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दुर्गतिनाशिनि qui जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर | । 
हर; हर शंकर दुखहर सुखकर अप-तम-हर हर हर शकर ॥ ॥ 

इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
- जयजय दुर्गा, जय मा तारा | जय . गणेश, जय -शुभ-आगरा॥ | 
जयति 'शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-शंकर सीताराम ॥ | 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम | त्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम ॥ E 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥ | 
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| sem Red हिंदू-संस्कृतिका खरूप 

ध्यान धरे प्रणव-खरूप ज्योति त्रह्मका जो “स्वस्तिक' सुखद शिवरूप वह पाता है |, | 
उर बीच सत्य आदि षोडश कमल-दल होते हैं प्रबुद्ध, चित्त शुद्ध बन जाता हे ॥ | 
1 भक्ति, Sa’, 'समता' विराजती तभी हैं वहाँ, 'सवे-आत्मदशन' अनावृत सुहाता है | | 
'भगवद्‌-धाम' में विराम है परम गति हिंदू-संस्कृतिका भव्य रूप यह भाता PI । | 
1 | 
sk 
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/ ek जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ ¦ 

A d ७ | 
_. fü १०) जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | मूल 
(१५ शिलिज्ञ) A विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय. रमापते | ` | (१३३ ff 
K PR (705 सम्पादक-हचुमानप्रसाद पोदार, चिम्मनलाळ गोखामी, ae qo e ^^ पोद्दार, चिस्मनलाल गोखामी, ayo uo, ei 
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` रै इस बिशेषाङ्कका अंडा मुल्य ६॥) है । जिन महाजुभावोंको वितरणादिके लिये जितने अङ्क अलगसे 


- ८-जिन कल्याणअमी महानुमावोंने 'कल्याण! के नये ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके m f 


vile: 


` कृल्याणप्रमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन. 
o-ga 'हिंद्‌-संस्कृति-अङ्क'मे चित्रोंसमेत सत्र मिलाकर १०४६ पृष्ठ दिये गये हैं । 'उपनिषद्‌-अङ्घ म 
मिलाकर ८२० पृष्ठ थे, इस अङ्कमें पिछले अङ्कसे २१६ पृष्ठ अधिक हैं। कई ae 
चित्र भी इसमे | = रे । कई बड़े सुन्दर सादे 
. २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआडंरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके बाद 
रा आ द्‌ शेष ग्राहकों के 
वी, पी. भेजी जा सकेगी। अतः जिनको ग्राइक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक a 
तुरंत डाल द ताकि वी. पी. भेजकर 'कल्याण? को व्यर्थका FRUA न उठाना पड़े | उनके तीन 
पैसेके खचसे 'कल्याण” के कई आने बच TET | आशा है पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्यान 
अवश्य खीकार करेंगे । 2525 cud 
मँगवाने हों, उनके लिये शीघ्र आईर देनेकी कृपा करें । e ; 
रे जक पर a TE पन मेज केण बन रहे हैं | इसलिये यदि किसी कारणबश E 
आगक अङ्क पूर वपतक न भेजे जा सके तो जितने अङ्क पहुंचे, उतनेमें ही मूल्य पुरा समझनेकी 
कृपा करें । Ex c ef Ss 
५-मनीआडर-कूपनमें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक नंबर याद न हो ही कम-से- ^ 
| द्‌ नहो तो कमझसे- ` 
कस पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें । नये ग्राहक हों तो 'नया Mew’ लिखनेकी कृपा करें। | 
२ आहक नंबर न लिखनेसे आपका नाम 'नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामे Qu 
संस्कृति अड नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंबरकी वी, पी. दुबारा जायगी। ऐसा भी | 
हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके. 
T वी. पी. चली जाय | दोनों ही छरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप कृपापूवके ` 
bk पी. लोटायें नहीं, NET करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
NS Sa करें । आप ऐसा c EI o नुकसानसे बचेगा ओर आप 
TARA सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे | अगर नया ग्राहक न मिले तो 
i नहीं छुड़ानी चाहिये । | E Con 
'७- हिंदू-संस्छृति-अई' सब ग्राहकोके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा। सब sen 
है. ASS | जानेमें 
म दो महीने ठग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाठे प्रतिदिन अधिक संख्या रजिस्टर 
नहीं छे पाते | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क नंबरवार जायगा । परिस्थिति . 
समझकर BUTS ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैय रखना चाहिये | <= 


` हृदयसे कृतज्ञ हैं bal इस बार कल्याण-प्रेमी सजनोंको 'कल्याण' के नये आइक बननेकी फिर | 
सफल P करनी चाहिये | धर्मपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई है ऐसे quy ae 
र अ कल्याण का प्रचार बढ़ानेमें समीको सहायक होना TART | . | 
९-गीतापरेस पोस्ट-आफिस अब.'डिलेवरी आफिस! हो गया है। अतः “कल्याण? व्यवस्था-विमाग | 
तथा सम्पादन-विभाग और e! तथा...'गीदा-रामाबण-परीक्षा-समितिके नाम मेजे | 
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[8.5 | 
जानेवार समी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल गोरखपुर! न लिख 
पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार लिखना चाहिये । . 
१०-सजिल्द॒ ENG नहीं भेजे जायेगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाळे ग्राहक १| 
जिल्दचाजैसहित cll) मनीआडेरदारा भेजनेकी कृपा करें । 
११-आपके बिशेषाङ्कके fere आपका जो ग्राहक नंबर और पता लिखा गया है, उसे सा 
सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी. पी. नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 
१२--डाक-विभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआडंर यथास्यान न पहुँचनेकी शिकायत ६ मास्ने 
भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर विचार नहीं करते | अतः रुपया भेज्नेके बार 
- यदि दो मासके भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्यालयकी सहीयुक्त वापसी रसीद न मिले ते. 
अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये | रुपया भेजनेकी रसीद मिलनेके बार 
- "a मासके भीतर आपको 'कल्याण!की रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालयको सूचना देनी चाहिये। 
` १३-विशेषाह तो रजिस्टर्ड होनेसे पहुँच ही जाता है। शेष अङ्क साधारण डाकसे जानेके काण 
3 ` कमीकमी रास्तेमें खो जाते हैं। कार्याठयसे अङ्क बहुत सावधानीके साथ भेजे जाते हैं | 
_____ गडबडी पोस्ट-आफिसमें ही होनेकी सम्भावना है। अतः E मासके भीतर अगला अङ्क MAA 
हो तो पोस्ट-आफिसमें कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । बहाँसे जो उत्तर मिले, वह इम मेष 
देना चाहिये । कुछ लोग चार-चार, पाँच-पाँच sight शिकायत एक साथ लिखते हैं। 
` देरी होनेसे न तो पोस्ट-आफिसपर शिकायतोंका प्रभाव पड़ता हे और न खोये हुए अङ्क उन 
मिल पाते हैं । अत; इस विषयमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । जिनके अङ्क बराबर T 
होते रहें, वे अपने डिवीजनके 'सुपरिटेडेट ऑफ पोस्ट आफिसेज' को शिकायत लिखनेकी ह 
करें । यदि हर महीने रजिस्ट्रीसे अङ्क मँगाना चाहें तो ।) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-खचे अतिरि 
भेजना चाहिये | 
व्यवस्थापक--कल्याण, गोरखपु 


कल्याणके पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ओर साधारण अङ्क 
. wd श्णवा-साधारण अङ्क ३, ४ दो अङ्क एक साथ, मूल्य ॥) 
वष १८वा-साधारण अङ्क ६ ठा, मुल्य ।) प्रति। 
qd १९वाँ-संक्षिप्त पद्मपुराणाकु-पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रंगीन चित्र २१, छाइन चि 
२४१, मूल्य dE) ः 
वर्षे २०वाँ-साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ नो अङ्क एक साथ, मूल्य 2) 


E ` पुराने ats साधारण अङ्क आधे मूल्यमे | 
o) र्श्वे qud साधारण अङ्क २, 3, ४, ५, ९, १०, ११, १२ कुल आठ अङ्क एक साथ, मुल्य १) 


4 रजिस्ट्रीलच Da १॥) | £ 

a २२चे व साधारण २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, | 

' मूल्य १॥-), रजिस्ट्रीखचं |) कुछ १॥ \-) ` pp TT d 

उपर्युक्त दोनो वर्षोके कुळ १८ अङ्क पक साथ रजिस्ट्रीखचंसहित मूल्य ३-) 

L व्यवस्थापक कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखएर। 
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— ॥ श्रीहरि ॥ 
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डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० To, 


डी० लिटू० ) ३--१७ 
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(-२,) ग्रह-महिमा (अथववेद, पेप्पछाद 
शाखा, २ | २६) : १५ 
(v) पवमान-सूक्त (अथर्ववेद) पेप्पलाद 
संहिता, ९ । २३ ) X » 
( ६) दीर्घ-आयु ( अथर्ववेद; पेप्पलाद 
शाखा, ६। १८) ELO 
५-वेदिक सूक्तियाँ ( संकलनकर्ता- 
श्रीदेवव्रतजी ) १८- २० 
(2) ऋग्वेद ३-९१८ 
(2) यजुर्वेद RO 
(3) अथर्ववेद 5०४ Se 
६-उपनिषदोंकी सूक्तियाँ UC . Yet 9 
७-श्रीवाल्मीकीय रामायणकी सूक्तियाँ Qucm 
८-महाभारतकी सूक्तियाँ cee ००० 5 
९-श्रीमद्मागवतकी सूक्तियाँ Ir 


१०-हिंदूसंस्कृति ( भगवत्पूज्यपाद अनन्त- 
` श्रीविभूषित जगद्गुरु: शंकराचार्य प्रभु 


पृष्ठ-संख्या 


भ्रीज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी शरीब्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी महाराज ज्योतिमेठ बदरिकाभ्रमका 
प्रसाद ) : 

११-सनातन संस्कृति-रक्षा ( अनन्तश्रीविभूषित . 
परमहंसपरित्राजकाचाय पूज्यपाद श्रीशंकरा 
चार्यं श्रीजगद्गुर -स्वामी श्रीअभिनव 
सच्चिदानन्दतीर्थनी भीद्वारकाशारदापीठा 
घीश्वर महाराजका उपदेश ) : 

१२-संस्कृति-विमर्श ( अनन्त श्री१००८ श्रीपूज्य 
स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


१३-संस्कृति क्या है! (एक महात्माका प्रसाद)" `` 


१४-सांस्कृतिक परम्परा ( श्रीमजगद्गुरु 
श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचायंपीठाधिपति 


श्रीराघवाचार्यखामीजी महाराजका उपदेश N ` ` 


१५-हिँदु-संस्कृति ( श्रीभारतधर्म-महामण्डलके 
एक महात्माद्वारा लिखित ) s 

१६-भारतीय संस्कृति और सूर्य ( To योगिराज 
स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


१७-धर्मकी सीमाएँ ( योगिराज श्रीअरविन्द )*** 


१८-श्रद्धा ( श्रीअरविन्द-आश्रमकी अध्यक्षा 
श्रीमाताजी ) yer 
१९-हिँदू-संस्कृति ( श्रीमाधवराव सदाशिव 
गोळ्वळकर [ Te गुरुजी ], सरसंघसञ्चालक) 
BEC स्व० सङ्घ ) ००० 
२०-क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ! ^ 
(Go महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी महाराज) 
२१-हिंदू कौन ! ( महात्मा श्रीविनोबाजी भावे ) 
२२-हिंदू-संसक्षी ही विष्व-संस्कृति 2 
( महामहिम गवर्नरजनरल श्रीयुत चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी महोदय ) -20 
२३-भीमद्भगवद्गीता और कम्यूनिस्टवाद 
( बङ्गदेशाके गवनंर डाक्टर श्रीकलाशनाथजी 
काटजू महोदय) CU 
२४-हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता ( बिहारप्ान्तके 


gn m 
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२३ 


"iag 


गवरनर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे 


महोदय ) 

२५-सन्देश (माननीय sto श्रीश्यामाप्रसाद 
मुकर्जी महोदय, उद्योगमन्त्री) 
सरकार ) 

२६-संस्कृतिकी जीवन-क्षमता ( माननीय श्रीयुत 


रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर) नभोवाणी विभागके , 


मन्त्री, केन्द्रिय सरकार ) 
२७-दिंदू-संस्कृति ( माननीय बाबू श्रीसम्पूर्णा 

नन्द्जी, शिक्षामन्त्री, युक्तप्रान्त ) : 
२८-हिंदू कौन ! ( शाज्रार्थमहारथी 

पं० श्रीमाधवांचार्यजी शास्त्री ) 
२९-भारतीय संस्कृति 

श्रीशिवशरणजी ) 


०-हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप ( श्रीजयदयालूजी 


गोयन्दका ) 


३१-रामराज्यका स्वरूप ( श्रीरामकृष्णजी पोद्दार )' ` ' 


३२-हिंदू-संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 


(sro श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० Lo; 


पी-एच० डी० ) 
३३-हिंदूका सामाजिक ओर राष्ट्रिय आदर्श 


( आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय; 


Wyo ए० ) 

३४-भारतीय संस्कृतिकी मूलधारा ( श्रीरामनाथजी 
“सुमन? ) 

३५-हिंदू-संस्कृति 
मोतिलावाला ) 

३६-संस्कृतिकी समस्या ( do श्रीगङ्गादाङ्करजी 
मिश्र, एम्‌० uo) 

२७-हिंदू-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ wes [ धर्म- 
विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ] ( पाण्डेय _ 
do श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, राम”) 

३८-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( ero साहित्याचार्य 
qo श्रीगालग्रामजी शास्त्री ) क? 

३९-हिंदू-संस्क्तिमें ईरवरवाद ( श्रीबाँकेबिहारी 


( म० श्रीशम्भूदयालछजी 


` दासजी, ate एसू-सी०, बी० To, 
| एल एल? ato ) र 
| ४०-हिंदू-संस्काते और aiT 


in 
= T 


( १० श्रीजीवजी न्यायतीर्थ,. एम्‌० uo ) `: ` 


केन्द्रिय 


( फ्रेंच-विद्वान्‌ 


(45) 


पृष्ठ-संख्या 


E 


६७ 


६८ 


७ " & ९ 


७२ 


७५ 


७७ 
९५ 


९७ 


११६ 


१२३ 


* 


_४१-हिंदू-संस्क्रतिकी 
( श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या; बी० ए० ) *** 
४२-हिंदू-धर्मके भेद ( दीवानबहादुर के० एसू० 


_ ४३-मारतीय | 


कुछ विशेषताएँ 


रामस्वामी शास्त्री ) 
घर्म-सम्प्रदायके मूलतत्त्व 
( श्रीमतिलाळ राय अध्यक्ष) प्रवतेक सङ्घ ) 
४४-हिंदू-संसक्षत ` ओर राष्ट्रियता 
( do श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी ) . 
४५-धर्म और संस्कृति (do श्रीहरिवक्षजी 
जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 
६-हिंदू-संस्कृति ओर धर्म ( श्रीसुदशनसिंहजी ) 
४७-हिंदू-संस्कति आर पाश्चात्त्यवाद 


( आचार्यं श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ y) `` 
४८-मानब-संस्कृति ( श्रीमगवानदासजी केला )' ` ` 
श्रीहरिभाऊजी 


४९-हिंदू-संस्कृति ! 
उपाध्याय ) 
५०-हिंदू-संस्कृतिके मौलिक लक्षण ( “सूर्योदय? ) 


(io 


५१-विश्वमै भारतकी भूमिका ( स्वामीजी 
श्रीकृष्णानन्दजी ) s Ne 

५२-आध्यात्मिक समाजवाद ( योगी 
श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) कु 

५३-हिंदू-संस्कृति, उसकी अजेयता ओर 


avant ( do श्रीमुरलीघरजी शर्मा, 
बी० ए०, बी० Uso, काव्यतीर्थ ) 


५४-आर्य हिंदू-धर्म ( बाबू श्रीजुगलकिशोरजी 


बिड़छा ) 
५५-हिंदू-संस्कृति क्या है ! 
श्रीचादकरणजी शारदा ) 
५६-विश्व-कल्याणका मागं- भारतीय नैतिक 
संस्कृति ( do श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


५७-हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न 


( डा० श्रीइन्द्रसेनजी ) 
५८-आर्य-संस्कृतिकी तुलनात्मक 
( “सूर्योदय? ) 


५९-हिंदू ओर हिंदू-संस्कृति ( श्रीबाबूलालजी ` 


रुस “क्याम? ) 


( झवर 


गवेषणा 


ee १ १८ 


६०-अन्त्यर्जोके लिये मन्दिर-प्रवेशका- ' निषेष- `` ` 


sib: 
प्रेषित.) 
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( श्रीवर्णाश्रमस्वराज्यसङ्कद्वाय C 


६१-स्पर्शास्पश-विवेक ( “सूर्यादय? ) 


६२-वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता ( श्रीनीरजाकान्त 


चौधुरी देवशर्मा ) 


६३-जन्मना जाति ( श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, 


एम्‌० Uo ) 
६४-हमारी मृत्युञ्जय संस्कृति ( do श्रीबळदेवजी 
उपाध्याय, एम्‌० Co, साहित्याचार्य ) 
६५-सभ्यता और संस्कृति--एक श्रृष्टि 
( स्वामीजी श्रीसत्यदेवजी परित्राजक ) 
६६-हिंदू-संस्कृत ओर सभ्यता 


( प्रो० श्रीदशरथजी श्रोत्रिय, एम्‌» wo, 


साहित्याचाय, विद्याभूषण ) 


६७-संस्कृति और वेद (श्रीरामलालजी पहाड़ा)- ` ` 


६८-हिंदू-संस्कृतिका आधार 
( do श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


६९-आय-वाझय ( de श्रीमगवदूदत्तजी 
महोदय ) ; ००, 
७०-भारतीय संस्कृतिका प्राणधन--प्रेम 


( do श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे ) 
७१-हिंदू-संस्कृतिके आन्तरिक पक्ष 


( प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० To, 


Sto लिट॒० ) 
७२-हिंदू-संस्कृति और वेद ( सु० ) 


७३-हिंदू-संसक्ृति और ata ( सु० )'-- 


( १ ) नास्तिक-दर्शन 
( २ ) लोकायत-दर्शन ( चार्वाक सिद्धान्त) 
(३) वोद्ध-दर्शन 
CC Y ) आहेत ( जेन-दर्शन ) 
( ५ ) आस्तिक-दर्शन 
( ६ ) वेशेषिक-दर्शन 
( ७ ) न्याय-दर्शन `-- 
( ८ ) सांख्य 
(- ९ ) योगदर्शन : 
: (१० ) पूर्वमीमांसा-दर्शन . 
( ११ ) उत्तरमीमांसा-दर्शन — 
( १२) अद्वेतवाद ``. 
( १३ 2 विशिष्टाद्वैतबाद्‌ 
(१४) दवेतबाद  --- ` 
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( १५ ) द्वताद्वैतवाद *** 
( १६ ) झुद्धाद्देतवाद "०० 9 


RS ( १७ ) अचिन्त्यभेदाभेदवाद POSS rp 
( १८ ) शेव-दर्शन ००० ००० EUR 
२२७ ( १९ ) पाशुपत-दर्शन ०9. gy 
( २० ) प्रत्यमिज्ञा-दर्शन SR) 
२२१ ( २१ ) शिबाद्वेत Ut २८७ 
( २२ ) लकुलीदा पाशुपत-दर्शन ० + 
२२४ ( २३ ) शक्ति-दर्शन `` ` न T) 
( २४ ) कुछ अन्य दर्शन UU NAA 
७४-हिदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ ( वेदाचार्य 
२३७ प ® श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी) -- २८९ 
We ७५-हिंदू-संस्कृति और पुराण ( थीसुदर्शन- 
सिंहजी “चक्र! ) Ace * २९४ 
२४४ ७६-रामायणमें हिंदू-संस्कृति ( श्रीशान्तिकुमार 
नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) * ३०६ 
२५०  ७७-हिंदू-संस्कृते और श्रीरामचरितमानस 
( मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्दजी 
२५५ त्रिपाठी ) * ३१४ 
७८-रामायणमें हिंदू-संस्कृति ( स्व० कविसम्राट : 
Wo श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'इरिओघ?) ३१६ 
२६२ ७९-आत्मज्योति ( श्रीबालक्कष्णजी बलदुबा ) २२५ 
२६४ ८०-आर्यसंस्कृति और श्रीमद्भगवद्गीता 
२७४ (To श्रीजीवनशंकरजी याशिक, एम्‌०, ए०) ३२६ 
२७७ CR ढैदू-संस्कृति ओर साहित्य ( साहित्य 
२७८ वारिधि कविसावंभोम कविशिरोमणि देवर्षि 
25 भट्ट do श्रीमधुरानाथजी शास्त्री ) ° ३३१ 
२८० ८२-हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप (वेदाचार्य : 
२८१ do श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशास्री) ३३५ 


» ८३-हिंदू-संस्कृतिसम्बन्धी दस विषयापर विचार 


२८२ (do श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्री सारखत, - 
१? विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) ३४०-३५९ | 
2 ( १ ) एक कल्प एवं सृष्टि-संवत्सर ``" ३४० 
२८३ (3) शिखा तथा यशोपवीतका वेशानिक रहस्य ३४३ — 
2 ( ३) यज्ञसे देवताओंकी और श्राद्धसे पितरोंकी 
" तृप्तिका रहस्य ३४६ . 
२८४ . (४) हिंदु-संस्कृति ओर परळोकवाद `" २४९ 
२८५ (५) यम, यमलोक एवं पितृलोक २५० 


 ९७-संस्टृतिका अन्वेषण ( go ) re 
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( ६) 


पृष्ठ-संख्या 
(६) नामकी महत्ता : "° ३५१ 
(७ ) हिंदू-संस्कृतिमे देवतावाद Ee 9 


( ८) अभ्वत्य तथा तुळसीका qe ३५३ 

( ९) सदाचार एवं शौचाचार ३५४ 
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१७३-भारतीय संस्कृतिमै गान्धर्व-विद्या 
( भ्रीशिवशरणजी ) | 
१७४-प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र ( विद्याभूषण 
पं० श्रीमोहनजी शर्मा, विशारद ) 
१७५-भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ ( श्रीहरिदत्तजी 
शास्त्री, एम्‌० Co, वेदान्त-व्याकरणाचार्य ) 
१७६-आयांके अस्र-शस्त्र ( श्रीअशोकनाथजी 
शास्री ) e. ८ 
१७७-यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन 
( अनुसन्धानकर्ता . श्रीशिवपूजनसिंहजी 
कुशवाहा "पथिक? सिद्धान्तशास्त्री, साहित्या 
लङ्कार ) od 
१७८-भारतीय नो-निर्माणकला ( to श्रीगङ्गा- 
गङ्करजी मिश्र, एम्‌० To ) 
१७९-हमारी . प्राचीन वेमानिक-कला 
( भ्रीदामोदरजी झा, साहित्याचार्य ) 
१८०-भारतके प्राचीन सिक्कोंकी धार्मिक भावना 
( श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम्‌० mo) °° 


१८१-हिंदू-संस्कृति और कालान ( श्रीअळख 
निरञ्जन ) Ass 


` १८२-हिंदू-ज्यातिर्विज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःः 


शास्त्र ( Vito Yo qo श्रीइन्द्रनारायणजी 
द्विवेदी ) 
१८ ३-हिंदू संवत्‌, वर्ष, मास और वार ( ज्योतिर्विद्‌ 
de श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाळ ) **' 
१८४-हिंदू defit सामुद्रिक-शास्त्र 
( पं० श्रीबन्नालाल रेवतीरमणजी जोशी ) 
८५-फलित ज्योतिषके प्रत्यक्ष अनुभव 
( पं०भीदेवीदत्तणी शर्मा ज्यौतिषायाय ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; E 
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( श्रीअलख निरञ्जन ) ` ` ` "s 
१८७-हिंदुओंका रत्नविज्ञान ( do श्रीजानकी- 


६३ 


नाथजी शर्मा ) ७६७ 
१८८-हमारा हिंदुत्व ( ठाकुर श्रीगङ्गासिंहजी ) ``` ७७० 
१८९-धनोपार्जनके वर्तमान साधन हिंदू आदर्शके 

बिरुद्ध ह (do श्रीदयाशङ्करजी दुबे, 

एम्‌० Uo, एछ-एल० [o ) *** ७७१ 
१९०-तुळसीका बिरवा ( de श्रीशिवनाथजी 

दुबे, साहित्यरत्न ) "" ७७४ 
१९ १-हिंदू-संस्कृति ( de श्रीमक्लिनाथजी शर्मा 

चोमाल ) `` ७७५ 
१९२-हिंदू-संस्कृृत ओर जीबरक्षा ( श्रीसैयद 

कासिमअळी साहित्यालङ्कार ) ७७७ 
१९२-संस्कृतिका स्वार्पणयज्ञ ( do श्रीमङ्गलजी 

उद्धवजी शास्त्री; 'सद्विद्यालङ्कार” ) ७७८ 


हिदुओंके मुख्य देवता (qo) ७८०-७८७ 


p १९४ देवराज इन्द्र eee 
' १९५-राजराजेश्वर वरुण *** ०९)? 
१९६-धनाधीश कुबेर 55 ES 
| १९७-परम भागवत यमराज *** ESE 
DS ९८-चित्रशुस ७८२ 
१९९-अग्निदेव Doc का 
i २००-नेऋत ओर निऋति ooo € js 
|, २० १-मरुत्‌ seve U* ७८३ 
j २०२-पितूराज अर्यमा 25e NE, 
। २०३-पूषा ००० SSS T 
, २०४-अश्विनीकुमार site 2200 
! २०५-चन्द्रदेव aes n ae 
२०६-देवगुरु बृहस्पति --- नर 
२०७-स्वामिकातिकेय zm T 
'२०८-कामदेव Ses + - ७८५ 
४ २१९-अजापति दक्ष es qoe cem 
२१०-आचार्य शुक्र z on 
५२११- विश्वकर्मा Zr DASS 
२१२-दानवेन्द्र मय . --- UAE 
1२१ ३-भारतीय संस्कृतिकी रक्षा ( शरीश्रीनिवास- 
दासजी पोद्दार) --- छै व 
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भगवानके सशुणस्वरूप और अवतार (Go) ७८८- ८१३ 
५३१४-भगवान्‌ गणपति ७८८ 
२१५-भगवान्‌ शङ्कर ७८९ 
२१६-महाशक्ति ७९१ 
२१७-भगवान्‌ सूर्य ७९२ 
२१८-भगवान्‌ विष्णु ७९३ 
२१९-भगवती लक्ष्मी ७९४ 
२२०-भगवान्‌ शेष Yes 32 7 
२२ १-भगवान ब्रह्मा Ut ७९५ 
२२२-भगवती सरस्वती """ FFE 
२२२-भगवान्‌ मत्स्य ७९६ 
२२४-भगवान्‌ कच्छप ७९७ 
२२५-भगवान्‌ वाराह zy Ei 
२२६-भगवान्‌ TE spe ७९८ 
२२७-भगवान्‌ वामन ७९९ 
२२८-भगवान्‌ परशुराम *** ८०० 


२२९-भगवान्‌ श्रीराम us ex» 


२३०-भगवान्‌ बलराम 0o ८०२ 
२३१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण c ८०३ 
२३२-भगवान्‌ बुद्ध es "०० ८०५ 
२३ ३-भगवान्‌ कल्कि ह ००० ८०६ 
२२४-मगवान्‌ नर-नारायण c^ sem 
२३५-भगवान्‌ कपिल Lt coo m 
२३६-भगवान्‌ दत्तात्रेय `` "१० ८०७ 
२३७-भगवान्‌ यज्ञ ug EET. 
२२८-भगवान्‌ ग्रषमदेव ` ८०८ 
२३९-भगवान्‌ हंस ss Uoc dero 
२४०-भगवान्‌ धन्वन्तरि --- sent 13) 
२४१-भगवान्‌ मोहिनीरूपमें ` ` ` "० ८०९. 
२४२-भगवान्‌ हरि 233 Util 20) 
२४३-मगवान्‌ ESSE — --- *** ८१० 
२४४-भक्तश्रेष्ठ ध्रुवके लिये भगवानका अवतार -- >» 
२४५-भगवान्‌ आदिराज प्रथुके ed ८११ 
२४६-भगवान्‌ व्यास ८१२. 


कुछ आदश ऋषि-महर्षि (go ) ८१३-८२० 


४७-सनकाद कुमार E ८१२ 
२४८-सक्तषि - e. Sei) 
२४९-देवर्षि नारद sus "2" ८१४ 
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२५०-महर्षि बशिष्ट ८१४ 
. २५१-भगवान्‌ मनुजी ८१५ 
२५२-महर्षि याज्ञवल्क्य » 
२५ ३-ब्रह्मर्षिं विश्वामित्र £ 
२५४-महषिं दधीचि ८१६ 
२५५-आदिकवि वाल्मीकि ८१७ 
२५६-मार्कण्डेय मुनि ? 
२५७-महर्षि FAS A 
२५८-महृर्षि कणाद ८१८ 
२५९-महृर्षि गौतम पे 
२६ ०-महर्षि qafe 99 
२६१-आचार्य जेमिनि C mua» 
२६२--महर्षि आयोद धौम्य और उनके आदर्श 
शिष्य Petes 
२६३-उत्तङ्क ( श्रीदि० go ) ८१९ 
२६४-महर्षि शुकदेव 2x ८२० 
कुछ प्राचीन ATA परोपकारी भक्त राजा आर 
सत्पुरुष ( सु०) ८२१-८३३ 
२६५-महाराज इक्वाकु : ८२१ 
२६६-वीरवर ककुत्स्थ १? 
२६७-सम्राट्‌ मान्धाता » 
२६८-राजर्षि भरत ८२२ 
२६९-सम्राट्‌ मरत » 
२७०-महाराज भगीरथ ८२३ 
२७१-महाराज रघु ८२४ 
२७२-शरणागतवत्सल महाराज शिबि ८२५ 
२७३-अतिथिसेवी महाराज रन्तिदेव ८२६ 
_ २७४-भक्तवर अम्बरीष ( श्रीशि० go ) ८२७ 
२७५-महाराज जनक 222 ८२८ 
२ ७६-भीष्म 99 
२७७-धर्मराज युधिष्टिर ८३० 
_ २७८-महारथी अर्जुन ८३१ 
२७९-वीरवर अभिमन्यु ८३२ 
२८० -उद्धवजी ११ 
२८१-विदुरजी ८३३ 
२८२-सजय son c UM) 
कुछ आदश हिंदू-देवियाँ ( do a- 
- शिवनाथजी दुबे, साहित्यरल) -८३४-८४२ 


१७ 


- 


२८३-सती सावित्री 
२८४-प्रातःस्मरणीया अनसूया 
२८५-सती दमयन्ती 
२८६-जगजननी सीता 


- २८७-देवी द्रौपदी 


२८८-चिखन्दनीय मीराबाई `` ` 
२८९-महारानी लक्ष्मीबाई 
२९०-सती पद्मिनी 

कुछ आचाय, महात्मा ओर भक्त 
_ (go) 
२९ १-श्रीशङ्कराचाय x 5S 
२९२-आचार्य कुमारिळ भट्ट ` ` ` 
२९३-श्रीरामानुजाचार्य oon 
२९४-श्रीमध्वाचार्य 
२९ ५-श्रीनिम्बार्काचार्य 
२९६-श्रीवद्छमाचाय Jos 
२९७-आचार्य श्रीरामानन्दजी ` ` ` 
२९८-श्रीचेतन्य महाप्रभु 
२९९-श्रीकण्ठाचार्य 9८ 
३००-श्रीअभिनवशुस्ताचार्य 
३० १-श्रीभास्कराचार्य 
३०२-समर्थ रामदास स्वामी "** 
३०३-संत तुकारामजी 
३०४-संत ज्ञानेश्वरजी 
३०५-संत एकनाथजी 
३० ६-श्रीनामदेवजी Son 
३०७-श्रीगोरखनाथजी 
२०८-महात्मा कबीरदासजी 
३०९-शुरु नानकदेवजी 
३१०-सूरदासजी 
२११-गोखामी ठुलसीदासजी ` ` ` 
३१२-भक्त नरसी मेहता 


` ३१३-श्रीनाभादासजी cos 


३१४-स्वामी दयानन्द सरस्वती ( uo श्री० ) "`` 
३१५-स्वामी रामकृष्ण परमहंस ( 9 ) "`` 


३१६-स्वामी विवेकानन्द 

३१७-भगवान्‌ गौतम बुद्ध `` ` 

३१८-भगवान्‌ महावीर 

२१९-अश्वमेधपराक्रम सम्राट समुद्रगुस्त (श्री 
रामळाळजी, बी० Lo ) 
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३२०-देवप्रिय सम्राट अशोक ( To sto ) `` ८६६ ३३३-महाराज रणजीतसिंह ( सु० ) * ८७८ 
३२१-सम्राट हर्षवर्धन ( १ ) "` ८६७ ३३४-बन्दा वेरागी "^ eo 
333—HHTZ चन्द्रयुस ( 8e ) २, ३३५-लोकमान्य तिलक ( श्रीरामलालजी बी० ए०) ८८४ 
३२३-सम्राद विक्रमादित्य (») ८६८ २२६-लाला लाजपतराय (o ») ८८५ 
३२४-महाराज शालिवाहन ( 9 ) ८६९ ४“३३७-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ( सु० ) `` ८८६ - 
३२५-महाराज पृथ्वीराज ( रा० so ) ११ २३३८-सहात्मा गान्धीजी (3 )' eee 
३२६-सिद्धराज जयसिंह ( go ) ८७१ २२९-महामना माळवीयजी ( रा० o ) *** ८९० 
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( श्रीरामछालजी, बी० To ) ८७२ २४९-दिंदू-संस्करति त ( हनुमान- 
२२९" महाराणा प्रताप ( रा० श्री० ) ८०४ Us ue. du E 
२३ ०-छत्रपति शिवाजी ( 9 ) ८७५ ( पं० श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरल ) *** ९०२ 
३३ १-पेशवा बाजीराव ( » ) ८७६ ३४३-कुछ चित्रोंका परिचय `` ° » 
२३२-गुरु गोविन्दसिंह (रा० श्री० ) ८७७ २४४-क्षमा-प्रार्थना ९०४ 
कविता | 
१-स्तवन ( श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत ) १७-प्रार्थना ( श्रीनयनजी ) Ut ५२६ 
२-हिंदू-भारतकी स्तुति (पाण्डेय do श्रीरामनारायण १८-आदर्श भ्राता (श्रीलक्ष्ण और मरत ) 
दत्तजी शास्त्री “राम” ) ३३ (पाण्डेय पं °श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री'राम?) ५५८ 
“अपनी संस्कृति ( श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त ) १५३ ९-सेवाधिकार ५६४. 
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त्रिपाठी Am ) १९२ २१-नया संसार ( श्रीजयनारायणजी मल्लिक; 
५-हिंदुओंका भाग्य ( श्रीलक्ष्मीनारायणजी गुप्त एम्‌०ए० डिपू-एड०, साहित्याचार्य, 
“कमलेश? ) २१७ TASER ) *** ५७२ 
६-तमसो मा ज्योतिगंमय ( श्रीलक्ष्मीप्रसादजी २२-हरिनाम ( श्रीव्यासजी ) ५८१ 
द्विवेदी “चन्द्र? ) २३६ २२-श्रीकृष्णाष्टक ( श्रीकेदारनाथजी बेक, 
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गीता डायरी सन्‌ १९५० 


* इसकी साठ हजार प्रतियाँ छापी गयी थीं, जिनमेसे केवल थोडी-सी ३ E 
को लेनी हो, उन्हे शीघ्रता करनी चांहिये। . कल योझी-सी शेष बची हैं; अतः जिन सज 
साइज २०५२० बत्तीसपेजी, साधारण जिल्द दाम ॥>), डाकखर्च ie ) इसमे S j 

E &à M Pad १ =); इससे 

a तथा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती तिथियोके अतिरिक्त नित्य प्रार्थना, अ | 
pec e सख्य साधन, भक्त, गौताका मनन शीषेक उपदेश और ara नंदनंदनं देव? का पक चिं 
हु दिया Se त्यौहार तथा बतोंका निर्देश और सूर्योदय तथा सूयोस्तका समय भी दिया गया है 
a ल्यि मूल्य १।), पैकिंग और डाकखचे ॥-), कुल ₹॥ ।-); तीनके लिये मूल्य १॥ 2 
EAM BR. =); $e २॥); छः के लिये सूर्य ३॥।), पैकिग-डाकखच ॥ ie), कुळ ४॥७); आठके fei 
मूल्य ५), पकिग-डाकलचे १-) १ कुल ६-) ओर बारह प्रतियोके लिये मूल्य 9॥) 
सहित कुल ८॥।#) मनीआडरसे भेजना चाहिये | 


ER aitada, dre गीताप्रस ( गोरखपुर 


पेकिंग तथा डाकखर्च ११ 
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1 एतद्देशप्रत्रतस्थ सकाशादग्रजन्मनः | um 
Í स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां aa: ॥| 


| MMMM 7 इक ( मचुस्सृति २।२० ) 


| ग्राथचा | 
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां o- 
| ` . हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः | 
| स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे 
इष्टिः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ | 


५५५ 2. 
m. P 
iw 


Ea 
५९, ५ 


(Saw on oe 


वैदिक राष्ट्रगीत 
आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्र्मवचसी जायताम्‌ | 
. आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथा जायताम्‌ | 


दोग्धी, घेनुर्बोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योष 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु 
mede न ओषधयः . पच्यन्तास्‌। 
at नः ` कल्पताम्‌ ॥ 
( यजु० Fo २२। २२) 
( अनुवाद ) 
. भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा; 
.. सब साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्‌ | देश हमारा | 
हों ब्राह्मण विद्वान्‌ राष्ट्रमै ब्रह्मतेज-त्रत-धारी; 
| महारथी हों शूर धनुर्धर क्षत्रिय ढक्ष्यप्रहारी | 
. गौएँ भी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा ॥ 
सब ॥ ९१॥ 
भारतमें बलवान वृषम हों, बोझ उठाये भारी; _ 
| अश्व आशुगामी El, दुर्गम पथमें . विचरणकारी । 
जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा॥ . 
॥२॥ 
महिलाएं हाँ सती सुन्दरी सहुणबती सयानी 
रथारूढ भारत-वीरोंकी करे विजय-अगवानी | 
जिनकी गुणगाथासे गुंजित दिग्‌-दिगन्त हो सारा || 
| wa ॥ ३ ॥ 
यज्ञ-निरत भारतके सुत हों, शूर सुकृत-अवतारी, 
युवक यहाँके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी, 
जो होंगे इस धन्य राष्ट्रका भावी ges सहारा | | 
हे ॥ 9 Il 
समय-समयपर . आत्रश्यकतावश रस घन बरसाये, 


छः 


° ATTA ळें प्रचुर फल और खयं पक जायें । 
योग हमारा, क्षेम हमारा खतः सिद्ध हो सारा ॥ 
Set ॥ ५ ॥ ; 
RES न राम? 
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< दिः i 
वेदिक सूक्त 
( भाषान्तरकतो---पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी mel «रामः ) 
(१) 
नासदीय सूक्त 
( ऋग्वेद १० १२९ । १-७) 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः SE कस्य MAAFA: 
किमासीदू्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
“असत्‌? नहीं उस प्रलयकालमें) सत्‌? भी नहीं रहा कारण; 
हुआ भूमि-पाताळ ma भुवनोंकी सत्ताका वारण। 
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं वे सवग आदि रह गये प्रदेश; 
क्या आवरण, कहाँ; किसके हित, गहन गभीर नीर था शेष ॥ १॥ 


न ggd न तहिं 
न रात्र्या अह्न आसीत्‌ प्रकेतः | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं 
_ सस्माद्वान्यक्न परः किं चनास॥२॥ 

मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात-दिवसका ज्ञान नहीं; 
था चेतन, बस, एक ब्रह्म ही, हैं जिसके मन-प्रान नहीं | : 
था मायाके साथ विराजित ब्रह्ममात्र ही सत्तावान्‌ 
विद्यमान थी वस्तु यहाँपर उससे भिन्न न कोई आन ॥२॥ 


तस आसीत्तमसा TERRA- 
swat सलिलं सवमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वपिहि तं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥३॥ 
आइत हो अज्ञान-तिमिरसे पहले यह सब था तमरूप, 
दुग्धरारिमें मिलित सलिल-सा अखिल विश्व अज्ञात अरूप | ' 
' तुच्छ अविद्यासे छादित जो तमसे एकीभूत हुआ, 
' वही विश्व विभुके तपकी महिमासे फिर उद्धत हुआ ॥३॥ 
WHER  समवतंताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ | 
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 


. हुआ सृष्टि-स्चनाके पहले ईश्वरके मनमें संकल्प, 


क्योंकि पुरातन कर्मराशि थी बीजरूपमें उदित अनत्प | 
शानी पुरुषोंने मेघासे निज उरमें जब किया विचार, 
“संत्‌? के साधनभूत कर्मका हुआ aA साक्षात्कार ॥४॥ 
तिरश्चीनो “विततो रश्मिरेषा- 
मधः स्तिदासीदुपरि स्विदासीत्‌ t 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन 
स्वघा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 
तना खुष्टिका सूर्यररिम-सा सहसा ही सब ओर वितान) 
पहले मध्यलोकमेंश ऊपर या नीचे--कुछ हुआ न भान | 
कोके कर्ता-भोक्ता थे अगणित जीव हुए उत्पन्न, 
मोग्य-स्थान महान्‌ भूत भी, भोक्ता उच्च, अधम है अन्ने ॥५॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र चोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अवोग्‌ देवा अस्य विसजेनेनाऽथा 
को वेद यत आबभूव ॥६॥ 


किस निमित्त, किस उपादानसे हुई प्रकट नानाविध सृष्टि-- 
कोन जानता) कौन बताये, किसकी वहाँ पहुँचती दृष्टि । | 
पैदा हुए देवगण मी तो भूत-सर्गके ही पश्चात्‌; 
फिर किससे सब सृष्टि हुई है, यह रहस्य किसको है शात MAII 
इयं Rakti आबभूव ` 
यदि वा दधे यदि at न।. 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो 
अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥७॥ 
जिस विभुसे इस विविध सुष्टिका हुआ प्रकट अतिशय विस्तार, 
वही इसे धारण करता दै, रखता या कि बिना आधार | 
जो इस जगका परम अधीश्वर रहता परम व्योममय देश, 
वही जानता या न जानता; नहीं अन्यका यहां प्रवेश ॥७॥ 


. २१.जगत्‌ । २. अव्याकृत कारण । ३. भोग्यप्रपञ्च | ४. “परम व्योम? नामसे प्रसिद्ध परम धाम । 
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४ % सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिदुःखमाग्मवेत्‌ + 
(२) 
पृथ्वी-सक्त 
( अथवे० १२ काण्ड ) Li | - 
अथर्ववेदके uei काण्डके प्रथम quen नाम प्रथ्वी-सूक्त दै | इसमें कुछ ६२ मन्त्र Él a Ac 
प्रति अपनी प्रगाढ भक्तिका परिचय ऋषिने दिया दै । हिंदू-शास्रोके अनुसार प्रत्येक जडतत्व न अधिष्ठित R| 
चेतन ही उसका नियन्ता और संचालक है । हमारी इस veter भी एक चिन्मय खरूप है। ue qaia 
अधिदेवता है। इसीको श्रीदेवी और भूदेवी भी कहते हैं । “श्रीश्व लक्ष्मीश्च ते पत्न्यो इस मन है। ये TÀ uj 
भूदेवीका स्मरण किया गया है । ये चिन्मयी देवी इस स्थूळ पृथ्वीकी अधिष्ठात्री हैं | ये ही इसका हृद्य ; अमृत ह, 
क्योंकि चिन्मय हैं | जडतत्व ही मृत्युका ग्रास बनता है । अतएंव ये मुत्युलोकसे परे परम व्योमम प्रतिष्ठित žl 
: यस्या हृदयं परमे व्योमन्‌ AA पृथिव्याः | | 
ऋषिने इस सूक्तमें एथ्वीके आधिभौतिक और आधिदेविक दोनों रूपोंका स्तवन किया है। कहीं E As 
दृष्टिते इसके नैसर्गिक सौन्दर्यका चित्रण है और कहीं पौराणिक वर्णनका बीज भी उपलब्ध होता है। पुराणोंमें wu 
अधिदेवताका रूप “गौ? बताया गया है | इस सूक्तमें भी 'कामदुघा?; 'पयखती?, 'सुरमिः?; Ag? आदि पदोंद्वारा Su 
खरूपकी यथार्थता सूचित की गयी है | यहाँ सम्पूर्ण भूमि ही माताके रूपमें ऋषिको दृष्टिगोचर हुई है ओर उसने वही 
भक्तिसे इस विश्वगर्मा वसुधाके गुण-गौरवका गान किया है | यह भूदेवी अपने सञ्चै सेवकके लिये श्री एवं विभूतिके Wd 
) परिणत हो जाती है । इसके ही द्वारा सबका जन्म और पालन होता है । अतः ऋषिने माताकी इस महामहिमाक्े 
हृदयङ्गम करके उससे उत्तम वरके लिये प्रार्थना की है । ८ 
सायणाचार्यने इस सूक्तके मन्त्रोंका अनेक लौकिक छामोंके लिये भी विनियोग बताया है । अनेक धर्मन 
कारोका भी यही मत है | आग्रहायणी कर्म; पुष्टिकर्म, ऋषिकर्म तथा पुत्र-धनादि सर्ववस्तुकी प्रासिके लिये किये जानेवछे 
कर्ममें एवं अन्न, सुवर्ण, मणि आदिकी प्रापतिश आम-नगर आदिकी रक्षा, भूकम्प, प्रायश्चित्त, सोमयज्ञ तथा पार्थिव WD 
आदिके कर्ममै भी इन मन्त्रीका प्रयोग क्रिया जाता है । प्रयोगविधि अथर्ववेदी विद्वानोंस जाननी चाहिये । तात्पर्य य 
क्रि सभी दृष्टियोसे यह सूक्त बहुत ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। केवळ इसके पाठसे भी बहुत लाभ होता है | 


सत्यं . ब्रुहदतसुग्रं दीक्षा तपो 
` ब्रह्म यज्ञः एथिवीं धारयन्ति | 
a नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरं | 
| . छोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 
त्त; सत्य, बृहत्‌ ,तप SA AAG उत्तम; 
वसुधाके धारक हैं आधार अनुत्तम। 
वह भूत-भविष्यत्की पालक, सुख-दाता, 
दें हमको विस्तृत ठौर मेदिनी माता ॥ १॥ 
असंबाधं मध्यतो सानवानां- 
गर्या उद्वतः प्रवतः समं बहु । 
: नानावीयो ओषधीयां बिभर्ति 
- परथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २॥ 
' उन्नत प्रदेश, wer शिखर अति सुन्दर, `` 
` नीची वसुन्धरा, नीचे बहते निर) 
वे RAR मैदान मनोरम समतल, . 
मानवके संमुख सावकाश अगणित थल 


शिन कर ENG 


जिसपर शोभित हैं; जो भारतकी धरती 
ag शक्तिमरी ओषधियाँ धारण करती-- 
वह भूमि हमारे लिये परम विस्तृत हो, 
उंसके आराधनसे इम सबका हित हो tl २॥. 
wet समुद्र उत सिन्धुरापोः 
यस्यामन्नं कृष्टयः HT: । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ E 
' सानो भूमिः पूर्वपेये दघातु ॥ ३१! 
' जिस मातृभूमिके अङ्क उदधि लहराता, | 
सरिता करती कलगान, सलिल छबि पाता । ` ` 
खेती होती है, अभिमत अन्न उपजता, 
जिसपर जड-जङ्गम विश्व सुहाता-सजता । 
यह प्राणि-जगत्‌ भी जहाँ तृप्त है होता; 
चळता-फिरता है जहाँ बैठता-सोता | 
वह भूमि पाकर हमको वहीं बसाये; 
हम जहा प्रथम नित मधुर पेय-रस पाये ॥ ३ ॥| | 
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$ चेदिक um # ५ 


यस्याश्चतजजः प्रदिशः पृथिच्या 
यस्यामन्नं sea: संबभूचुः | 
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४॥ 
हैं चार दिशाएँ जहाँ, अन्नकी खेती, 
जो चेष्टायुत बहु प्राणि-जगतूको सेती । 
बह जन्म-भूमि, वह भारत-भू अविभाजित 
गोओं-अन्नोमें हमको करे विराजित ॥ ४ ॥ 
यस्यां पूर्वे पूवेजना विचक्रिरे 
यस्यां देवा असुरानभ्यवतंयन्‌। 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा 
भगं वचः एथिवी नो दधातु ॥ ५॥ 
पुरुषार्थं पूर्वजोंने था जहाँ सँवारा, 
जिसपर देवाने असुरोंको संद्दारा, 
जो गौ, erdt; विहगोंकी आश्रयदाता- 
ऐश्वयं-तेज दे हमको वह भू-माता॥ ५ ॥ 
विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा 
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वेश्वानर बिञ्नती भूमिरझि- 
मिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 


जो विश्व-भरण करती है, .धरती धनको) 
आश्रय बनकर देती निवास जग-जनको, 
सोनेकी खान अहो जिसका वक्षःस्थल, 
रखती वेश्वानरको जो निज अन्तस्तळ, 
हैं इन्द्र am जिस घेनुमयी धरणीके; 
वह भू देवी दे वेभव हमको नीके॥ ६ ॥ 
याँ रक्षन्त्यस्वस्ा विश्वदानीं 
देवा भूमिं एथिवीमप्रमादस्‌ | 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो i 
SAG वचसा ॥७॥ 
सुर जाग्रत्‌ रहकर) सावधानता रखकर 
जिस विश्वःघरित्रीके रक्षणमें तत्पर | 
प्रिय मधुरस दुग्ध प्रदान हमें वह कर दे, 
तनः मन; प्राणोंको दिव्य तेजसे भर दे | ७ ॥ 
avias सलिलमग्न आसीद्‌ यां ` 


सायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः | 
E स्य स ल्य ee e 


। २ परमेश्वर । 


UTR ———————— 


यस्या हृद्यं परमे व्योमन्त्सत्ये- २ 
नावृतसर्टतं पृथिव्याः । 
सा नो 
बळ॑ राष्ट्रे दघातूत्तमे॥८॥ 
था प्रथम जलधिके जलमै जिसका आसन, 
जिसपर मनीषियोंका मायासे शासन, 
है परम व्योममें निहित शचि हृदय जिसका, 
उर सत्य-समावृत और अमृतमय जिसका-- 
वह भूमि दीसि दे, बल दे, शक्ति-सहारा । 
उद्दीस, सबळ हो उत्तम राष्ट्र हमारा॥ ८ ॥ 
यस्यामापः परिचराः समानी- 
रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिभूरिधारा पयो- 
दुहा मथो उक्षतु वचंसा॥ ९॥ 


सब ओर जहाँ गतिशील सलिल निशि-वासर) 
तजकर प्रमाद बहता समगतिसे सत्वर 
वसुधा वह बहुविध धाराआँसे भूषित 
दे हमें दुग्ध-रस करे ओजसे सिञ्चित ॥९॥ 
यामश्चिनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः। 
सा नो भूमिर्वि सुजतां माता पुत्राय मे पयः ॥१०॥ 
आश्चिनीकुमारोने है जिसे बनाया, - 
जिसपर उपेन्द्रने अपना पाँव बढ़ाया, 
कर जिसे अकटक शचीकान्त अपनाता-- 
मुझ सुतको दूध पिलाये वह भू-माता ॥ १०॥ 
गिरयस्ते पवता हिमचन्तो- | : 
ऽरण्यं ते पृथिवि 'स्योनमस्तु । 
बन्नु कृष्णा रोहिणी Rast 
३ धुवा भूमि एथिवीमिन्द्रगुसास्‌। 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽभ्यष्ठां ARATA ॥११॥ 
ये गिरि-पर्वत हिमवंत; गहन बन तेरे; . 
है मातृभूमि ! हों मोद-निकेतन मेरे | 
पिङ्गल श्यामल अरुणाम अनूप अचञ्चल, 
` है हरिपाल्ति बहुरूप घराका अञ्चल | 
अविजित,अक्षत,आघात-रहित नित होकर 
मैं करूँ यहाँ अधिवास त्रास सब खोकर | ११ || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यत्ते मध्य पृथिवि यच्च नभ्य 
qui ऊजेस्तन्वः संबभूवु: . 
- तासु नो धेह्यभि नः पवख माता 
भूमिः पुत्रो अह पृथिव्याः | 
qia: पिता स उ नः पिपतु ॥१२॥ 


जो मध्य भाग, जो नाभिदेश हैं तेरे, 
झसे प्रकटित जो पोषक तत्त्व धनेरे; 
- रख वहीं; उन्हींमें मुझे; मोद उर भर दे 3 
` निज पुत्र अपावनको अतिपावन कर देश ` 
हम सुत वसुधाके, वह हम सबकी माता; 
जीबन-दाता पर्जन्य पिता, हो त्राता ॥ १२ |! 
यस्यां वेदिँ परिगृहन्ति भूम्यां 
यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकमाणः | 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः एथिज्या- 
` qal: शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूसिवर्धयद्‌ वर्धमाना ॥१३॥ 
' जिस भूतळपर विद्वान बनाते वेदी; 
जिसमें करते मख अखिल-कर्मविधि-वेदी, 
आहुतिके पहले जहाँ बनाये जाते 
ऊंचे; चमकीले WAT सुहाते-- ` 
. बह भूमि अन्नसे, चेभवसे बढ़ जाये, ` 
हम सबको भी नित्‌ उन्नतिशील «epe १३ ॥ 
यो नो द्वेषत्‌ एथिवि यः पुतन्याद्‌ 
 . गोऽभिदासान्मनसा यो वधेन। 
- तं नो भूमे रन्धय पूवकृत्वरि॥ १४॥ 
मा वसुघे ! जो लोग जगतूमें रखते हमलोगोंसे Sy, 
जो चढ़ आते सन्य साजकर देनेके हित हमको क्लेश, 
जो मनसे भी अहित चाहते, वध करनेको हैं तेयार-- 
रिपु-संहारिणि ! पहले ही तूकर दे उन सबका संहार ॥ 
` त्वजातास्वयि चरन्ति मर्त्यास्व | 
विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः | 
' तवेमे एथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरस्रत 


मर्त्येभ्य Suga रस्मिभिरातनोति॥१७॥ 


तुझसे हो उत्पन्न मर्त्यगण तुझपर ही कर रहे विहार; 
द्विपद-चतुष्पद सब जीर्वोकी केवल तू है पालनहार | ' 
EI अनुवादका छन्द बदल गया है। , 


e 
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भूदेवी iaa aen ही सन m थे मनुज ह उ an तेरे ही हैं तनुज उदार, 
जिनके हित रवि उदित RATS करता है अमृत-प्रसार | 
ता नः प्रजाः सं Feat समग्रा 
_ ताचो मधु एथिवि घेहि सह्यम्‌ ॥ १३। 
चे दिनमणिकी खर्ण-रश्मियाँ दें हमको सुन्दर संतान, 
और ज्ञान दें सब वाझायका; मेदिनि तू | कर मधुका दान| 
श्वस्वं मातरमोषधीनां 
grat भूमिं एथिवीं धर्मणा छताम्‌ । 
दिवा स्योनामनु चरेम विइचहा ॥ १७॥ 
जिसे प्राप्तकर जग होता है बहुविध वेभवसे सम्पन्न, | 
्रीहि-यवादिक ओषधियोंको जो करती रहती उतपन्न 
देवी वह अचळ, धर्म ही है जिसका CSR आधार 
उसी शिवा सुखदा भूपर हम करें सदा सब ओर विहार | 
महृत्‌ सधस्थं महती बभूविथ 
महान्‌ वेग ATTE | 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । 
सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्थेव । 
संदशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ १८। 


.तू महती,तू अखिल विश्वका, वसुधे | महानिवास-स्थान; 
वेग-प्रगति, हलचल-कम्पन हैं तेरे अद्भुत और महान | 
मातृभूमि | तेरी रक्षामें सावधान रहते भगवान) 
ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करुणाका दान | ' 
हमें बना प्रिय, रुचिर स्वर्ण-सम)सबके नयनोंमें छविमान! 
कोई द्वेष न माने हमसे, हमको परम Fes निज जान | 

अरिनभूंस्यामोषधीष्वरिनमापो 
a . बिञ्रत्यग्निरदमसु | 
अरिनरन्तः geg 
रोष्वश्वेष्वरनयः ॥ ११ 
भूंतल्मे सब ओर अनल है, ओषधियोंमें व्यापक अग्नि. 


` जल धारण करता बडवानल, पत्थरमें भी पावक अर्गि 


पुरुष-देहके अभ्यन्तर भी जठरानलका नित्य-निवार) | 
TNA भीत्र भी अग्निदेव करते हैं ae! 
अभिर्दिव आ तपत्यग्ने- 


ढंवस्योवेन्तरिक्षम्‌ | 
अभि मतास इन्धते 


______________हव्यवाहं setis VS, 
१. ब्राह्मण, क्षत्रिय, dax sm और निषाद ( अत 


ये पाँच प्रकारके मानव हे । 


4 


* वैदिक सुक्त * | $ 


सूर्यरूप घर अनल खर्गमें भी तपता रहता सब कोल, 


“ अम्निदेवताका आश्रय है अन्तरिक्ष भी परम विशाल | 


मर्त्यछोकवासी मानव भी हृव्यवाहकों कर suh 
घुत पीनेवाळे पावकको संतत करते रहते तूस ॥ 
अझिवासाः प॒थिव्यसितजू- 
स्त्विषीमन्तं संशितं मा Hots ॥ २१॥ 
बसन वह्विमयसे आवृत जो; असित जानु जिसका भाता- 
MTT अतिप्रखर दीसिमय करे हमें वह भू-माता ॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरं कृतम्‌ । 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वथयान्नेन मत्याः | 
सा नो भूमिः आणमायुद्धातु 
जरद॒ष्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीपर ही नर अमरोंको देते संस्कृत यज्ञ-हविष्य; 


` जीवन पाते अन्न-सलिलसे यहीं मनुज ले भव्य भविष्य | 


भूमि हमारी आयु बढ़ाये, भूमि हमें दे जीवन-प्रान; 
बृद्ध-अवस्थातक जीनेको करे हमें वह शक्ति-प्रदान ॥ 
यस्ते गन्धः प्रथिवि संबभूव 
यं बिश्रत्योषधयो यमापः। 
ये गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन 
मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 
ओ मेरी माता वसुन्धरे ! है तुझमें जो व्यापक गन्ध, - 
ओषधियाँ, जळरारि जिसे हैं धारण करती निष्प्रतिबन्ध, 
जिसका सेवन करते हैं गन्धर्व और अप्सरा अशेष-- 
उससे कर सोरमित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥ 
यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश 
यं संजञ्चः सूर्याया विवाहे । 
असत्याः पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा 
सुरसि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३॥ 


पद्म-पुष्पमें व्याप्त हुआ, मा | जो तेरा शुचि गंध-प्रवाह? 
धारण किया जिसे अमरोंने जब सूर्याका हुआ विवाह; 


आस्वादन कर चुके पूर्व ही जिस सुगन्धका देव अशेष-- 


उससे कर सौरमित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥ 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु wg एंसु भगो रुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो रूगेपूत हस्तिषु । 
कम्यायां वर्चो यदू भूमे dent 
अपि सं सुज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २५॥ 
फेली जो नर ओर नारिमें तेरी कान्ति, विभूति) सुगन्ध, 


.. वीरोमें, gu मगमें और मतंगोंमें .मद-अन्ध 


२७-५० 


. . SS 


कन्यामें लावण्यरूपसे उदित हुआ जो ओजे विशेष-- 
उन सबसे कर युक्त हमें तू, करे न कोई हमसे द्वेष ॥ 
शिला भूमिरञ्मा पांसुः सा. 
भूमिः deat रता । 
तस्यै दिरण्यवक्षसै 
पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६॥ 


` भूमि शिला है,भूमि धूल हे,वह प्रस्तर; गिरि-शैल अपार; 


सब रूपाँमै परिणत भू यह टिकी घर्मके दृढ आधार | 

है सुवर्णकी खान मनोहर जिसका वक्ष/स्थल अभिराम, 

उस पृथ्वी देवीको हम सब सादर हैं कर रहे प्रणाम || 
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या शुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
एथिवीं विश्वधायसं छतामच्छावदाससि ॥२७॥ 


अचल खड़े सत्र ओर जहॉपर विविध वनस्पति, वृक्ष महान, 
हम उस विश्वम्भरा धराके करते गुण-गौरवका गान | 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः | 
पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां सा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२८॥ 


निज «nan पेरोंसे चळें.फिरें या हाँ आसीन, 
अथवा खड़े रहें हम भूपर, किन्तु व्यथाके हाँ न अधीन | 


agai प्रथिवीमा वदासि 
क्षसां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ | 
ऊज पुष्टं बिश्रतीमन्नभागं 
घृतं त्वाभि नि षीदेम भूसे ॥ २९ ॥ 


जो सबका शोधन करती है ब्रंह्मशक्तिसे हुई महान; 
क्षमामयी उस वसुन्धराका करते हम प्रतिदिन गुणगान | 
शाक्ति-पुष्टिप्रद्‌ अन्नमाग) घृत) वसुषे ! तू करती धारण; 

` तुझपर इम आसीन रहें नित; कर तू क्लेशोंका वारण ॥ 


झुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु . 
यो नः सेदुरप्रिये तं नि gea: 
पवित्रेणा एथिवि मोत्पुनासि ॥ ३०॥ 


बरसे अनिश हमारे तनपर नीर नवल) निर्मळ, नीरोग; 
रिपुजनपर हम उसे डालते, हमें कष्ट देता जो रोग । 
लेकर करमें भूदेवी ! में दर्भविनिर्मित एक पवित्र) 
उससे ही तव पावन जल ले अपनेको कर रहा पवित्र ॥ 


यास्ते प्राची: ग्रदिशो या उदीचीयास्ते 

O सूमे अधरादू याश्च पश्चात्‌ । 
स्थोनास्ता सह्यं चरते भवन्तु 
| मा नि पसं भुवने दिभ्रियाणः ॥ ३१ t 
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तेरे ऊपर; वसुन्धरे | मैं जब करता ae विचरण, 
पूर्वोत्त-दक्षिण-पश्चिम दिक्‌ करें मुझे नित सुख-वितरण | 
तेरे भुवनमध्य आश्रय ले खख-सुखी हो मेरा तन, 
सदा समुन्नतिशील बनूँ मैं, हो न कमी मम अधःपतन ॥ 
मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा 
d 20 मोत्तरादघरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ 
परिपन्थिनो वरीयो यावया TAA ॥ ३२॥ 
आगे-पीछे, ऊपरःनीचेसे भी मुझपर हो न प्रहार; 
मा ! कल्याणकारिणी हो तू निज करुणाका करे प्रसार | 
मेरा पता न पायें हिंसक) चोर, BX या बटमार; 
दूर भगा दे हत्यारोंकोः हो न कहीं भीषण संहार ॥ 
यावत्‌ ash विपञ्यामि भूमे सूर्येण मेदिना। 
तावन्मे चक्लुमां सेष्टोत्तरासुत्तरां समाम्‌ uiid 
तेरी ओर देखता जब्रतक्र पा स्नेही रविका सहयोग 
दृष्टि-शक्ति हो नष्ट न तबतक, हग प्रतिवर्ष रहें नीरोग | 
यच्छयानः पर्यावर्ते , . | 
दक्षिणं सब्यमभि भूमे पाइवम्‌। 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिरोमहे 


सा हिंसीस्तत्र नो भूमे सवस्य ग्रतिशीवरि ॥ ३४॥ . 


सोऊँ, दायी-बार्यी करवट qud या उत्तान Ñ 
अथवा प्रृष्ठभागमें पश्चिमको कर निद्रावान रहूँ। 
किसी अवस्थामें भी, वसुधे ! कर न कभी मेरा संहार; 

` तू सबकी विस्तृत शय्या है, तू सबका आश्रय-आधार || 

यत्‌ ते भूमे विखनामि 

fast तदपि रोहतु । 

मा ते ममे faa ; 
| सा ते हृदयमपिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 


E SEL: FETS, फल-ओषध आदि रहा जो खोद; 


पुनः शीघ्र उग आये वह भी पाकर तेरा स्नेह समोद । 
पावन-कारिण जननि ! न तेरे करूँ मर्मपर मैं आघात; 


या जिससे तव हृदय व्यथित हो, करूँ न ऐसी AL बात ॥ 


समस्ते भूमे वर्षाणि = 
 शारदूघेमन्तः शिशिरो वसन्तः | 
ऋतवस्ते विहिता हायनी- 
“ रहोरात्रे प्रथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ ३६॥ 


LI ` $ 
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गर्मी-वर्षा, शरद-हिमानी/ शिशिर और मोहक मधुमास... 7 
भूदेवी ! तेरे हित विभुने छः ऋतुओंका किया विकार | 


` दिवस-निशा, युग पक्ष,मास-क्र ठुरअयन युगल,अभिनव नक 


करें मनोरथ पूर्ण हमारे, देवें हमें सतत sug 
याप सर्प विजमाना aait 
यस्यासासञ्गयो ये5प्स्वन्तः | 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्र 
gma पृथिवी gai 
शक्राय दुधे वृषभाय वृष्णे ॥ ३७। 
कॅप उठती जो पावन पृथ्वी शेषनागके कम्पनपर, 
जिसमें ही वह अनल प्रतिष्ठित, जिसकी स्थिति जळके भीतर, 
देवद्रोही दस्यु दूरकर वरण इन्द्रका जो करती, 
नहीं वृत्का;- इन्द्र-वृषभ हित जीवित घेनुमयी धरती | 
यस्यां सदो हविर्धांने यूपो यस्यां निमोयते। 
ब्रह्माणो यस्यामचंन्त्युरिभः साञ्ना यजुर्विदः। 
युज्यन्ते यस्यास्रृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे॥३ 
जहाँ यज्ञमण्डप-वेदी है; खड़ा किया जाता है यूप 
जहाँ विग्र ऋृक्‌-साम-मन्त्रसे सदा पूजते प्रभुका रूप 
यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज जहाँ कर रहे यज्ञ-प्रयोग्र 
ओर जहाँ करते सुरपतिको सोम पिलानेका उद्योग [s 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः। 

' सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह॥३ 
उच्चारण” वेदिक मन्त्रोंका पहले जहाँ प्रजापति al 
ऋषि करते थे ब्रह्मसत्र, मख; तपमें निरत हुए दिन-रात॥१! 

सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामदे। 

भगो अनुपरयुङ्क्तामिन्द्र एलु gai 
वही भूमि देवे हम सबको, जिस धन-वैभवकी aa! 
माग्यदेवता बनें सहायक, इन्द्र चलें आगेकी wl 
यस्याँ गायन्ति नुत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां व्येळबाः | | 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां af दुन्दुभिः। ' 
सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपल्लं मा पुथिवी कणो ' 
विजय-मुदित नर त्य-गानरत जहां युद्ध करते भर जोश! 
हाहाकार कहीं जिसपर है; कहीं दिव्य दुन्दुमिका घोष! ; 
भूमि हमारे EA वह अविलम्ब अगा R 


SR बना दे हमको; हों हम सब सुखसे won 


i 
| 


* वेदिक सुक्त % ९, 
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यस्यामन्नं त्रीहियवो यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः | 
। भूम्बै पर्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ean 
पैदा होते जिस वसुधापर धान और जो आदिक अन्न, 
जिस वसुधासे हुए समी ये पञ्चवर्ण मानव उत्पन्न) 
वर्षा ही मेदा है जिसका, जिससे पड़ा मेदिनी नाम-- 
' उस पर्जन्य-पालिता प्रथ्वीको है मेरा नित्य प्रणाम ॥ 
` wem पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या agda । 
प्रजापतिः प्रथिवीं विश्वगर्भा- 
= माशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जिस gain देवविनिर्मित शोभित नगर और पुर-ग्राम; 
जिसके विपुल क्षेत्रमै क्रमशः होते विकृत देह-धन-धाम; 
धारण करती सदा गर्भमें जो वसुधा यह विश्व अशेष--- 
| उसकी दिशा-दिशा छुभ सुन्दर करें हमारे लिये प्रजेश || 
निधि बिश्रति बहुधा get वसु 
मणिं हिरण्यं एथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
` देवी दधातु सुमनस्यमाना॥४४॥ 
' धरती, जो धरती निज उरमें गूढ़ विविध wist खान, 
' घन-वैभव) मणि-रक्ष, स्वर्ण वह हमको संतत करे प्रदान | 
वसुधा वह धन-रल-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
| होकर हमें अमित वेभव दे, जिससे हों हम सुख-सम्पन्न || 
जनं fred? बहुधा विवाचसं 
नानाध्ांणं एथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां 
|, gaa धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
' नानाविध धर्मोके पालक, बहुविध भाषाके विद्वान, 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान, 
' धरणी वह अति झान्त-अचञ्जल रुचिर घेनुःसी हो साकार 
'सदा हमारे लिये बरसती धनकी रहे west धार॥ 
यस्ते सपो बृश्चिकस्तृष्टदंइ्मा 
हेसन्तजब्ध्धो भ्रुमलो गुहाशये | 
किसिजिन्वत्‌ एथिचि यच्चदेजति प्रावृषि 
| तन्नः सपेन्मोप Brg यच्छिवं तेन नो सड ॥४६॥ 
| तव ऊपर जो अहि-बवृश्चिक,जिनके दंशनसे जगती प्यास, 
हिम-पीडित हेमन्त-समय जो गूढ़ गुहामें करते वास, 
| जो विषधर gm पावसमें, भूदेवि | विचरते तेरी गोद; 
_निकट न आयें; न आये; जो शिव हों, कर हमें उन्हीसे सुखी-समोद ॥ 
|| १> चार वर्ण'और Re; > —— 


हिं० सं अं० २--३-- 
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ये ते पन्थानो बहवो जनायना 
WA वत्मोनसश्च MAA | 
' यैः संचरन्त्युभये भद्गपापास्तं पन्थानं 
जयेमानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मूड ॥२७॥ 
मा ! जिनपर मानव चलते हैं, वे तेरे जो अध्व अनेक) 
रथके ओर शकटके पथ जो,जिनपर चढे बुरे औ नेक, 
जीतें हम उस पुण्यपंथको; जहाँ शत्रु या चोर नहीं; 
मङ्गलमय जो मार्ग; उसीसे सुखी हमें कर, मातृ-मही ! ॥ 
Wed बिश्रती ger wa- 
पापस्य निधनं तितिश्चुः à 
वराहेण थिवी संविदाना 
सूकराय वि जिहीते स्रुगाय ॥४८॥ 
नीच-कँच, लघु-गुरु पदार्थको जो धारण करती धरती; 
पुण्यात्मा-पापी जनकें भी शवका भार सहन करती; 
खोज रहे थे महासिन्युमें जिसको श्रीमगवान वराह-- 
मुग-सूकर-तनुधारी हरिको मिली भूमि वह सहित sem ॥ 
ये त आरण्याः पशवो wa वने 
हिताः सिंहा व्याप्राः पुरुषादश्वरन्ति i 
3S वृक प्रथिवि दुच्छुनामित 
ऋक्षीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌॥३९॥ , 
जो तेरे+भूदेवि | वन्य पश-हरिण-व्याघ्र, हिंसक मृगराज; 
नर-भक्षी बहु जन्तु विपिनमें विचरण करते-फिरते आज, 
चीता ओर भेड़िया, माढ-राक्षस आदि जीव जो क्रूर-- 
उन सबको पीडा देकर, हे जननि! भगा दे हमसे दूर ॥ 
ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः | 
पिशाचान्त्सवां रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५०॥ 
जो गन्धवं-अप्सराएँ, जो दान-विघातक दानव क्रूर 
राक्षस-भूत-पिशाच--सभीको; भूमि ! हटा दे हमसे दूर ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसाः FIM: शकुना वयांसि | 
यस्यां चातो मात रिइवेयते रजांसि 
कण्वरच्यावयंश्च gura | 
चातस्य प्रचासुपवामचु वात्यरचिः du १॥ 
जिसपर दो पगवाले पंछी--हंस-गछड़ भर रहे उड़ान; 
जिसपर धूळ उड़ाती आँधी ओर गिराती दक्ष महान-- 
जब समीपसे वसुधातळपर प्रखर समीरण है चलता; 
BSG ALT उसीका करता हुआ अनळ जळता ॥ 
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यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते 
अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि l 
चर्षेण भूमिः परथिवी बृताबता सा नो 
aang भद्रया भ्रिये,घामनि धामनि ॥५२॥ 
जिस घसुन्धरापर जब होता परम मनोरम प्रातःकाळ) 
मिळता स्यामरंग रजनीके संग दिवस दूलह-सा लाल--- 
वर्षाकी शत-शत धारासे आइत हो वह भूमि महान 
हम सबको प्रिय घाम-घाममें भद्र भावनासे दे स्थान ॥ 
द्यौश्च म इदं थिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः। 
aft: सूर्य आपो मेधां विइवे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
सर्ग, भूमि औ अन्तरिक्षने दिया हमें विस्तृत मेदान | 
अनल, सूर्य, जल, विश्वेदेवोने है की सद्बुद्धि प्रदान ॥ 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
असीषधाडस्मि विश्वाषाडाशामाशाँ विषासहिः ॥५४॥ 
रिपुका वेग रोकनेवाळा में भूपर वर वीर उदार | 
संमुख लड़, सबपर विजयी हो दिशि-दिशि करू शत्रु-संहार ॥ 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना 
पुरखाद्‌ देवेरुक्ता व्यसर्पा महित्वम्‌ | 
आ त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानी- 
मकल्पयथा; ` अ्रदिशञ्चतखः ॥५५॥ 
देवि ! प्रथम जब फेली थीं तुम देववृन्दका कहना मान, 
अद्भुत था वह--ल्घु कायाको क्षणभरमें कर लिया महान | 
उसी समय सुन्दर भूताने अङ्क तुम्हारे किया प्रवेश; 
चार दिशाओंके विभागका किया तुम्हींने तब निर्देश ॥ - 
ये आमा यद्रण्यं याः सभा अधि सूस्याम्‌ | 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥५६॥ 
भूतलपर जो ग्राम, गहन वन, जनपद्‌-समा, समाजस्थान, 
मेळे या संग्राम--वहाँ हम करते तेरे गुणका गान || 
अश्व इव रजो दुधुवे चि ताक्षनान्‌ 
य॒ आशक्षियन्‌ पृथिवीं यादजायत | 
मन्द्राझेत्वरी शुवनस्य . गोपा 
वनस्पतीनाँ गृभिरोषधीनाम्‌ ॥५७॥ 
यथा अश्व निज देह हिलाकर धूळ झाड़ता, हुआ प्रसन्न, 
त्तथा हटाती तू उनको, जो तुझमें स्थित, तुझसे उत्पन्न | 
तू मन्द्रा, तू अग्रगामिनी, करती सब जगका रक्षण; 
ओषधियोंकों और वनस्पतियोंकों भी तू करती धारण | 
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यद्‌ वदामि मधुमत्तद्‌ वदामि 
यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा ! 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ 
हन्मि दोधत; t 
मैं जो कहता, उसे बोलता भीतर मुका घोल Ra, 
मैं देखा करता, जेसे उस दर्शनका सबको अभिन्न, 
तेजस्वी हँ, शक्तिमान हूँ, JER पर-रक्षणका भा! 
मुझे कँपाने जो आता; कर देता में उसका संह, 
akar सुरभिः स्योना 
. कीलालोक्षी 
भूमिरधि बरवीतु से 
पृथिवी पयसा सह] 
सीधी, शान्त सुरभि-सी जो है जगको सुखका देती दार 
भरे अन्नसे. थन जिसके, जो दुग्धदायिनी घेनु-समान- 
वह वसुधा ले साथ अन्नके पुष्टिप्रद रस अन्न अशे 
सुख पहुँचाये हमें और दे सदा मानसिक शुभ उपदेश 
यामन्वैच्छद्वविषा विश्व- 
कमान्तरणंवे रजसि प्रविष्टम्‌। 
सुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा 
यदाविभोगे अभवन्‌ AAT 
हुई विश्वकर्माको हविसे तुझे प्रास कस्नेकी चाई 
रही समायी-सी सिकतामें जब तू सागर बीच अथा! 
अवसर आया मातृमान जीवोंके जमी भोग-अनुरूप- 
प्रकट हुआ तब अन्नपात्र-सा छिपा उदधिमें dut 
स्वमस्याचपनी जनानामदितिः 
कामदुघा 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ i | 
पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा Sn 
अन्नोषधकी क्षेत्र-भूमि, तूजग-जीवॉकी योनि मर्द 
वू अखण्ड विस्तृत,तू करती सबको अभिमत er 
जो तुझमें न्यूनता कहीं हो, जो कुछ तेरा रहा अप 
सत्य--विष्णुके ज्येष्ठ तनय वे आदि प्रजापति केरे 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा | 
अस्मभ्यं सन्तु परथिवि प्रस्त 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना | 
चयं ged aiwed: 


पयस्वती | 


quem 


च 


ॐ वैदिक सुक्त x 


मातृभूमि | उत्संगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्रदेश, 

रोगरहित हाँ हम सबके हित;क्षय-भयका हो वहाँ न लेश | 

होवे लंबी आयु हमारी, सावधान हम जगे रहें; 

तुझपर सब कुछ बलि देनेके शुभ saad लगे रहें || 
भूमे मातर्नि धेहि मा 


१२ 
संविदाना दिवा कवे 

श्रियां मा wf भूत्याम ॥६३॥ 
स्यापित कर; हे मातृभूमि | तू मुझे भद्र भावोंके साथ; 
wa ! स्वर्गीय भूतिकी प्राप्ति करा तू करे सनाथ | 
पार्थिव सुख-सम्पत्ति-राशिमें,करुणामयि | दे मुझको स्थान; 


भद्रया सुग्रतिष्ठितम्‌ । ओर साथ ही, जननि ! मुझे कर भागवती विभूतिका दान ॥ 
(३) 
संज्ञान-सूक्त 
(Ho १०। १९१) 
सं समिद्‌ युवसे gaa समानो मन्त्रः समितिः समानी 
विश्वान्यर्य आ । समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
इळस्पदे समिध्यसे समानं मन्त्रमभि edd वः 


स नो वसून्या MUIN 
अग्निदेव, अभिमतफलदाता ! तुम ईश्वर, तुम स्वामी; 
वैश्वानरः तुम सब भूर्तोमें व्यापक अन्तर्यामी | 
उत्तर-वेदीपर याज्ञिकजन करते तुम्हें प्रदीपित; 
धन दो हमें, ज्ञान दो हमको; है तव शक्ति असीमित ॥१॥ 


सं गच्छध्वं सं aad 

सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे 

संजानाना उपासते ॥ २॥ 


सब मिलकर तुम एक रहो, हे धर्म-निरत विद्वानो ! 
बात एक तुम बोलो, मनसे अर्थ एक तुम जानो | 
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यों लेते निज भाग, 

वेसे ही तुम भी लो, करके निज विरोधका त्याग ॥२॥ 


( 9) 


समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३॥ 
मन्त्र एक-सा हो इन सबका, होवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान समीके; संम विचार, सम ज्ञान | 
तुम सबके हित मैं अभिमन्त्रित करता मन्त्र समान; 
सम हविष्यसे लिये तुम्हारे करता आहुति-दान ॥३॥ 


समानी q आकूतिः 

समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो सनो 

यथा वः सुसहासति nen 


तुम सबकी चेष्टा समान हो, निश्चय एक-समान; 
हृदय तुम्हारे एक-तुल्य हों; हो न विषमता-भान | 
एक-सदृद ही हों तुम सबके अन्तःकरण उदार; 

हो सुन्दर सहवास तुम्हारा, ज्यों समता साकार ॥४॥ 


I-A 
( 1o 1 १९० ) 


ऋतं च सत्यं चाभोद्धात्तपसो5ध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो asa 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च प्रथिवी चाऽन्तरिक्षमथो स्वः ॥१-३॥ 
उग्र तपस्यासे विरञ्चिकी प्रकट हुए ऋत-सत्य प्रथम, 
हुए निशा आदिक फिर विधिसे निर्मित sete अनुपम | 


यह अनन्त जलराशि-संवलित SET जो सिंधु महान्‌ 
उसी विधातासे इसका भी प्रादुर्भाव हुआ लो जान |i 
जलसे भरे महासागरका जब्र हो प्रादुर्भाव गया _ 
हुआ विधातासे फिर संवत्सरका आविर्भाव नया | 
संवत्सर वह, दिवस-रात्रिको जो धारण करनेवाला, | 
धृत-निमेष चर अचर विश्वको भी वशमें रखनेवाला ॥ 
पूर्वकल्प सम परमेष्ठीने रवि-शशिकों सप्राण क्रिया) 
सुखमय स्वर्ग और भूतलका, नभक्रा भी निर्माण किया ॥ 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


धनानदान क्त 
( ऋ० to 1115) 
sit 


न वा उ देवाः gau 
ददुरुताशितसुप गच्छन्ति ख्वत्यवः | 
t goat नोप qe 
ह तव्युताएणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ॥१॥ 
भूख नहीं दी, वघ जीवोंका देवोंने कर डाला; 
दाता वही; अन्न देकर जो बुझा सके यह ज्वाळा | 
क्षुधा-क्षीणकी अवहेला कर जो खुद माल उडता; 
एक दिवस उसके प्राणोंको भी अन्तक ले जाता ॥ 
दाताका घन कभी न घटता, देता उसे विधाता; 
किन्तु कुपणको कहीं न कोई सुख-दाता मिळ पाता ॥ १॥ 
- आध्राय चकमानाय पित्वोऽच्न- 
| वान्त्सन्रफितायोपजरमुषे 
स्थिरं मनः ङृणुते सेवते पुरोतो 
Ra स मर्डितारं न विन्दते॥२॥ 
gis ओर भूखसे पीडित स्वयं द्वारपर आये; 
लिये अन्नकी चाइ, विकल हो संमुख कर फेलाये-- 
ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाता; 
अन्नवान दै, किंतु नहीं देनेको हाथ बढ़ाता, 
यही नहीं, तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता-- 
सुखदाता उस महाक्रूरकों कहीं नहीं मिल पाता ॥ २॥ 
स इद्‌ भोजो यो quà 
७ _ वेदात्यन्ञकामाय चरते FI 
अरमस्मे भवति यामहूता 
. उतापरीु ङइणुते सखायस्‌ ॥३॥ 
कृश-दरीर है माँग रहा घर आकर दाना-पानी) 
ऐसे Rad याचको जो देता, वह दानी। 
यमे पूरा-पूरा फल उसको ही मिल पाता, 
शनुमण्डळीमें भी वह है सबको मित्र बनाता ॥ ३ ॥ 
न स सखा यो न ददाति सख्ये 
सचाभुवे सचमानाय fena 
अपास्मात्प्रेयाज्न तदोको 
em एणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
» अपना अंग; सखा, जो रखता स्नेह सही है, 
उसको भी जो अन्न न देता; वह तो मित्र नहीं है | 
उसे छोड़ हट जाय दूर नर, उसका गेह नहीं वह; 
अन्य किसी दाताका आश्रय कर ले ग्रहण कहीं वह ॥ ४ || 
एणीयादिन्नाधमानाय तच्यान्‌ 


हि वर्तन्ते रथ्येच 
चक्राऽन्यमन्यसुप तिष्ठन्त राय; 
धनका दान करे याचकको निश्चय ही धनवान, 
दिखलायी देता दाताको शुभका मार्ग महान। 
आवर्तित रथके चक्रोंसा होता विभव-विछास; 
कभी एकके पास संपदा, कभी अन्यके पास || 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीसि वध इत्‌ स aay 
नार्यमणं पुष्यति नो सखाय॑ 
केवलाघो भवति ae 
व्यर्थ अन्न पैदा करता वह; जिसका मन न उदार; 
सच कहता हूँ, वह संग्रह है उसका ही संहार। 
देव-तृस्तिके काम न आता जो, न मित्रके काम, 
जो केवल निज पेट पाळता, वह केवल अघधाम |! 
कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति 
यन्नध्वानमप वृङ्क्ते RA 
वदन ब्रह्मा dad! वनीयान्‌ 
पृणन्नापिरणणन्तमभि ष्यात्‌॥ 
खेत जोतकर फाल कृषकको अन्न दे रहा उपकारी, 


` उपकृत करता आचरणोंसे पथको पांथ सदाचारी। 


वक्ता ब्राह्मण सदा अवक्तासे बढ़कर आदर पाता! 
दाता पुरुष ERURE उत्तम बन्धु-सहश माना जाता | 
एकपाद्‌ भूयो द्विपदो चि चक्रमे 
द्विपातत्रिपादमभ्येति पश्चात्‌। 
द्विपदामभिस्वरे 
संपश्यन्‌ पङक्तीरुपतिष्ठमानः। ॥ 
एक अंशका धनी द्विगुणके पीछे चलता है चिरकाल! 
वह भी तीन अंशवालेका अनुगम करता है सब काढ! ; 
चार अंशवाला चलता है पीछे ओरोंकों अवलोक | 
अत; विभव-अभिमान छोड़ धन-दान करे संतत सव 
समो चिद्धस्तौ न समं विविष्टः | 
सं मातरा चिन्न समं gerd! 
यमयोश्चि्ञ समा alor ज्ञाती उ 
चित्‌ wit न समं एणीत ब 


चतुष्पादेति 


दोनों हाथ समान यदपि हैं, करते कार्य न किंठु eu 


दो ब्यायी गो भी करतीं एक सहद क्या gasa | 
जुड़वीं संतानोंमें होता शक्तिका मान नहीं! . 


द्राधीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌ १ 
चु पन्थाम्‌ | पुरुष एक कुलके दो होते दानी एक समान नहीं | | 
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$ वैदिक सूक्त # 23 


TTT 


=n 


( ऋ० १०। १५१) 


श्रद्धयाग्निः समिद्धयते श्रद्धया gad हविः। 

l set भगस्य adi वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
श्रद्धासे ही अग्निहोत्रकी होती दीपित आग; 

| श्रद्धासे ही अर्पित होता उसमें हविका भाग | 
घन-ऐश्वयोंके मस्तकपर श्रद्धा रही विराज; 

। स्तुति-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते हैं आज ॥१॥ 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
ri भोजेषु यञ्वस्वरिदं म उदितं कृधि ॥२॥ 
श्रद्धे | दाताके हित कर तू अभिमत फलका दान, - 

|, देनेकी इच्छावालेको भी प्रिय वस्तु प्रदान । 
भोग-प्रासिके अभिलाषी जो याज्ञिक मेरे इष्ट, 
इनका भी पूर्वोक्त रूपसे कर दे पूर्ण अभीष्ट ॥२॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धासुग्रेणु चक्रिरे। 
एवं wig यञ्वस्वस्माकसुदितं कृधि nan 
“हम विजयी होंगे? देवोंने की श्रद्धा-विश्वास, 
अतः उग्र असुरोंपर SH पाया जय-उल्लास- - 


वैसे ही श्रद्धा हमारे जो ये याज्ञिक लोग, 
भोगार्थी हैं; इनको भी दो, श्रद्धे ! प्रार्थित भोग ॥३॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। 
श्रद्धां हृद्य्ययाऽऽक्त्या श्रद्धया विन्दते वसु uw 


` देव और यजमान मनुज सब, जिनके रक्षक वायु, 


श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आयुः। 
कर उरकी संकल्प-क्रियासे श्रद्धाका आराधन, 
श्रद्धासे सब धन पाते हैं; श्रद्धा धनका साधन ॥४॥ 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
wet सूर्यस्य frat श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 
श्रद्धा देवीको पुकारते हम प्रातःपूर्वाह 
श्रद्धाके ही आवाहनमें बिता रहे मध्याह्न; 
करते हैं सूर्यास्त-समय भी श्रद्धाका आह्वान, 
श्रद्धे देवि ! करो हम सबमें श्रद्धाका आधान ॥५॥ 


नेका ७ क” 


वैदिक सूक्त 


( आषान्तरकर्ता--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ५०, Slo छिट्‌० ) 


( १) 
सज्ञानसक्त 
[ अथवेवेद, पैप्पलादशाखा, ५ । १९ ] 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । ईर्ष्या न रखे | आप सब एकमत और समान ACIS बनकर 


अन्योऽन्यमभिनवत ad जातमिवाष्न्या ॥ १॥ मदुवाणीका प्रयोग करें ॥ ३ ॥ 


,' आप सबके wat विद्वेषको हराकर मैं सहृदयता) 
खंमनस्कताका प्रचार करता हूँ | जिस प्रकार गौ अपने 
| बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब एक दूसरेसे 
प्रेम करें ॥ १ ॥ 

| a: पितुः Tat मात्रा भवति संयतः । 

' जायां पत्ये मधुमतीं वाचं agg शान्तिवास्‌ ॥ २॥ 
पुत्र पिताके त्रतका पालन करमेवाळा हो तथा माताका 


| आज्ञाकारी हो | पत्नी अपने पतिसे झान्ति-युक्त मीठी वाणी 
| बोल्नेवाली हो ॥ २ ॥ 


येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । 


. तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ wo 


जिस प्रेमसे देवगण एक-दूसरेसे प्रथक नहीं होते और न 


आपसमें द्वेष करते हैं, उसी ज्ञानको तुम्हारे परिवारमें स्थापित 
करता हूँ | सब पुरुषोंमें परस्पर मेळ हो || ४ ॥ 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो सा वि योष्ट 

संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः | 
अन्योन्यस्मै AY वदन्तो यात 

समग्रास्थ सप्रीचीनान्‌ ॥ ५॥ 


मा आता HR द्विक्षन्‌ मा खसारमुत स्वसा । श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ 
STR: सन्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ मिलकर रहो, कमी विलग न होओ । एक-दूसरेकों प्रसन्न 
भाई-भाई आपसमे द्वेष न करें | बहिन बहिनके साथ रखकर एक साथ मिलकर भारी बोझेको खींच छे web) 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४ 


परस्पर मृदु सम्भाषण करते gu चलो और अपने अनुरक्त 
ˆ ज्ञनोसे सदा मिले हुए रहो ॥ ५॥ 
समानी प्रपा सह वोञ्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 


सम्यञ्जोऽरिनं सपर्यतारा 
नाभिमिवार्ट॒ताः ॥ ६ ॥ 
अन्न और जलकी सामग्री समान हो । एक ही बन्धनसे 
सबको युक्त करता हूँ | 


साथ मिलकर अभिकी परिचर्या करो, जिस प्रकार रथकी 
नामिके चारों ओर अरे लगे रहते हैं ॥ ६ ॥ 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत * 


RN 

सध्रीचीनान्‌वः समनसः कृणोम्ये- = 
कइ्चुष्टीत्‌ संवननेन सहृदः । 
qaqa रक्षमाणाः 
सायंप्रातः सुसमितिवों अस्तु ॥ ७॥ 

समान गतिवाले आप सबको सममनस्क बनाता ६ 
जिससे आप पारस्परिक प्रेमे समान भावोंके साथ ह 
अग्रणीका अनुसरण करें । 

देव जिस प्रकार समान चित्तसे अमृतकी रक्षा कते; 
उसी प्रकार सायं और प्रातः आप सबकी R 


समिति हो ॥ ७ ॥ 


देवा 


(२) 
एवा मे प्राण मा बिभेः 
( प्राणोंकी अमयप्रासि ) à 
[ अथबेवेद २। १५ ] z 
यथा att पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः | BE प्रकार मित्र और वरुण न डरते हैं, न क्षीण होते! ब 


एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार द्यौ और पथिवी न डरते हैं और नक्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी मत डरो, मत क्षीण हो ॥ १ ॥ 
यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैं; 
है मेरे प्राण उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ २॥ 
... यथा सूर्यश्च vega न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ३॥ 
' जिसप्रकार सूर्य और चन्द्रमा न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मीन डरो, नक्षीण हो ॥ ३॥ 
यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार दिन और रात्रि न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, हे 
मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो || ४ ॥ 
१ यथा धेनुश्चानडवांश्च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा से प्राण मा रिषः॥ ५ ॥ 
र जिस प्रकार घेनु और वृषभ न डरते, न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो॥५॥ 
. यथा मित्रश्न वरुणश्च न बिभीतो न रिष्यतः | 


| एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ६ ॥ 3 
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; हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ ६॥ 


यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा से प्राण मा रिषः॥ ४ 
जिस प्रकार ब्रह्म ओर क्षत्र न डरते हैं, न क्षीण होते है 
मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ ७॥ ' 
यथेनद्रश्चेन्द्रियं च न बिभीतो न रिष्यतः। | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण सा रिषः॥ ८ 
जिस प्रकार इन्द्र और इन्द्रियाँ न डरते हैं, न क्षीण होते 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो॥ ८। 
यथा वीरश्च dia च न बिसीतो a रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ' 
जिस प्रकार बीर और वीर्य न डरते हैं और न क्षीण होगे 
हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण alls! 
यथा प्राणश्चापानश्च न बिभीतो न रिष्यतः। | 
एवा से प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ E 
जिस प्रकार प्राण और अपान न डरते हैं, न क्षीण हो 
है मेरै प्राण | उसी प्रकार तुम मी न डरो, न क्षीण हो ॥ १. 
यथा स्ृत्युश्चाखतं च न बिभीतो न रिष्यतः। पः 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ४. 
जिस प्रकार मृत्यु और अमृत न डरते हैं औरन क्षीण J 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मी न डरो, नक्षीण हो॥ t 


प्र 


j 
[ 


| ॐ बैदिक सूक्त # OO MIS 
{L 


यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः । यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा से प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १२॥ एवा मे प्राण मा बिभेः एवा से प्राण मा रिषः ॥ १३॥ 
जिस प्रकार सत्य और अन्त न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, जिस प्रकार भूत ओर भव्य न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, दे 
है मेरे प्राण ! उसी प्रकार ठम भी न डरो, नक्षीण हो ॥१२॥ मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मी न डरो, न क्षीण हो ॥ १३ ॥ 
! (३) ४ 
| शृह-महिमा . 
. [ अथववेद, पेप्पलादशाखा, ३। २६ ] 
ME CENE MEE CU : जहॉ कोई न भूखा है न प्यासा है; उन घरोंमें कहींसे मय- 
प ऊर्ज Rag वः सुमतिः सुमेधाः | का सञ्चार न हो ॥ ३ ॥. 


अघोरेण चक्षुषा faf 
गुहाणां पञ्यन्पय उत्तरासि ॥ १ ॥ 
ऊर्ज (शक्ति ) को पुष्ट करता हुआ, मतिमान्‌ और 
मेधावी मैं मुदित मनसे ग्रहमें आता हूँ | 


येषामध्येति अवसन्‌ येषु सौमनसो ag: | 
. ग्रृहानुपह्मयाम यान्‌ ते नो जानन्त्वायतः ॥ ४॥ 
प्रवासमें रहते हुए हमें जिनका बरावर ध्यान आया 
कल्याणकारी तथा मेत्री-भावसे सम्पन्न चक्षुसे इन T E घरोंका हम 
गहोंको देखता हुआ, इनमें जो रस है, उसका ग्रहण हरसे आये gU हमको जानं ॥ ४ ॥ 

[करता हूँ ॥ १ ॥ Er SE गाव उपहूता अजावयः | 
| इमे ur मयोभुव उजंस्वन्तः पयस्वन्तः । अथो अन्नस्य कीलाळ उपहूतो RI नः॥ ५॥ 


quii वामस्य तिष्टन्तस्ते नो जानन्तु जानतः॥ २ ॥ हमारे इन घरोंमें दुधार गौ हैं; इनमें भेड़, बकरी आदि 
। ये घर gem देनेवाळे हैं, घान्यसे भरपूर हैं, घी-दूधसे पश भी प्रचुर संख्यामें हॅ अन्नको अमृततुल्य स्वादिष्ट 
= बनानेवाले रस भी यहाँ हैं ॥ ५ ॥ 

सब प्रकारके सौन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठता उपहूता भूरिधनाः . सखायः खादुसन्मुदः | 
प्राप्त करें ओर हम इन्हें अच्छी तरह समझें ॥ २ II अरिष्टाः ive Yet नः सन्तु warn ६॥ 

सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः | बहुत धनवाले मित्र इन घरोंमें आते हैं, हँसी-खुशीके 


| agm अतृष्यासो qur मास्मदू बिभीतन ॥ ३॥ साथ हमारे सङ्ग स्वादिष्ट भोजनोंमें सम्मिलित होते हैं | 

' जिन घरोंमें रहनेवाले परस्पर मधुर ओर शिष्ट सम्भाषण हे. हमारे Vel ! geni बसनेवाळे सब प्राणी सदा अरिष्ट 
करते हैं, जिनमें सब तरहका सौभाग्य निवासं करता दै, जो अर्थात्‌ रोगरहित और अक्षीण रहेँ, किसी प्रकार उनका 
प्रीतिभोजोसे संयुक्त हैं; जिनमें सब हॅसी-खुशीसे रहते हैं, हासन हो.॥ ६ ॥ 

| ( 9) 

| पवमान सूक्त 

| _ ( अथर्वेवेद्‌, पैप्पलादसंहिता, ९। २३ ) 

^ सहस्राक्षं शतधारस्रषिभिः पावनं कृतम्‌ । जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हुआ है, वायु जिसमें अधिष्ठित 


| तेना सहस्रधारेण पवसानः पुनातु मामू ee १॥ है, उस सहृस्चधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥ 
| जो RA नेत्रवाला, सेकड़ों धाराओंमें बहनेवाला बेन परी eR Cus पता ey 
तथा ऋषियोंसे पवित्र किया गया है, उस सहर्ूधार सोमसे = S 0 मायी शा 
पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १॥ Yu पाल qug य 
। येन पूतमन्तरिक्षं यस्मिन्वायुरधिश्ितः | , जिससे द्युलोंक और प्रथिवी, जल और खर्ग पवित्र किबे 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ २ ॥ गये हैं; उस सहखधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ३ ॥ 
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% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखमाग्मवेत्‌ # 


न चचचा 


येन पूते अहोरात्रे दिशः पूता उत येन प्रदिशः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ N 
जिससे रात और दिन) दिशा-प्रदिशाएँ पवित्र हुई हं 
डस सहखधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे Y |i 
थेन पूतौ ` सूर्याचन्द्रमसौ नक्षत्राणि 
yaad: c सह येन पूताः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम d ५॥ 
जिससे सूर्य और चन्द्रमा, नक्षत्र और भौतिक सृष्टि 
रचनेवाले पदार्थ पवित्र हुए हैं; उस VAIN सोमसे 
पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ५ ॥ 
येन पूता वेद्रिग्नयः परिधयः सह येन पूताः | 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम ॥६॥ 
जिससे वेदी, अभियॉ ओर परिधि पवित्र की गयी हैं, 
उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ६ ॥ 
येन पूतं बर्हिराज्यमथो हविर्येन पूतो 
यज्ञो वषट्कारो हुताइतिः | 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ७॥ 
जिससे gum, आज्य, हवि, यज्ञ और वघट्कार तथा 
हन की हुई आहुति पवित्र gu हैं, उस सहस्रधार सोमसे 
पवमान मुझे पवित्र करे || ७ ॥ 
येन पूतो ब्रीहियवौ याभ्यां यज्ञो अधिनिर्सितः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु साम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके द्वारा त्रीहि और जो ( अर्थात्‌ प्राणापान ) 
षवित्र हुए हैं, जिससे यशका निर्माण हुआ है, उस सहस्रधार 
सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || ८ ॥ ; 
येन पूता अश्वा गावो अथो पूता अजावयः | 
तेना सहस्रधारेण पदमानः पुनातु माम्‌ ॥ ९ ॥ 
s अश्व, र अजा, अवि [ ओर पुरुषसंशक ] 
न हुए ६; उस 
पवित्र करे ॥ ९ || — add 


येन पूता ऋचः सामानि यजुर्बाझणं सह येन पूतम्‌ । 
तेना सहस्रधारेण . पवमान; पुनातु माम्‌ ॥१०॥ 
जिसके द्वारा ऋचाएँ, साम, ag और ब्राह्मण पवित्र हुए 
हैं; उस संहंलधारके द्वारा पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १० | 
येन पूता अथवाज्ञिरसो देवता: सह येन पूताः | 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥११॥ 
जिससे अथर्वाङ्गिरस ओर देवता पवित्र हुए हैं, उस 


ae सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे | 
येन पूता ऋतवो येनातंवा 
येभ्यः . संवत्सरो अधिनिसितः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु सास्‌ ॥१२॥ 

' जिससे ऋठु तथा ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले रस ५ 
हुए हैं, एवं जिससे संवत्सरका निर्माण हुआ है, उस a, 
सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || १२ di 

येन पूता वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो 
वीरुधः सह येन पूता;। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु AAN 
जिससे वनस्पतियाँ, पुष्पसे फल देनेवाले वृक्ष, ओफ 
और लता पवित्र हुई हँ, उस सहस्तधार सोमसे पवमान; 
पवित्र करे ॥ १३ ॥ 
येन पूता गन्धर्वाप्सरसः सर्पपुण्यजनाः 
सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥॥ 
जिससे गन्धर्व और अप्सराएँ, सर्प और यक्ष पवित्र] 
हैं, उस MAIN सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १४। 
येन पूताः प्ता हिमवन्तो देश्वानराः ` 
परिसुवः सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ 
जिससे हिममण्डित पर्वत, वेश्वानर अभियॉ और पा. 
पवित्र हुई हैं, उस सहस्रधार सोमसे पवमान aa ४ 
करे ॥ १५ ॥ | 
येन पूता aa: सिन्धवः समुद्राः सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु aud 
जिससे नदियाँ) सिंधु आदि महानद और सागर +. 
हुए हैं, उस सहलधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ 1 
येन पूता विश्वेदेवाः परमेष्ठी प्रजापतिः। | 
तेना सहर्ूधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ It 
जिससे विश्वेदेव और परमेष्ठी प्रजापति पवित्र हु 
उस GAIN सोमसे पचमान मुझे पवित्र करे ॥ १७॥ | 
येन पूतः प्रजापतिलोकं Rad भूतं खराजसार। _ 
DE सहस्रधारेण पवमानः पुनातु nni" 
"पवित्र होकर प्रजापतिने समस्त लोकको) फर. 


स्वगंको धारण किया है, उस wea सोमपे 
मुझे पवित्र करे ॥ १८. ॥ 


uo 
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क वैदिक सूक्त # 


१७ 


| nn 


1 


येन पूतः स्तनयित्नुरपासुत्सः प्रजापति: | 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१९॥ 

जिससे विद्युत्‌ और se आश्रय प्रजापालक मेघ 
पवित्र हुए हैं, उस सहसधार SIS पवमान मुझे पवित्र 
करे ॥ १९ || 

येन Gad सत्यं तपो दीक्षां पूतयते। 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२०॥ 


जिससे ऋत और सत्य पवित्र हुए हैं, जो तप और 
दीक्षाको पवित्र करता है, उस ume सोमसे पवमान 
मुझे पवित्र करे || २० | 

येन पूतमिदं ud यदूभूतं यच्च "IST, 1B 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु साम्‌ ॥२१॥ 

जिससे जो कुछ भूत और भविष्य है, सभी पवित्र 
हुआ है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥२१॥ 


(५) 
दीर्घं आयु 
[ अथर्ववेद पेप्पलाद शाखा ६। १८ ] 


सं मा सिञ्चन्तु मरुतंः सं पूषा सं वृहस्पतिः । 
सं मायमञ्चिः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु से ॥ ३ ॥ 
मरुदूगण, पूषा, बृहस्पति और यह अभि मुझे प्रजा और 
धनसे dis, और मेरी आयुकी बृद्धि करें ॥ १ ॥ 
सं सा सिञ्चन्त्वादित्याः सं मा सिञ्चन्त्वञ्चयः | 
इन्द्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
| दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ २ ॥ 
आदित्य, अभि ओर इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे di 
ओर मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ २ ॥ 
. से मा सिञ्चन्त्वरुषः समको ऋषयश्र ये। 
पूषा समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ३॥ 
अझिकी STATE, प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा 


। ओर धनसे dii, और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें || ३ ॥ 


सं मा सिञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवताः। 

भगः ससस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः झणोतु मे ॥ ३ ॥ 

गन्धर्वं एवं अप्सराएँ, देवता और भग मुझे प्रजा और 


Bu सींचें, और दीर्घ आयु प्रदान करें || ४ ॥ 


सं सा सिञ्चतु पृथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिवः | 
अन्तरिक्षं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च | 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ५ ॥ 


पृथ्वी, चुकोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा और धनसे 
सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ५ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिशः। 
आशाः समस्मान्‌ सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च | 
दीघेमायु: कृणोतु मे ॥ ६॥ 
दिशा, प्रदिशाएँ ओर ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा 
और धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु कृषयः सं मा सिञ्चन्त्वोषधीः ।. 
सोमः ससस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। ` 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ७॥ 
कृषिसे उत्पन्न धान्य, ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा 
ओर धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें ॥ ७ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु नद्यः सं मा सिञ्चन्तु सिन्धवः | 
WHa: समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीघेमायुः कृणोतु मे ॥ ८ ॥ 
नदी, सिंधु ( नद ) ओर समुद्र मुझे प्रजा और धनसे 
सम्पन्न करें । वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
सं सा Raan: सं मा सिञ्चन्तु Fea 
सत्यं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीघेमायुः कृणोतु मे ॥ ९ ॥ 
जल और कृष्ट ओषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और 
धनसे युक्त करे । वे हमें दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ९ ॥ 


I 
* परिमित वे भूतमपरिमितं भाग्यम्‌ । ( ९० Mo ४ । ६ WAL) + एक देवताका नाम । 
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बैदिक सूक्तियाँ 
( सङ्क्लनकती--पं० श्रीदेवत्रतजी ) 
ऋग्वेद 


१. अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव। (१ । ९४! ४ ) 
परमेश्वर ! हम तेरे मित्रभावमें दुखी और विनष्ट न हों । 
२. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ( १ । १६४। ४६ ) 
उस एक प्रभुको विद्वान्‌ लोग अनेक नामोंसे पुकारते & | 
३. एको विश्व भुवनस्य राजा | 
वह सब छोकोंका एकमात्र स्वामी है । 
४. यस्तन्न वेद किस्ूचा करिष्यति। ( १ । १६४ । ३९ ) 
जो उस AAA नहीं जानता; वह वेदसे क्या करेगा । 


५, सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्‌ | (201 १९१।२) 
मिलकर चलो ओर मिलकर बोलो | 
६. Bel: पूता भवत यज्ञियासः | (५।५१।१) 


शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो । 
७. सत्यमूचुनेर एवा हि चक्रुः । (४।३३।६) 
नरो ( मर्दों ) ने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और 

वेसा ही आचरण किया है | | 
८.नससखायोन ददाति सख्ये । ( १०। ११७।४) 
* वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता | 
९. सुगा ऋतस्य पन्थाः । (८।३१।१३) 
सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य, सहल है | 

१०. ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः । ( ९ | ७३ । ६ ) 
सत्यके मार्गको दुष्कर्मी पार नहीं कर पाते | 


(६।३६।४). 


तुम्हारे हृदय ( मन ) एक-से हों | 
१५. विश्वे पुष्टं रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ l ( १ । ११४। १] 
इस ग्राममें सब नीरोग और ESE हों | a 
१६. सरस्त्रतीं देवयन्तो हवन्ते। ( १०। १७।७) 
देवपदके अभिलाषी सरखतीका आह्वान करते हैं। 
१७; न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ( ४ । ३३ । ११) 
बिना खयं परिश्रम किये देवोंकी मेत्री नहीं मिलती | 


१८. उप सपे मातरं भूमिस्‌ (१० 1 १८ । १०) 
मातृभूमिकी सेवा कर। 
१९. न देवानामति ad शतात्मा च न जीवति । 
(१०॥३३॥९) 


देबताओंके नियमको तोड़कर कोई सो वर्ष नहीँ च॑ 


सकता । | 
२०. सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌। ( ९ । ७३ । १) 


धर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है | 


२१. यतेमहि स्वराज्ये | (५ । ६६ । ६) 
हम स्वराज्यके लिये सदा यत्न करे । 
२२. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये | ( १० । ve । ५) 


मुः ७७ ० ९ 


मैं आत्मा हूँ; मुझे कोई हरा नहीं सकता । 
२३. भद्रं भद्रं कतुमस्मासु. df ( १ । १२२। १३] 
हे प्रभो ! हम छोगोंमें सुख और कल्याणमय उर्फ़ 
सङ्कल्प, ज्ञान और कर्मको धारण कराओ | 


११. स्वस्ति पन्थामनुचरेम i 
eae P m (५। ५१ | १५) २४. उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः | ( १०। १०१। १). 
१२. द sud Xe । (१।१२५।६) fm ET. और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मिः | 
दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं | क कक य 
१३. ede: WRI (१।८९।२) Omer aa NU w : ८]: 
hs ( विद्वानों ) की मेत्री करे । देवता यश्ञकर्ता, पुरुषाथी तथा भक्तको चाहते 56 
१४. समाना ZIMA वः | ( १० | १९ १ । ४ ) आलसीसे प्रेम नहीं करते | | 
यजुर्वेद 
१. भङ्गं कर्णेभिः श्गणुयाम | (२५।२१) ij 
= ३. sb नः कुरु प्रजाभ्यः E 
कानोंसे के us 
oe a वचन ही सुनें | प्रभो | हमारी संतानका कल्याण करो | व 
z ? J अजासु | ( ३२ । ८ ) 2. मा गुथः कस्य स्वनम्‌ b ( yo | | 


भह व्यापक प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत है | 
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किसीके धनपर न छलछचाओ | 


| २ वैदिक सूक्तियाँ x १९, 
"चचचा... 


५, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । (3& 12€). 
हृम.सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें । 
६. वयं राष्ट्र जाण्याम पुरोहिताः | (९॥ २३) 


हम अपने देशमै सावधान होकर पुरोहित ( नेता ), 
अगुआ बनें । ` 

७. तस्मिन्‌ ह तस्थुझुंचनानि विश्वा (३१ 1 १९) 

उस परमात्मामें ही संपूर्ण लोक स्थित हैं । 


८. अस्माक सन्त्वाशिषः सत्याः | (2120) 
हमारी कामनाएँ सच्ची हों | 
९. अहमनृतात्सत्यमुपेमि । (१।५) 


में झठसे बचकर सत्यको धारण: करता हूँ । 


१०. यदाः श्रीः श्रयतां मयि । (२९।४) 
यश और Uxsd मुझमें हाँ | 

११. सुसस्याः कृषीष्कृधि | (xiko) 
अच्छे सस्यसे युक्त खेती कर | 

१२. तमेव विदित्वाति स्त्युमेति । (३१।२८) 


उस ब्रह्म ( प्रभु ) को जानकर ही मनुष्य मृत्युको लॉध 
जाताहै। - 


१३. भूत्ये जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ । (२० 1 १७) 
जागना ( ज्ञान ) ऐश्वर्यप्रद है । सोना ( आलस्य ) 
दरिद्रताका मूल है | 
१४. कुवॅन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। (४०।२) 
मनुष्य इस संसारमै कम करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे । 


१५. ऋतस्य पथा प्रेत | (७1४५) 
सत्यके मार्गपर चलो । 

१६. अदीनाः स्याम शारदः शतम्‌ । (२६। २४) 
हम सौ वर्षोतक दीनतारहित होकर जीयें | 

१७. पश्येम शरदः शतम्‌ । (३६।२४) 
हम सौ वर्षोतक देखते रहें | 

१८. तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | (axı?) 
मेरा मन उत्तम सङ्कत्पावाला हो | 

१९. अश्वद्धामनृते5दधाच्छुद्धां सत्ये प्रजापतिः । 

( १९ ॥ ७७) 


प्रभुने Ast अश्रद्धाको ओर went श्रद्धाको खखा है | 


अथववेद 


१. तस्य ते भक्तिवांसः स्यास | 
हे प्रभो ! हम तेरे भक्त हों । 
२. स एष एक एकबृदेक एव॥ ( १३।५।७) 
वह ईश्वर एक और सचमुच एक ही है | 

३. एक एव नमस्यो वि््वीडयः। (21212) 
एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाओंमें स्तुत्य है । 
४. स नो सुञ्चस्वंहसः। (४।२३।१) 
वह इश्वर हमें पापसे मुक्त करे । 

५. तमेच विद्वान्‌ न बिभाय wet: । ( १० । ८ । ४४) 
उस आत्माको ही जान BAN मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता | 
६. य इत्‌ तद्विदुस्ते अग्तत्वमानञुः | ( ९। १०।१ ) 
जो उस ब्रह्मको जान लेते हैं, वे मोक्षपद पाते हैं | 


(६।७९।३) 


७. सं श्रुतेन रामेमहि। (१।१।४) 

हम वेदोपदेशसे युक्त हों | 

€. रमन्तां पुण्या छक्ष्मीयाः पापीस्ता अनीनदास्‌ | 
(७।११५।४) 


' पुण्यक कमाई मेरे घरकी शोमा बढ़ाये, पापकी 
कमाईको मैंने नष्ट कर दिया है | 


९. रियं मा कृणु देवेषु । 


0). 


(१९।६२।१) 


हे परमात्मा ! मुझे ब्रह्मज्ञानी विद्वानोंमें प्यारा बनाओ | 


qo. मा जीवेभ्यः प्रमदः | . (८॥१॥७) 
प्राणियोंकी ओरसे बेपरवाह मत हो | 
११. अयज्ञियो हतवचों भवति। (१२॥२॥३७) 


यज्ञहीनका तेज नष्ट हो जाता है । 
१२. सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। (१९ । १५। ६ ) 
सभी दिशाएँ हमारे लिये हितकारिणी होवें | 
१३. वयं देवानां सुसतौ स्याम। (Rivera) 
हम विद्वान्‌ पुरुषोंकी शुभमतिमें ( उत्तम उपदेशोके 
अनुसार ) रहें | 


१४. वयं सर्वेषु यशसः खाम। (६।५८।२) ` 
हम समस्त जीवोमें यरास्वी होवें । 
१५. आ रोह तमसो ज्योतिः | (41२ 4) 


अन्धकार ( अविद्या ) से निकलकर ( ऊपर उठकर ) 
प्रकाश ( ज्ञान ) की ओर बढो | ! 
१६. यज्ञो विइचस्य भुवनख नाभिः। ( ९। १०। १४) 
यज्ञ ही सम्पूर्ण व्रझाण्डका बाँधनेवाला नामिस्थान है | 
१७. उद्यानं ते पुरुष नावयानस । . (८1१।३) 
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sS $ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 


पुरुष ( मर्द ) ! तेरे लिये ऊपर उठना है, न कि नीचे 
गिरना । 


१८. सा नो द्विक्षत कश्चन | ( १२।१।.२४) 
हमसे कोई भी द्वेष करनेवाला न हो | 
१९. quiu: सच्रता भूत्वा वाचं वदत AAA d 
(818018) 


समान गति, समान कर्म, समान ज्ञान और समान 
नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणी वाणीसे बोलो | 
२०. सा मा प्रापत पाप्मा मोत ug: । (१७ । १ ।२९) 
मुझे पाप ओर मौत न व्यापे । 
२१. अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ | 
(६।७८।२) 
मनुष्य दुग्धादि पदाथाँसे बढें और राज्यसे बढ़ । 
२२. अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः। (५।३।५) 
इम शरीरसे नीरोग हों और उत्तम वीर बनें । 
२३. आरोहणमाक्रपरणं जीवतो जीवतोऽय्नम्‌ | 
(५।३०।७) 
उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है | 
२४. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सुत्युमपाष्नत | 


(११।७। १९): 


ब्रह्मचयरूपी तपोबलसे ही विद्वान्‌ shit मृत्युको 
जीता है | 


२५. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः | 
| (७॥५२॥८) 
मेरे दाहिने हाथमें कर्म--पुरुषार्थ है और सफलता बायें 
हाथमें wet हुई है | 


२६. मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ | ( १६।२।२) 


मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ रॅ 
eS 
मैं मीठी वाणी बोळूं | 
२७. माता सूमिः Gat HE इयिष्याः। ( १२। १।५२) 
भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमिका पुत्र हूँ 
२८. सर्वान्‌ पथो अतृणा आ क्षियेम । ( ६ 1 ११७।३) 
हृमढोग ऋणरहित होकर परलोकके सभी मागोपर चहें। 
२९, वाचा वदामि HJAR | 4 ( १ । ३४1३] 
मैं वाणीसे माधुर्ययुक्त ही बोलता हू | 
३०. ज्योगेव शेम सूर्यस्‌ ।. (१।३१।४) 
हम सूर्यको बहुत काळतक देखते रहें | 
३१. सा पुरा जरसो WU | (५।३०।१७) 
हे मनुष्य ! तू बुढ़ापेसे पहले मत मर | 
३२. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर | 
(२ । २४।५) 
सेकड़ों हाथोंसे इकडा करो और हजारों हाथोंसे बॉटो। 
३३. परैतु wed न एतु । ( १८ । १३। ६२) 
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो। 


३४, सवमेव ` शमस्तु नः । (१९ | ९। १४) 
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो । 
३५. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
(1019 


ब्रह्मचर्यरूप तपके द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता है 
३६. शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु । (१९॥९॥११, 
मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो ओर किसी प्रकारका म॑ 
नहो। 
३७, शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌। (६1 ७१३. 
मेरे लिये अन्न कल्याणकारी ओर स्वादिष्ट हो | 


——eo8oo——— 


उपनिषदोंकी afi 


चेदवेदोदथ सस्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः । 
ग्रेत्यास्माल्लोकादस्रुता भवन्ति ॥ 
| ( केन० 314) 
इस जौवनर्मे यदि परत्रह्मको जान लिया, तब तो कुशल 
है; नहीं तो महान्‌ विनाश है | बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रत्येक प्राणीमें 
परत्रहाको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्रास 
हो नाते हैं । 


RE 
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नाविरतो दुश्चरिताञ्ञाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ 
(कठ० १।२।२ 
जिस मनुष्यने बुरे आचरणोंका त्याग नहीं कर दिया | 
जिसका मन शान्त नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र al | 
तथा जिसने मन-बुद्धिको वशर्में नहीं कर लिया È 


प्रशान--सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माकी प्राति नहीं | 
सकती। i; - | 


* श्रीमद्भागवतकी सूक्तियाँ % 


२१ 


TE 


यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ maisai भवत्यत्र ब्रह्म समइ्नुते॥ . 
( कठ० २।६।२४ ) 
जब इसके हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती 
हैं, तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है और यहीं 
HAM अनुभव करता है | 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछिययन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इष्टे पराचरे॥ 
( मुण्डक० २। २। ८) 
कार्य-कारणरूप परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर 
हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि टूट जाती है; समस्त संशय-सन्देह 
कट जाते हैं और समस्त झुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । 


श्रीवारमीकीय रामायणकी सूक्तियाँ 


सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः ursi: | 
सत्यसूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं quud 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि a) 
Ser: सत्यप्रतिष्टानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌॥ 

( अयोध्या० १०९ | १३-१४ ) 


WIT सत्य ही ईश्वर है, सदा uen ही आधारपर 
धमकी स्थिति रहती है | सत्य ही सबकी जड़ है | सत्यसे 
बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है | 

दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद--इन सबका 
आश्रय सत्य है; इसलिये .सबको सत्यपरायण होना 
चाहिये । 


महाभारतक 


येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्मं च। 
तान्‌ सेवेत्तेः समास्या हि शा्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 

( वन० १ । २६ ) 
जिनके विद्या, कुछ और कर्म ये तीनों शुद्ध हों, उन 


' साधु पुरुषांकी सेवामें रहे। उनके साथ बैठना, उठना 


शास्त्रांके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठ है | 
असतां दशनात्‌ स्पर्शात्‌ सञ्जब्पाच्च सहासनात्‌ | 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवा: N 
(वन० १२ ॥ ८ ) 
दुष्ट मनुष्योंके दरांनसे, स्पर्शसे, उनके साथ वार्तालाप 


' करनेसे तथा एक आसनपर बैठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो 
जाते हैं; और मनुष्य किसी कार्यमै सफल नहीं हों पाते । 


. 

| । 
E 
i 


न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः | 
विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवोरगः॥ 

( किष्किन्था० ६४ 1 ९) 

मनको विषादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये; विषादमें बहुत 

बड़ा दोष है | जेसे क्रोधमें भरा हुआ साप बालकको काट 
खाता है, वैसे ही विषाद पुरुषका नादा कर डाळता है | 


निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः | 
सवाथ व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगरछति ॥ 
(IRo २।६) 


जो पुरुष निरुत्साह,दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब 
काम बिगड़ जाते हैं और वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता है। 


i 


गी सूक्तियाँ 


धर्मं एव इतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मा हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( वन० ३१३ । १२८ ) 
धर्म ही आहत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यको मारता 
है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं 
धर्मका त्याग नहीं करता--इस भयसे कि कहीं मारा ( त्याग 
किया ) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले | 


घरेणेवषयस्तीणा धर्म Slat: प्रतिष्टिताः । 
धर्मेण देवता aggud चार्थः समाहितः॥ 


धर्मके द्वारा ऋषिगण इस भवसागरसे पार हो गये। 
सम्पूर्ण लोक धर्मके आधारपर ही टिके हुए हैं; धर्मसे ही 
देवता बढ़े हैं ओर धन मी धर्मके ही आश्रित है | 


अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः | 
ata भक्तियोगेन यजेत पुरुषं RAI 
(२।३।२०) 
जिसके मनमै कोई कामना नहीं दै, या जो सबं कुछ 
पानेकी कामनावाला है अथवा जो उदारबुद्धि पुरुष केवल 


श्रीमद्भागवतकी सूक्तियाँ 


मोक्षकी ही कामना रखता है, सबको तीव्र भक्तियोगके द्वारा 
परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी ही आराधना करनी चाहिये | 
द्विषतः परकाये मां मानिनो सिन्नद्शिनः | 
YAY बद्धवैरस्य न मनः झान्तिस्रच्छति॥ 
(३।२९।२२) 
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x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुखभाग्मवेत्‌ * 


शभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है-यों 


जो अभिमानी और भेददर्शी दै, जिसने सम्पूण प्राणियो- WASA अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन ~ 


के परति वेर बाँध रक्खा है, अतएव जो quu शरीरमें स्थित 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष रखता d, उसके मनको 
कभी शान्ति नहीं मिलती | 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेदहु मानयन्‌। 
gat जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 
(३। २९। ३४) 


इन सब भूतप्राणियोंमें ede भगवानने ही 


करना चाहिये | 
हरिः wig भूतेषु भगवानास्त इश्वरः । 
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌ 
(ivi 2 
समस्त भूत-प्राणियोमें सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि fa, 
हैं, यो. अपने मनमै समझते हुए उन सबको 


अपने वस्तुएँ देकर मलीभॉति सम्मानित करना चाहिये | 


DOG 


I €€. ०४८, EEE BEE EEL EEE ELE: BEE 


स्तवन 
हैम चूड्पर खर्ण रद्विम प्रभ 
ज्योति मुकुट जाज्वल्य शीषपर, 
शत सूर्योज्ज्वल कुषलय कोमल 
स्फुरत्‌ किरण मंडित मुख सुंदर ! 
नयन अकूल क्षमा गरिमामय 
ज्योति प्रीतिके अतल सरोवर, 
अघर प्रवालॉपर चिर गुंजित 
मौन मधुर स्मितिके सुरळी खर | 
सहृदय वक्ष विशाळ सिन्धुवत्‌ 
विश्व भार भृत अंस धुरंधर 
करुणालंबित बाहु, वरद्‌ कर, 
AA कछुष हर चारु धनुष शर | 
बढ़ते युग-युग चरण, छोड़ निज 
` अक्षय चिह्न समयके पथपर, 
विश्व हृदय शतद्ल पर स्थित तुम 
हृदयेशवर, जगदीश, परात्पर | 
साजन नृत्य उल्लास निरत नित | 
चिर त्रिभंगमय, रहस रतीश्वर, 
अभय ' जीवनको 
शाश्वत शोभा. पड़ती झर झर | 
जय पुरुषोत्तम, प्रणत प्राण मन 
‘Wat भर रूप मनोहर, 
चिर श्रद्धा, विश्वास भक्तिका 


मंगलमय, निज जनको दो वर |! 


२९५ श्रीसुभित्रानन्दन पंत 
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हिंदू-संस्कृति 
( भगवत्पूज्य पाद अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु शङ्कराचार्य प्रभु ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी eae सरस्वतीजी महाराज 
ज्योतिमंठ बदरिका श्रमका प्रसाद ) 


wisi सूर्यमथास्बिकां हरिहरो रूपाणि पञ्चावहन्‌ 

यो नित्यं सगुण: कृतार्थयति सन्मागोचुगान्‌ साधकान्‌ | 

यो  बुद्धेवंरतेजलः क्रमगताच्छक्तेश्रितः सत्सतः 

साहाय्यादवधायंते स॒ भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 

हिंदू-संस्कृतिके स्वरूप और उसकी विशेषताओं आदि- 

पर विचार करनेके पूर्व यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि 
हिंदू कौन है और संस्कृतिका क्या अर्थ होता दै । हिंदू कौन 
है, यह निश्चय करनेके लिये सर्वप्रथम जाति निर्णयका आधार 
स्पष्ट हो जाना चाहिये | 


जातिनिर्णयका आधार 


सामान्यतया जातिनिर्णयके दो आधार प्रतीत होते हैं-- 
“देश और धर्मग्रन्थ’ | कुछ जातियोंके नाम देशोंके 


नामके आधारपर प्रचलित हैं--जेसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली, . 


पंजाबी आदि | ओर कुछ जातियोंके नाम धर्मग्रन्थोके आधार- 
पर हैं, जेसे वाइबिळको माननेचाळी ईसाई जाति और कुरानको 
माननेवाली मुस्लिम जाति आदि । 

विचार करनेपर देशके आधारपर जातिका निर्णय पूर्ण 
रीतिसे नहीं होता | जेसे बंगाळके निवासी मुस्लिम भी बंगाली 
हैं ओर हिंदू भी बंगाली हैं; किंठ दोनों बंगाली होते हुए 
भी वे एक जातिके नहीं माने जाते । उनकी जातिका निर्णय 
उनके धमंग्रन्थाके आधारपर ही होता है । कुरानको माननेवाले 
मुस्लिम और वेदादि शास्रोंको माननेवाळे हिंदू जातिके माने 
जाते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देशके नामके 
आधारपर जातिनिर्णयक्रा कोई मूल्य नहीं होता; अन्ततः 
धर्मग्रन्थोके ( या mem ) आधारपर ही जातिनिर्णय 
होता है | 

कोई मनुष्य चाहे कोट-पेट पहनकर मांस-मदिरा सेवन 
करता हुआ विळायतमें रहे या घोती-कुरता पहनकर MA- 
हारी होकर भारतमें रहे; किंतु यदि वह बाइविलको मानता 
है तो ईसाई ही कहा. जायगा और यदि कुरानको मानता है 


। तो मुस्लिम जातिमें ही उसकी गणना होगी । इससे स्पष्ट है 


कि जातिनिर्णयमें धर्मग्रन्थोंकी ही प्रधानता मानी जाती है 
ओर Patt देशविशेषमें निवास करनेसे अथत्रा ऊपरी वेष- 


भूषा, खान-पान आदिसे किसीकी जातिका निर्णय नहीं किया 
जा सकता | यह अवश्य दै कि जिस देशमै जिस जातिका 
प्रादुर्भाव होता है, उस देशको वह जाति अपना देश मानती 
है; किंतु स्पष्ट है कि जातियोंकी भिन्नताका कारण देशका भेद 
न होकर शास्त्रभेद ही है । 

किसी एक जातिके लोगोंके भिन्न-भिन्न Euh बस 
जानेके कारण जलवायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेषभूषा, 
खान-पानादिमें अवश्य अन्तर पड़ जाता है और देशके आधारपर 
उनका नाम भी भिन्न हो जाता है; किंतु जबतक वे एक ही 
धर्मशास्त्रको मानते हैं, तबतक एक ही जातिके कहे जाते हैं 
या एक ही जातिकी विभिन्न उपजातियोंमें उनकी गणना होती 
है । जेसे देश या ग्रान्तके आधारपर ईसाई जातिके लोग ही 
जर्मन, ha; इंगलिश, अमेरिकन आदि नामोंसे और Ra- 
जातिके लोग ही बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि 
विभिन्न नामेंसे कहे जाते हैं | इसलिये जातिनिर्णयमें Temi 
ही प्रधानता सिद्ध होती है । 

माना जाता है कि पहले एक ही “आर्यः जाति थी और 
वही विभिन्न देशोंमें बसकर विभिन्न जातियोंमें परिणत हो 
गयी | किंतु यदि विभिन्न देशोंमें बसे हुए आर्यलोग वेदादि- 
शास्त्रोको बराबर मानते रहते तो दूर-दूर देशोंमें रहते हुए 


- भी ओर जल-वायु आदिके कारण वेश-भूषा, खान-पान आदिको 
भिन्नता रहते हुए भी वे एक ही cem या (हिंदू? जातिके 


कहे जाते | वेदादि शासतरोसे भिन्न बाइबिल और कुरानको 
अपने धर्मग्रन्थ माननेके कारण ही ईसाई और मुस्लिम आदि 
जातियोंकी हिंदू-जातिसे भिन्न स्थिति है | इसलिये जाति- 
निर्णयक्रा मुख्य आधार qa या धर्मग्रन्थ ही निश्चय 
होता है | 
हिंदू कोन ! 

जातिनिर्णयके उक्त आधारे स्पष्ट ही है कि वेदादि 
Meal माननेवाळी जाति ही हिंदू-जाति है D इस प्रकार 
वेदादि हिंदू-शास्रोंपर विश्वास करनेवाला हो हिंदू कहा जा 
सकता है | जो श्रुति-स्म्रति-पुराण-इतिहास-प्रतिपादित काके 
आधारपर अपनी छौकिक्र-पारछौकिक उन्नतिपर बिश्वास रखता 
है वही हिंदू है । अथवा श्रुति-स्मृतिमूलक समाज-व्यवस्था, 
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अपने जीवनकै समस्त deb छौकिक-पारछौकिक अम्युदयपर 
विश्वासः रखनेवालाः ही हिंदू कहा जा सकता 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवनके समस्त क्षेत्रकी विभिन्न 
व्यवस्थाओंका सक्रिय रूप वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्थामें प्रास होता 
2) इसल्यि वर्णाश्रमर्मानुकूल आचार-विचारके द्वारा जीवन 
व्यतीत - करनेवाला. ही. हिंदू माना जा सकता हे | अथवा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेव्य, AREA चार TM उत्पन्न होकर 
_वेदःझात्रोंको अपना धर्मग्रन्थ माननेवाला ही हिंदू है ।_ 


PS संस्कृति-शब्दाथ 23 


आगम करके 'क्तिन! प्रत्यय करनेसे. (संस्कृति? शब्द बनता है | 
इसका अंथ होता है--भूषणभूत सम्यक्‌ कृति | इसलिये 
भूषणभूत सम्यक्‌ कृति या चेश ही संस्कृति कही जा सकती 
है | इस प्रकार भूषणभूत सम्यक्‌ कृतियोंका सम्पूर्ण क्षेत्र 
संस्कृतिका aR ` ` ` rr 
पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि भोगयोनियोंमें जीवकी चेष्टाएँ 


स्वाभाविक ही हुआ करती हैं । उनमें सम्यकू-असम्यकका - 


' मेद नहीं किया जा सकता | मनुष्ययोनिमे ही जीव कर्म करनेमें 
स्वतन्त्र माना गया । मनुष्य सम्यकू-असम्यक दोनों प्रकारकी 

' चेष्टाएँ करनेमें समर्थ होता हैं । इसलिये सम्यक चेष्टा या 
_कति--संस्क्ृतिका प्रयोग मनुप्यके सम्बन्धमें ही किया जा संकता 
है । इसलिये मनुष्यकी भूषणभूत सम्यक कृति या चेश ही 
icr ` GA 


- उन्नति करता हुआ सुख-शान्ति प्राप्त करे, वे चेष्टाएँ ही उसके 
लिये भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ कही जा सकती हैं | अथवा 
मनुष्यकी आधिमोतिकं, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके 
अचुकूछ चेशए ही उसकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ हैं | या 
मनुष्यको वयक्तिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक 
आदि समी क्षेत्रोमें लोकिक-पारलौकिक अभ्युदयके अनुकूल 
ही उसकी भूषणभूत 


सम्यक्‌ चेष्टा या.संस्कृति है]. ( देहेन्द्रियंकी समख Sere 


आचार” के श्षेत्रेमें: और मन-बुद्धि-चित्ताहड्ारकी -चेशएँ: - 
“विचारःके S P NT ce : ` वैदादि-शास्रानुकूछ आचार-विचारकी व्यवस्थाका सततं 
ET के अ G NRA) संक्षपमे वर्णाश्रमधर्म ब्यवस्थामै प्रात होता है। इसलिये mind 


mr ही हिंदू-संस्कषतिका प्रत्यक्षरूप | और वै 


कहा जा सकता है कि ea लौकिक पारलौकिक सर्वाम्युदयके 


——— ia 


i ति 
2» ES 


26 


men 
TAE AX m 


है| वेदिक: 


जिनं चेष्ठाओके द्वारा मनुष्य अपने जीवनके समस क्षेत्रोंमे - जार शा या sies ही है । 


—— 


_अनुकूछ.आचार-विचार ही संस्कृत है। 
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अर्थव्यवस्था, शासन-व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था आदिके द्वारा . 


संस्कृतिका आधार 


- उपर “संस्कृति? शब्दकी व्याख्या कर दी गवी} 
XX AT Tr A 2j लौकिक ids १ 
उससे स्पष्ट है कि कोई जांति अपनी लौकिक पार 


उन्नतिका मार्ग जिस आधारपर निश्चय करती है, उसीके आह 


' पर उसकी संस्कृतिका निर्णय हो सकता है.। | 
; ` “किसी जातिके लिये - लौकिक पारलौकिक विद्या, 


आधार उस : जातिका दरांन-शास्त्र होता है | 


:सत्यासत्यविवेचनात्मक, ज्ञानपरक होता है । मैं कोन हूँ, छो 
. आया हूँ, कहाँ जाऊँगा--इस नाना नाम-रूपमय जगतका ह 
. सरूप क्या है; इसका कर्ता कौन है; वह जड है या झे 
ms ds E Dur औरं परम सुख-शान्तिका क्या स्वरूप है--आदिका ay 
ciu? उपसर्गपूर्वक (कु घातुसे भूषण-अर्थमै सुटका WW 


दर्शनःशास्रसे होता है । कोई जाति अपने. quum 
अनुसार इहलोक ओर परलोकका जो स्वरूप निर्णय audi 
उसीके अनुरूप. लौकिक; पारलौकिक उन्नतिका uie 
उस जातिका आचारशास्र होता है । आचार-गास्र या ४ 


` शास्त्र विधि-निषेघात्मक) कर्तव्याकतंव्य-सम्बन्धी आज्ञाप्रदाव 


कर्मपरक होता है | : 

किसी जांतिका धर्मशासत्र अपने. दशंनशास्न 
पादित लौकिक-पारलौकिंक अभ्युदयमै सहायक जिन 
या आचार-विचारोंका विधान करता है, वे कर्म ही उस जा 


किसी जातिके घमंशाख्रद्वारा प्रतिपादित आचारविचार 
उस जातिकी संस्कृतिका खरूप होता है | अतएव संस्झी 


हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 
हिंदू कौन है, संस्कृतिका क्या अर्थ होता हे और ३ 


. क्या आधार है--यह निश्चय हो जानेके बाद स्पष्ट ही | 
: वेदादिशास्त्रसम्मत आचार-विचार हो हिंदू-संस्कृतिका श॑ 


है । मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय ही होता' 


fet कतंव्य होते हैं और उन्हींके द्वारा वह जाति क 
.. लौकिक पारलौकिक उन्नति मानती है। इससे eee 


" इसलिये संस्कृतिके AAG मानवःजीवनके समस्त क्षेत्र आई | 
. है । अतएव मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै dais ares 


आचार-विचार ही. हिंदू-संस्कृति है ।. जीवनके समस. s 


सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा कला 


कल्याण SE 


ve 


[* 


= 
>, 


n 
SAT) 


z E "T. 
State m. o eM t 


A mm 
हि 


पहाड़ी चित्रशैली १८ वीं शती ] 


श्रीराधाक्रष्ण- दर्पण-दशैन 


SON 
TAS 


(०67 (४०७ 
el or 


[ भारतीय पुरातस्व-विभागके सौजन्यसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीराधाकृष्ण -.गुरली-लीला 


rmn 


विभागके dis 


पहाड़ी चित्ररोली १८ वीं शती] 


[ भारतीय. पुरातत्त्व 


~, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


टन सद? s -स्वस्छति- hna वाऊ oA 
- nb ॐ" हिदु-खंस्छति- ESOS sig) इ. 


२५ 


है॥ आघा) वेषभूषा, उपासना आदि-सम्बन्धी समस्त हळ्चळे या 
॥ आचार-विचार -वर्णा श्रमधर्मानुकूछ: हाँ: ब्यही हिंदू-संस्कृतिका 


हिंदू-संस्क्रतिकी विशेषताएं 

ऊपर इस बातपर पर्याप्त प्रकाशं डाला जा चुका है कि 
॥फोई जाति अपने दशनशास्रके, अनुसार लौकिक; पारलौकिक 
॥ सत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-शान्ति, मोक्ष, आत्मा, ब्रह्म 
या स्वर्गका जो स्वरूप निर्णय करती है, उसकी प्रासिमें सहायक, 
£ लोकिक-पारछोकिक अम्युदयप्रदं, 
| समस्त सम्यक्‌ भूषणभूत चेष्टाए ही उस जातिकी संस्कृति 
है| फहलाती हैं | इसलिये किसी जातिकी संस्कृतिकी सबसे बड़ी 
विशेषता ओर उसकी समस्त विशेषताओंका मूल उस जातिका 
| दर्शनशास्त्र होता है | 

E दिंदूद्शन या वेदिक दर्शन-शासत्र ही हिंदू-संस्कृतिकी 
॥ समस्त विशेषताओंके मूलमें स्थित 2 । नानात्वमय समस्त 
Bitur प्रपञ्चके प्रत्यक्ष बहुत्ववादसे ASA, अगोचर, प्रत्यक्ष- 
७ झप्रत्यक्षसे परे, निगुण-निराकार एक-तत्त्ववाद; अद्वेत-सिद्धान्त 
gat प्रतिष्ठा ही हिंदू-दर्शनकी मौलिक विशेषता है । साकार 
॥ निराकारका पूर्ण समन्वय हिंदू-दर्शनोंमें ही पाया जाता है । 
॥ यही कारण है कि हिंदू-संस्कृतिमें व्यावहारिक उत्तमता और 
पारमाथिक श्रेष्ठता--दोनाँ पूर्णताकी सीमापर प्रतिष्ठित हैं | 
| जगद्व्यवहारमें प्रतिपछ व्यवहार करते हुए भी हिंदू देत-प्रपञ्चसे 
॥ उठकर ` अद्वतखरूप-निष्ा-जीवन्युक्तिकी अवस्था प्राप्त 
करनेमें समर्थ होता दै | मनुष्यको मानव-विकासके उच्चतम 


| ही हिंदू-संस्कृतिकी सबसे बड़ी विशेषता है | 

| --अद्वेतनिष्ठा या जीवन्धुक्तिकी अवस्थाको मानव-जीवनकी 

सर्वोत्कृष्ट अवस्था इसलिये माना गया दै.कि उस स्थितिमें था 

| उसकी ,प्रासिके मार्गमें ही मनुष्य आधिभौतिक, आधिदैविक 

और आध्यात्मिक क्षेत्रोसे पूणे विकासको प्राप्त हो जाता 21 

आध्यात्मिक क्षेत्रमै वह. निगुंग-निरज्ञन परमतत्त्वसे एकत्व प्राप्त 

हर लेता है; ओर.आधिदेविक एवं आधिभौतिक क्षेत्रमै उसके 

ये कुछ अप्राप्य नहीं रह.जाता,. इच्छामात्रसे वह सब, कुछ 

सें समर्थ हो जाता है-- mx 

य य We - मनसा- संविभाति 

! ५ विझुद्धसत्वः कामयते यांश्र .कामान्‌- । 
f dd लोकं जयते dis कामानू** **** - > 

moc , .- (मुण्डक ३ । १। १०) 
Ro do sio ४--५-- 


se अटक eR क. 


घमशास्र-प्रतिपादित,- 


| शिखरपर पहुँचाकर जीवन्सुक्तिकी अवस्थामै प्रतिष्ठित करा देना . 
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केवल विचारमात्रसे dus विना क ee सब | कुछ कर सकनेकी सामथ्यंसे 
अधिक सामर्थ्य: और हो: ही क्या 'सकता हैः। इसलिये. स्वरूप- ` 
निष्ठा ही मानव-जीवनके विकासकी :शरेष्ठतम' अवस्था. मानी गयी 


` है और इसीकी प्रासि दिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य दै । मनुष्यको 


पूर्ण स्वातन्त्यमय अनन्त ज्ञानके क्षेत्रमै संमांसीनकर परमानन्दका 
अनुभव करा देनेकी सामर्थ्य हिंदू-संस्कृतिमें दी है | इसीलिये 
हिंदू-संस्कृति सर्वसामर्थ्यमय सर्वाङ्गीण पूर्ण संस्कृति है । 
हिंदू-संस्कृति सर्वकल्याणकारिणी .हैः। इसके द्वारा न:केवूळ 
अपने अनुयायियोके लिये ही, अपित॒-समस्त ब्रह्माण्डके लिये 
विश्वपोषक मङ्गलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है । हिंदू-संस्कृतिक्ी 
इस विइवपोषकताका रहस्य हृदयज्ञम हो जानेपर उसकी समस्त 
विशेषताओंकों समझनेके लिये एक आधार प्राप्त हो जाता है) 
इसलिये. इसे स्पष्ट कर देना आत्रश्यक है | क 
जिस. प्रकार सरोवरके! जलमें प्रस्थरः फेंकनेसे या किसी 
TA हलचल करनेसे ud. उत्पन्न. हुई dud समख 
सरोवरमें फेछकर सम्पूर्ण जल-राशिको प्रभावित. करती हैं) 
प्रकार समस्त जीवों ओर मनुष्योंकीः देदेन्द्रिय आदिकी -समस्त्र 
हलचलोंसे वायु-मण्डलमे स्पन्दन उत्पन्न होते. हैं--जो स्थूळ ` 
सूक्ष्मरूपसे समस्त वायुमण्डळमें फेलकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें- 
व्याप्त हो जाते हैं और सम्पूण नमोमण्डल, तेजोमंण्डल) 
पृथ्वीमण्डल एवं सम्पूर्ण जलराशिपर-अपना प्रभाव डालते हँ । 
इस प्रकार प्राणीके प्रत्येक कमका प्रभाव कर्तातक ही सीमित 
न रहकर समस्त ब्रह्माण्डपर पडता है । किंतु किस प्राणीके 
किस कर्मका प्रभाव सृष्टिके अनुकूछ ओर किस कमका प्रभाव 
सृष्टिके प्रतिकूल पड़ता है--इसका पूर्णरूपते निर्णय करना 
मानवी बुद्धिके परे है | मनुष्य emp है; वह समस्त सुष्टिसे 
परिचित नहीं है ओर अनन्त प्रांणियोंकी अनन्त कमेराशिसे 
भी परिचित नहीं है; इसलिये किस प्राणीके किंस कर्मका प्रभाव 
प्रकृतिके किस स्तरमें केसा पड़ता है; यह निर्णय करना मनुष्यकी 
सामर्थ्यके बाहर है.। इसका निर्णय वंही कर सकता है; जो सर्वड-- 
हो । जिसने सृष्टिकी रचना की' दै, frat समस्त प्राणियोंकों 
बनाया है ओर जिसने समस्त कंमराशि.एंवं कर्मफळ-राशिका 
सुजन किया है; वही सर्वज्ञः परमात्मा कर्मके- सूक्ष्म DATA 
प्रभावोंका पूर्णतया प्रकाश कर सकता दै। ' इसलिये: परमात्माके 


`- gren निःश्वासभूत सनातन वेद: जिन कमीको BA या STRA 
`~ प्रतिपादन करते: हैं) उनका प्रमावः पूर्णतया सुष्टि-पोषक) मङ्गल- _ 


मय ud सर्वकल्याणकारी होताः है और जिन कमोंको वेद 
अञ्चम या हेय निर्देश करते हैं, उनका प्रमाव- uf» लिये 
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अवश्य ही अमङ्गलकारी होता है--इसमें सन्देह नहीं | इससे 
स्पष्ट है कि वेद-शास्त्रसम्मत-समस्त शुभकर्म कर्ताके लिये सव- 
विध कल्याणप्रद फलोत्पादन करते हुए समस्त त्रह्माण्डपर 
सृष्टिपोषक प्रभाव डालते हैं; इसीलिये हिंदू-संस्कृति 
सर्वकल्याणकारिणी मानी गयी है । 


` हिंदू-संस्कृतिके विभिन्न अज्ञोपर दृष्टिपात करनेसे पदः 
पदपर उसकी, महती विशेषताएँ प्रत्यक्ष होती हैं । हिंदू-संस्कृति- 
की वर्णाश्रमधर्मव्यवस्थाकी उत्कृष्टता, सर्वाङ्गीण पूर्णता एवं 
उपादेयताके प्रतिपादनमें अनन्त-रहस्यमय कोटिशः विशाल 
ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं | यह चार वणां ओर चार आश्रमोंकी 
प्राकृतिक व्यवस्था मनुष्य-योनिमें जीवकी क्रमोन्नतिका सर्वोत्कृष्ट 
साधन है। इसके अनुसार चलकर हिंदू व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
रूपमें मानव-विकासकी पूर्णताके उत्कृष्ट शिखरपर समासीन 
होनेकी सामर्थ्य प्रात करता है | मनुष्यको अस्प शक्ति ओर 
सीमित सामथ्यंसे अनन्त शक्ति ओर अपरिमित सामर्थ्यकी ओर, 
अथवा जीवभावसे ईशमाव या ब्रह्ममावकी ओर स्वाभाविक- 
रूपसे अग्रसर करनेवाली इस वर्णाश्रम-व्यवस्था या हिंदू-संस्कृति 
की प्रत्येक बात रहस्यपूर्ण विशेषतामय है | 
अह्मचर्याश्रममे गुरूशिष्यके व्यवहारकी उत्कृष्टता और 
ब्रझचर्यत्रत पालनद्वारा उध्वरेतस्त्वकी प्राप्ति हिंदू-संस्कृतिकी 
अपनी विशेषताएँ हैं । गृहस्थाश्रममें पति-पत्नी; पिता-पुत्र, 
PEAT भ्राता आदिके परस्पर आदश व्यवहार; Te लिये 
पातित्रत्य धर्म, सतीत्वकी Seat और पतिके लिये पत्नीका 
साक्षात्‌ ग्हळ्दमी-खरूप तथा पुत्रके लिये “्मातृदेवो भव, 
पितृदेवो Hear उपदेश आदि ऐसी विशेषताएं हैं; जिनके कारण 
हिदू-संस्कृति अन्य संस्कृतियोंके समक्ष सदा ही उज्ज्वल-मुख 
ओर उन्नतमाल रही है ।। | 
यइस्थाभमके पश्चात्‌ तृतीय अवस्थामें अधिकारानुसार 
न ओर चतुर्थ अवस्थामें संन्यास आश्रमकी 
व्यवस्था ६ । ग्हस्थाश्रममे नाना प्रकारके व्यवहार सम्पादन 
^ eH मनुष्यकी बुद्धि प्रायः सांसारिक अधिक हो जाती है; 
इसलिये जगत्पपद्चसे हटकर त्याग, वैराग्य और qui सहारे 
हिंदू अपने बुद्धि-कल्मषको क्रमशः हटाकर अपना मन परमानन्द- 
मय आत्मत्व या ईश्वरतत्वमें नियोजित करता है | इस प्रकार 


' SR See प्रवृत्तिधर्म और निसः दोरनेसे पू ओर निदवत्ति-धर्म दोनोंसे पूर्ण दै। ` 


अझचर्याभममे परमार्थ और व्यवहारका परिचय करकर ae 
कराकर प्रवृत्ति 
सिखलायी जाती है; गहस्थाअममें प्रवृत्ति करायी जाती है; वान- 
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हिंदुओंकी उपासना-शैलीकी पूर्णता हिंदू-संस्कृतिकष, 
बड़ी विशेषता है । अधिकारानुसार मन्त्रयोग, हठयोग; 9 
योग, राजयोग एवं भक्तिकी प्रक्रियाएँ मनुष्यको uis ` 
` आगार ( सिद्धिसम्पन्न ) बनाकर उसे अनन्तानन्दके Ug p 
सिंहासनपर समासीन करती हैं । इसके अतिरिक्त कि ६ 
जगत्कार्यमे लगे हुए छोगोंके लिये हिंदू-संस्कृति jm. 
योगका उपदेश देकर उनके सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रको दी उपान ह 
साधन बना देती है । और उनसे भगवदपंणबुद्धिपूर्वक । रह 
कराते हुए उनके लिये छौकिक) पारलौकिक adta अ 

प्रशस्त करती है | इसके अतिरिक्त यज्ञ) महायशों एवं अकु 
द्वारा उपासना करके स्थूल जगत्‌के नियामक सूक्ष्म देवी जा पद 
पदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओंको प्रसन्न करके हिंदू हो 
वैयक्तिक, सामाजिक एवं विश्वकल्याणके लिये adit 
करनेमें समर्थ होता है | यह हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषतां 
सामाजिक सर्वोन्नतिके लिये हिंदू-संस्कृतिमें प्रा. 
गुणानुसारी कमोके आधारपरब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य ओर ji 
इन चार वर्णोंकी व्यवस्था है । इसके qeu हिंदूसंर् 
बहुत बड़ी विशेषता, जन्मान्तरवादकी मान्यता है। इस री 
' जीव प्रधानरूपसे जो कार्य करता है; उसके संस्कार a. 
चित्तमें अद्धित हो जाते हैं । उन्हीं संस्कारोंको Uu 
अग्रिम जन्ममें उन्हीं संस्कारोंके अनुरूप शरीर धारणे 
है ओर उन संस्कारोंके अनुसार ही उसकी आसक्ति या प्र 
खाभाविकप्रदतत होती है | इसीलिये मीमांसाका सिद्धात ऐद 
“कर्मबीजं संस्कारः? और ०५सलन्निमित्ता सृष्टि; ।? अर्थात्‌ जा 
दी कर्मका बीज है और वही सृष्टिका कारण है । जीव न्न 
ही संस्कारोंका दास है । दिंदू-संस्कृतिमे जीवके ey, 
निर्णय उसके जन्मके आधारपर किया जाता है | किसी चा 
या वर्णमें किसी जीवका जन्म ही इस बातका प्रमाणज्ञ 
उसके संस्कार उसी वर्ण या जातिके संस्क्ारोके Su केः 
इसलिये उसके पूर्व-संस्कारोंका निर्णय जन्मके र 
करके अधिकारानुसार गर्भाधानादि संसारके दार 1 
प्राक्तन संस्कारोका -मळापनयन ( शोधन ) करके) श 


= V 
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खै संस्कारोंद्वारा उसमें विशिष्ट संस्कारोंका अतिशयाधान करते _बर्ण-व्यवस्थामें सामाजिक कार्योका स्वाभाविक सन्तुलन ear 


LN हुए. उसे उसी जातिके कमोमें नियोजितकर हिंदू-संस्कृति 
नि, कमोन्नतिके राजमार्गपर आगे बढ़ाती है । यही जन्मना वर्ण- 
ब्यवस्थाका रहस्य है | 
a, यदि किसी मनुष्यको उसके स्वाभाविक संस्काराँसे भिन्न 
ग; TERS कमोमें लगाया जाय तो उसे समझने ओर करननेमें 
` ` उसको विशेष मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम करना पडेगा 
ओर इस परिश्रममें उसकी शक्तिका व्यर्थ हास होगा । उसकी 
| T मानसिक शक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारोंसे भिन्न नवीन 
कार्याको सीखनेमें छग जानेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 
TA औ होता जायगा | इस प्रकार शक्तिके हाससे समाजको बचानेके 
पान छिये और अपने प्राकृत संस्कारोंके अनुरूप जगत्कार्यमें लगे 
बक | रहकर आध्यात्मिक मार्गमें भी सब लोगोंको आगे बढ़नेका 
तेका अवकाश रहे--यही उद्देश्य वर्णाश्रम-श्टङ्खलाके मूलमें निहित है। 
a जितने प्रकारके कार्य समाजमें होते हैं, वे सब करने ही 
1 जा पढ़ेंगे---चाहे जो करे | एक नहीं करेगा तो दूसरेको वही करना 
iq होगा | इसलिये यदि सब मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्काराँके 
बह! अनुरूप कर्म करें तो खाभाविकरूपसे सरळतासे ही सब कायं. 


wget जायें और मनुष्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोंमें संघर्ष 


प्रचा रहे और कर्म-साङ्कर्य न फैले | संस्कारोंके संघर्षसे अन्तः- 
LT दुर्बळ होता है, जिसके कारण मनुष्यका आधिदेविक और 
| » आध्यात्मिक पतन होता है और कर्म-साङ्कर्यसे कर्मकी शक्ति 

_क्षीण होती है ( अर्थात्‌ कम॑ बलशाली नहीं होते )) जो आधि- 
१ भौतिक शक्तिके ह्वासका द्योतक है । इस प्रकार समाजके 
र * मनुष्योंको उनके प्राक्तन संस्कारोसे भिन्न प्रक्कतिवाले sui 
S emi कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिमौतिक, आधि- 
रा दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोंका हास होता जाता है । इस 


ta 


प्रकार शक्तिका सतत हास ही ग्रीस, रोमन आदि जातियोंके 


या 
A न्तक पतनका कारण हुआ और इस प्रकारके हाससे हिंदू- 
जातिको TAA रखनेके लिये और उसे सतत शक्तिशाली तथा 


स्थापना है ओर यही हिंदू-जातिके 
E रहनेका एक प्रधान कारण है । प्रत्यक्ष मी अनुभव 
TO केया जाता है कि क्षत्रियका बालक जन्मसे ही वीर प्रकृतिका/ 
आगैश्यका बालक स्वाभाविक ही व्यवसायी दिमागका और श्ूदका 
रा गाळक अपने Tes कला-कौशलादिमें खभावसे ही रुचि रखने- 
तीला होता हे और उसमें शीघ्र ही दक्ष हो जाता हे | इस प्रकार 


yd 
m 


_रहता है और अपने वर्गके कायोमे प्रत्येक पीटी उन्नति करती पीढी उन्नति करती 
जाती है | इस प्रकार समाजके प्रत्येक वर्गके लिये उन्नतिका 
स्वाभाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्थासे प्रदास्त होता है । 
प्रत्येक वर्ण या जातिके fex निर्धारित शास्त्रोक्त आचार- 
विचारोंका विस्तारसे विश्‍लेषण करके और उनके सूक्ष्म रहस्यों- 
का उद्घाटन करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ण- 
व्यवस्था सबके लिये समानरूपसे अम्युन्नतिकारी है और प्रत्येक 
वर्गकों सम्पूर्ण समाजकी उन्नतिके लिये सन्नद्ध रखती है । 
हिंदू-संस्कृतिकी यह विशेषता है कि आधिभौतिक क्षेत्रमै 
( अर्थात्‌ व्यवहारमें ) वर्ण एवं आश्रम-धर्मानुसारी कार्योकी 
ही मान्यता होते हुए भी किसी भी वर्णका कोई भी मनुष्य 
. भगवानकी प्रगाढ़ रागात्मिका भक्ति करके स्त्र अपने इष्टका 
दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक विकासकी उच्चातिउच अवस्था 
प्राप्त कर सकता है । यह अवश्य है कि जबतक इष्टका पूर्ण 
बोध नहीं हो जाता और जबतक सर्वत्र परमात्मदर्शनके द्वारा 
बृत्ति मगवत्‌-तत्त्में लीन नहीं हो जाती, तबतक वर्णाश्रम-धर्मका 
अवलम्बन नहीं छोड़ना चाहिये | पूर्ण बोध हुए बिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कमोंको छोड़ना अपने उन्नतिके प्रशस्त राज- 
मार्गसे भ्रष्ट होना है | हिंदू-संस्कृतिकी यह बिशेषता है कि वह 
अपने अनुयायियोँको क्रमोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्गपर चलाती. 


वर्ण या जातिके अपरिवर्तनका सिद्धान्त हिंदू-संस्क्रतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता है | हिंदू-संस्कृति वर्णसंकरतामे समाज 
एवं राष्ट्रका विनाश देखती है । हिंदू-संस्कृतिका वेदिक इतिहास 
बतळाता है कि (४३२००० वर्षका एक कलियुग होता दै, इससे 
द्विगुण) त्रिगुण; चतुर्गुण- क्रमश; द्वापर, त्रेता ओर सत्ययुग 
होते हैं। चारों युग मिलाकर एक महायुग कहलाता है और 
ऐसे ७१ महायुगोंका एक मन्वन्तर होता है; एक मन्वन्तरमें 
काळप्रमापक मनु और देवराज इन्द्रादि बड़े-बड़े देवपदाधिकारी 
बदल जाते हैं और उनके स्थानपर नये पदाधिकारी आ जाते 
हैं; ऐसे १४ मन्वन्तरोंका एक कल्प होता है ) वर्तमान कल्पके 
प्रारम्ममें वैवस्वत मनु नामक मनु और Gp अङ्गिरा आदि 
ऋषिगण उत्पन्न हुए थे और उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोकी 
सृष्टि हुई थी | उस समयसे लेकर अबतक हिंदू-जातिर्मे गोत्र 
और प्रबरोंका यथाक्रम अखण्ड सम्बन्ध चला आ रहा है । 
इस प्रकार गोत्रःप्रवरके सम्बन्धसें हिंदू-संस्क्तिमे जन्मना 
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जाके आधारपर विवाहादि सम्बन्धद्वारा रज-वीर्यकी ufus RI n NETS दे R 
x त्वारिंशत्‌ आदि सस्क “१ अयुक्त E 
R प्रधान कारण है.। is EE "nb 
शुद्धा्ुद्ध-विवेक और स्यास्य विवेक के जैसे विभिन्न प्रकारकी मिट्ठीको विधानानुसार संस्कार; 
बहुत बड़ी विशेषता दै । आत्मा अन्नमय कोष) प्राणमय कोष, r उससे लोहा, ताबा, सोना आदि बहुमूल्य ६ 
मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और E ae दैः हात की जाती हैं; उसी प्रकार हिंदू-जाति अपने Ñ 
इसलिये उसकी अभिव्यक्तिके लिये इन समस्त कोषोकी पवित्रता... द्वारा मनुष्यका मछापनयन उसमें 
HE tue DU eer sums करके उत दिल] 
सम्पादन करनेके छ x क्षात्रादि तेजोंका अतिशयाधान करके उन्हें देवी शि 
शुद्ध एवं स्पश्यास्परष्य-विवेककी मान्यता है | अवतरणानुकूल बनाती है | षोडश; अष्टचत्वारिंशत्‌ १ 
जीवके आवागमन-चक्र और जन्मान्तखादपर विश्वास सस्कार हिंदू-संस्कृतिकी महती विशेषताएँ है । ॥ 
सी हिंदू-संस्कृतिकी विशेषता है | इसीके आधारपर परछोक- -_ बिस | edu विशेषतामय है de 
ग्रामी जीवका पथ सरळ रहे और उसे कष्ट न हो) इसके लिये तकम, RT E. RI A i 
नित्य-नैमित्तिक श्रा तपणादि कर्मकाण्डकी सुव्यवस्थाके लक्ष्से विशेषताएं ओर उनके गम्भीर रहस्योंका उद्घाटन झं 
'ही हिंदू-संस्कृतिमे दायमागकी विशेष व्यवस्था है और इसी अगणित विशाल अन्थोकी सामग्री प्रयुक्त dui Er 
exu पवित्र धर्मनिष्ठ पुत्रकी प्राप्ति ही हिंदू संस्कृति हिंदू संस्कृतिमें विवाह- केवल सूक्ष्मरूपसे दिग्दशेन ही किया गया है | यह गि 


NOT > : रूपसे कहा जा सकता है कि हिंदू-संस्कृतिकी समस्त fuk : 
n ES is विशेषता 2) और उनके. लौकिक पारलौकिक. रहस्य लिखकर | 
¦" -बृद्ध-पूजा हिंदू-सं . बहुत बड़ी .विशेषता है। री $7 9 fs y 
a ह: . ` व्यक्त नहीं किये जा सकते; क्योकि हिँदू-संस्कतिके 


owe : नित्यं... वृद्धोपसेविनः । कक dg पूणताकी उस सीमासे समब हि 
T चत्वारि x ade c ; - AI : : F 
Cape Shy पिधा cer ERN . यतो वाचो. निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
. नारी-जातिके महान गौरवकी मान्यता 'हिंदू-संसकृृतिकी  . SaN : 

४ का Mdb ---कहकर सन, वाणीकी सीमाके R निर्देश करती है।। 
ही(विशेषता है । नारीको शक्तिका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 


rw 


eA 


ft खीकार किया में यही कहा जा सकता है कि चतुष्पादपूर्ण एवं agite 
ES us Pies ES - P Sm 5 _अपनी महती विशेषताओंके कारण ही हिंदू-संस्कृति सर्व . 
यह हिंदू-संस्कृतिका that). . Ese के अगर है ओर विशव इतर degli व 
हिंदू-संस्कृतिमें qur लिये स्थान नहीं है | यहाँ तों-- ` हिंदूजातिका कतेव्य 

झुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। SER जातिका स्वाभाविक कर्तव्य है कि dU 


. € 

“का सिद्धान्त माना जाता है | “वसुधैव कुठुम्बकम? लौकिक, पारलौकिक उन्नतिका मूल न छोडे । RU ८ 

का सिद्धान्त हिंदूसंस्क्ृतिका ही उदात्त सिद्धान्त है | आधार ओर उसकी लौकिक, पारलौकिक उन्नति! ६ 
ad खल्विदं ब्रह्म? की दृष्टि हिंदू-संस्कृतिका उच्च आदर्श है। गर्णाश्रमधर्मानुसारी आचार-विचार ( या हिंदू-संस्कृति| g 
अतिथिसत्कारद्वारा समागत प्राणीको ईश्वर-तुल्य समझकर इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । E 


उसे यथासाध्य संतुष्ट करना हिंदू-संस्क्ृतिकी ही विशेषता Y fet यह सर्वोच्नतिका राजमार्ग है । -अपने २ 3 
AIT परदारेषण ओर 'पख्व्येषु लोष्वतः की दृष्टि रजमार्गपर हढतापूर्वक स्थित रहकर उन्नति करते ॐ पृ 
रखनेका आदर्श हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है | बुद्धिमत्ता है । 3 


wed निधनं श्रेयः परधमो भयावह: । इतर संस्कृतियॉ हमारी चतुष्पांदपूर्ण agiti? 
| . एके सिद्धान्तको हिंदू-संस्कृतिने ही आदर्श माना दै | eset शालांत, राजमार्गते © à 
- 12 संस्कारकी अत्यधिक मान्यता हूति ही विशेषता Do न समान हैं । पगडंडियोंका sque i 
E à UNE कुछ हुए Re पगडंडी समास, होती कै हरी” 
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'आता। उसकी मार्ग प्रशस्त है ओर निश्चित है कि वह अपने 
लक्ष्यकी प्रास करेगा | अपने दीनता-दरिद्रता-अल्पज्ञतामय 
जीवत्वको मिटाकर सवं, सर्वशक्तिमान्‌ अनन्तानन्दमय 
परमात्माकी प्रासि करना ही जीवनका परम लक्ष्य है। जीवनके इस 
महान्‌ लक्ष्यकी प्राप्ति हिंदू-संस्कृतिके प्रशस्त राजमागं--वर्णा 

श्रमधर्मानुसारी आचार-विचार--के द्वारा ही हो सकती है | 
इसलिये हिंदू-जातिका परम कर्तव्य है कि इतर क्षुद्र संस्कृतियों 

के ऊपरी चाकचिक्यसे विमोहित न होकर इृढ़तापूर्वक अपनी 


संस्कृतिके सहारे अपने महान्‌ लक्ष्यकी प्रासि करे | अन्य 
- संस्कृतियांको हमारे सांस्कृतिक राजमार्गकी पगडंडियाँ इसलिये 


कहा गया है कि उनका क्षेत्र मनुष्यके एक जन्मतक ही सीमित 
रहता है । हिंदू-संस्कृतिका क्षेत्र मनुष्यके अनन्त पिछले और 
पूणत्रझकी प्रातितकके अग्रिम अनिश्चितसंख्याक जन्माँसे 
सम्बन्ध रखता है | 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ | 


--यह महान्‌ सिद्धान्त जिस संस्कृतिका हो; उसके अनुयायी 
बदि उन संस्कृतियोंसे प्रभावित Sb जो अपने अनुयायियोंको 


, | मृत्युके वाद “कत्र”में सुला देती हैं, तो उनका दुर्भाग्य ही है 


ओर क्या कहा जा संकता है | 


हिंदुओ | तुम्हारा सांस्कृतिक कोष अक्षय्य दै, तुम्हें 
इटपूँजियोंका द्वार निहारनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने घर- 
का अट्ूट खजाना काममें लो | अपने ग्रहके अनन्त भण्डार: 
की अवहेलना कर जब तुम दूसरोंका नेत्र निहारते हो, तब तुम्हारे 


, अन्तःकरणकी गरीबी देखकर हमें कष्ट होता है | रईसकी 


सन्तानको अपना गौरव ओर मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिये | 


S arent संस्कृति विश्वकी समस्त संस्कृतियोंमे मूर्धन्य दै | कोई 


jid 


ऐसी लोकिक-पारलौकिक वस्तु नहीं है; जो तुम्हारे लिये अप्राप्य 
हो। किंतु जब तुम बहिर्मुख होकर खोंचेवाळांकी टेरमें मुग्ध 
हो रहे हो तो अपने शके पवित्र भण्डारका रसास्वादन केसे 
कर सकते हो । जेसे तुमने वर्णाश्रम-धर्मका यथासाध्य ददता 


| अ पूर्वक पालन करते हुए अपनी सर्वोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्ग 


को आजतक सुरक्षित रखा है और अनेकों बाह्य संस्कृतियों 


व के भीषण आक्रमणोंकों निष्फल बनाया है, उसी प्रकार दृढ़ता 
फू बनाये रखनेका आज भी समय है ।.अपने वर्ण और आश्रम- 
ई घर्मोका पालन करते चलो ओर उसके विरुद्ध प्रचारोंकों अपभी 


ii 
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रह जांते हैं; राजमागीकि लिये कभी भटकनेका अवसर नहीं 


२% 


सर्वोन्नतिके राजमांगमें उड़कर आंये हुए कण्टक समझकर | 
उनसे बचते चलो । | 


वर्तमान समयमें भी हिंदुओंका बही कर्तव्य है; जो सदासे 
उनका कर्तव्य रहा है | प्रत्येक हिंदू अपने वर्णाश्रमके अनुकूळ 
आचारः विचार, खान-पान, वेष-भूषा आदि रक्खे और अधिकारा- 
नुसार ईश्वरोपासनामें अवश्य ही कुछ समय लगाये | वर्णाश्रम 
धर्मविरोधी, हिंदू-संस्कृतिके घातक, सुधारवादःनामधारी 
वर्तमान भ्र्टाचारसे अपने समाजको बचानेके fex ag 
रूपमे सुसंघटित होना ओर इस प्रकारके असप्रचारोका वेग 
कम करनेके लिये यथासाध्य उनका खण्डन करना भी वर्तमान 
समयमें हिंदुओंका कर्तव्य दै । शासनसत्ताका प्रभाव जीवनपर 
पड़ता है; इसलिये अपने देशमें हिंदू-संस्कृतिपोषक, वर्णाश्रम 
TIRO शासन-व्यवस्था बनानेका प्रयत्न करना भी हिंदू-जाति 
का कर्तव्य है । आज भारतमै जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था 
है; इसलिये हिंदू-समाजको अवसर है और उसका इस समय 
परम कर्तव्य है कि अपनी संस्कृतिके अनुकूल शासनप्रणाली 


बनाकर अपनी लोकिक-पारछोकिक उन्नतिका मार्ग 
निष्कण्टक बना ले | 


स्वतन्त्र भारतके शासनाधिकारियाँको चेतावनी 
हिंदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताका तभी कोई अर्थ 

हो सकता दै, जब यहाँ हिंदू-जीवनके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
हो । खतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंका-यह कर्तव्य है कि 
विदेशियोंने हिंदूजीवनकी सर्वोन्नतिके मार्ग हिंदू-संस्कृतिको 
विनष्ट करनेके लिये aida शिक्षा आदिके प्रसारद्वारा जो 
गम्भीर राजनेतिक षडयन्त्र रचे थे, उन्हें निर्मूल कर भारत- 


में विशुद्ध भारतीय संस्कृतिके अनुकूल शासन-व्यवस्था 


बनाये | हिंदू-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है; क्योंकि भारत 
या हिंदुस्थान, जैसा कि उसके नामसे ही प्रत्यक्ष है, हिंदुओंका 
ही देश है। 
अन्य संस्कृतियांके अनुयायी, अन्य Qui हिंदुओंकी 
भाँति, अतिथिरूपमें यहाँ आकर रहें तो कोई दानि नहीं । किंतु 
खतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंका यह कर्तव्य है कि वे इस 
बातपर ध्यान tra कि हिंदुओंकी सर्वोन्नतिका सांस्कृतिक 
राजमार्ग निष्कण्टक बना रहे; क्योंकि किसी जातिकी लोकिक- 
पारछौकिक सर्वोन्नतिका मार्ग उसकी संस्कृति ही होती है-- 
पर्यास प्रकाश डाला जा चुका है|. इसलिये यदि 
हिंदुस्थानकी राजनेतिक खतन्त्रताको सार्थक बनाना दै. और 
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' 1 हिंदुस्थानकी ` उन्नति करनी है तो दिंदू-जीवनप्रणाळी, हिंदू: 
` संस्कृति. या वर्णाश्रमधर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासन-व्यव सा 
होनी अत्यावश्यक है | ara हिंदुस्थानमें भी यदि हिंदू- 
_संस्कृतिके अनुरूप शासन-व्यवस्था न SS अनुरूप शासन-व्यवस्था न हुई तो fügen 

[राजनैतिक खतन्त्रताका अर्थ ही क्या और उसका मूल्य ही 


'कितना रह जाता है | 
हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम र्मन्यवखाके चुद वर्णाश्रमःधर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासनः 


| व्यवस्था होनेका यही तासर्य है कि राजकीय S होनेका यही तात्य है कि राजकीय नियम ऐसे हाँ 
_ व्यवस्था हीनेका Fel ते 0 


“कि ब्रह्मचारी, ure वानप्रस्थ ओर सन्यास इन और संन्यास--इन चार 
"आश्रमम र बाह्मणः AA m नल और ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य, झूद्ध--इन चार quit 


fig खधरमपालन करनेमै कोई कानूती अड्चन न पदे । कोई कानूनी अड्चन न पडे | 


वर्तमान राजनैतिक नेवृदृन्दको समझना चाहिये कि 
पृथ्वीके अन्य देशों ओर अन्य जातियों तथा हमारी इस 
घर्मभूमि हिंदुस्थान और हिंदू-जातिमें दिनन्णत-जेसा प्रबळ 


अन्तर है । जिन-जिन विशेषताओंके कारण हिंदू-जाति 
_ करोड़ों वासे अबतक जीवित है और उनके qe जो है ओर उनके qeu 


संस्कृति विद्यमान दै, उसको भली प्रकार समझकर तदनुकूछ 
शासन प्रणाली. प्रयुक्त करनेसे ही हिंदुस्थान ओर हिंदू-जातिका 
उत्कर्ष होगा और सरकार-मी दीर्घकालतक स्थायी रहेगी ओर 
सारे जगतूमे. उसका सम्मान होगा | 

वर्तमान राजनेतिक नेतागण यदि किसी कारणसे. हिंदू: 
संस्कृतिपोषक- शासन-व्यवस्था बनानेमँ असमर्थ हों ` तो 
उनका कम-से-कम.- इतना तो अवश्य ही कतंव्य है कि 


शासन-प्रणालीको हिंदू-संस्कृतिके प्रतिकूल न होने दे । fü 


संस्कृतिघातक नये-नये कानून बनाकर वे स्वयं अपने चरण- 
पर कुठाराघात कर रहे हैं | उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि 


हिंुस्थानमें कथमपि यह सम्भव नहीं हे क्रि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


Ser चौर s वर्णोके भेदको मिटाकर समानताके आधारपर 


add, जातिहीन समाजका निर्माण किया जा सके | 


इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े दूरदर्शी बौद्ध सम्राट अशोक, 
कनिष्क आदिके बाद जब अदूरदर्शी परवर्त्ती बौद्ध राजाओंने 
समाजमें समानता फेलानेका प्रयत्न किया, तब उसका फल 
उल्टा हुआ । बोद्ध-साम्राज्य नष्ट हो गया और बोद्ध शासक- 
गण भारतसे भगा दिये गये | अतः खतन्त्र भारतके शासना- 


—————————— 


— 


धिकारियोको भारतीय इतिहाससे शिक्षा लेकर दूरदर्शितासे 


E conr EER पतन्तु ai ॐ 
ll—————À———À—— | 
| . चतुष्पादपूर्ण वर्णाश्रम ET आश 


प्रतिष्ठित एवं दैवी सुक्ष्म जगत्से सम्बद्ध हिंदू-संस्कृति उ 
क्षाके लिये किसी शासन-सत्ताके पोषणकी अपेक्षा नही र्‌ प 
शन्रुआँसे मोर्चा छेनेके लिये उसका अपना वळ इ” 
कि अनादि काळसे मनुष्योंकी निम्नगामिनी खाम 
प्रवृत्तियोंका सतत संघर्ष और सहलों mih छि" 
संस्कृतियोके भीषण आक्रमण तथा प्रतिकूल शासन सतत ६ 
आन्तरिक और बाह्य प्रबल षड्यन्त्र भी उसे नष्ट; 
कर सके | इस प्रकार सर्वसामर्थ्यवान्‌ S हुए भी F 
_इतनी आशा तो अवश्य ही रखती है कि वह विदे 
भाँति उसके खरूपपर आक्रमण न करेगी | प्रर 
स्वतन्त्र भारतके वर्तमान शासनाधिकारी यह Ri 
रक्खें कि वे अपनी अदूरदर्शिताके कारण भारतीय wei 
विरुद्ध राजकीय नियम बनाकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको Buy 
करनेका प्रयत्न कर सकते हैं, पर उसकी महती उपादेयता y 
सर्वकल्याणकारितापर पानी नहीं . डाला. जा सकता | इड 
शासनाधिकारीगण राजकीय कानूनोंके बलपर भगवान्‌ m 
विष्णु आदि देवताओंके पवित्र मन्दिरोंमें अन्त्यज m 
वर्णबाह्यांका प्रवेश कराकर मन्दिरोंको WE कर सके. 
किंतु क्या वे भगवान्‌ शङ्कर और विष्णुके प्रसन्न होनेके! 
विधानोंमें परिवर्तन करके देवताओंके खभावको बदड मं 
की भी सामर्थ्य रखते हैं। शङ्कर ओर विष्णुको प्रसन्न जू 
का जो उनके खमावके अनुकूल सनातन विधान b. 
द्वारा वे प्रसन्न हो सकते हैं । भूतलकी समर्थ शासन. 
कोटिशः कठोर राजकीय नियम भी उन नियमोंको व के 
सकेंगे | क्या गवर्नरके हमें प्रवेश कर लेनेमात्रसे ही के 
उनका सम्बन्धी या कृपापात्र माना जा सकता है ! अनछिँ झा 
के लिये इस 'प्रकारकी चेष्टा अज्ञानमूलक या भ्रष्टाचार्णी श 
ही मानी जा सकती है । | s 
गवर्नरके गहमें बलपूर्वक घुस जाना कठिन नहीं है| कि 
उसके परिणाममें गवर्नरके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुए ४अ 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना पड़ेगा, क्यों ‘परः 
बचनेका भी कोई उपाय है १ जो अपराधी है, उरे दिं 
मिळना खामाविक है | यदि गवर्नर दयावश उसे दा 
देता तो शासनसत्ताकी दंष्टिमें वह खयं भ्रष्टाचारको प्रो हि 
देनेवाला अपराधी माना जायगा | 'इसलिये 'उसेः दण्ड er 
पडता है | जिस प्रकार शासमसत्ताकी कृपा प्राप्त करनेकै 
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स्य रर 


NN 


तेक उचित - रीतिसे राजकीय नियमोंका पालन करते हुए 
Ww ठीक उसी. 
b देवी सत्ताकी कृपा प्राप्त करनेके 
ये देवी राज्यपदाधिकारी विभिन्‍न देवी-देवताओंको प्रसन्न 
M करनेके लक्ष्यसे उनके अनुकूल. नियमोंका पालन करना 
'॥ आवश्यक होता है । विभिन्न देवी-देवताओंकी आराधनाके 
"UR welt इसीलिये कहे गये हैं कि उनका स्वभाव 
समझकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्य उनकी 
` (प्रसन्नता ग्राप्त करके अपनी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त कर सके 
मेन और ऐसे कार्य न करे, जिससे उनकी अप्रसन्नता होती है | 
सि 
्रवेशसे वेदिक मन्दिर दूषित हो जाते हैं; उनकी देव- 
' किप्रतिमाओमें देव-कलाकी हानि होती है और इन देवत्व- 
संसै विहीन प्रतिमाओंमें भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोंका वास 


fa जाता है और इन भूत-प्रेतनिवासित प्रतिमाओंके पूजनसे 
हो जाता दे और इन भूत-प्रेतनिवासित प्रतिमाओकि पूजनसे 


C | PAE T m 


= अनाबृष्टि) काळ, भूकम्प आदिका प्रकोप होकर राजा अजाका 
गे sa होता है | क्या किसी शासनसत्ताका बल है कि इस देवी 
x | विधानको बदल सके t 


,g यह हो सकता है कि हिंदू-संस्कृतिके अभिमानी 


E सत्पचारकोंको शासन-सत्ताके बळपर Het बंद करके war 


? 


' खर्म ओर भारतकी पाचीन परम्पराओंके विरुद्ध समानताके 
नर्क नामपर मन्दिर आदि पवित्र स्थानोमें और सर्वत्र भ्रष्टाचार 
X Werl किंतु क्या इसके परिणाममें हुए देवी प्रकोपको भी 
है| कोई रोक सकेगा ? रावण भारतीय था, ब्राह्मण था, वेद- 
नर्शि शास्रका ज्ञाता विद्वान्‌ था, semet था और भगवान 
र झाङ्करका कृपापात्र भक्त था; किंतु जब उसने हिंदू-संस्कृतिपर 
प्रहार किया, गो-ब्राह्मणोंको सताया, उनके धर्ममे हस्तक्षेप 
| है किया; महर्षियांके दैवी यज्ञानुष्टानोंको भ्रष्ट किया, धार्मिकोका 
१ आचार-विचार नष्ट किया, तब उसके परिणाममें हुए देवी 
या: प्रकोपको क्या वह रोक सका ? रावण स्वयं नष्ट हो गया, . पर 
से (हिंदू-सस्कृतिको वह विनष्ट नहीं कर सका | इसलिये स्वतन्त्र 
द४ भारतके शासनाधिकारियोंकों हम सचेत कर देना चाहते हैं कि 
प्रोश्‍हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-व्यवस्थ हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-व्यवस्था देवी जगतूसे सम्बद्ध: 
| Re i AER या spine देवी जातसे समद हे. «st | व्‌ म्बद्ध है 


al 


E SUUS जै हिंदु-संस्कृति, ऋ :-... .. .. 


वेद-शास्त्रका अनुशासन है कि अन्त्यज आदि जातियोंके 


जाय ओर शासनाधिकारी स्वच्छन्द रूपसे हिंदू-संस्कृति, हिंदू- ` 


३१ 


a 
इसलिये इसमें छेड़-छाड़ करनेका परिणाम उनके CRM SE करनेका परिणाम उनके लिये और 


देशके लिये अच्छा नहीं होगा | उन्हें Run - TET अच्छा नहीं होगा। उन्हे मिश्रय रखना चाहिये. 
कि इस प्रकारके उनके व्यवहारसे देवी प्रकोप ERG उनके व्यवहारसे देवी प्रकोप निश्चित है, 
चाहे वह. जिस रूपमें और जब प्रकट हो | 

खतन्त्र भारत, भारतीय शासन-सत्ता और भारतीय 
प्रजाके सर्वविध कल्याणकी दृष्टिसे वर्तमान शासनाधिकारियोंकों 
इस धर्मपीठसे संक्षेपर्मे हमारा यही सत्परामर्श है कि-- 

( १ ) स्वतन्त्र भारतकी शासनप्रणाली हिंदू-संस्कृतिके 
अनुकूल रामराज्य-जेसी हो । यदि ऐसा न हो सके तो 
शासननीति कम-सें-कम ऐसी हो, जो हिंदू-संस्कृतिकी घातक 
न हो | 

शासनाधिकारी यदि उपनिषद्को सर्वोच्च दर्शन मानते 
हैं ओर गीतापर गौरव रखते हैं तो उनके सिद्धान्तोंका 
सक्रिय रूप हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-घर्मव्यवस्थां भी मान्य . 
होनी चाहिये | अन्यथा गीता और उपनिषद्के गौरवगीत 
गानेका क्या मूल्य है । और 

सवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं छभते नरः । 


यः शाखविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कमे कतुंमिहाहंसि ॥ 

यह गीताका ही उपदेश है । इसके अतिरिक्त 
शासनाधिकारियोंको यदि गीता और उपनिषद्के सिद्धान्त 
मान्य न मी हों, तो भी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तकी रक्षाकी 
दृष्टिसे उन्हें भारतदेशे निवासी बहुसंख्यक हिंदुओंकी 


_सांस्कृतिक व्ा्रमवमन्यवखाका सम्मान ही करना चाहिने | 
उनके द्वारा हिंदू-संसक्ृतिपर आघातके प्रय्न उनके लिये 
लजाकी बात है | D 

(3 ) राजकीय कानूनोद्वारा अन्त्यज आदिकोंको 
वेदिक मन्दिरोंमें प्रवेश कराकर देशमै देवी प्रकोप न बढाया 
अजा 

(3) राजकीय कानूनद्वारा गोवध यथाशीघ्र बंद 
कराकर देशमें बढ़ता हुआ देवी प्रकोप रोका जाय | . 

( ४ ) छुआछूतका भेद मिटाने ओर वर्गहीन.समाजका 
निर्माण करनेके लक्यते हिंदू-संस्कृतिके अति महत्त्वपूर्ण अज्ञ. 
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# सवै भद्राणि प्यरेछुसा.क्चिइःलभाग्मवेत्‌ 


हारा नकर हिंदू-जातिको पतनोन्मुख बनानेका प 
जाय । | 


— 


( ५ ) सगोत्रविवाह, असवर्ण-विवाह, तलाकादि पाप- 
पूर्ण कुकृत्योंकी कानूनी प्रोत्साहन देकर Sk 
रज-वीर्य-झुद्धिमूलक व्यवस्थाको भ्रष्ट करके RR - 
सृष्टिकी वृद्धिद्वारा राष्ट्रके सबंनाशका बीज न _बीज न बोया जाय | 

(६) देशमै वर्गहीन, जातिहीन, e समाज-निर्माणके 
eet हिंदू-संस्कृतिकों शिथिल करनेके लिये कूटनीतिमय 
राजकीय षडयंत्र vesc अपने चरणोपर कुठाराघात न 
किया जाय । 


( ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे हिंदू-संस्क्ृति-घातक हिंदूकोड 


. आदि Prete समाप्त कर दिया जाय ओर भविष्यमें, ऐसी 
कुत्सित योजनाओंको राजकीय प्रोत्साहन न दिया जाय | 
` इसीमें राष्ट्रकी मलाई है । 
हिंदू-संस्कृतिके रक्षक भगवान्‌ 

हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार सनातन अपौरुषेय वेद 
जिनका अङ्गरूप निःरवासभूत तत्त्व है; वे ही कठुमकर्तु- 
मन्यथाकठी समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान्‌ हिंदू-संस्कृतिके 
जनक हैं ओर वे ही सदा इसके रक्षक रहे हैं। जब-जब 
' दिंदू-संस्कृतिके. धारक, पोषक एवं deum सनातन वेदिक 
घर्मका हास भारतखण्ड या हिंदुस्थानमें हुआ, तब-तब किसी- 
न-किसी रूपमें प्रकट होकर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञाका 
पालन किया ही है-- . | 

यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

_ अभ्युत्यानमधमेख तदाऽऽत्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च्च दुष्कृताम्‌ ॥ 
धरमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ 
राम-कृष्ण-उसिहादि अवतारांका इतिहास किसीसे छिपा 


SSS 


स्पृश्यास्पृष्यविवेकको राजकीय कानूनों- . 
नेका प्रयत्न न FRAT: 


हिंदू-संस्कृतिकी - 


नहीं है | uu at दो pert होत होने रह हिंदू-संस्क्रतिकों हास होनेपरं = 
भांष्यकार भगवान्‌ आदि-शङ्कराचायका प्रादुर्भाव te 


2) इसलिये दिंदू-संस्कृतिके रक्षक खयं भगवान्‌ है, 


निर्विवाद सिद्धान्त है । हिंदु-जातिं अतीत qi, 
अनुभव करती आ रही है | अन्य dea m 
मस्तिष्कोम यह बात HS ही संगत प्रतीत न हे). 
हिंदुओके लिये यह अनुभूत सत्य है। - ' | 
इसलिये धार्मिकोंके प्रति इस . धर्मपीठसे gy 
कथन है कि वर्तमान समयमें सनातनधर्म विरुद्ध, | 
संस्कृतिघातक प्रवाहको बढ़ते हुए देखकर निराश नही 
चाहिये | इस प्रकारकी en n2 आया ही करती हँ | 
झकोरे सनातनधर्मियोंने बहुत सहे हैं। यह New 
है कि यह.प्रवाह जिन लोगों ( पाङ्चाच्याँ) के सम्प ब 
है, उनकी आचार-विचारशेळीका प्रभाव देशमै अब क्र 
शिथिल होता जा रहा दै और राजनेतिक Fara: 
किसी अंशमें अपनी प्राचीन संस्कृतिका गौरव mi 


` लगा है। कुछ समयमे व्यवस्था सुधरनेकी आशा मै 


सकती है; fig जब आंधी आये, तब सावधान हे! 
चाहिये | जो सावधान नहीं होता, वह प्रवाहमें उड़ जॉ 
और कहीं खाई-खंदकमें गिरकर नष्ट हो जाता 21a 
सावधान होकर अपने वर्ण ओर आश्रमका गोरव ३ 
रखकर यथासाध्य तदनुकूछ व्यवहार सम्पादन कते! 
ओर श्रद्धा-भक्तिपूर्वंक भगवानका भजन) पूजन) रिं 
“करते हुए समयको बिताना चाहिये | 

अपना कर्तव्य पालन करते चलो | परिस्थितियोंको के 
भय खाने ओर व्यग्र होनेकी आवश्यकता नहीं दै । पर 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और विस्वम्भर हे । वही मा. 
संस्कृतिके प्राण- धर्मका संरक्षक है | उसने सदा ६ 
रक्षा की है और आगे भी रक्षा करता हुआ ६ 
अनुयायियोका सर्वविध कल्याण करेगा | 


भगवानके भक्तका लक्षण 


न चलति निजवणेघमतो . यः 


_ न हरति न च हन्ति किञ्चिदुच्चेः सित 
यमराज कहते है जो पुरुष अपने वर्णधर्मसे विचलित नहीं 


है, किसीका घंग'इरण नहीं करता, न किसी 
- अयूवान्‌'विष्णुका भक्त wp. 


सममतिरात्मसुददद्विपक्षपद्धे | | 
मनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ (विष्णुपु० ३।७। 


होता, अपने सुहृद्‌ और विपक्षियोमें समान मा“. 


जीवको मारता ही है, उस अत्यन्त रागादिश्यून्य और निर्मछमन मे । 
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हिंद-भारतकी स्तुति 
(१) 


ए हो देश भारत ! हमारे तुम प्यारे देव, महिमा अपार, तीन लोकसे उपरि हो; 
गोदमे तुम्हारी जन्म चाहते समोद सुर, तुम भवसिन्धुसे उतारनेको तरि हो । 
काशीमें बृषध्वज, पुरीमें गरुडध्वज हो; शीश-पदतलमे भी चारे सुरसरि हो; 
राका-से सुगौर-घाम, श्याम त्यो अमा-से तुम; जान पड़ता है नहीं, हर: हो कि हरि हो ॥ 


(२) 


अमित-महिम हिमगिरिका मुकुट माथ, सागर पखारता चरण लहराता है; 
हास काशमीर, हीर-हार नदियोंकी धार, पञ्चनद्‌-रव पाञ्चजन्य-सा सुहाता है | 
नव वनमालासे अलंकृत विशाळ यक्ष, गौरव गदाका लिये चिन्ध्यगिरि भाता है; 
चक्क चित्रभानु, शक्र मस्तक झुकाता. सदा, भारत अनूप चिष्णुरूप छवि पाता = ॥ 


Cx) = = 


शारद्‌ प्रदेश सुख, अवध-बिहार उर, दायाँ हाथ सिंघ, बंग बायाँ हाथ प्यारा है; 
ज्ञा-गोर jo WA WV रू, 
गङ्गा-गोमतीने, गंडकीने, गौतमीने जिसे निज जळघार-हार देकर Sart & । 


मध्यम प्रदेश नामिदेश है खुहाता, कटि किङ्किणी समान नर्मदाकी अम्वुधारा है; . 


` आन्ध्र औ द्रविड, महाराष्ट्र हैं चरण; विश्व-वन्दित- अखण्ड यही भारत हमारा है ॥ 
नव घन-मण्डलके भरित कमण्डलमें गङ्गवारि पावस तुम्हें छा नहलाती Bo 
"RW पिन्हाकर प्रफुल्ल पंकजोंके हार, चन्द्र-राश्मियोंके चारु चन्दन चढ़ाती है 1 
Tet हिमानी हिमबिन्दु-मौक्तिकोंसे तुम्हे, शिशिर wait पत्र-पुष्प बरसाती है; 
मधु ऋतु आती, मधुरसका लंगाती भोग; aa ग्रीष्म ऋतु तुम्हें तपसे रिझाती N 
Ao. (५) 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षका निधान तू है; चार धाम, सप्त पुरियोंका तू सहारा है; 
तू ही माठंभूमि, पिदभूमि और तीर्थभूमि; तूने कितनांको यहाँ तारा है, उबारा है । 
तू है घर्मेक्षेत्र, तू ही कर्मक्षेत्र भी है; तेरे अङ्गमें अजन्मा प्रसुने भी जन्म धारा दै; 
वन्द्नीय देश ! नन्दनन्दनका रूप मान तेरे awii अभिवन्द्न हमारा है ॥ 


--:राम? 


^x ce “57 2 २ ES Y $ 
कळली A a S E BTN. diee Ne 
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सनातन -संस्कृति रक्षा 


८अनन्तशरीविभूषित परमहंसपरिज्राजकाचार्य पूज्यपाद 


Cani हृद्यं ्रिपुरहरमाद्य॑ त्रिनयन 

P जटाभारोदारं चलदुरगहारं de l 

: महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुप 

3 P rmi साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे॥ 
अ॑नन्तसंसारससुद्तारनौकायिताम्यां स्थिरमक्तिदाभ्यास्‌। 
वेराग्यसास्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपाढुकाभ्यास्‌॥ 

, सनातन संस्कृति इतर समी संस्कृतियोसे श्रेष्ठ है तथा 
अनादि और अनन्त मी है । दूसरी संस्कृतिया सनातन 
संस्कृतिका अंश लेकर ही जीवित हैं | संस्कृतिका जन्मस्थान 
होनेके कारण भारतवर्षका माहात्म्य विश्वमै प्रख्यात [a 
edt सर्वादरणीय आये भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करना 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है । विशेषतः आज तो उसकी प्रशसा 
करनेकी अपेक्षा रक्षा करनेकी आवश्यकता ही अधिक है | 
अतः उस सनातन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेके [ed 
तथा आत्मकल्याणके लिये निम्नलिखित सिद्धान्तोपर ध्यान देना 
और उनका यथावत्‌ अनुसरण करना प्रत्येक भारतीयके लिये 
अबश्यकर्तव्य और श्रेयस्कर d— 

` ` १, SAAR महान्‌ प्रेम cnet ओर यथाशक्ति धर्मका 
याळन करो । धर्मका यथावत्‌ पालन करनेसे सुख; स्वर्ग 
एबं मोक्ष प्रास होते हैं | यह बात निश्चय करके मानो | 

` २. तुम्हारे धर्मका नाम “सनातन धर्म? है । यह धर्म 
किसी मानवका चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं | यह 
तो/सनातन प्रभुका सनातन धर्म है | 


` । ३. जगत्कर्ता परमेश्वरने सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, जल; पवन; 
यृथ्वी, वृक्ष, ओधि, अन्न, पशु, पक्षी, मनुष्य आदिको 
बनाया. तथा साथ-साथ इन सबका धर्म मी बनाया । धर्मके 
[बिना किसीका अस्तित्व ही टिक नहीं सकता | 
; ४, db क्षमा; सत्यमाषण, अहिंसा, सर्वप्रकारसे पवित्रता 
` तथा स्वच्छता, मन तथा इन्द्रियोंका नियन्त्रण, मिन्न-भिन्न 
'विद्याऔँ ओर कलाओंका शिक्षण, विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 
क्रोध न करना, अस्तेय ( चोरी न करना ), मादक वस्तुओंका 
त्याग, ईश्वर-भक्ति, परळोकविषयमे ध्यान, माता-पिता, गुरु 
TT Tale आज्ञापालन; जन्म-भूमिकी सेवा, परस्रीमात्रभै 
माठुबुद्धि- यै सब सामान्य धर्म हैं | विशेष धर्ममें ख्रियाका 
«mi पुरुषोंका धर्म, पिताका धर्म; पुत्रका धर्म, राजाका धर्म; 


i 


m श्रीशंकराचार्य अश्रीजगहुरु स्वामी श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थेजी seu ! 
शारदापीठाधी श्वर॑ महाराजका उपदेश ) : 


प्रजाका धर्म, गुरुका धर्म, शिष्यका d; वर्णधर्म, आश्रम, 
युगधर्म, देशधर्म तथा अन्य मिन्न-मिन्न आपद्धर्मं आरि। . 
५. धर्मको जाननेके लिये धर्मशास्रोका अध्ययन २ 
अथवा सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धर्म-वार्ता श्रवण भे 2 
चार वेदश दस उपनिषद्‌, छः दरशन, अठारह स्मृहि २ 
अठारह पुराण, रामायण तथा महाभारत इत्यादि ह = 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ हैं | p 
` ६, गणेश) शिव, विष्णु, सूर्य और जगदम्बा- ६: 
हमारे पूजनीय देवता हैं और परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि, ह 
देवता हैं । ये सब देवता इन परत्रझ परमात्माके ही लीत .. 
हैं। एवं इन परमात्माके भी अनेक अवतार होते हैं। , 
७. जिस Goad परम्परासे जिस देवताको इष्टदेवके खर + 
माना जाता है, उस कुळें उसी देवताकी विशेष आ ... 
होनी चाहिये; wg अन्य किसी भी देवताकी निन्दा? .. 
करनी चाहिये । प्रत्युत दूसरे ` सम्प्रदायके भक्ते १... 
प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये । | p 
८. संसारके सब कार्य एक ओर रखकर समी ° 
भगवानका भजन करना आवश्यक है | यदि तुमने बि 
समस्त कार्य किये, किंतु भगवानका भजन नहीं किया 


'मानव-दारीर पाकर क्या लाभ प्राप्त किया £ कुछ भी नं रू 


९. आलस्य छोड़कर आगे बढ्नेका कार्य ग्रे « 
अपनी कमाईमेंसे अच्छे पात्रोंको दान करो । am 

१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी बनानेके! `स 
मादक वस्तुओं तथा अन्य geded बचे alas 
सिगरेट, भाँग, गाँजा, अफीम, शराब आदि धर्म, Whe 
आरोग्य आदिका नाश करनेवाले हैं; अतः उनका (र 
'करनेसे ही तुम भगवानके भक्त बन सकोगे। "रु 

११. दूसरोंकी हानि न करो; परंतु तुम्हारे देश, s 
तथा मानको यदि कोई हानि पहुँचाता हो तो उसको [n 
घमसङ्गत उपायसे सन्मार्गपर लानेका प्रय्न करो । खयं अत. 
करना जितना पाप है, उतना ही पाप दूसरोंके द्वाए 
गये यै अत्याचार सहनेमें होता है; अंतः घीर होकर m 
करो । 
"E १२. सदा देव-दर्शन, शास्त्रश्रवण; am 
१ अतिथि-सत्कार, सत्संग तथा a 
सन्ध्या आदि सत्कर्म किया करो । 
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N 
1. खत्न्त्रता-प्रासिके साथ . भारतीय -संस्कृतिकी रक्षा ओर 
$ उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी--यह बड़ी प्रसन्नताकी 
कै बात दै । वास्तवमें किसी देश ar राष्ट्रका प्राण उसकी 
के संस्कृति ही है; क्योकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति 
झ-नहीं, तो संसारमै उसका अस्तित्व ही क्या । परंतु 
'संस्कृतिका क्या अर्थ है और भारतीय संस्कृति क्या है--यह 


Vai बतलाया जाता | अंग्रेजी शब्द “कल्चरशका अनुवाद C 


desta किया जाता है । परंतु 'संस्कृतिः संस्कृतमाषाका 
श शब्द है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ 
'द्वीना चाहिये | ‹सम्‌? उपसगंपूवक “क? घातुसे भूषण अर्थमें 
3 स्सुट्रआगम-पूर्वक “क्तिन्‌? प्रत्यय होनेसे “संस्कृति? शब्द सिद्ध 
| होता दै । इस तरह लौकिक, पारलौकिक; धार्मिक, आध्यात्मिक, 
१ आर्थिक, राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, 
* बुद्धि, अहङ्कारादिकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेशएँ एवं हळचलें 
qt संस्कृति हैं । 
संस्कृति ओर संस्कार 


1 “संस्कार? या संस्करण? का भी संस्कृतिसे मिलता-- 


हैं खुलता अर्थ होता है । संस्कार दो प्रकारके होते हैं-- 
d “मलापनयन' और ०“अतिशयाधान” ।. किसी दर्पणपर 
च्कोई चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना “मलापनयन- 
संस्कार? है । तेल, रंगद्वारा हस्तीके मस्तक या काष्ठकी 
किसी वस्तुको चमकीला तथा सुन्दर बनाना “अतिशयाधान- 
संस्कार? है । नैयायिकोंकी दृष्टिसे वेग, भावना और 
*स्थितिस्थापक--ये ही त्रिविध संस्कार हैं। अनुभवजन्य 
नस्मृतिका हेतु “भावना? है । अन्यत्र किसी भी शिल्पादिमे 
"बार-बार अभ्योस करनेसे उत्पन्न कौशलकी अतिशयता ही 
“भावना मानी गयी है--: 


4 

i 

| ।  तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना । 

 फोशकातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा ॥ 

` ` स्वाश्रयकी प्रागुदूभूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक 

[्भितीन्द्रिय धर्म ही “संस्कार? है--- RO 

ik = Serer प्रायुद्‌भूतावस्थासमानावस्थान्तरोत्पादको - 
5तीन्द्रियो wa: संस्कार: | - 
।. योगियोंकी दष्टिमें न केवल मानस सङ्कट) विचार 


: ` ( अनन्तश्री १००८ 'औपूज्य स्वामोजी. औकरपात्रीजी महाराज ) 


आदिसे ही, अपितु देह; इन्द्रिय मन, बुद्धि, अहङ्कार 
आदिको सभी geadh चेष्टाओं, .व्यापारोसे संस्कार 
उत्पन्न होते हे । अतएव “कर्मसंस्कारः या “कर्षवासना' 
शब्द्से उनका व्यवहार होता है । इस दृष्टिसे सम्यकू-असम्यक 
सभी प्रकारके कर्मोसे संस्कार उत्पन्न होते हैं । E 


संस्कारोका प्रभाव 

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्ध होता है | 
इसलिये उत्तम ओर निकृष्ट संस्कार--इस eus संस्कारोगे 
उत्कृष्टता या निकृष्टताका भी व्यवहार होता है | षोडश एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्काराँद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको 
संस्कृत करना चाहिये--यह भी शास्त्रका आदेश है-- 

यस्यैते. अंष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा भवन्ति स बरह्मणः 
सायुज्यं सलोकतां प्राप्नोति । 

यहाँ “सम्‌?की sm करके “सम्यकू संस्कार’ को ही 
संस्कृति कहा जाता है | इन सम्यक्‌ संस्कारोंका पर्यवसान 
भी मळापनयन एवं अतिशयाधानमें होता है | कुछ wu 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुछद्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है । 
साधारणतः दार्शनिर्कोके यहाँ यह सब आत्मामें होता दै, 
पर वेदान्तकी दष्टिसे अन्तःकरणमें | आत्मा तो सर्वथा 
असङ्ग ही रहता है | ` मोटे तौरपर कह सकते हैं कि जैसे 
खानसे निकले हुए हीरक एवं मणि आदिमें संस्कारद्वारा 
चमक या शोमा बढ़ायी जाती है, Fa ही अविद्या-तत्कार्यात्मक 
STEPH स्वभावशुद्ध अन्तरात्माकी शोभा संस्कारोंद्वारा 
व्यक्त की जाती है । तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्तरोसे 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी Mla सम्बन्धित करने या 
प्रकृतिके सभी स्तरोंसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाम्राज्य-सिंहासनपर समासीन FAN आत्माका 
संस्कार है | ऐसे संस्कारोंके उपयुक्त कृतियाँ ही (संस्कृति? 
शब्द्से कही जा सकती हैं । जेसे वेदोक्त कर्म और कर्मजन्य 
अदृष्ट दोनों ही “घर्म? शब्दसे caged होते हैं, aa ही 
संस्कार और संस्कारोपयुक्त कृतियाँ दोनों ही (संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं । इस तरह सांसारिक निम्नस्तरकी 
सीमाओंमें आबद्ध आत्माके उत्थानानुकूल सम्यक्‌ भूषणभूठ 
कृतियाँ ही “संस्कृति EL C. .- 0x 
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सनातन संस्कृति रक्षा 


८ अनन्तश्रीविभूषित परमहंसपरित्राजका चार्य 


Jadud wd त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 

' जटाभारोदारं चलदुरगहारं ` ES । 
uud देवं मयि सदयभावं पञ्जप 

„ चिदाहुम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे॥ 
अंनन्तसंसारससुद्रतारनौकायिताम्यां स्थिरभक्तिदाम्याम्‌ | 
बैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यास्‌॥ 

सनातन संस्कृति इतर समी संस्क्ृतियोसे श्रे है तथा 
अनादि और अनन्त भी है । दूसरी संस्कृतिया सनातन 
संस्कृतिका अंश लेकर ही जीवित हैं । संस्कृतिका जन्मस्थान 
होनेके कारण भारतवर्षका माहात्म्य विश्वमे प्रख्यात हदै । 
देसी सर्वादरणीय आर्य भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करना 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है | विशेषतः आज तो उसकी प्रशंसा 
करनेकी अपेक्षा रक्षा करनेक्री आवश्यकता ही अधिक है । 
अतः उस सनातन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेके लिये 
तथां आत्मकल्याणके लिये निम्नलिखित सिद्धान्तोपर ध्यान देना 
और उनका यथावत्‌ अनुसरण करना प्रत्येक भारतीयके लिये 
अवश्यकर्तव्य और श्रेयस्कर है-- 

`` १, खधर्मपर महान्‌ प्रेम रखो और यथाशक्ति धर्मका 
याळन करो । धर्मका यथावत्‌ पालन करनेसे सुख, स्वर्ग 
एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं | यह बात निश्चय करके मानो | 


` २. तुम्हारे धर्मका नाम “सनातन घर्म? है । यह धर्म 
किसी मानवका चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं | यह 
तो:सनातन प्रभुका सनातन धमं है । 


1 ` ३. जगत्कता परमेश्वरने सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, जल; पवन, 
पृथ्वी, वृक्ष, ओषधि, अन्न, पशु, पक्षी, मनुष्य आदिको 
बनाया. तथा साथ-साथ इन सबका धर्म भी बनाया | धर्मके 
[बिना किसीका अस्तित्व ही टिक नहीं सकता | 


: ४. dd, क्षमा; सत्यमाषण, अहिंसा, सर्वप्रकारसे पवित्रता 
` -तथा खच्छता, मन तथा इन्द्रियोंका नियन्त्रण, भिन्न-भिन्न 
fart ओर कलाओंका शिक्षण, विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 
क्रोध न करना, अस्तेय ( चोरी न करना ), मादक वस्तुओंका 
त्याग, ईश्वर-भक्ति, परलोकविषयमे ध्यान, माता-पिता, गुरु 
“तथा बृद्धोंका आज्ञापालन; जन्म-भूमिकी सेवा, परस्नीमात्रमे 
मातुबुद्धि- यै सब. सामान्य धर्म हैं । विशेष du स्तरियोंका 
«m 'पुरुषोंका धर्म, पिताका धर्म) पुत्रका धर्म, राजाका धर्म, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूज्यपाद श्रीशंकराचाय श्रीजगहुरु स्वामी श्रीअमिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी दारक 
झारदापीठाधीश्वर॑ महाराजका उपदेश ) 


प्रजाका धर्म; गुरुका घर्म, शिष्यका घर्मे वर्णधर्म, आर 
grad, देशधर्म तथा अन्य भिन्न-भिन्न आपद्धर्म आहि! 
५. घर्मको जाननेके लिये धर्मशास्रोंका mg: 
अथवा सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धर्म-वार्ता श्रवण के E 
चार वेद, दस उपनिषद्‌, छः दर्शन; अठारह स्मृति २ 
अठारह पुराण, रामायण तथा महाभारत इत्यादि p. 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ हैं । p 
६, गणे, शिव) विष्णु, सूर्य और जगदम्बा-े ६ -> 
हमारे पूजनीय देवता हैं और परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि. 
देवता हैं । ये सब देवता इन परब्रह्म परमात्माके ही लीक. 
हैं। एवं इन परमात्माके भी अनेक अवतार होते हैं। 2 
७. जिस कुलमें परम्परासे जिस देवताको इष्टदेके बन ८ 
माना जाता है, उस ger उसी देवताकी विशेष आश ८ 
होनी चाहिये; परंतु अन्य किसी भी देवताकी निन्दा! .. 
करनी चाहिये । प्रत्युत दूसरे ` सम्प्रदायके भक्तेक़ि 1... 
प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये । | , 
८. संसारके सब कार्य एक ओर रखकर खस 
भगवानका भजन करना आवश्यक है । यदि तुमने ति 
समस्त कार्य किये, किंतु भगवानका भजन नहीं किया! 
मानव-दारीर पाकर क्या लाम प्रास किया १.कुछ भी नई छू 
९. आलस्य छोड़कर आगे बढ्नेका कार्य झे £ 
अपनी कमाईमेंसे अच्छे पात्रोको दान करो | a 
१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी बनानेके! र 
मादक वस्तुओं तथा अन्य दुर्व्यसनोंसे «bid 
सिगरेट, भाँग, गाँजा, अफीम, शराब आदि धर्म) पर 
आरोग्य आदिका नाश करनेवाले हैं; अतः उनका "पर 
'करनेसे ही तुम भगवानके भक्त बन सकोगे। _ = 
११. दूसरोंकी हानि न करो; परंतु तुम्हारे देश, धम अर 
तथा मानको यदि कोई हानि पहुँचाता हो तो उसको बि a. 
घमसङ्गत उपायसे सन्मार्गपर लानेका प्रयत्न करो | स्वयं 
करना जितना पाप है, उतना ही पाप quu दार | 
R अत्याचार सहनेमें होता है; अंतः धीर होकर पुण 
करो । : 
१२. सदा देव-दर्शन, शास्त्रश्रवण; ucl 
पितृतपेण, अतिथि-सत्कार, सत्संग तथा ख 
सन्ध्या आदि सत्कर्म किया करो | 


tS: 


i 
(| खतन्त्रता-प्रासिके साथ . भारतीय संस्कृतिकी रक्षा और 
३३ उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी--यह बड़ी प्रसन्नताकी 
sj बात है | वास्तवमें किसी देश .या. राष्ट्रका प्राण उसकी 
कि संस्कृति ही है; क्योंकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति 
te, तो संसारमें उसका अस्तित्व ही क्या । परंतु 
-संस्कृतिका क्या अर्थ है ओर भारतीय संस्कृति क्या है--यह 


al बतलाया जाता | अंग्रेजी शब्द “कलचरःका अनुवाद C 


(संस्कृति किया जाता हे । परंतु “संस्कृति? संस्कृतमाषाका 
"Lager है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ 
'होना चाहिये | 'सम्‌? उपसर्गपूर्वक “क” घातुसे भूषण अर्थमें 
मै ४सुटःआगम-पूर्वक Ray प्रत्यय होनेसे “संस्कृति” शब्द सिद्ध 
ण. होता है | इस तरह लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
आर्थिक) राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन; 
(बुद्धि, अहङ्कारादिकी भूषणभूत सम्यक चेष्टाए एवं हळचळें 
| इही संस्कृति हुँ l 
a संस्कृति ओर संस्कार 


i “संस्कार? या संस्करण? का भी संस्कृतिसे मिलता-- 


(gen अर्थ होता है । संस्कार दो प्रकारके होते हैं-- 
Ace? और “अतिशयाधान? । किसी दर्पणपर 
ae चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना “मलछापनयन- 
|| संस्कार? है । तेल; रंगद्वारा हस्तीके मस्तक या काष्ठकी 
किसी वस्तुको चमकीला तथा सुन्दर बनाना “अतिशयाधान- 
संस्कार है । नैयायिकोंकी दृष्टिसे वेग, भावना और 
*उस्थतिस्थापक--ये ही त्रिविध संस्कार हैं। अनुभवजन्य 
स्मृतिका हेतु “भावना? है । अन्यत्र किसी भी शिल्पादिर्मे 
PRIR अभ्यास करनेसे उत्पन्न कोशलकी अतिशयता ही 
भावना मानी गयी $—- 


‘ तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना | 


त कोशलातिशयाख्या . या भावनेत्युच्यते हि सा ॥ 
स्वाश्रयकी प्रायुद्भूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक 
fell m धर्म ही संस्कार? है-- 


Mio प्रागुद्‌ भूतावस्थासमानावस्थान्तरोत्पादको- 
छतीन्द्रियो wa: संस्कारः | k 
योगियोंकी et न केवळ मानस aes. विचार 


( अनन्तश्री १००८ “पूज्य स्वामोजी. औकरपात्रीजी महाराज ) | 


आदिसे ही, अपितु देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि, अहङ्कार 
आदिको सभी gadh चेष्टाओ, ग्यापारोसे संस्कार 
उत्पन्न होते हैं । अतएव “कर्मसंस्कारः या “कर्षवासना' 
शब्दसे उनका व्यवहार होता दै | इस दृष्टिसे सम्यकू-असम्यक 
सभी प्रकारके कर्मोसे संस्कार उत्पन्न होते हैं | y 


संस्काराँका प्रमाव 

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
इसलिये उत्तम और निकृष्ट संस्कार- इस रूपसे संस्कारम 
उत्कृष्टता या निकृष्टताका भी व्यवहार होता है | षोडश एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारोंद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको 
संस्कृत करना चाहिये--यह भी शास्त्रका आदेश है-- 
. _ यस्यैते. अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा अवन्ति स ब्रह्मणः 
सायुज्यं सलोकतां प्राप्नोति । 

यहाँ 'समःकी आइत्ति करके “सम्यक्‌ संस्कार? को ही 
संस्कृति कहा जाता है | इन सम्यक्‌ संस्कारोंका पर्यवसान 
भी मळापनयन एवं अतिशयाधानमें होता है | कुछ कर्मो- 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुछद्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता. है | 
साधारणतः दार्शनिकोंके यहाँ यह सब आत्मामें होता P, 
पर वेदान्तकी Ewa अन्तःकरणमें | आत्मा तो सर्वथा 
असङ्ग ही रहता है | ` मोटे तौरपर कह सकते हैं कि जैसे 
खानसे निकले हुए हीरक एवं मणि आदिमें संस्कारद्वारा 
चमक या शोमा बढ़ायी जाती है, Fa ही अविद्या-तत्कार्यात्मक 
प्रपञ्चमम स्वभावशुद्ध अन्तरात्माकी शोमा संस्कारोंद्वारा 
व्यक्त की जाती है । तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्तरोंसे 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोंसे सम्बन्धित करने या 
प्रकृतिके सभी स्तराँसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाम्राज्य-सिंहासनपर समासीन FAN आत्माका 
संस्कार है | ऐसे seda उपयुक्त कृतियाँ ही (संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं । जेसे वेदोक्त क्म और कर्मजन्य 
अदृष्ट दोनों ही “धर्म? शब्दसे व्यवद्त होते हैं, ae ही 
संस्कार और संस्कारोपयुक्त कृतियाँ दोनों ही “संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं | इस तरह सांसारिक निम्नस्तरकी 
सीमाओंमें आबद्ध आत्माके उत्थानानुकूछ सम्यक्‌ ATT 
कृतियाँ ही em हं 1... ..- ` बन 
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संस्कृति और सभ्यता . ... ४ 


संस्कृति और सम्यतामें कोई भी खास अन्तर E 


सम्यकक्कति ही संस्कृति है और समामें साधुता ही सम्यता 
है । आचार-विचार, रहन-सहन, बोल-चाल आदिकी 
सम्यकता या साधुताका निर्णय sme ही हो सकता है | 
बेदादि शाञ्नद्वारा निर्णीत सम्यक्‌ एवं साधु चेषा ही सभ्यता 
है और वही संस्कृति मी दै । | 
| विभिन्न संस्कृतियाँ 
विभिन्न देशों और जातियोंकी विभिन्न संस्कृतिया प्रसिद्ध 
हैं । संस्कृतियोमे प्रायः सङ्घर्ष मी चलता है--कहीं तो 
संस्कृतियांकी खिचड़ी बन .जाती "है और कहीं एक सबल 
संस्कृति निर्बल संस्कृतिका विनाश कर देती है। संस्कृतिका भूमिके 


साथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमें विभिन्नता आती है । किसी देशके c 


जल-वायुका प्रभाव वहाँके ' निवासियोके आचार-विचार, 
Jam माषा-सीहित्य आदिपर पड़ता ही है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानोंने तो इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है | 
कुछ. विंद्वानोंका मतः है कि “किसी राष्ट्रके किसी असाधारण 
बड्प्पनके गर्वको ही.संरकृति कहना चाहिये | उदाहरणार्थ- 
इंग्लेंडके लोगोंको . सबसे, ag गर्व अपनी ced 
MOT आविप्कारके ल्यि है। अमरीकाको गर्व 
R कि उसने संसारमें खतन्त्रताकी पताका फहरायी ओर 
दो महायुद्धोमें विश्वको खतन्त्रताका वरदान दिया | हिटलरने 
जम॑नीमें आयत्वके विशुद्ध रुधिरका गर्व उत्पन्न किया । 
अत; उनकी यह विशेषता ही उनकी संस्कृतिका.आधार है ।? 
किसी अंशमें ये सब भाव ठीक हैं; परंतु संस्कृतिकी ऐसी 
परिभाषा अन्षोद्वारा किये गये हाथीके वर्णन-जैसी हैं । ... 
* ' धमे और संस्कृति . 
el. धर्म और संस्कृतिमें इतना ही भेद है कि ध्म केवळ 
धिगम्य है और संस्कृतिमें शास्रसे अविरुद्ध 
लौकिक कर्म मी परिगणित हो सकता है । युद्ध-भोजनादिमें 
लौकिकता) अलोकिकता--दोनों ही हैं। जितना अंश लोकप्रसिद् 
दे, उतना लौकिक दै; जितना शास्रैकसमधिगम्य है, उतना 
अलोकिक है । अल्रैकिक अंश धर्म है, धर्माविरुद्ध लौकिक 
अंश धम्यं है | संस्कृतिमें दोनोंका अन्तर्भाव है | 


- संस्कृतिका आधार 
e एके -परिमाषा, लक्षण एवं आधार Te किये 


“दिखाया जा चुका है कि संस्कृतिका लक्ष्य sp ] 
'है. 1 जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाय, वही a] 
. का आधार हो सकता है | यह विभिन्न जातियोके इ, 


x सचे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


द्वारा ही बतलाया जाता है । उनके अतिरिक्त ` > 
चेशओंकी भूषणता-दूषणता, * सम्यक्ता या असम .: 
निर्णायक या कसौटी ओर हो ही क्या सकता है |... 
सामान्यरूपसे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्थोंके आह è 
विभिन्न संस्कृतियाँ निर्णीत होती हैं, तथापि d 
अपौरुषेय ग्रन्थ वेद ही हैं । अतः वेद एवं वेदानुसा॥; २ 


सय्चच्त््त्त्त्लज्््सलसटलवस2प्च्न्च्स्सयस्स्ननससस्ल्च्ज्स्फ्र्ि-.. 


जिस सनातन मार्गका निर्देश किया है, तदनुकूछ deh उ 
सनातन वैदिक, संस्कृति है ओर वह वैदिक सना £ 
संस्कृति ही .सम्पूर्ण संस्कृतियांकी जननी है । डेढ्दो। 
वर्षोकी अर्वाचीन विभिन्न संस्कृतियॉ भी. इसी ख 

संस्कृतिके कतिपय अंशोंको लेकर उद्धत हुई हैं। यहीः , 
है कि विभिन्न देशोंकी विभिन्न संस्इतियोमे वेदिक du a 
Rat एवं अविकृ्ते अनेक रूप उपलब्ध ER ड 
सनातन संस्कृतिका पूजक हिंदू हे | जेसे इस्छाम-संखत ` 
मुस्लिम-जातिका आधारे “कुरान? है, वैसे ही वैदिक 
संस्कृति एवं हिंदू-जातिका आधार वेद एवं quu 
वर्म-ग्रन्य हैं । 7 ee (0. नक Y 


ES E 
` भारतीय संस्कृति . | 

इसमें सन्देह नहीं कि भारतमें कई विदेशी # 
आयीं और बस गयीं । भारतीयोंके आचार-विचार 

सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा | KK 
नह कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृतिका आधार ही है 
गया | भारत हिंडुआँका देश है, अतः उन्हींकी सई k 
“भारतीय संस्कृति’ है, जिसके मूळखोत वेदादि a | 
अतएव लौकिक पारलौकिक, आर्थिक, राजनैतिक) f : 
डा वेदादिशास्रसम्मत मार्ग ही भारतीय e à 
शशेन भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास) कल. 
संस्कृतिके सभी अज्ञोपर वेदादिद्यास्रमूळक सिदान्त à 
छाप है | बाहरी प्रभाव उससे प्रथक्‌ दीख पड़ता ६। हु 


ब्म के? बांत और: विचारणीय qud . 
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शै :किसी रूपमें वर्णव्यवस्था सभी जगह मिलती है । विभिन्न 
हू: देशोंके प्राचीन अन्थोंमें यश-यागादिकी भी चर्चा आती है। 
।३ “दर्शनशास्त्र तो व्यापकरूपमें फेला हुआ है । ये सब बातें वहाँ 
४ केसे पहुँची, यह दूसरा प्रश्न है। पर इतना तो सिद्ध ही है 
ह कि इन सबका सम्बन्ध हिंदू-संस्कृतिसे है--एतावता 
}; यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह हिँदू-संस्कृति हे । भारतकी 
j भूमिसे भी उसका सम्बन्ध है । जो बड़प्पनके गर्वकी बात 
; "कही जाती है, उसका भी अनुभव उसी संस्कृतिमें होता है । 
S :इस प्रकार सभी इष्टियाँसे यही मानना पड़ता है कि हिंदू- 
> संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है । यह मान.लिया जाय तो 
ह ;विवादका अवसर ही नहीं रहता; क्योंकि हिंदू-संस्कृतिकी 
$| -सीमा हिंदू-घर्मशास्रों में निर्धारित है | उनके द्वारा हमें उसके 
i आधारभूत सिद्धान्तो और उसके विकसित रूपका सम्पूर्ण चित्र 
i (सिल सकता है । : 
1 oe 
1 ; fé 
; . Re आजकल वास्तविकतासे दूर हटकर अधिकाधिक 
; संख्या बढानेकी दृष्टिसे (iq शब्दकी परिभाषा की जाती 
* है । अतएव कई लोग वेद न माननेवालोंको भी “हिदू? सिद्ध 
बनेन ता 
"^ आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका ।. 
। Rey पुण्यभूइ्चैच स बे हिन्दुरिति eundo 
... "ऐसी परिभाषा करते हैं; परंतु इस परिभाषाकी भी 
अति-व्याप्ति होती है । इसके अतिरिक्त भावनाकी दढ़ताका 
कोई आधार नहीं रहता | | 
i गोषु अक्तिभवेद्यख प्रणवे च cet afer: | 
| पुनर्जन्मनि विश्वासः स वै हिन्दुरिति a: ॥ 
॥ -यह परिभाषा अभीष्ट समाजोंमें अनुगत हो जाती 
। है | गोमातामें जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
j हो; gaini जिसका विश्वास हो--वही हिंदू 21 यह 
| सिख, जन, बौद्ध, वदिक--सबमें घट जाती है । परंतु वेदोंके 


| “सिन्धवः१ “सप्तसिन्धवः? इत्यादि प्रयोगों और caged? - 


j “इरखती? आदि प्रयोगोंकी दृष्टिसे तथा “कालिकापुराण”, 
£ “मेदिनीकोष” आदिके आधारपर वर्तमान (हिंदूला? के 
| यूल्भूत आधारोंके अनुसार वेद-शास््रप्रतिपादित रीतिसे 
| पेदिक eit विश्वास रखनेवाला हिंदू है । हिंदू-संस्कृतिकी 


छुष्टिसे 


SRE अनादि परमेश्वरले अनेक प्रकारका सङ्कोच और 


विकास होता रहता है |: Sania जडविकासवाद, जिसके 


३७ 


अनुसार जडप्रकतिसे ही चेतन्यका विकास होता है और 
जिस विकासवादकी दृष्टिसे अभीतक सर्वज्ञ ईश्वर और शास्त्र 
विकसित ही adi हुआ, वह सर्वथा अमान्य 2 | 
आध्यात्मिकता ओर धार्मिकतासे विहीन साम्यवाद, समाज- 
वाद आदि भो हिंदू-संस्कृतिमें नहीं खप .सकते | 
खिचडी संस्कृति 

आजकछके कुछ नेता कई संस्कृतियों, विशेषतः füq- 
मुस्लिम-संस्कृतिके मिश्रित रूपको ही भारतीय संस्कृति मानते 
हें । इसीको हिंदुस्तानी संस्कृति? का नाम भी दिया जाता दै | 
किंतु इसे भारतीय संस्कृति कदापि नहीं कहा जा सकता । 
न इसका कोई आधार है और न कोई स्पष्ट रूप । प्रायः 
देखा तो यह गया दै कि जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतिके किसी 
aan विदेशी प्रभाव पड़ा, वहीं उसमें निकृष्टता आ 
गयी | दर्शन, कला; साहित्य आदि सभीमें यह दिखळाया 
जा सकता है | नेताओंने “इण्डियन यूनियन? ( भारतसङ्घ ) 
को सेक्युलर स्टेट ( धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके 
अनेक . बार यह आश्वासन भी दिया है कि सबकी 
संस्कृतिकी रक्षा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्षेप न 
किया जायगा | कई नेताओंने यह मी कडा है कि UT 
बिरंगे पुष्पों या हीरोंद्वारा जेते माळाकी शोमा बढ़ती है; वेसे 
ही अनेक धर्मों और संस्क्ृतिप्रोंका यदि एक qui सङ्ग़थन 
हो तो उसके राष्ट्रको शोमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं । अतः 
किसी पुष्प, हीरक या उसके wa बिगाड्नेको अपेक्षा 
नहीं ।? ऐसी स्थितिमें संस्कृतिकी खिचड़ी कहाँतक ठीक है १ 
हिंदू-जाति, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-घर्म, वेदादिशास्तरः मन्दिर 
और'राम-कृष्ण आदि समझमें आ सकते हैं; उसी तरह 


. कुरान, मस्जिद, इस्लाम, अरबी -उदूँ भाषा भो समझमै ` आ 


सकती है। परंतु इन QTA बिगाइकर वेद-पुरान, कलमा- 
कुरान) मन्दिर-मस्जिद, अल्लाह-राम आदिको मिलाकर 
हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझमें 
नहीं आते । राम भी अच्छा, खुदा भी अच्छा; परंतु 
“रमखुदेया? खतरेसे खाली नहीं । दीनदार, ईमानदार हिंदू 
या मुसल्मान--दोनो ही ठीक) बेदीनः बेईमान दोनो. ही 
खतरनाक हो सकते हैं । अपने-अपने मूल घर्मो, Tenet 

एवं मूल rele विश्वास न रहेगा तो कृत्रिम संस्कृतियो 
और उनके कृत्रिम आधारोपर विश्वास होना कठिन ही नी? 
असम्मव है। .. ew Us 7 
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# सर्वे भद्राणि quee माःकञ्चिहुःखआग्भवेत्‌ ॐ 


————————X 


एक संस्कृति 

कुछ दिनोंसे “एक संस्कृति? का नारा लगाया जा रहा 
है। यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि कोन संस्कृति-- 
हिंदुस्तानी खिचड़ी या विशुद्ध हिंदू-संस्कृति ! तथाकथित 
हिंदुस्तानी dak क्या सर्वसाधारण हिंदू या मुसल्मानको 
कमी पूरी श्रद्धा हो सकती है ! तब फिर यदि एक संस्कृति 
हिंदू-संस्कृति ही मानी जाय; तो यह केसे आशा की जा सकती 
है कि मुसल्मान उसे स्वीकार कर S कुछ लोग कहते हैं 
कि 'मुसल्मान कलमा-कुरान और मस्जिदका आदर ओर 
अपनी भाषा; वेष-भूषा रखते हुए भी भारतीय संस्कृतिके 
रूपमै हिंदू-संस्कृतिका पालन कर सकते हैं । फिर आचार 
बिचार, रहन-सहन, इतिहास-साहित्य, दर्शन-धर्मं आदिसे 
भिन्न संस्कृति कौन-सी वस्तु होगी, जिसे मानकर मुसल्मान 
उसपर गर्व करेगा ? कुछ लोग d यहाँतक कहते हैं कि 
(एक संस्कृति हिंदू-संस्कृति ही है, वही सबको माननी पड़ेगी | 
जो ऐसा न करेंगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा |? किंतु ऐसा 
कहना सरकारद्वारा घोषित सेक्युलर ( धर्मनिरपेक्ष ) नीतिके 
ही विरुद्ध नहीं, हिंदूधर्म एवं हिंदू-संस्कृतिके भूलभूत सिद्धान्तके 
ही विपरीत है | हिंदू-धर्म तो प्रत्येक जाति; प्रत्येक व्यक्तिको 
खधर्मानुसार चलनेकी स्वतन्त्रता देता है । Cen निधनं 
भ्रयः? उसका सिद्धान्त है | अतः उसे. कभी भी अभीष्ट 
नहीं कि येन-केन प्रकारेण समी हिंदू बना लिये जायें | 
हिंदू-संस्छति ही भारतीय संस्कृति है; इस इृष्टिसे एक संस्कृतिका 
नारा ठीक है; पर इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 
देशमै अल्पसंख्यकोंकी संस्कृतियोंका संरक्षण न हो । यह 
भारतकी ही विशेषता है कि वह भिन्नतामै भी एकता देखता 
है । एक सून्रमें रुथे हुए मणियोंकी मालाका उदाहरण “भी 

इसीमें घटता है | 

कर्मणा वणव्यवस्था 

संस्कृतिके ग्रसङ्गमें ही 'कर्मणा वर्ण-व्यवस्थाःकी बात उठती 
है | सोचा यह जाता है कि 'कर्मणा वर्ण-व्यवस्था मान लेनेसे 
अन्यधर्मावलम्बियोंकोी: हिंदूसमाजमें लानेमें सुविधा होगी | 
मौलवी) मुल्ला; अध्यापक आदि बुद्धिजीवी ब्राह्मण बन 
जायेंगे |. सैनिक आदि बढ्जीवी क्षत्रिय, व्यापारी der 
“ और सेवांपरायण द्यूद्रकोटिमे. आ जायेंगे | बहुतोंको इसका 
प्रलोभन रहेगा |? यद्यपि यह ठीक है कि भारतमै वेदिकोंका 


बाहुल्य होनेसे वेदिक संस्कृति ही “बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति? 


— xu न्यायसे भारतीय संस्कृति कही जा सकती दै |; वेद ओर 


NC 
E m 
Dx. c 


वेदानुसारी आर्ष धर्मग्रन्योंके अनुसार आचार-विचार, 
उपासना-कर्म आदिका हिंदू-संस्कृतिमें समावेश है | अहिंसा, 
सत्य, मगवद्‌-उपासना, तत्वज्ञान आदि बीस धर्म ऐसे हूं, | 
जिनसे प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है । उन धर्मोका | 
पालन करनेवाला कोई भी हिंदू कहला सकता है; तथापि | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य आदि वर्णव्यवस्था जन्मना ही है। | 
वर्णोंका कर्मणा उत्कर्ष अवश्य होता दै; जैसे बीज और क्षेत्र | 
दोनों ही अद्भुरके कारण होते हैं, वैसे ही जन्म ओर कम | 
दोनों वर्णके भूल हैं। प्राक्तन गुण-कर्माचुरूप जन्म लेकर | 
वर्ण और फिर समुचित गुण-कमसे उसका उत्कर्ष होता है | 
गुण-कर्मविहीन अधम और गुणकम्युक्त उत्तम ब्राह्मणादि होते | 
हैं। जन्मप्राप्तिमे भी प्राक्तन कर्म अपेक्षित हो ते ही हैं। जेसे जन्मना | 


| 


शौर्य, at आदि शुण-कर्मसे युक्त मुख्य सिंह होता है 
और शुण-कर्मके बिना जन्ममात्रसे जाति-सिंह--जन्मके बिना | 
शुण-कर्ममात्रसे मनुष्यको भी शौर्यादि शुण-कर्मसे सिंह | 
कहा जाता है, पर वह गौण प्रयोग है । उसी तरह जन्म | 
और कर्मसे मुख्य ब्राह्मणादि, गुण-कर्मके बिना केवळ जन्मते | 
जाति-ब्राह्मणादि तथा जन्मके बिना गुण-कर्मादिसे गोण 
ब्राह्मणादिका व्यवहार होता है | जेसे माता,भगिनी आदिको उद्दिष्ट 

करके उनके कर्तव्योंका ame उपदेश है, वेसे ही ब्राह्मणादि- 


RT ETPA 


को उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्योंका | इसी तरह व्यवस्था भी रह 
सकती है। अन्यथा पत्नीका कर्म करनेसे दुहिता या भगिनी भी 
पढी हो जायगी | इसील्यि 'ब्राह्मणो यजेत्‌? आदि विधान हैं-- 


` धयः ब्राह्मणो भवितुमिच्छेत्स यजेत्‌? या “यो यजेत्‌ स ब्राह्मण” 


ऐसा विधान नहीं है | “पल्ली एवं कुर्यात्‌? यही विधान u 
ध्या एवं कुर्यात्‌ सा पत्नी? ऐसा विधान नहीं है । कमणा 
वर्णव्यवस्था माननेपर दिनभरमै ही अनेकों बार वर्ण बदलते 
रहेंगे, फिर व्यवस्था क्या होगी १ अतः उपनयन; वेदाध्ययन! 


* अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान, भोजन-विवाहादि सभी सांस्कृति 


कर्म जन्मना त्राझणादिके आपसमें ही हो सकते | | जन्मना 
ATT और कर्मणा ब्राह्मण मुसलमान आदिमें भोर्ज | 
विवाहादि सम्बन्ध तथा जन्मना वणौसे भिन्न लोगो 
' उपनयन) अग्निहोत्रादि कमका अधिकार सर्वथा शास्रविरुदध 
संस्कृति-सम्मेलन 

'कुछ दिनेसि एक अ० भा० संस्कृति-सम्मेलन स्थापि 
है । वह चाहता है कि भारतकी आर्थिक, राजनेतिक पर 
सामाजिक पुनर्निर्माणकी, : आधारशिला प्राचीन भारती 
संस्कृति हों.) उसका:यह उद्देश्य स्तुत्य हे | वास्तव © 
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ea T ————— 4 देश तथा संसारका कल्याण होगा | किंतु पहले यह 
Ge er चाहिये कि प्राचीन भारतीय संस्कृतिके मूलभूत 
E और उसका रूप क्या दै | बिना ऐसा किये केवल 
उखे भटकना हैत जिसका समय; सम्पत्ति और शक्तिके हास- 


के अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं | उसके प्रचारसे जनतामें प्रायः 


ga फैलता है | शास्रीय विषयोपर सम्मेलनको आचार्यों . 


तया पण्डितोसे अपनी शङ्काऔका समाधान कर लेना 
चाहिये | तब फिर सबके सहयोगसे काम चळ सकता है ओर 
उसमें सफछता भी होगी | धार्मिक विषयोंमें शार और 
बर्माचायाद्ारा उनकी व्याख्या ही प्रमाण है | 
एक सुझाव 
हम सभीको अपनी संस्कृतिकी रक्षा, उन्नति और 
उसका प्रचार अभीष्ट दै | इसमें सभीका सहयोग अपेक्षित 


है । यह तभी सम्भव है, जब पहले यह निश्चित कर 

जाय कि भारतीय और हिंदू-संस्कृति क्या है। वस्तुतः cm 
प्रमेय, फळ; साधनादिपर तो बिचार किया जाता है; परंतु 

प्रमाणकी परवा नहीं की जाती | यदि उसके आधारपर 

विचार किया जाय तो सब बात स्पष्ट हो जाय । भारतीय 
संस्कृतिके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखनेवाले विद्वानांको एक 
साथ मिलकर या छेखोंद्वारा विचारविनिमय करना चाहिये । 
यदि भारदीय संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्त और उसका रूप 
निश्चित हो जाय, तो विवादके लिये अवकाश ही न रहे | 
अतः सभी विद्वानोंसे हमारा अनुरोध है कि वे इस ओर 
ध्यान दें । यह प्रश्‍न टाला नहीं जा सकता; क्योंकि इसीके 
उचित समाधानपर हमारा भविष्य निर्भर है | जब एक दिन 
इसका निर्णय करना ही है, तो फिर विलम्ब auf किया जाय £ 
“शुभस्य शीघ्रम्‌ |? 


— ITE Pe 
संस्कृति क्या है ? 


( एक महात्माका प्रसाद्‌ ) 


प्राकतिक विधानके अनुरूप संस्कार की हुई पद्धति ही 
संस्कृति है। उसी संस्कृतिके किसी एक अंशको सम्यता 
कहते हैं | 
संस्कृति अनुभवजन्य ज्ञानके और सभ्यता बुद्धिजन्य ज्ञानके 
भाषारपर निर्भर है । अनुभवजन्य ज्ञान नित्य और बुद्धिजन्य 
शन परिवर्तनशील होनेके कारण संस्कृति नित्य और सभ्यता 
परितंनशील होती है । | 
किसी देश-कालकी सभ्यता किसीके लिये अहितकारी भी 
ie है; किंतु संस्कृति सर्वदेश, edere सभीके लिये 
ud हितकारी ही होती है | संस्कृति किसी मानवकी उपज 
निर १ प्रुत खोज है 
A पतनका मूळ है, उसका आदर विकासका हेतु है । 
Wet धर्मरूप वृक्ष शोभा पाता है। 
E oe फळ, फूल, पत्ते) शाखा आदि अनेक 
vids अकार धर्मरूपी बृक्षके सभी सम्प्रदाय अङ्ग हैं। 
खघनका aires साधनका नाम धर्म ओर व्यक्तिगत 
हिंदुल्न है, अ है। संस्कृतियुक्त घर्म ही वास्तवमे 
s हिंदुत्वको अपनानेवाळा हिदू है | 
भोर उसळी ५ SU प्राणी किसीका ऋणी नहीं: रहता 
RSS E qe 


| इसी कारण वह नित्य है। उसका ' 


धर्भ-विज्ञान, अध्यात्मविशान एवं योगविजशान--तीनों ही 
हिंदुत्वके प्रधान अङ्ग XI घर्मविज्ञानसे प्राणीका जीवन 
सुन्दर हो जाता है; अध्यात्मविज्ञानसे सब प्रकारकी 
परतन्त्रता मिट जाती है और योगविशानसे शक्ति सञ्चय 
होती दै । 
धर्म प्राणीको ह्वाससे विकासकी तथा असत्यसे सत्यकी, 
सीमितसे असीमकी, जडतासे चेतनाकी और मृत्युसे अमृतत्वकी 
ओर ले जाता है । 
` wd अपने कर्तव्यसे दूसरोंके अधिकारोंको सुरक्षित रखने- 
की प्रेरणा करता है | इस कारण धर्मात्माकी माँग सभीको है। 
अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार भिन्न-मिन्न साधन करते 
हुए एक ही साध्यके प्राप्त करानेमें घमं समर्थ है | साधन-भेद 


` होनेपर भी प्रीति-मेद तथा लक्ष्य-मेद नहीं होता | यही wit | 


महत्ता है । 
दो व्यक्ति भी सर्वोशमं समान योग्यताके नहीं होते} 

fig अनेक व्यक्तियोंकी आवश्यकता अर्थात्‌ Ger एक a 
होता है | इस कारण धर्म साधनकी भिन्नता और साध्यकी 
एकताका प्रतिपादन करता है | न 

` जिस प्रकार गहरी नींदर्मे सभी प्राणी समान होते हैं? 
जाग्रत्‌ ओर खममें नही, उसी प्रकार साध्यकी प्रासिमें सभी 
समान होते हैं, साधनकालमें नहीं । 
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` =; = अपना. निर्माण करनेके ल्यि साधनका भेद और साध्यकी 
एकता परम अनिवार्य है । | ४ 

ओ- व्यक्तिनिर्माण ही समाज-निर्माण और समाज-निर्माण ही 
' विश्वके हितका मुख्य हेतु हैं। व्यक्ति-निर्माण संस्कृतियुक्त 
धर्म अर्थात्‌ हिंदुत्वके बिना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । 
हिंदुत्व मानव-जीवनको गुणांका विकास) सीमित उपभोग, 

सेवा और त्याग इन चार भागोंमें विभाजित करनेके 
लिये प्रेरित करता है । प्रथम भाग और तीसरा भाग 
उपार्जन-काळ हैं; उपभोग-काल नहीं | दूसरा माग विषयानन्द 
और चतुर्थ भाग निजानन्द तथा प्रेमानन्दको प्रदान करता 

है । प्रथम amt मानव दीक्षा तथा शिक्षाद्वारा अपनेको 
सुन्दर बनाता हे अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान तथा कलाओद्वारा 

सुशोभित करता है, जिससे समाज उसको खान देता है | 

द्वितीय भागमे अर्थ ओर कामकी वास्तविकताका अनुभव 

करनेके लिये धर्मानुकूल उपभोगे प्रवृत्त होता है--अर्थात्‌ 

न्यायपूलेक उपार्जित अर्थसे रोगी, बालक एवं सेवक तथा 

'विरक्तकी सेवा करता है तथा अपनेसे योग्य सन्तान उसन्न- 

कर पितृ-ऋणते मुक्त होता है । तृतीय भागमें जितेन्द्रियता- 

पूर्वक सेवाद्वारा समाजके ऋणसे मुक्त हो सत्यकी खोज करता 

है। चतुर्थ भागमें असत्यको त्याग अपनेमें ही अपने प्रीतमका 


% सर्वे भद्राणि पहंयच्लु- मा क््रिइःखमाग्मवेत्‌ 


A चल 


३. प्रायश्चित्त ( की हुई भूल पुनः न करना ) |" 

x. प्रार्थना ( अपनी निर्बेळताओंको मिटानेके fe 
व्यथित हृदयसे प्रेम-पात्रको पुकारना ) | 5 

—1 चारों ही हिंदुत्वके मुख्य अङ्ग हैं जिनके विना कोई 
भी प्राणी---चाहे वह Pret भी देश, जाति अथवा संघका क्यो 
न हो--विकास नहीं पाता। इस दृष्टिसे यह निविवाद सिद्ध à 
जाता है कि मानव-विकास हिंदुत्वके विना सम्भव नहीं है। | 
जिससे किसीको भय न हो अर्थात्‌ जिसके हदयं 
केवल प्रीतिकी गङ्गा लहराती हो तथा जिसका शरीर विश्वे 
काम आ गया हो एबं जिसका अहं अभिमानञ्चत्य हे 
और जिसको किसीसे भय न हो- अर्थात्‌ नित्य जीवन, निल 
रस, नित्य प्यार सतत उपलब्ध हो? वही हिंदू है। 

प्रत्येक अहिंदू हिंदू हो सकता है | क्योंकि हिंदुत्व m 
करनेके लिये केवल प्राप्त योग्यताका सदुपयोग करना है, 
जिसके करनेमै मानव सर्वथा स्वतन्त्र है.। 

प्राणी परिस्थिति-परिवर्तनमें भले ही परतन्त्र हो, ए 
उसके सदुपयोगमे लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं HIE: 
कारण हिंदू-घर्मके अपना छेनेमें किसीको भी कठिनाई नई 
है। जो जित अवस्थामें है; उसीके अनुरूप साधन निमा 
करके हिंदुत्व प्राकर अभय हो जाओ-यही मानव-समाके / 


अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है । लिये हिंदू-संस्कृतिका जयघोष है | 
१.तेप (धर्मार्थ कठिनाइयोको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना)। कर्मकी मित्रता एवं स्नेहकी एकता दी हिंदुलका 
२.ब्रत (अपने लक्ष्यकी प्रातिके लिये दढ संकल्प करना )। गौरव है | 
—94c—— 


सांस्कृतिक परम्परा 


( श्रीमज्जगदगुरु औरामानुजसग्मदायाचाये आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य स्वामीजी मद्दाराजका उपदेश ) 


संस्कृति है मानवकी जीवन-शक्ति; प्रगतिशील साधनाओं- 
की विमल विभूति, राष्ट्रिय आदर्शकी गौरवमयी मर्यादा और 
स्वतन्त्रताकी वास्तविक प्रतिष्ठा । इस तथ्यका चिन्तम करते 
हुए भारतीय परम्पराने सदा संस्कृति-निष्ठाके मङ्गलमय मागको 
अपनाया | फलस्वरूप संस्कृति भारतभूमिके कण-कणमें व्याप्त 
हेश भारतीय साहित्यके पद-पदमै ओतप्रोत है और भारतीय 
इतिहासके प्रत्येक एष्ठपर अङ्कित है | इसके अधिष्ठान एवं 
अनुष्ठानको अक्षुण्ण बनाये. रखनेके लिये अपेक्षित है 
- सांस्कृतिक आचार्योके उन आचरणोंका अनुशीळन ओर 
अनुसरण, जिनके द्वारा संस्कृतिके तत्वोंकी अभिव्यक्ति होती 


> 


हे । कहना न होगा कि भारतीय संस्कृतिके निर्वाहक १ 


` आचार्योने संस्कृतिको! अळ्झारोसे sega करनेकी WU 
कर उसके द्वारा अपने-आपको संस्कृत 


करनेका ही M 
किया | इसीका सुखद परिणाम यह निकला कि वि 
दार्शनिक दृष्टिकोणों एवं सैद्धान्तिक मतमेदोंके रहनेपर 
सांस्कृतिक परम्पराकी अविच्छिन्न गतिमें किसी 
अन्तर न पड़ सका | आत्मकल्याणके साधनोमें 
आनेपर भी सर्वभूतहितकी मावनापर किसी प्रकाखी 4 
नहीं ळगने पायी | उसी परम्पराके अनुसरण wet 
हित है । 


CS 
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हिंटू-संस्कृति 


- आर्गसंस्कृति ` 

इधर प्रचित भाषाओंमें अंग्रेजी “कल्चर” शब्दके 
ea “संस्कृति? शब्द व्यवद्दत होने लगा है। “पालिसी? 
शब्दकी तरह “कल्चर” शब्दका भी अर्थ बहुत व्यापक होनेपर 
भी उसके लिये SER शब्द अच्छा गढ़ा गया है | सम: 
पूर्वक “क” धाठुसे भाव-अर्थमें RER प्रत्यय करनेपर 
संस्कृति! शब्द बनता दै, जिसका अर्थ होता है परम्परागत 
अनुस्यूत संस्कार | यह दर्शन-शा््रका सिद्धान्त है कि संस्कार- 
ल्पी बीजके ही अनुसार कर्म-रूपी ga उत्पन्न होता है | 
हरे जैसे पूर्व-संस्कार होंगे, वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे 
झायोंकी प्राचीन .रहन-सहन, आचार-व्यवहार, धर्म, कर्म, 
सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था; शास्त्रीय सिद्धान्त, शिक्षा- 
प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवलम्बन हों, ब्रही आये- 


संस्कृति कही जा सकती है । 


आयंजातिके लक्षण 
आचारोंसे ही जाति मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं 'आचार- 
मूढा जातिः? अर्थात्‌ आचार देखकर जाति बनायी जा सकती 
है। आर्यजातिकी विशेषता यह है कि वह जीवन-यात्रा- 
निर्वाहमे रजोवीर्य-शुद्धिमूलक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रबत्तिरोधक 
ओर निदृत्तिपोषक आश्रम-व्यवस्था ` मानती है। इसीसे 
शात्रमे उसका लक्षण कहा गया है “उमयोपेता आर्यजातिः |? 


भात्‌ वर्णधर्मं और आश्रमःध्मके लक्षण जिस जातिमें पाये ` 
जाप, उसे आर्यजाति कहते हैं । आर्थजातिके शारीरिकः. 


ARE आचार एथ्वीकी अन्य सब जातियोसे कुछ 
विक्षण हैं | हमारी संस्कृतिका विचार करनेवालोंको यह बात 


उदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि जिस मनुष्य-जातिमें रजोवीर्य- 


we. पिमेदका सिद्धान्त, सतीत्वधमंमूलक Dum सिद्धान्त, सतीत्वधर्ममूलक ख्री- 
ए जात आ धर्मेके लक्षण 
ब नरे जाब ह ति आर्यजाति कहाती है। ये 
एसी परकर 1 स्का मौलिक सिद्धान्त n 
Fee माने x ^ नारी-धर्मके अधिकार आये-ध 


; Re सं० अं०६ ७. 


( श्रीभारतधर्ममहामण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


पुरुष ओर ख्रीके विभिन्न धर्म 

मनुष्य-सृष्टिमै पुरुष ओर स्री-थै दो विभाग हैं और 
दोनोंके धर्म भिन्न-भिन्न हैं। केवल्य-प्रासिके लिये पुरुष खतन्त्र 
है; परंतु स्री पुरुष होनेकी अपेक्षा रखती है। वह पतिम 
तन्मय होकर जब पुरुष होगी, तमी केवल्य प्राप्त कर सकेगी । . 
पुरुष स्वतन्त्र होनेसे उसका धर्म यजञ-प्रधान दै, केवल्य प्रदान 
करनेवाले ज्ञानका WW साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध हे । यज्ञ-घर्म 
कर्म, उपासना ओर ज्ञान- इन तीन काण्डोमें विभक्त है। 
स्मृतिशा्नमे कहा है-- 

यज्ञप्रधानतामेति नुणां धमं इति gR: 

नारी-ध्म एक विशेष wd है । आदिसुष्टि जब आदिः 
पुरुष परमात्मा और प्रकृति महामायाके सम्बन्धसे आरम्म 
होती है, तब जीवकी प्रथमोतपत्तिमें भी वे ही दो सत्ताएँ 
विद्यमान रहेंगी-इसमें कोई सन्देह नहीं है । उद्भिजादि 
hati भी पुरुष ओर नारीकी दो स्वतन्त्र शक्तियाँ देख 


` पड़ती हैं | मनुष्य-योनिमें पहुँचकर जीव जब्रतक स्वतन्त्रता 


प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक नवीन संस्कार भी संग्रह नहीं 
कर सकता । सहज कर्म परिवर्तित भी नहीं होते, इस कारण 
साधारण St स्री होकर ओर पुरुष पुरुष होकर ही अग्रसर 
होता है | अद्वेत-भावके बिना केवल्यकी प्राप्ति नहीं होती | 
ge स्थिति परम पुरुषके स्व-स्वरूपमें ही विद्यमान है । इस 
कारण कैवल्याधिगमके लिये पुरुषको आत्म-ज्ञानके अवळम्बन- 
से ख-खरूपको प्राप्त करना होता है ओर खत्रीको पुरुषमें 
तन्मयता प्राप्त करके पुरुषधारामें पहुँचनेपर आत्म-शानके 
अवल्म्बनसे sid मावमय ख“खरूपकी उपलब्धि करनी 
पड़ती है | इस प्रकार जब AR अपनी धारा बदलनी पड़ती 
है, तब उसके लिये तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवार्य है | 
स्मृतिशासत्रमें कहा @— | 

तपःप्रधानतामेति नारीधर्मो यतः सदा । 

आदिसुष्टिसे ही स्वाभाविक संस्कार और सहज कर्मके 

अनुसार पुरुषधारा और स्त्रीधारा el pis 

हुआ करती हैं । परमपुरुष खाधीनः नः 
खरूप है और भूलप्रकृति जडा, सङ्गकी अपेक्षा e 
और पराधीना दै । इसी कारण कार्यरूपी सुष्टिप्रवाहमँ d 8 
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क x सवै भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत, * 


गुण वर्तमान रहनेसे नारीका पराधीन होना विज्ञानसिद्ध है। 
यही कारण है कि हिंदू-जातिमें कन्यावस्थासे लेकर TATT- 
तक पिता, पति, पुत्र और आत्मीय खजनेंके संरक्षणमें नारी- 
के रहनेकी विधि है और यही आर्य-जातिकी प्राचीन 


संस्कृति है । ! 
वैदिक दर्शनाने यह भी सिद्ध किया है कि इस संसारके 


. स्थूलसूक्म प्रपञ्चके सब अङ्ञौमें दो प्रकारकी शक्तियां देखने- 


में आती है एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति | 
स्थूळ Sus परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रहोतिकमै आकर्षण 
और विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट ' देखनेमे 
आता है । ग्रह-उपग्रहादिकी सुष्टि-दशामें परमाणु एकत्र होते 
हैं और प्रल्य-दशामै प्रथक-एथक्‌ होकर ब्रह्माण्डका प्रख्यः 
संसाधन करते हैं । इसी स्थूल उदाहरणके अनुसार सूक्ष्म अन्तः- 
करणकी बृत्तियोमें रागकी बृत्तियाँ आकर्षणजनित ओर A 
बृत्तियोँ विकर्षणजनित होती हैं । राग-मूलक आकर्षणशक्ति 


` रजोगुण समुद्धत और द्वेषमूलक विकर्षणशक्ति तमोगुण- 


समुद्भूत है | इन्हीं दोनों शक्तियोंसे समस्त पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड आच्छन्न हैं । दोनों शक्तियोंका विकास पुरुषशरीर 
और ota होता रहता है। पुरुष विकर्षण-शक्तिरूप 
और स्री आकर्षण-शक्तिरूप है | अन्ततः दोनोंके अधिकार 
और धर्म मी खतन्त्र हैं। आकर्षण-शक्तिसे सृष्टिक्रिया होती 
हे और विकर्षणशक्तिसे ल्य-क्रिया | स्मृतिशात्र कहता R- 
आकर्षणस्रूपं हि शरीरं योषितामिह । 
तथा विकषेणं नृणां शरीरं खात्खरूपतः ॥ 
जिस प्रकार अन्तर्जगत्‌मै राग ओर देष-- 
दोनोंके समन्वयसे मुक्तिका उदय होता है अर्थात्‌ साधक 
रजोगुणसंभ्त राग और तमोगुण-संभ्रत द्वेषको जीतकर सत्त्व- 
गुणके अवल्म्बनसे दन्द्यातीत हो जाता है--मुक्त हो जाता है, 
उसी प्रकार बहदिजंगतूमें ऊर्ध्वरेता होकर वह दाम्पत्य-सम्बन्धके 


. आकर्षण और विकर्षणशक्तिकी जय करके द्वन्द्वातीत मुक्ति- 


भूमिमें पहुँच जाता है | इसीसे वानप्रस्थाश्रममे सस्रीक रहकर 
ल्लीसम्बन्धी कामका जय करके मुक्तिमार्गमें अग्रसर होनेकी 
विधि शाञ्जामें पायी जाती है । पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
सहायतासे स्री मुक्तिमार्गमँ अग्रसर होती है ओर पुरुष भी 
खी-दुर्गद्वारा सुरक्षित रहकर मुक्तिमागंपर विजय-छाभ करनेमें 
समर्थ होता है । दोनों शक्तियोंकी जहाँ सुन्दर समता होती 
है, वही सत्तगुणमय ज्ञान और आनन्दका खान है | 


— सष्टि-कार्यमें प्रकृतिकी प्रधानता होती दै, यह कहा जा 


eke 


>>> >>>. करो 


मीगविलासकी एक सामग्री समझती हैं "Gom एक सामग्री समझती हैं और उसकी पवित्रत 
ओर अपवित्रताका कुछ भी विचार नहीं रखतीं । 
सृष्टि-प्रकरणमें स्री और पुरुष--इन दोनोंके Vue Uus 
अधिकारके विचारका खान सबसे प्रधान माना गया है | 
क्या प्राचीन साहित्य और क्या नवीन साहित्य; क्या प्राचीन 


c 


वैदिक गास्र-समूह और क्या नवीन अर्थादि-शास्रसमूह ओर | 
कया प्राचीन संस्कृतिकी विद्वन्मण्डली और क्या नवीन ( 
संस्कृतिके. विद्वज्जन--इन सबाँका एकमत इस विषयमें होगा | 
कि स्री और पुरुष--इन दोनोंके अधिकारका प्रश्‍न सब GU | 
सुष्टिग्रकरणमें सबसे प्रधान तथा परमावश्यक है; Wd 
अज्ञानके कारण ऐसे बढ़े आवश्यक विषयपर बहुत कम लोग 
ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान समयकी राजनीतिक उथळ-पुथळं 
सामाजिक उथल-पुथल तथा धार्मिक उथल-पुथलकी सन्धि 
सबसे पहले स्री और पुरुषके अधिकार-विज्ञानपर ध्यान देने 
आवश्यकता है । 

वेद और वेदसम्मत mea एकवाक्य हो 
बताते हैं कि सृष्टिकी आदि अवस्थामें सृष्टि-कर्ता भगवाई 
ग्रझाजीने जब सृष्टिका प्रारम्भ किया, तब उस समय 
पहले सनक, सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्माओ' 
की सृष्टि हुई । वे पूर्णावयव होनेके कारण उनमें gii 
वासनातकका सम्बन्ध नहीं पाया गया और न उनसे 
बढ़ानेका कार्य ही हुआ | उसके बाद भगवान्‌. 
दुबारा सुष्टिकी इच्छा की, जिससे प्रजापतिगण पैदा ge 
ये लोग एक प्रकारके देवता थे | उनको आज्ञा देनेपर gi 
मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई- यह सुष्टिकी दूसरी अवस्था P 
उसके बाद सृष्टिकी तीसरी अवस्थामे, जब कि SS 
वयव जीव उत्पन्न, हो गये थे, उस qur स््री-पुरुषके र 
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* हिंदू-संस्कृति x 


a सष्टिका प्रारम्म हुआ | यही साधारण मैथुनी (लौकिकी ) 
दृष्टिकी पहली अवस्था है | हिँदू-दर्शन-शास्र इसके पहलेकी 
देवी स॒ष्टिकी अवस्था मानते हें लौकिकी 
अवस्यामें त्री और पुरुष दोनोंके अधिकार समान 
भी नारी-जातिका खान प्रधान माना गया है। 
` साधारण तौरपर देखा भी जाता है कि सुष्टि-प्रकरणमें पुरुषों- 
का कार्य मिनरोंका हैः किंठ नारी-जातिका वर्षोका है | क्योंकि 
उनको गर्भपालन और शिज्ञपालन आदि कार्य. करने पडते हैं। 
आजकल साइंसकी उन्नतिके साथ-ही-साथ विज्ञानके द्वारा इस 
बाकी भी पुष्टि हो चुकी है कि उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज-इन चारों प्रकारकी जीव-योनियोंमें स्री ओर पुरुषका होना 
समान रूपसे पाया जाता है । निञ्नश्रेणीके उद्भिज जीवोंमें स्री- 
रणुऔर पुंरेणु--इन दोनोंके संगमसे सृष्टि होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण 
बताये गये हैं | स्वेदज, अण्डज और जरायुज पिण्डोंकी 
सृष्टि तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोकी सृष्टि--समीमै इस 
बिज्ञानकी सिद्धि होती है ।. | 
.. पिण्ड तीन प्रकारका होता है- उद्भिज्ज, स्वेदज, 
"अण्डज; और जरायुज पशुका सहज पिण्ड, मनुष्योंका मानव- 
` पिण्ड और देवताओंका देवपिण्ड | दर्शनशास्र, पदार्थविद्याका 
विश्ञानशात्र और लौकिक अनुभव- इन समोंसे प्रमाणित 
होता है कि सृष्टि-प्रकरणमैं सत्रीजातिकी जिम्मेवारी सबसे अधिक 
है। खरी भूमिरूपा है और पुरुष बीजरूप है । यही कारण है कि 
बेद और smell एकवाक्य होकर ख्रीजातिके लिये यज्ञमूलक 
आचारोंका उपदेश दिया है । दोनोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म 
और आचारका होना ख़तःसिद्ध है।इस विषयमे हिंदू- 
शन्न तो एकमत हैं ही, किंतु प्रथ्वीके सब चिन्ताशील पण्डितों- 
की मी एकमत होना ही पड़ेगा; क्योंकि सत्य सत्य ही है । 
सृष्टिकायंको पवित्र रखनेके लिये वेद, स्मृति, पुराण, 
z 'हिंदुओंका ज्यौतिषशात्र और आयुर्वेद आदि सब 
| fort ष होकर स्री-पुरुषके पथक्‌ अधिकार- 
Rus ES ॥ इस अलौकिक और परमावश्यक 
' आधुनिक शिक्षित समाजकी दृष्टि आइष्ट 


नहीं हुईं है। 

Ru ER आध्यात्मिक ` 
m विज्ञानसम्मत बिवाह-पद्धति 

चुकू EE set पवित्रताकी रक्षा ओर धर्मा- 

ET हिंदू-जातिके की प्रथाको स्थायी रखना परमावश्यक 
` ` अतिरिक्त प्रथ्वीकी अन्य जातियोंमें खरी 


BR 


जातिकी पवित्रताकी रक्षाकी ओर विशेष 

die ध्यान 
उन जातियोंमें जेसे युवकोकी स्वतन्त्रता है, चैसे ही M 
भी खतन्त्रता ure गयी है | वयःप्राप्त होनेपर खियाँ अपनी 
इच्छासे मनमाने पुरुषोंसे सम्बन्ध कर लेती हैं और पीछेसे उनके 


. अपने-अपने धर्मानुकूल विबाह होता है | विवाह होते ही खतन्त्र 


रीतिसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्सव मनानेके लिये बाहर 
चले जाते हैं और यथेच्छा-विहार करते हैं तथा पतिसे अनबन 


- होनेपर एक दूसरेसे अदालतके द्वारा विवाह-विच्छेद भी 


करा लेते हैं । स्रीके ब्रिघवा होनेपर उनके यहाँ विधवाओंका 
बार-बार पुनर्विवाह होता है । परथ्वीके अन्यधर्मावलम्बियोंमें 
जन्मान्तरवादपर विश्वास न रहनेसे विवाहित दम्पतिके 
लोकान्तर होनेपर पति-पत्नीका सम्बन्ध स्थायी नहीं मानते | 
इन सब कारणोंसे अन्य जातियाँमै el ओर पुरुषका . 
सम्बन्ध परलोकमै भी स्थायी रहता है? ऐसा विश्वास नहीं 
है; किंतु वणांश्रमी हिंदू-जातिमें जन्मान्तर और लोक-लोकान्तर- 
वादका सम्बन्ध पूर्णरूपसे माना गया है। आर्य Ran 
सतीत्व-धर्मका अधिकार सर्वोपरि माने जानेसे उच्च श्रेणीकी 
आर्य-नारियोमें विधवा-विवाहकी आज्ञा नहीं है। शरीरकी 
तो बात ही क्या है, मनसे भी परपुरुषका सम्बन्ध होना_ 
आर्य Ra गर्दित समझती हें । स्वेच्छासे विवाह और | 
विहार न होने देना ही वेद और स्मृतिकी आज्ञा है | हिंदू- 
जातिका विवाह एक बड़ा भारी धर्मकार्य है। हिंदूका विवाह 
इन्द्रिय-सुखभोगके लिये नहीं, बल्कि परलोकगत पितरोंको 
चिर-सहायता पहुँचानेके लिये माना गया है । हिंदू-शास्रके 
अनुसार विवाहकी आठ श्रेणियाँ बतायी गयी हँ यथा 
ब्राह्म, आर्ष, दैव, प्राजापत्य, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और 
Sard | इन आठ श्रेणियोंके विवाहोंमेंसे ब्राह्मणजातिमें प्रथम 
चार श्रेणियाँके विवाह उपादेय हैं ओर पीछेकी चार श्रेणियोंके 
विवाह हेय हैं । क्षत्रियजातिके लिये अन्य विवाहोके उदाहरण 
भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं; परंतु उनके द्वारा कन्याका संग्रह 
होनेपर भी पीछेसे शास्रोक्त विवाह करनेकी विधि हैः 
जैसे राजाओके यहाँ गान्धर्व विवाह हो जानेपर भी पीछेसे 


ame विवाहःविधिकी पूर्णता की जाती थी | हिंदू-शाल्र- 


समूहका सिद्धान्त यह है कि कन्यामे रजोधम हो जानेसे पूर्व 


_कन्याके चित्तको पतिढुगद्वारा सुरक्षित कर दैना चा कर देना चाहिये ।. 


वर्योकि रजोधर्म पूर्णवयस्काका लक्षण है और पूर्णवयस्का कन्या 
होनेपर उसमें कामादिकी चेश होना भी स्वाभाविक है? इस 
कारण आध्यात्मिकउन्नतिशील हिंदू-जातिमें बागूदानकी 
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% सर्वे भद्राणि पञ्यम्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌. * 


A अभ 


प्रथा पहलेसे ही प्रचलित है और पूर्णवयस्का होनेसे पहले 
कन्याका चित्त पतिदुर्गद्वारा सुरक्षित हो जानेपर उसमें अपवित्रता- 
अनाचारका बीज पैदा दी नहीं होने पाता 

सतीत्वका बीज सुरक्षित रहता है। इस कारण स्वेच्छा- 


विवाहका अनादर आर्य-संस्कृतिमै चिरकालसे चला आता . 


है । आर्य-संस्कृतिमै दम्पतिके भेदका कुछ दिग्दर्शन तन्त्र 
और पुराणोके आधारपर नीचे कराया जाता है | त्रिगुण- 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर और नारी तीन प्रकारके होते : 
हैं. सात्त्विक गुणमोहित/ राजसिक रूपमोहित और तामसिक और तामसिक 
नरनारी काममोहित होते हैं । नर-नारियोंकी मिथुनी- 
भूतकाल्मे भी तीन दशाएँ होती है-_सात्त्विककी प्राकतदशांः 
" राजसिककी विक्ृतदशा और तामसिककी उन्माददशाहोती R L 
_प्राइतदशा मुक्ति दै, विक्ततदशा खर्गप्रद दै और 


उन्माददशा नरकप्रद है--यों समझना चाहिये | सात्त्विक 


——— राजसिक कामुक किंतु विचाखान्‌ ओर 
तामसिक नर-नारी घोर कांमासक्त तथा अविचारी होते हैं । 
सात्त्विक नर-नारी ज्ञाननिरत तथा परस्पराथी होते है; 
राजसिक भोगनिरत और स्वार्थी होते है तथा तामसिक 
नर-नारी विचाररहित, प्रमादी, काममोगपरायण ओर 
अनर्थकारी होते हैं । सात्त्विक नर-नारी पवित्र ज्ञान-कुराळ; 
राजसिक अद्भुत क्रियाशील और तामसिक पद्युभावके 
सदा पक्षपाती होते है । सात्त्विक स्वभावतः धीर, राजसिक 
चञ्चल और तामसिक उन्मादी होते हैं | सात्त्विक नित्य 


Rmo राजसिक कुटिल और तामसिक fest होते हैं 


ARH नर-नारीकी सञ्गम-दशामें अध्यात्मकी ओर लक्ष्य ओर 
एकःदूसरेके आनन्दे तत्परता, “राजसिकका एकमात्र कामज 
सुखकी ओर लक्ष्य और भोगमें तत्परता तथा तामसिकका केवल 
अपना-अपना लक्ष्य और प्रमाद-जनित सुखमें तत्परता रहती 
है । सात्त्विक नर-नारियोंके चित्तमें ही आत्मज्ञान और धर्मका 
पूर्ण खरूप प्रकाशित हो सकता है। स्री और पुरुष यदि 
समान प्रकृति प्रवृत्ति और धर्मवाले होकर सात्त्विक लक्षणांको 
SRO कर सके तो उनके लिये अभ्युदयकी तो बात ही क्या, 
मुक्ति भी अति सुलभ है । यदि दोनों स्री-पुरुष ज्ञानी भक्त 


- होकर जन्म ग्रहण करें तो ऐसा लोकातीत मेल हो सकता 


2 । साधारणतः ers पुरुष ओर स्त्रीकी जो चार श्रेणियाँ 
बाँधी गयी हैं; उनमें उनके शरीरके लक्षण और मापका हिसाब 


` भी दिया ग़या है | जिनका माप कम दै, वे उत्तम समझे 
जाते हैं | यह विचित्रता है, जो ध्यान देने योग्य है। तन्त्र 
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और पुराण आदि umet पुरुष ओर तरीके सोलह-सोल्ह 
भेद कहे गये हैं । शाशा, मृग; वराह और अश्व--ये पुरुषी 
चार श्रेणियाँ होती हैं | प्रत्येक श्रेणीमें प्रत्येकका अन्तर्माव होनेते |. 
पुरुषकी सोलह श्रेणियाँ होती हैं । पद्मिनी; चित्रिणी, शङ्खिनी 
और हस्तिनी--ये चर श्रेणियाँ खियोंकी होती हैं । इन चारों 
प्रत्येकमे प्रत्येका अन्तर्भाव होनेसे स्त्रीकी भी सोलह श्रेणियों 
हुई । यदि इन सोलह प्रकारके पुरुष और सोलह प्रकारकी fais 
Sadie समान श्रेणीमें दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो तो वह 
दोनों के अभ्युदय और निःश्रेयसका कारण होता है | दोनोमें el 
श्रेणी यदि उच्च हो तो सात श्रेणियोंतक नारीकी प्रकृति | 
सामज्ञस्यकी रक्षा करती है और अभ्युदयका क्रम बना रहता | 
है। सात श्रेणीके अनन्तर अशान्ति, रोग और दुःख होता | 
है । पुरुषका यथाक्रम सामझस्प बना रहता है। तदनन्तर | 
सष्टिकी सामझस्य-रक्षामें बाधा होती है | स्त्रियाँ ओर पुरुष | 
यदि अपने-अपने TAS च्युत हो जायें तो सृष्टिका सामञ्जस्य ठीक 
ठीक नहीं. रहने पाता | क्योंकि नारीधर्म “तपःप्रधान’ है ओर 
_पुरुषधर्म “यरप्रधानः है | नारीके लिये ही श्री, मधुर वचन;ब्रिविष 
_पचित्रता, खार्थरहितता; पातित्रत्य, वात्सल्यभाव, सेवापरायणता 
और पुरुषोंके उपयोगी भावोंमें भावित होनेमै सदा रुंचि-_ 
ये आठ ही उत्तम गुण कहे गये हैं । पुरुषोंके खिये आपे 
वर्णाश्रमाचारका सदा प्रतिपालन ही उत्तम गुण कहा गया है | a 
और पुरुषोंकी परीक्षा बहुत ही कठिन है | ऋतम्भरा-प्रशा-युक 
ज्ञानी भक्त ही यथार्थ खूपसे स्त्री-परीक्षा और पुरुष परीक्षा 
करनेमै समर्थ होते हैं ) सामुद्रिकविद्या, खरोदयविद्या 
ज्यौतिषविद्या आदिके द्वारा भी दोनोंकी परीक्षा गी 
sib 
दाम्पत्य-सम्बन्ध करनेके fux जिन पीस बाते 
ध्यान देना अभ्युदय और कैवल्यकी इच्छा wen 
आवश्यक दै, वे ये हैं--यथा कुळ, शरीर, गण; योनि) % 
राशि) दिन, महेन्द्र, oad, राशिका अधिपति) रर 
qup वेध, वर्णकूट, नाड़ीभूतलिज्ञाख्यकूट, योगिनी; गरि 
जाति, पक्षिकूटक, तारा, भकूट, प्रवृत्ति, इन्द्रिय) 
बुद्धि औरपचीसवाँ--भाव | यदि समानाधिकारमें sept 
दाम्पत्य-सम्बन्ध हो तो -अभ्युदयकी तो बात दी 7 
निःश्रेयस भी सुलम दै | ऐसा दाम्पत्य-सम्बन्ध होनेपर * । 
ऋषि और पितरोंकी प्रसन्नता होती दै, कुल पवित्र होता D 
दम्पति स्वयं ज्ञानवान्‌ होकर us पूर्ण-ज्ञान-सम्पं | 
प्रातकर जगत्‌को धन्य करते हुए खय॑ भी धन्य होते हैं | 


-— 


न हिंदू-संस्छृति p 


> 


जिल दानिक विजान और सत्यपर वर्णाभ्रमी आर्य-जातिके दार्शनिक विज्ञान और सत्यपर वर्णाश्रमी आर्य-जातिके 
हितासि sin हे उतकी seems! 

quip अन्य जातियोमे नहीं है और न उनके आचांर- 
uar रो सकती दै। इथ कारण gei इस चमन 
"ueque दिनोमे केवळ इन्द्रियसुखको लक्ष्य करके लक्ष्य करके 


Rara नेतृइन्दोंकों बिना पूर्वापर-विचार किये विपथगामी 


नहीं होना चाहिये | उनको यह विचार लेना चाहिये कि 
आर्यः जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य कहाँसे कहाँतक है और आयोंके 
नारीधर्म और पुरुषधर्मके अधिकार निर्णय करनेमें हमारे quil 
कितना सूक्ष्म विचार ओर दूरदर्दिताका काम किया है । 
हिंदुस्थानके हिंदूलोग स्त्री-पुरुषोके अधिकारविज्ञान 
और विवाह-पद्धतिके सिद्धान्तको परम आवश्यक धार्मिक 
सिद्दान्त समझते हैं; क्योंकि ये सब मौलिक विचार स्त्री-पुरुषांके 
भविष्यत्‌को सम्हालनेवाले हैं, वंशकी संस्कृति स्थिर रखने- 
वाले हैं ओर जातिको पवित्र रखनेवाले हैं | कन्या और वर 
. दोनोंके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नहीं है; क्योंकि काम पशुभावका स्वाभाविक प्रेरक है । युवती 
कन्या और युवक-इन दोनोंमें संसारका अनुभव नहीं होता। 
इसकारण उनसे बड़ी-बड़ी भूलें हो सकती हैं | पिता-माता 
ओर परिवारिक गुरुजनोंमें अनुभव अधिक होता है | अतः 
उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना - कम होती है । इस कारण 
विवाहप्रथामें युवक और थुवतियोंको स्वाधीनता .न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जाय, यही आर्य-संस्कृति है | कन्या- 
अवस्थामै बालिकाओंको देवीरूप समझना, उनके सामने. 
कभी काम-चेष्टाकी बातें करना भी पापजनक समझना 
TAA ही उन्हें धार्मिक शिक्षा देना और धार्मिक 
मतादि कराना, तुलसी-अन्नपूर्णा आदिकी पूजा कराना, 
mm होनेसे पहले ही उसका विवाहसंस्कार कर 
FA [दशनमें गर्भाधान-संस्कार कराके E देवता). 
आर पितरोंका संवर्धन कराते हुए गर्भाधान- 
Wut करना--ये सब बातें आध्यात्मिक उन्नतिमें 
एय्बीकी अन्य जातियोंमें इस प्रकारकी पवित्रताके 


साधक संस्कारोंका नामतक X विवाह 
एक सहायक मात्र ह नहीं है | बहो ह पशुधर्मका 


संस्कार 


| Aes गर्भाधानसे लेकर शरीरान्तपर्यन्त आर्य-जातिके 
UNS विशेषत्व ओर महत्त्वके - सम्बन्धमें .प्रकाश 


४५ 


क 


डाला जाता है | साथ-ही-साथ लोककस्याण-बुद्धिसे तुलना 
गवेषणा की जायगी | आर्य-जातिमें विवाह-संस्कार = 
बड़ा शास्रीय संस्कार है--जिसका सम्बन्ध केवळ इसी 


लोकतक नहीं, किंतु लोक-लोकान्तरतक माना गया है y 
एथ्वीकी अन्य सभ्य . जातियों और 
विवाह स्थायी संस्कार नहीं है और न उसका सम्बन्ध 
ररीरान्तके उपरान्त माना ही गया है | उनमें इन्द्रिय-सुखकी 
चरितार्थता और इस जन्ममें सामयिक सुख-प्रात्तिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं माना गया है | उनके यहाँ विवाह- 
विच्छेद साधारण-सी बात है; किंतु आर्य संस्कृतिमै ue 


~ ` कण्यात 
विच्छेद हो ही नहीं सकता । यही कारण है कि आर्य-जातिनै 


विधवाका विवाह होना अशास्त्रीय माना है | छोटी जातियोंमें 
विधवाविवाह प्रचलित है; परंतु वह “विवाह” नहीं, “नाता? 
कहाता है | द्विजोंमें तो विधवाविवाह अधर्म समझा जाता 
है; "क्योंकि विधवाविवाह प्रचलित दोनेपर त्रिळोक-पवित्र- 


à w Qe ee a LN AL — 
कारी सती-धर्मपर आघातं पहुँचता है | आर्य-जातिमें विवाह 


संस्कारका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रक्खा गया है कि विवाह 
परलोकगामी पितरोंके आवागमन-चक्रमें श्राद्धादिसे सन्तति 
सहायता करे और यही कारण है कि इसी सिद्धान्तके अनुसार 
दायभागकी व्यवस्था बाँधी गयी 21 इन 'सब सूक्ष्म 
विषयोपर आजकलके नवशिक्षित सजन कभी ध्यान ही नहीं 
देते ओर मनमाने विधानोंको बनानेकी चेष्टा किया करते हैं । 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वारा सत्यकी जड़ | 
काटना असम्भव है | सत्य सूर्यके समान सत्य ही है । सूर्य 
कमी-कमी बादलोंसे ढक जाता है; परंतु वह ढँकना सामयिक 
होता है। | 


पृथ्वीकी अन्य जातियोंमें विवाहका काल निश्चित नहीं 
किया गया है ओर न स्त्रीसंभोगके लिये कोई आध्यात्मिक 
लक्ष्य ही रक्खा गया है । हनीमून-जेसे वेषयिक आनन्दप्रद 
आचार उनमें किस प्रकार प्रचलित हैं, सभी जानते हैं | आर्य- 
संस्कृतिमें रजोदर्शनसे पूयं विवाहसंस्कार करनेकी दृढ़ 
आज्ञा है। यदि ऐसा हो जाय कि विवाहसे पहले ही कन्यामें 
रजोदर्शन होने लगे तो प्रत्येक रजोदर्शनमें पिताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध होनेकी आज्ञा है | प्रथम रजोदर्शन होनेके अनन्तर 
quid अनुसार ख्री-सम्बन्ध न कंरके ऋषि-देवता और 
नित्य-नेमित्तिक पितरोंका संवर्धन. करते हुए एक संस्कार 
करनेकी. आज्ञा दै, जिसे (गर्भाधान-संस्कारः कहते हैं। ` 


ets CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


eh CENE * 


सबै अद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


op ony पहुँचा देते हैं शस 


तदनन्तर काम-दृत्तिसे नहीं, धर्म-दृत्तिसे स्त्रीसम्बन्ध करनेकी 
आज्ञा आर्य-ास्र देते हैं | तदनन्तर पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियों तथा अश्ञास्त्रीय वार, कुयोग, पर्वदिन? आशौच- 
3 दिन आदि दिनौंको छोड़कर घर्म-बुद्धिसे युक्त होकर स्री- 
संसर्ग करनेकी आर्य-शास्र आज्ञा देते हैं. | इसके विरुद्ध 
चलनेका धर्मशात्र निषेध करते E | अपनी उम्रसे अधिक उम्न- 
की कन्यासे बिवाह करना err arent निषिद्ध है । गोत्र और 
प्रवरका सम्बन्ध इस कल्पके प्रारम्मसे ही माना गया है और 


ANY TOSSES TT or 


विवाह करनेके समान समझा गया है | जन्मसे जाति मानना) 
अपनी जातिकी कत्यासे विवाह करना और रजोदर्शनसे पहले 
विवाहसम्बन्ध करना आर्यविवाहके लक्षण हैं। कामज 
विवाह अन्य जातिकी ख्ियोके साथ दूसरे युगोंमें हो सकता 
था; किंतु वह भी अनुलोम विवाह हो सकता था, प्रतिलोम 
नहीं | अपनेसे निम्न जातिकी स्त्रीसे विवाह करना अनुळोम 
और उच्च जातिकी fe विवाह करना प्रतिलोम कहाता है | 
प्रतिलोम नरकका कारण होता है और उसकी सन्तति 
पतित समझी जाती है । अनुलोम सन्तति माताकी जातिकी 
होती है | ब्राह्मण यदि शूद्वासे विवाह करे, जेसा दक्षिणमें 
होता है, तो उसकी सन्तति झूद्र ही मानी जायगी | ऐसी 
जाति दक्षिण मारतमें विद्यमान मी है । एथ्वीकी किसी अन्य 
सभ्य जातिमें विवाहके ऐसे दूरदर्शितापूर्ण नियम नहीं पाये 
जाते और स्म्रति-शात्र तथा दुर्शन-शात्र एकमत होकर 
ag सिद्ध करते हैं कि इन्हीं सब मौलिक कारणोंसे आयं-जाति 
सृष्टिके आरम्म-काल्से अबतक अपने खरूपमें जीवित है | 


पृथ्वीकी अन्य मनुष्यजातियाँ, जिनमें रजोवीर्य-शुद्धि और. 


` वण-धर्मकी suger नहीं है, पतित हो गयीं ओर कालके 
कबळमें पहुँच गयीं | प्राचीन इतिहास और,आधुनिक इतिहास 
हाय उठाकर इसकी साक्षी दे रहे हैं। 
म आर्य-संस्कृतिके अनुसार वेद; स्मृति और deni सब 
- मिलाकर ४२ संस्कार पाये जाते हैं। उनमेसे।१६ मुख्य है, जिनकी 

मीमांसा Bex “कर्ममीमांसा? दशनमें की गयी है | संस्कार- 
दो भी मीमासा-शास्रमें कर्मका बीज कहा है । जेसे बीजते वृक्ष- 
की उसत्ति होती है, वैसे ही संस्कारसे कर्म प्रकट होता है। 
 सुकौद्ाळपूण उपायद्वारा ये १६ संस्कार ऐसे बांधे गये हैं 
- कि विधिपूर्वक उनका अनुष्ठान हो तो ये ही १६ deno 
Ret अन्य सब संस्कारका अन्तर्भाव है, मनुष्यको' प्रथम 
— ८ संस्कारोद्वारा प्रदृचिमार्गमे पूर्णोन्नति देते हैं ओर शेष 


FA 
= 


क ; 


संस्कारोमे प्रथम 


संस्कार गर्माधान-संस्कार है और 
अन्तिम संस्कार संन्यास-संस्कार है । आर्य-शास्त्रांने यह 
भढीमाँति सिद्ध किया है कि यदि माता ओर पिता 
दोनों सात्त्विक बुद्धिसे तथा अन्तःकरणसे इच्छा करे 
और विधिपूर्वक सावधान होकर संस्कार करें तो जेसी चाहे, 
SA सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं| दम्पतिका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध दैवी जगत्से बाँधनेके लिये गर्भाधान-संस्कार किया 
जाता है | तदनन्तर कोई भी देवी कार्य बिना स्त्री और पुरु 
दोनोंके एकत्र हुए सम्पन्न नहीं हो सकता | इसीसे गठबन्धन- 
की प्रणाली हिंदू-जातिमें सर्वत्र प्रचलित है । इस प्रकार दोनों 
एकत्र होकर देवी कार्य करें तो वहाँ एक देवी पीठ बन जाता 
है। ये सिद्धान्त आय-संस्कृतिके मूलभूत हैं । एथ्वीकी जो अन्य 
अवैदिक जातियाँ B, उनमें इन पवित्र सिद्धान्तोंकी गन्धमात्र 
भी नहीं है | ऐसे गूढ़ रहस्य-पूर्ण शास्त्रीय विषयोंका विचार न 
करके आजकलके gue जो पश्चिमी जातियोंका अनुकरणकर | 
हिंदू-जांति, हिंदू-संस्कृतिः हिंदू-घर्म ओर हिंदू-आचार-विचारोंगे | 
frg मचाना चाहते हैं--यह कितनी हानि और अदूरदर्णिता- | 
का कार्य हे; इसे विचारशील पुरुष सुगमताके साथ समञ्च 
सकते हैं । | 


.  दिंदू-शास्रोंका. यह सिद्धान्त है कि जैसा बीज बोया जाता 
है, वैसा ही वृक्ष होता है | अवश्य ही बृक्षोतपत्तिमें ओर भी 
कई वस्तुंओंकी आवश्यकता होती है--जेसे देश, काळ 
जळ, भूमि आदि; किंतु सबसे अधिक महत्त्व बीजका है | 
वैदिक, पौराणिक, स्मार्त और तान्त्रिक संस्कारोंका तात 
यही है कि द्रव्यशुद्धि) क्रिया-झद्धि. और aerate 
सुकौशलपूर्ण रीतिपर इन वेदिक संस्कारोंके द्वारा अन्तर्जगत्मे | 
ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाती है कि वही शक्ति समयान्तरे. 
वैसे ही वृक्ष और फलकी उत्पत्ति करती है, जेसी इच्छ 
बीज-रोपणके eat ace की गयी थी | 
दार्शनिक विषयोंकों समझनेके लिये दर्शनोंके अनुशीलनती 
आवश्यकता है। इसीमें संस्कारशुद्धिके qeu भारतवर्ष | 
( प्रथ्वीमें ) हिंदुस्थान ( भारत-द्वीप ) एक | 
भूमि दै, जहाँ “अर्थः ओर 'कामर्की अपेक्षा e 
और MMR प्रधान माना जाता है ओर मनुष्यः 
आध्यात्मिक उन्नतिको ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है | a 
अनादिसिद्ध संस्कार-शुद्धिके बलसे भारतखण्ड (fga) 
में अनेक प्रान्त और भाषाएँ होनेपर भी समू 


८ संस्कारोंद्वारा मुक्तिभूमिमें पहुँचा देते हैं । इन dm 
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* हिदु-संस्कृति os 


रत एक राष्ट्र माना गया. है, cc OED EID ————— राष्ट्रमै निवृत्ति 
prs घन-ऐश्वर्यकी उपेक्षा करनेवाली, तपःखाध्याय- 
निरत ब्राह्मणजाति स्वाभाविक um m है, जिसके 
लोगोंकी राष्ट्रभाषा संस्कृत र सब ग्रन्थ 
ij d संस्कृतमें ही बने हैं; जिसके सब शास्त्रीय 
dan संस्कृतमें ही होते हैं | कोई कुछ भी कहे, किंतु ऐसी 
सायी और अपरिवर्तनीय अवस्था संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती । 
सृष्टि होनेके सूत्रपातकी दशामें स्त्रीरूपी पीठमें «dt 
जगत्से गर्माधानके ERI सम्बन्ध बाँधा जाता है | तदनन्तर 
_ झुद्वाचारके द्वारा दैवी जगतूको सामने रखकर सृष्टि उत्पन्न 
की जाती है | पुंसवन? सीमन्तोन्नयन, जातकर्म और नाम- 
करण आदि संस्कार देवी जगत्से सम्बन्ध-स्थापनके लिये ही 
किये जाते हैं यथासमय “चूडाकर्म? तो हिंदू-जातिके सब 
quid होता दै । इसका कारण यह है कि बालककी शिखा 
रखाकर उसका देवी जगतूसे सम्बन्ध कराया जाता है और 
उसका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरके रूपमै परिणत किया 
'जाता है । द्विज-बाल्कोंका यथासमय 'यज्ञोपवीतसंस्कार? 
कराके उसे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमोतिक 
शुद्धिके लिये तीन लड़का जनेऊ पहनाया जाता है और 
आजीवन ब्रत धारण कराके उसको आध्यात्मिक जीवनके 
लिये प्रतिजञाबद्ध करायां जाता है | इसके अनन्तर बालककी 
पाख्यावस्था आरम्भ होती है, जिसमें शुरुका प्राधान्य रक्खा 
गया है और गुरुका अधिकार सर्वोपरि माना गया है | 
तदनन्तर 'विवाहसंस्कार? होता है; जो स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये 
सबसे बड़ा संस्कार है | इस संस्कारमें स्त्री 
ओर पुरुषका एथक्‌ःपृथक्‌ उत्तरदायित्व बताया जाता है 
ओर बह उत्तरदायित्व इसी जन्मतक सीमित न रहकर जन्म- 
या E हे | विवाहित दम्पति हिंदू-संस्कृतिके 
अपने ही गाहंस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
= E E i समस्त ब्ह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
नहीं पायी जाती होते l यह महत्ता संसारकी किसी जातिमें 
प्रमाण | यह l हिंदू-जातिका पञ्चमहायज्ञ इसका प्रत्यक्ष 
रहता और है स्थूळ संसार देबी जगतूकी सह्दायतासे सुरक्षित 
के व्क होने होता है। देवी जगतूके सञ्चालकोमै शानः 
का स्थान सबसे ` वशिष्ठ कि आदि महर्षियों 
करना प्रत्येक है। उनके संवर्धनके लिये नित्य यज्ञ 
| RUR कर्तव्य . है | यह. “अधियज्ञः है | 


Oo a aiĖ O o O ४७ 


अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य; इन्द्र 

धर्मराज, यम आदिके संवर्धनके लिये प्रतिदिन n 
“देवयज्ञ करनेकी आज्ञा है; क्योंकि कर्मके दाता उक्त- 
' पदधारी देवता ही समझे जाते हैं । तीसरे महायज्ञका नाम t 
“पितृयज्ञः | पितृगण एक प्रकारके देवता हैं, जो नित्यपितृ 
कहलाते हैं | उनकी कृपासे कुळ--वंद और मनुष्य-समाजकी 
सुरक्षा होती है और स्त्रीकी गर्भावखामै उन्हींकी कृपासे mi 
के अन्तर्गत पूर्वकर्मानुसार देह बनता है । नैमित्तिक पितृ वे 
कहाते हैं; जो हमारे पितर शरीरान्तके पश्चात्‌ पितुलोकमे 
पहुँचते हैं और आवागमनके नियमानुसार फिर लौटकर इसी 
लोकमें आ जाते हैं | इनके संवर्धनके लिये जो यज्ञ किया 
जाता है, वह pns कहाता है और यह श्राद्-तर्पणके 
द्वारा भी होता है । तर्पणकी यहाँतक महिमा है कि तर्पणके 
द्वारा साधक मिनटोंमें पञ्चमहायज्ञका यजन कर सकता है | 
चतुर्थ महायज्ञका नाम है "भूतयज्ञ | मनुष्यके अतिरिक्त 
संसारकी अन्य जो जीव-सृष्टि है, वह चार श्रेणियोंमें विभक्त है 
और वे चारों श्रेणियाँ स्वतन्त्ररूपसे देवताओंद्वारा परिचालित और 
संवर्द्धित होती हैं। जैसे इक्षादिकी उद्धिज सृष्टि, जो रोग उत्पन्न 
करती और नीरोगता भी उत्पन्न करती है; उसके 
बादकी स्वेदज-सृष्टि--जेसे जूँ, खटमल इत्यादि; अण्डेमें 
उत्पन्न होनेवाली अण्डज सृष्टि पक्षी, मछली, सर्प 
आदिकी सृष्टि और चौथी सुष्टिका नाम दै जरायुज सुष्टि- 
जैसे मृग; गाय, घोड़ा और हाथी आदि । मनुष्यकी सृष्टि 
यद्यपि जरायुज ही है; फिर भी वह उक्त स्वाभाविक जीव-सृष्टिसे 
भिन्न है; क्योंकि उसको धर्माधर्मका अधिकार प्रास हो जाता 
है। हिंदू-धर्मके महत्त्व, उदारता ओर आचारकी व्यापकताका यह . 
ज्वलन्त प्रमाण है कि वह ङृतज्ञताके वश होकर चतुर्विध 
भूतसंघके कल्याणके लिये प्रतिदिन भूतयज्ञका आदेश देता 
है | हिंदू-जातिका पञ्चम महायज्ञ “यषः कहाता है । 
अपने भोजनसे पहले किसी वर्ण, किसी आश्रमका मनुष्य हो, 
आर्य-अनार्य, किसी जाति या देशकाः हो, उसे देवता 
समझते gu पहले भोजन . कराकर पीछे गहस्थको स्वयं 
भोजन करनेकी विधि है | अतिथिःसेवा 
अङ्ग माना जाता है | जो अदूरदर्शी सजन ऊच- 
नीचकै अधिकारमेद और मवुध्योमे समर्शास्पशविवेक 
और जातिमेद आदि माननेका pem लगाते हैं, d यदि 
समाहित-अन्तःकरण .होकर शान्तिसे विचार करेंगे तो देखेंगे 


fu भगवानकी सर्वव्यापी शक्ति तथा अनन्त TEE सर्वव्यापी शक्ति तथा. अनन्त Sel 
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एकताका अनुभव) स्थूळ और सूक्ष्म लोकोंका सम्बन्ध और _ हिँदू-संस्कृतिके सोलह मूलाधार 
मनुष्यमात्रमै भ्रातूमाव-स्थापनाका अधिकार जेसा हिंदू-जाति_ आर्य-जाति जो धर्म-प्राण है, उसके प्राणस्त 
और fépuüü है? वेला न कहाँ देखनेमें आता आता हैन हिंदू-घर्मके सोलह अङ्ग प्रधान हैं । पूज्यपाद महि 
सुननेमे ही आता दै | सनातन हिंवू-धर्मको सोलह प्रधान अज्ञोंमें विभक्त fy 


प्रत्ति-धर्मकी पूर्णता गाहंस्थ्यमें हो जाती है--वह केसे 
` होती है सो ऊपर बताया गया है । तदनन्तर आर्यजीवनमें 
निवृत्ति-धर्मका अधिकार प्रारम्म हो जाता है । उस समय 
जो आश्रम आरम्भ होता है, उसका नाम वानप्रख है | 


यह तृतीय आश्रम है | इस आश्रममें पुरुष अकेला रह सकता . 


है और स्त्रीको भी साथ रख सकता है | सब इन्द्रियादिको 
aa लानेके लिये वह तपस्याके द्वारा प्रयत्न करता रहता 
हे । प्राचीन कालके ऋषि-सुनिगण प्रायः वानप्रस्थ ही 
हुआ करते थे; जिनका विवरण पुराण आदि rA 
पाया जाता है । तदनन्तर अन्तमें जो आश्रम ग्रहण किया 
जाता है; उसका नाम है “संन्यास? | आज-कल जैसी प्रथ्वी- 
` भरमै प्रथा है कि एक ग्हस्थाश्रमके ढंगपर ही समस्त 


' जीवन व्यतीत करते और निद्वृत्तिकी ओर ध्यान भी नहीं _ 


देते, यह अनार्यप्रथा है । प्रकृति-माता जेसा इङ्गित करती 
है, मनुष्यको उसीका अनुसरण करना चाहिये | नहीं तो 
'जीवका नीचे गिरना स्वाभाविक है | इस कारण प्रवृत्तिधर्म 
और frat यथासमय अवश्य पालनीय हैं | 
संन्यासाभ्रमके चार एथक्‌-प्रथक्‌ अधिकार हॅ--कुटीचकधर्म; 
बहूदकधर्म, इंसघर्म और परमहंसधर्म | इनके अलग- 


sem साधन और आचार हिंदू-शासतरोमें पाये जाते हैं, . 


- जो संन्यास-गीता ओर संन्यास-पद्धतिमें द्र्य हैं | इस समय 
यद्यपि इसमें व्यतिक्रम दीख पड़ता है, तथापि जो व्यवस्था 
बाँधी गयी है, वह सर्वोत्तम है । . 
इस प्रकार जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त संस्कारोसे संस्कृत 
होकर मनुष्य केसी नियमित उन्नति कर सकता है, इसकी 
— विस्तृत पद्धति: हिंदू-धर्ममें ही है ओर हिंदू-जातिके अधः- 
` पतित होनेपर मी ये सब संस्कृतिके लक्षण हिंदू-जातिंमें 


है और इस धर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह कलाओंसे 
बताया है | हिंदू-धर्मके ये ही सोलह अङ्ग हिँदू-सस्कृति 
भूलाधार हैं-- 
E १) घर्मानुकूल शारीरिक व्यापार-रूपी सदाचार 
समूह इसका प्रथम अङ्ग है । ( २ ) आत्माकी ओर हे 
जानेवाले यावत्‌ विचार सद्विचार कहाते हैं । यह उन्न 
दूसरा अङ्ग है । इस दूसरे अङ्गकी पूर्तिके लिये आई 
जाति. शिखा-सूत्र धारण करती है । शिखाके द्वारा स 
शरीर देव-मन्दिर समझा जाता है | शिखा-बन्धनके aq 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशका ध्यान किया जाता है | सूत्र 
जो तीन लड़ें होती हैं, वे अध्यात्मशुद्धि; अधिदेवदुदद 
और अधिभूतझुद्धिकी द्योतक हैं । ( ३ ) वर्ण-घर्म सनात 
धर्मका तीसरा अङ्ग है | क्योकि रजोवीर्य-शुद्धिसे है 
जातिकी शुद्धि बनी रहती है ओर जातिकी आधिभौतिक शुदि 
पिताके वीर्य ओर माताके रजकी शुद्धिपर निर्भर रहती है। 
(v) जातिकी इस शुद्धिका मूळ माताओंके सतीत्वघमी 
पालनपर ही सम्पूर्ण रूपसे निर्भर है | इंस कारण आई 
नारियोंमें सतीत्वका प्राधान्य रहता है और यह इसका wii 
अङ्ग है। (५) हिंदू-जातिके धर्मका पाँचवाँ अङ्ग आश्रम-धमह। 
इसके द्वारा मनुष्य-जातिका जीवन व्यवस्थित रहता है. 
ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवृत्ति केसे की जाती है; इसकी सब तरही 
शिक्षा दी जाती है । ग्हस्थाश्रम्मे धर्मानुकूळ प्रवृत्ति कर 
जाती है । यहीं जीवनकी समाप्ति नहीं होती । de 
वानप्रस्थाश्रममे fiat सिखायी जाती और चो 
संन्यासाश्रममें निवृत्ति करायी जाती है । इन्हींके ४ 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता होती 21( ६) : जगत 
_विश्वास हिंदू-धर्मका छठा अङ्ग है | यह स्थूळ जगत्‌ सूम दै 
जगत्‌के अधीन होकर सुरक्षित होता है। अनन्तकोटित्रह' 


. नायक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान श्रीभगवानके प्रतिति 
होकर हमारे इस चतुदंशछोकमय ब्रह्माण्डके सृष्टि 
भगवान्‌ ब्रह्मा) THE भगवान्‌ विष्णु और पर्ल 
कार्यमें भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं । उनके अधीन d 
TH नामक अनेक देवता, रुद्र नामक अनेक देवता 


: "s पतनके कारण होंगे । | Me, 
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आदित्य नामक अनेक देवता ता आपने अपने पदोपर नियुक्त मनोज गाया यका पर्दोपर नियुक्त मनोमय बाधक शक्तिको Aa कहते हैं। यह दोष आशौच 
हा न दूसरी ओर नित्य ऋषिगण ज्ञानराज्यका सञ्चालन सूर्य-चन्दर-हण आदिके'समय आ यात ee ; 
za हैं और अर्यमा आदि नित्य iud स्थूळ राज्यकी लिये ae अनेक उपाय बताये गये हैं । विज्ञानमय 
gone करते हैं | पूर्वजन्माजित ATER सुन्दर कोषके दोषको आवरण कहते हैं और आनन्दमय मोषे 
Tio कुरूप शरीर i अन्धता) बघिरता आदि नित्य, दोषको असिता कहते हैं। iaia be 
गण ही माताके गर्भमै खजन करते हें । उद्भिज, स्वेदज, बचनेके लिये ही शुद्धाशुद्ध और स्परशासपरश:विवेककी विधि 


अण्डज आदि चतुर्विध भूतसङ्घकी व्यवस्था भी देवतागण 
ही करते हैं | किसी मनुष्यको मारना अथवा बचाना--ये 


सत्र काम देवताओं और असुर आदिकी प्रेरणासे ही 


मनुष्य किया करता है | राजा अथवा विचारपति जब 
विचार करने बैठता दै, तब यदि वह आस्तिक हो तो 
उसके gend देवता प्रेरणा किया करते हैं । यही सब 
दैवीराज्यकी अलौकिक क्रियाएँ हैं | (७) भगवानकी 
दैवी शक्तिपर स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देवताओं 
और असुरोंके अवतारोंपर अवतारोंपर विश्वास करना हिंदू-धर्मका 
सातवां अज्ञ है। (८) योगमूळक और भक्तिमूलक हिंदू-घर्मकी 
जो उपासना-पद्धति है, वह इसका आठवाँ अङ्ग है । 
स्थूळध्यानमूलळक मन्त्रयोग, ज्योतिध्यानमूलक हठयोग; 
बिन्दुध्यानमूळक. लययोग ओर निर्गुणध्यानमूलक राजयोग--- 
ये ही योगमार्गके चार भेद हैं | इसीसे हिंदुओंकी उपासना- 
प्रणाली बहुत बिस्तृत है । (९ ) मूर्ति आदि सोलह 
प्रकारके दिव्य देशोंमें पीठस्थापन करके सर्वव्यापक 
भगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंदू-धर्मका नवाँ अङ्ग है। 
( te ) Beware और स्पर्शास्पर्शविवेक__ इसका 
दसवा अङ्ग है । यह अङ्ग बहुत गम्भीर विज्ञानसे पूर्ण है।: 
जीवात्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय; विज्ञानमय और 
आनन्दमय इन पाँच कोषोंसे आच्छादित रहता है | 
शयश्च ओर स्पर्शास्पर्श-विचारके द्वारा उन कोषोंकी 
| Ta करता हुआ अन्तर्मे उन्नत साधक मुक्त 
Ic | इन Wat कोषोंके पाँच स्वतन्त्र अपवित्र 
qu पदार्थ हैं । अन्नमय कोषके दोषको मल कहते 
Ber सटका लक्षण तो स्पष्ट ही है | प्राणमय कोषके 

ग यार A > | शवादिके स्पर्श करनेसे यह 
RS j क्योकि प्राणमय कोष अन्य 

ab लेकर छोकान्तरमें चला जाता है, तब भी मृतदेहमें 
E cc c. खींचनेकी शक्ति बनी रहती है | 
आदिको m ईना स्नान, सुवर्णस्पर्श, अभिस्पर्श 
: ` `` भ्मशान-यात्राके बाद करनेकी शाज्ञाशा-है । 


बतायी गयी है। 


( ११) sb महायशोपर विश्वास रखना हिंदू- धर्मका 
TREN अङ्ग हे । यज्ञ-महायज्ञके Raai अनेक भेद 
REUS NI 
Ta सम्पादन करके साथ-ही-साथ दैवी राज्यके 
संवर्दनका कारण होता है, उसको यज्ञ कहते हैं । यज्ञ 
और महायज्ञमें भेद यह है कि साधक अपने ऐहिक 
और पारलौकिक कल्याणके लिये जो साधन करता = 
जसा कि पुत्रेष्टियाय ओर afc उसको यज्ञ 
कहते हैं और जो जगतूके मङ्गलके लिये किया जाता है--जेसे 
पञ्चमहायज्ञ, उसको महायज्ञ कहते हैं। ऋषियोंकी तप्तिके 
लिये किये जानेवाले यजको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं और देवताओंके 
संवद्धनके लिये जो यज्ञ किया जाता है, उसको देवयज्ञ 
कहते हैं | अर्यमा आदि नित्य पितृगण और अपने मृत 
पूर्वजोंकी तृप्तिके लिये किया जानेवाला पितृयज्ञ है | उद्भिज) 
स्वेदज, अण्डज और जरायुज--इस चतुर्विध भूतसइके मङ्गल- 
के लिये जो यज्ञ किया जांता है, उसको भूतयज्ञ कहते हैं | 
एकं मनुष्य मनुष्य-जातिका अङ्ग है; इस कारण कर्तव्य-बुद्धिसे 
भोजनसे पहले जो कोई आ जाय, उसको अन्नादिसे तृप्त 


करना ve है | ये पञ्चमहायज्ञ आर्य-जातिके नित्य 


कर्म हैं; परंतु इस समय इनको लोग बिल्कुल भूळ गये 
हैं । (१२) वेदों और वेद-सम्मत स्मृति, पुराण और तन्त्रादि 


शात््रो में स्थिर विश्वास रखना हिंदू-घर्मका बारहवाँ अङ्ग है। 
(१३) कर्म तथा कर्मका बीजं; संस्कार और उसकी क्रिया-प्रति-_ 
क्रियापर दृढ़ विश्वास रखना हिंदूधर्मका तेरहवाँ अङ्ग है | 

(१४) जन्मान्तरवादपर विश्वास हिंदूधमंका चौदहवाँ अङ्ग 


है। मनुष्यः मृत्युलोकमै आता है ओर जाति, आयु) भोग? 


. प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति ओर संस्कार- सातोके अनुसार 


अपने कर्म-फलको भोगता है और भोग छेनेपर प्रेतलोक 
नरलोक, पितृलोक, असुरकोक और खर्ग आदि लेके जता 


है और. घूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमें आ जाता दै। 
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TERI Melua cy निरन्तर घूमनेको आवागमन-चक्र कहते हैं । इसी 
निरन्तर घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता 
पहुँचानेके लिये नाना प्रकारकी श्राद्वविधि, तर्पणविधि और दाय- 
'भागविधि स्मृतिकारोने बाँधी है ओर श्राद्वादिके नाना 
अधिकार स्तृति-पुराणोमें वर्णित हैं | आजकल दायभागको 
जैसा लोग समझते हैं; वेसी दायभागकी . विधि साधारण 


भारतीय संस्कृति ओर सूयं 


( लेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी संस्कृतिके कारण बना 

रह सकता है । संस्कृतिके उदयास्तसे ही राष्ट्रका उदयास्त होता 
है । भारतीय राष्ट्रके उत्थानका कारण भारतीय संस्कृतिका 
सर्वात्मना पालन ही हो सकता है और खकीय संस्कृतिका त्याग ही 
अवनतिका मूल है। इस सत्य और तथ्यको समझे बिना जो 
लोग भारतके उत्थानकार्यमें लगे हैं; चाहे वे बड़े-से-बड़े नेता ही 
क्यों न हौं; वे सफल नहीं हो सकते | हो सकता है कि 
उन नेतांओंकी मानसिक भावनाएँ भारतके कल्याणकी कामनासे 
प्रेरित हो और उसके. लिये उन्होंने अतीतमें अनेक कष्ट भी 
सहन किये हों; किन्तु जिस पाश्चात्य ame वे अपने तथा- 
कथित पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते हैं, वह मार्ग उन्हे 
भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं छे जाता; वरं उससे दूर कर रहा 
है--भले ही इस विपरीत-दिशा-गमनको उनका बुद्धि-चक्षु, 
जिसपर बिलायती चश्मा चढ़ा है; न देखता हो | अतः अपने 
मनमें भारतको भव्य बनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
“बलादिव नियोजितः? की भाँति वे दिरश्रान्त होकर उस तरफ 
खिंचे जा रहे हैं, जिधर जानेमें भारतकी भारतीयताको खतरा 
है | भारत-भूमिकी ऋृषिप्रणीत संस्कृति अथवा प्रकृतिके 
प्रतिकूल किये जा रहे कार्योके फलस्वरूप जिस परिवर्तनको वे 
यहाँ ळाना चाहते हैं, वह विकास नहीं, विनाशका कारण होगा 
और “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌? की उक्तिको 
च्वरितार्थ करेगा | खेद है कि हमारे राजनेतिक नेताओंने 
— अंग्रेजोंसे और कई बातें सीकर भी उनके ख-सम्यता-प्रचार- 

के आग्रहको नहीं सीखा | 

विश्वमै आदान और विसर्ग, व्यष्टि. और समष्टि 
आध्यात्मिकता और भोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचलित हैं, 
उनमें भारतने विसर्ग; समष्टि ओर आशध्यात्मिकताको ही क्यों 


^^ 


पनाया ! वह आद HRS INSTR मनोरम मार्गसे 


m 


sO ee 


अङ्ग है । हिंदू-संस्कृतिको समझनेके लिये सबसे प ¦ 


प्रश्नका उत्तर संक्षेपमै दिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार आमा 


नाकको सूँघनेकी, आँखोंकों देखनेकी और कानोंको सुन्ने 
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विज्ञानसिद्ध नहीं है । वह बड़ी सद्ब्यवस्थासे बाँधी ३; 
है। (१५) निर्शुण-उपासना ओर सणुण-उपासनाकी न और सरुण-उपासनाकी नाना विधि 
जो हिंदू-शास्रोमै बतायी गयी हैं, वह हिंदू-घर्मका = 


स्‌ ३ 


अङ्ग हैऔर (१६) जीवकी_केवल्य-प्राति इसका सोझ ५ 


ऊपर लिखी इन सब बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है | : 
E 
शर 
उ 
| : 
ie 
gat न गया ! यह एक प्रश्न है, जो आजके अंग्रेजी dide) १ 
भारतीय युवकोंके हदयमें उठता है । इसके उत्तरमें मी s 
संक्षेपम इसपर प्रसंगोपात्त प्रकाश डाला जा रहा है । प्रतिक ₹ 
किये जानेवाले सन्ध्योपासनमें सूययोपस्थानके चार ned र ३ 
मन्त्र इस प्रकार है . | 
` चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुसित्रख qum | 1 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष< सूये आत्मा जगतसतसथुषग्। 
इस मन्त्रने सूर्यको जगतूकी आत्मा बताकर SU f 


wea किरणोंद्वारा इर देशकी प्रकृति ओर प्रवृत्तिको मिर 
मिन्नरूपसे प्रकाशित; प्रभावित तथा प्रेरित करते हैं | पि हे 
स्थित आत्मा जैसे हाथोंकों कार्य करनेकी, पेरोंको we 


भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तिमय शक्तियाँ प्रदान करता हैः गै 
उसी तरह अह्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न-भिन्न परमाव 
किरणें एथकू-प्रथक्‌ देशोंको मिन्न-मिन्न आध्यात्मिक ओर मो 
प्रवृत्तियॉ प्रदान करंती हैं | हमारे शरीरका कार्य-करेव 1 
इन्द्रियाँको अपना-अपना कार्य करनेकी जो प्रेरणा अथवा प्र ; 
मिलती है, उसका प्रकट कारण देह-स्थित आत्मां होते हुए if 
PA अर्थवा उदूगम-खान सूर्यमण्डल ही है। क 
आत्माके द्वारा शरीरकी सब इन्द्रियांको अपने-अपने की 
प्रबृत्ति मिळती हे | तभी तो उपर्युक्त चित्र देवानाम L 
सूर्यापस्थान-मन्त्रके आगेवाले मन्त्रमै प्रत्येक स्वधर्मरत "|| 
प्रातःकालकी पुनीत dent ब्रह्माण्डके आत्मरूप Ty 
“पश्येम शरद; शतं जीवेम शरदः sre श्रणुयाम 75 
शतं प्रत्रवाम शरदः? कहकर अपनी इन्द्रियोंको ^| 
देनेकी प्रार्थना करता है । 


$ भारतीय संस्कृति और सूर्य # 


सहलांशकी सहल किरणोंके k पृथकपृथक्‌ प्रभाव 
सूर्यकी पहली किरण जहाँ आ 
भौतिक उन्नतिकी विधायक है, वहाँ उसकी सातवीं किरण दैवी- 
| RAE आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाळी Bi | 
; स्थितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवर्षेमे 
मध्य अधिक समयतक पड़ती है । इसलिये यहाँ 
अवतारादि और आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले 
mei तथा संत पैदा होकर समष्टिके हितमें विसर्गका 
अर्थात्‌ त्यागका उपदेश देते आये हैं और देते रहेंगे | qu 
सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती है । अतः वहाँके 
लोग खभावतः ही भौतिक उन्नतिकी ओर प्रदत्तिशील, व्यक्तिः 
५३ वादी और आदानप्रिय होते देँ | उनमें आध्यात्मिकतामूलक 
त्यागकी भावना प्रायः उत्पन्न ही नहीं होती | उपयुक्त तरीकेसे 
हि एकी किरणोके पएथक-प्रथक्रूपमें पड्नेकी सम्भावना qd 
y और pe परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती &I 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी 
भारतीय अथवा हिंवू-संस्कृतिसे सूर्य-केरणोंका कितना 
| और केसा विलक्षण सम्बन्ध है | सूर्यकी इतर किरणोंके भी 
7m gaga स्वभाव अथवा प्रभाव हैं, जिनका विशद 
Qu विवेचन यहाँ शक्य नहीं | 
— जिस प्रकार सूर्यनारायण विसगंमूलक देवता aaa 
Me विसर्ग अर्थात्‌ त्यागकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे अपने 


भी os & | कविवर कालिदासने सूर्यदेवके त्यागका वर्णन 
S रघुवंशी ` राजाओंके त्यागकी महिमा गाते हुए यों 
[है— c 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ | 
सह्नगुणसुत्त्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ 
"EMI तात्पर्यं इतना ही है कि सूर्यदेव ग्रीष्मकालमे 
| BE ES हैं या ग्रहण करते हैं, उसे 
z of हजारणुना करके दे देते हें । भारतने उनके इस 
pos परहितके ल्यि त्याग करनेकी शिक्षा ली थी। 
ee au संस्कृति wag विसर्गमूलक बनी । वास्तवमें 
4 Eu सब कि निराकरणका एकमात्र उपाय है | 
ककी अर्थ नहीं कि आदान सर्वथा हेय है । सीमित 
SIS ओर असीमित विसर्ग ( त्याग ) भारतकी विशेषता_ 
मकाशके औदार्य गुणको भी हिंदू-धर्मने अच्छी 
NT M | भारतीय संस्कृतिमे व्यक्तिवादको 
ps aN दिया गया, किंतु व्यक्तिगत आत्मोन्नतिका 
नही माना, fee दिया गया । बुद्धके अनीश्वरवादको भारतने 
i खय बुद्धको दशम अवतारके रूपमे स्थान दिया । 


५१ 


आधुनिक भारतमै पश्चिमकी देखा-देखी आदानका 
माधान्य होता जा रहा दै, वह उस पाश्चिमात्य शिक्षाकी : 
है; जिसे अंग्रेजोंने स्व-सभ्यता-विस्तारकी छिपी इच्छासे यहाँ 
विस्तारित किया | आज कहनेको तो देशमै भारतीयोंका राज्य 
है, किंतु भारतीय संस्कृतिके विकासके लिये कोई gee प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता । देशमै जबतक भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप प्राचीन कालकी भारतीय शिक्षा-पद्वतिका अथवा 
ऋषिप्रणीत मार्गका अनुसरण और अवलम्बन न किया 
जायगा, तबतक यह देश नामसे “भारत? ( अब तो नाम भी 
“भारत? नहीं रदा ) होते हुएंभी अभारतीय भावोंका शिकार 
बना रहेगा | अतः भारतीय संस्कृतिके प्रेमी भारतीयोंको इस 
दिशामें कोई बड़ा प्रयत्न करना चाहिये | उन्हें निराश 
नहीं होना चाहिये | हजार प्रय्न करनेपर भी इस देशकी ' 
अध्यात्मप्रधान प्रकृतिको बदला नहीं जा सकता; क्योंकि - 
उसका आधारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण है | अतः वह 
भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खींचे बिना नहीं रह सकती | 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास रुका हुआ- 
सा दीखता है, इसका कारण यह है कि भारतको भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आध्यात्मिकताकी ओर खींचती 
है और भारतीयोको दी जानेवाळी पाश्चात्य शिक्षा 
उन्हें पश्चिमकी ओर खींचना चाहती है | अतः भारतीय 
बीचमें अवरुद्ध होकर 'लटकन्तनाथ” बने हुए हैं अर्थात्‌ 
संशयमें पड़े हैं; किंतु यह अवस्था अधिक समयतक नहीं 
रह सकती | 'प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति’ के अनुसार भारतकी 
सूर्य-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयको रास्तेपर लाकर रहेगी | 
वे यदि स्वयं प्रयत्न करते हैं तो वह सुअवसर शीघ्र आ 
जायंगा | यदि वे स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करते तो थोड़ा 
समय अधिक ळग सकता दै | जेसे बकरीको गलेमें रस्सी डाल- 
कर ले जानेवाले आदमीके साथ-साथ बकरी अपने पैर जल्दी- 
जल्दी उठाकर चलती है तो समय थोड़ा लगता दै ओर बकरी 
पग रोप-रोपकर चलती है तो ले जानेवालेको थोड़ी कठिनाई 
भी होती है और समय भी अधिक खर्च होता है | इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवीं किरणरूपी प्रकृति जिस 
आध्यात्मिकताकी ओर खींचना चाहती है | यदि हम भी 
उधर ही बळ छगायें तो समय थोड़ा छंगेगा; ओर हम 
भौतिकतापर पग रोपकर अड़ जायेगे तो समय अधिक 
लगेगा | अन्तमें हम भारतीयको जाना तो है उसी आध्यात्मिक 


मार्गकी ओर; क्योंकि हमारी प्रकृतिके अनुकूल, अनुरूप 


वही राजमार्ग है | 
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धर्मकी dude 


( लेखक-योगिराज' श्रीअरविन्द ) 


धर्म एक प्रधान प्रेरणा है 

अनन्त सर्वशक्तिमान; सर्वव्यापी, एकमेवाद्वितीय ईश्वर 
ही--एक दाब्दर्मे भगवान्‌ ही जीवमात्र और कर्ममात्रका TS 
ध्येय और लक्ष्य है; अतएव वही व्यक्ति तथा समाजके--उसके 
सभी अङ्गो और at प्रद्ृत्तियोंके सम्पूर्ण विकासका उद्देश्य 
है । इसील्यि तर्कबुद्धि हमारी चरम-परम पथप्रदर्शिका नहीं 
हो सकती | संस्कृति, अपने साधारणतः समझे जानेवाले 
arial, मार्गदर्शक ज्योति नहीं हों सकती और न यह 
हमारे समस्त जीवन और कर्मके नियामक एवं समन्वयकारी 
` सिद्वान्तका पता ही पा सकती है । क्योंकि तर्कबुद्धि भगवानसे 
इधर ही रह जाती है तथा जीवनकी समस्याओंते समझोतामर 
कर लेती है; और संस्कृतिकों अगर भगवानकी प्रासि करनी 
हो तो उसे आध्यात्मिक संस्कृति बनना होगा | बौद्धिक 
deiner, नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षणंकी अपेक्षा 
अधिक ऊँची कोटिकी वस्तु बनना होगा | तो फिर हमें पथ- 
प्रदर्शक प्रकाश तथा नियामक एवं समन्वयकारी सिद्धान्त 
कहाँ उपलब्ध होगा ! इसका सर्वप्रथम उत्तर» जो हमारे मनमें 
आयेगा और जो एशियाके विचारकॉने दिया है, यह है कि 
वह प्रकाश और सिद्धान्त हमें सीधा धर्ममें उपलब्ध होगा | 
यह उत्तर युक्तियुक्त तथा आपाततः सन्तोषजनक मालूम 
पड़ता है; क्योंकि धर्म मनुष्यके अंदरकी एक ऐसी प्रेरणा, 
भावना, प्रवृत्ति एवं विधि-व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट 
रूपमे भगवान्‌ ही हैं, जब कि मनुष्यकी अन्य सभी प्रदृत्तिया 
परोक्षरूपमें ही उन्हें अपना लक्ष्य बनाती प्रतीत होती हैं. ओर 
जगताकी बाह्य एवं अपूर्ण प्रतीतियोंके पीछे चिरकाल भटक- 
मटककर ठोकर खानेके बाद ही कहीं उनतक पहुँच पाती हैं। 
- इस प्रकार आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाजका विकास 
= और मनुष्यके सम्पूर्ण जीवनको भगवानमें ऊँचा उठा 
ङ जानेका ठीक मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवनको 
घर्ममय बनाकर सब कामकाज धार्मिक भावनाके अनुसार 
` चलाया जाय । 


यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि धर्मकी यह प्रधानता - 


और धार्मिक प्रेरणा एवं धार्मिक भावनाका अन्य सब प्रेरणाओं 
तथा भूल भावनाओंपर इस प्रकारका प्रभुत्व एशियाई 


+ Limitations of Religion as the Law of 
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सम्यताओंकी ही निराळी विशेषता नहीं है, अपितु Ra ः 
ही मानव-मन तथा मानव-समाजोंकी न्यूनाधिक dg. गा 
अवस्था रही है। हाँ, धार्मिक इतिहासके कुछ sw 
संक्षित युग अवश्य इसके अपवाद हैं | आज हम खं १ यह 
ऐसे ही gua जी रहे हैं; अवश्य ही हम इससे र yT 
asia: करवट बदल VE पर अभी इससे उत्र इ 
पाये हैं | अतः हमें यह मानना होगा कि साधारण मार «i 
समाजने धर्मको जो यह प्रमुख एवं प्रधान पद प्रदान किया 1 
उसमें हमारे प्राकृतिक अस्तित्वकी एक ऐसी क 
आवश्यकता एवं सचाई निहित है जिसकी ओर हमें dii _ 
लंबी नास्तिकताके बाद भी फिर-फिर लौटना होगा | छु 
बिपरीत हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि महत्‌ कर्मण 
उच्च अभीप्सा; गम्भीर बीजारोपण तथा समृद्ध TG 
युगोमे धर्मकी इस प्रधानतापर प्रायः ही कुठाराघात शि 
जाता रहा है । आधुनिक युग भी एक ऐसा ही युग | 
यह अपने सभी दोषों एवं अपराधोंके रहते हुए भी či. 
काल है, जब मानवजातिने. धर्मकी शक्तिसे नहीं, बल्कि S 
चेतना तथा मानवीय आदर्शवाद एवं सहानुभूतिके क 
उन बहुत-सी चीजोंसे छुटकारा पा लिया है, जो mo 
अज्ञानमय; अन्धकारपूर्ण तथा घुणाजनक थीं । इस ui 


व 
दि 
ही 


मटियांमेट कर देनेका य किया; निःसन्देह धर्मके 
यहाँतक अभिमान किया कि हमने मनुष्यके अंदरकी १ 


देखते हैं, यह अभिमान थोथा और. अज्ञानपूर्ण था! 
मनुष्यकी धार्मिक प्रवृत्ति अन्य सबसे बढ़कर उसकी 
ऐसी प्रबृत्तिहै, जो नष्ट नहीं की जा सकती | यह केवट | 
रूप ही बदल लेती है | इस विद्रोहने, अपने अधिक 
रूपोमें धर्मको आत्माके एक कोनेमे अकेले एक ओर 


Life, “Arya.” 


# धर्मेकी सीमाएँ s 


कासा जीवनमैंसे भी इसका मिश्रण निकाल फेंका 
. कारण कि विज्ञान, दर्शन, राजनीति एवं 
जीवनमात्रमें धर्मके मिश्रणसे 
, अन्धविश्वास) अत्याचार एवं अज्ञानकों बल मिलता 
था ओर निश्चय ही मिलेगा भी । घर्मवादी कह सकता है कि 
रै यह सब भ्रम तथा नास्तिकतापूर्ण विकार था। अथवा वह 
| कह सकता है कि इस नश्वर संसारमें महत्तर शान) महत्तर 
| प्रमुत्व, प्रचुरतर सुख? EF तथा प्रकाशकी प्रासिके अनवरत 
gah अपेक्षा परम तरवके पावन विचारोंसे परिपूर्ण घर्म- 
मूलक गतिरोध, घर्मपरायण अज्ञान; सन्तुष्ट निष्क्रिय अवस्था; 
यहाँतक कि व्यवस्थित गतिरोध भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 
परंतु उदार विचारक ऐसे तकसे सहमत नहीं हो सकता | 
वह यह देखनेको बाध्य है कि जबतक मनुष्यने अपने जीवनका 
W दिय तथा आदर्श तत्त्व उपलब्ध न कर लिया हो, तबतक प्रगति 
ही उसके जीवनका आवश्यक्र एवं वाञ्छनीय नियम है, न कि 
aiaa स्थिति-निश्चय ही नयी-नयी चीजोंके पीछे किसी 
प्रकारकी अंधाधुंध दौड़ नहीं, बल्कि व्यष्टि तथा समष्टि दोनोंमें 
तथा समाजकी भावना; आदशं-समूह, स्वभाव एवं गठनमें; 
आत्मा, मन एवं प्राणके अधिकाधिक महान्‌ सत्यकी खोज । 
वह यह देखे बिना भी नहीं रह सकता कि धर्मपर किये गये 
इस दोषारोपणके निष्कर्षमें तो नहीं, पर इसकी स्थापनामें कुछ 
ऐसी चीज थी | यहाँतक कि ऐसा बहुत कुछ था, जो इसे 
सत्य सिद्ध करता था--यह नहीं कि शुद्ध धर्म प्रगतिमें बाधक 
9 होता है, वरं यह कि इतिहास इस बातका साक्षी है और 
प यह सच भी है कि सम्मानित धर्म तथा उनके पुरोहित एवं 


FE 
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ग अन्धकार» अत्याचार एवं अज्ञानका पलड़ा ही भारी किया 
और पीड़ित मानव-मन एवं हृदयके लिये यह 
TRG हो गया कि वे इन .गळतियांको सुधारकर धर्मको 


| ¢ (परतु m मनुष्यकी सभी प्रवृत्तियों तथा सम्पूर्ण मानव- 
र 1 तथा समर्थ पथप्रदर्शक और नियामक हो तो 
ऐसा होता ही क्यो | o 

') शग धसके नामपर अत्याचार 
he या नास्तिक मनके पीछे चलकर हमें इसके. 


जरूरत नहीं. us SH दोषारोपणका अवगाहन करनेकी 
TT 0 तौरपर हमें उन अन्धविश्वासाँ, 


Rt किउन अपराधोंपर भी अत्यधिक 


ST प्रायः गतिरोधके पृष्ठपोधक रहे हँ, उन्होंने बहुधा. 


तीघे रास्ते लगानेके fel इसका निषेध एबं विरोध करें | 


५३ 


बल देनेकी आवश्यकता नहीं, जिन्हें गिरजों, मतों तथा 


: सम्प्रदायोने आश्रय, सहमति, स्वीकृति एवं सहायता प्रदान 


की है या जिनका अपने निजी लामके लिये, दुरुपयोग किया 
है। इनके निरे द्वेषपूर्ण परिगणनसे मनुष्य नास्तिक रोमन कविः 
की इस पुकारको गुजानेमें ही प्रवृत्त होगा कि “ऐसी अनगिनत 
बुराइयोकी ओर धर्म मनुष्यको प्रेरित करनेमे समर्थ हुआ है।? 
इसी प्रकार स्वाधीनताके नामपर किये गये अपराधों और 
दोषोंका उद्धरण देकर कोई कह सकता है कि ये खाधीनताके 
आदर्शको दूषित ठहरानेके लिये पर्याप्त हैं । परंतु इस तथ्यपर 
ध्यान देते हुए कि ऐसी बुराई सम्भव थी, हमें इसका कारण 
EEA जरूरत हे । उदाहरणार्थं हम उस रक्तर्जित एवं 


. अमिसंकुछ पथकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसपर रूदिग्रस्त 


तथा बहिर्मुखी ईसाइयत, लगभग कांस्टैंटाइन ( Constan- 
tine ) के दिनोसे अर्थात्‌ अपनी लौकिक विजयके प्रथम 
मुहूर्तसे लेकर बिल्कुल आधुनिक काळतक) यूरोपके मध्ययुगीन. 
सारे इतिहासमै बराबर चलती आयी है और न हम उसनिष्ुर 
आलोचनाकी ही अवहेलना कर सकते हैं; जो पाखण्डखण्डिनी 
न्यायसभा ( Inquisition )-जेसी संस्थाने धर्मके इस ' 
दावेपर की है कि वह नेतिकता तथा समाजमें प्रेरक ज्योति 
एवं नियामक शक्ति है अथवा जो धार्मिक युद्ध-परम्परा तथा 
व्यापक सरकारी दमनचक्रने धर्मके इस दावेपर की है कि वह 
मानवजातिके राजनीतिक जीवनका मार्गदर्शक है । परंतु हमें 
इस बुराईकी TSR दृष्टि डालनी चाहिये | इसकी जड़ शुद्ध, 
सच्चा धर्म नदीं, बल्कि इसकी जड़ है मनुष्यका बह. अज्ञानपूर्ण 
मतिभ्रम, जिसके कारण वह धर्मको तथा किसी विशिष्ट मत; 
सम्प्रदाय, सिद्धान्त; धार्मिक समाज या, गिरजे-मन्दिरको एक 
ही चीज समझकर इनमें घपला कर देता है। इस भ्रमकी ओर 
मनुष्यकी प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि प्राचीन सहिष्णु qR- - 
पूजक पेगनधर्म ( Paganism )तकने धर्म तथा सदाचारके 
नामपर सुकरातका वध किया, आइसिस Isis) के मत 
तथा मिश्र ( Mithra ) के मत-जेसे अराष्ट्रिय धर्मोकों मन्द- 


-मन्द दुःख--कष्ट दिया तथा प्रारम्भिक ईसाइयोके जिस घर्मको 


यह विनाशकारी तथा समाजविरोधी समझता था, उसे इसने 


 अत्युग्र यातनाएँ दीं । यहाँतक कि इससे भी अधिक मूलतः 
' सहिष्णु हिंदूमतमें धर्मने पारस्परिक घृणाको जन्म दिया तथा 


मौके-मौकेपर बौद्ध, जैन, शेव और वैष्णवपर उपद्रव ढहाये | 


बुराईकी जड़ मत सम्प्रदाय 
अूतकालमै मानव-समाजके पथप्रदर्शक एवं नियामक 
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होनेमें मंकी असमर्थताका सारा मूळ कारण इसी बातमें निहित 
है । उदाहरणतः; मन्दिरं, गिरजों और मतःसम्प्रदायोंने 
दर्शन तथा विज्ञानके AMG जबरदस्त रुकावट डाली, एक 
गिओर्डानो aa ( Giordano Bruno ) को जला दिया 
तथा एक गेल्लियो ( Galileo ) को बन्दी बनाया और 
इस मामलेमें इन्होंने इतने सामान्य रूपमें ढुव्यंवहार किया 
कि दर्शन और विज्ञानको अपने उचित विकासका खुला क्षेत्र 
प्रात करनेके लिये आत्मरक्षाके भावमें धर्मपर आक्रमण कर 
उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देना पडा; ओर यह सब इसलिये कि 
मनुष्याने यह निश्चित धारणा बना ली थी कि धर्म ईश्वर तथा 
संसारके सम्बन्धमें कुछ ऐसे खिर बौद्धिक विचारोंसे बेधा 


हुआ है, जो कसोटीपर पूरे नहीं उतर सकते | अतएव उस - 


कसोटीको आग तथा तळ्वारसे दबा देना आवश्यक 
था | धार्मिक श्रान्तिके जीवित बने रहनेके लिये वैज्ञानिक एवं 
दार्शनिक सत्यका निषेध करना आवश्यक था | इम यह भी 
देखते हैं कि अतिसंकीण धार्मिक भावना असहिष्णु बेराग्य- 
वश जीवनके आनन्द एवं सौन्दर्यको कुचलकर उसे कसर 
बनाती रही है। प्यूरिटन सम्प्रदायके Shit धर्मका सच्चा 
खरूप न जानते हुए जीवनके सौन्दर्य एबं आनन्दको 
कुचळनेकी चेष्टा की | वे नहीं देख सके कि धार्मिक तप धर्मका 
मुख्य अङ्ग भले ही हो, पर यह उसका सार-सर्वस्व नही-- 
ईश्वरप्रासिका नीति-धर्ममय मार्ग एकमात्र यही नहीं; क्योंकि 
प्रेम, त्याग, सञ्जनता, सहिष्णुता, दयाछुता भी ईश्वरीय गुण 
हैं । इतना ही. नहीं; बल्कि ये अधिक दिव्य वस्तुएँ हैं और 
वे भूल गये या वे कभी जानते ही न थे कि पचित्रताके 
समान प्रेम ओर सौन्दर्य भी ईश्वरका स्वरूप है । राजनीतिमें 
घर्मने प्रायः ही राजसत्ता पक्षपोषण किया है ओर अधिक 
महान्‌ राजनीतिक आदशोंके आविर्भावमें बाधा डाळी है | 
क्योंकि खयं इसका स्वरूप राजसत्तासे पोषित धर्म-संस्थाका 
ही था ओर यह सम्प्रदाय और धर्मके अन्तरको हृदयज्ञम 
नहीं कर पाता था अथवा क्योंकि यह ठे देवी राज्यका 


प्रतिनिधि बना हुआ था, यह भूछकर कि सच्चा देवी राज्य . 


ईश्वरका राज्य होता है, न कि पोप तथा पुरोहित-पुजारियांका 
राज्य | इसी प्रकार इसने प्रायः कठोर तथा घिसी-पिटी समाज- 
व्यवस्थाका समर्थन किया है; क्योंकि इंसने समझा कि इसका 
अपना जीवन उन सामाजिक;रूपोंसे बँधा हुआ है, जिनके साथ 


यह अपने इतिहासके दीर्घ भागमें सम्बद्ध रहा था और इसने. 


| गलतीसे यह परिणाम निकाल fear कि समाज-व्यवस्थामै 
ओ- किया गया आवश्यक परिवर्तन मी धर्मका उल्लङ्घन होगा 
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ओर मानव आत्माके लिये यह आवश्यक हो सकता 
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और इसके अस्तित्वके लिये संकट- मानो मनुष्यकी इ 
भावना-जैसी [शक्तिशाली और आभ्यन्तरिक] वस्तु सामा 
रूपके परिवर्तन-सरीखी तुच्छ वस्तु या सामाजिक पुनन, 
जेसी बाहरी वस्तुसे मिटायी जा सकती हो ! यह uf. 
नाना रूपोंमें अतीतके क्रियात्मक धर्मकी महान्‌ mde. i 
है और साथ ही इससे बुद्धि, सौन्दर्यमावना, सामाजिक ७ 
राजनीतिक आदर्श--यहाँतक कि मानवकी नेतिक ~ 
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ऐसा अवसर और बहाना मिला है कि वे उस वस्तुके कि। ह 
विद्रोह करें, जो उनकी अपनी सर्वोच्च प्रदत्ति और नियमन, 
होनी चाहिये थी । | 
A शाका 

प्राच्य और पाश्चात्य आदर्शोंका समन्वय 

इस तथ्यमें प्राचीन तथा अर्वाचीन, प्राच्य और qum 
आद्शोंकी विषमताका एक रहस्य निहित है और WP 
उनके समन्वयका एक सूत्र भी । दोनों एक प्रबल qm r 
आधारपर प्रतिष्ठित हैं और दोनोंके झगडेका कारण fm ३ 
भ्रान्ति | यह ठीक है कि धर्म जीवनमें प्रभावपूर्ण तत्व हेर f 
चाहिये | इसे जीवनका प्रकाश और विधि-विधान होना चाहि, 
परतु यहाँ धर्मसे हमारा मतलब धर्मके उस स्वरूपसे है [ 
उसका होना चाहिये ओर जो उसका अन्तरीय TW 
उसके अस्तित्वका मूल नियम है अर्थात्‌ ईश्वरकी खोज एं 
आध्यात्मिकताका सिद्धान्त | दूसरी ओर यह भी सच है 
धर्म जब अपने-आपको किंसी मत, सम्प्रदाय या मठ-मन्दिए 
या रूढ विधि-विधानोंकी पद्धतिमात्रसे एकाकार कर छेत। 
तब वह सहज ही बाधक शक्तिका रूप धारण कर सकता! 
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कि वह जीवनकी विविध प्रवृत्तियाँपरसे इसका प्रभुत्व दूर s 

परंतु यहाँ एक जटिलता आ उपस्थित होती है 
विषमताका अधिक गम्भीर कारण प्रस्तुत करती है ! 
धर्म आध्यात्मिकताको प्रायः ऐसी चीज समझता प्रतीत हैं 
है, जो पार्थिव जीवनसे दूरस्थ, इससे भिन्न तथा इसकी न 
हो | यह ऐसी घोषणा करता प्रतीत होता है कि 1" 
जीवनका अनुसरण तथा मनुष्यकी ऐहिक आशा. 
जीवन या मनुष्यकी पारळौकिक आशासे असंगत हैं। “ 
तो आत्मा एक ऐसी अळग-अल्ग-सी वस्तु हो जाती है 
मनुष्य अपने निम्नतर अज्ञोंके जीवनका बहिष्कार कर 
ही प्राप्त कर सकता है और सो इस प्रकार कि या तो 
जीवनको एक विशेष अवस्थाके बाद, जब्र कि इसका प्र 
पूरा हो छे त्याग दिया जाय, अथवा इसे निरन्तर अनु 
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| ४ करके नष्ट कर दिया जाय | यदि धर्मका सच्चा 
| एवं पीडित यह स्पष्ट ही है किन तो इसके पास 
आशा और अभीप्साके यथार्थ क्षेत्रमै मानव- 
कोई निश्चित सन्देश है न न हमारी 
| उके किसी मी निम्नतर अङ्गके लिये ही | क्योंकि हमारे जीवन- 
| नत प्रत्येक तत्व खभावतः ही अपने क्षेत्रमें अपनी पूर्णता 
V चाहा है और यदि इसे उच्चतर शक्तिका अनुसरण करना ही 
B हो तो वह इसलिये करेगा कि वह शक्ति इसे इसके अपने 
क्षेत्रम भी महत्तर पूर्णता एवं समृद्धतर df प्रदान करती 
है। परंतु यदि आध्यात्मिक प्रेरणा इसकी पूणता-प्रासिकी 
सम्मावनासे ही इन्कार करे ओर अतः इसकी पूर्णताकी 
अमीप्साको ही निकाल फेंके, तब या तो यह आत्मविश्वास खो 
am ओर साथ ही अपनी सामर्थ्यों एवं प्रंवत्तियोके- 


a शील-खभाव तथा स्वधर्मका अनुसरण करनेके लिये आत्माकी 
| पुकारका परित्याग करना होगा | पृथिवी ओर स्वर्गका) 
आत्मा और उसके करणोंका यह कलह हमें और भी अधिक 
निःसत्त एवं पछु बना देनेवाला हो जाता है | यदि आध्यात्मिकता 
दु/ख-कष्ट, कठोर यातना और संसारकी निःसारताके धर्मका 
॥५ रूप धारण कर ले; तो यह दुःखवाद अपने बढ़े-चढ़े रूपमें 
आत्माके ऐसे घोर विषाद ओर निराशाके दुःखझोको जन्म 
| देता है, जैसे मध्ययुगमें उसकी हीनतम अवस्थामै छाये हुए 
१) पै--जब कि संसारका सन्निकट और प्रत्याशित अन्त या 
H अवः्यम्मावी एवं अभीष्ट प्रलय ही मानवजातिका एकमात्र 
आश्वासन दीख पड़ता था | परंतु जगद्विषयक यह निराशा- 
n भावना अपने कम प्रकट और कम असहिष्णु uhi 
जीवनको करनेवाले बलका काम करती है, 
के यह जीवनका सच्चा नियम एबं पथप्रदर्शक नहीं हो 
us Std डुःखवाद इतने अंशमें आत्मसत्ता तथा 
संसार = को अङ्गीकार न करनेवाला; 
गती सहन न करनेवाला और 
(अपूर्ण S तथा सञ्चालक दिव्यप्रज्ञा एवं शक्तिमें 
सम्बन्ध करनेवाला है | यह उस प्रज्ञा एवं शक्तिके. 
e hy अशुद्ध विचारको अपनाता है ओर इसलिये यह 
जिसते = m परम प्रज्ञा एव शक्ति नहीं हो सकता; 
| tae आशा लगा सके कि वह इसके सम्पूर्ण 
RM चळाकर भगवानूकी ओर ऊँचा उठा .देगी | 
fag. ५. विमुखता एक दूसरी अति है, छटकनकी 
और आग्रह अनुसार यूरोपने धर्मके दावे 
उठकर पुनर्जीवन न्यून कर मध्ययुगीन धार्मिक भावनासे 
| विन ( Renascence ) और धार्मिक सुधार 


खामाविक विस्तारके सम्पादनकी क्षमता भी; अथवा इसे अपने : 


५५ 


( Reformation. )-मैसे गुजरते हुए आधुनिक बुद्धिवादी 
भावनाका विकास किया, जो भावना साधारण पार्थि जीवन- 
का हॉ अपना एकमात्र मुख्य धंघा समझती तथा निम्नतर 
अङ्गोंके अध्यात्मजिज्ञासाशन्य wa अपनेको चरितार्थ 
करना चाहती है । यह एक भूल है; क्योंकि पूर्णता ऐसी सीमा 
एवं संकी ण॑ताके भीतर प्राप्त नहीं की जा सकती, जो मानव- 
जीवनके पूर्ण विधान, गभीरतम प्रेरणा तथा गुह्मतम आवेगसे 
इन्कार करे | उच्चतमकी ज्योति ओर शक्तिसे ही निम्नतरको 
परिचालित, उदात्त ओर चरितार्थ किया जा सकता है। 
मनुष्यका निम्नतर जीवन अपने बाह्य रूपमें अदिव्य है, यद्यपि 
इसके भीतर दिव्यताका रहस्य निहित है और उच्चतर विधान 
तथा आध्यात्मिक प्रकाश अधिगत करके ही इसे दिव्य बनाया 
जा सकता है | दूसरी ओर जब मनुष्य वर्तमान जीवनकी 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण 
व्याकुळ होकर इससे भागता या इसके विकासको निरुत्साहित 
करता है तो उसकी यह व्याकुलता एवं वैराग्य मी एक गळती 
है । साधु या कोरा तपस्वी इससे अपना वैयक्तिक निजी मोक्ष 


` अवश्य प्राप्त कर सकता है--जिस प्रकार जडवादी भी अपनी 


शक्ति और एकाग्र गवेषणाके उचित फळ अधिगत कर सकता 
है; परंतु वह वैरागी साधु मनुष्यजातिका सच्चा मार्गदर्शक 
और उसका नियमोपदेश शास्त्रकार नहीं हो सकता । क्योंकि 
इस सारे मनोमावमें जीवन और उसकी अभीष्साओंसे भय; 
घृणा तथा उनपर अविश्वास अन्तर्निहित है और जिस चीजसे 
मनुष्यको जरा भी सहानुभूति नहीं, जिसे वह न्यूनातिन्यून 
तथा निरुत्साहित करना चाहता है, उसका वह भला केसे 
कुशलतासे सञ्चालन कर सकता है। शुद्ध वैराग्य-भावना 
जीवन और मानव-समाजका परिचालन करती हुई इन्हें केवळ 
इस योग्य बना सकती है कि ये अपने-आपको ही अखीकृत 
करने तथा अपनेसे दूर भागनेके साधन बन जायें; यह 
निम्नतर प्रबृत्तियांको सहन तो कर सकती है; पर केवल ऐसी 


. प्रेरणा देनेके लिये ही कि वे अपने-आपको यथासम्भव कम 


करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया बंद कर दें । जो आध्यात्मिक 
पुरुष मानव-जीवनको इसकी पूर्णताकी ओर ळे चल सकता 
है, उसका आदर्शरूप “ऋषि' के प्राचीन भारतीय विचारमै 
निदर्शित है | जिस ऋषिने मनुष्यका-सा जीवन बिताते हुए 
अतिबौद्धिक, अतिमानसिकः आध्यात्मिक सत्यका दिव्य शब्द 
श्रवण किया होता है, वह इन शरीर-प्राण-मनकी ads 
सीमाओंसे ऊपर उठ चुका होता है औरसमी वस्तु HE 
देख सकता है; पर साथ ही उसे उनके प्रयक्षके प्रति 
सहानुभूति होती है और वह उनके भीतर बैठकर sd 
भीतरसे भी देख सकता है । वह पूर्ण ज्ञान एवं उच्चतर È 
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a २ सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहःखभाग्भवेत्‌ + 


युक्त होता है । अतः वह मानव-जगत्‌का उसी तरह पथ- 
प्रदर्शन कर सकता है, जिस तरह ईश्वर दिव्यरीतिसे इसका 
पथ-प्रदर्शन करते हैं; क्योंकि भगवानके समान वह भी जगत्‌के 


जीवनमै रहता हुआ भी उससे ऊपर होता है | - 
धमे ओर आध्यात्मिकता 


अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायको हदयज्ञमकर 
हमें मार्गदर्शक ज्योति और समन्वयकारी विधानकी खोज ऐसी 
आध्यात्मिकतामें ही करनी होगी ओर धर्ममें उसी हृदतक, जहाँतक 
चह अपनेको इस आध्यात्मिकतासे तदाकार: करता हे | जबतक वह 
इससे दूर रहता है, तबतक वह अन्यान्य मानवी प्रवृत्तियो तथा. 


शाक्तियांकी श्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--भले ही वह उन 


सबसे अधिक मुख्य तथा अधिक प्रभावशाली ही क्यों न हो; ओर 

चह दूसरोको पूरी तरह मार्ग नहीं दिखा सकता | यदि यह उन्हें 

सदा ही किसी सिद्धान्त, अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र तथा विशेष 
पद्धतिकी सीमाओंमें बॉधनेकी चेष्टा करता है तो: इसे उन्हे 
इसके प्रभुत्वके विरुद्ध विद्रोह करते देखनेको dam रहना 

ERIT क्योंकि चाहे वे कुछ समयके लिये इसका प्रभाव अङ्गीकार- 

कर इससे महान्‌ लाभ उठा सकती हैं, तो भी अन्तमें उन्हे 
अपनी सत्ताके नियम ( खभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 
क्षेत्र ओर कर्मकी ओर बढ़ना.होगा [ आध्यात्मिकता मानवः: 


| 
=N | 
आत्माकी स्वतन्त्रताका सम्मान करती है; क्योंकि उस ene 
यह स्वयं चरितार्थता लाम करती है । अपनी निजी mens 

नियम ( खधर्म ) के अनुसार पूर्णताकी ओर विस्तार एं 

विकास-लाभ करनेकी क्षमता ही स्वतन्त्रताका अत्यन्त | 
आशय है | ऐसी स्वाधीनता यह हमारी सत्ताके समी छ 
अज्ञोको प्रदान करेगी । यह दर्शन तथा विज्ञानको ळू 
स्वाधीनता देगी; जो प्राचीन भारतीय धर्मने दी थी,--यहाँक 
कि. उन्हें ऐसी खतन्त्रता मी देगी कि यदि वे चाहें तो आत. 
से इन्कार मी कर सकते हैं;--जिस स्वाधीनताके Rl 
सरूप प्राचीन भारतमें दर्शन और विज्ञानने धर्मसे सखन 
विच्छेद करनेकी कभी आवश्यकता अनुभव नहीं की, बढि 
वे इसकी ज्योतिकी छत्रच्छायामै विकसित होकर इसीमें परि 


हो गये । यह मनुष्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक पूर्णता 
'खोजको तथा उसकी अन्य सभी शक्तियों एवं अभीष्साओंग्रे 


भी वही स्वाधीनता प्रदान करेगी | हाँ, यह उन्हें endi 
अवश्य करना चाहेगी, ताकि वे आत्माके प्रकाश एवं विधामे 
विकसित हो जायँ--दबाव या बन्धनके कारण नहीं; at 
अपनी महत्तम; उच्चतम; गमीरतम सम्भाव्य शक्तियाँके Bn 
तथा बहुमुखी उपलब्धिके द्वारा | क्योंकि ये समी sme 
ही सम्भाव्य शक्तियाँ हैं। 


श्रद्धा 


( ढेखिका- श्रीअरविन्द-आश्रमकी अध्यक्षा श्रीमाताजी ) 


बाह्य चेतना-जन्य बोध आन्तरात्मिक बोधको अस्वीकार 

. कर सकता है । तथापि, अन्तरात्मामे सच्चा ज्ञान एवं सहज 
सरित ज्ञान निहित है । अन्तरात्मा कहती है, “मैं जानती हूँ; 
- में युक्तियाँ नहीं दे सकती) पर मैं जानती हूँ ।? क्योंकि इसका 
ज्ञान मानसिक अनुभवपर आश्रित या प्रमाणोंसे सत्य सिद्ध 
_ किया हुआ नहीं : होता । यह प्रमाण दिये जानेके बाद ही 

— विश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्माका ज्ञान सहज- 
चरित एवं प्रत्यक्ष होता है ओर ऐसी. अन्तरात्माकी क्रियाको 

` ही श्रद्धा कहते हैं । चाहे सारा संसार इन्कार करे और विरोधमें 
- सहो प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान एक ऐसा 
` अन्तर्शञान एवं साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है, जो उन सबका निराकरण 
'ज्ञान एक मूतं एवं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता है । 

. तुम इसे अपने मन; अपने प्राण तथा अपने शरीरमें भी छा 
. सकते हो और तब ठममे पूर्ण श्रद्धा उदित होगी- ऐसी 
A जो सचमुच पहाड उठा सकती दै । परंतु हमारी सत्ताके 
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किसी भागको अविश्वासीके रूपमे प्रकट होकर di नहीं 
चाहिये, “यह बात ऐसी नहीं है? और न उसे प्रमाणकी म 
ही करनी चाहिये । जरा भी अधूरे विश्वाससे तुम सब मा 
बिगाड़ देते हो.। यदि श्रद्धा पूर्ण, एवं अटल न हो तो 
देव भला केसे प्रकट हो सकते हैं | श्रद्धा अपने-आपमें ४ 
अविचळ होती है--यह इसका निज(स्वमाव ही है; 
अन्यथा इसे श्रद्धा कह ही नहीं सकते | परंतु, सम्भव है 
मन या प्राण या शरीर, अन्तरात्माकी गतिका अनुसरण न | 
यह हो सकता है कि किसी मनुष्यमै एक योगीके पास %| 
सहसा ऐसी श्रद्धा पैदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे 
पहुँचा देगा | उसे मालूम नहीं कि इस व्यक्तिको W^. 
है या नहीं । उसे आन्तरात्मिक आवेगका अनुभव द 
और ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरु मिल गये दै। 
बहुत देर मनमै सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार / 
लेनेपर ही विश्वास नहीं करता और केवळ इसी Ul 
ही उपयोगी होती है | यदि तुम तर्क-वितर्क De | 
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युक्त होता है। अतः वह मानव-जगत्‌का उसी तरह पथ- 
प्रदर्शन कर सकता है; जिस तरह ईश्वर दिव्यरीतिसे इसका 
पथ-प्रदर्शन करते हैं; क्योंकि भगवानके समान वह भी जगतूके 
जीवनमै रहता हुआ भी उससे ऊपर होता है | 


धर्म और आध्यात्मिकता 


अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायको हृदयज्ञमकर 

हमें मागंदर्शक ज्योति ओर समन्वयकारी विधानकी खोज ऐसी 
आध्यात्मिकतामे ही करनी होगी ओर धर्ममें उसी हृदतक; जहातिक 

चह अपनेको इस आध्यात्मिकतासे तदाकार करता दै | जबतक वह 

इससे दूर रहता हे, तबतक वह अन्यान्य मानवी प्रवृत्तियों तथा. 
दक्तियोंकी श्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--भले ही वह. उन 
सबसे अधिक मुख्य तथा अधिक प्रभावशाली ही क्यों न हो; और 

वह दूसरोको पूरी तरह मार्ग नहीं दिखा सकता | यदि यह उन्हे 

सदा ही किसी सिद्धान्त, अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र तथा विशेष 
पद्धतिकी सीमाओंमें बॉधनेकी चेष करता है तो इसे उन्हें 

इसके प्रभुत्वके विरुद्ध विद्रोह करते देखनेको तैयार रहना 

होगा। क्योंकि चाहे वे कुछ समयके लिये इसका प्रभाव अङ्गीकार- 

कर इससे महान्‌ लाभ उठा सकती हैं; तो भी अन्तमें उन्हे 

' अपनी सत्ताके नियम ( स्वभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 
| क्षेत्र ओर कर्मकी ओर बढ़ना.होगा । आध्यात्मिकता मानव- 
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~~ - १ 
आत्माकी स्वतन्त्रताका सम्मान करती है; क्योंकि उस ques 


यह स्वयं चरितार्थता लाम करती है | अपनी निजी प्रक 
नियम ( स्वधर्म ) के अनुसार पूर्णताकी ओर विस्तार... 


बिकास-लाम करनेकी क्षमता ही स्वतन्त्रताका अत्यन्त गए 
आशय हे । ऐसी स्वाधीनता यह इस्री सत्ताके सभी 


agit प्रदान करेगी । यह दर्शन तथा विज्ञानको : 


स्वाधीनता देगी; जो प्राचीन भारतीय eet दो थी,--कहाँ 


कि उन्हें ऐसी खतन्त्रता भी देगी कि यदि वे चाहें तो आइ-' 


से इन्कार भी कर सकते Be स्वाथीनताके परि | 


स्वरूप प्राचीन भारतमें दर्शन और EE भसे Ww; 
विच्छेद करनेकी कमी आवस्यकता ४7, नही की) बा 
वे इसकी ज्योतिकी छत्रच्छायामें जिव ts इसीमें परि 
हो गये । यह मनुष्यकी राजनीतिदः ८४ ST पूर्णतः 


खोजको तथा उसकी अन्य सभी ses. o अभीप्साओरे 


भी वही स्वाधीनता प्रंदान करेगी ^2 £९ उन्है Se 


अवश्य करना चाहेगी; ताकि वे आप cnr एवं विधार 


विकसित हो जायें--दबाव या Gene आए 
अपनी महत्तम; उच्चतम, गभीरतसं 5:07 4 

तथा बहुमुखी उपलब्धिके द्वारा | uud 3 सभी आतता 
ही सम्भाव्य शक्तियां & | । 
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श्रद्धा 


( ढेखिका- श्रीअरचिन्द-आश्रमकी अध्यक्षा श्रीमाताजी ) * 


बाह्य चेतना-जन्य बोध आन्तरात्मिक बोधको अखीकार 
` कर सकता है | तथापि, अन्तरात्मामें सच्चा ज्ञान एवं सहज 


स्फुरित ज्ञान निहित है | अन्तरात्मा कहती दै, “मैं जानती हूँ; 
Pe में युक्तिया नहीं दे सकती, पर मैं जानती हूँ ।” क्योंकि इसका 
` ज्ञान मानसिक अनुभवपर आश्रित या प्रमाणोंसे सत्य सिद्ध 


` किया हुआ नहीं होता । यह प्रमाण दिये जानेके बाद ही 


` चिश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्माका ज्ञान सहज- 
श्रित एवं प्रत्यक्ष होता है ओर ऐसी. अन्तरात्माकी क्रियाको 

ही भद्धा कहते हैं । चाहे सारा संसार इन्कार करे और विरोधमें 
| सहसो प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान एक ऐसा 
` अन्त्ञान एवं साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है, जो उन सबका निराकरण 
कर सकता है । वहे होता है तादात्म्यछब्ध ज्ञान अन्तरात्माका 
शान एक AM एवं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता है । 

बुम इसे अपने मन, अपने प्राण तथा अपने शरीरमें भी ला 
सकते हो ओर तब gui पूर्ण श्रद्धा उदित होगी--ऐसी 

- भद्धा जो सचमुच पहाड़ उठा सकती है। परंतु हमारी सत्ताके 
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किसी मागको अविश्वासीके रूपमे प्रकट होकर यो नहीं क | 


चाहिये; “यह बात ऐसी नहीं है? और न उसे प्रमाणकी १ 


ही करनी चाहिये। जरा भी अधूरे विश्वाससे तुम सब मा" | 
बिगाड़ देते हो । यदि श्रद्धा पूर्ण. एवं अटळ न होतो | 
देव भला केसे प्रकट हो सकते हैं | श्रद्धा अपने-आप | 


अविचळ होती है--यह इसका निज. स्वभाव ही क 
अन्यथा इसे श्रद्धा कह ही नहीं सकते । परंतु; सम्भव * 
मन या प्राण या शरीर अन्तरात्माकी गतिका अनुसरण न" 
यह हो सकता है कि किसी मनुष्यमें एक योगीके पा! * 


~ Se 


सहसा ऐसी श्रद्धा पैदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे | 
पहुँचा देगा | उसे मालूम नहीं कि इस व्यक्तिको श" . 


है या नहीं । उसे आन्तरात्मिक आवेगका अनुमव शै 
और ऐसा जान पड़ता हे कि उसे गुरु मिल गये ६' 


बहुत देर मनमै सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार । 


लेनेपर ही विश्वास नहीं करता ओर केवल इसी 


ही उपयोगी होती है । यदि दुम तर्कवितर्क शुरू * | 
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बजेन्द्रनन्द्न श्रीकृष्ण 


भवितव्यतासे हाथ que c Nun जो बेठोगे। कुछ: uw ती नका बैठोगे | कुछ 
| aree बैठ जाते हैं कि आन्तरात्मिक आवेग युक्ति 
सङ्गत हेया नहीं | 

dus पथश्रष्ट होनेका .कारण वास्तवमै तथाकथित 
अन्धविश्वास नहीं होता । वें प्राय कहते. हैं, “अहो, मैंने 
व्यक्तिम विश्वास किया और उसने मुझे धोखा 

दया ह! परंतु सच पूछिये तो दोष उस व्यक्तिका नहीं) 
बल्कि विश्वासः करनेवालेका होता है। उसके .अपने अंदर ही 
कोई कमजोरी होती है। यदि वह अपना विश्वास age 


बनायें रखता तो वह उस व्यक्तिको बदल देता । क्योंकि वह | 


उसी श्रद्धामय चेतनामें स्थिर नहीं रहा, अतएव उसने अपनेको 


प्रबञ्चित अनुभव किया और उस व्यक्तिको वह जिस रूपमै 


देखना चाहता था, उस रूपमें नहीं देख पाया | यदि उसमें 
पूर्ण शरद्धा होती तो वह उस व्यक्तिको बदलनेके लिये बाध्य 
कर देता । श्रद्धासे ही सदा चमत्कारोंकी सृष्टि होती है एक 


MUN. 


व्यक्ति किसी दूसरेके पास जाता 
उपस्थितिका सम्पर्क प्रास करता है; 


है ओर sdb भागवत 


यदि वह इस aa | 
शुद्ध ओर सुरक्षित रख सके तो इससे भागवत चेतना अत्यन्त 


जड भागतकमें प्रकट होनेको बाध्य 
तुम्हारी अपनी आदश-मर्यादा एवं तुम्हारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर है; जितना ही अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
होगे, उतना ही अधिक ठीक मार्ग तथा ठीक गुरुकी 
्रासिकी दिश्ञामें प्रेरित होगे | अन्तरात्मा और उसकी श्रद्धा 
` सदा सच्ची होती है; पर यदि तुम्हारी बाह्य सत्तामें छल-कपट 
है और यदि तुम आध्यात्मिक जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोंकी प्रासिका यत्न कर रहे हो तो यह चीज तुम्हें पथभ्रष्ट 
कर सकती है । तुम्हें भटकानेवाली चीज यही है, न कि तुम्हारी 
श्रद्धा | यह संभव है कि श्रद्धा, अपने आपमें शुद्ध होनेपर मी, 
हमारी सत्तामें निम्न चेशओंके योगसे मिछावटी बन जाय; और 
जत्र ऐसा होता है, तमी तुम गलत रास्तेपर जा पड़ते हो | 


होगी | परंतु सब कुछ 


“SREP 


हिंदू-संस्कृति 


.- मनुष्यमात्रको परम सुखकी प्राप्ति करवा देनेका ध्येय 
सामने रखकर चलनेका दावा करनेवाले बहुत-से धर्म-पंथ तथा 
जीवन-चनाएँ आज संसारमै विद्यमान हें । उनके स्थूल 

दो भेद किये sped हैं--( १ ) ईश्वरका 
अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्वारा मनुष्यको सुख प्राप्त हो 

' सकता है; यो. कहनेवाली और (२ ) प्रत्यक्ष दिखायी 


ब्रा 
3 


x 


ओर इस. जड जगतूमे पाये जानेवाळे सांधनोंकों 


fe 


SEATS प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त करवा देकर उसकी खाभाविक 


To या आकाङ्ठाएँ पूरी करनेमे ही सब.सुख हैः 
` = पतिपादन करनेवाली | शारीरिक क्षुधाआँकी पूर्तिमे- 
SW तथा उस पूर्तिके लिये आवश्यक: बस्तुओंकी अप्रासिम 


SS जीवमात्रको होता है अतः भौतिक कामनाओंकी qi 


"Y 
v^ 


Ta प्रणाल्या उत्पन्न हुई हें । मानवोंकी 
षक र CONUS रचना करना, जिसमें प्रत्येक HAEA: 


A d "T er p z [^ 
0. Jangamwadi Math 
wi | ye A 


देनेवाले इस भौतिक जगत्‌के अतिरिक्त .और कोई संत्य है. 


सुख $ "E बात À 
de आपाततः ठीक लेकर 
s जचती है| इसी बातको 


i वासनापूर्तिमे * t i 
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( लेखक---भीमाधवराव सदाशिव गोळवलकर [ qo गुरुजी ] सरसंघसंचालक, Wo ख० संध)  « 


एकमात्र उद्दिष्ट | परंतु कुछ कालके लिये होनेवाली वासनापूर्ति, 
. जीवसाधारण-विषयप्रासि सुखकारक होनेपर वह आगे चलकर 
मनुष्यको अशान्त करती हुई दिखायी देती है | इसके दो कारण 
हैं। एक तो विषय-वासनाओंकी पूर्ति सर्वथा असम्भव है | - उनको 
तुष्ट करनेकी जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही:वे बढ़ती हैं | 
इस प्रकार व्यक्ति या समाज़के लिये वासंनाओंका उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाना और पर सदा असंतोषका बना ही रहना, यही 


जगतूमें बार-बार नाल भयङ्कर युद्धोका प्रमुख ae | | 


जगत्में अशान्ति तथा असुख बनाये रखनेमें यही प्रबल 
कारण. है. | इस. प्रकार वासनापूति असम्भव होनेके कारण | 
मानव-जीवन दुखी होता हुआ दीखता है । दूसरे, मनुष्य 
केवल fé प्राणी तो है नहीं । उसमें बुद्धि दै) वह 
सोच सकता है और जीवसाधारण विंकारोंके कारण ण 
जातका ही प्रथम अनुभव और उससे कुछ भौतिक सुख-लाभकी 
सम्भावना देखनेके कारण वह उसमें कुछ काळ रमण करता है 
परंतु आगे चलकर बह समझ जाता है कि इन आपाततः सुख | 
 दनेवाली quei वास्तविक सुख देनेकी “कोई शक्ति नहीं 
| | सुख तो अपने ही अंदर समय-समयपर उठनेवाली वासना 
fat शान्तिसे होता है | यानी डल बह करू a में नहीं) 

“भी नहीं; किंतु वासनाके शान्त ह ERU. 


SW SU BEN 


A. 


. “इस विचारके उत्पन होते ही मनुष्य भौतिक जीवनसे मुँह 


` मोडकर जगतूकी चित्र-विचित्र रचना करनेवाली ईश्वर नामकी 

— कोई सर्वगुणसम्पत्न सर्वसुखमयी शक्ति होनी ही चाहिये; ऐसा 

अनुमान करके भौतिक जीवनको केवल दुःखमय मान लेता 

_ है और उस शक्तिकी उपासना करनेसे सुख-प्रासि हो सकेगी 
` ऐसी भावना करता है। ऐसी भावना और अनुमान ही 

` wish semi कारण होते हैं ( यहाँ निसर्गपूजा? प्रेतपूजा 


आदि अत्यन्त प्राथमिक खरूपोंकी उप्रासनाओका विचार नहीं 


किया है ) | भौतिक gat सुख है ही नहीं, जीवन केवळ. 


grand है, इस जीवनके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उपासनासे 


चिरन्तन सुख प्राप्त 


शि : ऐसे जीवनपर निर्भर रहकर; जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 
ag, आजके प्रत्यक्ष जीवनके सुख-दुःखादिको भूछ 


` ही सकता | इन उपासनाओंमें प्रत्यक्ष मानव-जीवनकी रचना 
` आऔरउससे निर्मित सुखका कुछ भी प्रबन्धं. नहीं होता । 
aa जब प्रत्यक्ष जीवनको दुःखसे मुक्त करनेके 
sail इस प्रकारकी केवळ श्रद्धामूळक उपासनाएँ उसे 
- अपर्यांस दीखती d; तब. उसे भयानक असमाधानका 
` अनुभव होता है और शद्धाशूत्य जडवादकी ओर वह झुक 


“जाता है | : 
` _ पपरंतु मनुष्यमें बुद्धिं भी है। वह खयं जीवके, ओर 


p सामने दीखनेवाळे ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवमै आनेवाले 


35 2 सुख-ढुःखमिश्रित जगतूके; विषयमें सोचता d | इस सारे 


exa प्रपञ्चके किसी मूलभूत सत्तत्व ( Reality ) की खोज 
करता है । उस सत्तत्वके विचारसे प्रास निर्णयाँका जीवनमै 


` # सवे भद्राणि quad मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ +` 
o U 


हो सकेगा--इस भावको लेकर केवल - 
wars ऊपर आधारित ये पंथ बन जाते हैं । न 
रंदु मनुष्य केवल श्रद्धाके भरोसे मृत्युके पश्चात्‌ आनेवाले 


सम्बन्ध वे नहीं छा सके ओर इसीलिये उनके प्रति m 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जा रही है | yp, 


` जडवाद ही मनुष्यमात्रके अन्तःकरणपर प्रभाव रसता हू 


कारण जीवनमें एक तीव्र असमाधान और अशान्ति da. 

हुआ प्रतीत होता दै । | 
भारतमै इस विषयपर सब पहळुओंसे विचार क्रि. 
गया है । इस शरोरके अतिरिक्त और कुछ मी नही! 

अतएव-- i ८ 

यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा wd पिबेत्‌। | ३ 

भस्मीभूतस्य _ देहस्य एुनरागसनं ` तः ॥ | द 

__इस प्रकारके पूर्णतया जडवादी विचारसे लेकर Gg) ३ 

सत्यं जगन्मिथ्या’ इस पूर्णतया तत्त्व-श्ञानात्मक सिद्धान्त) ३ 

सभी विचार अपने हिँदू-समाजके पूर्व ऋषि-मुनियोने किये ह|| २ 

उन्होंने यह अनुभव किया कि “सुखकी प्राति किसी परेको २ 

इस जीवनके अन्तके पश्चात्‌ होगी, अभी कुछ भी नहीं fu i : 

: 

z 

रह 

S 

म 


: 
S 
दिखायी देता है । वह भी सुखका वास्तविक स्वरूप न जान्ने | 
व 
ए 
व 
1 
f 


इससे किसीका समाधान हो नहीं सकता | साथ ही | 
यह भी अनुभव किया कि “ऐहिक जीवनके सुख-साधन पूर्ण |. 
व्यर्थ न होनेपर भी वे चिरकाळ सुख देनेमें समर्थ नही (||. 
सुख वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है । कामपूर्तिके समख TH 
समीप होनेपर भी मनुष्य दुखी रह सकता है और ऐहिक हुई 
लामके किसी साधनके बिना ही मनुष्य चिरन्तन शान्ति) ३ 
अनुभव कर सकता है |? उन्होंने यह -भी देखा कि ae! ई 
के साधनोंकी विपुलता कामको पूर्णकर सुख ee खाक 
कामकी वृद्धि ही करके असमाधान ओर तजन्य दुःखको a 


देती है तथापि इस जीवनमै भी सुख fre ANG R 


शरीरके अन्तके: पश्चात्‌ भी यदि कोई जीवन हो तो वह हि 


. उपयोग करके देखता है; किंतु सुखका मध्यविन्दु प्रात नहीं 

होता | यह खाभाविक मी है । किसी ade मध्यविन्दुको 

- खोजनेके लिये उसकी परिधिके दो ही विन्दु लेनेसे काम नहीं 

चलता | एक तीसरा विन्दु भी लेना पड़ता है, तभी वतुलका 

- मध्य पाया जा सकता है । अन्यथा सभी सत्तत्त-जिज्ञासा 
असफल रह जाती है । | po qo ae 

` भारतीयेतर समाजोमें विशेषकर आजके भौतिक दृष्टिसे 

प्रगत पाश्चाच्य समाजोमें) उपर्युक्त तीनों प्रकार पाये जाते हैं | 

उन सबमें मनुष्यके जीवनको समाजरूपसे सुव्यवस्थितकर 

— — ऐहिक जीवनके सुखकी ओर ध्यान देनेमें समर्थ केवल प्रथमोक्त 


« $ 


- जडवादी विचार ही है । उर्वरित दोनोंका प्रत्यक्ष जीवनसे साक्षात्‌ 


E 
YT 


सुखसम्पन्न हो, यही मनुष्य चाहता है । यही 
हिंदू-तत्त्वशोने “धर्म” की व्याख्या 'यतो5म्युदयनिः 
इस प्रकार करके धर्मको अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिक 
पारलौकिक सुख, सिद्ध करनेके लिये समाजकी धारणा ब 
वाळा बतलाया | à 
मनुष्यमात्रको सुव्यवस्थित समाजरूपसे घारणकंर 
व्यक्तिके ऐहिक सुखलामके साथ पारमार्थिक उन्नति 1 ६ 
eRe हिंदुओकी तत्त्व-विचारणा हुई | सर्वप्रथम . | 
अर्थात्‌ सुखका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना € c 
अनुभवसे वह आत्मनिष्ठ है यानी जीव ही S97. 
अत; समस्त सृष्टि, सुखमय, आनन्दमय तिरन्त ` | 
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# हिंदू-संस्कृति + 


५९, 


ILC नल वन्त र. याया 


pants विचारको पाकर उन्होंने जीव ओर 


| v जाकी खोज की, और इन तीन frs 
को परस्पर जोड़कर इस अखण्ड-मण्डलाकार विश्वका मध्य 
एक अद्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते Se व्याप्त 
eat हुआ भी उससे परे और सर्वथा स्वतन्त्र है; उस 
महान्‌ तत्वका आविष्कार किया और उसे उन्होंने “ब्रह्म? शब्द 
दिया | इस ब्रह्मकाः साक्षात्कार ही सुख- अखण्ड सुख 
दे सकता है | मनुष्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ और दूसरी 
ओर ईश्वरसे सम्बन्धित होता हुआ इस ब्रह्मको कसे साक्षात्‌ 
| करे और सुखी हो, यह प्रश्न उन्होंने इसके साथ सामने रक्खा 
| और उसके मार्ग प्रस्थापित किये--कर्म, भक्ति, योग ओर 
ज्ञान | इन मार्गोको इसके साक्षात्कारके हेतु प्रकट करके उन्होंने 
यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया कि “ब्रह्मा ज्ञान हुए बिना अन्तिम 
| औरआत्यन्तिक सुखकी प्रासि हो नहीं सकती।? किसी भी वस्तु- 
| का पूर्ण शान उससे ऐकात्म्य होनेपर ही मिळता है | इस नियम- 
अनुसार यह स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका 
यथार्थ शान ग्रासकर सुखी हो सकता है । जीव वस्तुतः ब्रह्म 
| ही है; क्योंकि सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करता हुआ ब्रह्म ही 
_जीवका भी खरूप है। अन्तर केवळ इतना ही है कि जीव 
मर्यादित ( सीमितं ) है और ब्रह्म अमर्याद ( असीम )। 
अत; जीव यंदि अपनी मर्यादाओंको नष्ट कर दे तो वह ब्रह्म 
d है और सुख भी | ५ 


इसप्रसे यह स्पष्ट होता है कि जीव- मनुष्य अपने 
| व्यक्तित्वको यानी 'मर्यादित्वको--अल्पत्वको .दूरकर जितनी 
अनुभव करेगा; उतना ही उसे सुख मिलेगा | यही 
| विचार यो चै भूमा तत्सुखे Te सुखमस्ति? इस श्रुतिवाक्यमें 


| FRE किया गया है। मनुष्यका अल्पत्व इसी कारण है कि वह 


Se समझकर उसके सुखके निमित्त बाह्य सांघन--परिवारः 


ay भावनाकी अपने चारों ओर संकुचित 
लि लेता है l अतः विशाळताका अनुभव कर सुखी 
सर्वप्रथम इन मर्यादाओंको तोड़ना आवश्यक 


CERES गुछामीको qum उनपर विजय प्राप्त 
‘ और : र श्रेष्ठ गणा बनना है | हिंदू-तत्त्वञ इस त्यागको सर्वप्रथम 
[itu इसील्यि . Wed हैं कि उस qum बिना 
cd A ae tee ea : 

| ETT "TONES E T 


Regem साथ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय | 


एक शरीरधारीमात्र समझता है, अपने शरीरको ही 


| और मरण-योषणके साधन इत्यादिमें ही मझ रहकर मैं? 


ल 
| ee eee को छोड़ना जीवनको wp 


संकुचित मर्यादाओंको तोड़कर सुखकी प्राप्त करना असम्भव है | 
त्यागकी,प्रखर अभिमें स्वार्थ, कामना और ऐहिक सुख-लोलुपता- 
का होम करना ही सच्चा जीवन है | यही ap हे और यज्ञ ही 
नारायण- सर्वसुखमय ब्रह्मका साक्षात्‌ खरूप है | | 
त्यागसे GP की संकुचित भावनाके भंग कर देनेपर ed. 
प्रथम जो सामने आता. है, वह है अपना समाज-राष्ट्र | 
Gb कहनेवाले जीवमें जो ब्रह्म है, वही इसमें अधिक विशाल 


रूपमे व्यक्त है--यह भाव उत्पन्न होता है। उपर्युक्त तीन 


विन्दुओंका इस दृष्टिसे व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि--व्यक्ति, 
समाज और विश्वात्मा--इन नामोंसे विचार करके व्यक्ति 
विशाळ हो जाता है और समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर 
अन्तमे संपूर्ण विश्व ओर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्तन सुख- 
लाम करता दै, यह समझना सुलभ है । इस विशालताका 
अनुभव इसी जीवनमें करना जगतूमें सुखप्राप्तिका साधन है | 


वैयक्तिक जीवनकी संकुचिततासे ऊपर उठकर समष्टिके साथ 
व्यक्तिके तादात्म्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिक 
जीवनमें वास्तविक सुख ओर शान्तिका निर्माण करता है। 
समाज जिन व्यक्तियोंसे बना है; उन सबमें एकात्ममावसे 
उत्पन्न निरतिशय प्रेमके बिना यह तादात्म्य नहीं हो | 
सकता | अतः जब व्यक्ति संकुचितताको छोड़कर, वैयक्तिक 
वासनाओंपर विजय पाकर, त्यागी जीवनको अपनाकर इस 
बातको पहचान छेता है कि सारा समाज अपने-जसे ही व्यक्तियोंका 
है, एक ही सत्तचसे प्रकट हुआ है, अपनेमें और अन्य व्यक्तियों- 
में अभेदरूपसे वह सत्तत्त्व भरा हुआ है, तभी वह वास्तविक 
प्रेम करनेमें समर्थ होकर समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव 
कर सकता है, और इस तादात्म्यसे विशाल होकर सुखी होता 
है । समाजके साथ अभेददृष्टि रखनेसे प्रेमका प्रादुर्भाव होते 


- ही प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुभूति और प्रत्येक व्यक्तिः 


के दुःखको हटाकर उसे सुखी करनेके लिये उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरन्तन सत्तत्त ईश्वरका ही रूप 
है--इस सद्मावसे उसकी सेवा करना खाभाविक होता है । 
इस घारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाले) समाजको | 
मार्गदर्शन करनेवाले त्यागी ज्ञानी जितनी मात्रामे जिस 
समाजमें होंगे, वह समाज उतना ही सुखी, प्रगतिमान्‌ तथा 
भ्रेष्ठ होगा | | oe स 
हिंदू-संस्कृतिने समाजरचनामें इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी, समाजके साय तादात्यका अनुभव कर पन | 
व्यक्तियोंकी 'नारायणः-भावसे सेवा करनेवाले बासनाजयी) 


& S. ^ 
b 
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त्यागी व्यक्तियोकी आवश्यकता समझी | प्रयत्नपूर्वक सब 
व्यक्तियोंका इस प्रकार बनना उसने वाञ्छनीय समझा ओर 
यह अवस्था महान्‌ परिश्रमपूर्वक सत्संस्कार-निर्माणके प्रयत्नो- 
से ही प्राप्त हो सकती है | इस भावको प्रकट करनेके लिये जिस 
कालखण्डमै समाजकी ऐसी अवस्था होगी, उसे “कृत” युग 
कहा । सम्पूर्ण समाज ही इस श्रेष्ठ चारित्र्यसे पूर्ण होनेके कारण 
समाजकी सुव्यवस्थित घारणाकर प्रत्येक व्यक्तिको अभ्युदय 
तथा निःश्रेयससिद् करवा देनेवाला धर्म पूर्णरूपसे . वर्तमान 
रहता है और सब व्यक्तियोर्मे परस्पर खार्थशत्य स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध रखता है । अतः व्यक्तियोमे अनाचारका नियमन 
कर समाजको स्वास्थ्य देनेवाळी राजसत्ता, दण्डनियम आदि 
इस अवस्थामै अनावश्यक होते हैं यही बात-- 

न राज्य न च राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
aa प्रजाः सवौ रक्षन्ति स्म परस्परम्‌॥ 
ag स्डोकमे निःसन्दिग्ध रूपसे कही गयी है। आज भी 

लोग Anarchism—withering away of the State 


आदिका खप्न देख रहे हैं; बिंठ उनके द्वारा उसके अधिष्ठानका--- : 


धर्मका विचार नहीं किया गया होनेके कारण वह अवस्था केसी 
` होगी और किस प्रकौर व्यक्ति समाजरूपमें रहेंगे--इसका उन 
Sia समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं मिळता | उस अवस्थाका 
यथार्थ वर्णन और उसकी प्राप्तिका साधन केवळ हिंदू-संस्कृतिने 
ही पूर्ण समाधानकारक रीतिसे बतलाया | 

परंतु जबतक यह वाञ्छनीय अवस्था प्राप्त नहीं होती, 
तबतक समाजधारणा केसे हो ! तबतक तो राजसत्ताके बिना काम 
नहीं चलेगा | यह बात हिँदू-संस्कृतिने मान ली | राजसत्ताकी 
आवश्यकता होनेके बाद उन्होंने यह मी अनुभव किया कि 
अनियन्त्रित . सत्ता समाजको स्वातन्त्रय-सुख देनेके स्थानपर 
दासता और दुःख ही देगी | अतः उन्होंने सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दि sts पुरुषोंका नियन्त्रण डाला | राजसत्ताके द्वारा हो सकने- 
वाले अन्यायको अन्याय ही कहते हुए उसे बदल देनेका मी 
अधिकार उन्हें दिया; परंतु खयं खार्थनिरपेक्ष रहकर राजसत्ता- 

` के उपभोगसे उन्हें सर्वथा दूर रक्खा | धम और न्यायदाता तथा 
राजसत्ताको विभक्त रखकर SAT हो सकनेवाळी ओर इसी 
कारण अत्याचारी एवं दुःखदायक हो सकनेवाली सत्ताको 
नियन्त्रित रखनेका सुप्रबन्ध किया | 4 
' इस विभक्तीकरणके अनुसार राजसत्ता और द्रव्योत्पादन-- 

` इन दोनों बार्तोको भी विळग रखनेकी दक्षता हिंदू-संस्कृतिमें 
- दीख पड़ती है | धन एक शक्ति है) राजसत्ता भी शक्ति R | 
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x सवै भद्राणि quu मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * | 


दोनोंके द्वारा मद उत्पन्न होकर अन्यायकी प्रवृत्ति हो w 
है । राजसत्ता और द्रव्योत्पादनके साधनोंपर अधिकार N 
एकत्रित होनेपर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न हो सकती है aa) 
मी समझ सकता है | एक ही व्यक्तिमें या व्यक्तिसमूहमै a. 
शक्तियोके केन्द्रित हो जानेसे शेष समस्त समाजका सर्वथा दीन 
गुळाम-सा होकर पतित दोना या अत्याचारके नीचे पिसे ज 
कारण चिढ्कर विद्रोही बन जाना ओर इस प्रकार समाजकी शा 
तथासुखका नाश दो जाना खाभाविक ही है। इस Pasar: | 
समाजको बचाकर चिरशान्ति देनेके हेतु राजसत्ताको wa 
और धनयुक्त व्यक्तिको सत्ताहीन रखकर दोनोंको qug 
अन्योन्याश्रित करके दोनोंके ऊपर त्यागी, eng 
्यक्तियोका न्यायपूर्ण नियन्त्रण प्रस्थापितकर सत्ताधारी ३ 
धनवान्‌--कोई भी बाकीके समाजसे अन्यायपूर्ण SAR È 
दुखी न कर सके? अपनी समाजर्‍चनामें हिंदू-संस्कृतिन a 
ल्यि सुव्यवस्था करनेकी चेष्टा की | इस प्रकार समाई 
परस्परावलम्बित्व, परस्परसहकार्य तथा परस्पर सद्भावपू् 
ही समाजको सुव्यवस्थित रखकर सब व्यक्तियोंको युक्त, 
जीवन प्राप्त कर सकता है--हिंदू-संस्क्रति इस सिद्धान्तको E 
सामने रखकर ही समाज-रचनाका प्रयास करती है। | 
व्यावहारिक जीवनमें समाजकी यह व्यवस्था E f 
सब व्यक्तियोंको यही भावना धारण करनी चाहिये Wi 
समाज अमूर्त परमात्माका ही व्यक्त रूप है D 
इस जगतका स्वामी है--इसी दृष्टिसे यह समाजरुपी) 
परमात्मा भी इस राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिका स्वामी है । 1 iU 
ज्ञान, सत्ता, धन, कला--सब उसीका है । व्यक्ति तो ३ 
पास जो शरीर, शक्ति, गुण और सम्पत्ति आदि है? sei 
खार्थनिरपेक्ष होकर इस परमात्माकी सेवा करनेका आ” 
है । राजसत्ताधीश राज्यका उपमोगशून्य अधिपति! धर्ना 
करनेवाला धनका SR रक्षक एवं 
प्रकार खार्थरहित होकर प्रत्येकके लिये अपने-अपने 
गुणादिकोके द्वारा इस समाजस्वरूपकी एकात्मता, quie 
करना ही परमश्रेष्ठ कर्तव्य है | e fum लिये um 
सुखमय परमात्मखरूप बननेके लिये इस : 
एकात्मभावसे; त्यागसे; निःखार्थतासे; शरीर-मन 
मन-घनका अर्पण करके सेवा करना ही परम कर्तव्य है! 
कर्तव्यको सर्वमावसे निभानेसे ही जीवनमै सफलता प्रा 
दै, सुख मिळता है | . 


WE 


रह | 


सिद्धि. विन्दति, मानव 


क क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ? x 


हिँदू-संस्कतिद्वारा = emen wem निर्धारित समाज-रचनाके स्वरूपका 
अंशमात्र विचार यहाँ किया गया है । यह विषय इतना 
विशाल है कि इस HLA प्रवन्धमें उसके सब पहडओंका 
उल्छेख भी करना असम्भव है is अतः हिंदू-संस्कृतिके श्रेष्ठ 
पुरुषोंने ऐहिक सुखको भी RA रखते हुए किस प्रकारसे 
रकी व्याख्या करनेका -प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
तमाजकी सर्वाज्ञपूर्ण रचना करनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
क्तो ऐहिक तथा पारळौकिक सुख प्रात करवा देकर उसके 
जीवनका भौतिक एवं नेतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊँचा 


उठानेके देठ कैसे, रहे, इस ओर अङ्कुलिनिर्देशमात्र करनेके ` 
लिये ही यह लिखा गया दै। आजकी अनेकसमस्याएँ तथा अनेक . 


विचारप्रवाहोंका मी अपनी साँस्कृतिक इछसि कुछ विचार 
खमावतः ही इसमें हुआ है | यदि कोई विद्वान्‌ दिंदू-संस्कृतिका 
साङ्गोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 
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व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अवस्थामै जगत्को भिन्न- 
भिन्न विचारोंसे “यही विश्वशान्ति प्रदान करनेमे समर्थ हैः 
यह बात सबको सुगमतासे समझा दे ' तो उत्तम होगा और 
आज अपनी ही संस्कृतिको भूलनेवाले हिंदू-समाजका योग्य 
मार्ग-दर्शन होगा | में तो इस Bat कुछ sat ही विचार 
कर सका हूँ | मेरे विचारकी जिस दिशाका निर्देश इसमें है, 
वह यदि किसीके लिये उपयुक्त हुआ और उससे अपनी dg 
संस्कृतिके अध्ययन, मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो मैं 
इस त्रुटियुक्त प्रयत्नको सफल ही IE 

अन्तमें हिंदू-संस्कृतिके विश्वशान्ति-महामन्त्र-- 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः | 

सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 

--का स्मरण कर इस अल Saal अपने हिंदुराष्ट्ररूपी 
परमात्माके चरणोंमें समर्पित करता हूँ । 


PCE 


क्या हिंदु साम्प्रदायिकता हे ? 


( लेखक--पू० महन्त श्रीदिखिजयनाथजी महाराज ) 


आचके भारतके अधिकांश नागरिक और संसारे प्रमुख 
व्यक्ति, जो. हिंदुत्वसे अनभिज्ञ हैं; प्रायः हिंदुत्वका अर्थ 
साम्रदायिकता और हिंदूका अर्थ साम्प्रदायिक समझते हैं | 
यह आजका एक प्रचलित नारा हो गया है ओर यह भी 
दावेके साथ कहा जा सकता है कि इसके सदृश भ्रमपूर्ण 
ओर अनर्ग नारा दूसरा हो भी नहीं सकता | यदि आजके 
अनभि भारतीय और विशेषतः हिंदू यह समझ सकें कि 
हिंदुत्व ओर साम्प्रदायिकतामें उतना ही अन्तर है, जितना 
आकाश ओर Sume, तो इसमें सन्देह नहीं कि वे 
अपनी मानसिक दासताकी एक शृङ्खला और सबसे 
मजबूत श्रृद्खलाको अवश्य तोड़नेमें समर्थ हो जायेगे । इस 


TAR विचार करनेके पूर्व कि वास्तवमें हिंदुत्व 
शाम्मदायिकता है या नही, यह उचित होगा कि हम इन 


महत्त्वपूर्ण शब्दों--(हिंदुत्वः और साम्प्रदायिकता" पर 
अलग-अलग विचार करें | 
a परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकारसे की गयी है; पर 
विशद, प्रामाणिक और सरल परिभाषा अखिल- 
हिंदू-महासमाकी ओरसे निम्नलिखित प्रकारसे 
है सिन्धुपयेन्ता यस्य भारतभूमिका । ` 
TUN पुण्यभूक्ेव स बै हिंदुरिति aaa: ॥ 


सर्वख्व-समर्पण | पर 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे लेकर सागर (कन्याकुमारी)- 
पर्यन्त विस्तृत इस भारत-भूमिको अपनी पितृ-भूमि 
और पुण्य-भूमि मानता है; उसे ही हिंदू कहा जा सकता 
है ( वह हिंदू है ) | 

कितनी असाम्प्रदायिक परिभाषा है यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमें बूतक नहीं है । यह किसी भी सम्प्रदायविशेष या 
घर्मविशेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नहीं होती; न तो 
इसके अनुसार केवळ शिवलिज्ञकी पूजा करनेवाला हिंदू है और 
न गायत्रीमन्त्र जपनेवाला ही । पर हिंदू वह है, जो [इस समग्र 
भारतभूमिकों अपनी पितृ-भूमि और पुण्य-भूमि मानता है। 
कितनी राष्ट्रियता है इसमें; और है कितनी देशभक्ति ! जो 
मनुष्य इस भूमिको अपनी पितृ-भूमि और पुण्य-भूमि मानेगा' 
बह कभी इसको धोखा नहीं दे सकता | हिंदू हिँदुखानके 
लिये जी सकता है, मर सकता है और कर सकता है अपना 
एक pm जिये इस भूमिको अपनी 


पितृ-भूमि मानना ही पर्यात नहीं है? उसको इसे अपनी 


पुण्य-भूमि मी मानना ही पड़ेगा और तभी वह हू कहल 


s तीर्थ और महापुरुष इस 
पुण्य-भूमिका अर्थ--उसके . र मह m 
भारत-भूमिमें ही उत्पन्न हुए हों | उसके हृदयमें भाव हो 
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गास ` 


(फिर जन्मे हम इसी भूमिमें, यही भाव उर धरें मर? न कि 
GR मौला ! मदीने gere मुझे? | एक हिंदूके तीर्थ काशी 
और मधुरा होंगे, न कि मक्का और फिल्सीन | हिंदू 
वास्तवमें शुद्ध राष्ट्रिय होगा । पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि 
माननेके पश्चात्‌ फिर वह अपने देशके साथ किसी भी 
प्रकारका विश्वासघात नहीं कर सकता | एक मुसलमान या 
अंग्रेज यह मानतादै कि भारत-भूमि उसकी पितृ-भूमि है; 
पर वह हिंदू तबतक नहीं कहला -सकता, {जबतक वह उसे 
पुण्य-भूमि .भी न माने अर्थात्‌ यहाँके तीर्थोको अपना तीर्थ 
न माने, यहाँके महापुरुषोंको अपना महापुरुष न माने | उसे 
फिलस्तीन और मक्काकी याद छोड़नी ही पड़ेगी और शुद्ध 
भारतीय बनना ही पड़ेगा | अतएव केवल पितृ-भूमि 
मानकर ही कोई राष्ट्रिय नहीं हो सकता, पुण्य-भूमि भी उसके 
लिये स्वीकार करना आवश्यक है | 
प्रतेक मस्तिष्कमें दो प्रकारकी मनोदृत्तियॉ. सुरक्षित 
रहती हैं--एक; जो .पुण्य-भूमिकी ओर मनुष्यको आकर्षित 
करती है ओर दूसरी, जो पितृ-भूमिकी ओर | अब कल्पना 
कीजिये कि Here और भारतसे युद्ध पारम्म हो जाता है | 
जिनकी पुण्य-भूमिकी ओर आकर्षित करनेवाली मनोवृत्ति 
अधिक बळवती रही, वे निश्‍चय ही मक्काका पक्ष ले लेंगे | 
पर एक मनुष्य जो भारतका शुद्ध राष्ट्रिय व्यक्ति सिद्ध होना 
चाहता है, उसके लिये यह आवश्यक है कि वह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने और पुण्य-भूमि भी । और चूँकि 
भारतका एकमात्र राष्ट्रिय हिंदू है, अतः उसके लिये भी इन 
` दो बातोंका होना आवश्यक है । यह तो हुई हिंदुकी 
परिभाषा | अब लीजिये सम्प्रदायकी परिभाषाको | और इस 
परिमाषाकी कसौटीपर हिंदूको कसकर देखना है कि क्या 
वह वास्तवभें साम्प्रदायिक है | 
एक Reet, चिरकाळसे चली आनेवाली अविच्छिन्न 
परम्पराको सम्प्रदाय कहते हैं । अर्थात्‌ सनातनधर्म एक 
सम्प्रदाय हो सकता है या बौद्धधर्मको हम एक सम्प्रदाय कह 
सकते हैं | क्योंकि Pree चढी आ रही इनकी एक 
अविच्छिन्न परम्परा है । बौद्धधर्म या सनातनधर्म जिस 
प्रकार आज माना जाता है अर्थात्‌ इनके पालन करनेके 
जो नियम आज हैं, आजके सहलों वर्ष ud जब इन 
सम्प्रदायोंका IRA हुआ था; तब भी इनके पालन 
करनेके नियम वे ही थे । दूसरे शब्दोंमें चिरकालसे चली 


A anii 


ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ + | 
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आ रही इनकी एक अविच्छिन्न परम्परा है ung 
चिरकालसे चले आनेपर भी एक ही परम्परा, एक ही at 
एक ही नियममें आवद्ध नहीं | वेदविरोधी चार्वाक भी ल्‌ 
भगवान्‌ व्यास भी हिंदू थे, जिन्होंने वेद्की ^” 
सर्वोपरि माना। शाक्त भी हिंदू हैं, जो हिंसामें दोष | 
मानते एवं बौद्ध और जैन भी हिंदू हैं, जो “अहिंसा h 
धर्मः? के उपासक हैं | | 
ये सब मित्र-मिन्न सम्प्रदाय हैं, पर एक व्यापक ay 
ये सभी केवळ हिंदू हैं। एकत्रित होनेपर इनकी सत्ता mi 
राष्ट्रियताको जन्म देती है--जिसे हिंदुत्व कहते हैं। न i 
ब्राह्मण अधिक हिंदू है और DNE कम, दोनों ed 
और उपर्युक्त सम्प्रदायकी परिभाषापर dép ae 
कसनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो हिंदू साम्पदाकि 
है ओर न हिंदुत्वका अर्थ साम्प्रदायिकता है || 
हिंदुत्व एक सागर है, जिसमें भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय 
नदियां आकर विलीन हो जाती हैं और विलीन dnd 
सागरमय हो जाती हैं । वे विभिन्न तरंगोंके रूपमें लहा 
हुई एकमात्र समुद्रकी ही शोमा बढ़ाती: और ce 
महत्ताकी घोषणा करती हें । ये सब मिलकर सागरा i 
प्रतिनिधित्व करने लगती हैं। अतएव हिंदू एक महान्‌ रत! 
नाम है, न कि किसी फिरकेका | | 
तब हिंदुत्व है क्या ? हिंदुत्व एक आदर्श und | 
राष्ट्रिय समाजवाद (An ideal Indian nation | 
Socialism ) है, जिसने समस्त भारतीय समाजको एक प. 
आबद्ध कर feat है । बौद्धधर्मके नामपर केवल बै 
धर्मानुयायी आगे बढ़ेंगे, सनातनधर्मके नामपर W 
सनातनी आगे आयेंगे | पर हिंदुत्वके नामपर सब एक साई 
आयेंगे और सम्मिलित रूपसे आयेंगे; और उनमें सनाली! 
आर्यसमाजी, सिक्ख, बौद्ध, जैनी--समी रहेंगे । | 
अतएव हिंदुत्व साम्प्रदायिकता नहीं राष्ट्रियता : 
राष्ट्रियता, जिसका भारतके अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही All 
स्मरण रखिये--कितने सम्प्रदाय नष्ट हो चुके & नष्ट a 
और हो रहे हैं; पर हिंदुत्व इन सबके ऊपर है और आमरे 
बह्‌ न कभी नष्ट हुआ है, न होनेवाला दै और न हो ही 7 
t | यदि किसी दिन भारतकी इस राष्ट्रियता (हिंदुत्व) के M 
होनेकी बात सोची जा सकती है तो उसीके साथ यह भीरण | 
लेना चाहिये कि उस दिन भारत ही समाप्त हो जायगा | 


हिंदू कौन ! 
( महात्मा श्रीविनोबाजी भावे ) 


यो वर्णाश्मनिष्ठावान्‌ गोभक्तः श्रुतिमाठुकः । मूर्ति च नावजानाति सर्वधम॑समादरः ॥ 
saad पुनर्जन्म तस्मान्मोक्षणमीहते । भूतानुक्रूल्यं भजते सं ये RERA स्मृतः N 
हिंसया दूयते चित्तं तेन हिदुरितीरितः ॥ 
र जो वर्णों और आश्रमोंकी व्यवस्थामें निष्ठा रखनेवाळा, गो-सेवक, श्रुतियोको माताकी भाँति पूज्य 
: ४ माननेवाला तथा सब घर्मोका आदर करनेवाळा है; देवमूर्तिकी जो अवज्ञा नहीं करता, पुनर्जन्मको 
४४ मानता ओर उससे मुक्त होनेकी चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीबोंके अनुकूल बर्तावको अपनाता 
हे, वही “हिंदू? माना गया है | हिंसासे उसका चित्त दुखी होता है, इसलिये उसे “हिंदू? कहा गया है | 


"i 
छ (00 eo 


हिंदू-संस्कृति ही विश्व-संस्कृति है 
` ( महामहिम गवर्नेरजनरल श्रीयुत सी०राजगोपालाचारी महोदय ) 


हिदू-संस्कृति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण जगतकी संस्कृति है। किसी भी 
_ जाति अथवा राष्ट्रक शिष्ट पुरुषोमे विचार, वाणी एवं फ्रियाका जो रूप व्याप्त रहता है, डसीका नाम 
संस्कृति है । विचार, वाणी एवं क्रियाके जिस आदर्शको हिंदू-संस्क्रतिके नामसे पुकारा जा सकता 
है, उसका खरूप है उपनिषदो एवं इतिहासोंमें दिये हुए उपदेशोके अनुकूल जीवन बनाना | इसका सार: 
तत्त्व है ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कमाँमे अगवच्छरणायतिका भाव । जैसा मैंने 'कल्याणके 
उपनिषदू-अडू में लिखा था--शानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, 
आपितु अनुभव तथा शुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक दृष्टि है। 
सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है, महान्‌ क्या है और age क्या है, हमें कया स्मरण रखना चाहिये और क्या 
भूल जाना चाहिये--इस बातको जानना आवद्यक 21 इसीका नाम शान है और यह शान हमारी 
समस्त क्रियाओका सुत्रधार होना चाहिये। इससे कर्में अनासक्तिका भाव आता है। हम कतेव्यसे 
मुंह न भोड़ें, अपितु समस्त प्राप्तकर्म अनासक्त होकर तथा इस बातपर इष्टि रखते हुए कि 
किस बातमें जगतका हित है और किसमें अहित है--करते रहें। हमारी क्रिया खार्थके लिये--अपने 
लाभके fea न हो। t 


=i भक्ति संकल्पको इढता, विनयशीलता तथा अद्धाका वह समन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमारा 
भचति हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होती हो । 
शून्य कम अहंकारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है । 


शास्ति भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी 

ae ही सम्भव EI आनन्दकी प्राप्ति करानेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश 'है। धनी एवं 

वास्तविक पण्डित एवं सूखे--सबके लिये, चाहे वे जीवनमै कोई भी धंधा करते हो, दिंदू-संस्छृतिका 
के सरूप यही है । | | 


QOIS RHH SHES —— 
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श्रीमद्गगवद्गीता और कम्यूनिस्टवाद _ 


. ( लेखक-न्ञदेशके गवर्नर डाक्टर श्रीकेछाशनाथजी 


हमारी चिर-अभिलषित खाधीनताका द्वितीय वर्ष पूरा हो 
चुका है | यह जो समय अभी बीता है, बड़ी कठिनाई और 
चिन्ताके साथ बीता है । जिस आर्थिक अशान्तिने समस्त 
एशिया और यूरोपको असा है, उसीमें हमलोग भी आ he 
हैं । नित्य ही हमलोगोंकों अन्नादिके सम्बन्धमें जो कष्ट उठाने 
पड़ रहे है, उनके कारण बहुत-से लोग प्रायः भूल गये हैं कि 
आजते दो वर्ष पहले केसी दुःखितिसे हमछोगोंका उद्धार 
हुआ था | छोगोंकी अब कुछ ऐसी मनोइत्ति बन गयी है कि 
खाधीनताको वे एक अनायास बनी-बनायी चीज माने बेठे 
हैं और इस बातकों भुला देना चाहते हैं कि इस खाधीनताके 
लिये कितना प्रचण्ड राष्ट्रिय संग्राम करना पड़ा था। हमछोग 
स्पष्ट ही ऐसी कठिनाइयोंसे घिरे हुए हैं कि कुछ लोग अपनी 
इस महती स्वाधीनताकों भी अपने सामान्य हानि-छामकी दृष्टिसे 
तोळ्ने छो हैं ये कठिनाइयाँ स्थायी नहीं हैं | स्वाधीनता 
भी कोई इतनी हल्की चीज नहीं है, जो अन्य किसी लाभसे 
AA जा सके | इस महान्‌ यशका महत्त्व हमारे देखते- 
देखते घटता हुआ दीख रहा है । तारतम्यनुद्धि ही मानो खो 
गयी दै । जिन खराबियोंसे आज हमलोग दुखी हैं-उनके 
वास्तविक कारण क्या हैं--यह शिक्षितळोग सोचना-समझना 
नहीं चाहते | इन खराबियोमेंसे कुछ तो निश्चय ही महायुद्धके 
परिणाम है जिनसे जगतूके सभी लोग त्रस्त है, केवळ 
भारतके ही ढोग नहीं | इनमेंसे. कुछ खराबियां हमारी 
अपनी त्रुटियों और कमियोंसे पेदा हुई होंगी | पर जेसे कोई 
मनुष्य धीरज खो बैठता और अपने दुःखोके लिये 
किसी गैरको दोषी बतळाने लगता दै, कुछ वेसी ही अधीरता 
औरनिराशा लोगोमे आ गयी है | आज जिन लोगोंके हाथोंमें 
शासनके सूत्र हैं, उन्दींको हेमलोग अपनी सब विपत्तियोंका 
कारण बतळाने लगे हैं | यह बहुत ही शोचनीय मनोऽवस्था 
है; इससे विचारकी अपरिपक्कता और तारतम्य-बुद्धिका 
अभाव ही सूचित होता है। यह अनिष्टकारक मी है; क्योंकि इससे 
अनिष्ट विचार और अनिष्ट कर्म बन सकते हैं | हमलोग अधिका- 
भिक इस बातको अनुभव कर रहे हैं कि यह भूगोल यथार्थमें 
“एक विश्व? है और अन्य देशोंमें अन्य लोगोंके साथ जो 
कुछ बीतती है? उसकी खबर हमलोगोतक पहुँचती है--पर प्रायः 
`` दटन्छटकर और अपनी असलियतको खोकर; और उससे 
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` ये जितना लाभ पहुँचाते 


| 
काटजू महोदय ) | 
हमळोग बहुत बेचैन हो उठते हैं। WAV, 
आगे बढ़ रहा है और एशियाके अन्य देशोंमें जो घर 
हो रही हैं; उनसे हम अछूते नहीं रह सकते | पर हे 
इस बातको भूल जाते हैं कि हमारा देश थोडी-सी आग 
वाला कोई छोटा-सा ऐसा देश नहीं है, जो चारों Sha 
लोगोद्वारा घिरा हो और इतना कमजोर हो कि ay 
आवश्यकताओंकों आप पूरा न कर सके या अपने पेरोपर सु 
न रह सके, स्वाधीन न रह सके | चीनको थोड़ी देरके ह 
छोड़ दें तो जगतूर्मे भारतवर्ष ही जन-संख्यामें सबसे ह 
देश है और वह एक ही एकीभूत शासनके अधीन है; कूं 
लोग एक ही जीवन-पद्धति, परम्परा और संस्क्ृतिके के 
एकत्वमें Wü हुए हैं और सब सुस्थिर शासनका सुख! 
समय लाभ कर रहे हैं । यह सब भूलकर हमलोग आं. 
बिपत्तियाँमै वैसे ही बन जाते हैं, जेसे कोई आतुर रोगी! 
जो तुरंत अच्छा हो जानेकी अधीरतामें een 
दौड़ जाया करता है | नीम-हकीम खतरए-जान होते dl | 
fam हैं, उससे अधिक हानि dl 
अभी हमलोगोंने ठीक तरहसे समझा ही नहीं RE 
प्राचीन संस्कृति और परम्परा, हमारी भारतीय प्रतिमा 
हमारे महापुरुषोके उपदेश खयं इतने बड़े धन्वत्ता 
उनके आदेशोंके अनुसार चलने और उनकी देख देख 
रहनेसे निश्चय ही रोग पूरे तौरपर हट जायगा | अमी j 
व्याधिने हमें पीड़ित कर रक्खा है, सम्भव है इससे भी । 
महान्‌ हित हो और राष्ट्र पहलेसे अधिक बलवान्‌ अरे | 
होकर आगे बढे । इस आलङ्कारिक भाषाका प्रयोग रै. 
साहित्यिक युक्तिके तौरपर नहीं कर रहा हूँ । मैं अपने P 
यही अनुभव कर रहा हुँ कि आज जो विपत्तियाँ 
हैं; इनका यदि बुद्धिमानीके साथ इलाज किया mig 
लिये ये कल्याणप्रद ही प्रमाणित होंगी | पुराना oh , 
देखते-देखते ढहा जा रहा है | इसका ढह जाना 
नहीं सकता । प्रश्न है केवळ नये ढाँचेका, उसका क्या 
होगा और वह केसे बनेगा ! अन्यत्र जो प्रयोग ये 
हम लाम उठा सकते हैं । इस नवीन व्यवस्थाके आई, 
रहेगा या इसका लक्ष्य क्या होगा--इस विषयमे si 
भेद नहीं है | केबल इतना ही मतभेद है कि उ 


+ श्रीमद्भगवद्गीता ओर कम्यूनिस्टवाद्‌ + 
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E. किस मार्गसे, किस पद्धतिसे पहुँचेंगे | मार्ग मिन्न- 
भिन्न हे सबसे उत्तम ओर सबसे कम FET कोन-सा मार्ग 
३ xem की बात मैं इसलिये कहता हूँ कि अन्यत्र ऐसे 
Eu अवलम्बनं किया गया है, जो सबसे समीपका मार्ग जान 
पडता है? पर जिसमें छोगोंको अकथनीय दुःख) Fa औरं 
zem भोगनी पड़ी हैं । मनुष्य पिछली Mec 
शीघ्र भूल जाता है ओर आगे आनेवाली पीढ़ियोंको उन 
यातनाओंकी अथवा उस विषाद-नेराइयकी कोई तीव्रता 


शायद ही कमी अनुभूत होती हो, जिसमेंसे होकर पहलेकी . 


पीढीको जाना पड़ा था । नेत्रोंके सामने एक महान्‌ भव्य 
प्रासाद दिखायी देता है; पर वह जिस नीवपर खड़ा है, उसमें 
कितनी-कितनी ूटी-फूटी चीजें जुड़ी हुई हैं | पिछले कुछ 
agit कई देशोंने नवसमाज-विधानकी जो भव्य अट्टालिकाएँ 
खड़ी कां, उनपर यह रूपक ठीक घटता है । क्या हम भी 
meat इस घाटीमेंसे होते हुए इसी दुःखमय पथका 
अनुसरण करेंगे ! मैं समझता हूँ; आधुनिक विचार और 
आधुनिक प्रगतिके नामपर हमलोगोंने बुद्धि ओर मनकी 


_ गुलामी करनेमें जो अति कर दी है, उससे हमने अपनी प्राचीन 


सांस्कृतिक सम्पत्तिको ठुकरा दिया है | हमलोग जरा भी इस 
बांतका. विचार नहीं करते कि यह संस्कृति सहस्नों quim 
Gee हमारे भौतिक दारीरका अङ्ग बन गयी है और अब 
जनताक़ो उससे अलग करनेकी चेष्टा करना जीते-जी उसकी 
WIS उधेड़नेके समान है । ऐसा करना सम्भव तो है; पर 
इससे वह शरीर जीवित नहीं रहेगा, केवळ उसकी लाश रह 
जायगी । मेरा यह विश्वास है कि हमारी पूर्वपरम्परा तथा 
जातीय प्रतिभाकी किसी प्रकार उपेक्षा करनेका परिणाम बहुत 
ही नाशकारी होगा | उससे कोई ऐसी समाजरचना नहीं होगी, 

हम सब चाहते हैं कि हो; उससे केवल भयानक रक्तपात 


गा ओर अंधेर मचेगा | पिछले छः वर्षोंमें हमछोग तीन ` 


E भयानक रोमाञ्चकारी दुर्घटनाओंमेंसे होकर निकले हैं 
A अकाल, कलकत्तेकी मार-काट और सबसे 
ae a का पंजाबकाण्ड | इनसे हमारे दुर्भाग्य 

ES मा हो चुकी है, यहीं यह चीज समाप्त हो 
जानी चाहिये | | 


AS नये तरीकोंकी यह अंधाधुंध हुँढ-खोज, जिनसे 
pes Es जा सकती; सर्वथा निरर्थक ओर मूर्खता- 
हमने एक नवीन है । हम अज्ञानवश यह समझ बैठे हैं कि 

नवीन आदर्शका आविष्कार किया और उस ओर 
Re do So ९ 
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जानेका माग b e ` y 
mde ote 
S पूवजोके सामने रहा ओर उसका 

मार्ग भी वे स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट कर गये हैं । इससे अधिक 
सुनिश्चित बात ओर कुछ हो ही नहीं सकती कि यदि हम- 
लोग उस पूर्ज-निर्दिष्ट पथपर चलें तो हम उस आदर्शको 
निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे, जो हमारे हृदयमें है। आजकल 
लोगोंकी ऐसी धारणा हो रही है कि qus सर्बविध उन्नति 
तभी हो सकती है, जव नफाखोरीकी धुन या व्यापारिक छाभ- 
की दृष्टि ही न रह जाय ओर अर्थमूलक प्रतिष्ठा ( या प्रतिश- 
की अर्थमूलकता ) का ही अन्त कर दिया जाय | सम्पत्ति और 
साम्पत्तिक लाभकी दृष्टिसे मुक्ति मिल जाय तो तुरंत ही उस 
वर्गहीन समाजकी स्थापना हो लेगी, जिसमें अमीर-गरीबके विभिन्न 
वर्ग न रहेंगे । यही नवीन मत है | पर यही हमारे देशकी 
प्राचीन शिक्षा है ओर उसका ढंग भी अधिक आकर्षक है । 
हमारे यहाँकी शिक्षा स्वेच्छापूर्वक त्याग करनेकी है--कर्म या_ 
मानवी प्रय्ञका त्याग नहीं, TAT कर्मके फलका त्याग | यह 
एक दूसरे ढंगसे वही बात हुई कि वेयक्तिक लाभ हमारे 
कर्मका हेतु न होना चाहिये | जो मनुष्य अपने कर्मके फलमें 
आसक्त नहीं हैं ओर अपने लिये उस फलकी इच्छा नहीं 
करता, वह वैयक्तिक लाभके हेतुसे कुछ नहीं करता | सम्पत्ति- 
के सम्ब्रन्धमें यह बात है कि सम्पत्ति वैयक्तिक खार्थके 
सञ्चयका ही परिणाम हैं | यदि हम अपने कर्मका कोई फल 
चाहते ही नहीं तो कोई सम्पत्ति सञ्चित करं, यह सम्भव ही 
नहीं है । : कर्मफंटका त्याग हो, साथ ही सब ग्राणियोंके 
सुख और सार्वत्रिक हितके लिये सतत कर्म होता रहे--ये दोनों 
बातें एक साथ चलती हैं | इससे अधिक और क्या चाहिये ! 
आधुनिक तत्त्वज्ञान भी इससे अधिक क्या देता है ! हाँ, 
दोनोंमें एक अन्तर अवश्य है | आधुनिक मतवादमें यह 
मान लिया गया है कि जबतक अल्पसंख्यक समुदाय भौतिक 
बलका प्रयोग ,करके बहुजनसमाजको अपने वश में दबाकर 
नहीं रखता या उसे नष्ट नहीं कर डालता» तबतक यह इष्ट हेतु 
सिद्ध नहीं हो सकता | हमछोग एक ऐसा वर्गहीन समाज 
स्थापित देखना चाहते हैं, जो साम्पत्तिक लामकेहेतुसे नियन्त्रित 
न हो; न अर्थमूलक प्रतिष्ठासे बँधा हो | ऐसे समाजकी 
स्थापनामें ईसाई-मत कहाँतक सहायक हो सकता है-मैं 
नहीं बतलाना चाहता) न मैं यह बतलानेका अधिकारी ही 
हुँ । हमारे भारतवर्ष देशके साहित्यका बहुतःसा भाग कला 
कहानियोंसे भरा हुआ, बहुतःसा असम्बद्ध और बहुत-सा 
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मेरा ख्याल है कि किन्हींके द्वारा खार्थवश मिलाया हुआ 
है; तथापि इस पुण्यमय साहित्याकाशमें गीता निरभ्र शारदीय 
आकाशके पूर्ण-चन्द्रके समान प्रकाशमान है | गीता इष्टपद- 
की सिद्धिके लिये ध्यान-घारणा, पूजा-अर्चा अथवा केवल्यमें 
लीन होनेकी शिक्षा नहीं देती; प्रत्युत सतत कर्म ओर समाज- 
कल्याणार्थ सत्पयत्न करनेको ही सर्वोत्तम मार्ग बतलाती है । 
यह शिक्षा मन, वचन, कर्ममें अहिंसापर ही प्रतिष्ठित है । 
गीता दलूगत निष्ठा नहीं सिखाती, न .एक दलको दूसरे 
दके विरुद्ध या अल्पसंख्यकोंकों बहुसंख्यकोंके विरुद्ध 
उभाड़ती है | इसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको उसीकी नेतिक 
उन्नतिके लिये है । इस शिक्षाकी खूबी यह है कि इसमें 
समाजका कल्याण ओर व्यक्तिका कल्याण दोनों अविमाज्य- 
रूपसे एक हो जाते हैं अथवा यों कहिये कि समाजका 
कल्याण खयं ही व्यक्तिके नेतिक ओर आध्यात्मिक उत्थान- 
का साधन बन जाता है | में समझता हूँ, इस विषयमै गीता- 
की शिक्षा बिल्कुल बेजोड़ है | अन्य धर्मोपदेशकोने दीन- 
ढुखियाँ, पतितां ओर बीमारोंकी सेवा करनेको बहुत आग्रह- 
पूर्वक कहा है ओर इसे आत्मिक उद्धारका साधन बताया 
है | गीताने समाजके कल्याणके लिये समाजकी सेवाको उच्चतम 
SRR रक्खा है | अथोत्पादनके लिये प्रयत्न करनेका आदेश 
गीता देती है | संसारसे विरक्त होकर ध्यान-धारणामें जीवन 
बितानेको गीता अच्छा नहीं बतलाती । उसने अखिल मानव- 


समाजके कर्म, योग्यता ओर सहज प्रवृत्तिके भेदसे चार बड़े - 
विभाग माने हैं कुछ छोगोंमें विद्याकी विशेष अभिरुचि 


होती है; उनके द्वारा अध्यापन ओर नवीन पीढीको तैयार 
_करनेका काम अच्छी तरहसे हो सकता है | कुछ लोग अपने 
शारीरिक बळ और क्षांत्रतेजके कारण पर-चक्रनिवारण और 
देशमै शान्ति-स्थापन करनेका काम अच्छा कर सकते हैं | कुछ 
अपनी सहज रुचि ओर बुद्धिसे राष्ट्रके साम्पत्तिक उत्पादनके 
“ama विशेष योग दे सकते हैं | अन्तर्मे वह वर्ग है, जिसे 
-श्रमजीवी या मजदूरवर्ग कहते हैं । समाजक्री उन्नतिके 
' साधनमें ये चारों वर्ग जुटकर एक ही अविभक्तं समाज बन 
जाते हैँ | गीताकी यह शिक्षा है कि संसारसे विरक्त होकर 
अलग: हो जानेका कुछ भी फळ न होगा | सबका दुःख- 
` मोचन करने और जीवनका मान ऊँचा करनेके लिये 
अर्थोत्पादन आवश्यक है | आध्यात्मिक और भौतिक 
भावनाओंका ऐसा पूर्ण सामञ्जस्य अन्य किसी धार्मिक या 
| E अन्थमें न मिलेगा | गीताके प्रतिपादनका सार 
हे वहीन समाज । वर्गहीन समाजमें किसी मनुष्यकी प्रतिष्ठा 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिःखभाग्भवेत्‌ * | 
TM EY : 


ˆ ही प्यार करो, जैसे अपने आपको करते हो |? दया, 


Ss 


उसके कर्मकी अच्छाईसे की जाती है । कर्मकी Sai 5 
उसके अपने वैयक्तिक छाभसे नहीं, बल्कि समसत स्म. 
उससे क्या लाम हुआ- इस दृष्टिसे नापी जाती है | n | 
होना चाहिये अत्यन्त नम्रता और झुचिताके m D 
और शुचिता ही इसका आधार है | “अपने dh) t 
सहानुभूति इस प्रांचीन मन्त्रके मुख्य खर हें .। " 
और विशेष बात यह कि यह शिक्षा किसी सद. 
साथ बँधी नहीं है । आप चाहे ईश्वरको मानें या नमा : 
आप चाहे सगुण-साकार ईश्वरको मानें या अचिन्य, न| 
निराकारको | असल चीज यह है कि “कर्म ही भर कके, | 
तुम्हारा अधिकार है; फल जो कुछ हो; श्रीकृष्ण कहे! ` 
कि, मुझे अर्पण करो । श्रीकृष्णके प्रति श्रद्धा-मक्तिना 
तो उनके स्थानमै आप समाजको रक्खें । इससे मी पु 
उसी जगह । कारण, द्धावानकी इष्टिमे समाज wis 
कृष्णकी ही सबसे महान्‌ विभूति है आप चाहे जिस d 
देखें, फल वही होगा | हि 
कोई-कोई यह कहते हैं कि ऐजीपतियोंकी सच॥। , 
दी. जायगी ओर उद्योग-धंधे राष्ट्रकी सम्पत्ति DB. 
जायेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारी कु 
कौशल और सञ्चित अनुभव हमलोग खो बेठेंगे, कोई र ; 
दिखानेवाला या जानकारीके साथ मदद करनेवाला AM r 
समाज बड़े. सङ्कटमै पड़ जायगा | मैं समझता हुँ, W : 
aim | पर यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत शोचनीय - 
भयानक बात होगी.। मेरे विचारमें पूँजीपतियों ओर # 
पतियोंकी असहयोगकी इस घमकीसे बढ़कर पूँजीपति ३ 
: नाश करनेवाळी ओर कोई चीज. नहीं हो सकती | 7 ३ 
उन्नति-साधनमें यह काम अत्यन्त मूर्खतापूर्ण, नीति 
और देशहितविरोधी होगा । .गीताके seen ud 
काम सदाचार और घर्मके अत्यन्त विरुद्ध दै ।-किती 
को जो बौद्धिक आदि. गुण प्रास होते है, वे. केवट. 
खार्थसाधनके लिये नदीं, बल्कि समाजकी - सेवाके ANR 
: है. | यदि भगवत्सत्तापर उसका विश्वास है तो उर पू 
परम धर्म है कि वह अपने तन-मनके सब गुणों ओर” [प्र 
का उपयोग अपने भगवानकी सेवामें करे | sg 
जनार्दनकी सेवा . है | अतः उपस्थित प्रसज्ञमें 
* खींच लेना. एक महान्‌ नेतिक विधानका. उल्लङ्घन : | टे 
जो लोग. किसी प्रकारकी भगवत्सत्ता मानते है? ४ | १ 
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र यह qa ही उलन दै । देशी अनीति रवैया Gn Ra. === ही उल्लङ्घन See fant देवी जगत म ~ केवल हिंदुओंका ग्रन्थ नहीं | कारण, हिंदू 
MUT ज इछ लिला, कोई chew या किसी aie ad Dis मीके कळ wa सिसि og 
ee क र अमतः नही. है।। re der भावनामें ue ES 
p का प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा है । जो उद्देश्य इस समा जाती हे । अतः Pax EIE 
p wer इमलोगोंके सामने है अर्थात्‌ एक ऐसी राष्ट्रिय अर्थ जो उपदेश है, उसे समी eru फलासक्तिरहित कर्म करनेका 

| व्यवस्था' स्थापित करना, जिसमें सब मनुष्य सर्वथा समान हों कहीं रहते हो, किसी धर्म पुरुष अपना सकते है चाहे बे 
% और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका शोष ० किसी घर्म-सम्प्रदायके माननेवाले हों 

i A षिण न कर सके-- चीज ही ऐसी है कि इसका सार्वत्रिक उपयोग वि = 

| उसीका यह अत्यन्त व्यावहारिक, साधनेतरोंसे अधिक अच्छा, . है | ad हमारी भारतीय संस्कृति है ss 
N अधिक सुविधाजनक और अधिक शीघ्र फलदायी उपाय है। चाहता हूँ कि हा पक] पूण में यह बतलाना 
गे मैं आग्रहपूबेक यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषि- यह उससे हर बातमें श्रेष्ठ है । कम्यूनि SE है; क्योंकि 
| महर्षयो और आचायोँके सामने यह उद्देश्य सतत विद्यमान हिंसा और वर्ग-वर्गके बीच Uie जो द्वेष ओर 
रे. था और उन्हींकी शिक्षा भगवद्रीताकी विलक्षण डाब्द-रचना- है, वह उसमेंसे निकल जाय तो गीताका ही गीत एक वर्ते 
ai के अंदर संक्षितरूपसे सदाके लिये भर दी गयी है । गीता रूपमें उससे सुनायी देगा । - त एक दूसरे 


à हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता 
i nz ELS गवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे महोदय ) 
क ees ATT सभी भारतवासी “कल्याण के 'हिदू-संस्कृति-अङ्क” | 
| SM l Raina सूळ वेदोमे ही नहीं है अपितु वेदोसे भी e dE ues इसलिये 
| वचा हम ade ee । RU जो इसकी धारा अविच्छिन्नरूपसे चली 
+| आयी है, था मानव-जातिके लिये उपयोगी होनेका प्रमाण है | ल्यि 
: दै कि वह इसके सूल-सिद्धान्तोंको समझे । इन सिद्धान्ताको भळीमाँति re UE 
अचुगमन करनेवाले नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिम रहें, उसके AIRS अपनेको बना सकते È | कालके 
प्रभावसे किसी भी मानव-समाजकी भौतिक अवस्थामें परिवर्तन हो सकता है; परंतु जो राष्ट्र सुसंगठित 
एवं Sat दै, संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य होता दै उसके मानसिक गठनको अविकलरूपमें बनाये रखना | 
3 ae साता परिणामोसे बचनेके लिये qu खयं ही स्वतन्त्र साधनोंकी सृष्टि कर लेती 21 अतः मेरी 
à Em अपनेको दिंदू-संस्कृतिका अनुयायी RINS प्रत्येक भारतवासीकों Te जानना चाहिये कि 
; Sek आधारभूत एवं मुख्य सिद्धान्त क्या हैं। उसके लिये यह उचित है कि वह मुख्य एवं गौणके 
{5 e आर तब वह अपने देशकी उन्नतिमें तथा मानव-जातिको उच्चतर ध्येयकी ओर 
है | करनेमे समुचित भाग ले सकेगा | मैं इस अङ्ककी महती सफलता चाहता हुँ | 


| 


te QU C» 


d 
: 3 ( माननीय sto श्रीस्यामाप्रसाद मुकर्जी महोदय, उद्योगमन्त्री, केन्द्रिय-सरकार ) 
दै ओर EU M वर्षोसे 'कल्याण' भारतीय संस्कृतिके संदेशको जनतामे पहुँचानेका कार्य कर रहा 
पूर्ण साधन Pa ? राजनीति, समाज-संगठन, quist, कळा एवं साहित्यके तस्वाको समझानेका एक महस्व- 
प्रवेश करन हुआ है। अतः मुझे यह जानकर विशेष हषं हुआ कि वह अपनी आयुके चोबीसवं qub oc 


Sens 


` 
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संस्कृतिकी जीवन क्षमता | 


कर नभोवाणी-बिभागके मन्त्री, केन्द्रिय-सरकार ) 


( लेखक- माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवा 

केवल भारतीय संस्कृति ही आज इस बातका . अभिमान 

कर सकती है कि weet वर्षोसे उसका जीवन अविच्छिन्न 
€ और युग-युगस वह अपनी विजयःपताका ENI 


चली आ रही है । नाना प्रकारकी संस्कृतियोंके आक्रमण c 
इसपर हुए, पर सबको सहकर यह अपने खानपर स्थिर रही । . 


fire बैबीलन) यूनान तथा रोमकी सम्यताओंका अपने-अपने 
उत्थानका एक दिन था; पर अन्य संस्कृतिया एवं सम्यताअंकि 
आक्रमणके फलस्वरूप अथवा जराग्रस्त होकर वे संब या 
तो नष्ट हो गयीं या उनका रूप ही बदल गया । आज हमें 
इन संस्कृतियोका कोई भी प्रतिनिधि काहिराकी गलियाँम या 
यूफेटीज ( Euphrates ) नदीके तटपर अथवा एथेन्स 
नगरके कुटिटमौ और रोमके प्रसिद्ध ऐप्पियन मार्गपर 
कहीं नहीं दिखायी देता | प्रतिमाएँ, स्तूप और चेत्य तो 
कई खड़े हँ, जिनको हम आज भी देख सकते हैं; पर संसारमै 
कहीं भी कोई ऐसे जीवित मनुष्य नहीं दिखायी देंगे, जो 
प्राचीन मिल अथवा रोमके प्रतिनिधिके नाते हमसे मिले | 
दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति 
. अपने मूलरूपमें न केवल अभीतक जीवित ही हैं वरं निरन्तर 
नवजीवन भी प्राप्त करती रही है । चाहे हिमांलयकी ऊँची 
चोटियोपर चले जाइये, या गङ्गाके कछारोंमें, विन्ध्याचलकी 
घाटियाँमै अथवा कावेरीके तटोपर--हमें भारतवर्षमें' सर्वत्र 
ऐसे स्त्री-पुरुष मिलेंगे, जिन्हें हम अपनी पुरानी संस्कृतिके 
प्रतीक और प्रतिनिधि कह सकते हे | | 
हमारी संस्कृति विविधरूपिणी एवं बहुमुखी रही है | 
प्रत्येक मानवी कार्यक्षेत्रमे- युद्ध ओर शान्तिकी प्रत्येक कलामें, 
राजनीति एवं शासन-व्यवस्थामें, संगीत तथा साहित्यमें; 
स्थापत्य और प्रतिमा-निर्माणमें, नृत्य एवं चित्रकलामें--हमारी 
संस्कृति विकसित हुई है और उसने ऐसे आदर्श उपस्थित 
किये हँ, जिनकी सारा विश्व प्रशंसा करता है । 
अपनी इस परम्परागत सांस्कृतिक सम्पत्तिपर गर्व 
करना ही आज हमारे लिये यथेष्ट नहीं है | हमें बहुत कुछ 
करना है । मैं विशेषकर एक बातकी ओर संकेत करना 
चाहता Eo जिसे करनेमें हम सत्रको तुरंत लग जाना 
चाहिये । वह यह है कि हम अपनी संस्कृतिमै अन्तर्निहित 


afie साधनों .एवं उन कारणका पता लगायें) जिनसे 
E = 
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यह अभीतक जीवित है और इसे नित्य नवीन nep. ' 
होती रहती है.। इस प्रकारकी वैज्ञानिक खोजके पर 
हमें वह मार्ग दिखानेमें बहुत लाभदायक सिद्ध a 
जिसका अनुसरण करके पूर्व॑जोंसे प्रात अपनी -सांड 
निधिकी जड़ोंकों हम और GES बना सकेंगे | “| 

मेरी तुच्छ सम्मतिमें, कठिनाइयों तथा विपत्तिकी M 
हमारी संस्कृति झुकी हे, पर कभी टूंटी नहीं । सक 
प्रत्येक अवसरपर विजय इर्सके हाथ रही । ug 
कट्टर बनने, दूसरोको दबाने) बलप्रयोगके SD 
अपनेमै मिला लेनेकी चेश नहीं की | इसके विपरीत यह 
समयानुसार बदळनेवाळी, सबके अंदर समावेश ugs 
और सबसे बढ़कर बात यह कि सबको आत्मसात्‌ WHO 
रही है । इसकी. यह व्यापक उदारता ही इसकी ay 
शक्तिका मूल कारण कही जा सकती है । यह सन है 
अनेक बातोंमें यह इतनी बदल गयी है कि इसके प्रा: 
रूपको पहचानना कुछ कठिन हो गया है; we 


` प्रधान दृष्टिकोणमे--सब पदार्थांको अध्यात्ममूलक' फ़] 


तथा बाह्य रूपोंके भीतरी अर्थ देखनेमें इसकी जो आ 
है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । | 

मनुष्यके अंदर जो भौतिक, जैविक, मानसिक, क 
एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील हें) मनुष्य झह 
संहत रूप है | इन शक्तियोंका परम सामज्ञस्य प्रा क 
ही मानव-पुरुषार्थकी पराकाष्ठा है | मानवी werde 
इन सभी स्तरोंमें विचरण करती है और Wem 
इन सभी खरोंकी निवासिनी है | भारतीय संस्कृति | 
विभिन्न स्तरोंके महत्त्वभेदपर सदा विशेष ध्यान w 
ओर प्रायः उच्चतर और सूक्ष्मतर स्तरको निम्नख k 
अधिक प्रधानता दी है | जीवनके इन उच्चतर ‘ 


वास करनेकी यह निरन्तर और अनवरत चेष्टा १९ 
कारण है, जो हमारी संस्कृतिको जूझने और विजयी | 
शक्ति प्रदान करता है | 

यहाँ मैंने उस दिशाका केवल संकेतमात्र कर fif 
जिस दिशामें हमें खोजका प्रयत्न करना चाहियें * 
विश्वास है कि भारतीय संस्कृतिकी प्रबळ धाराके 
घाटनमै तथा इसकी अमर शक्तिके साधनोंका पता 
हम शीघ्र ही समर्थ होंगे | $ 


= हिंदू-संस्कृति 


( लेखक --माननीय बाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, शिक्षामन्त्री, युक्तप्रान्त ) 


. (संस्कृतिः शब्दका प्रचार तो आजकल बहुत है, परंतु इसके 
अर्थका बोध उस मात्रासे बहुत कम है | साधारणतः तो लोग 
इसका प्रयोग सभ्यताके अर्थमें करते हैं | सभ्यता और संस्कृति 
साथ-साथ कहनेपर भी बहुधा यह शब्दविन्यास आलङ्कारिकः 
मात्र होता है । अभी थोड़े ही दिन हुए श्रीपुरुषोत्तमदास 
टण्डनके उद्योगसे काशीमें संस्कृति-सम्मेलन हुआ था। उसमें 
सम्मिलित होनेवाले पण्डितोंके लिये वर्णाश्रम ही भारतीय 
( हिंदू या आर्य ) संस्कृतिका प्रतीक है; संस्कृतिके यदि कोई 
और भी अंग या भेद होते है तो उस सम्मेलनमें किसीने उनका 
नाम नहीं लिया.। वर्णभेद जन्मगत हो या कर्मगत; परंतु 
उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको समाजमें अपने गुणकर्मा- 
नुसार यथोचित स्थान मिल सके; ताकि वह अपना और संमाजका 

` अधिक-से-अधिक अभ्युदय और सम्भवतः अपना पारलौकिक 
` कल्याण भी कर सके | आश्रम-भेदका उद्देश्य यह है कि 
व्यक्तिके जीवनका इस प्रकार नियमन किया जाय कि उसके 
. सहज गुणोंके विकासको अधिक-से-अधिक अवसर मिल सके | 
जो खान समष्टिके जीवनमै वर्णभेदका दै, वही व्यष्टिके जीवनमें 
आश्रमःभेदका है। दोनों ही सामाजिक संघटनके quu हैं; 
अतः सभ्यताके अन्तर्गत हैं | 
सभ्यता और संस्कृति सर्वथा असम्बद्ध न होते हुए भी 
एक दूसरेसे भिन्न हैं | संस्कृति आभ्यन्तर, सभ्यता बाह्यतत्त्व 
t| संस्कृतिको अपनानेमें देर लगती है; परंतु. सम्यताकी 
सद्यः नकल की जा सकती है | अफ्रीकाका आदिम निवासी 
कोट-पतळून पहन सकता है, यूरोपियन ढंगके बँगलोंमें रह 
सकता है, कल-कारखाने चला सकता. है; फिर भी उसका 
सास्कृतिक स्तर अंग्रेज़-जेसा हो जाय; यह आवश्यक नहीं दै | 
कुर्ता पहन लेने, आसंनंपंर बैठकर दाल-रोटी खाने, 
Ch ia और चर्खा चलानेसे ही भारतीय 
ही पामिक विश्वास “el चढ़ जाता | संस्कृतिका सम्बन्ध निश्चय 
धासासे है | एक ही धर्मके अनुयायी एक दूसरेके 
"es निकट खिच आते हँ; परंतु ऐसा नियम नहीं है कि ऐसे 
| कि सस्कृतिसे भिन्न है । वह पूर्वी बंगालके 
RTR अधिक मेल साती है | यूरोपके रहनेबाळे ईसाई, 


` 7 पुसस्मान 
लोग विभिन्न wi; अनुयायी हैं । 


PN संस्कृति प्रायः एक-सी है, यद्यपि वे . 


संस्कृति समष्टिगत समान अनुभवोंसे उत्पन्न होती है । 
एक ही जल-वायुरमे पळे, एक ही प्रकारके गिरि, निर्झर, नदी; 
सागरको देखनेवाले, एक ही प्रकारके राजनीतिक; सामाजिक 
और आर्थिक सुख-दुःखको भोगे हुए लोगोंके चित्तोंका झुकाव 
प्रायः एक-सा होगा | उनकी सामूहिक आशाएँ और आकाज्ञाएँ 
प्रायः एक-सी होंगी | वाङमय हृदयके उद्वेगका सूचक होता 
है । कवि, नाख्यकार, कथा-लेखक लोगोंके अन्तस्तल्मे saa 


होनेवाले तारोंकी खरल्ह्रीको वाग्बद्ध कर देता है | यदि वह 


ऐसा करनेमें असफल होता है तो उसकी कृति कृत्रिम, असफल 
और लोकमे अप्रिय रह जाती है । इसका तासर्य यह है कि 
जिन लोगोंकी अनुभूतियाँ एक-सी होंगी, उनमें वाङमय भी 
एक या एक-सा ही होगा । यही कारण है कि रहीम, जायसी, 
रसखान, कबीर मुसलमान होते हुए भी लोकप्रिय हो गये; 
परंतु नसीम या दूसरे उदूं-कवियोंकी रचना, चाहे वे हिंदू 
ही रहे हों, थोड़े-से नगरवासियोंतक ही पहुँच सकी | समान . 
अनुभूति धर्मभावमें भी समता उत्पन्न कर देती है | ईश्‍वर भले 
ही एक हो; परंतु वह रुद्र भी है ओर शंकर भी । राजनीतिक 
पराजय, दुष्काळ, महामारी; युद्धसे घिरी हुई जनताको वह रुद्र- 
रूपमै ही देख पड़ेगा; परंतु विजय, सुख-सम्पत्ति, शान्तिके 
समय वही शंकर हो जाता है | नित्य नये देशपर राज्य स्थापित 
करनेवाले, नित्य मन्दिर तोड़कर मस्जिदकी प्रतिष्ठा देखनेवाले, 
विदेशी ओर विधर्मी नरेशोक्रे भूछण्ठित मुकुटोंपर पॉव रखकर 
उनके प्रजाजनको जजिया लेकर जीवन-मिक्षा देनेवाले अरबके 
लिये खुदा . SER और जब्बार और साथ ही मुसल्मानके 
प्रति रहमान ओर रहीम था | परंतु उसी समय हिंदू--पराधीनता- 
के जालमें जकड़ा हुआ, अपने मन्दिरोंका नित्य ढहना देखने- 
वाळा; अपनी foris] रक्षामें असमर्थ हिंदू--निर्बछोंके बल 
रणछोड़ भगवानके द्वारपर नाक रगड़ रहा था ओर रासळीलाकी 
ताता-थेईमें अपने हृदयकी घड्कनको दबाना चाहता था। 
धर्म वही). परंतु कहाँ गुसकालका वाङ्मय और कहाँ पठान-- 
मुराळकालका भक्ति ओर रीतिकाव्य ! आज हमको खतन्त्र 
हुए, बहुत दिन नहीं हुए और अभी तो हम बहुतःसे कर्डे 
अभिभूत हैं; फिर भी वह पहले-जेसी निराशा नहीं है। आत्म 
निर्भरताकी मात्रा बहुत बढ़ गयी है। इसकी प्रतिच्छाया 
आजके वाडमयर्मे स्पष्ट देख पड़ती है। आज ठोगोंके हृदयम 
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` छोकप्रिय नहीं बन सकता | आज ऐसे भगवानकी खोज हैः 
जो निर्षळोंका नहीं, बरं सबलोंका बल हो । लोकानुभूतिका 


ted 


बह देन्य नहीं है, कोई महाकवि आज भक्तिकाळ-जेसी रचना करके 


प्रभाव यौगियोतकपर पड़े बिना नहीं रहता; एक ओर: नानकः 
कबीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी बाणियोंको मिला लीजिये | जो 
याचनाभाव नानक-कबीरमें दै, गोरक्ष उससे अपरिचित थे | 
लोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोके साथ भी घनिष्ट 
सम्बन्ध है । अच्छा-से-अच्छा,. गम्भीर-से-गम्मीर दार्शनिक 
विचार हो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपसे विशेष अवस्थाओंमें 
ही अङ्गीकार करती है | व्यक्तिवाद, समाजवाद, अध्यात्मवाद? 
दतवाद, अद्वैतवाद, प्रधानवाद्‌श शून्यवाद--बुद्धि-विलासके 
लिये सभी वाद अच्छे हो सकते हैं; परंतु कोई ऐसी परिस्थिति 
होती दै, जिसमें किसी समाजविशेषको कोई वाद-विशेष रुचि- 
' कर प्रतीत होता है। कालान्तरमें वह विचारधारा उस स्थानको 
खो बेठती है। वादोंके संघर्षका इतिहास बडा रोचक है | 
उसमें मनुष्यके सांस्कृतिक विकासका इतिहास निहित है । 
संस्कृति उस दृष्टिकोणको कहते हैं; जिससे कोई समुदाय- 
विशेष जीवनकी समस्याओंपर दृष्टिनिक्षेप करता है | यह दृष्टि- 
कोण कई बातोंपर निर्भर रहता है। थोड़ेमें यह कह सकते हैं 
कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतियों और पुरातन अनुभूतियोंके 
संस्कारोंके अनुरूप उसका दृष्टिकोण होता है | जो आजकी 
अनुभूति है) वह कल संस्कारके रूपमै अवशिष्ट रह जायगी और 
कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी इसलिये 
दृष्टिकोण भी बदल जायगा | दूसरे शब्दोंमें यह समझ लेना 
चाहिये कि लकडी-पत्थरकी भाँति संस्कृति निश्चळ, एकरस 
पदार्थ नहीं होती | वह बदलती रहती दै । जब इम किसी देश 
या राष्ट्रकी संस्कृतिकी चर्चा करें तो उस कालविशेषका भी 
उल्लेख कर देना चाहिये, जो हमारे ध्यानमें है। अन्यथा हमारा 
कथन निरर्थक होगा | यूरोप तो बही है, परंतु आजसे 
६०० वर्ष पहलेकी संस्कृति और आजकी संस्कृति एक qut 
से बहुत भिन्न हैं। १९१७ के पूर्व और उसके बादके रूसकी 
सास्कृतिक अवस्थामै आकाश-पातालका अन्तर है। ऐसी cat 
यूरोपियन या रूसी संस्कृति कहनेसे किसी निश्चित भावका 
बोध नहीं हो सकता । ऐसे प्रयोग सुननेमे सरल लगते हैं, 
परंतु भ्रामक होते है। | 
' परंतु इस कथनका तात्पर्य यह नहीं है कि संस्कृति 
जल्दीसे बदली जा सकती है | जो बातें n सँवारती 


है, उनमें इतना खायित्व होता है कि संस्कृति मी बहुत कुछ 
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अपरिवर्तनशील रहती है | देशक्रा जलवायु बदरा ही _ 
न उसके भौगोलिक या दूसरे प्राइंतिक aa इ E. 
होता दै । देशके राजनीतिक इतिहास और आर्थिक fel 2 
बनानेमें बहुत कुछ हाथ उसकी भौगोलिक स्थितिका iy x 
इसलिये घटनाओंमें उलट-फेर होते हुए भी राजनीतिक १ 


है वे 
आर्थिक जीवनकी रूपरेखा भी बहुत कुछ एक-सी w F 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रिय स्मृति, पुरानी सामूहिक अनुभूति छ 
संस्कार भी संस्कृतिको जल्दी बदलनेसे रोकेंगे। राजन ना 
सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति भले ही हो जाय और ने 
बार वर्तमान और अतीतके सम्बन्धको विच्छिन्न way छे 
परंतु कुछ wed जब क्रान्तिके चण्डांशुका तेज कुछ $ से 
पड़ता है; तब पुरानी स्मृतियॉ.. फिर जागने लगती हैं है T 
संस्कृतिकी घाराको फिर पुराने मार्गकी ओर ले जानेक्ष गि 
करती हैं | क्रान्तिका संस्कार मिटाया नहीं जा सकता, छं, १ 
नयेके नयेपनमें पुरानेकी झलक आ जाती दै | | 
इस भूमिकामें ही हम भारतीय संस्कृतिके समझ E 
विचार कर सकते हैं | भारतीय जनतामें हिंदुओंकी संह T 
सर्वाधिक है। भारतका वह भाग, जिसके हम आज नाग, T 
हँ; सर्वतः हिंदूप्रधान है वेदिक ओर पौराणिक e a 
नहीं; प्रत्युत वर्तमान काळतककी प्रायः सभी ऐतिहासिक i 
इसी भूभागमें घटीं और प्रायः सभी आदरणीय e जा 
यही कार्यक्षेत्र था और है | यहाँ रहनेवाळोंको बहुत ई| ^ 
समान अनुभवोंका सामना करना पड़ा है । इन aE T 
संस्कार बने हैं; छोगोंके विचार जैसे साँचोंमें ढले. है, a T 
द्योतन संस्कृतमें होता है। प्रादेशिक भाषाएँ मी एक ( Bs 
प्रकारके भावोंसे स्फूर्ति पा रही हैं इसका प्रमाण इस की | 
मिलता है कि तुळसी और सूर, मीरा और कबीर! d चि 
रामदास और तुकाराम; प्रेमचन्द और रविठाकुरकों सा सप 
अपना मानता है । इस वेदनासाम्यके सबसे बड़े प्रती* सुर्‌ 
युगमें महात्मा गान्धी हुए हैं | उनकी वाणीमें भारतीय ¦ का 
अपने स्पन्दनकी प्रतिध्वनि सुनता था | | सम 
इस हमारे देशमै हिंदुओंके अतिरिक्त ईसाई 
मुसल्मान भी रहते हैं । ये लोग यहींके निवासी ४ 
इनके धार्मिक विचार फ़िलिस्तीन और अखबसे आगे 
मुसल्मानांका ईरान, wm और अरबसे diis 
T उसके कारण उनके jp. 
बना नहीं रह सकती थी । हिंदुओंके $54 
ओके बीचमै रहते E aea = and © 
जिनमें हिंदुओसे उनकी समता है-। साथ d 


um उनके पड़ोसी हिंडुओंपर भी पड़ा $ | इस प्रकार 
सैकड़ों iie एक मिली-जुली संस्कृति बन गयी है। इसकी 
प्रधान घारा तो वही है, जो आर्यजीवनके आदिपुरुषों, 
वेदके शब्दोंमें “नः Td पितरः?) प्राचीन ऋषियों `और 
मनुओंके समयसे चली-आती है | बीच-बीचमें यह Sen 
af; wg बुद्ध और महावीर, राङ्करचार्यं और चेतन्य; 
नानक और कबीर; तुलसी और सूर; दयानन्द और रामकृष्ण- 
3 इसके पथको फिर प्रशस्त किया | इसमें कई सहायक 
छोटी धाराएँ मिली हैं | इसके sed वे Gs हैं, जिनके 
aa शकद्वीप; इरान, ईराक्र, अरबमें हें । आर्य, द्रविड़, 
, शक) पठान और मुगलने मिलकर इस प्रासादका निर्माण 
किया है । आज इसमें प्रबल वेगसे यूरोप ओर अमेरिकासे 
बहती हुई कई नदियाँ मिल गयी हैं । 


इस मिली-जुली संस्कृतिको भारतीय संस्कृति कहना 
सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु यह निविवाद है कि इसका ताना 
- वही है; जिसे आर्यं या. हिंदू नामसे उपलक्षित किया जा 
सकता है। .बानेके सूत इधर-उधरसे आये हैं; पर वे सब 
तानेपर आश्रित हैं । गङ्गामें बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिली 
हैं; परंतु मिलनेपर जो पयस्विनी बनती है, वह गङ्गा ही कही 
जाती है | इस न्यायसे भारतीय संस्कृतिको हिंदू-संस्क्ति भी 
कह सकते हैं | भारतके बाहर जब लोग “भारतीय संस्कृति? का 
नाम लेते हैं तो निश्चय ही उनका सङ्केत इस संस्कृतिकी 
मुख्य घाराकी ओर ठीक उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार 
कि 'भारतीय दर्शन?की चर्चा करनेवालेके सामने सांख्य; योग; 
वेदान्तादि आर्यदर्शन होते हैं | 
„~ इस हिंदू या भारतीय EM अपनेको Ni वाढ्य़य; 
१ रूपमै व्यक्त किया है |. समय 
OAR इसके खरूपमें हेर-फेर होता रहा हे | अशोककालीन 
Bs गुसकालीन संस्कृतिसे भिन्न थी, पठान और मुग़ल- 
TSR कुछ और ही रंग पकड़ा था और उसी 


समयमें उत्तर तथा 
इन सब देश दक्षिण भारतमें अन्तर था । फिर भी; 


E भेदोंके रहते हुए a इसमें कुछ तो 
à अपना पृथक व्यक्तित्व है, जो भेदमें 
un Se हुए है । यदि ऐसा न होता तो एक 
५ विशेषता इसकी भी अंशमें सार्थक न होता । यह 
है। यही a प्रधान.घारा, आर्य या वैदिक भारासे आयी 
प्रदान करता ह है, जो इसको अन्य संस्कृतियोसे भिन्नता 
frag जो भारतका मानवके लिये सन्देश है । 


CRIT स्वनार्मे भारतकी यही देन होगी | 


“मम मर्न खासा... 


र : ७१ 
TT 

यदि इसे एक शब्दे व्यक्त करना चाहें तो. 
“आध्यात्मिकता? होगा । इस बातको बहुत दिन हुए स्वामी 
विवेकानन्दने यों समझाया था; यदि पश्चिमके Gp 
सामने कोई नयी योजना रक्खी जाती है तो उनका पहला. 
प्रश्‍न यह होता है “क्या इससे मेरी आयमें वृद्धि होगी १ 
भारतीय ऐसे अवसरपर यह पूछता है “क्या इससे मोक्ष 
मिलेगा P इसका तात्पर्य यह नहीं है. कि यहाँ सब लोग 
विरक्त, तपस्वी; मुमुक्ष हैं। भाव केवल इतना ही है f 
हमारी साभूहिक आत्माका झुकाव आध्यात्मिकताकी ओर 


R शब्द 


2] हम प्रसनोंको आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे देखते हैं। जो बात 


आध्यात्मिक स्तरपर रक्खी जाती.है, वह हमको अधिक 
रुचती है। व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोवृत्तिमे बड़ा अन्तर है; पर 


` सब मनोवृत्तियोंका समन्वय करके उनके महत्तम समापवर्त्वके 


रूपमें जो समष्टि मनोश्वत्ति, सामुदायिक प्रबृत्ति बनती है, 
उसका ऐसा ही रूप है | 

इस आध्यात्मिक भावका विश्लेषण करनेसे इसमें दो-तीन 
मुख्य विश्वासोंका सम्मिश्रण मिलता है। सबसे पहली धारणा तो 
अद्वेतधारणा है | द्वेतवादी दार्शनिक भी हुए हैं; परंतु 
द्वेतवाद विद्नद्गोष्टियोंतक ही रह गया | मध्वादि सम्प्रदायोंके 
भक्तोंने छोकभाषामें भले ही द्वेतवादका प्रतिपादन किया 
हो, परंतु श्रीताओंने उनके शब्दोंमेंसे भी खींच-खाँचकर 
अद्वेतभावकी ही पुष्टि की । विशिशद्वेत, gated और 
अद्वेतवादोंमें जो सूक्ष्म भेद हैं, उनकी ओर सामान्य जनताकी 
सरल बुद्धिने ध्यान नहीं दिया; उसने उन सबमेंसे सीधा- 
सादा “अद्वेतः भाव--जीवात्मा और परमात्माका तात्विक 
अभेदमात्र पकड़ लिया | 

अद्वैतमावनाका परिणाम कट्टरपनका अभाव है, जो 
इस संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है | हिंदूके नस-नसमें यह 
बात भर गयी है-- 

रुचीनां चेचित्रयाद्वजुकुटिलनानापथजुषाँ . 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव | 

उसके लिये quus धर्मको सर्वथा मिथ्या मानना) 
दूसरेकी उपासनाशेळीको सर्वथा नरक ले जानेवाली समना, 
असम्भव नहीं तो बहुत कठिन होता है । क्रोधकी तो दूसरी 
बात है, परंतु याँ उसका हाथ दूसरेके देवालयक्रों ढहानेके - 
लिये उठता नहीं | इसीलिये वह सुगमतासे अपने उपार्सयोकी - 


at बृद्धि कर लेता है और अपने देव-देवियॉके नामपर 
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उस कट्टरपनसे नहीं लड़ पाता, जो और लोग दिखला सकते 
' हैं । परधमौवलम्बियोंके साथ जैसा उदार व्यवहार हिंदुओंने 
किया है; वह वस्तुतः अप्रतिम है । 
अद्वेतभावनाका दूसरा परिणाम अहिंसाभाव और दया 
है। हिंदू क्रोध भी करता है? क्रूरता भी दिखलाता हैः 
मत्सर, द्वेष, निर्दयतामै नीचातिनीच गहराईतक भी पहुँच 
जाता है। फिर भी उसकी बुद्धि अहिंसानिम्न ही होती 
है । जब सभी प्राणी अपने ही रूपान्तर हैं, तब कौन किससे 
द्वेष करे, कौन किसका अहित करे । राग-द्वेषजनित स्वार्थके 
वशीभूत होकर हिंदू भी बुरेसे बुरे काम कर बैठता दै; Wd. 
सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति स्वरक्षणात्मक होती दै, 
आक्रमणात्मक नहीं | बल होते. हुए भी वह अकारण; 
केवल अपने लिये, दूसरोंसे कम ही छेड़-छाड़ करता है । 
अज्ञानवश या मोहवद्या निर्दयता भी करता है? परंतु प्रत्यक्ष 
जीवद्या, तिर्यक प्राणियोँके प्रति समवेदना उसको अधिक 
रुचती है | प 
माया ऐसा शब्द दै? जिसकी व्याख्या करनेमें बड़े-वड़े 
विद्वान भी सङ्कोच कर सकते हैं; परंतु भ्रम, मिथ्या; धोखा-- 
यह सब उसके पर्याय बन गये हैं । दार्शनिक सूक्ष्मताओंसे 
अनभिज्ञ अपढ ग्रामीण भी ऐसा मानता है कि यह जगत्‌ 
माया है । माया बुरी चीज दै, इसको तोड़ना चाहिये । 
इन्द्रिय-विपयोके पीछे दौड्नेसे मायाका बन्धन ओर दृढ़ 
होता है। अतः हमको इन्द्रियनिग्रहका अभ्यास करना चाहिये। 
प्रत्येक हिंदू यति नहीं होता; परंतु हिंदूके चित्तमें विषय- 
वासना-विरतिकी प्रतिष्ठा बेटी हुई है | वह त्यागीको भोगीसे 
ऊँचा मानता है, चाहे स्वयं त्यागी न हो सके । हिंदूजीवनमें 
इसी कारण तपस्याका थोड़ा-बहुत वातावरण रहता uq 
व्रत, उपवास; जागरण हिंदू घरोंमें होते ही रहते हैं । अमुक 
दिन मांस नहीं खाना, अमुक दिन अन्न नहीं खाना) 
शाकजातीय होते हुए भी अमुक वस्तुआँको त्याज्य मानना-- 
इनसे हिंदू बचपनसे ही परिचित रहता I 


कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अटल विश्वास 


हिंदू-संस्क्ृतिकी दूसरी विशेषता है | ईश्वर या अन्य उपास्यकी. 
' पूजा करते हुए और योग-क्षेमके लिये सेकड़ों देव-देवियोंकी | 


डेवढ़ियोपर मांथा टेकते हुए भी हिंदू अन्ततोगत्वा अपनेको 
ही अपने सुख-दुःखंका दायी. मानता है । इस विशवाससे 

- उसमें अपूर्व शक्ति आती है | वह भले ही विपत्तियोंसे कातर 
` हो जाय; फिर भी दुःख उसको दूसरोंकी भाँति विचलित 
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en सर्च भद्राणि पश्यन्ठु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


नहीं करते । मृत्यु भी MM लिये उतनी महतव र लिये उतनी महत्त्वकी च. 
नहीं है । वह ऐसा मानता है कि यह अनुभव उसे झा 
बार हो चुका है और अभी न जाने कितनी वार होना : | 
इसीलिये तो वह अपने महापुरुषोंकी देहाबसानतिथि ह 
मनाता | जिसको बराबर यह उपदेश मिलता रहता है). 
eni और नरक भी अनित्य हैं; उसमें कष्ट सहनेकी M 
क्षमता आ जाती है । 3 
योगपर विश्वास भी इस संस्क्कतिका एक गुण है। | 
की दार्शनिक परिभाषाएँ कुछ हों; परंतु साधारणतः ये ३ 
सकते हैं कि आत्मसाक्षात्कारकी साधनाका नाम योग है, 
उसके भजन ध्यान आदि कई पर्याय प्रचलित हैं; परंतु २ 
कह सकते हैं कि हिंदूको ऐसी घारणा-सी हे कि किर | 
उपायोंसे इसी जीवनमै ईश्वरसाक्षात्कार हो सकता है $C 
मनुष्य अपनेको देवोपम बना सकता है। | | 
इतना दिग्दर्शन पर्यात होना चाहिये । इससे ह| 
मानसिक बनावटका--और यह मानसिक बनावट | 
संस्कृतिका मूल है--परिचय हो जाता है । थोडेमै कह क 


: हैं कि इस लोकें रहते हुए भी, हिंदूकी दृष्टि “परलोक [| 


Sect रहती है | उसके सामने राम, कृष्ण; जनकके स, 
रहते है जिन्होने राजपाटके साथ ज्ञान-वेराग्यको सफ. 
मिला दिया था । | 

आज कुछ परिवर्तन हो रहा है । पश्चिमके भोति 
प्रधान प्रभावने चकाचौंध Gat कर दी है । जित 
हमारा घर्म सामने आता है, जिस प्रकारकी रूढियाँको ! 
पुष्ट करता प्रतीत होता है, उनसे आजकी समस्याएं. qu. 
नहीं प्रतीत होतीं | हमारे विद्वान्‌ विज्ञानसे अनमिश हैं * 
व्यावहारिक जगत्से दूर हैं ।:वे विज्ञान और मास 
जैसी विचारधाराओंका तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते | | 
पुराने विचारों और संस्कारोकी ओरसे dew होता १ 
है । पुरानी स्मृतिया नष्ट नहीं हुई हैं; परंतु व्यज्ञ ओर) 
उनको मुळानेका यक्ष किया जाता है । हमारी आँखेंके 
संस्कृति कलेवर बदल रही है | 

रूढिवादिता अच्छी नहीं होती । जहाँतक 
सम्पर्क, नये और पुराने विचारोंके सङ्घर्ष 
उदार बनाते हैं--हमको उनका आदर करना चाहिये 
संस्कृति नवयुगकी प्रतीक नयी si 
सरिताके मिलनेसे परिपुष्ट होगी | नवीन प्राचीनमे 
उसकी शोभाको बढायेगा | अतीत ज्यों-का-तयं eut 


Df. 
| 


. # हिंदू कोन १ %. 


तकता; संस्कृति वर्तमानके अनुरूप होनी ही चाहिये | 

d परंतु यह भी न होना चाहिये कि नवीनंकी खोजमें 
प्राचीन खो जाय l हमारी विशेषताएं मनुष्यमात्रके लिये 
उपादेय हैं | अद्वेतमाबना? अद्वेष, अहिंसा; दया? तपस्या) 
दुन्द्रयनिग्रह और कर्मसिद्धान्तपर आस्थाकी आवश्यकता 

E है । इनके अभावमें संस्कृति खार्थमूलक पश॒ताका 


| £ यह बात अब निर्वाद हो चुकी है कि भारतीय संस्कृतिके 
| समस्त उपासकोंको एक wont बाँधनेके लिये (हिंदू? शब्दके 
। जोइका आर्य-वाङायमे अन्य शब्द नहीं है । लगभग पौन 
| wd dép शब्दके. विरुद्ध प्रयत्न होते आये हैं। इसे 
i 


| RAAR देन, “गुलाम” शब्दका पर्याय, असंस्कृत शब्द) 
| aera अर्वाचीन शब्द एवं आर्य-गौरवका अपमानसूचक 
| शब्द सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयीं और जनगणनाके समय 
| मी-कुछ' सजनोंने मावावेशमे हिंदूकी जगह अन्यान्य 
| लिखवाकर हिंदुओंकी संख्याका gre किया | परंतु आज अब 
| प्रायः सभी इस बातको समझ रहे हैं---“हिंदू? नामके महत्त्वका 
अनुभव करने लगे हैं | 
|. यदि सचमुच “हिंदू? शब्द विजेता यवनोकी ओरसे|प्रदत्त 
; गुलामीकी छानतका संसूचक होता तो महाराणा प्रताप-जैसे 
Rest प्रबळ प्रतीक अपने आपको 'हिंदू-पति उपाधिसे 
| गौरवान्वित न समझते | छत्रपति महाराज शिवाजीके दरबारी 
; कविभूषण भूषण उनको--'राखी हिंदुवानी? “हिंदुवानंकी तिळक 
| राख्यो--हिंदुनकी चोटी" * राखी” शब्दों स्मरण न करते; 
j गुर गोविन्द्सिह खयं अपनी कवितामे--'जगे धर्म fig; समी 
^ भण्ड भाजे) कहकर “हिंदू? शब्दको सम्मान न देते ! 
é\ EI “कालिकापुराण' आदि ग्रन्थोके अतिरिक्त 
ae 3 पुस्तक “शातीर? में भी “हिंदू? शब्दका 
(d कळे m है | ध्यूहस्पति-आगम? में तो 
i सीमा निर्धारित करते हुए इसे भौगोलिक 
९९ शब्द स्वीकार किया गया है । यथा-- 

: ` समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । 
oo देशं 'हिन्दुख्थान प्रचक्षते ॥ 
किनारेसे P धाम पर्वेतके (हि?-शन्दोपलक्षित we 

as WS इन्दु-सरोवर-कुमारी अन्तरीपके “नु” 
० do wo ; 


| = 


७३, 
MÀ 
परिवद्धित और विकृत संस्करण होकर रह जाती है | हमारा 
यह सन्देश, हिंदू-संस्कृतिका यह सार, दिग्दिगन्तमें फैले; इससे 
जगतूका कल्याण होगा | यदि मानवसमाजका पुननिर्माण 
इन आधारोंके साथ आधुनिक विज्ञानके सिद्ध तल्लाको 
मिलाकर किया जा सके तो सचमुच मनुष्यजातिका मविष्य 
उसके अतीत और वर्तमान दोनोंसे उज्ज्वल और श्रेयस्कर होगा | 


Dee ' : 


हिंदू कौन ! 


[ear 1 
| र ( लेखक- शाज्रार्थमहारथी Yo श्रीमाधवाचार्यजी शास्नी ) टर 
| 


शब्दोपलक्षित अन्तिम प्रदेशकी समासिपर्यन्त देवनिर्मित 
विस्तृत स्थलका नाम 'हि+न्दु=्थान’ है । ` he 
` वेदमें निरुक्तके नियमानुसार सकार हकाररूपमें भी उच्चरित १ 


` होता है--जेसे fup, Gud “सिन्धुः आदि शब्द 


«Rp? हरस्वती? fey? भी उच्चरित होते हैं। केसरी? का 
hath? तथा भारतीय “श्री शब्दका आङ्गल “सर? और 
जर्मनी (इर? भी इसी कोटिके शब्द हैं । - d 


अन्ताराष्ट्रिय हिंदू 

कमी-कमी ऐसा विचार सामने आता है कि पाकिस्तानके 
साथ अफगानिस्तान; ईरान, ईराक, फारस; सुदूर टर्कीतक 
मुसल्मानोंका जाल बिछा है । पूर्वमे भी चीन और उसके निकट- 
वर्ती प्रदेशोंमें मुसल्मान रहते हैं सब मिलाकर अन्यून पैंतालीस 
करोड़ मुसलमान समय पड़नेपर एक झंडेके नीचे संगठित हो 
सकते हैं | 'पाकेशियाः ओर “पान seat नारा इसी 
आधारपर बुलंद किया जा रहा है । इसी प्रकार यत्र-तत्र 
सर्वत्र सत्तर करोड़ ईसाई बसते हैं। परंतु हिंदू सब मिलाकर 


. पैँतीस करोड़के लगभग हें । अतः संख्याबलकी दृष्टिंसे यह स्थिति 


चिन्ताजनक है ! परंतु ऐसी आशङ्का करनेवाले सजन यह 
भूल जाते हैं कि यदि मुसत्मानोंके बहत्तर फिरके ओर ईसाइयों- ' 
के रोमन केथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि अनेक फिरके संगठित 

हो सकते हैं तो फिर सनातनी, समाजी, सिक्ख, जैन और 
बौद्ध--हिंदुओंके ये प्रधान पाँच सम्प्रदाय संगठित क्यों नहीं 
हो सकते १ उक्त पाँचों माइयाँके संगठित हो जानेपर हिंदुओं- 

की भी सम्मिलित संख्या एक अखसे अधिक हो जाती दै, जो 
अन्ताराष्ट्रिय इष्टिसे समस्त विश्वकी जनसंख्याके आधे भागसे 
अधिक बन जाती है। इस प्रकार अकेला हिंदू संसारके अन्यात्य 

समस्त फिरकोंके सम्मिलित योगसे अधिक सिद्ध होता है। उक्त 
पाचों सम्प्रदायोंको संगठित केरनेवाछे आधार प्राकृतिक एव 
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अकुणण हैं, जो इनको अहिंदुओंसे एथक्‌ करके एक द्मे 
आबद्ध करते हैं | यथा-- 


ऑकारमूलमन्त्राढ्यः पुनजेन्मदढाशयः । ` 
गोभक्तो भारतगुरुहिन्दुहिसनदूषकः ॥ 
( माधवदिस्विजय ) 


अर्थात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवाला, ( २) 
पुनर्जन्मविश्वासी; ( २ ) गोभक्त, (v) जिसका प्रवर्तक 
भारतीय हो और (५) हिंसाको निन्द्य माननेवाला “हिंदू? 
कहा जाता है | 

कहना न होगा कि उक्त पाँचौं लक्षण सनातनी; आर्य- 
समाजी, सिक्ख, जैन और बौद्ध- इन पाँचौं सम्प्रदायो्में समान 
रीतिसे घटित होते हैं । इसलिये हिंदूका यह अव्यासिश अति- 
व्याति और असम्भव रूप दोषत्रयञत्य सुनिश्चित लक्षण है । 

( १) सनातनी प्रत्येक मन्त्रके साथ ओंकारका योग 
आवश्यक मानते हैं | अतः उनका यह परम पवित्र स्वेद: 
बीजभूत प्रधान मन्त्र है । आय॑-समाजी तो “ओके सर्वाधिक 
उपासक हैं) खामी श्रीदयानन्दजीने सत्यार्थप्रकारामें इसे 
परमात्माका निज नाम माना है | उनका ध्वज भी 'ओसे 
Pafed होता है। सिक्खोके धर्मअन्थर्मे सर्वप्रथम--*एक 
ओंकार सद्गुरप्रसाद” यही मङ्गलाचरण मिलता है । जैनियों- 

agers ओं नमो अरिहंताणम? इत्यादि दै, बोद्धोका 
भी प्रधान मन्त्र “ओं मणिपद्मे हुम? है, इस प्रकार सभी 
«giat मूलमन्त्र मानते हैं | 

( २ ) पुनर्जन्ममें सबका समान विश्वास दै, कर्म-विपाक- 
के तारतम्यसे ही सब--“सति- मूळे तद्विपाको जात्यायुभाँग? 
को मानते हैं | 

- (३) सनातनी गौके लिये अब भी प्राणोंकी बाजी लगानेको 
तत्पर रहते हैं | स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजके नेतृत्वमें 
पाँच हजार चोटीके महात्मा; विद्वान्‌, राजा, सेठ ओर सभी 
बर्गके लोग विगत वर्ष जेल-यातना सहन कर चुके हैं | तीन 
धर्मवीर प्राण भी प्रदान कर चुके हैं । आर्यसमाजमे भी 
गो-माताके लिये यही बात है, स्वामी दयानन्दजीने “गोकरुणा- 
निधि? नामक स्वतन्त्र पुस्तक लिखकर गायका महत्त्व प्रकट 
किया है | सिक्खसम्प्रदायके सभी गुरुओने--खासकर 
दशम गुरु श्रीगोविन्द्सिहजीने--अपने ‹दशम ग्रन्थ? “विचित्र 
. नाटक” नामक पुसको लिखा है-- | 
ag आज्ञा तुरक को मिटाऊँ । गऊ घातका पाप जगे हटाउँ॥ 


> Å! P 
nx yw 


% सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिइःखमाग्भवेत्‌. * 
LLL MEE MM —À 
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प्रत्यक्षम भी उनका समस्त जीवन ही गोरक्षामे d 
हुआ है; पंजाबका सुप्रसिद्ध “कूकाविद्रोह? गोरक्षाप 
आधारित था, जिसमें सहा नामधारी सिक्खोको अंग्रेज 
उड़ा दिया था | जेनी तो मुखकी साँससे भी सूक्ष्म कीटाणु $ 
हत्यासे बचते हैं | अतः गायके सम्बन्धमें उनकी PER, 
उल्लेख करना मानो उनका अपमान करना हे | Sap 
नरहरिके उद्योगसे ही अकबरने अपने राज्यमें Wd 
फर्मान निकाला था । बुद्ध भगवानने “धम्मपदश्में लिखा है... | 

गावो नो परमा मित्ता गावो नो परमं धनम्‌। 

` इस प्रकार ये पाँचौं सम्प्रदाय परम गोमक्त हैं (आजे 
बौद्धोंका सर्वभक्षित्व तो अहिँदुओंके सम्पर्कका कलङ्क है| 
अतः वह उपेक्षणीय दै | हम यहाँ केवळ सिद्धान्त-सीमाप॑॑न 
चर्चा कर रहे हैं ) | 

(v) उक्त पाँचौं सम्प्रदायोंके धर्माचार्य, धमग । 
अवतार, तीर्थङ्कर और मूलप्रवतंक भारतके ही सपूत हुए ह| 

(५) ये पॉर्चो ही मनसा, कर्मणा, वाचा हिंसासे छा | 
करनेवाले हैं | इसंलिये अन्यून सवा अरब हिंदुओंका र| 
सर्वसम्मत लक्षण है । 

वर्ण श्रमी हिंदू 
` आदिकाल्में सभी हिंदू थे; परंतु मनूक्तिके अनुप 
ध्राह्मणानामदर्शनात्‌ः अनेक क्षत्रिय-जातियाँ “वृषं 
गयीं | इसी प्रकार अहिंदुओंके कुसङ्गसे उक्त पाचों समद 
में--खासकर बौडशाखार्मे--वर्णाश्रमसम्बन्धी खानः 
अन्तर पड़ गया है | अतः अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिसे ये सब समा 
हिंदू होते हुए भी वर्णाश्रमकी दृष्टिसे इनके अन्तर्गत खार्ण 
सनातनी शाखामें fas हिंदुत्वका अब भी दर्शन कि 
जा सकता है, जिसको सामने रखकर लोकमान्य Rf 
हिंदू-लक्षण ठीक उतरता है | यथा-- 
प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु नियमानामनेकता | 
उपास्यानामनियमो हिन्दुधमंख SATA 
अर्थात्‌ धवेदोमें प्रामाण्यबुद्धि रखनेवाळा? 
नियमोका पालक, अनेक प्रकारसे ईश्वरकी उपासना 
हिंदू कहाता है P इसीसे मिळता-ुळता लक्षण वीर aa 
किया है, यथा-- 
आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका ' 
fon पुण्यभूइचेव स वै हिन्दुरिति ent 
अर्थात्‌ सिन्धु नदसे लेकर समुद्रपर्यन्तकी 


* भारतीय संस्कृति # 
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सम्पत्ति और पवित्रभूमि हो, वही हिंदू है ।? 
bed oe रोडेने धवृद्धस्मृति'के नामसे हिंदूका एक 
T Ven उद्धृत किया है | यथा-- 
Z यश्च सदाचरणतत्परः | 


दूयते 
वेदगोप्रतिमासेवी स REFAIT 
अर्थात्‌ 'हिंसासे दुःखित होनेवाला vi ब्राह्मण-सदा- 
चरणमै तत्पर; क्षत्रिय--संदा-च-रण-तत्यर-सदेव रणके लिये 
उद्यत; वैश्य--सदा-चरण-तत्पर-सदव गसन--यात्रामे dem 
शूद्र-सदा-वरण-तत्सर--सदव द्विजातिकी चरणसेवामें 


HS nnn ति 
रत | वेद्‌-गो-प्रतिमासेवी=त्राण-चेद्वाणीके मूतिमान्‌ शास्रो- 
का अनन्य सेवक; क्षत्रिय--वेदो, भूमि और देवप्रतिमाओंका 
विश्वासी; वैश्य--बेद, गो-जाति और देवसत्ताका सेवक; ux 
वेद और गौ जिस विराट्‌ पुरुषकी प्रतिमा है, तदङ्गभूत 
वर्णत्रयका सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्यादानुकूल आचरण 
करनेवाला पुरुष (हिंदू? है । 

_ इस प्रकार “अन्ताराष्ट्रिय हिंदू! और 'वर्णाश्रमी fey 
कोन है १ इस प्रश्नका विशद उत्तर उपर्युक्त पढक्तियोंमे 
संक्षेपतः आ जाता È | 


भारतीय संस्कृति 


( लेखक---श्रीशिवशरणजी ) 


आधुनिक लोगोंकी भाषामें “संस्कृति? “सभ्यता? आदि 
शब्दोंका बहुत प्रयोग होता है । वास्तवमै उन शब्दोंका यह 
नवीन प्रयोग “धर्मः, “ज्ञान? आदि प्राचीन शब्दोंके स्थानपर 
' होता है; परंतु यह उचित नहीं | यदि नवशिक्षित लोग 
शब्दोंका ठीक अर्थ जानते होते तो इन शब्दोंका ऐसा 
दुरुपयोग नहीं करते । 
वर्तमान पश्चिमियाँसे या उनके अनुयायियोंसे यदि पूछा 
जाता है कि “संस्कृति क्या वस्तु है £ तो वे प्रश्नके अर्थपर 
विचार न करके तुरंत पश्चिमी सभ्यताकी प्रशंसा करने 
लगते हैं; परंतु यदि पुराने ढंगके पण्डितोंके सामने यही 
TAG जाय तो वे निःसंदेह “संस्कृति? शब्दका अर्थ 
बतलाने Git, संस्कृतिका हर एक अवयव अलग करते 
हुए संस्कृति वास्तवमें क्या वस्तु है?, इसपर विचार करनेका 
प्रय्न करेंगे--जिससे विदित होगा कि संस्कृतिके कई अङ्ग 
कुछ अङ्ग सब संस्कृतियाँमै सामान्यरूपसे मिलते हैं और 
इछ अङ्ग भिन्न-भिन्न संस्कृतियोमें अलग-अलग मिलते हैं । 
' इस एक NW उत्तरसे स्पष्ट होगा कि पश्चिमी एवं 
विद्वानोंकी इष्टिमें कितना अन्तर है | तात्त्विक दर्शन 
न्याय एवं अंश माना जा सकता है; परंतु उन 
योग, बे MSS AER मी To दार्शनिक अपने 
पूरा कर सकते हे. आदिके साधनोंसे उनकी न्रुटियोंको 


Bus ott हर-एक देशमै 
खोजें मनुष्य किसी भी रूपमें 
शोषो व्या रहता हे । कभी एक देशमै विद्या या 
| बड़ी उन्नतितक पहुँचता है परंतु उन्नत 


संस्कृतिके अनुपम मणि हैं | वर्तमान पाश्चात््य-दर्शन ` 


अवस्थापर ठहरनेके लिये यह आवश्यक है कि संस्कृतिके 
अन्य अंश भी उन्नत अवस्था प्राप्त करें | यदि कोई एक 
अंश उन्नत है और दूसरे अविकसित हूं, तो संस्कृतिका नाश 
अनिवार्य है | इसीलिये यह दिखायी पड़ता दै कि अनेक 
देशोंमें कितनी ही सम्यताएँ फूलीं-फलीं और नष्ट हो गर्या | 
भारतीय सभ्यता एक ही दै, जो अनादि समयसे चली आ रही 
है ओर निःसंदेह आगे भी चलती रहेगी | 

भारतीय दर्शनके अनुसार संस्कृतिके पाँच अवयव हैं; वे 
है धर्म, दर्शन) इतिहास वर्ण तथा रीति-रिवाज। “संस्कृतिः 
शब्दका यह अर्थ लगाते हुए यदि वर्तमान पश्चिमी 
संस्कृतिका परीक्षण किया जाय तो विदित होगा कि उसमें 
इतनी त्रुटियाँ हैं कि उसे संस्कृति कहनेमें भी संदेह होगा | 

“संस्कृति? शब्दका wert धर्म, विद्या आदिकी 
उन्नति है; परंतु वाक्यार्थं संस्कृत- शुद्ध करनेकी क्रिया है। 
प्राकृत वस्तु जिस रूपमै साधारणतासे प्राप्य है, उसे संस्कृत 
नहीं कहा जा सकता | किसी स्थूल घातुसे सूक्ष्म युद्ध 
तत्व निकालनेकी क्रियाका नाम संस्कृति है । एक हरी मिट्टीको 
संस्कृत करनेसे भाखत्‌ ताम्र मिल जाता है। वैसे ही मनुष्य- 
जातिके स्थूळ धातुसे संस्कृतिद्वारा उत्तम मानसिक एव 
सामाजिक गुण प्रादुर्मूत होते हैं । . 

संस्कृतिकी उत्पत्तिके विषयमै कुछ मतमेद है।इस 
बातपर इतिहासकारोंकों वाद-प्रतिवाद करनेका अच्छा अवसर 
मिलता है । फिर भी संस्कृतिका रूप और मूल्य इसकी 
उत्पत्तिके THe अलग बात है | कुछ छोगोंका कहना है किः 
ताम्र आरम्ममें शुद्ध रूपमें उत्पन्न हुआ और RR अद 

* होकर हरी मिट्टी बना, जिते फिर संस्कृत करनेपर ताम्र पुनः 
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ॐ सर्वे भद्राणि qure मा.कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


TTT 


अपने शुद्ध खरूपको प्रास हो गया | दूसरे लोग कहते हैं कि 
संसारमै शुद्ध ताम्र कही नहीं दिखायी पड़ता, उसका प्राकृत रूप 
हरी मिट्टी ही है। उस मिद्दीको संस्कृत करके प्रकृतिकी ओटमें 
छिपा हुआ शुद्ध ताम्र-तत्व निकाला जा सकता है। प्रायः दोनों 
दृष्टियाँ अपने प्रमाणके उपायकी सीमाओंमें सच कही जा 
सकती हें । इसी तरह कहा जा सकता है कि पुरुष आरम्भमें 
“देवताके समान था | फिर मी 'जहॉंतक हम छोगोंका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता है, हम देखते हैं कि मनुष्य-जातिके मूढ 
स्थूळ समूहसे मी संस्कृतिद्वारा शुद्ध संस्कृत भाषा एवं विद्वान्‌ 
संस्कृत पुरुष बनते हैं | 
मनुष्य-जातिका इतिहास समझनेके लिये भारतखण्ड एक 
ही देश है; क्योंकि भारतीय संस्कृतिको छोड़कर कोई भी ऐसी 
दूसरी संस्कृति नहीं है, जो मनुष्यकी उत्पत्तिके समयसे आजतक 
“अखण्ड धारासे चलती आयी हो। सब धमाका आधार सनातन- 
'घर्म-भारतीय-घर्म ही है | धर्मानुसार समाजके स्वरूपकी रक्षा 
केवल भारतमें हुई है | इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय 
संस्कृतिमै ऐसे गुण होना अनिवार्य है, जिनसे संस्कृतिकी 
| रक्षती दै । | | 
आधुनिक पश्चिमी देशोमे .लोगांकोः एक विचित्र 
अभिमान हो गया । वे कहने लगे कि “हमछोगोंने वेज्ञानिक 
' आविष्कारोंसे एक नया युग पेदा कर दिया है । परंतु इन नये 
आविष्कारोंका फल थोड़ा-सा भी अन्वेषण करनेसे स्पष्ट होता 
है कि मनुष्य इस नये विज्ञानसे अद्भुत edm मालिक न 
रहकर निर्दयी निर्विचार भयङ्कर यन्त्ररूप राक्षसके गुलाम 
' बन गये हैं ! किसीको पता नहीं कि वह राक्षस मनुष्य-जातिंको 
“कहाँ ले जा रहा है | बड़े-से-बड़े यन्त्रोके चलानेके लिये अनेक 
` देशोंके शासकोंको सारी प्रजासे काम लेना पड़ता है | इस कारणसे 
' किसीके लिये स्वतन्त्रता नहीं रह सकती | लोगोंको-इस अप्रिय 
काममें लगाये रखनेके लिये उनकी विचारशक्तिका नाश करना 
पड़ता है । आजकल कई देशोंमें एक नयी चिकित्साका प्रयोग 


` चला है; जिसके द्वारा मनुष्यके मस्तिष्कका एक छोटा enr. 


निकालकर असाधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जाती 

है | यदि किसी व्यक्तिको ऐसा विचार होने लगता है, जिसमें 
दूसरे खतरा देखते हैं; तब छोटी-सी शल्य-क्रियासे उसको 
अनुकूल बना लेते हैं | ऐसी सम्भावना अवश्य ही खतन्त्रता 
एवं उन्नतिकी द्योतक नहीं है | इस नये यन्त्रराज्यमें 
 खतन्त्रता, धर्म) विद्या आदिका संत्यानाश अनिवार्य है। c 


- t € 
i SAS cs 


- Yu 0 


f. 


“वञ्चित रहा | जंगली जातियोंकी तरह भारतीयाने 


सकता है, यह एक ही धन्य देश है, _ सकता है; यह एक ही धन्य देश है, जहाँ साधुलोग रई रहते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


T. 
कुछ लोगोका कहना है कि “भारत वर्तमान SN | 
उन्नतिके मार्गपर चलना नहीं सीखा | इसलिये मासको 
चाहिये कि अपने पुराने विचार एवं रहने-खानेके ढंग Ww 
छोड़कर नवीन युगकी रीतिसे रहने लगें |? परंतु ऐसा i 
लोग प्राचीन संस्कृतिसे अपरिचित हैं । यदि वे dig 
एवं अर्वाचीन दोनों संस्कृतियोंके गुणोंकी तुलना कर र 


तो कमी ऐसा विचार नहीं करते | यह प्रश्न अनुचित नो 


कि “यदि प्राचीन संस्कृति वस्तुतः निर्मूल्य है तो अपने: 
मर ही जायगी | फिर उसका मूल्य छिपाने, उसका प्रक 
रोकनेके लिये «db इतना प्रयत्न हो रहा है OU इसका उ 
यह है कि यंदि किसीको भारतीय सनातन विद्याके gei 
छोटे अंशका लेशमात्र भी दर्शन करनेका सौभाग्य fimi 
तो वह कमी भी दूसरी विद्या; दूसरी संस्कृतिको नहीं मानता| 

संसारमें कोई ऐसी विद्या नहीं है, जिसकी प्राचीन हो, 
विचारोंसे तुलना की जा सके | हिंदू न्याय, सांख्य; dq 
व्याकरण, योग) नीति आदिके सामने समस्तः वर्तमान di 
दर्शन लड़कोके निरर्थक जल्पसे दिखायी पड़ते हैं। हँ 
दर्शनसे परिचित किसी भी विद्वानको वर्तमान: Wd 
दर्शनके गुणगान करनेका साहस नहीं हो सकता s 

संस्कृत-व्याकरणकी पूर्णताके सामने अन्य भाषाया 
रचनाविधि अनुपपन्न एवं असमाप्त दिखायी पड़ती है। गे 
अन्य समाजोंका रूप हिंदू-समाजके सामने पश्ञुओंके समाज 
विदित होता है | E T 

हर-एक पुरुषार्थ, हर-एक उन्नतिका साधन अन्य देशों 
अत्यन्त उत्तम रूपमै भारतकी पवित्र भूमिपर प्राप है। 
मानसिक प्रवृद्धिके साधनोंसे जीवन एक सुन्दर श॑ 
मनोरज्ञक यात्रा बनंता है-- न कि रेल) वायुयान, Ve 
कार आदि साधनोंसे जीवनको सफल एवं uuu 
करनेवाले . उपायांका खजाना भारतवर्ष ही है | इस पु 
देशकी विद्यामणियोंकी कोन गिन सकता दै । छ| 
पूछा जाय कि “यदि यह सच है कि इतनी अनुपम | 
भारतमें मिलती हैं तो नमूनेके लिये कम-से-कम एक 
बस्तुका नाम बताओ) जो यहाँ मिलती है और अन्य देशी 
नहीं ।? तब मैं एक बात बतलाउँगा, -एक ऐसे गुण | 
वस्तुका नाम लूँगा, अन्य सभी गुण जिसके अन्तर्गत | 
भारत ही एक ऐसा शुभ देश है,जहाँ सत्संगका अनुपम an 


. हिंद-संस्कृतिका स्वरूप 


` हिंदू-संस्कृति ओर रामायण 

' हिंदू-संस्कृतिके खरूपको बतलानेके लिये रामायण एक 
आद ग्रन्थ है | उसमें हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप कूट- 

कूटकर भरा | हिमाल्यका (हि? ओर Reg ( समुद्र )का 

! नु लेकर "दिनू? शब्द बना है। उसीका अपभ्रंश हिंदू? शब्द 
है। हिमालयसे समुद्रतकके स्थानका नाम है हिंदुस्थान ओर 
उसमें बसनेवाली जातिका नाम हिंदू है । हिंदूजातिका दी 
दूसरा नाम t. आर्यजाति--श्रे्जाति | इस जातिका चालः 
चलन) रहन-सहन) आहार-व्यवहार आदि जो स्वाभाविक 
कल्याणमय आचरण हैः उसका नाम है 'हिंदू-संस्कृति? | 
उक्त संस्कृतिको सदाचार कहा जाता है । 

उनका चाल-चलनः आह्वार-विहार, खान-पान आदि प्रत्येक 
आचरण श्रति-स्मृति-विहित, अतएव आत्माका कल्याण करने- 


“बाला होता है | इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला 


'होनेके कारण इस सदाचारको ही हिंदू “धर्म? कहते हैं le 
“यह अनादि कालसे चला आ रहा है; इसलिये इसीको “सनातन- 
र्म aga हैं | मनुजीका वचन है-- "aps 
aq स्ट्तिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः। c 
एतघ्नतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य SAA ॥ 
(मनु० 3 । १२) 


`. बंद, स्मृति, सत्पुरुघोका आचार तथा जिसके कारण 


“AMA सहज प्रसन्नता प्रकट हो, वह आत्मप्रिय ( परोपकार 
आदि ) कार्य इस तरह चार प्रकारका यह धर्मका साक्षात्‌ 
लक्षण कहा गया है |? 
यह, सनातनधर्म ईश्वरका कानून है और सदा ईस्वरमें 
“निवास करता है | यह सृष्टिके आदिमें ईश्‍वरसे ही प्रकट 
होता है ।.भंगवानने गीतामे कहा है-- | 
` ` इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
co विवखान्मनवे प्राह _ सनुरिद्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ 
(xt?) 


> os अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने 


i मनुसे कहा ^ E 


द्ध ^ मति हँ भगवाचते कहा है. इसकी प्रतिष्ठा हैं। भगवानने:स्वयं कहा है 


ix * misse dae poss धर्म: | 
E ( वेशेषिकद्शन १ । २ ) 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


met हि प्रतिष्ठाहमस्रतस्थान्ययस्य च | 
शाश्वतस्य . च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य wq 
- (गीता १४। २७) 
“क्योंकि उस अविनाशी परबह्मका ओर अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं हूँ ।? 
अतः इस शाश्वत धर्मको ईश्वरका स्वरूप ही कहा जाता 
है। यह सदासे है और सदा रहेगा, इसलिये इसका नाम 
सनातन-धर्म दै । 
यह कभी प्रकटरूपसे रहता दै, कभी भप्रकटरूपसे; 
किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता | ईश्वरके अवतारी 
भाँति इसका केवळ प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। C 
वाल्मीकीय और अध्यात्म-रामायणके समस्त स्छोक तथा 
तुलसीकृत रामचरितमानसके सारे दोहे, चौपाई, छन्द आदि 
सभी इसी शाश्वत धर्मरूप हिंदू-संस्कृतिका दिग्दर्शन करा रहे 
हैं । उनमें भी श्रीराम और सीताके आदर्श चरित्र एवं सभी 
भाइयोंका परस्पर भ्रातृप्रेम हिंदू-संस्कृतिके प्रधान निदर्शक a 
रामायणमें श्रीरामका आदश चरित्र . 
श्रीरामचन्द्रजीकी सारी ही चेशएँ धर्म, ज्ञान, नीति, 
शिक्षा, गुण, प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यसे भरी हुई थीं | उनका 
व्यवहार देवता, ऋषि) मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी- 
के साथ बहुत ही प्रशंसनीय, अलौकिक और अतुलनीय था | 
देवता, ऋषि; सुनि और मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
जाम्बवान्‌, सुग्रीव) हनुमान आदि रीछ-वानरः जटायु आदि पक्षी 
तथा विभीषण आदि राक्षसोके साथ मी.उनका ऐसा दयापूर्ण, 
प्रेमयुक्त और त्यागमय व्यवहार था कि जिसे स्मरण करनेसे 
ही रोमाञ्चो आता दै | Ree कोई भी चेश ऐसी 
नहीं; जो कल्याणकारिणी न हो । ; 
: बे साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा, होते हुए; मी मित्रेकि साथ 


' ित्रका-सा) माता-पिताके साथ पुत्रका-सा, eth साथ पतिका- 


, भाइयोंके साथ भाईका-सा; सेवकोके साथ खामीका-सा, 
मि और mesh साथ शिष्यका-सा--इसी प्रकार सबके 
साथ यथायोग्य त्यागयुक्त प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे । अतः 
उनके प्रत्येक emend हमलोगोंको शिक्षा लेती «dl. 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका तो कहना ही क्या है, उसकी तो 
संसारमै एक कहावत हो गयी है । जहा कहीं सबसे ei 
ge शासन - होता है? वहा. (रामराज्यकी उपमा दी. 
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३। आरा me समी म्य पस गेम करनेवाठे, E जैसे जछ, पानी, नीर, अप वाटर आदि N | श्रीरामके राज्यमै प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवाले, 
तथा नीति, धर्म, सदाचार और ईश्वरकी भक्तिमें तत्पर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले थे । प्रायः सभी उदार- 
चित्त और परोपकारी थे । वहाँके प्रायः सभी पुरुष एक- 
नारीव्रती और प्रायः सभी स्त्रिया पातिब्रत-घमंका पालन करनेवाली 
थीं | भगवान्‌ श्रीरामका इतना प्रभाव था कि उनके राज्यमे 
मनुष्योंकी तो बात ही क्या, पशु-पक्षी भी परस्पर वेर भुलाकर 
निर्भय विचरा करते थे । उनके चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक 
ओर अलौकिक थे । यह हमारे आर्यपुरुषोका स्वाभाविक ही 
व्यबहार था | इसी आदर्शको हिंदू-संस्कृति कहते हैं | हमें उसी 
आदरशंको GAN रखकर उसका अनुकरण करना चाहिये | 


रामायणमें सीताका अनुकरणीय चरित्र 
दिंदू-संस्कृतिके अनुसार पतिके साथ पत्नीको केसा 
' व्यवहार करना चाहिये-इसकी शिक्षा माताएँ श्रीसीताके चरित्र- 
से ले सकती हैं | जगजननी श्रीसीताका' प्रायः सारा जीवन ही 
माता-बहिनोंके लिये आदर्श और शिक्षाप्रद है॥ सास-ससुर, 
माता-पिता; देवरो; सेवकों तथा अन्य सभी स्त्री -पुरुषोके साथ-- 
यहातक कि दुर्टोके साथ भी केसा व्यवहार करना 'चाहिये -- 
इसका सुन्दर उपदेश हमें श्रीसीताजीके जीवनसे विशेषरूपसे 
मिलता है । इसे किसी भी रामायणमें देख सकते हैं | श्रीसीता- 
जीकी सभी क्रियाएं कल्याणकारिणी हैं | अतः . माता-बहिनोंको 
सीताजीके जीवनमै नो शिक्षाएं भरी हुई हैं, उन्हें अपने जीवन- 

में उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
रामायणमें म्रात-प्रेम 

हिंदू-संस्कृतिके अनुसार भाइयोंके साथ केसा प्रेमपूर्ण 
व्यघहार होना चाहिये, इसकी शिक्षा हमें रामायणमै श्रीराम, 
श्रीलक्ष्मण, श्रीमरत एवं श्रीशन्रुध्नके AR स्थळ-स्थलपर 
मिळती है । उनकी प्रत्येक क्रियामें खार्थत्याग और प्रेमका 
भाव झलक रहा है | श्रीराम और भरतके खार्थत्यागकी बात 
क्या कही जाय-श्रीरामचन्द्रजीका प्रत्येक संकेत, चेष्टा और 
प्रसन्नता भरतको राज्य दिलानेमै है और भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलानेमें | पाठकगण किसी भी रामायणके अयोध्याकाण्डमें 
इस विषयको विस्तारपूर्वक देख सकते हैं । द्वापरयुगमे 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवाँका परस्पर 'भ्रातृ-प्रेम आदर्श और 

अनुकरणीय है | यह है हिंदू-संस्कृति | ; 

> EEGI 

. हिंदू-संस्कृतिमे N एक प्रधान खान रखता है | 
ईश्वरको केवल हिंदू ही नही, ईसाई और सुसल्मान आदि a 
मानते हैं । जिसे हम हरि, ओम्‌, ईश्वर, परमात्मा, नारायण, 
. राम) कृष्ण आदि अनेक नामोंसे कहते हैं, उसे ही ईसाई 
गॉड और Beet अल्छाह, खुदा आदि नामोंसे पुकारते 
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$ सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


e eco cR 


€ | जैसे जल, पानी, नीर; अपू, वाटर आदि समी को 
नाम हैं, उसीके पर्याय है वस्तुतः सबका अर्थ एक इह | 


उसी प्रकार ये सभी नाम वस्तुतः एक ही faa d 


a 
हमारे श्रुति, स्मृति, दशान, ` 
| 
i 


p 
3 
: 


ईशा meas wq यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
( यजुवेंद ४० l |] 
“अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ है; 
समस्त ईश्वरसे व्याप्त है ।' 
२. मनुजी कहते दे-- | 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। । 
i 


|!) 


` रुकमामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ 
एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभि्याप्य मूर्तिभिः । 
जन्मबृद्धिक्षये नित्यं संसारयति चक्रबत्‌॥ 
( मनु० १२ । १२२, n 
“जो सूक्ष्मसे भी अतिसूद्म और सवका अली प्रकार ge 
करनेवाला है एवं खर्णके समान उज्ज्वल और निर्मल तथा खाक 
भी बुडिद्वारा प्रत्यक्ष होनेवाला है, उस परम पुरुष We 
जानना चाहिये । यही सम्पूर्ण आणियोंको पञ्चमूतर्पी 
मूतिरोंकें द्वारा व्याप्त किये हुए है तथा जन्म, बृद्धि sk | 
द्वारा निरन्तर समस्त प्राणियाँको चक्रकी भाँति घुमा रहा दै। / 
३. महर्षि वेदव्यासजी कहते हे-- 
जन्माद्यस्य यतः | ( sema tti 
“इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिससे | 
वह ईश्वर हे s महर्षि पतञ्जलि कहते हे-- 
छेशकमेविपाकारायेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः। 
( योग० 21% 
कुश, ( अविद्या, अस्मिता, राग, Ba और अमिन 
कर्म ( पाप-पुण्य ), . कर्मोके फल ( जाति, आयु, भोग) 
वासनाओंसे रहित जो पुरुषोंमें विशेष दै, वह ईश्वर दै ।' 
तत्र निरतिशयं सवशबीजम्‌ । ( atte tU 
“सरवेश्वताकां वीज ( कारण ) अर्थात्‌ सम्यक शान उस प 
में सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर किसीमें नहीं दै ।' 
पूवेपामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । (arte 0! | 
(वह ईश्वर ब्र्मादिकोंको भी शिक्षा देनेवाला और ea 
है; क्योंकि उसका कालके द्वारा अन्त नहीं dU 
४. महाभारतमें आया हे-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
` जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगज्नारायणोद्धवम, ॥ 
(rasm १४१ UU] 


५ 
] 


$ हिंदू-संस्छृतिका स्वरूप * 


Se 


ण आदि शाखँमँ तो TAT अस्तित्व पद-पदपर अङ्कित 
> | तथा गीता ? रामायण? मागवतँकी तो बात ही क्या है-- 


भ वोईखसादके चन आ मार iere प्रधान आदर्श अनथ हैं ही । 


(समस्त ऋषिगण) पितृगणू, देवगण और अन्यान्य प्राणिवर्गं 
समस्त प्रकृतियाँ--यह सम्पूर्ण जड-चेतनात्मक जगत्‌ नारायणसे 
तथा 


ही उत्पन्न हुआ दै ।' 
१. औविष्णुपुराणमें आता है 
a dau ्यष्टिसमष्टिरूपो 
| व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूपः । 
wash सर्वविच 
समस्तशक्तिः 


सवेश्वर: z 

परमेइवराख्यः ॥ 

; (६।५।.८६) 
d इश्वर ही समष्टि और व्यश्रिप दे, वे ही व्यक्त और 

अब्यक्तखरूप हैं; वे ही सवके स्वामी, सवके साक्षी और सव कुछ 

जाननेवारे हैं तथा उन्हीं सबेशाक्तिमानको परमेश्वर कहते हें ।' 


२. गीता कहती दै--- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः l 
यो लोकत्रयमाविइय विभत्येव्यय इश्वरः ॥ 
(१५। १७) 


“इन दोनोंसे उत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और 
परमात्मा--इस प्रकार कहा गया है ।' 

श्वः सर्वभूतानां हृदेशेऽ्ुन तिष्ठति । 
आमयन्सवंभूतानि _ यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(१८।६१) 
दे अजुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
Ri परमेश्वर अपनी मायासे उनके auf अनुसार भ्रमण 
भराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ।' 

३. श्रीभागवतकार कहते हैं--.. 

अन्माद्यय यत्तोइन्वयादितरतश्रारथेषव्वमिज्ष: RE 

ेने ब्रह्म इदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः | 

तेओवारिशदां यथा विनिमयो यत्र Peleus 

चाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 

OROSIUS» 

à enum जगतूकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, 
से हो जनी व्यतिरेक दोनों प्रकारसे सत्य दै अर्थीत्‌ जिसकी 
छि ब जा है, परंतु जगतके न रहनेपर भी जिसका 
“अण रहता है; जो जगतके सम्पूर्ण पदार्थामे व्याप्त और 


७९, 
— TOM 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ 
यन्मायावशवति विश्वमखिलं 


RAG भाति सकछं wel यथाहेअमः | 

यत्पादृप्छवमेकमेव हि भवाम्मोधेस्तितीषावतां 

वन्देऽहं तमरोषकारणपरं रामाख्यमीशं रिस्‌ ॥ 

“जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता 
और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमे सर्पके भ्रमकी भाँति यह्‌ 
सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके श्रीचरण ही 
भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं, उन 
समस्त कारणोंसे परे ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) 
राम कहानेवाळे भगवान्‌ श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ |? 

तथा अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके पूछनेपर भगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं-- 

माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव | 

बंध मोच्छ प्रर wi माया प्रेरक सीव ॥ 

“जो मायाको, ईदवरको ओर अपने खरूपको नहीं जानता) 
वह जीव है; और जो कर्मानुसार बन्धन और मोक्ष देनेवाला, 
सबसे परे, मायाका प्रेरक और कल्याणमय है; वह इश्वर है |? 

जो ईश्वरको नहीं माननेवाळे नास्तिक हैं, उन्होंने अनेक 
प्रकारके झूठे तरक्रवितरक करके बहुतःसे अनजान छोगोंको 


———— ——— — ——Á—— — —— — — 
aig है तथा अखण्ड, अवाध ज्ञानसम्पन्न होनेके कारण जो स्वयं- 


प्रकाश है; सर्गके आदिमें जिसने अपने संकल्पसे ही ब्रह्माके 
हृदयमें उन वेदोंका ज्ञान प्रदान किया दे, जिनके सम्बन्धे बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि मोहित हो जाते हैं; जिसके सत्य स्वरूपमें यह 
त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्तासे सत्य दै, परंतु भिन्न-भिन्न नाम- 
रूपोंकी दृध्सि असत्य भी है--जेसे तेजोमय सर्यकी किरणेंसे काँच 
आदि मृत्तिकाके विकारोंमें जलकी और जलूमें खलकी आन्ति a 
जाया करती दै; जिसके अपने शानमय प्रकाशसे माया--छल-कपट' 
आदि सदा ही निरस्त रहते हँ, उस परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका 
हम ध्यान करते हैं ।' 
qu— 


यथोर्णनामिहंदयादूर्णा सन्तत्य TRAC । 
तया विहृत्य भूयस्तां सत्येवं महेश्वरः ॥ 
(११।९।२१) 


“जिस प्रकार मकड़ी अपने पेटमेंसे मुखद्वारा तन्तुओंको निकाल- 
कर उनको फैलाती दै और उसके साथ विहार करके उसे पुनः 
निगल जाती है, उसी प्रकार सवेश्वर परमात्मा भी (जगतको 
रचना करके तथा उसमें विहार करके पुनः अपनेमें उसे लीन 
कर लेते E) 
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% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # | 


DEE ््््््््् 


मोहित कर दिया है, जिससे वे बेचारे भोले-भाले लोग pl 
पड्कर ईश्वरके सम्बन्धर्मे भी अनेक प्रकारके शङ्का. समाधान 
करने लगे.। इससे हमारी हिंदू-संस्कृतिका. हास होने लगा, 
जो हिंदुस्थानके saat . बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ | 
ईश्वरको . AT: लाम और न .माननेमें अनेक हानियां 
प्रत्यक्ष ही eI 


ईश्वरको माननेवाला, मनुष्य .ईश्वरके भयसे पाप . नही 


करता और .ईश्वरपर निर्भर हो जाता . दै, जिससे . उसके 


हृदयमें निर्भयता;. धीरता, वीरता). .गम्मीरता आदि अनेक' 
गुण आ जाते :हैं। ईश्वरके चिन्तनसे अनायास ही सारे 
दुर्गुण, दुराचारं ओर पापोंका नाश होकर उसमें सारे ' सद्गुण) ' 


सदाचार आं जाते .हैं | तथा परम शान्ति और परम आनन्दकी 
प्राप्ति होकर मरनेपर उत्तम-से-उत्तम गति मिळती है । 

ईश्वरको न माननेवाले नास्तिकके SAIN दुर्गुण, दुराचार 
घर कर लेते हैं | उसे इश्वरका तों भयं रहता नही, फिर वह 
क्यों पाप करनेसे. रुकेगा | उसे . पापोके. फलस्वरूप. दुःखोंकी 


प्राप्ति होनेपर' चिन्ता, शोक). भय प्राप्त होते. हैं और मरनेपर : 


उसकी बड़ी दुगति होती है. LC | 

तर्कसे भी यह बात सिद्ध है । आप कहते हैं 
(ईश्वर नहीं है? ओर में कहता हुँ “ईश्वर है p थोड़ी देरके 
fet मान छीजिये, आपकी बात ही. सत्य हो तो ऐसी 


RRRA यदि ,ईश्वर नहीं . है ओर मैंने भूल्से ईश्वरको. 


मान ळ्या तो इससे मुझे. क्या .हानि होगी। आपकी. मान्यताके 
अनुसार वास्तवमें ईश्वर है ही नहीं,'तो चाहें जितना ही उसकी 


प्रातिके लिये प्रयत्न 'किया जाय, न -वह आपको मिलेगा ` 
न मुझे ही | यह तो हो ही नहीं सकता कि मुझे ईश्वर न मिले और ' 


आपको मिल जाय; . जब ईश्वर है ही नहीं) तब मिलेगा 
. क्या । हमने जो भूलसे ईश्वरको मान लिया, उसके qued 


हमें कोई दण्ड तो होना ही नहीं है | फलतः, आप और इम . 


दोनों समान कक्षोमें ही रहेंगे; परंतु थोड़ी देके . लिये 
मान ळें, यदि हमारी: मान्यता स॒त्य हो गयी, ईश्वरका वास्तवमें 
होना प्रमाणित हो .गया तो इसके फलखरूप यदि हमारे 
द्वारा शास्रानुसार :साधन किया गया तो हमें तो ईश्वरकी 
प्राप्ति होकर परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी और 
आप इन सबसे वञ्चित. रहेंगे। इतना. ही नही, इसके फलखरूप 


भापको घोर नरकांकी प्राप्ति होगी ओर भारी: € खोका मकड़ी जाला-तानती दै तो उस जाळेका- उपादानकारण भी 


सामना करना. पड़ेगा | इस तकंके अनुसार भी ईश्वरको 
. मानना ही सब प्रकारसे श्रेयस्कर है 
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. उपादान और निमित्तकारण दोनों हैं और वे उससे अभिन्न U 


अन्य युक्तियोंसे. भी ईश्वरका होना सिद्ध है। |, 
ईश्वरके किसीका भी काम न्नछना,सम्मव नहीं | आकाश 
तेज, जल, पृथ्वी, सूय? चन्द्र, ग्रह; नक्षत्र, तारे 


du अस्तित्वको प्रमाणित कर रहे हैं । ये समी |. 
sew हुए हैं और जिससे संचालित हो रहे हैं, al 


है; क्योंकि बिना किसी कारणके कोई कार्य नहीं हो 
अतः इस जगत्‌का भी तो कोई. कारण होना चाहिये। 
सारा जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, वही सवका a, 
निमित्तोपादान कारण# एकमात्र परमात्मा है । जे l 
संसारकी उत्पत्ति; स्थिति और संहार क्रनेवाला.तथा ह 
पुण्यके अनुसार फलछदातां और संबको नियममें रक 
यथायोग्य संचालन करनेवाला है, वही ईश्वर है | संग. 


.: बड़े-बड़े यन्त्र औरं. कारखाने हैं; किंतु बिना किसी बुद्दि 


चेतन संचालकके उनका चलना सम्भव नहीं, बल्कि कि 
उसके वे नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। | 

_ आपकी इष्टिम जो कुछ देखने-सुननेमें आता है; ae 
जिससे संचालित है; वह ईश्वर है । वह है चेतन; 


` जो जड प्रकृति ( नेचर ) हैं; उसमें ज्ञान ने होनेके कारणर | 


न तो सबको यथायोग्य स्थानमें स्थापित ही कर सकती है भे 


न उसका संचालन ही. कर सकती है ।.किंतु इस संसारके | 


जो. शक्ति. है, उसका कार्य देखनेसे माळूम होता है ha 
बहुत विलक्षण अतिंशय ज्ञानमयी शक्ति हैं | जिससे साह 
संसारका संचालन नियमानुसार हो रहा d; उसकी ह 
विलक्षण कुशलताको तो देखिये | ऐसे. अत्यन्त WW 
dam प्राणी होते हैं, जो सूक्ष्मतासे देखे. 
कांगजोंमें भी कंभी-कमी लक्ष्यमें आते हैं.। वह सफेद, के 
आदि अनेक रंगोंके होते हैं और पोरके दानेकी अपेक्षा 
सूक्ष्म होते हैं । उन्हें. कोई “पोस्तिया जानवर? भी कहते) 
उनके इतने सूक्ष्म शरीरमें भी सब यन्त्र होते हें । चल्नेके शि 
पेर और उड्नेके fex. cid तो रहती ही हसी 
बुद्धि, भी होती हैं | इनके अलावा शारीरके भीतर i 
% जिस वस्तुसे जो चीज बनती है, वह E 
कारण है और . बनानेवाला निमित्तकारण--जेसे | 
उपादानकारण मिट्टी है और निमित्तकारण कुम्हार- है । 
संसारके उपादान और निमित्तकारण परमात्मा ही .दै 


EV re ‘Se ER T 


और निमित्तकारण भी मकड़ी ही है, उसी प्रकार परमात्मा 
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श्रीराम-लक्ष्मण-सीतासे मरत एवं माताओंका मिलन 
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पहाड़ी ( जम्मू ) शैली १८ वीं शतीका मध्यभाग] _ ! (पृष्ट ७११) 
वाल्मीकि STAR नारद 


पहाड़ी शैली १८ वीं दती ] : 
[ भारतीय पुरातत्त्व-बिभागके 
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; à 


| शन-चेतना और 


$ हिंदू-संस्छृतिका खरूप x 


उसीके अंदर होते हैं । उनसे भी सूक्ष्म 


यन्त्र भी E 
जीव होते b जो देखनेमें भी नहीं आते । अब विचारिये, 
उसका निर्माता कितना बुद्धिकृशछ होना चाहिये । यह काम 


जड प्रकृति ( नेचर ) से सम्भव नहीं । $ 

मनुष्योंकी प्रकृति, बुद्धि, इन्द्रिया भिन्न-भिन्न होनेसे 
उनके आचरण भी poe होते हैं | ऐसे उन विभिन्न 
मनुष्योंके पाप-पुण्यरूप आचरणोके अनुसार यथायोग्य सुख- 
दुःखादिका भुगताना भी जड प्रकृतिका काम नहीं हो सकता। 
अतः उसका फलदाता भी कोई बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही होना चाहिये ओर वह है एकमात्र परमात्मा | 

देखिये, संसारमै ऐसा कोई भी यन्त्र देखनेमें नहीं आता, 
जिसका काम बिना सँभालके चल सके | उदाहरणार्थ कपड़ेकी या 
गंजीकी कल है; यदि उसका संचालक कोई चेतन. पुरुष नहीं 
होगा तो न कपडा ही तैयार होगा और न गंजी ही; क्योंकि 
तार दूटनेपर संचालकके बिना उसे कौन जोड़ेगा | बल्कि यन्त्र 
ही नष्ट हो जायगा। बड़े-से-बड़ा यन्त्र रेलगाड़ी है। उसके 
इंजन, पटरी आदिकी सार-सँभाळ आदि नहीं होगी तो उसका 
चलना सम्भव नहीं | किसी बुद्धिशाली चेतन संचालक; 
संयोजकके बिना एक दिन भी काम नहीं चलेगा और सब 


| नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है । इसी प्रकार यह सारा जगच्चक्र चल 


X A निर्मात ‘~ ~ v 
रहा है | यदि इसका D संयोजक; संचालक तथा सभाल- 


| मरम्मत करनेवाला कोई बुद्धिशाली चेतन न हो तो इसकी 
| भी वही दशा होगी | 


हम) आप, कोई प्राणी अपनी सत्तामें सन्देह नहीं करते | 


हम हैं, साथ ही हम चेतन हैं; किंतु ज्ञानके लिये इच्छुक 


AS 

भा ६। हमको और अधिक शान मिले, इस प्रयक्षमें रहते 
x सभी शानके साथ सुख चाहते हैं और किसी-न- 
की अपनेसे अधिक सुखी मानते हैं | इस प्रकार सत्ता, 


| = और सुख- सत्‌, चित्‌, आनन्दको हम मानते तो हैं 
| पह भी देखते हैं कि जगतूमें ज्ञान और आनम्द कहीं 
नहीं) सब उसको पानेके ही प्रयत्नमें हें | जिसे सभी 


गाना चाहते हैं, वह हो ही नहीं--यह केसे होगा | 
KT सत्ता, शान. और आनन्द तीनों पूर्णरूपसे हैं, वही 
ud Eg इश्वर | जगतूर्मे तो अकेली सत्ता ही है | 
परमाणुतकको तोड़ डाला गया, पर वहाँ तो 

र सुख है नहीं; और सबसे छोटे प्राणी जो. 
दीखते हैं, उनमें भी सत्ताके साथ 
आहारको पहचानते हैं, वे भी सुख 


WR भी 
शान रहता हे | वे अपने 


Ro Wo Bo 2 


८१ 


हैं; ams 

ue 8 क्योकि शजुसे डरकर भागते उन्हे भी देखा गया 
। यह चेतना, शान और सुखकी इच्छा जब्र जडमें नहीं है; 

तब कहीं माननी पड़ेगी | जहाँ वह है, वही परमात्मा है | वह 

चेतन ही इस जडका संचालक है | वही सर्वेश्वर है। 

_ इससे यही निर्णय हुआ कि इसका उत्पादक, निर्माता, 
सचालक, संयोजक, रक्षक--जो कोई है, वदी चेतन परमात्मा 
है | यह हिंदुओकी अनुभवयुक्त मान्यता सदासे AA आ रही 
है--इसीको हिंदू-संस्कृति कहते हैं । 

अवताखाद 
. भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा 
› यह विश्वास हिंदू-जातिमें प्राय; सदाते हो चश आ रहा है । 
यह युक्तियुक्त और उचित ही है । निर्गुण-निराकाररूप 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सगुण-साकाररूपम प्रकर होते 
हैं; जेसे आक्राशमें परमागुरूपसे स्थित जड ही बादलके रूपे 
आकर फिर जळ और बर्फके रूपर्मे प्रकट होकर बरसने लगता 
& । सगके आदिमें सारे पदार्थ भी निराकारसे साकार बनते हैं-- 
अब्यक्ताङ्कथक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
(गीता ८ । १८ ) 
उस निराकाररूप ब्रह्माके सूइमशरीरसे ही सारी स्थूल 
व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं । इसी प्रकार वह सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा स्वयं ही निराक्राररूपसे साकार रूपको धारण करता 
है | इसीका नाम अवतार लेना है | | 
तुल्सीकृत रामायणमें अवतारवाद स्थान-स्थानपर भरा 
हुआ है। यहाँ संक्षेपसे कुछ दिग्दर्शन कएया जाता है | 
बालकाण्डमें श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते हैं-- 
जब जब होइ घरम कै हानी | वाढ्हिं असुर अघम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि निग्र घेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु घरि निबिघ सरीरा । इरहि कृषानित्रि सनन पीरा ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह Tele निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारि बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 
वाल्मीकीय रामायणमें fear है कि जब देवता ओर 
ऋषियोंने रावणके उपद्रवोंसे दुःलित हो wets प्रार्थना 
की, तब ब्रह्माजी उन्हें सान्त्वना देने छो | उसी समम भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- 
दृतस्मिन्न्तरे विष्णुरुपयातो अहाद्युतिः। 
शङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा 'जगत्पतिः ॥ 


gai समारुह्य  भास्करसोयदं यथा। 
तसहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 


( बा० To Wo १४ । १६, १७ ) 
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‹उसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु, 
मेघपर चढे हुए सूर्यके समान गरुड़पर सवार हो; वहाँ आ 


. पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर) TATA शङ्क) चकर और गदा 


आदि आयुध एवं मुजाओमे चमकीले स्वर्णके बाजूबंद 
शोभा पा रहे थे | सभी देवताओंने उनको प्रणाम किया ।? 
भगवानने देवताओंकी प्रार्थनापर दशरथजीके घरमें 


मनुष्यरूपसे अवतार लेना खीकार कर लिया-- 
स्वा कूरं दुराधषं देवर्षीणां भयावहस्‌ | 
दुशवर्षंसह्राणि . दशवर्षशतानि wu 


वत्खामि मानुषे रूपे पाळयन्प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ 
( वा० We बाल० १० | २९) ३० ) 
“देवता और ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर एवं 
दुर्ध queer नाश करके मैं ग्यारह हजार वर्षोतक पृथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुप्यलोकमें निवास करूगा |? 
अध्यात्मरामायणमें कथा आती है--जब विष्वामित्रजी 
श्रीराम-लक्ष्मणको zur ले जानेके लिये आये; उस समय 
द्शरथजीके द्वारा सलाहके रूपमै पूछे जानेपर वशिष्ठजीने 
कहा 
WY राजन्‌ देवगुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः | 
रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः di 
भूमेभोरावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा । 
स एवं जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ 
| ( अध्यात्म० Aso ४ । १२, १३ ) 
“राजन्‌ ! यह देवताओंकी गुह्य लीला सुनो, इसे किसी 
प्रकार प्रकट न होने देना चाहिये | ये राम मनुप्य नहीं हँ, 
__ साक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें 
प्रकट gu हैं | हे अनघ ! पूर्दकालमैं प्रथ्वीका भार उतारनेके 
‘fea ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे पूर्ण करनेके 
लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कोसल्याके गर्भसे जन्म लिया है |? 
चित्रकूरमै माता केकेयीने श्रीरामसे क्षमा-प्रार्थना 
करते हुए कहा d— | 
ei साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातन: | 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिळ॑ जगत्‌ ॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० ९ । ५७) 
(आप साक्षात्‌ विप्णुमगवान्‌; अव्यक्त परमात्मा और 
सनातन पुरुष हैं | अपने ळीळामय मनुप्यरूपसे आप समस्त 
“संसारको मोहित कर रहे हैं |? 
रावणवधके अनन्तर ARMS देवताओंसे बात-चीत करते 
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अवतारवादका उल्लेख स्थान-स्थानपर मिलता है । ६ 
SE sul > 


— 


H 
i 
Ln 


हुए श्रीरामने कहा कि में तो अपनेको BRIT ay 
समझता हूँ | वास्तवमें में जो हूँ, जेसा हूँ, आप ही CN 18 
इसपर व्रझाजी श्रीरामका महत्त्व बतलाते हुए कहते हैं... |a 
भवान्नारायणो देवः श्रीसांश्चक्रायुधः mi | 
सीता रक्ष्मीमैवान्‌ विष्णुदेंवः कृष्णः प्रजापति: | | 
वधार्थं रावणस्येह प्रविशो मानुषीं तनुम॥ | 
(Alo To युद्ध० ११९ । १३, २७१, २ 
“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति sur शीना | 
$ सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ बिए ३ 
कृष्ण एवं प्रजापति हैं | आपने रावणवधके लिये ही फ 
शरीर धारण किया है |? a 
` भगवानके परमधाम पधारनेके प्रकरणसे यह वात छ 
स्पष्ट हो जाती है कि श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमेश्वर है! | 
उस समय ब्रह्माजीके कथनानुसार भगवानने अपने माहे | 
साथ इस मानबविग्रहसे ही उस वैष्णव तेजमें प्रवेश रि 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। | 


) 
ON 


( वा० To उत्तर० ११०।॥॥॥: 
इसी प्रकार गीता, भागवत आदि ses 


4 


१५ गीतामें कहा है | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ | 
यदा यदा हि धर्मस्य र्लानिर्मवति भारत । | 
 अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं ENAA | 
'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च sac! | | 
धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे॥ | 

( ४। A र 
“मे अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी त्या | 
प्राणियोंका ईश्वर होते हुए सी अपनी प्रङ्गतिको CU ` 

अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । हे भारत ' e 

हानि और अधमंकी वृद्धि होती है, तब-तब हो म ¬ 

रचता हूँ अर्थात्‌ साकाररूपसे छोगोंके सम्मुख मट 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, wes 
विनाश करनेके लिये और भर्मकी अच्छी तरहसे ee 

लिये मै युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ।' J 

२. भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता देवकीसे कहते ६ | 
amram लोके शीलौदार्यशुगेः सम 
अहं सुतो वामभवं gan इति UU 


y» 


Ax** 


"m हिंदुओंके द्वदयम स्वाभाविक ही अङ्कित हैं 


onam 
परलाकवाद्‌ 
बहुत-से आदमी यह शङ्का करते हैं कि “मरनेके बाद 
| आत्मा रहता है या नहीं किये हुए कमोंका फल कर्ताको परलोके 
T है या नहीं? मृत व्यक्तिके fe दिया हुआ पदार्थ 
| उसे मिलता है या नहीं और जो मत व्यक्ति मुक्त हो 
गया दै, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिळता 
३१ इन प्रश्नोंका समाधान यह है कि मरनेपर आत्मा 
' अवश्य रहता हे तथा किये हुए कर्मोका फल कर्ताको 
: अवश्यमेव मिळता है । वह इस लोकमें भी मिल जाता 
| है और शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता है। मृत व्यक्तिके 
परति जो कुछ दिया जाता है; वह सब उसे प्रास होता है । 
| कु जो मृत व्यक्ति सुक्त हो गया है, उसके प्रति 
| दिया हुआ कर्ताके कोषमें जमा होता है । 
(क) कठोपनिषद्में यमराजके प्रति नचिकेताने भी यही 
प्रश्न किया था कि मरनेपर आत्मा रहता है या नहीं | 


| 
n 
| 
| 
| 


| 


:|यमराजने यही उत्तर दिया कि अवश्य रहता due | गीतामें 
भी भगवान्‌ कहते हैं-- : 


F] 
: 


Wii पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 
| उपेन्द्र इति विख्यातो .वामनत्वाच वामन: ॥ 
- तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 

जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ 


(१०।३।४१-४३) ` 


र “संसारमै शील, उदारता आदि agi अपने सदृश 
| Ta | न देखकर मैं स्वयं ही आप दोनोंका पुत्र होकर 
BN EE X TTE E. 
: आप दोनों कश्यप और अदितिके रूपमें प्रकट हुए, तब मैं 
अपक्ष होकर उपेन्दर' के नामसे विख्यात हुआ; उस समय मेरा 
WR z होनेके कारण मेरा दूसरा नाम “वामन हुआ था । 
= तीसरे कल्पर्मे अव मैं हो उसी शरीरसे आप दोनोंके यहाँ 

* उत्पन्न हुआ हूँ । हे सति ! मैने यह आपसे सत्य कहा है ।” 
* न साम्परायः अतिभाति बालं प्रमाचन्तँ वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अयं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनवशमापद्यते मे ॥ 

a (कठ5० 21218) 
EUN z मोहसे मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी, मूढ; 
i was s ua "er नहीं होती | यह लोक ही . 

शस प्रकार माननेवाला वह मूढ़ मुझ 


% हिंदू-संस्छतिका स्वरूप x 


<३ 


न Mae जातु नासं न स्व॑ नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
(२। १२) 
“न तो ऐसा हीं है कि मैं किसी कालमें नहीं था या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ak न 
ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे D 
वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके बाद दशरथजीका आना 
तथा श्रीयम और लक्ष्मण आदिसे वार्तालाप करना 
परलोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके लिये वाल्मीकीय 
रामायण, युद्धकाण्ड, १२१ वाँ सग देखिये । १ 
अन्यान्य Meta भी जगह-जगह इसके अनेक प्रमाण 
प्राप्त होते हैं । हिंदू-जातिके हृदयमें यह संस्कार स्वाभाविक 
ही अङ्कित है | यह युक्तिसंगत भी है । जब मनुष्य जन्मता 
है, तब उसके जाति, आयु, भोग और खमाव मिन्न-भिन्न 
होते हैं | तथा मनुष्यका जन्मते ही रोना; हँसना, कम्पित 
होना, सोना, माताके स्तनोंसे खयं ही दूधको आकर्षित 
करना आदि उसके पूर्वजन्मके अभ्यासके द्योतक होनेसे 
पूर्वजन्मको सिद्ध करते हैं । इसलिये आत्मा नित्य है। ' 
शारीरके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं होता [f 


मृत्युके AW बार-बार पड़ता है अर्थात्‌ पुनः-पुनः जन्म-मृत्युको _ 


प्राप्त होता है ।? 
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ d 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठ० १।२।१८) 
“नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता 
ही है।यह न तो स्वयं किसीसे हुआ दै, न इससे कोई भी 
हुआ है | अर्थात्‌ यह न “तो किसीका कार्य है और न कारण 
ही है यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन 
है अथात्‌ क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश होनेपर भी 
इसका नाश नहीं होता ।' : 
+ गीतामें भी कहा है | 
न जांयते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
(२।२०) 
त्यह आत्मा न तो किसी oue जन्मता है और न मरता 
ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला है; क्योकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है । शरीरके मारे जानेपर 


भी यह नहीं मारा जाता ।' 
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( ख) श्रीरामचरितमानसर्मे दशरथजीने कहा है 
सुम अरु असुम करम अनुहारी \ ईस देइ WT ह्दय बिचारी ॥ 
mu जो करम Wa फक सोई । निगम नीति अस कह d कोई ॥ 
तथा वाल्मीकीय रामायणमें कहा G= 
अवश्यमेव लभते फळं पापस्य कर्मणः | 
wd: पर्यागते कारे कती नास्त्यत्र संशयः ॥ 
च्छुभमाप्नोति पापकृत्पापमरनुते | 
E ( युद्ध १११।२५, २६ ) 
(खामिन्‌ | इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समय आनेपर 
कर्ताको उसके पाप-कर्मका फल अवश्य मिलता | छम कम 


करनेवालेको उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ओर पापीको | 


पापका फल दुःख भोगना पड़ता है |? 
मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल 
प्रास होताहै--यह बात गीता आदि ated भलीमाति 
बतळायी गयी है |# यह युक्तियुक्त भी है । मनुष्य जैसे 
कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसके gÀ संस्कार 
जमते है फिर उनके अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी 
वृत्ति बनती है | वृत्तिके अनुसार ही अन्तकालमें स्मृति 
होती है ओर स्मृतिके अनुसार ही भावी जन्म होता है । इस 
कमाँके भेदके कारण ही मनुष्यके जाति, आयु; भोग ओर 
खभावकी भिन्नता होती है । अर्थात्‌ सब प्राणियोंमें जो बुद्धि; 
स्वमाव ओर भोगकी भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल 
कारण कर्म ही है | अतः कर्मफल प्राप्त होनेकी बात बिल्कुल 


युक्तिसंगत है ओर प्रत्यक्ष देखनेमें भी आती है । 


"क गीता कहती है-- 
कमणः सुकृतस्याहुः सात्विक IS फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःख़मशानं तमसः फलम्‌ ॥ 
(x133) 
“रेष्ठ कर्मका तो साखिक अर्थीत्‌ सुख, ज्ञान और वेराग्यादि 
निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख Ud तामस 
कर्मका फल अशान कहा है ।? 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कण: फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ 
( १८।१२) 
“कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कमौका तो 
अच्छा, बुरा और मिला हुआ- ऐसे तीन प्रकारका फल ACR 
पश्चात्‌ अवश्य होता है; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके 
ater फल किसी कालमें भी नहीं होता ।! 
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x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ हें 


(31) श्राद्ध-तपंणका -= ति भार तपणा उल्लेख red रो व रामायणमें सार] - 
पर आया है | श्रीरामचरितमानसमें महाराज nS 
मृत्यु होनेपर भरतके द्वारा उनकी यथोचित qal 
करनेका उल्लेख मिलता है | यथा-- | 
नुषतनु बेद बिदित अन्हवात्रा । परम बिचित्र बिमानु कक 
चंदन अगर AR बहु आए \ अमित अनेक सुगंध | 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान Gy 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही ५ बिधिवत न्हाइ Ralf dy 
सोधि सुमृति सब बेदः पुराना | कीन्ह भरत दसगात fg 
SE जस मुनिबर AAG दीन्हा ५ तहे तस सहस भाति सबु कैश 
भए बिसुद्ध दिए सब्र दाना । घेनु बाजि गज बाहून zi 

श्रीरामचन्द्रजी महाराजने भी पिताकी मृत्युका फे. 
सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर जाकर तर्पण किया! 
स्वयं जैसा भोजन किया करते थे, उसीके पिण्ड बक 
दशरथजीके निमित्त दिये-- | 

ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषाः॥ | 
` राज्ञे ais तत्र सर्वे ते जलकाइक्षिणे।| 


i 
i 


पिण्डान्निवांपयामास रामो लक्ष्मणसंयुतः॥ | 
इङ्कुदीफलपिण्याकरचितान्‌ सधुसम्प्छुतान्‌। | 
वयं aga: पितरस्तदन्नाः स्म्ृतिनोदिताः। 


| 
( अध्यात्म० अयोध्या० ९ tell 


(फिर सब छोग मन्दाकिनीपर जाकर M 
पवित्र हुए । वहाँ सबने seri महाराज दर 
जल्लाञ्जछि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्र । 
दिये | “जो हमारा अन्न है, वही हमारे ail 
होगा- यही स्मृतिकी आज्ञा है? at कह उन्होंने इंगुदी * 
पीठीके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें प्रदान रि 
रामायणके सिवा श्राद्धका प्रकरण गीती? मु 


आदि सभी शास्त्रांमे पाया जाता है | _आदि सभी anette पाया जाता है। ५ 


१. गीतामें कहा $— 
सङ्करो नरकायैव कुछध्नानां ew 7! 

पतन्ति पितरो Ari satan | 

(Sis 

संकर कुल्यातियोंको और कुलको नमं ठे अत 

हो होता दै । लप्त हुई पिण्ड और जलकी क्रियावाले = 

और तर्पणसे वञ्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिक्रो प्रात qu. 

२. मनुजी कहते F— 
' यद्वद्‌ ददाति विधिवत्‌ Ms थि. भ्रद्धासमन्वित 
तत्तत्‌ पितृणां भवति 


( मनु ३। 


| . > हिंदु-संस्कृतिका स्वरूप « 


LUCERE e 
| क्तिसंगत भी @1 जो आदमी जिस 
I. Ta pe रुपये जमा कराता है, उसी व्यक्तिके 
| ater जमा हो जाते हैं और जिसके नामसे जमा होते हैं 
| नाम ma हैं, दूसरेको नहीं । उन रुपयोंके बदलेमें 
| बा कता होती हैः वही चीज उतनी कीमतक्री 
F^ जाती है । इसी प्रकार पितरोंके नामसे किया हुआ 
| पिण्ड) तर्पण, ब्राह्मणभोजन आदि कर्मका जितना मूल्य 
| gr wr है? उतना ही फळ उस प्राणीको बह जिस 
| abit होता है, वहीं आवश्यकतानुसार मात हा जाता है a | 
अर्थात्‌ यदि वह प्राणी गाय हं a su ARG 
| देवता है तो अमृतके SH, मनुष्य है तो अन्नके रूपमें 
| और बंदर आदि दै तो फळ आदिके रूपमें उतने ही 
| मूल्यकी वस्तु मिल जाती है । 
| यदि कहें कि जीवित व्यक्तिके ल्यि भी अगर कोई यज्ञ, 
| दान, अनुष्ठान, त्रत, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या 
| बह उसे भी मिळता दै, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे 
| मिलता है । नहीं तो फिर यजमानके लिये जो ब्राह्मण यज्ञ, 
| तप; अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि करता है; वह किसको 
| भिलेगा ! न्यायतः वह यजमानको ही मिलेगा, कर्म करनेवाले 
' ब्राह्मणको नहीं । 

यदि वह प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
| किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है । जैसे किसी 
l आदमीको रजिस्ट्री चिट्टी या बीमा भेजी जाती है ओर 
j जिसको मेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
। लोटकर भेजनेवाढेको ही वापस मिल जाती है, उसी प्रकार 
pU विषयमै भी समझना चाहिये | 
| ये सब संस्कार हिंदुओंके रग-रगमे भरे gu Pi 


`A 


| VOD लेकर : प्रायः सभी हिंदू सदासे श्राद्ध-तर्पण आदि 

j करते आ रहे हैं | यह है हिंदू-संस्कृति | 

ईश्वरोपासन 
: ईश्वरोपासना सदासे ही प्रधानरूपसे 
| c a रही है । हिंदुओंकी तो वात ही क्या, इसको 
E aR मुसलमान भी मानते हैं । कोई ईश्वरके 
साकार HS कोई Ee 5 कोई दोनोंकी उपासना 
* यह भेद उचित ही है | हिंदुओंके हृदयमें तो 
MUN m सदासे ही अङ्कित हैं । थोडी-सी विपत्ति 
संकटनिवारणार्थ ईश्वरको ही पुकारते हैं और 
हि व करते o 00 ग्रहण करते हैं | 

को ee है होकर जो-जो पदार्थ अच्छो तरह विधिपूर्वक 
SU मात होता a RR परलोकमें पितरोंको अनन्त और अक्षय 


१. श्रुति कहती $— 


e 
T 
ईश्वरकी उपासनाका विषय श्रुति-स्मृतियोमे' तो आया 

SNE 


~w 
[=e 


एतङ्धयवाक्षर 


ब्रह्मा पतङ्थेवाक्षरै परम्‌ | 
एतद्धयेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ - 
एतदालम्बनं रेष्ठमेतदालम्वनं परम्‌ । 
एतद।लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


(कठ० २। १६-१७ ) 
“यह अक्षर ( ओकार ) ही तो ब्रह्म हे और यह अक्षर ही 
परब्रह्म है; इसी अश्नरको जानकर मनुष्य जो कुछ चाहता दै, 
उसको वही मिल जाता है। यही अत्युत्तम आलम्बन है, यही 
सबका अन्तिम आश्रय है; इस आलम्बनको भलोभाँति जानकर 
साधक superi महिमान्वित होता है ।' 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानायोजनात्तत्त्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 
शात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः छेदीजंन्ममृत्युप्रह्मणि: । 
तस्याभिध्यानाततुतीयं देहभेदे विर्वेश्वर्य केवल आप्तकामः ॥ 
( AMARO १ । १०-११ ) 
“प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगनेवाला जीवात्मा 
असृतस्वरूप अविनाशी है; शन विनाशशील जड-तत्तव और 
अविनाशी चेतन आत्मा--दोनोंको एक ईश्वर अपने शासनमें रखता 
है । इस प्रकार जानकर उस परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे, 
मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे अन्तमं साधक 
उसीको प्राप्त हो जाता दै; फिर समस्त मायाकी निवृत्ति हो 
जाती है । तथा उस परम देव परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे 
उस प्रकाशमय परमात्माको जान लेनेपर समस्त बन्धनोंका नाझ 
हो जाता है; क्योंकि क्लेशोंका नाश हो जानेकें कारण जन्म-मृत्युका 
सर्वथा अमाव हो जाता है । अतः वह शरीरका नाश होनेपर तीसरे 
लोक ( स्वर्ग ) तकके समस्त ऐश्वयंका त्याग करके सर्वथा विशुद्ध 
एवं पूर्णकाम हो जाता Fr 
स वेदैतत्परम अर्म धाम यत्र विश्वं निहित भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये द्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरः ॥ 
(gmo ३।२। १) 
पुरुष इस be प्रकाशमान 
“परमेश्वरको जान लेता है, सम्पूर्ण जगत्‌ 
ADM अतीत होता है; जो भी कोई निष्काम साधक 
परमपुरुषकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान रजोवीर्यमय इस 
जगतको अतिक्रमण कर जाते E 


, मनुजी कहते हें 
POETE LE 


विधियक्षाज्नपयशे RRA N: । 


qg निष्कामभाववाला 
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ही है, और भी सभी umet इसका उल्लेख अनेक जगह 
मिलता है | पूर्वकालमें जितने ऋषि, मुनि) साधुः महात्मा 
और उच्चकोटिके पुरुष हुए हैं; उन्होंने हमारे सामने 
ईश्वरभक्तिका अत्युत्तम उदाहरण और आदश रक्खा है, 
जो कि हमारे लिये अनुकरणीय है | 


इतिहास, ui तो यह विषय कूट-कूटकर भरा 


aah तो उस अक्षर--ओकारको जानना चाहिये, जो 
परजह्म तथा प्रजापतिका स्वरूप दै । तथा ( दर्शपोणमासादि ), 
ARa जपयश दसगुना श्रेष्ठ दै, उपांशुजप ( जिसे दूसरे न 
सुन सके, ऐसा होठोंसे किया जानेवाला जप ) सौगुना श्रेष्ठ दै 
और मानसिक जप तो इजारगुना श्रेष्ठ है ।. कर्मयश 
(.दशेपौणंमास )-सहित जो चार पाकयज्ञ ( बलिवैश्वदेव) अभिहोत्रे) 
नित्यआड और अतिथिपूजन ) हैं, वे सव जपयशकी सोलहवीं कला- 
के भी समान नहीं हें ।' 


१. महर्षि पतञ्जलिजीने बतलाया $— 
ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा । ( योग० १ । २३ ) 
«ईश्वरकी भक्तिसे भी मन समाधिस्थ हो जाता है । ! 
तस्य वाचकः प्रणवः | ( योग० १ । २७) 
«उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है ।' 
तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ( योग० १ । २८ ) 
"` «उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
' अथोत्‌ खरूपका चिन्तन करना चाहिये ।' 
.- ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च | ( योग० १ । २९ ) 
«उपयुक्त साधनसे सम्पूर्ण eter नाश और परमात्माकी 
` प्राप्ति भी होती है ।? 
२. महाभारतमें बतलाया दै | 
तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ | 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ` 
अनादिनिधनं विष्णुं सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्षित्यं सवंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
( अचुशासन० १४९ । ५,६ ) 
` (जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुषकी सदा भक्तिपूर्वक 
. पूजा और ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन और उसीको 
« नमस्कार करता है, वह साधक उस अनादि, अनन्त, sear, 
- सवेलोकमहेश्वर, अखिलाधिपति परमात्माकी नित्य स्तुति करता 
हुआ सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हो जाता है।' एवं-- 
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
मजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
( अनुझासन० १४९। १४२ ) 
“जो जगतकी उत्पत्ति और बिनाश करनेवाले और समस्त 
संसारके एकमात्र अधीश्वर उस अजन्मा कमललोचन परमदेवका 
निरन्तर भजन करते हें, वे पराभवको नहीं प्राप्त होते ।? 
३. विष्णुपुराणमें ऋषि पुलस्त्यने कहा दै-- 


i 
* सवे भद्राणि पड्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


Bu 


"n 


i 
= ` ` 
है। महर्षि वेदव्यासजीने खरी ओर चट्रोका वेदो al 
लिये A ES 

न होनेके कारण उनके a al इतिहास-पुराणोंक) | 
“की । अतः अठार पुराणोमे ऐसा कोई भी m 
जेसमें e v d 

जिसमें ईश्वरोपासनाका विषय न हो | i 
पुराणोंमें श्रीमद्भागवत तो भक्तिप्रधान अन्य ३ / 


में e ११ 
किन्तु गीतामे भी उपासनाका विषय विशदरूपसे का | 


जान योज्सी नदा उ > eee 
परं ब्रह्म परं थाम योऽसौ ब्रह्म ( 


तथापरन्‌ | i 
तमाराध्य हरि | 


याति मुक्तिमप्यतिदुलभाग्‌ ` 
(१।११।६। 
“जो पर--नियुँण ब्रह्म और अपर--सणुण ayy, 
परमधाम है; ऐसे उस हरिकी आराधना करके मनुष्य अति 
मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है ।' | 
तथा महात्मा औवेने भी बतलाया है-- | 
भौमं मनोरथं स्वर्ग at रम्यं च यत्पदम्‌। | 
प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ | 
(३।८। | 
“भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेपर मनुष्य uem 
समस्त मनोरथ) Si, खगसे मी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम ति 
पद भी प्राप्त कर लेता दै ।? | 
१-भागवतकार कहते £— | 

अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः 1: 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ | 
(२।३। t 
` (किसी भी उदारबुद्धिवाळे मनुष्यको--चाहे वह | 
प्रकारकी कामनावाळा हो, चाहे निष्काम हो और चाहे 
कामनावाला da भक्तियोगके द्वारा परम पुरू पर 

आदरपूवैक भजन-स्मरण करना चाहिये ।' तथा-- 

वासुदेवे भगवति ` भक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं यद्रहादशनम्‌॥ | 
Carel’ 
भगवान्‌, वासुदेवम भक्ति करके किया हुआ सा” 
वैराग्य और उस ज्ञानको उत्पन्न कर देता दै TH 
साक्षात्कार करानेवाला E D एव-- | 

: अशानादथवा sagan 1६ 
सङ्कीतितमधं पुंसो R न f 

( ६ 


“उत्तम कीर्तिवाळे भगवान्‌ वासुदेवके नामका की i 
शानपूर्वक किया गया हो और चाहे अनजानमें ही be हे 
मनुष्यके पापोंको उसी प्रकार नष्ट कर देता दै? “ 
इंधनको | 

२-गीता कहती दै-- 
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% हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप + 


lU त्स uU 
कि प्रायः सभी EE MES 
+ रामायणोंमें अध्यात्मरामायण आर ठुळसीकृत 
रितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ हैं ही, वाल्मीकीय 
सि gu भी उपासनाका अनेक USK वर्णन = | 
९ सीदासजीने तो भक्तिका ऐसा प्रवाह वहा दिया कि 
उसे पढ्नेपर मतुष्यका दय भक्ति-भावोंसे सराबोर हो 
s M करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं-- 

जपत अनयासा ५ भगत AR मुद मंगर बाला ॥ 
सुर्मिरि पवनसुत पावन नामू १ अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अपतु sug गजु शनिकाऊ । भए मुकुत हरि जाम प्रभाऊ ॥ 
ag जुग तीनि काळ fag कोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 


नामु wm 


बेद पुरान संत मत UE । सकल सुकृत फक राम सनेहू ॥ 


भगवानूने खयं कहा है-- 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सबै माव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ d 
. तथा और भी अनेक UAR उपासनाका महत्त्व और 
प्रभाव वर्णित है | यथा-- 
पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन Tae ततम्‌ ॥ 


( ८1२२ ) . 
हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हें और जिस ' 


सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण दै, वद्द सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ।' 
ये waiter पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं gN 
संनियम्येन्द्रियय्ामं ada समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतद्दिते रताः ॥ 
| ( 231 ३-४ ) 
तथा जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भलीप्रकार वशमें 
करके मन-बुद्धिसे परे स्ंस्यापी, अकथनीयंस्वरूप और सदा एक- 


रस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन - 


: निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते 3 सम्पूर्ण 
भूतोंके हिमे रत और सबमें समान भाववाळे योगी मुझको हो 
भाप्त होते.हे ! 

= a गीता अ० २ ।६१; ३ 1३०; ४ । ११३ 
११। E l UM ७ । १४; ८ | ८; ९ | ३४; १० 1 १० 
रार À १२। ८; १३। १०; १४ 1२६; १७ । १९३ 
१ १७। २३; tc | ६६ इत्यादि । 


MOOT 
AGT सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिसर भव तर BR प्रयास ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूर अविद्या नासा ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख edu न सपनेहु ताक ॥ 
बारि wt घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेरू। 
बिनु हरि भजन न मव तरिअ यह सिद्धांत अपे ॥ 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि से । 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिद्ुुस्तरं तरन्ति aus 
अध्यात्मरामायणमें सुतीक्ष्ण ऋषिसे भगवान्‌ कहते É— 
सन्मन्त्रोपासका लोके माभेव दारणं गताः॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां इर्योऽहमन्वहस्‌ | 
( अरण्य० २। ३६-३७ ) 
“इस लोकमें जो मेरे मन्त्रके उपासक हैं, जो मेरे शरणागत 
हैं, जो किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखते और जिन्हें मेरे 
सिवा कोई अन्य गति नहीं, ऐसे भक्तोंको में नित्य 
दर्शन देता हूँ ।? 
पञ्चवटीमें लक्ष्मणके पूछनेपर भगवानने अति गोपनीय 
ज्ञान-विज्ञानका वर्णन करते gu अन्तमें कहा. है-- 
अतो मञ्चक्तियुक्तख ज्ञानं विज्ञानमेव wi 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो सुक्तिंमवाप्नुयात्‌ ॥ 
( अरण्य० ४ । ५१ ) 
“इसलिये मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको शीघ्र ही शान. 
और विज्ञान तथा वेराग्य भी प्राप्त हो जाता दै, जिससे वह 
मुक्तिको पा लेता है |? 


भगवानने शबरीके प्रति कहा है-- 
भक्तो सञ्ञातमात्रायां मत्तत्तानुभवस्तदा । 
ममाचुभवसिद्स्य सुक्तिस्त्रव जन्मनि॥ 


( अरण्य० १० । २९ ) 

“भक्तिके उत्पन्न दोनेमात्रसे ही तत्काळ मेरे रूपका 

अनुभव हो जाता है ओर जिसे मेरा अनुभव हो जाता है; 
उसकी उसी जन्ममें निःसन्देहृ मुक्ति हो जाती है।? 


श्रीहनुमानजीने रावणके प्रति कहा है-- 

# काकमुशुण्डिजी गरुइजोसे कहते à आपसे —— P 
निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ---मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या) 
नहीं हैं --कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 


संसार-सागरको सहज हो पार कर जाते हैं 0 
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= 5 

z पक E i 
विष्णोहि भक्तिः सुविशोधनं धिय- . her और हनुमान्‌ आदिके चरित्र भी ME 

स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ | हुए हैं । उन चरित्रोंकी पढ़कर किसका हृदय वीभू i 

: होगा घादराज गुद, केवट, शबरी मीलनी आए 

विछुद्धतस्वानुभवो भवेत्ततः होगा । भक्त नि हः केवट; रबरी भीलनी he 


{ 
ईश्वरकी भक्तिके प्रभावसे परमपदको प्रात हो गये | m" 
Ws 


सम्यग्विद्त्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥ Sal 
तन-मनसे तत्पर होकर भगवानकी भक्ति करनी चाहिये। | 
|| 


अतो भजखाद्यहरिँ रमापतिं 


रामं पुराणं प्रकृतेः परं विभुम्‌ । ूर्वकालमें ऋषिलोग सन्ध्या-गायत्री, अभिहोत्र, रान 

विसज्य hei हृदि शन्नुभावनां , पूजा-पाठ आदि ईश्वरोपासनाके आहिक इत्य करके ही 
भजस्व रामं शरणागतपग्रियम्‌ ॥ काममें Tad होते थे । त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम क 

(| [ 


( सुन्दर? ४। २२-२३ ) श्रीरामने भी खयं सन्ध्योपासनादि कर्म नित्य करके इसका आ 
“भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त झुद्ध उपस्थित किया | द्वापरयुगमे तो महाभारत युद्धके सम्प i 
करनेवाली है, उसीसे अत्यन्त निर्मळ आत्मज्ञान होता है। लोग युद्ध छोड़कर-सन्ध्योपासन आदि किया करते ये, ऐ' 
आत्मशानसे विद आत्मतत्वका अनुभव होता है और इस उल्लेख मिलता है le किन्तु दुःखकी वात है कि इस ह 
प्रकार सम्यक्‌ ज्ञान हो जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योमें नित्य अमिहोत्रका तो fis 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष सर्वव्यापक, आदि- जगह ही दर्शन होता है। सन्ध्या, गायत्री, वेदाध्ययन i 
नारायण, लक्ष्मीपति श्रीहरि भगवानका भजन करो | अपने ब्राह्मणजातिमें तो कुछ देखनेमें आता है; परन्तु प्राचीन गर्ने 
हृदयमें स्थित शत्रुभावरूप मूख॑ताको छोड़ दो और शरणागत- तो सन्ध्योपासनरहित ब्राह्मण जाति-बहिष्कृत कर दिया m 
वत्सक श्रीरामका भजन करो |? था । यह थी हिंदू-संस्कृति ! आज वे भाव छप्तप्राय हो atl) 
वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अतएव हमें यथाधिकार नित्य सन्ध्या, गायत्री, E 
विंभीषणके अपनी शरणमै आनेपर जो वचन कहे हैं, वे सदा स्वाध्याय, पूजा-पाठ, भजन-ध्यान आदि ईश्वरोपासना करें| 


ध्यानमें रखने योग्य हैं | वे कहते हैं-- मनको लगानेका TAA करना चाहिये | उपासनाके लिये प्रा 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। काळ और सायंकाल बहुत ही उत्तम और विशेष उपयोगी र| 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतदतं मम॥ ये समय स्वाभाविक ही सूर्यतापसे रहित होनेके कारण m ॒ 


~ MM oM 3 | 

( युद्ध० १८ । ३३ ) लिये रमणीय और शान्तिमय होते हैं । खानके अनन्तर भ 

“रा यह त्रत है कि जो एक बार शरणमै आकर “मैं भोजनसे पूर्व इत्तियाँ शान्त रहती हैं, विक्षेप ओर seas 
तुम्हारा हूँ? यों कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे Tl आते; अतः उस समय चित्त अनायास ही परमात्मामे e 


में समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ ।?? : सकता है | फिर श्रद्धा-मक्ति और वित्रेक-वैराग्यपूर्वक ARK 
तथा रावण-वधके अनन्तर ब्रह्माजीने भगवानकी स्तुति करनेपर परमेश्वरकी उपासनामें चित्त स्थिर हो जाय) इसमे? 
4 AY 
करते हुए कहा है-- | आश्चर्य ही क्या है | | 
ये त्वां देव Hd भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ 1 अर्वाचीन कालमें श्रीतुलसीदासजी, कबीरदासजी) m: | 
A थरा © d १ 
maa तथा कामानिह लोके परत्र च॥ जः Sash समर्थरामदासजी, थी ीगोरा्गमह | 


( Fo 229131) + महाभारतमें आया है-_ 

CH सदा प्रकाशमान पुराण पुरुषोत्तम आपकी भक्ति ततो रथाश्ांश्च मनुष्ययानान्युत्सज्य सवें कुरुपांग्ड्योपाः । 
करनेवाले हैं, वे इस लोक ओर परलोकमें अपने समी मनोरथ दिवाकरस्याभिमुखं जपन्तः सन्ध्यागताः प्राञ्जलयो TS! | 
प्राप्त कर लेते हैं तथा आपको भी पा जाते हैं |? ( द्रोण» १८६1४ ! 

श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीमरतजीका चरित्र तो कहींसे भी “उस समय कौरव और पाण्डव-_दोनों सेनाओंके सभी a, 
देखा जाय, उसमें भक्तिरस टपकने लगता है | उनके यावन्मात्र अपनी-अपनी सवारियो- or, घोड़े और पाळकियोंको छोड़कर e 
` चरित्र श्रदधामक्तिसे ओतग्रोत हैं | उनकी तो बात ही वन्दनके लिये उतर पढे और सके सम्मुख जप करते हुए ह 
- क्या, उनके माई eae और श्रीशनुन्न तथा परम भक्त Rap 
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| qi ईश्वरोपासनाका बहुत ही सुन्दर आदर्श स्थापित करके 
| विशदल्पते उसका प्रचार किया है । 
) आधुनिक sre महात्मा गांधीजी भी ईश्वरोपासनाके 
`~ ~ 
थे । वे कहते थे कि मेरे तो राम-नामका आधार दै और 
| से सारे कार्य सिद्ध होते हैं; संसारमें ऐसा कोई काम नहीं, 
| नोरामनामसे सिद्ध न हो सके | नामकी महिमा ओर प्रार्थनाके 
विषयमे उनके बहुतःसे लेख प्रकाशित हो चुके हैं । 
| कुछ उद्धरण नीचे लिखे जा रहे हैं-- 
“जिसके चित्तमें तरङ्ग उठते ही रहते हैं, वह सत्यके दर्शन 
| कैसे कर सकता है । चित्तमें तरङ्गका उठना समुद्रके तूफान- 
।| जैसा है तूफानमें जो सुकानी सुकानपर काबू रख सकता है, 
| बह सलामत रहता है । ऐसे ही चित्तक्री अशान्तिमें जो 
T. रामनामका आश्रय लेता है, वह जीत जाता है |? 
| —( 201 221 ४४ ) 
| विकारी विचारसे वचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम 
| है । नाम कण्ठसे ही नहीं, किन्तु हृदयसे निकालना चाहिये |? 
| “(२८ 1 १२।४४) 
| uf अनेक हैं, वेद्य अनेक b उपचार भी अनेक 
, i । अगर व्याधिको एक ही देखें और उसको मिटानेहारा 
| वैद्य एक राम ही हैं, ऐसा समझें तो बहुत-सी झंझटोंसे हम 
| बच जायें |? —( 281 १२ 1 ४४ ) 
है ! वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं। उनके पीछे 
हम मटकते हैं । लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिन्दा 
रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं |? 
i —( १०। १२। ४४) 
z Em मरनेकै नजदीक पहुँचता है, 
i i दा है; तो भी रामनाम लेते 
हट होती है | ऐसा क्यों !! --( १२।३। ४५) 
ES a उद्धरण camp आशीर्वाद ( रोजके 
Ew किये गये हैं |) महात्माजीके इस सम्बन्धमैँ 
मी उद्गार पढ़िये 
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| * a IER उुसीदासने कुछ भी बनेको बाकी 
Wed Es = WITHA, अष्टाक्षर इत्यादि सब इस मोह- 
"adis Er लिये शान्तिप्रद हैं--इसमें कुछ मी 
fake रहे | aes गि शान्ति मिले, उस मन्त्रपर वह 
असको शान्तिका अनुभव ही नहीं है और 


८९ 
ee 
जो शान्तिकी नो शान्तिकी खोजमें हे, उसको तो अवश्य रामनाम पारसमणि 
बन सकता है | ईश्वरके सहल नाम कहे है उसका अर्थ यह है 
कि उसके नाम अनन्त हैं, गुण अनन्त हैं | इसी कारण ईश्वर 
नामातीत ओर गुणातीत भी है । परन्तु देहघारीके लिये 
नामका सहारा अत्यावश्यक है और इस युगर्मे aS और 
निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर मन्त्रका सहारा छे सकता 
है। वस्तुतः “राम उच्चारणमें एकाक्षर ही है और “कार और | 
राममें कोई फरक नहीं है | परन्तु नाम-महिमा बुद्धिवादसे 
सिद्ध नहीं हो सकती | भ्रद्धासे अनुभवसाध्य है |? 
( कल्याण--भगबन्नामाङ्क ), 
i “जो शक्ति रामनाममें मानी गयी है, उसके बारेम मुझे 
कोई शक नहीं है । हर एक आदमी इच्छामात्रसे ही रामनामको 
अपने हृदयमें अङ्कित नहीं कर सकेगा | उसमें परिश्रमकी 
आवश्यकता है, धीरजकी भी दै | पारसमणिको हासिल करनेके 
लिये धीरज क्यों न हो। नाम तो उससे भी अधिक है ।? 
—( दरिजनसेवक १७ फरवरी १९४६ ) 
“मेने तो बचपनसे ही रामनामके जरिये ईश्वरको भजा 
है | लेकिन में जानता हूँ कि ईश्वरको ओमके नामसे भजो या 
संस्कृत, प्राकृतसे लेकर इस देशकी या दूसरे देशकी किसी भी 
भाषाके नामसे उसको जपो- परिणाम एक ही होता है ।? 
—( हरिजनसेवक २४ मार्च १९४६ ) 
(सब रोगोंकी रामबाण दवाके रूपमें में जिस रामका नाम 
सुझाता हूँ, वह तो खुद ईश्वर ही है, जिसके नामका जप करके 
Wala शुद्धि ओर शान्ति पायी है; ओर मेरा यह दावा है कि 
रामनाम सभी बीमारियोंकी--फिर वे: तनकी हों) या मनकी हों 
या रूहानी हों--एक ही अचूक दवा है | इसमें शक नहीं कि 
डाक्टरों या वैद्योसे शरीरकी बीमारियोंका इलाज कराया जा 
सकता है | लेकिन रामनाम तो आदमीको खुद ही अपना वेद्य 
या डाक्टर बना देता है, ओर उसे अपनेको नीरोग बनानेकी 
संजीवनी हासिल करा देता है ।? 
—( हरिजनसेवक २ जून १९४६ ) 
“जीवनकी अलग-अलग हाल्तोंमें और आखिरी दाळतमें 
राष्ट्रकी आजादी और इजतकी रक्षाके लिये अपने-आपको मिटा 
देनेकी जो भव्य और वीरतापूर्ण कला हमें सीखनी दै? उसके 
लिये प्रार्थना पहला और आखिरी सबक है | 
«andar लिये ईश्वरम सजीव अद्धाकी जरूरत है । बिना 
ऐसी श्रद्धाके सत्याग्रहके सफल होनेकी कल्पना नहीं की जा 
सकती | भगवानको हम किसी भी नामसे क्यों न पहचान 
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उसका रहस्य यह है कि वह और उसका कानून एक ही हैं ।? 
__( इरिजनसेवक १४ अप्रैल १९४६ ) 

“भगवान्‌ अपने STS हमारी प्रार्थना सुनता है। नसके 
ढंगसे भगवानका ढंग अलग होता दै। इसलिये कोई उसे 
समझ नहीं सकता । प्रार्थनाके लिये श्रद्धाका हाना जरूरी है | 
कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती | प्रार्थना मी दूसरे कार्मोकी 
तरह एक काम ही है | देख सके या न देख सके, उसका 


^ कूळ तो मिलता ही है और नामधारी कर्मके फलके बनिस्बत 


दिलसे की जानेवाली प्रार्थनाका फल बहुत ज्यादा शक्ति रखता है ।? 
__( हरिजनसेवक २९ जून १९४७ ) 
महात्माजी प्रात;-साय नित्य नियमित ईश्वरकी प्रार्थना 
करते थे; इससे सिद्ध होता है कि वे ईश्वरके भक्त और आस्तिक 
थे। दुःखकी बात है कि आज हमलोग उनके कथनपर ख्याल 
नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिये कि हम उनके कथनानुसार 
ईश्वरपर विश्वास करके ईश्वरप्रार्थना और रामनांमके जपमे 
प्रवृत्त हो जाये | 
इस प्रकार उपासनाकी परम्परा अनन्त कालसे चली आ 
रही है | अब भी हिंदुओंके हृदयोंमें यह भाव स्वाभाविक 
रूपसे अङ्कित है | यह गास्रसंगत तो दै ही, युक्तिसंगत भी है। 
, मनुष्यकी जैसी श्रद्धा यानी जेसा भाव होता है; वही उसका 
स्वरूप है। उसीके अनुसार उसकी चेष्टा होती है | चेष्टाके 
अनुसार ही उसके हृदयमें संस्कार जमते हैं तथा संस्कारोंके 
अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी वृत्ति और स्वभाव बनता है, 
अन्तःकरणके खमावके अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धाके 
अनुसार ही उसकी स्थिति और स्वरूप होता है । एवं उसके 


अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने लगते हैं | ये आचरण 


ही संस्कृति हैं | हिंदुओँमें अनन्त जन्मोके प्रवाहे जो संस्कृति 
चली आ रही है, उसके प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये 
शास्रके उपदेश और महात्माऔंके चरित्र ही प्रधानतया आदरणीय 
ओर अनुकरणीय हैं | गम्भीरतापूर्वक विचारकरनेपर यह अनुभव 
होता है कि मनुष्य जेसे-जेसे आचरण करता है, उसके अनुसार 
ही उसके gun संस्कार जमते हैं और तदनुसार ही उसके 
अन्तःकरणका स्वभाव बन जाता है । जैसे एक आदमी कसाई- 
का काम करता है तो उसके हृदयमें मारकारके संस्कार इतने 
अधिक बद्धमूल हो जाते हैं कि उसे खम्ममें भी वैसे ही दृश्य 
दिखायी देने one हैं और उसका हृदय कठोर हो जाता है | 
दूसरी ओर, एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवोंके हितके 
fet ही चेश करता रहता है, जिससे उसका स्वभाव बड़ा ही 


क : x कोमल और दयाळ हो जाता है | उससे खम्नमें मी जीवोंका 
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और वे हो तीनों अग्नि कहे गये हैं ।' | 


= 


ene: 


i 
अहित नहीं होता। उस oa aft होता! a दया qim काम और D कसाईका काम और न 
दयालुका काम होना असम्भव-सा दै | यह वात यु 
और प्रत्यक्ष है | इसी प्रकार हिंुओंके हृदयमें eps 
श्वरमें रि quz co | 

इश्वरमें आस्तिक भाव--श्रद्धा-प्रेम दै | यह हिंदुओंकी इ; 
है। इस इश्वरोपासनाके प्रचारमें ही सब सफळदाएँ और ह 
परम हित सन्निहित दै । इसलिये इसका हमें खूब प्रचा $ 
चाहिये । | । 
बड़ोंका आदरसत्कार | 

प्राचीन धर्मग्रन्थोंकी देखनेपर मालूम होता है किम 

पिता आदि. गुरुजनोंका आज्ञापालन; वन्दन ओर सेवा 
करना--यह मी. हिँू-संस््तिका एक प्रधान अडू | 


j fi ^ 
इसका प्रसङ्ग श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, इतिहास) Y 


१. श्रुति कहती है-- | 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायेंदेवो म्न | 
अतिथिदेवो भव | ( तैत्तिरीय १ । ११।१ 
“माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाला हो । fui र 
माननेवाळा हो । आचायंको ईश्वर माननेवाला हो। d 
ईश्वर माननेवाला हो ।' | 
पिता वे गाहंपत्योडग्निमोताग्निदंक्षिण: स्मृतः | | 
गुरुराहवनोयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी॥ || 

( मनु० २ २१ 

“पिता गाईपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु आह 
अग्नि-- ऐसा कहा है । और वह अग्नित्रय अत्यन्त भरे है। | 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमा: | | 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोधग्नयः ॥ | 

(मनु० २1२ 


“बे ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम, वे दी ii 


सर्वे तस्यादृता थमो यस्यैते त्रय Ae! 

अनादृतास्तु यस्यैते सवौस्तस्याफलाः क्रियाः॥ | 

( मनु० २। “i 

“जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसने सब qaal : 

किया और जिसने श्नका आदर नहीं किया, उसकी T 
निष्फल हो जाती हैं ।! 

तिष्वेतेष्वितिक॒त्य॑ दि पुरुषस्य समाप्यते । 


एषे धर्मः परः साक्षादुपधमोंडन्य उच्यते | 
(939 २ pari 


«इन तीनोंकी सेवासे पुरुपका सब कर्तव्य कम dr 
यही साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य Ui 
( गौण धर्म ) कहे जाते हे ।' 

३. गीता कहती हैं--- 
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आदि sedit कूट कूटकर मरा है। उन स्थलको पढ्नेसे 
ya होने लगता है? हृदय प्रफुल्लित हो जाता है । 
श्रीराम, श्रीलक्ष्मण, ART Aaga आदि तो इसके 
विशेष आदर्श माने गये हैं इस विषयमे उनके|भाव बहुत 
ही विलक्षण, उच्चकोटिके और स्फूर्तिदायक हैं | ME 

` अध्यात्मरामायणमें वन जाते समय श्रीराम माता केकेयीसे 


& 
— 


frat जीवितं दास्ये पिबेयं विषसुल्त्रणस्‌ ॥ 
सीतां त्यक्ष्येऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यददस्‌ । 
( अयोध्या० ३ । ५९, ६० ) 
` ‹पिताजीके लिये में जीवन दे सकता हूँ, भयङ्कर विष पी 
सकता हूँ तथा सीता, कौसल्या ओर राज्यको भी छोड़ 
सकता हूँ |? 
इसी प्रकार भरतका भी सेवा-पूजाका भाव बहुत विलक्षण 
है । वाल्मीकीय रामायणमें आता है, श्रीभरद्वाजजीने चित्रकूट 
जाते हुए भरत तथा उनके साथियाँका बहुत सत्कार-सम्मान 
किया । उन्होने उन सबको सुख पहुँचानेके लिये अपनी 
शक्तिसे दिव्य विविध सामग्रियाँ और महल, राज्यासन आदि 
रच डाले; किंतु भरत उनमें आसक्त नहीं हुए.। वे तो मनसे 
राज्यासनपर भगवानको ही स्थापित समझकर उनकी पूजा 
और नमस्कार करते रहे-- | 
तत्र राजासनं feet व्यजनं sada च। 
भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्‌॥ 
आसनं पूजयामास _ रामायाभिप्रणम्य च। 
वाळच्यजनमादाय न्यषीदृत्सचिवासने ॥ 
( अयोध्या० ९१ । ३८, ३९) 
“भरतने वहाँ दिव्य राजसिंहासन, चँवर और छत्र भी 
तथा उनमें राजा ( राम ) की भावना करके मन्त्रियाँके 
साथ उन सबकी प्रदक्षिणा की । सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी 
विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम 


कया और उस सिंहासनकी भी पूजा की | फिर वे अपने हाथमें 
पवर छे सन्त्रीके आसनपर जा बैठे p 

* जब भरतजीको श्रीहनुमानजीद्वारा भगवानके 
का शुभ संवाद प्राप्त Ex eM हुआ As तब वे अप्यन्त 


शौचमार्जवम्‌ । 
W तप उच्यते ॥ 
€ ( 20 1 १४ ) 
= राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, 


HES —ag शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।' 


Dd MUT 


हषके साथ भगवान्‌ चरणपाहुकाओंको मस्तकपुरु रखकर 
भगवानूक दशनाथ चल पड़े | दहाँका वर्णन करते zu 
महर्षि वाल्मीकिजी लिखते हैं E 
आयपाडी udar तु शिरसा घर्मकोयिदः | 
पाण्डुरं छन्रमादाय झुङमाल्योपशोभितस्‌ ॥ 
प्राअलिभिरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्सुखः | 
यथार्थेनाध्येपाद्याचेस्ततो राममपूजयत्‌ ॥ 
ततो विमानाग्रगतं भरतो तरं तदा | 
ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव आस्करम्‌॥ | 
( युद्ध १२९ 1 १७, १८, ३५, ३७) 
“धर्मज्ञ भरतने अपने बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीकी 
पाढुकाएँ सिरपर रखकर अपने साथ खेत मालाओंसे 
सुशोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओंके योग्य सोनेसे "à 
हुए सफेद चॅवर मी ले लिये । फिर प्रसन्नवदन भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि लगाये हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 
उन्होंने दूरसे ही बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अर्ध्य, पाद्य आदिसे 
उनकी पूजा की और विनीतभावसे प्रणाम किया । ( इतनेमें 
ही श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह विमान प्रथ्वीपर उतर 
आया । भगवानने भरतको उसपर चढ़ा लिया। ) भरत 
मेरुपर्वतपर स्थित-से दिखायी पड़नेवाले सूर्यकी तरह उस 
विमानमें स्थित भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नमस्कार 
करते हुए गिर गये ।? 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है--जब भरतजी तथा माताएँ 
आदि सब चित्रकूट पहुँचे हैं, उस समय श्रीरामचन्द्रजी सब 
गुरुजनोंको प्रणाम करते हैं । 
रामः स्वमातरं वीक्ष्य द्रुतसुत्थाय पादयोः | 
ववन्दे up सा पुत्रमालिङ्ग्यातीव दुःखिता॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दुनः। 
ततः समागतं दृष्टा वशिष्ठं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्ोऽस्मीति पुनः पुनः। 
( अयोध्या० ९ । ९, १०, ११ ) 
“भ्ीरामजीने अपनी माताको देखते ही शीघ्रतासे 
उठकरं उनका चरणबन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त 
दुःखसे AË जल भरकर पुत्रको हृदयसे लगाया | फिर 
श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम 
किया | तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीको आते देख उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणामकर बारंबार कहने लगे “मैं धन्य हूँ, में 
धन्य हूँ |? क 
जब भरतजीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ उन्हें चोदह Sl 
अवधिके आधारके लिये चरणपाढुका देते हैं? तब वे उन्हें लेकर 


— - 
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बडे आनत होते है और mm भगवानको प्रणाम 
करते हैं । 
गृहीख्वा पाढुके दिव्ये भरतो रत्नभूषिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः॥ 
( अध्यांत्म० अयोध्या० ९ । ५१ ) 
“भरतजीने वे रत्नजटित दिव्य पादुकाएँ लेकर श्रीरामचन्द्र” 
जीकी परिक्रमा की और उन्हें बारबार प्रणाम किया ।? 
इसी प्रकार रामायणमें अनेक MS आज्ञापालन; 
नमस्कार और सेवाके आदर्श मिलते हैं | जब श्रीरामचन्द्रजी 
वनवाससे लौटकर आते हैं, तब सभी लोग परस्पर एक-दूसरेसे 
बढेको प्रणाम करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
चाइ घेर गुर चरन सरोरुंह | अनुज सहित अति पुरुक तनोरुह ॥ 
सकर ढिजन्ह मिरिनायउ माथा । धर्म धुरंधर रघुकुक नाथा॥ 
गदे भरत पुनि प्रमु पद पंकज | नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
सीता चरन भरत सिर नावा । अनुज समेत परम सुख पावा॥ 
तथा राजतिळकके बाद भाइयोंके सेवा और आज्ञापालन- 
का भाव व्यक्त करते हुए गोखामीजी कहते हैं-- 
सेवहिं सानुकू सब माई । राम चरन रति अति अधिकाई॥ 
प्रभु मुख कमु बिलोकत Teel | कबहुँ mur हमहि कछु Feel ॥ 
हरन सकल भ्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहॉ. सीतक अबेराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैंठे प्रभु सेवहि सब भाई॥ 
द्वापरयुगमें पाण्डवोंका भी बड़ोंकी सेवा-पूजा, नमस्कार- 
का भाव बहुत विलक्षण और आदर्श था । धर्मव्याध और 
भूक चाण्डाल आदिने भी माता-पिताकी सेवा करके ही परम- 
गति प्राप्त की थी वेश्य ऋषिकुमार श्रवणने तो माता-पिताकी 
सेवा करके ऐसी अनुपम ख्याति प्राप्त कर छी कि आज भी 
यदि कोई माता-पिताकी विशेषरूपसे सेवा करता है तो उसे 
श्रवण? की उपाधि दी जाती है | 
शास्त्रांमे माता-पिता आदि गुरुजनोंको--यहाँतक कि भाई) 
भोजाईको भी प्रणाम करनेकी बात मिळती है |# आजकल 
भी कहीं-कहीं इस प्रथाका अंश देखनेमें आता है, किंतु वह 
बहुत कम मात्रामें है | हमें नमस्कार आदिसे होनेवाले लामकी 
ओर दृष्टि डालनी चाहिये | जब एक दूसरेको प्रणाम करते 


ॐ मनुजी कहते É— 


भ्रातुभायोपसंग्नाद्या सवणाह्नन्यहन्यपि | 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥ 
( मनु० २। १३२) 


“भाईको सवर्णा भायोके चरणोंकी नित्यप्रति बन्दना करे 
और परदेशसे लौटनेपर जातिकी तथा सम्बन्धियोंके घरोंकी पूज्य 
fadh चरणोंकी भी वन्दना करे ।? 
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जो क्षमा, दया, शान्ति, सन्तोष, शम, दम, 
[LI ST dti MN MERE er 


— 


2ST 


~ 
gu देखकर दर्शकको भी प्रसन्नता होती है; तब किः, | 
किये जानेवालेको प्रसन्नता हो; इसमें तो कहना ही रभ 
बड़ोंकी नमस्कार आदि करनेसे मनुष्यकी आयु, विद्य 
और बलकी बृद्धि होती है#; तथा इससे लोकमें कीरिं S 
सम्मान मिलता है, लोंग उसे आद्रकी. दृष्टिसे hw " 
इसलिये यह प्रत्यक्षमै भी महान्‌ लाभकर है । Ü 


Ts 


ZA 


M 


"m^ 


एवं इसमें न तो कोई परिश्रम है, न पैसे खर्च ü 
तथा न कोई विशेष समय ही लगता है और ny. 
महान्‌ है | जिस घरमै सत्र स्त्री-पुरुष अपने बड़ोंको qnl 
करते हैं, उस घरमें परस्पर वेमनस्य्‌ केसे हो सकता है; 8 
ऐसे विनयके व्यवहारसे तो पहलेका वेमनस्म भी मिट i 
फिर नया केसे हो! वर्तमानमें भी हमारी हिंदू-जातिमें यह qui 
है कि किसीका किसीके साथ वैमनस्य होता है तो अच्छे 
उन्हे शिक्षा देकर वैमनस्य मिटा देते हैं और बादम ge 
द्वारा बड़ोंकों प्रणाम करवाकर भविष्यके लिये qum : 
बढानेका ही आदेश देते हैं | अतएव हिंदू-संस्कृतिई 
प्रणाम आदिके भावको उत्तरोत्तर इद्धिगत करनेकी बहुता 
आवश्यकता है । सभी माता-बहिनों और भाइयोंसे ह 
सविनय प्रार्थना है कि सबको अपने घरमें कम-से-कम का, 
प्रातःकाळ प्रणाम करनेकी प्रथा तो जारी करनी ही चाहि | 

हिंदू-जातिमें यह प्रणाम करनेकी प्रथा किसी अंशे 
भी जारी है। अपनेसे पूज्य विद्वान्‌» ब्राह्मण, संन्यासी ai 
देखकर प्रायः हिंदू नतमस्तक हो जाता है | यह है fez aa 

सद्गुण-सदाचारका सेन | 

काम, क्रोध, लोम, मोह? «np घमण्ड; THe 
अभिमान; अहङ्कार, क्रूरता, निर्दयता, Seb संशय) "| 
निद्रा, आलस्म, विक्षेप, चिन्ता, शोक, भय, बेर P^ 
नीचता; नास्तिकता, अश्रद्धा आदि दुर्गुण तथा छळ | 
झूठ, कपट, चोरी) डकैती, व्यभिचार, AAG हा 
मांसभक्षण, मदिरापान, मादक वस्तुओंका सेवन) उँ 
हिंसा; sum; उद्दण्डता आदि दुराचार है? यह | 
सम्पदा है | इसको राक्षसी संस्कृति समझना चाहि, 
सर्वथा घुणित और त्याग करने योग्य है | तथा इसके 


x अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वर्षन्ते आयुर्विद्या यशो बलभ ! 1 

( Ado २।' | 

“नो मनुष्य नित्य बृद्धोको प्रणाम करता और e 
करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल--ये art * 


- 


| = तेज, विनय, सरलता) धीरता; वीरता, गम्भीरता) 
हृदयकी पवित्रता; आस्तिकता; 
| आदि सद्गुण तथा यर? दान; तप; ps 
परोपकार माता-पिता आदि गुरुजनोंकी और 
अनाथ आतुरोंकी सेवा आदि सदाचार $ ये देवी 
लक्षण हैं और अनन्तकालसे आर्य पुरुषोमें स्वभाव- 
५ सिद्ध चले आ रहे हैं । यह है हिंदू-संस्कृति ! क e 
र) fed इन भावोंकों खूब जोरसे जाग्रत्‌ कर 
|. ii चाहिये | इसीसे हमारे लिये DS लोकमें 
| नौर और सुख-शान्ति है और मरनेप्र परमगतिकी प्रास 
१ हो सकती है । ये दिंदू-संस्कृतिके भाव शनेः-शनेः विधर्मी और 
| विदेशियेंके कुसंग और शासनसे बहुत ही दब गये थे; 
A जिससे हमलोगोंका पतन होकर पराधीनता आ गयी थी | 
| उपर्युक्त भावोंकी पुनः जागति होनेपर उससे असली स्वराज्यकी 
प्राप्ति हो जाती है; फिर हमारा इस लोक या परलोकमें कहीं 
|| कोई भी पराभव नहीं कर सकता | इसीमें हिंदू-देश ओर 
ह हिंदू-जातिकी इजत और गौरव है । इसीके सेवन, पालन और 
१ प्रचारके लिये तन, मन, धनसे प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
| ; हिंदू- iN 
| कानूनसे हिंदू-धमंकी रक्षा 
| विवाह-संस्कार भी हिंदू-धर्मका एक प्रधान अङ्ग È 
| वर्तमानमें हिंदुओंमें जो विवाह-संस्कार-पद्धति प्रचलित है, 
यह ब्राह्मविवाहके अनुसार है। यह चाल बहुत ही उत्तम 
और शास्नविद्दित है । इसके संस्कार हिंदू-जातिके हृदयमें 
खाभाविक ही अङ्कित हैं। वेदिक मन्त्रोंद्दारा होम, वर- 
कन्याको उपदेश तथा सप्तपदी आदिद्वारा विवाह-संस्कारको सम्पन्न 
£| करना हिंदू-संस्कृतिका एक महान्‌ आदर्श आचार है | इन 
सब माङ्गलिक विवाह-कार्योकों देखकर स्वतः ही चित्तमें 
TD शान्ति और आनन्द होते हैं | किंतु इन सबको तथा 
। ओर भी हिंदुओंके धार्मिक कृत्योंको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये 
: | गज एक हिंदूकोडके नामसे कानून बनने जा रहा है । अब 
| R होनेवाली हानियोपर कुछ विचार किया जाता है-- 
CONUM और मिताक्षरा कानून जो कि हमारे देशमें 
शताब्दियोसे Ped आशयको लिये हुए 
कर दिया गया है । आ रहे हैं; उन सबको 'हिंबुकोडमे रद 
और हदूकोडमे जो बॅटवारा कायम किया गया है, वह कलह 
ओर pm घर है । लड़कियाँ अपने माता-पिता 
SEU अपनी सम्पत्तिमै बराबर हिस्सा लेकर अपनी 
ननद ओर बेटियोंको उतना ही हिस्सा दें तो 
i 


श्रद्ध 
J सेवा) पूजा? 
| | दुखी) 
| समदा 


| 
| 
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| * हिंदू-संस्छृतिका स्वरूप x 
h 


९३ 


स्रीके लिये उससे कोई लाभ नहीं | जो आज सम्पत्तिके 
बटवारेके लिये भाई-भाईमें लड़ाइयाँ होती हैं, माई और 
बहिन तथा ननद-भावजमें भी हो सकती हैं। छड़कीको पीहरमै 
अपने हिस्सेमें मकानका कोई भाग मिलेगा तो उसे वह काममें 
न ला सकनेके कारण चाहे जिसे बिक्री कर सकेगी, जिससे 
उसके भाइयोंको महान्‌ कष्ट ओर दुःख उठाना पड़ेगा, तथा 
उसके ससुरालमै उसकी ननद अपना हिस्सा किसी दूसरेको 
बेचेगी | इससे उसको भी वडे भारी दुःखका सामना करना पड़ 
सकता है | इससे अनेक प्रकारकी लड़ाइयाँ और मुकदमेबाजी 
होकर धन अदालत और वकीलोंके हाथमें जाकर व्यर्थ बरबाद 
हो सकता है ओर घूसखोरी बढ़ सकती है | इसके परिणाम- 
स्वरूप धर्म, इजत, धन और शरीरकी महान्‌ हानि हो सकती 
है। इससे बढ़कर और दुःखकी बात क्या है । 
२-हमारे हिंदू-धर्ममें पुरुषोंके लिये एकनारीब्रत और 
ferita लिये पातित्रत-धर्म परम आदर्श हैं । महाराणा प्रतापके 
समयमें चित्तोड़गढ़में करीब du हजार खिर्योने अपने पातित्रत- 
धर्मको बचानेके लिये अपनेको eri होम दिया था, 
जिसका स्मरण करनेसे रोमाञ्च हो उठता है । उस आदर्श 
पातिब्रत-धर्मको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ही हिंदूकोडमें तलाकका 
विधान किया गया है, जिसका आशय यह है कि पतिमें दोष 
कायम करके स्त्री उसे चाहे SUD त्यागकर स्वतन्त्रतासे दूसरा 
विवाह कर सकती है । इसका परिणाम यह हो सकता है कि 
एक स्री अपने पतिमें दोष कायम करके उसे छोड़कर दूसरेको और 
उसे भी छोड़कर तीसरेको--इस प्रकार कई विवाह कर सकती है | 
यदि कोई विवाह अवैध सिद्ध हो जायगा तो उससे 
उत्पन्न सन्तान मी नाजायज मानी जायगी | ऐसी अवस्थामें 
उन बच्चोंका क्या होगा ! उनको सम्पत्तिका भाग न मिल 
सकेगा और दूसरे लोग मी उन्हें घुणित दृष्टिसे देखने लग 
जायँगे तथा वे बच्चे मारे-मारे भटकेंगे | 
` यह हिंदू-संस्कृतिके लिये महान्‌ कलङ्क और घातक है, 
एवं इस लोक और परलोकमें महान्‌ दुःखदायी दै । 
३-इसमें ब्राह्मण; क्षत्रिय, dp o हरिजन) ae 
जैन, सिख, ब्रह्मसमाजी, आर्यसमाजी आदि सभी हिंदू माने गये 
हैं । इसमें तो कोई हज नहीं; किंतु इनको परस्पर कितीके भी 
साथ विवाह-शादी और किसी वर्गमेंसे दत्तकपुत्र लेनेका 
अधिकार दिया गया है) जो बहुत ही घातक है | 
. इसाई, मुसलमान) पारसी) यहूदी--इनको हिँदुओसे 
अलग रक्खा है; fig इनमें मी कोई हिंदू-धर्मकों खीकार कर 
ळे तो वह भी हिंदू माना जा सकता है । इस तरह RT 
लड़कीसे विवाह करके सब सम्पत्ति लेकर फिर pe ह 
पूर्व धर्मको स्वीकार करके उसमें आ सकता है। इ 


« 
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Å- 
कोई अधिकार नहीं हे । इस विधानसभामें a 


कोई रुकावट भी नहीं है। यह बढे दुःखकी बात है । इससे 
बढ़कर भर्मपर और कुठाराघात क्या हो सकता है | सचमुच 
हिंदू-धर्मको wae करनेके लिये ही हिंदूकोडकी सृष्टि हुई 
हे । इसके अनुसार एक भंगी, चमार, विधर्मी या मांसाहारी 
भी उच्चजातिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि निरामिषभोजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता है--इसमें मी कोई रुकावट नहीं | 
इस कोडमें छड़कीकों १६ वर्षकी होनेपर बिना 
अभिभावककी आज्ञाके खतन्त्रतासे विवाह करनेकी छूट दी गयी 
है | इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी लड़की चाहे 
जिससे विवाह कर संकती है और इस प्रकार यदि पिताके घरमें 
चार लड़कियां हों तो उनके यहाँ एक निरामिषभोजी और एक 
मांसाहारी तथा एक अछूत और एक ब्राह्मण दामादके रूपमें 
आ सकते हैं और हिंदूकोडके कानूनके अनुसार उन्हें कोई 
हटा नहीं सकता | इससे घरवालोंको इतना क्लेश और दुःख 
हो सकता है, जितकी कोई सीमा नहीं । इसके अतिरिक्त 
इस “कोड? में अदालतमै रजिस्ट्रीद्वार विवाहको वैध मान 
लिया गया है; यह बड़ा ही अनर्थका मूल है। 


४-इसी प्रकार दत्तक पुत्र भी चाहे जिस जातिका छाया 

जा सकता है | एक हिंदू निरामिषभोजी ब्राह्मणके परिवारमें 
चार भाई हों, उनमें तीनके सन्तान हो और एकके न हो तो वह 
निःसन्तान भाई स्वेच्छानुसार अछूत-जातिके या मांसाहारी 
बालकको भी दत्तक पुत्र बना सकता है | अथवा जो पहले 
ईसाई या सुसल्मान रहा है किंतु अब जिसने feq-ad स्वीकार 
कर लिया है, उसे भी ला सकता है; इसके लिये भी कोई 
रुकावट नहीं है । देखिये, जिसे अपने भाइयोंको दुःख 


तंग करनेका यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता है | उस 
दत्तकपुत्रका कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता | 
सम्पत्तिके अधिकारके विषयमें भी बड़ी गड़बड़ी होगी | 


यदि कोई पिता सम्पत्ति हटा दे तो नाबालिग बच्चे दावा' 


करके भी उससे क्या पा सकेंगे | इसका फल क्या होगा ! 
वे बच्चे असहाय और अनाथ होकर भटक सकते हैं | 


अतः यह हिंदूकोड हिंदू-संस्कृतिके सर्वथा विरुद्ध और 


, घातक है | 


भारतके लाखो-करोडो ख्री-पुरुषेनि- जिनमै सम्मान्य 
आचाय, विद्वान्‌, वकी, बेरिस्टर, सुविख्यात नेता और 
विदुषी महिलाएं भी शामिल हैं)" इस बिलका धोर विरोध 
किया है । फिर भी डाक्टर अम्बेडकरने बिलको कानूनरूपमें 


E: छानेके लिये घारासभामें उपस्थित कर दिया है; किंतु 
- वाखवमें धमक्रे विषयमै कानून बनानेका .इस धारासमाको 


i 


l 
सिद्धान्तके eat यह स्वीकृत हो चुका है कि T 
धर्ममें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा तथा इसे ( बा y 
राज्य’ घोषित किया गया है | ऐसी अवस्थामै किसी एके | 
विषयर्मे कानून बनाने जाना महान्‌ अन्याय है। ह 
विवाह-संस्कार आदि कार्य पवित्रतम धार्मिक E ५ | 
इसे कोई भी समझदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता | | 
.._ यद्यपि डाक्टर अम्बेडकरने यह स्वीकार कर fag 
बहुमत इस बिलके विरोधमें है, फिर भी वे बढालासे i 
हिंदुओपर लादने जा रहे हैं | यह लोकतन्त्रात्मक सं | 
लिये बड़े ही अन्याय एवं लजाकी बात है | | 
इसमें: कोई सन्देह नहीं कि यह हिंदूकोड fe 
अशास्रीय और हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थाको तोड़ ta 
यदि इसे कानूनका रूप दे दिया गया तो इससे अनादि 
चली आती हुई हिंदुओंकी धार्मिक और सामाजिक नह 
छिन्न-भिन्न होकर लोग दुःखोंके wed गिर जा सकते हैं। | 


हिनोंसे प्रार्थना है कि वे कक 


७ 
i 
H 
:] 


अतः सभी भाई-बहिनोंसे 
यथासाध्य खूब जोरोंसे विरोध करे; क्योंकि कानूनसमं 
जानेपर फिर इससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जायगा [फ़िर 
सभीको कशेंका सामना करना पड़ सकता है। sf | 
भी हमारी प्रार्थना है कि वह हिंदू-लोकमतके विरुद्ध | 
बनानेका विचार छोड़ दे और बिलको वापस ले छे। |. 

विचारनेका विषय है कि कांग्रेस-सरकार fud 
शिक्षा-विभाग और कानूत-विभागमें लानेका अधिकार 


कोई . रखती, किंतु वह हिंदू-धर्मको कानूनमें गाँठनेका विचार| 
पहुँचाना हो, कोई वेर-बदला लेना हो तो उसके लिये उनको . MS | 


है--यह कौन-सा न्याय है ! यदि कानून भी बने di 
हिंदुओंके लिये ही क्यों; ईसाई, मुसल्मान--सभीके छ्मि | 
कानून बनना चाहिये | जैसे ईसाई और मुसल्मानांके j 
बिषयमै सरकार हस्तक्षेप नहीं करती और उनको WR 
रक्खी है, उसी प्रकार हिंदुओके धर्मके विषयको हि 
छोड़ देना चाहिये | हिंदुओंके धर्मको कानूनका रुप j 
हिंदुओंके चित्तको आधात पहुँचाना--यह कांग्रेस-जेसी पर्स 
लिये बहुत ही अनुचित है | A 
अतः सभी भाइयोंसे निवेदन है कि वे ir 
सभाएँ करके इस हिंदूकोंडके विरोधमें प्रधानमन्त्री शी || 
के तथा भारतीय-पार्लामैटके स्पीकर । ॥ 
तार और विरोधपत्र भेजें और तबतक भेजते रहें? जब || 
कोड वापस न ले लिया जाय | ' 
भविष्यमै हिंदुओंको सतर्क रहना चाहिये 4 
आदिका चुनाव हो, तब उन्हीं सजनोकों वोट देन... 
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| ic कि अनुयायी हाँ | यदि अनुयायी न हों तो 
रे जे किली तो न हो । जो हिंदू-धर्मको कानूनमें 


\ कम : Fi a3 
जना चाहते b उन्हें क TET E चाहते हैं उन्हें तो कमी वोट नह देना चाहिये | 


त टी प्रकार गायकी I. करना विल 
| ३ | ae मारत अव श हाथसे मुक्त ही गया? 
| मुसहमानोंने अपना पाकिस्तान AST बना ही लिया; अब तो 
egt गायका वध किया जाना कतई बंद हो जाना चाहिये । 
Y यदि गोवध सर्वथा बंद नहीं होगा ओर बूढ़ी तथा बेकार 
t qum मारनेकी छूट रहेगी तो जैसे वर्तमानमें छोटी बछिया 
१ और जवान दूधवाली गायें मारी जा रही हैं, वही सिलसिला 
। जरी रह सकता है | क्योंकि घूस देकर कसाई.उपयोगीको 
à भी अनुपयोगी पास करा ले सकते हैं ओर इसपर कोई विरोध 
E 


राम गाज राजत सकळ धरम निरत नर-नारि । 
| राग न रोष न दोष दुख सुरूम पदारथ चारि॥ 
| राम राज संतोष सुख घर बन सकळ सुपास \ 
तरु सुरतरु Gs महि अभिमत भोग बिकास ॥ 
खेती बनि बिद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज | 
तुरुसी सुरतरु सरिस सब सुफळ राम के राज ॥ 
दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ 
कोपे सोच न पोचकर करिअ निहोर न काज । 
तुरुसी परमिति प्रीतिकी रीति राम के will 
( दोहावली ) 
|.  मभारतवर्षमें अनेकानेक राज्य प्रतिष्ठापित guo जिनपर 
| अनेकों प्रतापशाळी तथा घर्मसम्पन्न राजाओंने शासन किया | 
॥ 3v ययाति) शिवि, सत्यवादी हरिश्रन्द्र-जैसे प्रतापी सम्राट्‌ 
| ae दशरथ-जेसे सच्चे भगवत्‌-प्रेमी तथा 
| दिया, किंतु ह हुए--जिन्होंने शरीरका त्याग कर 
^ साथ स्मरण करते नहीं छोड़ा | इन सबका हम श्रद्धा-सम्मानके 
| । परतु हम इनके राज्योको नहुषराज्य, 
um BRAR अथवा दशरथराज्य कहकर स्मरणं 
zu १ पर हस /रामका राज्य, अथवा :रामराज्य? 
| करते हूं E राम और उनके राज्य--दोनोंके प्रति 


| सप्रेम श्र : 
| क्या है ! अपित करते हैं । इसका मुख्य कारण 


| जातो उसे सफलता मिलनी कठिन EQ इससे केवल दुनिया- . 


aaa 


रामराज्यका खरूप 


|: : | ( लछेखक--श्रीरामकृष्णजी पोद्दार ) 


X रामराज्यका स्वरूप % 


९५ 
= 
की आँखमै धूल झोंकना यानी घोखा देना होगा कि हमने 
उपयोगी गायोंका वध बंद कर दिया। अतः इसके लिये भी 
हिंदूमात्रको सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिये कि गो-वघ सर्वथा 
बंद कर द्‌ | तथा अगले चुनावमें उन्हींको वोट देना चाहिये, 


_जो सर्वथा गो-वध बंद सर्वथा गो-वध बंद करनेके समर्थक हो; जो गोवधे 
fet छूट देनेवाले हैं? उन्हें कमी बोट न दें । सरकारसे 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्भीरतासे सोचकर समस्त 
भारतमें गो-वधको सर्वथा बंद कर देनेका कानून बनानेकी 
कृपा करे । यदि खराज्य होनेपर कांग्रेस-सरकारसे भी हम 
ऐसी आशा न करें तो फिर किससे करें ! स्वराज्य मिलनेके 
पूर्व नेताओंने यह विश्वास भी दिलाया था कि खराज्य होनेके 
बाद गो-वध कतई बंद किया जाना सहज हो जायगा; अब इस 
बातको काममें छाना कांग्रेस-सरकारका कर्तव्य है। 


श्रीराम मर्थादापुरुपोत्तम क्यों ! 

वास्तवमै परब्रह्म परमात्माके रामखरूपको 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम? क्यों कहते हैं; इसे कम लोग जानते हैं | श्रीरामने 
सब प्रकारकी सर्वोत्तम मर्यादाएँ प्रतिष्ठित की थीं। आपने सम्राट 
होनेके पूर्व अपने निर्मल पूत चरित्रोंद्वारा व्यष्टिकी सर्वोत्तम 
मर्यादाओंकों खयं पालन करके दिखलाया । एक व्यक्ति 
समाज, परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार करे, - एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चलानेके लिये तथा जीवनके महान 


उद्देश्य परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके लिये किस प्रकारके गुर्णोकी, 


किस प्रकारके त्याग-तपकी आवश्यकता होती है--इसका 
दिग्दर्शन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी छीलाओंद्वारा 
मर्यादाएँ प्रतिष्ठापित .करके प्रत्यक्ष करा दिया । 
राज्यारोहणके पश्चात्‌ उन्होंने जो सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था; 
अर्थनीति, धर्मनीतिः समाजनीति तथा राजनीतिकी मर्यादाएँ 
स्थापित db उन सबके समूहका नाम ही “रामराज्य? है । 
उन्होंने व्यष्टि तथा समष्टि--दोनोंके लिये ही रची हुई 
मर्यादाओंका अपने जीवनमै तथा. राज्यके द्वारा भलीमाति 
परिपालन किया | à 2 
रामराज्य क्या और केसा? 


h =) 
अब प्रश्न उठता है “रामराज्य क्या और केसा था १? 
तो इसका उत्तर यह है--रामराज्यमें सभी quis समख 
नर-नारी सचरित्र) वर्णाश्रम-घम-परिपाङक तथा स्वःकर्तव्यः 
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न न De Ow wy थे। कर्तव्यका मानदण्ड अपनी इच्छामात्र नहीं था; 
गोखामीजीके शब्दोंमें AE जाइ जा कहुँ जो भावा? नहीं 
था | वे वेद्मार्गको-शास्त्रवचनांको मानदण्ड मानकर 
जीवनशकटको अग्रगमित करते थे । इसके फलस्वरूप रोग, 
शोक तथा भयकी प्राप्ति उनको नहीं होती थी । सभी 
स्वधर्मपरायण तथा काम-क्रोध-छोम-मदादिकोंसे सर्वथा रहित 
थे | कोई किसीसे वेर नहीं करता था । qub अभावमें प्रेम 
स्वाभाविक ही है | सभी गुणज्ञ, गुणसम्पन्न, पुण्यात्मा, ज्ञानी 
ओर चतुर थे; परउनकी चतुरता भजनमें, ज्ञानमें थी- परदारा, 
परधनापहरणमें नहीं | 

मानवद्वारा आचरित इस धर्मका--कतंव्य-पालनका प्रभाव 
प्रकृति तथा पशु-पक्षियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा। 
गोखामीजी पद्मपक्षियोंके लिये लिखते Jae एक सँग 
गज पंचानन ।? 
खग OUS सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ 

स्वार्थत्याग तथा धर्मपालनका प्रकृतिपर केसा प्रभाव 
पड़ा, इसको श्रीगोखामीजी इस प्रकार व्यक्त करते हैं 
x गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी॥ 
सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतर अमरु स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादौं रहहीं । डारहि रत्न ache नर लहहीं ॥ 

बिघु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 

मागें बारिद देहि. जळू रामचंद्र के राज ॥ 


त्रिविध तापका अभाव 


तीन प्रकारके ताप होते है दैहिक, दैविक, भौतिक 
ये तीनों ही रामराज्यमें बिल्कुल नहीं रह गये थे। 2 
दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
Wd तथा तदन्तर्गत खास्थ्यके नियमोंका पालन 
करनेवाछोंको भय, शोक, रोग आदि देहिक तापोंकी पीडा 
केसे ही सकती थी। U प्रकृतिके उपर्युक्त प्रकारसे 

श्रात्‌ सकते थे | दैविक 

E e. देविक ताप तो 


अधार्मिक व्यक्तियोको 
करते हैं; उनकी रामराज्यमें स्थिति ही कहाँ TY is 


| त्रिविध विषमताका अभाव 
रामराज्यमें (१) आत्मिक (आन्तरिक १(२.) बाह्य ओर 
(२)आर्थिक विषमताएँ बिल्कुल नहीं थीं | er 
सद्भावना ओर परमायै ही परम लक्ष्य होनेके कारण साधनाके द्वारा 
समीके अन्तःकरण शुद्ध हो गये थे और सभी लोग भगवान्‌- 


— uj sien ics ०० - 
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x सर्वे भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ४ 


की प्रेमभक्तिमें निमम्न होकर परमपदके अहि 
इससे उनमें “आत्मिक वैषम्य? नहीं था | वे 
भगवानको det *I— निज प्रभुमय देखहिं जगत | 
२-आत्मिक विषमताके दूर हो जानेके 
विषमता? भी सर्वथा नष्ट हो गयी थी | x 
गर्व करने अथवा छोटे-बड़ेका प्रश्न उठानेके RR ae 
न था | शुद्ध अन्तःकरणवालोंको किसीसे S 
छोटे-बड़ेका गर्व हो ही केसे सकता था | E 
३-पर्वतोके द्वारा मनोवाडिछत मणि 
समुद्रद्वारा रत्नोंके बाहर फेंक देनेसे, विला 
TANG न रहनेसे, स्वकर्तव्यपालनकी निश्ठासे तथा 
सर्वथा न रहनेसे रामराज्यमें “आर्थिक विषमता? भी i 
SU E यह नहीं कि -रामराज्यमें विशाल व्यापार. 
था | RARI अपना कतव्य समझकर बड़े-बड़े बाग; 
थ| परतु रामराज्यमें सभी वस्तु बिना मूल्य Prat 
जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, वह उसी qua 
जितनी चाहे, उतने परिमाणमें प्राप्त कर सकता था हू 
कोई विशेष संग्रह भी नहीं करता था | । 
राजा ओर प्रजाका सम्बन्ध 
जिस राज्यमें पाप अथवा अपराधकी कमी fü 
न हो, जिस राज्यके लिये श्रीगोखामीजीके अनुसार | 
दंड जतिन्ह कर भेद जहे नर्तक नृत्य wl] 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के mij 
-उसीखिति हो, उस राज्यमें, तथा जिसमें सम्राट 
रामचन्द्र प्रजासे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानपर कहना च 
तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि “यदि आप लोगोंका आते 
कुछ कहूँ | आपको अच्छा लगे तो सुनिये) अर्ग 
लगे अथवा मैं कोई अनीतिपूर्ण बात कहूँ तो छो 
| 3 
at अनीति कछु ant भाई । तौ मोहि बरजहु भय | 
वहा, उस राज्यमें राजा-प्रजाके केसे क्या | 
सकते हैं सो स्पष्ट है | | 
रामराज्यमें सभी व्यक्तियोंने इहलोक और परलोक ८, 
सफल किया था | उस समयके-जैसा सर्वतोभावेन ©) 
मण्डित राज्य कभी स्थापित नहीं हो सका | इसी“ । 
मी, युगोके पश्चात्‌ भी भारतकी जनता पवित्र र| 
स्मरण करती है ! 
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हिंदू संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 
( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० uo, पी-एच्‌० डी० ) 


१, हिदूकी दछिम धर्म, संस्कृति, जीवन--तीनो क्षेत्रका विस्तार समान है। एकको हटाकर एक नहीं रहता। 


२. हिंदू संस्कतिका दृष्टिकोण समन्वयप्रधान है | समन्वय हिंदुत्वकी सबसे बड़ी विशेषता है । विश्वके 
साथ अविरोध-भाव प्राप्त करनेकी पद्धति समन्वय है | 


| | ३. agar भावकी खीकृतिसे सहिष्णुताका जन्म होता है। हिंदू धर्म सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जीवित है। 


४. बहुधामे एकत्वकी पहचान हिंदू संस्कृतिका प्रयत्न रहा है | एकत्वका आग्रह बहुत्वका नाश करके 
हिंदू संस्कृतिको इष्ट नहीं है । वहुधासे ही एकको महिमा प्राप्त होती है-- 


“एकं सद्रिप्रा बहुधा वदन्ति | 
—ae हिंदू विचारोका अन्तयोमी सूत्र है । 
रि ५. अनेक संघर्षके वीचसे समन्वयको प्राप्ति हिंदू संस्कृतिके इतिहासका राजमार्ग रहा है । 
& धार्मिक स्वातम्ध्य, सामाजिक खातन्त्र्य, व्यक्तिगत स्वातन्ञ्य हिंदू संस्कृतिको इष्ट है; कितु इनका 
उपभोग सत्यद्शनके लिये होना चाहिये । 
७, जड और चेतनका आपेक्षिक मूल्याङ्कन हिंदू संस्क्ृतिकी विशेषता है। 
८. चेतन्य ही महान्‌, नित्य, रसपरिपूण ओर प्राप्त करनेयोग्य तत्त्व है। इस प्रकारका सचेष्ट प्रयत्न और तीवर 
। विश्वास हिंदू संस्क्ृतिके प्रत्येक युगम प्रकट होता रहा है | . 
९. संसार ओर उसके उपभोग अंहप, सीमित, तुच्छ ओर जीतने योग्य है--यह इढ प्रतीति हिदू मनमे 
| सदा ऊंची प्रतिष्ठाकी पात्र बनी रही । ट 
| १०. सांसारिक जीवनका उचित मूल्य तो आँक लिया गया, किंतु उसकी उपेक्षा या अवहेलना करना 


i = 
an S - 


निःश्रेयसके साथ अभ्युदयकी प्राप्तिपए भी हिंदू दृष्टिकोणने बहुत बळ द्विया है। लोक और 
| परछोकका समन्वय, जड और चेतनका समन्वय प्राप्त करनेकी प्रवृत्ति हिंदू धको मान्य È । 
| We इसी दृष्टिकोणसे हिंदू संस्छृतिमे साहित्य, कळा, सौन्दर्य और सँवारे हुए जीवनके अनेक वरदानाको 
= प्रतिष्ठित स्थान दिया गया | 
| Ve घम और जीवनका मेल हिंदू संस्कतिके आग्रहका विषय है bad घारणात्मक निप्रभोकी सपुदित 
Tat at | 


qog धर्म ggi धारयति प्रजाः po (व्यास) 


11 सबके ऊपर और बडा है। धर्म और सर्वोपरि चेतन्यका धरातल एक हे | 

खत, सत्य, घर, ब्रह्म, चैतन्य अभिन्न और सर्वोपरि हैं। इनकी अखण्ड निष्ठा हिंदू संस्कृतिका मदान 
Sat श्रद्धाका विषय रहा है। | 

* Ve Se १३-...१७-.. 
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हिदू संस्क्रतिको इष्ट नहीं । जो जडकी उलझनको नहीं Wis सका, वह ATARA केले समझ सकता ' 


सम्प्रदाय या मत-मतान्तरके लिये भी “घर्म? शब्दका प्रयोग हुआ; परंतु नित्य uum इन | 


९८ x सवै भद्राणि werd मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ + | 
D ` नी रवाना चाहती रि ति a rr नहीं रखना चाहती | हिः im 
संस्कृति S आश्रित होनेके कारण 5 बांधकर नह Eum 
१४. Ens aec हे. eda अपने केन्द्रसे दाहिने-बायें, आगे-पीछे भटकनेको a S 
अनावद्यक An माना गया है | कितु ऊध्वेगति या अपने केन्द्रले मानस Wa da € 

प्रत्येकके लिये प्रत्येक स्थितिमै बहुत आवझ्यक माना गया | | 


१५. ऊध्वेगति ही अध्यातमका कल्याण है | अध्यात्मकी साधना हिंदू खंस्कतिके आग्रहका विषय है। त 

१६. कर्मपर हिंदू संस्कतिमे पूरा जोर दिया गया है; कितु कमं a ntl o : st 
à ९ «iH व्य माज IR | 

ज्ञानका भाव नहीं, TE कर्म खार्थमे सना हुआ होनेसे व्यक्ति और स ww 


डाल देता है | z E | 
` १७. हिंदू घर्मकी इष्टिमै कमे जीवनका आवश्यक लक्षण है। कर्मके बिना जीवनको स्थितिं असम्मव tà 
dis विधिसे किये जानेवाले कर्मको योगकी पदवी दी गयी èl a 


reat > k 

संस्कृति विजयसे उतनी तृप्त नहीं होती, जितनी आध्यात्मिक विजयखे । आज stis i 

१८. Ere रसतृप्त और आकर्षित होता है। लौकिक विजयके भीतर लोभ, खाये, हि 

छिपी रह सकती हैं; किंतु अध्यात्मकी जय केवळ धर्मपर टिकी रहती दै और चार GE जागीरीर 

| सार्वजनिक खागत प्राप्त करती है। . ` 1 T. I 

ति और दण्डनीतिका आविष्कार तो किया कितु सवापहार। र र i 

| » Em अधिक-से-अधिक क्षेत्र राजसत्तासे किस प्रकार बचा रह सकता ६ इसका 3 

हिंदू सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवनकी पद्धतिम पाया जाता 2 | जीवनके अनेक स i 

के बीचमै राज्य भी एक समझौता है, उसे सबका स्थान छीनकर जीवनपर छा जानका अधिकारा 

संस्कृतिमे नहीं पाया जाता । हिंदू जीवनका अधिकतम क्षेत्र बाह्य नियन्त्रणसे' जान-बुझकर ४६ 

रक्खा गया है | हिदुओके संस्कार जन्मसे मत्युपयेन्त जीवनका नियमन करनेके लिये पयो 

मचुष्यके आपसी प्रबन्धके बळसे प्रचलित और विकसित होते रहे हैं । बहुविधता उनकी | 

जो देशकालकृत भेदोंको खीकार करती. । : 

२०. हिंदूका मन हिंदू संस्कृतिका ही एक डुकड़ा है । वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावोका जाम 
खागत करनेवाला दै | अनुशासन या अङ्कशाकी अपेक्षा वह उच्च आदरो, त्यागकी भावना 4 

कर्म-प्रेरणासे अधिक aha होता है । उस मनको दढ्तासे लोकदितमे बाँचनेके लिये, उसमे ॐ 

भावोंको भरनेके लिये त्याग, तप या यक्षका धरातल ही एकमात्र उपाय है । त्यागकी मा 

सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता है, वही हिंदू संस्कृतिकी छिपी हुई मानस निधितक प | 

& | अन्यथा भारतीय मन समाजकी ओरसे अपने तन्तु समेटे हुए पड़ा रहता = | | 

| ब्रह्म कोन है? 1 | 

` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति | यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्म | ( ae 
EC ये सब भूतमाणी जिससे उत्पन्न होते हैं, sem होकर जिसकी सत्तासे जीवित रहते हैं. और, विनाशके TU 

. अवेश कर जाते हैं वह ब्रहम है । 


em moie 
Toke rey 


4 


—= Ie 
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मनुष्यके साथ मनुण्यके जितने प्रकारके संघर्ष और 
(संग्राम होते b उन सबकी उत्पत्ति होती है उनके देह 


l 


| इन्द्रिय और मनके अभाव) प्रयोजन एवं आकाङ्काके क्षेत्रमै 
त्या बाह्य सुख-सम्पत्‌ ओर प्रभुत्वके क्षेत्रमै | प्रत्येक 
' मनुष्यको अन्न, वख और घर आदिकी आवश्यकता तथा 
- ऐश्वर्य और प्रशुत्वकी आकाङ्का होती है ओर इसी 
[क्षेत्रमै एकका खार्थ दूसरेके खार्थका प्रतिद्वन्द्वी बनता है । 
दि अन्न, web गह, वित्तादि और पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
ls प्रभुत्व ही मानव-समाजमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ माने जायेगे, तो 
m जगतूमे व्यक्तिगत विरोध; श्रेणिगत संघर्ष और जातिगत 
संग्राम निरन्तर चलते रहेंगे । किसी प्रकारकी भी राष्ट्रनीति 
३ अथवा समाजनीति मानव-समाजकी इस अशान्तिके दावानलसे 
रक्षा करनेमें समर्थ न होगी | आग बुझानेकी प्रत्येक चेष्टा 
E आग सुलगाती रहेगी | 

| भोगको ही आदर्श माननेवाली जडवादी जाति और 
माजके जीवनमै बाह्य आपातरमणीय उन्नतिके साथ-साथ 
न्तिका दुर्मोग बढ़ना अनिवार्य है । पाश्चात्य जातियोंकी 
T इतिहास इस विषयमै सुस्पष्ट प्रमाण देते हैं । बाह्य 


) 
| 


७ सम्पत्‌के आदर्शको केन्द्र बनाकर यदि मनुष्य अपने ज्ञान 
और शक्तिका विकास करता है तथा समाज और राष्ट्रका 
= निर्माण करता है, तो उससे स्थूल दृष्टिमें कुछ समयके लिये 
NN और सम्प्रदायविशेषकी आर्थिक उन्नति, 
विषयसुखोकी प्रचुरता तथा राष्ट्रिय प्रभावकी बृद्धि मले ही 
fre परंतु उसके साथ ही उन जातियोंके मीतर 
i वर्गके साथ qut वर्गका, एक सम्प्रदायके साथ दूसरे 
तथा एक प्रान्तके साथ दूसरे प्रान्तका संग्राम 
E तथा खाभाविक नियमानुसार उत्पन्न हो जाता 
मोगके आदर्शको केन्द्र बनाकर जो उन्नति होती दै, वह 
a प्रतिददन्दिता और संघर्षके अन्तरालमे ही होती है; 
d यका संग्रामके भीतर जो उन्नति प्रास होती है 
सर्वसाधारणकी इच्छित उन्नति नहीं होती । 

| तथा सारे दर्लोके सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी 
किसी भी नीति अथवा कौशलके द्वारा सम्भव 


भो 


E: HE 
कूस्नीतिका जाळ फैलानेमै सुचतुर होते हैं; धन- 


संग्राममे सुदक्ष, निर्माण और संगठन-शक्तिमै 
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| हिंदका सामाजिक और राष्ट्रिय आदश 


( लेखक-आचार्यं श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय एम्‌०ए० ) 


सम्पत्‌ और प्रभुत्वपर उन्हींका अधिकार होता है, पार्थिव. 
भाग्यलक्ष्मी उन्हींकी अङ्कशायिनी होती है-अवस्य ही कुछ 
समयके लिये ही | संग्राममें जो पड़ नहीं. होते, जिनमें प्रबळ 
शक्ति नहीं होती, बुद्धिसे जो सीधे-सादे होते हैं प्रतियोगितामे: 
जो पराजित हो जाते हैं, वे भीतर द्वेष, हिंसा और घृणाका 
पोषण करते हुए भी उन लछोगोंके चरणोंमें आत्म-विक्रय 
करनेके लिये बाध्य होते हैं, तथा उनके आज्ञानुसार चलते 
और उनके जूँठे टुकड़े खाते हुए जीवन-यापन करते-करते. 
मनमै छिपी हुई प्रतिहिंसाको चरितार्थ करनेका सुयोग 
ढूँढ़ते रहते हैं । शक्तिशाली सम्पत्शाली प्रभुओंके भाग्यमे 
भी निर्बाध शान्ति-सुखका सम्भोग सम्भव नहीं होता । वे 
एक ओर तो अपने प्रतिद्वन्द्वी अन्यान्य शक्तिशाली और. 
TTI धनलोछप और राज्य-लछोलुपोंके भयसे अस्तव्यस्त 
रहते हैं और दूसरी ओर जिनको शोषित और वञ्चित 
करके उन्होंने अपने श्रेष्ठत्वको स्थापित किया है, उनके 
विद्रोहकी आशङ्कासे भी सर्वदा आतङ्कित रहते हैं। उनको 
सर्वदा ही संग्रामके लिये प्रस्तुत रहना पड़ता है। वस्तुतः 
बाह्य सम्पतूर्मे जिसकी निष्ठा दै, उस जाति और समाजकी, 
सभ्यता और संस्कृति संग्रामात्मिका हो जाती है। संग्राममें 
पटुता ही उसकी सम्यताका लक्षण समझा जाता है । अतएव 
एक संग्रामके बाद दूसरा संग्राम और एक क्रान्तिके बाद 
दूसरी क्रान्ति अवश्यम्भावी हो जाती है। परिणाम यह होता. 
है कि ऐश्वर्य और प्रभुत्व निरन्तर हस्तान्तरित होते रहते हैं 
और जगत्में शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती । 

इस उत्कट समस्याके स्थायी समाधानका एकमात्र मार्म 
है समाज-विधान; राष्ट्रविधान और अर्थ-नीतिको आध्यात्मिक 
fuf ऊपर प्रतिष्ठित करना, मनुष्यके व्यष्टिजीवन और 


'समष्टि-जीवनके सारे विभागको धर्मके आदर्शद्वारा सुनियन्त्रित 


करनेकी व्यवस्था करना और समी श्रेणियोके मनुष्योंको उनके 
समस्त कार्योद्वारा आध्यात्मिक कल्याणनिष्ठ बना डाल्नेकी 
sag चेष्टा करना | धर्मतत्वके सम्बन्धे जिनकी तनिक भी 
यथार्थ अनुभूति दै, वे जानते हैं कि धर्म कोई साम्प्रदायिक 
विशेष मतवाद नहीं d pe मवार त 
कर्मकाण्ड भी नहीं हं, घ प्रकार सना- 
प्रणाली या आचार-व्यवहार भी नहीं है; एवं वास्तविक जीवनको 


१०० 


% सबै भद्राणि पञ्यत्तु मा कग्मिुःखभाग्मवेत. * 


E emend 


` 


अस्वीकार करके, किसी अवास्तविक काल्पनिक पदार्थ या 
आदर्खाकी सेवा भी नहीं है। मनुष्यके अन्तर्जीवनः बाह्य- 
जीवन, व्यष्टि-जीवन और समष्टि-जीवनके सब दिभागोंमें 
सुन्दर THA स्थापितकर) मनुष्यकी आत्माके चरम 
“सत्यःशिवःसुन्द्र? खरूपकी उपलब्धिको लक्ष्यमें रखकर इस 
जगतूर्म ही सर्वाङ्गसुन्दर मानव-जीवनः सुखशान्तिमय मानव- 
समाज, बिशवकल्याणत्रती मानव-राष्ट्रका निर्माण करना ही घर्मका 
उद्देश्य है । धर्म-साधनाकी मुख्य बात यही € कि आत्माको 
जीवन और जतके केन्द्रमै उपरूब्धकर) आध्यात्मिक दृष्टि 
आदळम्बनकर)' विश्व-जगतूके सब क्षेत्रोके समी प्रकारके 
व्यापारोके दर्शन और उपभोग करनेका सुनियत अभ्यास हो, 
तथाः आध्यात्मिक आदर्शके द्वारा अनुप्राणित होकर सब. 
प्रकारके कार्योको सम्पादित करनेका सुन्दर प्रयास हो | 


आध्यात्मिक आदर्श ही मनुष्यके व्यक्तिगत जीवन, 
पारिवारिक जीबन) सामाजिक जीवन, राष्ट्रिय जीबन ओर 
आर्शिक जीवनके सब प्रकारके विरोधोंमें सामञ्जस्य स्थापित 
कर सकता दै सब प्रकारके queni साम्यकी प्रतिष्ठा कर 
सकता है, सब प्रकारके संघर्ष और संग्रामका अन्त कर मानव- 
erf प्रेम, शान्ति, सौहार्द और ऐक्यको सुप्रतिष्ठित कर 
सकता हैः । हिंदूका समाज-विंधान; राष्ट्रवविधान और शिक्षा- 
विधान इस आध्यात्मिक आदर्दाको केन्द्र बनाकर ही किया 
गया था । वर्णाश्रम-च्यवस्थाका भी यही मूलतत्त्व है | समाजके 
समस्त स्तरोंमें एक ऐसी शिक्षा और संस्कृतिका बातावरण 
सुष्ट हुआ था, तथा समाज और राष्ट्रकी कुछ ऐसी मौलिक 
विधि-व्यवस्था थी कि राष्ट्र-शक्ति; अर्थ-शक्ति और श्रमशक्ति 
euh वेश्य-शक्ति और ुद्र-शक्ति--स्वेच्छासे 
` स्वाधीनतापूर्वक प्रेम और गौरवका अनुभव करती हुई 
आध्यात्मिक आदर्दाका अनुतरण कर अपने-अपने कर्तव्यका 
- निरुपण और सम्पादन करती हुई अपनेको कृतार्थं समझती 


' थी | धर्मनिष्ठ ब्राहमण और ब्रह्मेकनिष्ठ संन्यासी हिंदू _ 


समाजमें समष्टिप्राणकी आध्यात्मिक शक्तिके प्रतीक थे | यही 
कारण था कि हिंदूके शिक्षाक्षेत्रमे, 'राष्ट्क्षेत्रमे और समाज- 
क्षेत्रमें सर्वत्र आदरा चरित्रवाले त्यागव्रती ब्राह्मण और संन्यासी 
ही नेतृत्वके पदपर प्रतिष्ठित थे । सभी स्तरोंके नर-नारी उनके 
सामने भद्रां और सत्कारपूर्वक सिर झुकाते थे | समाज और 
राष्ट्रमै उन्होंने जिस आदर्शकों स्थापित किया तथा जिस 


नीतिको वे प्रदर्तित:करते थे राष्ट्रपरिचालक क्षत्रिय, अर्थो- 


दक वैश्य और sd ugs उंसी sed. और 
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नीतिका अनुवर्तन कर एक ओर जहाँ जाति और E 
कल्याण-साधन करते थे, दूसरी ओर उसी प्रकार ३, 
जीवनकी पूर्णता भी सम्पादित करते थे । समाज ds 
प्रति श्रद्धा, प्रेम और त्यागके साथ अपने-अपने fif E 
सुचारुरूपसे सम्पादन करके ही प्रत्येक नर-नारी अपने, 
जीवनको परम कल्याण ओर शान्तिके मार्गमें aR, 
सकता 2 यही हिंदूकी कर्मनीति दै | | 

समाज और umm विभिन्न विभागमे विभिन्न फर. 
कार्योमें लगे gu तरह-तरहकी शक्ति, सामथ्ये, सै 
प्रकृतिवाळे नर-नारियोंके चित्तोमें सुदिक्षाके mq] 
धारणा BES हो जाती है कि जीवनकी सार्थकता और 
राष्ट्रिय प्रभुत्व अथवा आर्थिक सम्पतूकी s i 
ऐहिक मोर्गोकी प्रचुरता अथवा शक्तिकी freni 
है। जीवनका यथार्थ गौरव और सार्थकता ate 
उन्नत आदर्शका अनुदर्तन करने? चरित्रके महत्त्वको स 
करने तथा आत्माका समुचित विकास-साधन sod) 
मनुष्य चाहे जिस कर्मे नियोजित हो; उसके fe | 
कर्म कर्तव्यरूपमें निर्धारित gb उसे यदि जीवनके छु 
आध्यात्मिक आदर्शकी ओर लक्ष्य रखकर समाद 
जाय तो प्रत्येक कर्म गौरवमण्डित हो जायगा ओर 
द्वारा जीवनका विकास-साधन होगा | समष्टिकी Usu | 
प्रेमयुक्त आत्मनियोग ही मानवोचित सत्कार्यका यथा 
है | जाति और समाजके सङ्गठन, संरक्षण, Sae 
कल्याणके लिये सभी प्रकारके शुभ bd आवश्यक Ui 
मनुष्य अपने-अपने कमोंके द्वारा जाति और सम्म 
करता है; परंतु कार्यसम्पादनके समय केवल अपनी मॅ 
के द्वारा परिचालित न होकर यदि वह अपने e 
बुद्धिको ही प्रधानता देनेकी शिक्षा छे, तो उसके कर 
अनन्तगुना बढ़ जाता है और वह चरित्र विकर 
मार्ग हो जाता है। तभी वह जीवनको सार्थक व| 
इसे ही हिंदू समाजमै “यज्ञनीतिः कहते हैं | सभी | 
बुद्धिसे सम्पादन करना चाहिये । अपनी quet 
WE, TIM, आसक्ति और pup 
और समाजकी Garage परिचालित ६ | 
अनुसार कर्तव्य-कर्मोको . निरन्तर करते UU D) 
यज्ञमय होता है । जाति और समाजमें विश्वमा 2 
अभिव्यक्तिका दर्शन करते हुए यदि भगवत्सेवाबुवि ie i 
ओर :समाजकी सेवामै ढगा रहे तो यश € 


# Ram सामाजिक ओर राष्ट्रिय आदर्श # 
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परिणत होगा और जीवन कल्याणमय हो जायगा। 
माज-विधान; राष्ट्रविधान तथा प्रत्येक कर्मक्षेत्रमे 


हसी iter शिक्षा दी जाती है | : : 
कोई मनुष्य समाजके चाहे किसी स्तरमै उत्पन्न क्यों न 
हुआ हो, चाहे किसी प्रकारकी शक्ति आर सम्पत्‌का अधिकारी 
क्या न हो, चाहे किसी प्रकारके सुख-ढुःखका उपभोग क्‍यों न 
| कर रहा हो--इन सबके दारा उसके जीवनका मूल्य निर्धारित 
। नहीं होता, उसकी मानदोचित मर्यादाका निरूपण नहीं हो 
सकता । वह किस प्रकारके आदशकी सेवामै अपनी शक्ति 
। और सम्पतको लगाता है, क्रिस प्रकारकी दृष्टिसे समाजमें 
| औरोके साथ व्यवहार करता. है; किस तरह सुख-दुःखादिको 
Ü वरण करता है तथा किस दृष्टिसे अपने कमोंको देखता है-- 
| इन बातोंपर उसके जीवनका मूल्य और मर्यादा निर्भर 
y करती हैं । बहुत ही अल्प शक्ति; अल्प ज्ञान और अल्प धन- 
P सम्पत्का अधिकारी होते हुए भी यदि कोई अपने जीवनको 
Fo यज्ञमय कर डालता है ओर अपने समस्त कर्मोको सेवा- 
| बुद्धिसे सम्पादन कर सकता है तो उसका जीवन सार्थक है 
| तथा उसके जीवनका अधिक-से-अधिक मूल्य है। c 
|. हिंदू समाजके शीर्ष॑स्थानीय ब्राह्मण और संन्यासीगण 
नातिकी इष्टिमें सत्य, प्रेम, पवित्रता, संयम, त्याग और 
 निःखाथ सेवाके जीवन्त विग्रहरूपमें सर्वत्र विचरण करते हैं | 
| वे “बहुजनहिताय बहुजनसुखायः सब प्रकारके लौकिक 
| खार्थाको त्यागकर आध्यात्मिक खार्थसिद्धिके आदर्शको 


| सब स्तरोंके नर-नारियोंके विचारों और कर्मोपर उनकी 
£| योग्यताके अनुरूप प्रभाव डालते हैं | जब समाजमें आध्यात्मिक 
खार्थ लौकिक खार्थकी अपेक्षा ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेता दै, 
| मनुष्यका जीवन जव कर्मक्षेत्रमे ही क्षणभङ्खुर बाह्य सार्थको 
१ कमयशमे आहुति देकर अनन्त कालतक रहनेवाळे विराट्‌ 
१ खार्थके प्रति अनुरक्त होता है, तभी स्वार्थ और परार्थका 
| इन्द, aad और समष्टि-खार्थका संघर्ष, विभिन्न 
अणियोंके खाथोकी प्रतियोगिता अधिकांशामे तिरोहित हो जाती 
| € तथा सर्वत्र प्रेम, शान्ति और ऐक्यका .राज्य स्थापित हो 
£| जाता है | 
| E ध्यान देने योग्य बात यह है कि Raia 
í बान और राष्ट्र-विधानमें जिस ब्राह्मण और संन्यासी- 
j को आदश Bac प्राप्त है, उसके लिये राष्ट्रिय अधिकार अपने 
; LE नहीं है; वेतनमोगी होकर_उच्च राज- 
७४१००: N ds 
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कर्मचारी लेने 

का पद लेनेकी मनाही है, व्यवसाय-वाणिज्य, शिल्प, 
इषि आदि अर्थकरी WAT अपनेको नियोजित करना मना. 
है, लौकिक घन-सम्पत्‌ और प्रभुत्वपर अधिकार करनेकी चेश 
निषिद्ध दै तथा राजा या धनीके अधीन किसी प्रकारकी नौकरी 
स्वीकार करना वर्जित है। कोई ब्राह्मण या संन्यासी यदि 
राजा या शासनकर्ता, सेनापति या जमींदार होकर राष्ट्रिय 
सामर्थ्यके बलपर समाजके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है, 
अथवा किसी बड़ी फेक्टरी, किसी बड़े वाणिज्य-व्यवसाय 
अथवा कृषि-क्षेत्रका सालिक बनकर अर्थके उत्पादन और 
वितरणके mat लगता है, अथवा नोकरी करके अपने 
स्वातन्न्यको खोकर जीविका अर्जन करता है तो वह पतित 
हो जाता है, ब्राह्मणोचित और संन्यासोचित अधिकारसे च्युत 
हो जाता है, जाति और समाजको आदर्शके पथपर परिचालित 
करनेमें अयोग्य हो जाता है | ब्राह्मण और संन्यासी स्वेच्छासे 
दारिद्र्य वरण करके सब प्रकारकी लौकिक पद-मर्यादा, 
शक्ति-मयाँदा और अर्थ-मर्यादाक़ा लोम त्याग करके सब 
प्रकारकी प्रतियोगिता ओर प्रतिदरनिद्रताके क्षेत्रसे ऊपर उठकर 
ज्ञान-तपस्या और त्याग-त्रत तथा प्रेम-साधनाके द्वारा राष्ट्र 
और समाजके आध्यात्मिक आदर्शको जीवन्त रखते हैं तथा 
सब श्रेणियोंके नर-नारियोंको मानतर-जीवनके इस आदर्शके 
सम्बन्धमें सर्वदा जाग्रत्‌ रखते हैं; यही उनके लिये विहित 
2 | जिससे उनकी आन्तरिक स्वाधीनता किसी प्रकार क्षुण्ण 
होनेकी सम्भावना हो; ऐसे किसी कार्यमें उन्हें fear होना ठीक 
नहीं तथा ऐसी किसी वृत्तिका अवलम्बन करना भी उचित 
नहीं है। समाज और राष्ट्र उनके. जीविका-संखान और 
सवास्थ्यःविधानकी सुव्यवस्था करे; श्रद्धा, सत्कार और 
कृतज्ञताके कारण नत-मस्तक होकर सब श्रेणियोंके लोग उनकी 
सेवा करें तथा उनके प्रदर्शित मार्गमें अपने जीवनके 
नियन्त्रित करें | यही हिँदूकी समाज-विधि और राष्ट्रःविधिकी 
एक प्रधान बात है | 


जिनकी आध्यास्मिकतामें निष्ठा हो, ऐसे आदर्श समाज- 
नेता तथा राष्ट्रनेताओंके निर्माणके लिये ही ब्राह्मणकी शिक्षा- 
दीक्षाकी व्यवस्था है तथा संन्यास-जीबन ही ब्राह्मण-जीवनका 
आदर्श है । “आत्मनो har जगतो हिताय च? जीवनको 
सर्वतोभावेन ज्ञानसे सबुऽ्ज्यळ, WW समुदार, ai सुदक्ष 
और त्यागमें सुमहान्‌, बना देनेके उद्देश्यसे ही ब्राह्मणको 
बाल्यकाले सुसिक्षा प्रदान करनेका विशेष प्रय क्रिया जाता 
है। जाति और समाजमें आदश नेताओं अथवा आचार्यौका निमाण 
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होते रहनेसे ही सब भ्रेणियोंके नर-नारी आदर्शके पथपर चलनेके 
sant होते हैं । ऐसा होनेपर बीच-बीचमें प्रकृतिवश 
व्यमिचार उत्पन्न होनेपर मी जाति और समाज आदर्शसे 
च्युत नहीं होता | जो भविष्यमै समाजके आचार्य या जातिके 
नेता होंगे; उनको जीवनके प्रभातकाल्से ही 
areas द्वारा अनुप्राणित होकर जिसमें वे ज्ञान; शक्ति और 
प्रेमका आहरण करना सीखें तथा त्याग) संयम, पवित्रता और 
चारित्रिक बलका अनुशीलन करनेके अभ्यासी बनें; इसी 
उद्देश्यसे उनके RA सबसे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रमका विधान 
किया गया है। ब्रह्मचर्यकी शिक्षाको क्म-जीबनमें) जाति और 
समाजमै कार्यान्वित करनेके छिये ही गाईस्थ्याश्रम है | वयो- 
वृद्धिके साथ-साथ क्रमशः जीवनको पारिवारिक बन्धनसे मुक्त 
करके, उन्नत आध्यात्मिक खार्थबोधको पारिवारिक खार्थके 
RA क्रमशः मुक्त करके; लौकिक खार्थ और परार्थके इन्द्र 
और संघर्षको चित्तसे निकालकर आत्मबोधको समाजात्मबोधके 
द्वारा क्रमशः विश्वात्मबोधमे परिणत करना होगा | इसीसे 
वानप्रस्थ-आश्रमके अंदरसे होते हुए अन्तमें सम्यक demi 
जीवनकी परिसमासि होती है। इस प्रकार संन्यासाद्शसे 
अनुप्राणित, सम्पूर्ण समाजको आत्मस्वरूप अनुभव करनेवाले, 
ज्ञानतापस वेदवेदान्तविद्‌ ब्राह्मण लोग ही हिंदूके समाज- 
विधान और राष्ट्रविधानके प्रणेता हैं । वे लोग राष्ट्रके 
सञ्चालकोके भी गुरु है, अर्थोपा्जन करनेवाळेंके भी गुरु हैं 
तथा धनी और भमिक-सभीके गुरुस्थानीय हैं| समी विषयोंमें 
वे नियम-संयमके उपदेष्टा हैं; शान्ति और प्रेमके आदर्शका 
प्रचार करनेवाले हैं; परंतु wd राष्ट्रशक्ति और अर्थके 
प्रलोभनसे ऊँचे उठे हुए है । 


जो लोग जातिमें सङ्घबद्धरूपर्मे शान्ति-व्यवस्था और 
साम्यको सुप्रतिष्ठित रखनेका उत्तरदायित्व अपने सिर.लेते 
हैं, देशकी बाह्य आक्रमण और अन्तर्विछुवसे रक्षा कर जन- 
साधारणको AT-M द्वारा प्रदर्शित मार्गमें परिचालित 
करनेके लिये राष्ट्रिय सामर्थ्यका प्रयोग करते हैं तथा जिन्हें 
समषट्टि-खार्थ और व्यष्टि-स्वार्थमै तथा विभिन्न प्रकारकी रुचि, 
बुद्धि, प्रवृत्ति एवं शक्तिवाले नर-नारियोके विभिन्न प्रयोजनोंमें 
समन्वय स्थापित करनेके उद्देश्यसे न्याय और धर्मके अनुसार 
दण्डनीतिके प्रयोगका अधिकार .दिया गया है, वे हिंदू समाजमें 
क्षत्रिय” नामसे कहे गये हैं | उस राष्ट्रसेवक क्षत्रियवर्गकी 
. मर्यादा ब्राह्मणके बाद ही पड़ती है | उनके लिये बाल्यकाळसे 
se dt देशात्मबोध और समाजात्मबोधकी शिक्षा आवश्यक होती 
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x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


है वे समस्त SS दच, जति जोर समाने को जाति और NU 
रल्याणके रूपमै अनुभव करनेकी शिक्षा ग्रहण «० 
जाति और समाजकी सेवाके लिये योग्यता a | 
उद्देश्यसे वे शोर्य-वीर्यका अनुशीलन कर युद्ध-विद्यामे N | 
mm करते हैं; निर्माण और सद्धठन-शक्तिको al 
करते हैं; सब प्रकारकी प्रतिकूल अवस्थाडोमे क. 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये चरित्रबळ सञ्चय के, 
सब प्रकारके Greed और iein Ras 
करनेके लिये न्याय-दण्ड सञ्चालन करनेकी शहि... 
करते हैं। इसीका नाम क्षात्रधर्म 21 वे ब्राह्म 
संन्यासीको पथ-प्रदर्शक उपदेष्टाके रूपमें मानक +| 
हैं, परंतु ब्राह्मणत्वके लिये लालायित नहीं ou 
न सामाजिक और राष्ट्रिय उत्तरदायित्व छोड़कर संर 
अवलम्बन करनेके लिये ही उत्सुक Nilum 
राष्ट्र उनसे जिस प्रकारकी सेवाकी आशा करता है, जिस पर 
सेवाका भार उनके सिरपर दिया गया दै, उसीके dh) 
अनुप्राणित होकर वे अपनी सारी ज्ञानशक्ति aki 
शक्तिको अकुण्ठित हृदयसे उसी प्रकारकी सेवामे ही सरा 
हैं और उसीके द्वारा अपने जीवनको सार्थक करे हैं| 

सेवाके द्वारा ही व्यष्टि-आत्माका समष्टि-आत्मासे योग झे | 
उनके प्राण प्रेमपूर्वक विश्वप्रोणके साथ मिल जाते हैं| j 
धर्म क्षात्रमावापन्न छोगोंकों इस समुज्ज्वल आध्यात्तित 
योगमें दीक्षित करता है | 


हिंदू संस्कृतिके अनुसार राष्ट्रिय शक्तिका qami 
वार्लोके लिये कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि अर्थक 
लगना--अर्थके उत्पादन और वितरणमें सार्थ वि 
मना है । राष्ट्रसवकगण अर्थके लिये अर्थेवकोे | 
निर्भर रहते हैं; और अर्थसेवक लोग अपनेको b 
रखनेके लिये तथा अर्थके सुनियत उत्पादन और दि | 
सुयोगके लिये राष्ट्रसेवर्कोके ऊपर निर्भर करते है । ९) 
ai, स्वार्थबुद्धिरहित, व्यापकदृष्टिसम्पनः ` 
आदर्शम निष्ठा रखनेवाले मंनीषी ब्राह्मण और 7 || 
द्वारा निर्धारित विधानका अनुगमन करते E^ d 
क्षत्रियो तथा अर्थ-सेवक वैश्योंके प्रेमपूर्ण A 
जाति और समाजमें साम्य, श्रृङ्खला, शान्ति) i | 
घर्मका राज्य प्रतिष्ठित होता है तथा विमिन अ । 
योगिताका कटु सम्बन्ध न होकर सहयोग और / 
निर्भरताका मधुर सम्बन्ध स्थापित होता है | ई d 


अपने-अपने धर्मके आदर्शसे अनुमाणित होनेके कारण 
| qm धनका लोम नहीं करता तथा दूसरेकी मर्यादा (गोरव)- 
, ` देखकर ईर्ष्यान्वित भी नहीं होता | 
) अर्थके सुनियन्त्रित उत्पादन और वितरणके द्वारा समस्त 
| जाति और समाजके कल्याणके विधानमें जो छगे हुए हैं, 
i हिंदूकी माघामें Sep कहते हैं । उनकी पारस्परिक 
"प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्धिता तीब्र न हो, उनमेंसे प्रत्येक 


उनको 
i पधिकारमें ९ 

॥ अपने-अपने ३ अनुरक्त रहकर स्वच्छन्दतापूर्वक 
| जातिकी बाह्य सम्पत्तिको बढ़ा सके और समाजको श्रीसमन्वित 
| | कर सके, इसकी सुव्यवस्था हिंदू संस्कृतिने की है । अर्थकी 
१ सेवा अर्थके RA नहीं है और न भोगके लिये ही है। 
| cq ही अर्थका सेव्य है । धर्मके लिये ही मनुष्यको जीवन 
छ धारण कर रखनेकी आवश्यकता है; धर्मके लिये ही मनुष्यको 


कै अन्न-वस्रादि बाह्य उपकरणांकी आवश्यकता है, एवं धर्मसे मानव- ` 


ह समाजको समुज्ज्वळ और शक्तिशाली बनाये रखनेके लिये ही 
के । राष्ट्रव्यवस्थाकी आवश्यकता है । धर्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
V और समष्टिगत जीवनकी सभी अवस्थाओंमें केन्द्रस्थानका 


" A है ^ & 

i ड करके स्थित है- यही हिंदूका जीवनादश है | 
| मनुष्यके साथ मनुष्यका सप्रेम मिलन ही धर्मका प्रधान लक्षण 
"१ है और मानव-समाजरमे विरोध, संघर्ष हिंसा; विद्वेष? qur और 


"मय ही अधर्मका उक्षण मय ही अधर्मका लक्षण है। मानव-समाजमें अर्थकी वृद्धि; 
| शान-विज्ञानका प्रसार, राष्ट्रिय शक्तिका प्राबल्य--इनसे 
| यदि मनुष्यके साथ मनुष्यका सौहार्दपूर्ण मिलन नहीं होता 
तथा वैरभाव और संघर्ष बढ़ जाता है तो वह अर्थ, वह ज्ञान- 
|| विशान, वह राष्ट्रशक्ति मनुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नहीं 
{| बन सकती | मनुष्यके ज्ञान, वीर्य, अर्थ और कर्म बढ़कर 
Í X उसै सुसभ्य न बनायें, प्रत्युत क्रमशः असम्यताके RU 
रि : जायें तो उसकी अपेक्षा इन सबका विकास न होना ही 
कि ik वाञ्छनीय है | अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
न्तर्गत प्रत्येक जाति, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदाय, 
£ "क व्यक्तिका--जिसके द्वारा वह ज्ञान, वीर्य और अर्थसे समृद्ध 
f HUN मनुष्योचित परम कल्याणके मार्गमें अग्रसर हो सके, उसी 
सामने रखकर राष्ट्रशक्ति, अर्थशक्ति और ब्राह्मण्य- 
दारा--धर्मके आदर्शद्वारा सुनियन्त्रित होना 


यक है | 
amm idera आध्यात्मिक नीतिके अनुसार, जो देशकी 
Jud को बढाजँगे, राष्ट्रिय शक्तिका सञ्चालन उनके 
४ alt न होगा ( वे शासक नहीं हो सकेंगे ) तथा जो 


„ # हिंदूका खामाजिक और राष्ट्रिय emp # . 


toà 


राष्ट्रिय शक्तिके सञ्चालनका भार अहण करेंगे, शासक होंगे 
वे अर्थ-सेवासे प्रथक्‌ रहेंगे। जाति और समाजके सर्वाङ्गीण 
कल्याणके लिये क्षात्रशक्ति और वैश्यशक्ति दोनोकी अत्यन्त 
आवश्यकता है। परंतु किसी एक श्रेणीके लिये दूसरी श्रेणीके 
गौरव, मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति diss इष्टि रखना 
ठीक नहीं । इसीसे संघर्ष उत्पन्न होता है। प्रत्येक श्रेणी 
स्वधर्मके गौरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने mia 
ही उत्कर्ष प्राप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी सार्थकता सम्पादन करे | 
इसे धर्मका निर्देश मानकर सब श्रेणियोंके लेग श्रद्धा और 
आनन्दके धाथ खीकार करें | हिंदूके सामाजिक और राष्ट्रिय 
विधानमें श्रेणीके साथ श्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदाय- 
की प्रतियोगिता ओर संघर्षका कम-से-कम अवसर मिळे, 
इसकी व्यवस्था करनेकी चेष्टा की गयी है। 


समाजके जिस स्तरके नर-नारी खाधीनतापूर्वक विचार- 
शक्ति और कर्म-शक्तिके अनुशीलनके द्वारा देशके ज्ञान- 
विज्ञानकी उन्नति करने, शिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने, दक्षता- 
के साथ राष्ट्रका सञ्चालन करने, बाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-स्वास्थ्यके विधानमें अपनेको लगानेमें 
असमर्थ हैं, जो अपने धर्मानुकूल कतंव्योंके निरूपण और 
उनके मलीमाँति सम्पांदन करनेके लिये परमुखापेक्षी हैं; 
अपने जीवनके सम्यक्‌ विकासके लिये जिनको श्रेष्ठतर लोगोके 
आदेश और उपदेशके अनुसार wed पड़ता है, वे ही हिंदू 
समाजमें “शद्रः नामसे कहे जाते Sl वे ही देशके जन-साधारण 
हैं, समी देशोंमें इन्हींकी संख्या अधिक होती है। खाधीन 
विचार-शक्तिसे युक्त और सद्धठनमें निपुण ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते है, उनके कर्मका 
नियमन करते हैं, उनके खार्थकी रक्षा करते हैं तथा उनकी 
उन्नतिमें सहायक होते हैं और वे ही उनके अभिमावक भी 
हैं | उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीतिप्रवर्तक/ 
शिक्षा-विधायक) राष्ट्रसञ्चालक और घनोत्पादक ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वैश्योंके ऊपर होता है। समस्त जातिके कल्याणकी ERA 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन ( uet) की सुशिक्षा, उनके 
सन्तोष, उनके चित्तमे धार्मिक भावोंके उद्दीपन; उनके SAM 
ओर गहादिकी सुव्यवस्था, उनके मीतर देशात्मबोध ओर 
समाजात्मबोधके जागरण तथा उनमें समाजके उच्चतर भ्रेणीके 
dun प्रति आत्मीयताबोधके अनुकूल आचार-विचारके 


प्रचारका प्रबन्ध किया जाय | 
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हिंदू घर्मके अपौरुषेय शास्र “वेद” स्मरणातीत RO OO ERN. | 
चोषणा करते हैं कि समस्त मानव-समाज एक अखण्ड सत्तासे 
सत्तावान्‌ दै, एक अनन्त प्राण-शक्तिके द्वारा सञ्जीवित है; 
एक परम पुरुषका विराट देह है। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और 
sx इस बिराट देहके चार अवयव हैं। एक जीवित देहके 
अङ्ग प्रत्यङ्गकी भाति किसी जाति, श्रेणी या सम्प्रदायको दूसरी 
जाति, श्रेणी या सम्प्रदायसे बिच्छिन्न करके उसका कल्याणः 
साधन करना सम्भव नहीं है | इसका कोई मी अङ्ग स्वार्थः 
निष्ठ होते ही व्याधिग्रस्त हो जाता हे और समस्त देहको 
कषित करनेमै प्रबृत्त होता है। यदि कोई अङ्ग अपनेको 
de समझकर दूसरे अङ्को नीच माने तो वह अपनेको 
siuz मार्गमे ले जायगा और साथ ही दूसरोंको मी ध्वंसके 
पथमें गिरा देगा | समाजरूपी शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमै विभिन्नता 


जिस प्रकार स्वाभाविक है, भगवानकी विश्वलीलामें यह : 


विभिन्नता जिस प्रकार अवश्यम्मावी होती है, उसी प्रकार 
सारी विभिन्रताओंमें एक जीवन्त एकत्व ही इसका यथार्थ 


परिचय है । प्रत्येक अङ्ग अपने-अपने धर्ममें निष्ठायुक्त रहकर | 


उस अखण्ड एककी सेवामें लग जाय, तभी प्रत्येककी सत्ता 
सार्थक होती है | विभिन्न emper प्रतियोगिता). प्रति- 
Gham, संघर्ष ओर संग्राम ही इस विराट देहके व्याधि- 
स्वरूप हैं। सबकी एकप्राणतामै ही इस देहका सौन्दर्य, 
माधुर्य, वैभव और आनन्द प्रकाशित होता है। यह मानव- 
समाज भगवानका विराट्‌ विश्वमय शरीर है । इसके प्रत्येक 
अङ्ग-प्रत्यङ्गको उन्होंने खतन्त्रता प्रदान की है, वेदिष्टय 
प्रदान किया है तथा प्रथक-प्रथक्‌ कर्माधिकार और शक्ति- 
सामर्थ्य दिया है; wg सबके बीचमै एकत्वको ही उन्होंने 
सर्वविजयी बनाकर खखा है। यदि कोई अङ्ग एकत्वका 
विरोधी होगा; वेषम्यका उपासक होगा, तो वह नाना प्रकारके 
त्तापोसे सन्तत होता हुआ समाजका अकल्याण करेगा । 
अपनी-अपनी शक्तिको विकसित करते हुए सारे समाजकी 


सेवा और उसके द्वारा सर्वोन्तर्यामी भगवान्‌की सेवा करना 


प्रत्येक श्रेणीके लिये कर्तव्य है । यही हिंदू संस्कृतिका 
अन्तर्निहित आदर्श है । mee 

अब में अथवंवेदके ऋषिकी एक आशीवाकको स्मरणकर 
इस प्रबन्धका उपसंहार करता हूँ । इसमें हिंदू संस्कृतिका 
आदर्श, राम-राज्यका आदर्श तथा साम्बवादियोंके साम्यका 
आदर्श केसी सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया है, यह 


_ द्वेखतेही योग्य है। | 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःजभमाग्मवेत्‌ ४ | 


१ 
l सहृदयं सांमनस्थमविद्वेष॑ unt 3 | 


अन्यो अन्यमभि हयेत चस्सं जात 
agaa: fig: पुत्रो मात्रा भवतु dm | 
जाया पत्ये सधुमती वाचं ay शान्तवान्‌ | 
मा आता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत खमा | 
ame: सत्रता भूत्वा वाचं वदत. ing d 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ! | 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो Ye o संशानं gu ' 
ज्यायखन्तश्चित्तिनो' मा वि ate | 
संराधयन्तः "RUE | 

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त | 
wa सध्रीचीनान्‌ वः संयमनसस्कृणोमि I 

' समानी प्रपा सह वोऽज्ञभागः | 
समाने योक्त्रे सह वो सुनस्मि। | 
anash  सपर्यंतारा नाभिमिवामितः॥। 


" 
g 
| 


| 
| 


सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणो- ` 
स्पेक इचुष्टीन्स्संवननेन wh 

देवा इवासत रक्षमाणाः | 
सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु | 

( wide ३।। 


मानव-समाजकी सारी जातियोंके समस्त वाने! 
नारियोंको लक्ष्य करके ऋषि कहते हैं कि “में इस प्रकार 
अभि ( विश्वदेवता ) की सेवा करता हूँ, जिससे तुम 
हृद्ये सम्यक्‌ मिलन हो) «eH सम्यक्‌ मिलन 
द्वेषमाव दूर हो जाय । गाय जिस प्रकार अपने 
बछड़ेके प्रति TEE होती है; तुम भी उसी प्रकार ए 
प्रति आनन्दपूर्बक आकृष्ट होओ ॥ १ ॥ vafe 
ब्रतका अनुसरण करे, माताके साथ एकमना हो! 
मधुमती वाकके द्वारा खामीके चित्तको शान्तिम a 
भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनसे द्वेष न करे । 1 
सब एक लक्ष्य-साधनमें, एक त्रत-पालनर्म स॑ 
सुभद्र वाक्र्यसे परस्पर सम्भाषण करें ॥ रे ॥ 
tmp या ईश्वरमावनाके बळसे देवगण परस्पर वि 
होतेः कोई किसीसे विद्वेष नहीं करते, सारे म 
उसी प्रकार एक मतिक्रा सम्पादन करनेवाले 
उत्पन्न करनेवाली ब्रह्मभावनाक्री विधि प्रण 
तुम्हारे घर-घरमें प्रतिष्ठित करता हूँ ॥ ४ ॥ ` 
ज्येइ-कनिष्ठ नियमके अन्नुसार, एक लक्ष्य- 


कै भारतीय संस्कृतिकी सूलघारा # 
D e >. 


प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यमारको वहन करे । परस्पर 

न होओ; परस्पर प्रिय सम्माषण करते-करते अग्रसर 

होओ । मैं ठमलोगोंको एक wer निबद्धदृष्टि तथा 
एकमना होनेके लिये आह्वान करता हूं || ५॥ एक ही 
तौसलेमे तुम सब जळ पियो, एक ही अन्नसत्रमै भाग करके 
अन्न भोग करो । मैं तुम सबको एक ही स्नेह-रज्जुमें एकत्र 
सम्बन्धित करता हूँ | एक ही लक्ष्यसे आबद्ध होकर तुमं सब 
अमिदेवकी परिचर्या करो । रथचक्रके अरे जिस प्रकार एक 


संस्कृति किसी देश या जातिकी आत्मा है । इससे 
उसके उन सब संस्कारोंका बोध होता है, जिनके सहारे वह 
| अपने सामूहिक या सामाजिक जीवनके आदशोंका निर्माण 
करता है | यह विशिष्ट मानवसमूहके उन उदात्त गुणोंकों 
|| सूचित करती है, जो मानव-जातिमें सर्वत्र पाये जानेपर मी 
| उस समूहकी विशिष्टता प्रकट करते हैं और जिनपर उनके 
जीवनमै अधिक जोर दिया जाता है | 

अपने दीर्घ अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तनद्वारा 
मारतके आत्मदर्शी ऋषि इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि 
॥ आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार, आत्मदर्शन ही मानव-जीवन- 
का परम पुरुषार्थ है । जीवन और जगतूमें दो प्रकारके 
वत्व € | एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण 
| XS रहा है; दूसरा वह जो इस परिवर्तनके भूलें है, 


| सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थोका अस्तित्व 
| | जगतूके पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है, उसका 
| उद्धाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण करनेसे यह 
4 Ns असहाय, दुर्बळ, अशक्त दीखनेवाला मानव-जीवन 
: dd शक्ति एवं बैभवसे पूर्ण हो सकता है | 
ae T जो अमित कोष छिपा हुआ है, उसकी 
लः fe ही मानव-जीवनका आदर्श पूर्ण a 
al अपनी शक्ति Sh सामाजिक जीवनकी विविध श्रेणियां 
गनत खडी मर्यादाके अनुसार इसी दिशामें, इसी 

eR परिचालित की गयी थीं | 
कारण अथवा; इस संस्कृतिके मूल अनुबन्ध- 


ही धुरीको केन्द्रित करके अपना-अपना कार्य करते हैं; तुम 
——— DE 


भारतीय संस्क्रतिकी 


( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन” ) 


अव्यक्त है पर्‌ उसीके कारण और उसीको लेकर जगत्‌की 


संरक्षण और संवर्द्धनक्षा साधन ब्रन सकी थी; 
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Tl lll === 
सब भी उसी प्रकारसे एक ही सुमहान्‌ आदर्शसे अनुप्राणित 
होकर,. एक ही परम देवताको जीवनके Wenn सुप्रतिष्ठित 
रखकर) अपने-अपने त्रतोंका सम्पादन करते हुए उनकी सेवा 
करो || ६ || एक ही संबनन अर्थात्‌ साम्पसाधक सतोत्रके 
द्वारा मे तुम सबको एक लक्ष्यके साधनमें एकमना करता हूँ। 
सब एकान्न-भोजी बनो | n अमृतक्री रक्षा्में जिस प्रकार 
सारे देवता एकमना होते हैं, उसी प्रकार अखण्ड मानवताके 
आदर्श की रक्षामें तुम सबमें रात-दिन निरन्तर ऐकमत्य प्रतिष्ठित 
रहे |l ७॥ 


AGA 


को न समझ सकनेके कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक 
यह आक्षेप करते हें कि भारतीय संस्कृति ast और 
कस्पनाओंकी अखिर भूमिपर खड़ी है और जगत्‌की ठोस 
भूमिसे उसका सम्बन्ध ही मिट गया है | यह सर्वथा मिथ्या 
धारणा है | भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिपर है; 
परंतु उसका सिर आकाशकी ओर उठा है | मानव चलता 
जमीनपर है, पर देखता सामने या ऊपर है--उसका सिर 
ऊपरकी ओर उठा है । भारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिक्षको, भेदकर उसके अनन्त रहस्पोंकों जाननेके 
लिये विकल हुई थी । यह शुद्ध वेज्ञानिक वृत्ति थी । उसने 
अध्यात्मविद्यामें जो उन्नति की थी, उसमें पदार्थविद्याकी 
उपेक्षा न थी; बल्कि उसकी मूल्प्रकृतिको जाननेके लिये 
यह आवश्यक था | उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था, 
समाज-व्यवस्था, अर्थविद्याः शरीरशास्त्र, चिकित्साशास्र, 
वास्तुकला, युद्धबिद्या, जनन-बिज्ञान आदि भौतिक विद्याओंके 
aat कुछ कम प्रगति न की थी । वह वायु-विज्ञानकी 
सहायतासे समय और दूरीके व्यवधानपर विजय प्राप्त कर 
सकी थी; बह सूर्य-विज्ञानके द्वारा वस्तुओंके रूपको तुरंत 
बदल देने; um जातिके पदार्थको दूसरी जातिमें बदल 
देने, GRR सोना करने और मृत्युपर मी एक सीमातक) 


. बिजय प्राप्त करनेमै समर्थ हुई थी; उसकी समाज-व्यवस्थामे 


व्यक्तिके विकासक्री सम्पूर्ण सुविधाओंके होते हुए भी 
समाज या समूहके अन्तिम हितकी भावना प्रधान थी; 


की अर्थविद्या समाजके शोषणका कारण न बनकर उसके 
उसकी अ सम m 
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पर प्रभुत्व न प्रास किया था | हठयोगिर्योने शरीरकी 
अनेक ऐसी शक्तियों एवं शक्ति-संस्थानोंका पता लगाया था; 
जिनका ज्ञान आधुनिक शरीर्यास्त्रियाको अबतक नहीं लग 
सका है अथवा किसी अंशमै लगनेपर मी वे उनका उपयोग नहीं 
जान पाये हैं | जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो उसने 
अछूता छोड़ा हो । हाँ; एक बात अवश्य थी। इन सब 
शास्त्रों अथवा विज्ञानोके मूलम उसी परम पुरुषार्थ या 
आदर्शकी प्रेरणा थी | सब विद्याएँ उसी ओर प्रधावित थीं। 
सबका आधार वही था। जीवनका यह आध्यात्मिक आधार 
ही भारतीय संस्कृतिकी विशेषता थी | 


मानवसमाजमें दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं। 
एकको हम केन्द्रोन्मुखी ( 'सेन्ट्रीपेटल' ) प्रवृत्ति कहते हैं 
और दूसरीको वृत्तोन्मुखी | पहली परिधि या ससे केन्द्र- 
बिन्दुकी ओर जाती है; वह कहीं रहे, केन्द्रके साथ वह बँधी 
है, केन्द्रमै ध्यानस्थ है । दूसरी वह, जो केन्द्रसे परिधिकी 
ओर जाती है । भारतीय संस्कृति अपने qwe 
केन्द्रोन्मुखी रही है | वह जगतूर्मे रहकर भी आदर्शोन्सुख 
है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ, आत्मस्थ है । इसके 
विरुद्ध पाश्चात्य संस्कृति बाह्मप्रसारी है; वह बाहरकी ओर 

- जाती है; केन्द्रसे दूर फेलनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति है | 


« इन दो भिन्न प्रवृत्तियोंसे दो सम्यताओंका जन्म हुआ 
है । जब प्रवृत्तियाँ मूलतः भिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
saa भी भिन्नता आयी। भारतीय संस्कृति आचरणप्रधान 
हुई; उसमें ashe उत्कर्षपर जोर दिया गया; 
उसमें समाजकी प्रत्येक इकाई या घटकसे आत्मशुद्धिकी 
आशा पहले की गयी; उसमें व्यक्तिके जीवनको त्यागकी ओर 


` बढ़ाया गया | क्योकि त्याग और आत्मनियन्त्रण एवं 


आत्मशुद्धिके बिना समाजके घटकोंमें सच्चे सामाजिक 


कल्याणकी भावना तथा तदनुकूल आचरणका होना कठिन है। 


इसके विरुद्ध ग्रीक या पाश्चात्त्य संस्कृति मनुष्यके 
सामूहिक सुधारपर अधिक जोर देती है | समाज-सेवा उसका 
मुख्य उद्देश्य है; पर आत्मशुद्धिके मुख्य दृष्टिबिन्दुपर जोर 
न देनेके कारण वहाँ व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण 
या नीतिमें बहुत बड़ा अन्तर आ गया और धीरे-धीरे 
संस्कृति विकृत होकर नष्ट हो गयी | जब व्यक्ति अपने 
सुधार, अपने दोष-निवारणकी ओरसे आँखें मूँद लेता है, 


' दा अपनी चरितगत दु्वेजतार्योकी ओरल उदासीन हो. तब क्या हमारी संस्कृति विमाय ! न 


CRN 


n ^al 
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x सर्व भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ # 
"TT ९ 


समाजके उद्धारका प्रय्न करता दै, तब सभ्यताका i 


विकृत “fea होना स्वाभाविक है । इसके विरुद्ध जब ७ स्वाभाविक है | इसके विरुद्ध जब 

w 
प्रत्येक घटक आत्मशुद्धिपर ध्यान र ध्यान देता ES 
नियन्त्रण रखता है, तब सम्पूर्ण समाज अपने-आप नि 


जाता है | लड़कपनमें मैंने बीरबलकी बुद्धिके = 
सम्बन्धमें अनेक कहानियाँ सुनी थीं । इन्हींमेंसे एक ७ 
कहा गया था कि एक बार बीरबलकी सलहसे अको 
नगरके बिन्रारेपर तालाब खुदवाया और प्रत्येकवो क॑ 
दी गयी कि रातको एक-एक घडा दूध उसमें छोड़े 
योजना यह थी कि एक दूधका तालाब Rh 
हो जायगा । पर दूसरे दिन सुबह जब अकबर बीज 
साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जलसे पूर्ण है 
दूधका नाम नहीं । बात यह थी कि प्रत्येकने dj 
सब तो दूध डालेंगे ही, यदि में एक घडा पानी डाल M 
उतने दूधमें क्या पता चलेगा | जहा व्यक्ति अपनी म 
नहीं देखता, आत्मशुद्धिसे प्रेरित नहीं होता, वहाँ यही W 
'होती है । । 
हमारी समाज-व्यवस्थामें श्रमिकसे लेकर = i 
( शास्रकी दाब्दावलीमें Sp ब्राह्मणतक ) सबकी Si 
थी; सबको उचित खान मिला था। पर क्षत्रिय और वे : 
( अर्थात्‌ शासन और धनसत्ता ) मिलकर मी जानदा 
उसके सर्वोच्च स्थानसे नीचे न गिरा सके ये | AOS 
त्यागकी जितनी ही क्षमता थी, उसे समाजमें उतना d 
स्थान मिला था; उसके शब्द, उसके आदेश उतने CH 
थे । समाजनीतिका नियन्त्रण राजाके हाथमें न h 
उन महात्माओंके eri था, जो अपने सुखोपमोगकी ४ 
बाह्य सामग्रियों एबं सुविधाओंका त्यागं करके केवट "| 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एवं ज्ञानसे समाजके ऋ |. 
लिये जीते थे; जो समाजसे कम-से-कम लेते थे और a 
से-अधिक देते थे; जिनको स्वयं किसी बाह्य S7 | 
अधिकारकी आवश्यकता न थी; श्यासन-शक्तिके RAT 
उनके पथ-प्रदर्शनकी अवहेलना सम्भव न थी । प ५: 
बळकी प्रतिष्ठा, संसारकी सम्पूर्ण शक्तियों वा att A 
ऊपर साधुत्व, त्याग, तपकी प्रतिष्ठा भारतीय $72 
मुख्य विशेषता रही है । समाज जीवनके 
hers लिये ऋषियों और तपसियोंकी और | 
था | त्याग, न कि भोग, जीवनका आदर या 9१ १ 


धर्मके प्रति उदासीनताका भाव था ! नहीं | इस 
भी वह मानव-प्रकृतिमें निहित सत्योंके मूलमें 
प्रविष्ट हुई थी | समाजका मूळ मनुप्यका “खर है । यह 
अहंताका भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाओंका 
आधार 21 मनुष्य जो कुछ करता है; अपने इसी Vat 
लेकर करता है । जगतूके सारे सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर 
है penu मनुष्यका जो प्रेम है; उसीसे वह टिका हुआ 
है । इसलिये era विरोध नहीं) बल्कि उसका अनुभव 
| एवं संस्कार ही समाजके हितकी दष्टिसे वाञ्छनीय है । 
सामाजिक कल्याण या परम पुरुषार्थके लिये इस ear 
संस्कार करके इसे उच्च मनोभूमिकाओंपर स्थापित करनेकी 
आवश्यकता पड़ती है | इसके लिये क्षुद्र 'स्वश और महत्‌ 
eal एकत्र करना पड़ता है । क्षुद्र “स्व? महत्‌ “स्व?का 
| विरोधी नहीं, बीजरूप है । जैसे जरासे बीजमें सम्पूर्ण इक्ष 
| समाया हुआ है; du ही क्षुद्र ( यानी व्यक्तिके ) end 
| महत्‌ खः घनीभूत एवं अन्तर्निहित है | ज्यों-ज्यों क्षुद्र 
| wa शोधन एवं संस्कार होता दै, उसमें महत्‌ “स्व?की 
| अनुभूति बढ़ती जाती है; आदमी ada ऊँचा उठता है 
| और अन्तमें यही क्षुद्र cep विराट्‌ स्वर्में बदल जाता है | 
| तब प्राणिमात्रसे अभिन्नता एवं परम ऐक्यकी अनुभूति होती 
| है । इस प्रकार विश्वप्रेमकी सिद्धि होती है | इस आध्यात्मिक 
| भावनाद्रारा समाजकी विभिन्न श्रेणियोंमें सामज्ञस्य स्थापित 
| किया गया था और व्यक्ति ger समाजकी तात्त्विक अभिन्नता- 
का अनुभव किया गया था | 


| विद्या, धन और शक्तिकी अवज्ञा हमारे यहाँ नहीं की 
गयी ES इनकी आवश्यकता औसत. दर्जेके व्यक्ति, वर्ग या 
| समाजको है; पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता 
| N E देखकर ही उसकी संस्कृतिका अनुमान लगाया जाता 
| m ण आहण था, परम विद्वान्‌ था, शक्तिमान्‌ भी था | 
EM और शक्तिका दुरुपयोग किया, इसलिये राक्षस 
S E जब मनुष्य धनसे पर-पीड़न करता है तो कोई 
च संस्कृतिका नहीं कहता | आज संसारमै विद्याकी 
| नही, शक्तिकी कमी नहीं, घनकी कमी नहीं; तब भी 
e Sm भानव-जाति और मानव-शक्तियोंका भयङ्कर 
जा है । पश्चिमके बड़े-बड़े वैज्ञानिक अत्यन्त 
शल रहे ह s द्वारा मानव-जातिके भविष्यको खतेरेमें 
| दे विद्याका व्यभिचार है | इसे संस्कृति 


| 
| 
| 


— Rte 


# भारतीय संस्कृतिकी मुळ्धारा # 


१०७ 


नहीं कह सकते | भारतवर्षमै इन साधनोंपर साधुत्वका 

SIRE नियन्त्रण सिद्ध करता है कि हमारी संस्कृति न 
केवळ श्रेष्ठ थी, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी उसने श्रेष्ठ 
_ उदाहरणों एवं प्रतीकोंकों जन्म दिया T एव प्रतीकोकी जन्म दिया था । विद्या, धन 
और शक्तिके उचित उपयोगके लिये हो CK WW उचित उपयोगके लिये ही हमारे यहाँ उसे 
आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया गया था | 


bu इसी आध्यात्मिक अधिष्ठानका परिणाम है कि 
मेवसथूळरके शब्दोंमें “प्राचीन वंश विनष्ट हुए, परिवारोंका 
हास हुआ, नये साम्राज्योंकी नींव पड़ी; किंतु इन आक्रमणों 
और हलचलेंसे हिंदुओके आन्तरिक जीवनमें Rada 
नहीं हुआ |? युग बीतते गये हैं, क्रान्तियाँ और खण्ड- 
क्रान्तियाँ हुई हैं, अनेक जातियाँ TER आयी हैं; किंतु 
भारतीय संस्कृतिकी मूलघारा आजतक वही हे--आत्मशुद्धि, 
त्याग और तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सभ्यताकी 
सिद्धि । 

हमारे धर्ममें, हमारी समाज-व्यवस्थामें, हमारे शिक्षा- _ 
क्रममें, हमारे चिकित्साशास्त्रमे, हमारे साहित्य और हमारी 
कलामें जीवनकी इसी उदात्त कल्पना और संस्कृतिकी धारा 
है---अन्धकारसे उठकर प्रकाश, असत्यसे सत्य और मृत्युसे 
अमरत्वके छोतकी ओर यात्रा करनेकी वृत्ति | जीवनकी 
सार्थकता emi, आत्मार्पणमे, अपनेको देनेमें है यही 
सन्देश हमारी संस्कृतिका सन्देश है | 


क्या इसका अर्थ निष्क्रियता है ! क्या इसका अर्थ 
'जीवनकी प्रेरणाओंकी उपेक्षा है ! क्या इसका अर्थ अकर्मण्यता 
है १,हमारे जीवनमें आज निष्क्रियता और अकर्मण्यता आ 
गयी है । हम जीवनकी महती प्रेरणाओंसे दूर हो गये हैं । 
पर इसका कारण यह है कि हम आत्म-विस्मृत, बेसुध, 
अपनी संस्कृतिके आदशांकी ओरसे आँखें मूँदे बैठे हैं । 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके शोधमें आत्मार्पण, जीवनपर 
परम नियन्त्रणकी स्थापना, मृत्युपर विजय, खार्थपर लोक- 
कल्याणके आदर्शकी प्रतिष्--यही तो हमारी संस्कृति है | 
पहले अपनेको निर्मळ करो, फिर निर्मल अन्तःकरणको 
जगतूके हितमें लगाओ--आत्मानुभव एवं आत्म-दर्रानमें 
लगाओ) यही हमारी संस्कृतिकी अमर वाणी है | वही वाणी, 
जो शताब्दियोंसे मानवताके हृदयको पुकार रदी हैर 
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- हिंदू संस्कृति 


( छेखक-म० श्रीशम्भूदयालजी मोतिलावाला ) 


हिंदू संस्कृतिके गुण ; 
हिंदू संस्कृतिके प्रवर्तक वे महापुरुष हैं, जिन्होंने ईश्वर 
गौर प्रकृतिके रहस्पको आदिसे अन्ततक अनुभव कर लिया 
शा, जो जीवत्वसे ब्रह्मत्वको प्राप्त कर चुके थे । इसलिये इस 
संस्कृतिरमे जीवको परमानन्दमें लय करनेके गुण | 
कामना ही भले या बुरे कायेमे ले जानेवाली है 
इश्वर महान्‌ और आनन्दमय है । कामना ईश्वरकी ही 
| ज्योति है, अतः कामनाका “बडाई' तथा “खाद' में रहना 
खाभाविक दै । लेकिन जब कामना मिथ्या भोगोंमें फँसकर 
उन्ही “खाद! या “बड़ाई? का रसाखादन करती है तो वह अपने 
गुर्णोको मिथ्या ( संसार ) में सप्र्नक्रर, उन मिथ्या भोगोंका 
अधिकाधिक निर्माण करती है और फलतः दुःख भोगती है । 
' हिंदू संस्कृति कामनाको इस श्रान्तिसे बचाकर वास्तविक 
` म्रागपर चलनेका अभ्यास कराती है। तब इसे वस्तुतः सुख 
प्राप्त होता है | 
'सत्‌ और असत्‌ पथोकी व्याख्या 
i - हिंदूघर्ममँ पुण्य और पापके ये मार्ग कहे गये | 
| घुण्यमार्गकी सीढ़ियाँ--- 
| ( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियोंकों प्राकृत ढंगसे भीतर- 
| बाहरसे पवित्र रखते हुए अपने unb करके 
UMS युक्तिपूर्वक AA लगाना | 
| 
| 
| 


( २ ) नित्य परोपकार करना । | - 
( ३ ) जीवॉपर दया करना और यथाशक्ति सत्पात्रको 
दान देना आदि" " "`` '। 
बापरे मागेकी सीढियाँ-- 


( १ ) तन; मन तथा इन्द्रियौको मलिन करना और 
अपने वदासे बाहर होने देना तथा असन्तोषको 
बढाना । 

प (3) झुठ, चोरी और ae आदि करना | 

i. ˆ (३) हिंसा करना | 

ओ। तात्पय यह कि जिस विचार या कार्यसे परिणामर्मे अपने और 
दूरे म्राणियामें सुख-शान्तिकी बृद्धि हो, वह पुण्यमार्ग है और 
जिस विचार या कार्यसे अपने अथवा दूसरे प्राणियोंके दुःख 
Be एवं इन्द्र ad, वह पाप-मार्ग है । | E 


. बिनु संत कसाई v 
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UGTA पुण्य-पापकी विस्तारसे व्याख्या की गह 
ऐसे बहुत अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । mm | 
Sam बिना औषधका ठीक उपयोग नहीं होता, झे, 
मर्मी व्याख्याते बिना ग्रन्थौंकी दशा होती है। EM 
आदेशों ( आडिनेन्सों ) में अपराधियोंके लिये इस छोड़! .. 
परळोकर्मे भय बताया गया है, उन आदेशोंका aes 
लोग उपहास करते हैं और कहते दैं--“इनसे बहम ( a 
होता है और वास्तविकता दब जाती है ।' उनको झू | 
नहीं कि भ्रम होता ही अपराधीको है और ये आदेश! 
(aa) अपराध करनेसे मनुष्यको रोकते हे । 8 
वास्तविकता दबती नहीं, sez अधिक अच्छी तरह प्रश्न 
आती है | वास्तविकता मायाके आवरणमें ही पक्क होते 
पक्क होनेपर वह स्वतः आवरणको दूर फेंक देती UE 
Rig गर्माशयमै पकता दै; पक्षी अण्डेमें पकता ही₹ 
फलियोंमें पकता है, इसी प्रकार शान समाधिमें पक्क होत, 
वास्तविकता निरपराध स्थितिमें परिपक्क होती है और नित! 
स्थिति इन पापसे डरनेवाले ( शास्त्रीय ) sede wu 
31 निरपराध अन्तःकरण निर्मल हो जाता है | Foe 
मक्तिका प्रवाह उमड़ता है और फलतः भक्त SAC | 
प्रास कर लेता है। इस दुनियाके विषयी “अह * 
( छली ) प्राणी भक्त नहीं हो सकते | उनकी WU 
बुद्धि अपने अहङ्कारमै घिरी हुई इस संसारल्पी gi | 
चक्कर लगाती रहती है । 

अनुशासन «a 

हिंदू संस्कृतिका अनुशासन फौजी या पुलिसका 
नहीं, वह प्रेमका अनुशासन है । प्रेममें eim ; 
होती | uH आत्मसमर्पण किया जाता हे | त्याग E 
उपकारंकी बड़ी महिमा है इस संस्कृतिमे | सा ३. 

९ e ES अ 

धर्म या कर्तव्यका त्याग त्याग नहीं है HT emu 
मायामें der जीव आसक्तिके बन्धनोको Tu 
शिथिल करता हुआ कामनाओंको छोड़ दे और Be = 
सङ्कल्प किया हो, उसे पूर्ण करके या उसका S as 
करके नवीन सङ्कल्पोंको प्रारम्म न करे | " 
अपनेसे बँधी है, उन्हें यथासम्भव निराश डल 
त्यागसे भी दयाका महत्त्व अधिक है । संतवाणी |. : 


made 


ॐ हिंदू संस्कृति « 


क्रिसीकी अनुचित कामनाकी सामग्रीको बढ़ा देना दया नहीं 
है। ऐसी दयाका अर्थ तो है कि किसी विवश जीवके बन्धन- 
ak कल पुज और बिगाड्कर उसके qe रुकाबट कर 
दी गयी । दया है जीवको बन्धनोसे छटनेकी ओर प्रेरित 
करनेमे | 

यह अनुशासन, जो प्रेम, त्याग और दयापर स्थित है; 
digits? या ऐसे किसी feat अपेक्षा नहीं करता। 
बिदेशी सम्यतामें रेगे लोगोंकों चाहिये कि वे कामनाको 
बढकर इस ऋषिभूमिके निर्मल प्रेमको दूषित न करें | प्रेमके 
अमृत-खादके सम्मुख कामना-वेश्याके विषय तुच्छ हैं | 
भारत उस निर्मल प्रेमका आराधक है, जहाँ दो भाइयोंके 
रेमे अयोध्याका राज्य चोदह वर्षतक गेंदके समान छढ्कता 
रहा । इस प्रेममें राज्य या वैभवके लोभका लेश नहीं, अपने 
eat प्रश्न नहीं । यह वह आदर्श है, जिसमें पतिके 
वियोगमें दमयन्ती अपने पिताके राजभवनमें भी जंगली फल- 
ww निर्वाह करती है | इस प्रेमका दिव्य अनुशासन है-- 

'बेटा-बेटी मॉ-बापके, छोटा भाई बड़े भाईका, बहू सास- 
श्वसुरकी, देवरानी जेठानीकी, पल्ली पतिकी, देवर तथा. छोटी 
ननद भाभीके--इस प्रकार सब छोटे अपने ges 
| आज्ञाकारी सेवक हैं ।? 


कन्या माता-पिताके घरमै देवी दै, पतिके घरमै लक्ष्मी 
| है पुत्रोके समीप जगदम्बा है | इस संस्क्ृतिमें of प्रत्येक 
| स्यानपर आद्रणीया है | इस संस्कृतिमें कामनाका मुख बँधा 
| हुआ p | पुरुषके लिये अपनी पत्नीके अतिरिक्त शेष सभी 
को मा, बहिन या बेटी समझनेकी शिक्षा दी गयी है | 
विवाहके समय इसीलिये गोत्र, शासन आदि बड़ी सावधानीसे 
देखे जाते हैं कि लड़की कहीं किसी दूर सम्पर्कमै भी बहिन 
/ तो नहीं होती ! 
व्यवहारमे जाति-पाँतिका विचार चलनेपर भी सब गाँव- 
चाचा, ताऊ, बुआ, बहिन कहकर पुकारते हैं । इसमें 
हि A भेद नहीं है । प्रत्येक जातिका वृद्ध आदरणीय 
aes cas eer fe समान और खामी 
/ गुर तथा न समझता | यही पिता-पुत्र-सम्बन्ध 
3. d चल्ता है | जब हिंदू संस्कृतिका बोलबाला 
Erud चुशासनमै न तो “हड़तालें? होती थीं और 
| आशते रू नौबत आती थी। श्रीरामने पिताकी 
| बवास दे दिय दिया और प्रजाके . प्रेमवश पत्नीको 
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अपने ही मृत पुत्रका कफन उतरवा लिया | जिस संस्कृतिके 
पाये इतने दृढ़ एवं कामनारहित हों, उसे विदेशी आक्रमण 
केसे मिटा सकते थे | : 

सब जातियाँ कर्तव्य तो अपनी जातिका पालन करती थीं, 
परंतु एक जातिसे दूसरी जातिका सम्बन्ध भाई-भाई-जैसा 
था | प्रेमके कारण छोटे-बड़ेका भाव नहीं था | न तो परस्पर 
द्वेष था और न एक दूसरेकी निन्दा करता था | हिंदुत्दके 
अनुशासनमें कुम्भ-जैसे मेळोंपर सब एकत्र स्नान करते थे | 
पूँजीपति अपना ae दीनोंको छुटाकर कंगाल बन जानेमें 
गौरव मानते थे | दीपावलीपर एक समान सारे घरोंपर दीपक 
जगमग करते थे । करवा चोथको भारतक्री समस्त स्त्रियों 
चन्द्रमाको sre] देकर एक साथ एक समय अपने-अपने 
घरोमें मुखमें ग्रास उठाती थीं। कितनी बड़ी जन-संख्या 
प्रेमके कारण एकमावमें गुंथी थी । जहाँ भावोमें विरोध न 
हो, वहाँ ‘er ( झगड़ा ) क्या । प्रेमने सबको एक 
सामञ्जस्के साथ अपने-अपने कर्तव्योंमें बाँध रक्खा था। वहाँ 
द्वेषके लिये अवकाश नहीं था | 

तात्पयं 
यह सम्पूर्णं संसार सनातन देवता अर्थात्‌ “राम” की 


प्रकृति है, यही रामका राज्य है | इसकी गद्दीपर बेठकर 


टीक-ठीक राज्य वही कर सकता है; जो रामसे अभिन्न हो 
चुका हो | जो ज्ञानी--आत्मानुभवी हो | उसके अधिकारी-- 
कर्मचारियोंमें ये गुण होने चा हिये-- 

१, किसीसे वैर-माव न हो | 

२. अपने पदका अभिमान न हो | 

३. न्याय करनेमें भयभीत न होता हो | 

४, प्राणिमात्रपर दयामाव रखता हो । 

५, हिंसा करनेवाला न हो | 

६. सत्य सहज प्रिय हो । 

७. क्रोध करनेवाला न हो । 

८. त्यागी हो | 

९, किसी प्रकारकी लालसा न रखता हो | 

१०. ईश्वरविश्वासी और निर्मळ अन्तःकरणका हो | 

भारत अब खतन्त्र हुआ है; परंतु इसे अमी विदेशी 
संस्क्तियोंके प्रभावोंसे स्वतन्त्र. होना Z| कामनाके पीछे 
दौड़नेवाले देशोंकी झूठी चमकमें भारतको नहीं फसना 


- चाहिये । जैसे इन्धनसे अभिकी ज्वाला शान्त 'नहीं होती; 
“ऐसे ही नये-नये: आविष्कारें. और une : इन्द्रियोंकी, qfi 
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शात नहीं कि बाहरी किलेबंदी कुछ नहीं कर सकती; जब 
कि कामनाका सपे आस्तीनमें छिपा है | युक्त आहार-विहारकी 
चेष्टा ही शान्तिप्रद है | भारत सदासे शौच, स्नान? जप; तप; 
व्रत आदि प्राकृतिक नियमोसे पश्चतत्त्वोका शोधन करता 
आया है | यही सुख-शान्ति पानेका सच्चा आविष्कार है | 
इसी संयमके कारण यहाँ ग्रामके शाकपातको स्वीकार करके; 
गार्योको चरात अखिलेश गोपाल बना पोले बॉसके छिद्रोंमें 
स्वतः अपना रहस्य गाया करता था-- 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभार्मवेत्‌ * 
मम त योगिने sim ग्य के ति ata: der ed uo S गभं दुधाम्यहम | 


नहीं होगी | जो परमाणु बमसे रक्षाकी बात सोचते हैं, उन्हे 


संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । | 
(गीता RY |:, 

विदेशी संस्कृतिके अनुयायी अरब-खरबपति Rips K 
बन्द खिड़कियोंमें, मखमलकी गद्दियोंपर बैठकर इस 3 
तत्त्वज्ञानका स्व भी नहीं देख सकते | यह तो आज छ : 
लिये सोचनेकी बात है कि सुसंस्कृत कौन है, सुसम्य à ë 
है । इधर-उधर भटकनेवाली अन्य def पीछे al ६ 
सम्पूर्णाज्ञ समुज्ज्वल हिंदू संस्कृतिकी उपेक्षा नहीं ha i 


संस्कृतिकी समस्या 


( ढेखक-पं० ग्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० To ) 


प्रत्येक देशकी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, 
रीति-रिवाज; धार्मिक कृत्य, कला, साहित्य आदिमें कुछ ऐसी 
बातें अवश्य मिळती हैं, जो भारतीय-सी जान पड़ती हैं | प्रायः 
सभी प्राचीन धर्मग्रन्यों तथा दर्शन-शास्रोमै यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय सिद्धान्त बिखरे हुए मिलते हैं | इनके एक नहीं; 
अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं.। इसी अङ्कके कई लेखोंमे 
यही दिखलाया गया है। देखना यह है कि यह समता 
आयी कैसे ! इस सम्बन्धमै तीन ही बातें सम्भव हैं । एक 
तो यह कि विभिन्न देशोंमें स्वतन्त्र रीतिसे छोगोंके मस्तिष्कमै 
वैसी ही बातें आयीं । दूसरे यह कि वे किसी तरह भारतसे 
. उन देशोंमें गयीं। इसीमें या तो भारतीयोंने उन देशोमें 
जाकर अपनी संस्कृतिका प्रचार किया या वहाँके लोग भारत 
आकर यहाँकी कुछ बातें अपने साथ ले गये । तीसरे यह कि 


विभिन्न देशोंसे वे बातें भारतने ही लीं । पाश्चात्त्य विद्वान्‌ 


प्रायः तीसरी ही बात मानते हैं । बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर 
उन्होंने सिद्ध किया है कि प्राचीन fra, चीन, - यूनान 
आदिसे भारतने क्या-क्या सीखा | ईसाई तथा इस्लामधर्मका 
वह कितना ऋणी है | एकसे उसने भक्ति, तो दूसरेंसे उसने 
अद्वेतकी शिक्षा प्रात की । पर यदि यह दिखाया जा सके 
कि भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन है और उसीके आघार- 
पर अन्य देशोंकी संस्कृति विकसित हुई, तो इस मतका खतः 
खण्डन हो जाता है। उसके साथ ही प्रथम मत भी नहीं 


. ठहरता; क्योंकि सबसे प्राचीन एक संस्कृति हो जानेपर अन्य 


संस्करतियोके साथ किसी-न-किसी रूपमें उसका सम्पर्क सिद्ध 


| . हो ही जादा है । संस्कृतिके इतिहासकारोंमें एक मत ऐसा 
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5... 8-०. "eer 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A 


अवश्य है कि विभिन्न देशोंकी संस्कृतिका विकास खल 
रूपसे हुआ । पर उसके माननेवाले इने-गिने d 
अधिकांश विद्वानोंका यही मत है कि विभिन्न Seki 
कुछ-न-कुछ परस्पर सम्बन्ध अवश्य है । अन्ततः F 
दूसरा ही मत रह जाता है और उसके विवेचनमें देस || 
होगा कि विभिन्न देशकी संस्कृतियाँमै भारतीय duh 
समावेश केसे हुआ | | 

इसपर विचार करनेके लिये हमें अपने प्राचीन SUE) 
ही आधार मानना पड़ेगा । पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा शि 
इतिहासके आधारपर हम नहीं चल सकते, क्योंकि उ 
मत तथा उनकी शैली भिन्न है। प्रस्तुत विषयपर वि 
करनेमें सबसे प्रथम यही प्रश्न उठता है कि क्या मानव 
किसी एक ही स्थानपर हुई और धीरे-धीरे मनुष्य ९. 
भू-भागोपर फेल गये या विभिन्न भूखण्डोमे समय र्म 
खतन्त्र रीतिसे मानव-सृष्टि हुई १ हमारे यहाँके X 
पहला ही मत मान्य है | पुराणोंमें जो सृष्टिक्रम दिया ml | 
उससे यही सिद्ध होता है कि प्रथम मानव-सष्टि भार) 

उसका विस्तार समस्त संसारमै हुआ। पुराणोंके ४४ 
पहले महाशक्तिमान्‌ नारद, मरीचि, वशिष्ठ आदि त्र 
दस मानस पुत्र हुए, पर वे सृष्टिका विस्तार नहीं कर $ 
ब्रह्माजी तब इस सोचमें पड़ गये कि सृष्टिका सन्तती 
विस्तार किस प्रकार Ep] इसी समय उनका शरीर दो 
विभक्त हो गया और उनसे एक ख्री-पुरुषका 
हुआ | उसमें पुरुषं स्वायम्भुव मनु और aft 
शतरूपा हुई । तबसे मैथुन-घर्मद्वारा प्रजा 


a; funi 


ey, AW ८४ oo था aV ^ खव. * ला दा. «M am 


बढ़ने मै 


X संस्कृतिकी समस्या x 


पाँच सन्तानें उत्पन्न कीं; जिनमें प्रियत्रत 
hic दो पुत्र और आकूति, देवहूति तथा 
रसूति--तीन कन्याएँ हुई | उनमेंसे मनुने आकूतिका मरीचि 

| प्रजापति, देवहूतिका कर्दम प्रजापति और प्रधूतिका दक्ष 
jus साथ विवाह कर दिया | उन्हींकी उत्पन्न सन्तानोसे 
समस्त संसार भरा हुआ है। भागवतके तीसरे स्कन्धमें 
इसका विस्तृत वर्णन मिळता हे । पाँचवें स्कन्धमें बतलाया 
| गया है कि एथ्वीपर राजा प्रियत्रतके vam पहियेकी लीकसे 
किस तरह सात समुद्र और सात द्वीपोंक्री रचना हुई । चतुर्थ 
सकने बतलाया गया दै कि राजा पृथुके पहले इस भूमण्डल- 


पर कहीँ मी पुर, ग्रामादिकी कल्पना नहीं थी । पिताके 
समान प्रजाआँको जीविका देनेवाले महाराज पृथुने सब 
परथिबीपर जहाँ-तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग) वीरोंके रहने 
योग्य खान, MTL छावनियाँ, खाने, किसानोंके गाँव 
और पर्वतोंकी तलहटीमें बस्तिया बसाकर सबको यथायोग्य 
निवासस्थान प्रदान किया-- 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां चृत्तिदः पिता । 
निवासान्‌ कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथाहंतः ॥ 
आमान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च | 
घोषान्‌ बजान्‌ सशिबिरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌ ॥ 
( ARTO v I १८ । ३०-३१ ) 
इस तरह भारतसे ही मानव-सुष्टिका विस्तार अन्य भागोंमें 
हुआ । भारतवर्षमें भी मानव-खुष्टिका आरम्भ ब्रह्मावर्तमें माना 
गया है | यह प्रदेश देवताओंसे निर्मित और आध्यात्मिक 
बतलाया गया है भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदिके अवतार 
इसी प्रदेशमे हुए | हिंदू घर्म तथा संस्कृतिके आधार वेद हैं, 
तथा नित्य माने जाते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 
उन्हें सबसे प्राचीन ग्रन्थ - मानते हैं। RaRa भूमियोंपर 
| xu हिंदू आबाद होते गये; वहाँ उनके साथ वैदिक 


| 
॥ 


Sale मी पहुँची | पर संसारका केन्द्र या हृदय भारत ही 
रहा ac Welt उसे कर्मभूमि कहा गया है | अन्य 
| Se मोगभूमि हैं । कालान्तरमें मिन्न-मित्र प्रदेशोकि 
p oe कारण वहाँ जाकर बसनेवाले भारतीयोंके 
आचार विचार येमे भी भिन्नता आ गयी। जल-वायुका 
के कारण कई d प्रभाव पड़ा | आने-जानेक्री असुविधाओं- 
s = TT भारतते सम्पर्क ge गया | इसका 
Quy GR कि शुद्ध आचार-विचारोका पोषण बंद 

` SES तथा रहन-सहनमें इतना परिवर्तन हुआ 
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कि sem प्रवासी भारतीय भारतमै विदेशी तथा भिन्न जातिके 
प्रतीत होने लगे । जब शरीरके किसी अङ्गको हृदयसे शुद्ध 
रक्त नहीं मिलता, तब उसकी क्या दशा होती है १ कुरुक्षेत्रके 
आसपासवाले देशके सम्पन्धमें मनुका कहना है कि इस देशमै 
उत्पन्न ATEN संसारके सब मनुष्य अपने-अपने चरित्र- 
को सीखें 
५ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन; | 

स्व॑ स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

पर कई इष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे यह न हो सका | 
जब शुद्ध भारतीय विचारधाराका उन देशाँमै जाना रुक गया, 
तब वहाके प्रवासी भारतीयोंका पतन होने लगा । अनुलोम, 
प्रतिलोम विवाह चल पड़े और कितनी ही संकर जातियाँ 
उत्पन्न हो गर्यौ | मनुके दसवें अध्यायमे ऐसी कई जातियाँका 
वर्णन है | वहाँ स्पष्ट गब्दाँमै कहा गया है कि क्षत्रिय जातिमें 
उपनयन आदि क्रियाओंके लोप होनेसे, याजन, अध्ययन) 
प्रायश्चित्त आदिके लिये ब्राह्मणोंके दर्शनका अभाव होनेसे 
वे शनेः-शनैः संसारमें ञद्रताको प्राप्त हुए Ths, dm, 
द्रविड़, काम्बोज, यवन) शक) पारद) Tea, चीन) किरात; 
दरद, खश-इन देशोंमें उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय क्रिया लोप 
होनेसे ux हो गये । ब्राह्मण; क्षत्रिय, den शूद्र-इनकी 
क्रिया लोप AA जो बाह्य जातिया हुई, वे सब स्लेच्छ- 
भाषासे अथवा आर्यभाषासे युक्त दस्युसंज्ञक कहाती हैं-- 

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ 

पौण्डूकाश्चौण्डूद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । | 

पारदा quur किराता दरदाः खशाः N 

सुखबाहूरुपञ्चानां या लोके जातयो बहिः। 

म्झेच्छताचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ 

इस तरह आर्य कौन थे और भारतमै कब तथा en 
आये, ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते | विदेशी इतिहासकारोंने इथा 
ही ऐसे पड़े उठा रक्खे हैं और भारतीय विद्वान्‌ भी उन्‍्हींका 
अन्धानुकरण करते जा रदे हैं | पहले खयं मेक्समूलर भी 
कोई आर्य-जाति नहीं मानते थे । विभिन्न भाषाओंमें उन्होंने 
ऐसे शब्द देखे, जो संस्कृत रूपें ही या संस्कृत घातुअति 
बने हुए जान पड़े | इसपर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि 
कोई भाषा ऐसी अवश्य रही होगी, जिसके शब्दकोषसे 
संसारकी विभिन्न माषाओंने कुछ-न-कुछ उधार लिया; पर 
उनका दिमाग इस सीधी-सी बाती कल्पना न कर सका कि 
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ऐसी भाषा संस्कृत है । जो बात एक साधारण व्यक्तिको 
सूझ जाती है, वह बड़े-बड़े विद्वानौंकी नहीं सझती; क्योंकि 
उनका दिमाग अपनी बुद्धिमत्ताके गर्वमै इधर-उधर चक्कर 
काटकर कोई नयी बात; जिसे आजकल. “मौलिक! भी कहा 
जाने लगा है, c निकालनेकी धुन रहता है। इसीका 
नाम तो “अनुसन्धान? है, जिससे आजकल जगतूमे ख्याति 


प्रास होती है | विद्वान्‌ मैक्समूलरके दिमागने यह बात खोज 


निकाली कि कोई एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी, जिससे 
संसारकी अन्य प्रधान भाषाएँ, निकलीं । इसका कोई अन्य 
नाम समझमें न आनेपर उन्होंने 'आर्यमाषा' की कल्पना कर 
ली । जब ऐसी भाषा हुई, तो उसे बोलनेवाली .कोई जाति. 
मी चाहिये । उसके लिये 'आर्यजाति गढ़ ली गयी । फिर 
क्या था, कल्पनाऔंका प्रासाद खड़ा होने छगा। आयाँका 
मूल स्थान कहीं उत्तरी भुवः तो कहीं जर्मनीके आसपास 
- हूँढा जाने लगा | उसकी शाखाएँ यूरोप तथा एशियाके 
विभिन्न देशोमें पहुँचने लगीं । उनकी भाषाओं, उनकी 
संस्कृतिर्मे समता स्वाभाविक हो गयी | इस तरह इतिहास- 
ania: सोचा कि इतिहासकी एक बड़ी पहेली हल हो गयी | 


` परंतु यह तथाकथित ऐतिहासिक खोज भी भारतके 

लिये राजनीतिक उद्देश्यसे खाली न थी | हम यह पहले लिख 
चुके हैं कि कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे भारतक्रा अपने 
दूरस्थ उपनिवेशोंसे सम्पर्क टूट गया | इस बीच इन उपं- 
Raat कितने ही उथल-पुथल हो गये । वेदिक संस्कार 
विकृत रूपमें रहं गये | भाषा भी अशुद्ध होकर म्लेच्छ-भाषामें 
परिवर्तित हो गयी | नये अवेदिक सम्प्रदाय भी चल पड़े | 
पर इन सबमें छुक्री-छिपी मूल वस्तु कहीं अपने झुद्धरूपमें, 
तो कहीं अपने विकृत रूपमै बनी रह गयी | भारतका अपने 
इन भूले हुए उपनिवेशोंसे फिर सम्पर्क स्थापित हुआ 
बौद्धकालमै | अशोकके समयसे बौद्ध प्रचारक विभिन्न देशम 
पहुँचने लगे | विदेशोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
हुआ | यूनान, चीन आदिसे विद्वान्‌ भी भारत आने लो | 
कुछ दिन बाद कई एशियाई देशमै हिंदू राज्य भी पुनः 
स्थापित हुआ | इतिहासकारोंने इन्हींके आधारपर यह मंत 

. स्थिर कर लिया कि इसी कालमें भारतका विदेशोसे सम्प 
स्थापित हुआ | परंतु अपनी प्राचीन ऐतिहासिक fsa यह 
बातं बहुत पीछेक्री है | वास्तवमें बोद्ध प्रचारकोने विदेशोंमें 
जाकर दैदिक धर्म तथा संस्क्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ भ्रम 
` .केलायाः। वहाँ ; प्रचलित ; Rad ब्रेदिकः संस्कृतिमे उन्होने 
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अपनी विकृत विचारधाराका समावेश कर दिया | s 
महासागरके देशोंमें बौद्धोके पहुँचनेके बहुत पह i 
विकृतरूपम हिंदू संस्कृति चल रही थी॥% इसी प्रन 
पूर्डलिखित. भारतीय संस्कृति-प्रचारके' तीन ug 4 
मतपर भी बिचार कर छेना उपयुक्त T होगा । इसमें कह | 
है कि धया तो मारतीयाँने उन देशमै जाकर अपनी AN 
प्रचार किया या वहोंके लोग भारत आकर कुछ ayy 
साथ ले गये p किसी अंशमें ये दोनों बातें अवश्य i 
वस्तुस्थिति इन दोनोंसे भिन्न है । अन्य def 
गहराईके साथ प्राचीन भारतीय बातें घुसी हुई हैं, इ 
देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि इस थोड़ेसे अ 
सम्पर्द्वारा ऐसा हुआ.। पूर्वमें बर्मासे लेकर ugs 
प्रत्येक देशकी संस्कृतिपर प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी d 
मिलती है । मिस्टर क्यूजिनका कहना है कि “प्र 
देशोंकी समी भाषाओमे Saws .ल्यि जो शब्द ami 
वह संस्कृत 'देव'से बना हुआ जान पड़ता है |! . | 
$i 
इसी तरह “इंसाइक्कोपीडिया ala E र 
एथिक्स? भाग ७ जिल्द २ में मिस्टर किंगका ey 
प्राचीन पोल्निशियन गांथाओंमें बैदिक मावो क|| 
मिळता है । खर्ग-नरक) पृथ्वी-आकाश) daw 
सम्बन्धर्मे इन छोगोंके : विचार पढ्नेसे ऐसा = 
कि मानो वहाँके ढीप-द्वीपसे प्रशान्त महासागरके ed d 
मन्त्र प्रतिष्वनित .हो रहे हैं ।? डाक्टर UM 
'पोलिनेशियन रिलिजन? नामक send इन ahi : 
गाथाओंक अनुवाद करके दिखलाया है कि ' ॥ 
भावोसे कितनी समता B^ दीवान चमनलहने * 
“हिंदू अमेरिका? नामक पुस्तकमें दिखलाया 1.8 
अमेरिकाओंमें हिंदू संस्कृतिका कितना प्रचार या. 
पश्चिमे अफगानिस्तानसे लेकर मिखतक प्रायः २ 
हिंदू संस्कृतिक बिखरे हुए fag मिलते हैं | 
तथा विज्ञानका आदिगुरु यूनान माना जाता 
विचारधारा प्राचीन मारतीय सिद्धान्तोंसे रैंगी हुई f 
है। सँडिनेबिया, जर्मनी, आयरलैंड आदि देशकी 
संस्कृतियाँमै भी भारतीय संस्कृतिसे बहुत $9 
जाती है | यह सब कुछ केवल थोड़े कालके व्यापार्ि 
या दो-चार विद्वानोंके आवागमनसे नहीं हो सती, 
ॐ (सिद्धान्त? - वषे ४ में प्रकाशित “प्रशान्त apa 
fig संस्कृति' ।. . Ed 


०० 8. 


आदश वीर-चतुष्टय 


1 


EY 


hae 


॥ ९७) र A 
727. LS s 


Me 


भरत छीन शिशु सिंह-वधूका, मार रहा उसको अति कुद्ध » 
करता है अभिमन्यु अकेला सस महारथियोंसे युद्ध । 
एकाकी ककुत्स्थने रणमें रिपुदलका कर दिया Sumo 
फा वीर भोरष्मसे? eretet Covanrett Digit oor EI ll 


FAS | 


नारद्‌, धुव, प्रहलाद चर, विदुर महामतिमान | 
ये चारो हरिभक्तिके हैं आदश महान ॥ 
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+ -संस्कृतिकी समस्या # 


T faeit ncc SS — —— पूर्वी देशोंके सम्बन्धमें 
माए आर्योकी विजय होनेपर वहाँके 
m ने भागकर इन देशोमें शरण डी ।? यह कितना 
तर्क 
त ३, जैसा हम दिखला चुके हैं । दूसरे, शरणार्थियोकी 
हंस्कृतिका तिका प्रभाव उन 
gea है ? किसी wap जानेवाले सुद्दीमर शरणार्थी तो 
झपनी deR प्रभाव डालनेकी अपेक्षा उसी देशकी 
इस्ति रंग जायेगे । एक मत यह भी है कि (पहले eia 
कुछ देशोंका भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध था ।. वहां जाकर 
अपने धर्मका प्रचार करने लो और वहाँके राजाओंने 
हिंदू धर्म ग्रहण कर छिया |? यह मत भी -तककी कसोडीपर ठीक 


नहीं उतरता | कुछ आगन्तुक figs प्रचारसे प्रभावित 


होकर उन देशोंके राजा अपना परम्पराप्राप्त धर्म छोड़ बैठें, 
बह बात नहीं जँचती | कुछ लोगोंका यह भी कहना दै कि 
e देशोपर विजय प्राप्त करके हिंदुओंने अपने राज्य स्थापित 
Ra और वैदिक संस्कृतिका प्रचार किया ।? पर इस ded 
भी दोष है | मनु आदिने लिखा है कि “किसी देशके विजय 
करनेपर वहाँके प्रचलित रीति-रिवाजोंमें विजेताको कदापि 
इसक्षेप नहीं करना चाहिये ।? हिंदू नरेशोंने इस राजधर्मका 
बराबर भ्यान रक्खा | उन्होंने दूसरोंपर अपने धर्म या संस्कृतिके 


ढादनेका कमी प्रयत्न नहीं. किया । दूसरोंको हिंदूधर्म ग्रहण 


करनेकी मनाही ऐसे तकाकी असत्यता सिद्ध करती दै । 


भारतके प्राचीन इतिहासमै म्लेच्छ) यवन आदिका P 


हे जैन, बो आचारञ्रष्ट हिंदू ही थे। जब भारतमें 


पा । वहाँ यहूदी, , ईसाई, इस्लाम आदि सम्प्रदाय चळ 


पढ़ें, जो बोड सम्प्रदायसे भी अधिक वेदबाह्य हैं; पर जिनमें . 


भाचीन 
८०. मके सिद्धान्तोंकी झलक देख पड़ती है । पाश्चात्त्य 


म रोमके .साय भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन - थं 
i En URR वह व्यापार बहुत कुछ मुसल्मानोंके ; असम्य 
A Cd झताब्दीसे भारतका पाश्चात्योंसे - एक 


Lor "erit i और ' भारतकी प्रगति बहुत कुछ रुक गयी | 
d eos शि 1.0... iM è ओ दर्शनका अध्ययन शिथिळ f qq ; 


Hie १५--१६- 


है ! पहले तो भारतपर आर्योकी विजय ही कपोल- ' 


देशोंकी संस्कृतिपर पढ़े; क्या यह . 


ex 


| आदि वेदबाह्य सम्प्रदाय चल पड़े; तब उन . 
देशका कहना ही क्या, जिनका सम्पर्क भारतले टूट चुका . . 


T संस्कारोंके कारण इधर-उधर कुछ विक्ृतरूपमें : प्राचीन भारतीयाँसे ही; जिनकी सम्यता बदी उब कोटिकी 


जातियोकि पाश्चात्य व्यापार करने भारत -आये । , oo 


११३ 


ROAR मुसल्मानी छाप आने लगी | हिंदुआँका अन्य 
देशोंमें आना-जाना बंद हो गया | पाश्चांस्यॉने आधुनिक 
विशानके अध्ययनसे युद्ध तथा अन्य क्षेत्रोंके कई नये साधन 
a निकाले । साथ ही उन्होंने अपनी कूटनीतिको भी 
परिपक्क किया | भारत-जैसा समृद्धिशाली देश उन्हें अपने 
नये साधनोंके उपयोगका अच्छा क्षेत्र मिल गया। vmm 
कूटनीतिशोंने देखा कि मुसल्मानोंका पतन हो रहा है, पर 
हिंदू फिर जोर मार रहे हैं.। यदि उनके pu अपने 
घर्म, अपने देश, अपनी जातिका अभिमान. हाया जा सके 
और उसके स्थानपर पाश्चास्य सम्यताकी, श्रेष्ठता स्थापित की 
'जा सके, तो राजनीतिक. प्रमुख जमानेमै बड़ी सहायता 
मिलेगी | इंसी दृष्टिसे नवीन इतिहासकी, रचना और 
आँघुनिक शिक्षाका आरम्भ हुआ । .इतिहासदारा भारतके 
आदिवासी असम्य सिद्ध किये गये.और यह दिखलाया गया 


: कि बाहरसे आयोने आकर सम्यंताका प्रचार किया | इसीके 


आधारपर.इतिहास गढ़ डाढे गये और हिंदू धर्म, वर्णब्यवस्था 
आदिके उलटे-सीधे अर्थ. कर दिये गये p बड़े-बड़े पाश्र्व 
विद्वान्‌ दो-चार भारतीय बातोंकी प्रशंसा करके अपनी 
निष्पक्षता दिखलाते हुए छिपे-छिपे अपनी रचनाओमै विष 
मैक्समूलर-जैसा प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी इससे मुक्त 
“न रह सका | भारतीय विचारोंकी यत्रतत्र उसे A प्रशंसा 
करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उसपर लट्टू हो गये, पर 
Wafer अनुवाद उसने इसील्यि आरम्भ किया कि जिसमे 
हिंदू घर्गकी पोल खुळ. जाय, जेला कि उसने खयं स्वीकार 
किया है le 


इतनी जंगली तथा. 


# देखिये--“सिद्धान्त' वर्षे २, UE ९/ eec गोर 
इसाई-बमेग्रचार्‌। ` C | | 
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ee | 


जाता, या. कि जो कुछ हुआ; वह ईसवी सनके भीतर ही; 
पर अब घीरे-धीरे बढ़कर यह दस हजार वर्षतक पहुंच 
गया. हे । परंतु भारतीयोंकी कालकी कल्पना बड़ी व्यापक 
हे । ४ we ३२ इजार वर्षका एक युग माना जाता है। 
ऐसे re युगोंका एक चतुर्युगं या महायुग और १ हजार 


` महायुगोंका अर्थात्‌ Y अरब ३२ करोड़ वर्षोका एक कल्प 


होता है | इसके आगे फिर देवोंके अहोरात्रकी गणना दै । 
एक. कल्पका एक ब्राह्म दिन और.७२० कर्ल्यांका एक ब्राह्म 
"wd, फिर १०० AIAN अर्थात्‌ ३१ नील, १० खरब, 
४० अरब मानववर्ष ब्रह्माकी आयु मानी जाती है | ऐसी 
१ इजार ब्रहायुं विष्णुकी एक घड़ी ओर १२ लाख विष्णु- 
आयु रुद्रकी केवळ आधी कला होती है | ये संख्याएँ देख- 
कर बुद्धि चकराने लगती है । युगोंका चक्र बराबर चेलता 
रहता है । उनकी अवधिके प्रचलित मानकी इष्टिसे अन्तिम 
'हत्ययुगके आरम्म-कालको ३८ लाख ९३ हजार वर्ष हुए | 
इस तरह वर्तमान सृष्टिके आदिकालका अनुमान ळगाया जा 
सकता है । फिर ऐसी सृष्टियाँ कितनी होती रहीं, इसका 
तो कुछ पता ही नहीं। इस कालका घ्यान रखते हुए ही 
भारतका इतिहास समझना दै । 
- इतने वर्षमै मनुष्यके जीवनमै कितनी उथल-पुथळ 
- हो सकती है | इतने दिनोंमें कितनी ही बार मनुष्य सभ्यसे 
लगली .और जंगलीसे सभ्य बना | यह तो इतने वर्षोकी 
बात है, श्तिहासमें थोड़े ही कालकी ऐसी घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं | दक्षिणी अमेरिकाकी मय, ऐस्टिक, इंका आदि 
जातियाँ किसी समय सम्यताके शिखरपर पहुँची थीं। मय 
नातिकी संभ्यता १० हजार वर्ष प्राचीन बतलायी जाती है । 
इन्‌ ६३० तक दक्षिणी अमेरिकामें उसका विशाल साम्राथ्य 


था | ऐस्टिक लोगाके सम्बन्धमें लेखिका कोराबाकरका. 


कहना हे कि “जब यूरोप जंगली बना हुआ था, ये लोग 
` ग्मरमरके महलोमे रहते थे । विशाल मन्दिरोंके पास 
great सरोवर थे । जब यहूदी असभ्य दशामे इघर-उघर 


- झटकते फिरते थे; इन लोगोमें खेती तथा व्यापारकी पर्यास 


डन्नति हो चुकी थी D मिस्टर ड्रेकरके शब्दोंमें “प्राचीन 
मेक्सिकोकी सम्यताने यूरोपको शिक्षा दी होगी”, ( हिंदू 


_ अमेरिका ) | परंतु जब स्पेनवार्लोका वहाँ आधिपत्य gem, 


. exhi उन RARE करनेमें कोई बात उठा न : 
` रक्खी | उन्हीं बचे-खुचे लोगाँकी सन्तान रेड इंडियन्स! 
O हाळ भारतीय ) कहलते हैं, जो आजकल जंगली समझे 


x 
E] 


# सवै भद्राणि पच्यन्तु मा कंश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


जा सकती | दो व्यक्ति उसे मिन्न रूपमें ही i 


Ber किया गया है, जैसा कि are «eu 
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जाते हैं । अफ्रीका, ईराक आदि Qul भी यही 
अब धीरे-धीरे वहाँकी प्राचीन सभ्यताका पता छा खो 
जिन्हें आजकल असम्य कहा जाता है; जब उनके जैक 
अध्ययन . किया जाता हैः उनमें 'कितनी ही ऐसी उद 1 
मिलती हैं, जिनका ज्ञान सम्यताका दम मरने 
नहीं | ऐसे संस्कार उनमें कहाँसे आये ! fg 
पळे gu मनुष्योंके बच्चे अपनी मञुष्यता भूलकर जँ 
तरह आचरण करने लगते हैं । तब फिर यदि इतने क॑ 
सम्यताके THA रहित होकर कुछ जातियाँ जंग 
जाय तो इसमें आश्चर्य क्या ? 


कहा जा सकता दै कि “पुराणोंकी ates 
आघारपर सचा इतिहास नहीं लिखा जा सकता pa 
आधुनिकोद्वारा जो इतिहास लिखा गया, वह सच्चा ey 
का क्या प्रमाण १ आँखोंदेखी घटनातक ठीक नहीं 


कुछ दिखायी देता दै, उसमें भी प्रत्येक व्यक्तिकी कुन 
कल्पना रहती है । आजऱ्ही-कळ कितनी बार झा 
समाचारपत्रोंद्वार किसी घटनाका वर्णन सामने आ|| 
फिर प्राचीन इतिहासका कहना दी क्या १ प्राचीन a) 
खंडहरों, मुद्रा आदिके आघारपर आजकल प्राचीन क 
इतिहास लिखा जाता दै; पर इनमें क्या एक भी विश 
है १ उनके द्वारा इतिहास पढ़नेमें भी बहुत कुछ 94 
अनुमान चलता है। फिर आजकल तो जान-बूझकर र 


आनेके मतके सम्बन्धमँ हम दिखला चुके हैं । १ 
केळटेनने अपनी Cures आफ für नामक 3. 
ठीक ही लिखा है कि “यदि शैतान aca पिता 
खदेशभक्ति माता दै ।? स्वदेशभक्तिके आवेशमे QU 
कितना तोड़ा-मरोड़ा गया है । कितने ही दिन | 
विद्वान्‌ इतिहासोमें यह दिखलानेका प्रयत्न करते 

जर्मन ढोग ही शुद्ध “आय? हैं और उन्होंने श 
सम्यता, संस्कृतिका सन्देश पहुँचाया | इस तर 
जर्मनीःकी नींव सुडद़ करनेका प्रयत्न किया गया | 
इतिहासकारोंका यही तुकोके सम्बन्धमें कहना | 2 
अपने घर्मका;प्रचार करना दै, वे इतिहासद्वारा ग . | 
चाहते हैं कि odin घर्म सबसे प्राचीन t7, 
समय वही ,सबका धर्म था । इस तरह -कभी al 
और. कमी घार्मिक -हष्टिसे इतिहास दूषित किया |. 


B 


* संस्कृतिकी समस्या x 


जा सकता [a 
"nnt प्राचीन इतिहासकारोंने इतिहास लिखनेमे 
ew काम नहीं लिया | उन्होने ईंट-पत्थरोंमें 
| ब्यास, वांह्मीकि आदिने जो ।दिव्य-दृष्टि! 
३ देखा, वहीं लिखा | योगसे ऐसा होना असम्भव नहीं; 
ater उन्होंने जो लिखा; उसे झूठ नहीं कहा जा सकता | 
| ुराणोकी बहुत-सी बातें जँचती नहीं, क्योंकि वे प्रायः 
असाधारण प्रतीत होती हैं । पर यह दोष है सङ्कुचित दृष्टि 
ag | जो वस्तु हम प्रतिदिन देखते हैं, उसे साधारण मानते 
हँ । अपने यहाँ लिखे विमानोंकी वात कुछ दिन पहले कोरी 
cert ही प्रतीत होती थी, पर आज प्रतिदिन अपने सिर- 


इन दूषित 
माया नहीं फोड़ा 


पर उडते हुए हवाई जहाज देखकर ऐसा नहीं कहा जा 


उक्ता । यह बात दूसरी है कि इतनेपर भी कुछ लोग 
केवल देषबुद्धिसे प्रेरित होकर प्राचीन हिंदुओंकी इतिहासमें 
प्रथम विमान बनानेका श्रेय देनेके लिये तैयार नहीं । 
प्राचीन ऋषियोंने झूठा इतिहास लिखा हो; इसका कोई 
p भी नहीं जान पड़ता | व्यास, मनु, शुक्र; कौटिल्य 
|, आदिने बराबर यही राय दी है कि राजाको विजित राष्ट्रोके 
गे अपना धर्म, अपनी संस्कृति; अपनी शासनपद्धति 
कमी gate प्रयत्न नहीं करना चाहिये । प्रत्येक राष्ट्र 
प्रत्येक देशको अपना घर्म पालन करने और अपनी संस्कृति- 
WHR चलनेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | रामायण; 
महाभारत तथा अन्य इतिहासोसे पता लगता है कि अपने 
बहा बराबर इसी नीतिका अनुसरण होता रहा | राजसूयः 
यश होते हैं, चक्रवर्ती बननेकी राजाओको अभिलाषा होती 
! पर अभिप्राय इतना ही रहता है कि उनका आधिपत्य 
पिन कर लिया जाय | विजित. देशोंको अपने राज्यमें 
TE ” उनमें अपना गवर्नर नियुक्त कर देना और जैसे- 
| NN अपनी शासनव्यवस्था वहाँ घुसेड़ देना हमारे प्राचीन 
९ कमी अपेक्षित नहीं रहा | इसील्यि प्राचीन भारतमें 
कितने राज्य मिलते हैं । सम्राट्‌ हुए, बड़े-बड़े 
DONT हुए; पर इसी नीतिके कारण वे 


११५ 


c——— Án दुगुंणोंसे बचते रहे । घार्मिक 

प्राचीन हिंदुओंने दूसरोंको अपने धर्ममै लानेका की 
ही नहीं किया । 'खधमे निधनं श्रेय उनका सिद्धान्त 
रहा | ऐसी दशामें रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य 
प्राचीन अन्थोंमें वर्णित इतिहासपर विश्वास क्यों न किया 
जाय t । : 


ज़ेसा कि हम आरम्ममे ही कह आये हैं; विषय बढ़ा 
जटिल है | इस लेखमें तो बहुत ही संक्षिप्त रूपमै उसका 
विचार किया गया है | यदि और गहराईमें घुसा जाय, तो 
कितनी ही ऐसी बातें मिलेंगी, जिनमें असज्ञति और परस्पर 
विरोध दिखायी देगा । पर उतनेहीसे यह अनुमान कर 
लेनां कि सिद्धान्त ही गलत है, ठीक न होगा । ऐसा होनेपर 
ओर भी गहराईमें घुसना चाहिये, तब विरोधाभास आप ही 
दूर होने छगेगा | कहनेका तात्पर्यं यह कि पाश्चात्त्य पद्धतियों- 
ने जो इतिहासका मार्ग दिखला दिया दै, उसका अन्धानुकरण 
छोड़कर हमें अपने दृष्टिकोणसे अनुसन्धान करना चाहिये | 
यदि ऐसा हो तो इतिहासकी सबसे बड़ी पहेली uem 
जायगी और उसकी कितनी ही बातें अमझमें आ जायँगी | 
खेदकी बात है कि अबतक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया | 
इसमें कितनी ही कठिनाइयाँ हैं; इसे हम मानते हैं। जिन्हें 
पौराणिक रहस्योंका ज्ञान दै, उन्हें आधुनिक अनुसन्धान 
और . लेखनशैलीका ज्ञान नहीं और जिन्हें इनका शान है, 
उनका शास्त्र-रहस्यांमे प्रवेश नहीं | आजकल जबतक 
आधुनिक ढंगसे बात न समझायी जाय; लोगोकी समझमे नहीं 
आती । बुद्धि ही बिगड़ रही है; उसका विकास नहीं, एक 
प्रकारसे gm हो रहा है | वह ,केवल स्थूल दृष्टिसे देखने 
योग्य रह गयी है। क्या ही अच्छा होता यदि प्राचीन 
शैलीके विद्वानों और आधुनिक विद्वानौंको यह ` काम ; 
सौंपा जाता, जिसमें दोनों एक दूसरेकी बात समझकर इस 
ढंगसे वस्तुस्थिति सामने लाते, जिसे माननेको सब छोगोंकी 
बाध्य होना पड़ता | पर इधर न तो विद्वानोंका ध्यान [1 
और न धनिकोंका ही, फलतः us इतिहास पढ़-पढ़कर 
हमारी बुद्धि और भी बिगड़ती जा रही है ! 
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हिंदू-संस्कृतिके 


१ 


मूर्तिमान्‌ खरूप 


धर्म-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


( लेखक-पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री TA’ ) 


आर्य-जातिके इतिहासमें अनेक धर्मप्राण क्रषि-महर्षि 

और राजर्षि हो गये हैं उन सबमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका स्थान सबोपरि है। वेदों और wail हमें 
qual स्वरूप और उपदेश तो प्रास होता है; किंतु उस 
चर्मका प्रयोग केसे होना चाहिये, इसका उदाहरण भगवान्‌ 
श्रीरामकी जीवनचर्यामें मिलेगा । तेत्तिरीय उपनिषदूसे कहा 

' है, जब धर्म या कर्मके खरूपमें सन्देह हो तो धर्मज्ञ पुरुषोंके 
बर्तांवको देखकर उसके खरूपका निश्चय कर लेना चाहिये 


“यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वतथाः |? इसके अनुसार , 


- यदि हम सम्पूर्ण धर्मो और धर्मपूर्ण बर्तावोंका आदर्श किन्ही 
एक महापुरुषमें देखना चाहे तो सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीरामके 
जीवनपर ही दृष्टिपात करना होगा | श्रीरामने जिसे धारण 
किया, बही आदर्श धर्म है; जिसे संस्कार प्रदान किया, वही 
आर्य-संस्कृति, हे और जिसको वे आचरणमें ले आये, वही 
आर्योका आदर्श सदाचार एवं शिष्टाचार है | इसीलिये कहा 
गया दै, «रामो ` विग्रहवान्‌ धर्मः!--श्रीरामचन्द्रजी धर्मके 
साक्षात्‌ विग्रह हैं | | 

श्रीरामके गुण अनन्त हैं। वे ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें 

- इसका अभिमान नहीं है । वे एक साधारण मनुष्यके समान 
अधर्मसे बचते हुए धर्मकी मर्यादामें स्थित रहते हैं; इसील्यि 
सबकी दृष्टिमे वे “मर्यादापुरुषोत्तम? हैं | शतकोटि रामायणों- 


oe उनकी महिमाका वर्णन किया, फिर भी किसीने पार नहीं 


पाया | तथापि अपनी लेखनी और वाणी पवित्र करनेके लिये 
ही यहां भीरामके धर्ममय जीवनकी यत्किञ्चित्‌ झाँकी करायी 
जाती है | 

आदिकवि HEY वाल्मीकि अपने आदिकाव्यके लिये 
एक ऐसे नायकका अनुसन्धान कर रहे थे, जिसमें सभी 


` सदुर्णोकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जीवन ही धर्म और सदाचारकी 
कसौटी हो तथा जो सम्पूर्ण छोकोंका एकमात्र प्रियतम हो। 


EC 
i 
TE 


rad 


` महपिने ऐसे लोकोत्तर गुणोंकी एक सूची बनायी और अपने 
 आश्रमपर कृपापूर्वक TER हुए देवर्षि नारदसे पूछा- “मुने | 
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किया | वाल्मीकि और नारदका यह संवाद है 
रामायणका बीज है । आदिकविका सम्पूर्ण (रामायण, श 
Š n à 
श्रीरामके उन लोकोत्तर गुणों तथा धर्ममय आचारे 
व्याख्या है । 
वाल्मीकिका प्रश्न इस प्रकार है 
को न्वस्मिन्‌ सास्म्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयंवान | 
qiga ङतज्ञश्च सत्यवाक्यो इदव्रत। | 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को fag! 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्नैकः प्रियदर्शन।॥ | 
_ आत्मवान्‌ को जितक्रोधो झुतिमान्‌ कोऽनसूयकः | 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य dm 
क ( वा० रा० बाल० १ 3-4) 
“इस समय संसारमै गुणवान्‌, पराक्रमी, qug 
( उपकार माननेवाला ), सत्यवक्ता और emi) 
. है १ सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोंके हितका ई 
विद्वान्‌, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (R 
_पुरुष कौन है ! मनपर अधिकार रखनेवाला; क्रोघको के 
वाला; कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं Re 
कौन हे ! तथा संग्राममें कुपित होनेपर किससे देख 
डरते हैं १? 
प्रश्न सुनकर नारदजीने याँ उत्तर दिया- 
इक्ष्वाकुवंशाग्रभवो रामो नाम जनेः धुत 
नियतात्मा महावीयों ुतिमान्‌ तिमान्‌ वश । 
ुद्धिमान्नीतिमात्‌ वाग्मी श्रीमाम्छत्रुनिबहण | 


AA n owen n sm aa AN? m ~ 


. ( बा० रा० me !। | 

(राजा' इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ey 

जो लोरगेमि राम नामसे विख्यात हैं। वे दी मनै, श्र 
रखनेवाले, महाबळवान्‌, कांन्तिमान्‌; धैर्यवान ओर 4 t 
हैं । बुद्धिमान्‌, नीति, वक्ता. शोभायमान पया | 
संहारक हैं v : 


समविभक्ताङ्गः ` पापच) oa ग्रतापचान्‌ | 
समः. . | विश्ञाळाक्षो छक्ष्मीवान्छुभळक्षणः ॥ 
fr ` (ao Ueo १। ९-११ ) 


(उनके कचे. मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं ग्रीवा शङ्खके - 


ana और ठोढी मांसल 2 | उनकी छाती चौडी तथा घनुष 
| ail गलेके नीचेकी हड्डी ( सली ) मांससे छिपी हुई 
३। वे शतुओंका दमन करनेवाले हैं । भुजाएँ घुटनेतक 
sd हैं। मस्तक सुन्दर है। ललाट भव्य और चाल 
ARI उनका शरीर अधिक ऊँचा या नाटा न होकर 
pam और सुडौल हे । देहका रंग चिकना है | वे बड़े 
प्रतापी हैं | उनका वक्षःस्थळ भरा हुआ है। नेत्र बड़े-बड़े 
१1 वे लक्ष्मीवान्‌ और mer ल्क्षणोंसे सम्पन्न हैं ।? आकृति- 
विज्ञानके सर्वश्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त शरीरका वर्णन है इन 
quif वे —— 
aig: सत्यसन्धश्च अजानां च हिते रतः। 
यशी ज्ञानसम्पन्नः greet समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
' रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ . 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्थ च रक्षिता। _ 
| . वेदेाङ्गतस्वञ्ञो. धनुर्वेदे च निछितः॥ 
सवेशाखतरथंतत्वज्ञः __ स्स्ृतिमान्मतिभानवान । _ 
mea _ साघुरदीनात्मा विचक्षणः॥ ` 
(Safin: uhr समुद्र at इव सिन्धुभिः । 
जयः adada सदैव ग्रियदर्शनः ॥ 
ul + सवंगुणोपेतः कौसल्यानन्द्वर्ध॑नः | 
NUR Rani इव गास्भीर्थे धैर्येण हिमवानिव ॥ 
ra सहशो वीर्ये सोभवत्‌ प्रियदर्शनः । 
धनदेन Pm कोषे क्षमया एथिवीसमः ॥ 
मस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः | 
qd x | ( वा० रा० बाल० १ | ? २--१९ ) 
शाता, सत्यप्रतिश तथा प्रजाके हित-साधनमै लगे 
मनको एकाग्र यशसी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 
श्रससन्न, श हैं । प्रजापतिंके ' समान पालक, 
Wi और सजनोंकि जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं। 
तथा घनुवेदर a हैं। वेद-वेदाज्ञोके तत्ववेत्ता 
Ni 3 पतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार और 
: x समस्त 988 ध हैं, बातचीत करनेमें चतुर 


ck हिंदू-संस्कतिके मूर्तिमान्‌ खरूप % 


उसी प्रकार साधु पुरुष सदा श्रीरामसे मिलते i 
आर्य ( tg ) हैं और सबके प्रति समान भाव a ^ 
उनका दशन सदा ही प्रिय मालूम होता | सम्पूर्ण गुणोसे 
युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कौसल्याके आनन्दको 
बढानेवाळे हैं | गम्भीरतामें समुद्र और चमे हिमाल्यके | 
समान हैं। वे विष्णुभगवानके समान बलवान्‌ हैं, उनका 
दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है । वे क्रोधमें 
कालाभिके और क्षमामें एथ्बीके सदृश हैं। त्यागमें कुबेर 
और सत्यमे द्वितीय घर्मराजके समान हैं |. . : 

उपर्युक्त गुणावलीमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा 
आत्माश्रितः सभी प्रकारके गुणोंका वर्णन आ गया है। ये 
सभी भगवान्‌ श्रीराममें एकत्र समवेत हैं। उनके जीवनमै 
कहा कब किस गुणका विशेष विकास दृष्टिगोचर हुआ है, 


. इसकी समीक्षा करनेपर बहुत बढी पुस्तक तैयार हो सकती 


है| इस छेखमें विस्तारके लिये खान नहीं है, अतः कुछ 
थोडेसे प्रसज्ञोंद्वारा ही श्रीरामके धर्ममय जीवनपर dus | 
प्रकाश डाला जायगा । आदिकविने सर्वप्रथम अपने प्रश्नमें 
“गुणवान्‌?की चर्चा की है। श्रीरामके गुण अनन्त हैं | 
वाल्मीकीय रामायणमें अयोध्याकाण्डके प्रारम्भमें ही 
श्रीरामचन्द्रजीके शील, खभाव तथा सद्व्यवदर आदि ` 
गुणोंका जो मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया दै, वह मानवः 
मात्रके लिये पठनीय, मननीयू तथा अनुकरणीय है । महर्षि. 
लिखते हैं--“श्रीराम बड़े. ही रूपवान्‌ और पराक्रमी ये | 


` वे किसीके दोष नहीं देखते थे | .भूमण्डलमें -उनकी समता 


करनेवाला कोई नहीं था | वे सदा शान्तचित्त रहते और 
मीठे वचन बोलते, भे.। यद्रि कोई. कठोर बात भी ,कह देता 
तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे किसीके : सेकड़ो अपराध 


- करनेपर भी उसके अपराधोंको याद नहीं रखते थे | चरित्रमे . 


ज्ञानमें तथा अवस्थामें बड़े सत्पुरुषोंसे सदा बातचीत करते 
और उनसे शिक्षा लेते थे सर्वदा मधुर ओर प्रिय बोलते 
थे | झूठी बांत तो उनके gend कभी निकलती ही नहीं थी | 
चे वृद्ध पुरुषोंका सदा सम्मान किया करते थे | प्रजाका 
रामके प्रति तथा रामका प्रजाके प्रति अनुराग था। वे 
परम दयाळ, क्रोधको जीतनेवाले और ब्राहमणोंके पुजारी थे |. 


दीर्नोपर कृपाळ, धर्मका रहस्य जाननेवाछे और इन्द्रिय 
“ विजयी थे. | श्रीरामचन्द्रजी बाहर और भीतरसे सदा “ही गुद्ध 


रहते ये.। शास्रविरुद्ध बातोंको सुननेमें उनकी कमी रुक्ति 
नहीं होती थी। वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थनमें बृहस्पतिके 
समान. एक-से-णक बढ़कर युक्तिया देते ये | उनका शरीर 
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E वे असाधारण वंक्ता, सुन्दर: सीताके सम्मुख गये है, उन्होंने भीरामके अलौकिक गंध +| 7 
adi ओर ३ ie EDU qud समझनेवाले 3]  खभावका बड़े विस्तारके साथ वर्णन: करके अपने i | 
उन्ह देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो विघाताने संसारमै सीताका विश्वास प्रात किया है। | 

. समस्त पुरुषोंकेः सार-तत्वको समझनेवाले सा्ु-पुरुषके रूपमे. ` इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारदने Ll 
: एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया दै । श्रेष्ठ गुणेसि युक्त यह बता दिया कि तीनों St सबसे बढ़कर m 
राजकुमार राम अपने सदूगुणोंके कारण प्रजाको बाह्य प्राणोके श्रीराम ही हैं। गुण हों ओर वीर्य--पराक्रम न हो NE 
समान प्रिय थे । वे सम्पूर्ण विद्याओर्मे निष्णात और गुण किस कामके ! छोकमें उसीका समादर होतार ' 
साङ्ग वेदके शाता ये | बाण-विद्यामे तो अपने पितासे भी बढ़ गुणवान होनेके साथ ही. वीर्यवान्‌- पराक्रमी भीहो। | ' 
कर थे । कल्याणकी तो मानो जन्मभूमि ही थे। साधु; ee देखनेपर भी श्रीराम ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध ayy 
दीनतारहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म ओर -अर्थके जनकपुरके उस दिव्य घनुषको, जो देवता, मानव ओर | 
ज्ञाता बुद्ध ब्राह्मणौद्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्रात हुई थी । किसीके हाथसे भी दिलाया तक न जा सका, ste 
चर्म, काम तथा अर्यके तत्वका उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था । वे अनायास ही तोड़ डाला | परशुराम-जैसे Ray 
स्मरणदाक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । उनको सामयिक जिन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको वीर ufu सून” 
लोकाचारोंका विशेष शान था । वे बड़े गम्भीर, अपने आकारः दिया था, अपने पराक्रमसे सन्तुष्ट करना रघुवीरक da 
को छिपानेवाळे और मन्त्रको गुप्त .रखनेवाळे थे। . उन्हें था | पञ्चवरीमें चोदह हजार राक्षसो तथा खर, दूषण भे) . 
सत्पुरुषोके संग्रह, दीनोपर अनुग्रह तथा दुष्ट पुरुषोंके नि्रहके त्रिरिराका अकेले ही बिना किसीकी सहायता लिये Ni 
 आवसरोका ठीक-ठीक शान था | उन्होंने सब. प्रकारके अख: देरमै संहार कर डालनेवाले श्रीरघुनाथजीके पराक्रमदी झर 
sib तथा संस्कृतआक्कत आदि नाना प्रकारकी भाषाओंके तुना हो सकती दै ! वालिवध, समुद्र-निग्रह तया Wl 
2 Eri x की Prem e कुम्भकर्णादिका संहार भी केवळ उन्हींके पराक्रमसे ws 
n और असुर भी उनको. पराख re 
त [९6७ qos eam नही या! m हनुमाचजीने तो रावणके दरबारमै पहले ही गो 
कोषको वे जीत चुके थे। घमंड और द्वेष उनके पास भी TT = 
नहीं फटकने पाते थे । किसी प्राणीके मनमें उनके प्रति म्मा खयम्भूखतुराननों वा स्द्वखिनेन्रखिपुरान्तको ब।| 
अबहेल्नाका भाव नहीं था | वे कालके quü होकर उसके इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवला| | 
पीछे. चळनेवाले नहीं थे; काळ ही उनके पीछे चलता था ।? ( बा० To सुन्दर» ५१. 
| ` (Do To अयोध्या० 2 | १--३१ ) «NR तो बात ही क्या, चार मुखोंवाले त. 
` रामको वनमें भेजनेवाली विमाता केकेयीपर भी उनके ब्रह्म, त्रिपुरसंहारक. त्रिनेत्रघारी .रुद्र तथा देवराज रर 
egit तथा न्यायोचित व्यवहारोका इतना प्रभाव था कि वे रघुनाथजीके सामने युद्धमें नहीं ठहर सकते 1? | 
कुन्जाके बहकानेपर भी रामकी प्रशंसा करती नहीं अघातीं | गुणवान्‌ और वीर्यवान्‌ होनेके साथ ही uds शेर). 
वे कहती हें-“कुब्जे lq रामके राज्याभिषेकका ga आवश्यक दै, अन्यथा वह पराक्रम anii | 
संवाद सुनकर जळती क्यों है ! मेरे लिये जेसे भरत आदरके ? 4 ERE RA cate | 
"पात्र हैं, वैसे ही, बल्कि उनसे भो बढ़कर श्रीराम: आदरणीय पा ६ । भगवान्‌ भीरामके ao | 
2.13 अपनी सगी माता कोसल्यासे भी बढ़कर मेरी .सेवा (घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों पुरुषार्थोके 
- करत हैं; यदि रामको राज्य मिल रहा है, तो उसे भरतका यह विशेषण आया है । वे धर्म औरं अर्थके T af 
गी समझ छे? । इसी प्रकार सुन्दरकाण्डमें, जब हनुमानजी ये । इसका सुन्दर उदाहरण वालि-वधका प्रसङ्ग दै। | 41 
sià कथं कुब्जे ध्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ भीरघुनाथजीके कार्यको अन्याय बताते ge TN > 
` अदा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। “देनी आरम्भ की, उस समय उन्होंने उसकी Ut. । 
- aem चे स तु शुभूषते हि माम्‌॥ खण्डन करते हुए बड़ी सुन्दर युक्तियोंद्वारा ys 
Bo यदि हि रामख ` भरतस्याषि तत्तदा । दिखाया कि “वाली ! तुम्हें यह तुम्हारे पापका दी * | 
` - ` ` (अरोध्या० ८। १५१८ १९) है। तुमने अपने छोटे E ERI 
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दण्ड देकर राजधर्म, मित्रधर्म एवं अपनी 
we किया है ।? उन्होंने अपनी बातकी पुष्िमें 


अपनायी हुई नीति तथा मनुस्मृतिके मतका भी 


हो |! यह प्रसंग ato qo किष्किन्थाकाण्डके १८वें सर्गमें 
ferae वर्णित है । वहीं देखना चाहिये । 


गतिका प्रसङ्ग । शरणमें आये हुए. भयभीत पुरुषकी रक्षा 
इसा प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका धर्म है। भगवान्‌ 


quit आकर यह कह दे“कि “भो ! में आपका हूँ? उस 
worn जनको मै सब प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ |? 
| जब विभीषण अपने मन्त्रियोके साथ आकर यह पुकार लगाता 
| है कि भें भ्रीरयुनाथजीकी शरणमें आया ES उस समय 
| ब्वानर-सेनापतियोंमें हलचल-सी मच जाती है। सब-के-सब 
| चोकन्ने हो उठते हैं । किसीको यह विश्वास नहीं होता कि 
। विभीषण सद्भावसे आया है | सब यही समझते हैं, विभीषणके 
॥ इस तरह आनेमें मायावी राक्षसोंकी कोई गहरी चाल है । 
` खुनायजीके सामने यह बात पहुँचायी जाती है | सेनापतियोंकी 
युतत मन्त्रणा होती दै । भगवान्‌ सबकी सलाह लेते हैं। 
बानरराज सुग्रीव तो उसे मार डालनेका ही निर्णय देते हैं | 
अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी ही दृष्टिसे देखते हैं । केवल 
एनुमानूजी ही विभीषणको विश्वासके योग्य मानते और इसीके 


EDEN 


TAI बार-बार प्रतिवाद करते हुए कहते हैं--“्जो 
| à सगे भाईको छोड़कर आ सकता है, वह किसको धोखा 
E Sn शीराम सुग्रीवकी इस आशङ्काको यथार्थ बताते 
ह बुद्धकी सराहना करते हैं; फिर भी अपना प्रण-- 
| रक्षिणरूपी wb त्यागना नहीं चाहते । वे कहते 


} [m 
पूर्वक यो s pst seri आये और दीनता- 1 यदि शत्रु भी शरणमें आये और दीनता- 


MERI. vid ' ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम॥ 
(Alo qo युद्ध०- १८.३३ ) ` 


रख लिया दै और उसपर बलात्कार किया उ बजकर तः म SSH === 


D e yaaa मनुना गीतो ठ्लोको चारित्रवत्स- ` 
भरामकी धर्मशताका दूसरा उदाहरण है विभीषण-शरणा- d 


भीरामकी तो यहाँतक प्रतिज्ञा है कि “जो एक बार भी मेरी 


अनुसार अपना निर्णय देते हैं। सुग्रीवको यह बात नहीं 


चाह आयग करे तो उसपर चोट नहीं करनी 
बीज | दो अथवा अभिमानी, यदि वह अपने 
| te पुरुषको अपने शीकी शरणमे आ जाय ,तो धर्मात्मा पुरुषको अपने 


x हिदू-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ खरूप & 


२१९ ` 
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प्राणोंका | 
णका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये। ७: अत; - 


आनयेनं हरिश्रेषठ दृत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण: स्वयम्‌ ॥ 
( वा० Wo युद्ध १८ | ३४ ) 
“कपिवर सुग्रीव ag विभीषण हो अथवा et रावण 
ही क्यों न आया हो, मैंने उसे अभयदान दे दिया | अब 
तुम उसे मेरे पास ळे आओ |7_ 


` - यह है मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी धर्मज्ञता, धर्मपरायणता 
तथा शरणागतवत्सल्ता | कोन है Hest, जो उनकी. 
समानता कर सके । धर्मज्ञ होनेके साथ ही वे कृतश भी . 
अनुपम हैं | उनके कृतच स्वमावका महर्षिने इस प्रकार वर्णन 
किया है-- - meos 
न स्मरत्यपकाराणां शतसप्यात्मवत््या। . 
कथंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति | 
'“मनपर नियन्त्रण रखनेके कारण. वे दूसरोंद्वारा किबे मनपर नियन्त्रण रखनेके कारण. वे दूसरोद्वारा किबे gus 


सौ-सो अपराधोंकों भी सुला देते हैं, कभी एकको मी याद 


नहीं रखते | परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक वार भी 


उपकार कर दे तो उसीसे सदा सन्तुष्ट रहते हैं, सर्वदा उस 
_ऐक ही उपकारको याद रखते हैं |? 


उदाइरणके लिये जब हनुमानजी emn सीताजीका पता 
लगाकर Bed हैं; उंस समय उनसे मिलकर भगवान्‌ बढे 
प्रसन्न होते हैं और उनके कार्योकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए | 
यहाँतक कह डालते दै “आज इनुमानजीने सीताका पता 
लगाकर धर्मानुसार मेरी, समस्त रघुवंशकी तथा लक्मणकी 
भी रक्षा कर ली है । मैं दीन हुँ, असमर्थ हुँ, मेरे मनमें तो 
यही बात कसक रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद 
सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका |? 
यों कहकर रधुनाथजीने हनुमानजीकों दयसे लगा लिया | 
केवल उसी समय ऐसा भाव, ऐसी कृतज्ञता प्रकट की गयी हो- 
यह बात नहीं है | राज्यामिधेकके पश्चात्‌ जब श्रीरामचन्द्रजी 


हनुमानजीको बिदा करते हँ, उस समय भी उनके उपकारोँका 
Ne 


# बद्धा्ञरिंपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌। 
न इन्यादानृशंस्यार्थमपि ad परंतप-॥ 
आतों वा यदि वा ome परेषां शरणं गतः। 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः TOT 

( alo qo Fae १७२८ ) 
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E MM 1 # सवै भद्राणि पद्यन्तु मा: कश्विहु्लभाग्मवेत्‌ + 
TTR 
मरण करके वे आनन्द-गद्दद हो उठते हैं और भावावेशमे E 
थे SKK प्रकट करने लगते हें 


अद्वितीय हैं। उनका एकपत्नीत्रत सर्वत्र प्रसिद्ध दै | क 


एकैकखौपकारख प्राणान्‌. दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहषोपकाराणां भवाम ऋणिनो TT 
मदुङ्ञे जीणेतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पान्नतास्‌ ॥ 


(Io ४० । २३-२४ ) 


“कपिश्रेष्ठ | सुझपर तुम्हारे ऐसे महान्‌ उपकार हैं कि. . 


उनमैंसे पक एकके बदले अपने प्राणतक दे सकता | । फिर 
भी शेष उपकारोंके लिये मुझे सदा तुम्हारा gÅ बनकर ही 
रहना होगा | कपिवर | तुमने जो भी उपकार किये हैं वे 
उब मेरे शरीरमे ही विलीन हो eni मुझे उनका बदला चुकाने- 
का कमी अवसर न मिळे | अर्थात्‌ तुमपर कमी कोई विपत्ति 


आये हीं नहीं। क्योंकि मनुष्य विपत्तियोमे पड़नेपर ही . 


प्रत्युपकारका पात्र बनता है ।? . aie 

` गुणवान्‌, वीर्यवान) घर्मत और कतर श्रीराम सत्यवादी 
भीहैं। वें खयं कहते है--“अद्॒ नोक्तपूत मे न च वश्ये 
कदाचन?- ने पहले कभी ने तो छठ बात कदी दै ओर न 
आगे कमी कहूँगा।? “रामो द्विनामिमाषते"- राम दो तरहकी 


बात नहीं बोलता | चौदह वर्षाका वनवास स्वीकार कर लेनेपर ' 


उन्होने कष्ट सहकर भी उसे निबाहा | अनेक प्रलोमन आये; 
मताने रोका, SAA ओज और उत्साहभरी बातौसे राध्यपर 
` बलपूर्वक अधिकार कर लेनेको उत्तेजित किया | फिर खयं 
मरत उन्हें मनाने गये | अयोध्या लौट चळनेके लियेः बहुत 
आग्रह किया गया; किंतु श्रीरामचन्द्रजी विचलित नहीं हुए | 
' उन्होने वनमै रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूर्णरूपसे 
रक्षा की । ये ही बातें उनके इढ्व्रत होनेका भी परिचय देती 
ह) बे खयं सीताजीसे कहते है-- . ` 
“अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | 
E. हि प्रतिज्ञा संधुत्य* `` ` tentes 


(जनकनन्दिनी ! मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, तुमको और 


ag जीवनमें प्रथम घटना थी । उन्होंने अपने मनको रके 
.और वहाँ कडषित. वासनाकी गन्ध भी न. पाकर लर 


जब किशोरीजीकी ओर आकृष्ट हुआ तो वे चकित हो 2 


कहने छगे-- भाई | L 
Af अतिसय प्रतीति मन केरी । जहिं. सपनेहुँ परनारि न wy, a 
-बह्दी मेरा सहज पुनीत मन आज शुन्ध F हुआ। : 
इसका कारण विधाता ही जानते हैं। ( जान पड़ता d 
अनादि कालसे मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी--मानो यही qa 
करनेके लिये ) मेरे दायें अङ्ग फड़क रहे Tl Fada 
खुकुल्का हुँ जाए... | 
| "up कुपंथ पगु धरइ न wed 
WE पाहि परतिय मनु डीठी ॥१ 

-.wg है श्रीरामका आत्मविश्वास | न केवल hum) 
अपितु प्रत्येक खुवंशीका ही यह खभाव है कि उसके मतो 
परायी स्त्री न. छुमा सके, उसकी दृष्टि Tala ओरं l 
SHE न हो | | | 
- «नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥? का आद देला 

हो तो शर्पणंखा-प्रसङ्गपर . दृष्टिपात कीजिये । we 
मायासे मनोहर. रूप घारण करके: आती- हे. ओर मु 
हुई कहती. है--. 19 न 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नए । यह सँजोग बिधि रचा Rot 


ata ही ताइ-जाते हैं । कोतुकी तो वे हैं ही; सोचते 
विवाहिता होकर भी अपनेको कुमारी बताती है । | 
विवाहितको 'भी कुमार कहाँ जा सकता $ तब qe 
लक्ष्मण भी कुआँरा ही है | अतः कहते. हैं जेसी दे + 
है, उसी तरह हमारा छोटा. भाई भी कुमार दै। 


` छक्ष्मणक गको भी छोड़ सकता हुँ परंतु प्रतिज्ञा करके उसे टाळ 
ae D न un co m उस मायाविनीकी बातका उत्तर था; जो देना ही 


i | ~ 1 » : सुन्दर ; : 
stl S| Pus था | परंतु mpi एक बार मी उसके SY pg 
इस प्रकार महर्षिके द्वारा जिशासित प्रारम्भिक Se गुण ओर आँख उठाकर देखातक नहीं | ghi T, 


E श्रीस्खुनायजीमें पूर्णतया उपलब्ध होते हैं। ये सभी गुण हों और Pr 


Rue न हो तोःइनका कोई महत्त्व . नहीं: रह जाता; 
i अतः महर्षि पूछते हैं--चारित्रेण च को युक्तः? ( 'सदाचारसे 


ओर देखते हुए वार्तालाप किया--“सीतहि 
बाता ।? शूर्पणखाको न तो उनका मन 
न उनको दृष्टि ही । 
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5 + हिदू-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ खरूप + 


p- समस्त Moar Rot, Lm का हितकारी : प्रसञ्नतां 


e al हितः 
ix vide नवा. प्रश्न है । उत्तर एक ही ü— 
FT. ।- सर्वात्मा 
इना, बोलना! चलना; 
सब 
D oue करके अपनी बाल-लीलाओंसे पहले अयोध्या- 
बासिर्योको सुख दिया-- l 
dif सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा \ सकळ नगरबासिन्ह सुख दीन्हा॥ 
फिर जनकपुरवासियोंको परमानन्दमें निमम्न किया-- 
Ai ca बरषहिं सुमन सुमुखि सुरोचनि बूंद । 
ag जहाँ we बंधु दोउ तहँ dé परमानंद ॥ 
वनबासके समय भी वे गाँव-गाँव आनन्द बॉटते 
फिरते थे-- 
Mm गरे अस होइ अनंदू । देखि भानुकुक कैरव चंदू ॥ 
ME बिधि,रघुकुरु कमक रबि मग लोगन्ह सुख देत । 
जदं चरे देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ 
बनमें जाकर मुनियोंका हित किया-- 
| Rire. हीन करड महि भुज उठाइ: पन कीन्ह । 
सकरु मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह d 
| Bary समर्थं और प्रियदर्शन कौन है १--इन प्रश्नों- 
% द्ाराःआदिकविने लोकोत्तरः विद्वत्ता, लोकोत्तर सामर्थ्य 


कर सकता है १ उनका .अवतार, उनका 
उनकी बातचीत, उनका अनुपम 


भर CCID कि -] उपदेशक 
॥नायजीमे पूर्णत; प्रकट हैं । रामगीताके उपदेशक श्रीराम- 


हग युग MEME ME T 


| 

| वान्‌ ( मनपर अधिकार रखनेवाले ) तो बे ऐसे 
= IN Ad वनमें ही रहकर सब प्रकारके सुख- 
खि मी SS मित्रोंके आम्रहपर भी कमी एक दिनके 
ष्ट द coe नगरमें नहीं गये । अवसर आंनेपर उन्होंने 


— 


Sad 


एवं सर्वेश्वर भ्रीरामके सिवा दूसरा कौन. 


कुछ सत्रको सुख देनेके लिये ही तो था। ` 


i लोकोत्तर : सोन्दर्यकी जिज्ञासा की है। ये सभी बातें. 


TR ले Nus नहीं हुए औरःवनवास . 
हुआ-- 


१२१ 


`या .न गताभिषेकत- ` 
स्था न सम्झे वनवासदु aa: | 
` जो आत्मवान्‌ है, वह क्रोधपर विजय पा ही लेता है। 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध करनेवालेपर भी कभी 
क्रोध नहीं किया । मन्थरा-जैसी दासी भी, जिसके अपराधकी 
कहीं तुलना नहीं थी, कभी श्रीरामके क्रोधका माजन न बन 
सकी | उन्होंने कमी मन्थराके अपराधकी चर्चात% नहीं 
की | एक दिन बनमें लक्ष्मणने जब कैकेयीपर आक्षेप किया 
तो श्रीरामने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा-- 
'न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन |? 
“भैया लक्ष्मण ! तुम मझली माताकी कभी निन्दा मत 
किया करो ।? साथ ही भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं। अतः 
जो. लोग भक्तजनोंका या भगवदाश्रित जनोंका अपराध करते 
हैं, उन्हें भीरामचन्द्रजी अवश्य दण्ड देते हैं | जयन्त और 
रावण आदिको भी इसीलिये दण्ड मिला था । युतिमाम्‌ 
कहते हैं कान्तिमान्‌को | त्रिलोकीमें कौन ऐसा देहधारी 
है; जो श्रीरामकी मनमोहिनी छबिपर मुग्ध नहीं.होता-- 
कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी .॥ 
- बय -किसोर सुप्रमा सदन स्याम गौर सुख घाम । 
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ | 
n जो गुणोंमें मी दोष देखे; वह असूयक है । श्रीराम 
अनसूयक हैं | वे कमी किसीके दोष नहीं देखते | देखना 


तो दूर रहा, सुनते भी नहीं | इसील्यि तो केकेयीकी निन्दा 


करते समय तुरंत ही छक्ष्मणको रोक दिया | अन्तिम प्रश्नमे. 
महर्षिने प्रभावकी जिज्ञासा की है | .संग्राममें क्रोधपूर्वक. we: 
होनेपर . किसके सामने जानेमें देवता भी थर्रा उठते हैं । 
देवता तो रावण और मेघनादसे ही डर जाते हैं । वे रावण 
आदि राक्षस भी जिनसे अपने प्राणोंकी रक्षा नहीं कर सके. 
उन भंगवान्‌ श्रीरामके अलौकिक प्रभावका पार कौन पा 
सकता है ! Gc : 

महर्षिकी जिशासाके उत्तरमें देवर्षिने श्रीरामके जो 


. अलौकिक गुण बताये हैं, वे सब इन्हीं सदुणांके विस्तार हैं| 


` ` विपुरांसो .महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाइचुः। 
-- इत्यादि xp भगवानके शारीरिक शुभ लक्षणोंका ` 


` बर्णन किया गया - है, जो सामुद्रिक mem दृष्टिसे उनके 
. महान्‌ ऐश्वर्य, प्रभाव) सुख और सामर्थ्यके सूचक है» O 
e — 


. क जैसे कंधोंका उन्नत होना सुखदायक माना गया है-- 
`. कक्षः E E ISSUE Ex 
| सर्वभूतेषु निर्दिष्ट उन्नतास्ते gel: ॥ b 
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Sa ee 


इनके सिवा भगवान्‌ रामने माता-पिताकी अनुपम 
मक्तिका आदर्श उपस्थित किया है | माताकी उपयुक्त आश 
नवाळे तो बहुत हो सकते है परंतु विमाताकी भी 
कठोरतम आज्ञाको शिरोधार्य करनेवाले केवल श्रीराम हैं। 
जब कैकेयीने वरदानकी आड़ लेकर श्रीरामको बनमें जानेका 
आदेश दिया, उस समय श्रीराम उलाइना देते gu कहते 
ई पमा | यह काम तो मै तुम्हारे ही कहनेसे कर सकता 
था; तुमने पिताको क्यों कष्ट दिया १ माझम होता है, अब 
तुम मुझमै इस तरहका कोई गुण नहीं देखती! मुझपर 
तुम्हारा पूरा अधिकार है । फिर भी इस बातको सीधे 
मुझसे न कहकर तुमने पिताजीसे कहलाया है vs पिताकी 
आज्ञाके पालनर्मे उनका कितना उत्साह था- यह fra 
वचने. स्पष्ट है-'मैं पिताजीके कहनेसे आगमे भी कूद 
सकता हूँ, तीतर विषका भी पान कर सकता है और स हुँ और समुद्रम 


भी गिर सकता हुँ । | कौसल्याने जब बन जानेसे रोका qt 


श्रीरामने विवश होकर कहा--मा | मुझमें पिताजीकी. 
* जाको टाळ देनेकी शक्ति नहीं है मैं बनमें जानेकी ही 


इच्छा रखता हूँ । तुम बाधा न Sm TRG हूँ । तुम बाधा न डालो; GER चरणोंपर 
इच्छा रखता ह । उम v 707 


मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ |” ग. 


उनुका आतुप्रेम भी संसारके RA सदा अनुकरणीय" 


` बना रहेगा । उन्होंने सदा अपने भाइयेके प्रति स्नेइका 
भाव रखा, -उनके सुख और सुविधाका ख्याल किया | 
तना दी नहीं, खेलमै हारी हुई बाजी मी उन्हें जिताते रहे 
जिससे उनका मन न इटे, उत्साह न भंग हो | चित्रकूटपर 
भरतके आगमनकी सूचना मिळनेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे जो 
उद्गार प्रकट किया है, वह उनके अगाध श्रातृ-स्नेहका 
प्रबल बरिचायक दै । वे कहते हैं--“लश्मण ! मैं सत्य और 


—— ESTIS GHI —— 


+ अहं हि वचनाद्राइः पतेयमपि 


I नास्ति -शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ ( वा० रा० sie 


$ धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण | इच्छामि 


यद्विना . भरतं : त्वां च शत्रु वापि मानद । भवेन्मम 
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- € । लक्ष्मण | मैं भाइयाँकी भोग्य-सामग्री और उनके 
लिये ही राज्य भी चाहता हँ मरतो, ठमके गोर 


आत्‌ संग्रहाय च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमारमे ॥ 


आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ :कि मैं घम, म 
तथा सम्पूर्ण एथ्वी-सब कुछ तुम्ही EDIT 


को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उस: होतो 

“हग जाय | वह जलकर भस्म हो जाय = 
` प्रजाजनोंपर उनका इतना EE प्रेम था किऊ 
वनगमनके .समय सारी अयोध्या उनके साथ जानेको - 
हो गयी थी । तथा प्रजाको प्रसन्न रखनेके छिये ह! 
अपनी प्राणोंसे- प्यारी uet सीताको भी वनमे dg 
लिये विवश हुए थे । वे आदश राजा ये । 
राज्यमें प्रजाको सब प्रकारका सुख था | सभी सघ Y 


ah -airb “Aa. ub ~ V WV FN. 3.7 


चिन्ता और भयसे मुक्त थे । यह एथ्वी घन-धान्यते ख| , 
थी । किसीकी अकाल मत्यु नहीं होती थी | से, 
खभावतः धर्मात्मा और सदाचारपरायण रहते ये ॥ i 
आदर्श पुत्र थे । बड़ेसे-बद़े क्टोंको सहकर भी गुरो | 
आज्ञाका पालन करनेको उद्यत रहते थे | पिता उने : 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सौभाग्यशाली मानते ये | HY 
आदर्श पति थे, उनका एकपत्नीत्रत संसारको आब | ! 
सदाचार और संयमका पाठ पढ़ा रहा है। वे आदह 
थे; उनके सेवक उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय क 
थे । उनका सेवकोपर पुत्रवत्‌ स्नेह था । इसी प्रश 
आदर्श मित्र और आदर्श शरणागतपालक ये। Hee | 
सारा जीवन ही घर्ममय या । वे आदर्श राजा यो ११ 
उन्होंने प्रजारञ्जनके उद्देश्यसे सीता-सरीखी सतीको मी 
दे दिया । वे घर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप ये। आय” y 
मूतिमान्‌ स्वरूप कहीं देखना हो तो भगवान * 

देखना चाहिये | : 


१९1९ 
PA | 
भवतामर्थ एतत्पतिश्रणोमि ते 


शिखी ॥ 


ERU "| 


सुखं. किञ्चित्‌ भस तत्कुरुतां . 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


हम ( छेखक--स्व० साहित्याचाये de ओोशाल्य़ामजी शास्त्री ) 


1 


द्धः भक्ति तया आदरके साथ ल्या जाता हे । इनमेंसे 


परतु खभाव आदिमें एक दूसरेसे नितान्त भिन्न दीखते हैं। 
औरामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 


इहोइपनकी प्रतिभूति पाते हैं । यदि यह कहा जाय कि 
औरामको किसीने कमी हँसते नहीं देखा ओर श्रीकृष्णको 
| कमी रोते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी | एकमें प्रसाद- 
| की कमी है तो वूसरेमें विषादका अत्यन्त अभाव है | एकने 
 आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसरेने क्षण-क्षणमें भिन्न- 


| मित्न भूमिका धारण कीं और नयी-नयी छील्मएँ दिखायी । - 


| एकने मर्यादा बाँधनेके लिये स्यं अपनेको मर्यादाओंके 
| UA बेतरह जकड़ लिया तो दूसरेने त्रिलोकीका सूत्रधार 
|| बनकर प्रकृति नटीको नचानेमें कमाल कर दिखाया-। एकको 
| अपनी tet अपने बास्तविक स्वरूपका स्मरण बहुत कम 
| हुआ तो wa उसका विस्मरण कभी: हुआ ही नहीं । 
| भीमक कई बार देवताओंके याद दिलानेपर भी अपने 
| खशा. शान कठिनतासे हुआ तो श्रीकृष्णको अपने विराट- 
| स्प ओर नि्येकनायकत्वका भान सदा अपनी आँखोके 
| आगे नाचता ही दीखता-- 
श्वापि सर्वभूतानां बीजं amda । 
TRR विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 


cage । (गीता १० । ३९, ४१-४२ ) 
संसारमै xs मस्त सृष्टिका आदि कारण मैं ही हूँ 
संसारम रण हूँ । 
a AUS नहीं, जो मुझसे रहित हो | जगतूमें 
[रौ बिभूतिका उ: और wat दीखती है, वह सब मेरी 
e तुम तसो | अथवा बहुत-सी बातोंसे क्या 
गेरे एक अभरन ul समझो कि इस: समस्त. ब्रह्माण्डको 
| “Sal है p ।त्रिपादृध्वंमुदेत्पुरुषः 


श्रीराम और श्रीकृष्णका नाम सबसे अधिक 


; १ कहे जाते हैं और दूसरे पलीला- 
sae | यद्यपि ये दोनों ही भगवानके अवतार माने जाते हँ, 


और खिरमावमें देखते हैं तो श्रीक्कष्णको चञ्चलता और | 


पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः वेदने कहा है कि ume 
केवळ एक चतुथोश इस भूत-मौतिकमयी: Bh: 
व्यास किये हुए है और तीन अंश इससे बाहर है | 
अर्जुनका सन्देह दूर करनेके लिये 
दर्शन कराते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा As 
इहैकस्थं sept qaa सचराचरम्‌ | 
` मम देहे 'गुडाकेश यच्चान्यद्‌ व्रुमिच्छसि ॥ 
( मीता ११। 9.) 
“अर्जुन ! चर और अचर सम्पूर्ण जगत्‌को तुम मेरे 
इस ( विराट्‌) शरीरमें देखो और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और देखना चाहते हो, वह भी देखो ।' 

Wii पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर जगत्‌ ) 
देखनेके बाद ओर बचा ही क्या, जिसे अर्जुन देखना 
चाहेंगे १ भगवान्‌ यह क्या कह रहे हैं ! चर और अचर 
अर्थात्‌ चेतन और जड अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा 
क्या कुछ: और मी: संसारमें दै, . जिसे देखनेकी आश. 
भगवान्‌ दे रहे हैं ! जी हाँ, है । वह दै अनागत. वस्तु। 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे हैं | उस समय संसारमै 
जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमें विद्यमान थी, वह सब 
अर्जुनको भगवानके विराटरूपमे दीख सकती थी और 
आगे चल्कर उसकी जो दशा होनेवाली है--जो उस समय- 
तक नहीं हुई थी, संसारमें जो रूप उसका उस समयतक 
नहीं हुआ था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अजुन 
चाहें तो मगवानकी देहमें देख सकते हैं । यही उक्त पद | 
“यच्चान्यद्‌? का तात्पर्य है। आगे चलकर हुआ भी वैसा ही । 
अर्जुनने भगवानके अनेक विकराल मुखोंकी मयानक दार्दोके 
बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण ओर दुःशासन आदिको पिसते . 
हुए देखा था । यह बात उस समयतक संसारमै विद्यमान 
नहीं थी | अनागतके गर्तमें प्रच्छन्न थी | वह भी अर्जुनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी | इसीलिये तो अर्जुनको समझाते हुए 
भगवानने कहा था कि “इन सबको तो मैंने ही मार रक्खा 
है, अर्जुन ! तुम निमित्तमात्र होकर यशके भागी बनो ।? 

भगवाच, श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रौढ अवस्था 
प्रास होनेपर अपनी शंक्तियोंका भान हुआ दो) बह बात 
नहीं है।येतो जन्मसे ही “हजरत? ये । यहाँ अर्जुनको 
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बिराटरूप दिखाकर. कर्तव्यका शान कराया; उघर कौरवोंकी कि अब त्यान “न जतरा दूर हुआ | yl 
समामे सन्धिका प्रस्ताव करते समय जब कर्ण, दुःशासन बाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हुए अ = 
और दुयोधन आदिने इन्हें ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला . सान्दीपनि मुनिके यहाँ आप विद्याम्यासकी रस : 
समझकर बाँध छेनेकी गुप्त मन्त्रणा की तो आपने यह कहते करने पहुँचे । वहाँ कितने .दिन रहे और याना 
gu कि “बच्चा ! मुझे अकेला न समझो; मेरे साथ.यहाँ भी पढ़ा) जरा इसका हाल भी सुन लीजिये । चौ TN 
बहुत कुछ हैः--एक विकट अट्टहास करके अपने शरीरमें . चारों बेद और उनके Sel अङ्ग शिक्षा, कल्प, 
जळी दिखलाया कि विरोधियोंकी फूँक निकळ गयी । ' निरुक्त) ज्योतिष और छन्द एवं आलेख्य, गणित, y 
| NEM जब माता यशोदाने इन्हें fret खाते देखकर और वैद्यक--यह सब सीख लिया | बारह Roni wh 
Sor और He खोल्नेकों कहा तो आपने मुँह खोलकर आदिकी शिक्षा- प्रास की और पचास गज we 
समस्त ब्रह्माण्डको अपने पेटमें दिखला दिया | वह बेचारी धनुर्वेदकी 'शिक्षा समास कर दी । dicc | 
सीधी-सादी ग्वालिन हक्कीबक्कीसी होकर चौंधिया गयी. अहोराद्ैश्रतुःष्व्या साङ्गान्‌ Jd * 
और सोचने लगी कि 'समस्त एथ्वी जिसके पेटमें समायी . लेख्यं च गणितं anit GR यदुनन्द्नी ॥ 
हुई है, वह यदि जरा-सी मिट्टी खा ही लेगा तो क्या विकार... mewddd at .च सकर . समवापतुः | 
हो सकता है |” बात-की-बातमें आपने अपनी माया समेट हस्तिशिक्षामंश्रशिक्षां. द्वादशाहेन चाप्लुतास्‌ ॥ | 
ली । यशोदा सब बाते भूल गयीं और बालकृष्णको कोरा पञ्चाशञ्चिरहोरात्रैदेशाङ्ग सुप्रतिष्ठितम्‌ | 
शिशुः समझकर वात्सल्य-रससे परिपूर्ण हो गयीं । aat . . , सरहस्यं . धनुर्वदँ Gas dmg ॥ | 
यह कि mmm, श्रीकृष्णको कठिन तपस्या, योगाभ्यास या 4 इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी adi 
बनवाल आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, यह बात अगस्त्यकी' भाँति अनेक विद्याओंके समुद्रको एक ही संस 
नहीं हे. | विश्वामित्र. या अगस्त्य आदि महर्षियोंके समान सोख छेनेकी अद्भुत शक्ति देखकर get मी eiu 
इन्हें किसीने दिव्य वस्न या “बला? /अतिबला' आदि विद्याएँ गये: थे । उन्होंने -कंसके गुरुदक्षिणा 'मॉगी bag 
देनेकी कृपा नहीं की | इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं पहले उनके पुत्रको समुद्रम एक मगर निगल Ws 
aft? | येः तो प्लीलापुरुषोत्तम? थे | इन्होंने s a उन्होंने उसीको छा देनेकी बात'कही'। - | 
ला रकि. गरे जे देखकर उन इ 
जित. अवस्थे asia गोटी बाँधनेकी भी सुध-बुध प्रतिज्ञा की | महर्षि वेदव्यास कंहतें हैं कि जो कामम, 
E हुआ करती और शायद ये भी वैसे ही घूमा करते हों; में कोई नहीं कर सकता था; वह उस समय भगवान | 
| B अमके agit मरम्मत करना आरम्भ कर T दिखाया । सान्दीपनिः मुनिका पुत्र आ गया; जिते 
दिया या । इनका तो बिना सलेम ही यह हाल था। तमीको निस हुआ | कहनेका मत प साहस 
फिर यह सीखते भी "कब और कैसे । इनके जन्मसे भी श्रीकृष्णकी-सभी बातें eos दिब्य किये | 
बहुत पहडेसे बंसकी विकराल दृष्टि इनकी खोजमै लगी थी। दी आर्म हो जाती दै | उनकी wA 
क्षण-क्षणमें उसकी ' भीषण भ्रुकुटी देवकी और वसुदेवका अप्रतिहतरूपसे अपना . प्रसार दिखाती. है | xdi 
exer कँपाया' करती थी | यदि यह बात न होती तो आप आदि UE तथा ब्रह्मा, इन्द्र आदि c a 
` ्राताःपिताकोः छोड़कर “गोकुल Wah ग्वालनशसे दोस्ती बचपनसे ही मोर्चा लिया था | उन्हे पढ़ने- MANT 
गाँठने कैसे पहुँचते ? ग्यारह वर्ष तो गोएँ चराने, ग्वाल्बालो- की परतन्त्रता नहीं थी । यदि होती a ME. i 
में 'हुरदंग मचाने ओर गोपकन्याओके साथ धमाचौकड़ी उत केसे , आता ! DR बिद्या E होती वो वै e 
मचानेमै ही: बीत गये | इसी बीचमें अनेक असुरोंकी भी : यदि सान्दीपनिजीको. यह विद्या आ ES gi 
चटनी aia wil अन्तमें कंसका कचूमर निकाळनेकी CU अपने पुत्रकों क्यों न ले आये 
dua आयी! :जब उग्रसेन. ( कंसके पिता.) राजा हुए लोग श्रीकृष्णको पूर्णावतार बताते हैं | mee 
- और वसुदेव-“देवर्की जेल्खानेसे' मुक्त हुए, तब लोगोंने समझा  - इस साघारण--अप्यन्त साधारण 
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# भगवान्‌ श्रीकृष्ण % 


ge न - 
i अनुमानं कीजिये | “ताण्डव और wep ये 
कै प्राचीन इतय प्रसिद्ध हं । श्रीकृष्णे एक तीसरी 
s सृष्टि की, जो शिव-द्ृत्य (ताण्डव) और पार्वती- 
ga ( लाख )- इन दोनोंसे विलक्षण तथा चमत्कारी थी । 
) व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्गमके फणोंपर नाच सकता 
| उसकी शरीर-साधना, चरणलाघव और लोकोत्तर meni 
कैसे सन्देह हो सकता है ! संगीतमै आज चार मत प्रसिद्ध 
42, नारदमत-सङ्गीत २. भरतमत-सङ्गीत, ३. हनुमन्मत- 
संगीत और v. श्रीकृष्णमत-सज्ञीत--इनरमे अन्तिम सबसे 
कठिन और सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता है | 


और देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपनि 
मुनिके अखाड़ेमें पायी थी, परंतु हजारों हाथियोंका बल रखने- 
बाहे कंस और चाणूरका चूरन बनानेकी विद्या किससे सीखी 
थी ! इन प्रबल और कुशल पहल्वानोंको पछाड़नेके दाव- 
'पेंच किसने सिखाये थे ? कुवल्यापीड़का पुलाव पकानेकी 
-तरकीब किसने बतायी थी f ग्वालोने या गोपियोंने ! ये 
| बेचारे तो इन सबके नामसे ही थर-थर कॉपते थे | 
| सन्गीत तो सीखा उज्जैनके आचायकुल्में जाकर, परंतु 
| कालियमथनका नृत्य किसने सिखाया १ गोप और गोपियोंका 
Am सङ्गीत कहॉसे आया ! त्रिभुवनमोहिनी मुरलीकी 
शिक्षा किसने दी ! गोकुल्भरमें किसी दूसरे मुरलीधरकी तो 
| चर्चा ही नहीं मिल्ती । घोड़े हॉकनेमें मातळि ( इन्द्रके 
| xod ) को भी मात करनेकी करामात इन्हें किसने दी 
| पौ! जिस समय आदित्यब्रह्मचारी भीष्मने gait प्रलय-- 


| aad समान विकराल रूप धारण करके पाण्डवोकी सेना- 


2 अश्वचालन-के ASR अर्जुनको सही-सलामत 
E Nb जिसे देखकर मातलि भी दंग रह गया था। 
| so और खासकर भीष्मपितामहने भी-- 
| मच बताइये तो दबाकर उस सारथित्वको दाद दी थी। 

REN सही कि इस प्रकारकी कुशलता प्रास करने- 
"सी सड़कोपर घोड़े दौडानेका अभ्यास 


(i अच्छा, 

LES a उब बातोंकी SSA. | जरा “भगवद्वीता? 
बोडकी दूसरी ee यह परिणाम कि आज संसारमै उसके 
[ots sg, (दी ! पॉच हजार वर्ष बीत जानेपर 


१ आचार्य और ग्रन्थकारोका 


आरम्भ किया था, तब उनके सामनेसे इन्हींने . 


१२५ 


आविर्भाव हो जानेपर 


भी अबतक गीताके जोड्की 
पुस्तक न बन सकी। ns 


इस गीता-निर्माणके qd EM 
ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं मिलता | इसके 
जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात ही छोड़िये । जिन भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यको आज भी बड़े-बड़े ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी - 
भी ) संसारका अद्वितीय दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने भी 
भगवद्गीताके चरणोंमें मस्तक रगड़नेमें ही अपना अहोभाग्य 
समझा है। जब भगवान्‌ गङ्कुर-मैसे दिगन्त-विभ्रान्त-कीत 
आचार्यका यह हाल है तो दूसरोंकी तो बात ही क्या! (कि 
तत्र RAYS यत्र मजति मन्दरः D औरोने भी omm 
अनुकरण किया है और अपने मतको गीताके अनुकूल बतानेमें 
ही अपनेको कृतकृत्य समझा है गीता बह अगाध सरोवर है 
कि जिसने इसमें जितनी ही गहरी डुबकी लगायी, उसको 
उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ | यह वह 
कामधेनु है, जिसने सभी सेवकोंको सन्तोष प्रदान किया है । 
यह वह कल्पवृक्ष है कि जो जैसी भावना लेकर इसके आश्रित 
हुआ, उसे वैसा ही फल मिला | i 

श्रीमद्भगवद्गीता एक प्रकारसे भगवानूका प्रतिरूपक 
है | भगवानने कहा है कि “मुझे जो जिस भावनासे भजता है, 
उसे मैं उसी रूपमै दीख पड़ता हूँ ।? 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्टहम्‌। 
(४। ११) 


श्रीमगवद्वीताके सम्बन्धमें भी यही बात प्रत्यक्षर सत्य 
प्रतीत होती है। इसे जिसने जिस भावसे देखा, उसे यह 
वैसी ही दीख पड़ी | संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाळे 
निःस्पृद्द संन्यासीकी sued भी गीताकी पुस्तक मिली है और 
बम या पिस्तौलसे अंग्रेजोंको उड़ा देनेकी हिंसातरत्ति रखनेवाले 
नवयुवकोकी झोलीमें भी यह पायी गयी दै | कुछ दिन पहले 
तो यहाँकी पुलिस राजद्रोहात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
Geral भी पकड़ा करती थी । इसके भाष्य भी सैकड़ों 
हैं। समीको अपने-अपने मर्तोंका मूळ इसमें दील पड़ा है | 
सांख्य, योग, वेदान्त--सभी कुछ इसमें मिलता है | शानयोग) 
कर्मयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग, कर्मसंत्यास) सर्वधर्म 
संन्यास; दवेत, अद्वैत, salads विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि 
मर्तोके माननेवाले अनेक आचार्योने गीतापर भाष्य लिखे हैं और 
सभीने इसे अपने मतका पोषक बताया दै । लोकमात्य 
भीबाल्गज्भाधर तिलक महाराजने “गीतारहस्य'की भूमिकार्म 
गीतापर “पिशाचभाष्य? होनेकी बात लिखी है | हमने एक 
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हमारे पूछनेपर उन्होंने कहा कि 'मद्य' ओर “अज? ( बकरा ) 


खानेके बाद भगवानको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 


. चाहिये | इसके प्रमाणमें उन्होंने गीताका यह पद्यांश उद्धृत 


किया--“मद्याजी मां नमस्कुरु) | इसका अर्थ करते समय 
उन्होंने 'मद्य) और “अज? झन्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित 'इनि? प्रत्यय बताया । “यान्ति मद्याजिनोऽपि 
माम्‌? भी ऐसा ही वाक्य है |# मतलब यह कि गीतापर 
समस्त संसार मोहित है । सभी इसे अपनानेमें अपना गौरव 
समझते हैं। जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिळता, वह दो एक 
शब्दोसे ही अपना काम निकाल लेना चाहता है । गीतामें 
वह आकर्षण है कि सभी भले-बुरे इसकी ओर आकृष्ट होते हैं 
और इसमें वह लोकोत्तर वैचित्र्य है कि सब प्रकारकी भावना 
रखनेवार्लोको इसमें अपना ही He दीख पड़ता है | 

अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वास्तविक स्वरूप 
क्या है | उसका अपना कोई असली स्वरूप भी हैं या कि वह 


eh गोरख-घंघा d, जिसमें जाकर सभी उल्झ जाते ét 


उसका कुछ वास्तविक तत्व भी दै, या वह एक “मोमकी नाक? 
है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ ले ! 
हमें इसपर हिंदीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती है । 
किसी ग्राममें एक नव-वधू आयी | उसके सोन्दर्यकी बड़ी 
प्रशंसा थी | सबने सुन रक्खा था कि बेसी सुन्दरी हजारों- 
लाखोंमें नहीं मिळ सकती | गावकी. Rr उसे देखनेका 
` बढ़ा WES मचा | एक-एक करके सभी उसे देखने 
-पहुँचीं, परंतु उसके रूपका मर्म किसीकी समझमें नहीं आया | 
fied देखा, उसने उसे अपनी ही सूरत-शाकलका पाया | 
` बालिका, बूढ़ी और जवान-सबने उसे अपने ही समान 
देखा | क्‍यों ! इसलिये कि ये सब गँवार थीं | उसके रूपका 
मर्म न समझ सकी | उसके कपोल दर्पणके समान दमकते 
थे और उनमें सामने बेठे मनुष्यका प्रतिबिम्बः भी पड़ता 
था | उनमें ये सब गंवार स्त्रियां अपना ही मुँह देखकर लोट 
आयीं | नववधूके वास्तविक स्वरूपका किसीको पता dl 
न चला । जरा देखिये तो कि इस जरासे dH ये सब 
विलक्षण भाव कितनी सुन्दरतासे सन्निविष्ट $— 
मरम न जान्यो &यका मुकुर कपोरन Ye । 
' .सनै गवारे गाँचकी गयीं आपु एम Gnd 


e यद्यपि पेसा ot करना/गीताका सवेथा दुरुपयोग Tt ; 


क 


x सवै भद्राणि. पद्यंन्तु मा कश्पिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


“वाममार्गी संजनको यहाँतक कहते सुना हैं कि गीतामें मांस- c 
` शराबक। सेवन करके मगवानकी उपासना करनेका विधान है। 
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भगवद्वीताके सम्बन्धमै मी ठीक यही बात 
हे | जिसने इंसे देखा, उसे इसमें अपना ही मुँह दस 
दर्पणका खरूप समझनेके पहले आपको अपने à 
प्रतिबिम्बसे दृष्टि हटानी पड़ेगी और गीताका तत्त mà 
पहले आपको अपना. मत सुला देना पड़ेगा। यदि पे 
अपना कोई मत स्थिर करके आपने गीताको देखा a 
आपको वही दीख पड़ेगा। जलका स्वरूप oR 
आपको क्यारियोंकी शकल भुलानी पडेगी,... अन्यथा id 
कोनेकी क्यारीमें आपको जल भी तीन कोनेका दीखेग | 
गोल watt गोळ | नववधुके मुखका वास्तविक; 
समझनेके लिये आपको अपना मुख मुला देना. पडेगा १ 
गीताका रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिछले मत 
अपना काल्पनिक स्वरूप भी मुला देना होगा | अस्तु | 
भगवान्‌. श्रीकृष्णकी अलौकिक लीलाओं और : 
शक्तियोंका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्म हो गया य| 
पढ्ने-लिखने या सीखनेका इनसे विशेष सम्बन्ध नही 
इनमेंसे 'भगवद्वीताः आज भी हमारे सामने है; जो क॑ g 
अलौकिक गुणोंसे समस्त संसारको अपनी ओर आकृ a 
रही है । यह ठीक है कि आज जो “भगवद्गीता! Wg 
सामने है, वह इस रूपमें महर्षि नेदव्यासकी बनागै ए 
श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको समझाया था, उतीको मा 
अपनी दिव्यदृष्टिसे देखकर तद्रूप ही इन Wei त 
किया है | महर्षि व्यास दूसरोंको भी दिव्यदृष्टि देनेकी बा ३ 
रखते थे । धृतराष्ट्रसे उन्होंने कहा था कि “यदि s 
का युद्ध देखना चाहो तो मैं gu दिव्यदृष्टि Al उ 
इससे तुम घर बैठे ही युद्धकी समस्त घटनाएँ. ANAS ९ 
सकोगे D इसपर घृतराष्ट्रने कहा कि “मैं अपने V 
मरते-कटते देखना नहीं चाहता | केवल हाल सुनता , 
हुँ ।? इसपर महर्षिने वह दृष्टि सञ्जयको थोडे सम. 
दी; जिससे उन्होंने महाभारतका सब हाल «t 
को सुनाया । | in 

महांष वेदव्यास आजकल्के वैसे खक J 

नहीं, जो इघर-उघरके सामानको लेकर घोखेसे * 4 
करते हैं | इसीसे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी n 
के नामसे और उसी रूपमें प्रकाशित किया । 


. अलौकिक शक्तियांसे सम्पन्न और त्यागी whet 
'ऐहिक छोभसे ऐसा किया होगा, इसकी तो Td E 


8 PY ~~) Gaia tl Gis at es aa yr. 


मूर्खता 1 हॉ, यह कोई कह सकता है कि उन्हें 


क भगवान्‌ श्रीकृष्ण x 


एम खन ककन GIN LES स्थान 


CAE जिन भ्रीकृष्णमें भगवान्‌ व्यास-जैसे महर्षि 
ers रखते d उनकी महिमाका अनुमान करना कठिन 


y ॥ श्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके 
हम-सामयिक बढे-से-बढे ज्ञानी, विज्ञानी) घर्मात्मा, तपस्वी; 
afi wo प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हें बड़ी 
प्क्तिअद्धा/ और आदरकी दृष्टिसे देखते थे एवं उनके 
क्षेकातिशायी ऐश्वर्यके कायल थे । व्यास-जैसे महर्षि, युधिष्ठिर- 
aa धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिज्ञ) धृतराष्ट्र-जैसे स्वार्थी, अर्जुन 
और भीम-जैसे योद्धा) सहदेव-जैसे ज्ञानी, द्रौपदी और कुन्ती- 
Ad शान-वयोबद्धा खियाँ और भीष्मपितामह-जैसे अलौकिक 
GACT महात्मा SAGA इनके चरणोंमें नत- 

wee होकर सुखी होते थे | यह एक बात ही इनके पूर्णा- 

 बतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण [HE 


. भीक्रपितामहके पराक्रमसे कौन परिचित नहीं | ये 'इच्छा- 
OW थे | इक्कीस बार समस्त प्रथ्वीके क्षत्रियाँका अकेले ही 
| बध करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके शस्न-शिक्षक थे । अभी 

अलौकिक अल्लोंके ये शाता और प्रयोक्ता थे । एक बार 
' परणुरामजीसे भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी | बराबर तेईस 
न घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब ये हताश होने लगे 
तो सपमे इन्हें अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्गा ) 
ks बसुओके दर्शन हुए | उन्होंने इन्हें प्रस्वापन Se 
दिया | gat स्मरण करते ही वह अस्न इनके सामने आकर 


कि युद्ध बंद करा दिया | परशुरामने भीष्मकी विजय 
मान खी । इन्होंने उन्हें विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
S प्रसक्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया | इसके 


अत्तर वे तपस्या करने चळे गये 

ae | तबसे भीष्मके पराक्रमकी 
AG RT संसारमै जम गयी | ; 
R wt ifte महाभारत-युद्धमें जब घोर कदन आरम्म 


fea $ 
M ia सेना आंधीमे पड़े तिनकोके ढेरके समान 


= & UNS रूईके HE | सब लोगोंको यइ निश्चय 


mus LESS 


उपस्थित हुआ | तब देनतालोग भी घबरा उठे और इन ` 
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इन्होंने यह समझा कि अब युधि्ठिरकी सेनाका अन्तकाल 
उपस्थित है । यह भयानक भीष्म एक ही दिनमें देवताओं 
और दानवॉतकका बीज नाश कर सकता है । इसके आगे 
.पाण्डवोंका यह तुच्छ बल किस खेतकी मूली है। जितके 
सारथि बनकर आये हैं, उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना 
पड़ेगा | जिस पक्षकी रक्षाका भार ग्रहण किया है, उसका 
अपनी आँखोंके सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा | इसपर 
भगवानूने खयं प्रथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की और सात्यकि- 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्रका स्मरण किया | 
स्मरण करते ही वह आपके हाथमें आ गया । भगवान्‌ रथसे 
उतर पडे, घोड़े छोड़ दिये और बड़े वेगसे चक्र घुमाते हुए 
भीष्मकी ओर AIS | इनके भीषण पदाघातसे प्रथ्वी feed 
लगी ओर दिशाएँ कॉपने लगीं | : 


भीष्मने जब देखा कि भगवान्‌ चक्र घुमाते हुए हमारे 
ऊपर बढे ही चळे आ रहे हैं, तब. उन्होंने बिना किसी 


घबराहटके अपने धनुषको ओर कसके पकड़ा एवं उसे घोर - 


घोषके साथ रणमें आन्दोलित . करते हुए अनन्त-पोरुष 
भगवानसे बोले--“आइये, भगवन्‌ ! आइये, देवताओंके 


नाथ और जगत्‌के अन्तर्यामी भगवन्‌ ! आइये, हे. 


चक्रपाणे | दे माधव | आपको प्रणाम है । हे त्रिलोकीनाथ | 
आज बलपूर्वक आप मुझे इस WA मार गिराइये, हे 
सर्वशरण्य | ( सबको शरण देनेवाले ) स्वामिन्‌ ! आज इस 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये | हे कृष्ण ! आपके द्वारा मारे 
जानेपर मेरा दोनों लोकां ( एथ्वी तथा खग ) में कल्याण 
होगा । हे यदुनाथ ! आज आपके इस आक्रमणसे तीनों AA- 
में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है | सब ढोंग यही कहेंगे कि भीष्म 
aa हैं; जिनके RA खयं. भगवानको अपनी प्रतिज्ञा 
( महामारत-युद्धमें शस्र-प्रहण न करनेकी ) सुकर आगे 
आना पड़ा ।? 

कहना न।होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके रहस्यको जितना 
भीष्म समझते ये, उतना दूसरा नहीं समझता था | अब आप। 
पहले तो भीष्मपितामह-जैसे आदित्यत्रह्मचारीके अहैकिक 


«qe और ज्ञानका अंदाज लगाइये | उसके बाद उनके प्रत 


धचनोंकी देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्तिश्रद्धाका पता 


चलाइये। इसके अनन्तर भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी अलौकिक at | 
an अनुमान emma | जो भीष्म एक ही दिनर्मे देवताओं | 


और दानवोंका मूलोच्छेद कर सकते हैं ओर जो “इच्छा 
qup हैं, वही यह समझ रहे हैं कि कुद मगवानके THE 
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Rash बचना असम्भव है और साथ ही वह इस मृत्युको 

अपना अहोभाग्य भी मान रहे हैं । इन सब बातोंका मनन 

करते हुए आप भगवान्‌ भीकृष्णके खरूपको पहचाननेका 
प्रयक्ष कीजिये | हि 

श्रीमीष्मपितामहने इस प्रकरणमें भगवानको (स्वशरण्यः 

सम्बोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है । वे कहते हैं 

कि आप तो 'सर्वशरण्यः ( सबको शरण देनेवाले ) हैं। 

आपकी दृष्टिमे तो मैं और अर्जुन बराबर होने चाहिये | 

क्‍या मेरी भक्ति अर्जुनसे कुछ कम है ! फिर मेरे ऊपर यह 

बिकराल रूप क्याँ.! क्या इसीका नाम सर्वेशरण्यत्व है! 

साथ ही भीष्म वीर क्षत्रिय हैं। वे अपने क्षात्रघमके अनुसार 

aun वीरगतिको प्राप्त होना चाहते | इसीसे भगवानके 

ऊपर अनन्य भ्रद्धा-भक्ति रखते हुए भी--उन्हें प्रणाम करते 

हुए भी, अपनी मृत्युको निश्चित समझते हुए भी, उसी 

बीरभावसे धनुष खींचे हुए gem RA सन्नद्ध खड़े हैं। 

- यदि भगवामने लड़नेका ही निश्चय किया तो कसके दो-दो 

हाथ होंगे | भीष्म पहले भगवानके चरणोमें - ओर फिर 

3 O उनके gerere अपने da बाणोकी वीरमाश पहृनाकर 

co pue वीरगति प्रास करेंगे । इसीलिये प्रश्‍त प्रकरणमें 

- भरीष्मने अपने घनुषकों आस्फालित करते हुए ही प्रणाम 

 आदिकी सब बातें कही हैं | इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 

- तो क्षत्रिय थे । यदि भीष्म शस्र छोड़कर एक ओर हाथ 

जोड़कर खड़े हो जाते तो वह उनके ऊपर आक्रमण ही 

- कैँसे कर सकते थे | न्यस्तशस्त्रके ऊपर आक्रमण करना तो 

O क्षत्रिय-धर्म,नहीं है । 


aia 
ie ९५ 


7 ` ` 
| 


न युधिष्ठिरके राजसूय-यशमें जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
- fs सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाय और युधिष्ठिरने 
ares, wi, विद्याइद्ध और पराक्रमइद्ध समझकर 
— . भीष्मपितामहसे इसका निर्णय करनेकी बात कही; तब वे 


- थोडी देरतक चुप रहे और फिर सोचकर बोले कि “यइ जो - 


सब राजाओंके तेज, बळ और पराक्रमका अभिमव करते हुए 
3 नक्षत्रोमें सूर्यके समान विराजमान हैं, वही भगवान्‌ सबसे 


थम पूजनीय हैं | जिस प्रकार सूर्य और वायुके कारण 
र * संसार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता दै, उसी प्रकार यह 
सभा भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कारण भासित और ह्वादित है | 


A 
E 


१२८ % सर्वे भद्राणि qure मा कञ्चिहुःलभाग्भवेत्‌ * 


. . (mmi ३८ । १३,१४) १९, २३१ ९४! 
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( सभापवे ३६ | 
इसपर शिशुपाल बिगड़ उठे, उन्होंने || 
भीष्मको बुरी तरह फटकारा | तब भीष्मने कह Re i 
भीकृष्णके बाळ्चरितकी जो बहुत-सी d. | 
dut सुनी हैं; उन्हें देखते gu भी आन i | 
कोई पुरुष नहीं है जो वेद-वेदाज्ञोके विज्ञानमें और | । 
श्रीक्ृषणसे बढ़कर हो | समस्त भूतौकी उत्पत्ति और | 
आधार श्रीकृष्ण ही हैं । समस्त जगतूके UM | 
प्रकृति और पुरुष यही हैं, सब भूतोसे परे इन्हींकी कि 
अतः यही सबमें पूज्यतम हैं । व्यक्त और mug | 
श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित है । सूर्य-चन्द्रमा तथा fu) | 
आदि सब इन्हींमे आश्रित हैं | यह fuge di 
कोरा बच्चा दै, इसीसे कुछ नहीं समझता और श्न 
सदा निन्दा किया करता है । आज महानुभाव रक 
बच्चोंसे लेकर बूढ़ोतक ऐसा कौन दै, जो Aa 
न मानता हो । अथवा यदि शिक्षुपाल हमारी इस भी, 
पूजाको अनुचित ही समझता हो तो जो उचित 3 | 
कर देखे | जिसे अपने प्राण भारू हों, वह रणे भ 
सामने आकर अपने अनौचित्यका फल | 
हो sm | 
कमौण्यपि च यान्यस्य serrata धीमत। 


1 
| 
| 


i jj 
E 


बहुशः कथ्यमानानि नरैः.यः we a 
चेदुवेदाङ्गविज्ञानं qÈ चाभ्यधिक तया | 
नुणां छोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्ट: केशवा 
कृष्ण एव दि भूतानासुत्यत्तिरपि चाल | 
gum हि ga विश्वमिदं भूतं चराच 
एष प्रक्ृतिरब्यक्ता कती चेव स्वार | 
quu aianei | 
बुछ्धिमनो महद्वायुस्तेजो$म्मः d मही 5 | 
चतुर्विधं च यदू सूतं सव॑ कृष्णे E 


a3 
wd तु पुरुषो बालः yet p 


ः prat यथा न्याय्यै तथायं. 
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3 हिंदू-संस्छलि और खाधीनता % 


co pu" Get —- | सम्मवतः 


उन्होंने ` 
उसी a सेमेटिक जातिके थे, इसी कारण उनके 


m matt dép शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
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पूर्ण विकास हो गया था, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 


निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिका काल-निर्णय करनेके लिये 
बहुतेरे मनखी पुरुषोंने बहुत परिश्रम किया है। मनस्वी 
'बाल्गज्ञाधर तिलक, हामैन जेकोबि, मैक्समूलर, मैक्डोनेर, 
विल्सन; वेबर प्रभ्नति प्राच्य विद्याविशारदोंका नाम इस 
विषयमै विशेषरूपसे उल्लेखनीय है | परंतु खेदका विषय यह 
है कि इनमेंसे किसी भी मतका दूसरेके साथ ऐक्य नहीं है। सभी 
विशेषज्ञ हैं; सभी तर्क ओर युक्ति उपस्थित करते हैं; परंतु इनके 
Fit इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतको स्वीकार करनेकी 
Vers होती। पचीस हजार, आठ हजार, छः हजार, चार 
'रजर ओरअन्ततः तीन हजार वर्ष पूर्व हिंदू-संस्क्ृतिका आविर्भाव- 
कालविभिन्न विद्वानोंके मतसे है | कुछ वर्ष पूर्व सिन्धुनदके तट- 
| "स पदेशर्मे 'मोहन-जो-दड़ो? तथा ers खण्डहरोंका 
ST हुआ है | इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमें 
M परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती है । यह 
Bats L9: इजारसे भी अधिक पूर्वकी किसी सभ्यताका 


| eh | इसे प्रायः सभी मतके लोग स्वीकार 


हः उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया दै। 
` `  अनुसन्धान-समितिके परिचालकके रूपमें 
नियुक्ति फ़ हुई | उन्होंने अपने लिखित 
संकट किया कि थ्यद्यपि वर्तमान हिंदू- 

च्वंसाबरोषका निदर्शन अनेकांशर्मे 
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= 
मिलता-जुळता है, जितका कारण यह है कि हिंदू-संस्कृति 
नाते मित हो ग Wen 
वशेष प्राग्वेदिक युगकी अनाय॑ सम्बताका निदर्शन है pat 
युक्ति देकर उन्होंने पूर्वप्रकाशित भारतीय इतिहासकी मर्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की है। 
वस्तुतः 'मोहन-जो-दड़ो? और :इरप्पा'के epe 
सम्बन्धमै अबतक गम्भीर विवेचना सम्भव नहीं हुई दै। 
अतएव मार्शल साहबकी उक्तिका मूल्य कितना है, इसका 
निर्धारण नहीं हो सकता | 
इस प्रसङ्गमें wg उल्लेख किया जा सकता है कि कलकत्ता 
विइवविद्याल्यके अध्यापक sto बेनीमाधव बरुआ एम्‌० Te 
ने इस विषयमै मनोयोगपूर्वक गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया है; परंतु दुःखकी बात है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके पहले ही उनका देहावसान हो गया । वह 
तथ्य यह है कि उपयुक्त ध्वंसावरोषके चित्र-संग्रहमे एक ऐसा 
चित्र मिला है, जिसमें एक बृक्षकी शाखापर दो पक्षी बैठे हैं। 
एकके मुखके पास कुछ फल है और दूसरेके मुखके निकट 
कोई फल नहीं है | इस चित्रकी ओर उन्होंने विद्वानोंकी दृष्टि 
आकर्षित की है ओर अनुरोध किया है कि इसका मिलान 
ऋग्वेदके इस मन्त्रके अर्थके साथ करें-- . 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं qub परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्ृत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ . 
( ऋ० Ho १ No १६४) 
“सख्य और सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक ही बुक्षका आश्रय 
लेकर बैठे हैं; उनमें एक तो खाढु अश्वत्य-फल्को भक्षण 
करता है और दूसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्थित 
है।? इस मन्त्रम जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके रूपमें वणित | c 
यह रूपक-चित्र मोहन-जो-दड़ोमं Hes सॉचेमें गढ़ा हुआ 
निकला दै, उसीका आलोक चित्र मोइन-जो-दड़ोके विकरणमे है। 
इसके सिवा इमशानका आलोक-चित्र भी ध्यान देने o 
योग्य है | वर्तमान हिंदू-संस्कृतिके मतसे अन्त्येष्टिक्िया जिस | 
प्रकार अनुष्ठित होती है, मोइन-जो-दड़ोके ध्वंसावशेषमें भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये हैं | एक घडा, अघजली लकड़ी) 
तिता-मस्म आदि चित्रमै दिखलाये गये हैं अवका अमि 
संस्कार करना एक वैदिक आचार है | ऋग्वेदके दशम _ 
मण्डल १५ | १६ qb अमि ही मृत पुरुषको | पा तक 


छे जाती दै, यह वर्णित है । परंतु असुर ( अना ET 
3 - e E : 
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वही उसका. शव-संस्कार होता है; यह छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठक, ८ खण्डमै स्पष्ट उल्लिखित है । रामांयणमें विराध 
राक्षस ( अनार्य.) के अनुरोधसे ही उसकी मृत्युके बाद उसके 
मृतदेइको गर्तमें डाल दिया गया था और यही है मृत राक्षस- 
जातिका चिरन्तन घर्म । ( अरण्यकाण्ड, gi सगे ) 

अन्ततः इन दो चित्रेकि दशन्तसे मोहन-जो-दड़ों और 


हरप्पामे वैदिक संस्कृतिका प्रभाव विद्यमान होनेकी सूचना . 


मिलती है। अतएव यह प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त 
ध्वंसावशेष प्राग-वैदिक युगका निदर्शन नहीं R | 

हिंदू-संस्कृतिके प्राथमिक काल-निरूपणके सम्बन्धमें चाहे 
कितना ही सन्देह और वैमत्य क्‍यों न हो, यह तो निर्विवाद 
है कि बेदोंसे ही हिंदू-संस्कृतिका प्राकट्य और प्रसार हुआ 
है। पाश्चात्य जगतूके किसी-किसी विद्वानने क्रग्वेदको सर्वापेक्षा 
प्राचीन घर्मग्रन्थ माना Rae परंतु उन्होंने भी काल-निर्णयके 
लिये कोई प्रयास नहीं किया | 

वैदिक भावराशि हिंदू-संस्कृतिका मूल है । TÄ, 
स्मृति, पुराण, तन्त्र-सभी वेदकी छायाको लेकर घन्य-घन्य 
हो रहे हैं तथा ये समस्त अन्थ हिंदू-संस्कृतिके . काण्ड, पत्र 
और फलफूल हैं | | | 

आज खाघीनताके नव-प्रभातमें प्राची दिशा उद्धासित 
हो उठी है । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके अवसानसे 
स्वाधीनताकी उषःप्रमा क्या विश्वकल्याणके सुप्रभातकी 
सूचना देगी ! 

यही बात हृदयमें उठती है क्रि भारतकी स्वाधीनताके 
द्वारा जगतूका क्या कोई कल्याण हो सकता है १ अन्ततोगत्वा 
आज पराधीन भारत स्वातन्त्र्य प्राप्तकर विश्वके प्राङ्गणमै 
मर्यादाबृद्धिके सिवा दूसरा कोन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा ! 


ast Rat विज्ञानका एकछत्र साम्राज्य है। नये-नये 
वैज्ञानिक आविष्कार विश्वके निवासियोंके मनको विस्मित कर 
रहे हैं | कहाँ तो बड़ी-बड़ी a, सबमैरिन, वायुयान, जन- 
पद-ध्वंसकारी एटम बम--ओर कहाँ हिंदू-संस्कृतिकी नीरव 
साधना) निष्पन्द गति और शान्तिमय प्रकृति ! यदि आज 
भारतको बाध्य होकर विज्ञानके पीछे ही दौड़ना पडे, यन्त्र- 
शिल्पादिके लिये पाश्चाच्यौका ही अनुकरण. करना पडे, 


_परानुग्रहके द्वारा प्राप्त चावल, गेहूँ; औषधादिके द्वारा ही 


: * The Rgvedas: are the Hindu sacred writings 
which are probably the’ oldest. literary composi- 


— tions in the world. ( Wall's ‘Sex and Sex-worship’, 
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जीवन धारण करना पड़े, पाश्चात्य सभ्यताके 
अपनी संस्कृतिको तिलाञ्जछि देकर 'हिंदू-कोड MN | 
लेना पड़े; तो इस खातन्त्र्यकी सार्थकता कहाँतक रि | 
यह. विचारणीय है | ॥ | 
हिंदू-संस्कृतिके भीतर छिपा हुआ स्वाधीनताका 4 
क्या है, यही आज विचारणीय है । पराधीन aal 
किसी wit हिंदू-संस्कृति अवशिष्ट रह गयी थी, ६. 
कारण यह है कि उसकी आन्तरिक खाधीनताके बो 
भी नष्ट नहीं कर सका था | यह स्वाधीनताका खरुप पू 
अन्य किसी देशमें है या नहीं, मैं नहीं जानता; परंतु | | 
मिट्टीमे इसकी अभिव्यक्ति दूसरे ही रूपसे हुई है | : | 
खाधीनता दो प्रकारकी होती है--एक भौमिक (ah 
और दूसरी आत्मिक | यह दोनों प्रकारकी end] | 
पूर्ण खाधीनता कहळाती है | 
` राष्ट्र अथवा भूमिकी स्वाधीनता कालवश vis. 
विपर्ययको प्राप्त होती है । चिरकालतक समानस्पसे " 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रहेगी, इस प्रकारका निश्चय 
करनेकी क्षमता किसीमें नहीं | परंतु भूमिके पराधीन छ| | 
भी आत्मिक स्वाधीनतामें विपर्यय नहीं होता, ग ' 
भूमिके निवासी स्वेच्छापूर्वक अपने स्वरूपको परकीय म) | 
अधीन न बनायें | जबतक आत्मिक स्वाधीनताका WW _ 
रहता है, तबतक किसी भी देशके निवासी अपने अ. 
विहार, आचार-व्यवहार, वेश-भूघा आदि समल) 
सचेत रहते हैं, अर्थात्‌ इन विषयोपर अपने देशकी र| 
अनुसार ही विचार करते हैं । डि 
भौमिक ( राष्ट्रिय ) स्वाधीनताका कुछ कार्प "| 
भी हो तो आत्मिक खतन्त्रताके द्वारा उसे पुनः मी |. 
जा सकता है; परंतु आत्मिक स्वाधीनताका लो । 
राष्ट्रिय स्वाधीनता भी चली जाती है। फारस देशे , 
अधिवासी किसी समय अग्निपूजक थे; और a | 
था “जेन्दावस्ता? | जब अरबके मुसल्मानोंने ईर ` : 
लिया तो सहं पारसी भारतर्मे आत्मरक्षाके RA T d 
परंतु अवशिष्ट पारसीलोग अपनी आत्मिक em h 
चिरकालके लिये विजेताके साथ मिळ-जुळगये। अर | | 
उसी पराचीन पारसी जातिके अनेकों लोग आ". | 
रक्षा करके विपुल धन और सम्मानके pe 4 
` अनेकों जातियोंने भारतपर आक्रमण her f 
भूखण्डपर अधिकार किया“है तथाः उन बिजेता E 


m 


$ हिंदू-संस्क्रति और खाधीनता, # . : . 


gem लिये अदम्य चेश XU. अदम्य चेश मी की है। OED का की है; परंतु 

a विकृत करनेके सिवा वे इसको 
| कर सके | संस्कृतिकी महिमासे, आत्मिक 
ron aea भारतकी हिंदू-जाति अजेय बनी रही | 
अतएव इस स्वाधीनताका उषालोक देखनेका आज सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | भगवान्‌ मनु कहते दै 

सबै परवशं दुःखं सवंमात्मवशं सुखस्‌। 

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 

“जो कुछ पराधीन € दुश्खप्रद i sik sil कुछ 
खाधीन दै? वही सुखप्रद दै | यही सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण 
है; ऐसा जानना चाहिये ।? 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भोमिक और आत्मिक 
अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकारकी खाधीनताकी 
रक्षा होनी चाहिये। 

दिल्लीके सिंहातनपर जब सम्राट अकबर आरूढ़ था, तब 

' उसने दीनेइळाहीका प्रचारकर सुस्लिम-धर्म-संस्कृतिके द्वारा 
| विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा की थी। वह था 
| नीति; मुसल्मानोंकी पुरातन रीति--एक हाथमें तलवार 
और RÄ कुरान लेकर धर्मप्रसारका वह पक्षपाती न था | 


वह कोशलपूर्वक मधुरताके द्वारा जनचित्तको आकर्षित 


करनेकी चेष्टामे लगा रहा । उसका फल यह हुआ कि सर्व- 
साधारणके मुखसे ee वा जगदीश्वरो वा? इस प्रकारके 
dde शब्द निकलने लगे; परंतु उसका वह कौशल 
बिक SENS सामने न चल सका | बल्कि किसी-किसी 
Ea खय सम्राट अकबर हिंदू-संस्कृतिका अनुकरण कर 
za मुसल्मानोके कोपका भाजन बना | हिंदू-संस्कृति 
= NS दूर रहकर आत्मरक्षाके लिये भारतवासियोंको 
"N करती रही, बल्कि मुसलमान भी हिंदू-संस्कृतिकी 


as बहुत कुछ हिंदू-भावापन्न हो बेठे | # 


ओलाबीबी तथा शीतलाकी 
UNA SASH घर-घरमे इस मूतिकी परिक्रमा इत्यादि 
| Mie e AT मुसलमान भी साकार उपासनांमें 
भ्न eil; मानिक पीरके स्थान मिट्टीके . 
"Ris he Mohameda ae 
and have 


ns have themselves become 
l brought into the meshes 
in “Castes and Tribes of 
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घोड़ोंसे भर गये, ओलाबीबीकी मूर्ति देखी गयी; स्थान- 
स्थानमें काली और दुर्गाकी पूजामें मुसल्मान अपनी खितिके 
अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान. करने Bt । यदि कुछ दिन 
और इसी प्रकार चलता तो हिंदू-संस्क्ृति- मुसल्मानांको अपनी 
सीमाके अंदर और भी खींच छाती | : यह कृपाणके बहसे 
नहीं होता, धर्मान्तरकरणसे नहीं होता, यह होता आत्मिक 


` संयोग-स्थापनके द्वारा सांस्कृतिक मिलनके पथसे । परंतु 


आज तो स्थिति ऐसी प्रतिक्रियात्मक हो गयी है कि हिंदु- 
संस्कृतिकी रक्षा भी कठिन हो चली हे । | 


' भारतमें शासनाधिकार प्राप्त करनेके बाद अग्नेजोको.भी 
पहले मागंमै बाधाओंका सामना करना पड़ा था--सिपाहियोंमें 
१८५७ Loe जातीयता-बोध न होनेपर भी भारतीय संस्कृतिकी 
प्रेरणाने ही वेदेशिक शासनके प्रति विद्रोइकी भावना पैदा की 
थी | उस समय मुसल्मानोके अत्याचारसे site हिंदूलोग 
किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे; यही कारण था कि कुछ लोगोंने 
अंग्रेजोंका पक्ष ग्रहण किया और इसीसे अंग्रेज विजयी हुए। # 

इस. विद्रोहके बाद ही १८५८ fo में पहली नवम्बरको 
महारानी विक्टोरियाने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया, उसमें 
बाध्यं होकर यह वचन देना पड़ा कि हिंदू-संस्कृतिके विषयमै 
हस्तक्षेप नहीं किया जायगा | इस घोषणाके द्वारा हिंदू- 
जनसाधारणके चित्तमे सान्त्वना प्रदान करनेपर भी बुद्धिमान्‌ 
अंग्रेज समझते थे कि हिंदू-संस्छति इमको भारतमै बाहर- 
ही-बाहर रक्खेगी | दरवानके समान हम बाहरी इन्रुके आक्रमणसे 
भारतकी रक्षा करेंगे, परंत भीतर हमारा प्रवेश न हो 
सकेगा | भीतर प्रवेश न करनेपर भारतका शासन और 
शोषण पूर्णरूपसे न हो सकेगा, अतएव अब एकमात्र उपाय 
रह गया है हिँदू-संस्कृतिमे परिवर्तन करना । 

सिपाही-विद्रोहका धक्का खाकर अंग्रेज शासकवर्ग कुछ 
वर्षौतक दिंदू-संस्कृतिको बड़े भयकी दृष्टिसे देखते रहे | 
मिशनरी लोगोंके ईसाई मतके प्रचारका भी समर्थन पहले 
उनसे नहीं हुआ; परंतु अन्तमै यही खिर हुआ कि यदि 
भारतको अधीन रखना दै तो भारतको ईसाई बनानेके सिवा 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । यह सुयोग प्रातकर मिशनरियों 
ने हिंदू-संस्कृतिके Rea विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कर femi 


हिंदू-संस्कृतिके विषयर्म कितनी दी कविताएँ ct गर्या 
Ni i LL छा रा 


* We were only able to vanquish a sepoy imr 
by the aid of gallant native troops sc 
faithful to the salt. ( The" Duke of Argyll) 
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Eia हिंदू-संस्तिका विकृत चित्र बनाकर देश-विदेशमें 
प्रचारित किया गया । हू 

ब्रिटिश राजत्वके समय १८३५ ई० में कल्कत्ताके 
बन्दरगाइमै एक जहाज विलायती माल लेकर आया। वह 
जहाज नाना प्रकारकी लोभनीय वस्तुओसे पूर्ण था । औषधसे 
लेकर सईतक बहुतेरी व्यवद्दास्योग्य वस्तुएं बिक्रीके लिये 


भारतमै भेजी गयी थीं; परंतु आश्चर्यकी बात यह है कि एक . 
पैसेकी भी कोई वस्तु यहाँ नहीं बिक सकी | उस समयकी हिंदू 


ˆ जनता समझती थी कि म्लेच्छदेशकी तैयार की हुई वस्तुएँ 
हिंदुओके लिये अस्पृश्य हैं; अव्यवद्दार्य हें । यह संस्कार 
इतना इढ्‌ और प्रबल था कि बहुत प्रय्न करनेपर भी 
विलायती माल भारतमें न चल सका, और उस जहाजको 

- ज्ञैसे आयाथा वैसे वापस लौट जाना IST | उस समयके सेक्रेटरी 
आफ्‌ स्टेट ( भारतमन्त्री ) लाडे मेकालेने इस बातको देखकर 
प्रतिज्ञा की थी कि भारतमें इम अब एक ऐसी जाति पैदा 
करेंगे, जिसका रंग और रक्त भारतीय रहेगा, परंतु शिक्षा, 
दीक्षा और रुचिम वह अंग्रेज हो जायगी । 

. इसी प्रतिज्ञाकी पूर्तिक लिये लाडे मेकालेने भारतमें 
अंग्रेजी शिक्षाकी नींव डाली; ओर उनके सङ्कस्पित कार्यने 
पूर्ण सफलता प्रात की | चाय, Bee, बिस्कुट, जमा हुआ 
दूध, ओषध आदिसे लेकर विलासकी भाँति-भाँतिकी सामग्रियों 
आज विदेशोंसे आती हैं और करोड़ों-करोड़ों रुपये विदेश 
चले जाते है। | 
- हिूःसंस्क्तिने एक दिन शिक्षा दी थी कि भारतकी 
'मिद्टीमे उत्पन्न वस्तु ही पवित्र और उपकारी दै | भारतके फल- 
फूल, भारतकी ओषधि-ल्ता, भारतके अन्न-वस्न-सभी पवित्र 
और सुन्दर हैं; अतएव व्यवहारयोग्य हैं | प्राचीनकालमें चीन 
देशसे भारतमें वस्न आता था; परन्तु इस प्रकारकी उस समय 
व्यवस्था थी, जिससे उसका भी भारतमें प्रसार न द्दो सका | 
न स्यूतेन न दुग्धेन पारक्येण विशेषतः | 

o सूषिकोत्कोणेजीर्णेन कमे झुयांद्विचक्षणः ॥ 

' “सिके हुए, जळे हुए, खास करके विदेशोंमें बने हुए 


qw दारा; RÈ SR हुए अथवा पुराने gu द्वारा 


बुद्धिमान्‌ पुरुष वैध कर्मोको न करे? . 
महामारतके वनपर्वमे पाण्डुराजाके मृतदेहके दाह करने- 


- रखनेपर ही समस्त विदेशी द्रब्य अमेध्य, SIN मानकर 


. more: 


- के समय, लिखा है कि, उनका शरीर um देशी वस्रद्वारा . 
- आइ्छादित किया गया था । हिंदू-संस्कृतिके प्रति लक्ष्य 


% सवे भद्राणि पइयन्तु मा कश्मिदृःखभाग्मवेत्‌ a 


. हिंदूके लिये अपने-आप ही वर्जनीय हो जा 


दूसरोंके प्रति विद्वेघमूछक “बायकाट? नहीं है, T 3 
प्रेमका एक निदर्शन मात्र दै । साथ ही, देशका इ) ३ 
ही रखकर अपनी खाधीनताकी रक्षा करनेका एक ml व 

हिंदू-संस्कृति भारतको यही शिक्षा देती है N | ९ 
मुखापेक्षी न होकर पूर्णतः अपने भावसे अपने [EN T 
भारतवर्ष जिससे संसारमै खड़ा रह सके, बही ay | हि 
स्वाधीनता है | हिमाल्यरूपी प्राचीर तथा uev ; 
द्वारा afta हो यह भारत जिस प्रकार भौगोलिक my ८ 
देशोंसे विच्छिन्न होकर एक वेशिष्टथ धारण कर gj 
उसी प्रकार इस भारतमें उत्पन्न शिक्षा, सभ्यता और i P 
पृथ्वीके दूसरे भागोंकी अपेक्षा एक असाधारणता UE 
वह असाधारणत्व कुछ siut विस्मृतिके आवरणतसेहिप क १ 
पर भी अभी सर्वथा figa नहीं हुआ है। इसोजि 1 
उडरफ साहबने कहा था कि “भारत बेसी कोई dhe त 
सत्ता नहीं है, और न उस प्रकारकी कोई जन-स्महैः । 
अचानक Balt किसी अंशमै आकर पड़ गयी हो क २ 
पृथ्वीके किसी प्रान्तमें पड़ी रह सकती हो । भारत झा १ 
प्रतीक है ।? ; 

- मैजिनीने कहा था कि “खाधीनता-गन्दके वती 
अर्थका विचार न करके केवल “स्वाधीनता शनै ६ 
लगाना केवळ पीड़ित क्रीत दासकी मनोबृत्तिका 
होनेके सिवा और कुछ नहीं ।??% 

अत्यन्त ढुःखके साथ छेटोने कहा था कि “जो AIM 
देशकी संस्कृतिके प्रति घृणा उत्पन्न करता है उससे बदक 
दूसरा कोई नहीं; ऐसे मनुष्यका मर जाना ही यल र 

एडमण्ड बर्क महोंदयने कहा था कि “स्वाधीन 
भाव दै, और दूसरे भावके समान यह भी 
नहीं है। खाधीनताका ज्ञान बहुत कुछ 
साथ जुड़ा रहता दै, तथा प्रत्येक जाति अपनी 
प्रिय वस्तुओंकी धारणाको लेकर कक. 
करती है, जिसकी पूर्णताके ऊपर सुखके 
की जाती है PE । 


* Merely to spout liberty without Et 
what it is intended the word should am 
the instinct of the oppressed slave 


g 
प्र 
|) 
3 
[1 


EX 


4 | 
{A man who brings into conte?! g Ic 
creed of his country is the १००९० 
criminals; he deserves death and nothing ' 


ti 
1 Abstract liberty, like other 8181780 
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हि 0 
तचमुच ही स्वाधीनताका कोई निर्दिष्ट स्वरूप नहीं है | 
pde स्वाधीनतासे जिस प्रकार “अपने ऊपर टेक्स लगाने- 
PR (Self-taxation) प्रधानतः समझा जाता है, 
उसी प्रकार भारतमें स्वाधीनता कहनेसे मुख्यतः “हिंदू: 
तंस्कृतिकी रक्षा” ही समझी जाती है। सच पूछिये तो, 
| ag बढ़ा है या संस्कृति) पार्थिव राज्य बड़ा. FE मनोमय 
| gen भोग्य वस्तु बड़ी है या भोक्ता--यही संघर्ष आज 
deu सर्वत्र व्यास हों रहा है । भारतकी प्राचीन विचार- 
| राम deat बड़ी मानी जाती थी, मनोराज्यकी प्रधानता 


d 
j 


| थी तथा भोक्ताका प्रभुत्व था । आधुनिक विचारमे xm ही 
| बड़ा हो गया है । इन दोनों धाराओंकी तुलना करनेपर ज्ञात 


| हो जायगा कि भारतमें संस्कृतिकी प्रधानता होनेके ही. 


| काण राष्ट्रके पराधीन होनेपर भी उसकी स्वाधीन होनेकी 
| अभिल्रषा नष्ट नहीं हो सकी; परंतु यदि राष्ट्र प्रधान होता 
| तथा अधिकांश जनता संस्कृतिकी उपेक्षा करती; तो राष्ट्र- 
frat साथ-साथ संस्कृतिका भी नाश अवश्यम्भावी हो 
| उठता | तब भारतका जो कुछ अतीत गौरव तथा पूर्व॑पुरुषों- 
| की कीति थी, सब विस्मृतिके अतळ-तलमें हब जाते | आज 
= अपने हृद्यसे यह बात समझने लगे हैं कि राष्ट्रके 
(सय संस्कृतिको एक सूत्रमै बाँधकर सुस्लिम-संस्कृतिको 
स्थान देना पड़ेगा | इसी कारण उनके राष्ट्रका नाम 
'पाकिसान' हुआ दै, उनके राष्ट्रका शासन कुरानशरीफ- 
के आधारपर हो रहा दै, तथा उनके लिये स्वाधीनताका अर्थ 
हो गया है-“मुस्लिम-संस्कृतिकी अबाध गति? | 


क 


सम्पद्‌ विद्यमान है, उसकी आज उपेक्षा हो रही है | 
दशन, तन्त्र, राजनीति, साहित्य, भागवत) 

प पालन अमूल्य अन्थराशिमँ कितने भाव; 
नि तथा कितने उपदेश निहित हैं, उनका 


बयर A ई सुयोग ही नहीं है ! 
= तो यह है कि हिंदू-संस्कृति ही दिंदूके 


f Li 
9und, . Liberty inheres in some 


ra = Svery nation has formed 
; Ee Surio Point, which by way of 
"he criterion of their happiness. 

( Conciliation with America ) 


x हिदु-संस्कृति और खाधीनता % 


j परंतु आज स्वाधीन भारतमै उनकी . 
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लिये परम प्रिय वस्तु है | इस तिके 
जितने ` आघात, चाहे जितने aa न Fe 
अधिकांश जनता इस संस्कृतिके प्रति अनुरक्त है | यह मनु- 
याशवल्क्यसे लेकर धर्मव्याधपरय्त सबकी कीतिसे समृद्ध है | 
इस संस्कृतिकी आदिजननी अपौरुषेय वेदवाणी है। इस 
संस्कृतिके साथ खाधीनताका सम्बन्ध अच्छेद्य दै, यह AÑ 
भी अत्युक्ति नहीं हे । इसी संस्कृतिकी महिमामें स्वाधीनता 
प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमै प्रतिष्ठित थी | 

वर्णाश्रम-धर्मका स्थान इस संस्कृतिमे केन्द्रीभूत हुआ था; 
डोर वा आज भी पूर्णतः उच्छिन्न नहीं हुआ दै | आश्रम- 
धर्मम वेयक्तिक स्वाधीचता, वर्णधर्ममें सामाजिक खाधीनता 
तथा वर्णाश्रमधर्मके यथायथ पालनमे राष्ट्रिय खाधीनताकी 
रक्षा होती थी | S 

आश्रमधर्ममें चरम और परम स्वाधीनता चतुर्थ आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यासमें विकसित होती दै। संसारकी और कोई 
भी जाति इस स्वाधीनताके स्वरूपका चिन्तन नहीं कर सकी 
है । जो खाधीन होगा, उसके लिये कोई भी बन्धन नहीं 
रहेगा | जो स्री-पुत्रके अधीन हैं; विषयके अधीन हैं, समाजके 
अधीन हैं, मन-इन्द्रियोंके अधीन हैं, शुभाशुभ कर्मके अधीन हैं- 
वे खाधीन केसे कइला सकते हैं १ जो काम-क्रोधादि शत्रुओके 
अधीन हैं; अन्न-वस्नके अधीन हैं, विलास-वासनाके अधीन 
हैं, वे खाधीन केसे दो सकते हैं ! वास्तविक संन्यासीके लिये 
वेष-भूषाकी आवश्यकता नहीं; भोजनके लिये बाध्यता नहीं, 
कामना-वासनाका बन्धन नहीं--इसकी अपेक्षा स्वाधीनताका 
श्रेष्ठ आदर्श और क्या हो सकता है ! जो सब प्रकारके बन्धन- 
से मुक्त हैं, वस्तुतः वे ही स्वतन्त्र हैं | 

ब्रह्मचर्य-आश्रममें देह और मनका गठन, ग्रहस्थ-धर्ममे 
कतिपय कर्तव्योंका पालन और परम्परा या धाराकी रक्षा 
करना- थे सारी बातें नियम-तन्त्रके अधीन होनेके कारण 


इनके द्वारा मनुष्यकी शारीरिक) मानसिक ओर आध्यात्मिक 


शक्तियोंका विकास होता दै । व्यक्ति-समूहसे ही समाज बनता 
है। व्यक्ति-समूह यदि नियमानुसार बर्तने लगें तो समाज 
स्वस्थ और सबळ हो उठे | हिंदू-संस्कृति कमी यह शिक्षा 
नहीं देती कि स्वाधीनताका अर्थ अनधीनता है अर्थात्‌ स्वेच्छा 
चारिता या कामाचार है। स्वेच्छाचारिताके. द्वारा कमी कोई 
भी महान्‌ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । संन्यासी सर्वबन्धनमुक्त ` 
होनेपर मी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; उनके भी नियम हैं, 
संयम हैं। परंतु ग्रइस्थके समान वे नियमोंके अधीन नहीं 
हैं। नियम स्वभावतः उनका आश्रय ढेते हैं | | 
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- १४२ 


Tuae acero ल का बिके रू क जो जे रहकर मगवत्‌-आराधना और पितृ erf 
वैध कम कि करते-करते चित्तमें जो अनासक्तिका भाव आता. 
है, उसीसे वैयक्तिक स्वाधीनताका विकास संभव होता है । 


अतएव गहस्थ-धर्मके RA उपदेश देते हुए मनु कहते है 


यघत्परवर कमै तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवद तु खात्तत्तत्सेवेत Aad ॥ 
( मनु० ४। १५९ ) 
यदू यत्‌ कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिसाध्यं तत्तदू यत्नतो 
चर्जयेत्‌ | यद्‌ यत्‌ स्वाधीनदेहव्यापारसाध्यं परमात्मग्रहादि 
तत्तद्‌ यत्नतोऽनुतिष्डेत्‌ ॥ ( कुल्लकमट्टको टीका ) 
ssp कर्म पराधीन अर्थात्‌ दूसरोंकी प्रार्थनादिसे सिद्ध 
होते हैं, उन-उन कमोंको यल्पूर्वक त्याग करना चाहिये, 
और जो कार्य स्वाधीन हैं, देहिक व्यापारद्वारा सिद्ध हो 
सकते हैं; उन परमात्मशान प्रभ्नति कार्योका यत्ञपूर्वक अनुष्ठान 
करना चाहिये |? 
इस प्रकार स्वातत्त्र्य-शिक्षाके द्वारा Veal व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठाके लिये पद-पदपर उपदेश दिये गये हैं । क्या 
संन्यासी और क्या Tea, सबके लिये कहा है कि “जो सब 
भूतोंमें आत्माको देखते हैं तथा जिन्हें आत्मामें सब भूत 


उपलब्ध दीखते. हः वही समदर्शी आत्मयाजी पुरुष स्वाराज्य- 


को प्रास होता है।? स्वाराज्यप्रासिका अर्थ यह है कि वह परमात्मा- 
के समान स्वतन्त्र और स्वाधीन भावको प्रास होता है ja 
वर्णधर्ममें सामाजिक स्वातंन्तर्यके विकासके लिये सुविधा 
प्रदान की गयी थी | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध-- 
प्रथमतः मनुष्य-जातिके इन चार प्राकृतिक विमागोंके द्वारां 
चार*प्रधान एकाइयों ( Units) की सृष्टि की गयी थी | जो 
कुछ ज्ञानसम्बन्धी कार्य था, वह सब ब्राहमणोंके उत्तरदायित्व 
पर निर्भर था। राष्ट्रकी रक्षा, पाळनादिका समस्त उत्तरदायित्व 
क्षत्रियके ऊपर था | धनका आगम और वृद्धि तथा 
वाणिज्यादि कर्म वेश्यके हाथमें थे । शिल्प और सेवाका 
Mene A té rU QM ण 


x सवंभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। | 
समं पइ्यन्ञात्मयाजी . स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ _ 
| (ado १२।९१ ) 

X X X स्ते राज्ये भवं स्वाराज्यम्‌ परमात्मवत्‌ स्वतन्त्र 
सम्पद्यते । ( मेधातिथि-टीका ) 
' यहाँ 'खाराज्य? खगंराज्य-बौधक नहीं d, परंतु अविनश्वर 
' खराज्यका बोधक R । 
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— कालेमें दरिद्रोंकी सहायता प्रास करनी पड़ती है aat 


x सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


उत्तरदायित्व SE जातिके ऊपर था । इनके क : 
कितनी ही अवान्तर उपजातियोंका निर्माण कर ii 
(Division of labour) के द्वारा विभिन्न 
पारस्परिक प्रतियोगिता ( Competition ) का 
कर दिया गया था | बल्कि समाजके विविध x my | 
सिद्धि तथा प्रत्येक उपजाति (Unit) का 
एक ही समय एक ही कर्मके द्वारा सम्पन्न हो 
कोई तेली, जुलाहा या सूत्रधार अपने निजी 
स्वयं स्वामी था | उसकी स्वतन्त्रतामे कोई बाधा m 
न था | खयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रम ake | 
कार्य करता, उतना ही वह अपना तथा समजन | 
करता t | 
हिंदू-संस्क्ृतिमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक wg 
इस प्रकार स्वाधीनताका उपभोग किया हे, ana 
किसी अंशम कर रहा है। उसके साथ तुलना करनेपर l 
रूसका नव-कल्पित सम्प्रदायवाद ( Communism); 
हो जाता है । रूसके सम्प्रदायवादमे व्यक्तिगत ee 
लिये खान नहीं दै, तथा मुद्ठीभर व्यक्तियोंके द्वारा Hey | 
स्टेटके अधीन शेष समस्त जनता दासके समान कावळी 
लिये बाध्य है | उनका व्यक्तित्व नष्ट हो रदा है| 


होता, तबतक व्यक्तिका मूल्य चने-चबेनेके समान ही ए| ' 
सम्प्रदायवादका मूल-मन्त्र है--समभावमें wei 
और दरिद्रके वैषम्यको दूर करना । " 

हिंदू-संस्क्ृतिमें वर्णाश्रमधर्मके द्वारा धनी-दखिके१ 
को दूर करनेकी व्यवस्था भी पायी जाती है | समान «i 
समान कर्म करनेवालेके बीच आदान-प्रदान, विवाह 
नियन्त्रित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी A 
ओर समस्त दरिद्रोके दळ नहीं हो sw 
सजातीय समाजमें धनी ओर दरिद्रका मिलना-जुलनां ९ | 
धनियोंकों माता-पिताके निधन, विवाह अथवा अत्य, 


गर्व wd हो ही जाता है | घनीलोग कहीं 
न हो जायें, इसके लिये पूजा-पार्वण, शाडू 


x मनुसंहितामें यन्त्रशिव्षको निन्दित की 
गृइशिच्मकी प्रशंसा को गयी है । पापोंकी सीं 
IATL ( “बढी-बढी मशोनोंका aera’) भी 7 
गया दै) (Ho ११ ) 


समाजके प्रत्येक ELEME C वितरित हो जाय, seca त A वितरित हो जाय; 
भी देखी जाती है । एक दिन युधिष्टिरने 
हस्थके धर्म क्या हैं १ नारदजीने उत्तर 


धनीका घन 
इसकी सुव्यवस्था 
i नारदजीसे पूछा mu 


ae Rura जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनास्‌ । 
| धिक योऽभिमन्येत स स्तेनो द॒ण्डसहँति ॥ 
| ( श्रीमद्वा० ७। १४॥ ८ ) 


= m — ननननननन 


— 


| खत्व है । जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता है, वह चोर 
| और दण्डनीय है | सम्प्रदायवाद ( Communism ) का 
CUR SS Us 


| 
॥ 
| 
| नरम सिद्धान्त इसी एक छोकमें प्रकट कर दिया गया | 
| 
| 


हिंदू-संस्कृतिमें agh कल्याणकी आकाज्ला कम नहीं 
थी। यजुर्वेदके अ० २२ मन्त्र २२ में एक प्रार्थना है-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे राष्ट्रमै यज्ञ और अध्ययनशील ब्राह्मण 
| gaa हो; श्र, We, राचुभेदकारी, महारथी क्षत्रिय 
उतन्न d | इस राष्ट्रमै दुग्धप्रदा धेनु, वहनशील gu, 
| तथा शीप्रगति अश्व उत्पन्न हो । इस राष्ट्रमै पुरन्त्री ( जिसके 
i पति-पुत्रादि जीवित हों ) नारी तथा जयशील रथी उत्पन्न हों | 
i इस यजमानके सभा-शोभाकारी; वीर, सामर्थ्यवान्‌ पुत्र हो; 
| हमारे इस राष्ट्रमै पर्जन्य हमारे इच्छानुसार दृष्टि प्रदान करें; 
| ओषधियाँ ( अन्न ) फलवती होकर परिपक्क हों तथा राष्ट्रके 
| योग-क्षेमका, वहन करें ।? 

| a राजसूय प्रभ्नति यज्ञ जिनका वर्णन वेदोंमें 
| पाया जाता है, उनसे समस्त राष्ट्रके अभ्युदयकी सूचना 
| a समसत राष्ट्रकै अभ्युदयकी सूचन 
| SENI धारणा यह है कि “स्वाधीनताका ज्ञान प्रात 
| करनेके ल्यि देशप्रेम ( Patriotism ) को जानना और 
| UT आवश्यक है। पर प्राचीन हिंदू-संस्कृतिमे देश-प्रेमकी 
| ० कहा सुनी जाती है ! कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
j पञ्चम पुरुषार्थ है, जिसका पता प्राचीन ऋषियों- 
वे लोग घर्म, अर्थ, काम और मोक्षको ही लेकर 


7 
J 
५ 
1 
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1 
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| पळ जबतक आर्षपजञामें प्रतिष्ठित था, तबतक 
॥ भारत-भूमिके प्रश्न ही नहीं उठा | तथापि 
| उन्नत जो उनकी श्रद्धा थी, वह अत्यन्त 
केश सख्य या । विभुम कहा है कि 
| SSPE जन्म महण करते हैं, वे घन्य हैं । 


देवतालोग भी उनका कीतिंगान करते हैं; क्योंकि भारत 
कर्मभूमि है--यहाँ जन्म अहण करके ही सर्ग या अपवर्ग 
प्रास किया जाता है । देवताओंको भी अपवर्गकी प्रासिके 
लिये इस भारतर्मे ही आना पड़ेगा, अतएव भारतवासी 
सवर्गके देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक भाग्यशाली ép 
श्रीमद्धागवतमै लिखा है कि यह भारत बैकुण्ठका 
प्राज्नण है; यहाँ जो मानव जन्म ग्रहण करता है, वह कितना 
सोभाग्यशाली है | क्योंकि इससे उसे मुकुन्द-सेवा करनेका 
सुयोग प्रास होता है pe 
रामायणका यह प्रसिद्ध छोक है-- 
नेयं स्वणंपुरी wer रोचते मम लक्ष्मण | 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगोदपि गरीयसी ॥ 
श्रीरामचन्द्र लङ्कामें रावण-वधके बाद अयोध्यामे लोटने- 
के लिये व्याकुल हैं, अतएव आग्रहपूर्वक कहते हैं कि R 
लक्ष्मण | यह स्वर्णपुरी लङ्का मुझे अच्छी नहीं लग रही दै, 
क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्गसे मी बढ़कर है |? . 
. . इसीका अनुवाद्‌-सा करते हुए गोस्वामी तुळसीदासजीके 
श्रीरामचरितमानसमें लङ्का-विजय करके पुष्पक विमानके. द्वारा 
श्रीअयोध्या लौटते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोध्याको 
देखकर सुग्रीव, विभीषण और अङ्गदादिसे कहते &— 
सुनु कपीस अंगद SAA ५ पावन पुरी रुचिर यह देसो ॥ 
जद्यपि सब बैकुंड बखाना । बेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
amagi सम प्रिय नहिं सोऊ \ यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि \ उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
- इसके अतिरिक्त यह भारत-भूमि देवताके रूपमै वेदम 


- भी पूजित हुई दै । “वही स्नेहमयी माता है | सबको अपनी 


गोदमें स्थान देती हैः--यह अनेकों wed आया 21 
यही मन्त्रार्थ गीता और सप्तशतीमै प्रकाशित हुआ है । 
जिनकी देशमातृकाने हृदयपर इस प्रकार अधिकार | 
क्रिया था; वे स्वाधीनताके मूल्यको नहीं समझते थे-यह 
कहनेसे वक्ताकी मूर्खता दी प्रकट होती दै । खाधीनताके 


= 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


खर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २। ३ । २४ ) 
अद्दो अमीषां किमकारि शोभनं असन्न पां स्विदुत खयं eft: | 
Ser रूब्धं gg भारताजिरे सुुन्दसेवौपयिकं caer हि नः ॥ 
00. ... (gio १.१९ 130) 
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Sea SSR मनुष्य सुखी होगा, केवल इसीलिये खाघीनताकी 
कामना होती है; अन्यथा स्वाधीनता प्रास करके भी यदि 
देशवासी निरन्तर दुःख-कष्ट ही भोग करें तो उससे आन्तरिक 
असन्तोषर और क्रमशः अशान्ति ही उत्पन्न होती है | मनुने 
दुःखके wat बतलाया है कि “जो कुछ पराधीन है; 
वही दुःखप्रद है तथा जो कुछ स्वाधीन है, वही सुखप्रद 
हे ।? इसका तात्पर्य यही है कि खाधीनताके नामपर यदि 


_प्रमुखापेक्षिता और परकीय संस्कृतिका अनुकरण अथवा 


अपनी संस्कृतिका विसर्जन हो तो विदेशी शासनके स्थानमें 
केवल देशी शासनका प्रतिष्ठित होना खाधीनताका आभासमात्र 
है, यथार्थ खाधीनता नहीं दै और ऐसी खाधीनतासे कमी 
सुखकी प्राति नहीं हो सकती | 
आज भारतक्री भूमिसे दूर. खड़े होकर बृटिशलोग इस 
हिंदू-संस्कृतिके विनाशकी बाट देख रहे हैं | बूटिशलोग स्वयं 
जिस कार्यके करनेमें समर्थ नहीं हुए, आज भारतवासियोंके 
द्वारा वे उसी संस्कृति-विनाशके लिये चेष्टा कर रहे हैं । 
एक ईसाई मिशनरीने प्रायः २५ वर्ष भारतमें वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० में एक पुस्तक लिखी थी | 
वह उस gere लिखते हैं कि “बहुत दिनोंके बाद इंग्लेंड- 


में आकर पाश्चात्य धर्मनीतिके जाननेकी चेष्टा करके मुझे _ 


आश्चर्य हो रहा है कि जर्मनी; अमेरिका, यहाँतक कि 
इंग्लैंडके भी धर्म-जगतूर्मे हिंदूधम॑ और दर्शनशास्रका 
प्रभाव बढ़ता जा रहा है । इसका विनाशक प्रभाव इतनी 
दूर पहुँच गया दै कि उसको समझानेके लिये मेरी अपेक्षा 
कई गुना अधिक बुद्धिमान्‌ और विचक्षण saad 


आवश्यकता है | इसका वर्तमान कालमें प्रभाव न होनेपर - 
भी भविष्यमै जान पड़ता है क्रि यह ईसाई-मतका मूलोच्छेद ` 


कर SOM | अतएव इसका प्रतिरोध करना बहुत ही 
आवश्यक है ps 

. महात्मा गांधीकी अहिंसानीतिकों कार्यान्वित करनेके 
लिये जो चेष्टाएँ हो रही हैं; उनमें यथार्थ साधना--आत्मोन्नति 


000 N 


# उड्फ-प्रणीत “क्या भारत सभ्य है !? अन्यसे उद्धृत । 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 
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या हिंदू-संस्कृतिविषयक शिक्षाकी कोई 
पड़ती | हिँदू-संस्कृतिको विज्ञानके च हक 
की मनोदृत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही है | इस 
होगा कि भारतकी स्वाधीनता बाह्मरूपसे कु 
रहते हुए मी अन्तरकी पराधीनता उ 
पकड़ती जायगी और अन्तमें खाधीनताके नाम ३/ 
चारिताका राज्यं हो जायगा । प्रत्येक प्रान्त | 
और असंयम बढ़ेगा, ओर उसके साथ चित्ती र 
कारण प्रान्तीयता उत्पन्न होगी, और क्रमश " 
अनिवार्य हो जायगा और अपनी खाधीनता Preis 
rat | 

आज आवश्यकता यह है कि विज्ञानके ऊपर 7 
प्रतिष्ठित करना, विज्ञानके कपर धर्मका खान 


करना, विज्ञानको नियन्त्रित करनेके लिये E 


अनुसन्धानमे लगाना | आज भारतका यही कतेब्य है। 


इस gua विज्ञान सर्वथा हेय नहीं माना जा " 
यह सत्य है | पारस्परिक dud बचनेके उद्दस 
विज्ञानकोशल प्राप्त करनेके लिये शिक्षाकी आवसन्| 


तुलनात्मक समालोचना निष्पक्षमावसे की ज 
विज्ञानके विनाशात्मक प्रभावको नष्ट करनेके [lt 
और सन्तोषके आदर्शको विश्वके सामने उपसि" 


हिंदू-संस्कृतिका अत्युच्च आसन विश्वके 
होगा और परस्पर विवादमें लीन पाश्चात्य जातिय 1 
विनाशरूप रोगकी ओषधिके रूपमै इस आद”. 
करनेके लिये बाध्य होंगी | यदि किसी दिन ह 
विश्व-केल्याण प्रतिष्ठित हो सका; तमी भारतकी ' 
सार्थक होगी | 


| संस्कृति” शब्दका उद्गम “संस्कार! शब्दसे है। 
| स्वारका अर्थ वह क्रिया है? जिससे वस्तुके मल ( दोष ) 
| दूर होकर वह झुद्ध--सिद्धिसाधक बनती दै। 

“जन्मना जायते द्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।! 
द्विजका अर्थ है दुबारा जन्म लिया हुआ-रूपान्तरित 
| हुआ | बाइबलमें “भी ईसामसीहका वाक्य आया है कि di 
ET COE हूँ कि जबतक मनुष्यका दुबारा जन्म 
न हो; वह परमात्माके राज्यका दर्शन नहीं कर सकता? 


| qux पुनर्जन्मसे नहीं. किंतु इसी जन्ममै आत्माकी अवस्था- 
| को सुधार देनेसे है; ओर 'परमात्माके राज्यश्से तात्पर्य “सत्य 
| और पवित्रता'के उन दिव्य तथ्योंसे है, जिनका आलोक अपनी 
| निजकी अन्तरात्मासे ही प्रकट होता है । क्योकि ईसामसीहके 
| अनुसार परमात्माका राज्य खयं तुम्होरे ही अंदर है 
| ( सेंटढूक १७.। २१ ) | अतः संस्कृतिका अर्थ वह शिक्षा- 
दीक्षा है, जिससे मनुष्यक्ता जीवन सुधरे । पुरातन अभ्यासों 
| ओर आदतोंको भी संस्कार कहते हँ यथा जन्म-जन्मान्तरके 
| सस्कार | अतः किसी देश या जातिकी संस्कृतिका अर्थ उस 
DW या जातिकी वे पुरानी आदतें, प्रथाएँ, रहन-सहन आदि 
| € I उस देश या जातिके मनुष्योंका चरित्र-निर्माण 
। करती हैं या उस निर्माणमें प्रभावशाली होती हैं | 
[- 3 संस्कृतियांका लक्ष्य मानवात्माको उन्नत करनेका 
| ee es EIEE सहद 
mah aa हैं। 5 जातियोंकी संस्कृतियॉ कई अंझोंमे 
ति एव ete ae डड 
कोाँ--निर्माताऔं--: 
Iit विभिन्न अपेक्षाओकि प्रति मुख्यता और गौणताके 
TEAS क 
y रण विभिन्न देशों तथा जातियोंकी संस्कृतियो- 
आश्चर्यजनक am औँ ) का पाया जाना भी 
` ईतिकी कुछ विशेषताएँ निम्न प्रकार है. 

(१) समस प्राणियोंके 

भति समानता और प्रेमका भाव-- 


सम 

भाव T मान समझना तथा उनके प्रति प्रेम- 
शोहर और सिह आचरण करना, यह हिंदू-संस्कृति- 
। न्ह, ¬ ` तिमे इतने पूर्ण और सच्चे 


| (जॉन ३। २) । यहाँ भी दुबारा जन्मसे तात्पर्य मृत्युके ` 


हिंदू-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या बी०ए० ) 


रूपें नहीं पाया जाता | यह हिंदू-संस्कृति 

यह सब हिंदुओंकी नस-नसको, उनके कल cim 
Tal प्रभावित करता रहता हे । हम निस्संकोच यह कह 
सकते हैं कि इस विशेषतामें हिंदू-संस्कृतिकी अन्य सब 
विशेषताएं गर्भित हैं--एकमात्र इसीको बतानेंे हिंदू- 
संस्कृतिका सारा और पूरा वर्णन हो जाता है | 

(3) पुनर्जन्म तथा आश्ावाद--प्रत्येक आत्मा 
सभी जीवधारियोंके खरूपोंमें जन्म छे सकती है, यह 
विश्वास | यह ऊपर वर्णित भावनाका कि 'मेरी-जैसी 
ही आत्मा सबकी है और सबकी-जैसी ही मेरी आत्मा है? 
का कारण भी है तथा परिणाम भी । इससे यह मी 
फलित होता हैं कि HD आत्माकी अवस्था भूतकालमै 
अन्य जीवों-जैसी हुई है और भविष्यमै भी हो सकती दै", 
ओर यह कि “सभी जीव किसी-न-किसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रहे हैं और रह सकते हैं |?” इन सब बातोंसे 
सब प्राणियोंके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव दृढ़ होता है। 
इनसे यह भी सूचित होता है कि जीवकी कोई अवस्था 
( योनि ) शाश्वत नहीं है। हिंदू-धर्मके अनुसार परलोकर्मे , 
अनन्तकालीन खगे या अनन्तकालीन नरक नहीं है-- 
जीवके किसी जन्म या किन्हीं जन्माँके पुण्य या पापमें ऐसी 
शक्ति नहीं है कि सदाके लिये उस जीवका भाग्य 
निश्चित कर दे । पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर आत्मां उन्नत 
अवस्थाको प्राप्त कर सकती दै तथा पतित होकर--कुपथगामी 
होकर अधःस्वरूपको भी धारण कर सकती है। इस तरह सर्वदा 
पुरुषार्थ, FIAT और आशाको प्रेरणा मिळती रहती दै । 
(३) ब्रह्मचय तथा काम-तस्व--त्रह्मचयपर जितना जोर 

हिंदू-संस्कृतिने दिया है, उतना अन्य किसी संस्कृतिने नहीं। इसका 
कारण भी वही सब आत्माओंकी समानतावाला सिद्धान्त है, अर्थात्‌ 
यह विश्वास कि वस्तुतः आत्मा लिङ्गादिके भेदोंके परे दै, लिङ्गादि 
तों उसकी सांसारिक अबस्थाएँ हैं जो कि परिवर्तनशील है | 
लेकिन साथ ही साधारण मनुष्योंकी योग्यताका खयाल रखते 
हुए काम-तत्तवकी मी अवहेलना नहीं की गयी है? उसे परिमार्जित 
कर, धर्मके साथ संयुक्तकर, लौकिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन. 
संयम एवं ब्रह्मचर्यके आदर्श--का साधन बना दिया गया p 
इसीलिये गीतामें कामको) “धर्मसे अविर कामको भगवान 
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का स्वरूप बताया गया है ( १० । २८; ७। ११ )। विवाहः 
प्रथाका यह उद्देश्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाको 
एक दूसरेमे सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
सुसन्तानोत्पत्तिके fel पर्वदिनों आदिको छोड़कर ऋठकाल- 
में ही करें; क्योंकि धार्मिक समाजकी ( अर्थात्‌ धर्मकी ) 
परम्परा सुसन्तानोंके होनेसे ही चळ सकती दै । परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवल काम-वासनाके लिये नहीं दै । वे धर्म 
और अर्थ दोनों में परस्पर सहायक और सखा हैं; काम -सेवन तों इन 
दोनो सखाओंका एक धर्म-कार्यके लिये विहित red पवित्र 
भावनासे सम्मिलन दै | और फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि 
भर्मके ल्यि तो एक ही पुत्र पर्याप्त है ( मनु० ९ | १०६-७ ) 
और उसके बाद “आत्मा बै पुत्रनामासिःके अनुसार Urea 
प्रति मी पवित्र जायाभाव रखनेका संकेत है (मनु० ९। ८ )। 
काम-वासनाको भी इतना पवित्र तथा संयममय स्वरूप दे 
देना अन्य संस्कृतियोमै नहीं दै | 
(2) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उद्देश्य 
Seas सब ` मनुष्यांको उनके धर्म, अर्थं और कामके 
साधनमें समुचित व्यक्तिगत खतन्त्रताका अवसर देना और 
साथ ही पारस्परिक सहयोग देना है; क्योंकि प्रधान उद्देश्य यही 
है कि प्रत्येककी आत्माको उसकी योग्यताके अनुसार पूर्ण 
विकासकी ओर अग्रसर करना । पारस्परिक सहयोगके लिये 
परस्परके प्रति आदरका भाव खखा गया है । यदि पुत्रके 
लिये “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव? है; तो पिताके लिये भी 
पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? और ५प्राप्ते तु घोडशे वर्षे पुत्रे 
ित्रत्वमाचरेत्‌? है | यदि पत्नीकै लिये उपदेश है कि वह 
पतिको देवता समझे, तो पतिके लिये भी यह है कि वह 
स्रीको देवीस्वरूपा तथा सखाके समान माने 
qa नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
TAM न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
E ("go ३। ५६) 
“जहाँ नारियोंकी पूजा की जाती है--उनका सम्मान- 
किया जाता है;वहाँ देवताओंकी प्रीति होती है । जहाँ fi 
की पूजा नहीं की जाती; वहाँ सब काम निष्फळ होते हैं ।? 
शोचन्ति जामयो यत्र विनयत्याद्यु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता qud तद्धि «dar T 
| ( मनु० ३ | ५७) 


हैं--सतायी जाती हैं, बे 


“जहाँ स्रिया दुःखित होती 
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^ 
* सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


TIL 
कुछ शीघ्र नष्ट हो जाते हें । जहाँ खनियाँ दुःसम 
वहाँ सदा ऋद्धिकी वृद्धि होती रहती है |? 


Rig 


और-- 

सन्तुष्टो आर्यया भतो wat आयो ai a 
यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र दे gu | 
कुले ( ago Ut 

धजिस क पल्लीसे पति प्रसन्न हे और Wi 
प्रसन्न R—« एक दूसरेको सन्तुष्ट रखते है 
जानो कि उस कुलमें कल्याणका सर्व॑दा निवास रहतार। 

इसी प्रकार भाई-बहिन ओर अन्य tubam: 
प्रति बर्ताव किया जाता है। | 

(4) आश्रस-व्यवस्था--हिंदूकी ett de 
लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, किंतु त्याग और Sw] 
उसका जीवन धर्म-प्रधान है । अतः उसका प्रारम छ. 
शिक्षा और पवित्र रहन-सहन--अहमचर्याश्रमसे dui | 
गहस्थाश्रममें भी; जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है? 
“त्यागमय भोग? का जीवन बिताता है तथा अन्तमं वाक 
और संन्यास-आश्रमाँमै पूर्णतः उच्चतर धर्मकी ओर 
है । इस प्रकार ग्रहस्थाश्रमकी भित्ति त्रह्मचया्रम | 
उसका लक्ष्य वानप्रस्थाश्रम और संन्यास है । TE 
हिंदू इसीलिये करता है कि उसे गहस्थाश्रमका मार में 
स्वयं पूर्णतः उच्च धर्मकी ओर छग सके | 

( ६) वरण-भेद--97०४४।९ for exis 
( जीवनके RA संग्राम ) नहीं? किंतु परप 
अभाव हिंदू-संस्कृतिका ध्येय है; और इसीके ए | 


p 
U 


खरूप वर्ण-प्रथाका विधान है, जिसका मतलब है ८ 
सम्पत्तिके RA अपने वर्ण और जातिकी यनी "| 
आजीविकाको अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना और | 
जो सम्पत्ति प्राप्त हो; उसे समाजमें वितरण करना E 
मनुष्योंके RA पैतृक व्यवसाय कितना उपयुक्त * . ) : 
अपनानेसे कितनी कठिनाइयों और अशान्तिसे तर : 
है; यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है | प्रश 
यदि किसीमे विशेष योग्यता हो तो वह क्या IE, 
यह है क्रि अर्थ-साधनके लिये वर्ण-प्रथाका नियम ५ | 
आदि धर्मोके साधनके लिये नहीं | एक व्याध तया oy 
भी तत्ववेत्ता और भर्मपरायण हो सकता है; पर 
के RA वह अपने वर्णका उत्तम काम ही करे | a 

संतोषस्त्रिषु sia: स्वदारे भोजने e । 

Rp चेव न misaa जपवी | 


D 


$ हिंदू-संस्कतिकी कुछ विशेषताएँ & 


>... U 
zx CODD 


अर्थात्‌ (elo भोजन और धनमें--अर्थ और का्मर्मे-- 
वष के परंत शान-साधनमें, उपासनामें और दान करने, 
i सन्‍्तोष-इत्ति न रक्खे ।? यहाँ भी प्रश्न किया जा सकता है 
कि घने सन्तोष रखनेसे अर्थात्‌ अल्प-घन या घनामाव- 
मेँ भी संतुष्ट रहनेसे घनके बिना दान किस तरह किया जा 
ÈT । इसका उत्तर है कि अभत्र-दान एवं ज्ञान-दान तथा 
अपनी आत्माको पार्पोसे बचाकर उसकी दुर्गतिसे रक्षा करना--- 
मे दान सबसे बढ़कर हैं और इनमें पैसेकी आवश्यकता नहीं 
है। धनका दान तो धनोपार्जनमें जो पाप होता है, उसके 
कशचित्‌ प्रायश्रित्तव॒रूप है | इसके अतिरिक्त अपनी 
धनोपार्जनकी तृष्णाको कम करनेसे ओऔराँको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिळता है--आर्थिक प्रतिस्पर्दधा कम होती है, 
यह भी दान ही है | इस प्रकार यदि किसीमें विशेष योग्यता 
हो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मकल्याण विशेषरूपसे 
करे} किंतु आजीविकाके लिये अपने वर्णानुसार कार्यसे ही 
| wae रहे | हिंदू-संस्कृति जहाँ एक ओर लोकिक आकाङ्काएँ 
| घटाकर पूर्ण अपरिग्रहकी ओर ले जाती है, वहाँ दूसरी ओर 
पूर्ण शान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्तिका शाश्वत भोक्ता-- 
साक्षात्‌ परमात्मा--बननेकी ओर प्रेरणा करती है | 
; ^b ) सादगी और शान्ति- ये हिंदू-संस्कृतिकी महान्‌ 
विभूतियों $1 इसके अनुसार जीवन ( Standard of life) 
को उन्नत करनेका अर्थ आवश्यकताओको---सांसारिक पदाथोके 
संग्रहको वढाना नहीं दै; किंतु. अपने नैतिक स्तरको 
j js है, अपने सुख और शान्तिको सांसारिक पदार्थो- 
Bh "ul है | इसलिये वर्ण-प्रथामै अपरिग्रह 
जीवनको--ब्राक्षण वर्णको सर्वोच्च पद दिया 


अनुसार वर्ण विभिन्न होनेपर भी वे 
ओर उनमें पारस्परिक प्रेम एवं 


त्ति परमात्माके चरणोंसे और त्राह्मणवर्णकी 
a ee सूचित होता है कि 
अज्ञ | उसी देहका एक आवश्यक 
है । चैतन्यकी RA मुखमै और पेरमें क्या 
उसी us गङ्गाजीकी भी 
भक्तजन सबसे अधिक 


| Rasa तीर्थयात्रा होती है; जब कि मुखसे तो 


` 


आ 


। जाती है | प्रजापति और मिन्नावरुण तो _आपको इसका सुपात्र बनाना) 
| — 0000 विग फिति 
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१४७ 
गये हैं ( भागवत २।१। 
१ खयं विष्णु भी पादेन्द्रिय- 
ते ३।२६।५८ ) १ तब पैर- 


mm ts m me 
mmm m, 
Oe 


पैरसे भी निकृष्टतर अङ्ग बताये 
३२ ), तो क्या वे निकृष्ट हो गये 
के अभिमानी देवता हें ( भागव 
को अधम केसे कह सकते हैं १ अतः झूद्रोंकी श्रीचरणोंसे 
उत्पत्ति बताना उनकी अधमताका चिह नहीं है। 

( ८ ) सामाजिक जीवन--जितने त्यौ हिंदू- 
संस्कृतिमें हैं, उतने अन्य किसी erf नहीं pes 
सबका धर्मसे सम्बन्ध है। जहाँ हिंदूके लिये आस्मध्यानके लिये 
a एकान्त-साधना है, वहाँ उसके त्यौहार और सामाजिक 

न-- 


“सह नौ are । सह वीर्य करवावहैः तथा “व्यशेम 
देवहितं यदायुः? 
--के मूर्तिमान्‌ उदाहरण हैं | 
2 ( ९ ) मूर्ति-उपासना- अर्थात्‌ अभ्यक्त) इन्द्रियातीत 
ओर अवाझानसगोचर बताये गये निराकार ब्रह्मकी साकार- 
रूपमै अवतारणा और धारणा करना--उसे भक्ति तथा 
साधन-सुल्भ बनाना । तथाकथित एकेश्वरवादियोंकी ओरसे 
प्राय; यह निन्दा अथवा परिहासके ढंगसे कहा जाता है कि 
हिंदू तैंतीस करोड़ देवताओंकों मानता है | लेकिन, क्योंकि 
परमात्मखरूप आत्मा सभीमें है, अतः सर्वमें परमात्मरूपकी 
भावना करनेवाले fig लिये देवताओंकी तैंतीस करोड़ 
संख्या भी बहुत कम है | वह तो जहाँ भी सोन्दर्य, पवित्रता, 
महानता देखेगा, वहीं परमात्माका दशन करना चाहेगा | 
( १० ) शौच- शरीरको अपवित्र मानते हुए भी उसके 
अशुचित्वको साक्षात्‌ करनेके लिये तथा 'शुचित्व? के प्रति 
प्रेमको जगाकर परम शुचि आत्माका प्रेमी बनानेके लिये बाह्य 
शौचाचारका भी हिंदू-संस्कृतिमें विशेष विधान है | 
` संक्षेपमें हिंदू-संस्कृतिका मुख्य गुण विषमता, प्रतिस्पर्धा 
_और अशान्तिको दूर कर समता, समानता और. शान्तिका 
साम्राज्य स्थापित करना है और यही उसका गौरव और 
_उसकी उपयोगिता है; और इसी महिमाते मण्डित दोर 
_आजकलके जगतूर्मे और जबतक तक संसारमें दुःख है; अशान्ति 
है, भय है, तबतक एक माताके तोरपर, एक त्राताके तौरपर, 
gieh अन्य सब संस्क्ृतियोंकी ओर निहार सकती है 
और निहारती रहेगी। माताके इसी गौरवकी रक्षा करना) अपने 
_ आपको इसका सुपात्र बनाना, यह प्रत्ये हिंद परम है! 


हिँद॒घर्मके भेद 


( छेखक--दीवानबद्ददुर Ho एस्‌० रामखामी शास्त्री ) 


हमारे qia धर्मका विचार कई दृष्टियोंसे किया 


गया है । इन विविध विचारोंकों एकत्रकर उनका समन्वय . 


किया जा सकता है । धर्मका समग्र और अखण्ड रूप देखनेके 

RA ऐसा करना आवश्यक है | हिंदू-धर्मशार्रोमं धमकी 

अनेकानेक परिभाषाएँ मिळती हैं; उनमेसे चुनी हुई कुछ 

खास परिभाषा यहाँ दी जाती हैं-- 
चोदनाळक्षणार्थ 
(भगघदाज्ञा धर्मका लक्षण है |? 
यतोऽम्युदयनिःभ्रयससिद्धिः स TA: । 
“जिससे इस लोकमें अभ्युदय और आगे परम कल्याणकी 
प्राप्ति हो, वह धर्म है ।? 
wd एव इतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
“धर्मका हनन करनेसे धर्म मारता है और. धर्मकी रक्षा 
करनेसे वह रक्षा करता है।? 
' यतः कृष्णसतो धर्मा यतो धर्मस्ततो जयः। 
“जहॉ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म दै और जहाँ धर्म 
है, वहाँ विजय v : 
' घमेसमनुगच्छति ।? 
(धर्म ही साथी दै, जो मरनेपर मी पीछे-पीछे चलता है।? 
धारयति प्रजाः॥ 
(घारण करनेवालेको धर्म कहते हैं, धर्मे प्रजाको धारण 
करता है |? 

' अम) अर्थ, काम और मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषाथमिंसे 
अथ और कामकरी लालसा, विशेषतः इस युगमें, इतनी 
प्रबळ है कि लोग इस बातको भूल ही जाते हैं कि इस अर्थ 

और कामका भूल: धर्म | केवल अर्थ अथवा केवल कामोप- 
भोग जीवनका कोई उदात्त उद्देश्य नहीं है । इनका त्याग न 
करे; पर इनका अहण भी वहीं उचित है; जहाँ ये धर्मके 
विरुद्ध न हों--बल्कि घर्मसे ही प्राप्त हों। धर्मके विपरीत जहाँ 
अर्थ औरं कामको खार्थभय आसुरी उपार्यासे प्राप्त करनेमें 


——— ——————————M— ल 


जीवन लगता है, वहाँ qur और dw ही फते है । 
: — घर्मार्थकामाः किळ तात लोके 


qa: | 


समीक्षिता धर्मफलोदुयेघु । 
aa सर्वे स्थुस्संशर्य मे 
बक भार्येव वश्यामिमता सुएुत्रा॥ 
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“सम्मुख होनेसे धर्म, अर्थ, कामका परस्पर-सम्बन्ध 


यस्मिंस्तु सवे य्युरसक्चिविष्टा 
wat यतः 
वेष्यो भवत्यर्थपरो हि wu | 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता । 
( बा० To अयो० २१। ५६५ 
“र्से प्राप्त होनेवाळे सुख-सौभाग्यादिकी feit a 
अर्थ-कामरूप उपाय माने गये हैं; वे एक ध्म ही हन ॐ 
जैसे पतिके अधीन रहनेवाली eit ही प्रियाचरण करनेन à 
सुपुत्रवती होती है । इस विषयमै मुझे कोई संदेह नह! | ४ 
जिस कर्ममें तीनों पुरुषार्थ सन्निविष्ट न हों (पर एप के 
हो ) तो जिससे धर्म बनता हो, वही कर्म करना wi. 


` ( धर्मको छोड़ ) अर्थपरायण रह्नेवाला पुरुष Qd 


vr होता है । ऐसे ही कामपरायणकी STD. 
निन्दनीय है? . à 
घर्माविरुद्धो भूतेषु . कामोऽस्मि भरतषंम॥ | 

( गीता ७। ||, मर 

भगवान्‌ कहते हैं; “मैं बही काम हूँ; जो adesset 
धर्मरहित काम, जो रावणरूपमें मूर्तिमान्‌ दै) छि 
अनर्थकारी है--इसकी शिक्षा रामायणने, और wed 
जो दुर्योधनरूपमें मूर्तिमान्‌ दै, कितना नाशकारी है 
शिक्षा महामारतने दी है | भागवतने यह «wm 
अर्थ और काम पशु-जीवन d, मनुष्यको T 
इन दोनोंका नियन्त्रण कर पशुकोटिसे ऊपर उठना चि 
इससे भी ऊपर देवकोटिमें मनुष्य तब पहुँच सकता YT 
जीवका परम लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष ईश्वर मरि १ 
पंरमानन्दकी प्राप्ति सतत उसके सामने RIE | 


मोक्षके साथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता दै | 
तदाऽऽर्यधर्मश्च विलीयते zt 
वर्णाश्रमाचारयुतखयीमय 


. ततो$्थकामाभिनिदेशितात्मनां 


वैदिक आर्यघम mu हो जाता है; अर्थ-लोभ और 


$ हिंदु-धर्मके भेद x 


E होकर लोग 


श p 3 ह्यापवर्ग्यस्य नाथों<र्थायोपकल्पते | 
ade धर्मैंकान्तस कामो लाभाय हि स्छतः ॥ 
कामस्य ेन्ब्रियग्रीतिलौभो जीवेत यावता। 
der तत्वजिज्ञासा नाथो यरचेह कर्मभिः ॥ 

( श्रीमद्भा० १। २। ९-१० ) 
। ` (धर्मका फल है--संसारके बन्धनोंसे मुक्ति | उससे यदि 
। सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली तो यह कोई उसकी 
| सफलता नहीं है | धनका फल है एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; 
भै इह न करके यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामग्री 
३ दधी कर ली तो वह कोई लभक्री बात नहीं है । भोगकी 
IS सामग्रियोंका मी यह लाभ नहीं है कि इन्द्रियोंको तृप्त किया 
है| जाय; जितनेसे जीवन-निर्वाह हो, उतना ही भोग पर्यासत है | 
क जीवन-निर्वाहका भी यह फल नहीं है कि अनेक प्रकारके कर्मौके 
aged पड़ा रहे । उसका छाम तो यही है कि तस्व-जिज्ञासा 

हो और सत्यानुसन्धान करे ।? | 


^ | धर्मसे ही चित्तशुद्धि होती है । चित्तशुद्धिके बिना 
"मगवानूकी ओर छे चलनेवाळे कर्मयोग; ध्यानयोग, भक्ति- 
(योग और शनयोगके मार्गपर कोई चल नहीं सकता। | 
pd धे कुछ अज्ञोंका निरूपण वर्णाश्रम-धर्मसे होता है | 
es Ted श्रेष्ठ-कनिष्ठ होनेकी कोई भावना नहीं है, 
बसि भ्रमविभाग तथा परस्पर आश्रयकी नींवपर यह एक 
असंगत स्थायी सामाजिक व्यवस्था है। १९२० में महात्मा 
^ Tei अपने “यंगइंडिया? qan लिखा था, “चातुव॑ण्यके 
LS Nds qm श्रेष्ठ होनेकी भावना नहीं है, बल्कि यह 
3 कपको विभिन्न पद्धतियोंके आधारपर कियां हुआ 
# है। सामाजिक स्थैर्य और उत्कर्षकी यही सबसे 
dns वस्था बन सकती थी ।'***-““प्रत्येक वर्ण पवित्र 
N बिशिष्ट मार्गपर चलनेवाळे सब कुनबोंका एक समूह 
SA : * आनुवंशिक परम्पराके सिद्धान्तमें इसकी निष्ठा 
। पिकत | वर्णभेद उच्चता या नीचताका कोई संकेत 
रग्न होना hd दृष्टिकोण रखनेवालेके विभिन्नं जीवन- 
षे भवा इ T है |? अंग्रेजीका “कास्ट? शब्द 
है। वे यह भाव | उसके sett उच्च-नीचका भाव 
Mags नहाँ है। प्रत्येक वर्णका अपना सहज 


९, 1 ) उसको 


HY 1 n 
Bu d 
0 ATR (र सम्बन्ध e 


| 
| wed कहते हैं। आश्रमधर्म चार 
स्वता है। WWW, TEM, वानप्रस्थ 


i 
E कक 


gat और बन्दरोंके समान वर्णसंकर क समान wit आ त 


१४९ 
और संन्यासी-ये चार आश्रम हैं | आत्मशञानके मार्गमें ये 
चार पड़ाव हैं, इनमेंसे होते हुए मनुष्य सुगमताके साथ 
क्रमशः त्यागके द्वारा आत्मशानके अधिकाधिक व्यापक iei 
पहुँचता है | 

धमंका एक और वर्गीकरण है। इसमें 
नेमित्तिक कर्म आते हैं | नित्यकर्म ये हैं क 
सन्ध्या स्नानं जपो होमः देवतानां च पूजनम्‌ः। 
आतिथ्यं वेइवदेवं च षट्‌ कर्माणि दिने RAN 
_ स्नान, सन्ध्योपासन तथा जप, होम, देवतार्चन, अतिथि- 
सत्कार और वैश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके षट्क Fp 
नेमित्तिक कर्म वे हैं, जो विशेष अवसरोपर; जैसे अमावस्या 
एवं पूर्णिमाके दिन दर्शपूर्णमास आदि किये जाते हैं । काम्य 
कर्म वे हैं, जो विशेष-विशेष कामनाओंकी पूर्तिके लिये किये 
जाते हैं। - 
एवमाचारतो इष्टा धर्मस्य gaat गतिम्‌। 
सवस्य तपसो Wea जगृहुः परम्‌ ॥ ` 
( Fo १। ११० ) 
“इस प्रकार मुनियाँने आचारसे धर्मकी प्राप्ति देखकर 
सब तर्पोका परम मूल आचारको ही माना v 
मङ्गछाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपतां geat चेव विनिपातो न विद्यते ॥ 
( Ago ४ । १४६ ) 
(नित्य शुभ आचरण करने और मनको बझमें रखनेवालोका, 
जप और होम करनेवालोंका कभी पतन नहीं होता।? *** 
` धर्मका एक वर्गीकरण है, सामान्य और विशेष | सामात्य 
qd, जो सबके लिये समान हुँ ये हुँ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रदः l 
एतं सामासिकं धमं चातुवर्ण्यऽबरवीन्मनुः ॥ , 
“अहिंसा; सत्य, चोरी न करना तथा इन्द्रियोंकों uu 
रखना--यह चारों वर्णोके लिये समान धर्म मनुने बताये R l 
गौतमने अपने धर्मसूजोर्मि सामान्य धर्मको इस प्रकार 


कहा है-- 
अथाष्टावात्मगुणाः | दया सवंभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
शौचमनायासो मज्ञऊमकापंण्यमस्परद्देति ॥ 


(७1२० २२) 

(सब प्राणियोंपर दया, क्षमा, अनसूया” झुचिताः 
अतिश्रमवर्जन) sp प्रवृत्ति, दानशीलता और निर्लमता 
ये आठ आत्मगुण iv ee 
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विशेष धर्म वे हैं, जो स्त्री-पुरुष? वर्ण-आश्रम आदिके 
IA उत्पन्न होते हैं--जैसे खियोका efl, पुरुषोका पुरुष- 
धर्म । वर्णोने त्राह्मण-धर्म आदि | आश्रमेमें ब्रह्मचारि-घर्म; 
गृहस्थ-घर्म आदि | 
गौतमादि स्मृतिकारोने आत्मगुणोंके अतिरिक्त जीवनकी 
विशेष-विशेष अवस्थाओंमें करनेके विशेष-विशेष संस्कारोंका भी 
निर्देश किया है ( गौतमधर्मसूत्र wo ८) | गर्भाधानसे 
ठेकर अन्ययेष्टितक ऐसे ४० संस्कार हैं । संस्कार उसे कहते 
हैं, जिससे दोष हरते हैं और गुणोंका उत्कर्ष होता है। 
गासँदौमैजञोतकर्मचौडमौजीनिबन्धने : l 
चैजिक॑ गार्भिकं चैनो . ह्विजानामपस्रज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतेहोमसतरैविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
("do २। २७-२८ ) 


ania पवित्र करनेवाले होमसे) जातकर्म) चूडाकर्म 
मौज्जीबन्धन ( उपनयन ) आदि dese द्विजोके बैजिक 
( बीजसे आये हुए ) और गार्मिक ( गर्भजनित ) दोष नष्ट 
हो जाते हैं | खाध्याय, ब्रत, होम, वेद्त्रयीका अध्ययन 
और तदनुकूल कर्म, देव-ऋषि-पितृ-तपंण, प्रजोत्पादन, 
पञ्च महायज्ञ तया अ्योतिधेमादि यज्ञोके द्वारा मानव-दारीर 
ब्राह्म अर्थात्‌ ब्रक्मप्रात्तिका योग्य साधन बनता दै ।? 
श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य अपने ब्रह्मसृत्रभाष्यम कहते 6— 
संस्कारो हि नाम संस्कार्य्य गुणाधानेन वा स्याद्दोषा- 
पनयनेन वा | 
(१।१।४) 
- अर्थात्‌ "जिसका संस्कार किया जाता है; उसमें गुणोंका 
आधान अथवा उसके दोषोंको पूर करनेके लिये जो कर्म 
किया जाता है, उसे संस्कार कहते eU 
- चालीस संस्कारोमेसे ग्रहस्थके २६ संस्कार हँ पाँच 
महायज्ञ ( देवयज्ञ, पितृयश, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और 
ब्रह्मयज्ञ ) सात पाकयज्ञ ( स्मार्त ), सात हृवियंश ( श्रौत ) 
और सात सोमयज्ञ | इन aud बहुत थोड़े यज्ञ पीछे 
व्यवहारमें रह गये | 
गोतम कहते d— 
यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावारमगुणा न स 
ब्रह्मणस्सायुज्यं साळोक्यं च गच्छति । यस्सिस्तु खळु संस्काराणा- 
` मेकदेशो5प्यष्टावात्मगुणा अथ ` स ब्रह्मणस्सायुज्यं सालोक्यं 
E गच्छति | 
अर्थात्‌ जिसके ये चालीसों संस्कार हो चुके हो, पर जिसमें 
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# सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 
€ 


आठ आत्मगुण न हों) वह त्रह्मका सायुज्य और«; 
नहीं पा सकता । परंतु जिसमें आठौँ आत्मगुण त | 
संस्कारोमेंसे जिसके केवळ कुछ दी संस्कार हुए हो, कज: 
साथ सायुज्य और सालोक्य प्रात कर सकता ह! | । 
भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 
जप्येनैव तु संसिद्धयेद्राह्मणो नास्ति संशयः। | 
कुयौदुन्यक्ग वा कुर्यान्मैत्रो ब्रह्मण उच्यते | 
मानव-धर्मशास्त्रमें इस प्रकार सब प्राणियोक्ने प्रि; 
और जप, इन्हीं दोसे सिद्धि बतलायी है; चाहे और बु i 
करे यान करे | meus EY इस इलोककी dg 
हुए कहा है-- | 
ब्राह्मणो जप्येनेव निस्सन्देदा सिद्धि E ihn 


7 
ब्र 
q 
q 


प्रणवादिजपनिष्ठो निस्तरतीति जपप्रशंसा न तु qui; 
निषेधस्तेषामपि शास्त्रीयत्वात्‌ ॥ 

carey जपसे ही निस्सन्‍्देह सिद्धिलाभ करता है ( $ 
प्रासिके योग्य होता दै । वह और कुछ वैदिक को बे 
न करे | कारण, मेत्र ब्राह्मण, ब्रहमसम्बन्धी, e जग! 
दै- यह आगमोमें कहा है। यज्ञादिमें wages 


ग्रागादिक भी शास्त्रीय हैं ।' k 
धमका और एक विभाग छान्दोग्य उपनिषद |. 
मगवद्वीताके १८ d अध्यायमें वर्णित दैप E | 
तप pub ईइबरके प्रति, मनुष्योंके प्रति और ३९३ 
सब कर्तव्य आ जाते हैं। श्रीकृष्ण 
करनेवाले हैं | किसी मी अवस्थामें इनका त्याग “(थु 
नाहिये, बल्कि अहंतायुक्त फलासक्तिका m n 
अवश्य करना चाहिये ( गीता १ e | ९ J à 
तृतीय अध्यायमै यह वर्णन आता fa ' 
प्रजाओंको उत्पन्नकर प्रजापतिने उनसे कद! 
द्वारा तुमळोग फूलो-फलो, यह तुम्हारी 
पूर्ण करनेवाला होगा । इससे देवताऔंको 
तुम्हें प्रसन्न करे; इस प्रकार परस्पर a 
प्रास करो । यजसे प्रसन्न होकर देवता हु i 
करेंगे । उनके दिये हुए भोग उनका यजन 


E यन्य 


E काता के वह चोर ही है। यज्ञ करके जो शेष भाग 
| करते है, वे सब पापोंसे मुक्त होते हैं; जो अपने ही 
| हये पाक करते है, वे पाप भक्षण करते हैं ।? ( गीता 
3 ] 20— १ ३ ) | है D | 
|. भिन्न-भिन्न वर्ण हैं उनकी „भिन्नभिन्न वृत्तियाँ हैं | इसी 
। gen आपत्कालके य हैं | उनके सम्बन्धमें यहाँ 
विस्तारसे लिखना सम्भव नह है | सामान्यतः ब्राह्मणके लिये 
| बटकर्मसे जीवन-निर्वाह करनेको कहा गया है | षटकर्म हैं-- 
| यजन, याजन) अध्ययन) अध्यापन; दान और प्रतिग्रह । 
att अन्य वर्णोके लिये तो इृत्तियोंका वर्णन है, पर 
" ami fe कुछ नहीं कहा गया हे । समयके साथ 
| बृत्तियोंके प्रकार बहुत बढ़ गये हैं और उनमें बहुत कुछ 
# परिवर्तन भी हुआ है । उदाहरणार्थ, पराशरस्मृतिमें कहा 
& है कि “घटकर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्‌? ( घटकर्मके 
j साथ ब्राह्मण कृषिकर्म भी करा सकता है) । ( २। २) 
खयं ge तथा क्षेत्रे uta स्वयमजितैः | 
निवपेत्‌ पञ्चयज्ञांश्च कतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 

( पाराशर० RIR) 
“खयं जोती हुई भूमिसे जो धान्य स्वयं अर्जित किया 
' हुआ हो, उससे पञ्चयज्ञ करे और क्रतुदीक्षा भी कराये |? 
| गीताने वेश्योके लिये केवल “कषिगोरक्ष्यवाणिज्यम? 
| कहा, पर पाराशरस्मृतिने उसमें “लामकर्म और 'रत्नकर्मः 
और जोड़ा है | aR लिये गीतामें केवल “परिचर्यात्मक- 
१ है, पर पाराशरस्मृतिमें-- 
wt मधु dé च af तक्रं gd पयः । 
ने दुष्येच्छद्रजातीनां gaa सर्वेषु विक्रयम्‌ ॥ 


SUID मधु) तेछै, दही, घी, दूध आदि बेचनेमें rat- 
M नहीं m है ।? पीछे कौटिल्यने - अपने 

cH E ast कृषि, उद्योग और व्यापार ) 
तथा deum (कारीगरी और गाने-बजानेके काम) मै 
| Dells कि कृतयुगमें मनुस्मृतिका तथा अन्य तीन 
; ait शंख-लिखित और पाराशरस्मृतियों- 
Stee, US मनुस्मृतिकी मान्यता ही सबसे. 


j x 
| मन्वथेविपरीता x x 
i उ या स्सृतिः सा न शास्यते । 


# हिंदू-धर्मके भेद $ 


१५१ 
m-—————— M 
'मनुके अभिप्रायके विरुद्ध जो स्मृति होगी, ae + 
मानी जायगी ।? RSF SER 
यद्वै किंचिन्मनुरवदत्तज्षेषजम्‌ । 
“मनुने जो कुछ भी कहा है, वह औषध है |? 
पाराशरस्मृतिका व्यवहार-प्रकरण लुप्त हो गया है, केवल 
आचार और प्रायश्चित्त-प्रकरण शेष हैं | ये सभी पुरातन 
स्मृतिग्रन्थ हैं और भारतवर्षमें सर्वत्र माने जाते हैं । 
घमके मूल खोत वेद, वेदविदोंकी स्मृति और शील, 
सत्पुरुषोके आचार और आत्मतुष्टि हैं; यथा-- 
वेदोऽखिलो धम॑मूलं cas च तद्विदाम्‌ | 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्ुष्टिरे च T 
( मचु० 31&) 
कुल्ळूक भट्ट इस इलोककी टीका करते हुए “आत्मनस्तुष्टि 
का अर्थ करते हैं 
साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आस्मतुष्टिश्च वेकल्पिकपदार्थ- 
विषया धर्मे प्रमाणम्‌ | 
' अर्थात्‌ (जिस विषयमें विकल्प हो, उस विषयमे सत्पुरुषों- 
की आत्मतुष्टि धर्म-निर्णयमें प्रमाण है ।? 
विभिन्न धर्मसूत्रों, धर्मशात्रों और निबन्धग्रन्थोंका 
स्वरूप और काल्क्रम-वर्णन मैंने विस्तारपूर्वक एक neni 
किया है । इन घर्मसूतादि TAU आचार, व्यवहार और 
प्रायश्रित्त-विषय वर्णित हैं | व्यवहार-प्रकरण अब बहुत कुछ 
कानूनों और न्यायालयोंके निर्णयोद्वारा बदल गया है | 
प्रायश्चित्त-प्रकरण भी प्रार्थना, पूजा और भक्तिके प्रमावसे 
बहुत क्षीण हो गया है | 
ग्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकमात्मकानि वे । 
यानि तेषामशेषाणां श्रीङ्ष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
“जो-जो तपःकर्मात्मक अशेष प्रायश्चित्त हैं, उन सबमें 
सर्वोपरि प्रायश्चित्त श्रीकृष्णानुस्मरण दै ।? 


(aR) 


वृत्तियोके विषयमै तो बहुत परिवर्तन हो गया है | 


अस्पृश्यता प्रायः उठ ही गयी हे । पर बहुत-से संस्कार, 
विशेषतः seat, उपनयन, विवाह, तर्पण श्राद्ध और 
संन्यास अभीतक जीवित हैं | विज्ञान और राष्ट्रवाद, समाज- 
वाद और साम्यवादके इस युगमें आत्मगुणोंका, विशेषतः 
सत्य और अहिंसाका आग्रह महात्मा गांधीके द्वारा इतना 
बढ़ा--यह बात कभी भुलायी नहीं जा सकती | धर्म औरमोक्षकी 
भावना भारतीयोंके हृदयमें इतनी बद्धमूल है कि वह न्यूनाधिक 


रूपमै सदा बनी रहेगी | 


Cn य . 
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भारतीय घर्म सम्पदायके मूलतत्त्व 
( ढेखक- श्रीमतिलाल राय) | 


भारतने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका गठन किया. है । इसका 
` अर्थ यह नहीं है कि भारतवासियोंको धर्मविद्दीन होना 
ARA | इसका अर्थ है कि भारतकी UE भारतके सभी 
सम्प्रदायोंके धर्मको निरपेक्ष दृष्टिसे देखेगी । किसी धर्मके 

प्रति पक्षपातपूर्ण इष्टि उसकी न होगी | ing 
` जब भारतवर्ष विभिन्न धर्मोका आश्रय-स्थल है. तो राष्ट्र 
शक्तिकी इस प्रकारकी दृष्टि प्रशंसनीय ही है | भारतराष्ट्र जिस 
प्रकार हिंदुओंके मन्दिर तथा तीर्थ-महिसाकी रक्षा करेगा; 
उसी wem मुसल्मानोंकी मस्जिदोके प्रति भी श्रद्धावान्‌ 
— रहेगा। ईसाइयोके ms, बोद्धोके विहार तथा सिक्खोके 
 गुरुद्वारोकी वह समानमावसे रक्षा करेगा | इस प्रकारकी 
उदार और महान हृदयशील्ता भारतवासीके लिये ही 
EN i 
sea हिंदू हैं; अतः हिंवू-धर्मकी विशेषता ओर खतन्त्रताकी 
L xu निश्चय ही रक्षा करेंगे । हमारी जातीय शिक्षाका आधार 
होगी भारतकी सनातन संस्कृति और ऐतिह्य | इस खधर्मकी 
रक्षामें अग्रसर होनेपर विभिन्न सम्प्रदायोंकी सृष्टि अनिवार्य है | 
इस क्षेत्रमें साम्प्रदायिकताका नाम सुनते ही यदि राष्ट्र-शक्ति 
क्षुण्ण होती है, तो हमें कहना पड़ेगा कि इस प्रकारका राष्ट्रचक्र 
o सर्वाद्धपूर्ण नहीं है | क्योकि सम्प्रदायोंके न होनेपर भारत 
ot वैचित्र्यपूर्ण धर्म-भित्तिकी रक्षा कोन करेगा ! बज्ञालमें 
= ' दुगोत्सव कौन करेगा ? कोन पिचकारी हाथमै लेकर होली 
Sean लिये अग्रसर होगा ! शिवरात्रिको उपवास करके 
कौन सारी रात घंटा-घडियाळ बजाता हुआ शिवपूजामें रत 
रहेगा ? सम्प्रदाय न रहनेपर ईद कोन मनावेगा ! बकरीदमें 
किसका चित्त उन्मत्त हो उठेगा १ मुहरममें झंडा उठाकर 
कोन जुदूसमें निकलेगा १ ईसाई सम्प्रदायके बिना गुडफ़ाइडे 
_ (कीन मनावेगा? क्रिसमस डे मनानेका अधिकार किसको होगा ! 
अतएव यह निश्चित है कि जबतक धर्म-वेचित्य रहेगा, 


2a 


सम्प्रदाय अवश्य रहेंगे । हम तो यह भी कहते हैं कि 


जिम्मेवार ठहराती है तो उसकी भ्रान्तिको दूर करनेके 
सम्प्रदायोको सिर उठाना चाहिये और उसका प्रतिवाद 


हँसते है, तो उन दोनोंकों ही धर्मकी महिमा 
ae मानना होगा । आज कर्म हो गया है 

सेतु और ज्ञान हो. गया है केवळ पुस्तकीय विय 
Bhi सच्चे धर्मको खोकर सम्प्रदायकी रचना 
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` सम्प्रदायविहीना ये water निष्फळा सता | 


“जो धर्म सम्प्रदायविदीन हैं, वे निष्फल मत M 
शक्ति असाम्प्रदायिक मनोइत्ति रखते हुए ही aga 
समस्त (ईश्वरकी ओर ले जानेवाले विभिन्न ai] 
सम्प्रदायोंके महत्त्वकी रक्षा कर सकती है | यह बात इ 
युक्तिपूर्ण हैं । | 

धर्मका लक्ष्य है--आत्माका अभ्युत्थान ch 
क्या विश्वमै इस प्रकारका मनुष्य आप खोज gj 

त्मचेतनाको समुन्नत नहीं करना चाहता, प्राकृत दुद 
दूरकर मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता ? और यदि सभी 
उद्देश्य और लक्ष्य एक हैं तो धर्मको हम अभिन्न ges 
रूपमे ही ग्रहण करेंगे | परंतु यह धर्मलाम m) 
विभिन्न आचारका आश्रय लेकर होता है। और बे छि 
आचार ही सम्प्रदाय-भेद लाते हैं | जिसका eu wi 
वह हिंदू हो तो भी मस्जिदको दूसरे सम्प्रदायकी धक] 
का क्षेत्र समझकर मर्यादा प्रदान करनेमें कुण्ठित न Hy 
इसी प्रकार यदि कोई मुसल्मान या ईसाई पूर्णतः W 
तो वह भी हिंदूके मन्दिर और तीर्थको छोटी नजर 
देखेगा | खेद है कि आज मुसल्मान-ईसाई है 
हिंदू भी इतने सङ्कीण-हृदय हो गये हैं कि 
भेदसे परस्पर द्वेषमाव उत्पन्नकर मानवताका S 
रहे है | भारतकी राष्ट्रशक्ति यदि इस Su 
साम्प्रदायिकताका प्रतिवाद करती है तो हमारे RA 
कोई कारण नहीं रह जाता । 

` ब्म; कर्म और शान सापेक्ष हैं। कर्महीन पा 
शानविहीन धर्म जिस क्षेत्रमै आश्रय छेते दै 
उत्कट साम्प्रदायिक विद्वेषका उत्पन्न होना 7U 
होता है । इस्लामके अनुयायी यदि R 
कहकर गाली देते हैं, और हिंदू यदि प्रतिमा 
मुसल्मानकों पश्चिमाभिमुख खड़े होकर उपासनामै 


"Rig 
EN 


RA, Xe 3 
— — — - 


कमे और ईश्वरीय ज्ञानसे वञ्चित होकर आज al 


SS 


--देवगढ़ दशावतार-मन्दिर 


नर-नारायण 


न 


देवगढ़ दशावतार-मन्दिर 


गजोद्वारका इश्य-- 


jT 


[ भारतीय पुरात्व-विभागके सोजन्यसे 
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शेषशायी विष्णु--देवगढ़ दशावतार-मन्दिर 
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चिभागके सौजन्यसे 


[ भारतीय पुरातत्त्व 
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लगभग ५ शाः t] 


गुसकाल, 


` * अपनी संस्कृति x 


O MA TU PT १५३ 
ee क काल e RE को जि 
मम्प्रदार्योको देय समझकर अपनी जातिमें शुद्ध धार्मिक भगवानका मनुष्य है। जो मेरा आचार है, बह तुम्हारा नहीं भी 


सृष्टि करनी होगी। भारतकी मुक्ति और अम्युत्थान . 


तीके RA हुआ है । राष्ट्र-शक्तिके धर्मनिरपेक्ष न होनेपर 


भारतके सब धर्मोकों मर्यादा प्रदान करनेमें बाधा आती है | 


परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देडामै सम्पदायका 
£ म-गन्ध नहीं रहेगा । भगवान्‌ न करें कि कभी हमारी 
इस प्रकारकी gata हो ! 

हिंदू-जाति इन सारी बार्तोको अपने gw अनुभव 
करती है । इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रय लेकर 
स्मृति और न्यायके विधानको नतमस्तक होकर स्वीकार किया 
है । हिंदू धर्मको जानना चाहता है, पर अपनी कपोंल- 


कल्पित बुद्धिके द्वारा नहीं | जो धर्म श्रुतिविरुद्ध है, जो. 


धम युक्तिमूलक. नहीं है, जो धर्म अनुभूतिके द्वारा आह्य 
. नहीं है, हिंदू उसे स्वीकार नहीं करता । हिंदू धर्मके लिये 
ही खोजता है ब्रह्मनिष्ठ गुरुको; मन्त्रका आश्रय लेकर वह 
भावको मूर्त बनाता है प्रतिमामें । यह तत्त्व पल्लवग्राही बुद्धिसे 
अवधारण नहीं किया जा सकता; इसी कारण अतीत कालमें 
| एक श्रेणीके छोगोंने परधर्मके ग्रभावसे भारतीय धर्मके इस 
। अस्वीकार करना चाहा था; किंतु भारतमें 
सनातनधर्मका अनुसरण करते हुए ही विष्णुयशकी जाति सब 
पके माहात्म्यकी रक्षा करनेमें समर्थ होगी। वेद-प्रसिद्ध वैध 
और निषिद्ध आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्तसे 
PREU सम्भव है, इसे हिंदू-जा तिने स्वीकार किया है । 


हो सकता है | यहाँतक कि "जो अत्यन्त दुराचारी है, वह भी 
इश्वरपरायण हो सकता है यह भी घोषणा कर रहा है 


प्रतिष्ठी नहीं होती | गीताके धर्मको ges द्वारा ही अहण 
और पालन करना होगा। . : EU 

हम भारतकी हिंदू-जाति हैं | हमें प्रास हुआ है सनातन- 
-धर्म- सार्वजनीन धर्म | हमारा धर्ममत शाश्वत है, उदार और 
'विराट्‌ है; इसमें सारे धर्मों और सम्प्रदायोकों : खान है। 
ऐसा कोई खास आचार नहीं है, जिसका आश्रय न लेनेसे 
ईश्वरपरायण होनेमै बाधा. पड़ती है .। आचारभेद हैं, 
इसी कारण सम्प्रदाय-भेद भी अनिवार्य है । इस बांतको 
सबसे पहले भारतकी हिँदू-जातिने . ही . समझा था | केवल 
शास्र ही इसकी साक्षी नहीं देते। साधक रामप्रसादंके गानमें 
भी हम देखते हैं- . . . 00/70 

“ओ रे मन, बलिं भज काली, इच्छा हय तोर जे आचारे V 

अर्थात्‌ 'हे मन ! मैं कहता हुँ तुम कालीको भओ; फिर 
चाहे तुम्हारी जिस किसी भी आचारमें रहनेकी इच्छा हो |? 

आचारकी भिन्नतासे सम्प्रदायकी भिन्नता होगी ही; 
परंतु जिस आचारमें मनुष्य ईश्वरपरायण होता है, उसी 
आचारको भारतने स्वीकार कर लिया है । इसी स्वीकृतिके ' 


ता मचलित विधि-निषेधके. मार्गके बाहर खड़ा ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राष्ट्रकी सुप्रतिष्ठा हो, यह मेरी 
यदि कोई मनुष्य ईश्वरपरायण होता है, तो वह भी कामना है। .. ; 
| ART LA 
अपनी संस्कृतिः | 
अपनी atte अभिमान, ` ` प्राणरूप. उसका पुरुषार्थ, 
सब आदशोकी करो सदा 'हिद्‌-सन्तान | : .' ` साधन: करता हे परमार्थं ॥ 
| (UE खान, ' 07 0 0 युग . युगके सञ्चित. संस्कार, 
ee विस करेगी. qma .. 0... कऋषि-:ुनियोंके उच्च विचार । 
E à Wd  ; dHbo dHi$ व्यवहार, . 
. ` * सयुष्यताकी परिपूर्ति |... .:. . ` हैं :निज-संस्कृतिके श्टंगार ॥ 
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हिंद-संस्कृति और राष्ट्रियता 


. ( ढेखक-पं० ग्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी ) 


संस्कृतिका स्वरूप- बहुसंख्यक जनता या जाति एक 

ही प्रकारके desde परिप्छुत होती है | ये संस्कार 
ही उस समूहको एक “जाति” का नाम और रूप देते हैं । 
अस्तुतः एक-जैसे संस्कारोके मू्तरूपको ही संस्कृति कहते 
हैं, जिसकी व्यञ्चना वेष, भाषा) आचार-व्यवहार तथा रीति- 
रिवाज आदिसे होती है । चूँकि ये. संस्कार परम्परारूपसे 
आते हैं, इसंल्यि एक संस्कृति माननेवाळेंके पुरे कभी 
भिन्न हो ही नहीं सकते | भारतमें रहनेवाळे लोग चाहे जिस 
मत-मजहबको मानते हौं, संस्कृति सबकी एक है | बोद्ध हों 

या वैदिक, जैन हों चाहे वैष्णव, सिक्ख हों चाहे ब्रह्मसमाजी; 

श्रीराम और श्रीकृष्णको अपना पूर्वज सब मानते हैं; भले ही 

वे अपने उन पूर्वजोके जीवन-बत्तोंकी अपने मत-मजहबका 

रंग दें | इसलिये सब एक जातिके हैं; एक संस्कृंतिके 

हैं । संस्कृति ही किसी जातिको दूसरी जातिसे vum 

करती है और संस्कृति ही राष्ट्र बनाती है । सुसंस्कृत और 

` सुद्यातित देदाको राष्ट्र कहते हैं | एक देश या एक राष्ट्रकी 
जनता -एक "जाति? है । उस जातिका जो खरूप है-- 


जातीयता, उसीको “राष्ट्रियता? कहते हैं। राष्ट्रियता ही 


किसी राष्ट्रका जीवन है; जो संस्कृतिका नामान्तरभर है । 
जिस देदासे उसकी अपनी संस्कृति, जातीयता या राष्ट्रियता 
नष्ट कर दी जाय, वह ( राष्ट्र नष्ट हो जाता | नष्ट होने- 
का मतलब ug कि उसकी आत्मा मर जाती है। राष्ट्र? 
के खोलमें दूसरे राष्ट्रकी आत्मा समा जाती है; उसका अपनापन 
नष्ट हो जाता है । वह निर्जीव हो जाता है | इसीलिये जब 
कोई धूर्त और प्रबल राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रपर राजनैतिक 
विजय प्राप्त करता है; तो उस ( विजय ) को स्थायित्व 
देनेके fa उस ( विजित ) राष्ट्रकी राष्ट्रियताको, उसकी 
संस्कृति या जातीयताको नष्ट करनेका उद्योग करता है | वह 
विदेशी शासक विजित राष्ट्रकी भावनाको बदलना चाहता 
है | उसके चिर-प्ररुढ संस्कारोको वह कुचल्ता है | 


" संस्कृतिका उपहास करता है ।. किसी भी देशकी जन-भाषा 


oat 


"quid: बदली नहीं जा सकती; भाषाकी आत्मा “क्रिया-पदः 


UAM T 
"e 


p" जाति यहाँ परवश 


कभी भी कोई बलात्‌ बदल नहीं सकता | इन ( क्रिया- 
पदों ) का तो पूर्ववर्ती भाषाओंसे विकास होता है | सो) 


ach होती है | “करता है, “पीता है? 


"नहीं चलायी जा सकतीं । सर्वनाम भी bns 


` समझते कि भावना भी कोई चीज 
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आदि क्रियाओंकी जगह फारसी या अरखी-अंग्रेजीकी ॥ t 


यहाँ विवशता है । परंतु विजित राष्ट्रकी भाषामें ६ 
विदेशी अपने देशके शब्द भरता है । अपनी Rad 
बह विजित राष्ट्रपर थोपता है | वह विजित राष्ट्री | 
विकृत करके अपनी भाषाके शब्दोंसे भरकर आगे | 
लिपिमें लिखता है । राज्य-शक्तिके द्वारा इस तरह हि 
राष्ट्रकी आत्माका हनन किया जाता है। इसी उद्चोगन्न* 
qd ज्ञबान? है । अंग्रेजोने भी “रोमन? लिपिमें इहे 
भाषा लिखनेकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ की थी और फौजमें उसे, 
हिंदुस्तानी? कहकर प्रचलित किया था । यह qui 
समझिये, जो लश्कर ( फौज ) में दूसरे विजेतावे 
चलायी गयी | संस्कृतिका मूल आधार भाषा है|! 
जन-भाषाको विकृत करके; उसमें विदेशी शब्दोंद्वाग छि 
तत्त्व भरकर विजित राष्ट्रकी संस्कृतिका समूलोच्छेद # 
विजेताका मुख्य काम है । `| 
हमारे देशने विजेताओंके ये प्रहार eed स 
हैं, परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नहीं | यही १ 
है कि वह संदा इससे अनुप्राणित रहा, उसे बढ 
रहा और उसका अपनापन नष्ट नहीं हुआ । रू 
anea लाम BAA सांस्कृतिक चेतना मूळ कर| 
सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्व्य:समर मुलतः संस्कृतित * 
हुआ था । भारतने गौको माताके रूपमें देखा और म 
यह राष्ट्रकी नींव है। हमारे ऋषियोंते बताया है कि यि 
चाहते हो, तो गौमाताकी सेवा करो । इस | 
देशका (शिव ( कल्याण ) एकमात्र दृषमपर | 
भावना बद्धमूळ होकर संस्काररूपसे हममे त. 
इम गौके लिये जान दे देते हैं--यह जानकर कि i 
ही हमारी जातिकी रक्षा है | हम जिस wal 
करते हैं, उसे देखकर quom हँसते हैं । १ | 
SI 
तीन कपडाँको जोड़कर बनाया गया तिरंगा शड / | 
साधारण कपडा है । परंतु उसे हमने राष्ट्रिय ad 
मान लिया है । इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्रकी म. लि 
अपमान राष्ट्रका अपमान समझा जाता RIE 


> =e 
am ed शान बनाये रखनेके लिये, आजतक लाखों 
तीय अपने प्राण दे चुके हैँ | इसी बलिदानका फल 
है कि आज यह हमारी राष्ट्रियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च 
खानपर गर्वके साथ फहरा रहा है | 
इसी तरह इस राष्ट्रने गौको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
गना है | उसकी हत्याको हम राष्ट्रकी हत्या समझते हैं। 
Í 5, वैष्णव, आर्यसमाजी आदि किसी भी मत-मजहबका 
भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता है । इसकी 
| aq लिये ही सन्‌ १८५७का वह तूफान उठा था | पर 
३ हम हार गये । जीतकर भी हार गये और फिर विदेशी 
५ ग्ासनने हमें जबड़ोंमें कसकर दवा लिया | 
३ ° फिर हमारे राष्ट्रपितामह ( लोकमान्य do बालगङ्गाघर 
E fes) ने जब राजनैतिक संघर्ष शुरू किया; तब उन्होंने 
भी उसे संस्कृति-मूलक ही wal जीवन ही date 
मिलता है | Rem महाराष्ट्रमे “गणेश-उत्सव तथा 
'शिवाजी-उत्सव? प्रवर्तित किये, जिससे जनतामें पुनः अपनी 
&| संस्कृतिके प्रति ममता जागे ओर उसके लिये एक प्रबळ 
| संघर्ष हो, जिसका फल राजनेतिक स्वातन्त्र्य है | राजनैतिक 
' खातन्य प्राप्त होनेपर तो संस्कृतिकी रक्षा हो ही जाती है | 
॥ वरकिखानको जब अरब विजेताओंने दबाया, तो वहाँकी 
| भाषा ( तुर्की ) में अरबी भाषाके अनन्त शब्द भर गये, 
^ दिये गये । अरबवाळोने अपनी लिपि भी वहाँ जारी कर 
d sit पराधीनतामै gaat अपनी लिपि भूल 
| =, p वहा ऐसा कोई one दल था नहीं) जो 
१ M ied भी अपनी लिपि आदिकी रक्षा करता | 
१ आदे) कोर m बदले १ उसकी आत्मा ( क्रिया, सर्वनाम 
॥ सतत हुआ de बदल सकता था १ जब तुर्किस्तान 
गन छूटी, तो ET भूत ( खिलाफत ) से उसकी 
अपनी संस्कृतिका तेजस्वी उद्धारक श्रीकमालपागाने 
आसा है । US E LEE g 


| DN देशके the आ गये थे, सब हटाये | तुर्की 

E द छाट-छाँटकर अलग किये गये 
“aap i | कमाल- 
We oo नामका एक अंश मी बदल लिया था । “ara 
पाका ! इसलिये उस .महान्‌ तुर्क-नेताने 


(नमाज पढ्ना 

; “HT | x कुरान “अजान? देना गैर 
पा. | कुरान a कानूनी कर दिया 
` इ भष seid आशा हुई । यर 


Ne 


अपना पुराना आचार-व्यवहार चाळू किया । 


अतातुक़? कर लिया था | अरबी भाषामें ` 


# हिंदू-संस्कृति और राष्ट्रियता % 


१५५ 
SS 
सब इसलिये किया गया कि तुर्किस्तानकी मूद जनता cues 
अरब? के प्रति कहीं मानसिक निष्ठा ( await) न 
ग्रहण कर ले । यदि तुकोंमें अरबी भाषा तथा रीति-रिवाज 
आदिके प्रति सम्मानकी वैसी ही भावना बनी रहती, तो 
निःसन्देह उस देश ( अरब ) के प्रति उनका आकर्षण भी 
रहता ओर यह आकर्षण राष्ट्रियताका विघात करता | 
इसीलिये दूरदर्शी नेताने अपनी संस्कृतिका पुनरुद्धार किया | 
T तुर्कितानकी गिनती संसारके प्रबल राष्ट्रोमे है | हाँ 
तुकलोगोंने अरबी लिपि भी त्याग दी | अपनी लिपि 3 
भूछ ही चुके थे । फलतः रोमन लिपि खीकार की | परंतु 
अरबी लिपि न रक्खी; क्योंकि वह विजेता राष्ट्रदारा जबरदस्ती 
लादी चीज थी, गुलामीका प्रतीक थी । न 
तिलकके बाद महात्मा गांधीने qux सूत्रधारका qq 
लिया, जो अन्ततः 'राष्ट्रपिताः के पदसे सम्मानित हुए | 
महात्माजीने भी राजनीतिको संस्कृतिसे प्रभावित किया, 
संस्कृतिके बलसे उसे बढ़ाया । वे सम्पूर्ण भारतीय संस्कृतिको 
“रामराज्य? शब्दसे प्रकट करते थे | “रामराज्य? ऐसा शब्द है; 
जो संस्कृतिकी व्याख्याकी अपेक्षा नहीं करता | इस शब्दने 


'सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोलनमें जादूका काम किया, 


जिसने इस देशकी राजनीतिमें कांग्रेसकी जड एक बार 
पातालतक पहुँचा दीं | es 


कहनेका तात्पर्य यह कि अपनी संस्कृतिसे राजनीतिको 
बल मिलता है और संस्कृतिको विकृत aaa या नष्ट 
करनेसे राष्ट्र मत हो जाता दै | चीनमें बौद्ध, शिन्तो तथा 
मुसल्मान--ये तीन प्रधान मजहब है | परंतु वे तीनों 
मजइब एक चीनी जातिके हैं | जाति सबकी एक, संस्कृति 
या राष्ट्रियता सबकी एक | वहाँका बौद्ध भी “चाङ पूड नून? 
और दिन्तो मी “पाङ काड चाङ” तथा मुसल्मान भी चाड 


` चू तेह !? वहाँ न तो बौद्ध “शीलमद्र? है और न मुसल्मान 


'ही “अब्लाबख्श' है | इसीलिये अखण्ड एकता है। वहाँ 
(मजइब नहीं सिखाता आपसमें वेर रखना !? परंतु हमारे 
यहाँ जहाँ हिंदू और बोद्ध ज्ञानचन्द ओर शानमिश्षु हैं, एक 
बहुत बड़ा समुदाय कुछ और है । वह अरब तथा ईरानकी 
संस्कृति मानता है, भारतकी नहीं। वस्तुतः वह सात सौ 
वर्षोसे यहाँ रहता हुआ भी ।हिंद-प्रवासी अरबी या ईरानी 
आदि है | वह अपना नाम अरबी ढंगका रक्खेगा- अल्ला- 
बख्श ।? यदिउसंसे कहो कि भारतीय भाषामे अपना नाम 
Gases; क्यों, नहीं रखते तो वह बिगड़ खड़ा होगा ओर 
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कहेगा किं इम अपना मजइब छोड़ दें ! उसे कौन समझाये 


_ कि (ईंदवरदत्त” नाम रखनेसे मजहब न बिगढेगा ! चीनी 


मुसल्मानका मजहब FA नहीं बिगड़ जाता! 
सो, एक देशमै दो संस्कृतियाँ नहीं रह सकतीं | 
मजहबके नामपर भारतमै अरब तथा ईरानकी संस्कृति पाली- 
पोसी गयी और उसीने देशके उके कराये, लाखौं जन 
कटवाये तथा स्री-बचोंकी वह दुर्दशा करायी | यदि संस्कृति- 
भद न होता तो वह सब न होता | मजहब तो हिंदूजातिमें 
सैकड़ों हजारों हैं; पर संस्कृति सबकी एक € एक वैदिक 
ईइवरवादीका मत मुसल्मानसे अधिक मिळता दै, जेन मतकी 
अपेक्षा | परंतु बैदिक हिंदू जैनसे बन्धुत्व रखता है ओर 
__.मुसल्मानको “पर समझता हे । क्यों १ इसीलिये कि उसकी 
dea ( भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
नही, बिदेशी है; अरब या ईरान आदिका सब कुछ 1 
मानो भारतीय कलेवरोंमें अरब-ईरानकी आत्माएँ घुम रही 
हे | तब हम उन्हे “अपना? या “भारतीय? कैसे समझें ! यदि 
वे सचमुच भारतीय बन जायें) तो हमारे भाई हैं, भारतीय हैं। 
मत-मजहबके बारेमें हिंदूजाति बड़ी उदार है। चाहे जो 
मजहब मानो, चाहे न मानो | परंतु संस्कृति तो एक ही 
चाहिये न! MN 
` ` हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति--अब प्रश्‍न यहाँ 
' यह उठाया जायगा कि एक देशकी एक ही संस्कृति चाहिये) 
सो ठीक; पर वह कौन-सी संस्कृति हो १ इस mundi वैदिक 
या ब्राझण-संस्कृति, बोड-संस्कृतिः मुस्लिम-संस्कृति; सिक्ख- 
संस्कृति, न जाने कितनी संस्कृतियाँ हैं । इनमेंसे कौन-सी 
री जाय! किसे किस axe मिटाया जाय.१ इसलिये, सबको 
मिलाकर एक नयी संस्कृति बनाओ) जिसे लोग (इंडियन 
कलूँचरः कहने SH हैं | इसी “इंडियन कछचर”को देशी 
“ad “सर्वोदय समाज” भी कहा जाता हे । इसपर हमें 
विचार करना दै। . 
वस्तुतः ये सब वितण्डावाद © | किसी देदाकी संस्कृति 
बनायी नहीं जाती, स्वतः बनती है । इस देशकी अपेनी 
संस्कृति है, जिते समस्त संसार जानता है। समय-समयपर 


। बिजेता छोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियोंकी लहरे लाये 


`= जो भारतीय संस्कृतिके meat लीन हो ग्य । एक डी 
` जाति बिजेताके रूपमै ऐसी आयी; जिसने अपनी संस्कृति 
_ छोड़ी नहीं 


x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


शेष भारतमै तो अब एक ही संस्कृति रहेगी, जो ६०. 7 
अपनी संस्कृति है, जिसका नाम हंदू Y 
राष्ट्रका आधार हिंदू-संस्कृति ही है | यदि यहाँ $ LE 
दूसरी संस्कृति है, तो उसे इसीमें विलीन हो जना) ३ 
यह ( भारतीय संस्कृति ) भारतमै ही किसी दूसरी f 
में न मिलेगी । नदीमें नाळे मिलते हैं, om नदी * 
नहीं जाती । बे नाळे नदीके रूप-रंगको प्रभावित Ral 
हैं, पर इसके नाम-रूपको बदल नहीं सकते। | 
+ ,अब हम हिंदू-संस्कृति तथा भारतीय संस्कतिकेनाम र 
पर विचार करेंगे । संस्कृति देश या जातिकी होती है| ज 
मजहबकी नहीं--यह पीछे कहा गया । इस देश १ 
संस्कृति तथा मुस्लिम-संस्कृतिकी बात बहुत fei स 
रही दै, जो वस्तुतः “भारतीय संस्कृति? तथा विदेशी (३ क 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समझिये | यदि ऐस ख मो 
तो जहाँ-जहाँ . इस्लाम दै, वहाँ-वहाँ सर्वत्र एक ही हत 
होनी चाहिये । पर ऐसा दै नहीं । चीनके gems उ 
संस्कृति है और अफगानिस्तानके मुसल्मानकी आए जे 
संस्कृति | कबायली पठान भी अपनी अलग epum 
रखता हे । हाँ; परतन्त्र भारतमै मुसल्मानोंने अस पूसा 
इरानकी संस्कृति अपना ली थी । सो, भारतकी Ge 
संस्कृति दै, जो “भारतीय . संस्कृति? कहलाती. है। मम 
नाम मुसल्मानोंने 'हिंदुस्तान? ces यहाँकी जनता d 
कहा | तब. यहाँकी संस्कृति भी 'हिंदूसंस्कति १ 3 
लगी । यानी “भारतीय संस्क्कतिशका ही दूसरा UU मा 
संस्कृति! tt E 
“बौद्ध-संस्कृतिः का भी ढिंढोरा पीटा जाता है । ४ : 
इतिहासकारोने 'बौद्ध-संस्कृतिः्का राग अलापना शुरु 
वस्तुतः “बौद्ध दर्शन? दै; “बौद्ध मत’ है; पर बौद 
जैसी कोई चीज नहीं है । चीन) जापान) M 1 
आदि देशोंकी जनता प्रायः बौद्ध. है। इस epo ६ 
देशोंकी संस्कृति एक होनी चाहिये; Wd ऐता 
उन समी बोद्ध देशकी संस्कृति ए्यक-एरयक दै ६ 
पृथक्‌ संस्कृति; जो पथक्‌ देश बनाती & | | 
संस्कृतिरकी बात दै | सिक्‍खोंका रहन-सहन? wal 
रीतिःरिवाज आदि सब हिंदू-जातिके हैं |S aei 
संस्कृति अलग कैसे हो सकती है कोई भी र l 
लड़केका नाम रामसिंह? “गंगासिइ' आदिन ४ 


और उसके फल्खरूप एकके दो देश हुए। Fer या “खुदा शेर” आदि न E ad ; 
बढ्दा उस वर्गको अपनी संस्कृतिके साथ रहनेकी खतन्त्रता है। जातिके अङ्ग हैं। उनकी संस्कृति शय, | 
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s | क हिंदु-संस्क्ृति और राष्ट्रियता x 


. एक देश. 
Mer i OPE खड़ी की फूट डालनेके लिये। 
(मुस्लिम-संस्कृतिरके नामपर देशद्रोहियोंको मदद 
उद संस्कृतियोसे दो राष्ट्र ! विभाजन हुआ! बिल्ली- 
मिली | दो संस्कृतियोसे 
agi बन्दर मजे करता है | T 1 
संस्कृति और राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध हे यह 
हम कह चुके हैं | संस्कृतिसे राजनीति प्रभावित होती है। 
du TOR राजनीति चलती दै | किसी भी देशकी 
रजनीतिमे शक्ति उन्हींके पास रहेगी, जो संस्कृतिको बल देंगे | 
जो लोग अपनी संस्कृति छोड़कर राजनीतिका महल खड़ा 
करेंगे उनका वह महल नींवरहित होनेसे ce जायगा। इसील्यि 
सदा बिजेतालोग विजित राष्ट्रकी संस्कृतिको विकृत या नष्ट 
करनेका उद्योग करते हैँ; जिससे वे चिरकालतक राज-सुख 
भोग सकें | 
अरब तथा ईरान आदिकी संस्कृति यहाँ फेलानेका यही 
RA था । उस अन्धकारके युगमें गोस्वामी ठुलसीदास- 
जैसे संतोंकी वाणीने जातिकों बड़ा बल दिया । जाति रामक्रो 
अपनी संस्कृतिका आदर्श मानकर इढ्‌ हुई। आदर्श सदा 
सामने रहे, इसलिये अभिवादनमें “जय राम? चलाया गया | 
इसके उत्तरमें विदेशी शासकोंने उस समयके “शिक्षित? जनोंमें 
अपने हाकिमांद्वारा “बंदगी? चलायी | अब भी गाँवोंमें 
भुंशीजी | बंदगी? आप सुन सकते हैं। परंतु मुंशीजीको 
"ib करके भी आपसमें “जय रामजीकी ही रही | राजा 
मानसिंह आदि “बंदगी? पक्षके थे और महाराणा प्रताप-जैसे 
COENA । फिर at महाराष्ट्रमे 'जय-जय श्रीरघुवीर 
सी चव इर जर प रामदासने जादू भर दिया । 
CN गीकी गंदगी उड़ गयी | “जय राम- 
अपनी संस्कृतिकी मूर्ति सामने आ जाती दै | 


ae उड़ाने आयी थी । “बंदगी? छेनेवाले विदेशी 


E । 1 डूबे हुए थे | 
| अंग्रेजी राज्यने अंग्रेजी भाषा तथा ईसाइयोंने प्रचारद्वारा 
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Ee (भार) में इत तर अनेक UM defen मा संस्कृतिको उड़ाना. चाहा । बहुत जोर लगाया गया: 
परंतु लोक-जागरणने उस बलको परास्त कर दिया। 7 
_ फिर भी विदेशी चक्र घुमता रहा, अबतक घूम रहा 
है, यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रहा है। दण्ड-भज्ञ हो गया - 
है। फिर भी, उघरके ढोग हताश नहीं हुए हैं । नेताजीने 
सेनामें बिजली भरनेके लिये “जय हिन्द” फौजी अभिवादन 
चाळू किया था | उनकी फोजमें मुसल्मान; ईसाई आदि सभी 
थे । उस सैनिक अभिवादनको उन लोगोंने नागरिक 
( सिविल ) अभिवादनका रूप दे दिया, जिन्होंने नेताजीकी 
नीति कमी नहीं अपनायी और जिनका उनसे सदा “मौलिक 
मतभेद” रहा । “जय हिन्द? जारी होनेपर भी “जय रामजी?की 
सर्वोपरि RI “जय राम!में “जय हिन्द” भी समाया हुआ है; 


पर “जय हिन्दमें वह . पितृ-भक्ति, ae श्रातृ-वात्सल्य आदि 


कहाँ है ! इसका मतलब यही कि देश अपनी चीज 
समझता है | | | 

संस्कृति ओर राज्य--किसी राज्यका सम्बन्ध मत- 
मजहबसे न हो; इसीको धर्म-निरपेक्ष राज्य कहते हैं। परंतु 
कोई भी राज्य संस्क्तिःञ्त्य होकर नहीं रह सकता | 
सांस्कृतिक आधारपर स्थित राज्य ही सुद्दढ, अजेय तथा 
सुख-समृद्धिसे पूणे हो सकता है । जिस देशका राजशासन 
अपने सांस्कृतिक महृत्त्वकी उपेक्षा करेगा, अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि ew न देगा, उसकी नींव बालूपर ही समझनी 
चाहिये | कारण, संसारकी और सब चीजें बदलती रहती है, 
पर किसी जातिके संस्कार या मावनाएँ कोई केसे बदल सकता 
है १ चतुर राजनीतिश इस बातको अच्छी तरह समझते 
हैं । यही कारण है कि मि० मुहम्मद अळी जिन्नाने मुसल्मानो- 
की प्रथक्‌ संस्कृतिपर उतना जोर दिया था ओर उसीपर बे 
बराबर पचीस-तीस वर्षतक जोर देते रहे । यही ( सांस्कृतिक 
पृथक्त्व ) उनकी सफलताका ओर हमारी दुर्दशाका रहस्य 
हे। दुःख तो इस बातका है कि यह बात हम अभीतक 
अच्छी तरह समझे नहीं हैं ! 


NR IUS 
A 
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कहेगा किं हम अपना मजहब छोड़ दें १ उसे कोन समझाये 
- कि इंडइवरदत्त' नाम रखनेसे मजहब न बिगड़ेगा ! चीनी 
मुसल्मानका मजहब क्यों नहीं बिगड़ जाता १ 
सो, एक देशमै दो संस्कृतियाँ नहीं रह सकतीं । 
मजहबके नामपर भारतमै अरब तथा ईरानकी संस्कृति पाली 
गयी और उसीने Zu mp टुकड़े कराये, लाखो जन 
कटवाये तथा स्रीबचोकी वह दुर्दशा करायी | यदि संस्कृति 
भेद न होता तो वह सब न होता । मजहब तो हिंदूजातिमें 
सैकड़ों-हजारों हैं; पर संस्कृति सबकी एक हैः। एक वेदिक 
ईइवरवादीका मत मुसल्मानसे अधिक मिलता है, जेन मतकी 
अपेक्षा । परंठु बैदिक हिंदू जैनसे बन्धुत्व रखता है ओर 
मुसलमानको “पर? समझता है | क्‍यों ! इसीलिये कि उसकी 


संस्कृति ( भाषा, रहन-सहन, रीति-रिबाज आदि ) भारतीय 


नहीं) विदेशी है; अरब या ईरान आदिका सब कुछ दै। 
मानो भारतीय FORA अरब-ईरानकी आत्माएं घूम रही 
हैं | तब हम उन्हें “अपना? या “भारतीय? केसे समझें ! यदि 
वे सचमुच भारतीय बन जायें; तो हमारे भाई हैं; भारतीय है | 
मत-मजहबके बारेमें हिंदूजाति बड़ी उदार दै । चाहे जो 
Wea मानो, चाहे न मानो | परंतु संस्कृति तो एक ही 
चाहिये न! 
हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति--अब प्रस्न यहाँ 
यह उठाया जायगा कि एक देशकी एक ही संस्कृति चाहिये; 
सो ठीक; पर वह कौन-सी संस्कृति हो ! इस देशमें तो वेदिक 
या त्राझण-संस्कृति, बोद्ध-संस्कृति, मुस्िम-संस्कृति, सिक्ख 
संस्कृति, न जाने कितनी संस्कृतिया हैं । इनमेंसे कोन-सी 
Tat जाय! किसे किस वरह मिटाया जाय! इसलिये, सबको 
मिलाकर एक नयी संस्कृति बनाओ, जिसे enr (इंडियन 
कचर? कहने छगे हैं | इसी “इंडियन कळचर’को देशी 
नाममें “सर्वोदय समाज” भी कहा जाता है | इसपर हमें 
विचार करना . 
वस्तुतः ये सब वितण्डावाद हैं | किसी देशकी संस्कृति 
बनायी नहीं जाती, खतः बनती दै | इस देशकी अपेनी 


संस्कृति है; जिते समस्त संसार जानता है | समय-समयपर 


बिजेता लोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियोंकी लहरें छाये, 
जो भारतीय संस्कृतिके महासागरमें छीन हो गयीं.। एक d 
जाति विजेताके रूपमें ऐसी आयी, जिसने अपनी संस्कृति 
छोड़ी नहीं और उसके फलस्वरूप. एकके दो देश हुए । 
बढ्दा उस वर्गको अपनी संस्कृतिके साय रहनेकी खतन्त्रता t । 
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Ru त शेष भारत वो अब एक ही संस्कृति रहेगी, ये. भारतमें तो अब एक ही संस्कृति रहेगी 
` अपनी संस्कृति दै, जिसका नाम ।हिंदू-संस्कृति 


१ जों इस b 


राष्ट्रका आधार हिंदू-संस्कृति ही है | यदि यहाँ 
दूसरी संस्कृति दै, तो उसे इसीमें विलीन हो 
यह ( भारतीय संस्कृति ) भारतमै ही किसी दूसरी स 
में न मिलेगी | नदीमें नाले मिलते हैं, au नदी 
नहीं जाती । वे नाळे नदीके रूप-रंगको प्रभावित झू ३ 
हैं, पर इसके नाम-रूपको बदल नहीं सकते | | 
अब हम हिंदू-संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतिके ना 
पर विचार करेंगे । संस्कृति देश या जातिकी होती है . 
मजहबकी नहीं--यह पीछे कहा गया | इस देशे 
संस्कृति तथा मुस्लिम-संस्कृतिकी बात बहुत fus 
रही दै, जो वस्तुतः “भारतीय संस्कृति” तथा विदेशी (| । 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समझिये | यदि ऐसा aj 
तो जहाँ-जहाँ . इस्लाम दै, वहाँ-वहाँ सर्वत्र एक dde 
होनी चाहिये | पर ऐसा हे नहीं | चीनके- मुसल्मानकी ई 
संस्कृति है ओर अफगानिस्तानके मुसल्मानकी आए 
संस्कृति | कबायली पठान भी अपनी अलग du 
रखता है । हॉ; परतन्त्र भारतमें मुसहमार्नेने su 
ईरानकी संस्कृति अपना ली थी । सो; भारतकी gi 
संस्कृति दै, जो “भारतीय . संस्कृति? कहलाती. दै । मा 
नाम मुसल्मानोंने (हिंदुस्तान? रक्खा, यहाँकी | 
कहा | तब यहाँकी संस्कृति भी “हिंदू-संस्कृति! © 
लगी | यानी “भारतीय संस्कृतिका ही दूसरा नम 
संस्कृति? है। | 
“बौद्ध-संस्कृति? का भी ढिंढोरा पीटा जाता है | 7 र 
तिहासकारोंने 'बौद्ध-संस्कृतिर्का राग अछापना गुरू ॥ 
वस्तुतः “बौद्ध दर्शन? दै, “बौद्ध मत? है; पर बौद 
जैसी कोई चीज नहीं है। चीन, जापान, em aS 
आदि देशोंकी जनता प्रायः बौद्ध. है | इस 
देशकी संस्कृति एक होनी चाहिये; à 
उन समी बौद्ध देशोंकी संस्कृति एयकएयक t 1875] 
पृथक्‌ संस्कृति, जो एथक्‌ देश बनाती हे। इसी प 
संस्कृतिःकी बात है | सिक्खाँका रहन-सहन, 7 ह 
रीति-रिवाज आदि सब हिंदू-जातिके हैं | मर्द 
संस्कृति अलग कैसे हो सकती हे! कोई भी 
लड़केका नाम “रामसिंह, aiu आदि न do 
बख्दाः या “खुदा शेर? आदि न रक्खेगा | br r 
जातिकै अङ्ग हैं | उनकी संस्कृति प्रथक्‌ केरे होगी 


जना है| 


~ कार) ad (B 20 Clk ^: 


7M Gl; = = 


वस्तुतः एक देश. ( मारत ) UNE cu) में हंस तरह अनेक इगो पर 0 27 इस तरह अनेक 
इककतियोंकी कल्पना अंग्रेजोंने खड़ी की फूट डालनेके fea | 
| Dag खास्लिम-संस्कृतिरके नामपर देशद्रोहियोंको Im. 
| pat दो संस्क्ृतियोंसे i राष्ट्र ! विभाजन हुआ ! बिल्ली- 
; is aei बन्दर मजे करता' l 
$ संस्कृति और राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध है, यह 
क्ष हम कह चुके हैं। संस्कृतिसे राजनीति प्रभावित होती है । 
|` aem बळपर राजनीति चलती है | किसी भी देशकी 
A राजनीतिम शक्ति उन्डीके पास रहेगी, जो संस्कृतिको बल देंगे | 
| जो लोग अपनी संस्कृति छोड़कर राजनीतिका महल खड़ा 
९ करेंगे; उनका वह महल नींवरहित होनेसे ढह जायगा। इसीलिये 
| सदा विजेतालोग विजित राष्ट्रकी संस्क्कतिको विकृत या नष्ट 
क्ष करनेका उद्योग करते हैं; जिससे वे चिरकालतक राज-सुख 
fi, भोग सके | 
अरब तथा ईरान आदिकी संस्कृति यहाँ फेलानेका यही 
|) उद्देय था | उस अन्धकारके युगमें गोस्वामी तुलसीदास- 
एए जैसे संतोंकी वाणीने जातिको बड़ा बल दिया | जाति रामको 
i अपनी संस्कृतिका आदर्श मानकर E हुई । आदर्श सदा 
सामने रहे; इसलिये अमिवादनमें “जय राम? चलाया गया | 
| इसके उत्तरमें विदेशी शासकोंने उस समयके शिक्षित? जनोंमें 
ह अपने हाक्िमोंद्वारा “बंदगी? चलायी । अब भी गाँवोंमें 
£ 'मुंशीजी | बंदगी! .आप सुन सकते हैं। परंतु मुंशीजीको 
कह eb करके भी आपसमें “जय रामजीकी? ही रही । राजा 
| Wie आदि Get पक्षके थे और महाराणा प्रताप-जैसे 
| ES रामजी? वाले। फिर तो महाराष्ट्रमे 'जय-जय श्रीरघुवीर 
K | = समर्थ गुरु रामदासने जादू भर दिया | 
dt कहनेगे र बैंदगीकी गंदगी उड़ गयी । राम- 
ae seep a संस्कृतिकी ai सामने आ जाती है | 
re bl a थी । “बंदगी? लेनेवाळे विदेशी 
SST अंग्रेजी भाषा तथा ईसाइयोंने प्रचारद्वारा 
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हमारी संस्कृतिको उड़ाना. चाहा | बहुत i 
परंतु लोक-जागरणने उस बलको परास्त SE m 
: फिर भी विदेशी चक्र घुमता रहा, अबतक घूम रहा 
है यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रहा है | दण्ड-भङ्ग हो गया - 
है | फिर भी, उघरके ढोग हताश नहीं हुए हैं | नेताजीने 
सेनामे बिजली भरनेके लिये (जय हिन्द” फौजी अभिवादन 
चाळू किया था | उनकी फौजमें मुसलमान, ईसाई आदि सभी. 
थे | उस सैनिक अभिवादनको उन SH नागरिक 
( सिविल ) अमिवादनका रूप दे दिया, जिन्होंने नेताजीकी 
नीति कभी नहीं अपनायी और जिनका उनसे सदा 'मौलिक 
मतभेद? रहा । “जय हिन्द? जारी होनेपर भी “जय रामजी?की 
सर्वोपरि RI “जय रामःमें “जय हिन्द भी समाया हुआ है; 
पर “जय हिन्द'में बह . पितृ-भक्ति; वह श्रातृ-वात्सल्य आदि 
कहाँ है १ इसका मतलब यही कि देश अपनी चीज 
समझता है। | 
संस्कृति और राज्य--किसी राज्यका सम्बन्ध मत- 
मजहबसे न हो, इसीको धर्म-निरपेक्ष राज्य कहते हैं। परंतु 
कोई भी राज्य संस्क्ृति-ून्य होकर नहीं रह सकता | 
सांस्कृतिक आधारपर स्थित राज्य ही ges, अजेय तथा 
सुख-समृद्धिसे पूर्ण हो सकता है। जिस देशका राजशासन 
अपने सांस्कृतिक AEH उपेक्षा करेगा, अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महत्व न देगा, उसकी नींव बाढूपर ही समझनी 
चाहिये | कारण, संसारकी और सब चीजें बदलती रहती हैं, 
पर किसी जातिके संस्कार या भावनाऐ कोई केसे बदल सकता 
है १ चतुर राजनीतिज्ञ इस बातको अच्छी तरह समझते 
हैं | यही कारण है कि मि० मुहम्मद अली जिन्नाने मुसल्मानो- 
की पृथक्‌ संस्कृतिपर उतना जोर दिया था और उसीपर बे 
बराबर पचीस-तीस वर्षतक जोर देते रहे । यही ( सांस्कृतिक 
पृथक्त्व ) उनकी सफलताका ओर हमारी दुर्दशाका रहस्य 
है । दुःख तो इस बातका है कि यह बात इम अभीतक 
अच्छी तरह समझे नहीं हैं | 
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धर्म और संस्कृति 


( लेखक--पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 


ai और संस्कृति वास्तवर्मे एक ही वस्तुके दो नाम 
हैं । आजकल बहुधा कई चोटीके नेता एकाधिक बार यह 
wed सुने गये हैं कि भारतमें धर्म अनेक रह सकते हैं 
पर्‌ संस्कृति एक ही रहेगी । ओर वह भारतीय संस्कृति 
होगी | हम नहीं समझते वे संस्कृतिका क्या अर्थ करते हैं; 
न कभी उन्होंने अबतक संस्कृतिकी कभी कोई अपनी खास 
व्याख्या ही जनताके सामने की है । उनके मनमें उसका 
क्या स्वरूप है; इसे वे ही जानते हैं | जनता अबतक उनके 
“संस्कृति? शब्दके तात्पर्यावगाइनमै असमर्थ ही रही है 
और है । - 
वास्तवरमे (संस्कृति? शब्द दी आधुनिक विद्वानोंके माथे- 
की उपज है, सो शायद अंग्रेजीके 'कळूचर? (culture ) 
दाब्दका प्रतिनिधि दै । भारतीय प्राचीनं विद्वानोंने “संस्कार 
झाब्दका प्रयोग अवश्य किया दै जो कि संस्कृत-व्याकरणके 
अनुसार (संस्कृति? शब्दका समानार्थक हे | यदि इसी अर्थमें 
वे 'संस्कृति शब्दको ग्रहण करते हों तो फिर किसीको कोई 
आपत्ति नद्दी हो सकती । 
तब हमे भारतीय प्राचीन महषियोंकी एतद्विषयक 
विचारधारा समझनी होगी | उनका यह दृढ़ विश्वास है कि 
Warde aÈ रचनेके पहले सृष्टिके प्राणियोकी ऐहिक 
ओर ,आमुष्मिक उन्नतिका मूळ तथा मोक्षप्रासिका साधनभूत 
त्रिकालाबाधित ज्ञानराशि वेद, जो भगवानका श्वास-प्रश्वास है 
ओर जो नित्य दैश प्रकट किया और उसके आधारपर 
जगतूकी रचना पूर्वकल्पानुसार की | 
सर्वेषां स तु नामानि कमाणि च पृथक पृथक्‌ । 
बेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ dena निमे ॥ 
(भगवानूने वेदशन्दोके आधारपर जगत्‌की रचना की 
और उसके अन्तर्भूत विविध प्राणियोंका ( देव, तिर्यक्‌; 
मनुष्य, पशु, पक्षी, अश्व, गौ, वृषम आदि ) नाम तथा 


- परथक-प्रथक वर्णोके कर्म एवं संस्था ( लौकिकी व्यवस्था ) 


d 

zt 
e 
rs 


निर्धारित की ।? तात्पर्यं यह कि भारतकी संस्कृति वेदमूलक 
है | वेदबाह्य जो संस्कृति ( संस्कार ) है; वह अभारतीय 


` हे | वेद धर्मका मूल है । वेदमूलक स्मृति, सदाचार ही 


T 


ममं प्रमाण हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वेदो$खिलो धर्ममूलं स्म्रतिशीले च 
आचारश्रैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव २ र | 
“सम्पूर्ण धर्मका मूल वेद है । वेद aa. 
तथा शीळ ( ब्रह्मण्यता, देव-पितृभक्ति, सौम्यता, इ 
तापिता, अनसूयुता, मृदुता, अपारुष्य, मित्रत प्रिय 
कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्य और प्रशान्ति--यह तेह 
का शील) तथा «bep आचार तथा वेदे के 
विषयोंमें साधुओंकी आत्मतुष्टि ही घर्म दै |? अर्थात बे 
स्मृति, पुराण; इतिहास आदि द्वारा प्रतिपादित सदाचार ह! 
है; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदबा स्मृति 
कल्पनाएँ हैं, बे निष्फळ; मिथ्या तथा aay 
अकल्याणकारक हैं-- | 
या वेद्बाह्याः स्म्टृतयो याश्च काश्च FET! | 

` ताः सर्वा निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः| |. 

(म ॐ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌।| 
तान्य्वाककारिकतया निष्फलान्यनृतानि | 


अर्वाचीन होनेक्रे कारण वेदसे विपरीत जो ऐ 
चे उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो.जाते हैं । वे सव पि 
और मिथ्या हैं | इसलिये वेदको छोड़कर सता 
संसारमै अन्य कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता | ये Te 
प्राचीन संस्कार हैं । वेदके अनुसार चार बण" 
चार आश्रम विशेष क्या, जो भी भूत; मविष्य) १ 
सब वेदसे ही सिद्ध होते हैं-- o | 

agave त्रयो लोकाश्चत्वार आश्रमाः p 

qd wei भविष्यं ed वेदात रि सं 

यह सही X जब कोई कारीगर किसी <a D 
चाहता है तो पहले उसके नामकी, पीछे खान, जैन 
उपयोगकी अपने मनमें कल्पना करता t| M is 
प्रत्यक्ष रूप देता है । यही नियम ales a (tls 
एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ) | फिर सबके ता ills 
नित्य वेदर्म निहित थे, पूर्वकल्पके अनु्ताः हे di 

सब प्रकारके प्राणियोंके fp अहिंलः गड, |. 


M (p है, उत्पन्न किया-- 
spine pm satwatgan | 
ager सोऽदघात्‌ सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
gud तु विवृद्धयर्थ॑ मुखबाहरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं ast ad च निरवर्तयत्‌ ॥ 
सट्टा पुराणि विविधान्यजमात्मशक्त्या 
बृक्षान्‌ सरीसपपशून्‌ खगदुंशमत्स्यान्‌ | 
ेसतैरतुष्टृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ 
मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार wu विभक्त 
| किया | सबके लिये मोक्षप्रासिके साधन अपने एथक्‌-एथक्‌ 
' | कर्मका निर्देश किया, जिसको करते हुए-लोक-हष्टिमें नीच- 
N नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी, 
1\ संन्यासी, परमहंस महात्माकी तरह समान रूपसे मोक्षको 
प्राप्त कर ठेते हैं। यह है हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति | 


Li पर बनी हुई है । इसमें स्री-पुरुष, भाई-बहिन, पिता-पुत्र; 
€) आचाय-शिष्य, राजा-प्रजा ओर स्वामी-सेवक आदि विविध 
॥ | अधिकारियोंके विविध कर्म नियत हैं, जिनको परमात्माकी 
1 | आश मानकर करता हुआ, परमात्माका स्मरण करता हुआ 
| पेक अधिकारी निर्विशेषरूपसे परमात्माको प्राप्त हो जाता 
| है (मामनुस्मर युध्य च ) | 
ff TN इन्हीं कर्तेव्योके आधारपर बनी हुई भारतकी समस्त 
" = है। उसीके अनुसार मनुष्याने जिस साहित्य, सङ्गीत, 
Cla 2 Mien, रहन-सहन और वेष-भूषाकी सृष्टि की. 
| ient आजकल विद्वान्‌ संस्कृति? कहते हैं--वही भारतीय 
a रा और | छोग जो यह कहते हैं 'भारतमें एक ही संस्कृति 

adt Rett चाहिये” सो उनकी यह बात तो समझमें 
२-० परतु साय ही वे जो यह कहते हैं कि “धर्म भले ही 


| 3 Rss मौलिक भेद देखनेमें नहीं आता | भारतमें 
f | जैन आदि इतेः प्रचलित है--यहाँतक कि बौद्ध, 
ire a कहे जानेवाले धर्म या संस्कृतियाँ भी 


स्पष्ट हो जाता हैं T हैं। यह इनके आदि आचाय कि चरित्रोंसे 
TERE अवतार इसीलिये श्रीमद्भागवत आदि arahi उनको 
as कमी हो माना हे | मळा, कहीं वेदविरोधी कोई 


1 i अभो | सरद्विषाम्‌ ।? भक्त जयदेव कहते $— 


E र ९ यह समझमें नहीं आता; क्योंकि धर्म ओर - 


| + सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव; CT Cy मानत, जिसके जीबनको e aan का जीवनका निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं SM. सनद, Redes ak Gag EP ME 
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सद्यहृदयद्शितपञ्ुघातस्‌ | 
केशव 'रतबुद्धशारीर जय जगदीश हरे | 


` राक्षसी प्रवृत्तिके पुरुषोंकी यज्ञम अश्रद्धा करानेके लिये 
भगवान्‌ बुद्धको प्रयोजनवश वेदकी भी निन्दा करनी 


. पड़ी । जेनियोंके आदिगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवके बारेमें 


श्रीमद्भागवतर्मे व्यासजी कहते हैँ 

IEEE rers 
भेगवत क्रषभाख्यस्य विद्युद्धाचरितमीरितं dut समस्त- 
दुश्वारेता भिहरणम्‌ | परममह्दामंगलायनमनुश्चद्योपचितया- 
चुश्णोत्याआवयति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेवे 
एकान्ततो भक्तिरनयोः समनुवतंते ।? 


जिनके चरित्रको सुनने, एवं वर्णन करनेसे भगवान्‌ 
वासुदेवमें वक्ता-भोताकी अविचल भक्ति होती है--जिन्हे 


. ब्राह्मण, गौ ओर लोकका परम गुरु कहा गया है, जिनका 


चरित्रश्रवण समस्त पापोंका नाश करनेवाला माना गया है; 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते हैं १ 

महाभारतमें कर्ण ओर शल्यका आपसमें कटाक्षपूर्ण संवाद 
पढ़नेसे यह ज्ञात होता है कि मद्र; गन्धार, बाहीक आदि देश जो 
सिन्धकी सीमासे सटे हुए हैं, वहाँके मनुष्योमें आजसे पाँच 
हजार वर्ष पहले ही वर्ण-व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी | 


. महाराज मनु कहते हैं, “धीरे-धीरे ब्राह्मणोंका संसर्ग छूट 


' जानेसे ये क्षत्रिय जातियाँ इषल, धर्महीन या दस्यु हो गयीं ।? 


meg क्रियालोपादिमाः क्षन्नियजातयः। 
वृषलत्वं गता ठोके ब्राह्मणाद्शनेन च॥ 
पौण्डूकाश्चोड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदा पल्हवाश्रीना किराता दरदाः खशाः॥ 
मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। 
म्झेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते quu: eu ॥ 

; ( मनु० ) 

“धीरे-धीरे क्रियाका लोप होनेसे, ब्राह्मणोंका संसग छूट 

जानेसे ये सब क्षत्रिय जातियाँ बृषळ'तथा दस्यु बन गयीं | 

जैसे dive, ओड, द्रविड काम्बोजः यवन, शक) दरद्‌, खश 

आदि चार वर्णौसे रहित जो जाति हैँ) वे चाहे म्ठेच्छ भाषाः 
भाषी हों) चाहे आर्य भाषा-भाषी, सब दस्यु हैं |? ; 

. समस्त भूमण्डलमें यह आर्य व्यवस्था फैली हुई थी, 
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कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? वेदघोष था; परतु शानः शने 
amm जिनके ऊपर भगवान्‌की ओरसे आर्य-संस्क्तिकी 
रक्षाका भार्‌ समर्पित किया गयां था; विद्या, त्याग और 
तपस्याका अभांव होता चला गया | इन गुणोंके अमावसे 
बे तेजश्यून्य हो गये | इसी कारण यह सभ्यता अन्य Au 
विछ॒प्त हो. गयी | अब आर्यावतसे भी इसको बिदा करनेकी 
लोग तैयारी कर रहे हैं !! 
agird चातुराश्रम्यधर्मा 
x सर्वे न स्युब्रौह्मणानां विनाशात्‌। 


( महाभारत ) ` 


ब्राह्मण यदि धर्मपरायण होता है तो वह सभीको अपने 
अपने धर्ममें परायण रहनेके लिये बाध्य कर देता है । 
ब्राह्मणं तु स्वधर्मस्थं इष्ट्वा . बिभ्यति चेतरे । 
स्वध चाजुतिष्ठन्ति कृत्यं सवं च ` कुचंते ॥ 
नान्यथा क्षत्रियाद्यास्तु तस्ाह्विप्रस्पश्चरेत्‌ ॥ 


( शुक्रनीति ). - 
mug. प्रमूढेषु wal विग्रणशेद्‌ घुवम्‌। ` 
धर्मप्रणाशे भूतानामभावः खादसंशयः ॥ 

z ( महाभारत ) 


सारांश यह कि भारतकी संस्कृति वर्ण और आश्रम- 
मूलक है | इसकी रक्षाका भार ब्राह्मणों और क्षत्रियोपर है । 
ब्राह्मण इसके प्रचारक और क्षत्रिय रक्षक हैं | 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वंशः। . 
बर्णानामाश्रमाणां च राजा स्तष्टाभिरक्षिता ॥ 
राजाके हाथमें समस्त मर्यादाओंका भार रहता है | 
“उसका काम इस बातका निरीक्षण करना है कि कोई इस 
, मर्यादाको नष्ट करके समाजमें कामचार, कामविहार तो नहीं 
फेलाना चाइतां । यदि कोई फैलाता है तो वह उसको दण्ड 
देता है | रामराज्यकी दुहाई सब देते हैं, पर उसके आदर्शको 
नहीं ग्रहण करना चाहते । इस रामराज्यके संचालक वे ही 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम थे, जिन्होंने मर्यादा भङ्ग 
करके तपस्या करनेवाले शूद्रको अपने हाथसे दण्ड देकर 
` राजाओंकी मर्यादा-रंक्षाका आदर्श प्रदर्शित किया था | आज 
भारतका राज्य उनके हाथोंमें है, जिनकी दिक्षा, दीक्षा, पालन- 
- प्रोषण,. आदर्श, इतिहास-ज्ञान और आचार-विचार भारतके 
sree सर्वथा विपरीत. है | वे अपने राज्याधिकारके बळपर 
gu आर्यावर्तको म्लेच्छ-देदा बनानेमें उन्नतिका सुख-स्वमझ 
देल रहे हैं | विष्णुस्मृतिमें कहा है जिस देशामें. वर्णाश्रम 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


` हमें एक ed यह तारखरमै घोषित करना होगा-.. | 


` याशवल्क्यके इस विधानसूत्रपर ध्यान दे छेते ती 
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विभाग नहीं, वह म्लेच्छ देश है; जिसमें व 
वह आर्यावर्तं है | 
वर्णोश्रमविभागोऽयं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते 
स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावतेस्ततो 
क्या तीस कोटि आयसन्तानका यह देश उनके & 
रहते ही म्लेच्छ देश बनाया जा सकता है १ 


श्रम 


SAR ७ % ३००५२ 


न वर्तितव्य॑ भवता 
देशे मदीये त्वमधमंबनु f 

amad यत्र यजन्ति यज्ञे- | 
dad यञ्ञचितानविज्ञा;। | 

अर्थात्‌ यह आर्यावते हमारा देश है; इसे 5 
संस्कृतिका नाश करनेवाला अधर्मी कोई नहीं रह सकत |. 
यज्ञेश्वर भगवानकी वेदिक यज्ञोंसे पूजा की जाती है। # 
वहाँ खर-दूषणका क्या काम ! | 
लेख-समासिके qd हम यह स्पष्ट कर देना अह 
समझते हैं कि यह आर्य-संस्कृति-प्रेम हमारा WU 
अन्धपरम्परा-प्रेम नहीं है । इस संस्कृतिमें गूढतम स 


=m lS eo xa AT ER AS — अद 


x 4 ह. . | 413 


से समाजका रक्षण-पालन-पोषण किया है, जिते d 
त्रिकालदर्शी ऋषियोंने राग-द्वेषशून्य बुद्धिसे समाते 
निर्माण किया है, जिसके मधुर फळ हम अनन्तकाले T 
आ रहे हैं, उसको राग-द्वेष, भ्रम-प्रमाद; Frei 
बुद्धिवाले स्थूलदर्शी जीर्वोके बहकावेसें आकर हम st 
छोड़ सकते | 
मांरतके विधानशासत्री विधान बनानेको बैट U 
रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदिके विधानके “| न 
विधान बना रहे हैं। एक बार वे विधान 


में इतना असन्तोष दिखायी नहीं देता-- 
— यस्मिन देशे य आचारो व्यवहार gef 
तथैव परिपाल्योऽसौ ` यदासौ NC. i 
अर्थात्‌ किसी देशपर राजा विजय करै “ac 
जो आचार, व्यवहार, कुलकी स्थिति हैः उसकी "E 
अपने देशके आचार, व्यवहार, कुलमर्यादा ; 
भारतमें हजार वर्ष मुसल्मान बादशाहने रा 
बादशाहोंने इस नियमको भङ्ग किया) वे र 


Mame तो इस नियमका Sega a cenis dale. NN मुस्लिम- 
रहे EAS 3 कर दिया । अंग्रेजोंके So सौ वर्षके 
Pet ऊपरसे इस नियमका पाठन किया गया; परंतु 
sd sed Rmi वह विष भर दिया, जिससे भारतीयों- 
| का मस्तिष्क ही अपनी सम्यता, संस्कृति, आचार; कुलमर्यादा- 
ह. ते विमुख हो ग्या यद्यपि उनकी संख्या अब मी अंगुलियों- 
| पर गिनने लमक है? फिर मी वे अंग्रेजीदा हैं । अंग्रेजोंने उनके 
| शासनसत्ता सौंपी है। भारतका आज विदेशोंसे भी 
बहुत अधिक घनिष्ठ सम्पर्क हो गया है । अतः विदेशी- 
विदू Tears इन विद्वानोंकी एक विधानसभा 
निर्माण की गयी है, जो भारतका धर्मनिरपेक्ष अर्थनीतिमूछक 

| विधान बनानेके लिये ही निर्माण की गयी थी | बह 
T अब अपने अधिकार-क्षेत्रको छोड़कर धर्म-संस्कृतिमे भी 
US wart परिवर्तन करना चाहती है । यह नीति अत्यन्त 
१) भयावह है | इससे सुधारके बदले संहारका ही दृश्य उपस्थित 
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होगा । इम इस बातको स्वीकार करते हैं कि हजारों वर्षोकी 
पराधीनताके कारण सामाजिक व्यव॒स्थामें बहुत-सी कुरीतियों- 
ने अपना घर कर लिया | उनका सुधार अवश्य होना चाहिये; 
परंतु वह इसी विषयके विशेषज्ञ विद्वानोंद्वारा SINUS 
तकोंके आधारपर ही हो, तभी समाजमें सुख-शान्ति-बैमवका 
प्रसार दोगा | यही भारतीय संस्कृतिके पुनरुद्धारका सच्चा मार्ग 
à | इसके विपरीत जितने मार्ग हैं, वे कुपथ हैं, कुचिकित्सा हैं | 
सस्कृत भाषाका आबाल्बृद्ध सबमें प्रचार हो, भगवानमें 
अविचल भक्ति हो, लक्ष्मी और सरस्वती प्रत्येक भारतीयके 
घरमै विराजमान रहें; यही भारतकी उन्नति है; यही सच्ची 
भारतीयता है--यही सच्ची भारतीय संस्कृति है । 
आबालाद्वदनाम्बुजे dt सारस्वतं जम्भतां 
देवे कोस्तुभधाम्नि चन्द्रमुकुटेष्ट्रैता मतिः खेलतु i 
aga सह मुक्तवेशसरसा देवी च दीब्यादियं 
शेषस्येव फणाळलेषु सततं छक्ष्मीः सतां aag ॥ 


हिंदू-संस्कृति और धर्म 


( लेखक---.श्रीसुदशनसिंदजी ) 


ig हिदू सदासे घर्मप्राण समाज है । हिंदू-समाजका संगठन 
qd उत प्रकार अर्थको आधार मानकर नहीं हुआ है; जैसे पाश्चात्त्य 
=| समाजका | zm पाश्चात्य समाज अर्थपरः अवलम्बित है; अपने 
ह सेक कायम अर्थको प्रमुखता देता है, वैसे ही हिंदू-समाज 
" p. अवलम्बित है | जीवनके प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य यहाँ 
la MRR व्यवस्थित होते हैं। “धारयतीति धमः ।? 
[| क” etm धारण करे, वह धर्म है।# यह घर्मकी 

ES S है | जैसे अभिका धर्म उष्णत्व है--उष्णता 
da आभिकी सत्ता ही नहीं रह जायगी--पसे ही घर्म न हो 
D Sui सत्ता ही नहीं रहेगी । घर्मपर ही यह संस्कृति 
T c भी अर्थपर अवलम्बित मान लेते हैं, तो 
1| भइ, मानकर EN होने ही हैं । पाश्चात्य प्रणालीको 
1. मै मनुष्यको aa z विश्लेषण अनर्गल कल्पनाओं- 


‘| E a मनुष्यको f 

SN मठे न समझ धारण करता है, यह बात आजके 

|| + यार्‌ सके; परंतु. यह तो प्रत्यक्ष है कि 

b OD iaht E 
Ag : ; f ; + ep दे मद्दाभारत 
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। पाश्चात्य आलोचक जब अपनी ही भाँति 


- घर्मकी उपेक्षासे ही वर्तमान मनुष्य-समाजका पतन हुआ है | 


घुसखोरी, अनाचार; धूर्तता, चोरी, ठगी, हत्याएँ; विश्वास- | 
घात--ये सब कुकुत्य घर्मकी उपेक्षासे ही मनुष्यमें आये हैं 
और आते जा रहे हैं | विश्वमें विनाशकी ओर जानेकी प्रवृत्ति 


घर्मत्यागसे ही आयी है | 


धर्म एवं इतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।? 

धर्मका जो नाश करेगा, धर्म उसका विनाश कर देगा 
और जो घर्मकी रक्षा करता दै, घर्म उसकी रक्षा करता है |? 
यह प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनमें प्रत्यक्ष है । आज बड़े गर्वसे 
कहा जाता है कि 'प्रगतिवाद मनुष्यको जिस प्रकार पूँजी- 
पतियोंकी आर्थिक दासतासे मुक्त करना चाहता है, वैसे ही 
आसमानी शासक ईश्वरकी दासता और धर्मके बन्धनोंसे 
भी !? बड़ा अच्छा दै- मनुष्यको दासताओंसे मुक्त होना ही 
चाहिये; पर फिर मनुष्य समाजकी दी दासता क्यों करे! समष्टि- 
के स्वामी सर्वेश्वरकी दासतासे मुक्त होकर वह देश, जाति, 


राष्ट्रकी कल्पित दासतामें क्यों लगे ! फिर वह परोपकार? 


संयम; त्याग, श्रम--यह सब करे ही क्यों ! 
` आज ६दासतासे मुक्ति? यह .शब्द बड़ा डमावना छगता 
है; पर इसका अर्थ कितने लोग. जानते ह यहकहना कठिन्‌ 


(७७६०0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


DUET p $e या घर्मने कमी आपसे कहा कि आप उनकी 
दासता करें १ कमी उन्होंने आपको रोका कि आप अमुक 
कार्य न करें ! उन्हे स्वीकार करके उनंका अनुगमन करनेके 
लिये क्या आप सदासे स्वतन्त्र नहीं हैं? प्रश्‍न तो यह दै 
कि «Re चाहिये किसलिये १ बच्चेको माताकी गोदसे 


' मुक्ति चाहिये लाल-लाल दीखते अज्ञारोसे खेलनेके लिये; 


पागलको मुक्ति चाहिये शख्रसे आघात करनेके लिये और मन 
को संयमसे मुक्ति चाहिये क्रूरता, Sara, कामुकताको प्रश्रय 
देनेके लिये | ऐसी ही मुक्ति अभीष्ट है ! 

प्राचीन समाजने कहा-'धर्मके अनुसार चलो | परमेश्वर- 
के सम्मुख नम्र रहो, यह दासता कल्याणमय है | मनकी 


- दासतासे मुक्ति पाओ । यही सच्ची मुक्ति है D आधुनिक 


समाज कहता है--“घर्म और ईश्वरकी दासतासे मुक्ति पाओ | 
यह दुर्बलता है! नियमबन्धन व्यर्थ हैं । मनकी दासता 
स्वीकार करो मन जेसा कहे; करो ।? दासता, तो एककी 
स्वीकार करनी ही है। घर्मके बन्धन सुख, शान्ति, सन्तोष 
देंगे; क्योंकि चञ्चलता, लोड़पता, संघर्षको वहाँ स्थान नहीं | 
मन-इन्द्रियोंकी दासता देगी शोक, चिन्ता, अशान्ति और 
संघर्ष; क्योकि कमी qu होता नहीं | विश्वमै सब मनमानी 
कर नहीं सकते | मनकी सब इच्छाए पूरी नहीं हो सकतीं 
और जब सबको मनचाही करनी दै तो सबळ दुबलोका 
_. उत्पीड़न करेंगे ही । मनुष्यको यही विचार करना दै कि वह 
कौन-सी दासता. स्वीकार करेगा; Tal मङ्गलमय अधीनता 
या मनकी पेशाचिकं दासता t 
धघर्मक्री उपेक्षासे विनाश होता है? यह बात पारलौकिक 
दष्टिसे आप मानें या न मानें, छोकिक दृष्टिसे ही यह प्रत्यक्ष 
है । रोगी, दुर्बल, दुखी और अश्यान्त मानव क्या मृतप्राय 
नहीं हे १ क्या रोग, दुर्बलता; दुःख, अशान्ति--ये असंयमके 
ही परिणाम नहीं हैं ! जहाँ भी, जितने sind कोई व्यक्ति 
या संमाज धर्मके किसी नियमकी उपेक्षा करता है, 
simi उसकी हानि होती दै । उदाइरणके लिये एक व्यक्तिने 


— चोरी या बळात्‌ घन प्रास किया । .देखनेमें वह घनी और 


सुखी हो गया, परंतु उसकी मानसिक शान्ति भङ्ग हो गयी | 
qe मनकी द्रासतामें बद्ध हो गया । अब वह असंयमके , 


ain जायगा और रोग, शोक आदि उसे सतायेंगे । जो 
जातिया या समूह अपने यहा हिंसादि तत्त्वोंकों उत्तेजित करके; 


5 
ced 


दूवरोंका स्वत्व अपहरण करके पुष्ट होती $3 हिंसक तत्त्व 
उनके विनाशक बन जाते हैं | 


, # सबै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्िहुःलभाग्भवेत्‌ # 


. जलका धर्म है- रस; ऐसे ही मनुष्यका मी एक है। 
- है। यह दूसरी बात है कि अग्निकी उष्णता जैसे गि! 


` भेद होता है | धर्मका मुख्य रूप क्या है! 77 
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घर्मकी उपेक्षासे विनाशको समझ qu. 
अपनी रक्षा होती है, यह समझना कठिन नहीं 
अपनी रक्षाका क्या अर्थ १ मनुष्यका शरीर \ 
नष्ट होगा ही | संसारके पदार्थ भी नष्ट होंगे। 
सच्चा अर्थ तो है मानसिक शान्ति, पवित्रता 
रक्षा । वैसे यह तो प्रत्यक्ष ही है कि धर्मकी खात 
स्वास्थ्य, बल आदिकी रक्षा होती है; किंतु ये ay 1 
इनमें अपवाद भी हो सकते हैं | दुष्ट i द्रई 
सम्पत्तिको अपहरण कर सकते हैं और उसे आपात ह 
सकते हैं । इतनेपर भी जिसका मानसिक बढ fni 
रक्षित है | क्योंकि विनाशके जो कारण faa 
उनसे dg सुरक्षित है । जलसे सुरक्षाका यह अथ ङग 
आप घरसे बाहर न निकले; सुरक्षा ठीक तब जब मैक 
भी रुग्ण न हों। इसी प्रकार जो मानसिक हदता qn 
चुका है; वही सुरक्षित है। उसकी सुख-शान्ति आइ) 
यह सुरक्षा धर्मकी रक्षासे ही प्राप्त होती है । | 

आज Read quod, समाज-धर्म, seus दे 
विभिन्‍न धर्मोका उद्घोष किया जाता है; परंतु धर्म इस र 


या सौ दो सौ नहीं हो सकते | अग्निका धर्म एक eH अ 
प्‌ 
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और प्रकाशके रूपें प्रकट होती है तथा उसकी mi २ 
प्रभावमें देश) काळ, पात्रके अनुसार विमिनतत है 
वैसे ही देश, काळ, पात्रके अनुसार wem भी ४ 


सहज ही उठता है। ueber कहना दै कि प्र. 
प्रयत्न दुःखहीन शाश्वत सुख पानेके लिये दै अ 
हीन शाश्वत सुख पानेका श्रान्तिहीन प्रयल है... 
घर्म दै । वह दै अन्तर्मुखता । जो प्रयत्न अ, 
प्रेरणा दे, वह धर्म और जो बहिर्मुख करे 
सावभौम सार्वकालिक धर्मकी परिभाषा दै | 
बहिमंखता मनुष्य और स 
विनाशकी ओर छे जाती है और अन्तर्मुखता 3 jv 
शान्तिकी ओर । मन भी एक भौतिक WU ! 
जानते हैं । जलको आप जितना छानेंगे? 
ढक रखनेका प्रयत्न करेंगे, उतना ही वर्दे 
उसे खुळा छोड़ देंगे तो विकृत हो जायगा © i 
कारक होगा । समस्त पदाथाका Ue 


EC | # हिदु-संस्कृति और धमं x 


खुला छोड़ेंगे quus होंगे तो विझत. विकृत होगा; हानि 
m dus E संयमित रखेंगे तो सुख-शान्ति देगा | 
यदि अन्तर्मुखताका प्रयत्न दी घर्म है तो उससे व्यक्ति 
| और समाजका घारण कैसे होगा ! हिंदू-समाजके इतने कम॑- 
भी क्या अर्थ ! अन्तर्मुखताका प्रयत्न और धारणा- 
ह शक्ति थे दो वस्तु नहीं हैं। शरीर जड है .। वयक्तम जो 
| चेतनता दै? वह वू आती @ | यह सभी जानते हैं 
i काममें एकाग्रता होती है) वह कार्य उतना 
i oN प्रकार सम्पन्न होता दै । शक्तिका लोत भीतर है । 
$ बो जितना ही अन्तर्मुख होगा, जितना ही एकाग्र हो सकेगा, 
| बह उतनी ही शक्ति प्राप्त करेगा | इसी शक्तिपर उसका तथा 
i समानक्रा जीवन निर्मर दै । जिस समाजमें जितने अधिक 
हो sede वृत्तिके पुरुष होंगे; वह समाज उनकी एकाग्रतामें 
पर प्राप्त सत्यसे उतना ही लाभान्वित होगा | उसे उतनी ही शक्ति 
इ! प्राप्त होगी | वह उतना ही अधिक टिकाऊ बनेगा | 
जीवनका क्षेत्र बहुत व्यापक है । deni भिन्न-भिन्न 
1६1 Sul भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं । मनुष्योंके एथक्‌-एृथक्‌ 
ei खभाव हैं । एक ही मनुष्यको जन्मंसे मृत्युतक अनेक 
भ) अवशाओको पार करना पड़ता है। देश, काळ, अवस्था; 
॥ पात्र आदिके भेदसे आचार-शास्त्रका निर्माण होता दै | जीवनके 
i वत्र एक ही प्रकारसे अन्तर्मुखताका प्रयत्न और मानसिक 
fe रिकी सुरक्षा शक्य नहीं | पूजाके आसनपर जिस प्रकारका 
| भयन श्य है, वेसा ही प्रयत्न भोजनके आसनपर शक्य 
CT कार्य यती इसी भेदसे युक्त है । प्रत्येक 
| eer कायमै अन्तर्मुखताका प्रयत्न बना रहे, मानसिक 
(| नता सुरक्षित रहे--इसके लिये इतने कर्मविस्तार हैं। 
“ सकते EM एक प्राणी b अतः उसके धर्म अनेक -नहीं हो 
y IN kh cre हैं, यह एक भ्रान्ति ही है. 
|| श मौलिक अन्तर नहीं, जिसके 
मदन अनादि wot i 
या सात. ? गं बात अनादि कालसे इतिहा 
js cO AM E विश्वमान्य थी | विश्वके शेष 
प EC opem viv RA Rm 
प्रचलित | q E वशेष 
| e. किया और वही धर्म कहा जाने 
can a समान ही विकारी है | 
LOC SINSRTE SIR फिर आदयोके नामपर 


| 
ru 


"Na 
diem 


ee s 
अपने दम्भका प्रसार करता है। जब दम्भके द्वारा आदर्श आच्छन्न 
हो जाते हैं तो महापुरुष समाजको धर्मपर 3 जानेके fex 
दम्भका संशोधन करते हैं। ये संशोधन ही नूतन घर्म या 
सम्प्रदाय बन जाते हैं | 

= अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग आदि ad- 
भौम धम हैँ । किसी आचार्यने किसीपर बल दिया और किसी- 
ने किसी दूसरेपर | समाजकी तात्कालिक विकृतिको दर करने- 
के लिये जिस साधनपर. बल देना आवश्यक था, उन्होंने उसी- 
को प्रमुखता दी । किसीने यह नहीं कहा कि वह नूतन. धर्म 
चला रहे हैं | शाश्‍वत धर्मका उद्‌घाटन--पुनः-स्थापनकी घोषणा 
ही सब करते हैं। नवीन धर्म हो-भी कैसे सकता है, जब कि 
मनुष्य प्राचीन प्राणी | अग्निमें क्या कोई नवीन धर्म | 
उत्पन्न कर सकता दै १ जो मनुष्यका खश है, उसने उसे 
आदि कालसे ही उसका धर्म दिया है | जलका धर्म खादुपन 
जब विकृत हो जाता है; तब जलको शुद्ध करना पड़ता है। 


. महापुरुषोंने मानवकी विकृतिको दूर करनेके प्रयत्न बार-बार 


किये हैं | इन सब प्रयत्नोंके परिणाम जिस खरूपको प्रकट 
करते हैं, वही वास्तविक धर्म है । इसीसे उसे सनातन ud 
कहते हैं । समस्त धर्म उसके किसी-न-किसी अंशसे ही पुष्ट 
होते हैं । उससे मिन्न कोई धर्म नहीं और न. होना 
सम्भव है। x. 
शास्रविहित कर्म ही धर्म 

धर्मका स्वरूप व्यक्तिकी पात्रता, समय, स्थान, कार्यके 
अनुसार निश्चित होता है | जो कार्य एकके लिये विहित धर्म 
है, वही दूसरेके लिये अधर्म हो सकता है | जैसे झुद्रके लिये 
बेद-पाठ अधर्म है और ब्राह्मणके लिये वेद-त्याग | लौकिक 
दृष्टिसे जैसे एक ओषधि रोगीके लिये उपयोगी है और 
खस्थके लिये हानिकर | अछादके लिये निश्चित अपराधीको 
फाँसी देना Stud कर्म है और quu यही कर्म .करे तो 
प्राणदण्डका मागी होगा। एक व्यक्तिने अपराध किया, 
नियमतः'उसे बेतोंका दण्ड मिलना- है; पर यदि आप बेत 
मारेंगे तो अपराधी होंगे | बेत मारना जिसका काम हैः वही 
मारेगा और दण्डका निर्णय न्यायालय करेगा । इस प्रकार 
wd खघर्म और परघर्मका भेद होता है | | 

कौन-सा कर्म कव किसके लिये wd है; यह जाननेका 
साधन शात् दै | अतएव धर्मकी दूसरी परिभाषा है “चोदना- 
लक्षणो धमेः / ARa कर्म ही घम दे | प्रत्येक समाज, 
प्रत्येक जाति, प्रत्येक पदार्थ अपने नियमोंपर चक्कर हो “४ ' 
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= सकता दै । जो घर्मको नहीं मानते; वे भी समाजके लिये 


- नियम तो बनाना ही चाहते हैं | ये प्रेरणात्मक नियम न हों 


तो समाजक्रा धारण ही. केसे होगा । अतः घरम--धारणा-शक्ति 


तो प्रेरणात्मक शक्ति ही है। प्रेरणा-नियम ही करणीय- . 


अकरणीयका निर्णय कर सकते हैं | 
“कुछ wd सार्वभौम wd हैं | उन्हीको नित्य घर्म कहना 
चाहिये ।? इस प्रकार कुछ .छोग अहिंसा, सत्यादिको ही 
घर्म कहना चाहते हें । इसमें Meat आवश्यकता उन्हें 
नहीं प्रतीत होती; परंतु ऐसे भी अवसर आते हैँ, जब ,दो 
ANA एकको चुनना अनिवार्य हो जाता है। जैसे एक 
हिंसक किसी निरपराघ दुर्बलका पीछा कर रहा है; दुर्बल कहीं 
छिप गया है | आप उसे जानते हैं और यदि आप कुछ नहीं 
बोलते तो भी उसके मारे जानेका भय है | रक्षा करने-जेसा 


बल आपमें है नहीं | ऐसी स्थितिमें दया या सत्यमेंसे एकको ' 


चुनना होगा। ER 
कुछ धर्म सामान्य और कुछ विशेष होते हैं । जैसे दान 
सामान्य धर्म है; परंतु यदि कोई रोगी ऐसे पदार्थ आकर 
मांगे; जो उसे हानि करेंगे तो उस समय विशेष धर्म है उसे 
वह पदार्थ न देना । इसी प्रकार आततायीको क्षमा करना 


अहिंसा नहीं; कायरता है | वहाँ सामान्य धर्म अहिँसामें ` 


विशेष धमं आ जाता-है--आततायीको दण्ड देना | 


जब भी मनुष्य अपनेको या दूसरेको पापमें लगाता दै, 
बहिर्मुख करता है; वह अधम करता है | जो पापमें लगा है, 
पतनके पथपर दै, उसे कठोरतासे भी रोक देना घर्म ही होता 
दै। जब कोई अन्यायी दुर्बळ, बालक, विप्र, गौ या नारीके साथ 
अत्याचार करता दो, उसे क्षमाके नामपर चुपचाप देखनेवाळा 
अधर्म करेगा | उसे अपना प्राण देकर और आवश्यकता हो 
तो अन्यायीका प्राण लेकर भी दुष्डत्यको रोकना चाहिये। 
इसमें अन्यायीका भी आत्मिक कल्याण निहित है | 


' ` जीवनमें ऐसे अवसर आते हैं, जब खधर्मके सामान्य 
नियमाका पालन अशक्य हो जाता है । gerd प्राणीसे इम 
आया नहीं कर सकते कि वह प्राप्त कदन्नका त्याग करके 


- सात्त्विक भोजनकी प्रतीक्षा करेगा | ऐसे आपत्तिकालके लिये 
विशेष धर्म होते हैं | सामान्य नियमोंमें एक सीमातक अपवाद 


टि 
23 


h 


स्वीकार करना पड़ता दै | इन अपवादोंक्रो आपद्धर्म कहते हैं। 
सधम, परधर्म 


is a at प्रेरणा-लक्षण दै | मनुष्य सामान्य पद्म नहीं है। | 


पु 
ca E. ML 
X 41 


% सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिंदुःखभाग्मवेत्‌ % 


` जातियां हैं | इन जातियोंकी महत्ता भी 
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पञ्च॒ तो अपने आहार-व्यवहारके नियम 
है । क्या भोजन करना चाहिये, क्या नहीं 

बतलाना नहीं पड़ता | बंदरको पेड्पर चदन ३ 
dem कोई सिखळाने नहीं जाता | पाचन-क्रिको 0 
होनेपर गायको उपवासका आदेश नहीं देना ॥ 
सन्तानोत्पादनका काल कब है, इसके लिये su 
पोथे नहीं पढ़ने पड़ते | गधे-जैसे मूर्ख कहे जानेवार 1 
तम्बाकू नहीं चरेंगे | परंतु मनुष्य तो बिना NA 
बात सीखता ही नहीं । उसे अपने हानि-छामका छा 
विचार नहीं । बच्चेको अभ्यास करानेपर वह sil 
जायगा या नशेसे घृणा करनेवाला | ऐसी अबोध मनुष 
यदि आदिसे ही ईश्वरीय आदेशरूप शास्त्र न पाती); 
हो गयी होती | यह तर्क व्यर्थ है कि मनुष्यं हानि इ/ 
उठाते सीखता है | लड़के यदि मादक द्रव्य सेवन कणे 
हैं, तो दूसरोंके बतानेसे ही उन्हें हानिका शान हव) 
स्वयं वे हानि नहीं समझ पाते | अतएव मनुष्यके नि: 
सम्यक आदेश चाहिये | उसके पास qure uhi 
सहज स्वभाव या धर्म नहीं है। उसका wd Noms) 
होगा | वह दूसरोंसे ही आदेश प्रास करेगा | 


जन्मसे हे; 


समाज चार बणोंमें विभाजित है । अन्तर यही है १॥ *ि 
देशोंमें वर्ण खिर नहीं हैं, वर्णसंकर होता रहता UU क 
सब मानते हैं कि योग्य शिक्षा-सुविधा पानेपर सेति स 
व्यक्ति जितना दक्ष सैनिक हो सकता दै, वैसा UA 
नहीं हो सकता | यही बात दूसरे व्यवसायोंके समर 
है | वरण-व्यवस्था उन्नततम समाजकी व्यवस्था "| 
उदार विचारक यह स्वीकार करने लगे हैं । यही व! | | 
व्यवस्थाकी है । ब्रह्मचर्यं और शहस्थ-जीवनकी 5 र 
सर्वविदित है और यदि मनुष्य परळोककी IAN | 
करता है तो उसे वानप्रस्थ और संन्यासकी ACT 
कठिनाई न होगी । है 
वर्णोके भीतर मी जातियाँ हैं। व्यापार . तो 
कार्योमें अनेक भेद होनेसे वैश्य एवं धद शा हे 


प्रत्येक वर्ण; प्रत्येक. आश्रम ओर प्रत्येक 
निश्चित हैं । किस अवसरपर क्या करना 


| 


Tu. यः EE cu emer o Oc D NE EE भयावहः ॥ 
(५ जपने धर्ममे दोष मी जान पड़े तो अपने लिये ad 
ly घर्म भयप्रद है | यदि नापित यज्ञ कराने 
E MM amr एवं विधिका दोष करके वह अपना और 
m TE करेगा | इसी प्रकार ब्राह्मण बाल 
छै बनाने लगे तो वह किसीको qub घाव करके पिटेगा । यदि 
D मान भी & कि दीर्घकालीन अभ्याससे दोनों पडु हो सकते 
| ३, तो छाम ! समाजको तो शिक्षक और भंगी दोनोंकी 
१) aera है । भंगीका बालक जिस सरलता; शीप्रता और 
म coat पिताके कार्यं सीख सकता है; उसी सरलतासे 
R eae काम कैसे सीखेगा १ श्रम; रुचि और समय--इन 
| सवदी उपेक्षा करके वह अपना ओर समाजका कौन-सा 
| कल्याण करेगा ! 


[7 T 


| 


| हम अपने वर्णाश्रम-घर्मका इसलिये पालन नहीं करते कि 
| उसे हमें सांसारिक सुख और सम्मान प्रास दोगा | यहाँ 
2i तो कार्यमात्र अन्तर्मुखताका प्रयत्न दै- धम है। प्रत्येक 
कार्य आत्मोन्नतिके fet किया जाता d और साधनके क्षेत्रमै 
| अधिकार-निर्णय प्रथम कार्य है । अधिकारके विपरीत साधनमें 
fe केवळ भम ही नहीं होता, हानिकी भी सम्भावना रहती है | 
15) साघनक्षेत्रमें अधिकार-निर्णय गुरु या शास्त्र ही करते हैं। 
॥ | eR कार्यमात्र साधन हैं, वहाँ जिसके लिये जो 
९ कार्य निश्चित हे, उनका पालन अनिवार्य होना ही चाहिये | 
f| खम पाल्मसे कल्याण और उसको त्यागकर दूसरेके धर्मका 


af) मरण करनेसे हानि निश्चय ही वहाँ एक वैज्ञानिक सत्य हे. 


| पह तो युगका प्रभाव है कि आज और वणां 
| cog सारी जातियों रर वर्णोको 
एक ओर कहा जाता है कि कार्य कोई छो 

atu ई छोटा-बड़ा नहीं 
"| ९। किसी कार्यको करनेसे कोई हीन या श्रेष्ठ नहीं होता | 
विशेषको उसके कार्यसे प्रथक्‌ होनेको प्रेरित 


Ria जातियोंके कमै अपनानेको कहा जा रहा 
तो किसको कूद सेवाकार्य छोड़ देंगी; तो मी वे कार्य 
। चमार ERA छोड़कर 

॥ PRT भी क्या आझण Wr खोलें, इसमें 
(| V । समाजको A EX बुद्धिमें आने-जैसी बात नहीं 


रहें | इस व्यवस्थाके भंग 


$ हिदू-संस्कृति और घमं # 


हिंदू-धर्म सांसारिक सफलताको महत्त्व ही नहीं देता । . 


जातिया अपने काम सुचारुरूपसे कर - 


१६५ 
होनेपर अशान्ति और संघर्ष होता है। यदि समाजमें 
माजमें 
होगी तो व्यक्ति कैसे शान्तिसे रह पायेगा ! AN 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म 


जितनी अव्यवस्था aed और परघर्मके एकीकरणसे 
होती दै, उतनी ही सामान्य घर्म और विशेष घर्मके एकी- 
करणसे भी । यह सब जानते हैं कि हिंसा अधर्म है; परंतु 
S फेलनेके समय चूहोंको मारना पड़ता है | यह हिंसा एक 
विशेष धर्म होगी | इससेभी सरकतासे समझा जा सकता है 
चिकित्सकका विशेष धर्म, जब वह किसी रोगीके विकृत घावमै - 
स्वस्थ व्यक्तिके शरीरका भाग काटकर लगा देता हे । अब 
यदि इन विशेष घमोको सामान्य घर्म मान लिया जाय और 
“चूहे नित्य ही मारे जाये या प्रत्येक घावपर स्वस्थ ब्यक्तिके 
अङ्ग ही काटकर चिकित्सक लगाये तो यह पागलपन ही होगा। 
. आजके अन्वेषक शास्त्रांके सामान्य घर्मसे तो नेत्र बंद 
कर लेते हैं और विशेष घर्माको उस समयका सामान्य घर्म * 
मानकर एश्वी-आकाश एक करने-जैसी कल्पनाएँ उपस्थित 
करते हैं| Fale ‹आल्मन? कृत्यको पञुहिंसा और मांस- 
भक्षणकी प्रथाएँ बताया जाता है, जब कि ‹आल्भन?का 
अर्थ केवल प्रोक्षण ही दै | इसी प्रकार कुछ राजकन्याओंके 
विवाहोंको लेकर प्राचीन विवाइक्री मर्यादा निश्चित की जाती 
है और कहा जाता दै कि (उस समय बड़ी अवस्थामै कन्याका 
विवाह होता था । स्वयंवर, आहरण आदि प्रथाएँ थीं । 
जातिबन्धन नहीं था |? यह सब कल्पना यह मानकर की जाती _ 
है कि राजा मी सामान्य पुरुष है और उसे भी एक साधारण 
नागरिक-जैसा ही रहना चाहिये | पर ऐसी बात नहीं है । 
देशका हित, सम्मान आदि सब शासनके जिस प्रधान पुरुषपर 
अवलम्बित हैं, उसको सामान्य नागरिककी अपेक्षा विशेष 


' अधिकार और सुविधाएँ देना आवश्यक हो जाता दै । 


समाजमें राजाके अतिरिक्त भी विशेष पुरुष होते है | 
प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमै विशेष अवसर आते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों या अवसरोंके लिये विशेष धर्म होते हैं । ये विशेष 
घर्म उस व्यक्ति या अवसरतक ही सीमित रहते हैं। प्राचीन 
परम्पराका अन्वेषण करते समय यदि विशेष घर्मका ध्यान 
छोड़ दिया जायगा तो समख आधार भ्रममें पड़ जायया | 
स्मृतियों और शार्खोमै सामान्य घर्मके साथ विशेष घर्मोका 
भी वर्णन है | विशेष धर्म अनिश्चित नहीं है । धर्मका निर्णय. | 
घटनाएँ नहीं, नियम करते हैं । अतः घटनाओंको नियमोसे 
मिलाकर दी उनका औचित्य देखना ठीक पद्धति दै । 2 
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आपदे | 
याँ तो आपत्ति भी एक विशेष स्थिति है और उस 
समय विवशतावश सामान्य धर्ममें जो अपत्राद स्वीकार किया 
जाता दै, वह भी एक प्रकारका विशेष wd ही है; परंतु 


विशेष धर्म ओर आपद्धर्ममे एक मौलिक भेद भी है । जिस 


विशेष व्यक्ति या विशेष अवसरके fea जो विशेष धर्म ma- 
विहित है, उस समय उसीका पालन धर्म है। उस विशेष 


घमंका पालन न करके सामान्य धर्मका पालन उस ब्यक्तिके ` 


RA या उस अवसरपर अधर्म होगा । आपद्र्ममें ऐसी कोई 
बात नहीं है | आपत्तिकालमें सामान्य धर्मपर दृढ़ रहना और 
आपद्धमका आश्रय न लेना महत्ता है, त्याग है | आपद्धर्मका 


आश्रय आपत्ति-कालमें करनेपर सामान्य धर्ममँ जो अपवाद 


स्वीकार किया गया, उसका दोष नहीं होगा | उदाइरणके 
लिये रघुवंशकी घटना ळे लीजिये | महर्षि वदिष्ठकी नन्दिनी 

* गोको सिंहने वनमें आक्रान्त कर लिया | महाराज दिलीपने) 
जो उस गोकी रक्षामें थे, गौको बचानेके लिये त्रोणसे बाण 
निकालना चाहा; परंतु हाथ त्रोणमें चिपक गया | महाराज 
विवश हो गये । अब यदि महाराज गुरुके पास लौट आते 
तो गोरक्षा न करनेके पापके भागी नहीं थे; परंतु महाराजने 
अपना शरीर देकर गोरक्षा करनी. चाही, यह उनकी 
महत्ता थी। 


, ` आपद्धम॑ केवळ आपचिकालतकके लिये होता है और 


वह भी उतने अंशमें, जितने अंशमै आपत्ति हो | मरणासन्न ` 


रोगीको वेद्यने लहसुन दे दिया तो अच्छे होनेपर भी लहसुन 


उसका खाद्य नहीं हो गया | उपनिषद्में एक ऋषिकी कथा 
होकर दीर्घकाल्के उपवासके अनन्तर 
उन्होने एक ER उड़द खाते देखा | बहुत माँगने और . 


है । अकाल्से पीड़ित 


समझानेपर Tet उनको जूठे उड़द दे दिये | उड़द खानेके 
बाद द्यूद्रने जल मी देना चाहा । ऋषिने अखीकार किया और 
'बतळाया कि CR प्राण क्षुधाके कारण जानेवाळे थे | मैं इन 


Seale शरीर-रक्षा करके अब धर्माचरणकी इच्छा 'करता- 


हूँ | ये उड़द मैंने आपत्तिके कारण स्वीकार किये हैं। जल तो 

जाकर निर्झरोमें पी ळूँगा | तुम्हारे ela प्राप्त जल Ba में 
-WHSE होऊँगा।? आपद्धर्मके सम्बन्धर्मे यह उदाहरण अत्यन्त 
स्पष्ट है | साथ ही प्राचीन परम्पराओंके अन्वेषकोंको यह भी 
अपने अन्वेषणमें देख लेना चाहिये कि कहीं वे आपडर्मको 


* सवे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


` रखता है । मुख्यतः धर्मका उद्देश्य अन्तमुख ७" 


' समझमें नहीं आया | अनेक बार पूरे समाजके लिये 389) पदा 
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TART आधार 


Wd भावरूप और क्रियारूप दो प्रकार 


हृ 
q 
अतएव उसका आधार भाव ही होता है Tu E 
उद्धवजीको उपदेश करते हुए बताया B प्र 
कृचिद्दुणो$पि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना m 4 
गुणदोषार्थनियमस्तद्विदामेव «à; E 
: ( औमद्भा ० ११ । २१।। वि 
“कहीं गुण ( धर्म ) भी विशेष अवस्थामै qu. 
है और दोष भी विधान होनेके कारण गुण (Rn a 
हो जाता है | ये गुण और दोपके नियम उके ag à 
हैं, जो उनको जानते Fp जो नहीं जानते- शत T : 
'पागळ आदि, वे दोषके भागी नहीं होते | | 
यह बात ठीक है कि बहुत-से ad वस्तुके आक्रा! उ 
हैं और वे क्रियामात्रसे फळ AF mm af 
उत्तम कर्म और गोहिंसादि अधर्म ऐसे ही athe हो 
सामान्यतया भाव इन कोके फलको भी बढ़ा देता है |. क 
एवं फलको जानकर भावपूर्वक किये गये wda है| सव 
परिणाम प्रकट करते हैं । हिंदू-शास्त्र क्रियाकी अपेक्षा ऊ gi 
और भावको महत्व देता है | बिना इस बातको से| बात 
निष्काम कर्मका रहस्य संमझमें आता है औरेन क ह 
शास्रीय कृत्योंकी उपयोगिता और पवित्रता ही | 
शख्रेण रक्षिते देसे. शास्रचिन्ता R | 
-क्षात्र-धर्मक्रा यह उपंदेश अनेक - बार मर्ह 


= 


केसे 
ये 
प्रयोग हुए.। अहिंसाको उसकी सीमासे विस्तृत करे त्या; 
हुआ | जिन मइत्तम पुरुषों और अवतारोंने Taan बैस 
रक्षा की, उन्हें अपूर्णतक कहनेकी धृष्टता की TG आह 
प्रत्येक बार ये प्रयोग बुरी तरह असफल हुए | 


अनुयायी परमाणु बम बना और डाळ रहे हैं | qu 


ब | 


` माननेवाले चीन और जापानकी हिंसाएँ छिपी * उपय 


अपने प्रभुत्वकालमै जैन शासकोंने . जो कुछ “पमा 
गुजरात-काठियावाड्का इतिहास उसका साक्षी दै | R 
गान्धीजीकी अहिंसापर हमारी सरकार जिस प्रकार à 
हैं या चलना चाहती है, उसके सम्बन्धमें 
बताना नहीं दै । dl. 
प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति एक ही रुचि 4 m 
प्रवत्तिका हो जायगा--यह quur दै | | 


पूर्ण 4 
NE 


i 


Es 
fre 


n 


ce oe ee 
| अम्य है । जव सर्वत्र ERA विषमता है, तब एक ही 
| आधार सबका सञ्चालन नहीं कर सकता | ae उनकी 
M प्रतिके अनुरुप चलानेकी व्यवस्था करनी होगी | जहाँ जो 
| ॥ धर्म अपनी सीमासे विस्तृत होना चाहेगा, वह या तो 
। | उस व्यक्तिके लिये निष्क्रियता ( मोक्ष ) प्रदान करेगा या 
। | विकृत हो जायगा | क्रियाकी व्यवस्था वहा नहीं रहेगी । 
। भोजन और व्यायाम अच्छी वस्तु है, पर सीमासे 
३ अधिक हों तो ! aba उष्णत्व बढ्ता ही जाय तो क्या 
४ होगा ! संब पदार्थ उसमें जळ जायेंगे या अग्निकी प्रतिक्रिया- 
|| रुप बृष्टि होगी और अभि बुझ जायगी । इसी प्रकार जैसे 
E अग्ने धर्ममें प्रतिक्रिया या विनाश दै, वैसे ही सभी wd 
है। एक घर्मको अपनी पराकाष्ठापर एक व्यक्ति पहुँचा दे तो 
उसका कर्माशय नष्ट हो जायगा | वह मुक्त हो जायगा | 
ए यदि उसे वह विश्वमै सीमातीत करना चाहे तो प्रतिक्रिया 
X होगी। अहिंसा ही विश्वमै व्यापक हो तो क्या होगा ! 
i कदाचित्‌ प्राणिमात्रकों मोजन और श्वासका रोध करना पड़ेगा | 
|| समे हिंसा हे । रोगाणुआँको मारना स्वीकार करना और 
zi giai दण्ड देना अस्वीकार करना--ये परस्परविरोधी 
jm ` | ऐसी अहिंसा विकृत होती है । उसकी प्रतिक्रिया 
- | 
मनुष्य-समाज किस प्रकार अन्तर्मुख हो, किस प्रकारके 
ma उसे Si करेंगे, इस प्रयक्षकी विरोधी बृत्तियाँ 
la n OMIM यही लक्ष्य है | जिस प्रकार क्रियामें 
atta क हू, रे ही बात पदार्थोकी है । अनेक 
| E धार्मिक कृत्योंके समय उपयोग में आते हैं--मृ गचर्म, 
| कैश ही र aN चामर आदि | इनकी पवित्रतामें सन्देह 
ee Rid हिंसा बताकर तिरस्कृत करना | 
D an 1 हुआ है, यह बात ठीक है; लेकिन 
जिका समाज UN करता है। आखेट 
उपयोग | सबसे प्रधान बात है 
समान्य बा पमाज भी मानता है कि यदि किसीकी 


नभाक पीके mee दूसरोंका अत्यधिक लाम हो तो 


| i E $ MENT किस पदार्थके प्रभावसे कितनी 


# हिदु-संस्क्ृति और घमं " 
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प्राप्त होती है--यह जानना आजके यनत्रौकी 

बात है; परंतु जिन ऋषियोंने नशत ह 
m उनके' सम्मुख यह रहस्य नहीं था। उन्होंने उन - 
TS उन अवसरोंपर पवित्र बताया, जो पदार्थ जिन 
SAR मनको एकाग्र करनेकी प्रेरणा देते हैं | ऐसे पदार्थ 
यदि उचित हिंसासे प्राप्त होते हैं तो थे अपवित्र नहीं हो 
सकते । क्षत्रिय नरेशोंका आखेट औचित्यकी सीमाको पार 
न करे इसके लिये मी अत्यन्त कठोर आदेश खमे & | 


धर्मका ACT: 
यतोऽभ्युद्यनिःभ्रयससिद्धिः' स way 
जिससे लौकिक उन्नति तथा पारलौकिक .कल्याणकी 
Sit हो, वह धर्म है। यह धर्मकी तीसरी परिमाषा है | 
तीनों परिभाषा अभिन्न हैं। जो धारण करे-केवल इस लोकें 
ही नहीं, परलोकमें भी;--जो दोनों छोकोंमें उन्नति करे, वह 
धर्म है और शान्रद्वारा ही वह जाना जाता है। यही तीनों 
परिमाषाओंका तात्पर्य है | 
घर्मसे ही लोक और समाजका धारण होता PI 
अनुशासनद्दीन समाज या व्यक्ति पतनके ada गिरेगा ही | 
अतएव धर्मसे ही अभ्युदय होता दै, यह बात व्याख्याकी 
आवश्यकता नहीं रखती | हमारे सत्कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं 
और वही दूसरे जन्मके ऐश्वर्य, वैभव, germ कारण हैं-- 
यह आस्तिकजन मानते हैं । जो पुनर्जन्म नहीं मानते, वे 
भी मानते हैं कि समाजके कल्याणके लिये सत्य, दया, त्याग, 
परोपकारादि धर्म आवश्यक हैं | जिस समाजमें ये न होंगे, 
वह समाज निश्चय कल्हपूर्ण रहेगा और नष्ट होगा | उसका 
अम्युदय सम्भब नहीं | 
` निःश्रेयसके सम्बन्धमें धर्मको कारण माननेसे पुर्व 
निःभ्रेयसका खरूप समझ लेना चाहिये | निःश्रेयसका अर्थ 
है आत्यन्तिक्र कस्याण-ऐसी स्थितिकी प्राति जिसमें दुःख, 
शोकादि अकल्याणके भाव कहीं आयें ही नहीं। पदार्थोके द्वारा 
क्या यह स्थिति सम्भव है! विद्वके भोगोंमें तो क्षय, अनपेक्षितः 
की प्राप्ति और विकार रहेंगे ही ये न भी हों तो विषयोंसे 
सन्तोष कहाँ होता है | असन्तोष, चञ्चलता, अशान्ति वहाँ . 
लगे ही रहेंगे । आत्यन्तिक कल्याण है आवश्यकतापर विजय 
प्रास कर ढेनेमै -ऐसी स्थिति प्राप्त कर ढेनेमे, जहाँ कभी 
कोई आवश्यकता ही न हो | 
आर्बदयकता शरीरको होती दै ओर सुख-दुःख मनको 
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होता है । यदि शरीरको प्रथक्‌ करके देखें तो किसीको कोई 
- आवश्यकता नहीं । सुधुस्तिमें भिक्षुक और सम्राट एक-सी 
खितिमै रहते हैं। अतः शरीरसे छुटकारा मिल जाय तो 
आवस्यकता न होगी; परंतु SHAT छुटकारा नहीं | खम्ममें 
भी सुख-दुःख होते हैं | यह इसलिये किं ant देइकी 
आवश्यकताकी प्रतीति रहती है । देइकी आवस्यकताकी 
्रतीतिःभी न रहे; तब निःभ्रेयस-सिंद्धि हो । इसीको मोक्ष 
कहते हैं। । 
देइकी प्राप्ति क्यों होती है ! इच्छाओंसे, कमसे | इन 

इच्छाओका. उपशम, कर्मका असंसर्ग ही देहकी प्रासिसे 
बचा सकता है | धर्मकी गति अन्तर्मुख दै। बाह्य प्रवृत्तिके 

निरोध, इच्छाओंकी समात्तिके लिये ही धर्म-विधान है | 
` अतः निःश्रेयसकी सिद्धि धर्मके द्वारा होती है। धर्मके 
आचरणसे भोगबृत्तिका.नाश होता है; .हृंदयकी शुद्धि होती 
है । इस क्रमसे कर्मोमें असंगताकी प्राप्ति होती है। जहाँ 
कर्मोमै असंगताकी सिद्धि हुई, मोक्ष खतःसिद्ध है | 


कमोंमें असङ्गताका अर्थ कर्म-त्याग समझना एक भ्रम . 


है । घर्म ऐसे कर्मोका विधान करता है, जिनका त्याग पाप 
माना गया | अतएव कर्तव्यकर्मका त्याग तो किसी प्रकार 
अभीष्ट नहीं होना चाहिये । कर्म दो प्रकारके होते हैं | 
एक किंसी इच्छासे किये जाते हैं और दूसरे स्तः होते 
हैं या कतंव्यबुद्धिसे किये जाते हैं । श्वास, रक्तकी गति 
आदि कर्म खत; होते हैं । मोजन और मलोत्सर्ग ऐसे कर्म 
हैं, जो शरीर रइनेतक करने ही होंगे | इसी प्रकार अपने 
वर्ण, आश्रम, जाति, कुल, अवस्थादिके अनुसार जो कर्म 
हमारे लिये नियत हैं; वे कर्तव्य हैँ | उन्हे त्यागना नहीं चाहिये | 


किसी उद्देश्यसे कमे करना बन्धनका कारण नहीं है |. 


उद्देश्यके बिना तो जो. कर्म होगा, वइ अव्यवस्थित 
होगा; परंतु seat आसक्ति, az पूर्ण ही हो-- 
. यह आग्रह, उसकी पूर्णतामें अपने कर्तुत्वका अहंकार-ये 
बाघक हैं । उद्देश्य कोई वासना--अधर्मप्रबृत्ति सकामबृत्ति 
नहीं होना चाहिये | उसे कर्तव्य मानकर करना .और 
परिणांमके सम्बन्धमे तटस्थ रहना, यही निष्कामता है। 

धर्म हमें कर्तव्यकी प्रेरणा देता है, साथ ही फलकी ओर 
. 8 तटस्थ रहनेका आदेश भी | फळोंके विस्तृत वर्णन तो 
निम्न कोटिके अधिकारियोंके लिये शास्रोमि हैं | शास्त्र स्पष्ट 
` कहते हैं कि फळविस्तारका तात्पर्य धर्ममे प्रवृत्ति कराना है | 

धर्मका लक्ष्य तो asad: है; त्याग दै और इस प्रकार 


ee 
> Fie mee 


ॐ सवे wait पच्च्यन्तु मा कश्चिदुः्लभारभवेत्‌ à 


पप &— वेसी ही बात दै, जेसे कोई बालक दिय 


 बातको दम्म कहे p अवश्य ही दियासळाईका mu 
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नेष्कर्म्यके द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य है। यह 
चुका है कि जिस कर्म या नियमका ux. भै 
होकर बहिर्मुखता है, वेह विषय-प्रवृत्तिको "m 
अशान्ति औरं असन्तोषके द्वारा विनाशका 
करेगा | वह घम नहीं) उसमें घारण-शक्ति नही | 
है। बह नष्ट करनेवाला है । A 
धर्मत्याग 
. आज बड़े गव॑से धर्मसे मानव-जातिको मुक्त कलने, 
कही जाती दै । आजके महापण्डित यह कहकर al 
होते है “मै इस रोगसे छूट चुका हूँ D परन्तु eed 
क्या होगा, वे कभी सोचते ही नहीं | अभि अपने €, 
त्याग करके भस्म बन जाती है | मनुष्य अपना wil 
देगा तो uy हों जायगा । पञ्च होकर भी उसका हि 
नहीं | पञ्च॒ तो अपने धर्मका पालन करते ही है। मु! 
धर्मत्याग जहाँ भी किया है, वहाँ वह पिद्याचसे de 
हो गया है। धर्मसे दूर होकर मानव-जाति विनाश i 
जा रही है। | 
घर्मत्यागका अर्थ है-उच्छुङ्खलताकी स्वीकृति dk 
विनाशक ही होती है । शास्त्रीय कृत्यांका मर्म हमर 
बुद्धिमें नहीं आता; इसीळिये हम उन्हें व्यर्थ या दम 


| 


मसालेकी दाहकता न समझे और दियासलाई qut) 


RA उसका हाथ जळानेमें असमर्थ R | इसी प्रकार T 
आदेश अपने परिणामको तंभी प्रकट कर सकते ॥। 
उनको निर्दिष्ट विधिसे सम्यक्‌ पूर्ण किया जाय | के | 
करना अज्ञानका ही परिचायक दे | जो लोग क 
करते भी ह; वे प्रयक्षकी साङ्गतापर ध्यान त. 
दियासळाई यदि नम होगी, कम वेगसे fd 7" 
अभि नहीं प्रकट होगी--यह वे भूल जाते है । ge 
करके वे अपनी ही हानि करते हें । | 
धर्म-परिवर्तन | 
घर्म-परिवर्तनका प्रश्न घर्मत्यागसे fm tl! 
र यदि वह सचमुच धर्म है और Ec 
तो वह स्वतः पूर्ण है | क्योंकि 
क्रिया या नियममें नहीं । वह तो अन्तर í 
भी वहाँ पहुँचेगा, उससे एक हो जायगा | 


j 
ig 


कथा-कीतेन | साक्षी-निर्माण 
WES था खाध्याय शास्त्रका, पढ़े जा रहे अब अखबार । 
तंब थी कौर्तन-कथा, मुकदमे अब झूठे कर रहे तयार ॥ 
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सुरापान 


PEIN S 
MOTI Sane 


तिरस्कार 


अतिथि-रि 


we चरणास्तत पीते थे अब हो चला 


सुरासे प्यार | 


होता सत्कार अतिथिका अब तो मिळती है फटकार ॥ 


६४ 
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ee ae aim अधिकार gh Hea s EE अधिकार 
चार रुचिके agit वहा ज 
अपने छ परिवर्तनका प्रभ जहॉ घर्मके छिये-- 
a x लिये उठता है, वहाँ निठा एवं विचारके 


मक्रत। 
A अतिरिक्त अन्य कोई कारण सम्मत्र ही नहीं है। 
च 


किती मी धर्मके आंदिप्रदर्तकने दूसरे धर्मको हीन या 
नहीं बतछाया दै । बई भी धम जो प्रदतित हुआ 


शा काल तथा आचारके अनुकूल वह श्रेयस्कर R | 
genta अनादि धर्म, जो ज्ञान और वाणीके सथ ही 
पनुप्यको प्रास हुआ, प्रतर्तित धर्म नहीं हो सकता । वह तो 
मनुप्यको सुष्टिके साथ d fier | व 
उनतत धर्म है। देदा-कालादिके अनुस,र उसके किसी अंशको 
प्रमुखता देकर महापुरुषाने दूसरे धम.का Tada क्रिया | 
ते प्रदर्तित धर्मोको दूसरे देशों एवं अन्यधमावलम्बियों 
पर बलात्‌ छादना अहंकारकी प्रेरणाके अतिरिक्त आर कुछ 
नही है। 

आज धर्म भी राजनीतिका एक साधन हो गया है | 
मके नामपर जितनी सभाएँ, संगठन या आन्दोलन होते हैं, 


वे अपना राजनंतिक अधिकार-क्षेत्र ही विस्तृत करना 
चाहते हैं | धर्म भो दूसरे स,धर्नेके समान अर्थका सघन. 


शे गया है | घर्म-परिवर्तन अपनी जन-संख्याकी वृद्धि और 
उससे आर्थिक wur लिये किया या कराया जता है । 
इस प्रकारके प्रयत्न अवश्य ही जब एक पक्षसे आघ,तरूप 
होते हैं तो दूसरा पक्ष आत्मरक्षके लिये उनका आश्रय छेता 
' कुछमी हो; ये. संघर्ष वस्तुतः धमे Aaa बहर हैं | धर्म-- 


की प्रवृत्ति sade है, उसीको qup मोगोक्रा सघन ` 


enl विनाश जह अभीष्ट है, वहाँ ऐसा अहंकार 
As n ; शेप घर्माउयायियोको पञ्च॒ कहना--इससे 
E क छल क्या होगा-! यह वञ्चना अपना और 
| em SR रही है | धर्मका नाम लिया जाता दै, 
E Weg और उसका गला घोटकर, उसके AAI 
Su तब भी मनुप्यकी मान्यता है कि वह 

aS उत्थान होगा || 
नियम = घम-परिदतेनके लिये कोई स्थान नहीं-- 
LI - = a स्वीकार करना होगा ! जो सार्दमौम 
हे जि दि "SH उसके एफ अंशसे ही उत्पन्न हुए 
inta: cu Widest ही नहीं, उसमें धर्म-परिवर्तन 
पन हो तो परिवर्तन किया जाय | rei 


s 
X 
RO 
> 


सम्प्रदाय दी है ओर Ae उसका प्रत्रतन हुआ . 


रीय धम ही ' 


१६९ 


शुद्धि ढूँढ़नेवाले यह भूल जाते हैं कि चार We वर्ष 
पून दूसरा कोई धर्म ही नहीं था | अपने समाज और आचार 


से A च्युत हुए Sita जुद्धिका ही S प्रमादवद्य च्युत हुए लोगोकी शुदधिका ही वहाँ विधान | 
L = शका टा वहा विधान है। 


यह धम॑-परित्रतन-झुद्धिका प्रश्न उठा ही उनके सम्मुख, 


` जिन्हें नदीन धर्म चलना था | आजके संघर्ष सनातनधमंके 


fet आपत्तिल्प हैं और आपद्र्मक्ा att Rene 
निर्देश है |  आपद्व्मके नियमानुमर ae उनका 
अनुगमन. करते हुए आत्मरक्षणका प्रयत्न तो अवश्य करना 
चादिये, और उसकों किये बिना इस समय समाजक्री रक्षा 
कठिन ही है | परंतु aaa ही विपरीत अर्थ करना--यह 


“कल्याणप्रद नहीं है। धर्मको दूसरोंकी देखा-देखी अर्थका 


साधन हिंदू भी बना दें, यह तो हानिप्रद ही होगा । 
'घर्मो रक्षति रक्षितः ।? 


सभा-संगठन-ग्रचार 

“सङ्घे शक्तिः कलै युगे ।? आज जिस प्रकार हिंदू-घर्मपर 
चारों ओरसे आधात हो रहे हैं, उनको देखते हुए यह स्पष्ट 
है कि संगठनके अतिरिक्त आत्मरक्षणका दूसरा प्रधान साधन नहीं 
है। समस्त मतभेदोंकों भूलकरं; संगठित होकर ही इस समय 
अपने आचार, समाजकी रक्षा की जा सकती है । इसके RA 
भरपूर प्रयत्न करना हिंदू-समाजके प्रत्येक सदस्यका कतव्य 
होना च।दिये | 

हमें इस समय समस्त मतभेदोंको भूलकर संगठित होना 
चाहिये; परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि यहं संगठन 
आपत्तिकाल्कि है) आपंद्धर्म 2 | जवतक ऐसी बात ठीक नहीं 
समझ ली जती, तत्रतक्र संगठन पूर्ण नहीं होंगे । लोग 
अपने-अपने संगठनोंकों स्थायित्व ओर महत्त्व देने छगते 
हैं । इससे अहंकार पोपित होता दै। शक्ति संगठित होनेके 
amà छिन्न-मिन्न हो जाती है | इस समय तो इमे शक्तिको 
एकत्र करना है | ् 

हिंद-घर्म सभा; संगठन, मश्चोंपर दिये गये विशाल भाषण 
तथा दूसरे प्रचार-स,धनोंका धर्म नहीं है ।. संस्था स्थापित 
करना और प्रचरके लिये संगठन बनाकर क्षेत्र प्रस करना-- 
थे पाश्चात्य सम्यताके शस्त्र हैं । 'कर्टकेनेव कण्टकम्‌? के 
न्यायसे हम इस. आपत्तिके समय इनका आपद्धमंके रूपमै 
उपयोग तो कर सते हैं और करना ही चाहिये; पर 
यदि हमें अपने धर्मको अविक्कत रखना है तो इनके स्थावित्वका 
aie छोड़ना होगा । ये दिंदू-धर्मझी quiz विपरीत दै । 


We अं 
७ ~ 
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हिंदू-घर्म ऐकान्तिक्र धर्म है । अन्तर्मुखताका साधन समूहमें 
नहीं हो सकता । जहाँ बाहरसे अप्नेकों भीतर करना है, 
वहीं बाहरकी प्रव्॒त्तिकों बढाना कोई सामज्ञस्य नहीं रखता | 
से निकोंमें, पाठशालाऔंमै सामूहिक प्रार्थना समझमें आनेकी 
बात है । जहाँ समूह है, वहाँ समूहके साथ एकाग्रताका 
प्रयत्न भी चल सकता है; परंतु प्रय्षका आदर्श तो समूह 
और शरीरको भूल ही जाना वहाँ भी है । जहाँ समूह 
नहीं है; वहाँ समूह बनाकर प्रार्थना की जाय--इसका अर्थ 
केवल यही है कि या तो मन इतनी निम्न स्थितिमें है कि 
वह बाह्य प्रेरणाके बिना एकाग्र नहीं होगा, या फिर प्रार्थना ही 
_ प्रार्थनाके लिये नहीं है, दह भी एक राजनैतिक साधन है -- प्रचार 
करने, संगठन करनेका | समस्त पाश्चात्य समाज अर्थी ही 
मुख्य मानता हे, अतएव उसके प्रार्थनादि भी संगठनके ही 
साधन हैं | वहाँ प्रत्येक कार्यमें सनिक वृत्ति, आर्थिक लामत्री 
घुख्यता रहती है; पर हिंदू-संस्कृृत ठीक इसके विपरीत 
बाह्य भोगोंसे निववत्तिकी प्रेरणा देनेदाली है | वहाँ प्रार्थना भी 
सामूहिक हो, यह एक उपहासास्पद बात है | 


' प्राचीन समयमें सर्वज्ञ mefa ही समाजके सञ्चालक 3 | 
शास्र ही नियम थे । प्रत्येक कार्य शास्रपर अवलम्बित 
थे | जनमतके बदले MAN आसमत मान्य था | अतएव 
किसी कायके fea संस्था-निर्माणकरी आवश्यकता नहीं थी । 
उपदेश अधिकारीको दिये जाते थे; अनधिक्रारी उनका 
दुरुपयोग करेंगे--यह बात सर्दमान्य थी | ऐसी ax मञ्चोंसे 
प्रचारका प्रश्न ही नहीं उटता था । सत्सङ्ग, कथा, सत्र--ये 
होते थे; कितु उनकी न तो आजके समान. संस्था चलती 
थीं और न उनका Rma होता था। हिंसी संतके 
TIRAR उनके उपदेश जो वे कृपापूर्वक श्रोतके अधिकारके 
अनुरूप दे देते, वही सत्संग थे | संतोके, walla समीप 
उपदेदा-अहणार्थ दूर-दूरसे Par सम्राटतक जाते और वहाँ 
सेवा करते, तब कहीं सफल होते | प्राचीन कथाओंका एक 
रूप भागवतसप्ताह अब भी देझमें देखनेको मिल जाता है | 
ऐसे ही कथा-प्रसज्ञ या यज्ञ जब दीर्घकालतक्र चलते तो 
थे सत्र कहे जाते | 
आज प्रत्येक संस्थाकी एक-सी दरा दै । त्यागी, परोपकारी, 
उद्योगी एक या अनेक व्यक्ति रुख; स्थात करते | आरम्भः 
dur विशचद्धरूपमें चल्ती दवै | जैसे ही वह इस योग्य होती है 


कि उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सके, जनतामै सम्मान प्राप्त हो - 


बके, उसमें पदलोलप, स्वार्थी व्यक्ति घुस जाते हैं | धीरे-धीरे 


e 


ॐ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखंभाग्मवेत्‌ # 


` लेखककी भी है, यदि वह अपने ada = 
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संस्थापर उन्हींका अधिकार हो जाता है, वे y te) 
हैं । जो सचमुच निःस्वार्थ, परोपकारइत्तिसे रै 
उसमें होते हैं, वे या तो कुछ कर नहीं पाते या gle 
बाध्य होते हैं | 0. 
लेख लिखना, भाषण देना और अभिनय 
कलाएँ हैं |. यह आवश्यक नहीं फि लेखक या करी 
गम्भीर तथ्यांको प्रकट कर रहा है, उनका अनुम | 
हो--जो उपदेश दे रहा है, उसका आचरण भी zal 
समाओंमें जब कोई बोलने लगता है तो थोड़े है | 
होते हैं, जो यह नहीं चाहते कि जनता उनकी वातो छ 
सुने | जनता ध्यानसे सुने, इसके लिये जनताकी झन 
कहनी चाहिये । इस प्रकार वास्तविकता अपेक्षा क 
विद्वत्ताको अधिक महत्त्व मिळता है | यह भी sug 
जाता है ओर जो इस प्रकारका व्यवसाय हौ a! 
उनका जीवन अन्तमुँख केसे हो सक्ता है | ae 


L 
9 
q 
: 
f 
7 
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a 
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बनानेके ध्यानसे लिखता है | | 
धर्म भी प्रचारकी वस्तु दै, यह हिंदू-समाजने ni 
किया | धर्म तो अधिक्रारके अनुसार प्राम करके अर, E 
_करनेकी वस्तु है। अनधिकारीको उसका उपदेश ही वम | 
समाजफा प्रत्येक क्षेत्र जहाँ धर्मपर अवलम्बित है 4 पर 
ओतप्रोत है, वहाँ किती क्षेत्रमै प्रचारके [Ul खार को 
बचता | वस्तुतः प्रचार है क्या वस्तु ! हम अपने करि 
दूसरोंको प्रभावित करना चाहते हैं । क्यों wel 
हम अपने विचारोंको श्रेष्ठ मानते हैं ओर qu £ 
आचरण करके कल्याण होगा, ऐसा हमारा बिश्वा 
अथवा हमे दूसररोको अनुगामी बनाना है। अपनी र 
या किसी दूसरो इच्छाको सार्थक करना दै | 
जानका मार्ग है जिज्ञासा | जवतक खर s 
हो, िंसीको उपदेश लाभ नहीं करता | y 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वहीं यह भी मय रत 
स्वाभाविक रुचि दबती है और मानसिक धारा अ > 
सकती है । हिंदू-संस्कृतिके अनुसार जिज्ञासा? | 
ही उपदेश देना चाहिये | हम अपने ही विचारी! a A 
प्रचार करें--यह सचाईसे हम कर aad E^ d | 
अर्थ यह तो है ही कि हमारा अहंकार © . 
हमने दूसरोंको अज्ञ मान लिया है | अपनेको ६. | 
मानें, यहातक तो ठीक | परंतु qi । E 


g -| 


| À E070 S S सा 
| उनके लिये ठीक नहीं) यह अहङ्कारकी ही प्रदत्त 8| 
ga जिन घारणाओंको ्रान्तिदीन मानते Š STR 
आचरण करके हमने क्या पूर्णता प्रास कर ली है P पूगता 
प्रत कलेते पूर्व हम प्रचारमें ल्गते हैं--इसका अर्थ है कि 
बा तो हम अपनेमें उन घारगाआपर चलने फी योग्यता 
adi पाते, या हमारे प्रयासमें पूरी शक्त नदींश या वे घारणाएँ 
| इस्तुतः आचरगयोग्य इय हमारा विश्वा नहीं | 
| किसी मी ददयामें हम क्या प्रचारके योग्य रहते है विश्वका 
M gari अनुभव यही दै कि पूर्णताको प्रात पुरुष 


i इह बाह्य प्रवत्तिमें एक सीमातक ही लगा रह सकता है | 
अधिकारी) जिज्ञासुको वे प्रेरणा, उपदेश dl देते हें; किंतु 


१-पाश्चाच्य राष्ट्रौमें अनेक वादोंको. प्राबल्य हो रहा 
| है और.उनकी प्रतिक्रियाएँ सर्वत्र दिखलायी पड़ रही हैं | 
1 भनेक आधात-प्रत्याधात चल रहे हैं; उन क्रियाओं-प्रति- 
| क्रियाओं, आघतों-परत्याघतोंका कुछ-कुछ प्रमाव मारतवर्षपर मी 
| एड रहा है । ब्रिटिश सरकार अपने शासनकालमै उस प्रभाव- 
| को रोकनेका भरसक प्रयत्न करती रही थी | उसको मुख्य 
7| भय स्सके वर्गवाद अथवा साम्यवादसे ही रहा । कार्ल 
| | NT समाजवाद मी भयका हेतु रहा । . 
| a ee पाश्चात्य रंग-ढंगके किसी वाद 
i el बादोंसे शङ्कित अथवा भयमीत waa 
| भावश्यकता नहीं है | भारतवर्ष तो अनादिकालसे- जबसे 
“प्राणी संसारमै उत्पन्न हुआ, तमीसे तत्त्वज्ञान- 
* तथा क्रीडाभूमि रह चुका है। उसके सामने 
| गद आये, वह अपने ,ढंगकी निरीक्ष 
| परा उसका म्म जानकर i नरीक्षण-परीक्षण-पद्धति- 
EN यह्‌ निश्चय कर सकेगा कि वह वाद 
य इतनी ee कि हेय | भारतवर्षके तत्वञ्ञानकी 
| ee ast सुसंगत है कि उसको किसी 
IE आरङ्का नहीं हो सकती | 
| Qm E SIR अपना न i 
) एस आदि मूल Ro छोड़कर हमारी संस्कृतिक 
qt 


/ LE खम सोत f ~ 
ie पे अध्यात्मवादके साथ बहेंगे, तभी संसार 


$ T d हुचा सकेंगे 
| छि उपसर्ग E अन्यथा ये अध्यात्मशून्य वाद FAR- 


r Redak और पाश्चात्त्यवाद ५ 


हमाज या संगठन नहीं- बनाते । जो अन्तर्मुख हो चुका, | 


१७१ 
जगतूके व्यवस्थित करनेके सम्बन्धमै उनकी प्रवृत्ति सभा. 
सोसायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ ही होती है | | 

हिंदू धमंके इस आपत्तिकाळ्मे हम भगवानको पुकारनेके 
साथ-ही-साथ आपद्धमंके रूपमें संगठन और प्रचार स्वीकार 
कर) इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं; परंतु धर्मका vul 
SEERA शैथिल्य है, उसे बढ़ाना नहीं--यह स्मरण 
रहनेपर ही ये संगठन सफल होंगे | हिंदू-समाज घर्मपर संगठित 
समाज दै | उसमें बाह्य प्ररत्तिा निरोध ही श्रेयस्कर माना 
जाता है | जिज्ञासु ही बहाँ उपदेशका पात्र है। पाश्चात्य 
प्रमावके प्रबल प्रवाहमें इस समय इन मूल तथ्योंका विस्मरण 
धमक प्रातकूळ ही होगा। दिंदू-धर्मकी अन्तर्मुख प्रवृत्तिकी 


रक्षा सबसे प्रथम et रखकर ही शेष प्रस्तार उचित हैं । 


—— E 


हिंदू-संस्कृति और पाश्रासवाद 


( लेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्री वेदतीर्थ ) 


४--रूसको वर्गवाद खा रहा है | उसको केवल किसान 
ait मजदूरोंकी ही चिन्ता है | कार्ल माकृ'सका समाजवाद 
केवळ मिलके अथवा शहरी मजदूरोंकी चिन्ता करता है, वह 
गाँवके किसानोंके विषयमें उदासीन ही रहा है। 

५--स्वाभाविक, ईश्वरनिर्मित पद्धति यह है कि मनुष्य 
समाज गुण-कर्म-खमावानुसार (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय 
(३) वेश्य, (४) झूद्र--इन चार mui विभक्त हो- 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ | ( यज्ुः—३१ ` 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
(गीता ४। १३ } 


--और वे अपने स्वाभाविक mu संलग्न रहें । इसवे 
विपरीत wad एक ही वर्ग है | किसान-मजदूरं एक ही माने 
जा रहे हैं । scm राज्यचक्र-संचाळनमे केवळ किसान तथा 
मजदूर - इन्डी दो वर्गोका हाथ है | ब्राह्मण:त्तिवात्य अथवा 
षात्रदृत्तिवाला एवं वेश्य-समाज इन्हीं दो वगोके अधीन 
रहता है । अर्थात्‌ सिर, मुजाएँ और पेट Uude ही अधीन 
रहते हैं | यह अस्वाभाविक पद्धति चळ नहीं सकती | शरीरमे 
पैरोंका भी, खान है और अपने स्यानमें उसका महत्व भी 


है। पर सिर, us तथा पेटका भी अपना-अपना विशेष 


स्थान तथा महत्त्व है । जब पैर इनकी प्रेरणासे चलते हँ तभी 
यथारीति मार्गका अनुगमन कर सकते हैं, अन्यथा न जाने 
सिसे सिर, भुजाएँ तथा पेटको कहा जाकर 
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"mg करें और साथ खयं भी नष्ट हों फिर भी यह 


विचित्रता है कि सम्यबादके नामपर सबको एक-जैसा 
करनेका अस्वाभाविक प्रयत्न किया जा रा है। ata 
सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग एक ही प्रकारके, एकःदी-जैसे हों तो 
शरीरकी क्या दुर्गति होगी अथवा उस प्रकारका शरीर 


` यथार्थरूपमे शरीर भी कददलाया जा सकेगा कि नहीं--विचार 


लीजिये । 
६- भारतीय संस्कृतिके मुख्य अङ्ग ये i— 
१-ईइदरीय सत्ता, 
२-ईइ्दरीय न्याय, 
३-कर्मफलानुसार दण्ड, 
४-शुण-कर्म-स्वभावानुसार समाज-व्यदस्था | 
इन AR अध्यात्मवाद ओतप्रोत रहता है | इसील्यि 
अध्यात्म-दष्टिसे सव प्राणियोंमें एक आत्मतत्त्व विद्यमान है; 
ऐसा मानकर हिंदू-संस्क्रति चलती है ओर इसीलिये हमारा 
प्रारतीय समाजवाद आत्मतत्त्वकी समतके आधारपर चलता है 
भौर समाज सुखी रदे, इसलिये वर्णाश्रम-धर्मके अनुरूप प्रत्येक 
घर्ग अपने-अपने स्वाभाविक धर्मपर आरूढ रहता है | 
 अन्यदेशवासी ईश्वरीय सत्ता, ईश्दरीय न्याय, कर्म- 
फलकी अपरिहार्यता और आत्मतत्वकी समताको मानकर 
नहीं चलते | इसीलिये ये रोग अध्यात्मज्ञानविद्दीन) केवल 
भोतिक सत्ताके आधारपर अपने समाजको सुखी बनाना अथवा 


देखना चाहते हैं | यही उनकी मुख्य भुरि है । 


७--हमारी संस्कृति कहती है-- 
ईशा वास्यमिद्‌* सवै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन झुञ्जीथा मा गृधः कखस्बिद्धनम्‌ ॥ 

( ईशोपनिपद्‌ १ ) 
कुवन्नेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छत« समाः। ` 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

; ( इंशोपनिपद्‌ २ ) 
मनुष्यकी रचना त्रिगुणात्मक तत्त्व--सत्त्व, रज, तम--- 
हून तीन quim आधारपर की गयी है। मनुप्यके कर्मफल 


STA अनन्त दासनाओंके कारण अनन्त हैं। कर्मानुरूप ही 


दुःख आते हैं | ऐसी at अपने अज्ञानके कारण यह 


समझ बैठना: कि हम सत्रको एक-जेसा धनी; एक-जैसा 


alae, एक-जेसा साधनसामग्रीबाला, एक-जैसा सुखी 


- ब्नायेंगे; हास्यास्पद ही दै) व्यर्थ जलताड़न-क्रियाके Uu 
ही है; असम्भव ही है | 


र SM) 
LEN x 


wx 


नहीं सुहाता ओर वह विज्ञानपर अधिक 


हाथ-पैर पटक रहा है और इसीलिये फ्रांस नट 
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८--यूरोपीय प्रथम मह्दभरतके 
क्रान्ति हुई थी । तबके लेनिनके रूसमें d 
स्टालिनके रूसमें बड़ा अन्तर हो गया ? 
समयमें राजा-राजा आपसमें लड़ते रहते ३ 
प्रजातन्त्रके नामपर युद्ध जुट जाते हैं । ud 
गयी तो उसके स्थानमै रूसका वर्गवाद आया | N 

केसरशाही गयी तो उसके स्थानमें राष्ट्रिय 
गया, जो नाजीवाद कहलाया ।अब तो बह भी 
जर्मनीके चार टुकड़े हाँ रद & | sid प्रज्ञा 


पर दिटळरके समयमें वह पूर्ण एकतन्त्र dom. 


वर्गवाद रहनेपर भी स्टेलिनके समयमै ud oq. 
चल रहा है | इस प्रकार प्रजातन्त्रका नाम लेकर एन 
चल्यया जा रद्दा दै। Pest प्रजातन्त्र है, «aj 
वैश्यप्रधान पूँजीवादके अधीन रहा है और अब ते ह. 
वाद प्रवल हो रद्द है । अमेरिकाकी यही दशा hq 
साम्यवाद तथा समाजवादसे सतर्क रहता है। और शि. 
करिसी रूपमें वहाँ भी एकतन्त्र चलता ही है। जिस फ़ 
वर्गवाद अथवा साम्यवाद रूसमें प्रचलित है; वह D 
है, अधूरा है; वहाँ शद्रवर्गने अन्य वर्गको दबा सा| 
जर्मनीके समाजवादमें क्षात्रदाक्तिको इतनी अधिक 
दी गयी थी कि अन्य वर्ग दबे रहे, उमर न सके। E 
वेदयसमाज इतना प्रबल रहा कि अन्य वर्ग पनप गरष 
इस प्रकर पाश्चात्य समाजमें न चारों वर्ण senden 
यथार्थ fru काम कर रहे हैं। इसलिये अभि 
पाश्चात्य भौतिकवादी समाज सब प्रक्रारकी D 
ऐश्वर्य होनेपंर भी सच्चे अथोमे सुखी नहीं i 
जगत्‌ समस्त सुखोंके केन्द्र ईश्वरको भूछ गया [EU 
फलकी मीमाँसमै विश्वास नहीं रखता, उसने 
न्यायदण्डको अपने द्वार्थोमै ळे लिया हैः उसको 


है; तब उसको सच्चा सुख कैसे मिल सकता है | 
भरोसा बिजली और भापपर है--इसीलिये gm 
रहा है | इसीलिये अमेरिका सुखी नहीं ६।* 4 


है | इनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है । अ E 
ओर निद्दार रहे हैं । ES | 
९--यादे संसार सुख चाहता है तो qe | : 
संस्कृतिकी ओर आना. पड़ेगा; भारतीय हैं ay 
जिन तत्त्वोंपर हुई, उन्हीं तत्त्वोपर समाजकी ` 


- 


# हिंदू-संस्छति और पाश्चात्यवाद # 


EE पो Rua एना, 00 DM i 


ऐसे समाजकी रचना करनी पड़े 
DE अपने स्वाभाविक कमोंको करते हुए परस्पर 
रहेंगे । ऐसे समाजकी रचना करेंगे, जिसमें सबको 


अवसर रहे 


sete बने रहें) परस्पर सुख-दुःखके भागी बने | 


iia वर्णाश्रम-घर्म वह सुन्दर मार्ग बतलाता है; क्योंकि 
आधारशिला सत्त्व, रज, सक तीन गुर्णोके 

sex खखी तथा मानी गयी है। उसमें अध्यात्मतस्व 

क्षोतप्रोत है । वह उपनिपद्‌-दर्णित भूसा, सब सुखोंके केन्द्र, 

gett सत्ता--ईस्वरको मानता है। 

यो वै भूमा तत्सुखम्‌ | ( छान्दोग्य० ) 

जो सबसे बड़ा दै, बृहत्‌ दै, वही सब सुखोंका केन्द्र है । 


ard सुखमस्ति। ( छान्दोग्य० ) 
इन अव्पभूतामें सुख कहाँ | इसलिये-- 
qa त्वेष विजिज्ञासितव्यः । ( छान्दोग्य्‌० ) 


| झसल्यि भूमादाफिको जानो और उसको जान-मानकर 
' degit विचरो, तमी सच्चा सुख पाओगे | 
| अतएव रूसके बर्गवाद “Workers of the world 
_ unite (संसारके मजदूरों मिलकर उठो)--इसमें अन्य वर्ग मारे 
RRI इटलीके फासिस्टवाद «Everything for the 
State’ ( सब कुछ अपने राज्यतन्त्रके लिये )--इसमें प्रजा 
दब जाती है और राज्यतन्त्रके नामपर अत्याचार चलता 
ME. SE. हो जाता है । जर्मनीके 
“Everything for the Nation? (सब कुछ अपने राष्ट्र- 
कै ल्यि )--इस सिद्धान्तमे संकुचित राष्ट्रवाद चलकर सत्ता फिर 
एकतन्त्रके रूपमै परिणत होकर एक वर्गके-हाथमें ही आती 
| इसी प्रकार इंग्लैंडमें प्रजातन्त्रके नामपर घनीवर्ग अन्य 
Vea रखता है। यही अस्वाभाविक है | अमेरिकाकी 
श्या “जलबरिच मीन पियासी? की-सी हो रही है | इस प्रकारका 
|” तिरछा समाजवाद कभी भी सुख नहीं दे सकता 
fea Nt नष्ट कर चुका और अब भी न Hue तो 
। कर देगा। : 
E: e XH समाजवाद आध्यात्मिकतासे सम्बन्ध 
: सता रहा है, इसलिये दासता, पराधीनता, 
E Sec UAR भी यह जैसे-तैसे बचा रहा । 
E सनचक्रका दवाव जाता रहा, इसलिये 
a RR अपनी सं GE f i 
T होकर UM स्कृतिको सभालेगा तो फिर जगद्‌ 
` रका मार्गद्शक बन सकेगा | इसके धर्म, 


और जो एक दूसरेको बाधा न पहुँचाते | 


१७३ 
इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसके अध्यात्मदाद्मे अव 
भी वह अद्भुत शक्ति है। 


$ श्रीडोकटर भगदानदासजीने अपनी पुस्तक 'सायन्स 
ऑफ सेल्फ? ( आत्मदिज्ञान ) में टीक ही लिखा है-- 

It is the ancient socialism which 
some are Convinced, is truly scientific 
because based on the science of Psychology 
the most important of all sciences a: 
is being widely recognized in the wes! 
now; while modern socialism (० 
Communism ) which calls itself scientific 
fails to be so, because it ignores anc 
even goes positively against ‘som 
fundamental facts and laws of huma: 
nature, aud therefore will fail to realize 


- its objective, and fail exactly in the 


degree in and to the extent which ii 
violates those facts 910 laws, 

All this world of objects, which i: 
named by the word “¢hts” is made o! 
and by ideation and hence none wh 
knows not the science of the self car 
carry action to fruitful issues. 

He who knows the inner purpost 
of the laws of process and its order: 
ideated by the self-existent, he alone car 
rightly ascertain and enjoin the right 
and duties of the different classes o! 
human beings of their social, Occups 
tions (Varnas) and Vocations and o 
their Agramas, "stages in life". ' 

न द्याध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमपाइ्नुते। (79) 
इसका भावार्थ यह है कि अनेकोंका यह विश्वास है कि 
प्राचीन समाजवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद है; क्योंकि वह 
वैज्ञानिक अध्यात्मवादपर निर्भर है । वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 
सब विज्ञानोंका विज्ञान है । पाश्चात्यदेशावासी भी अब इस 
बांतको मानने लगे है । 

बर्तमान समाजवाद और साम्यवाद, जो वैज्ञानिक्र ही 
समझे जा रहे हैं, असफल हो VG क्योंकि वे आधारभूत 
मौलिक प्राकृतिक नियमेंके विरुद्ध है मनुष्य समाजके 
खमावके विरुद्ध हैं और उतने edid अपूर्ण तथा असफल 
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रहेंगे; जितना कि वे खमावशास्रसे विरुद्ध जायँगे अथवा 
प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध चलेंगे | 
यह भौतिक संसार जिसको कि हम “इदम्‌? ( यह ) 
इस नामसे पुकारते हैं; किसी विशिष्ट कल्पना अथवा 
व्यवस्थाके आधारपर स्थित है | इसलिये उसके भीतरके 
अध्यात्मतत््वको जो जानते हैं, वे ही भिन्न वर्गा अथवा 
बणंके कर्तव्योंकों भलीमाँति जान सकते हैं; उस वैज्ञानिक 
वर्णाश्रमधर्मको समझ सकते हैं | मनुमहाराजने ठीक 
ही कहा है कि जो पुरुष अध्यात्मतत्वको नहीं 
जानता वह क्रिया-फलको नहीं Wa कर सकता; 
adam जितने भी वाद हैं; उनकी आधार-शिला वज्ञानिक 
अध्यात्मवाद नहीं है; यही सब दुःखोंका मूल है | 
११- जो व्यक्ति अध्यात्मवादको जानेगा, वह ऐसे 
कार्य क्यों करेगा; जिससे. दूसरोंको कष्ट हो | जिस समाज- 
परै अध्यात्मवाद प्रचलित होगा, वह दूसरे समाजको, दूसरे 
राष्ट्र, देश, जातिंक्रो क्‍यों कष्ट पहुँचायेगा १ हमारे प्राचीनतम 
पूर्वजाँने इस ऋत तथा सत्य Ethic of right good 
action को समझा था और वे इसी ऋत तथा सत्यका 
उपदेश देते रहे। 


यद्यपि आर्यधर्मका पोषक) पालक आर्यराज्य सिरपर नहीं 


एहाश तथापि अध्यात्मवादके आधारपर भारत Peat प्रकार 
जीवित रहा ही | ये जो वर्णाश्रमधर्मके भव्य भग्नावशेष शेष 
रहे हैं; वे पुरातन समाजके भव्य भवर्नोके स्मृतिचिह्न ही तो 
हैं। जरा सोचिये, we वर्षोके प्रहारांके पश्चात्‌ भी उनका 
qg दैभव है | 
भारतक्रा सब कुछ गया सो गया, पर अध्यात्म बना रहा; 
'इसील्यि भारत बचा रहा । कर्मफल तथा ईश्वरीय न्यायसे युक्त 
अध्यात्मवादपर दृढ़ विश्वास रहनेके कारण भारतीय आर्यधर्म 
तया आर्य-संस्कृतिके उपासकोपर ऐसा बिपरीत प्रभाव न पड़ 
पका जिससे भारत सर्वथा नष्ट हो जाता | विदेशी संस्कृतियांका 


आक्रमण होते रहनेपर भी बाहर-बाहर तो वह अध्यात्मवाद ZAN- 


हिँदुओक्रि चरित्रकी निष्कपटता तथा ईमानदारी उनकी मुख्य पहचान है 3 कमी अनीति" | न 


नहीं बोलते | -श्रीक्रिंडिल 


' होकर फिर उभरनेको 
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सा दिखलायी पड़ा; पर मीतर वे ही आध्यात्मिक 


«umi पड़े रहे और समय-समयपर होनेबाहे 

प्रबुद्ध करते रहे--इसीसे संस्कृति बच्न गयी | 

। संसारका सब SU ए 
तथा हमारी आध्यात्मिक देवी संपत्ति एक ओर TN 
आसुरी संपद्‌ भारतीय देवी संपदको थोड़ी देरके Rai f 
भले ही सकती-थी, पर सवथा E नहीं कर सकती di 
पूबजोंके पुण्य-प्रतापसे भारत स्वतन्त्र हो गया 


संस्कृतिका साम्राज्य सवत्र होगा | “साम्राज्य? शब्द प.. 1 


अर्थामै नहीं, अपितु--“सबभूतहिते रतः सभ र 
दासे साम्राज्य होगा | जब संसारमै ऐसा aah 
तभी संसारके भाग्योदयका दिन समझ्िये | | ए 
देश-कालानुरूप प्रत्येक देशकी अपनी संस्कृति ह 
सभ्यता रहती है, पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता ए 
देश-कालसे बंधे हुए नहीं हैं | वे तो “वसुधेव Tea ३ 
नीतिपर बने हुए हँ | वे संसारभरके हितकी uA र 
आर्यजातिमें निम्नलिखित विशिष्ट guber जो em: 
विकास हुआ, दह अबतक चला आया | इससे छ प्र 
कि वह संस्कृति कितनी अपूर्व कितनी ब्यापक है, जिसमे र 
राष्ट्रियताका नाम नहीं, जिसमें प्रत्येक बात मानवः 


ओर ऐसा विकास हुआ कि चरम सीमाको पहुँच ग 


( १) शान्तः (२) RRJ: (३) 
(Cx) सत्यवादी ( ५ ) जितेन्ट्रियः। | | 
(६) दाता (9) wre (« )* 
आये; स्यादष्टभिगुणः ॥ 


पानव-संस्कृति 


( लेखक---श्रीभगवानदासजी केला ) 


def सम्बन्धमें विचार T समय एक E शब्द 
सामने और आ जता दै, वह है सम्यता । हमें यह 
करना चाहिये कि क्या सभ्यता आर Seer एक ही 

बसु है; यदि नहीं तो इनमेंसे प्रत्येकका अर्थ क्या $ ओर 
इन दोनोमें क्या सम्बन्ध है। पर इसका ठीक-ठीक विचार 
करना कुछ आसान नहीं है; कारण; कुछ लेखकोंने जो अर्थ 
सम्यताका लिया है? दूसरोंने वही अर्थ संस्कृतिका समझा 
है। कितने ही विद्वानोंने दोनों शब्दोंका एक ही अर्थमें भी 


~ e c ~ 


प्रयोग किया है। कई कोष-निर्माताओने एकको que 


पर्याय या समानार्थवाची लिखा है | 
सर ७ 
यताका अथ 
: * E 
'सम्यता! शब्द 'सम्य? से बना हे; ओर सम्यक्रा एक 

। अथे सदस्य या सभासद्‌ है । सदस्यता किसी समा, समूह 
या समाजकी होती है | इस प्रकार सभ्यता एक सामाजिक 
(TRI आदमीके समाजमें रहनेके कारण ही सम्यताका 
| प्रादुर्भाव होता है। साधारणतया हम किसी आदमीकी 
सम्यताका अंदाज इसी ब.तसे लगाते हैं कि समा या समाजमें 
| उसका उठना-बठना, वेष-भूषा, बात-व्यवहार आदि केसा है। 
नो आदमी कपड़े पहने हुए हो, जिसके कपड़े साफ-सुथरे 
| d S eue आदि घुळे हुए db जिसके 
| पछ तरतीवसे हों, जिसके बैठने-उठने तथा बातचीतमें 
नि Wes हो, उसे हम सभ्य कहा करते हैं । इसमें 
| ९५ बाहरी बातोंकी ही ओर ध्यान देते हैं, आन्तरिक 
गुणाकी ओर नहीं | 

आधुनिक ‘ary’ जेंटलमैन 
आदमीको ~ 
RES सम्य समझते हैं, उसमें आन्तरिक 
cess बहुधा होते हें । पर यह अनिवार्य 
उसी दिक्षा ऐवी है नह कुछ Rag न हो; अथवा 
„` पिशा ऐसी ही हो जो त्ये 
gà दा, जो केवल ज्ञानब्रृद्धिमें सहायक 
है... उससे उस आदमीकी i 
बिकास न हुआ हे GA या उच्च भावनाओंका 
| reis शोत है SE कितने ही युवक “बूटेड, सूटेड 
RETS हाथम छड़ी, Hed पान तथा 


"x imas मै या कलाईपर घड़ी होती है। 
| pS Cait । ये नंगे 


ओर is सफा-चट, सिरमें तेल» 
SE सिर रहते t 3q “हेट? ल्गाते à 


अथवा अगर टोपी ही sed हैं तो बड़े बाके ढंगसे । इनके 
चाळ'ढाळम अजीत्र अदा होती है। इन्हें अंग्रेजी भाषाका 
ज्ञान चाहे अधूरा ही हो, ये अपनी भाषा जान-बूझकर dlg- 
मरोइकर बोलते हैं तथा उसमें स्थान-स्थानपर अपने विदेशी 
शब्द-शञानकी विज्ञप्ति देकर साधारण जनतापर अपना रोब 
जमाया कर्त $ मामूली आदमी इन्हें “सभ्य? कहंते या 
यव : a अपने; खासकर ग्रामीण मइयोको “असम्य” 


'सम्य' MIAR व्यवहार, भौतिक उन्नति 

(सभ्य? व्यक्ति प्रायः अपनी ( भोति ) उन्नतिमै लगा 
रहता है | वह अपने स्वार्थ-साधनक्री बात सोचता है। उसे 
a ब.तसे विशेष प्रयोजन नहीं होता कि दूसरोंकी दशा 
केसी है, उनका कष्ट किस प्रकार निवारण क्रिया जाय | इस 
प्रकार सभ्य mala रिश्वतखोरी, छीन-झपट, छल-कपट, 
चाल्बाजी, धूर्तता, दूमरोंका पीडन या शोषण बहुत अधिक 
हो सफता है | हाँ, ये लोग अपने इन कृत्यांको इस प्रकार 
करते हैं कि इनके दोष साधारण आदमीकी समझमें नहीं 
आते | पर इससे वस्तुस्थितिमें अन्तर नहीं आता | अक्सर 
देखनेमें आता है क्रि रेळकी यात्रामें 'सभ्य' कहे जानेवाला 
व्यक्ति अपना बिस्तर लगाकर इतनी जगह घेर लेता दै कि 
दूसरोंको देठनेको भी खान नहीं मिलता; परंतु जब यह 
गाड़ीमें सवार होता है तो इसे क्रिसी रोगी आदमीका Ser 
रहना सहन नहीं होता । me आदमीकी बात-व्यवहार- 
का अनुभव खासकर पुलिस, ue ओर अदालतोंमें काम 
करनेवालोके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह हो जाता है । 
अनेक बार ऐसे ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रशचारमें 
लिप्त पाये जाते हैं, जिनकी 'सम्यता? सर्वमान्य होती है | 

यूरोपियनों का दृष्टिकोण 

इसी प्रकार जब यूरोपियन लोग अपने आपको एशिया- 
अफ्रीकावालेंसि अधिक सम्य समझते हैं और दूसरोंकों असम्य 
या अर्धसम्य कहते हैं तो उनके सामने त्याग, दया; परोपकार 
आदि कोमल भावनाओंकी तुलनाका प्रश्‍न नहीं होता | मुख्य 
बिचार यही होता है कि सांसारिक सुख-साधन किसके पास 
अधिक हे, भौतिक या शारीरिक झक्तिमें सेना और युद्र 
सामग्री आदिकी ee कोन अधिक बलवान्‌ दै! कोन 
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बिजेता या स्वामी है और कौन पराजित या अधीन १ इससे 
बही प्रतीत होता है कि यूरोप-अमरीकावाले प्रायः सम्यताका 
अर्थ बाहरी दैभव, आचर-व्यवहार, रहन-सहन, धनः 
प्रसुता आदि लेते हैं | समाजमें कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन बातोंमें जितना बढ़ा-चढ़ा होता दै, उतना दी ब अधिक 
छम्य माना जाता है | 
संस्कृति और संस्कार 
- संस्कृतिका अर्थ जाननेके लिये “संस्कार” शब्द विचारणीय 
हे । संस्कारका अर्थ शुद्ध करना, साफ करना, चमकाना, 
भीतरी रूपको प्रकाशित करना है | यद्यपि संस्कारोका परिचय 
कुछ बाइरी बार्तोसे होता है, ओर हिंदू-घर्मके अनुसार 
मनुष्यके जो संस्कार होते हैं; उनमें कुछ fam अनिवार्य 
होती हैं, फिर भी संस्कारोंका उद्देश्य विशेषतया मानसिक और 
' आध्यात्मिक होता है। उनमें रूढियाँ या बाहरी बातें गौण 
रोती हैं; मुख्य लक्ष्य यह होता. है कि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जाय, उसके मन और आत्माघर अच्छा प्रभाव पडे । 
जव हम किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें ae कहते हैं कि वह 
सुसंस्कृत है, या उसके संस्कार अच्छे हैं; तब हमारा आशय 
उस व्यक्तिकी बाहरी बातों या व्यवद्दारसे इतना नहीं होता; 
जितना उसकी सद्भावना, सच्चरित्रता तथा मन और आत्मके 
विकाससे होता है, जिसकी प्रेरणासे वह व्यक्ति अपने विविध 
सत्कार्य करता है या अपने सदुर्णोका परिचय देता है | 
- संस्कृति हमारे आन्तरिक गुर्णोका समूह दै, वह एक 
प्रेरक शक्ति है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारोंको 
निश्चित करती है; हमारे afta और उसकी भषाको 
बनाती दे, हमारी संस्थाओंको जन्म देती है संस्कृति 
बतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्त-्रत्तियोंका कितना 
विकास कर पाये हैं । पञ्जु-जीवनसे हम कितना Sa उठ 
सके हैं । ममता प्राणिमात्रका स्वाभाविक गुण है; पर एक 
झादमीकी ममता उसके अपने परिवारतक ही सीमित रहती 
है; दूसरेकी अपने परिवारसे बाहरके भी दुखी बालक या 
ब्यक्तितक पहुँचती है ओर तीसरेक्री अपने aqa भी 
CER करनेकी प्रेरणा करती है। इससे अवश्य ही 
शकते दूसरा ओर दूसरेसे तीसरा व्यक्त अधिक संस्कृत 
कहा जायगा | 


संस्कृत व्यक्तिका मोजन-वस्र 


स्थान दिया जाता 2 | सुसंस्कृत 


- जोड़ी कपड़े रखनेकी और एक बारमें अपने शरीरपर क 


देशा या धर्म (सम्प्रदाय ) के आधासर | 


ATAT आचार-व्यवद्दार आदिसे होता 
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"m———— 


व्यक्ति भोजन करता है, पर Faw इसि hy 


दारीरयात्रके RA जीदित रदनेके लिये आवश्यक N ! 
नहीं कि खानेमें जीमका स्वाद है | इस प्रकार a 
स.घारण होना स्वाभाविक है, दह अपने भोजनक d 
विधिक्रों अपने देभव या ऐश्वर्यकी Rata «d 
बनायेगा | संस्कृत व्यक्ति कपड़ा तो पहनेगा; पर m] 
उद्देश्य केवल छजा-निवारण या दारीरकी Ring, 
करना होगा; समाजमें अपनी अमीरीकी घोपणा za 
आदर-प्रतिष्ठा पाना नहीं | इसलिये वह अपने पास E | 


कपड़े छादनेकी ज़रूरत नहीं समझेगा। महात्मा गदी: 

सुसंस्कृत व्यक्ति वायसराय या सम्राटसे मिलते समय qn. 

या “अर्ध-सम्य? रूपमै जा सकता है, और इक 
ठंडे प्रदेदामे दो HAGA गुजर कर लेता है। 
` परोपकाराय सतां बिभूतय 

संस्कृत व्यक्ति शिक्षा, साहित्य, कला-कोष आ 

उपेक्षा नहीं करता; परंतु वह इन्हें अपनी व्यक्तिगत इं 


$ 
९ 
कु 
: 
: 
न 
a 
q 
3 


M, 


' की पूर्ति या ख्यातिके साघनके रूपमै नहीं Seal a 


RA तो ये चीजें, उसके धन आदिकी तरह, समाजत है 
सुखके साधनमत्र हैं । साधारण रहन-सहनवात्र म उ 
सम्यतके इन fuge दूर रहते हुए, भी. संस्कृत हो सव 9 
यदि उसमें TTA, उदारता) प्रेम, परोपकार भ ` 
भावनाओंका विकास हों गया हो? यदि वह qi 
निवारण करनेके लिये खयं दुःख ded द| ` 
उसका हृदय मानव-सेवाके लिये बेचैन हो, वह सा| 
में अपनी ही आत्माका अनुभव करता हो । 


| 
क्या संस्कृतिके भेद हो सकते il]. 


A 


हम बहुधा 'संस्कृतिःके साथ विविध faeit sid 
होते देखते हैं | कहीं हिंदू-संस्क्रति ओर zy ही 
की बात होती है, कहीं पूर्वी और पश्चिमी c 
भारतीय संस्कृति, चीनी संस्कृति; ईरानी सं "dl | 
संस्कृति-सम्बन्धी लेख या पुस्तऊ हमारी een i 
तो क्या संस्कृतिके अछ्ग-अछग मेद d and ah 


e 


वर्गीकरण ठीक है ! "D र 
वास्तवमै जब हम किसी समूहकी र 
तो हमारा आशाय उस समूहके ee वेग 


बैता Doe deii संख्या असंख्य 
a aa तो संस्कृतिका उपहास दी होता है ene 
विविध जातियोंकों ATA ATA ABUT 
AEN 
ने आदमियोंकी यह इच्छा रहती है क़ि अपनी 


a ऊँची और दूमरी संस्क्ृतियोंसे [ua कह । प्राचीन 
gat समय समयपर विविध जातियोंके कुछ लोग यह दावा 
add उनकी ही जाति वेसी ऊँची संस्कृति रख 
| कती है, अन्य जातिवालोकी संस्कृति देसी ऊँची हो ही 
| हीं सकती | आधुनिक ere यूरोपकी गौरवर्ण जातियोंको 
अपनी संस्कृतिका Rat गर्व है । ये रंगदार ( काली-पीली ) 
बतियोंकों सभ्य और सुसंस्कृत बनानेका भार अपने ऊपर 
उठाये हुए हैं । गत di जर्मनोंने “जर्मन कल्चर (संस्कृति)? 
| हो सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। 
` संस्कृतिके स्तर हो सकते हैं, भेद नहीं . 
हम भूछ जाते हैं फ्रि मनुष्य सव जगह मनुष्य है | 
| उसकी जाति, रंग-रूप आदि भिन्न-भिन्न होनेपर भी उसकी 
| प्रकृति संसरभरमै एक-सी है । आहार; निद्रा, भप, मैथुन 
| आदिकी wat थोड़ी-बहुत सभीमें पायी जाती है । काम, 
oa, लोभ, मोह कुछ कम-ज्यादा सभीमें हैं । af और 
| (ते सभी न्यूनाधिक प्रभावित होते हैं । अपने शरीरकी रक्षा 
| Web अपने वंशकी द्वि और विस्तार करना सभी चाहते 
ime खोज सभीको होती है। इसी प्रकार संस्कृत 
C क्षमता समीमे है । यह किसी जातिविद्येपमें 
SRR नहीं। करिसी जातिके मनुष्य ऊँची संस्कृतिके 
| E नहीं हो सकते एक जाति, रंग या देशके 
| Visits सस्कृत हुए हैं, दूसरी जाति, रंग या देदा- 
E उन्‍हें उतने दवी संस्कृत होनेकी क्षमता है । हाँ, इसके 
eS RM अवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिये; 
| t । परंतु इस कुछ समयतक निचले स्तरपर रह सकते 
jl res i. यह निष्कपे निकालना भ्रमपूर्ण और 
| र दूरी नोच के जाति स्वभावतः ऊँची संस्कृतिवाली 
7 गारि संस्कृति संस्कृतिवाली | सुविधाएँ मिलनेपर प्रत्येक 
है खर जातिसे प्रतियोगिता या तुलना कर 
~ पार सस्कृतिके ऊँचे-नीचे खर तो हो सकते 


* मानव-संस्कृति # 


| अति या धर्मक्री Azar सिद्ध करनेके लिये वे उसरी संस्कृति- 


१७७ 


ह ल oui अत्यंत mto DAL या और होते ही हैं; परंतु जाति, घर्म या देशके आधारपर 
संस्कृतिके भेद नहीं हो सकते । निदान, हिंदू-संस्क्ृत और 
GRA आदि भेद करना या भारतीय संस्कृति 
और चीनी संस्कृति आदिकी बात उठाना टीक नहीं है। 
हां, इसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानव-संस्कृतिके 
विकासमें अमुक जाति या धर्रके अनुयायियोंने इतना भाग 
लिया, उन्होंने मानदताको ऊँचा zen इन-इन सिद्धान्तो 
या आद्यांकी खोज की, ओर उनके अनुसार यहाँतक 
व्यवहःर किया तो बत कुछ सार्थक भी हो सकती है | 
विविध जातियोंके सांस्कृतिक स्तर समान 
BENE EIS 
प्राचीन कालमें आमद-रपत या . यातायातके साधन कम 
थे । एक जातिका दूसरी जातिसे सम्पर्क कम होता था। 
प्रत्येक ज.ति बहुत कुछ एकान्तफा-सा जीवन व्यतीत करती 
थी | उसे इस बातका शाम या अनुभव नहीं होता था कि 
दूसरी जातिमें कैसी विचारथारा चल रही दै, केसे सिद्धान्त 
का मनन और आददांकी प्रसिका प्रयत्न हो रहा है। इस 
प्रकार प्रयः हर एक जातिका सांस्कृतिक विकास AAT 
अलग हुआ | एक जाति कुछ व.तोमें आगे बढ़ी, दूसरीने 
कुछ अन्य बातोंमें प्रगति की | कई जातियोंमें कुछ सिद्धान्त 
या SEA समानता भी रही | इस प्रकार हर एक जातिके 
सांस्कृतिक विकासका स्तर अलग-अलग रहा। पीछे ज्यो ज्यो 
आमद-रफ्तके साधनोंकी बृद्धि हुई, मिन्न-मिन्न जातियों या 
देके आदमियोंमें सम्पर्क बढ़ा, उनमें विचारंकि आदानः 
carat बृद्धि हुई । अब मिन्न-मित्र जातियोंके सांस्कृतिक 
स्तरमै उतना अन्तर रहनेकी सम्भावना नहीं है | 
(असभ्य! जातियोंका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा 
` हो सकता है 
इस प्रसङ्गमें दो बातें ध्यानमें रखनी चाहिये | पहली 
बात यह है कि यह आवश्यक नहीं फि जो जातिया असम्य 
समझी जाती हैं? उनकी संस्कृतिका खर नीचा हो । प्रायः | 
सभ्यताका दम मरनेवाळेंने ऐसा प्रचार कर रखा है कि 
; श्रेणीकी है; उनमें सदाचारु 
असम्य जातियोंकी संस्कृति निम्न ATU द 
नीति-नियमौंका पालन आदि बहुत कम होता है। यह बहुत 
कुछ smi उन्होंने अपने अहंकारवश किया है | हाँ, यद 
छ अंशमे ३ Ecc 
भी ठीक है कि उन्हें असभ्य जातियोंके वि d 
नहीं था। क्रमशः अन्वेषकों और यात्रियोंने इस 
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E fen तो पता लगा कि असभ्य मानी जानेवाली 


जातियों अपनी संस्कृतिमे सम्यलोगोंके समान तथा उनसे भी 
बढ़कर हो सकती हें । संस्कृति ऊँची होनेके लिये किसी 
जातिक्रा सभ्यतामे अग्रसर होना अनिवार्य नहीं है । उदाहरण- 
के लिये निग्रो अर्थात्‌ अमरीकाके हृबशियोंक्रों संसारमे प्रायः 
बहुत निम्न. संस्कृतिका कहा जाता है; सम्यलोगोने प्रचार 
ही ऐसा कर GE है। परंतु सभ्यताक्रा दम भरनेव्राले 


अमरीकन बहुधा उनसे वैसा अमानुघिक व्यवहारः करते हैं. 


यह अध्ययनशील पाठकांसे छिपा नहीं । जबतक ARAT- 
में deu आदिकी कुप्रथाएँ मौजूद हैं; कोन सत्यताप्रेमी 
निग्रो लोगोंके सांस्कृतिक स्तरको अमरीकाके गोरे छोगोके 
सांस्कृतिक स्तरक्री अपेक्षा नीचे दर्जेका कहनेका दुस्साहस 
करेगा | 
महापुरुष सब जातियोंके लिये होते हैं 
अब हम दूसरी बात S| एक जाति या देशके कुछ 
व्यक्तिविशेष नये fart ओर आदर्शको जनत।के 
सामने रखते हैं । आरम्भमें उसी जातिमें उनका चलन 
विशेषरूपसे होता है । परंतु इससे वे सिद्धान्त या आदश 
उसी जातिके नहीं हो जाते | उनमें एक सच्चाई होती है; वह 
सच्चाई जसी उस जातिके मनुष्योंके लिये होती है, देसी ही 
अन्य जातियोंके मनुप्योंके वास्ते होती है। सभी जातियाँ 
उससे लामं उठा सकती हैं । महापुरुष चाहे जिस जातिमें 
जन्म लें; पर वे उस जातिव्शिपके ल्यि ही नहीं aa, वे 
तो सबके लिये समान रूपसे होते हैँ | कोई जाति यह गर्व 
मळे ही करे कि उसमें पेदा हुए मद्दापुरुप्रने संसारके लिये 
सिद्धान्तों या आदरा आदिके रूपमें बहुमूल्य भेंट दी; पर 
उसका यह दावा करना भूल है कि उस महापुरुषद्वारा 
निर्धारित सिद्धान्त आदिपर उसी ( जाति) का अधिकार 
है। क्या श्रीकृष्णका निष्काम कर्म केवळ हिंदुओंके ही लिये 
22 क्या गौतम बुद्धकी अहिंसापर केवल भारतवर्षका या 
बोद्ध-धर्मानुयायियोंका ही स्वत्व है! क्या न्यूटनका गुरुत्व- 


- आकर्षण सिद्धान्त केवळ अंग्रेजोंकी मिलकियत मानी जा 


भारतीयोंकी अकृत्रिपता 
| भारतीयोंकी मुवाकृतिमें जीवनके प्रकृत रूपका दर्शन होता है | हम तो कृत्रिमताका आवर 
हें । भारतीय मुखमण्डलकी सुकुमार रूप-रेखाआओमे ही कर्ताके कराङ्गुष्ठकी छाप दिखायी पड़ती 


+ौ135००2७६००------ 


# सवै भद्राणि qued मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


. प्रकार संस्कृतिके भी, जाति या धर्म अथवा दै 
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सकृती है न रा विके इव वान ह ¬ लोकमान्य तिलंकके इस वाक्यमें fy. 
जन्मसिद्ध अधिकार दै? प्रत्येक देशके मनुष्यो 
माँग उपस्थित दै | महात्मा गांधीके सत्याग्रह पो 
का संदेश दूर-दूरके देशोंकी पीडित ओर दद्धि 
अपनाया है और अपनायेगी । और कोन जाने à 
ऐसी प्रगति कर जाय कि वहाँका- औसत नागरिक 3 
गांधीके प्रति भारतके ओसत नागरिककी अपेक्षा ३ 
श्रद्धा हो जाय अस्तु, विचारधाराएँ किसी सीमे 5 
कैद नहीं रह सकतीं । अवश्य ही उपज तो वे fags 
जाति या देशकी ही होंगी, परंतु मिलकियत उसीकी न a 
समस्त मानवजाति या विश्वभरकी हो जामँगी | 
संस्कृति एक अविभाज्य चम्तु है; हम उम्र 
विकास करें 
हमें यह भी न भूलना चादिये कि किसी खास f 
देशकों ही महापुरुष पैदा करनेका ठेका नहीं fil 
महापुरुष कहीं भी पेदा हो सकते हैं | उनके लिये कहे 
या पीछे--सभी रंगोंके दंश समान हैं । वे erue 
नहीं, रेगिस्तान और पहाड़ी या जंगली भूमिको मौ पर 
रूपसे कृतार्थ कर सकते S| उनके द्वारा SE 
निर्धारित सिद्धान्त मानव-संस्कृतिके अङ्ग हैं । अतः संका 
हिंदू, मुस्लिम या ईसाईकी अथवा भारतीय; अंग्रेज # 
की या पूर्व, पश्चिम आदिकी छाप छगाना ठीक # 
सच्चाई सबके लिये सच्चाई है । उसके हिंदू सच्चाई ४१ 
सच्चाई आदि भेद करना गलत है । गणित या विशन अ) 
प्रत्येक नियम सबके लिये समान है, उसका जाति १ 
आदिके आधारपर विभाजन नहीं हो सकता। 35 


आधारपर अलग-अलग भेद नहीं किये जा सकते 
अविभाज्य. वस्तु है । वह een [3 
कि उसके विकास और प्रचारमै, मानवताको 

अधिक-से-अधिक भाग लेकर अपना जीवन सर्फ 


est? शब्द मुझे बेमानी ल्मराता है । ep 

दास हमें गौरवान्वित नहीं कर सकता | भले ही 
आज यह शब्द हमें कितना ही प्रिय a गया gt और हमें 
wan कितना ही अभिमान भी दोता d | 8b (आर i 
तिः शब्द अपने मानी रखता ६ और वह आसानीसे 
नमे मी आ जाता है | यद्यपि “आर्य? शब्द आगे चल- 
॥ कुर जातिवाचक बन गया, तथापि मूलमें वह गुणवाचक था | 


(हिंदू-से 
शब्दका इतिदे 


आर्वका साधारण अध है श्रेष्ठ; भला । dendi हम मनुष्य 
जातिके दो दी खाभाविक विभाग कर सकते हैं--या 
तो त्री और पुरुष, या सजन और दुर्जन | c 
wed भी जन-दुर्जन दोनों मिळते हें; 
असली मेद सजञन-दुर्जनका ही रह जाता है । पूर्वी 
` पश्चिमी) काले-गोरे, हिंदू-मुसल्मान-ईसाई आदि 
दुजन-मेदकी अपेक्षा अधिक परिस्थिति-जन्य हैं | सञ्जन- 
१ दुर्जनभेद चारित्रिक गुणोंसे सम्बन्ध रखता दै, अतः अधिक 
| पहरा एवं मौलिक है । अतः संस्कृतिको भी हम दो ही 
-] Wili4tz सकते हैं-सजन-संस्क्ति, ढुर्जन-संस्कृति | पुरानी 
| भाषाका आश्रय लें तो आर्य-संस्बृति और अनार्य-संस्क्कति | 
| अब रहा यह प्रश्न कि सजन कौन और दुर्जन कौन । 
तो इसका उत्तर गीताने और दुनियाके कई आचायोंने एवं 
j| पाने बहुत संतोषजनक दे दिया है । गीताने जिसे दैवी- 
न आसुरीससम्पत्ति कहा है, वही सजन-संस्कृति या 
( SRN | तुलसीदास, एकनाथ, रामदास सभी संत- 
| RAR संत-असंतङ्गी या सञन-दुर्जनकी विशद व्याख्याएँ 


उसी अर्थमें आर्यः शब्दका असली महत्त्व एवं गौरव है। | 


हिद-संस्कृति (१) 


( लेखक---पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


sel उजनका प्रधान लक्षण है दूसरोके सुख-दुःखका पहले 
खयाल करना; दुजनका प्रधान लक्षण है NE करना; बुजेनका प्रधान लक्षण है अपनी सार्थ सिद्धि 
A पहले करना-_दुसरोकी दुखी, अपमानित, इ करना--दुसरोको दुखी, अपमानित, शोषित 
करके भी, खदेड़के मी! E 
E अत; मेरी समझमें तो हम जो 'कल्याणःके उपासक 
© सजन-संस्कृतिको अपनानेकी ओर दुर्जन-संस्कृतिसे दूर 
रहनेकी सतत चेष्टा करते रहें । यदि दूसरोंको दुर्जन कहते 
रहनेकी अपेक्षा हम खयं अधिक सञ्जन,बननेका प्रयास करते 
रहें तो जिसे हम आज हिंदू-संस्क्ृति? कहते हैं, (हिंदू-समाजः 
कहते हैं, उसका गौरव अदम्य गतिसे बढ़ता रहे | 
आजकी दुनियामें हमारे अकेले या एकाकी सजन बननेसे 
काम नहीं चलेगा; हमें अपने आस-पास भी सजन-समाज 
` बनाना और बढ़ाना है | किंतु जो खयं सजन-संस्कृतिके, या 
सुसंस्कृत होंगे, वही तो दूसरोंको सुसंस्कृत बना सकेंगे | 
_कही जा सकती है तो वह यही कि उसने खार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा 
_पर-सेवा, समाज-सेवा; स्वार्थकी अपेक्षा परमार्थपर अधिक जोर 
efus जो क्रिया हमें भगदानूकी तरफ ले जाती है वह हिदू 
_हमें उससे विसुख बनती है) वह अहिंदू अनार GAELS 
और कुसंस्कृति है | 


^ ud oq 


` सजनदुर्जन 


—— eg Quo “77 
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हिंद-संस्कृतिके मोलिक लक्षण 


आजकल हिंदू-संस्कृतिकी बहुत gum दी जाती है; 
«ig वास्तवमें हिंदू-संस्क्ृति क्या है; इसका शास्रीय दृष्टे 
«Ei कुछ दिग्दर्शन किया जाता है। ume लिखा है-- 
MAAS जातिः स्यादाचारः शाखमुलकः | 
ami शाख्रमूलं वेदः साधकमूलकः ॥ 
क्रियामूलं साधकश्च क्रियापि फळमूलिका । 
फलमूलं सुखं चेव सुखमानन्दमूछकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूळं च ज्ञानं चै जेयमूळकम्‌ | 
aag ज्ञेयमात्रं त्वं तु ब्रह्ममूळकस्‌ ॥ 
mer प्वैक्यमूछमैक्यं स्यात्सय॑मूलकम्‌। 
पेक्यं हि परमेशानभावातीतं सुनिश्चितस्‌ ॥ 
भावातीतमिदं सव॑ प्रकाशो भावमात्रकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जातिका मूल आचार है, आचारका मूल शास्र 
है, शास्रोका मूल वेद दै, वेदोंका मूल साधक हैं, साधकोंका 
मूल क्रिया दै क्रियाओंका मूल फल है, फलका मूल सुख 
( विषयसुख ) दै, सुखोंका मूल आनन्द ( ब्रह्मानन्द ) है, 
आनन्दका कारण ज्ञान दै, ज्ञानक्रा मूल शेय है, जेय वस्तुका 
मूळ तत्त्वानुभव है, समस्त तत्त्वोका मूल ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानका 
मूल ऐक्यभाव है ओर इस तरहका ऐक्य ( अद्वेत ) 
ही सब तरहकी साधनाओंका मूल है। वह ऐक्यमाव भावातीत 
होकर निखिल चराचर विश्वका भावप्रकाराक होता है ।! 
बेद और welt आर्य-संस्कृतिका विज्ञान क्या है, 
यह उक्त दास्त्र-वचनोंकी गवेषणासे जाना जा सकता है | 
आयं-संस्कृतिक्रा मूल आचार है । आर्यजाति जो. धर्मप्राण दै, 
उसके प्राणखरूप हिंदू-धर्मके सोलह अङ्ग प्रधान हैं। पूज्यपाद 
मइर्घियौने सनातनधर्मको सोलह प्रधान sea विभक्त 
किया है | ओर इस धर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह कलाओं- 
ठे पूर्ण बताया है। हिंदू-धर्मके ये ही dee अङ्ग हिंदू- 


3 ` शँस्कृतिके मूलाधार हैं 


दद धर्माचुकूल द्यारीरिक व्यापाररूपी सदाचारसमूह इसका 
- प्रथम अङ्ग है | आत्माकी ओर ले जानेवाले यावत्‌ विचार 
. शद्विचार कहाते हैं | यह इसका दूसरा अङ्ग है । इस दूसरे 
o अज्ञकी पूर्तिके लिये आर्यजाति शिखा-सूत्र धारण करती है | 

Ber द्वारा यह शरीर देव-मन्दिर समझा जाता है। शिखा 


ie E बन्घनके समय ब्रह्मा, दिष्णु, महेशका ध्यान किया जाता 2 | 


सूत्रमै जो तीन y होती हैं; वे अध्यात्मञचद्वि, अधिदैवद्युद्धि 


p 


~ x SS 


' जातिके धर्मका पांचवा अङ्ग आश्रमधर्म है m 


Ra पूर्वजन्मार्जित कर्मके अनुसार सुन्दर शरीर कुश 
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और अधिभूतशुद्धिकी द्योतक हैं । वर्णेधमै ह 
तीसरा अङ्ग है; क्योंकि रजोदीर्यशुद्धिसे ही जाति 
बनी रहती है। ओर जातिकी आधिभौतिक गुर: 
बीर्य और मात,के रजकी झुद्धिपर निर्भर रहती है। इ 
इस JAM मूल माताओके सतीत्व-धक्े 
सम्पूर्ण रूपसे निभर है । इस कारण आय नारियोंमे 
प्राधान्य रहता है । और यह इसका चौथा ay), 
मनुष्य-जातिक्रा जीवन व्यवस्थित रहता है। ब्रह्मच 
परवृत्ति केसे की जाती है, इसके विषयमै सब तरही | 
जाती है | गहस्थाश्रममें धर्मानुकूल प्रवृत्ति करायी ad 
यहीं जीवनकी समासि नहीं होती | तीसरे gums 
नित्रृत्तिसिखायी जाती और चोथे संन्यासाश्रममें Bog) 
जाती है | इन्हीके द्वारा मनुष्य-जीवनत्री सार्थकता ह| 
देव-जगतूपर विश्वास हिंदू-धर्मका छठा अज्ञ दै। का | 
जगत्‌ सूक्ष्म देवी जातूके अधीन होकर सुरक्षित Gel 
अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायक सवव्यापक das cene A 
के प्रतिनिधि होकर हमारे इस चतुर्द्दालोकमय Wy 
सृष्टि-कार्यमै भगवान्‌ ब्रह्मा; रक्षा-कार्यमें भगाए 
ओर प्रल्य-कार्यमें भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं। उके ॥ । 
रहकर वसु नामक अनेक देवता, wx M 
देवता और आदित्य नामक प्रधान देवता अपन" | 
नियुक्त हैं । दूसरी ओर नित्य ऋषिगण SR 
करते हें | सब देवता कर्म-राज्यका संचालन कसे ९ | 
अर्यमा आदि नित्य पितृगण स्थूल राज्यकी 


अन्धता, बधिरता आदि नित्य पितृगण a et | 
सुजन करते हैं | उदूभिज स्वेदज? m | 
भूतसंघकी व्यवस्था भी देदतागण दी M 
को मारना या बचाना; यह सब देवताओं 3 
प्रेरणासे ही मनुष्य किया करता दै। 
जब विचार करने बैठता है, तब यदि १६ gl 
उसके हृदयमें देवता प्रेरणा किया करत T 
राज्यकी अलौकिक क्रियाएँ = | अगवा | 
खिर विश्वात रखकर उनके तथा दैव Ti Ji 
अवतारोपर विश्वास करना हिंवु-धर्मका | 


pe eee I I II 
co हिंदू-घर्मकी जो उपासना-पद्धति 
mu H आठवां अङ्ग 2 | स्थूलध्यानमूलक मन्त्रयोग, 
Um लक हठयोग, दिन्दुध्यानमूलक ल्ययोग ओर 
SEE GE राजयोग--ये ही योगमार्ग के चर भेद हैं। 

हिंदुओंकी उपासना-प्रणाली बहुत बिस्तृत है | afi 
d आदि सोलह प्रकारके दिव्य देशोंमें पीठ स्थापन करके ad- 
| पक भगवत्सत्ताक्री उपासना करना हिंदू-धर्मका - नदा 
प अड है| शद्ागद्ध-विवेक और cratered Bae इसका usi 
अङ्ग है | यह अङ्ग बहुत गम्भीर दिज्ञानसे पूर्ण 2 | जीवात्मा 
||. अन्नमय, प्राणमय) मनोमय? विज्ञानमय ओर आनन्दमय 
M इन पाँच कोशोंते आच्छादित रहता है । आुद्धाझद्ध और 
| सर्शसरदा-विचारके द्वारा उन कोद्योक्री पवित्रता सम्पादन 
करता हुआ अन्तमें उन्नत साधक मुक्त हो जाता है। इन 
| पांचों कोझोंके पाँच स्वतन्त्र अर्पारत्र करनेवाले पदार्थ हैं । 
अन्नमय कोशके दोषको मल कहते हैं | इस मलका लक्षण तो 
Im शष्ठ ही है। प्राणमय कोदाके दोपको विक्रार कहते हैं । 
M] शवादिके स्पर्श करनेसे यह बिक.र-शक्ति बढ़ती दै, क्योंकि 
A प्राणमय कोश अन्य कोरों हो लेकर व्येक्रान्तरमें चला जाता 
ह| है तत्र भी मृत देहमें अन्यकी प्राणशक्तिकों खींचनेक्री शक्ति 
र| बनी रहती है | इसी कारण अवगाहन, स्नान, saei, 
| WR आदिकी दिधि इमदान-यात्र,के बाद करनेदी 


र प्राश है । मनोमय कोश दी बाधक दाक्तिको विक्षेप कहते 


5B ` 
qt ये दोष अशौच, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदिके समय आ 
(UR है | इनके निवारणके RÀ zara अनेक उपाय 


a 
n 
। 


| 3 थे गये हैं | विज्ञानमय कोराके दोपडों आदरण कहते हैं। 
y आनन्दमय कोदाके दोपको अस्मिता कहते हैं। कर्म- 


il 


Aniara इन दोपोंसे बचनेके लिये ही gama और 
ह स्पर्श निवेककी दिधि बतायी गयी HT 
| ES महायज्ञोपर विश्वास रखना दिंदू-धर्मका ग्यारहवाँ 


E घमफार्य एक आधारमें श्रीमगवानूकी प्रसन्नता 
साय-ही-साथ देवी राज्यके संवर्धनका कारण 


(ता है, उसको 
Be. ॥ यज्ञ कहते हैं और मद्दायज्ञमें भेद यह 
LATS साधक as | यज्ञ और मद्दायज्ञमें भेद यह 
E अपने ऐहिक और पारलौकिक कल्याणके लिये 


à 


ta यश-मद्दायञ्ञके हिंदूदयार्स्रोमे अनेक भेद कहे गये | 


IEEE 
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- 
जो साधन PE &—38 कि पुत्रेष्टियाग, अभिहोत्रादि-- उसे 
सके a RA उसको महायज्ञ कहते हैं । Raa 
तृसिके lea किये जानेवाले यशको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं और 
देदताओंके dadah ल्यि जो यज्ञ क्रिया जाता है, उसे 
देवयश कहते हैं। अर्थमा आदि नित्य पितृगण और अपने 
मृत पूर्वजोकी तृसिके ल्यि क्रिया जनेवाला पितृयज्ञ है और 
उदू'भज, स्वेदज, अण्डज और जरयुज--इस ag विंध भूतसंघ- 
के मंगलके लिये जो यज्ञ क्रिया जता है, उसे भूतयज्ञ कहते हैं | 
प्रत्येक मनुप्य मनुष्य-जातिका अङ्ग है । इस कारण कर्तन्य- 
बुद्धिसे भोजनसे पहले जो कोई आ जाय, उसे अन्नादिसे 
तृत करना uu है । ये पञ्च महायज्ञ आर्यजातिके नित्य कमै 
हैं; परंतु इस समय इसको लोग बिल्कुल भूल गये हैं। वेदी 
और वेदसम्मत स्मृति, पुराण, तन्त्रादि शास्त्रामें स्थिर विश्वास 
रखना हिंदू-धमंका areal अङ्ग है । कर्म तथा कर्मका बीज 
संस्कार और उसकी क्रिया-प्रतिक्रियापर दृढ़ विश्वास रखना दिंदू- 
धर्मका eat अङ्ग दै | जन्मान्तरवादपर विश्वास हिंदू- 
धर्मका चौदहवाँ अङ्ग है | मनुष्य मृत्युलोकमें आता है और 
जाति; आयु, भोग, प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति और संस्कार--इन 
सातोंके अनुसार भोगता है । और भोग लेनेपर प्रेतलोक, 
नरकलोक; पितृलोक, असुरलोक; स्वर्ग आदि watt जाता 
है और धूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमें आ जाता 21 
इसी निरन्तर घूमनेको आवागमन-चक्र कहते हैं । 
घूर्णायमान चक्रमें आत्मा या जीवको सहायता पहुँचानेके 
लिये नाना meek, तर्वण-विधि और दायमाग- 
विधियाँ स्मृतिफारोने बाँधी हैं ओर श्राद्धादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोंमें दर्गित हैं। आजकल दायभागको 
जैसा लोग समझते हैं; देसी .दायमागकी विधि साधारण 
विज्ञन-सिद्धि नहीं है । वह बड़ी सद्व्यवस्थासे बांधी गयी 
है। निर्गुण-उपासना और सगुण-उपासनाकी नाना विधि 
जो हिँदू-दाखोमै बतायी गयी दै, वह हिंदू-धर्मका पंद्रहवा 
अङ्ग है और जीवकी केवल्य-प्रात्ति इसका सोलहवाँ अङ्ग है | 
दिंदू-मंस्कृतिफो समझनेकें लिये सबसे पहले इन बातो 

की ओर ध्यान देना आवश्यक है | uie 


— ईन ति 
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पहले पाश्चात्य जड सभ्यताका प्रचार हमारे विदेशी 
शासक इस देदामे अपने स्वार्थके द्वारा नियन्त्रित रूपमें करते 
थे। मारे ऊपर एक बन्धन था; और यद्यपि हमने भी जीवन- 
के पाश्चात्य आदर्शको बहुत कुछ ग्रहण कर छिपा था, तथापि 
इम कुछ चाहते थे, कर नहीं पाते थे । पर राजनीतिक 
बन्धनोंके टूटते ही हम qub wal पश्चिमके संचिमें 
ढालनेके लिये अधीर हो उठे हैं । अब प्रतिदिन बड़ी-बड़ी 
स्वीमें बन रही हैं, "Ez काम SS जा रदे हैं। जीवन- 
के प्रत्येक क्षेत्र और विमागमै- राजनीतिमँ, जड-स्थल-वायु- 
Wan, उद्योगधंधोंमें, व्यापार, कपि) शिक्षा ओर विज्ञानमें; 
सर्वत्र क्रान्ति करना चाहते हैं ! राजनीतिक बन्धनमें इतने 
दीर्घकालतक पड़े रहनेके बद हम अब यथासंभव शीघ्र अपने 
राज्यको बिना राजाका जनतन्त्र घोपित करना चाहते हैं । 

. ये सब प्रयत्न बहुत अच्छे हैं; जनदितकी इच्छासे ही 
प्रेरित हैं; अतः प्रशंसा, कृतज्ञता और सहयोगके पात्र है । 
पर रोगका सही निदान BAA अर्भातक हम चूक र 
बैज्ञानिक आविष्कारों और उनके सादत्रिक प्रयोग,के इस 
युगमें मारे जीवनपर ही महान्‌ संकट उपस्थित दै, यदि हम 
इन सब आधुनिक deed लेस होकर WSA तयार न 
हँ । पर सच्ची बात यह है फि इस जगद्व्यापी दुःख, 
दारिद्रय और परस्पर AAR कारण इन सामानोंकी 
कमी नहीं, बल्कि अत्यधिक्रता दै। कम-से-कम पश्चिमम 
तो इनकी कोई कमी नहीं दै, फिर वहाँ. श.न्ति ओर मेळ 

क्यों नहीं है ? बात यहद है क्रि किसी ऐसी वस्तुका अभाव है, 
जो होनी च.द्यि पर दै नहीं | इन सव कर्ताको सोचनेका हमें 
'कोई अवकाश ही नहीं दै | पश्चिमसे जो कुछ हमको मिल 
जाता है; पूः में मारे अधीरत.के इम सीके प्रचारमें लग जाते हैं | 
आज हमारे प्रत्येक कायक्षेत्रम इसी अनुकरणशील उन्मांदका 
डंका बज रहा है । इम मानते हैं क्रिसी हृदतक भौतिक 
. आवश्यक्रताओंपर ध्यान देना जच्री .है। पर सबसे जच्री 


चीज इस संकटकालमें नतिक आचरण और अध्यात्मज्ञान ही 


है | यही हमारी सच्ची परम्परागत सम्पत्ति 


— ee m ७७ 


इतने उद/सीन हैं ! यही हम.री सभ्यताका स(र-तत्त्व 


जिससे हम आज 
| यही 


बह सन्देश है, जिसे हमें पीड़ित मानवे-ज.तिके पास पहुँचाना 
है | यद्दी जीदनका श्वास-प्रश्नास और हृदयकी गति है | क्या * 


इसके Heus] हमने कुछ भो द्वदयङ्गम किया है ! क्या 
अध्यांत्मज्ञानको उसके योग्य खानर्पर बिठानेका हमने कोई 
dt aaa किया दै! 


- 
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` 


_अश्रोधी और ata सत्यमूलक क्यों न हो | 


घरका यह पुराना संस्कार है कि जब 


E 


srr 


ans SS 


८, हमारी राजनीतिक — 
हमारी राजनीतिक तत्त्दनिष्ठामें भी पार्थिव chi. 


दोष घुस आया है । हमारा राज्य "सेक्युलर? 


राज्य कद्दाता है | इसीसे पता लगता है UR ४. | 
क्या है । अब इस शब्दपर हम जरा गौर करें। 

है! राज्य झासनका एक यन्त्र अथवा व्यवस्था है, कि | 
उद्देश्य है-लोगके लिये आवश्यक वस्तुओं 

खार्थी और समत्तियोंकी रक्षा करना | राज्यका है 
शासनकी ऐसी व्यवस्था सूचित करता है, जिसमें ईश 
विश्वास, धर्म और परजीवनक्री कोई मन्यता नई e 
इंग्लडमें इस प्रकरकी राज्यपद्धतिने सव धके छि 
रुख ग्रहण किया था। ऐसे राज्यमें ahaa; 
घर्म नहीं होता और राज्यके द्वारा चलाये RR 
घभिक्र शिक्षा नहीं दी जती | “सेक्युलर शब्दकी ऐश 
पाइवंभूमिसे धर्मके trast गन्ध आती है। कै 
ऐतिहासिक अथको छोड़ दें, तो भी सेक्युलर ब्रा: 
ऐहिक या सांस,रिक होता है; उससे कोई पवित्र, ws 
आध्य/प्मिक भाव नहीं उदय होता । | | 


९, धमनिरपेक्ष राज्यका भाव 
धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर राज्य हम उसी Vent 


( १) जिसके उद्देश्यमें सांस,रिक ची जे, भौतिक आवसा | 

अन्नश्वस्र-घर तथा भौतिक भोग-बिलासकी um 
बौद्धिक विलासकी चीजें ही आती हैं; (२) he 

धर्मनिरपेक्ष न्याय ही है, जो अध्यात्मविद्या या M 

“बिचार नहीं करेगा, az उनके आदेश या वचत 

| 

निष्ठा निरी भोतिक होगी | a 

१०. अपनी धरतीकी प्रकृति आर आ || 

परम्पराकी उपेक्षा 


इससे यह जाहिर होता है कि eae 
प्रकृति और आध्यात्मिक परम्पराके सर्वथा विर 


बच्चा पेदा होता है तो उसक्री जीमपर सोनेकी 
दाहदकी umen “ॐ? अक्षर लिखा जाता 

मनुप्य इस wa कूच करता है? तव * 
नामकी ही रट लगायी जाती है | जीवनक d 
अन्त--दोनों ही भगवज्नामके साथ होतें R! p 


Ù, 


muy. 7g g 


id D 
हरेका ३० CS 


imet rà mtm 


brasna 


lE -——— 4 "KARLI Cove inlerior 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eG 


CC-0 


. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fd mp Sw sy NN -CQ ४०५ ~~ ८1 4 A A. A A. १ 


a | V लन नामे gen हे, eR किया गा Oe 'इमलोग जिन नामोसे E aala कि ७ मा जाते हैं, हमारे 
Ed रके जाते ba हे--कृष्ण, राम, मोहन, 
: al Re राधा, सीता, सावित्री रि । ये सब नाम इसीलिये 
| ; के हमारी धरतीके खभावका हमें सदा स्मरण करवे और 
PL मिथ्या मोहमें पड़कर पाशविक आचरणपर 
i उतार aaa बचायें.। इसपर भी कोई यह कह सकता है 
| = यह सब व्यर्थ है; क्योंकि ईश्वर और धर्मके नामपर अभी 

कितने अमानुष 
| E si हमारा आदर्श, हमारी शुभेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
| स पद्धति कारण नहीं है । बहुत-से अन्य अन्तर्बाल्य कारण 
| हैं, जो इस पवित्रतम वस्तुको भ्रष्ट करनेमें दीर्घकाल्से लगे 
। ३।जो वस्तु इतनी पवित्र दै, इतने महत्त्वकी है ओर जिसके 
| अंदर शुभकी इतनी बड़ी क्षमता है, यह यदि विपरीत रूपमें 
| ग्रहण की जायगी तो खभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
| ही भयंकर होगा | पर क्या इससे इस वस्तुको ही हटा देना 
। या घटा देना उचित होगा ! संसारमें कौन संस्था ऐसी है, 
| जिसमें भ्रष्टाचार प्रवेश नहीं करता, जिसका दुरुपयोग नहीं होता! 
| यह सचमुच das आश्चर्यकी बात है कि जिस देशमै 
'भगवानूके नामपर मनुष्योंके नाम GEA जाते हैं; उस देशका 
| राज्य धर्मनिरपेक्ष, सांसारिक, ईश्वरविमुख हो | हमारे लोग 
व्यक्तिशः देखते हैं पूर्वकी ओर, जिधरसे प्रकाश, दिव्यता, 
शान्ति, शक्ति ओर समृद्धि प्रास होती है । पर हमारा राज्य 
१ देखता है पश्चिमकी ओर, जहाँसे अन्धकार, अशान्ति, dud 
ओर दरिदताका आगमन होता है । क्या हमारा अपने देशके 
Ner] धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
RRA प्रतिष्ठाके विरुद्ध नहीं दै १ _ 


/ | 
| (१, घमनिरपेक्ष तत्वनिष्ठा और नामकरणका कारण 
~ ) भारतवर्ष बहुत कालतक अंग्रेजोंके राजनीतिक 
मे रहा Em ओर अंग्रेजी शिक्षापद्धतिने इसे पाशा 

S निचार-प्रणाखीकी ही दीक्षा देकर अपनी सम्यता- 
कर दिया। विदेशी राज्यको स्थिर करनेके लिये 
आवश्यकता थी | हृमलोगोनि इस तरह जीवनका 
च उसीका ढंग सीख fea | भारतीय 
तत्वनिष्ठा और नामकरणका एक मुख्य 

त्य देशामै घर्म और अध्यात्मको 


# विश्वमे भारतकी भूमिका - 


और भयंकर अत्याचार हुए हैं । ` 


मानी जाती हैं । त्याग, 


१८५ 
किया गया | परंतु वस्तुतः ( १) राज्य और (२) अध्यात्म, 
नेतिक आचरण ओर धर्ममें परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नहीं है । धर्मका अपना क्षेत्र और कार्य क्या है, इस 
विषयका अज्ञान ओर पादरियोंके अहंगत स्वार्थ-इन दो 
कारणोसे पाश्चात्त्य देशोंमें उनके बीच संघर्ष रहा | इस संघर्ष- 
को मिटानेके लिये जो उपाय किया गया कि ये.दोनों एक 
दूसरेसे अल्ग किये गये, यह न तो एकमात्र समाधान था, 
न यह समुचित ओर उपकारक ही या । अतः इससे मानव- 
जीवनकी समस्या हल न हुई | पाश्चात्य जगतूर्मे राजनीतिक 
अधःपतन ओर भ्रष्टाचारका यही कारण हुआ | पाश्रात्त्योके 
राजनीतिक प्रभुत्वसे प्रभावित ओर पाश्चात्त्य शिक्षासे शिक्षित 
भारतीय भी इन दोषोंको समझनेमें असमर्थ ही रहे | 


(२) पाश्चात्य देशोंके ही समान भारतवर्षमै भी 
आध्यात्मिक विषयोंक्री ओरसे उदासीनता बढ़ती जा रही 
है | इससे घामक या आध्यात्मिक विषयोंसे राज्यकी निरपेक्षता 
हमें नहीं खटकती | जीवनका यह भौतिक दृष्टिकोण है । 
रोटीका प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्न इसमें सर्वप्रधान होकर 
रहते हैं । 

( ३ ) धर्मकी मित्तिपर, विभिन्न सम्प्रदायो ओर समाजों- 
के बीच होनेवाले संघर्षोका समाधान भी इमलोग पाश्चात्य « 
ढंगसे ही करना चाहते हैं | यह बहुत शोचनीय बात है 
कि हमें दूसरोंकी सम्यताका सच्चा ज्ञान प्रायः नहीं होता | 
इतिहास, जो साधारणतया पढ़ाया जाता है, या तो इस विषयमें 
चुप रहता है अथवा वैयक्तिक स्वायां और समयके चलते भावों 
और विचारोंके वश प्रायः कुछ-का-कुछ समझा देता 
है । कोई ग्रन्थ यदि भारत आदि देशोंकी संस्क्कतिके उदात्त 
भावों और विचारोंको प्रकट भी करते हैं तो उन्हें काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया जाता है। अपनी संस्कृति और सभ्यताको 
भी हमलोग पाश्रात्योंकी आँखोंसे देखने लगे ilc 

यूरोपके धामिक, राजनीतिक, सामाजिक इतिहासमें 
शासितोंपर झासकोंके अत्याचार) gaat ओर गरीबोपर 
बलवानों और अमीरोंके अत्याचार और विभिन्न खार्थों ओर 
संस्थाओके परस्पर संघर्ष ही सर्वत्र वर्णित हैं । परस्पर स्नेह 
और सहानुभूतिके सम्बन्धोंकी कोई चर्चा उसमें नही मिळती | 
मनुष्योंकी पाशविक इत्तियोका ही उसमें प्राधान्य है । चोरी, 
खून; डाका; कर्तव्यकी अवहेलना, विश्वासघात आदि आसुरी 
बृत्तियोंकी कहानियाँ ही मानव-इतिहासकी विश्वसनीय घटनाए 
| भक्ति; अनुराग) . परस्पर स्नेह 
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आदि गुर्णोके दृशन्त अव्यावहारिक कहकर त्याग दिये जाते 
हैं। अतः धार्मिक भित्तिपर होनेवाले अपने यहाँके संघर्षौको 
मिटानेका यह पाश्चात्य उपाय कि घर्म या अध्यात्मसे राज्यका 
कोई सम्बन्ध ही न wer जाय) कोई वास्तविक उपाय नहीं 
है; बल्कि इसके जो बुरे परिणाम पाश्चात्य देशॉमें gu, वे ही 
यहाँ भी हाँगे- यह स्पष्ट है | पाश्चाच्यांकी नकल करनेसे काम 
नहीं बनेगा। Ms 
१२, ( १ ) राज्य और (२ ) नेतिक आचरण, 
अध्यात्मज्ञान और धर्मका मूल सम्बन्ध 
( १ ) मानव-प्रकृतिके नैतिक ओर आध्यात्मिक अङ्ग 
सबसे प्रधान और मूलभूत अङ्ग हैं। मनुष्यकी ये ही विशेषता 
हें । कोई व्यक्ति, कोई समाज, किसी प्रकारका कोई संघटन 
या संस्थान, जो नेतिक और आध्यात्मिक सत्यपर प्रतिष्ठित नहीं 
दै, कोई सफलता या उन्नति-लाभ नहीं कर सकता। 

( २ ) किसी संघटनका मूल उद्देश्य ही इन उच्चतर 
नियमोंका निरूपण ओर धारण कर उनका पालन कराना ही 
होता है । जंगलीपन या पञ्चता पशुओंके लिये ही योग्य है । 
मनुष्योंमें भी यह चीज है; पर वह पञ्जुकोटिकी है | अतः 
राज्य अथवा अन्य किसी संस्थाका निर्माण नैतिक और 
आध्यात्मिक अनुशासनका ही फल है | 

( 3) किसी राज्य अथवा संस्थाकी उन्नति, अमोघ 
सहज संघर्षरहित कार्यकारिता मूलतः इसीपर निर्भर है कि लोग 
स्वेच्छासे इन आध्यात्मिक और नेतिक . नियमोंका पालन 
करना सीख ले | 
- (४) मनुष्यके जीवनकी आवश्यकताओंमें नैतिक 

आवश्यकताओंका अन्न-वस्रादिकी भौतिक आवश्यकताओंकी 
अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्व है; क्योंकि मानव-जीवनकी ये ही 
मुख्य चीजें हैं | (आज़के इस अन्न-वस्रके अभावमें भी यदि 
गइराईसे देखा जाय तो अन्न-वत्रका वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं दै, बल्कि नैतिकता ओर घार्मिकताका अभाव ही 
प्रधान कारण है । ) भौतिक अभावोंकी पूर्ति भी नैतिक 
और आध्यात्मिक क्षेत्रोमें उन्नति करनेके लिये ही साधनरूपसे 
आवश्यक है । अतः राज्यका मुख्य कर्म ही यह हो जाता है 
कि वह जनताकी नेतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके उपार्योकी 
योजना करे। अतः उसका धर्मनिरपेक्ष अथवा अध्यात्मनिरपेक्ष 
होना कितना अस्वाभाविक, बुद्धिविसंगत और हानिकारक है। 


१३, पाश्चात्यांकी तकग्रणालीमें हेत्वाभास 


पाश्चात्य समाधान कोई समाधान नहीं दै | उससे राज्यकी 


-. दोनों ही दूषित हो गये हैं । भौतिक मोग वि र 


सत्ता ही डिग जाती है । वेसा राज्य केवळ नाम à 
राज्य है? वास्तविक नहीं । नैतिक और १ ' 
नियम ही राज्यका एकमात्र आधार हं | ३ न 
पञ्चताके नियमोंका प्रवर्तन है -। इससे राज्य 


होता दै । आधुनिक जगत्‌की दृष्टिमें पवित्रता 3 
कोई चीज ही नहीं है अतः यह संसार अराल | | ` 
है । क्या भारतवर्ष अपनी अत्युऽज्वल Senn. फ | 
रहते gu इससे शिक्षा अहणकर पश्चिमका Tm" | 
छोड़ न. देगा ! इस अन्धानुकरणसे उसका सर्ने 
और उसके साथ जगतूका भी । | 
१४, राजनीतिक कठिनाइयोंका समा! | 
हमारी धार्मिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक, i : 
सभी कठिनाइयोंको हल करनेका एक ही gue 
है। वह यही है कि इन सबका सद्धुटन स्वगात ' 
नैतिक ओर आध्यात्मिक सत्यके सुदृढ़ आधारपर a | 
राष्ट्रीक पारस्परिक युद्ध और राजनीतिक qeu 
संघर्ष .भौतिक दृष्टिकोणसे ही उद्धत होते tip 
भौतिकताके कारण ही आज नैतिक ओर आध्यासिक 
ओर सब लोग पीठ फेरे हुए हैं । हमारे साथ भो 


| 1 


अनन्य ध्येय बन गये हैं । सिनेमा-नर्तकियाँ देवियों a 
हैं । आजकी जनता उन्हींकी पूजा-भक्ति करना तै! 
हे । बड़े-बड़े uum प्रधान मन्त्री. जितना धन qi | 
भरमै नहीं कमा सकते, उतना ये «dia We a 
कमा लेती हैं ।. विवाहकी हाटमें wed T 
मूल्य मिळता है-। लोग सर्वस्व देकर p 
करते हैं नैतिक और आध्यात्मिक पतनका E | 
लक्षण है | आधुनिक मानव-सम्यतामें सर्वत्र सब 
विभिन्न प्रकार हैं । बार-बार होनेवाले ये जा 
. भौतिकताके परिणाम हैं; यह समझानेकी उद्धार 
नहीं | इस सार्वत्रिक पतनसे मानव-जातिके २१ |. 
उपाय है--उसका नेतिक और अ P 
प्रजातन्त्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद aie 4 
1 पा गई k 
मी सर्वराष्ट्रिय संघटन इन दुःखों अ 1 
नहीं सकते | ये केवल बाह्यरूप हैं । ए. 
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ccc MERERI — aim esit आदि Ree संचार म संचार नहीं करेंगे 
| FET IIE A कोई कानून, कोई संघ 


प्रतारक बहुजन-समुदायको 
| are, हतीच ee मता त ना हिँसोद्यत, खार्थपरायण, प्रतारक बढुजन-ससुदायक _ 


| ge पर नहीं enn केव TOR RT qe नहीं छा सकता। केवल नैतिक और आध्यात्मिक 
pater जनताद्वारा पाल्न होनेकी ति € कुळ होनेकी स्थिति ही कुछ काम कर 
eit हमारी सभी राजनीतिक कठिनाइयों आध्यात्मिक और 
V जतिक पुनरुत्थानसे ही इ हो सकती i | हमारी साम्प्रदायिक 
| कठिनाइयों मी इसीसे हल हो सकती हैं । कारण, समी 
¦ ज्रदा्योकी यही समान आधारभूमि दै । जो राज्य सवसामान्य 
! gigas प्रचारको प्रोत्साहन करता दै, उससे कोई सम्प्रदाय 
असंतुष्ट नहीं हो सकता । इसीसे सभी सम्प्रदायोंकों पुष्टि 
|| मिल्ती दै और परस्पर विरोधकी कल्पनाएँ नष्ट होती हैं । 
J अतः राज्यके द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्तो, आध्यात्मिक 
। ओर नैतिक नियमोंका प्रचार हो--यही हमारी सभी राज- 
>) नीतिक, सामाजिक; साम्प्रदायिक और आथक कठिनाइयोंको 
४ दूर करनेका एकमात्र उपाय दै | 


१५, महात्मा गांधीका रामराज्य 


न 


T, 


॥ खाधीनताके जन्मदाता महात्मा गांघीका “रामराज्य? 
१ आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित था | भारतीय संस्कृतिके वे 
£ प्रतीक थे। भारतके ऋषि-मह॒र्षियों और साधु-संतोंने भारतको 
| जो शिक्षा दी, महात्मा गांधीने उसी परम्पराकी शिक्षा दी । 
| समी देशों और समयोंके संत-महात्माओंके उपदेश 
| Ur समर्थन करते हैं । महात्मा गांघीकी विशेष 
a यह रही कि वे भारतवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताके 
j EN | उनकी लोकप्रियता और दिग्दिगन्तमें उनकी 
| Su यही कारण है । पर उन्होंने अपने आत्मचरितके 
j aN यह बताया है कि सत्य और अहिंसा A वह 
₹ जिससे मैं अपनी सफलताको मापा करता हूँ । 

l निरूपण ee 'किया, वह निश्चय ही भारतकी 
j ह ह के अनुरूप था | पर उनका सत्य 
| पणास खक नहीं था। उसका भूल था आध्यात्मिक 
E उनका सत्य था राम और ME था उनका सत्य | 
0) प्रतिष्ठित थे, 200 समत्व आदि दैवी गुण जनतामें 
| भाषनाके x p मुग्ध होकर महात्मा गांधी अपनी 
रीतिका णे रामराज्य कहा करते À | आधुनिक 
[| प्रशंसा किया करते Si भी न्याय, समता आदि गुणोंकी 
1) Vif । पर उनका दृष्टिकोण “अध्यात्मरहित, 
इंआ करता है | महात्मा गांधीका दृष्टिकोण 


# oad भारतकी भूमिका % 


पूर्ण विदवासके साथ यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रकी 


१८७ 
आध्यात्मिक था । जो कुछ वे करते ये, 
श्रीरामको अर्पण करते थे । रामके लिये वे UR 
अन्तिम शब्द भी (हे राम ! हे राम |? थे | उनका समाजवाद 
आध्यात्मिक था | समाजवाद्‌ और निष्क्रिय प्रतिरोध जगतूमे 
उनसे पहले किसी-न-किसी रूपमें वर्तमान थे | पर उनपर 
महात्मा गांधीने आध्यात्मिकताकी छाप लगा दी, उन्हें भारतीय 
बना लिया | 


१६, भारतीय संस्कृतिका आध्यात्मिक हृदय 
आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यता और संस्कृतिका aaa 
है । इसने भारतको अमर बना दिया है । भारतीय जनताके 
अन्तर्बाह्य सभी कमों ओर उद्योगोंका यही मार्गदर्शक सिद्धान्त 
रहा है | आहार, विहार, वस्न-परिधान, क्षान और निद्रा 
आदि सामान्य कर्मोमे भी भारतीय संस्कृतिने आध्यात्मिकता 
भर दी है। गीताके १७ वै और १८ वें अध्यायमै तप, 
आहार, यज्ञ, दान, त्याग, कर्म आदिके त्रिविध भेद बतलाकर 
यह समझाया गया है कि किस प्रकार ये सब कर्म भी मानव- 
जीवनके परम रुक्ष्यके साधक बनते हैं । झाडू देने या बच्चन 
माँजनेसे लेकर राजपद सँभालनेतक सब BA आध्यात्मिक 
भाव भर जानेसे उनके भौतिक भेद कोई भेद नहीं माळूम 
होते और सभी कर्म परम पदका मार्ग सबके लिये खोल 
देते हैं | 
यतः प्रवृत्तिभूतानों येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
Raq खधर्मो विगुणः परधर्मात्स्बचुष्टितात | 
enn निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
“जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जो इस सारे जगतूमें 
व्यास हैं, खकर्मके द्वारा जो मनुष्य उसकी पूजा करता d 
वह अपने जीवनकी सिद्धि लाम करता है । सवकर्मका साधन, 
चाहे उसमें कोई विशेष बात न हो) दूसरेके उत्तम प्रकारले 
किये गये कर्मकरी अपेक्षा श्रेष्ठ दै | खधर्मका पालन करते हुए 
मर जानेमें मी परम कल्याण दै, दूसरेका घर्म ग्रहण करनेमें 
मय-ही-मय दै ।? 
इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिष्ठित थी | ब्राह्मण; 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल--सबमें यही आध्यात्मिक 
समत्वदर्शन करनेकी शिक्षा गीता देती है | ऐसी आध्यात्मिक 
दृष्टि जीवनके सब erm परिव्याप्त होनेसे एक छंगोटी 
लगाये gu साधुके सामने बढे-बढे राजा भी मस्तक नवाते थे। 
केवल भारतीय राजा ही नहीं। विदेशी राजा सिकंद्रशाइने 
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pis) 


भी उन्हे अपना मस्तक नवाया है । साधु-संन्यासी या ऋषि-मुनिके 
` आध्यात्मिक राजपदका बागी मळा कौन हो सकता दै? 

“उसकी अवज्ञा कर सकता है! आजके मारतवर्षमें भी यह 
प्राचीन आध्यात्मिक परस्परा और उसका गौरव किसी-न- 
' किसी रूपमै वर्तमान है । प्राचीन भारतमें यह आध्यात्मिक 
संस्कृति सर्वया जीती-जागती थी। तमी तो राजा अश्वपति अपने 


रेन यह दावा करसकते भेके य कोई जर. 
डाकू नहीं दै, कोई ब्यभिचारी पुरुष नहीं है, फिर व्यभिचारिणी 
TRUS SI 2 0 - 


er केसि होगी D लोगोंका धर्ममे, नेतिक आचरणमें और 
* अध्यात्मशञानमें पूर्ण विश्वास था | राजा-रंक सभीका कल्याण 
` इनसे होता था । इस सम्बन्थमे रामायण और महाभारत 
' शान्तिपर्वसे कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा-- 


(१) रामको चौदह वर्ष वनवास होनेके men 
* जांबालिने उनसे कहा कि आप यह वनवास खीकार मत. 


“कीजिये । तब राम उत्तर देते हैं-- 
` सत्यमेवानुसंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌। ` 
_ तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सस्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ 
- (हिंसारहित सत्य ही राजाका सनातनधर्म दै | राज्य 
' सत्यात्मक है) सत्यमें ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है |? 

( २) तब राजगुरु महर्षि वशिष्ठने प्रतिज्ञा की कि राम 
जबतक घर नहीं लौट आयेंगे ओर राजसिंहासनपर न बेठेंगे; 
तबतक यहीं इसी कुशासनपर मैं बेठा रहूँगा। इसपर राम 
यह उत्तर देते हैं-- 

रद््मी श्रन्द्रादपेयाद्दा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतीयात्‌ सागरो वेळां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 

“लक्ष्मी चाहे चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमालय हिमको 
त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादाका US ही उल्लङ्घन करे) पर 
में अपने पिताकी प्रतिज्ञा भङ्ग न होने दूँगा ।? 

( ३ ) राजाःप्रजाके बीच केसा सम्बन्ध होता है, इस 
विषयमें शान्तिपर्व ( महाभारत ) में पितामह भीष्म युधिष्टिर- 
से कहते हैं-- 

कर्तब्य हिं weg सदा धर्मानुवर्तिनः । 

स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकद्दितं भवेत्‌ ॥ 


` ‹र्मानुवती राजाका यह कर्तव्य है कि अपना प्रिय 


परित्यागकर वही करे, जिससे लोकहित हो ।? 


अयुद्धेनेव . विजयं वद्धयेट्सुधाधिपः। | 
जघन्यमाहुर्विजयं get च नराधिप ॥ 


x सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ ॐ 


बतलाया दै-- | 


सवाधीनताके बिना अधूरी दै | शरीर स्वाधीन हुन". 


_खाधीनताकी पुकार मचती है । कारण? V — ड 
ही उनके लिये सब कुछ दै । भौतिक शी 
_भी नहीं चाहते; कारण, यही cored HE 


mei साध्य नहीं । साध्य है S spem 4 


` भक्ति, परमार्थवाद, राष्ट्राभिमान आदि 
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“राजा बिना युद्धके विजय प्राप्त करे ml 
प्राप्त करना कोई अच्छी चीज नहीं p it 
(x )— | 
Wa: सनातनस्सत्य॑ सत्यं ब्रह्म सनात्‌ | 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्य क 
दृमस्योपनिषन्मोक्ष MN i 
` (सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन am है। N 
सत्य है, सत्यका रहस्य इन्द्रियों और मनका qui) 
का रहस्य मोक्ष है । यही सबके लिये अनुशासन है॥ | 
(६ ) राम अपना राज्य भरतको सौपकर | 
चले हैं, तब उन्होंने भरतको राजनीतिका सिद्वा स! 


“र्म, अर्थ, काम- त्रिविध पुरुषार्थ हैं; eim 
ही चाहिये | पर तीनों एक साथ जब न मिलें, त al 
कामको त्यागकर धर्मको ही ग्रहण करना चाहिये |j, 


“प्राचीन भारतकी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठाकी R | 
है । ऐसे ही अन्य weal दृष्टान्त दिये जा सकते | 
मध्याहके «dm समान यह स्पष्ट है कि भारतीय रझ 
तत्वज्ञान. अध्यास्मज्ञान और सदाचरणपर प्रति|. 
महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म और र| 
प्रतिष्ठित थी | यही कारण है कि वे जनताके eu 
वशमें कर सके । माताके qux साथ ही जनत, 
शिक्षा पायी है । भारतीय जनताके ये दी qi 
संस्कार ri | E: 

भारतकी यह राजनीतिक स्वाधीनता © 


— 


कैद है । पञ्चिममे राजनीतिक खाधीनताके पीछे 
यह ale 


१ H | 


टॅ 


भारतकी उन्नति आध्यात्मिकताके नापसे. ही त 1 
आध्यात्मिकताकी ओर इम आगे बढे तो आर्थिक " 
सभावतः दी पीछे-पीछे चळेंगी । पाश्चात्य PT 
भौतिक मावोंकी आगमें जल रहा दै। T y 

तत्त्वज्ञानी और राजनीतिक सभी er’, 
हैं। डारविनने परस्पर संघर्षको afi 


हर 
बढे सम्मानका स्थान दिलाया दै । $5 Quar | 


OoOo _ 
| E xt विकारमात्र कहकर कामको प्रोत्साहित 
समबन्धी इस तरह युद्ध, Ue नानाविध अत्याचार 
किया है s विपरीत कुत्सित प्रयोग इत्यादि बुराइयोंका मण्डन 
| आर गया है | इन सब बुराइयोंने जगतूको प्रत्यक्ष नरक 
बना दिया है । अब यह भारतके तत्त्वश्ञानी, वैज्ञानिक 
एजनीतिकोका काम है कि वे इन बुराइयोंको दूर करें | 
भाखवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताकी चरितार्थता इसी 
agi दै | भारतका यह आध्यात्मिक सन्देश सारे जगतूके 
| ETE कार्य करनेके योग्य भारतसे बढ़कर और 
| कोई देश नहीं है । 
| राजनीतिक पराधीनताने भारतवर्षकी आध्यात्मिक महा- 
प्राणशक्तिकों अबतक दबा रक्खा था । स्वाधीन भारत 
अब अपनी आध्यात्मिक निधिके आधारपर सब प्रकारसे उन्नत 
! होकर जगत्‌कों वास्तबिक उन्नतिका मार्ग दिखा सकता है। 
१७, भारतीय राज्यका FSI HAST 
| । भारतीय राजनीतिक नेताओंको यह घोषित कर देना 
चाहिये कि हमारे राज्यका मुख्य आधार सार्वत्रिक सदाचार 
५ sk अध्यात्म है । भारतीय विधानके मूल उद्देश्यमें 


सातका अङ्क शुभ है। वेदोंने चिच्छक्तिके सात लोक 
| MAN ky सुवः) स्वः, महः, जनः) तपः, सत्यम्‌ । इन्डी 
॥ यात vio प्रतीकखरूप सात नदियाँ और सस सिन्धु हैं। 
| सिख शब्द ही प्रचारमे आकर 'हिंदू? बना है | 'हिंदूः शब्दका 
| अये हे बह देव-मनुष्य, जो चिच्छक्तिके सातौं लोकोको um 
| हुआ हो । हिंदुस्थान. ऐसे सत्यदर्शी देवमनुष्योंकी पुण्यभूमि 
| ९। इते पुष्यभूमि भारतवर्ष मी कहते हैं; कारण, यह a 
SM है। wht शक्ति ही दुःख और दैन्यकी 
MN ie भनुष्योंकी बचाती है | यही इस पृथ्वीपर en 
| 2 ससुद्धि ओर सोन्द्यका धाम है। जो इस देशमै 
इस पुण्यभूमिके भक्त d) इसे ही अपना 
5 | उत्तरापथके हों या दक्षिणा- 
M at या द्रवि, ब्राह्मण हों या इरिजन, समी 
NR उनका बर्ण या धर्मसम्परदाय कुछ भी हो-- 

' भारतके लिये रहते और अपनी श्रद्धाभक्ति 
जीवन भारतकी सेवा और उन्नतिमे लगाते हैं | 


* आध्यात्मिक समाजवाद # 


| _खाधीनता, समता, न्याय और श्रातुभावका आश्वासन दिया 
' ORCS 
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STOTT 


_गया है | उसमें सदाचार और अध्यात्मकी भावना भी र ओर अध्यात्मकी भावना भी जोइ_ 


देनी चाहिये | भारतीय राज्यका नाम भी = चाहिये । भारतीय राज्यका नाम भी 'रामराज्य' अथवा 


इतना ही अर्थपूर्ण कोई दूसरा नाम होना -इतना ही अथपूण कोई दूसरा नाम होना चाहिये। शिक्षा, 


समाचारपत्र, रेडियो, वेज्ञानिक और दार्शनिक अनुसन्धान-- 
इन सब साधनोंके सामने आध्यात्मिक उत्थानका लक्ष्य रक्खा 
जाना चाहिये | स्कूल-काढेजोमै पढ़ाये जानेवाले ग्रन्थोंको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सुधार लेना होगा । इतिहास, साहित्य, 
विज्ञान, राजनीति, दर्शन और समाजदास्नके द्वारा आध्यात्मिक 
सत्यको शिक्षा दी जानी चाहिये। जीव, ईश्वर, पुनर्जन्म 
अथवा पारलौकिक जीवन इत्यादि" आध्यात्मिक सत्योके 
संस्कार जो पहलेसे जनतामें हैं, उन्हें जीवित ढंगसे जमाना 
और पुष्ट करना होगा | 

यह काम दाशनिकों, साधु-संतों, वेज्ञानिकों और 
राजनीतिकोंके परस्पर पूर्ण सहयोगसे साधित होगा और उससे 
इम अपने देशको भौतिकताका ग्रास बननेसे बचा सकेंगे 
और जगतूकी भी रक्षा कर सकेंगे। हमें यह आशा है कि विभिन्न 
कार्यक्षेत्रोंके नेता इस संकटमय घड़ीका ध्यान करेंगे ओर 
अपनी जिम्मेदारी समझकर देशके आध्यात्मिक उत्थानके 
महत्कार्यमै अग्रसर होंगे | 


आध्यात्मिक समाजवाद 
( लेखक- योगी औद्युडानन्दजी भारती ) | 


चिच्छक्तिकी इस एकतामें हमारे देशका मावी गौरव छिपा 
हुआ दै। इस आधारभूत एकताके अभावमें हमारे देशको 
बार-बार गुलामीके बन्धनोमें जकड़ जाना पड़ा है। 
भारतवर्षको देव-मनुष्योंका आशीर्वाद प्राप्त है । 
आध्यात्मिक जानकी अथाह सम्पत्ति उसके पास है। वेदश 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, भागवत) महामारत, मारत- 
शक्ति, योगसिद्धि और संतोंके भजन--सभी सत्यानुभूति 
अन्तर्शानकी ger निधि बै जो आज मानवजातिको प्रात 
हैं। वैज्ञानिक संस्कृतिर्मे भी भारतवर्ष अकिंचन नहीं दै । 
पूर्वकाछमै उसका विशान उसके लिये पर्यास या | आज चाहे 
qg बात न at | सङ्गीत, चित्रकला, मूर्तिनिर्माणकला, 


वास्तु-शाख्न, वैद्यक-शासत्रः अख्न-विद्या, फलित ज्योतिष आदिमं 


कोई देश भारतके आगे नहीं बढ़ा है | aware 

wr भी जगदुरू दै | B 9 देशाँसे लोग 
भगवानके इस मन्दिरकी यात्रा करने आ \ 

; इन सब गौरवमयी बातोके होते हुए भी) भारतवर्षको 
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fied पाँच सौ वर्ष विदेदियोंके दासत्वमें रहना पड़ा | उसकी 
शक्ति क्षीण हुई, उसकी सन्तानोंको विवश होकर विदेशी 
मत ग्रहण करने पडे और अपने ही देशामें विदेशी बनकर 
रहना पड़ा | ऐसा क्यों हुआ! कुरक्षेत्रके युद्धेक साथ भारतवर्ष 
को एक नयी दुनियाका सामना करना पड़ा और नये 
अनुभवोमेसे होकर जाना पड़ा । भारतवर्षका ऋषिधर्म 
संन्यासके एक गलत रूपके सामने दबता गया, उसकी समर- 
शक्ति क्षीण होती गयी | इससे समाज दुर्बळ हुआ, समाजके 
चार वर्ण aeat साम्प्रदायिक .ढकडोमि विच्छिन्न हो गये और 
परस्परका अन्तर दिनःदिन अधिकाधिक चौड़ा ही होता 
गया | विदेशी आक्रमणोंके सामने समाजका पुराना ढाँचा 
ढह गया | सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ इस देशमै 
घुस आया | खदेशद्रोहियोने उसे रास्ता दिखाया | 
नामधारी राजा मी इतने कोमलाङ्ग थे कि उसका प्रतिरोध न 

` कर सके | एक पुरु (या पुरुषोत्तम ) उससे लड्नेके लिये 
सिंहकी तरह आगे बढ़ा, पर उसे हार खानी पड़ी | वह 
आक्रमणकारीके हाथ कैद हुआ, पीछे छोड़ दिया गया। 
नन्दराजवंश उस समय राज्य करता था। उसमे इतना बल 
नहीं था कि विदेशियोंके इस आक्रमणका सामना कर सकता | 
एक चतुर राजनीतिज्ञने यह सब देखा और समझा | एक 


नवीन शक्तिशाली हिंदू-राज्य स्थापित करनेका वह खप्न देख 


रहा था | इसका नाम था चाणक्य, जिसका “अर्थशास्त्र? ग्रन्थ 
"प्रसिद्ध दै | इसने चन्द्रगुप्त मोर्यको अपने हाथका यन्त्र 
बनाया उसमें अपनी शक्ति भर दी । चन्द्रगुसने निकम्मे 
नन्दको हराकर यूनानी सेनाके सेनापति सेछुकसके भी दाँत 
खट्टे किये और अपनी माता qu नामपर मोर्यराजवंशकी 
स्थापना की । भारतवर्षने राष्ट्रौकी पंक्तिमें अपना गौरवमय 
स्थान प्राप्त किया । यह गौरव प्रियदर्शी राजा अशोकके समय- 
मै अपने शिखरतक पहुँचा | अशोक बोद्ध थे, उन्होंने 
बौद्धधर्ममें कर्मकी प्रचण्ड शक्ति भर दी । बौद्ध भिक्ष 
भारतवर्षसे दूर-दूर Wu जाकर भगवान्‌ बुद्धके नेतिक 
उपदेशोंका प्रचार करने लगे । स्तूप और विहार निर्मित 
हुए | लंकासे गयातक समस्त देशमें बुद्ध, उनके धर्म और 
` संघके पावन नाम गूँजने ळगे | महाराज हर्षतक यह क्रम 
चला । अशोकके पश्चात्‌ विदेशी सेनाएँ भारतवर्षपर 
चढ़ आयीं और उन्होंने यहाँके राजनीतिक ओर सामाजिक 
संघटनको विघटितंकर छिन्न-भिन्न कर डाला | बहुत-से नये- 
` नये राजवंश बरसाती' मेंढकोंकी' तरह निकलकर और क्षणभर 
stax विलीन हो गये | देथ छोटे-छोटे ' राज्योंसे दुकड़े-दुकडे 


# सवै भद्राणि qur मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


हो गया और सब एक दूसरेके उत्कर्षमे क हो गया और तब एक पूरक उले श 3 
दूसरेके नाशका उपाय सोचने लगे | bi 
दक्षिण भारतमै चेर, चोल, quay 
राष्ट्रकूट आदिकोंमें राजनीतिक होड़ चढी । एर k 
भारतको विदेशी उतना उजाड नहीं सके, दि. 
उत्तर-भारतको | उत्तरमें जो आध्यात्मिक अभि | | 
थी, ag दक्षिणम स्थिर रूपसे प्रज्वलित थी pues 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि समय रहते आ N 
उन्होने आत्मज्ञान तथा भक्तिग्रदीपसे देशमै उजालम् 
उनमें ater: कुछ aria भेद था, wah 
सबका एकमत था कि मनुष्यका परम लक्ष्य उस एफ़ 
प्रास करना है; जो एकमेवाद्वितीयम्‌ है। उन्होंने x 
शिक्षा दी कि सब प्राणियोंके अंदर जो fpem] 
वही प्राणिमात्रका सत्तत्त्व दै, वह दिव्य है ओर * 
है। पीछेके आचार्योने इसी सत्यको दुहराया । gu 
अवश्य ही शाब्दिक वितण्डावादमै पड़ गये और ह 
निष्प्राण रूढ़ियोंके दास बने रहे । साष्टि-सामध्य हे 
अन्तर्शान सुषुप्त होकर रहा | वह कड़ी, जो een 
जागतिक जीवनकर्मको जोड़ती है; खो whl 
प्राचीन संस्कृतिमे जो कुछ सामर्थ्यवती वस्तु थी, T 
पुरुषार्थहीन, निष्प्राण, यान्त्रिक रीतियोंके नीचे दवी र 
जो किसी राषट्रके उन्नतिसाधनमें बिल्कुल बेकार HE 
अंदर जो विश्वासघाती देशद्रोही लोग थे; वे अपने है # 
से लड्नेके लिये विदेदिर्योको बुला छाये ! | 
इस प्रकार स्वाधीन भारतके अन्तिम दप ९! 
शत्रुने मुसस्मान-सेनाओंके आनेके लिये राखा त ©) 
श्रवेशी gue तीन शताब्दियोंतक अपने o | 
राज इस देशमै कायम रखखा और लाखों हिड, 
भ्रष्ट किया | उस राजने अपने रक्तचिह अ 
रख छोड़े हैं | मारतवर्षने अपना खराण्य T 3 
अपना स्वधर्म खो दिया। राणा प्रताप? al 
गोविन्द्सिह अपने राष्ट्रको फिरसे साधन a 
अद्‌भुत वीरताके साथ उठे; पर ATA फिर at 
अब एक अनात्म कर्मवादकी लहर देश" 
इस समय वेज्ञानिक संस्कृतिने श्वेत 
शक्ति बना दिया था। इसके राजनीतिक * 
संघटनसे टकराकर भारत अपनी i 
सम्पत्ति खो चुका था । राष्ट्रमै कोई ऐसी जीव | 


NACE 
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x आध्यात्मिक 


| 3st और रेचोंवी कूटनीतिक काका सामना कर gia और घर ७ सामना कर 
Eo ed कोई नाना या टीपू अथवा बाजीराव इस - 
जाळको छिन्न करनेके लिये निकल पड़ते; 
और वीरत्वपर विश्वासघाती लोग आकर 


| प्र उनके त्याग 


शी कि सारा राष्ट्र राजनीतिक शन्रुओंका सामना करनेके fà 
एक होकर कोई प्रय्न न कर पाता था। इस तरह दो सो 
वर्षोतक हमारा देश शुळामीकी यन्त्रणाए भोगता रहा | 
| । पर भारतका आत्मा सो नहीं सकता। उसकी ज्वालाओं- 
| 3 उसमें युग-तेज उत्पन्न किया और अकस्मात्‌ राष्ट्रके 
पुनरुजीवनका उदय हुआ । राजा राममोहन राय, दयानन्द 
हसती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामलिंगम्‌ आदि 
अनेक महान्‌ संतोंने जन्म लेकर नये युगका मंगलगान 
| गाया | उनकी वाणीने राष्ट्रको जगाया और जगत्को उस 
४ आध्यात्मिक सत्ताका संदेश सुनाया, जिसका ज्ञान उसे भारतवर्ष 
y ही दे सकता है। तिलक, श्रीअरविन्द और महात्मा गान्धीने 
= राष्ट्रकी राजनीतिक चेतनाको जगाया और उसे स्वभाग्यनिर्णय- 
है तक पहुँचाया | महात्मा गांधी खयं एक युंग थे भारतवर्ष- 
J की गौरव-गरिमाके शिखर, उसकी स्वाधीनताके जन्मदाता 
/ और ऐसे एकमात्र राष्ट्रविधाता थे, जिनके सामने सारा जगत्‌ 
ए. नतमस्तक हुआ । सेवा और त्यागसे परिपूर्ण अपने अद्‌भुत 
| जीवनके द्वारा भारतवर्षकी प्रतिष्ठा उन्होंने फिरसे स्थापित 
| फी और wd बुद्ध, ईसा और महावीर-जैसे जग-उद्धारक 
| महापुरषोंकी पंक्तिमें बैठनेके अधिकारी हुए | 
d रत अब एक स्वाधीन देश है, पर दुःख है कि वह 
a अब विभक्तहै; उसके हृदयके दो टुकड़े हो गये हैं ! खाधीनताकी 
TA seat erat हिंदू काटे गये | भारतवर्षकी 
4 EN राजनीतिक चरमपन्थियोंने महीनों यहाँ-वहाँ बुरी 
आन्दोलित कर रक्खा था। गांधीजीके बलिदानके पश्चात्‌ 


' भी अभीतक ने ~ 
सकट टला नहीं 
| at पढ़ा । हीं है | राष्ट्रने अभी एकत्वका पाठ 


| _ सामने इस समय कितने ही विकट प्रश्न है । 


TH तो सर्वोपरि | फिर 
और । फिर मजदूरोंका प्रश्न दै । गङ्गा 
Ñ UM Sart बहती हैं, उसे विदेशोंसे अन्न मँगाना 
| को अन्नवत्न और अवस्था है | लाखों-करोड़ो मनुर्ष्यो- 
E कारखाने और घर बनानेके सामान देनेके लिये बड़े-बड़े 
शक्तिसे उत्पादन बढानेका बहुत 


। सक्सेना, जल्सेना और वायुसेनाको इतना 


पानी फेरनेके लिये तैयार हो जाते । भारतवर्षमें इतनी फूट * 


समाजवाद 3 १९१ 


सुसजित ओर शक्तिशाली बनाना है कि वह उस जागतिक 
परिस्थितिका सामना कर सके). जो दिन-दिन अधिकाधिक 
भयानक होती जा रही है। किसानोंको सैभालना है। सामाजिक 
सुव्यवस्था बाँधनी हे । इन सब बातोरमे भारतीय यूनियनके 
मन्त्रियोंका ध्यान बँटा हुआ है। 
इन सब चीजोंके परे एक बहुत बड़ा काम यं है कि जिन 
विभिन्न घटकोसे यह महान्‌ विशाल राष्ट्र बना है; उनमें एकता 
और अखण्डता स्थापित हो । विभक्त भारतमें अब हमारा 
एक भारतीय यूनियन या संघ है; परंतु भारतका यह 
संघ पूरा नहीं बना है | हमारे राष्ट्रिय मेल और ऐक्यके विरुद्ध 
कई विच्छेदक और विभेदक शक्तियाँ गुसरूपसे अपना काम 
कर रही हैं। ये ही विच्छेद और विभेदकी आसुरी शक्तियाँ 
संसारमै सर्वत्र ही क्रियाशील हैं | विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इनके द्वारा जुटाये जा रहे दै | गौरैयाएँ एक साथ 
रहती; एक साथ उड़ती और सुखी रहती हैं। मधुमक्खियाँ 
एक साथ शहदके छत्तेपर चिमटती और सामाजिक मिलनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती हैं । तारका-पुञ्ज शान्तिके 
साथ व्यूह बाँधे नित्य-नवीन उषःकालकी ओर aed हैं। 
_पर मनुष्यने अभी अपने भाईके साथ सुख ओर मेलसे रहना _ 
नहीं सीखा | इसका कारण क्या है १ कारण राजनीतिक उतना 
नहीं, जितना कि मानसिक दै । i 
अन्तःस्थ चेतन एकतामें मनुष्यका मन ही नहीं है | वह . 
dp और "मेरे? के चक्करमें ही रहता है | उसे उस मूलभूत 
अन्तःस्थ एकताका अभी पता ही नहीं है; जो सब जीवोंकों एक 
साथ धारण किये हुए है--जैसे मणिमालाका सूत्र मणियोंको । 
हृत्पुरुषकी चेतना प्राणियोंकी अनेकतामें सदा उस एकको 
देखती है | मनुष्य इसे भूला रहता है | वह इस बातको भूछ 
जाता है कि वह भी मानव-समष्टिका वेसा ही एक अज्ञमात्र 
है, जैसे एक अँगुली शरीरका अङ्ग दै। मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमें रहता है और यह मन अपने एक प्रथक्‌ 
व्यक्ति होनेका संकुचित रूप धारण करता दै | यह व्यक्तिगत 
अहं कमी-कमी अपनेको ईश्वरसे भी बड़ा मान लेता है। 
मनुरष्योके. चून्यवाद, अशेयवाद और नास्तिवादका यही 
कारण है | 
जरा सोचो) यह gef क्या है! ऊपर आकाशके इस 
fare वितानकी देखो । असंख्य नक्षत्र और ग्रह यहाँ 
निरन्तर घूम रहे हैं। आकाार्मे परिश्रमण करनेवाले इन 


असँख्य ज्योतिर्मण्डलॉमं हमारी यह एय्वी एक बहुत ही 
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तक” ___ ~ 


छोटेसे अणुके बराबर हे । कोई विलक्षण गुप्त शक्ति हैः जो Juan इ्सी क खार्थपरताकी सन्तन 
इन्हें चलाती हे । उस शक्तिको हम “ईश्वर कहते हैं। वह TAT E घमतम्प्रदा : इच करता है। बयो 
सर्वत्र ब्यापक है. और वही एक जड धूलिक्रणसे लेकर प्रज्ञावान्‌, कि प्रत्येक थम यह समझता y ईशर) से ओर! 
; उसीका ठेका है । एक प्रान्त दूसरे प्रान्तसे दष , 
मनुष्यतक सब प्राणियाँका, प्रकृतिके द्वारा,,विकास-साघन कराता AR कि कोई mm mi! 
है । तरु-लता-वनस्पति, कीट; पतंग; पक्षी, पञ्च और मनुष्य-- * क्यों ! 32 ida MEE EIE 
सब मिलकर प्राणियांका एक ही परिवार हैं। सब एक ही सोन्दर्यकी देखना नहीं चाहता, केवल उसके साधने 
बायुसे श्वास BA, एक ही घरतीपर चलते और विश्वके वितान कर लेना चाहता है । एक भाषा दूसरी मान ७. 
एक ही gehe प्रात. वस्तु ग्रहण करते हैं। ईश्वरने करती है; क्योंकि उसके गुणोंको स्वीकार zou क | 
मनुष्यको एक दही आकादा; एक ही पृथ्वी, एक ही आत्मा हेठी समझती है । ies E. | 
और सबके एक होनेकी ही भावना दी ।. ईश्वरने मनुष्यको यदि हम इन बातोंकों भारतवर्षपर HEATH | 
एक हृदय दिया, जिससे वह दूसरोंके साथ मेले db दूसरों- ` अच्छी qup हमारी समझमें आ जायगा ॥ हमा 
E दूसरे रूप, दूसरे अहं. समझे | sme क्यों हैं ओर हमें क्या होना चाहिये । गांधीबीदे £ 
मनुष्य अपने हृदयमें छिपी हुई इन खामाविक सददृत्तियोका बल्ने भारतकी जनताको जगाया ओर endum हे 
पोषण नहीं करता और db और 'मेरेके सिवा और कोई विभूषित किया । पर यह स्वाधीनता, जो इतनी क्ष 
माप-जोख नहीं जानता | यही उस विभेदका मूल दै, जिसका प्राप्त हुई, विरोधी शक्तियोंके द्वारा भीतरसे और बाहो | 
फल है देष । देघसे ही santa पैदा होती है । मनुष्य झटका दे-देकर कमजोर की जा रही है । विभा 
मनुष्यके लिये खतरनाक हो गया है; क्योंकि वह अपने विविधतासे परिपूर्ण इस विशाल राष्ट्रकै केवल eig 
आपको नहीं जानता, अपने ही परिवर्तित अन्य रूपको नहीं साधक प्रस्ताव पास किये हैं । रूसके “सोशल gei 
जानता | मनुष्यको अपना prep व्यक्तित्व विश्वचेतन्यमें राज्यक्रान्ति और अमेरिकाकी स्वाधीनताके मूळ an] 
मिला देना होगा | यह जगतूकी एकंताके लिये उतना ही ही इसने बहुत कुछ अनुसरण किया t Ec 
आवश्यक दै, जितना कि राष्ट्रकी एकताके लिये राज्योंका आध्यात्मिक सत्वको इस नवीन विधानमें कोई खा! 
केन्द्रीय सरकारके शासनमें मिलाया जाना । मिला । इसीलिये वर्तमान सरकारसे यह p adi 

` जगढुद्धारक महापुरुष आये और चले गये; समाज- देशके आध्यात्मिक उत्थानके RA x कोई बिरे 
सुधारक और क्रियाहीन तत्त्वज्ञानी बड़े-बड़े ser लिख गये । कर सकेगी | पर सामाजिक जीवनके लि इसकी ब 
राजनीतिके राजतन्त्रसे लेकर अराजकतन्त्रतक और सैनिक आवश्यकता है | राष्ट्रकी सरळ उन्नतिमें समी CU. 
अधिनायकबाद्से लेकर जनतन्त्रात्मक समाजवादतक बढ़े-बढ़े गत कुसंस्कार बाधक होते हैं | आध्यात्मिक चेता 
प्रयोग किये जा चुके । परसंसारका रबैया जो कल था, सो आजहै कुसंस्कारोंको हटाया जा सकता d | सामाजिक si 
और यही बना रहेगा, जबतक मनुष्य यह नहीं जानेगाकि वह और सुसंगति तमी होती है? जब KA pe 
सयं क्या है और उसे क्या होना चाहिये । ऋषिका वचन है, यह दृत्तत्वके उद्घाटन और आर iy 
“आत्माको नीचे मत गिरने दो, अपने आत्माको अपने ही हो सकता है । राष्ट्रकै जीवनका मान थाई 


आत्माके द्वारा ऊपर उठाओ; आत्मा आनन्दामृतसे सिक्त करनेवाले भगवानके साथ योग होना चा je 
और वहीं | हर किती, 
| 4 


cac 


है, उसे जानो और वही बनो D पर खार्थ-सुखकी खार्थी अंदर जो भगवत्‌-तत्त् है, उसे पहचाने 
भूख और प्याससे ही मनुष्यका मन. जब आकुल है, तब सबके लिये हो और सबका हर E^ 
आत्माकी इस गभीर वाणीको कौन सुनता है! | नामान्तर है “आध्यात्मिक समाजवाद अया. — 

यह असंख्यशीर्ष खार्थपरता और खार्यानुसन्थान जीवनके _ अंदर मानबजातिका समष्टि-जीवन । यही | 
वैयक्तिक, कौटुस्बिक, नागरिक) Tas, राष्ट्रिक, सर्वराष्ट्रि, जीवन है | ef 
सामाजिक) आर्थिक) राजनीतिक और घार्मिक--सभी arii जन्म; कुल; स्थान और भाषागत by 1 | 
संचार कर रहे | वर्णगत) सम्प्रदायगत और जातिगत सब मनुष्य एक परिवारकी, तरह रह सक | 
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पुण्यात्माने पापी जनको करके अपना पुण्य प्रदान । 
-.- भेज दिया उत्तम लोकोम किया नरक भी खर्ग-समान ॥ 
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— E oo 
ams ur करनेवाळी इस चेतनाके पोषणके लिये साधना 
qium है। यह साधना ऐसी हो कि उससे हमारे जीवनके 
का और हार्दिक अङ्ग परिपुष्ट हों । इसके कुछ साधन 
नीचे दिये जाते हैं-- | 
E १, सूर्योदय ओर सूर्यास्रके पूर्व समूचे राष्ट्रको व्यक्तिदाः 
| अथवा सङ्घः सर्वथा मौन होकर ईश्वरका ध्यान करना 
' नाहिये और मन-ही-मन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये-- 

(सब प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाले हे सब प्राणियोंके ृदयमें निवास करनेवाले हे परमात्मा | 
| ह वह परस्पर-स्नेह, वह सदिच्छा और वे साधन दो, जिनसे 
aad एक हो; जैसे सूर्यकिरणे एक होती हैं और 
| सबका समान हितसाधन करें--जेंसे वायु और मेघ करते हैं ।? _ 


| २. हमारे साधु-संतों और ऋषि-मुनियोंके जो ईश्वर- 
| प्रेरित eger हैं; उनसे संग्रह करके सबके लिये समान 
| उपयोगी एकनिबन्ध अन्य निर्माण किया जाय । वेद, उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत, महाभारत, - रामायण आदि ager हमारी 
अमूल्य निधियाँ a 

रे, भारतवर्षके प्रत्येक गढी-कूचेमै भजन और प्रार्थनाका 
| एक स्थान नियत होना चाहिये । भजन सबके लिये समान 
| AT अङ्ग होना चाहिये--प्रत्येक भारतवासी अवश्य 
| कर्तव्य जानकर भजन करे । बहुत लोगोके मिलकर भजन- 
? Dx आदि करनेका प्रभाव समाजपर अच्छा पड़ता है | 
Tr ऐसी शक्ति है, जो सबके हृदयोंको मिल देती है । 
“ताजी ऐसी पार्यनाएँ कराते थे । यह क्रम आगे प्रत्येक 


B पाये लात ल रेप 


नगर ओर Wat चलना 
एक सम्मेलनमै एकत्र होकर धर्मकी पुनः स्थापनाका सबके 
लिये कोई एक मार्ग ge निकालना चाहिये । सभी धर्मोका 
एक ऐसा धर्मपीठ बनाना चाहिये, जो सबके ल्यि समान हो; 
जहाँ सब धर्माचाय और दार्शनिक एकत्र हो सकें और 
अपनी-अपनी बात कह सके | उन्हें एक ऐसा सर्वसामान्य 
धार्मिक और नैतिक अनुशासन खिर करना चाहिये, जिसे 
सब लोग मानें । ऐसे साधुओं और संन्यासियोदो तैयार करें, 


चाहिये । सब धर्माचायोंकों 


- जो स्थान-स्थानमें घर-घर घूमकर सबके समान धर्मग्रन्य ओर 


नेतिक-धार्मिक आचारका प्रचार करें | धनका उपयोग 
निम्नलिखित कार्योमे किया जाना चाहिये २ 


सद्गन्थोका मुद्रण, प्रकाशन और प्रचार | 

धर्मके प्रचारकोको तैयार करना और प्रचारके Ru 
जगतूके सब WP भेजना । | ix M 

गीताकी sit प्रतियाँ छपवाकर अत्यल्प मूल्यपर उनका 
बितरण करना । | 

प्रतिवर्ष किसी मुख्य स्थानमै सर्वधर्मसम्मेलन किया 
जाना चाहिये | इससे सब सम्प्रदायों, विचारों और संखाओकि 
लोग एक जगह आ जायेंगे ओर उनमें मेल और ऐक्य 
i desi 

मन्दिरं और मठोंमें धार्मिक शिक्षाके उच्च 
स्थापित करने चाहिये। Eu n 

इस प्रकार भारत अपने आध्यात्मिक साम्राज्यको 
पुनः Ta होगा | उसीसे वास्तविक एकता स्थापित होगी | 
एकता आरम्भ होती है अंदरसे, विद्युद्ध अन्तरात्मासे। 


विद्यालय 


हिंदुओंकी वतमानदशा ! 
विज्ञता महान भूलि गये पूजा ओ क्रियाएँ सब आपकी । E : 
Y (कका झर. भाला देखे घड्का बढ़ाचै चित्त धीरता.भगावे घुनि घोइनके टापकी ^ x 
जौ मान बरु बरता बाई प्रेम भूलि गे आनवान | 


आपुने प्रतापकी ॥ E 
-ममनाराबण त्रिपाठी Ste छ | 


हिंद-संस्कृति, उसकी अजेयता. ओर आधारशिला. 
( ढेखक--पं ्रीमुरलीधरजी शमी, बी ०८० बी०एल०, काव्यतीर्थ ) 


वदि मनुष्यके पास संसारकी प्रत्येक वस्तु कै? पर आध्यात्मिकता नहीं है तो क्या छाम XXX 
जानते हैं कि इस भौतिक सष्टिके मूलमें वह सत्य और दिव्य आत्मतत्त्व निहित दै, जिसे कोई पाप aah ग 
सकता, कोई दुराचार भ्रष्ट नहीं कर सकता और कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर सकती; जिसे अभि जला Atay | 
जळ गीला नहीं कर सकता; जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती और मृत्यु मार नहीं सकती। उनकी ERA qm 
: जितना कि एक पाश्चात्य व्यक्तिकी इन्द्रियोंके लिये कोई भौतिक पदा 

निहित दै, जिसने उनको झतान्दियोंके उत्पीड़न ज जसे उनको maed उत्पीड़न और वैदेशिक आक्रमण या अत्याचारके du | 
J dr AK उस राष्ट्रमै भयङ्कर-से-मयङ्कर विपत्तिके दिनोमें भी आध्यात्मिक महापुरुष कमी उस 


परा प्रक्कति- आत्मा उतना ही सत्य है 


विजेताओंने हमें कुचळ डालनेमें किसी बातकी कमी रक्खी १ तब क्यों न हिंदू बहुत-से अन्य देशकी भाँति समूह १ 


गये १ भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता | अमर दै वह और उस वक्ततक अमर रहेगा जबतक कि यह AM विचारा] 

. am | 

_सूमिके eus रहेगी, जबतक कि उसके छोग आध्य रहेगी, जबतक कि उसके लोग आध्यास्मिकताको नहीं Seu ।?१क-स्वामी विवेकानन्द 
_भूमिके रूपमे रहा; जवतक [क dum eur oue e 


«सँस्कृति शब्द संस्कृतमाघामे “सम्‌? उपसर्गपूर्वकः “कु 
घातुसे (ep प्रत्यय ळगानेपर निष्पन्न होता है । इसका 
अक्षराथ है संस्कार निखरना या निखारना | ER 
संस्कृतियोंका अध्ययन करनेसे उनमें दो धाराऐ मिलती 
हैं एक विचारधारा ( Theory ) और दूसरी आचारघारा 
(Practice) | पहली धाराको हम संस्कृतिका आधार, 
सिद्धान्तवाद या आन्तरिक रूप कहते हैं ओर दूसरीको 
उसका विस्तार कार्यवाद या बाह्य रूप । एकके बिना दूसरी 
अधूरी और दोषपूर्ण रहती है। आचारधाराके बिना कोरी 
विचारधारा ESE कल्पनामात्र--अस्पष्ट AAN है, जिसके 
सत्यासत्यके विषयमें भी वाद-विवाद हो जाया करता है। 
बिना विचारधाराके निरी आचारसुष्टि निर्जीव रूढिवाद दै, 
जो किसी राष्ट्रके जीवनमै घुळमिळकर समा जानेकी शक्ति 
नहीं रखता। उन्नत और सुरुचिसम्पत्न राष्ट्रके जीवनमें संस्कृति- 
की उक्त दोनों धाराएँ ओतप्रोत रहती हैं। उनका समन्वय 
ही सौन्दर्यजनक ओर जीवनदायक दै । उनका वियोग राष्ट्रके 

हासका द्योतक दै और जातियोंके पारस्परिक BEIT qum 
- कारण बनता है । इनमें भी आद्य धारा प्राणरुप और द्वितीया 
o Reed दै । जिस प्रकार शारीरिक चेष्टा आन्तरिक 
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मनोबृत्तियोंकी परिचायिका होती हैं; उसी भांति ळ| 
गान) चित्रकला, स्थापत्यकला आदि राष्ट्रिय संस्कृति १ 
तत्कालीन राष्ट्रकी विचारधाराके स्थूल प्रतीक होते HT 
निखारनेवाला- मानवसे महामानव या देव THe 
उसका सिद्धान्तवाद होता दै | काव्य, गीति Sn 
कलाँ. उस संस्कृत और सुरुचिसम्पन्न राष्ट्रके E 
हैं। यद्यपि हम दोनोंकों दी deals we 

तथापि उनमें प्राणस्थानीय मूलभूत विचारधारा ही ४ 
दूसरी धारा उसकी छाया है | जिस प्रकार j 
सृष्टिके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर उस hc 
सौन्दर्यमयी प्रतिमाको भूछ बैठते है, ठीक E 
लळित कलाओके खठित्यपर दिड्मूढ हो उनकै ५; 
और उसके असीम वैभवको भुला देते i| ni d 
आन्तरिक विचारधारा ही उसकी E d 
उसकी चिरस्थायिता और श्षणमन्छुरा Co eri 
नीचेकी पडक्तियोमें हम मी जरा अपनी उन "| 
की आघारशिला- उसकी प्राणदायिनी gil 
जिसने अनादिकालसे इस राष्ट्रको जीवित | 
दै, थोड़ा-सा विचार कर Ss । . 


संसारमै ऐसा कोई देश है, जिसमें सम्यताके 

| Se हुआ; जिसमें ज्ञानमहोद्धिकी उत्ताल 
S सुदूर कोर्नोको भी आष्ठावित करती रही 
इ जहाँ सदासे धर्मे, त्याग और वेराग्यकी अविरल- 
eh धाराऔंने लोगोंको मनसा; वचसा, कायेन पावन किया 
है जहाँ कर्म, शान और भक्तिकी परम पवित्र त्रिवेणी 
तिहािक काले दुःखदावानलदग्ध प्राणियोंके सन्तस हृदयों- 
को शान्ति-सुघा Pert रही है? जिसको युग-युगमें संख्यातीत 
| उत, महापुरुष और अवतारोंको प्रकट करनेका गौरव प्राप्त 
| ३, जहाँ आध्यात्मिकता-लता खूब घनी फूली-फली है, तो वह 
"| पुण्यभूमि भारतवर्ष है | यदि समस्त विश्वमै कहीं ऐसी कोई 
| जाति दै, जिसने भूमागपर सर्वप्रथम मानव-सभ्यता और 
| सँस्कृतिको जन्म दिया, जिसने जीवनकी अत्यन्त उलझी हुई 
V तमोमय अन्थियोंको त्याग-स्नेहपूर्ण आलोकगाली ज्ञानप्रदीपके 


| क्रिया, जिसने गम्भीर विचारपूर्ण “दर्शनों? की प्रौढ रचनाके 
॥ द्वारा शानसागरको गागरमें भर दिया, जिसने विश्वको 
| उठारह विद्या ओर चौसठ कलाओंके आलोकसे चकाचौंध 
| कर दिया; जिसको जीव, ईश्वर और जगत्‌-सम्बन्धी 
4| अशेष वादोके प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्राप्त 
| है; जिसको दुःख सहना सिखाया गया है, दुःख देना नहीं; 
निक्षे सदासे अन्यधर्मावलम्बियोके प्रति सहिष्णुताकी 
ह. भावना रक्खी है और उनकी पीड़ित, असहाय अवस्थामें 
३| उन्हे शरण. दी है; जिसमें इश्वर-दर्शनकारी संतोंका सदा 
हे. गता बना रहा है, जिसकी सभ्यता परारम्भसे आजतक चली 
| आयी है और विधर्मी बैदेशिक शासकोंके क्रूर और कपटमय 
í aa अहारोंको एक हजार वर्षतक ढकेलती हुई 
| रही हे, जो आत्माकी अमरताके गीत गाती हुई 
गयी है, तो लक्ष्य--आत्मा--के समान अमर हो 
| a. पुण्यमूमि भारतवर्षकी आर्य हिंदू जाति है। 
# और संस्कृतिने एक हजार वर्षकी अग्नि 

o अपनी योग्यता और अजेयताकों सिद्ध कर दिया 
अमानुषिक अत्याचारोंको सदियोतक सहकर, 


अपने आपको अमर माना। 


e n 3 | कतिका हिंदुओंको गौरव था ओर वह मी 
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इतना अधिक कि उसके समक्ष सम्पूर्ण ऐहिक 

तिनकेके समान थी | मुसल्मानलोग शक, हूण, m 
अन्य आक्रमणकर्ताओंकी भाँति केवल ढूट-खसोट और 
राज्य करने नहीं आये थे । उनके पास अपना निजी धर्म 
और संस्कृति थी, जिनका प्रचार करना उनके जीवनका 
चरम लक्ष्य था । हिंदू-संस्कृतिपर उनके अभूतपूर्व र 
और घातक प्रहार हुए, पर उसकी परम ee जड़को काटते. 
काटते मुसस्मानोंकी तलवार भाटी होकर जीर्ण-शीण और 
छिन्न-मिन्न हो गयी । संस्कृतिकी इस घायल दशामे ही देशपर 
एक दूसरा विदेशी शासन--अंग्रेजी राज्य--आ eat | वह 
और भी विचित्र था । उसके पीछे शक्ति, वैभव, सम्यता, 
शिष्टाचार, कूटनीति ओर आधिभौतिक विज्ञानका सामर्थ्य 
था | अंग्रेजोंने भढीमाँति देशकी परिस्थितिका अध्ययन 
कर लिया था । वे हिंदू-संस्छृतिसे सशङ्क थे; क्योंकि वह 
पहले कई दूसरी संस्कृतिर्योको अपनेमे विलीन कर चुकी 
थी और उसे कोई न मिटा सका था | देशीय A हिंदू हार . 
चुका था । पर सांस्कृतिक विचारकोणसे वह अपने-आपको 
उन गोराज्ध महाप्रभुओसे उत्कृष्ट मानता था | यह बात 
शासकाँको बहुत अखरती थी, पर वे. मुसल्मानोंकी गलतीको 
नहीं दोहराना चाहते थे । उन्होंने अपने चालाक दिमागसे 
ऐसा मायामय षडयन्त्र र्चा कि जिससे हिंदू-संस्कृतिपर 


. उसीके अंदरसे आक्रमण होने लगे, हिंदू ही उसके प्रति gor 


और विरोधकी भावना रखने at p उन्होंने देशभरमें 
अंग्रेजी-शिक्षा-पद्धतिका जाळ फैलाया और उसमें फॅसनेवार्लो- 
को बड़े-बड़े प्रलोभन मिले, जिन्हें देखकर लोगोंका प्रवाह 
उस ओर चल पड़ा | शिक्षा क्या थी, सनातन भारतीय 
संस्कृतिके शरीरमें शिथिल-सञ्चारी विषका इंजेक्शन था | 
उस मोहमयी मदिराको पीकर युवकोंके दिमाग़ बदल गये-- 
उन्मत्त हो गये | उस वक्तकी स्थितिका दिग्दर्शन में खामी 
श्रीविवेकानन्द्जीके प्रभावशाली शब्दोंमें ही नीचे करा 
उचित समझता E— 


“वर्तमान ( उन्नीसबीं ) शतान्दीके प्रारम्मर्मे जब कि 
पाश्चात्य प्रभाव भारतमै आने छग पड़ा था) जब कि पाश्चात्य 
विजेताळोग हाथमें तलवार ले ऋषियोंकी सन्तानोंको यह 


प्रत्यक्ष दिखलने आये. ये कि वे ( ऋषिसन्तान ) असम्य हैं 


भोये खम देखनेवाळे छोगोंकी एक जाति हैं; उनका घम कोरी 
दन्तकथा है; आत्मा, परमात्मा और प्रत्येक वस्तु जिसके लिये 


बे प्रयास करते रहे हैं? निरे निरर्थक शब्द हैं; साधना ओर 
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अनन्त त्यागके हजारों वर्ष व्यर्थ रहे हँ, तब विश्वविद्यालयों- 
में पढ़नेवाले नवयुवकौके बीच यह प्रश्न उठने लगा--“क्या 
इस समयतकका राष्ट्रिय जीवन असफल रहा है; क्या उनको 
पाञ्चात्यप्रणाढीके आधारपर पुनः श्रीगणेशा करना होगा) अपनी 
प्राचीन पुस्तकोंको फाड़ डालना होगा; दर्शनदाख्रोको जला 
देना होगा; भमोपदेदाकोंको भगा देना पड़ेगा और मन्दिरांको 
तोड़ डालना होगा १? क्या पाश्चात्त्य बिजेता, जिसने. अपने 


घर्मका तलवार और बन्दूकके दारा प्रदर्शन किया था; नहीं. 


कहने लगा था- “तमाम पुरानी बातें निरा रूढ़िवाद और 
मूर्तिपूजा है ।? पाश्चात्य पद्धतिके अनुसार परिचालित नये 
स्कुलमै दिक्षा-दीक्षा पाये हुए ब्राळकोंमे ये विचार बचपनसे 
समाने लगे । फिर सन्देहोके उत्पन्न होनेमें आश्चर्य ही क्या 
था; परंतु रूढिवादको दूर डाल सत्यकी खोज करनेके स्थानमै 
सत्यकी कसौटी यह हो गयी--“( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
कहता है १? ब्राह्मण विदा हों, वेद जला दिये जाये; क्योंकि 

। पश्चिमने ऐसा ही कहा है।??# ओह ! कितना घोर विषाक्त प्रचार 
और ग्राणघाती प्रहार था | अंग्रेजी शिक्षा ओर पाश्चात्य संस्कृति- 
ने ऐसे हिंदुओंको तैयार किया, जिनको संसारमै हिंदुत्व और 
भारतीय संस्कृतिके अतिरिक्त सब बातें पसंद आयीं | 
हिंदूधर्म घर्मग्रन्य और आचार-विचारको तिलाञ्जलि दे उनको 
विदेशी शासकोके नक्काळ बननेमें गौरवका अनुभव होने 
छ्गा.। उनकी मौलिकता समास हुई ! | 


दासको अपनी दासतामें परमानन्दका अनुभव होने 

लगा | बस, विजेताकी विजय पूरी हुई । पतनकी पराकाष्ठा 
हो गयी । और तो क्या, अंग्रेजी प्रणाळीके अनुसार पढ़ने- 
वाले संस्कृतके विद्वानाने मी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
के अनुरूप संस्कृत-साहित्य ओर हिंदू-संस्कृृतिके ग्रन्थ नहीं 
लिखे | जो मी लिखे, उनमें अंग्रेजी, अंग्रेज और अंग्रेजी- 
संस्कृतिका प्रभाव ओतप्रोत है । पश्चिमसे हमें बहुत-सी बातें 
सीखनी हैं; पर जिन बातोंको हम See सिखा सकते हैं, उनमें 
भी उनकी दासता और शिष्यता अङ्गीकारके गौरवका अनुभव 
करना अंग्रेजी-शातनकी देन है । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति 
आदि धार्मिक ग्रन्थोंके बारेमे पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनके 
अनुयायी भारतीयाने ऐसे-ऐसे काल्पनिक, परस्पर-विरोधी 
- मर्तोको उपस्थित किया कि जिन्हें पढ़कर नवयुवकोंके 
. मस्तिष्क फिर गये और धर्मग्रन्थोंके प्रति sem स्थानमें 
ate और अनास्थाकी सृष्टि हो गयी । स्कूळोमें यह 
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बात पढायी जाने लगी कि आँ भारत पे 
थे; ताकि छात्रोंकी भविष्यमै यह अभिमान इ | 
क्रि पुण्यभूमि आर्यावर्त केवल उन्हींका हि. 
नवशिक्षितोंका यह प्रवाद दो गया कि भारत | 
देश नहीं है, उसमें सब जातियाँ बाहरसे आयी | d a 
'भारतीयोंके कोई इतिहास नहीं है», “धर्म wets है 
“ईश्वर कोई वस्तु नहीं है?) “पाप-पुण्य कोरी ` दू 
इत्यादि असद्वाद भारतीयोंकों रात-दिन fienda 
फल यह हुआ कि ऐसे हिंदुओंको अपने देशीय तपा छु ९ 
वेष, भाषा और भावके प्रति अनाखा और छि 
वस्तुओंके प्रति श्रद्धा हो गयी । l 
अंग्रेजोंने हिंदुओंके देशको ही नहीं छीना, किंतु कूर अ 
द्वारा हिंदू-जातिको सांस्कृतिक दृष्टिसे नष्ट-ग्रष्ट कर 
भगीरथ प्रयत्न किया | आज वह अंग्रेजी राज्य diis 
कमी सूर्य अस्त नहीं होता था, भारतभूमिसे मिट गमा ह 
हिंदू-संस्कृति उसके भयङ्कर म्हारांको सहकर भी अप ह 
आधारशिलापर स्थित है । क्या यह आश्रयंकी बात सी 
इतिहासज्ञों | आप समस्त विश्वकी सम्पूर्ण जातियोके we 
को सृष्टिकी आदिसे पढ़ जाइये ओर फिर बतासे 
भारतकी हिंदू-जातिको छोड़ क्या अन्य कोई दूसरी di 
है, जिसने हजार वर्षोतक विधमीं-विदेशी शासकोके दर्श हे 
मायामय हमलोंकों सहन कर अपने और अपनी पक 
जीवनकी रक्षा की है १ फिर भी यदि कोई हि" 
सदोष और निकम्मी बताकर बदनाम करे तो SANG 
नहीं तो क्या है १ li 
हिंदू-संस्कृति अमर d, वह मिट नहीं M A 
उसका मूळ अमर है, उसकी आधारशिला Ww i 
देहात्मवादी नहीं दै, वह अध्यात्मवादी RI " 
देहाध्यास अज्ञानमूलक होता है | जन्म) e 1 
संस्कार, वातावरण आदि नाना कारणोंसे हिद a 
रखता है-इस इश्यमान स्थूल TA 
अणु-अणुमै एक, अद्वितीय) पूर्ण; हक iP 
और अनन्त--नित्य, अविनादी आत्मा दै à 


p 
वह ( हिंदू ) मानता ही नहीं कि मैं शरीर 
सकता, आग मुझे जला नहीं सकती; जल 
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| सुखा नहीं सकता; मृत्यु मुझे मार नहीं 
i P EE शरीर नहीं E, बल्कि उसका 
॥ अधिपति नित्य-अद्वैत शरीरी हूँ; क्षणभ्लुर देह नहीं हूँ, 
| इह्कि उसका अविनाशी अधिष्ठाता देही हूं | मेरा जन्म नहीं 
: ३, मेर मरण नहीं दै? मैं एक देहरूपी चोला Bd हुँ और 
| e धारण कर लेता हूँ । देहके विकार सु नहीं हैं | में 
logs द्रशमात्र हुँ, उससे सर्वथा भिन्न हूँ; वह क्षेत्र है मैं 
Saga हूँ | देहका ही आगम और अपाय होता है। में सदा 
क नर) एकरस हूँ; सनातन हूँ, आत्मा हूँ और केवल 
ही हूँ । ata मेद नहीं है |? “यद सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म हैः, 

og आत्मा ब्रह्म है |? “मैं वही ब्रह्म हूँ ।? “सब मुझमें e 
Ra भमै सबमें $— 


WE qu नानास्ति किञ्चन? (959312122) 
ME खल्विदं ब्रह्मम (छान्दोग्य० ३ । १४। १) 
है “अयसात्मा बहा ( माण्डूक्य० २) 
स वहं ब्रह्मास्मि’ ( बृद्ददारण्यक० १ । ४ । १०) 


i fg aag qpeese "“सत्स्थानि सर्वभूतानि? 
i | ; (गीता ९। ४ ) 
र | हिंदू सदा आशापूर्ण आस्तिक होता है, seva 
धि नहीं । “असति, अस्ति?--'हे, है? ही उसका श्वास 
न कि “नाखि, नासि”- “नहीं हे; नहीं है? | ये केवळ 
UT वाक्य नहीं हैं, न कुछ इने-गिने दार्शनिकोके 
UNT बुद्धिवाद, न कोरी कस्पनाके ऊँचे उडान, न 
` Petra विचार या विश्वासमात्र । ये हैं वे वास्तविक जीवन- 
ds जिनका हिंदू महर्षियोंने संख्यातीत वर्षोकी त्यागपूर्ण 
| $ ian द्वारा आविष्कार किया था और जिनका अनादिकाल- 
| ofa अपने व्यावहारिक जीवनमै निरन्तर बड़े 

से प्रयोग करती रही है | हिंदुओको “कोरी कल्पनाएँ 


m3 
n 


E x अव्यावहारिकता और अकर्मण्यताका दोषारोप 
dies. — हि शानमूलक और द्वेषपूर्ण है | वासवर्मे 
i: हुन व्यावहारिक जाति धरातळपर है ही नहीं | 
S ae विचार खोज निकाले हैं, उन सबको 
(ने यह ae autres दिया है । दूसरे देशोंके 
PR ही विचार ७ पात नदी है । वें निरे खमद्रश हैं। 

E व्यवहारमै भेद किया दै, हिंदू 
` सत्यं जगन्मिथ्याः--इस _ विश्वास- 


ओर निरे em देखनेवाळी जाति? कहकर जो . 
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को सत्य सिद्ध करनेके RA असंख्य हिँदुऔने भरे घरौको 
छोड़ा है, समृद्ध राज्योंको ठुकराया है । उन्होंने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिके ft अनिवार्य भोजन, uu आदि 
सामग्रीको भी नहीं रक्खा ! वृक्षोंके पत्ते खाकर और 
नदियेःका जल पीकर उसी तत्त्वकी उपलब्धिके लिये ऑसुओंके 
झरने बहाये हैं और साधनपथमें ही अपनी हड्डियाँ दे डाली हैं। 
आज भी ऐसे व्यक्तियोंका ताँता टूटा नहीं है। 'आत्मज्ञान? 
से हिंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पना, निरे विचार, 
बौद्धिक ग्रहण या शात्त्रीय ज्ञानसे नहीं है, बल्कि खात्मानुभवसे 


` है, आत्मसाक्षात्कारसे है । आत्मदर्शनसे कम किसी वस्तुसे 


वह सन्तुष्ट होनेवाला नहीं | कई एक महापुरुष इसी जीवनमें 
उस अनुपम स्थितिको प्रासकर “जीवन्मुक्त” हो जाते हैं । उनके 
हृदयकी सब गुत्यियॉ सुल्झ जाती हैं, सब. संशय क्षीण हो 
जाते हैं; सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, प्रारन्धमिन्न सब कर्म 
भस्म हो जाते हैं। धर्म, ईश्वर, जीव, जगत्‌-सम्बन्धी बातें 
उनके लिये समस्याएं, न रहकर हस्तामलक्रकी भाँति प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं | आत्मदर्शी महात्माका हिंदू-समाजमें साक्षात्‌ ईश्वरके 
समान सम्मान होता है । वह जो कुछ कह देता दै, वही 
कल्याणमाग है | जिस पथसे वह निकल पड़ता है, उसीकी 
धूलि पावन और शिरोधार्य हो जाती है । ऐसे महापुरुष अपने 
उदयद्वारा अधर्म ओर अज्ञानके अन्धकारको दूरकर ज्ञानालोक- 
से संसारका पथ-प्रदर्शांन करते रहते | । धर्माधर्मके निर्णयमें 
हिंदूलोग पाश्चात्य देशोंकी भाँति “बहुमत! को कोई महत्त्व नहीं 
देते; क्योंकि सत्य या धर्मको “संख्याः का पक्षपात नहीं दै | 
एक आदमी सत्यकी TER हो सकता दै ओर तमाम दुनिया 
अनीतिकी राहपर | उनका निश्चित मत है कि आत्मवेत्ता एक 
ही धर्म-निर्णयके लिये पर्याप्त है, अनात्मन्ञ हजारोकी संख्यामें 
भी नहीं-- 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पषस्त्रैवद्यमेव वा। 
सा ब्रूते यं स aa: स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 

( याशवल्क्यस्मृति १। ९ ) 
अब्रतानाममन्त्राणां  जातिमान्रोपजीविनास्‌। ` 
सहः समेतानां परिषत्वं न Frat 

( मनुस्मृति १२ । ११४ ) 


(वैदिकघर्मके ज्ञाता चार आदमी और तीन विद्याओंके 
जाननेवाळे बहुत-से मिलकर “धर्मसभा? EUR हैं । वह 
(समा ) जो कहे सो धर्म है। अध्यात्मशता एक.मी जोकहे _ 
बह धर्म है ।? “त्रत और मन्तरसे रहित केवल जाति-नामं- 
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घारी हजारों ब्राह्मण मिलकर भी 'धर्मसमा? नहीं हो सकते ।? 
आत्माकी अद्वितीयता, अमरता, व्यापकता आदि सिद्धान्त 
हिंद्राष्ट्के गिने-चुने व्यक्तियोकी ठेकेदारीके सामान नहीं रहे हैं, 
बल्कि राजासे रङ्कतक और ब्राह्मणसे चाण्डालतक फैले हुए हैं । 
“आत्मा सो परमात्मा”, “वही सबमें रम रहा है?) (उसका देहान्त 
हो गया, “उसका चोला छूट गयाः--आदि सर्वसाधारणद्वारा 
प्रयोग किये जानेवाळे वाक्य उसके परिचायक हैँ । अपनी 
पंज्ञाबयात्रामे एक ग्रामीण बालाके गीतका वह अंश, जिसका 
अर्थ था=“मेरे च्खेका पहिया मी “सोऽहं? «se गाता दै?” 
सुनकर स्वामी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दविभोर और आश्चर्य- 
चकित हो गये थे | आत्मा ही परमात्मा है। उसके सगुण 
रूपको देखनेवाले भक्तों--ईश्वरदर्शनकारी संतोंका--प्रवाह 
भी बड़ा प्रबल है। उनका व्यवहार॒दर्शन बड़ा विचित्र और 
रोचक है । उनकी सम्पूर्ण साधनाएँ. ईस्वरदर्शनके लिये, ठीक 
उसी तरह उसे देखनेके लिये जिस प्रकार हम एक दूसरेको 
देखते हैं, बल्कि उससे भी और अधिक घनिष्ठ रूपमै अनुभव 
करनेके लिये, उससे बातचीत करनेके लिये, आदेश पानेके 
लिये--नहीं, नहीं, सुख-दुःखमें साथी बनने, घरेलू धंधोंमें भी 
मदद करनेके लिये उस सर्वलोकमहेश्वरका आह्वान करनेके 
लिये होती हैं। वहाँ कोई “अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी”; 
“जित देखो तित स्याममयी है” आदि दर्शन-लालसामरे 
गीत गाता है तो कोई पुत्र, मित्र, माता या पिताके भावमें 
उससे मिलकर परमाहादका अनुभव कर रहा दै-एक अपनी 
बेटीके “भातःके वक्त उसके We पहुँचनेपर उससे ९5 
रहा है तो दूसरा उसे उसकी गलतीके कारण पीट रहा है; 
एकसे वह तिलक करवा रहा हैं तो दूसरेकी रूखी रोटीको 
कुत्तेके रूपमै लेकर दौड़ रहा है; एक माता उसे दघि- 
माखनका प्रलोभन दे आँगनमै नचा रही है तो दूसरीके 
छोटे बालकको वह जंगलमें साथी बन पाठशाला ले जाता है 


आदि-आदि | उन भक्तोकी जीवनगाथाओंकों पढ़-सुनकर ` 


अँखियाँ नदियाँ बन जाती हैं । वे महापुरुष वेदोंके 'नेति- 
नेति? रूपसे गाये हुए परम पुरुषको अपने प्रेमपाशमें बाँध 
दैनिक जीवनके स्थूलरूपमें- ले आये | अबतक जो जीवन 
चैराग्यका विषय था, आनन्दभूमि बन गया | 


. अब जरा बतळाइये) हिंदू सपने देखनेवाला कल्पना- 
_ परायण प्राणी है या प्रयोगकुशछ वैज्ञानिक १ क्या उसने 
EE E ओर परमात्मासम्बन्धी अतिसूक्ष्म तत्तोंकों अत्यन्त 


` ब्याबदारिकितामें छानेके ळिये कुछ उठा रक्खा ! जहाँ अन्य 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 
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लोगोंको "अस्ति, नास्तिः--है या नहीं है 
रहा है, वहाँ हिंदूने स्वयं तद्रूप होकर या xz R 
तत्वके दर्शन कर RA I फिर भी पथस ब 
उनकी दिक्षा-दीक्षासे प्रभावित भारतीय लेग 
कल्पनापरायण क्‍यों कहते हैं १ वे लोग oun 
um चिपटे हुए हैं और उन्हें ही परमाथ as 
उनकी दृष्टिमे उनसे ऊँची कोई वस्तु हे ही ae, 
परमात्मा और धर्म आदि शब्दोंके लिये उनके ७ 
कोई स्थान नहीं है । उनके अनुसार ३ । 
काल्पनिक पद हैं और उनकी खोजमें लो रहे 
कल्पनाके विमानपर उड़ रहे हैं। Seu. 
व्यर्थका जाल है; क्योंकि उनको वे समझते add 
माननेसे उनका जीवन निःसार सिद्ध होता दै । fa: 
तरवके ज्ञानी और जिज्ञासु अनित्य वस्तुरओमें आलः 
वाले लोगोंकी “बाळक? कहते हैं; जिनको आपने छि 
सिवा दुनियामें कोई तास्विक वस्तु दृष्टिगोचर न. २ 
उनकी दशाका वर्णन कठोपनिषद्की श्रुति ह! 
करती है-- 
अविद्यायामन्तरे 


(TY 


4n). .f1 af A ar fo  .Di ^ AT 


वतेमानाः | 

स्वयं धीराः पण्डितं मल्यमाग'॥ 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा | 
अन्धेनेव नीयमाना यथात 

( कठ० Ui 

“अबिद्याके बीच फँसे gu, अपने आपको (| 
बुद्धिमान्‌ माननेवाले मूढलोग अंधेके पीछे 
की भाँति बुरी तरह भटकते रहते हैं । यह 7 
पाश्चात्य दृष्टिकोणका मौलिक भेद दै? जिसकी Et 
सकता | इसीको लेकर कवि 
जाते हैं--- ; 
"The East is East and the We jJ 
And never the twain ET ; 
“पूर्व पून ही है और पश्चिम पश्चिम || 

मेल हो नहीं सकता |? 


वस्तुओको मनसा त्याग दिया- वहत ल 
. अग्नैतान प्राप्लुयात्सवॉन, यश्चैतान्‌, et) 
प्रापणात्‌ सर्वेकामानां RT || 


| „ ¬ है p जहाँ पाश्चात्य विचारघाराकी “इतिश्री? हो 
1 द `. य दर्शनका प्रारम्भ होता है। वहाँ भोगी- 
| जत ° ¬ है, यहाँ त्यागीको । पाश्चातत्यों और उनके 
Er हिंदू कल्पनाप्रिय प्राणी है; क्योंकि 


i कारण नित्य आत्माको छोड़ अनित्य भोगोंको 
umi मानकर अपनाते हैं और उन्दीमै अपने जीवनको 

B होम देते हैं दोनों इष्टिकोणोंके लिये कारण स्पष्ट है | 
१ आत्मोपलब्धि और ईश्वरसाक्षात्कारके लिये जो साधन 
या कर्तव्यकर्म हैं, वे व्यक्ति और समष्टिकी स्थितिको, धारण 
करनेके कारण “धर्म? कहलाते हें । हिंदू महर्षियोंने खाने- 
M पीने; सोने-उठनेसे लेकर वर्णाभ्रमव्यवस्थातक सम्पूर्ण धर्माधर्मं 
I या क्तव्याकर्तव्यका विवेचन “आत्मानुभूति? या “ईश्वरदर्शन' 
|| की che किया है। पाश्चाच्योंकी तरह “अधिकारःका हो- 
, इत्तर वहाँ नहीं है । वहाँ तो केवळ “धर्म? का बोल्बाल्य है। 
| हिंदूका विश्वास है कि जो धर्मपर स्थित है; उसके अधिकार- 
॥ की रक्षा खयं “धर्म करता है, धर्माधिपति “ईश्वर करता 
) है। उसका छेखा दुनियामें है और दुनियासे परे भी है। 
| साध्य ओर साधनका अभेद मानकर वह धर्मके प्रति sz 
* गदा ओर निष्ठा रखता है । पाश्चात्योंकी भाँति वह उसे 
| Sifts नियम? नहीं मानता, जिन्हें वे मोमके नाककी तरह 
: E अनुसार इधर-उधर कर बैठते हैं। उसका तो 
४ विश्वास ह 

MEN IE SN रक्षति रक्षितः। 

तसादमां न इन्तच्यो मा नो धर्मो इतोऽवधीत्‌॥ 
( मनुस्मृति ८ । १५ ) 

4 "- "WT हत्या करनेपर 

| विनाश कर vert पर वह उस हत्या करनेवालेका 
j mt Eur होनेपर वह रक्षककी भी रक्षा 
N हमारा नाश न à नाश नहीं करना चाहिये । नष्ट हुआ 
U सनातन प्रभुका धर्म भी सनातन 
हो नहीं सकता । जब-जब उसके 


- 


i 


E CERI DUE: 


s भोगोंकी प्रासि a EE ES = परित्याग दोनोर्मे त्याग हास या सानिका और अधर्मी बृद्धि या अभ्युत्यानका अवसर 
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आता दै, तब-तब खयं मायाधिपति ईश्वर उसकी 
संस्थापनाके लिये अवतार केता है। उसकी सा = 
किसी लौकिक जीवपर नहीं है, खयं अविनाशी इश्वरपर दै, 
जो उसका प्रभु है--।धर्मस्य प्रभुरच्युतः |? 

T और fach su और नियुक्त भावनो 
डी आध्यात्मिकता! कहते है । वही हिंदूका जीवन हे, वही 
हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला हे | उससे सब कुछ हे, उसके 
बिना कुछ नहीं । “हिंदू कहता है कि जीवनकी समस्याका 
एक ही इल है, वह है धर्म और ईश्वर | यदि ये ( धर्म और 
ईश्वर ) सत्य हैं तो जीवन सार्थक दै, सह्य दै, सुखद है; 
अन्यथा वह केवल निरर्थक भार RI यह है हमारा ( हिंदुओं- 
का ) विचार” ( स्वामी विवेकानन्द ) । समाजके प्रत्येक 
वर्गका आदमी--चाहे वह विद्वान्‌ हो या मूर्ख, योद्धा हो 
या व्यापारी, कृषक हो या कारीगर, कवि हो या दार्शनिक-- 
इस अमर भावनाको किसी-न-किसी रूप या अंशमै  अपने 
साथ लिये रहता हे । इस विचारधाराको प्रारम्भमें वैदिक 
साहित्यने जन्म दिया; बादमें आर्ष धर्मग्रन्थोंने उसे पल्लवित 
किया । फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक साहित्य ओर 
महाभारत आदि अन्थोने तदनुरूप कथा-रचना और 
दार्शनिक वादके मिश्रित आधारपर उसे सुरक्षित रक्‍खा | 
मध्ययुगमें भगवद्भक्तोंकी अनन्त परम्पराने उसे रूपान्तर 
दे सर्वसाधारणतक पहुँचाया । हमारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोलनके पीछे भी पिछले दिनों उसी आध्यात्मिकताकी 
दबी आवाज़ थी। हिंदू-संस्कृति अमर आधारशिला-- 


आध्यात्मिकता-पर स्थित रही है, इसीलिये सब सङ्कटोके 


रहते भी सदा रही दै और यदि भविष्यमै आधारशिला वही 


रहेगी तो सदाके RA वह अमर रहेगी । पूर्वजोंकी अमूल्य 
निधि आध्यात्मिकताका उपार्जन ओर संरक्षण प्रत्येक fequi 
पवित्र कर्तव्य है । उसीसे आत्मकल्याण ओर विश्वशान्ति 
होगी ओह्‌ उसीसे भारतभूमिका गौरव फिर पूर्ववत्‌ होगा | 
3“ शान्तिः | 


T Rè गुण 
MAINS, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यमक्त, ges और प्श किसे युक्त होते है | 


p——————— — 
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आर्य हिंदूच 


( छेखक--बाबू श्रीजुगलकिशोरजी fer ) 


भारतीय आये दिंदू-संस्कृतिका रक्षक “ध्म? ही हो सकता 
है। सनातनधर्म ही उसका प्राण है । धर्मके बिना संस्कृति- 
का कोई अर्थ नहीं) कोई गौरव तथा मूल्य भी नहीं | वर्तमान 
समयमै अशानवश बहुत-से भाई धर्मका नाम SAT भी कुछ 
संकोच या लजाका अनुभव करते हैं. ( वास्तवमें यह बड़ी 
छजाकी बात है ) | इसील्यि वे धर्मको भी संस्कृति; सभ्यता 
या कलचरके नामसे ही सम्बोधन करते हैं । वे भाई सनातन 
ai या उससे प्रकट हुई शाखाओंके माननेवाले बोड; 
सिख, सनातनी आदि अपने धर्मबन्धुओंसे भी परस्परके 
वार्तालापर्मे संस्कृतिको ही आगे कर कहते है कि 'आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हुई RU किंतु केवल dealt 
शब्द भांषा, वेष और सामाजिक आचार-व्यवहारका सूचक 
है, जो भारतके हिंदुओमें ही मिन्न-मिन्न दिखायी पड़ते हैं 
तथा समय-समयपर बदलते रहते हैं । प्रान्तीय भाषाओंका 
मूल संस्कृत है; परंतु तब भी बोल-चालकी भाषामै कई 
स्यानोमें विशेष अन्तर पड़ गया है । पोशाक भी धोती या 
साड़ीके उपरान्त उत्तर, दक्षिण या पूर्वी भारतकी, देश-कालकी 
परिस्थितिके कारण समान नहीं रह गयी है; फिर भी धार्मिकता- 
की एक भावनाके कारण हम काश्मीरी, नेपाछी तथा सिन्धी, 
बंगाली या मदरासी हिंदूको अपना भाई समझते हैं। यदि भाषा 
तथा पोशाक आदिसे ही एक संस्कृति या सभ्यता समझी जाती, 
तो हमारे पड़ोसी बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, काबुल आदिसे भी 
वही नाता होता | उनके साथ भी एक हजार वर्ष पहले बेसी ही 
बात थी, क्योंकि वे भी हिंदू थे; किंतु आज तो वे अपनी 
संस्कृति हमसे मिन्न समझते हैं | दूसरी ओर चीन, जापान) 
बर्मा, श्याम आदिके बौद्ध भाई दूर रहनेपर भी अपनी 
संस्कृति भारतसे मिली-जुली समझते हैं | 
इसके qeu wd ही-कारण है | यों तो वेष, भाषा तथा 
ग्रहनिर्माण, शिल्प आदिका भी बहुत महत्त्व है; क्योंकि 
पोशाकमें अमुक मनुष्य हिंदू या मुसलमान वा अमुक देशका 
-जान लिया जाता है | उनमें भी पोझाकसे पण्डित, पादरी, 
मौलवी, साधु या सैनिक आदिको पहचाना जा सकता है। 
इसी भांति विशेष प्रकारकी बनावट होनेसे मन्दिर, मस्जिद, 


. चर्चको भी दूरसे ही जान लिया जाता दै | स्वस्तिक आदिके 
RRA तथा मन्दिर आदि धार्मिक स्थानोंके दिल्पमें भारतसे 
कहो त्याम, चीन) जापानतक बहुत इछ समानता दौस 
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. ओर जनताको घसीट रहे हैं | 


पड़ती है | इन सभी देशोंमें आर्यधर्मी unns 
पीले रंगकी पोशाक भी प्रायः एक om प | 
किंतु शिक्षित कहे जानेवाळे लोगोमें अब qd] | 
यूरोपियन पोशाकका प्रचार भी सभी देशोमें बह " 
यूरोपियन पोशाक महँगी पड़ती है और विशेष स्र 
से सादे जीवनके अनुकूल भी नहीं है। तब मी झा) : 
दो-तीन बस्तुएँ धूप तथा सर्दासि रक्षा देनेवाली feu 
उनको धारण किया जा सकता है; परंतु व्यर्थ क 
नकल करके धारण करना तो हानिकर ही है | अलु, 
समान भाषा या लिपि या पोशाक धर्मके आधारे 
एक संस्कृति नहीं बना सकती | 

ईरानी ( आर्यन्‌ ) जिनकी पारसी माषा संस्कृत रर 
भरपूर है, अपनेको आर्य भी मानते हैं । यूरोप, आ 
लोग भी अपनेको आर्यन मानते हैं । उनकी मूह के। 
ग्रीक आदि भाषाओंका निकास संस्कृत भाषासे ही मगा/ 
है। यूरोपकी तो लिपि भी अन्य आर्य लिपियोंकी मा 
में खस्तिकसे ही निकली मानी जाती है; WU 
भिन्नताके कारण यूरोप तथा ईरान, काबुल आदि रै 
सभी अपनेको अलग मानते हैं अतएव संसरति 
के लिये मूल्मे धर्म ही प्रधान है । | 

धर्मकी रक्षासे ही संस्कृति भी टिक सकती a 1 
Fa हो सकता है तथा व्यक्तियोंकी आत्मिक Sud E 4 
है। खेद है कि इस समय धार्मिक शिक्षणके अमे 
शिक्षित कहे जानेवाळे अधिकांश छोगोंने धर्मके 
विचित्र मान लिया है। वे देशोद्धार या छ in 
उलटे मार्गमें जा रहे हैं । कुछ वर्ष पहलेतक Oy 
आर्यसमाज तथा अन्य जातीय संस्था धार्मिक २ 
कुछ सांमाजिक रूढियोंमें सुधार आदिकी चर्चा . d 
थीं; परंतु आज समान अधिकारके नामपर राग. 
वाली, धर्मविरोधी उद्दण्डताके कार्य करनेवाली NT B 
दिखायी पड़ती हें । आश्चर्य और खेद तो s | 
गांधीके सत्य, अहिंसा, त्याग और ई ah 
भी राष्ट्रोतिके नामपर बहुत-से eid xd 
है, जिससे उनके आचरण 'नाखिकता? ST | 


e ot | 


rare 
कई कुलटा और दिखायी पड़ती & | इसी प्रकार प्राचीन 
giri di वीर पुरुषोंके स्थानपर चरित्रहीन 

: Ae समाजमें प्रभाव बढ़ रहा है । विद्या- 
ees और युवतियोकी एक साथ शिक्षा दी जाने 


| पि तका परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है | उचित 
| तया धार्मिक और नैतिक शिक्षाके अमावमें विद्यार्थी शारीरिक 


मानतिक दोनों प्रकारसे अनेक wis फॅस जाते 
| ‘i aufus एकताके स्थानपर अनेकता बढ़ रही है । 
म नामपर अशान्ति और विरोधकी, आग यहातक 
| रही है कि अनेक वर्गवादोंके उपरान्त स्त्री और पुरुष- 
|. करि नामपर भी विरोध चल पड़ा है । यदि स्थितिको नहीं 
| gu गया तो भारतीय समाज तथा संस्कृतिके सर्वथा नष्ट 
| रेका डर दै। इससे बचनेके लिये धार्मिक शिक्षा अर्थात्‌ 
| गीता आदि सदुग्रन्यौकी पढाईकी अति आवश्यकता है | इसके 
| fa विद्यालयमे हिंदू बाळकोंके लिये अनिवार्य नियम बनाया 


| ढाई बर्षके इस संघर्ष और उळट-पुलटके समयमै अब 
| प्रत्येक भाई यह कहता है कि हम अपने देशकी संस्कृतिकी रक्षा 
| P. ! परतु उनमेंसे बहुत-से भाई यह नहीं समझते कि 
dh कहते किसे हैं जब उनसे पूछा जाता है कि संस्कृति- 
3 E क्या यह d कि हम उस संस्कृतिकी रक्षा करें 
) “छ बर्चोको मारना और St भगाकर ळे जाना 
| भा धर्म समझते हैं ! या वह संस्कृति उत्तम है कि जिस 
) Refs “SR काळेगोरोंका भेद रखकर अफ्रीकाके 
Tu aN मारा जाता है १ अथवा 
| गने ह, जिसने कया उस पश्चिमी संस्कृतिकी रक्षा करना 
| सासर एटम त जापानके लाखोकी आबादीके हिरोशिमा 
गिराकर लाखों बूढों, बच्चों एवं खियोंका 
= सस्कृतिके नामपर क्या इन अमेरिका- 
छ मानते हँ, जो निम्रोलोगोको खाल खींचकर 
“हम ऐसी संस्कृतिको कदापि 
म ऐसी केसी संस्कृति चाहते हैं १ उत्तर मिलता 
भाईके समान x रे ? जिसमें सब ईश्वरविश्वासी हों; 
Sew 


x हिदू-संस्छाति कया है? ॐ 


E —— त्स 7 ++- 
: die fed समाजसुधारके नामपर सार्वजनिक जाना आवश्यक है | श्रीगीताके उपदेश प्राणिमात्रके ल्यि 


का 
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कल्याणकारी हैं, वे देश-कालकी सीमासे बाधित नहीं हैं तथा 
वे साम्प्रदायिकतासे दूर हैं--इस प्रकारकी मान्यता हमारी वर्तमान 
गवर्नमेटके प्रधान मन्त्री श्रीनेहरूजी और गवर्नर-जनरल 
भ्रीराजाजीकी भी है | कई बार अपने भाषणोंमें वे यह बात 
कह चुके हैं | तब क्या कारण है कि विद्याल्योंमें ये अन्य न 
पढ़ाये जायें । इसी गीताको पढ़कर लोकमान्य तिलक कर्मयोगी 
बने तथा इसी गीतासे श्रीअरविन्द राजयोगी बन गये | 
श्रीगांधीजी भी गीताके प्रतापसे ही महात्मा बन गये | श्रीनेहरू- 
जीने भी अपने भाषणमें कहा था कि “उनके जीवनपर गीता- 
का बहुत प्रभाव पड़ा है | वर्तमान समयमें हमारे बड़े-बड़े 
सभी नेता प्रायः गीतासे प्रभावित हैं; किंतु इतना होनेपर 
भी यह दुर्भाग्यकी बात है कि अमीतक इस सम्बन्धमें 
कार्यारम्म नहीं किया गया है। में एक बार फिरसे प्रार्थना 


करूँगा कि मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या भारतीयता- 


की रक्षाके लिये श्रीगीताके प्रचारकी बहुत ही आवश्यकता | 


RR Ee. c 
हिंद-संस्कृति क्या है ? 


(Sn कुँवर औीचाँदकरणजी शारदा ) 


कालेका भेद-भाव जहाँ न हो, अपितु प्रेम, समझ; सरलता 
और सुख-शान्तिका राम-राष्य हो। “मातुवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु 
लोष्टवत्‌? के भाव सबके द्वदयोंमें तरज्ञित हों | ऐसी संस्कृति 
हिंदू-संस्क्ृति ही है। राम और भरतकी सभ्यता और संस्कृति 
ही frat शान्ति फेला सकती है । पिताकी आज्ञासे राम 
राज्यको छोड़कर वन जाते है, किंतु भरत उसे लात मारते 
हैं । राज्यको 'फुटबाल' की भाँति एक भाई इधरसे किक 
मारता है, दूसरा भाई SHA | अन्तमें भरतने चोदह वर्षोतक 
महले और राजप्रासादोंमें शानसे न रहकर जमीनमें गुफा 
बनाकर रामके प्रतिनिधिरूपमें राज्य-संचालन किया | 
एक उस- संस्कृतिको देखिये कि जिसमें औरंगजेबने राज- 
पदके लिये दगा करके भाइयोंकों मरवा डाला; बापको 
Se डाला | हम ऐसी संस्कृतिको नहीं चाहते; जिसके qui 
यह शिक्षा दी गयी है कि अन्य धर्मावलम्बीका वघ करना a 
धर्म है; उनके घर्मस्थानोंकों तोडना, पुखकोंको जलाना ओर 
उनके खी-पुरुषाको दास-दासी बनाकर अनाचार करनेके 


आदेश हैं | 
nis हमारी हिंदू-पंस्कृति हमें वीर बनने एवं घर्मके मार्गपर 
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eq रहनेकी शिक्षा देती 21 wd और संस्कृतिकी रक्षाके 
निमित्त चित्तौडके किलेमे विधमियोंसे बचनेके fea चौदइ हजार 
वीराङ्गनाऔंने जौहरकी west भस्मीभूत होकर आर्ये 
संस्कृतिको अमर बनाया | वीर आर्यबालक हकीकतने तलवार- 


को इँसते-हँसते चूमकरः गुर गोविन्दर्सिहने अपने पुत्रोंकी 


बि देकर, महाराणा प्रतापसिंह, दुर्गादास राठौर, 


छत्रपति शिवाजीने वर्षो जंगलोमें भटककर अपनी प्यारी / 
गीत गाये, किंतु त्याज्य ud परिहार्य ˆ 


हिंदू-संस्कृतिके D 
संस्कृतियोंके आगे नतमस्तक नहीं हुए । हमारी संस्कृति 
अर्जुनके समान घर्मवीर उत्पन्न करनेका उपदेश देती है 
जिसने उर्वशीके रूप-ळावण्यपर अपनेको मोहित नहीं होने 
दिया अपितु उसे अपनी माता कहकर पुकारा और ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा की । हमें वह गुंडागिरी नहीं चाहिये, जो अपने ही 
पड़ोसकी; मोहल्ले और ग्रामकी बहिन-बेटियोंकों कुदृष्टिस 
देखना सिखाती है | हमें तो वह रता और सोम्यता चाहिये; 
जिसमें पलकर हमारे नवयुवक न तो स्वयं गुंडे बनें न किसी 
दूसरेको ही गुंडाइत्ति करने & | 
हिंदुस्थान और पाकिस्तानका बॅटवारा संस्कृति ओर 
घर्मके नामपर हो गया । पाकिस्तानमें उपर्युक्त मुस्लिम 
संस्कृतिके आधारपर देशका निर्माण होगा । उस संस्कृतिसे 
निर्मित देशमै हमारे घर्म, मान-प्रतिष्ठा ओर बह्दिन-बेटियोंकी 
क्या दशा हो सकती दै--इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है। भारत-विभाजन होनेपर नोआखालीमे पहले 
मुसल्मानोंने ही स्री-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्भ 
किया, ot ओर बच्चे कत्ल किये | एक उदाहरण हमारे सामने 
महाराणा प्रताप और राठौर दुर्गादासका है कि मुगल बादशाहों- 
की बेगर्मोके पकड़े जानेपर उन्हें आदरपूर्वक उनके पतियों 
एवं अभिभावकोके पास भेज दिया था। यह इमारी हिंदू- 
संस्कृति ही है कि पाकिस्तान बन जानेके बाद भी भारतवर्षमें 
मुसल्मान उतने ही सुरक्षित रह सकते हैं; जितने हिंदू तथा 
अन्यान्य-मतावलम्बी । आज भी वैदिक सम्यताके माननेवाले 
भारतीय आये ( हिंदू.) सबके साथ “वसुधेव कुद्धम्बकम? की 
उक्तिको सत्य अर्थोमे चरितार्थ करके उत्तम व्यवहार कर रहे 
हैं। यही अन्तर है हमारी और उनकी संस्कृतिमें । देखिये, 
हमारी हिंदू-संस्कृति मनुष्यको क्या उपदेश देती है-- 
(१ ) हिंदू-संस्कृति मनुष्यको आत्मसंयम तथा 
कमीका पाठ पढ़ाती है। 


` (२) हिंदू-संस्कृति मनुष्यका अन्तिम ध्येय ईश्वरीय 
ज्ञानकी प्राप्ति बतळाती है | 
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# सर्वे मद्वाणि पश्यरतु मा कश्चिहुःखभाग्भवेल्‌ » 


(3) हिंदु-संस्क्ृतिका मुख्य तत्व परा 
परोपकार, दान, अतिथि-सेवा तथा दूसरोके Rad uu 
खार्थोका त्याग सिखलाती है । वह aa 
अपना स्वार्थ माननेका पाठ पढ़ाती È | शकष 
सिखाती है | ॥ 

(५) हिंदू-सभ्यता स्वार्थरहित, जान- |j 
व्यतीत करनेवाले सौम्य तपस्वी नबन ] 
सिखलाती है | | 

(६ ) दिंदू-संस्कृति प्राकृतिक sats 
अम्युद्यकी, जिसको जीवनका एकमात्र ध्येय qug. 
पीछे दौड्नेवाला यूरोपीय समाज विनाशकी ओर जा wi 
सर्वथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती; परंतु वह उसके छ 
संयमित और सञ्चालित करना सिखाती है और छा 
आध्यात्मिक उन्नतिपर भी पूरा बल देती है | ऐसा कणे 
मनुष्य-समाज विनाश तथा पतनसे बच सकता है। 

(७ ) हिंदू-संस्क्षति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप, त्र 
इत्यादि नैतिक गुणोंकी शक्तियोंमें बड़ा विश्वास edil 

मारतवर्षमें अनार्य, शक? हूण आदि अनेकों ay 
आर्यी, किंतु हिंदू-संस्क्ृतिमें घुल-मिळ गयीं और a) 
पृथक्‌ कोई सत्ता इस देशमें नहीं रही | genie 
बाद यूरोपियन संस्कृति, जिसे पाश्चात्त्य सभ्यता एवं uf 
नामसे पुकारते हैं; भारतमें आयी | भगवत्कृपा akt 
भक्तोंके प्रबळ प्रयल्षसे वे पाश्चाच्य शासक तो इस देश 
गये, किंतु उनकी संस्तिके कुछ अवशेष अभी दी 
होते हैं । परंतु निश्चय है कि हिंदू-संस्कृतिके uin 
नहीं सकेंगे और अंग्रेजी शासकोंकी माँति अंग्रेजी 
जो कि पतनकी ओर ले जानेवाली है; खयं पतित हो र्ल | 

वैसे भारतमै अधिक टक्कर gei 
रही है | पर उसके मुकाबिलेमें मी हिंदू-संस्कृति ही बि | 
हुई | मुस्लिम सम्यताका बोलबाला ११ सौ aN ९ | 
इस कालमें उनकी सम्यता-संस्कृति, शिक्षा मारतके प || 
दूसरे सिरेतक व्यास रही, और उनकी emm 
अमीर-गरीब सभीपर पड़ा। मुसल्मान figa 2 
लेकर एशिया और अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप स.) | 
फ्रांसको भी धूलि-धूसरित कर चुके थे। raad 
ढूटकर वे मदोन्मत्त दाथीकी तरह इठला रहे ये | ४ / ; 
भारतीय संस्कतिमे पळे हुए राजाओंकी सैनिक E || 


1008 जनक हात आरम्भ कर दिया । सुहम्मदगोरी- 
हले ES होता, यदि टिडुओंकी यौडिक शक्तिका 
T NU नींव अकबर- 
* उसने हिंदू-संस्कृति ओर 
ही पूरा-पूरा सहयोग लिया । उसने हिंदू 
हिंदू-नीतिपर राज्य-विस्तार किया । जबतक 


भाँति ex गया XM 
पढ़े | दक्षिणमें तालिकोटके में हिंदू-शक्तिके पुनः कुछ 
wu होनेपर सौ वर्षके बाद फिर हिंदू-संस्क्ृतिके wÑ 


आज हम देखते हैं कि समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत 
( होती जा रही है । जनता अनन्त दुःखों, suat और Pata 
| शिकार हो रही है। परस्परविरोधी स्वार्थोसे प्रत्येक जाति तंग 
` आरी है | मन) वचन और क्रियाम समन्वय दिखायी नहीं 
देवा | सन्मनोइत्ति, सद्दचन और सत्कर्म दुर्लभ हो गये हैं । 
ब्ष्टिसमष्टिका खस्थ ऐक्य भ्रष्टाचारोसे क्षत-विक्षत हो रहा है। 
| सन हिंसा ओर उच्छूछुल्ताका बोलबाला है | युद्धविमीषिका 
| परिक्षण सामने दिखायी देती है । प्रीति, करुणा, सहानुभूति 
| जरि न्याय-तत्परता अन्तिम सॉस छे रही हैं । पोषक और 
SUNG प्राङ्गण बने हुए हैं । घातक तत्व मुँह 


| r परका आस करनेको खड़े हुए हैं । सत्यकी कोई परवा 
Joa ध मुदा-सा होकर पड़ा है। ejm क्रिया 
» त भयावह होते जा रहे हैं | विशेषतः ज्ञान, 

wa भम कलहके क्षेत्र बने हुए हैं | ऐसी 
आचरणसे ही संसारको सुखी और 
EM CM | इसीसे समाजके क्रियाकलाप 


| 


अड ऐसे नियन्त्रण और संरक्षण हैं कि जिनसे 
ute हेरी दो सकते, अनैतिक नहीं बन सकते | 


« विश्य-कश्याणका मागे--मारतीय नेतिक sient + 


gat RI ब mes पधानी पैदा हुए और उन्हेने बहे क 1 पत woe 277 थे | fig पारस्परिक पेशवाजी पैदा हुए और उन्होंने बड़े बॉकेपनसे पानीपतके 


hr CUL 33 4 


विश्व कत्याणका मार्ग- 
( छेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शमौ ) 
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मैदानमै ढाई लाख मराठे एकत्रित कर दिये | अकबर-से 
प्रतापीके सामने वीर प्रतापने पच्चीस वर्ष तलवार चलायी 
और औरंगजेबने राठौर वीर दुर्गादास एवं शिवाजीके भयते 
अपने पचास वर्ष चिंता और तत्वारकी घारपर काटे | यह 
इस बातका अवलन्त प्रमाण है कि भारतमै कभी भी हिंदू- 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नहीं हुआ | प्रथ्वीमरके इतिहासमें 
ग्यारह सो वर्षोतक अराजकतामें रहकर, अरक्षित जीकर, 
इतने आक्रमण, कत्ल और लूट सहकर तथा नौ सो वर्ष 
विदेशी wd एवं संस्कृतिके मुस्लिम और अंग्रेज शासकोंके 
शासनमें रहकर भी किसी जातिका जीवन, उसकी सभ्यता 
एवं संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही है तो वह हिंदू-संस्कृतिके 
युकाबिलेमें ओर कोन-सी संस्कृति है ! 


^ 


(क) निवृत्ति-योग 

( ख ) अनासक्ति-योग 

( ग ) निष्काम-योग 

तात्पर्य यह है कि हिंदू-संस्कृति निवृत्तिप्रधान है । 
इसकी प्रवृत्ति भी निवृत्तिमय है । यह suut निवृत्तिकी 
साधना है | इसकी मुक्ति इसके निवृत्ति-पथकी ही अभिव्यञ्जक 
है । यही कारण है कि इसके नागरिकोके खार्थ आपसमें नहीं 
टकराते | वे वित्तेषणा, सन्तानैषणा और लोकेषणामें प्रवृत्तिके 
घातक दोषोंसे सदैव असंस्पृष्ट रहते हैं | यही निवृत्ति-योगका 
अभिप्राय दै । 

अनासक्ति-योग निवृत्ति-योगका भी प्राण दै | यह सम्पूर्ण 
'आसक्तिमूलक पार्पोके नाशकी निर्दोष साधनाहै। निदृत्तिययोगकी 
कोर-कसरसे बचे-बचाये दोषोंका इससे पूर्णतः उन्मूलन हो 
जाता है। जैसे तृणहीन स्थानमें पड़ी अग्नि _खयमेव बेकार 
हो जाती है, वैसे दी इसमें safes पार्पोको मुंह दिखाने और 
पनपनेका अवसर ही नहीं मिळता। इसमें कर्ता, कार्य, कारण 
और साधक) साध्य, साधनतक प्रइत्तिके दोषोंसे खभावतः 
विमुक्त रहते हैं | 

: निष्काम-योग तो साघकके अन्तःकरणको ही सर्वथा 


पापको नाम- 
निर्दोष बना देता हैः सभी मि 
शेष कर देता है | प्रत्युत उनके आघातं और | 
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संसारमै रइता हुआ और सब कुछ करता हुआ भी fefe 
रहता है । उसे प्रवृत्तिका कोई भी दोष दूषित नहीं कर 
सकता | 
इस तरह इस योगत्रयके प्रतापसे नेतिक आचरणोंको 
aaa भी अनेतिकताकी स्पर्शजन्य बुराइयोंके ग्रास होनेका 
भय नहीं रहता । वे बुराइयोंके काल, स्थान और कारणजनित 
प्रसंगोंसे भी मुक्त रहते हैं | ऐसी दशामें राजस-तामस edit 
लील्ा-भूमि ही समास हो जाती है, साधकका अन्तःकरण 
तात्विक तत्वोंकी विहारस्थळी बन जाता है और नैतिक 
आचरणोको अच्छी तरह पनपने और फूलने-फलनेका अवसर 
मिलता हे । फिर सावभोम ओर सार्वजनीन अशान्ति तो 
उन्मूल्ति होकर ही रहती है | ऐसी दशाके सुफल होते हैं 
सं गच्छध्वं सं qd सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः | 
समानमस्तु चो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋग्‌० १० 1 १९१। २, ४ ) 
किंतु इसपर भी निवृत्ति-प्राण तरवोंका वातावरण 
व्यष्टिसमष्टिगत नेतिक आचरणको और मी हृष्ट-पुष्ट और 
दृढ़ बना देता दै । वे तत्त्व हैं-- 
अ. तप ( Selt-denial) . 
. आ. न्यास (Self-renunciation) 
इनसे नेतिक कार्योमें विलक्षण स्वगीय भावना, 
और इच्छा उत्पन्न हो जाती दै | नैतिक SUM 
जिज्ञासा ओर कर्मठताका वातावरण बन जाता है | ऐसी anit 
नेतिक आचरणोंमें विदवत्रह्माण्डोके 
बनानेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती हे | इस स्तरतक पहुँचकर 
' नेतिक आचरण अति दिव्य हो जाते हैं और उनके संग-प्रसंगर्मे 
पनपनेवाछे व्यक्तित्व भी ऋषिकल्प बन जाते हैं | 
किंतु इतने ऊचे स्तरपर प्रहुँचकर भी भारतीय हिंदू- 
नेतिकताने विश्राम नहीं लिया; अपितु कुछ ऐसी साधनाओंसे 
भी इसे अधिकाधिक दृढ़ और विकसित होनेका अवसर मिल; 
जो इसके लिये ईश्वरीय आशीर्वाद ही सिद्ध gat 
( क ) वर्ण ब्यवथा | 
( ख ) आश्रम-व्यवस्था | 
 वर्णच्यवस्याने नेतिक आचरणको «dup संयत 
कर दिया aes गुण-कर्मने इसे स्वाभाविक बना दिया | 
- उसके वणंगत खमावने इन्हें देवी रूप दे दिया । वर्णसम्मत 
 ब्यष्टिसमष्टिके समन्वयने विरोधी quip सदाके fu 


ॐ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कखिहुःखभाग्मचेत्‌ ॐ 


बाण-प्रहार भी प्रभावहीन हो जाता है | Ee त 2 र्‍या विवा अर्ढचन्द्र दे दिया | विशेषतः अम-विमागने ल 
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सत्य, शिव और सुन्दर बना दिया, र 
परकारान्तरसे इर स्पेन्सरने भी इस प्रकार किया ह 
“यह एक सचाई है कि वैयक्तिक और स्रा: 

जब उनके व्यापारोंका विशेषीकरण हो जाता है अ+ 
करनेवाले एथक-प्रथक्‌ होते हैं तो उनकी कारय शक्ति M 
हैं | भिन्न-भिन्न कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और | 
समुदायांको सौंप दिये जानेसे प्रत्येक व्यक्ति और E | 
समुदाय अपने-अपने कार्य नियमित हो aa छ| 
अपेक्षा उन्हें उत्तमतासे करते | इससे पारस्परिक un. 
क्षमता बढ़ जाती है | इस तरह सम्पूर्ण वैयक्तिक और ; | 
क्रियाकलाप श्रम-विभागोचित नेतिकताके वातावरणमें अ 
फूलते-फल्ते हैं ।? | 
आश्रम-व्यवस्थाने तो सम्पूर्ण जीवनके ds 

ही निदृत्तिप्रचान बनाकर नेतिक आचरणोंको ed A 
स्वाभाविक, विकासोन्मुख और समधिक सुन्दर बना है| 
था । परंतु फिर भी हिंदू-संस्छृतिके नैतिक क्रियाको 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर लाभ पहुँचा वह है-- 
भारतीय राजयोग | 

राज॑योगके आत्म-सम्प्रक्त और पर-सम्प्रक्त qu] 
सम्पूर्ण व्यष्टि-समष्टिको ही नैतिकताका रूप दे fal 
प्राणायामने शारीरिक और मानसिक अनैतिक quid 
तत्त्वोर्मे परिणत कर दिया; धारणा, ध्यान और सस 
वर्णाश्रमियोंके मनको तत्त्व-साधना, आत्म-साधना शै. 
परमात्म-आराधनाप्रधान बनाकर देशके समख TRING) 
ही अनीति-मुक्त और नीति-भुक्त बना दिया) बरी 
चारित्र्यमय सिद्ध कर दिया । यह वह समय था | 
fet भगवान्‌ मनुने कहा है-- ; 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाझादग्रजन्मनः। | 

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ great सववमानवा'। 
इसीका परिणाम छान्दोग्यके अश्वपतिके मुखे हि, 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मधपः | 
नानाहिताझिर्नाविद्दान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी SU LA 

१, भारतीय राजयोग हिंदू-राजयोगका ही पर्याय t! 4l 

२. एथिवीके सब मनुष्य भारतीय ब्राह्मणोसे दी | 
अपना चरित्र सीखें। P | 
३. मेरै समस्त जनपद एक भी चोर | 
शराबी, area न न और व्यभिवार | 
है; फिर व्यभिचारिणी तो हो ही बैसे सकती हैं। | 


y get = z. वैस्याः क्षत्रमचुन्नताः | 
pe लकमनिरताखीन्‌ चणीचुपचारिणेः ॥ 
| की यह प्रश्न होता है कि आखिर भारतीय नीति 
| ia नैतिक परम्परा किस दीक्षा ओर दक्षिणासे 
| QR eg go खरको पहुँच सकी १ इसका सहुत्तर 
gaara प्रवचन इस प्रकार देते है 
| (अ) १. स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 
| अस्य दीक्षाः | ( छा० 211911) 
२. अध यदक्षाति यत्पिबति aga 
| तदुपसदैवैति । ( छा० ३ । १७। २) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जो कुछ करता है; यदि उसमें उसकी 
आतके न हो तो वही उसकी दीक्षा है । अन्यथा वह दीक्षासे 
te होकर असत्‌ हो जाता है । 
| (आ) अथ बत्तपो दानमाजैवमहिंसा सत्यवचनमिति 
i ता अस्य दक्षिणः। (छा०३। १७।४) 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी तप, तितिक्षा; दान, सरलता, अहिंसा 
७ ओर सत्य-भाषण-तत्पर रहता दै, उसकी यही दक्षिणा है | 
| परंतु हम देखते हैं कि आज तो नैतिकताका भवन 
शयी होनेको है | उसमें पहलेकी-सी भारतीय नैतिकता 
॥ गे शायद ही कहीं कभी दिखायी दे जाती हो । सार्वभौम 
| EUM नैतिकताका तो अत्यन्ताभाव-सा ही 2 | 
a oe कपट और छल-छिद्रका बोलबाला दै | 
is aoe कोरेळीके शब्दोंमें तो यह भी कहा 


E. सकता 


\ 


| E अज्ञानी है, वही भारतीयोंको पाश्चात्य 
अनुकरण करनेके fet कह सकता है; 


Ei 
| E दुभिक्षके समय भी उतनी नैतिकताका 
| ससाहे T जितना यूरोपके प्रधान नगरोँमें 


* नित्य दिखायी देता है ।? 

hs, केतो समी व्यक्तियांपर नास्तिकता, अविश्वास- 
tud A नीतिमीरुता, खार्थपरायणता, अभिमान; 
LAN आद्श-उदासीनताका कलंक लगाया जा 


fi 
eke: 


| य S 
| UWM इ 
| Í Y V qut 


+ विश्व-कल्याणका मार्म--भारतीय नैतिक संस्कृति # 


NE ए नेतिक बहर म है भारतेतर देशोंके छोगोकी 
सम्मति । चाहे इसमें अतिशयोक्ति भी हो, Es pis 
अवश्य है | यद्यपि भारतकी भी दशा आज पूर्णतः इससे भिन्न 
नहीं है, फिर भी भाग्यव उसके पास अपना प्राचीन सार्वभौम 
आदर्श मौजुद दै । वह चाहे तो उससे संसारका भला कर 
सकता है, परंतु उसी दशामें जब कि वह पहले खयं अपने 
पूवर्जोकी परम्पराके योग्य सिद्ध हो सके | अन्यथा वह उनके 
इस उपदेशको सगव केसे दोहरा सकता है-- 

; एतद्देश ००००००००००००००० पृथिव्यां सर्वमानवाः u 

अन्तमें यहाँ यह कहना भी अनिवार्य प्रतीत होता है कि 
भारतीय नीति-विशान और नीति-कला निःसन्देह पूर्ण हैं, 
साथ ही आत्म-तत्वकी तरह अच्छेद्य, अभेद्य, अशोष्य) 
BSI और अदाह्य भी | परंतु इसका लाभ तो इसके ज्ञान 
ओर मुख्यतः आचरणसे ही हो सकता है, अन्यथा उसके 
गीत गाना तुस कूटना-सा ही है; किंतु फिर भी यह बात सत्य 
है और बिना हिचकचाहट कही भी जा सकती है कि भारतका 
वातावरण इस समय भी अपेक्षाकृत समधिक नैतिक है | इस 
क्षण भी यहाँ संख्यातीत ब्राह्मण अकारण ही षडज्जसहित 
वेदाम्यास-तत्पर हैं | ज्ञान-विज्ञानके धनी हैं। त्यागी, तपस्वी, 
वीतराग और कर्मठ हैं। साथ ही उनके अनुयायी भी 
न्यूनाधिक ऐसे ही हैं । हमारा तो विश्वास है कि यदि कमी 
विश्व-वातावरण वास्तविक नेतिक बन सका तो उसमें हिंदू- 
नीति-विज्ञान और हिंदू-सपूर्ताका ही प्रमुख हाथ होगा। 
देखिये, बाहरके गण्यमान्य विद्वान्‌ भी इस विषयमें कितने 
आशावादी और अनुकूल ATA होते हैं-- 

(क्ष) भारतीय ब्राह्मण इतने ईमानदार और सच्चे है कि वे 
किसी भी बातके लिये झूठ बोळ ही नहीं सकते | माका पोले 

(त्र) न केवल सत्य अपितु इनकी उदारता! सहिष्णुता 
मुक्तकण्ठता; बुद्धिमत्ता; सुशीलता, नम्रता, वफादारी, Seen 
सुरा-विरक्ति, सम्मान-अद्धा/ अमशीलता ओर fart 
इस समय भी उल्लेखनीय हैं | 

(a) भारतकी आदर्श किंठ अमर संस्कृति जिसने 
साम्राज्योका उत्थान-पतन देखा हैः मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी 
है। यही कारण है कि आजका यूरोप अपनी घातक स 
दुखी होकर भारतकी ओर देख रहा दै--ड० जेम्स कस्स 


— 


_  पकृतायुक्त होकर अपने-अपने ब्रतों और अधिकारोंका पालन करते ये । s 
देशामें यह कहना कि इिदू-विचार-पडतिमें आचार-धुद्धिका महत्व नहीं हैः कतक ठीक 
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हमारा आजका मोलिक सांस्कृतिक प्रश्न 


, ( केखक---डा० भीश्च्रसेलली ) 


(संस्कृति! आधुनिक युगका सर्वोच्च शब्द कहा जा 
euer है । हमारे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत ओर 
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चाहे केसे भी तात्कालिक फर्लोसे चालित 
हो; विचारकी दृष्टिसे उन्हें इम उनके सांस्कृतिक अर्थ और 
मूल्यसे ही सिद्ध-असिद्ध करनेका यक्ष करते हैं अथवा उनका 
वास्तविक मूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थमें ही स्वीकार करते हैं। 


यह शब्द और इसका भाव प्रत्यक्ष ही आज अत्यन्त 


प्रभावशाली हो रहे हैं। 


परंतु जितना यह शब्द प्रभावशाली और प्रचलित है; 

उतना ही शायद इसका अर्थ अनिश्चित दै | इस विषयमें 
पाश्चात्य विचारकोंके मत अत्यन्त रोचक हैं। ओखाल्ड 
wine इस विषयके एक विशेषज्ञ हैं और उनका ग्रन्थ 
“परिचिमका अघोगमन? जगद्विख्यात है । उनके विचारमें 
यूरोप अपनी Kultur ( संस्कृति )-स्थितिका जीवन-काल 
यूनानी संस्कृतिके साथ समास कर चुका था और अब वह 
Zivilisation ( सभ्यता )-की अबस्थामें आ पड़ा है | 
जहाँ पहले आन्तरिक प्राण और सजीवता थी, वहाँ अब 
बाह्य शिल्प और यन्त्रःआयोजन है । यही सांस्कृतिक 
अधोगमनका प्रारम्भ है । इरमान काईंजरलिंग, एक और 
प्रसिद्ध विचारक) सभ्यताको संस्कृतिके पतनकी स्थिति नहीं 
मानते | वे इसे बर्षरताके बादकी अवस्था कहते हैं, जब कि 
बाह्य जीवन ओर व्यवहारमें कुछ संगठन और नियम आ 
जाते हैं । परंतु प्रत्यक्ष ही दोनोंके लिये संस्कृति आन्तरिकता- 
की भावना रखती है और सभ्यता बाह्य परिस्थिति और 
व्यवहारकी | एल्बर्ट खाईटजर इसी विषयके एक और 
विशेषज्ञ प्रसिद्ध | बे संस्कृतिको आन्तरिक अनुशीळन 
मानते हुए विशेष बल नेतिक भावनाके विकासपर देते R| 
कोई मनुष्य कितना भी पढा-लिखा क्यों न हो, वह्‌ 
aorta कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यों न हो, उसकी 
चित्त-दाक्ति भी कितनी ही विकसित क्‍यों न हो, फिर भी उसका 
ब्यक्तित्व यदि भूलरूपमें नेतिक भाव और भावनासे प्रेरित नहीं 
है तो वह वास्तविक अर्थमे संस्कृत नहीं । नैतिक भाव 
और भावनापर आग्रह सामान्य प्राकृतिक सूचनार्थक शानके 
BUE हुआ है । त्माभग चार सौ वर्षोसे यूरोपके 
__ पतिमाझाळी ब्यक्ति प्रतिके नियमोंको जानने तथा उने 
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व्यावहारिक लाभ उठानेका यक्ष करते रहे i 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हुए हें और E 
सम्पन्न और आडम्बरशील सभ्यताकी रचना M 
इस वैज्ञानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग छ 
संचालित करनेके लिये आवश्यक हितमाव अयव हू 
प्रति कतव्यमाव विकसित नहीं हुआ | फलतः उन 
का विनाशकारी और अहितकर प्रयोग अधिक हो a 
इस संकटावस्थाको तीत्ररुपम अनुभव करते हुए ला. 
महोदय कहते हैं कि संस्झतिमें नेतिक भाव Ru 
है | इसके बिना किसी व्यक्ति या जातिको संस्कृत नह 
जा सकता | 


वह आधार है मानवी व्यक्तित्वके मन; प्राण ओर d 
संगठन | संस्कृतिका मानो ध्येय ही है मन, mil 
शरीरकी शक्तियोंको विकसित करना, उनकी af 
से अपूर्वं मौलिक समन्वय पैदा करना और उनके फे 
से फिर परिस्थिति और समाजको संगठित ओर भह 
करना | दिल्पकला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य गार, 
रचना इस विकासका साधन भी दै और ध्येय भी। कह 
ये सब सांस्कृतिक प्रवृत्तियॉ. घ्येयल्प अधिक छै गती 
अपने आन्तरिक भावमें उन्नत -करनेकी साधना Fy 
इसीलिये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनाकेमि | 
और भार बना हुआ है । मानवचेतना मागो | 
परिचालित होती है, वे मानवचेतनासे अधिकृत Ul | 

“संस्कृति! और “सुसंस्कृत ब्यक्ति" | 
भारतीय विचार मौलिकिरूपमें पाश्चात्य विचारते ८ i 
वहाँ इस विचारमें “अनुशील्नःका भाव प्रधान है d 
“शोधन?का | वहाँ यक्ष है अनुशीलन अथवा अ 
मन; प्राण और शरीरकी शक्तियोंको अपनीअपनी | 
पराकाष्ठातक विकसित करना | यहाँ पुरुषार्थ दै A | 
और शरीरके साथ आत्म-भावके सम्मिभणको दुर A i 
वास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध piper और [| 
मावले सांस्कृतिक प्रद्तियोको ययार्थ आसामि | 
आात्मचरिताथंता बनाना | भारतकी सब i 


| तया दर्शन = र लि ए प ह मा भ 3a भारतीय संस्कृतिके मर्मश 


ज्ञता वलपूर्वक i &— 
भारतीय मनकी मुख्य कुंजी j अनन्तता- 
: सहजात भावना है । भारतने आदिकालमै 
और अपने तर्क-बुद्धिके es 

| अज्ञानके युगमें भी उसने वह अ 
| an जा A कि जीवनको केवल उसकी वाझ 
परिशितिके प्रकाशे ही ठीक-ठीक नहीं देखा जा सकता 
वह केवळ उन्हींकी शक्तिसे पूरी तरह बिताया जा 
d । बह प्राकृतिक नियमों तथा शक्तियोंकी महत्ताके 
| प्रति जागरुक था, उसे भौतिक विशानोंके महत्वका ae 
| बोष था; वह साघारण जीवनकी कलाओंकी संगठित करना 
जानता या | परंतु उसने यह देखा कि भोतिकताको अपनी 
पूरी सार्थकता तबतक नहीं प्रास होती; जबतक वह अति- 
| भौतिकसे ठीक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर ळेती; उसने देखा 
कि संसारकी जटिलताकी ब्याख्या सनुष्यकी यतमान 
(meme नहीं की जा सकती और न मनुष्यकी स्थूल 
WR समझी जा सकती है, ओर यह कि विश्वके qud कुछ 
) अन्य शक्तियाँ मी हें तथा स्वयं मनुष्यके भीतर भी कुछ 
| अन्य शक्तियां हैं, जिन्हें वह साधारणतया नहीं जानता ।? 

| ( The Renascence in India, pp. 9-10 ) 
| ता A कोई विभिन्नता और विविघता- 
j R । यह अत्यन्त समृद्ध तथा ous 
ES एक खर b मानसिक तथा बौद्धिकसे अधिक 
॥ गढ ओर बिविषतापूर्ण | आध्यात्मिक जीवनकी समताका 


समानता नहीं। श्सका 


॥ गतिका निर्धारण आत्म-पेरणाद्वार जीवनकी स्थिति और 
i Wl प्रत्यक्ष ही, साघक और सिद्ध निजी 
बिकासको विशेषतासे भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक 
ओर द्योतित करेंगे। इन भावों में जहाँ शान्ति 
xd सामान्य अंश होगा, वहाँ उनमें 

अथवा स्तरमै ऊच या नीचके 


अनन्त भावी oo एक क्रमविकास दिखायी देगा 
p SS सम्भावना तो सदा ही उपस्थित 


ed m कम्‌ 


à हमारा जाजंका मौलिक सांस्कृतिक ua # 


o UU TERRENO ——— : घर्मशास्त्रकी प्रधान घारा निश्चित- इस हष्टिसे यदि हम भारतीय जीवनके ऐतिहासिक 
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विकासको विचारें तो हमें कई अपूव तथ्य दिखायी देंगे, जो हमे 
आजकी अपनी जातीय स्थितिको अधिगत करनेमे विशेष 
सहायक हो सकते हैं । इतना इमें यहाँ स्मरण कर लेना 
होगा कि हमारा प्रयोजन ऐतिहासिक छोटी या बड़ी 
घटनाओंसे नहीं है। इम देखना चाहते हैं उस जातीय 
चेतनाको, जो सब प्रकारके सुखद-दुःखद अनुभवोंसे 
विकसित होती आयी है | इस चेतनाकी घारा, हमारे वर्तमान 
ज्ञानके अनुसार, वेदकाल्से शुरू होकर अबतक अनवरतरपमें 


- ही बहती रही है | ऐसा छंबा जीवन संसारमै दिंदूजातिकी 


अद्वितीय विशेषता है ओर यह अपने-आपमें एक गम्भीर 
सांस्कृतिक तथ्य है | 

स्वाधीनता उपलब्ध करनेके बाद हमारी जातीय चेतनाने 
अपने sale RA स्वयं हल gaa ue किये । आज 
संसारभरकी स्थिति विषम है; उसमें अनेक विकट प्रश्नोंका 
बुरा उल्झाव पड़ा हुआ है | भारतमें भी सामान्यतया बद्दी 
स्थिति है; परंतु हम पुरानी अनुभवी जाति होते हुए भी 


आज इस Ruf लिये नये हैं | हम उत्साइपूर्वक अपने 


प्रश्ोका हल कर रहे हैं, बहुतेरोंका कर भी चुके हैँ; फिर 
मी बहुत-से अत्यन्त आवश्यक विषयका हळ करना है ओर 
इम एक गम्भीर छटपटाइमें हैं खीकार करना होगा कि 
इम काफी व्यग्र और चिन्तित हैं । इम अपने-आपको 
अपनी स्थितिके लिये अपर्यास अनुभव कर रहे हैं अथवा 


Rufi हमें भारी प्रतीत हो रही दै और हम अपनी चेतनाकी 


ae सबलताकी 
JER महसूस करते हैं और उसमें एक नयी सब 
गम्भीर माँग कर रहे हैं । अपनी वर्तमान स्थितिके seit 
तथा उनके समाघानोंके बारेमे इम अनेक मत और विचार 
सुनते हैं । ये सब प्रायः बाह्य संगठन और नियम-कानुनद्वारा 


_ स्थितिको युघारनेके उपाय बताते हैं | इन सबमें कुछ-न-कुछ 


परंतु ये उपाय मूळ कारणको स्पर्श नहीं 

ae t en सीधा सम्पर्क नहीं रखते, जो खितिके 
साथ संघर्ष कर रही और अपने-आपको अपूर्ण अनुभव 
कर रही दै । इस चेतनाकी इस अपूर्णताका ययार्थ निरूपण 
और निदान उपायके लिये सबसे पहली आवश्यकता RI 
और हमारी जिज्ञासा यहाँ विशेषरूपसे यही है। | 
अपनी वर्तमान वास्तविक चेतना-खितिको जाननेके 


होगा | 
ऐतिहासिक पुनरावलोकन अत्यन्त सहायक 
oS जातीय चेतनाका चिन्तन करते हुए इस 
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अपने-आपको खाभाविकतया एक दूसरे जगतूमे अनुभव 
करने लगते हैं | वैदिक युगका नेता cate या ओर वह 
अत्यन्त सरळ, स्वाभाविक) शरीर और चेतनामें स्वस्थ तथा 
अन्तईष्टियुक्त और आनन्दमय प्राणी अनुभव होता È 
बह प्रकृतिके सौन्दर्यको अनुभब करनेवाला, उसका भक्त है l 
स्त्री, सन्तान, घन-घान्य आदिके लिये मुक्त कण्ठसे प्रार्थनाए, 
करता हे ओर See वह यथार्थ खीकारात्मक भावमें ग्रहण करता 
है । पर फिर भी वह स्थूल प्रत्यक्षवादी नहीं) वह तो गम्भीर 
अध्यात्मवादी हे | वह अन्तर्दष्टिसे वस्तुओंके निहित चेतन 
तत्त्वको जानता हे और इन्हें उसकी ही अभिव्यक्ति अनुभव 
करता दै. | वेदमन्त्रोके वातावरणमें निवास करना मानो 
आत्मा, परमात्मा और प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग करना दै | वेदिक ऋषि गाता है-- 
पय देवस्य काव्यं न ममार न MARY 
(देखो इस प्रभुके सुन्दर जगत्को, जो न नष्ट होता दै, 
ज पुराना पड़ता है|? वह प्रार्थना करता दै “जीवेम शरदः 
तम्‌? इम सो सालतक जीयें | आँख; नाक, कान आदिके 
सबल रहते सो साळतक जीयें | वह कहता है-- 


निधि बिश्रती बहुधा गुहावसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे v 

“मै पृथ्वीका पुत्र हूँ, प्रथ्वी मेरी माता है, वह मुझे 
अपनी विविध सम्पत्ति तथा गुप्त घन प्रदान करे |? साय ही 
वह आध्यात्मिक चेतनाकी किन उड्डानोंका आनन्दपूर्ण वर्णन 
करता दै | वह आध्यात्मिक जगतका अथक अन्वेषक है | 


LL SE "Wei ऋतं बृहत्‌” सत्य, यथार्थं और बृहतूका उपासक 
E | वह अमीप्सा करता दै-- 


Sat भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैब्यान्यग्ने, 
है अमि | तू ऊपर उठ, सब आवरणोंको भेद डाल और 
GAN अंदर देवत्वको प्रकट कर | 


कालान्तरमें स्थिति बदळ जाती है और हमारी जातीय 


[$ 
' दुःखमय है और इसका त्याग ही एकमात्र उपर र 4 
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ou cu NUN cert देशों अपने जो. eat देशों a ea देशोमें अपने sax. Y 
उपदेशको सुनाते हैं । m ३ 
शतान्दियोतक “संसार तुच्छ है तथा लार ३ | 

भाव जनताके अन्तःकरणमें रमता चला जाता है। T 
और महापुरुष प्रकट होकर जातीय चेतनाको Ry | 
उद्देल्ति कर देता है । शङ्कराचार्य नास्तिक dus ` 
आस्तिक हिंदू-घर्मको प्रतिष्ठित करते हैं । md 
व्यापक चेतन-तत्त्वके लिये, ब्रह्मके लिये भावना Wi 
जाती है । परंतु संसार पहलेके समान ही तुच्छ और | 
रहता d बल्कि माया बन जाता है | कमार | 
जाता है तथा जीवनसे मुक्त होकर निगुंण gera 
जाना पूर्णता है। | 
फिर अनेक बड़े-बड़े ईश्वर-भक्त स्मरण आते है। ! 

है उनकी भक्ति; कैसी तल्लीनता | परंतु संसार उने 
भी हेय है, कनक ओर कामिनी पापका मूल है। | 
` अपने इतिहासके निकरभूतमे हम एक नयी माळ 
उद्य देखते हैं | कई महान्‌ मूर्तियाँ प्रकट होकर d) 
नकारात्मक भावके स्थानपर स्वीकारात्मक वृत्ति पैदा e 
यत्न करती हैं | अपना ऐहिक जीवन सुघारनेको व| 
पिछड़े हुए भाइयाँको अङ्गीकार करनेका आदेश wil 
ज््रियोंके प्रति Se भाव बनानेकी प्रेरणा देती ह Ki 
आदर्शोंका स्मरण कराती हैं, राजसत्ता अधिगत करे हि 
संघर्षका भाव उत्तेजित करती हैं। | | 
भारतीय चेतनाके लंबे विकासकी ये. प्रधान रि 
और गतियाँ कही जा सकती हैं । ये सब ww) 
अवस्था. हैं और इनमेंसे इर एककी भारतीय के) 
विकासमें कुछ देन दै | | 
इनमेंसे इर एकमें अपने-अपने ढंगका आल | 
प्रकृतिका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध सांस्कृतिक दि a 
है। वैदिक चेतना आध्यात्मिक चेतना होनेसे Ge 1 
आपको अलिस और खतन्त्र अनुभव करती दै? पर त | 
या इसी कारण प्रकृतिपर पूरा अधिकार अनुभव कली 4 


खतन्त्रतापूवंक उसका उपभोग करती R | ge 
रखती ह। 


संसारके प्रति प्रत्यक्ष ही भयभीत भाव 


समय मानो हमारी चेतना एक ऐकान्तिक? बगत : 
आध्यात्मिक सौम्यताके अनुभवके लिये छाल 
थी | यह गति वास्तवमै थी एक er. 4 
घार्मिक कर्मकाण्डके प्रति, जो उस समयकी त | 
बनी हुई थी | | 


SERRE CT 


eT ACC 


ee “MMIII Dh Pas _- moo 
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; cae ^ शोधन र जगतूसम्बन्धी खस्थ खीकारात्मक 
Whe त मार विचारमे आजकी भारतीय चेतनाका 
SERI प्रश्न है। आजके हमारे प्रश्‍न प्रथमतः 
eS UN यदि हम अपने sem 


a हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न & रक 


पाश्चात्य भावनाके अनुसार | 
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a RA शंकराचार्यने बहुत सुधारा।. मन, प्राण और शरीरके “अनुशील्न'में लगा a 4 
^w AM P. किया | परंतु यह धारा अपने प्रकृतिमें लिप्त भाव्के कारण आत्ममाव और इ 

- लक प्रतिकिया मी थी | बुद्धने आत्मा और - खो बेठा है, प्रकृतिमें खि भाव होनेके कारण uec. 

E a pe मौन धारण किया थाश मानो उनका पाश्चात्य re l fet यंह विपुळ वैज्ञानिक विकास संकट 

गा ही नहीँ शंकरने कहा "केवळ ब्रह्म ही देश बन गया है । संस्कृतिसम्बन्धी भारतीय बिचार ही इसका | 
e ` = | संसार दुःखमय है? माया है, सर्वथा त्याज्य यथार्थ समाधान है | 'संस्कृतिः और (सुसंस्कृत ब्यक्ति का 

REN नह. arate |? यह माव और भावनाएँ हमारी अनिवार्य लक्षण है- आन्तरिक शुद्ध भाव sure 

US ari छगमंग ढाई हार वषसे x रही हैं र मन, प्राण ओर शरीरकी प्राकृतिक चेष्टाओसे aaa तथा 
परिणमखरूप जहाँ हमने TER ER ; E a तटस्थ भाव | इसीसे मानव प्रकृतिमे खामी-भावसे विचर 

| achat मत हौ : E ou और शक्ति तथा ता है और उसका यथोचित उपयोग और उपभोग कर 

अनेक | oa 

| लिक अनुभवकी सबलता तथा सीमा दोनोंको जान भारतकी सामान्य मानव-संस्कृतिकै, लिये यह भाव अभूल्य d 
ह्या | इससे हम वैदिक और औपनिषदिक आदर्शकी देन हो सकती है | वाखवमें भारत अपनी यथार्थ सांस्कृतिक  _ 
ताको अनुभव करनेके लिये विशेष रूपसे तैयार हो गये AR अभिव्यक्त करके इस समय संसारको संकटसे निकाल 

|$ और निश्चय ही अब जो नयी चेतना विकसित होगी; वह AA भी सामर्थ्यं रखता है; परंतु उसे अपने मध्ययुगीन 

ama: पूर्णर होगी | यदि इम अपनी ऐतिहासिक अनुभवोंका उचित शोधन करना होगा | जगत्‌-त्यागात्मक 

। र्बबर्योक् डाम उठाते हुए आगे चलना चाहें तो वह भावनाको एक उच्चतर खीकारात्मक अध्यात्मवादम संगठित , 
| सेम पूर्णतर हो सकती है। करना होगा । जगत्‌ अपने आपमें, आत्माका विरोधी ध्रुव 

| GR निकटभूतके महापुरुषोंका वास्तवमै संसार और होते हुए तुच्छ भी है और त्याज्य भी । परंतु sem 

| [ms प्रति एक नया खीकारात्मक भाव पेदा करनेका तो वह ब्रह्मकी अभिव्यक्ति है, एक प्रयोजनीय चरितार्थता 

| भप भी रहा । इस प्रकार एकके बाद एक चेतनाकें अंदर है । तब वह त्याज्य केसे हो सकता है १ निश्चय ही इम, 

[गया विश्वास, नयी शक्ति तथा संघर्षके भाव भरते रहे हैं। अ्रह्मको उसके सर्वाज्ञीण रूपमै अज्ञीकार करना चाहेंगे तयाउसके , £ 
| परु सत्ता अंधिगत करनेके बाद, अधिकार और राज- साथ पूर्ण तादात्म्यके लिये अमीप्सा करते हुए उसके सगुण 

| ay प्रति जो हमारा मनोभाव एकदम-ही विकसित हुआ, और निर्गुण रूपें, उसकी स्थिति और तिमे) उसे प्रात 

l पे हें कुछ चौंका दिया । इस नयी. स्थितिमें हमने करना तथा अभिव्यक्त करना चाहेंगे | 

| SM ड भोः तटस्थ अनुभव नहीं किया । हम श्रीअरविन्द-दर्शन भारतीय संस्कृतिक वर्तमान अमीप्सा 
cM RS. खाभाविकतया चिन्ता होती है और हम का पूर्ण प्रतीक प्रतीत होता हे | xg जगत्‌को मागवत. e 
Aus E रह नहीं सकते कि हमारी मध्ययुगीन अभिव्यक्तिके रूपमै केवळ अंगीकार ही नहीं करता बल्कि _ E. 
क्षरा dee भर इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकते । जो इसे मानवके सर्वाङ्गीण आध्यात्मिक विकासका उपयुक्त आधार | 
à क मानती थी, वह अब भी या तो उस भय और क्षेत्र बतलता है | श्रीअरविन्द-दंशनके STE 
संस्कार व्यक्त कर रही है या प्रतिक्रियारूपमें लोळपता | : जगत्‌ अनिवार्यरूपमें वैश्व-विकासके क्रमसे जड आण बोर 


मनके क्रमिक सरोंद्वारा व्यापक अध्यात्मामिव्यक्तिके छि 
तैयार हो रहा दै और भावी विकासमें समय आयगा जब कि 

ये आजके अशानाच्छादित खर सजग और सचेतन हो उठेगे। 
अतः मानवको, जो कि प्रजापतिकी सर्वश्रेष्ठ सन्तान है EF 

यहीं जगतके क्रियाकळापमे भागवत इच्छाको चरितार्थं और 

अभिव्यक्त करना है | इसीसे 
बिकासको प्रास क्रेगा। | 


मानव अपने सर्वोज्ञीण, 
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आर्यसंस्कृतिकी तुलनात्मक गवेषणा 


आर्यजातिकी संसक्कतिमै एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माको माना गया है। वे ही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदि नामसे अभिहित होते हैं। जैसे हमारा यह ब्रह्माण्ड 
है, वैसे ही अनन्ताकाशमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड | परमात्माके 

` इक्षणमात्रसे ही अनन्तकोरि ब्रह्माण्डोमे सृष्टि) स्थिति और 
ळयका कार्य नाना देहधारियोंके द्वारा व्यवस्थितरूपसे हुआ 
करता है । वे परमात्मा निर्गुण-निराकार होनेपर भी भक्तोके 


कल्याणार्थ सगुणरूप धारण कर लेते हैं। प्रथ्वीकी अन्य मनुष्य- ` 


जातियाँमै एक ईश्वखादका विचार तो प्रचलित देखनेमें 
आता है; परंतु उनमें. अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी महान्‌ धारणा- 
का विकास नहीं है और न वे ऐसी विचारशैलीकी ओर 
ध्यान देते हैं कि प्रत्येक ब्रह्माण्डका कार्य केसे चलता R | 
जैसे एक राज्य चलानेके . लिये अनेक श्रेणियोंके राजपद- 
` धारियोंकी आवश्यकता होती है, du ही हमारे ब्रह्माण्डके 


सब कायोके संचालनके लिये अनेक' देवता, ऋषि) पितृ | 


आदि देवपदघारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते हैं-- 
ऐसी बिचारशैली उनमें (नहीं है और जब भगवान्‌ सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं, तो भक्तके कल्याणार्थ वे सगुणरूप भी धारण 
.- कर सकते है ऐसी धारणा भी aaa नहीं है | आर्यजातिकी 
संस्कृतिरमे जसे ब्रह्माण्डोक्री संख्या अनन्त मानी गयी है, उसी 
प्रकार नाना जीवोंके पिण्ड भी अनेक माने गये हैं | उद्भिज 
पिण्ड, स्वेदज पिण्ड, अण्डज पिण्ड ओर जरायुज पिण्ड--ये सब 
सहज पिण्ड कहाते हैं । मनुष्यके स्थूळ शरीरको मानव पिण्ड 
कहते हैं और देवता, ऋषि, पितर, यक्ष, गन्धर्व, असुर, प्रेत 
आदिके पिण्ड देवपिण्ड कहाते हैं । जीव उद्धिज योनिसे 
स्वेदजयानिमें, स्वेदजयोनिसे अण्डजयोनिमें, अण्डजयोनिसे 
जरायुजयोनिमै क्रमशः पहुँचता है | मनुष्ययोनि अन्य उच्च- 
योनियोंका माध्यम है | मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हुआ 
` नाना योनियोंमें जा सकता है| नाना देवपदधारी देवयोनियाँ 
इस मृत्युलोकी सहायक हँ; देवयोनियोंका इतना विस्तार है 
कि उद्धिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज--चार श्रेणीके जीव 
“असम्पूर्ण शरीरधारी ` होनेके कारण इनमेंसे हर एक श्रेणीके 
जीवोंका एक-एक रक्षक ओर चालक अलग-अलग एक-एक 
देवता हैं । प्रसिद्ध पर्वत, नदी आदिके भी अळग-अळग 
* अधिदेव हैं और ये सब देवी राज्य-श््बलाके अधीन रहकर 
` सुव्यवस्थित होकर अपना-अपना कार्य करते रहते हैं | प्रथ्वी- 
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, जातिकी जिम्मेवारी कितनी अधिक है | इस के 


` अबस्याको चारों ओरसे चार ges TTF 


की अन्य सभ्य जातियोंमें इस प्रकारकी संस्कृति 
S fi 

है। 3 सामान्यरूपसे देवी राज्यको मानते F 
असुरको शैतान और देवताआंको Ri 
आदिसे अभिहित करते हैं; परंतु उनकी संसत 
महान्‌ विस्तारपर ओर देवीपदधारियों तथा देवी 
विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है। an 
संस्कृतिर्मे पुरुष ओर ख्रीका मेद बहुत कुछ माह 
A ü - > `A Y 
जैसे दिन ओर रातमें भेद दै, जेसे बीज और EN 
भेद है ओर जैसे विकर्षण-शक्ति और eph 
भेद है, उसी प्रकार बड़ा भारी भेद समझकर phy 
स्रीजातिके मौलिक धर्म ओर आचारोंके समनो कु 
विशेषता मानी गयी है । आर्यजातिकी संस्कृतिको ह 
पुरुष ज.तिकी, अपेक्षा स्त्रीजातिमें आचार-विचार र्न 
और शिक्षा, धर्म आदिके विषयमें सब प्रकारे पन 
गयी है | आर्यजाति यह समझती है कि summ) 
जातिको और ख्रीजातिक्रो विशेष-विशेष शक्ति uj 
क्रियाम saa किया है । थोड़ी-सी बुद्धि जिसमे ह 
समझ सकता है कि जगत्‌की सुष्टिक्रियामें qud फो 
मिनटकी जिम्मेवारी है और eet कम-से-कम नो | 
जिम्मेवारी हे | पुरुष .यदि वेश्यागामी हो जाक 
कुछ और जाति आदिको विशेष क्षति नहीं qat 
स्री यदि अपने जीवनमै पाँच-दस मिनटकी भूछ क 
उस भूलके द्वारां उसका सतीत्व ही नष्ट नहीं | 
उसका वंदा; उसकी कुल-परम्परा, उसकी जाति * | 
'समाज- सब अपवित्र हो जायगा। इन थोड़े से bo p 
विचारशीळ सजन समझ सकते हैं कि Er | 
की रक्षके लिये और सुषटि्ी पवित्रताकी सी 


z 


2l 


अपनी माता ओर कन्याओंको नाना | 
का प्रयत्न करती 2) परंतु आज AR | 
जातियाँ ef और पुरुषोंकों एक प्रकाखी शि | 
एक ही रास्तेपर चलाकर मनुष्य-ज.तिके aset en 
हो रही हैं! पथ्वीकी अन्य ETE 
आर्यजातिका वर्णाश्रमधर्ममूलक समाज विर” ` „ ¢| 
बड़ा विचित्र और कठिन प्रतीत होती दे LS il 


P" 


प्रथम ति हृढ़तासे की गयी है। येसी 


1 दुर्ग है । | 
Ug न्न मनुष्य-जातियों में मनुष्यजीवनकी आयुके 
Ps कोई विशेष व्यवस्था नहीं बाँधी गयी है; 
| E eei अति सुन्दर उपायोंके द्वारा ब्रह्मच) 
1 Des वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोकी व्यवस्था 
ae रूपसे बाँधी गयी है । यह आश्रमधम तृतीय 


ai यह मानना ही T. 
d gana एक ढंगंसे न चलाकर ब्रह्मचर्य आश्रममेँ केसी 


laf होनी चाहिये? सो विद्याभ्यासद्वारा सिखानेकी रीति 


३ है । गहखाभ्रमधर्ममँ प्रदत्तिधर्मका धर्मानुकूछ पाळन ` 


| कराया जाता है । तीसरे वानप्रखधर्ममै तपस्या आदिद्वारा 
.॥ Baht शिक्षा दी जाती है और चोथे संन्यास-आश्रम- 
| मै नितृत्तिघर्मकी चरितार्थता करायी जाती है । एक जीवनमें 
H मनुप्य धर्मानुकूल प्रवृत्ति करता हुआ अन्तमें निद्वृत्तिके 
(| राध्यमें पहुंचकर श्रीमगवानके निकट पहुँच सके--इसकी 
सवस्या बांधी गयी है। आर्यजातिकी संस्कृतिमें सामाजिक 
i] अवसा सुरक्षाके लिये सब समय आचार और विचारके प्रति 
$ teh रखना चौथा दुर्ग है.। इस प्रकार चार दुर्गोंके 
| इरित Tig मनुप्यसमाजको चिरजीवी बनाने और 
| = wet नियम पय्वीकी अन्य जातियोंमें नहीं पाया 
| के SE और विचारके विस्तार और दृढ़ता- 
A Rak अन्यधर्मावलम्बी संदेह करते हैं 
ind XN जातिमै इतना कठिन जाति-भेदका 
Wd उत ओर जो जाति झुद्धाशुद्धविवेकको इतना 
ता है| जातिमें ममुष्य-मेमका सिद्धान्त केसे चल 
सेस ही ऐसी mes करनेयोग्य AVAL मनन 
Tras , शंकाओका समाधान हो जाता है | 
A pul हिंदुओंका नित्यकर्म है। विधिपूर्वक 
Sia yc : | p समाजविज्ञान 
बिस्तृत आश रक 9 विचार और जातिमेद-सम्बन्धी 
OOS रजोवीयंकी शुद्धिके निमित्त at पायी 


% आयेसंस्कृतिकी तुलनात्मक गवेषणा x 


EE ER कान यह है कि आर्य नारियाँमै सतीत्व-घर्म- जाती हैं | साथ-ही-साथ dare प्रत्येक ग्रहस्थको प्रतिदिन 


की! पित अन्य किन्ही जातियोंमें नहीं पायी गयी है। 
॥ द्यवा क पवित्रताकी रक्षाके लिये रजोवीर्य- 
gae वर्णधर्मकी व्यवस्था और जन्मसे जाति माननेका , 


| हु े। इस समय सब अस्त-व्यस्त हो जानेपर भी सबको, 
| पड़ेगा कि मनुष्यजीवनको प्रथमसे लेकर. 


२११ 


पञ्चमहायज्ञ करनेकी आज्ञा भी है । qu उनमेंसे एक यज्ञ 
है । aaa सिद्धान्त यह है कि घरमै आये हुए अतिथिको 
परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । घरमै. 
आया हुआ अतिथि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसल्मान, चाहे 
ईसाई हो, चाहे ओर किसी घर्मका हो; चाहे ब्राह्मण हो, चाहे 
द्र हो ओर चाहे अछूत जातिका हो, चाहे असभ्य जातिका 
मनुष्य हो--उसको आसन, भोजन, जल और आदरके वचनों- - 
द्वारा तृत करना चाहिये। वेद और weit दृढ आज्ञा है 
कि घरमै आये हुए अतिथिको भगवान्‌ समझकर आदर जो 
नहीं करता, उसका सब पिछला पुण्य नष्ट हो जाता है। 
मनुष्यमात्रको भाई-भाई समझनेके लिये ओर उस पवित्र 
विचारको आचारमै परिणत करनेके लिये हिंदू-जातिमें प्रचलित 
A अधिक क्या प्रमाण हो- सकता है? आध्यात्मिक 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाली जिस मनुष्यजातिमें acted, 
आश्रमधर्म, शुद्धाशुद्ध-विचार-धर्म ओर नारियोंमें सतीत्वधर्म-- 
का इतना विचार किया जाता दै, उस हिंदू जातिमें एक अद्वितीय 
परमात्माको पितारूप मानते हुए और उसकी सब श्रेणीकी 
सन्तानोमें प्रेम करते हुए उनमें भ्रातृभावका संस्कार बनाये 
रखनेके लिये ही र॒यशका ऐसा दृढ़ नियम भी प्रचलित है। अतः 
यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यमात्रसे प्रेम करना उनका मौलिक 
उद्देश्य है; इसमें संदेह नहीं । यद्यपि परथ्वीके सब घर्ममतोंमे 
तथा समी मनुप्य-समाजोमें किसी-न-किसी प्रकारसे 
मनुष्यमात्रमे आतृप्रेम बनाये रखने ओर अतिथि-सेवा करनेके 
सिद्धान्त करिसी-न-किसी रूपमै पाये जाते हैं, तयापि वर्णाश्रम: 
चर्यरूप धार्मिक समाज-विज्ञानको माननेवाली हिंदूजातिके qd- 


` medi दृयज्ञरूपी धामिंक अतिथि-सेवा करनेकी जैसी ES आज्ञा 


, वैसी शास्त्रीय आज्ञा अन्य किसी धर्ममे नहीं 
oH ae नित्य करनेयोग्य जितने धर्मसाधन बताये 
गये हैं, उनमेंसे Tae एक प्रधान साधन है। इस प्रकार 
अलौकिक आर्यसंस्कृति तया एथ्वीकी अन्य WT 
जातियोंकी संस्कृति--दोनोकी तुलनात्मक TINT करने- 
पर परस्पर दिन और' रातका WITH दिखायी देगा। 
आर्यसंस्कृतिमै ख्रीजातिको जगजननी महान E स्रीजातिक्रो जगजननी महामायाकी Dur 
_मानकर है र गा 
महिलाऔकी सम्मानरक्षा और पि सम्मान-रक्षा अ a m 
बाँधा गया है । किंतु अन्य सम्य RAÄ इस wd 
क विपरीत देखनेमें आता दै। आर्य-सँस्कृतिमँ 


लिये अन्तःपुरका बहुत कठिन नियम रक्खा गया है। भारत- 


— 
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खण्डके आजकल अत्यन्त दरिद्र हो जानेपर भी आर्य- 
महिलाऔंके शरीरको ढँके रखनेके ल्यि wer आदिका 
पहिनावा कितना उत्तम है सो सब जानते ही है l दूसरी 
ओर यूरोप और .अमेरिकाके शिक्षित अधिवासियोंमे किस 
प्रकार निर्लजताकी रीति प्रचलित हे, उसे देखनेसे भी हिंदू- 
जांतिकों लजित होना पड़ता | उदाहरणकी रीतिपर दिखाया 
जाता है कि इन सभी जातियोंका सामाजिक उत्सव किसी भी 
प्रकारका हो, उसमें स्त्रियोके पुरुषोके साथ निर्लजभावसे 
“नाचनेकी प्रथा और उस समय भोजनके साथ मद्यपान-प्रथा 
नियमपूर्वक प्रचलित है। ऐसे उत्सवोके समय fen 


लजारहित जैसा वस्त्र धारण करती हैं, वह कितना लजाजनक ' 


है--इसको जिन्होंने देखा है; वे स्वयं जानते हैं । विशेषता यह 
है कि कोई विवाहिता ot अपने पतिके साथ नहीं नाच 
सकती; यह नियमविरुद्ध हे । उसको परपुरुषके साथ ही 
नाचना होगा Qu sad एकान्त स्थान भी बने रहते 
हैं । नव्यकारी युगल स्री-पुरुष रातभर नाचनेमें, स्वेच्छापूर्वक 
घूमने आदिमे स्वतन्त्र और निर्भय रहते हैं | यह उस देशकी 
साधारण प्रथा है | यदि कोई स्त्री किसी पुरुष-बन्धुसे एकान्त- 
में बातचीत करती है, तो उस समय उसका पति बिना उसकी 
आज्ञाके वहाँ जा, नहीं कता | यह उस देशका नियम है। 


REE for — 
हिंदू ओर हिंदू-संस्कृति 


- ( ढेखक- श्रीबाबूलालजी 
आजकल हिंदू और हिंदू-संस्कृति शब्द सुननेमें तो बहुत 


आते हैं, परन्तु उसकी परिभाषा कोई नहीं करता | बहुत-से 
लोगोको तो (हिंदू? शब्दका अर्थ अपमानसूचक, होनेका भी 
भ्रम है तथा इस शब्दकी प्राचीनतामें मी सन्देह है। अतः 


अतिमंश्षेयमं ही इसपर कुछ नित्रेदन करनेकी चेष्टा की . 


जाती है | 
“हिंदू? शब्दकी व्याख्यामें विद्वानोंने कहा है 
श्रुतिस्म्वत्यादिशाख्ेघु प्रामाण्यबुद्धिमवलम्ब्य श्रुत्यादि- 


प्रोक्त धर्मे विश्वासं निष्ठां च यः करोति'स एव वावहिंदूपद्‌- 
वाच्यः । [1 : 

अर्थात्‌ भ्रुति-स्मृत्यादि दास्त्रोमे प्रामाण्यबुद्धिका अवलम्बन 

* करके उनमें कहे हुए ` धर्ममें जो विश्वास और निष्ठा 

करता है, वही वास्तवमें 'हिँदू?-पद-वाच्य है । इसी प्रकार 

; श्रुत्यादिप्रोक्तानि सर्वाणि दूषणानि हिनस्तीति हिंदुः? भी कहा 

जाता दै । अर्थात्‌ श्रृत्यादिप्नोक्त सर्व दूषर्णोका जो इनन करे, 


x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुः्खभागभवेत्‌ % 


- साथ नाचनेक्री तो बात ही नहीं, त्युत 


'परिणाममें विषवत्‌ भयङ्कर सिद्ध होती हैं, इसका मी 6 
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दूसरी ओर आर्यजातिकी संस्कृतिमै Ta ia 
नियम प्रचलित है, जो धर्मशास्रकी आशाके ore 
किया जाता है । fd लिये रहनेके खानका पप 
है; वहाँ परपुरुषकी तो .बात ही क्या tam. 
भी सब समय. नहीं जा सकते | आर्यस "E 
हिँदूशास्रमै निषिद्ध है । नाचनेकी प्रथा Pas 3 
है; क्योंकि संगीतशास्रके तीन भेद हैनन, n] 

वादन | परंतु जिन जातियोंमें नाचनेकी प्रथा है है i 
अन्तःपुरमें स्त्री-मण्डलीमें ही नाचती 3 | परु a 
तो बात ही क्या है,. परपुरुषके सामने भी ah i भन 
नाचना आर्यसंस्कृतिके विरुद्ध है। धर्मिक उत्सव हि 
आदिमें आर्यखियाँ अपने पति आदि ifii] अ 


“जाती हैं। एकाकिनी जाना या परपुरुषके साथ अम इ 
आयसंस्कृतिके विरुद्ध d | आजकलके राजनेतिक और का हि 


नेतृवन्दोंको इस तुलनात्मक गवेषणाको अपने fel है। 


, सामने रखकर समाजसंस्कारकी बात सोचनी चाहिये मी 


सम्यताकी बहुत-सी बातें आपातरमणीय होती ह 


रखना चाहिये | “सूर्योदय 


गुप्त cup) | 
प्राचीन अरन्थोमे मी dip शब्द आया है। इ 
देखिये | मेरुतन्वर्मे-- d 
हिंदूधर्मप्रकोसारो जायन्ते चरक्रवतिन। | A 
हीनं च दूषयत्येव हिंदुरित्युच्यते' पे | ६ 
wr 

(कितने ही चक्रवर्ती राजा हिंदूधर्मका a E 


होंगे । प्रिये ! जो हीन बृत्ति और हीन आदरे | हे 


करे--निन्द्य समझकर उसका त्याग करे; वह हिदू TR 
शाज्ञधरपद्धतिर्मे-- x 
यवनेरवनिः क्रान्ता हिंदवो Ries d 
बिना Aati कलिना श 
ध्यवनोंने इस प्रथ्वीपर अधिकार कर ल्या » 4 
हिंदू विन्थ्यगिरिकी गुफाओंमें प्रवेश कर गये | छ a 


इसीका रूपान्तर कालिकापुराणमें है-- 


. + हिंदू और हिंदू-संस्कृति # 


> ME aa कान à 
al PU sen हिंदुवो विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 
ya बलवान, कलियुगद्वारा जब धर्मका स्वरूप 
NI af * हो. गया; da यवनोंने इस भूमिपर 
ry आच्छादित ud figa & प्रदेशमें 3p 

Y पकर कर लिया और हिंदू Pm चले गये । | 
| sun कोष? में 'हीनं दूषयति इति हिंदु: 
: | n T. साधुजातिविशेष १ sil हीनको दूषित करे; 
j| पर्द ` वीनि यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूत्रके 
Sl बह हिंदू है । Iit z 

[P EE cue fag हुआ है । “हिंदू? एक जाति- 
का नाम है । यह हिंदू शब्दकी व्याख्या की गयी है । 


ga भी ऐसा आया है कि हिंढु्दिदूश्च प्रसिद्धौ ` 


WS. च विधर्षणे। रूपशालिनि (emp fez? और 
| हि! शब्द iis हीन--तिरस्ङृत करनेवालेके अर्थमे प्रसिद्ध 
ह सुन्दर रूपसे सुशोभित तथा दैत्योंके शत्रु--इन दोनों अर्थोमे 
॥ भी इनका प्रयोग होता है D पारिजातदरण नाटकर्में-- 
ह| हिनस्ति तपसा पापान देहिकान्‌ ढुष्टमानसान्‌ | 
ल. हेतिभिः शत्रवर्ग च स हिंदुरभिधीयते ॥ 

“जो अपनी तपस्यासे देहिक पापों तथा चित्तको दूषित 
करनेवाले दोषोंका नाश करता है तथा जो Tele अपने 
TIRARA भी संहार करता है, वह हिंदू कहलाता है: |? 
| इस प्रकार अनेक स्थलोपर “हिंदू? शब्दका -प्रयोग हुआ 
| है | यहाँपर बिस्तारके भयसे थोड़े-से उद्धरण दिये गये हैं। 

E = (हिंदू? S न तो नवीन है और न इसका अर्थ ही 
| सनसूचक R | 9 
if à अब (संस्कृति को लीजिये ।: संस्कार और संस्कृति एक 
| है धातुसे निकले हैं। दोनोंमें “सम्‌? उपसर्ग है. तथा संस्कारोंफी 
8 (तीम समष्टि समूह ही संस्कृति है। जिस प्रकार 
d चुसार ही चेष्टा, व्यवहार और कर्म आदि होते हैं, 
s i संस्कृतिके अनुसार ही राष्ट्रका भी उत्थान-पतन 
ay wits प संस्कृति प्राणस्वरूप है | जिस प्रकार 
शीर होते है और ्डमे स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--त्रिविध 
| fec तूस बोर र उसमे Bm तो देखा जाता है, 
कारण शरीरको साधारणतया चर्मचक्षुओंसे 
torte E eg सभी बातोंमें प्रधान वही.होता 
है, उसी मकर अन्तःकरण ही सारे कर्म करनेमें कारण 
कहती, परतु देश त मी इन आँखोंसे तो देखी नहीं 
समी बातों प FAM अथवा उन्नति-अवनति 
ONS प्रधान कारण वह संस्कृति ही है। 


| नहीं देखा ज 


“पर रामराज्यका आदर्श आज भी सहसा समी 


त्ता 3 धर्में कवलिते कलौ à | u 


अब 'हिंदू-संस्कृति’ की ओर ध्यान दीजिये कि वह है 
क्या वस्तु तथा उसका आधार क्या है | वास्तवमे किसी 
संसक्कतिका परिचप उसके इतिहास और साहित्यसे चलता है | 
अतः यहापर भी यह बात स्पष्ट है कि जब श्रुति-स्मृत्यादि शा्रो मे 
विश्वास एवं निष्ठा करनेवाला fig? पद-बाच्य है, तब 
श्रुति-स्मृत्यादि शास्र, रामायण-महामारतादि suse ही 


Saat आंघारशिला हैं, और उसमें आध्यात्मिक, आधिदेविक, 


आधिभोतिक आदि त्रिविध भाबोसे पूर्ण (त्रिविध शरीरके समान) 
कर्म,उपासना;शञान,अभ्युद्य एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने- 
वाली वर्णाश्रमधर्मादिकी जो शिक्षा-व्यवस्था है, उसके द्वारा जो 
इन्द्रियोंकी हलचल होती है, उसीका समष्टि सूक्ष्म घनीभूत 
व्यापक संस्कार ही 'हिंदू-संस्कृति? है | उसका ज्ञान जिस व्यक्तिको 


होगा; उसके संस्कार भी तदनुसार बनेंगे और संस्कारोंके कारण 


पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यवहार और चेष्टा होगी, वह 


-उस संस्कृतिका स्थूळ रूप होगा | ( यद्यपि कर्मसे संस्कार 


तथा संस्कारसे कर्म--ये दोनों बीज-दृक्ष-न्यायसे चलते है, तथापि 
जिस प्रकार सूक्ष्म कारण बीज ही होता है, उसी भाँति संस्कार 
एवं संस्कृति भी मूल कारण होते हैं। ) अतः इसका भी 
स्पष्टीकरण हो गया कि हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला वेदादि 
शास्त्र तथा श्रृति-स्मृत्यादि ही हैं | हमारे पुराण-इतिदासमें 
उनका स्थूल रूप वर्णित है । उसमें अपने पूर्वजोंकी अनेक 
गौरवपूर्ण कथाएँ, आदर्श जीवन और ज्वलन्त उदाहरण भरे 


पढ़े हैं। , 


हरिश्रन्द्र-जैसे सत्यवक्ता, धर्मराज युधिए्रिर-जैसे धर्मनिष्ठ 


कपिल, कणाद, गौतम, पतञ्जलि जेमिनि तथा वेदब्यास-सद्दश 
दर्शन्याखनिर्माता, मनु-जैसे sh, कर्ण-दधीचि-से दानी, 
विक्रमादित्य-मान्धाताके समान महीपति? शिबिके समान शरणा- 
गत-रक्षक, मीष्म-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्मज्ञाता, भीम-जेसे 
बली, अर्जुन-जैसे वीर, अशर्वक्रशक्रदेव-सद्दश ज्ञानी, 

-अम्बरीष-जैसे भक्त; 
छ न्या त योगी, भगवान्‌ चाज 
दार्शनिक महात्मा, तुलाधार-समाधिके समान A नकार 
रूपमै अवतरित श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी से राजा, जिनके नाम- 


परमार्थ, सार्थका 
निकल ही पड़ता है उनके समान नीति; प्रीति, परमा 
यथार्थ ज्ञाता; अनसूया-सीता-सावित्री-सी पतिपरायणा नारी, 


गार्गी-सी ज्ञानमूर्ति और मदाल्सा-सी माताओंके 
चरित्र हमारे इतिहासमै भरे पढे L| 
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जनक्रके समान कर्मयोगी: 


ri २१३ ` 


भी लोगोंके मुखसे « 


- २१४ 


जिस प्रकार हमारे यहाँके वेद अपौरुषेय हैं तथा शास्त्र 
भ्रमादि-दोषोसे रहित wem भंडार हैं और: पुराण-इतिहास 
उसके गौरवपूर्ण आदस हैं, उसी प्रकार उनकी नींवपर स्थापित 
हमारी हिंदू-संस्कृति भी संशय तथा भ्रमसे रहित है और 


- उसकी नींव भी बड़ी गहरी है । यही कारण है कि उसका 


अस्तित्व किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता | ( यद्यपि आजकल 
अज्ञानवश्यात्‌ उसके छिन्न-मिन्न करनेका प्रयास अवश्य किया 
जा रहो है | ) न्‍ 

वास्तवमे. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक्र, लौकिक? 
पारल्ब्रैकिक आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी हिंदू-संस्कृतिके 
ही अपनानेसे हो सकती हे और उसके लिये शास्त्रो तथा 
` इतिहासका ही सहारा लेना होगा । इसके अतिरिक्त और 


--“८ज्क >>“ —— 


अन्त्यजोंके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध क्या ? 


( श्रीवणोश्रमखराज्यसंघद्वारा प्रेषित ) 


सबसे पहले हम यह सोचें कि हिंदू ही मूर्तिपूजा क्यों 
करते हैं, जब कि अन्य धर्मवाले मूर्तिपूजक नहीं हैं । हिंदुओंके 
मूर्तिपूजा करनेका कारण यही है कि शास्त्राने यह बतलाया 
है कि मूर्तिपूजासे वे भगवत्कृपाके अधिकारी हो सकते हैं । 
मुसल्मान मूर्तिपूजा नहीं करते; क्योंकि कुरानने बतलाया 
है कि ऐसा करनेसे पाप ल्गोगा | हमें अपने शास्त्रांपर विश्वास 
.& ङुरानपर नहीं; इसलिये हमलोग मूर्तिपूजा, करते हैं। 
यदि शास्त्रांपर विश्वास न हो तो भूर्तिपूजाका कुछ अर्थ 
ही नहीं है | amem कोई वचन हमें यदि गलत मालूम 
होते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिये कि हमने उन वचनो- 
का वास्तविक अभिप्राय समझा ही नहीं | पर यदि हम यह 
ga बेठ कि शास्त्रेके वे वचन ही गलत हैं और हम सही 
हैं तो यह कहना चाहिये कि शास्त्रोपर हमें सच्चा विश्वास ही , 
"adf 
जो शास्र मूर्तिकी पूजा करनेको कहते हैं, वे यह भी 
«wt हैं कि यह पूजा केसे करनी चाहिये | पूजाके जो 
नियम हँ, उनमें एक नियम यह भी है कि किस प्रकारके लोगों- 


^ को मन्दिरमे प्रवेश न करने देना चाहिये । यदि हम यह सोचें 


कि कुछ जातियोंके साथ द्वेष होनेसे उनके लिये ऐसे नियम 
बने हैं; तब तो शास्त्रकारोंके सम्बन्धमे हमारी कल्पना बहुत 
ही थोथी है और फिर भूर्तिपूजा भी हमारे ल्यि निरर्थक है | 

वेद बतलाते हैं कि हमारा जन्म पूर्वजन्मोंके dh 
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+ सर्वे भद्राणि पहयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


कोई साधन ही नहीं है | वेदादि शास्र ही fe) 
परिचायक हैं न उसके अनुयायी हमारे र 
आदर्श नायक हैं । इतिहास इसमें साक्षी और पर 

जो लोग विद्या, बुद्धि अथवा समय apps 
अथवा किन्हीं अन्य कारणोंसे सभी Ta नहीं - 
उनके fat सर्वशास्त्रमयी fife. 
श्रीमद्भगवद्गीता अपनी संस्कृतिके परिचायक । 
श्रीरामचरितमानस आदर्श ज्वलन्त उदाहरण 
संस्कृतिनिष्ठ एवं कल्याणपात्र बनानेमें पर्याप्त है | गी 
और हिंदू-संस्कृतिः का सूक्ष्म और संक्षिप्त परि ३; 
इसीके अपनानेसे तथा इसीके अनुसार चलनेसे ey: 
देशका कल्याण हो सकता है | | 


AV SV up d १५१, 2७ ७५ 3 X छ? 9,52२ \\ 


| हे 
i l 
निश्चित होता है । जो अच्छे कर्म करते हैं im Uy 
क्षत्रियादि वर्णमै उत्पन्न होते हैं और जो बुरे कर्म Ry का 


चाण्डालादि योनियोंको प्रास होते हैं |# कोई मतुप न| 
करता दै, तब उससे उसंका शरीर अशुचि हो जवी 
यह अशुचिता दूसरे जन्ममें भी उसके साय wd 
इसलिये ऐसे पुरुषका मन्दिरमे प्रवेश निषिद्ध [1 
मन्दिर-प्रवेश ही ईश्वरकी उपासनाका एकमा 
नहीं है | हमें ईश्वरकी उपासना अपने मनमाने ढंग) 
बल्कि शास्रोपदिष्ट मार्गसे ही करनी चाहिये। ”| 
जिनका प्रवेश ame निषिद्ध बतलाया, उनके AN 
शिखरदर्शनकी विधि शास्त्र बतलते हैं और a 
फल प्राप्त होता है, जो अंदर मूर्तिकी पूजा-अर्चा "| 
को मिलता है । a 
ईश्वर तो स*त्र है | पर उसकी ur E 
कहीं अधिक है | उदाइरणार्थ--गङ्गाजलमै ॐ 
अभिव्यक्ति है, उतनी किसी नालेके पानीमै नहीँ । ४ i 
के अनुसार जिन मूर्तियोंकी पूजा होती है 
आविर्भाव सबसे अधिक होता है । यदि बिग्रहकी 
% रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापधेर, छ EX 
क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनिं वा। कपूयचरणा ur ` 
Wer श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा wes jul * 
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| pata “ नहीं ) उल्लङ्घन किया जाता हैतो 
| oy Er. Vim जाता है। एक नित्य परिचित वस्तु- 
हरण लीजिये । विद्युत्‌ तो सर्वत्र ही HE उसे 
E तमी बन सकता है? जब कोई विद्युत्‌- 


sues यन्त्र हो, BIERE ता. हौं और प्रकाशक बल्ब 


| = यदि विज्ञानकी रीतिसे यह सारी व्यवस्था की जाय तो 
I: = प्रकाश, गतिशंक्ति और संदेश मिल सकते हैं । 

पर यदि इस यान्त्रिक व्यवस्थाके नियम तोड़ डाले जाये तो 
पिर ये चीजे उससे नहीं मिल सकती | इसी प्रकार मूर्तिपूजा- 
| gaat cet जो. विधि है? उसका उल्लङ्घन करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । 

न्दम प्रवेश करनेसे अन्त्यजोंकों कोई लाम नहीं 
होता | उलटे शाल्नोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेसे पाप लगता 
| है। aati जो विधि है; उसे करना ही पुण्य है; जिसका 
निषेध है, उसे करना ही पाप है। यदि वे यह समझें कि 
उनके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध उनके पूर्वजन्मक्कत पापोंके 
t । कारण है और उन पापोंपर उन्हें पश्चात्ताप हो तो इससे 
d उनके हृदय शुद्ध होंगे ओर वे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 


€ 


u होंगे। मन्दिर-प्रवेशका निषेध इस तरह उनके लिये मी 


| परसर मतमेदका होना अनिवार्य है। पर जब एक मतके 
| शेंग अन्य मतके लोगोंपर जबर्दस्ती अपना मत लादनेका 
¦| परयत करते हँ, तब शान्ति भंग होती है। सनातनियोंका सदासे 
A एक निश्चित मार्ग है, एक विशिष्ट ढंगसे वे ईश्वरोपासना 
K| करते चढे आये हैं। उनके विचारें शास्र प्रमादरहित हैं | 
(d भगवान भ्रीकृष्णने भी 'तस्माच्छाख्न प्रमाणं ते arate 
या (गीता १६।२४) «कार्य-अकार्यके निर्णयमें शास्र 
Mi है pone यह कहकर उन्हीके पक्षका मण्डन 
I" संहिता वेद) पुराण, रामायण, महाभारत, 
Dangers ee ate आदि । गीताके इस इलोकका 
Amas औमत्‌ शङ्कराचार्य और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
] , R शब्दका यही अर्थ बताया है | 
> NIS enn 
भता नहीं कर 


„ अन्त्यजोंके लिये मन्द्रि-प्रवेशका निषेध क्यों ! ३ 


oo या सोत न ननन कावा REESE ue 
ai यह नियम भी है कि मन्दिरमें कीन ने बनाये | वेद किसी मनुष्यके लिखने नहीं 
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इस पुष्टिमै श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने Š i t 
3 यह वचन दिया है-- 
.अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यहर्वेदो यजुबेंदः 
सामवेदोऽथवंचेदः | 
“ऋग्वेद, Wes सामवेद और अथर्ववेद इस महृत्‌ 
भूत ( परमपुरुष ) के निःश्वास हैं |? 
महाभारत महर्षि वेदव्यासने रचा, जिसमें Brat द्र , 
और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने वेदोंका अध्ययन नहीं किया; 3 
वेदार्थको जानें | मनुसंहितामै वैदिक विधि-निषेधोंका संग्रह 
है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नहीँ | मनुसंहितामें कहा है 
कि मनुष्यका परम ध्येय. उस आत्मस्वरूपकी उपलब्धि 2, 
जो सब प्राणियोंके अंदर है और जिसके अंदर सब प्राणी 
e (मनु० १२। ९१) । ऐसे पुरुषकी दृष्टि संकुचित हो, यह 
सम्भव नहीं दै | यदि उनके कुछ वचन कठोर और पक्षपात- 
युक्त मालूम होते हैं तो इसका कारण यह दै कि हम उनका 
वास्तविक अभिप्राय समझ नहीं सके हैं। महाभारतने मनु- 
संहिताके कई वचन उद्धृत किये हैं ओर मनुसंहिताको प्रमाद- ' 
रहित कहा दै | मनुसंहिताकी रचना भगवद्रीतासे बहुत पहले 
हुई दै, इस विषयमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता और 
गीता ( १६ | २४ ) में जहाँ creat बात आयी है, वहाँ 
area “मनुस्मृति? भी अभिप्रेत है | 
अस्पृश्यताके नियम द्वेषमूलक नहीं हैं । मनुस्मृतिमे जहाँ 
यह कहा है कि चाण्डालका स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये) , 
वहीं उसीके साथ ही यह भी कंहा है कि ऋतुवती या रसूता 
तरीका ( वह अपनी मा, बहिन? पढ्ी- कोई मी हो सकती 
हे) स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये It (मनु० ५। ८४) | 
शरीरको शुद्ध रखनेके ख्ये यह विधि है । 
मनुके सब वचर्नोपर वेदोंकी = "s और m 
गवान्‌की तरह ही स्तुति की गयी है | श्रीमत्‌ शकषराचा 
और भीमत रामानुजाचार्यने ब्रझसूत्रके अपने भाष्योंमें मनुस्मृतिः 
की श्रेष्ठता बतळाते हुए यह वेदवचन उद्दत किया है- 
aà किं च सचुरबदत्‌ तदू भेषजम्‌ अर्थात्‌ 'मनुने जो कुछ 
कहा है, वह औपध दै M Ecc 
सर्वभूतेषु web सर्वभूतानि ` —— जलन सर्वभूतानि चात्मनि. 
j समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
दिवाकीतिंमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 
t gi तससपष्टिनं da साझ स्वानेन ew ॥ 
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शास्त्राने उत्तमसे अधमतक सब वर्णोक्री दृत्तियाँ निश्चित 
कर दी E. किसी वर्णको यह अधिकार नहीं है कि वह 
किसी दूसरे वर्णकी बृत्ति छीन ले | यदि उच्च quii अन्त्यजाः 
को सताया होता तो अमेरिकाके रेड इंडियनों और आस्ट्रेलिया 
के हाटेनटाटोकी तरह अन्त्यजोंका कुलक्षय हुआ होता । 
भारतवर्षमे आज जो करोड़ों अन्त्यज हैं, ये न होते यदि 
zal वर्षसे वे “दलित” या “पीड़ित? किये गये होते । 
महाभारतमें धर्मव्याधक्री जो कथा दै, उससे पता AAT 
है कि प्राचीन समंयमें हरिजन खकर्मका पालन और शास्त्रों की 
आज्ञाओंक्रा अनुसरणकर किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्रमें परम 
उन्नत हो सकते थे । धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणकों भी- धर्मतत्त्व जाननेके लिये उनके पास जानेमें 
संकोच नहीं होता था । किसी हरिजनने शास्त्रमर्यादाका 
उल्लड्डनकर मन्दिर-प्रवेश करके देसी उन्नति लाभ की हो, 
इसका तो कोई दृष्टान्त अभीतक नहीं मिला है । 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीवेदव्यास, भ्रीवाल्मीकि, श्री- 
` शङ्कराचाय, भ्रीरामानुजाचायं, श्रीचेतन्य, श्रीतुलसीदास, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि सभीने धार्मिक विषयोंमें सर्वोपरि 
IRA ही प्रमाण माना है । शास्र न माननेवार्लोकी हिंदू 
नहीं कहा जा सकता | बाइबलको न माननेवाले 
ईसाई कहलानेके अधिकारी. नहीं | कुरानको न 
माननेवाले मुसल्मान नहीं | उसी प्रकार जो शास्रोको नहीं 
मानते, वे हिंदू नहीं कहा सकते | इस प्रकार जो हिंदू नहीं 
हैं, उन्हे हिँदुओंकी पूजा-पद्धतिमें दखल देनेका क्या 
अधिकार है ! 
अस्पृश्यताके विषयमै मनुसंहिताके एक वचनका हम 
उल्लेख कर आये हैं। मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमे भगुसंहिता 
में यह निर्देश है कि “चाण्डाल मूर्तिको स्पर्श नहीं कर सकता, 
न मन्दिरमे प्रवेश कर सकता है; न पूजा होती हो ऐसी 
अवस्थामें मूतिके दर्शन ही कर सकता है |? | 
इस सम्बन्धमें शास्रोका निर्देश स्पष्ट है | सन्देहके लिये 
कोई अवकाश नहीं है। वर्णाश्रमस्वराज्यसंघकी ओरसे इस 
विषयक्री मीमांसाके लिये सावंजनिक सभा की गर्यौ, जिनमें 
सब मतोंके पण्डितोंको बुलाया गया था | अब भी mam 
के लिये हाईकर्टके न्यायाधीशोंकी अध्यक्षतामै ऐसी समाएँ 
- की जा सकती हैं। | 
व्यवस्थापिका ४माओँके सदस्थोमे बहुत ही कम ऐसे लोग 


। होंगे, जिन्होंने सदुरुके समीप बैठकर विधिपूर्वक वेदों और . 


x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # ` 


` कम हैं। पर भारतकी व्यवस्थापिका un 


» उन्नति की है | महाभारतके धर्मव्याधक्री बात हम 
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अन्य शास्त्रॉका अध्ययन किया हो | Reds. = 
शास्रोंका अध्ययन नहीं क्रिया, उन्हें क्या र आर 
हिंदुओक्री उपासना-पद्धति केसी हो और कः नि 
विषयमै अपना वोट द्‌ १ यह काम तो उन बि y 
जिन्होंने विधिपूर्वक शास्त्राध्ययन किया है| ficis, a: 
भी सदाचारसम्पन्न विद्वान्‌ कांचीकामकोटिपीठ, , ` 
पुरी, द्वारिका एवं ज्योतिमंठके शङ्कराचार्य, ये > Š 
श्रीकरपात्रीजी महाराज-जेसे सत्पुरुष विद्यमान हैं | E P 
इस विषयमें «dt नहीं लिया जाता ! बात 

ब्रिटिश पालमेंटमें धर्मविषयक कोई ब्रि PES 
किया जा सकता, जबतक्र कि पाद्रियाँकी कमेटी add 
न ले और यह न कह दे कि ईसाई-धर्मके मौलिक ae! पर 
का इससे कोई विरोध नहीं है । ऐसी ही एक कमेटी 
aya पण्डितांकी हो; यह और भी अधिक 
है | कारण-- 

( १ ) ब्रिटिश meted गेर-ईसाई सदस्य का 


ja 
E: 
उप 
१९४) | . 
सैकड़ावारी उससे बहुत अधिक है | 1 " 

(3) हिंदुओंके उपनिषद्‌, घमंशास्रादि mul 
ईसाइयोंके धार्मिक साहित्यकी अपेक्षा बहुत अधिक | छन 
और गूढ़ हैं। शे 

(3) आधुनिक हिंदुओंकों विदेशी रिक्षा 
जिससे वे अपनी धार्मिक परम्परासे विच्छिन्न aa 
mak वास्तविक अंभिप्रायको समझनेमें उनको ग्र 
यही अधिक सम्भव है । 

यदि ऐसे आधुनिक सुधारक यह समझे कि 
का पक्ष गलत है और ये. सब सदाचारसमल E 
आचार्य और सत्पुरुष गलती करते हैं तो उचित 
वे जिस ढंगकी मूर्ति-पूजा ठीक समझते हो? वही 
लिये स्वीकार करें । वे चाई तो अपने अलग E. 
सकते E और अन्त्यजोके साथ बैठकर पूजा :: 
यदि अन्त्यज अपने लिये अलग मन्दिर चाहते हौ a 
अलग मन्दिर बनवानेमें उनकी सहायता | 
ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं जि 
ने शास्रोंकी आज्ञाओका अनुसरणकर परी हो i 


आये हैं | चिदम्बरमूके नन्द, महाराष्ट्रके de l 
के हरिदास, कर्णाटकके हरिदास; ॥ 


| | 


P 
परि 


iud gage निषेधने उनकी आध्यात्मिक 
बाधा 


हैं । “था नहीं डाली । 

नहीं ड 
» उत्तमे P पूजा-पद्धति है, उसमें हमारे सुधारकोंको 
| इनत ना चाहिये । ऐसी कोई नयी बात न 
| Eg सनातनियांकी cR मन्दिरोंकों wm 
1 gaa | «i कहना बिल्कुल बेकार है कि “सनातनी 
A ai प्रवेशते मन्दिर शर्ट होते हैं, यह विचार छोड़ दे IL 
4 यह है कि वे ऐसा समझते हैं। बहुसंख्यकाँके वोटसे 

a हीं होता । फिर बहुसंख्यकोंको यह अधिकार नहीं 
| ३ कि mehr पद्धतिसे पूजा करनेवाले अल्पसंख्यकोंका 
| गत अधिकार वे छीन लें । | 
म अंग्रेजी कातूतके इतिहासमै यद बात मिलती 2 कि एक 
१ गर था, जिसमें रोमन कैथळिक संग्रदायके लोग बसते थे । 
M ad एक गिरजाघर बना । रोमन केथलिक ढंगसे वहाँ 
Jj उपासना edt थी । पीछे उस नगरके अधिवासियोमेसे 
॥ दते प्रोटेस्टंट संप्रदाय स्वीकार कर लिया | इन छोगोंने 
भ इृआन्दोलन उठाया कि गिरजाघरमें अब प्रोटेस्टैट संप्रदायके 
अनुसार उपासना होनी चाहिये; क्योंकि प्रोटेस्टेटोंका बहुमत 
"Leer कोर्टके सामने आया | कोर्ने फैसला दिया कि 
"| wes एक भी रोमन केथलिक ऐसा रहेगा, जो कहे कि 


j रोमन पेयलिक ढंगसे ही उपासना होनी चाहिये, तबतक 


अनेक dd 
निकले 


x हिदुओका भाग्य * 


E en cca atte Rene eo तली q TU 
m विभिन qrdHi अंत्यज जाति गिरजाघरकी उपासना-पद्धतिमें कोई परिवर्तन नहीं किया 
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जा सकता | 


अबतक जो परिपाटी चली आती है, उससे यही निश्चित 
होता है कि इन प्राचीन मन्दिरोंके संस्यापकों और घन देकर 
उनकी सहायता करनेवालोंका यही उद्देश्य था कि इन मन्दिरो- 
में शास्रकी रीतिसे ही पूजा-अर्चा हो और जिन Shite 
प्रवेश निषिद्ध हो, उन्हें इनमें प्रवेश न करने दिया जाय | 
मन्दिरोंके प्रतिषठ्ठापफो ओर उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध 


. कोई काम करनेका Rei कोई अधिकार नहीं है | 


संस्थापकों ओर उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध fei 
या जनताके बहुसंख्यकोकी इच्छा चलने नहीं दी जा सकती | 

अंत्यजोमेसे अधिकांश लोग मन्दिरःप्रवेश नहीं चाहते | 
बहुतोंने वेसा स्पष्ट कहा भी है । वे चाहते हैं, राजनीतिक 
अधिकार और आर्थिक सम्पन्नता | सनातनियोंको इसमें कोई 
Er क्या गति होगी, यह भी 
इमे समझना चाहिये | जब मन्दिरोंमें अंत्यज घुसते हैं; तब 


उन मन्दिरौको सनातनी, सुधारक और अंत्यज--तीनों ही 


छोड़ देते हैं । सनातनी इसलिये छोड़ते हैं कि मन्दिर ve 
हो गये | सुधारकों और अंत्यजोंको मन्दिरोसे कुछ मतलब 
ही नहीं दै, वे क्यों जाने लगे ! 


| । | x " Bee 4 


हरिश्चन्द्र, कर्णके 
नारद-से संत, सती 
सत्य-सदाचार-पूर्ण 


P3 ० dog : 
A स्‌ २८२९ 


[ed sit 
हिंदुओंका भाग्य _ 
( रचयिता- श्रीलक्ष्मीनारायण युंस “कमलेश”. ) 


गौतम, जाबालि, व्यास, वामदेव, वाल्मीकिः 
कपिल, कणाद-से महान ब्रह्मज्ञानी थे । 
अजुन-से वीर, अस्बरीषके 


«flat seat ed 


पेसा था हिंदुओंके! भाग्यका अतीत काल, 
सुयश यहाँके देवलोककी कहानी थे॥ , 


ee 


समान भक्त; 
समान यहाँ दानी थे॥ 


एक-पक प्रानी थे । 


SELECT SE 
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स्पर्शास्परश-विवेक `. 


seme. ak स्पर्शास्पर्श-विवेक जो आर्य- 
घर्मका प्रधान अङ्ग है, उसके विषयमें वर्तमान राजनेतिक 
जगतूर्मे शास्रीय ज्ञान न होनेके कारण अनेक शङ्काओं और 
उपद्रर्वोका सामना धार्मिक जगत्को करना पड़ रहा है | दर्शनः 


mex न जाननेसे ही लोगोंको ऐसी बातोंपर सन्देह हो सकता | 


वस्तुतः आर्यं जातिका शुद्धाशुद्ध-विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक 


eg दार्शनिक मित्तिपर स्थित है। शरीरमें पाँच कोश हैं, जिनसे - 


आत्मा ढका रहता हैं। वे अन्नमय कोष) प्राणमय कोष, 
- मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष कहलाते हैं। 
इन पाँचको साधारण रीतिसे समझनेके लिये यह इङ्गित किया 
जाता है कि अन्नके सहारे जो घटता-बढ़ता है, उसे अन्नमय 
कोष कहते हैं | अन्नमय कोषका जो संचालन करता है, उसे 
` « ` प्राणमय कोष कहते हैं; प्राणमय कोषको जो चलाता है और जो 
मनके द्वारा व्यवस्थित रहता दै, उसे मनोमय कोष कहते R | 
मन उसका केन्द्र है | मनको जो सदसद्विचारके द्वारा 


- पथप्रदर्शन करके चलाता है, वह विज्ञानमय कोष कहलाता. 


है । बुद्धितत्वके परे आत्माकी स्थिति mea मानी है-- 
जैसे 'यो बुद्धेः परतस्तु सः? ( गीता २।४२) और परमात्मासे 
नीवात्माको अलग करनेवाला द्वेतभावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
कोष कहलाता है | इन पाँचौं कोषोंको मलिन करनेके स्वतन्त्र: 
स्वतन्त्र पाँच कारण हैं जिन अपवित्र स्थूल पदार्थाके द्वारा 
अन्नमय कोष अपवित्र होता दै, उनको मछ कहते हैं। प्राणमय 

' कोषको मलिन करनेवाला विकार कहलाता है। मनोमय कोषमें 
जो विषमता उत्पन्न करता दै, उसे विक्षेप कहते: हैं | 
विज्ञानमय कोषमें जो अपविन्नता उत्पन्न करता है, उसे आवरण 
कहते हैं। आनन्दमय कोषमें जो अपवित्रता उत्पन्न करता 
दै, उसे अस्मिता कहते हैं । अस्मिता आत्मखरूपको ढकती है 


तथा जितनी ही अस्मिताकी अभिवृद्धि होती है, उतना ही - 


अशान बढ्ता जाता है इन पाचों प्रकारके SE ( शरीरोमें ) 

पाँच प्रकारकी मलिनता न बढ्ने पाये, इसीका नाम ere 

` विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक है।इस बातको .मीमांसाझाखने 

अच्छी तरह सिङ किया है । इस दार्शनिक रहस्यको. विशेष 
स्पष्ट करनेके लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 
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काम करनेसे विपत्ति अवश्य भोगनी पडती 


धोनेसे तथा सचैल ( वस्रसहित ) सानादि 

कोषकी अपवित्रता दूर होती है । यह स्पष्ट ही है 
आदिके स्पर्शसे वह मलिन होता है। जब मृत देहरे i 
अन्य कोषोंके साथ लोकान्तरमें चला जाता है, तब इ. 
प्राणमय कोषका अभाव होनेसे शवस्पशकारीके प्र ` 
दै | इसीलिये शवस्पर्शीके लिये स्नान; vif al 
स्पर्श करके अपने प्राणमय कोषको पवित्र mM 
arati वर्णित दै । देवमन्दिरस्थ मूर्ति आदिगे जे फ 
दै, वह प्राणमय कोषकी क्रियाका ही परिणाम है। | अ 
उसी पीठमें व्यापक दैवी शक्तिकी पूजा किया i 
जहाँ चेतन शक्तिका विकास होता है). उसीको पीठ झे 
जिस dizi जेसी संस्कारषरम्परा रहती है, fee 
द्वारा उसको नष्ट करनेसे पीठामिमानी देवता अगला | 
है । मनोमय कोषके मलिन होनेका उदाहरण यन्य छ 
अशोचादि समझना उचित है | सूर्य और चन्र 


q 


. प्रभाव जो मनोमय कोषपर रहता है, उसमें RNI] ३ 


है; इसलिये उसमें सामयिक मलिनता आती है। लाग पू 
जपादिद्वारा उस मळिनताको दूर किया जाता है। अगर 
द्वारा मनोमय कोषमें जो अपवित्रता होती है, बह भइ| ५ 
द्वारा दूर होती दै । विज्ञानमय कोषकी अपवित्रता क) , 
से होती है । इसको दूर करनेसे तथा सलंग 
विज्ञानमय कोष पवित्र होता है । इसी काण १ 
साधुसंगकी बड़ी महिमा है और अस्मिता aft a 
मूल कारण है, उसकी वृद्धि होनेसे आनन्द | 
अपवित्रता बढती है | निष्काम कर्म, इश्वर ता. 
अहैतुकी भक्ति और ज्ञानके द्वारा A 
अपवित्रता दूर होती है। ऐसे a RAA | 
विवेककी महिमा न समझकर अज्ञलोग खय 


इन थोड़े उदाहरणासे विज्ञछोग सचेत 
असङ्गलका कारण न बनेंगे, और दैवी 
करके अपना अमङ्गल नहीं करेंगे । 


समझकर काम करनेसे सब ओर मङ्गल होता 


पि 

शिक >... वा 

COTUIN DEUS 
33 "be d 


हार मेगाखिनिस्‌ पश्चिम एशियाके ग्रीक- 
cd सेल्युकसके थे। वे iem पूर्व चतुर्थ शताब्दी- 
S gä ( आनुमानिक २०२ ) मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रणुत- 

ही राजसभामे आये थे | उन्होंने तत्कालीन भारतका एक 
ga और बिशद विवरण लिखा था; परंतु दुःखका विषय 
pf eum उसका अधिकांश छस हो गया है। 
a दनो, डिओडोरस ( Strabo, Diodorus ) इत्यादि विमिन्न 
sah walt उद्धृत उसके अंशमात्र ही आधुनिक 


seii उपलब्ध हे | 

जाँ जहाँ मेगास्थिनिस्‌ सुनी हुई बातोंपर निर्भर रहे, 
बहा कुळ तुटियाँ रहनेपर भी समष्टिरूपसे उनका वर्णन 
विश्वसनीय है । उदाहरणखरूप खेदामें हाथी पकड़नेके 
RAR उनका वर्णन अत्यन्त रोचक है | 
T ऐतिहासिक दृष्टिसे उनके विवरणका मूल्य अपरिमेय 
| हे। उसका कारण यह. है कि भारतवर्षके सम्बन्धमें उनके 


AE पूर्व किसी भी विदेशीका विश्वासयोग्य Sa कम मिलता है । 


43 es लेखमें है कि भारतमें सात जातियाँ 
] B > योद्धा, शिल्पी, कृषक) पशुपालक; सदस्य 
य 5 | इस p अवश्य ही है | कहना 
| नश होगा कि चन्द्रगुस्के समयमै भारतवासी ( कुछ बोद्धोंको 
il शेइकर ) सनातन वैदिक-धर्मावलम्बी थे | कर 

इतिहासके वर्तमान पाख्य-अर्न्थोमि उपर्युक्त सात जातिर्यो- 


६ 


k इसके बाद्‌ मेगास्थिनिसने जो कुछ लिखा; 
| (NT S RO नहीं किया जाता। इसका 
| अली ह कराना चाहते है कि भारत आचीन काल 
नात वर्ण अय हते हैं कि भारतमें प्राचीन Bet 
Ùa] जातिभेद नहीं था; यदि जातिभेद था 


M CAE विचार कई इतिहासों तथा 
परंतु mnn t 

बे बात कहना, है कि “किसीकों न तो 

= a करनेकी और” न अपनी वृत्तिको 

M करनेकी अनुमति | उदाहरणार्थ - 


$ कातो 
My sea किया जाता है; fig आश्चर्यका विषय . 


नहीं थी और विभिन्न जातियोंके बीच विवाहमें कोई बाघा' 


वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


S ( लेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमो ) 


योद्धा कृषक नहीं बन सकता और हि | 
कता और शिल्पी दार्शनिक 
Bu शिल्पी दार्शनिक नहीं 
वे अन्यत्र लिखते हैं कि “अपनी ज 
NAE a कि “अपनी जातिके बाहर किसीके भी 
T M नहीं किया जाता अथवा किसीको भी 
अप किंवा व्यवसायका परिवर्तन नहीं करने दि 
ies ee व्यवसायका परिवर्तन नहीं करने दिया जाता | 
T oe वृत्तिको नहीं छे सकता | केवळ 
pide & इसका व्यतिक्रम होता है | दार्शनिक 
धार्मिक हैं; इसलिये वे वेशिष्टय भोग करते हैं ।? 
: “इस देशकी रीतिके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
& I | उदाहरणार्थ--कृषक शिल्पी जातिकी किसी स्त्रीसे विवाह 
नहीं कर सकता | प्रथानुसार किसी मनुष्यको दो प्रकारकी 
fat "- ^ 
वृत्तियाँ करना मना है कोई एक जातिसे दूसरी जातिमें प्रवेश 
नहीं कर सकता | यथा--यदि कोई Tas है तो कृषक 
नहीं बन सकता | सभी जातियोंके लोग त्यागी बन सकते दैं। 
कारण, त्यागीका जीवन सहज नहीं बरं सबपिक्षां कठोर ही है ।?# 
उपर्युक्त लेखसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आजसे 
२२००-२३०० वर्ष पूर्व भारतमें वर्ण अथवा जाति जन्मगत 


' थी और alt जन्मानुसार ही था। यह निर्विवाद है कि 


+ «No one is allowed to marry out of his own 
caste, or to exchange one profession or trade for 
another, or to follow moro than one business. 


An exception is made in favour of the Philosopher, 
allowed this privilege." 


who’ for his virtue is 
( McCrindle: Megasthenes, PP- 85-86 ) 

“No one is allowed to marry out of his own 
te or to exercise any calling or art except his 
a soldier cannot become 4 


own:: for instance, 
husbandman, or an artisan a philosopher.” ( P. 41) 
or 


“The custom of the country prohibits int 
marriage between the castes: for instance, the 
husbandman cannot take a wife from the artisan 
caste, nor the artisan from the husbandman casto. 
Custom also probibits anyone 
trades, or from changing from 00 
another. One cannot, for instance, become a 
husbandman if he is a herdsman, Or becomó a 
herdsman if he is an artisan. It is permitted 
that the Sophist only be from any caste: 
life of the Sophist is not an ०4 
hardest of all.” (P. 218) 


e caste to 
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from exercising tWO ^ 


for the * 
sy one, but the 


_ the two royal families, In 
(0 dus l 
i unthinkable.” ( Cambridge History, p. 43] ). 


Fu 
हे. 


२२० 


उस काले समाज मनुके विधानसे शासित होता था | यह 
एक भव्य वेदेशिकका लिखा हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम 
ऐतिहासिक प्रमाण है । इसको करिसी भी प्रकारसे उड़ा देना 
संभव नहीं है । 
हमलोगोंमेसे अधिकांशका ज्ञान नाटक अथवा उपन्यासोंमें 
सीमाबद्ध है । जिन लोगोंने age नाटक या छायाचित्र 
देखे होंगे, वे कहेंगे कि “क्यों, चन्द्रगुस्त मौर्यके साथ तो 
यवनराज सेल्यूकसकी कन्या हेळेनका विवाह हुआ था १ 
किंतु 'हेलेन? सम्पूर्ण कविकल्पना है। इतिहासमें सेल्यूकसकी 
किसी भी कन्याका विवरण नहीं है, जिससे चन्द्रगुप्तका विवाह 
- हो सकता था । वैदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमें 
उल्लङ्घन नहीं की जा सकती थी ur 
मेगास्थिनिसने तत्कालीन वर्णाश्रमधर्मके जो चित्र अङ्कित 
किये हँ, वे चित्ताकर्षक हैं | स्थानाभावसे संक्षि्तरूपसे ही 
उनकी आलोचना की जाती है । 
राह्मण ओर श्रमण 
मेगास्थिनिसूने दार्शनिकोंके ब्राह्मण और श्रमण-- 
ये दो भाग क्रिये हैं। | 
(१) ब्राद्यण-गर्भसे ही ब्राह्मणोंके मन्त्र-संस्कार 
इत्यादि होते हैं | जन्मके बाद क्रमानुसार एक गुरुके बाद 
दूसरे और भी गुणवान्‌ गुरुके समीप शिक्षा होती रहती है। 
` आचायंगण नगरोंके बाहर तपोवनमें बहुत सरळ जीवन यापन 
. करते हैं | वे कुरा अथवा अजिनपर शयन करते हैं; मत्स्य, 
मांस या आमिष-आहार वर्जित है। ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हैं, गम्भीर तत्त्वोपर उपदेश सुनते और शिक्षा देते हैं । 
इस प्रकार २७ वर्ष व्यतीत करनेके उपरान्त ब्राह्मण गृहस्थाश्रम- 
में प्रवेश करते हैं; तबसे वे सूक्ष्म वस्र परिधान करते तथा 
सामान्य खर्णालंकार धारण करते हैं । उष्णवीय अथवा 
मसाला » हुआ cum निषिद्ध है | एकाधिक स्त्रीसे विवाह 
चलता हे | भारतर्मे दास-प्रथा नहीं है, इसलिये अधिक 
परिजनका प्रयोजन है । E 
__मह्मणोकी पद-मर्यादा सर्वोच्च है, fig जातिके 


7. * "There seems however to bo nj LITT ITI "There seems however to be no room in his 
(Seleucos') family circle; as we otherwise know 
it, for any relationship of this kind. X x What 
is implied is a convention, a jus connubii -between 
the land of Caste, a 

two peoples is 


connubii between the 


* wd भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिइुःखमाग्मवेत्‌ * 


` bis resolution to live no longer. XX x 


हिसाबसे उनकी जनसंख्या सबसे अस्प है; जो 3 
धर्म-कर्म करना चाहता है, वह उनको नियुक्त कौ 
वर्षके प्रारम्भमें तोरणद्वारके सामने राजा का 
ब्राह्मणोंको सम्मिलित करते हैं | इस वर्ष यदि कि N 
ERI कामके TAR कुछ लिखा होता है. अथवा ` 
अथवा पालतू पश्चुओंकी उन्नतिके विषयपर M 
उपायका अनुसन्धान किया गया होता है या जु 
उपकारकी किसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त हुआ होत * 
जनसाधारणके सामने सभामें उसकी घोषणा की जाती y 
ब्राह्मणणण BIE विषयपर आलोचना करते i 
भी एक दूसरे जन्म-सरीखी वस्तु समझी जाती है। वेक 
को माया समझते हैं। मेगास्थिनिसने जन्म, थक 
अमरता, पाप-पुण्यके फल Ma तत्त्वांका विश 
वर्णन किया है | 
ब्राह्मणणण तपस्या करते और AAA ह 
करते हैँ | 
वे समय-समयपर चितारोहणसे प्राणत्याग कर दे 
स्फाइनेस (Sphines ) नामक एक ब्राह्मण au) 
माकिदनीय वाहिनीके साथ गया था। ग्रीक वेग. 
उसका नाम कलानस्‌ (Kalanos) Tat | (AA है । | 
कि वह “कल्याण” कहकर आशीर्वाद देता होगा) ' 
जितेन्द्रिय नहीं था एवं ग्रीकोंके साथ भोजनादि ui 
इसलिये उसके देशवासियोंने उसको धिक्कार दिया RT 
देशमै बीमार पड़ा और उसने ग्रीकसेनाके सामने जलती! 
चितापर चढ़कर प्राणत्याग कर दिया, किंतु जळे 
उसके किसी भी यन्त्रणाका चिह्न नहीं दिखागी ति 
माळूम होता है कि वह चितापर आसन और समाषि M] 
बैठा था |# E 


उपर्युक्त घटनासे यह स्पष्ट होता है कि am 
का नियम भारतमें उस समय भी बड़ा कठोर ॥ d 
यह कहा जाता है कि “इस समय हमारा धर्म केवल 


817४ 


X 


"mi 


*“Suddenly in Persia ho ( Kalanos ) 


al the army he ascended the pyre as ^ |. 
the due posture, xxxAs the flames सफा. 
Wrapped the figure of the sage, the ० pO 
it still motionless, This was the Y? as i 
Kalanos chose to take leave of the w S 
( Cambridge History, p. ee C C i 
tra p 


B 
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कभी ऐसा EU पा सबके साथ खानपान का” था, E वाय शापन त काका”. साथ खानपान 


है। 
| आं धुता आजकल जातिभेद और छूआछूतके 
| आजकल इस : 
E uc पतन हुआ है ।? किंतु मेगास्थिनिसके 
कारण बह प्रमाणित होता है कि उस समय भी हर किसीके 
one Per और भोजनमें पवित्रताकी रक्षाकी 


ह्मुचित व्यवस्था थी | : s 
` प्रेगाखिनिसका कहना है “और जो सब | कार्य 
qd है, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता | उंदाहरणार्थ- 
वे (भारतीयगण ) सदा ही अकेछे 3 आहार करते हैं | 
सहमोजके लिये कोई निर्दिष्ट समय नहीं है ।? 

भारतीय जब भोजन करने बेठते हैं, तब प्रत्येकके 
सामने एक तिपायी चौकी wet जाती है । उसपर एक 


जाते हैं ( चादलोंको जौकी भाँति पकाया जाता है ) | तदनन्तर 
भारतीय प्रथासे बनायी हुई अन्यान्य खाद्य वस्तु wet 
i जती हैं। # | 

न|  खर्णपात्रके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह वर्णन राजा 
ते| अथवा सम्पन्न लोगोके सम्बन्धमे है; किंतु तिपायी चौकी अलग- 
“| अदा ud जाती थी, इस बातपर लक्ष्य करना चाहिये। 
स अकेले भोजन .करते थे । एक ही आसनपर एक 
खाय बैठकर किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था | 
यूनान देशमें सहमोजकी प्रथा थी। | 


| कछ भी महाराष्ट्रादि प्रान्तोमै आसनके सामने 
j | TER पात्र रखकर भोजन FAH नियम है | 


S चने गीतामें कहा है---'उच्छिष्मपि चामेध्यं 
|. ae तामसप्रियम्‌ AP महाभारतर्मे भी जगह-जगह 


| क सम्बन्धमे कठोर नियमोका a हेरे ` &— 
Ruy 
“Bu E 

i t other things they do, which one 
a for instance, that they eat 
ae » that thay have no fixed hours 
be taken by all in common. x x x” 
( pp. 68-69) 
» a table is 
pod, 2 being like a 
‘Whig they i Pied upon it a golden bowl, 
प m Put rice, boiled as they would 
"ष्य they add many dainties 
Pon to Indian recipes.” ( McCrindle: 


Person, this 


खर्णपात्र रखा जाता दै, जिसमें पहले सिद्ध चावल परोसे : 


% वणोभ्रमकी ऐतिहासिकता x 


२२१ 


odd d कुल इन्ति dum पञ्जुबान्धवानू । 
क्षत्रियस्य श्रियं इन्ति ब्राह्मणस्य सुवचैसम्‌ ॥ 
तथोच्छिष्टमथान्योन्यं . संग्राशेज्चान्र संशयः | 
ु ( महा० अनु० १३६ | २३-२६ ) 
| चटके शूद्रे साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे उसका कुलक्षय, 
वेश्यके वेश्यके साथ एक पात्रमे भोजन करनेसे उसके पशु ओर 
बान्धवका, क्षत्रियके क्षत्रियके साथ एक पात्रमे भोजन करनेसे श्री 
का नाश एवं ब्राह्मणके ब्राह्मणके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे 
उनके तेजका नाश होता है। अतएव एक GRA जूठा 
खाना यानी कई छोगोंका एक पात्रमे भोजन करना अत्यन्त 
अवाञ्छनीय है |! आजकल तो एक-दूसरेका जूठा eni 
लोग गौरव समझते हैं ! 
९०० वर्षके बाद आनेवाले प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्ेनसांगने 
लिखा है कि “आहारके पूर्व सब लोग स्नान करते हैं। पूर्वके 


भोजनावशिष्ट जूठे पदार्थोंका कभी भी व्यवहार नहीं होता। ` 


ASNN 


एकके पात्र दूसरेको भोजनके समय नहीं दिये जाते |? 

(3) श्रमण--( “भ्रमण? का अर्थ यहाँ बौद्ध भिक्षु 
नहीं, संन्यासी है) श्रमणोंमें हेलोबिये ( Hylobioi) श्रेष्ठ 
हैं । वे वनमें निवास करते हैं कन्द-भूल-फल खाते हैं। 
वल्कल पहनते और अज्ञल्सि जलपान करते हैं । वे ब्रह्मचारी हैं 
मद्यपान नहीं करते । राजालोग दूतोंके द्वारा इनसे वार्तालाप 
एवं परामर्श करते हैं । वे इनकी सहायतासे भगवानकी 
आराधना करते और कृपामिक्षा मांगते हैं। 

सिकन्दरने पंजाबमें बहुत-से योगी पुरुषोंकों देखा था। 
मन्दनीस ( Mandanes ) नामक एक योगी बड़े जितेन्द्रिय 
थे | एक बार सिकन्द्रने उनको अपने पास बुलाया; पर उन्होंने 
उसके आवाहनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन) 
मृत्यु या दण्ड--किसीमें भी उनका अनुराग या विराग नहीं है 
और न उन्हें सिकन्द्रसे कोई भय ही दे | सिकन्दरने 
उनकी बड़ी प्रशंसा की | ओनसीक्रिटसूने भी तक्षशिळाके 
निकट योगियोंके दर्शन किये थे |# द 

चिकित्सकोंका स्थान इनके बाद ही दै । वे अति सरळ 


रूपसे जीवन यापन करते हैं। उनका आहार चावल और 


_ जौ है । बिना मागे वह अपरिचितरूपसे उनको मिङ अटा T, अपरिचितरूपसे उनको मिल जता है। 


-X* «Onesicritus found fifteen ascetics some be 
miles from the city ( Texila ) sitting naked 
motionless in the sun 80 barale S could 
j tho stones with ec 
emm E Cambridge History of India, p. 358 ) 
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Dm ओषधिके प्रभावसे वन्ध्यत्व-निवारण और इच्छानुरूप 
पुत्र या कन्याका निर्माण गर्भमै करा सकते हैं; किंठु वे 
ओषधिकी अपेक्षा आहारके संयम और पथ्यसे ही अधिक 
शोर्गोका मोचन करते हैं | मलहम और प्रलेपकी बहुत ही 
उत्कृष्ट ओषधियाँ उनके पास दैं। 
भारतवासी सर्पदंशन आरोग्य कर सकते हैं | सिकन्दरके 
शिविरमे सॉपके कई ओझाको एकत्र किया गया था। 
. छियाँभी शास्रचर्चा करती हैं और meruit होकर 
तपोवनोमें निवास करती हैं । 

क्षत्रिय ओर राजागण 


क्षत्रिय एवं राजाओंके Rus मेगास्थिनिसने लिखा है c 
कि 'राजाके लिये दिवानिद्राका नियम% नहीं है ।? (पृ. ७०) ; 
राजा दिनभर न्यायसभामें रहते हैं। वहाँका कार्यक्रम 


कभी भी बंद नहीं रहता | यहातक कि जब काके दंड 
(Riesz ) से राजाका गात्र-मर्दन किया जाता दै, उंस समय 
भी राजकार्य बंद नहीं रहता । इधर चार सेवक मर्दनका 
कार्ये करते रहते हैं और राजा अभियोग सुनते रहते हैं । 
- य॒ज्ञ ( इससे अनुमान होता है कि संभवतः चन्द्रणुस 
मौर्य क्षत्रिय थे; कई ऐतिद्दासिकोका यही मत है ) अथवा 
पूजा करनेके लिये वे महलके बाहर जाया करते हैं और इसके 
अतिरिक्त केवळ मृगयाके लिये ही बाहर जाते हैं । . 
इस विवरणके साथ १८०० वर्षोके बाद विजयनगरके 
प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव रायकी दिनचर्या तुळनीय है। . 
,_ मेगास्थिनिसका कहना है कि “भारतीयगण इसके 
अतिरिक्त और कई नियमोंका अनुसरण करते हें | इसलिये 


वहाँ दुर्मिक्षका निवारण होता है। अन्य देशोंके लोग युद्ध- 


के समय साधारणतया भूमि और खेतको उजाड देते हैं, 
जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते | परंतु यहाँ किसान 
भूमिका कर्षण करता है । इस कारण यहाँके निवासी उनपर 
'कोई उपद्रव करना अनुचित समझते हैं । पड़ोसमें युद्ध 
चलता रहता है, परंतु किसान बिना किती बाधा-विपत्तिके 
अपना काम करते रहते हे दोनों पक्षोके सैनिक परस्पर 
रक्तपात करते हुए भी.सेतीमे छगे हुए छोगोंको किसी 


— o= —— 


"wem भी सताना नहीं चाहते; इसके अतिरिक्त वे 


नुकि देशमै कभी आग नहीं लगाते और न इक्षोको 
EEUU तत यक 
OM BR dan = ja: a NIME 
A #:दिवानिद्वाःसभोके लिये मना थी । ` 
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a सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मचेत्‌ # 


\ 


HTT 


कृषक द्वितीय जाति है । समाजमें इन्हीकी a 
अधिक है | इनका खमाव अति IT और भद्र है। 
युद्धवृत्तिसे छुटकारा दिया जाता है और'ये निर 
अपनी जमीनमें खेती करते हैं । वे कभी नगरमे नहीं k 
इस कारण कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही 
एक ही स्थानमें सेना तो युद्धसजासे सञ्चित होकर प्र. 
युद्ध कर रही है ओर उसीके निकट अन्य dy. 
निर्भय होकर अपनी रक्षाका भार सेनाके उपर छोड़ 
खेती, खुदाई आदि कार्य कर रहे हैं । "(So ८३ से ८ 


zx 


Ns कक Ap AD 4p say QU 4, 4 34 छ dy € % 3 & A 


उस समय खेतीका अधिकांश कार्य टोके mdi 
था । यह लक्ष्यका विषय है कि उनको युद्ध नहीं ऋ 
पड़ता था । इधर तो यह हाल था और उपर ग्रीक श॑ 
युद्धमें किसी देशपर विजय प्रास करनेपर ss ud 
दुर्दशा करंती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन अथा 
विल डुरेन्टकी m पढ़िये--“( ग्रीस d] 
विजय किये हुए नगरोंको छूटना घायळोंकी हतया आ|| 
जो लोग शुल्क नहीं दे सकते, ऐसे बन्दियोंको (RI 
योद्धा हों या असामरिक हों ) gent परिगत ४ 
सारे घरों) फलके वृक्षा और तमाम खेतीको जल र 
समस्त पालतू पशुओंका वध और अगली खेतीके बा 
विध्वंस कर देना ग्रीस देशके अन्तर्वतीं युद्धम We 
नियमित व्यापार था ।?# 


यह कहना युक्तियुक्त दै कि कूटनीतिश और अर 
में प्रवृत्त विदेशियोंके साथ धर्मयुद्ध करनेसे ही वैरि ^| 
बार-बार पराजित हुई है | शत्रुओकी घुड्सवार E a 
या बगलसे dag सेनापर भीषण आशम 
व्यूहकों तोड़ दिया; किंतु पिछले दिनों पहलेतक JU | 
हिंदुओने सम्मुख युद्धका त्याग नहीं किया ' ' 
कूटनीतिकी चाल्बाजीमें मलोग भूल ही करते त 


in civil “ 


d) di di c ib £s an. :4] 


**It is a regular matter, even 
sack the conquered city, 19. fin 
wounded, to slaughter or enslave Ge ts ! 
persons and all captured non-combat” | 
down the houses, the fruit trees, i qat n 
to exterminate the live stock, and t° QUE 
séed for future sowings’ (Will D" 
Greece, p. 226) 


ee aks a का ~: 


z p 
नक वर्णन ज्ञात होता है कि साढे बाईस सो 
E वर्णाश्रम-व्यवस्था इढ्रूपसे प्रतिष्ठित थी । 
एव मार जन्मगत था) ` कर्मगत नहीं; इतना ही 
E मी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मका त्याग नहीं कर 
E जातिमें विवाह निषिद्ध था। परंतु 
बाधा नहीं थी। व्राझणगण ब्रह्मचर्य- 
वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमका 
करते ये | तपोवन और गुरुणह कविके दवारा अङ्कित 
| निक चित्र नहीं हैं। सत्य ही तपोवन और गुरुणह 

उस मय थे । वर्णसंकरता एब कंमंसंकरताने उस 
1 हा प्रबळ रूप धारण नहीं किया था । सतम शताब्दीमें 
| नी पखिजक हेनसांगने भारतके विषयमे जो कुछ fer 
| ३, उसमें भी यह बात मिळती है | स्मरण रखना चाहिये कि 
| विदेशी था और संभवतः भारतकी भाषासे 
Dueh था। यहाँ एक आगन्तुकके नातेसे उसने कुछ 
Roles निवास किया या और उसके Ser भी पूर्ण रूपमें 
| ad मिळ्ते | परंतु ह्वेनसांगने तो कई वर्षोतक भारतमें निवास 
किया था और उसने यहाँकी भाषा एवं शास्त्रांका भी अध्ययन 
॥| किया था | उसने भारतके बहुत-से स्थानोंमें भ्रमण भी किया 
॥ या। इस.कारण उसके लेखोंका भूल्य सामान्य नहीं है। वह 
31 चौद था | इसल्यि यह भी निश्चित है कि उसने वर्णाश्रम- 
|. serit पक्षपातकी दृष्टिसे नहीं देखा होगा । र 


हेनसांगका कहना है कि “विभिन्न जातियोंमें विवाह 


करते हैं | पवित्र जीवन यापन करते हैं. एवं अत्यन्त कठोर 
i : पाल्न करते हैं | द्वितीय क्षत्रिय राजाओंकी जाति 
T SH शासन करते आ रहे | कर्तव्यपरायण 
a । तृतीय वैश्य बणिक्‌ जाति 2 4 वे वाणिज्य- 
T uS हैं एवं देश-विदेशोंमें लामजनक 
| ES Pus M शूद्र कषिजीवी हैं | वे खेती और 
M cron परिश्रम करते हैं | इन चारों वर्णामै जातिकी 
4\ निकट आत्मीय बे विज अपना-अपना स्थान निश्चित होता है | 
dre वाइ निषिद्ध है। कोई oft एक विवाह- 
पना महण नहीं कर सकती |# 00 नाः SENT स्वामी. ग्रहण नहीं कर सकती | 
Conduct, Tie is called the Brahmans, men of pure 
J Purely ana per themselves in religion, live 
d The second ^; ९ the rnost correct principles. 
ER T 18 Called h i 
a iste, For Aa the Kshattrias, the royal 
Class, ES adl they have been the governing 
zm ‘Kindness, 7 thentselves to virtue ( humanity ) 
ant ° clasa. id is called Vaisyas, the 
H engage in commercial 
ho oce glow profit at home and 
os class: . E is called Sudras, the 
OE १ ey labour in ploughing and 


se वणौश्रमकी ऐतिहासिकता ॐ 


नहीं होता | प्रथम जाति ब्राह्मण धार्मिक पुरुष हैं; वे धर्मरक्षा 


२२३ 


a 
“ब्राह्मणगण चारों वेद पढ़ते Eq आचायोको निपुण 
= वेदोंके गम्भीर ओर गोपन तत्त्वोको सीखना पड़ता है 

और उसके सूक्ष्मतम अर्थकी उपलब्धि करनी पड़ती है। 


_ “जब शिक्षा शेष हो जाती है और तीस वर्षकी अवस्था 

él जाती है, उस समय उनके चरित्रका गठन हो जाता 2 
एवं वे ज्ञानपक्क हो जाते हें । किसी वृत्तिके प्राप्त करनेपर 
पहले वे अपने गुरुको उनके परिश्रमके लिये धन्यवाद देते 
हें । कोई-कोई प्राचीन melt गम्भीर ज्ञान लाभकर 
उच्चस्तरको शासतरालोचनाके द्वारा संसारसे पृथक होकर जीवन 
व्यतीत करते हैं और चरित्रके सरल भावको अक्षुण्ण रखते 
हैं । वे पार्थिव व्यापारसे ऊँचे स्तरपर उठ जाते हैं और 
जगतूकी .प्रशंसा अथवा निन्दासे परे पहुँच जाते हें । उनके 
नाम विख्यात होते हैं राजालोग उनका समादर करते हैं, 
परंतु वे उन्हें राजसभामें ले जानेमें असमर्थ होते हैं। इस 
देशके सम्राट्‌ उनकी प्रतिभाके लिये उनका सम्मान किया 
करते हैं । जनसाधारण भी उनके यशका प्रचार करते हैं। 
सभी लोग उनकी भक्ति करते हैं | इसलिये वे उत्साह और 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके ज्ञानालोचना- 
में अभिनिवेश कर सकते हैं Ue 


tillage. In the four classes, purity or impurity 
of caste assigns every one to his place. x X x They 
do not allow promiscuous marriages between 
relatives. À woman once married can never take 
another husband.” ( Beal: Hiuentsang, pP. 79-80 ) 


* “The Brahmans study the four Vedashastras. 
The teachers must themselves have closely 
studied the deep and secret principles they 
contain, and penetrated to their remotest meaning.” 


“When they have finished their education, 
and have ‘attained to 30 years of age, then their 
character is formed, and their knowledge ripe. 
When they have secured an occupation, they first 
of all thank their master for his attention. There 
are some, deeply versed in antiquity, who devote 
themselves to clegant studies, and live apart from 
the world, and retain the simplicity of their 
character. These rise above mundane pursuits, , 
and are as insensible to renown as to the 
contempt of the world. Their name having 
spread afar, the Rulers appreciate them highly, 
but are unable to draw them to court. The 


Chief of the country 50 
of their (mental) gifts, and , the . people exalt 
their fame and render the nu can eae 
This is the reason of their devoting ee 
to the studies with ardour and resolution, withou! 
any sense of. fatigue." 


S xh (17909 P 83 ) 
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% सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिडुमखआग्भवेत्‌, * 
= 


 हेनसांगने इस देशके कई प्रान्तोमि भ्रमण किया या} 
परंतु.उन्दॉने घुणाक्षर-न्यायसे भी कहीं यह संकेत नहीं किया 
कि भारतर्मे  र्णभेद पूर्वकालमै कभी भी जन्मगत नहीं था, 


परंतु कर्मगत था 
बेद एबं 


- आर्ष arth जन्मगत जातिःभेदके ही 


उल्लेख मिळते हैं । वर्णाभम भी भारतीय वैदिक ( आर्य) 

सभ्यता औरं संस्कृतिकी विशेषता है । जो लोग जाति-मेदको 

एक निरर्थक व्यापार एवं समाजके लिये अहितकर समझते हैं, 

'िनके मतमै इसका कभी भी रहना. उचित नहीं था और 
ET भी नहीं है, उनकी बात अलग है | 


किंतु ऐसे भी कई लोग हैं, जो अपनेको शास्त्र माननेवाले 


| बताते हैं) परंतु 


कहते हैं कि “आहार-विहार इच्छानुरूप चलना 


“चाहिये, उसमे किसी भेदकी आवश्यकता नहीं; जातिभेद 
' रह सकता है, पर बह जन्मगत न होकर कर्मगत होना 


"चाहिये |? . 


५ आज भारतमै जातिभेद है; यह प्रत्यक्ष सत्य है और यह 


-जन्मगत त : 


ऐतिहासिक ( 


यह निःसंदिग्ध और सुस्पष्ट प्रमाणित है कि dis शताब्दी? 
पूर्वी भी जाति और वर्ण-भेद भारतमें था और यह जन्मगत 
“या। ऐसा कोई सामान्य प्रमाण भी नहीं मिटता, जिसके आधार- 
-पर यह कहा जाय कि किसी भी wed भारतमें जन्मगत 
जाति और वर्णभेद नहीं था। ऐतिहासिक कालके पहले 


इसमें भी कोई संदेह नहीं। प्राचीनतम 
विदेशियोंद्वार सन्‌:तारीखसहित ) साक्ष्यसे 


अर्थात्‌ आगैतिहासिक कालमें भी जातिभेद था ही । 
| वैदिक कालमें quide था 


जन्मगत वर्णभेद वैदिक युगमें भी था । वेद अनादि 
हैं । वेदमन्त्र इतिहास नहीं हैं । पाश्चात्य विद्वद्वर्गने - 
अपौरुषेय data गवेषणाके द्वारा इतिहासके प्रमाण निकालनेका 


sara किया है । उन्होंने वेदोपलब्धिके कालको “वैदिक 
युग की आख्या दी 21 और ऋग्वेदकों भारत तथा 
` जगत्‌की प्राचीनतम शानसमष्टिके रूपमै स्वीकार किया है । 
“वेदको इम प्रागैतिहासिक समझते हैं। 

वैदिक युगे वर्णमेदके विषयपर प्रसिद्ध धुरन्धर वेदा- 
लोचक डाक्टर कीथ ( Dr. Keith ) ने भारतके केम्ब्रिज- 
इतिहासमें जो कुछ छिखा है, उसका उद्धरण नीचे दिया 


जाताहै- `` 


SF 
Boot 


: -“विशजनों 


( म्यूर, जिम्नर dk वेबर आदि ) के 
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मतानुसार ऋग्वेदीय युगमें किसी प्रकारका भी iE 

था; किंतु आधुनिक काले ` क्रमशः बड़े iw दै 
न्यूबर्गके मतानुसार ) यह कहा जा रहा हे कि. हि 
भेद ) था । एक दृष्टिसे देखनेपर सत्य ही Ss 
भेदका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया wu 
«gg adi ( data जातिभेद नहीं है ) 3 
GAR भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि cars, 
मुक्त है? यह तत्त्व इसमें बहुत कुछ बढ़ाकर कहा ay । 
प्रत्युत ऋग्वेदमें कोई भी वास्तविक प्रमाण नहीं है | 
qed पुरोहित ( ब्राह्मण ) एक निरुद्ध और fit | 
बंशगत जाति नहीं था । ब्राह्मण ( ब्रहमके पुत्र ) y 
ag दिखता दै कि पौरोहित्य साधारणतः पुरुषानुक्राफ़ १ 
ब्राह्मणके अतिरिक्त और किसीने पुरोहितका काम fai 
इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता Pt ३ 
A एक शासक क्षत्रियजातिकी कथा है। 
निःसंदेह है । एवं वेदिककालमें राजपद वंशगत गा | हे 
अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं विश्‌- इन तीन भरे 
B td विभक्त था, इसका उल्लेख मिलता है pt 
“इसपर, विश्वास करनेके यथेष्ट कारण हैं कि प्रे) 
+ “The existence of the Caste system int 
form in the age of the Rigveda has been dti 
by high authority ( Muir, Zimner, Weber), tim}. 
it has been asserted of late with ince + 
insistence ( Gelmer, Niubarg). In one ®] — 


indeed, its presence in the Rigveda cannit } ; 
disputed.” | 


— 


( Keith: Cambridge History P s | ENT 
. 4 “While there is much truth in the Tet Ey 
must be admitted that it exaggerates the E a 
of the Rigveda from caste x x x x Moreove फक 
no actual proof in the Rigveda Pl ( 
Priesthood was not then a closed heredi! ah 
The term ‘Brahmana’ (son .of a Brahms ee 
on the contrary, to show that the P i N 
was normally hereditary, and there ! nor N 


LE >. > 
which can be quoted of any person T s S 
to be other than a priest appearing LU Y 
priestly practices.” ( Ibid., p. 98 ) A 


हॉट 
t “x x The Rigveda certainly knows s kings y 
class, the Kshattria, and the Vedic 77, YEG 
normally hereditary. x X There vibe pto 
moreover, of the division of the ( go» 
holy poor ( Brahman ), the kingly Poor p p 
and the commonalty ( Vis)” € I5 


MEME LS निवाडुर-कोचील सरकारके सौजन्यसे | 


= प्रसन्न गणपति ( हाथीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम्‌ ) 


[तकी सूति, त्रिवेन्द्रम्‌ ) 


9 
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s ब्राह्मण P एव आजार EE EQ — 
gri p „ “सगोत्र और निकट-सम्बन्धी ( पितृ-स्रातृ- 
dat ) 


नहीं होता था. | प्रथानुसार पुरुषको 
जल करना पड्ता था। और जातिके 
| विवाह तो निम्नतर जातिमें ही हों सकता था EE 
ot परिवर्तन करना सम्भव था कि नहीं, यह 
नन प्रश है | परिवर्तनके बहुत ही कम प्रमाण मिलते RI 
बैदिक gredi ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहा है कि किसी वेश्यने 
उन्नति करके ब्राह्मणल अथवा क्षत्रियत्व प्रास किया हो Pt 
दके कालमें जातिभेद इढरूपसे ही वर्तमान था |. 
“सम्भवतः Galt भी अपनी जातिमें ही विवाइ-प्रथा 
प्रचलित थी |? 
वैदिक आर्य एवं अनार्य 
जातियोमें विवाह करते थे ।?$ 
| वेदोमें मूर्ति-पूजा 
बैदिक काळमें मूर्ति-पूजा नहीं. थी, यह आधुनिक मत 
है परंतु यह मत भी श्रान्त है | वेदिक काल्में भी भगवान्‌- 
कै विभिन्न मूर्तियोंकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानमें 


| esit मूर्तिकी उपासनाके उल्लेखसे प्रमाणित होता है 1X 


be ७७ D 


दोनों ही अपनी-अपनी 


। “There is good reason to believe that in the 
period of the Rigveda the Priesthood and the 
Nobility were hereditary” x x ‘There shall be 
90 mamiage with agnates or cognates and they 
er A man must either marry in his own 

dn ae the caste, it must 
History, p. 126) (Keith, in Cambridge 


pee sue tion SE how far change of caste was 
"Ul change is oe t problems. The evidence of 
| B no 1 y in the extreme. x x There 
Vil EPA Weed in the Vedic texts of a 
| (big, P. 127) 9 rank of a priest or prince.’ 
) ot Yajurveds em existed substantially in the time 


Spee, and, fetishism is seen in the 
against one to tho use of an image 
nos enemies" ( Cambridge 


१७ वणोश्चमकी ऐतिहासिकता x 


a m 


आधुनिक पाश्चात्त्य लेखकों ने पुरीधामस्थ श्रीजगन्नायदेवकी 
काष्ठ-भूर्तिको बौद्ध-मूर्ति प्रमाणित करनेका प्रयास किया है । ag 
भी युक्ति बतायी जाती है कि जगन्नाथदेवकी रथयात्रा ( विजय ) 


बौद्ध-मूर्तिके रथपर परिभ्रमणसे di गयी है। परंतु ये सब 


_ मत भ्रान्त हैं। ऋग्वेदमें qeu श्रीपुरुषोत्तम-मूर्तिका स्पष्ट 


उल्लेख है-- 
- अदो यद्दारु इवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व ge तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
१ ( BAT १० । १५५ | ३ ) 
अदः (qu) यत्‌ ( जो), अपूरुषम्‌ ( जो पुरुष- 
द्वारा निर्मित नहीं है), दार ( काष्ठमय पुरुषोत्तमाख्य 
देव-शरीर ), सिन्धोः ( समुद्रके ), पारे ( तटपर ) इवते 


| (जलकेऊपर है), हे दुईण ( सोता ), तत्‌ ( वह ), आरभस्व 


( अबलम्बन करो ), तेन ( उसके द्वारा), गच्छ परस्तरम्‌ 
`( उत्कृष्ट स्थान वैकुण्ठ ) को प्राप्त हो । 

“हे उपासक | दूर देशमै समुद्रके तटपर जळके ऊपर जो 
दारुब्रह्मकी मूर्ति है, जो किसी मनुष्यसे निर्मित नहीं दै, 
उसकी आराधना करके उनकी mun वेकुण्ठको प्राप्त हो |? 

उड़ीसाप्रान्तमें भुवनेश्वरके निकट उदयगिरिकी हाथी- 
शुफामें कलिङ्गराज खरवेलकी जो लिपि है, उसमें भी नीमके 
ase निर्मित मूर्तिक्रा उल्लेख मिलता है | खरेल चन्द्रगुस- 
के १५० वर्ष बाद हुए al 

सनातनधर्मके समग्र शास्र वेदमूलक हैं | वेद्‌, स्मृति, 
पुराण प्रभ्नतिमें कहीं भी पार्थक्यका अवकाश इस कारण नहीं 
रह सकता | वर्णाश्रम) जातिभेद ( जन्मगत ) प्रगति भी 
वैदिक adit और वैदिक जातिमें प्रथमसे ही दै-इस 
विषयमें जरा भी सन्देह नहीं है | | 

गीतामें वर्णाश्रमके प्राण | 
आजकल कई सुविधावादी लोग शाह्ल-पुराणोंसि-- 
aga एक-आध cube उद्धुत कर उसकी मनमानी 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनर्थ करके अपने आधुनिक 
मत अथवा युक्तिकी स्थापना करनेका Ud करते हैं । 

पढ़े-लिखे लोग गीताको किसी रूपमे मानते il 


गीताके- . ` 


की वेश की जाती है कि पूर्वकाल्में गुण और कर्ममेदले ही 
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:वर्णमेद था, जन्मगत भेद नहीं था | ere कि गीताके कुछ 
आधुनिक टीकाकाराने भी इस प्रकारका अर्थ करके अंग्रेज़ी 
'शिक्षाके प्रभावसे मोहग्र हुए हमलोगोंके चित्तमें और भी 
अधिक सन्देहके बीज बो दिये हैं। 
'गीता महाभारतका एक अंश है। गीताके साथ मदाभारतके 
सम्बन्धक सम्पूर्ण अवहेलना नहीं की जा-सकती। क्या 
महाभारतमें कहीं भी यह दै कि उस समय वर्णमेद जन्मगत 
'नहीं था, गुण और कर्मानुसार वर्ण स्थिर होता था ! क्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने किसी मी धार्मिक झद्ठको ( घर्मके अवतार 
ic) अथवा क्षत्रिय ( युधिष्ठिर एबं भीष्म ) को ब्राह्मणवणमें 
-अथया किसी युद्धकुशलछ ब्राह्मण ( द्रोण, कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षत्रिय वर्णमे परिणत किया था ! 

-भारतके समग्र शास्र एवं इतिहास आदिका अवलोकन 
"करनेपर ऐसा एक मी उदाहरण नहीं मिलेगा, जहाँ किसी, 
“एक ही व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्मके देहके गुण- 
कर्मानुसार ब्राह्मण; शद; वैद्य अथवा क्षत्रिय हुआ हो । 
गुण और कर्मकी परीक्षाके ऊपर जाति स्थिर करेंगे कौन ! 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हुए बिना ऐसा करना असम्भव 
2) fa जब भूमिष्ठ होता है; उस समयकी तो बात ही 
“या, उसके अनन्तर कम-से-कम बीस वर्षतक उसके गुण 
-और कर्मका साधारण विकास भी नहीं होता । स्त्रियोके 
RA ग्रहकर्म-सन्तानपाळन आदि सभी जातियोंमें साधारण कर्म 
हैं। उनका जाति-विभाग केसे किया जायेगा ! किस sud 
जातिनिर्णय होगा और उसे कौन निर्धारित करेगा ? फलतः 
जाति-वर्णभेद्‌ जन्मसे ही हो सकता है । गुण-कर्मानुसार करना 
असम्भव है । 

गीतामै मी जाति और वर्णके जो उल्लेख हैं, उनमें 

' जन्मांनुसार एवं वंशानुक्रमिक वर्णभेद एवं जातिभेद ही देखा 
जाता है । गुण एवं कर्मानुसार जाति-वर्णभेदका और कोई 
sft प्रमाण नहीं मिलता । संकर एवं अस्प्रश्य जातिका भी 

. उल्लेख है ही | | 

चिद्याचिनयसम्पन्ने . ब्राह्मणे गवि इस्तिनि। 

gf चेव was च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


, (गीता ५। १८) 


इस -छोंकमें समाजके उच्च खरमे स्थित ब्राह्मण एवं . 


% सवै भद्राणि पश्यन्ठु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


माँ हि पार्थे व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः 
„ खयो E शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा ithe, | 
कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता hg, |i 
d (९। ३३.१.३ 
यहापर श्रीभगवानने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश : 
पापयोनि (अन्त्यज )--सभीका उल्लेख किया im 
शब्द्से जन्मगत अस्पृश्यता ज्ञात होती है, इसपर us |. 
चाहिये । | 
“चातुर्यम्‌? के अर्थ चार वर्ण नहीं, चार वगाहे $= 
वर्णाश्रमी समाज है | इस छोकके बाद ही--- 
| ्रा्मणक्षत्रियविद्यां शूद्राणां च qua | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वसावप्रमवैगुंगे।। [2 
१ EAT 
एवं उसके वादके सात ARR पढ़ जानेपर ते 
विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं रहना चाहिये | चां क्षे 
प्रत्येक वर्णके ( लक्ष्य करना चाहिये कि किसी एक ब 
विशेषक्री बात नहीं हो रही है) समभाव (us 


संस्कार )-- ह 
तत्र d geai लभते पोर्वदेहिका। $ 
पूर्वाम्यासेन तेनैव हियते gadh tif 

(६1४ 


- जात गुणके अनुसार एक-एक कर्म निदि ul 
श्रीमगवान्‌के गीताप्रवचनका उद्देश्य ही प |" 
प्रतिरूप ( नर-अवतार ) नरोत्तम अर्जुनको बर | 
मैक्ष्य ( श्रेयो भोक्ठुं मैक्ष्यपीह ठोके) "€ || 
इच्छासे निदृत्तकर क्षत्रियके कम gat "d DUE 
Ud इस उपदेशच्छलसे जगत्‌को निष्काम | 
शिक्षा देना । [: 
1 Ss rea! " 

श्रेयान, want विगुणः परधर्मात SIN || 
स्वभावनियतं कम कुर्वेजाप्नोति कै | 
सहजं कमै कोन्तेय सदोषमपि 7 2d 


Rad! 
Surg erant विगुणः परधर्मात्‌ pr à 
स्वघर्मे निधन श्रेयः परधमों i 


- निम्नखरके चाण्डाल और विभिन्न जातिके पशु--सबके 
gii ही ब्रह्मविद समष्टि होते हैं, यं कहां गया है | :- 


क्षत्रिय-कुलतिळक अर्जुनका खधम क्या. | 


a 
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* जन्मना जाति ॐ 


Zs e. मन्यसे?, - “स्वभावजेन ( स्वभावः 
EL. a कारात्‌ जातेन ) निबद्धः 
jamin) 


होनेपर अर्जुन बोले k 2 
oes ( युद्धाय उस्थितः अस्मि ) । करिष्ये 


| वचन तव | = 
नवच सूज? (stus ) शब्दको भी लक्ष्य करना 
[3 


7 ai | AU e चिः ^> 
मगवानने गीतामें सांकर्यकी निन्दा की ई 


संकरस्य (वर्ण एवं कर्मेसंकरका ) च कतां स्याम्‌ 
दपहन्यामिमाः अजाः । (3 12Y) 
| अजुंनने पूर्वमे कहा था-- 


संकरो नरकायैव ङुळष्नानां कुलस्य च। 

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च MAM: us 

( १ । ४२-४३ ) 
| दि वर्ण और जातिभेद जन्मगत एवं वंशानुक्रमिक 
नहीं था तो कुळके धर्म अथवा जातिधर्मकी वात कहाँसे 
|आती है ! एक ही पिताके विभिन्न वर्णके पुत्र-कन्या होनेपर 


२२७ - 


कौन उसे पिण्ड आदि देगा १ फिर तो' समाज, जाति, 
वश, संस्कार, विवाह, . अशौच, me आदि सभी 
असम्भव हो जायेंगे | 
उपसंहार 

संक्षित आलोचनासे यह निःसंदेह प्रमाणित किया गया कि 
भारतमें सदासे ही वर्ण और जाति जन्मगत थी, कभी मी 
कर्मगत नहीं थी | असवर्ण विवाह ( विशेषतः प्रतिलोम ) 
निन्दित था--इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। प्रागैतिहासिक 
एवं प्राचीनतम Hed ही जन्मगत वर्णभेदप्रथा चली आ ˆ 


"रही है । वेदोंमें भी जातिभेदके बहुत प्रमाण मिलते हैं। 
' गुण-कर्म-भेदसे जाति एवं इच्छानुसार वर्ण-परितरतनके 


उदाहरण नहीं हैं, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। 

इतनेपर जो लोग यह कहना चाहते हैं कि ,वेद-रचनाके 
पहले "अतिप्राचीन समयमें वर्ण-व्यवस्था नहीं थी एवं 
दूसरे देशोंके अनुसार स्वच्छन्द कर्म अथवा विवाह आदि 
भारतमें भी होते थे, वे अपने विचारानुसार सब कुछ कह 
सकते हैं; परंतु यह निश्चित है कि वैदिक समयके पूर्व 
वर्णाश्रमी वैदिक जाति अथवा सनातन धर्मका असित्व भी 
नहीं रहा होगा--फिर तर्कका अवसर कहाँ है ! 


SS 


|. d कुछ आधुनिक हिंदुओंका यह कहना है कि “वर्णव्यवस्था 
| | मानते है; क्योंकि श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानने भी 
| SUG कि चातुवेण्यंकी सृष्टि मैंने की है। पर चातुर्य 
| Wis “जन्मना जाति? माननेवाली वर्तमान 
| किंतु वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्यके गुण- 
बाण का वर्ण निश्चित होता है । मगवानूने स्पष्ट ही 
» un au 21 अतः इन लोगोंका यह मत 
ना चाहिये और दो माननेवाली वर्तमान पद्धतिको उठा 
व्यव्था जितका TIS नवी व्यवस्था तो क्या, वही प्राचीन 
और कम निर्देश भगवानूने किया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
नबा फे तदनुसार उसका वर्ण निश्चित करने- 


rA i की जानी चाहिये । तभी हमारे 
aia 


ने अच्छे लोंग ब्राह्मण कहलायेंगे 
` समाजका कल्याण होगा । वर्तमान 


| | जन्मना जाति 
| | ( ढेखक- श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय Go To ) 


व्यवस्थार्मे केवल ब्राहमणकुलमें जन्म हो जानेसे ही ऐसे-ऐसे 
लोग ब्राह्मण कहलाते हैं; जिनमें जरा भी कोई योग्यता नहीं 
है | इससे बहुत बड़ी हानि हुई है। हमत्मेगोंका राजनीतिक 
दासत्व इसीका परिणाम है और इसीसे वे सब बुराइया उसन्न 
हुई हैं, जिनसे आज हिंदू-समाज त्रस्त है |”? किंचित्‌ विचार 
करनेसे यह समझमें आ जायगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या 
श्रीमद्धगवद्वीताका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी मनुष्यके 
गुण और कर्म देखकर उसका वर्ण निश्चित किया जाय; 
बल्कि उन्हें यही वतळाना है कि किसीकी भी जाति उसके 


. जन्मसे ही जाननी चाहिये | हम आगे यह भी दिखायेंगे 


कि जन्मना जातिकी व्यवस्थापर जो. अत्य आक्षेप किये जाते 

हैं, वे भी किस प्रकार निराधार él E ९ 
यदि किसी मनुष्यकी जाति उसकी वृत्ति या कमार 

निर्भर होती तो द्रोणाचाये क्षत्रिय कहलाते, क्योंकि उनका 


पाहे, यहा aad ( चिरकालोन ) शब्द जाति एवं कुलधमेके लिये कहा गया है। - 
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व्यवसाय युद्ध करना था । पर जन्मके कारण ही वे ब्राह्मण 
थे । इसी प्रकार उनके wem कृपाचार्य योद्धा होनेपर भी 
ब्राह्मण थे; वर्योकि ब्राह्मणकुलमें उनका जन्म हुआ था | 
अश्वत्थामामे AGTH न कोई गुण थे न कर्म ही । कर्म 
करते थे वे एक क्षत्रियका | गुणमें तो वे इतने क्रूर as 
रातको पाण्डवोके शिविरमें घुसकर सोये हुए द्रौपदीके बच्चोंको 
उन्होंने कत्ळ कर डाला | उत्तराके गर्भस्थ अर्भकपर भी 
उन्होने ऊति भयंकर बाण चाया | फिर भी जब वे पकड़े 
गये, तब यही निश्चय किया गया कि अश्वत्थामाका वध नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण हैं। उनका सिर 
मूँडा गया और वे निष्कासित किये गये। | 
जित्वा सुक्तो दोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेन च | 
( महाभारत, सौप्तिकपव १६ । ३२ ) 
युधिष्टिरका खभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 
अपराध करे, युधिष्ठिर उसे क्षमा करनेको तैयार; और भीमको 
देखिये तो जरा-सी बातपर लड़नेक तैयार ! यदि गुणोंको 
जातिका निर्णायक माना जाता तो दोनोंकी जाति अलग-अलग 
हो जाती | पर दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि जन्मसे ही 


& s, य ? 


गुण-कर्मके अनुसार किसी मनुष्यका वर्ण निश्चित करनेमै . 


और एक बहुत बड़ी बाधा है । प्रायः ऐसा देखनेमें आता 
है कि किसी मनुष्यके गुण तो उसे एक वर्णका बतलाते हैं; पर 
उसका कर्म किसी दूसरे ही वर्णका होता है। ऐसी अवस्थामें 
उसका वर्ण वैसे निश्चित किया जायगा ! फिर किसी मनुष्यके 
असली गुणोंकी पहचान करनेका काम भी तो बहुत कठिन 
है। बाह्यरूपसे ठीक पता नहीं चलता-प्रायः धोखा हो 
जाता है | हो सकता है बाहरसे देखनेमें कोई मनुष्य बहुत 
उग्र या रूखा हो, पर हृदय उसका अत्यन्त कोमल हो | यह 
भी असम्मव नहीं है कि किसीकी वाणी बहुत मधुर हो, पर हृदय 
उतना ही कठोर | किस मनुष्यमें कॉनसे गुण हैं, इस विषयमें 
- लोगोमें मतभेद भी हो सकता है। मित्रलोग कहेंगे, अमुक 
मनुष्य सजन है; शत्रु कहेंगे, महादुर्जन है। यह मान भी 
लिया जाय कि हर किंसीके गुणोंका पता लगानेसे लग सकता 
है; पर इस बातका क्या भरोसा जो उसके गुण वैसे ही बने 
रहेंगे और बदलेंगे नहीं ! वाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवनमें 
दस्यु थे? पर पीछे महर्षि हो गंये। असाधु पुस साधु हो 
सकते हैं, वैसे ही साधु मी असाधु हो सकते हैं। इन सब 


mata यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गुण-कर्मानुसार - 


जाति निश्चित करनेकी व्यवस्था अव्यवहार्य है। - 
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FATA महायुद्ध आरम्भ होनेसे y . 
था “मैं युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा माँगकर dy : 
कर्मसे ही जाति निश्चित करनी होती तो बं M 
खण्डन करनेकी कोई आवश्यकता नहँ. क्ष 
ब्राह्मणोचित वे सब गुण थे, जिनका गीताम as i 

शमो दमस्तपः शोचं नता ls 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म N 


1 ( गता ११ 

“शम, दस) तप) शुचिता, क्षमा, aia, mi । 
आस्तिकता--ये सब ब्राह्मणोंके खभावज quip | 
Brarafa ब्राह्मणकी है; यदि अर्जुन उसे yp 

है तो गुण-कर्मके अनुसार ही जब वर्ण निश्चित ऋ 
तब उसे अबसे ब्राह्मण कहना चाहिये | क्षात्र इ 
यदि इस तरह वह ब्राह्मणधर्म ग्रहण करता है तो mi^ 
कोई पाप न लगना चाहिये | पर श्रीकृष्ण तो जे 
यह समझा रहे हैं कि “यदि तुम युद्ध न uh K 
पाप छगेगा |? | 
अथ Sahni धर्म्यं: duni न shell 

ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्सि।|| 

. ( गीता २॥ E 

“यदि तुम यह धर्मयुक्त संग्राम न करोगे de 
कीतिसे हाथ धोकर पापके भागी बनोगे ।? 3 
यह कहना तो तमी युक्तियुक्त हो सकता है अगम 
जाति माननेकी ही व्यवस्था हो । अर्जुन जन्मते क्षति h 
का खधर्म दै युद्ध करना | यदि अर्जुन युद्ध नी 
बह अपने धर्मकी अबहेलना करता हैं ओर पर्ण 
होता है । यदि जन्मजात वर्णसे धर्म निश्चित |. 
कोई मनुष्य चाहे जो कर्म नहीं कर सकता.। ५ | 
वर्ण निश्चित हों तो वह अपना कर्म अपनी e । 
जो निश्चित कर सकता है | a 
गीताके १८वें अध्यायर्मे भगवानले M ! 
बतलाये हैं और फिर कहां है कि यदि को 20 
वर्णका धर्म पालन करता है तो उसीसे वह प. 
प्रास होता है । al 


f " 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिदि कम | 


o 


y E 
a 
k 


“अपने-अपने at अभिरत RE || 
करता है p a | 


ae जन्मना जाति » 


Me roa व्या catis ti e का ही व्यवस्था देता है | यदि 
उसकी जाति निश्चित करनी हो 
जाति चलेगी और सबके कर्म खजातिके 
गीताके उक्त वचनके अनुसार) मोक्षके 
ऐसी बात है; जिसका 


(2 3 s" s d 
nu दोनेगे सभी) 
julie | परंतु यह तो एक 


। " अर्थ नहीं । 

| spent श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि कर्तव्या 
| - ही प्रमाण i— ; "s ze E 
quii सवते पहले हैं वेद ये ही सव mei आधार 
i gaika १० ।. ९० ( पुरुषसूक्त ) में तथा 
(वितिरीय संहिताके ७ | १ । १ में वतलाया दै कि चार बण 
leh Fae चार Bele उत्पन्न हुए । छान्दोग्यो- 
पिके ५ | १० | ७ में यह वर्णन है कि जो लोग पुण्य- 
कग करत हँ, वे दूसरे जन्ममें ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा 
lex ged जन्म लेते हैं और जो पापकर्म करते हैं, वे 
qgreel योनियोंको प्रास होते हैँ 

| समणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा 
| कत्रिययोनि वा वेस्ययोनिं वा । कपूयचरणाः कपूयां योनिमा- 
द्येत्‌ स्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चग्डालयोलिं वा । 

= ही भाग हैं | अतः वेदोंके समान ही 
: RER बहुत पहले इसकी रचना हुई थी । अतः 
पनि महा शाञ्जकी बात आयी है ( १६ | २४ ), वहाँ 
ते हैं, एक साथ मनुस्मृति भी अभिप्रेत होगी। मनु 


D LIC 


E 


|. sag पढ्लीष्वक्षतयोनिघु । 
` ! * आलुलोस्थेन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव fF ॥ 
| (Fo १०1 ५) 


S SCR तुल्य पत्नियोंमें गर्भाधान 
) उन्हे eee उन्हीं वर्णोकी 
भाझण पति-पत्नीसे उत्पन्न सन्तान 

उ उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय, वैश्य पति- 


है “इस प्रकार जानना चाहिये |? 


i 
| 


संब नोकरी 
E j जो न 
si 


( १।१५ ) 


कर्तव्यके विषयमै . 


| मनुस्मृति सुविख्यात धर्मशास्र है। 


ES विके माता-पितासे उत्पन्न सन्तान भी उसी 


२२९ 


¢ 
गया S त्राह्मणसे उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण ही कहा 

अन्रिसंहितामें कहा है-- 

जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः deere द्विज उच्यते | 

( १ t ४० ) 

(HAG ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कार होनेपर उसकी 
द्विज-संज्ञा होती है ।? 

श्रीकृष्ण ही जब अध्याय १६ छोक २४ में शात्रक्रो ही 
प्रमाण माननेको कहते हैं, तब यह हो नहीं सकता कि अध्याय ४ 
नछोक १३ में वे जाति-निर्णयकी कोई ऐसी व्यवस्था देते d 
जो वेद, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, अत्रिसंहिता, हारीतसंहिता 
आदि amer वचनोंके विरुद्ध हो | 

अब यह प्रश्न होता है कि यदि श्रीकृष्णका अभिप्राय यही 
है कि जन्मसे ही वर्ण निश्चित है तो उन्होने अध्याय ४ कोक 
१३ में “गुणकर्मविभागशः? क्यों कहा है । यहाँ d 
का अभिप्राय दृत्तिसे नहीं दै | कर्मका यहाँ अर्थ है ater । 
कर्म-विभागका अर्थ विभिन्न वर्णकि वे कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख 
गीता अध्याय १८ छोक ४२-४४ में हुआ है। गुणका अभिप्राय 
है त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम- इन तीन गुणोसे । गुण- 
विभागका 'अर्थ है, जन्मके साथ ही लगे हुए इन 
गुणोंके अनुसार मनुष्योंका वर्गीकरण | गीता अध्याय १८ 3m 
v33 भगवान्‌ स्वयं यह गुण-कर्म-विभाग क्या d स्पष्ट करके 
बतलाते हैं-- 

क्मौणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुँणैः | 

(खमावसे उत्पन्न गुणोंके अनुसार कर्मोका विभाग 
हुआ है ।? 
` «ख़माव-प्रभव? शब्दोंसे ही यह प्रकट है कि जन्मजात 
गुंणोंके द्वारा ही वर्ण निश्चित होता है | छान्दोग्योपनिषदूका 
जो वचन (५॥ १० । ७) हम पहले उद्धृत कर आये ह 
उसके साथ भी इसकी ठीक संगति वैठतो दे । जो छोग 
पुण्यकर्म करते b उनमें मृत्युके पश्चात्‌ सत्वगुण न कि 
संचय होता है | अतः वे ब्राह्मण होकर जन्म लेते i : 
अध्याय १८ खोक ४८ में जो 'सहज कर्म शब्द आगे ६ 
उनसे भी जन्मना जाति सूचित होती है | जन्मते T a 
जातिसे धर्म निश्चित होता we sena 
लगा हुआ है | यही “सहज कर्म : 
2 S > कि यदि जन्मसे वर्ण 
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निश्चित होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण केसे हुए | इसका 
उत्तर यह है कि तपका अलौकिक प्रभाव होता है, उससे 
शरीरके परमाणुतक बदल सकते ह और वर्णका सम्बन्ध 
है जन्मजात शरीरसे ही । यह प्रसिद्ध दै कि विश्वामित्रने 
मद्दान्‌ तप किया था । उनके तपःप्रमावसे उनका वर्ण बदला 
यां नहीं, यह निश्चय करना भी वशिष्ठ-जैसे महषिका ही 
काम था | तपःप्रमावसे वर्ण बदल जानेके और भी कुछ 


उदाहरण हैं | 


अब महाभारतके कुछ ऐसे वचनोपर हम विचार करना 
चाहते हैँ, जो गुण देखकर वर्ण निश्चय करनेकी बातका समर्थन 
करते-से मालूम होते हैं | वनपर्वके १७९ वें अध्यायमें सर्पने 
प्रश्न किया दे--'ब्राह्मण कौन है !? युधिष्ठिर उत्तर देते है-- 
‘mre वह है; जिसमें सत्य, दानशीलता, क्षमा, सदाचार) 
मृदुता और तप--ये गुण हों p युधिष्ठिर आगे यह भी 
कहते हैं कि “ये गुण यदि किसी ag हों तो उसे ब्राह्मण 
कहना चाहिये और यदि ये गुण किसी ब्राह्मणमें न हों तो 
वह ब्राह्मण नहीं है ।? 'ब्राह्मण? शब्दका प्रयोग स्पष्ट ही 
यहाँ दो विभिन्न अथाँमें हुआ है । यदि ऐसा न मानें 
तो यह कहना कि “जिस ब्राह्मणमें ये गुण नहीं है, वह 
“ब्राह्मण? नहीं QU “वदतो व्याघात? होगा | उक्त वचनमें 
(ह्मण? शब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना व्राह्मणके अर्थमें है। 
ब्राह्मण? शब्दका दूसरा प्रयोग इस अर्थमें दै कि जो गुण 
ब्राह्मणमें होने चाहिये, वे उसमें नहीं हैं | यह वचन सत्य) 
क्षमा आदि गुर्णोकी प्रशंसा कर ब्राह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
से बचानेके लिये आया है | इस वचनका अभिप्राय गुणोंको 


. देखकर वर्ण कलित करना नहीं है | इंसके विरुद्ध कई 


कारण ६--( १ ) “वदतो व्याघात? होगा, जैसा कि हम 
पहले कह आये हैं | ( ) वेद; उपनिषद्‌, मनुसंहिता; 
अन्रिसंहिता, हारीतसंहिता आदि दास्न-ग्रन्थेके जो वचन 


हम ऊपर उद्धृत कर आये हैं, जिनमें जन्मना जातिकी ही 


PAR है; उनके साथ इसका विरोध होगा | किसी वचनका 


ठीक अर्थ लगाते हुए हमें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 


अन्य वचनोंके साथ उसका कोई विरोध न हो । उपर्युक्त 
थुत्यादिके, वचनोंका इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है 
कि वर्ण या जाति जन्मपर ही निर्भर है। वनपर्दके उपयुक्त 
वचनका सुसंगत अर्थ यही होता है कि सत्य, दान आदि 
गुण Ra हैं | ( ३ ) किसी मनुष्यके असली गुणोंकों जान 


BE कठिन है ( ४ ) बहुत-से छोगोंगे सत्य, दान 
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«ही हिंदू-समाजमें पैदा हुई सब बुराइयोंका कारण Ul 3 


आदि गुण अत्यधिक परिमाणमें होते ही T 
बचनमै नहीं बतलाया गया है कि किस nl à 
गुण होनेसे कोई मनुष्य ब्राह्मण वर्णका à i 
( ५) इस वचनमें फिर दो ही वगोके me | 
ब्राहमण और XE । क्षत्रिय और वैश्यका am | 
है । फिर जिनमें ये गुण हैं, वे यदि नहाण हैं ah 
थे गुण नहीं, वे शूद्र, तो अखिल मानव-जाल्रि | 
और श्रूद्र-र्‍ये ही दो वर्ण-विभाग हुए, ages र 
अतः इन सब बातोंसे यही स्पष्ट होता है कि उत्त को 
हेतु वर्ण-विभागका सिद्धान्त बतलाना नहीं, af 
सदाचारादि गुणोंकी श्रेष्ठता बतलाना है | बा 
सिद्धान्त अन्य शास्त्र-बचनोंमें निर्दिष्ट हो ही gud 
शास्रवचन जन्मना जातिका ही निर्देश करते a 
वचन ऐसे हैं, जिनसे गुणों और कमोके अनुस ई 
होनेकी बात सूचित होती है; उनका वास्तविक # 
कुछ और ही है । गुण या कर्मके अनुसार सब मु 
जाति निर्धारित करना व्यवहारतः संभव भी नहीं है। | 


यह जो कहा जाता है कि जन्म नामकी आकस ७ 
qt किसीकी जाति या वर्ण निश्चित करना ठीक) 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है | कारण, जन्म कोई क] 
घटना नहीं) बल्कि हमारे पूर्वजन्मोंके कर्मोका vell 
लोग: खस्थ और हड्ढे-कट्टे पैदा होते हैं और ge के। 
रुग्ण, इसका यही तो कारण है | 

यह कहना भी निराधार है कि fum छ 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं “चातुर्वर्ण्य सेमे उत्पन्न वियर) | 
१३ ) | जो व्यवस्था भगवानने बना दी) a | 
समाजके लिये कभी हानिकर नहीं हो सकती। | 
नीतिक दासत्वमें हमारे ईष्या-द्वेष, ळड़ाई-झगडे १ ॥. 
आदि अन्य कारण हो सकते हैं | यह E : 
रखनी चाहिये कि कोई मी राष्ट्र सदाके छि“ TA A 
बनाये नहीं रह सका है | ब्रिटेनपर रोमन y | 
जमाये बैठे थे । सैवसनोंको नामन exi a | 
ग्रीस, रोम, कार्थेज-- पुरानी दुनियाकै सम "|| 
कभी पराजित और पराधीन होकर रहना T a 
बेलजियम, जर्मनी और जापानका पर त 4 
हाळकी ही बात है । हिंदू सहली OD तरी 
बाद कुछ काळ मुसल्मानौं और ES के आह 


> 
á 


1 
ry 
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प्राचीनामें एक हिंदू ही शौर्य, धन और श्रमशक्तिकी रक्षा हुई है । यदि हम इस वर्ण- 


३, जो अपनी तम्यताएँ सब नष्ट हो गयीं | यह Pau 
ही सुपरिणाम है | इसीसे हिंदुओंके धम 


हमारी संस्कृतिकी यह एक बड़ी भारी विशेषता है fs 
झरे जितने भद्धाके केन्द्र हैं, मान-विंदु हं? उनके पीछे कोई- 
| aa श्रेष्ठ तत्व है, और अवश्य ral आज हमारे दुर्भाग्यसे 
| aaa सुप्तावश्थामें है, वे सिद्धान्त अमूत रूपमे हैं और इसी 
| हरण हमारा यह हास दृष्टिगोचर हो रहा है। आज 
' आवश्यकता है उन debel जाग्रदवस्थामें छानेकी | आज 
| अव्यकता है उन सिद्धान्तोको मूर्त्वरूपमें लानेकी, उनको 
| अपने आचरणमें प्रत्यक्षरूपसे कार्यान्वित करनेकी | इसका 
Ras एक ही उपाय है और वह है इन तत्त्वोको--उन 
1 ठिंद्वात्ताकी बोधगम्य बनाना-ऐसे रूपमै सामने रखना 
| कि साधारण जनता उन्हें टीक प्रकारसे समझ ले.और हृदयङ्गम 
। दूर छे | 


सांस्कृतिक रथके दो चक्र 
गेरिक ध्वज पुरातन काळसे चढी आयी हुई हमारी इस 
| पुष्पसस्कृतिकी सनातन धाराका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है। इस 
| “गक भगवा रंग rede? और 'क्षात्रबळ' का परिचायक 
Ueda विशेषताओंपर हमारी संस्कृति अडिग खडी 
4 बी वह नीव है, जिसके कारण शत-शत आघात सहते हुए 
"हमारी यह संस्कृतिकी इमारत अचल रूपसे खिर है। 
पक um इतिहास अविदित नहीं है | हमारे यहाँ प्रजाका 
कचा A करय ही होता आया है। परंतु वह 
I सारे मारको Sea नहीं आया है | वह सदा 
प होता था et व्यवस्था करता आया है। राजा 
m ae परतु उसके गुरु, उसके सलाहकार 
m भरच Rb उसके मन्त्री सर्वदा ब्राह्मण, ही होते 


६ 


f 


बे! मार्ग दिखलानेवाळे उनके गुरु वसिष्ठ 
M पुरातन न! यह तो हुई हमारे उस परमपवित्र 
यही खर्ण-युगकी बात | आजके [युगको भी 
NR RAN | छत्रपति शिवाजी महाराजके 


भिय थे, ८३ = o SR हम अद्धापूर्दक भगवान्‌ मानते है, ` 


कति और वभ्यताकी रक्षा किये हुए हँ, व्यवस्थाको उठा देंगे तो महान्‌ अनर्थ होगा--बर्णसंकर 


होगा | भगवान्‌ कहते है--/संकरसे प्रजाओंका सब प्रकारखेः 
नाश होता है |? ( गीता.३ । २४ ) 


SSeS 


हमारी सृत्युञ्जय संस्कृति 


( लेख़क--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय To ९०, साहित्याचाये ) 


गुरु “समर्थ रामदास खामी? कोन थे ! परम शक्तिशाली 
पेशवाओंको तो आप जानते ही हैं, वे कोन थे! ब्राह्मतेजके 
विना अकेला क्षात्रवळ क्या कर सकता है १ जिस प्रकार दो 
चक्रोंके विना रथ नहीं खींचा जा सकता, उसी प्रकार इनः 
दो शक्तियोंके बिना यह हमारे equ at रथ आगे नहीं 
बढ़ सकता | हमारी इस पवित्र संस्कृतिका रथ सर्वदा इन्हीं 
दो चक्रोंके आधारपर चलता आया है | . 

ब्राह्मतेज तथा ASH आधारपर सुचारुरूपसे चलने- 
वाळा यह हमारा सांस्कृतिक रथ दुनियामें, सारे विश्वमै 
सर्वश्रेष्ठ है | इसका निर्माण संसारके ही नहीं अपितु अखिल 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ qui संयोगसे हुआ है | वे तत्व Tae 
ही प्रारम्भ होते है तपस्या, त्याग तथा तपोबल | तपस्या-- 
युग-युगकी तपस्या, ऋषि-महर्षियोंकी तपस्या विष्णुके अंश 
राजाओंकी तपस्या; प्रजाकी तपस्या, सारे हिंदू-समाजकी अपनेः 
ध्येयक्ी ak अग्रसर होनेकी {तीब्र लगम- हमारे इतिहासमै 


_ प्रखररूपसे प्रकाशित हो रही है । त्यागके लिये तो कुछ: 


कहनेकी आवश्यकता ही नहीं | यह तो हमारी समाज-व्यवस्थाका 
एक मुख्य अङ्ग है । इसके बिना हमारी सँस्कृतिका अमर 
होना .अत्यन्त असम्भव था । तपस्या और त्यागसे कमायी 
हुई प्रचण्ड शक्तिका ही नाम तपोबल है । इसी «em 
आधारपर हमारी संस्कृतिने सम्पूर्ण विश्वके हृदयपर विजय 
qa की। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसमें ag RÈ 
स्थान नहीं | इसी बल्के कारण समस्त विश्वने भारतको अपना 


- गुरु, अपना पथप्रदर्शक माना | 


तपस्या,"त्याग तथा तपोबळके कारण त Es 
जो यह हमारी संस्कृति है, इसमें दो विशेषताएं € 077 


प्राचीनता, सनातनता; दूसरी है oa 
हमारी यह आर्य सस्ति) यह वैदिक संस्र र रहे 


और क्षात्रबलके कारण अजेय संस्कृति अपतत सिलत 
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पहले लोग इसे नहीं मानते थे; क्योंकि कोई भोतिक प्रमाण 
उनके सामने नहीं था । परंतु आज उन्हें यह बाध्य होकर 
स्वीकार करना पड़ रहा दै । भूगर्भसे निकला हुआ मोहन-जो- 
दड़ो नगरका अवशेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रहा हे । इस खेंडइर हुए नगरकी विशेषता देखिये | 
बड़ी-बड़ी चौड़ी गलियाँ बड़े-बड़े प्रासाद, प्रत्येक घरमे 
SIAR, कूप इत्यादि व्यवस्था क्या हमारी समृद्धिकी, 
हमारे ऐश्वयेकी परिचायक नहीं हैं? यह नगर ( हम नहीं 
कहते ) इन्हीं पाश्चात््योंके मतके अनुसार विक्रमसे, उस महान्‌ 
था प्रातःस्मरणीय शकारि यिक्रमादित्यके समयसे, तीन 
जार वर्ष अर्थात्‌ आजसे लगभग पाँच हजार वर्षके भी पूर्वका 
है। आजसे पाँच हजार बर्ष पूर्व हम इतने वैभवशाली थे ! मै 
'पूछता हूँ; क्या यह हमारी संस्कृतिक प्राचीनताका पर्याप्त प्रमाण 
नहीं ! मैं पूछता हूँ-क्या आज ऐसी कोई भी संस्कृति जीवित है, 
जो इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती है ! मैं दावेके साथ 
कहता हूँ कि आज हमारी. संस्कृतिकी प्राचीनतासे टक्कर 
छेनेवाली कोई भी संस्कृति जीवित नहीं है। केवळ एक 
हमारी ही यह संस्कृति है, जो विद्यमान. हे | इसका क्या 
कारण है ! क्‍या यही बात हमारी मृत्युज्जयताको प्रमाणित 
Tel करती १ इतिहासके S उलटिये तो आपको एक प्राचीन 
संस्कृतिका परिचय मिलेगा--मिलक्री संस्कृति | मिल देशकी 
वह सामर्थ्यंशालिनी संस्कृति प्राचीन संस्कृतियोमेंसे मानी 
खाती है। कहाँ दै वह संस्कृति! क्या इस बड़े भारी 
USK एक भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराको लेकर 
जीवित दै ? क्या एक मी व्यक्ति ऐसा है, जो प्राचीन Pra 
'देशर्मे व्यवहारमै लायी जानेवाली भाषाको अपनी भाषा 
'कहनेका, बोलनेका, व्यवहारमें छानेका प्रमाण दे सकता दै! 
ag मिट गयी, नष्ट हो गयी; आज उस संस्कृतिका एक भी 
वंशज इतने विशाल पृथ्वीतलपर जीवित नहीं है। इसके 
“विपरीत है हमारी स्थिति । सबसे प्राचीन होते 'हुए भी 
'इमारी संस्कृतिकी परम्परा अखण्डरूपसे चळ रही है।: 


` अत्यन्त प्राचीन काळमें जो भाषा हमारे आदिपुरुषक्री वाणीके - 


रूपमै प्रवाहित हुई, उस देववाणी “संस्कृत? का व्यवहार हमारे 
'अतिदिनके व्यवहारमें होता है । हम उसी प्रकार सन्ध्या-वन्दन 
करते हैं। हमारे नित्यके व्यवहारमें, विवाहोपनयनादि 
- संस्कारोंकी वही कर्मकाण्ड-पद्धति जीवित है, जिसे हमारे 
. “चैदकालीन पूर्वज उपयोगमें छाते थे | मैं पूछता हुँ, है कोई 
जो मिकी प्राचीन भाषाको अपने जीवनमें प्रधान खान 
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s सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


. अपने देश लोट गया । दूसरा आघात हुआ प्राह 


«शक्तिको नाकों चने चबवाये | 


देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको | 
अभिमान करता हो १ दीपको i |: 
तीन महान्‌ आघात 

हमारी संस्कृतिने सचमुच ही uua विजय 
न जाने इसपर कितने आघात हुए; परंतु यह इभ 
अचल रही) अटळ रही । इन STAT सबसे बह M 
आघात gU | पहला हुआ सिकंदर ( अदी 1 
द्वारा | उसका षडयन्त्र कितना विकट था, यह इ 
विद्यार्थियोंसे छिपा नहीं है | उसने हमारी data. 
नाश करनेका तथा यवन-संस्कृतिको विश्व ३* 
बनानेका प्रण किया था। परंतु एक aR aal 
ली | उस महापुरुषका नाम था कौटिल्य, amy)! 
ऋषिस्वरूप ब्राह्मणने चन्द्रगुसके समान t 
निर्माण किया और गरीब विचारा अलीकचन्द्र (अलेक् 
अपना बोरिया-बँधना लेकर सिंधुके उस तीरपर आँ का. 


गो-ब्राह्मण-प्रतिपाठक महाराज विक्रमादित्यके स्न 
महाप्रतापी रणद्यूर खूब लंबे-चोड़े डील-डोलवाले बढा 
दाकोने आर्यावर्तको आत्मसात्‌ करनेकी ठानकर GU: 
पवित्र मातृभूमिकी खतन्त्रतापर आक्रमण कर दिया। | 
उस समय भी एक ब्राह्मणने जनताकी नस-नसमें आग 
वीर विक्रमके नाममें कलङ्क नहीं लगने दिया। s 
था--कालिदास | कविकुलसूर्य कालिदासका US 
देखिये, वह क्या था ! ब्राह्मतेज और क्षात्रबळने MU 
बार बर्बरताको करारी हार दी | उसी प्रतापीके नाहे | 
यह संवत्‌ चला आ रहा है | आज भी हम प्रक “|| 
कृत्यके आरम्भमें उस वीर विक्रमका नाम सादरे | 
भी उसी प्रकार अपनी मातृसूमिकी सेवा करनेमें सम | 
आघात हुआ मुसल्मानोंके द्वारा। उस समय मी एक 
इस भारत-भूमिकी रक्षा की । उस प्रातबन्दनीय | 
को कौन नहीं जानता! उस मह्दान्‌ आत्मनेए | 
निर्माण किया--जिनका नाम है छत्रपति ता 1 
क्षत्रियकुलावतंस छत्रपतिने फिर एक बार || 


सर्वाधिक कुटिल आघात or, | 

कौन-सी ऐसी संस्कृति हैः जो ऐे दब 
सम्मुख अपनी प्राचीनताको अमर Se wifi. 
है! इतना ही नही, एक और मी पपन | 


| ccc दा हारी रव पित याक. stor मर ae —- इस पवित्र भूमि- 
जो यदि सफल रखनेवाला एक भी न दिखायी देता। वह 
a हुआ अंग्रेज दारा | आपने विषकन्याका वर्णन 
प्रबल हुम होगा | जिस प्रकार अफीमची लोग योड़ी- 
| cule प्रारम्मकर बहुत अधिक मात्रामें अफीम खानेका 
al करते हैं, उसी प्रकार--उसी प्रणालीसे विषकन्या 
d जाती यी । बाळपनसे उसे थोड़े-थोड़े परिमाणमें 

| विष खिलाया जाता था और धीरे-धीरे उसका प्रमाण बढ़ाया 
| आता था | पर्याप्त समंयके बाद उस कन्याके सारे शरीरमें इस 
| द्वार विष व्याप्त हो जाता था कि यदि मनुष्य "DE 
| auc उसके नखसे खरोंच छगकर उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पर्क हो जाता था तो वह मनुष्य या पञ्च तत्काल 

| बिषबाधासे मर जाता था । अंग्रेजोंने भी अंग्रेजी शिक्षाका 


| Rea समाजकी रग-रगमें यह विष व्याप्त हो गया और 
आज हम ही अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड़ काटने- 
| बाही कुल्हाड़ीका बेंट बन गये । . हमने उन्हीके वचर्नोको 
| दोहना प्रारम्भ कर दिया | देखिये न १ उन्होंने कहा और 
|| मे मान लिया कि हम “यहाँके नहीं हैं, हम बाहरसे आये 
| KP चल्यि, झगड़ा ही मिट गया | जब इम भी 
| वाहते आये हैं तो फिर क्‍यों इम इस भूमिके लिये दूसरेसे 
| WW मोल छे! परंतु हमने कभी यह विचार नहीं किया 


m प्राचीनतम मन्थ हमारे वेदोंमें इसका कहीं तो उल्लेख 
D UR वह ससनद प्रदेश है; जिसमें सरखतीका पुण्य- 
| 03 है और जहाँसे आर्योने समस्त संसारमें 
| सरो = a किये और «du सभ्यताका 
n जिन्होंने = बे मनुष्यताका सम्मान करें | आज वे 
) i Lag  फणरूपर्मे बुद्धिका बीज लिया, हमसे 
EN EM ES 
अभिमान अपनी इस मातृभूमिका 
baa विचार करने छगते हैं कि यथार्थमें हमें 
छा ही नहीं, महाका राष्ट्रिय नहीं कहना चाहिये। 
sd हमारे ऊपर इतना अधिक 


0024 
परमाव MM 


pe a मौ खजाका अनुभव करते हैं | न जाने वह 
` 0 जब हम अपने अंदर हिंदुत्वका 


० Bo ३७... 


| प्रचार सारे समाजकी नस-नसमें यह विष फेला दिया | 


| कियदि इम बाहरसे आये हुए होते तो हमारे ही नही, प्रत्युत, 


. इस ध्वजके पीछे जो हमारी 


# मारो UIS सस्कृति + 


२३३ 
= 4° 
अभिमानः भरकर भारतके राजकरणमे भाग लेंगे | 

कहनेका तात्पर्य यह कि हमारी संस्कृति इतने 
प्रबळ आक्रमणोंके विरुद्ध संघर्षमय जीवन बिताकर 
अबतक जीवित दै, इसका एकमात्र कारण इसकी मृत्युज्षयता 
दै | इस मृद्युञ्जयताकी प्राप्ति हमें केवल हमारे ही ब्राह्म- 
तेज तथा क्षात्रबलके द्वारा हुई है। इसी ade तथा 
क्षानवलके कारण हमारी इस संस्कृतिको) राष्ट्रको, भूमिको 
यह गोरब नसीब हुआ । हमारी समृद्धि देखकरं देवता भी - 
यहाँ जन्म लेनेके fet तरसते थे। देव्रलोकसे देवताओंके 
मत्यलोकमें आनेकी कल्पना लोगोंको जरा विचित्र मालूम | 
होती है; परंतु इसमें कुछ असत्य नहीं | क्योंकि देवलोक तो 
भोगभूमि है। वहाँ किये हुए पुण्यका कोई फल नहीं । 
इसीलिये मोक्षकी इच्छा. करनेवाले देवताओंके इस मर्त्यलोकमे, 
इस कर्मभूमिपर अवतार Sat बात विचारसंगत तथा तर्कसंगत 
€ यहाँ जो कुछ भी किया जातां दै, उसका फल अवश्य 
मिलता है | परंतु इतना बड़ा यह विश्व है; फिर भी देवताओं- 
की इच्छा यहाँ भारतमें जन्म ढेनेकी क्यों होती थी ! वह 
केवल यहाँकी आध्यात्मिक सुख-समृद्धि देखकर ही | 

| तेजःपुझका प्रतीक ध्वज | 

इतना समृद्धिशाली हमारा देश था; परंतु आज"! आज. . 
हमारी स्थिति अत्यन्त हीन दै | इस हीन खितिसे निकलनेका 
केवळ एक ही मागं है | ae दै-अपनी संस्कृतिको 


~— 


` पुनः गौरवंशाढी बनानेका दृढ़ निश्चय लेकर समस्त हिंदू- 


समाजको सुसंघटित करना | यह तभी हो सकता दै, जब हमारी 
संस्कृति, हमारी परम्पराका हमें हर समय ध्यान रहे | इसीके 
लिये हमने अपना यह पुरातन “भगवा ध्वज? अपनाया है । 
इसे देखते ही हमें अपने पूर्व गौरवका ध्यान हो आता दै। 
अपनी परम्पराका आँखोंके सम्मुख चित्र उपस्थित हो जाता 
है। इसी झंडेके नीचे हुए असंख्य बलिदानोंका स्मरण हो 
आता है, जिनके कारण आज इम अपनेको हिंदूके स्पर्म 


जीवित देखते हैं। यह ध्वज इमारे हिंदू-राष्ट्रकी आशाओं-- 


आकांक्षाओं) इतना ही नहीं; वरं समख हिंदू-राष्ट्रक तेज़ 
पुख प्रतीक है । यह हमारा है, इम इतके हैं। इसीके कारण 
हम इम हैं | अतः इसका सम्मान-रक्षण हमारे जीवनका आद्य 
कर्तव्य है--यह बात प्रत्येक हिंदूके मनमें जागरित fee तथा 
संस्कृतिका अमूर्त गौरव छिपा 
है, उत मूर्त सरूप -देनेमे वह कार्यशीळ हो । यही जगदीश 


से प्रार्थना दै । 
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सभ्यता और संस्कृति-एक गप्रदृष्टि 
z ( ढेखक- -खामीजी श्रीसत्यदेवजी परिब्राजक ) 


सन्‌ १९३९ fo के मई मासकी बात है। में 
' जर्मनीके प्रसिद्ध नगर म्यूनिचके एक होटल्में ठहरा हुआ था। 
.हिटलर महानका आज साढ़े आठ बजे सबेरे “रेडियोपर भाषण 
होनेवाला था । होटल्के समी अतिथि बड़ी उत्सुकतासे उस 
भाषणको सुननेके लिये, होटलके बड़े हाल्में, एकत्रित हो रहे 
थे । मैं भी अपने मित्र डाक्टर हासके साथ उस कमरेमें जाकर 
कुर्सीपर de गया | ठीक आठ बजे रेडियो महाशयने व्याख्यान- 
की. सूचना दी और जर्मनीके शेरने दहाड़ना शुरू किया-- 
“हमारे UG हमपर qut युद्धकी विभीषिका ळा रहे हैं । 
जर्मन जाति युद्ध नहीं चाहती, लेकिन दुश्मन हमें जबरदस्ती 
छड़ाईमें घसीट रहे हैं । आठ करोड़ जर्मन प्रजा संगठित 
अवस्थामे है। वह युद्धसे बिल्कुल नहीं डरती; किंतु यदि 
हमारे शत्रुओने हमपर युद्ध थोप दिया तो यूरोपीय सम्यता- 
संस्कृति विनाशके गढ़ेमें चली जायगी । हम. जर्मनलोग 
सुसम्य और सुसंस्कृत हैं.। इस भयङ्कर qud हमारी सबसे 
. अधिक हानि होगी | क्योंकि जर्मन जाति ही यूरोपकी सभ्यता 
ओर संस्कृतिको उत्कर्षकी ओर छे जा सकती है; इसलिये यह 
युद्ध यूरोपकी सम्यता और संस्कृतिके विनाशका कारण होगा 
और पूर्वके जंगली कम्युनिष्ट emp लोग सुशिक्षित यूरोपको 
दबा लेंगे |? | 
“सभ्यता और संस्कृति इन शब्दोंने मुझे पकड़ लिया 
और मेरा मस्तिष्क इन शब्दोंकी महत्तापर विचार करने लगा। 
प्रायः हमारे पढ़े-छिखे लोग इन दो गन्दाँको पर्यायवाची 
समझकर इनका व्यवहार बोळ्चांल तथा व्याख्यानोमें कर 
Ba हैं; परंतु इन दोनोमें आकाश-पातालका अन्तर हे | इस 
लेखमें मैं इन्हीं दो शब्दोंपर गप्र-दृष्टि डालनेका प्रयत्न 
करूँगा । XE 
जब हम यह कहते हैं कि जर्मन जाति सम्य है, तो इसका 
अर्थ यह है कि वह जाति अपने दैनिक जीवनमै सुधरे हुए 
साधनोंका व्यवहार करती है। अर्थात्‌ शारीरिक आवश्यकताओं- 
की पूर्तिके RA उसके पास आधुनिक वैज्ञानिक साधन हैं और 
वह सदा इस बातके लिये प्रयत्नशील रहती है कि शरीरको 
अधिक-से-अधिक सुख ओर मजा मिळे | अमरीकन लोग बड़े 
सभ्य हैं; क्योंकि वे बिजलीसे खाना बनाते हैं और ट्रैक्ट्रोद्वारा 
` खेती करते हैं | उनके यहाँ इक्के-तॉंगे-जेसी कोई सवारी नहीं, 
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. मोटरकार है । जो जातियाँ आज वैज्ञानिक my 


` ध्तसहुत? भी है; किंतु वह सम्यताके पीछे-पीछे sni 
. बनकर चल्ती है। वे सुन्दर चित्र बनवायेंगे, कमा 


' उनका सारा प्रयास रहता हैं । उनकी इतति बित 


का मार्ग | सम्यता है अपरा विद्या और eet | 


और उनकी आबादीके अत्येक चौथे च्यतत 


करती हुई अपने जीवन-स्तरको ऊँचा उठाती चढ wl 
वे जातियाँ सम्य कहलाती हैं | अंग्रेजी भाषामै E 
‘Civilization’ शब्दका व्यवहार. किया जात है 
जातियोंकी जीवन-आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती adi 
बढ़ती रहेंगी; क्योंकि इनका मुँह सम्यताकी ओर । | 
प्राकृतिक पदार्थों तथा भोगोंके अंदर ही सुख-शातित्र ह 
करती हैं, जिनका कहीं अन्त ही नहीं है | 

इन जातियोंके पास संस्कृति अर्थात्‌ Cult] 


उत्साहित करेंगे, कवियोंको पुरस्कार देंगे और Sur 
भवन बनाकर उसमें निवास करेंगे; अपनी बोल्या ह| 
तथा दूकानोंमें उनकी भाषा मिष्ट और शिष्ट होगी | हे 
सबका मुख्य लक्ष्य होगा सम्यताके खुदा 'घन' di 
करना और quu जेबोमेसे पेसा निकालना || 
शब्दोमे वे सुसंस्कृत अवश्य हैं; किंतु अपनी पम्यतभ 
बढ़ानेके ल्यि--प्राकृतिक सुखोंका मज़ा ढे, 


कारण वे सभी जातियोंकों अपनी उस छोर al | 
कचे मालकी खोजमें एथ्वीको रद' डाळते (T 
बेचनेके लिये सब्‌ प्रकारके दाँव-पेच, e | 
€ | यहाँतक कि.युद्धके रोर नरकसे मी नही ब. 

अब आइये संस्इतिकी ओर, जिसपर | 
पूर्णरूपसे निर्भर दै। संस्कृति दै आत्माकी वर्क / | 
उत्थानका fag, आत्मिक उत्कर्षकी सीढ़ी | 
यदि हमें इन दो शब्दोंका लक्षण अंग्रेजी 
करना पड़े तो इम उसे इस प्रकार करेगे 

Civilization is an 
flesh, while culture is the र | t 
of soul. aet 
अर्थात्‌ सम्यता- शरीरके मनोविकारोकी १९ 


कि संस्कृति आत्माके अंभ्युत्थानकी 


ani] 


Esusl nel अन्तर्मुखी करके उसके सात्त्विक गुणोंको 
कृति d quer जातियोंने संस्कृतिको सभ्यताकी 
ye कती ६ हे; इसी कारण उनके यहाँ रोटीकी छीना- 
| दती बना T विषमता और राष्ट्रिय अग्यान्तिका बाजार 
| ही, T ओर हडतालका जोर दै । अमरीका-जैसे 
j| «et! pagi बेकारी मुँह बाये खड़ी है । इसका कारण 
| , है कि अमेरिकन ag लोगोने अपनी संस्क्कतिको सभ्यता- 
| s चेरी बना डाला है | यदि बहाँके लोग सभ्यताको संस्कृति- 
| | a सबका बनाते तो उनकी सामाजिक विषमता दूर हो जाती | 
| p आवश्यकताऔंकी वृद्धि न सताती और न धनी लोग ही 
| ined बीमारीसे असित होते | यह जो व्यापारयुगका बुखार 
| हलाको सता रहा है? वह केवल इसलिये कि सभ्य जातियोंने 
| अपनी आत्माको पहचाननेके बजाय इन्द्रियसुखाँको प्रधानता 
॥ देकर अपनी आवश्यकताओंकों इतना अधिक बढ़ा लिया है 
| कि मानव-जीवनकी स्वाभाविकता ही नष्ट हो गयी है । इसी 
५, कारण पाश्चात्य जातियोंमें जीवनकी होड़ने भयंकर रूप धारण 


j कर लिया है | “ 
हम आये हैं इस संसारमें सत्य ज्ञानकी प्रासिके लिये; 


१ Tene लिये; मृत्युकी घुंडी समझनेके लिये, आकादाके 


| करोड नुक्षत्रोकी, जीवनचर्याका ज्ञान करनेके लिये और 


| समुद्रको तहमें छिपे हुए खजानेके अन्वेषणके लिये | हमारा 
॥ गन इतना कम है, हमारी आँखें इतना कम . देखती हैं, 
साधन इतना कम हमारी सहायता कर सकते हैं-- 
Ex पब सोचकर इम अपनी अज्ञानतापर sity बहाने 

। राखो वासे मानवने अबतक यह वात नहीं जानी 


) हुम 
(à मृत्युका भीषण दृश्य देखते हँ, किंतु फिर भी धनसंग्रह- 


Rana रा पिण्ड नहीं छूटता | लाखों मनुष्य ऐसे 
i ग भ बुशानेके लिये अस्वाभाविक ढंगसे जीवन 
के प्रई S हम व्यापार-युगके स्थानपर ज्ञान- 
UN uh तो संसारका प्रत्येक स्री-पुरुष अपने 
| कला और = बिद्या प्राकर सत्य ज्ञानी खोज 
| Se as शारा मानवसमाज रोटीकी छीना-झपटीसे 
Br “Beni fencer mea देख पर यो SPHERE अपना अंश देता | पर शोक ! 
निरन्तर बृद्धिने मानवको दानव बना दिया 


& क्षम्यता और लस्छृति-णक ques ३ 


| ह. thao VOTER है, जब कि - है. और उसे चौबीसों. घंटे पेट भरनी ही चिन्ता लगी 


| QW ब्रह्मण्डके रहस्योंको समझनेके लिये, अपने आपको : 


d W ps बाद मनुष्य कहाँ जाता दै, किस तरह “जाता है, . 
| रास्तेसे जाता है। अपनी आँखोंके सामने प्रतिदिन . 


२३५ 


रहती है । आज हम सुशिक्षित पञ बन गये हैं, जो अपनी 
fete अधिक-से-अधिक मक्कारी, अधिक से अधिक 
बनावटीपन ERN NUTS 
पैसा बटोरनेमें लगे हुए हैं। यह सब इसील्यि है कि हमने 
अपनी संस्कृतिको तुच्छ खार्थ-सिद्धिका साधन बना लिया है | 
हमें यह बात भली प्रकार जान छेनी चाहिये कि 
सभ्यताका शारीरिक आवश्यकताओंके साथ सम्बन्ध है और 
संस्कृतिका आत्माके सात्त्विक गुणोंके साथ | जितना ही हमारी 
सभ्यता हमें सात्त्विक बनानेमें सहायक बनेगी, उतने ही हम 
संस्कृतिके क्षेत्रमै आगे पग बढायँगे । हमें जाना दै आत्मिक 
उत्कषंकी ओर, जिसमें भौतिक आवश्यकताओंकी कमीका 
होना प्रधान साधन है | आवश्यकताओंकी कमी ही समाजकी 
विषमताको दूर कर सकती.है और यही.मानव-समाजमें शान्तिकी 
स्थापना कर सकती है | सादा जीवन और उच्च विचार . 
हमारा लक्ष्य होना चाहिये, तभी प्राकृतिक भोगोंका न्यायपूर्वक 
बटवारा मानव-समाजमें किया जा सकता है । जितना ही 
अधिक हम सम्यताकी ओर जायँँगे, उतना ही हममें अशान्ति 
घर कर लेगी और हम सदा बेचैन रहकर जीवन व्यतीत 
करेंगे | यूरोपके दो महासमर केवल इसील्यि लडे गये कि 
यूरोपकी उन्नत जातियाँ अपना पक्का माल एझियार्मे खपाना 
चाहती at | उनका आपसका व्यापारिक ईर्ष्या-द्वेष भीषण युद्धका 
कारण बन गया | जब कारखानोर्मे जरूरतसे ज्यादा माळ 
तैयार हो जाता है और कारखाने बंद होने लगते हैं; तब उन 
कारखानोंके स्वामी अपनी खार्थसिद्धिके RA राष्ट्रको आपसमें 
लंड्वानेका षडयन्त्र रते हैं; ताकि मजदूर लोग बेकार न i 
और उनका घन तथा कारखाने बराबर उत्पादक बने रहें | 
यह सब अत्याचार और भीषणता सम्यताकी बृद्धि करनेसे ही 
उत्पन्न होती है। विज्ञान-जैसा SRT वरदान मानवसमाजके 
लिये भीषण अभिशापका रूप धारण कर लेता और इसके . 
आचार्य संसारपर स्वर्गकी रचना करनेके बजाय नरकके दृश्य 
उपस्थित कर देते हैं | | 
इन्हीं सब बार्तोको घ्यानमें रखकर प्राचीन कालके ऋषि: 
मुनिरयौने मनुष्यको शरीरके मोहसे छूटनेकी, शिक्षा दी हर 
उसे यह सिखळाया-_'. शरीर नहीं कै/ आत्मा है । at 
बहक शिक्षाका यहींसे मारम्म होता है । क्योंकि लाख 
वर्षोंकी शरीरकी ममता और प्राकृतिक सुखोपमोगकी इच्छा 


YI 
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मानवकी अस्थियोके अणु-अणुमे रमी हुई दै । पश्चयोनियोमे 
उसमें बुद्धि या त्केका अभाव था, इस कारण - सीमामें 

रहकर शारीरिक सुख भोग लेता था। अब मानव-देह पाकर 
यदि उसका वही दृष्टिकोण रहे तो अपनी बुद्धि-विद्याके 
बलसे वह कैसा अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है, इसका भयंकर 
चित्र--जीते-जागते उदाहरण--हम उन नरपिशाचोमें देख 


सकते हैं, जिन्होंने पंजाब-हत्याकाण्डके समय निरपराध 


आबादीपर असंख्य जुल्म ढाये ये ! हमारे पूर्वज यह जानते 
थे कि शिक्षाका महान्‌ उद्देश्य पशुयोनियोंके बीभत्स संस्काराँको 
मिटाकर इस नर-पशुको सच्चा मानव बनाना' है ओर 
मानवताकी ओर बढ़ना ही संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य है | वह 
मानवता अपनी खार्थसिद्धिके लिये नहीं बल्कि विश्वमैत्रीका 
सन्देश देनेवाली होनी चाहिये | यह तभी हो सकेगा, जब 
'हमारा दृष्टिकोण शारीरिक न होकर आत्मिक हो जायगा। इसी- 
लिये हमारी प्राचीन कालकी शिक्षा संस्कृतिको मुख्य रखकर 
. दी जाती थी। ub जूता नहीं) सिरपर टोपी नहीं) 
केवळ एकवस््रधारी आदर्श विद्वान्‌ पुरुष चारों ओर घूमकर 


अध्यात्मवादका सन्देश सुनाते थे । ऐसे सात्त्विक पुरुष 


“अमृतकी वर्षा करते हुए मनोविकारोसे सन्तस जनताको शान्ति 
` प्रदान करते थे और देशके बच्चे उन्हें अपना आदश मानकर 
उनके पद-चिह्णोपर चलनेका प्रयत्न करते थे। संस्कृत-साहित्य 
समाजकी इसी विषमताको दूर करनेके लिये स्थितप्रज्ञ बननेका 
उपदेश बार-बार देता है और यह कंहता है--'दुईको निकाल 


ASICS c 


तमसोमा ज्योतिर्गमय 


प्रदीप यह बुझे नहीं। 
. घोर, अन्धकारमें, 
वेगमय बयारसे; 
यामिनी-विभीषिका, 

- प्रळय-काण्ड-भूमिकां; . 

अग्नि-गीत गा रही, 

र | aw हैं. ढहा रहीं; 
- परन्तु मुक्ति-द्वारका, अमन्द ज्योति-घारका; 


a) 
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` ॐ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


` संस्कृतिकी सहायक होनी चाहिये, तभी हम प्राकृतिक पु 


दे, तू दुईको निकाल दे यदी व्यनि उन ह 5 दे।? यही ध्वनि उन सित 
ओतप्रोत हो रही दै। यही उनके संगीतमें 

यही उनकी कलामें प्रदर्शित होती है | जबतक a 
बने रहे, तबतक उनकी चतुर्मुखी उन्नति qa T 
वे प्रत्येक. विभागमे अमर .साहित्यकी रचना कर à à 
जबसे हमने वह मार्ग छोड़ दिया, हभारी हि à 
हो गयी, तबसे हमारे धार्मिक क्षेत्रमें भी पशुताने घर nil 
और हम सात्विक गुर्णोको बिक्रीके पदार्थ बनाकर उने RE 
घन-सञ्चय करने लगे । वहींसे हमारे पतनका gai 
इतिहास चलता दै | B 
सम्बन्ध है | शरीरके बिना आत्मा अपनी ufi 7: 
नहीं कर सकता । उत्कृष्ट संस्कृतिके लोग अपनी wg 
दवारा अपने सात्त्विक गुणोंका परिचय देते हैं । वे अपे ह|" 
ताले नहीं लगाते, चोरी नामकी किसी बुराईको वे जाते 
व्यभिचार और बलात्कारका कोई चिह्न उनके यहाँ hel 
नहीं देता । उनकी भाषा अत्यन्त मधुर और न|. 
पारस्परिक व्यवहार सत्यतासे परिपूर्ण रहता है । चै 


E 
यूनानी यात्रियोंने अपनी यात्रा-कथाओंमें ऐसे ही छ; 


; और सुसंस्कृत भारतीय समाजका वर्णन किया हे, बर्ष ५ 


और भुखमरीका नामोनिशानतक नहीं था। हमारी 


न्यायपूर्वक उपभोग करते हुए इस संसारको eni बना ei 


. प्रदीप ug बुझे नहीं । 
प्रदीपके, 
शक्ति-मय प्रदीपके; 
अखण्ड ` श्ञानदीसिसे” 
अमत्य-वर्ति-नीतिसेः ` 
gu e : 
काम्ति-स्निग्ध al at 
असत-प्रमाद नाशका, REST | 


EL EN M Nr 


ज्योतिमय 


| प्रमुद्धारा प्रकाशित स्थावर एवं जङ्गम सुष्टिमे 
a उच्च खान दै । प्राणघारियोमें मानवता श्रेष्ठ 
, वेदर्मे मानवमात्रको “अमृतस्य पुत्राः 
न किया गया है। मानवकी यह 
ता उसकी श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्पराके हेतु प्रभु-प्रदत्त 
|n आधारित दै । मानव ही इस विशाल विश्वमे 
pas आचार और विचार धारण करनेकी सामर्थ्यसे 
॥गुक्त है। यही मानवोपाित , श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्परा 
| मयता और संस्कृतिकी उपादान हो जाती है | श्रेष्ठ आचार- 
| एमराते संस्कृतिका और Su विचार-परम्परासे सभ्यताका 
iL होता है । 
२-आचार और विचारका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
अतः इनकी परम्पराके रूपमै उपलब्ध संस्कृति और सम्यताका 
भी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। सच तो यह है कि “संस्कृति? 
और.सम्यता? शब्द परस्पर इतने सम्बद्ध और dae हैं कि 


—- यर” 


— 


| इन दोनोंका प्रायः एक ही अर्थमें व्यवहार होने र्गा है । 


{र पिर भी इनमें अन्तर है, यद्यपि वह परम्पराभूत 
| UH कारण अत्यन्त सूक्ष्म है । संस्कृति ( सम्‌+कृति ) 
| Seit कृति शब्द इस अन्तरको स्पष्ट बता रहा है। कृति 

Wa सहारा. लेकर हम «संस्कृति? को निर्भीक होकर “सदा- 


अनुप्राणित = “सभा? 
दक्ष ( साधु ) पुरुषको “सभ्य? कहा जाता 
; ही 'सम्यताः कहलाता हे | यद्यपि सम्यता- 
ह; "WR 82-14 wat- - 
२: संखे RUE. E TE 
ces अनया इति संस्कृति: अर्थात्‌ सदाचार: । 
ह = २. Ser वेदाः? 
॥ à १. सह भाति a प्रथमो Ws: w 
| re (शष) 


1कहते हैं। समामे 
X | सम्यका भाव 


WR सकते हैं। जहाँ संस्कृति-शब्दकी व्याख्या “आचार? - 


_ सभी देशोंके सभी 


| सस्कृति और सभ्यता 


T लेख़क--मो० . श्रीदशरथजी ओत्रिय, एम्‌० ८०, साहित्याचाये, विद्याभूषण ) 


शब्दकी व्याख्या कर्म ( आचार )-परक भी की -जा सकती 
है, तथापि कर्मपरक व्याख्या भी विचार ( भाव ) का सर्वथा 
बहिष्कार नहीं कर देती | वासतवमें सभ्यता-शब्दकी विचार- 
परक व्याख्या ही अत्यन्त समीचीन है | 

` ३-हाँ तो, श्रेष्ठ आचार-परम्परांसे संस्कृतिका और श्रेष्ठ 
विचार-परम्परासे सम्यताका सुजन होता है। इस श्रेष्ठ आचार- 
विचार-परम्पराको पाश्चात्य विद्वान्‌ प्राकृतिक नियमेकि अनुसार 
सतत विकासमान मानकर प्राचीन परम्पराओंकों Pa कोटिमें 
फेंक देते हैं | परंतु आर्य हिंदू अखिल-घर्ममूलक अपौरुषेय . | 
वेदको इस श्रेष्ठ परम्पराका आदिखोत मानता एवं जानता | 
इसीलिये वह प्राचीनतम परम्पराओंको. बड़े आदरकी दृष्टिसे 
देखता है । यही कारण है कि आज भी प्राचीनतम वैदिक 


` परम्पराओँमें उसकी ममता अक्षुण्ण है; आज मी वह सम्पूर्ण 


मानवजातिके मध्य ऐतिहासिक दृष्टिसे अपनेको अत्यन्त गौरव 
और महत्त्वका पात्र समझता है; और उन्हीं परंग्पराओको 
मूलरूपमें अपनी सभ्यता और संस्कृति समझता है | उसका 
आज भी दृढ़ विश्वास है कि मानवजातिका चरम अभ्युदय 
उन्हीं वेदविहित आचार-विचार-परम्पराओकी अपनानेसे हो 
सकेगा । आज भी वह समझता. है कि मानवकी सारी जटिल 
समस्याओंके हल वेदमै प्राप्त हो सकते हैं | तभी तो वह 


कहता है-- E 
‘aq वेदात्रसिङ'यति ।! | 
अर्थात्‌ (सभी वेदसे सिद्ध होता है |? -आज भी वह 

मनुस्मृतिका यह रोक स्मरण करते हुए आत्मगौरव अनुभव 

करता है-- aie | 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादगजन्मनः । | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ सवै एव जना झुवि॥ i: 
“इस मारतदेशमें उत्पन्न हुए वेदवित्‌ ब्राह्म 
SESS मनुष्य अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा 
ग्रहण करें ।? | 
४-इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद-विहित आचार 
बिचार-परम्परा ही 'दिंदू-संस्कृति और सम्यता कही और 
मानी जाती है। इसीसे eren बि जाती है। इसीसे cuürer हिंदू-सम्यता और 
१. सस्यख कर्म वां सग्यता। ` À 


5 वेदोऽखिलो 3 fat धर्ममूलम्‌ । ( Wo २ | R ) 


EE, ke CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३८ 


संस्कृतिका प्रधान लक्षण दै ।? वेदके निन्दकको मनु महाराज 
“नास्तिकः कहकर पुकारते है-“नाखिको वेदनिन्दकः | 
वेदको प्रमाण माननेवाला आर्य हिंदु वेद-विधायक परमपिता 
परमात्माको मी मानता है ।' वह परमपिता परमात्माको वेदका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषये मी तथा इस सृष्टिका आदि कारण भी 
मानता है। यही मान्यता हिंदू-सम्यता और संस्कृतिकी मौलिक 
बिशेषता है । यह मान्यता कोरा विश्वास नहीं है? अपितु 
ऋषियौके समाधिगत अनुभर्वे ओर व्युत्थानगत विचार-विमर्श 
( तर्कबुद्धि ) पर दृदतासे आधारित है | 
५-हिंदू-सम्थता और संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है. 
आत्मबाद । वेदमै तथा वेंदानुकूळ ग्रन्थोंमें इसको मिन्न-मित्र 


mata उल्लिखित किया गया है; यथा--समदृष्टि, एकत्व: 


* तथा समता इत्यादि | इसी आत्मवादको दार्शनिक पद्धतिमै 
(अद्वैतः कहा गया है | यद्यपि हिंदू-दर्शनमे द्वेत-सिद्धान्त मी 
' ` विविध रीतियोंसे पोषित हुआ है; तथापि द्वेत-सिद्धान्त तथा 
अद्वैत-सिद्धान्तम प्रतिफलित ताखिक निष्कर्ष एक ही है। 
मैं समझता हूँ कि मिन्न-मिन्न साम्प्रदायिक साधन-पद्धतियों- 


की समीचीनता सिद्ध करनेके लिय ही भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोकि: 


प्रतिपादनमें आचायोंने बौद्धिक भम किया है और इस श्रमसे 
अनेक छोटी-बड़ी समस्याओंके हल “भी मिले हैं; परंतु यह 
सभी श्रम केवल एक बात हमें सिद्धान्ततः बता सका है--- 
कि 'साप्नन अनेक होते हुए, मी. साध्य एक हो सकता है, 
एक स्थानतक पहुँचनेके अनेक मार्ग हो सकते हैं। 'साधनाना- 
मनेकता? ( लोकमान्य तिलक) | आत्मवादको किसी-न-किसी 
रूपमै सभी हिंदू-दर्शन मानते हैं । 
'६-डॉ तो, आखिक्य और आत्मवाद हिंदू-सम्यता और 
संस्कृतिके दो प्रधान स्तम्भ हैं। आस्तिक्य? के द्वारा हिंदुओने 
(Ria? ओर “स्व? का विश्छेषण करके चरमतत्त्वको माना 


और जाना तथा “आत्मवाद? के द्वारा उन्होंने विविधरूप | 
' इस fare विश्वको “मणिसून्न-न्यायसे? dee देखा और - ` 
समझा | 'आस्तिक्य” से उन्हें ज्ञान मिला था और आत्मवादसे 


१. ब्रह्माक्षरससुद्भवम्‌ .। (गीता ३। १५) ` 
२. वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः. ( गीता १५। १५ ) 
३. जन्माद्यस्य यतः | ( Ho qo १ । २) 


v. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ | 
( Fo ३१ | १८ ) - इत्यादि 
afna जगत्यां जगत्‌ | 


५० ईशा बास्यमिदं सर्वे 
Ee ( यजु० v» 4 १ )-- इत्यादि 
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"और अनुसन्धार्नेकि सूत्र 


उन्हें विज्ञान । शान और विज्ञान dum. 2 
“कला? का. विकास किया था । सम्पूर्ण m fp S 
कलाओंका 4S ew वेदमें उपलब्ध हे आज ^ 
यह विचार अडिग है। क्योंकि आधुनिकता : 
उन्हं किसी-न-किसी ES T 
बराबर मिले और मिल रहे है । ऐसा किसी भी अन; 
और सम्यताके प्राचीन म्रन्थोमे नहीं मिल्ता। — 
७-आज प्रायः सभी देशोंके विद्वान्‌ यह mà 5 
ऋग्वेद सम्पूर्ण ज्ञात जगत्‌का प्राचीनतम रेल 
वे अब यह समी मानने ठगे हैं कि ऋग्वेद फि 
और संस्कृतिका वर्णन मिळता है, वह qudd. 
है | फिर भी कुछ दुराग्रही पाश्चात्य पण्डित इहह 
अड़े हैं कि मिखदेशकी सभ्यता .और संस्कृति ane 
है । देखना यह है कि नवीनतम अनुसन्धानोकी कै “ 
वे अपने इस दुराग्रहरूप बालुका-दुर्गकी कवतकरकषा ने 
हिंदू तो आदिक्ाळसे अपनी सभ्यता और def 
तम मानता चला आया है और अब मी mul 
अपनी संस्कृति और सभ्यताको प्राचीनतम dis 
श्रेष्ठतम भी मानता है | उसका यह cq विश्वात शॉ 
नहीं हिला कि 'विश्व-प्रे ओर ५विश्व-शान्तिः a 
खप्न वैदिक सम्यता और संस्क्रतिकों अपनानेसे ए 
परिणत होगा। आज भी वैदिकसम्यता ओर 
डिण्डिम-घोपसे कह रही 8— 


X X X. | 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत* A 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यते १, 


(sie "| 
Mn FR न | 
१. हे-मानव ! इस विशाल परिन्‌ | | 


गति-विधि दै, उस सबपर परमेश्वरका नियन्त | 
जगत्‌ उस परमपिताका अपूर्व वरदान है । ) d | 
उपभोग कर ( इस वरदानपर सभीका समान | 
किसी अन्यके भागको मोगनेका लोम न रख! | 
x X aci P ॥ 

२. हर मनुष्यको चाहिये कि पूर्ण als 
sum जिये, कमै करते ge ही.जीनेकी V | 


4 


SOE 
भूतान्यात्मन्येवाचुपर्यति । 
Bs चात्मानं ततो न विज्ञुयुष्सते ॥ 

(age ४०। ६ ) 
भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 


a को मोड के झोक एकत्वमजुपश्यतः d 


("so ४० 1 9) 
X X I^ है X 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सवै च मयि पइयति। 
erg न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६। ३० ) 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽञ्चँन | 
मुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
ptr: ( गीता & 1 33) 
X X. X X 2 
- संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌ । 
देवा - आगं यथापूर्वे सं जानाना उपासते ॥ 
(9o १० 1 088183) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
` समानं मनः सह चित्तमेषास्‌ । 
: मन्त्रमभिमन्त्रये वः 
» . समानेन वो इविषा जुद्दोमि ॥ 
(To १०।१९१।३) 
समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति ॥ 
IS 
Re अन्य कोई नहीं, जिससे ऐ मानव ! तू कर्मके बन्धनमें 
l ७ 
E x xv cx 
ह लभ आत्मा ( अपने ) में और अपनेको 
J m he = मझता है, फिर ae किर्ससे शणा नहीं 
|| सता) को = भेमं करता है । जहाँ एकत्व ( आत्मोपमासे 
EQ दल 5 us नेवाळे विद्वानूके लिये सब प्राणी आत्मा दी 
Eo 
२. जो समे 
छथि 
` गालो a और उसके लिये मैं कमी नष्ट नहीं होता । 
BULLET Hk और सुखको जिसने समान समझ छिया, 
E x “पारा है अथवा मेरे मतमें भेष्ठ है ] 


n 


E E : > मनुष्यो मिळ जुछूकर प्रगति करो; मिळ-जुळकर 


« हिदू-संस्कछात और सभ्यता x 


-—— 


= (To १०। १९४ । ४) 


x X 
SÉ और मुझ ( इश्वर ) को सवमे देखता. 


२३९ 


€. ऊपरके उद्धरणोंसे यह समझना सरल होगा कि 


. आस्तिक्य और आत्मवांदके ऊपर टिकी हुई हिंदू-सम्यता और 


संस्कृतिके अन्तर्गत जिस. आस्तिक सवतः साम्य' का उपदेश 
हुआ है; उसके सामने आधुनिक '्साम्यवादःऋ एवं 


` “समाजवाद? तथा 'छोकवाद्‌?{के अन्तर्गत तथाकथित विविध 


प्रकारका केवल “आर्थिक emer कितना थोथा और अपूर्ण प्रतीत . 
होता है। इस आधुनिक आर्थिक साम्यमें मनुष्य और यन्त्र-मनुष्य- ` 
में अन्तर ही क्या रह जायगा--यह बिचारणीय है। फिर 
शान्ति और सुखका उद्देश्य ही क्या होगा ! आज आधुनिक 


“साम्यवाद, समाजवाद और लोकवादके नामपर जिस “साम्य? 


का राग अलापा जा रहा है, उसमें 'आस्तिक्य’का स्पर्श भी 
नहीं | इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्वप्रेमका 
कभी आविर्भाव होगा--हमें तो इसमें सन्देह ही है। यो तो 
TÈ दंस हाथ होते हैं?--ऐसा कहनेवाळेके मुखको भी 
कोई रोक नहीं सकता DX: E 

९. हिंदू आचार-परम्पराने “ठोकःको और हिंदू-विचार- 
परम्पराने “लोकेश्वर'को सदा सर्वोच्च स्थान दिया है। इन्हीं 
दोनों परम्पराओंके अनुसार हिंदू-संस्कृति ओर सभ्यता अबसे 
बहुत पहले ही इढ्‌ “आस्तिक लोकतन्त्र का निर्माण 
कर चुकी थी | यही कारण दै कि हिंदू-संस्कृति और सम्यतामें 


SS SRN 
बातचीत करो; मिळ-जुलकर विचार करो । तुम्हारे पूर्वज विद्वान्‌ 


मिल-जुलूकर विचार करते हुए ही अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सदा आचरण करते आये हैं। तुम सबके विचार, संघटन, मन , 
और चित्त समान हों । मैं ( ईश्वर ) तुम सबको बही समान 
उपदेश देता g और समान ओगाधिकारसे युक्त करता हूँ। 
तुम्दारा सबका अभिप्राय समान हो, हृदय समान हों) मन समान 
हो, जिससे तुम सब अच्छी प्रकार साथ-साथ रइ सको । 


२ कम्युनिइम ( Communism ) 
+ सोशुकिज्म (Socialism ) 
I डेमाक्रेसी ( Democracy ) 
` § आर्थिक समवितरण ( Equitable Distribution of 
Ith ) SN Me. 
d x मुखमस्तीति वक्तव्यं दशइस्ता इरीतकी--यह एक see 
कहावत दै | | ४ 
५ आस्तिक लोकतत्त्र--वष्द राज्य-व्यवसा, जिसमें शाल- 
विधिके अनुसार अभिषिक्त राजाको प्रजा देवता समझती थी। तथा 


राजा प्रजा-पाळनको अपना प्रधान कर्तव्य समझता un इसी कारण 


उसे epe भी कहा खता था । gem" कीमिये-- 
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इम पद-पदपर संस्कारों और यशोंका बोल-बीला, 
"enge और निःभेयसका समोवेश, थाले 


कर्म 


ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है और इसमें इस देशके 
निवासियाँका नाम “भारत? है। यथा-- 

य इमे रोदसी उभे अइमिन्द्रमतुष्वस्‌ | 

दिउवामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ 
z an (Mo 8 1 43 1 १२) 
- इसंका साधारण अर्थ“ आकाश) पृथ्वी दोनेकि मध्य 
अन्तरिक्षम स्थित इन्द्रकी मैंने स्तुति की दै | विश्वामित्रका 
किया हुआ स्तोत्र 'भारत जनःकी रक्षा करे या करता है |? 
गीतामे भी देझ-सम्बन्धसे अर्जुनको सम्बोधित करते हुए 
अनेक बार 'भारत या भरतर्षभ? कहा है । यथा-- 

“व्यक्तमध्यानि भारत”, “पश्याञ्चयोणि भरत”, 'जायन्ते 
विवृद्धे भरतषभ? 'ज्ञानी च भरतर्षभ”, td भवति भारत?, 


` “तज्निबश्नाति भारत”, 'रजः कर्मणि भारत ।? - 


यह महिमायुक्त .नाम उसी देशको दिया गया था; जो 
सबका “भरण? करता था। मानसकार महात्माजी भी कहते हैं--- 
बिस्व भरन पोषन कर जोई ५ ताकर नाम भरत अस होई ॥ 

अनन्तर “आर्यावर्त नाम हुआ । यहाँके निवासियोंमे 
कृषिके काममें श्रेष्ठता प्राप्त की | “ऋ? का अर्थ गति है और 
जो गतिशील, परमाथंकी ओर अग्रसर होता है, वह ऋषि है । 
ऋषिका अर्थ निर्मळ-बुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन्त्ररहस्य- 
दरष्टा पुरुष है | यहाँ अनेक ऋषि हुए, इसलिये यह देश 


बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता 


जासु राज “प्रिय प्रजा 
इसीको “रामराज्य? भी कहा गया हे । यथा-- 
. Lo देविक भौतिक 
t. सोलह संस्कार प्रसिद्ध हें । कहीं-कहीं Slate 


ait ज्ञानका समन्वय और विधानमें 
- संयोग पाते हैं । 
. संस्कृति ओर वेद 


( लेखक--श्रीरामछालूजी पहाड़ा ) 


और . 


` भी यहाँवाछोंकों “भारत? या “आर्य ages 


` ऐसा. परिवर्तन होता ही रहता है । इसे अपनी ळे 
. देखनेपर अभिप्राय 'ह्दीनताको दूर करनेवाहे' Gi 


संस्कारोंका ध्येय आत्मसूचना देकर जीवनको SU 
में ढालनेका दै | ब्रतोंका लक्ष्य ऋतु-अनुतार भ, 


MI" 


आर्यभूमि या आर्यावर्त कहछाया ।.वार-बार fy | 
बातके दोनेसे मनंपर प्रभाव पड़ जाता है | य 
संस्कार दै, जो अमिट बन जाता है | इतना पर 


होता है। जब देशकी सीमा छोटी हुई, तब e । 
(सिंधु? कहा। “सीमाको धोये? वह सिन्धु (सीमां षि 
इस कारण लाक्षणिक ढंगसे सिन्धुको समुद्र मी बाई 
हुआ | जो कुछ हो--इस नदीके सम्बन्धसे aah! 
के निवासियोंकों सिंधु अर्थात्‌ “हिंदू? कहना आरम |; 


(rat दुनोति दूरीकरोति यः सः )। हमको अब इ 
इष्टिसे या अर्थ ( अन्य-भाषा-भाषियोंके aii ति ह| 
क्या प्रयोजन | अस्तु | E 
` यदि प्राचीन ऋषिप्रणीत संस्कारोंको देखा स 
वे जीवनमै आनेवाडी हीनताको दूर केके आ 
हैं। इस देशमै चलाये हुए ब्रत, suo 
कार्य, मेळे, लोकव्यवहार आदि सबका अन्तर घेर 
हीनताको इटाकर' मनुष्याँको , आनन्दमय बर्ग | 


करते हुए दुःखनाशक योगको प्रास करना है |: j 
"EE NM A 


दुखारी । सो ay अवसि नरक अधिकारी ॥ 


तापा । राम राज नहि काइुहि AM at 


( 'देखिये-नारदपरिनाजकोपनिषद्‌ ) । यशोंके असंख्य प्रकार हैं. 
धर्माणि अथमान्यासनू ।' (Seo ३१। १६) | 


संस्कार भी बताये गये हैं तथा उनमें यशोंकी भी 
। हिंदुओंमें यश्ञोंकी सदा प्रधानता रही & aaa य v 


. २. यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स. धर्मः ॥ (afa १। १) 


३, सांख्ययोगौ प॒थग्बाकाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
४, इदं मे बरहम च क्षत्रं चोभे भियमसलुताम्‌ ॥ ( 


(गीता ५। ४) ` 


Wo ३२ । १६) 
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| E खिर रखनेके लिये मेले तथा बृहत्‌ 
| ger ( यथा कुम्भ आदिपर प्रयाग, नासिक) उज्जेनके 
| पेढे) किये गये । तीर्थोका ति 
| प्रचार करना. था । .लोग आकर पवित्राचारके कायोँको 
| देखकर अपने जीवन-सुधारकी शिक्षा ग्रहण करें आजकल 


| आये हैं । प्राचीन ऋषियोंके आश्रम रहते थे, जहाँ सब 
| उदादक परिश्रम करके जीबन व्यतीत करते थे | आ+श्रम= 
| पूणं भम; जिससे उन्नति और कल्याण हो । इस तरह वे 
! | खावलम्बी जीवनकी शिक्षाके केन्द्र थे | 


षयो qx दृष्टिके प्रमाणमें चारों वेद-संहिताओंके 
'अथ ओर इतिःकी ऋचाओंका कुछ विचार जनताके 
नार्य दिया जाता है- ` : 


eS अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवस्टत्विजस्‌ | 
होतारं रस्नधातमम्‌ | (21212) 


.... अग्नि घ्वनिसे अनेक अर्थोकी सम्भावना होती है । 
एमे छर लेकर विचार व्यक्त किया जाता है | ; 


(१ ) भौतिक रूपमे अनेक amit लायी जाती है। 

स्थान मुख्य होनेसे गाईपत्यश आहवनीय 
Its तीन रूप माने जाते हैं | गाईपत्य जो घरमै, 
| E यों या कला-कौशलके कार्योमि, दाक्षिणात्य जो 
i š मशानमें काम आती है | ऋषि भावना करता 


: सत्यफलको 
pin मू करनेवाला, उत्तम कार्योको संपादन करने- 
uc वस्तुओको धारण करनेमें समर्थ है | 
| "enne S Wt बडबानल और पृथ्वीके mf 
| | पाथं ह | यह भी पूर्वसे ही रक्खी दै 
° Slo ३१-- 


EI 


% संस्कृति और वेद * 


योजनाएँ की ow लोगोंको एकत्रितकर अपनी 
मुख्य ध्येय संस्कृतिका ` 


ET प्रायः भ्रष्टाचार एवं भिक्षाचारके केन्द्र बन ` 


स्तुति करता हुँ, जो आवश्यक कार्यके . 


यया - २४१ | 
॒ यी mos संन और सामने महै शन बढ़ने या संकलन ओर सामने प्रत्यक्ष मी है | शान बढानेमै सहायता करती ३. 
(oo? त है । शान 
वेदोंकी € लग गये कि इतने विशाल वेदका अध्ययन- और रमणीय पदार्थोको उत्पन्न करती है | Bus 
E i दो जायगा तथा ÅER विकृतिको ( ३ ) आध्यात्मिकरूपमें परमात्मा है, जो सब यर्शोका 
sar क | «रका हेत यह था कि STENT कर्ता-घर्ता दै और रकरूप मोक्षको देनेवाला है | 
| t s इतने वेद-शानका सिंचन लोगाँके wed (४ ) लोकिकरूपमें पुत्र या मित्र है, जो जीवनके 
MED RN नित्य कर्मके नियम दायको सँभालनेवाछा और सम्पत्तिको धारण करनेवाला है 
पण, वेश्वदेव, संस्कार, त्रत तथा यशको फेलानेवाला है। 


( ५ ) सामाजिकरूपमें अग्रणी-नेता है; जो संस्था या 
समाजके कार्योके करनेमें प्रधान पुरुष है ओर उत्तम शानकों 
धारण कर समयपर तदनुकूल काम करनेवाला है | 

( ६ ) शारीरिक रूपमै वीयं तथा जठराग्नि है, जो 
भोजनका सार निकालकर उत्तम गुणों या बलोंको धारण 
करता ओर शरीर-यात्रामं सहायता करता है । 

( ७ ) मानसिक ( मनोविज्ञान ) रूपमें विवेक दै, जो 
जीवनके सारासारको निकालकर सदाचरण धारण करने 
या व्यवहारमें लानेके लिये सहायक होता है | 

( ८ ) जीवशाक्तमें प्राण दै, जो शरीरमें जीवन रखता 
और सबसे उत्कृष्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर चेतन्यको 
प्रकट किया करता है।. . । 

( ९) अर्थशास्त्रमें सम्पत्ति, भूमि और परिश्रम हैः जो 
जीवनोपयोगी वस्तुओंको उत्पन्नकर उत्तम साम्यको धारणकर 
शान्ति स्थापित करते हैं। O | 

VOL LER है? जो कोटुम्बिक 
जीवनमें मुख्य कार्यभाग सम्पादनकर पुत्र या पुत्री-रन्नांको 
घारणकर समाजकी बृद्धिमें मुख्य घटक है | ; 

( ११ ) daret सदाचार दै, जो जीवनका ध्येय रख 
उत्तम भावोंको धारणकर समाजमें-शान्ति लाता दे। ` 

( १२ ) वैद्यशा्नमे ओषधि है जो शरीरमें सत्त्व! 
बल देकर उत्तम धातुकी रक्षा करता और जीवननिर्वाहमें 


सहायक होता है | 
अब “इति? को देखिये-- 
(3) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌। 
हेवा आगां यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
(mo १। १९१1 २ ) 
. जिसे देव- सुनागरिक पहले ही अच्छी Be 
तथा तदनुकूल कर्तव्यांको जानकर उपासना करते x E 
रहकर काम करते हैं? वैसे ही तुम सब. समीप रह 2 
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=e करो, समान बोलो अर्थात्‌ उन्नतिके लिये प्रयत्न करो ` 
और मन्तव्य प्रकट करो; भेदभाव मत THA कि कोई कुछ 
कहे और कोई कुछ । इसलिये परस्पर समान ढंगसे सब 
मनोगत भार्वोको जाननेका प्रयत्न करो । व्यक्तिगत 'विचारको 
सर्वोपरि बंतलाकर छोगोंकी दुर्गति मत करो | सब काम 
अनुशासनमे रहकर करो | 2 

| (२ ) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं. मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ | समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो . 
हविषा जुहोमि । ( ऋ० १। १९१।२) 


किसी भी काममें प्रदत्त होनेका एक-सा मान (Standard) 
रहे । इसी तरह मन्त्रणा करनेका, निर्णय करनेका एक-सा . 
ढंग रहे | सबका चित्त एक ही ओर झुका रहे । प्रत्येक व्यक्ति 
यही विचार रक्खे कि मैं निर्णीत मन्त्रंका अनुसरण करूँ और 
समाजके कार्यमें समान रीतिसे भाग | | यज्ञमें सबके साथ हवि 
' डालूँ.--समाजके काममें यथादाक्ति सुअवसरपर स्वार्थत्याग करूँ 
या आवश्यक HAM & | वेदका अभिप्राय यह कदापि 
नहीं है कि चाहे जिसके साथ उठो या बेठो और भक्ष्याभक्ष्य- 
का विचार.न करके खाओ-पीओ, और.मर्यादाश्रष्ट होकर 
कुछ भेद मत रक्खो । अपनी सीमामें रहकर एक-सा मान 
रखते हुए- काम करो | विवेकसे काम लो | विवेकभ्रष्ट 
. मत होओ। 
(3) समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः ।' 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
:.. . (ऋ० १० । १९१। ४) 
किसी बातको कूतनेका ( कीमत स्थिर करनेका ) ढंग 
एक-सा रहे | इसी तरह सबके हृदयामें एक-सी विचारधारा 
प्रवाहित हो | ( यथा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धमें सबके 
हृदयामें एक-से विचार रहे |) सबके मन एक ही बातपर जमे, 
और सबका साहित्य भी एक ही मानका हो | अर्थात्‌ आचार, 
- विचार) पठन-पाठन) वेषभूषा आदि जीवनके काग्रोंका मान 
(Standard) एक-सा रहे | इस . तरह साम्यभावसे 
ईध्यांका प्रसार नहीं होता । देशमै सबका जीवनं सुखी 
होता है | ok : 
ऋषियोंने इस वेदमें महावाक्य ( Life-motto ) यह 
रक्खा है- “सर्वे'खल्विदं Te; निश्चयपूर्वक यह सब ब्रह्म है | 
- सबको समान. जानकर सबके साथ मर्यादापूर्वक समान व्यवहार 
` करना ही सर्वोपरि शान है या संस्कृतिका उत्तम रूप है। इसकी 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


रक्षाके लिये इतने संस्कारादि रक्खे गये 
का सत्य स्वरूप है। . UER | 
यजुर्वेद डे इषे wh त्वा, qma ॒ 
सविता प्रार्पयतु, श्रेष्ठतमाय कम॑ण NN 
इन्द्राय भागं, प्रजावतीः अनमीवा5अय्ष्मा माद 
माऽघञं<सः Hat अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात्‌, 
qma पाहि | o (wm | 
(१) हे परमेश्वर ! मैं तुम्हारी बरह्म-तत्व जै: 
लिये प्रार्थना करता हूँ । * 
. (२) मैं यथेष्ट वर्षा और अन्नके हिये पाना का. 
(3) सुप्रजा और अम्युदयके RA प्रार्थना ऋ 
(४ ) खत्वाधिकार और उत्कृष्ट सदातन 
प्राथना करता हूँ । क्योंकि तुम सर्वत्र गमन 
सबकी चिन्ता करते हो । सबको उत्पन्न करनेवाहे i 
कर्मोके लिये प्रात हों ओर प्रेरित करें। इहेह 
भाग- इन्द्रियाँ, कषिहेतु--गौएँ और सुखहेतु- शा 
हनन करनेयोग्य नहीं हैं । Seng ath 
बुद्धियाँ प्रजावती, रोगरहित और क्षयरोगसे dud 
इनपर चोर और दुष्टजन अधिकार न करें | हे परे! 
पतित्व--स्वामित्वमे प्रजा, गाय, बुद्धि- सब कुछ भर 
और यजमान--कर्तव्यशील मनुध्यकी इन्द्रिया visi 
पशुओंकी रक्षा करो और संख्या बढ़ाओ । गुदा | | 
अध्याय उपनिषदूकी ` गणनामें आ गया है | अत |. 
पहळेके ( ३९वें ) अध्यायके अन्तमें इस प्रकार t | 
तपसे स्वाहा, तप्यते स्वाहा, qu | 
तपताय स्वाहा, घर्माय स्वाहा । निष्कृत्यै ae ४. |. 
“स्वाहा, भेषजाय स्वाहा ॥ यमाय eme 
सृत्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, । 
'विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, depen E. 
तप तपनेवाले, तपे gu तप E A 
टपकाते हुए अर्थात्‌ उचित और ST a 
मनुष्य धन्य हैं । उनकी सारी आव ८ 
पूर्ति होती रहे | उचित पुरस्कार BATS 
वाली ओषधियाँ भी धन्य हैं। इनका उ e 
किया जाय | नियन्त्रण कर अनुशासन qf 
अन्त करनेबाले मृत्यु ! तू भी धन्य है। गर ag 
ख्ये उचित त्याग किया जाय और समान | 


i 
4 
उपो 
a 
|] 


] 
E 


; | सब 
gei दायक हों । | 
के अन्तमें इस प्रकार है 


ger सोऽसावहम्‌। शु खं ब्रह्म ॥ (Ase vol! १६-१७) 
BET IE हुए सुपथमे हमको ले चलो | देवको प्रिय 
| eura घन-ऐश्वर्य हों ( प्रास दों )। हम तुमको नमस्कार 
| कृते हैं; तुम्हारी स्तुति करते हैं | तुम ( कृपाकर ) कुटिल 
| गक दुर हटाओ | सत्यका मुँह चमकीले पात्रसे ढका है । 
"eH खोज करते समय आरम्भमें चमकीली बातें WAT डाल 
| देती हैं ( संसास्की चमक-दमकके लोभमें पड़कर या नाम- 
रुपकी उपाधिमें अटककर वस्तु-तत्त्वको जानना कठिन दो जाता 


|| सस्मि इसका महावाक्य 'तत्त्वमसि? है। बद्दी ( अखण्ड- 
पुन्न विम्ब ) तू है। समाज तू ही है ( समाजका 
| प्रतीक तू ही दै) और तू ही समाज है । तू ही समाज ( ब्रह्म) 
| Seeman है | तुझपरसे त्रहाके भास ( समाजकी संस्कृति ) 
| क अनुमान हो जाता है | इससे समाजवादका उत्तम स्वरूप 
j भां आता है। समाजमें प्रत्येक व्यक्ति समाजकी स्थिर 
| करिकर आदर करनेवाला हो। वह अपनेको समाज- 
| खता रक्षक माने | 

|. सामवेद -भझ आ याहि वीतये ग्रणानो 

i a8 सत्सि बहिंषि । त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
i देवेभिमौनुषे. जने ॥ ( साम० १। १। १-२ ) 
सामग्री 

3 Li घर आकर कुशासन ( उचित स्थान ) 
| साइन होकर IRTI तुम मेरे यशोकि 
m करनेवाले हो |. भनुष्य-समाजमें उत्तम गुणोंद्वारा 
d हित करते हो। 


| सस्ति 


| V कर Taaa: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
5 “भः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
(mao २१। १।९) 


क संस्कृति और वेद % . 


| है)|भादित्यमें जो पुरुष है; वही में हूँ। में अखण्ड पुरुष हूँ IE 


है अभि | स्तुति करनेवाले और उचित इवि (आवश्यक ` 


उद्धत किया करता हूँ | 


२४३ 
विश्व- ` 
क्रें | 
कल्याण 
| 

— अयमात्मा ब्रह्मः--यह आत्मा, 

। यही ब्रह्मका ( सभी समाजका ) 
भी समाजमें साम्यवाद रखनेका 


PO achat i eee कीर्तिवाले इन्द्रदेव हमारा कल्याण करे 
शानी सबके पोषण करनेवाले दूर्गदेव हमारा mun 
अकुण्ठित आयुधवाळे विष्णु ( विश्वकर्मा ) इमारा 
कर, वाणीके पति या देवोंके गुरु हमारा कल्याण करें 
इसका महावाक्य है. 
चेतन्य व्यक्ति ही ब्रह्म है 
भास दे रहा है। यह 
उत्तम ढंग है। 

अधथर्ववेद--ये त्रिषसाः परियन्ति विश्वा रूपाणि Reva: । 

वाचस्पतिबेका तेषां तन्वो अद्य दृधातु मे ॥ 

८ ( अथव्‌० १। १। १) 
वाचस्पति ( देवोके गुरु मेरे शरीरमें अब उनके बळ 
web जो सब तीन ओर सात या इक्कीस होकर ( तीन गुण ) 
और सात धातु--व्याइतियाँ या पाँच भूत, पाँच तन्मात्रा 


और दस अधिष्ठान इन्द्रियां और जीव सब रूपोंको भरते 


हुए चारों ओर घेरकर स्थित हें । सब रूप ve हैं और 
ये सब रूपोमें न्यूनाधिक प्रमाणसे हैं | | 

अन्तमें इस प्रकार है-- 

मधुमतीरोषधीद्यावि आपो मधुमन्नोऽभवत्वन्तरिक्षम्‌। 
कषेत्रस्य पतिमधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ पनाय्यं 
तद्श्चिना md वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः | सहु 
शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिबध्यै ॥ 
m. ( अथवं० ९। १४३। ८-९) ` 

ओषधियाँ, द्रौ. ( आकाश )) पानी ( मेघ ), अन्तरिक्ष 
( वातावरण ) क्षेत्रपति क्रुद्ध न होते हुए हमारे लिये मधु- . 
समान Eb इम उनका अनुसरण करते रहें | अश्विनीकुमारोके . 
द्वारा यह पृथ्वी, वातावरण. ओर आकाशका मण्डल ही 
भंडार बनाया गया है अर्थात्‌ ASA, व्योमचर vidis 
हेतु यह सुखदायक खान बनाया गया दै। इस गोठानमे 
सखो यहाँ आकर पानी पीयें और अपनी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति करें सब इकडे होकर उपभोग d | 

इसका महाबाक्य--“सोऽहम्‌? है । में ही वह (em 
बिम्ब ) हुँ, मुझमें aa. ( समाज ) की युग:युगान्तरसे आयी 
gi कृतियोंका समावेश है। मैं उन सबको प्रसंगानुसार 


ao ८2 
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हिंदू-संस्कृतिका आधार 


( लेखक--पं० औदुगोदत्तजी त्रिपाठी ) 


(संस्कृति शब्द संस्कृत भाषाका à | संस्कृत-व्या- 
करणानुसार “सम्‌? ( उत्तम ) उपसर्गपूर्वक “कृञ्‌? घाठुसे 
४क्तिन? प्रत्यय होनेपर (संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है | 
उसका सरल अर्थ है “उत्तम कृति? अर्थात्‌ Ro इन्द्रिय, 
. प्राण, मन) बुद्धि आदिकी उत्तम 
इलचले | इनमें लौकिक) पारलौकिक? घार्मिक) आध्यात्मिक) 
‘site, राजनैतिक, सभी प्रकारके अभ्युदय--उन्नतिके 
अनुकूल चेशएँ आ जाती हैं । बसे तो देहादिकी अच्छी बुरी 
सभी चेष्टाएँ “कृति” हैं; किंतु उनमें अच्छी, सम्यक) उत्तम 
चेष्टा ही “संस्कृति? ( सम+कंति ) कही जाती हैं। हिंदुओं- 
की कृतियोंकी सम्यता श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासादि ग्रन्थों 

तथा शिष्टनुमोदित परम्परागत सदाचारपर आधारित है | 
अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति-सदाचारादिसे अनुमोदित, उनपर आधारित 
कृति ही (हिंदू-संस्कृति? है । दूसरे शब्दोर्मे कहा जा सकता है 
कि वेदादि-शाज्लप्रतिपादित उन वर्ण-आश्रमादिके यथाधिकार 
wd ही dente हैं | सारांश यह कि वेदादि शास्त्रों तथा 
शिष्टानुमोदित परम्परागत आचार-विचारवाले समाजमें उत्पन्न, 
ताइश वेदादि शाज्जोंका प्रामाण्य माननेवाला, उनपर विश्वास 
रखकर तदनुकूल व्यवहार करनेवाला व्यक्ति ही fep है 
और उसके उक्त आचार-विचार ही हिंदू-संस्कृति? X | 
संक्षेपतः मैं यहाँ इस 'हिदू-संस्कृति’के आधारभूत गास्रांका 


पाठकोंकी जानकारीके लिये वर्णन उपस्थित कर रहा हूँ ।. 
शास्त्रका ही एक दूसरा नाम “विद्या? हे । साधारणतया परा 


और अपरा भेदसे विद्या दो प्रकारकी कही गयी दै । 
प्रत्यक्चेतन्यामिन्न परत्रझका साक्षात्कार सम्पादन करानेवाळी 
विद्याको “परा? ओर लौकिक-पारलोकिक अभ्युदयके अनुकूल 
विधि-विधानका उपदेश करनेवाली विद्याको “अपरा? कहा गया 
है । शरीझक्राचार्यने “नीतिसार'के चतुर्थं अध्यायके तीसरे 
प्रकरणमें बतलाया है कि वेसे तो विद्याके अनन्त भेद हें, 
उनके नामतक नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनमें ३२ 
बिद्याएँ मुख्य हैं | शुक्राचार्यका कहना है कि सम्पूर्ण रूपसे 
जिसमें वाणीका उपयोग किया जाता हो; वह विद्या! है 
“यदू यत्‌ स्याद्वाचिकं सम्यक्‌ कम विद्याभिसंज्ञकम्‌ ।? 
- पाठकगण यहाँ “सम्यक कर्म! इन पर्दापर ध्यान दें | 
«page «सम्‌? छिपा हुआ है औरं PH “कृति? | वही 
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( सम्यक्‌ ) चेष्टाए या . 


मर्न्त्रोका संग्रह दै | जिनका उच्चारण करके किये ह 


“होते हैं और जिन मन्त्रोसे यशोमे da नामक क 


तो “संस्कृति? दै | इस प्रकार देखनेपर हमें | _ 
विद्या-पदवाच्य शास्र भी 'संस्कृति'के बोधक WU 
“सम्यक वाचिककर्म? अर्थात्‌ “संस्कृति? कहे गवे | à 
कर्मके मूलमै मानसिक दोना ही चाहिये | = IL 
उपयोग कायिक कमोंमें है; अतः वेदादि शा्रवोधित 
वाचिक और कायिक--तीनों प्रकारके सलम ही ius : 
जा सकते हैं | B 
“हिंदु-संस्कृतिःके आधारभूत उक्त बत्तीत Mes 
४ Se RN साम और अथं ), ya 
( आयुर्वेद, wade, गान्धर्वं और wa), ॥ ह; 


योग ), इतिहास, पुराण; स्मृति, नास्तिकमत, ss 
कामशास्त्र) शिल्पशास्त्र, काव्य; देशभाषा, अवः 

e त हि 
यवनमत ओर देशादि-धर्म हैं | 


वेद 


संक्षेपमें इन सबके लक्षण तथा परिमाषाएँ स प्रा 


संहिता और ब्राह्मणभाग वेद कहा जाता है। Hae 


होम) पूजन आदि देवताओंकी प्रीति-सम्मादनके कत! 
हैं; वे “मन्त्र हैं। मन्त्रोका उपयोग कहाँ और 
जाता दै, यह बतलानेवाला वेदभाग “ब्राह्मण! कह 
जिस बेदर्मे गायत्री आदि छन्दोके रूपमें मन्त्र अधिक , 


होता दै, बह “ऋग्वेद? दै । जिसमें अनेक मल छ! 
मिलाकर पढे जाते हैं और जो प्रायः किसी: jt 
नहीं होते.एवं जिनसे अध्वर्यु ( यसका एक ^S, 

कर्म करनेकी आज्ञा दै, वह “यजुवेद” है | M | 
ऋतचाओंपर विशिष्ट पद्धतिसे गीतियुक्त मन्त » ar 
है । उसके weder उपयोग aub Saf 
गणके द्वारा विशिष्ट रीतिसे उच्चारणमै ७: | 
वेदमागमें उपास्य देवताओंकी उपासनाके अनेक we 
“अथर्ववेद? कहा जाता दै | उसका नाम enm fl 
है । हिंदू-शात्र वेदको अनादि अपोरषेय 
मानते हैं। चारों वेदोंकी ११३१ AWA” 


EE 


V. 


सय तक चुकी हैं | कुछ 
gei t 1 जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचलित 
gen महिमाते वेदोंके पढ़नेवाले कम होते जा 
ais काशी) नासिक आदि कतिपय स्थानोंमें 
, m परम्पराकों अभीतक उजीवित रक्खा है। 
pr. a adm मन्त्र इनको कण्ठस्थ, हैं । पाठमें 
इधर-उधर होने नहीं पाती । उनके 
को यह परम्परा कबसे चली आ रही है, यह कहना कठिन 
"Iu बेद-पाठकोंकी स्मरणशक्ति देखकर आश्चर्य 


| उपवेद 
. इन चारों वेदोमें प्रत्येकका एक-एक उपवेद है | “आयुर्वेद? 
aa उपवेद है | इसमें रोगोंक्री पहचान) उनकी 
| aka कारण, चिकित्सा आदिका वर्णन दै | इसको जानकर 
{qe आचरण करनेसे मनुष्यका स्वास्थ्य उत्तम रहता है 
| और आयु बढ़ती दै | इसीलिये यह आयुर्वेद कहा जाता है | 
$ [इसमें आकृति अर्थात्‌ शरीर-रचना ( ‹अनाटमी? तथा 
(Ate) ओर ओषध एवं चिकित्सा ( धथेराप्यू- 
[Eve तया 'मेडिसन? ) दोनों' आ जाते हैं। ] धुर्वे द यजुवेंदका 
| उपवेद है | इसमें युद्धसम्बन्धी सभी बातोंका वर्णन È | 
४ अनेक Tees निर्माणकी विधि, उनके चलानेके उपाय; 
| अनेक प्रकारकी व्यूइ-रचनाएँ. आदि विषय इसमें विस्तारके 
| प बते गये हैं | प्राचीन काळमें serait धनुष मुख्य 
i t BN नामपर इस उपवेदका नाम uda) 
सामबेदका उपवेद है। इसमें उदात्त, अनुदात्त 


» m n लात खरोंसे तालके साथ गानेकी विधि बतलायी 
| Qe A स तरह इसमें “वोकल?--कण्ठ-सम्बन्धी और 
छ तन्त्री सम्बन्धी दोनों गान आ जाते हैं ) । “तन्त्र? 
ES उपवेद है | इसमें अनेक उपास्य a उपासना- 
hs ओर उपसंहार ( छौटाने ) के साथ 

2 E ? सम्मन आदि षटकमोंके 
aa आदि विशिष्ट प्रयोगोंके साथ विशद 

TRS लोग इन्हें टोना-टामन भले ही कहे, 


प्र ERI उपयो 
नेने ३ T खाय श्रीबुडरफ- 
| ने भी T t) बुडरफ-सरीखे पाश्चात्त्य 


* 
D 
É 
T» 


ks se 


| 3 : लरमेदसे, हृस्व, दीर्घ आदि कालमेदसे, 


JRA slc वीणा तथा कण्ठसे निकलनेवाळे षडज, 


क हिदु-संस्कृतिका आधार # 


` और Re वाण ताङ त ८ — — A 
तामबेदकी १००० और अथर्ववेदकी कण्ठ, ताछ आदि खानमेदसे 
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दसे एवं बाह्य, आभ्यन्तर mud 
साथ वेदमन्त्रोके ` पढ्नेकी विधि “शिक्षा कहदी जाती दद | 


वैसी “शिक्षा की दिक्षा नेवाले अन्यको मी शिक्षा ही. 
कहते X | शिक्षा. प्रत्येक वेदकी एयक-परथक एवं अनेक 
हैं। इसे वेदकी “प्राणेन्द्रिय' कहा गया दै | शिक्षाके बाद 


“कल्प? है | इसके दो भेद हैं--एक श्रौत, दूसरा स्मा | 


“श्रौतकल्प?में ब्राह्मण नामक वेदभागमें कहे गये कमोके | 
प्रयोगकी बिधियाँ बतलायी गयी हैं | 'स्मातंकल्पःमें उपनयनादि 
संस्कार एवं अन्यान्य स्माते कर्मोकी विधियाँ कही गयी हैं | 
ये कल्प ( सूत्र ) प्रत्येक शाखाके जुदे-जुदे हैं। ये वेदां- 
के “हाथ” माने गये दै । “व्याकरण?में धातु, प्रत्यय; सन्धि, 
समास, लिङ्ग आदि भेदोंसे शब्दोंका साधन किया गया है | 
इसको जाननेसे शब्दोंकी शुद्धि-अशुद्धिका ज्ञान होता दै | 
बोलनेमें शब्दोंकी . शुद्धता एवं अग्ुद्धताका ज्ञान होना 
परमावश्यक है | व्याकरण वेदका “मुख? है । पता चलता 
है कि प्राचीन समयमें dex, चान्द्र, काशकृत्स्न आदि कई 
व्याकरण प्रचलित थे; किंतु आज वे प्रायः नामशेष रह गये 
हैं, केवल पाणिनिका संस्कृत-व्याकरण ही विशेष प्रचलित है। 
“निरुक्तःमें शब्दोंका निर्वचन ( निष्कर्षसे कथन ) किया 
गया है और aum अथाँका एकार्थरूपमें सं हृ किया 
गया है | यह वेदोंके शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ बतलाता है 
इसलिये इसे वेदोंके 'कान? कहते हैं। पहले कई निरुक्त थे, 
ऐसा समझा जाता है; परंतु आजकल यास्काचार्यरचित ' 
निरुक्त ही उपलब्ध है | 'छन्दशमै मगण आदि गर्णोके भेदोसे 
पद्य-रचनाकी शैलीका वर्णन है । गायत्री आदि वैदिक एवं 
आर्या आदि लौकिक छन्द हैं | छन्द? वेदका पॉचवा अङ्ग 
2 | यह वेदका “चरण? कहा जाता है। छन्दके ग्रन्थ में 
पिङ्गलक्कत सूत्र प्रधान है | “ज्यौतिष/में नक्षत्र-म्रहोंकी afat- 
à संहिता-होरा एवं गणित आदिद्वारा EAR कालका 
निर्देश किया गया है । सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों तथा अश्विनी 
आदि ज्योति ( नक्षत्रों ) द्वारा कालका बोध करानेके कारण 
इसको “ज्योतिषः कहते हें । कालका ज्ञान यज्ञादि कमाँके 
लिये उपयुक्त दै | यह याज वेदका A माना जाता ९ | 


रुगधाचार्यकरत वेदाज्ञज्यौतिष ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ज्योतिषका 
BEN और साथ ही अति ARNE 


बड़ा गम्भीरे छ 
NT इसकी सहायतासे प्राणीके भूत वर्तमान, आ 
सुख-दुःखादि भोगोंका पता लग सकता है। भारतमें 


समय यह याज बड़ी उन्नतिपर या । इसके फलितांपर 
यूरोपके विद्वान्‌ अभी कम विश्वास करते हैं। परन्तु कहा 
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जाता है कि हिटलरको इस ren अधिक विश्वास था और 
` नेज्यौतिषियोसे समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित किया करते ये । 


qM ` 
यहाँतक अङ्गका दिग्दर्शन कराया गया ।.आगे छः दर्शनों- 
का संक्षेपे विवरण किया जाता है । 'मीमांसा मे अपूर्व, 
, नियम) परिसंख्या आदि विधिमेद तथा अर्थवादादिभेदसे 


वेदवाक्योंके अर्थ, छगानेकी पद्धति कही गयी है । इसको . 


पूर्वमीमांसा भी कहते हैं | बिना इसकी सहायताके बेदवाक्यों- 
का समन्वय नहीं किया जा सकता। इसके प्रधान आचार्य 
जैमिनि हुए हैं । ये वेदव्यास बादरायणके शिष्य थे | इन्होंने 
मीमांसाशास्रके 'अथातो धर्म जिज्ञासा? आदि सूत्रोंका निर्माण 
किया है । इन सूत्रोका शबरखामीने भाष्य किया है | 
का भट्ट आदि और भी कई इस ure आचार्य 
su “५. : 

` न्याय? में भाव ( द्रव्य, गुण आदि छः पदार्थ ) तथा 
अभार्वोका प्रत्यक्ष आदि semita युक्तिपूर्वक विचार किया | 
इसमें दो भेद है एक न्याय और दूसरा वैशेषिक | इन 
दोनोंके मर्तेमै कुछ अधिक अन्तर न होनेसे शुक्राचार्यने 


शुक्रनीतिसारमें इन दोनोंकों “न्याय? ही कहा है। न्यायके . 
प्रधान आचार्य गौतम हुए हैं ओर वेशेषिकके कणाद | न्याय- 


. मतके अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह तत्त्वोंके यंथार्थ 

शानसे निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है । कणाद द्रव्य, गुण आदि 
` छः पदार्थोके तत्वशञानसे मुक्ति मानते हैं | गौतमके मतानुसार 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द--ये चार प्रमाण हैं; 
किंतु कणाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानकर 
अन्यका Sala अन्तर्भाव करते हैं | गौतमके मतमें प्रमेयादि 
पच्चीस तत्त्व इस प्रकार ई--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ 


( विषय ) बुद्धि) मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव) फल; दुःख, ` 


अपवर्ग ( ये बारह प्रमेय हैं), संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त ( यह चार प्रकारका है-सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
और अभ्युपगम ),, अवयव (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय और निगमन ) तर्क, निर्णय, वाद, ser, वितण्डा, 
हेत्वाभास ( इसके पाँच भेद है सव्यमिचार, विरुद्ध, 
प्रकरणसमः, साध्यसम और कालातीत ), छल ( यह वाकछल, 
सामान्यछल उपचारछछ--इस तरह तीन प्रकारका है), जाति 
और निग्रहस्थान | 


कणादके मतानुसार भावरूप पदार्थ छः है -१ द्रव्य), 


२ गुण, २ कर्म/४ सामान्य ( जाति ); ९ विशेष और ६ समवाय | 
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2 । वस्तुतः न होते हुए भी सर्वजगतूकी 


इनके अतिरिक्त अभावरूप एक सातवां R 
जाता है | उक्त TA पृथ्वी, जळ, तेज भै, 
काल, दिशा, आत्मा और मन- थेनौ « 
रस; गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, SN 
qud, A गुरुत्व, द्रबत्व, s 
बुद्धि, सुख, दुःख; इच्छा, द्वेष, प्रयत्, af ) + 
संस्कार-ये चौबीस गुण? माने जाते हैं। sime ; 
अवक्षेपण ( फेंकना ) AGAT ( सिकोडना ) है| : 
( फैलाना ) गमन ( चलना )-ये पाँच “कर! i i : 
अपर--यह दो प्रकारका “सामान्य? Pao. 
हैं। 'समवाय” एक दै | अभाव चार प्रकारक है 
प्रध्वेसाभाव, . अन्योन्यामाव और अत्यन्तामाव | 
“साख्य? का विषय पच्चीस तत्त्व Sache 
संख्याकी विशेषता इसमें होनेसे इसका नाम Cae 
इसके मुख्य आचार्य कपिल हुए हैं | इन्होने सह! 
द्वारा अपने सिद्धान्तको व्यक्त किया है | ae 
आधिदैविक, आधिभोतिक्र तापोंकी असन्त DO 


कूटस्थ होनेसे न किसीका कारण है न विकार iy 
प्रकृति, ३ महत्तत्त्व, ४ अहङ्कार) ५-९ पाच m 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-तन्मात्रा ) V i 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश- यै Tata R 
भूत, १५--१९ इस्त, पाद, वाणी) मलेन्द्रिय il 
ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, २०--२४ कान; त्वचा, के 
और नासिका- थे पाँच शानेन्द्रियाँ ओर UTC 
तरह सांख्यमतानुसार ये पच्चीस तत है । प्रला || 
ओर शब्द--ये तीन प्रमाण उन्हें सम्मत zl | 

Aar A arta-arta j 
रहित, अद्वितीय, नित्य, निरतिशय) A | 
रूप ब्रह ही एक सद्वस्तु प्रतिपाद्य है | | 
प्रपञ्च wait प्रतीत दोनेवाले सर्पके समान AAN || 


E: 


मायासे होती है । . A | 
नह्लैकमद्वितीयं स्याज्ञाना नेहाखि | gil व 
मायिक सर्वेमज्ञानाद्वाति. वेदान्तिना ul : 


इसके मुख्य आचार्य भगवान्‌ ur 
बाद्रायण व्यासके वेदान्तसून्न सुप्रसिद्ध 


E लक vem उपाय ooo २१० ८७०५ ण TD a व निरोधका उपाय वर्णित है | 


॥ योग! , प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
| qa नियम! om अन्तःकरणकी वृत्तियोंका निरोध 
और oa? दो प्रकारकी है- सम्पज्चात और असम्पज्ञात | 

TH ae प्रकृति और पुरुषका पथक विवेचन 

प्रकृतिका व्यापार बंद हो जाता है और यै इसीसे 
jd होती | अहिंसा) सत्य) अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर 
| हये पाँच “यम! हैं । शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय 
|a scarf पाँच “नियम? € | पद्मासन; खस्तिका- 
- (आसन? हैं | पूरक) रेचक, FAH 
lage प्राणायाम भी अनेक हैं । योगकी be 
| अणिमा आदि m प्रकारकी सिद्धिया प्राप्त 
| होती है, जिनसे चमत्कार दिखाये जा सकते हैं | 


 हिढिय हैं, जिनके द्वारा आजकल बहुत-से लोग तमाशा 
दिखाकर पैसा पैदा करते हैं; किंतु विवेकी पुरुष सिद्धियोंके 
Laat न पँसकर परम सिद्धि--मोक्षके लिये प्रयत्न करते 
JUL सिद्धियाँ परम सिद्धिके मार्गमें बाधक हैं बिना अच्छे 
PRE गुरुकी सहायताके केवल पुस्तकोंके सहारे योगका 
|| अभ्यास करना हानिकर है । 


| wae वेद, उपवेद, वेदाङ्ग तथा दर्शनोंके लक्षण 
| RA बतलाये गये | 

| इतिहासमै किसी एक राजाके चरित्र-वर्णनके व्याजसे 
| मचीन घटनाओंका- वर्णन रहता है । जैसे महाभारत; 
| णमाश्वमेध आदि | 


^ 3 ( सृष्टि ), प्रतिसर्ग ( प्रलय » वंश (महान्‌ पुरुषोके 
ER मन्वन्तर ( किस-किस मनुका कितने समयतक अधिकार 

स 23€ ) ओर वंशानुचरित ( महान्‌ पुरुषोंके कुल- 
A | : का वर्णन जिसमें मुख्य रूपसे किया गया हो, वह 
॥ he है | जहा, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत; 
ae -अभि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, IRE; 
पुरण हैं । ! कूम, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड--ये अठारह 


SIR: यिता' बादरायण महर्षि व्यास हैं | 
मानते rs कोई-कोई देवी-भागवतको पुराण 
। कोक संख्या ( पुराणके मतानुसार क्रमशः पुराणों- 
१००००, ५३ ` १ छोक=३२ अक्षर ) इस प्रकार B— 
द २३०००, २४०००, $4000; 


१५४० 9; १४५००, १८०००, 


ke र sy ५९ 9066 y 


(009) Veo °, 


हिप्ताटिज्म आदि इसी योगकी निम्न-कोटिकी ' 


+ हिदू-संस्कतिका आधार # 
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११०००) २४०००, ८१००० 2 १००००) १७०००, 

१८०००, १९०००, १२००० | इस तरह सबकी सम्मिलित 

सख्या ४,३२.९०० होती है कई दृष्टियोसे पुराणोंका बड़ा महत्त्व 
है। अठारह पुराणोके समान अन्यान्य महर्षियोंसे रचित कई उप- 
पुराण भी हैं | अनेकोंका विश्वास है कि उपपुराण बैसे प्राचीन 
नहीं हैं; किंतु आधुनिक उपलब्ध उपपुराणोंमें कुछ प्रश्षित वचन C 
हों, तो भी मूल उपपुराण अति प्राचीन कालसे हैं-इसमें- 
सन्देह नहीं | ईसवी ११ बीं शतान्दीके अन्तिम भागमें Ega- 

शिष्यने अपनी “वेदाथदीपिका' में RA whe 
उद्घृत-किये हैं | उसके पहले मुसल्मान विद्वान्‌ अस्बेरूनीने 
अपनी “भारत-यात्रा' के वर्णनमें नन्द, आदित्य, सोम, 

साम्ब और नरसिंह आदि उपपुराणोंका उल्लेख किया है । 

 उपपुराणोंके नाम ये है-सनकुमार, नरसिंह, qum, . 
faa या शिवधर्म, दुर्वासस, कापिल, मानव, औशनस, 

वारुण) कालिका, साम्ब, नन्दिकेश्वर, सोर, पाराशर; 

आदित्य; ब्रह्माण्ड, माहेश्वर, भागवत, वासिष्ठ, कोरम) 

भार्गव, आदि, मुद्गल, कल्कि; देवी, महाभागवत) Tear 

परानन्द और पशुपति | पुराणोंकी ओर आधुनिक विद्वानोंका 

ध्यान नहीं गया है। ऊटपटॉग दन्तकयाएँ समझकर ही उनको 

छोड़ दिया गया है; परंतु उनमें संमाजशास्र, इतिहास, 


संस्कृति-सभ्बन्धी कितनी ही सामग्री भरी पड़ी दै | अंग्रेज 
विद्वान्‌ पाजिटरने इस ओर कुछ ध्यान दिया था, परंतु _ 
संस्कार भिन्न होनेके कारण उनका प्रयत्न असफल ही रहा | 
पुराणोंके बाद “स्मृति आती है । स्मृतिर्मे वेदके 
अविरुद्ध वेदानुकूल- ब्राह्मण, क्षत्रिय, deb s आदि 
वर्णेकि एवं ब्रह्मचर्य; गाईस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास quum 
तथा वर्णेतरोके धर्मौका स्मरण तथा अर्थशात्रका वर्णन है। 
धर्मका निर्णय करनेमें वेदोंके बाद स्मृतियांका ही स्थान है । 
स्मृतियाँ अनेक हैं | इनमें मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
` याज्ञवल्क्य, उशना, अङ्गिरा, यम; आपस्तम्ब) संवर्त, 
कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास) We लिखित, दक्ष? 
गौतम, शातातप और वशिष्ठकी- ये बीस मुख्य है | इनके 
अध्ययनसे पता लगता है कि अपने यहाँ कानूनका प्राचीन 
, भाव कितना व्यापक था । पाश्चात्य विद्वानोंमें रोमके कानून. . 
सम्बन्धी श्ञानकी बड़ी प्रशंसा है | परंतु उनके उत्थानके agat 
वर्ष पूर्व अपने यहाँ कानूनकी जटिल समस्याओपर कहीं , 
विशद्‌ विवेचन मिलता है | xt 
स्मृतिके आगे 'नाखिक” मतका उल्लेख किया गया है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ 


नास्तिक-मतमे युक्तिकी ही प्रधानता है | वह अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोंकी तरह--जैसे वे मानते हैं-जगतूके कर्ता ईश्वर 
और वेदको नहीं मानता | उसके . मतमै सब वस्तु 
स्वाभाविक ही हैं--अकस्मात्‌ अपने-आप उत्पन्न हुई हँ । 
मनु वेदकी निन्दा करनेवालेको ही नास्तिक बतलाते हैं-- 
“नास्तिको वेदनिन्दकः? | उनका तात्पय यह दै कि ईश्वर) 
पाप-पुण्य, खग-नरक आदिका बोध वेदसे दी होता है । 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्मृति .आदिके, दूसरे प्रत्यक्ष- 
अनुमानादिं प्रमाणोंसे ईश्वर आदिका अस्तित्व ही नहीं जाना 
जा सकता | इसलिये वेदकी निन्दा जिसने की, उसने मानो 
ईश्वर, परळोक आदिका खण्डन पहले ही किया । इसके 


“ार्वाक-दर्शन?) “लोकायतिक आदि नाम भी हैं। इसके. 


मुख्य आचार्य बृहस्पति हैं | नास्तिक-मतमें केवल प्रत्यक्ष ही 


प्रमाण माना गया है | प्रथ्वी; जल, तेज ओर वायु-ये ही 


चार पदार्थ हैं | महुआ आदि पदार्थोमें अन्यान्य वस्तुके 
सम्बन्धसे कालान्तरमें जैसे मादक शक्ति उत्पन्न होती है; 
` Sad पृथ्वी आदिके संयोगसे देह बनकर उसमें चेतन्य- 
शक्ति आ जाती है । चेतन्ययुक्त देह ही आत्मा 
` है; देहसे अतिरिक्त आत्मा नामकी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । मृत्यु होना ही मुक्ति है । अच्छा खाना, पीना ओर 
खूब मौज कंरना--बस) यही पुरुषार्थ है। आधुनिक पाश्चात्त्य 
सभ्यता इसी आदशंका मूतिमान्‌ उदाहरण है | उस समयकी 
शिक्षामे इस नास्तिक-मतका अध्ययन भी आवश्यक समझा 
जाता था | 


“अर्थशास्त्र में वेद और स्मृतियोंका विरोध न होते. 
हुए राजाको अपना ओर राज्यका शासन किस तरह चलाना 
चाहिये इसका ओर धनोपार्जन करनेके कुशळ उपायोंका . 


वर्णन होता है | इस तरह इसमें 'पालिटिक्सः ( राजनीति ) 
ओर ‘Cente .( अर्थशास्र ) दोनों आ जाते हैं। 
जो लोग ऐसा समझते हैं कि धर्मका राजनीति, अर्थशास्त्र 
आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, धर्म तो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों- 
के आचरणकी वस्तु दै, सर्वसाधारणको wd qued 
पड़नेका प्रयोजन नहीं है, उन्हें Baas इस लक्षण और 


` भारतीय राजनीति, अर्थनीतिके ग्रन्थोका कुछ मनन करेना 


चाहिये । 

“कामशास्त्र? में शराक, मृग, अश्व एवं हस्तिभेदे पुरुषों; 
अनुकूल, TE शठ आदि भेदसे नायको; पश्निनी, चित्रिणी, 
शङ्खिनी, इस्िनी आदि मेदे लियो ओर खकीया, परकीया, 
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है। उनके परस्पर अनुरागादिका लक्षण ie 
2 LEN 
वर्णित है | इससे स््नी-पुरुषोंके मानसिक NE 
में बड़ी सहायता मिलती है । इसकी शिक्षा i | 
अब पाश्चाच्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करने कोई कै : 
श्रीदैवहाक एलिस, Bex मार्क--ऐसे QU 
पा 
कहना है कि प्राचीन भारतीय कामशास्न कई dsl 
उच्चकोटिका है | T" 
(शिल्प-शास्त्र! में महल, किले, मकान, ais | 
कूप, ताछाब आदिके निर्माण और mong; M: Y 
है । इतमें पूरी “सिविल इश्लीनियरिक्ष' आ हू 
“मूर्तिकला? का भी इसीमें समावेश है; इस तरु झ 
'आर्कटिक्चरः और 'स्कल्पचर? दोनों आ जे! 
बडी विशेषता यह है कि किस प्रकार, क्रिस अनुपल) 
को बनानेसे क्या प्रभाव पड़ता है--इसका मी इई 
मिलता है | इसको आजकलके लोग भले dag 
वह होता अवश्य है । शिल्प-शासत्रके आधारप dj 
मन्दिरोंकी देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी म 
होते हैं इस. शास्त्रके कई ग्रन्थ उपलब्ध हैँ ए] 
खेदका विषय है कि उसके जानकारोंका प्राय म. 
हो रहा है | नम | 
इसके बाद 'अळड्कृति? है | इसमें सम, qu 
रूपमें साहश्यादि-मेदसे परस्परके quie गक. 
वर्णन होता है । अलङ्कुतिक्ा एक नाम Wee 
समन्यूनाधिकत्वेन साखूप्यादिपरमे |. 
अन्योन्यगुणभूषा च वप्यंतेऽछङ्कृतशर ४! | 
- (ge 
` जिसमें श्वज्ञार आदि रससे युक्त, be : 
आदि अलङ्कारोंसे सुशोभित एवं gd T ! 
शब्द और अर्थोका समुदाय हो, उसे कः 4 
उसके गद्य और TIA दो मेद है | be il 
एक विलक्षण अलौकिक आनन्दकी tl 
काव्यकी रचना. करनेवाला “कषि' E. d 
निर्माणका उद्देश्य केवल तात्कालिक | 
द्वारा यशोलाभ ही नहीं था, अपिवु-- 
८ काव्ये यशसेश्थकृते 
सद्यः . परनिदुंतये 
BNET Lu | 


साधारणी आदि भेदसे नायिकाओंका P 


Rer 
j| 


2n 


| wate वेसा a सरस बना 
i gu D am Am सङ्केत 
भिल-मिन्न देशमेव निवासी लोग दा 
| ago पदार्थोका बिना प्रयाससे ज्ञान करानेवाळी वाणीको 
दी या देभाषा कहते दै | ee 
क्रोश या अन्यान्य शास्रीय परिमाषारूप सङ्केतके बिना) 
| अवसर देखकर उसके अनुसार) अपने अभियायको जिस 
। बीते व्यक्त किया जा सकता देश वह “अवसरी फ vu 
| जती है। इसीक्ों 'हाजिर-जवाबी? कहते हते द, शिक्षामे इसकी 
| दी आवश्यकता है । सारे ग्रन्थों चाटकर भी बहुतोंको 
|| gare ठीक उत्तर देनेका अभ्यास नहीं होता । 
| इसके बाद “यावन? मतका उल्लेख इस तरहसे किया 
गया है -- 
ईश्वर कारणं यनत्राइइयोडखि ` जगतः सदा । 
attend विना धर्माधर्मों सस्तञ्च यावनस्‌ ॥ 
ुत्यादिभिन्रधमोऽस्ति यत्र तद्यावनं ATA | 
- अर्थात्‌ जिसमें जगत्को चार्वाककी तरह आकस्मिक 
नवत्र उसका कारण STERS जितका दर्शन कभी न 
है तके, ऐसा ईश्वर माना जाता हो और जिसमें पाप-पुण्य 
| भी माने जाते हों, किंतु उनके ज्ञान और उनके साधनोके 
| त CUT बिना ही होना माना जाता हो एवं 
| ES धर्मोका उपदेश किया ् गया हो, उसे 
| से उ - कहते हैं । यह बडे, मार्केकी बात दै, 
UR w a उदारताका _ परिचय मिलता 
| मले मत इ es Tag ARSED है, क्योंकि उससे 
ES an होगी | “अथातों धर्मजिज्ञासा इस 
| शासा’ और 'अधर्मजिज्ञासाः इस तरह 


x हिंदु-संस्कृतिका आधार x 
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Boo क, अप्रतिम संग्रह है कि. असित हे का प्रायः विदेशियोंके 
लिये ही प्रयुक्त होता था | कुछ लोगोंका मत है कि प्यवनः 


eee “आयोनियन का ही रूपान्तर दै, जिससे अभिप्राय 
“यूनानियों? अर्थात्‌ प्राचीन ग्रीकलोगो ( अ्रीसनिवासियों )- 
3 हे | यह चाहे न भी हो; परंतु इतना तो अवश्य स्प 
eR उस समय भी भारतीयोंका विदेशियोंसे सम्पर्क था 
आर उनके मतको जाननेकी उनमें उत्सुकता थी | 
इस तरह इकतीस विद्याओंके लक्षणोंक्री बतलाकर शुक्राचार्य- 
ने अन्तमें 'देशादिधर्म'को वत्तीसवी विद्या कहा है। उसका 
लक्षण वे ऐसा लिखते हें 
कल्पितः श्रुतिमूछो वामूळो Suida: सदा । 
देशादिधर्भः ल ज्ञेयो देशे देशे कुठे कुळे ॥ 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देश, कुछ या जातियोंमें जो घर्म 
सदासि प्रचलित देखा जाता हो--चाहे उसके आधारभूत 
प्रमाण वेद, स्मृति आदि ग्रन्थोमै मिळते हों या न भी मिलते 
हो, किंतु जो लोगोंके आचरणोंमें देखा जाता हो--उसे 
देशादि धम’ जानना चाहिये। यहाँ “आदि? पदसे कुल, 
जातिको समझना चाहिये | इन धमाके आचरणपर बड़ा 
जोर दिया गया है और इनके त्यागक्री बड़ी निन्दा की गयी 
है | युद्धके परिणामके विषयमै अजुनने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
चिन्तित होकर यह शङ्का की।थी-- 
दोषैरेतैः gamat . {वणेसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च MAT: ॥ 
उत्सञ्चकुङधमौणा मनुष्याणां जनादन | 
नरकेऽनियतं -वासो भवतीत्यनुझुभुम ॥ 
मनु, ATI आदिने राजाको इस बातकी कड़ी 
,;हिदायत की दै. कि राजा यदि क्रिती अन्य देशपर अपना 
अधिक्रार करे, तो-- 
गस्मिन्देशे य आचारो AIEN: कुलस्थितिः | 


| मे गयी है ag करके धर्म तथा अधर्मकी जिज्ञासा उपक्रान्त ELE T ति 
| गौर नकष आचरणके लिये जैसे धर्मकी जिज्ञासा --के अनुसार उस विजित देशमै जोजो देश) ay 
| हो भी आसिक अधर्मकी जिज्ञासा अपेक्षित है, यैसे ही. कुछके घर्म उस सम प्रचलित हों) उनके SAT ही वह 
| m ey विद्याओंका शान उनसे उपदिष्ट कर्तव्य- शासनकी व्यवस्था करें | शासनका यह कितना उदार T 
T ते और चार्वाक, यावन आदि दै ! इस तरह saw यहाँ हिंदू-संस्कृतिकी आधार 
E चान उनमें उपदिष्ट कर्मादिसे बचनेके बत्तीस विद्याओका विवरण किया गया | 
— —eduipyoe — 


"७ अ. ३२-३३. - 
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आय वाड्यय 
( लेखक--पं० श्रीमगवद्दत्तजी ) 


dice विद्याएँ--अति विस्तृत भारतीय वाङ्मयका 
मूल चौदह विद्या. हैं। याशवल्क्यने अपनी स्मृति १। रे में 
इन चौदह विद्याओका परिगणन निम्नलिखित प्रकारसे 
किया है--चार वेद, छः अङ्ग, एक मीमांसा, एक न्याय; 
एक पुराण और एक धर्मशास्र | 

तारा भारतीय वाङ्मय इन चौदह विद्याओंके अन्तर्गत, है । 


अठारह विद्याएँ--विष्णुपुराण और कई अन्य sen 
बारी १८ विद्यार गिनायी गयी हैं । इनमेंसे चौदह विद्याएँ 
याशवल्वय-प्रदर्शित हैं; तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद 
और अर्थवेद अथवा TATA चार अधिक हैं । चौदह 
विद्या माननेवाले इन चारको चारा वेदोंके अन्तर्गत मानते हैं | 


सात सिद्धान्त इन चोदह विद्याओके अतिरिक्त सात 
सिद्धान्त हैं । उनका वर्णन योगि-याशवल्क्य नामक पुरातन 
meni मिळता है | योगि-याज्ञवल्क्यके प्रमाण वाचस्पतिः 
मिश्र ( संवत्‌ ८९८ ) के ग्रन्योमें मिळते हैँ । सात 
सिद्धान्त ये हैं-- 
पाञ्चरात्र सिद्धान्त) कापिल सिद्धान्त, अपान्तरतम- 
सिद्धान्त, ब्रह्मिष्ठ-सिद्धान्त; पाशुपत सिद्धान्त, हैरण्यगर्भ 
सिद्धान्त और शैव सिद्धान्त | 
तीन सौ शाख और सत्तर मह्दातन्त्र- विद्या ओके 
अवान्तर ग्रन्थोंका उल्लेख महाभारत, शान्तिपर्व) अध्याय 
१२२ के निम्नलिखित इलोकोर्मे पाया जाता हे--. 
एतासामेव विद्यानाँ व्यासमाह AZAT: ॥३३॥ 
शतानि त्रीणि arent महातन्त्राणि सप्ततिः। 
ब्यास एव तु विद्यानां महादेवेन कीर्तितः ॥३४॥ 
तन्त्रं gi नाम पाञ्चरात्रं च विश्रुतम्‌ | 
योराशास्त्रं च सांख्यं च “तन्त्र छोकायतं तथा ॥३५॥ 
तन्त्रं maga नाम तकेविद्या दिवौकसाम्‌ | 
सुखदुःखार्थजिज्ञासा कारणं चेति विश्रुतम्‌ ॥३६॥ 
ये इलोक महाभारतके सब संस्करणोंमें नहीं मिळते) पर 
आर्यवाङमयका विस्तार जाननेमें बहुत सहायक हैं | 
तन्त्र और. शासनका मेद- महाभारतान्तर्गत पूर्वोक्त 
श्ठोकोमै तन्त्र ओर man भेद माना गया हे | 
ae भेद अभी पूर्णतया हमारी समझमें नहीं आया; 
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पर इतना प्रतीत होता है कि तन्त्र | 
विस्तृत हैं तथा are किञ्चित्‌ संक्षिप्त हैं हि | 
सत्तर थे और शास्र तीन सौ। यह Rr 
कहा है । यहूदी-ईसाई-प्रमावके नीचे दवे ux 
ऐतिहासिक शिवकी ऐतिहासिकताको अभी समझ " 
; शिव अथवा विशालाक्षने श्रीत्रह्माजीके Bat | | | 
अर्थमागका एथकूकरण किया | उस महान्‌ phe. 
विषय थे । कालान्तरमें इनपर पुथक-प्रथक्‌ अन्य छि. 
उनमेंसे जिन ग्रन्थोका वर्णन हमें संस्कृत qq 
आदि ग्रन्थोंमें मिला है, वे आगे लिखे जाते हैं- | 
१. छोकायत-शासत्र--( क ) लोकतन्त्रका + 
महाभारत, आरण्यकपव १५९ | १ में तथा केन 
विचक्षणः पद शान्तिपर्व १७४ | ४ में मिलता है। | 
( ख ) कौटिल्यके अर्थशास्रमै लोकायत एक m 
गया । | 
( पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य 91i 
भागुरीकृत लोक्रायत-शास्रकी व्याख्याका उले 
do श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसकके मतानुसार पक 
कि प्रसिद्ध वेयाकरण भागुरिकी बहिन मं | 
( घ ) तत्पश्चात्‌ जैन  अनुयोगद्वारसर्म 
वर्णित है 1 | 
( ङ ) वात्स्यायनकृत कामसूत्र १ 81039 
का मत उद्धृत है | E 

( च ) इनका उत्तरवर्ती बौद्ध ,आचाय क 
गुरु शान्तरक्षितके रवे eda UU 
की टीकामें लिखता है-- į 
मिथ्यार्थशाख्रश्चवणाद्‌ व्यासूढो A 
(9) लगभग उन्हीं दिनोंका जैन af 
अपने षड॒दर्शनसमुच्चयके AA ` 

संक्षेप देता है | 

(9) चीनी यात्री हेन सांगकों एक डर 
मिला | ˆ 2 
१. संस्कृत-व्याकरणशाखका इतिहास! s j| 
E Bi [77०77 H 
2. Life of Hiuentsang, : | 


होत 


- 


(€) d ew उल्लेख है । 

LM T. अमरके नामलिङ्गानुशासनका प्रसिद्ध टीका- 

| (8) आर कारमीरक क्षीरखामी लिखता है-- 

चा्वाकछोकायतिकौ। (२।७।६) 

E चार्वाक और लोकायत दो मित्र मत À | 
रचयिता--त्रिवन्द्रम्‌+रियासत ट्रवन्कोर- 

| ह खर्गगत पण्डित गणपति शास्रीने पुरानी टीकाओंके 

| rarer अर्थशास्रकी जो सुन्दर टीका wi है, उसमें वे 

| हिते है 

॥ namimi लोकायतरास्त्रम्‌ | 

अर्थात्‌ लोकायतशास्र ब्रह्मा और गार्ग्यं आदिके द्वारा 

| (चित था | प्रतीत होता है लोकायत-शास्त्र शुद्ध राजनीति- 

| विषयक शास्र था । उत्तर-कालमें यह नास्तिक शास्त्र कहा 

"| जने लगा | 

| २, धचुर्वेदसूत्र-धनुवेद-सून्रोंका उल्लेख महाभारत, 

LOIRE ५ | ११० में मिळता है । 

] t भोशनस धनुवेंद--काव्य-उपनामधारी उशाना (शुक्राचार्य) 


का एक अतिपुरातन YET था | इसके अनेक उद्धरण 
वीरमित्रोदयमें मिळते हैं | 


ars शान्तिप५, अध्याय २१२ में लिखा है-- 

TU नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्गरहम्‌ ।३३। 
| आरण्यक १ | २। २ के अनुसार भरद्वाज 
| E. IS थे | उन्होंने अवश्यमेव कोई Wwgde 
i धनुवेदके प्रसिद्ध आचार्य द्रोण इन्हींके पुत्र थे | 

धनुवेद--आयुवेदकी सुश्रत-संहिताका 
| pum चिकित्सा-स्थान अध्याय १२ की टीकामें 


) चयो पदातिचयाँ च 
{| Sie. जमदरिनराह--- 


Wide . हस्त्यश्वरथपत्तिषु । 
३. संयोगः सा चर्येति भरकीर््यते । इति ॥११॥ 
१ भीष्मपर्व ८३ | २० में 
| 


|| sr एर dd सभापव ५ | ११० में इन 
D us किया गया है | 

>. BL ५। १०९ में ये 
| - 4 


| २, भाझाजधनुवेंद--मरद्दाजका धनुर्वेदः विशेषज्ञ होना . 


% MNAI X 


२५१ 


MEL त m went, ना जा स्मृत हैं। नकुलका अश्वशास्ज इस समय उपलब्ध है | 

TET २१७ | २०-१२ में यह ग्रन्थ उल्लिखित है । 
अश्वलक्षणोंके अध्येता और वेत्ताओंका उल्लेख 

४ ।२। ३० में है। है 


६. हस्तिसूत्र--सभापर्वके पूर्वोक्त स्थानमें इस 
भी नाम मिळता है | iss 


MuR Ec coe 
v 
लिखा ह... [युपुराण अध्याय ६९ में 
० OC ccu दुः l 
, अङ्गाय छोमपादाय सूत्रकाराय वै द्विपान्‌ ॥२३२॥ 

( ख ) बुध--लोमपादसे बहुत पहले सोम देवताके 
पुत्र बुधने ERM रचा था | मत्स्यपुराण ३४ | २ में 
इनके. विषयमै लिखा हे-- 

सर्वार्थश्याखविद्धीमान्‌ हस्तिशासत्रप्रवतंकः । 

७, हस्त्यायुर्वद--इस विषयका पालकाप्य मुनिका ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्ध है | उसके प्रथम अध्यायमें लिखा है-- 

Rama वचः get प्रत्युवाच पितामह: | 

न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥९६॥ 

उत्पत्खत्यचिरेणाथ गजबन्धुमेह्ासुनिः । 

age वेत्ता वै मत्कृतस्य भविष्यति ॥९७॥ 

अर्थात्‌ भीब्रझाजीद्वारा रचित आयुर्वेदके महान्‌ शास्नमेंसे 
पालकाप्य मुनि हस्त्यायुवंदका भाग प्रथक्‌ करेंगे | 

मत्स्यपुराण २१७ | २५ में गजवेद्य स्मृत है 
आयुर्वेदीय चरकसंहिता; सूनत्र-स्थान, अध्याय ६ की टीकामे 
चक्रपाणि टीकाकार “उक्त च हसिवेद्यके लिखकर कई 
इलोक उद्धृत करते दै | 

८. शालिद्वोन्न(घोड़ोंकी चिकित्साका)प्रन्थ--अमरकोष- 
पर सर्वानन्द्के टीका-सर्वख, भाग १, Jo ३३५ ४१ पर यह 
ग्रन्थ स्मृत है | नेपालके राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माजीने 
जो आयुर्वेदको काश्यपसंहिता प्रकाशित की i उसके उपोद्घात 
go ६९, ७०, ७१ में शाल्हित्र अन्थके प्रमाण SHIA i 

` ९, यन्त्रसूत्र- -मनुष्यमात्रकै परमबन्धु भगवान्‌ 
खायंम्भुव मनुने यद्यपि “महायन्त्रप्रवतनम्‌ःको एक उपपातक 
माना है, तथापि साधारण यन्त्र भारतर्मे प्रचलित रहे, और 


उनपर अनेक शास्त्र रचे गये | 
महाभारत; TATA ५। ११० में राजवर्गके लिये यन्त्र- 
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= % सवे भद्रा 
ूत्रौका अध्ययन आवश्यक समझा गया है। uem 
«4 | ६५ मैं लिखा है-- 


cuf विविधान्येव fermo! 
(क) विश्वकर्म-प्रोक्त अन्त्रमात्रिका- वात्स्यायनमुनि- 
दत कामसूत्र १ । ३ की जयमङ्गला टीकामे लिला है 
सजीवानां निर्जीचानां यन्त्राणां 
चटनाशास्त्रे विश्वकमंग्रोत्तास्‌ | 
adu समयमै समराज्गणसूत्रधार) युक्तिकल्पतर आदिमें 
यन्त्रोका कुछ वर्णन मिलता है | 
१०. वाणिज्यशाख्--अमरक्रोश २ । ९ । ७९ पर 
ट्रीकासर्वखमै लिखा दै 
Raa च वाणिज्यशास्त्र प्रणीतम । . 
विदेहराजक्कत atime उल्लेख कौटिल्यरचित 
अर्थशास्रकी गणपतिशास्त्रिकत टीका, भाग १, पृष्ठ ३२ पर 
drap जाती है । 
११, गन्धशाख्र वङ्गीय वेद्य निश्चल अपने se 
लिखते हैँ 
वैद्यश्लीगयदासेन गन्धशास्त्रानुसारतः | 
मित्रमध्यारिभेदोऽयं यथाङ्गेन RAFA ॥ 
( इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटेली, भाग २३, संख्या २, जून 
१९४७, पृष्ठ १५४ ) 
विक्रम-संदत्‌ ८८७ में लिखे गये हरमेखला- 
प्रयोगमाला नामक प्राकृत ग्रन्थमें माहुकने भी गन्धशास्रका 
उल्लेख किया है | 
१२. इषिशाख्- अर्थशात्रकी यणपतिशान्निकृत टीका, 


प्रथम भागके पृ ३२ ओर २८३ में पराशर और बृद्धपद्वारा 


परोक्त इस शास्रका उल्लेख मिलता है | 

सस्यवेद- कषिशास्रका ही दूसरा नाम सस्यवेद्‌ प्रतीत 
शेता है | याज्ञवल्क्यस्मृतिकी अपराक-टीकाके Uo ३९७ पर 
उद्धृत नन्दिपुराणके दचनमें यह नाम प्रयुक्त है | 

१२. TYNES गोतमयुनिङ्ंत यह अन्य अर्थ- 
geret गणपतिशाल्रिक्कत टीका, प्र. ३२ पर स्मृत है | 
१४, गोवेद्य--हस्त्यायुवेद्के समान गो-आयुर्वेद भी 
ओ था | गोदैद्यका वर्णन मत्स्यपुराण २१७ | २५ में मिळता 
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Rr qaad मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


गोलक्षण- नामक ATH अध्येता और 
महाभाष्य ४ । २। ६० में है | 
१५. बृक्ष-आयुर्वेद--आगिनिवेश्यमुनिवत 4... 
शास्रकी गणपतिशाखिक्कत टीका; go २८३ प IN 
(वृक्ष-आयुवेंद? शब्द AAMT मूलपाउमे m) 
१६. ATMA ओर आगस्य TN 
geri आपस्तम्बौय झुल्वसूजकी acai । 
पृष्ठ ९६ पर इसका उल्लेख है | i 
शुक्रनीतिसार २ । २९९-४०० में तक्षण (ap, 
शब्द प्रयुक्त है । इसका पज्ञावी अपभ्रंश तरख 
१७. मझ्लाख्--किसी पुरातन ऋषिका a 
यह ग्रन्थ महाभारत) विराट्पर्वेकी नोळकप्ठ-टोकापे si 
१८, वास्तुशास्त्र-यह एक महान्‌ sm Wig 
अठारह उपदेश मत्स्यपुराण अध्याय २५२मे उति 
यथा-- 
amare विश्वकमौो = suu 
नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुर्न | 
ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गये Gl 
वासुदेवोऽनिरूद्धश्च तथा _ ager! 
अष्टाददौते विख्याता o repere 
. अर्थात्‌ भृगु, अत्रि, वशि) विश्वकर्मा) m$ 
नग्नजित्‌, विशालाक्ष) पुरन्दर, ब्रह्मा) कुमार qu 
गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, ue और qeu 
वास्तुशास्जके उपदेश प्रसिद्ध है | इने a | 
फूटा ATM नामक ग्रन्थ अत्र भी qia? LU ; 
मुद्रित हो| चुका है । उसपर अभीतक frd Y 
नहीं की । 
नर्नजित्‌--गान्धारराज नग्नजित्‌ “, | 
महाराज सुबलके पिता थे | E 
नग्नजितूने आयुवँदविधयक भी एक o A 


था | नग्नजितके कारण !गन्घारकी d a 
प्रसिद्ध हुई । आचार्य ade द | 
प्रतिमा-लक्षण करते हुए कहते है. "m 
तग्नजिता तु चतुईशरैध्येण द्राविड 4 
तत्पश्चात्‌ नग्नजित्‌का sas s à d 
द्राविड लोग ge आर्य और 3 


Ni 


क 


gu थे | उनका गन्धार 


! Eun था। उत्तर-काल्में वे भारतकै दक्षिणमें 
आकर बसे | cx —€—— 
| Lies एक नाम Tee था । इसका अपश्रश 
spare ( Darius) है । गन्धारके अनेक राजाओंने 
AG इस अपञ्रेदारूप (Darius) में अपना नाम 
हिद किया । वे सब नग्नजित्‌की सन्तानमें थे | 
बिद्याकाक्ष- विशालाक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ-शास्त्रके 


अतिरिक्त वास्तुशास्र भी रचा । हिंदू-विश्वविद्याल्यके 
अल्तेकरजीने लिखा है कि ईसासे emm 


i सौ वर्ष qd किसीने AAMAR ग्रन्थ लिखकर 

विश्ञालक्षके नामसे जोड़ दिया | अध्यापकजीका ऐसा कथन 
s dert प्रभावके कारण है। 

| रन्दरन्न्द्र--विष्णुके अ्येष्ठ भ्राता, देवासुरयुद्धोंके 

fatal दीर्घजीवी इन्द्र भारतीय इतिद्दासमें सुप्रसिद्ध हैं । 

इरन 

१, व्याकरणशास्र, 

२. अर्थशास्न, 

३. आयुवेदशास्र ओर 

Y. वास्तुशास्र 

A । छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ । ७-१ १में लिखा है कि 

tx अध्यात्मशानके लिये १०१ वर्षोतक ब्रह्मचर्य-पालन 

T i i सत्यवक्ता उपनिषत्कारने यह ऐतिहासिक तथ्य 

बहाये महान्‌ जलछ्ठावनके पश्चात्‌ योगजशरीर- 


| घारी दै 
| शरी आदिदेव ( Adam ) हैं। इनसे सब विद्या deri 


॥ असत्यता पदे-पदे प्रकट कर रहा है | 

E EU शंकरजीके पुत्र श्रीकार्तिकेयजी हैं । 
CM पढे देवोंको उनका सैनिक नेतृत्व करके 
NEUE 

"e ud शिव अथवा महादेवजीके अनुचर 
न i फोमसूज और 

= रचे | 


p किया | विशालाक्षके वास्तुशास्त्रका इन्होने पूरा 


ae | इनका सत्य इतिहास वर्तमान-युगीन निःसार . 


% आये-वाडय़य % j 


वासुदेव--भगवान्‌ श्रीकृष्णने अनेक शास्र कहे थे | 
वास्तुशास्त्र उनमेसे एक था | 

अनिरुद्ध--श्रीकृष्णके पौत्र भी इस शास्रके कर्ता थे . 
शुक्र ओर बृहस्पति अतिप्रसिद्ध हैं । 

, पाशवल्क्यस्मृतिक्री अपराकॅ-टीका प्र०७२ पर देवळ 
घमसूजका एक पाठ उद्धृत है । यह धर्मसूत्र मारत-युद्धरे 
बहुत पहले विद्यमान था | अध्यापक पाण्डुरङ्ग वामन काणेने 
इसके काळ-निर्धारणमें महती भूल की है | 

देवळके धमंधत्रमे वास्तुविद्या उल्लिखित दै । पाणिनीय 
गणपाठ ४। २ । ७३ में वास्तुविद्याके व्याख्यानग्रन्थोका 
पता दिया है | 

१९. वाकोवाक्य-शतपथ ब्राह्मण ११। ५। ६। ८ मे 
इस विद्याका उल्लेख है | गोपथब्राह्मणमें लिखा है-- 

सवितकं ज्ञानमयमित्येतैः प्रश्नः प्रतिवचनैश्च यथाथं 
पदमचुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि saat विषयी स्यात्‌ स्वस्मिन 
वाकोवाक्य इति ब्राह्मणम्‌। १ । १। ३॥ 

मट्टकुमारिलने इस वाकोवाक्यविद्याके आधारपर 
argh योग्यता, आसत्ति ओर प्रयोजन आदिका वर्णन 
किया है | 

२०, चित्नसून्न--प्रजापतिक्रा 'चित्रकर्मा? ग्रन्थ तथ 
आदित्य अथवा विवखान्‌का आदित्यमत यशखिछक-चम्पूमे . 
वर्णित हैं | विष्णुधमोत्तरमें चित्रशास्नके विषयमें लेख मिळता 
है | चित्र-विद्याके विषयमै देवल-धर्मसूत्रमै एक सुन्दर बात 
कही है ` 

चित्रकर्म यथानेकेरङ्गरुन्मील्यते Ta | 

ब्राह्मण्यमपि तद्दत्स्यात संस्कारेविधिपूर्वकेः ॥ 

( अपराकटीका, qo २५ पर उद्धृत , 

यहाँ उन्मीलनःप्रयोग चित्रशास्नकी परिभाषामें बरता गय, 
हे । चित्रशात्नविषयक पुराने संस्कृत-ग्रन्थोंके वर्णनके छि 
देखिये इण्डियन हिस्टारिकल medh भाग ९, ४० ९०५: 
९०६ । संहित 

२१. छिपिशाख--मानव-घर्मशास्रकी sts संहिता 
में लिपि जाननेवालोंका उल्लेख r1 | बृहस्पति और ANG 
gaara मी लिपि जाननेवाळे वर्णित हैं। महामारतः 
समापर्व ५ | ६२ में गणक और लेखक वर्णित हैं । ie 
पुराण २१५ | २५ में--सर्वदेशाक्षराभिज्ञः पाठ d चाहिये ! 
राजाके पास सब देशके अक्षर जाननेवाळे लेखक होने चा 
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आ 


अनेक देशोंके अक्षरोंको बतानेवाळे लिपिशान्न हमारे देशमें थे | 

Siani अनेक गोपनीय लिपियोंके संकेत मी थे | 
देखो गूढ ळेख्योंका वर्णन, कामसूतकी जयमज्ञल्य टीका 
१।३ में। 

२२. मानशाख- सुश्रुत-संहिताकी SETA, ९० 
४५० पर 'सानविदो बिदुः पाठ है । इसा शाख्रमे भिन्न- 
भिन्न देशोके मान ( तौल या बाट ) उल्लिखित थे | 

२३. धघातुशाख--अमरकोष २ । ९ । १०० पर 
क्षीरखामीकी टीकामें लिखा है--इति घातुविदः | 

२४. संख्याशाख--महामारत; शान्तिपर्व २३८ | ४७ 
में लिखा है- संख्याविदः | 

२५. हीरकसूत्र-इस Wea एक ग्रन्थ लाहीरमे 
हमने देखा था | | 

२६, अद्ट्शास््र--महाभारत, सभापव ५ | ९३ में 
इस शास्रका नाम है.। 

२७, तान्त्रिक श्रुति--वेदिक भ्रुतिके अतिरिक्त एक 
तान्त्रिक श्रुति थी । कुल्ळूकमटटने मनुस्मृतिके भाष्यमें हारीत- 
बर्मसूत्रका एक वचन दिया है | उसमें श्रुतियोंका यह पार्थक्य 
बताया है | 

२८. शिब्पशाख- मह्दाभारत, सभापर्व १ । ८ में 
लिखा à— 

नेपुणं ` दिवि शिल्पस्य संचिन्त्य मयमब्रवीत्‌ | 

इस दचनका साक्ष्य मत्स्यपुराण १३१ | १ ü 
मिलता है-- 

निर्मिते त्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरशिल्पिना। 

कर्ता--( क ) WY | महाभारत, शान्तिपर्व २१२। ३४ 
में लिखा है-- - 


~ शिल्पशास्न FT: पुनः | 


(a) मय | इसका उल्लेख हो चुका | 

( ग ) विश्वकर्मा | वायुपुराण ८४ | १६ में लिखा है-- 
विश्वकमा सुतस्तस्य जातः शिल्पिप्रजापतिः | 
कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च aged ॥ 


सकती दै | 


शिल्पिभाण्ड--मत्स्यपुराण २१७ | ३४ में यह शब्द 
- अयुक्त है । RETER यह पारिभाषिक शब्द है । 
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x सर्वे भद्राणि qum मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


¥ ३ । ७३ के गणमें निम्नलिखित १ 


विश्वकर्माके शिल्पोंकी खोज बहुत फळदायक हो 


„ साया-योग वेद्‌- ५ i 
१३३ र RR mem ui 
०. माणव-विद्या ( हार RC T 

at भाग २, Yo १३९ पर इस pe 

| imi 

३१. सूद (पाक)शाख--इस विद्यापर ना 

था । सुश्रुतसंहिता; सूत्रस्थान, ४६ | ४४८... 

टीकामें लिखा à— Nw y 

विशेषतः सूदेभ्यो ज्ञेयाः । | 

लवङ्गन्योषखण्डेस्तु दधि निर्मथ्य "d | 

दाडिमीबीजसंयुक्त "rris 

सट्टकं g प्रमोदाख्यं RRETA] | 

मत्स्यपुराणने २१५ | २२ में इसे सूपशात्र | 

३२. ब्रव्यगाख--सुश्रुतसंहिता, शारीस्थान १; 

पर उल्हण-टीकामें Weng पाठ मिल्ता है। | 

३३. मत्खशाख- सुभ्रुतसंहिता, TIM |! 

की उल्हण-टीकामे लिखा है-- | 

कथितो सत्खवेदिभिः | | 

३४. वायसविद्या- पातञ्जल महाभाष्य ४॥१॥॥ 

में इस विद्याका उल्लेख है । | 

३५, सर्प-विद्या--पातझ्जल महाभाष्यके पूवष 

यह विद्या भी निर्दिष्ट दै । | 

३६,भाष्यग्रन्थ-- महाभारत, समापव ११ । 

“भाष्याणि? पदसे भाष्यग्रन्थांका अस्तित्व माना HEU 

स्मृति ३ | १२९ में मी भाष्य विद्यमान माने mill 

इनके उत्तरवर्ती शौनक, कौषीतकि और अ, 

गह्मसूत्रोंके ऋषितर्पण-प्रकरणोमे Be | 


हे । इनके समीपवर्ती पाणि | 
माना गया है | इ i 


M 
b 


अथवा भाष्यों आदिका संकेत दै 
ऋगयन) 


वायुपुराणमें लिखा दै 
कल्पानां भाष्यविद्यानां qae 


ये च भाष्यविदो मुख्याः | 


| NEL oor a E 

rag ii माष्यविद्यास्मैव च। 
ब्राह्मण jer आचाय 
२७, न्त्र-माठवेद--अपराक-टीका) पु० १६ पर 
३८. मा०” CE E पाया जाता है। 
पर हमने उन कतिपय Sedi अतिसंक्षिस उल्लेख 
| ३, जो अधिक प्रसिद्ध न ay प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रांके 
तो प्रकाशित हो ही चुके है 1 


खर्पटका चौरश्ास्त्र प्रसिद्ध था | 


at ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 

जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

किसी जड या चेतन बस्तुके सुधार या उत्कर्ष-साधनको 
| संखार कहते हैं । पथरकट्टेकी छेनीके आघातोसे तथा वैदिक 
luda प्राणप्रतिष्ठासे जड पत्थरमें देवत्वका आधान 
| क्रिया जाता है | मानव-जीबनके जितने अङ्ग है शरीर, 
|) इन्द्रियों; मन) बुद्धिश अहंकार, जीवभाव--इन सबके ही 
| आलन्तिक उत्कर्षतक अनेक संस्कार होते हैं | गर्माधानसे 
| सेर अन्त्येष्टितक षोडश संस्कार प्रसिद्ध हैं । स्वाध्याय) त्रत, « 
| होम आदि अड़ताळीस संस्कार भी प्रसिद्ध हैं। इनके 
॥ अतिरिक्त शिक्षा, संग, देश-कालकी विशेष माँग, अभ्यास 
| आदिसे भी शरीर, मन, बुद्धि आदिपर विशेष संस्कार घटित 
| Bt | कुछ पूर्वजन्मके भी संस्कार होते हैं, कुछ आनु- 
| | सरकार भी। ( कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं, जो 


^ उत्कषेके बदले अपकर्ष d 0 
| सत है । ) करते हैं। उन्हें कुसंस्कार कहा 
॥ भारतीय 


| ) ऐसे सब संस्कारोंके संघातको संस्कृति कहते दै । 
nM र सामान्य रूपसे जो मूलभूत मुख्य संस्कार 
| den इनका RT किंचित्‌ निर्देश करेंगे | विविध भारतीय 
E. अति मनोहर अनन्त बिस्तार है । 
J| अथवा TRS मनुष्यका परम ध्येय आत्मसाक्षात्कार 
पराकाष्ठा UR Lo है । मानव-जीवनके उत्कर्षकी यही 
| गे गये हैं. us गली Tru चार पुरुषार्थ 
| nina O काम ओर मोक्ष । मनुष्य अपने 
eooo ë साधन नर्ही क्या ee शके समान ही होता है। 


व्याकरणको es Tea इतिदास-तोन भागोंमें, 


भारतवर्षके 


# भारतीय संस्कृतिका प्राणघधन-्रेम x 
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I 
जिस जातिका वाङ्मय इतना विस्तृत, प्रशस्त ओर 
सारगमित था, उसकी सम्यता कितनी ऊँची थी-पाठक इसका 
अनुमान स्वयं कर सकते हैं | मारतोय काव्य, नारक, 
ज्योतिष, इतिहास, पुराण, कोश आदिका जो इतिहास योरप 
और अमेरिकाके यहूदी और इसाई लेखकोंने तथा यहूदी- 
इसाई-गुरूपदि्ट एतद्देशीय ळेखकोने लिखा दै, वह प्रायः 

अशुद्ध दै | 


भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम 


( लेखक--पं० set नारायणजी गर्दै ) 


आहारनिद्राभयमैथुनं = 
सामान्यमेतत्पञ्चभिनराणास्‌ | 

खाना; पीना, सोना, भय ओर मेथुन--ये चीजें मनुष्यों 
और पश॒ओंमें समान ही होती हैं। “मों हि तेषामधिको 
विशेषः?--मनुष्यकी विशेषता यह है कि वह इन तथा अन्य सब 
व्यवहारोंमें घर्मसे परिचालित होता है | प्राकृत मनुष्य 
अथवा पशु अपनी सहज वासना-कामनासे परिचालित होते 
हैं । मनुष्यका धर्मसे परिचालित होनेकी स्थितिमं आना एक 
संस्कार दै । यह संस्कार उसमें माता-पिताके आचरण, 
उपदेश, गुरुद्वारा प्राप्त शिक्षा, सत्सङ्ग आदिसे घटित होता 
है । इससे मलुष्यकी विवेक चुद्धि विकसित होती दै । 

सांसारिक जीवन काममय दै । उसके लिये अर्थका 
प्रयोजन होता है। अतः अर्थ ओर काम मी भारतीय 
संस्कृतिम पुरुषार्थ माने जाते हैं | पर पहला पुरुषार्थ wd है 
और अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार | अतः 
अर्थ और काम धर्म और मोक्षसे . बँधे रहते हैं। THA ही 
अर्थ और काम प्राप्त होते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास कहते है 

quigia कामश्च स किमर्थ न सेव्यते। 

घर्मसे अर्थ और काम दोनों सिद्ध होते है) तत्र ऐसे घर्मः 
का सेवन क्यों नहीं करते १ पर धर्मसे चोरी, चोरबाजारी 
नहीं की जा सकती; रिश्वत नहीं ढी जा सकती; अन्यायसं 
क्रिसीका घन नहीं छीना जा सकता, किंसीका हक नहीं माय 
जा सकता, किंसीको भूखों मारकर अपने ale 
साधन नहीं किया जा सकता | घर्मते विषयमोगकी एक 16 


इतिद्दासका सत्ताईसवॉ. अध्याय, do युषिष्ठिरजीक्कत स्कः 


S तथा पं उद्यवीरजी-ङ्गत सांख्यञ्चाञ्ञका इतिहास देखिये | 
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Sq जाती हे । आद्वार-विहारपर एक नियन्त्रण हो जाता हूँ । 
अर्थ और कामके स्दैराचारौका नियन्त्रण करनेवाला धर्म 
ही है । धर्मके द्वारा नियन्त्रित अर्थ और काम भी पवित्र £l 


घर्माविरुद्धो wag _ कामोऽस्मि भरतर्षभ । 


ada अविरुद्ध जो काम है; वह ईश्वरकी विभूति है | 
महर्षि वाल्मीकिने घर्मसे अर्थ और कामकी सिद्धिमे पतिव्रता 
ह्लीका इशन्त दिया है; 'भायेव वश्याभिमता सुपुत्रा 
पतिकी अनुगामिनी ol खयं घर्मखरूपा दै, उसके द्वारा 
प्रजननेच्छा पूर्ण होती है और सुपुत्ररूप अर्थ भी ग्रास होते 
हैं, जो पिता या पितृपरम्पराका भत आगे चलाते हैं | व्यापक 
परिणामकी इष्टिसि बिचार किया जाय तो सर्वत्र धर्मसे ही अर्थ 
. और काम सिद्ध होते देख पडेंगे--अधर्मसे प्राप्त अर्थ ओर 
काम अत्यन्त अल्पायु होते है । 


आधुनिक समाजव्यवस्थाओं ओर आर्थिक योजनाओंका 
यही लक्ष्य है कि सम्पूर्ण मानवजाति समानरूपसे सुखी ओर 
समृद्ध हो फिर भी ये व्यवस्थाऐ ओर योजनाएँ अपने 
sah समीप पहुँचना छोड़ उससे दूर ही क्यों सरकती जा 
रही हैं ! समानरूपसे मानवजातिको आज जो कुछ मिला है; 
वह अन्न-वर्नकी कमी, आरोग्यका नाश, अकाल ओर ad- 
` संहारी महासमरका भय है। यदि इन राषट्रोमें अर्थ और 
कामके साथ Se नियन्त्रित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 
जाति आज बहुत सुखी ओर समृद्ध हुई होती | हमारे आदर्श- 
राज्यके प्रवतंक महाराजा रामचन्द्र वनगमनके प्रसद्धमे कहते 
हैं कि “धर्म, अर्थ और काम एक साथ ही रहते हैं--इस 
विषयमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर यदि धर्म क्रिसी रास्तेसे 
जा रहा हो और अर्थ एवं काम किसी दूसरे रास्तेसे तो अर्थ 
_और कामका साथ छोड़कर धर्मका ही साथ देना चाहिये। 
कारण, धर्म ही अर्थ और कामका नियामक है अर्थ और 


काम धर्मके नियामक नहीं |? 


; भारतीय संस्कृतिमै ये ही दो चीजें सर्वोपरि मुख्य हैं 
धर्म ओर ईश्वर | ईश्वर ध्येय है और धर्म उसका साधन | 
यह साधन तभी बनता है; जब धर्मके लिये ही धर्मका पालन 
किया जाता है, अर्थ और कामके लिये नहीं । अर्थ और काम 
समीप या दूरसे उसके पीछे-पीछे आप ही चल्ते हैं | पर 

धर्मका उत्तम पालन वही है, जो धर्मके fx ही हो । 
- उदाहरणार्थ, पिताकी सेवा करनेका जो धर्म है, उसके पालनसे 


x सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ x 


A मेलनेवाला 7 eN Y u किसी अ र 
मिलनेव r संतोष e i E D p 
हो सकता है ? इसी प्रकार जगतूमें जिसके a Ñi 
. है, उस सम्बन्धसे निर्धारित होनेवाळे धर्मका MEA ; 
अलोकिक सुख है, जो किसी अर्थ और bal ` 
~ सक ता कामे ग 
हा सकता | E 
हमारे यहाँकी सम्पूर्ण समाजव्यवस्था इसी 
साधनकी नींवपर खड़ी है। यह भ गवानक 
भर adi न्द्र 2 में ah "NS WS 
व्य मनोहर मा है | इस _ऋषि-मुनि, ays 
ब्राह्मण भगवानूका आराधन करते हुए उनकी es 
संकेत-संकल्प जाननेका यत्न करते और उन्हे 
प्रसाद सबको बॉटते हैं; क्षत्रिय मन्दिरकी रक्ता झू) 
करते हैं; वेश्य पूजाकी सब सामग्री gen हैं, धूर E 
4404 Sal S हैं, RR मन्दिरके सब mie | 
पवित्र रखते हे | सब अपने-अपने कर्माज्ञ समाल gy | 
ही भगवदाराधन करते हँ--एक ही प्रसाद, एत. : 
पाते हैँ। |, 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं छमते a! 
विभिन्न कमोंके होते हुए भी चित्त एक होगेफ 
संघर्षके लिये कोई अवकाश नहीं रहता | pae 
समाजसंस्थाके विभिन्न समुदायोमें जेसा गमीर. परस ` 
"होता है, वेसा अन्य किसी भी समाजव्यवस्थामें गहे 
मनुष्यका यह बाह्य भौतिक शरीर ही a 
एकमात्र क्षेत्र नहीं है, न विषयमोग या मोगसमृदिहर , 
जीवनकी चरितार्थता है । इससे अधिक व्यापक |. 
मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार हैं जिनके संसार! 
बाह्य संस्कार अधूरे ही रहते हैं | उन्नत मनु "| 
विकास भी सामान्य भौतिक विकाससे कही अधिक * 
उद्बोधक और उपकारक होते | भारतीय स " 2 
जातिके उत्कर्षकी भावना बहुत ऊँची है P 
A ~ भौतिक gai | [ 
आध्यात्मिक विकास और तदनुरूप मे I 
तथा इन दोनोंका योग भारतीय e 
quet", 


fà 


मिलता है | भारतवर्ष जबतक राजनीतिक दा, “te | | 
नहीं बॅधा था, तबतक उस उत्कर्षके A द Xf. 
मिळते थे । उनके वर्णन रामायण, iE ~ 
ग्रन्थोंमें ही नहीं) "ऐतिहासिक? कालके रि : 
मिलते हैं | उदाहरणार्थ, चन्द्रणुसके समयकी NE 
मेगाअनीजने किया है | वीरत्वादि गुणोके ळी 


सम्पन्नता अन्य किसी भी देशके इतिहास र | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


E oo 
SEE दासत्वके enn 
| लरी pant कुण्ठित कर दिया । इससे केवळ 


[a नही, सारे जगत्‌की बहुत बडी आध्यात्मिक और 
ES zw इस aaa संस्कृतिकी शिक्षा ग्रहण 
# आये थे | उनका काम था 'लूट-मार करना; 
| «न ^ लोगोंको मुसल्मान बनाना और अपना साम्राज्य 
sed । वे भारतीय संस्कृतिका मर्म नहीं समझ 
में ईश्वरामि मुख धर्मयुक्त कोई संस्कृति नहीं 
! ३ । उनके शासनकाले हिंदुओने अपनी संस्कृतिकी रक्षा 
हर ही, यही बहुत है | अंग्रेजी शासनकालमें हमारी बहुत 
| बढी सास्कृतिक हानि हुई! अंग्रेजी स्कूल-कालेजोंमें अथकरी 
॥ विद्या पदनेके लिये जो लड्के भेजे गये, वे अपनी संस्क्कतिके 
| विरोधी संस्कार छेकर Ed निकले | उनमें राष्ट्रवाद आया, 
१ राजनीतिक खाधीनताकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई; त्याग, Ud, 
amka आदि गुण उनमें विकसित हुए; पर भारतीय 
| संस्कृतिका जो लक्ष्यहै- ईश्वर ओर उसका साधन धर्म, उससे 
3 वे विमुख हो गये | उनके अंदर राष्ट्रवाद और पीछे 'अन्त- 
॥ राष्ट्रियाद' आया, संघर्ष और क्रान्तिका जोश आया | पर 
$ अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विषयमें वे कोरे ही रह 
|| गये | यदि महात्मा गांधी न आते तो भारतीय राजनीतिमें 
सा कोई नाम भी न लेता । महात्मा गांधीके बाद अब 
;| V होगा, अमी कहना कुछ कठिन है । तात्पर्य, राजनीतिक 
| EC ही यह फल है कि भारतीय संस्कृतिकी समाज- 
A कीट मन ae 
ia an E ही उन लोगोंकी समझमें नहीं आ 
सा Lo इस देशका भाग्यविधान सौंपा 
lur pe^ थ्यानमे आता और जनताकी 
(ES रस होकर वे आगे बढ़ते तो भ्रष्टाचार इस 
पा RSS WAST उखड़ गया होता | 
"cis नदीचा | ee फेल गयी, पर अपने देशकी 
) भवी, बह आत्मविश्वास अंदर बहू धृति ओर गम्मीरता नहीं 
| तेज, M RI उत्पन्न हुआ; जिससे राष्ट्रके बल, 
x. va परस्पर-स्नेह्र आदि गुणोंकी 
SS नत एट 5 टूमन ओर स्टालिन A जितने 
याद आते हैं, 2 RRS जितने 


Mı इम चाहते हे 
बच देरे a 
E ilum मस्तक ऊचे किये | हमें अपने ही 

TE मार्बोका ध्यान नहीं है; जिनके सन्तोषसे 


उतने अपने राम, UT और युधिष्ठिर 
सामाजिक क्रान्ति, क्योंकि क्रान्तियाँ 
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ही राष्ट्र बळ्यान्‌ और सब प्रकारसे समर्थ हो सकता है। 
हमारे संस्कार बहुत बदल गये। विदेशी सभ्यताके अंदर 
जो जंगलीपन है, वह हमें नहीं देख पडता | हम उनकी 
नकल उतारना चाहते हैं | समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
नाते-रिर्तोसे एक दूसरेके साथ जुड़े हैं, उन सब नाते-रिश्तोक्ो 
हम तोड़ डालना चाहते हैं । इसका परिणाम क्या होगा! 
लोग वृत्तियों और काम-धन्धोके लिये भटकते फिरेंगे, 
बेकारीकी समस्या बढ़ेगी; जनताको आज जो सुविधा है, उसका 
अन्त होगा । परस्पर प्रेमका स्थान परस्पर संघर्ष ग्रहण कर 
OM | समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही संघर्षके रथपर 
सवार हैं | पर क्या इस संघर्षकी कोई आवश्यकता है ! जहाँ 
अर्थ और कामपर धर्मका नियन्त्रण नहीं रहेगा? वहाँ संघर्ष 
तो चलता ही रहेगा । उसकी परम्पराका कोई अन्त नहीं है। 


भारतीय संस्कृतिके साध्य-साधनकी बात हम ऊपर कह 
चुके हैं । पर इस साध्य-साधनका नाम छेना भी संयुक्त राष्ट्र 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषद्तक सर्वत्र ही जड- 
बुद्धिका लक्षण समझा जाने लगा है | पर सङ्कटकालमैँ बढ़े- 
बड़े राषट्रौके मी जब छक्के छूटने लगते हैं, तब उन्हें यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि उनकी विजयके लिये सब लोग 
ईश्वरसे प्रार्थना करें। और तो और, रूसको भी जर्मन सेनाकी 
'अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्मसम्बन्धी अपने नियमोमें s 
परिवर्तन करना पड़ा । जर्मन सेनाएँ जब मास्को और 
स्टालिनग्राडतक पहुँच गर्यौ, TA रूसके अधिनायक शासकः 
दलको यह सोचना पड़ा कि रूसी जर्मनोंकों पीछे हटानेमें 
समर्थ क्यों नहीं हो रहे हैं । महायुद्ध छिड़नेसे कुछ ही पहले 
wat धर्मविरुद्ध कम्यूनिस्ट-प्रचारकी सफलता जाँचनेके लिये 
धर्मके सम्बन्धमें एक जनमत-गणना हुई थी । उससे यह 
माळूम हो चुका था कि रूसी जनतापर धर्मविरुद्ध प्रचारका 
कुछ भी असर नहीं पड़ा है; उसके अंदर धर्मविश्वास इतना 
बद्धमूल है कि उसे उखाडनेका प्रय्न एक «ed अबतक 
विफल ही रहा । जनतामें इस बातका असन्ताष मी था कि 
कम्यूनिस्ट-द्ासनमें उनकी धार्मिक खतन्त्रता छिन गयी | इस 
कारण जर्मन सेनाओंसे जुझनेका कोई हौसला उनमें नहीं रह 
गया | “कोउ टप होउ इमहि का हानी? वाळी मनोदृत्ति-सी 
उनकी हो गयी | पर सङ्कटकी इस घड़ीमें दो बातें ऐसी 5 
जिनसे रूस पूरी ताकतके साथ खड़ा हो सका | एक TE 1 
आक्रमणकारी जर्मन सेनाओंने आक्रान्त देशकी रूसी जनतापर 
इतने भयङ्कर अत्याचार | 


~ 


॥ 
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करण Ge उठा; और दूसरी यह कि रूसकी सरकारने ईश्वर 
और धर्मपर लगाये हुए सब प्रतिबन्धोंको हटाकर सब लोगोंको 
प्रोत्साहित किया कि वे रूसी सेनाआंकी विजयके लिये ईश्वरसे 
प्रार्थना करें | रूसमें सर्वत्र जनताके धर्मात्साहका महासमुद्र 
उमड़ आया । मास्कोमें जो पहली सार्वजनिक ईश-प्रार्थना 
हुई, उसके फिल्म रूसमें सर्वत्र एक महीनेतक बराबर दिखाये 
जाते थे | तबसे wa धर्मविरुद्ध . कोई प्रचार नहीं होता, 
घर्मपर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जाता। पर यह 
कोशिश की जाती है कि धर्म कम्यूनिस्ट-शासनका एक यन्त्र 
बनकर रहे | TAR इस तरह यन्त्र बनकर रहना अवश्य ही 
घर्मके साथ अन्याय है | 
रूसके इस उदाहरणसे हमें जानना चाहिये कि जनताके 
संस्कारोंकी उपेक्षा करना राजनीति और रणनीतिकी दृष्टिसे भी 
` कितना बुस है | जनताके आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक 
संस्कारोंको जितना ही प्रोत्साहन प्राप्त होगा, उतना ही राष्ट्रका 
बळ, तेज, परस्पर स्नेह और ऐक्य आदि गुणोंकी वृद्धि 
होगी | सङ्कटक्रालमे ये गुण ही काम देंगे | सम्पत्क्ालमें इनसे 
सदाचार ओर सदाचारसे सब सुखोंकी बृद्धि होगी | वेद, 
उपनिषद्‌) दर्शन, रामायण, महाभारत) गीता, भागवत, नाना 
पुराण, काव्य, नाटक, मन्त्रशा्ज, तन्त्रशास्र, भक्तिशास्र 


इत्यादि ही हमारी संस्कृतिका पूर्ण परिचय देते हैं । इन्हीके. 


उपदेशा और आदेशोंके संस्कार भारतीय जनताके अन्तःकरण- 
पर जमे हुए हैं | इस साहित्यके पठन-पाठनको भारतके सभी 
प्रकारके विद्याल्योंमें प्रथम स्थान मिलना चाहिये और जनताके 
धर्मानुकूळ विविध आचरणको पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिये | वर्णाश्रमधर्मावळम्बी समाज ही भारतीय जनताका 
संख्यामें सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ समाज है | यही भारतीय 
जनताका मेरुदण्ड है । विदेशी शासनकाल्में इसपर अनेक 
भीषण आघात हुए | उनसे इसके कुछ अङ्ग अवश्य जखमी 
हुए हैं | अब स्वदेशी शासनकालमें इसपर कोई नया 
प्रहार न हो | समाज-व्यवस्थामें कोई भी ऐसा परिवर्तन न 
किया जाय, जिसमें समस्त समाजकी अनुज्ञा न हो। 
सामाजिक व्यवस्था समाजके ही हाथमें रहनी चाहिये । 
सारा जगत्‌ एक है और भारत भी उससे पृथक नहीं 
रह सकता, इस विषयर्मे तो सब एकमत हैं | पर भारतीय 
संस्कृतिर्मे इस जगतूके सिवा अन्य लोक भी हैं | यह भूलोक 
है | इसके साथ पितृलोक और देवलोक मी हैं। ये तीनों 
लोक परस्पर सम्बद्ध हैं | हमारी आर्थिक योजनाओंसे ही 
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१७ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 


बसुन्धरा तुस होकर हमारे वाञ्छित फळ नह 
देवलोकके देवताओं और पितृलोकके Prats Tw 
पड़ता है | भारतीय संस्कृतिमै तीनों लोक है. ले 
काल भी एक हैं | हम केवल वर्तमानको देल Ñi 
कि भूतकाळ समास हो गया, ऊब उससे कोई , 
हिंदू-संस्कृतिमें तीनों काल एक साथ देखे a 1 
मण्डपमें हम खड़े हैं, वह एक नींवपर A d 


- 


नींवको हम वहाँसे खसका दें तो मण्डप एक e Ri 
l 
सकेगा। इसी प्रकार वर्तमान भूतकालपर setis) 
वर्तमान मिलकर ही भविष्य निर्माण करते हैं। ü 
तीनों काल इस तरह एक हैं । प्रत्येक मारत | 
eq संस्कार है कि हमारे धर्मशास्रप्रवर्तक मह as! | 
और त्रिकाल्दर्शी ये | तोनों लोक और तीनों ३, 
चिरन्तन महान्‌ सत्यके आधारपर ही उन्होंने wa. 
बन्धन, सबके कर्तव्य और अधिकार निश्चित AY | 
साथ यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि वते! 
जिस मानव-जातिको देखते हैं; वह अपनी we 
अलग नहीं है ओर न हमारी भावी संतति cus) 
सकती है | तीनों कालमें रहनेवाली मानव-जाति ए : 
वर्तमान मानव-जातिके रूपमै ही आदिमानव जीते || 
भविष्यमै भावी संततिके रूपमै जीते रहेंगे guy 
सदा ही जीते रहते हैं । यही पूर्वपरम्पराका मह्तरै।ः 
परम्परावादी हैं, उनके परम्परावादका यही रहा 
कुलधर्म और जातिधर्मके सनातनत्वका भी यही एस 
भारतीय जीवनमै जीवनका तो महत्त्व है है !| 
ओर मृत्युका भी बहुत बड़ा महत्त्व RI ae | 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ACER और जीव | 
विविध अङ्ग हैं, उनकी सात्त्विक i" 


4 
4 
र 
E 


ही जीवनके स्वकर्म या स्वघर्मकी यथासम्भव 
सकती दै | स्वकर्मका यह निश्चय 
होता है | इस निश्चयमें mad: हमारा जन्म 
माना गया है | जन्म कोई ऐक्सीडेट या 
नहीं है | जीवनश्टड्डुछाकी यह एक JP 
Tee sen नहीं कर सकते | ४ हये 
आगे जो कुछ करना:विधेय है, उसका fam - y 
जन्मके द्वारा होता है । इसील्यि गीतामै se eui 
सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि ^ त | 
जन्मके साथ जो कर्म उत्पन्न हुआ दै? | 


| 
| 


F सं ५ 
0 ee adi किया जाता, बल्कि पूवेजन्म, वर्तमान 


i quem अर्थात्‌ त्रिकालव्यापी अखण्ड मानच- 
| EM जाता है । आज मी प्रत्येक भारत- 
| ४ amt यह संस्कार बद्धमूल है कि हमने 
| ऽमे जैसा कर्म किया था; उसीके अनुसार हमारा वर्तमान 
ै बया हुआ और इस जन्ममें जैसा कर्म हम करेंगे; वेसा ही 
| _ अगला जन्म होगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारमे 
| वनका अन्त नहीं, नये जीवनका आरम्भमात्र है । भारत- 
| car कमी मरता नहीं) मरकर भी पुनर्जीवित होता । जो 
५ लेग जीवनरेखाके जन्म ओर मृत्यु--इन दो चरमबिन्दुओंका 
| बिचार नहीं करते, वे जाने-बे-जाने-- 
| यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा ud पिबेत्‌ । 
भस्रीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
| उस चार्वाकपन्थके अनुयायी बन जाते हैं | उनकी दृष्टि 
॥ असन्त संकुचित ओर वृत्ति कर्तव्यविमुख, विषयभोगरत 
| हेती है | एक बार ट्रोजकीने जगतूके कुछ प्रसिद्ध EDS 
| दूषिका अंदाजा लगाकर कहा था कि «अंग्रेज तीस-चालीस 
| वर्ष आगेतकका जमाना देख लेते हैं, रूस ६०-७० वर्ष- 
TA बार्तोको सोच लेता है | समाजवादके प्रवर्तक कार्लमार्क्सने 
cie आनेवाले सौ वर्षोतकका जमाना देखा था | पर भारतीय 
| कडद्शित्वके सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखनेके 
| RRR दूरदर्शिता हमें अपने त्रिकालदर्शी पूर्वजोंसे ही 
| "शनी चाहिये । पूर्वजन्म और अगले जन्मका विचार करके 
R ET उसके जन्मसे ही निर्धारित किया जाता 
| इर हो मनुष्यका जिस कुलमें जन्म होता है, उस 
CNN उस मनुष्यका स्वधर्म हो जाता है | 
समाक E कुलका घटक है, प्रत्येक कुल ह 
| 52 । मनद र प्रत्येक समाज अखिल मानव-जातिः 
भसि जात अखिल जड-चेतन जगतूका घटक दै | 
TAR सारा zd और चतुदश भुवर्नोको घटक है | 
| d यह z एक है और वह तीनों कालमें व्यास दै | 
अनुस्यूत है | = भारतीय आचार-विचारोंमें सर्वत्र 
हती है इस व्यापक जीवनकी शिक्षा आरम्भ 


* भारतीय संस्कृतिका प्राणधन--प्रेम % 


eA Fe M 
| * नारा जन्म हुआ) उसका परम्परागत्‌ विहित कुल-घर्मकी इतनी महिम 
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vxore [ जिस भारतीय समाजव्यवस्था- 
E उसमे छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है | बड़ा वही है, 
जो अपने नियत धर्मका पालन करता है | जो नहीं करता, 
वह अपने आपको छोटा बनाता है । धर्मसे स्नेह उपजत! 


> ` जहाँ w छोरे 
& आर जहा स्नेह होता है, वहाँ छोरे-बड़ेके भेदका जो 


व्यवहार होता है, वह भी स्नेहयुक्त ही होता है | उदाहरणार्थ 
पुत्र पिताके या छोटा भाई बड़े भाईके चरण छूता ओर 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो इसे छोटे-बडेका 
भेद नहीं कहा जाता । यों भड़कानेवाले लोग तो पतिके बिरुद्ध 
पत्नीको भी भड़काते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, 
यह “हा राम !' कहकर प्राण त्यागनेवाले महाराज दशरथसे 
पूछिये | अंग्रेजी शासनने हममें फूट डालनेके लिये दो शब्द 
गढे-- Depressed( दलित ) और Untouchable 
( अस्पृश्य ); और हम भड़क गये, इन्हीं शब्दोंका अनुवाद 
करने लग गये | यथार्थमे हमारे शास्त्राने किसी जातिको 
“दलित? नहीं किया है; और ‘sree? नामकी कोई जाति 
शास्त्रांमे है ही नहीं |? शास्त्रोने जन्मसे सबका कर्म माना है 
और कुल-परम्परा चलानेका आदेश दिया है-- 

येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः | 

तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 

,( मनुस्मृति Y । १७८ ) 

“पिता जिस मार्गपर चले, जिसपर पितामह चले, उसी 
सन्मार्गपर हर किसीको चलना चाहिये | उसीसे वह सब 
दुःखों और अभावोंकों पार कर जायगा |? पतित वही है, जो 
अपने कुलको त्यागने और कुळ-परम्पराको मिटानेकी इच्छा 
करता है | जो पुत्र केवल पैतृक सम्पत्ति पानेके RA अपनी 
पूर्वपरम्परा मान लेता पर उस कुलके व्रतको त्याग देता दै 
उसे पतित नहीं तो और क्या कहें १ भारतीय संस्कृतिमे्‌ जन्म- 
से धर्म निश्चित होता है और we ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार | 

अस्पृश्यता कहकर जिस चीजकी निन्दा की जाती है, वह 
saat शौचाचार है और शौचाचार कोई निन्दनीय वस्तु 


नहीं । शुचि रहना, अन्तर्बाह्य स्वच्छता और पवित्रता रखना 


एक महान्‌ गुण है और अन्य सब शुरणोका आश्रयःसयान 
है । झचितामें ही दैवी quer आधान होता दै | जहाँ 
शुचिता नही, वहाँ कोई देवी गुण नहीं ठहर सकते | We 
sin कोई स्पर्श नहीं करता- Ale वह मा, बहन; बेटी t 
हो । स्नान किया हुआ मनुष्य अस्नातको स्पर्श नहीं करता | 
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घर-घरमै जो देवग्रह होता है, उसमें घरके लोग अत्यन्त 
शुचि होकर, शुचि वस्र पहनकर ही प्रवेश करते हैं । 
भारतीय संस्कृतिमे द्विजत्व एक महान्‌ संस्कार है, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनादि अनेक संस्कार हैं। इससे न केवळ अन्तः- 
करण प्रत्युत बाह्य शरीर भी ब्रह्मप्राप्तिक योग्य साधा जाता 
है--'ब्राह्मीयं क्रियते तनु: | इस .महत्‌ कार्यकी पवित्रताके 
लिवे चाहे जिसका स्पर्श इष्ट नहीं है | संक्रामक रोगोंके समान 
अपवित्र विचार या पाशविक भाव भी संक्रामक होते हैं | 
उनसे बचना चाहिये । जो चीज जेसी है, उसे उसी रूपमें 
- पेश करना चाहिये | छोगोंकों gem कुछ और ही बतळा- 
कर भड़काना उनका और सबका अपकार करना है, नेह- 
नाता तोड़कर द्वेष फेलाना दै | 
जन्ममूलक चातुर्वण्यात्मक समाज-संस्थासे परस्पर 
सामाजिक संघर्षका कोई कारण नहीं रहता, सब वर्ण एक 
दूसरेकी जीवन-समुद्धिके पूरक होते हैं; एक quu आश्रित 
रहते हैं, व्यापारिक प्रतिद्वरिद्वता मी यथासम्भव कम होती है; 
बेकारीकी समस्या उठने ही नहीं पाती, कोई बेकार नहीं 
“रहता | समाजकी सब सुविधाएँ स्वाभाविक हो जाती हैं | उनके 
लिये नये-नये महकमे कायम करके विफल होनेके अवसर 
नहीं देखने पड़ते | युद्धकी सम्भावना भी कम होती है और 
आनुवंशिक संस्कारोसे नेपुण्यकी निरन्तर वृद्धि होती है | 
इस संस्थाको उठा देनेकी धुनके पीछे कोई परिणामदर्शी 
विवेक नहीं है । 
हमने वार-वार 'हिंदू-संस्कृति? शब्दोंका प्रयोग न कर 
“भारतीय संस्कृति? गब्दोंका प्रयोग किया है | “भारतीय” शब्द- 
के व्यवहारमें अहिंदुओंका भी समावेश हो जाता है | पर 
यह समझना गलत है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू-संस्क्ति 
दो मिन्न संस्कृतियाँ हैं | यह समझना भी गलत है कि 
भारतीय संस्कृति हिंदू-मुस्लिम खिचड़ी संस्कृति है | मुसलमान 
यदि भारतीय हैं तो हिंदुओंकी संस्कृतिसे भिन्न उनकी 
अन्य कोई संस्कृति नहीं हो सकती | यदि उनकी संस्कृति 
भिन्न है ( जेसा कि अधिकांश मुसल्मान कहते हैं, और इसी 
आधारपर झगड़कर उन्होंने भारतवर्षमें ही अपना पृथक 
Rent राज्य कायम कर छिया ) तो वह fier ही है | 
भारतीय संस्कृतिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । पर सच्ची 
बात यह है कि ये उनके विदेशी संस्कार हैं, जो उन्हें यह 
सिखाते हैं कि ठम्हारी संस्कृति हिंदू-संस्क्ृतिसे भिन्न है। 
विदेशी मुसलमान तो इस देशमै वे ही थे, जिन्होंने इस देश- 
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3 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिडुःखभाग्मवेत्‌ % 
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पर बाहूरसे आकर आक्रमण किया था | पीछे २४३ क 
को उन्होंने लोम, भय और द्वेसे = TRA 
हिंदू-संस्कृति जन्मसे ही जाति निश्चित x wf 
मुसल्मानोंके विदेशी संस्कार नष्ट हो जाँ m त 
हैं । उनके हृदयके अन्तस्तलमै आज भी y LE 
हुए छिपे पड़े हैं | इन विदेशी dung मे 7 
ईश्वर ही हटा सकता हे अथवा ईश्वरके e Bn 


कि शरीचेतन्यमहाम्र तथा अन्य अनेक ह 
जीवनमें हम देखते हैं कि उन्होंने कितने ही me ; 


अंदर छिपे हुए इष्णभक्तिके भाव जगा RÀ h 
मुसल्मान परम वैष्णव कवि हो गये | quls i 
कुसंस्कारोको घो डालनेकी सामर्थ्य a ह|| 


- भारतीय संस्कृतिमै गो और ब्राह्मण अतन पत 
'नवजात शिशुको गोदुग्ध पान करानेसे लेकर mms 
गोदानतक सर्वत्र गोकी आवश्यकता होती. है। गब 
कृषिकर्म और ma ही हमारा यश्कर्म होता है। बेम 
से बढ़कर कोई पातक नहीं है । पिछले महाय d 
भयानक संहार हुआ | इसीसे घान्यकी उपज काहे] i 
और घी-दूधके लाले पड़ गये | हमारी नवीन aha] © 
योजनाओंमें ट्रेक्टरों और कृत्रिम रासायनिक uH हे 
रूपसे चर्चा है । पर इन नवीन प्रयोगोंके मरोऐे गे 
उपेक्षा करना बुद्धिमानीका काम न होगा | गोवंश, 
समृद्धि होगी, यहांकी कृषिभूमि उतनी ही पालाश ह 
समृद्ध होगी और राष्ट्रके नवयुवक खस्थ और LL 
गो-वंशकी रक्षा और समृद्धिके आधारपर BAN) 
योजना बनेगी; उसकी सफलतामें कोई सन्देह नहीं (६ 
ब्राह्मणोंको हमछोग किसी जात्यमिमान या सगर प 
नहीं पूजते; प्रत्युत इसलिये पूजते है कि श्र am 
अपरिग्रहपूर्यक वे ही इस sqb ब्रती ug aN 
अखिल जड-चेतन जगत्‌का शास्त्रोक्तरीत्या 7 | 


अपने ) È! 


करें | ब्राह्मण सब वणोंके आप्त (अ la 
s. "Ag वै | 
भारतीय संस्कृतिमें यह विशेषता है कि at 


की चरितार्थताका विश्वके समष्टि-जीवनकी pe | 
कोई विरोध नहीं हे । जो चतुर्विध पुरुषा! झर i 
ही चतुर्विध पुरुषार्थ अखिल मानवजातिके t P 4 

पुरुषार्थोके साधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाली दै 4i 
करनेवाळा प्रत्येक व्यक्ति और कुछ न NIE 
विश्वहितका साधक बनता है। घर्मऔरम | 


तबके लिये अनुकरणीय होता है | संसारमें 
gas जीवन व्यक्ति ऐसे जीवनसे समृद्ध होगे, संसारमै 
बित्ने ही ix गैर शान्तिकी उतनी दी समृद्धि होगी । 
gato qA बनाना राज्यव्यवस्थाका मुख्य 
, राजनीतिमें भारतीय संस्कृतिका आश्रय ही 
gat | अतः ` ifia संस्कार? जो हम 
B है भारतीय राजनीतिक CS in Sa 
| त और महाभारत तथा पुराणाद sedis देखते ह, 
| dM कायापलट कर जगत्को शान्तिका अमोघ सन्देश 
1३ सकते है | X - 

| i defui कोई SET खि सम्झदा ता 
| बा राजनीतिक सम्प्रदायवाद नहीं दै | हमारे यहा qd 
और muse अनेक सम्प्रदाय हैं। पर सबका लक्ष्य परम 
| नवका अनुसन्धान) परमेश्वरकी प्रासि और धमका साधन 
१ इसील्यि इनमें परस्पर कोई संघष नहीं हैं | संघर्ष 
lai होता दै, जहाँ लक्ष्य अर्थ और काम होते हैं और साधन- 
lt धर्माधर्मका विचार नहीं होता । जहाँ लक्ष्य ईश्वर है, 
gua धर्म है और अर्थ और काम उस धर्मके द्वारा नियन्त्रित 
होते दै, वहाँ संघर्षका कोई कारण नहीं रहता | जगतूका 
|परम हित ऐसे ही परम लक्ष्य ओर परम साधनके द्वारा 
हेता है | जगत्‌का हित किसी राष्ट्रवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद 
अथवा राजनीतिक सम्प्रदायवादसे नहीं हो सकता | कारण, 
नका लक्ष्य अन्य राष्ट्रों तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
ORI दबाकर या नष्ट करके अपने ही राष्ट्रिय अथवा 
[Tris अहङ्कारका प्रभुत्व स्थापित करना होता दै । ऐसी 
Wi परस्पर संघर्ष अनिवार्य है | पर जिनका लक्ष्य किसी 
| राष्ट्र समाज या सम्प्रदायका प्रभुत्व नहीं; बल्कि सारे 
(विश्वका Ra और विश्वात्माका आराधन होता है, वे अहङ्कारका 
पय नहीं चाहते; वे चाहते हैं इस जगतूके व्यवहारमें 
| EU मभुत्व स्थापित हो और जगतूके उसी हितका 
EO प्राप्त है, जो विश्वात्माकी सक्रल-लोक- 
| अविरुद्ध है । विश्वका हित और विश्वात्मा- 


t 

D M अविरोधी तत्त्व हैं । जहाँ विश्वात्माकी 
। वा RI विश्वदित भी अनुस्यूत है और बिश्वको 
इत ५ म दी है। वहीं धमे अर्थ और काम 


¥ / š 
E यित ` | - we 
oS है। इसी परम सिद्धान्तमै सब वादोंका समन्वय 


अं 
सुख औं 


१ 


% भारतीय संस्कृतिका प्राणधन- # 
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र र याक. 
होता है । अधर्मसे mm होनेवाले राज्य और विषय-वैभव- 
भोग न केवल क्षणिक होते हैं बल्कि अपने साथ अधर्म 
करनेवालेकी भी जड़-मूछसे उखाड़ ded हैं । अतः हमारी 
संस्कृतिके जो दो मुख्य अङ्ग हैं--ईश्वर और धर्म, इनके 
आश्रयमै रहकर ही हमारा देश ओर राष्ट्र परम उन्नत होगा, 
अन्य राष्ट्रोंको दबाकर नहीं बल्कि अपने साथ Bax | 
कारण, ईश्वर ओर धर्मकी दृष्टिमे हमारा हित और अन्य राष्ट्रों 
का दित अलग-अलग नहीं दै । जिन राष्ट्रोने जगत्‌-हितके 
विरुद्ध अपने sada प्रयास किया, saa कोई भी राष्र 
नहीं टिका और आगे भी नहीं टिक सकेगा | कारण, जगत्‌ 
एक है, मानव-जाति एक है, तीनों लोक एक हैं, तीनों काल 
एक हैं, एक ही परमात्मके अंदर ये सब एक हैं | इस 
एकत्वसे अलग होकर कोई भी ठहर नहीं सकता । इस 
एकत्वमें सब अपने-अपने विशेष-विशेष गुणोंका उत्कर्षं कर 
सकते हैं | ऐसे सब उत्कर्ष सबके परस्पर सहायक होते हैं । 
इस एकत्वका दर्शन हमारी संस्कृतिके आचायोंने किया था 
और सबको उनके विशेष-विशेष गुणोंके उत्कर्ष-साधनकी 
शिक्षा दी थी इसीलिये भगवान्‌ मनु कहते हैं-- | 


एतहद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्त्रं aha शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २ । २० } 


पृथ्वीके सात्त्विक जनसमूह आज मी भारतवर्षकी ओर 
इस आशासे ताक रहे हें कि उन्हें उनके परम हितका मार्ग 
भारतवर्ष दिखायेगा | भारतीय. संस्कृतिके आश्रयमें ही वह 
मार्ग-प्रदर्शन हो सकता है | - 

भ्रति-स्मृति-पुराणजनित भारतीय संस्कृतिके दो परमाराष्य 
नाम है श्रीराम और श्रीकृष्ण | राम धर्मके परम आद हैं । 
श्रीकृष्ण धर्मसे प्रास प्रेमके स्वरूप el प्रेम ही भारतीय 
संस्कृतिका प्राणघन है । पर यह प्रेम TAR ही प्राप्त होता है। 
प्रेम ही वह मूल उद्ग मस्थान दै, जहाँसे धर्मकी सरिता प्रवाहित 
होती और प्रेमसिन्धुमँ जाकर मिलती है | प्रेम दी जगत्‌ व्यवहार, 


में धर्मका रूप धारण करता है । इस तरह प्रेम और धर्म = 


ही हैं। उन्हीं प्रेमघर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें यह लेख 
समर्पित है। कारण; भगवान्‌ ही सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान) Sum 
शाइवत धर्म और अनन्त परमानन्दके घाम हैँ । 
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हिंदू-संस्कृतिके आन्तरिक पक्ष 


( लेखक--प्रो ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र UV ouo; डी० लिट्‌० ) 


हिंदू-संस्कृति एवं सभ्यताका बाह्य पक्ष इतने महत्त्वका 
नहीं है, जितना आन्तरिक पक्ष । क्योंकि भारतीय सम्यताका 
ABM आध्यात्मिकता है | संसारकी अन्य संस्कृतियाँ बाह्य 
प्रदर्शन, टीपटाप, भौतिकवाद, राजनेतिक बुद्धिमत्ता और 
कूटनीतिज्ञतामै विश्वास करती हैं; किंतु हिंदू-संस्कृति बाह्य 
रूपमें सरलता, निःस्पृहता और अहिंसामें विश्वास करती है | 
हिंदू-संस्कृतिकी नींव आध्यात्मिकता, त्याग, तपस्या, सत्य 
और विश्वप्रेमपर wet गयी है | 
` इम देखते इँ- पाश्चात्य संस्कृतियाँ जीवनकी विलासमय 
आवश्यकताएं बढ़ाकर बाह्मरूपसे मानव-जीवनको अवश्य 
परिष्कृत कर रही हैं, आराम और भौतिक galt बृद्धि 
हुई है; किंतु उनसे मानबताका कल्याण नहीं हुआ है I 
उन्होंने निरन्तर एकके पश्चात्‌ दूसरे युद्ध, fous और संघर्षके 
बीज बोये हैं । एक युद्ध निपटने नहीं पाता, दूसरेके प्रारम्भ 
होनेके लक्षण प्रकट हो जाते हैं; भयंकर तनातनी, gm 
FAM, गर्दित गुटबन्दियाँ, राष्ट्रकै पारस्परिक संघर्ष चलते 
रहते हैं आज यूरोपमें जो दूषित वातावरण फैला हुआ है, 
बह यूरोपीय सांस्कृतिक आदशोके फलस्वरूप ही है | रूसमें 
धभ्यताका बाह्य पक्ष निखरा हुआ दीखता है, मानव अपना 
जीवन सुखसे व्यतीत करते हुए प्रतीत होते हैं; किंतु वास्तव- 
में उनके हृदयमें तनिक भी शान्ति, सन्तोष, विश्राम नहीं है। 
संस्क्कतिर्योका बाह्य पक्ष इतने महत्वका नहीं होता, जितना 
आन्तरिक पक्ष | जबतक आन्तरिक पक्ष सजीव है, तबतक 
जातिमें बळ, वीर्य, तेज, उत्साह बना रहता है । यदि 
शरीरका आन्तरिक पक्ष--हृदय; मस्तिष्क इत्यादि बलवान्‌ हैं, 
रक्त स्वच्छ होनेका कार्य ठीक चलता है, तो शरीर भी दढ 
a si n du संस्कृतिका E पक्ष सुरक्षित 
P बना रहता हे | वस्तुत; आन्तरिक 
“पक्षकी विशेष महत्ता है | di 


एक विद्वानके अनुसार, “जबतक fed संस्कृतिका 
आन्तरिक पक्ष रहता है, तबतक उसका बोलबाला रहता है। 
इसलिये आन्तरिक पक्षकी रक्षाके लिये विशेष maa चलने 
चाहिये | यदि शरीर दृष्ट पुष्ट है तो उसमें अधिक कालतक 
. आत्माकी स्थितिकी सम्भावना है |? 
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CENE पूर्ण कर सकता है । विद्या तथा हद des) 


N 


हिँदू-संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष दृढ आधार 

wea गया है। हिंदूका लक्ष्य anne कै 
आवश्यक्रताओंकी पूर्ति करते हुए चरम ग i 
प्रभुसे तादात्म्य प्रात करना, उसीमें अपने आपको Al 
देना है । एक सच्चा féq जीवनके प्रथम भागगें S | 
जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य-घर्मका पाळ +. 
उसे सत्य; न्याय, प्रे अहिंसा, शौर्य, बढ mi | 

प्रकारकी विभूतियां प्रास हो जाती हैं, जिनसे earl 


ब्रझाचर्य-आश्रमकी योजना प्रशस्त है । जीवनके दवि 
वह ग्रहस्थ-धर्मका पाठन करता है। sm: $ 
गहस्थ-धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक dij 
ger योग है । परिवारमें वृद्धि होनेसे हिंद क 
आत्मभावकी सीमा बढ़ती है--एकसे दो, दोसे तीन ग; t 
आत्माओंमें आत्मीयता बढ़ती है। क्रमशः मराद ह| 
मनुष्यके AAT अङ्कुश लगता है, वह आसं गै 
और ख्री-पुत्र-सम्बन्धी-परिजर्नोमै आत्मीयता बढाई ए 
है । वह क्रमशः आत्मोन्नतिकी ओर बढ़ता चळ | ह 
गहस्थ-धर्म एक छोटी-सी पाठशाला है, जिससे नाहि 
आत्मा विकसित होकर पूर्णताकी ओर पहुँचती ele 
अवस्थामें यह आत्मभाव पूर्ण विकसित हो जता है| 
अवस्थामें वह लौकिक सेवा त्यागकर भगवत AY 
ओर अग्रसर होता है; संयम, त्याग, wala 
पूर्ण नैतिक जीवन बनाकर विश्रान्ति प्राप्त कध 
प्रकार हिंदू-संस्कृति पूर्ण नैतिक जीवनका निर्माण क | 
हिंदू-संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष मूलरूपते नि 
आधारित है 
( १ ) शरीरकी अपेक्षा आत्माका अधिक © 
हमें चाहिये कि हम अपने आपको शरीर ग 
माना करें और वैसा ही उच्च आचरण * 


a CET 


अर्पण किये जायें | 


३) परे m छे, सद्दुणोंका प्रकाश करे, अपने 


E दूसरोंकों der ही उच्च जीवन 
qn उत्साहित करे । 
बतीत TAF eS और मोक्ष--इन सभीका समन्वय 


(४) अर्थ जिससे मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 


रीतिसे किया जाय; 


सके | co 
3 3 आत्मा अमर है, केवळ शरीरका परिवर्तन चला 


m अमरत्वकी भावना हमें उत्साहित करे | 
(६) मनुष्यसे परे एक परम सत्ता ईश्वर्वम 
अखण्ड विश्वास । 
(७) हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम आधार है प्रकृतिके साथ 
शीष समक | प्रारम्मिक तथा अन्तिम जीवनमें हिंदू प्रक्ृति- 
$ साय सीधा सम्पर्क रखनेमें विश्वास करते हैं । प्रकृतिके 
हर्से उनका अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपकार, 
वैरग्य और सदाचारकी ओर प्रबृत्ति रहती है । 
cath साथ सीधा सम्पकः--इसका आशय विस्तृत 
| । । खान-पान, विहार इत्यादिमें सदा-सर्वदा प्रकृतिके निकट 
एना, भोतिकवादसे मुक्त रहना; उच्च आध्यात्मिक विचारों 
तथा शुद्ध चिन्तनमें तन्मय रहना--यह हमारी संस्कृतिका 
एक अंश है | हिंदू-संस्कृतिमे वृक्ष लगानेका भी बड़ा महत्त्व 
है | वृक्ष जगतूका कितना कल्याण करता है, यह देखकर 
भारतीय संस्कृतिमें बृक्षारोपण एक पुण्य-कर्म माना गया है | 
Tel अशोक, शमी, पीपल) नीम, गूलर, ऑवला आदिके 
ए बढी अद्धासे पूजे जाते हैं । गो-सेवा और पूजा भी इसीमें 
वा महानदियाँ- जैसे गङ्गा, यमुना; नर्मदा; 
enl हे महत्त्व है | हिंदू-संस्कृतिमे श्रीगङ्गाजी- 
eer, ens | बिष्णुपदी, agh भागीरथी, 
हमक व RE. विभिन्न नाम दे-देकर गङ्गाकी 
| गया है । गङ्गाका SKAAM 


शुद्धि 
i किसी भी अन्य "i 


% fegatat बुद्धि और विचारशीलता % 


np bl 
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मानसरोवर माना गया है। हमारी सब यात्राओं 
यही है कि वे हमें प्रकृतिका साहचर्य बनाये बल 
करती हैं | धार्मिक यात्राओंमें पैदल addi घूमते, सरिताओं- 
में ज्ञान करते, वन-जंगलोंकी प्राकृतिक शोभाका रसाखादन 
करते हुए जब हिंदू यात्री आगे बढ्ते हैं, तब उन्हें दीर्घजीवनके 
साथ-साथ आन्तरिक पवित्रता भी मिलती है | वे ठंडे wed 
जान करते हैं; इससे शरीरमें स्फूर्ति रहती है, क्षुधा खुल्कर 
लगती है, चर्मरोग दूर हो जाते हैं और शरीर नीरोग हो 
जाता है | 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं संस्कृति बढ़े-बढ़े 
शहरों, गगनचुम्बी' अद्यलिकाओं, आमोद-प्रमोद-विलासकी 
सामग्रियोमें प्रकट होती है; किंतु हिंदू-संस्कृति भौतिक 
आवक्यकताओंकी तृत्तिके साधनमात्रको कोई महत्त्व नहीं 
देती | हिंदू-संस्कृति तो तपोवनमें, प्रकृतिके अञ्चलमें दै । 
हम त्यागको महत्त्व देते हैं, आन्तरिक सम्पदाओंके संग्रहमें 
विश्वास करते हैं | हिंदू मानता है कि उसका मानसिक पक्ष 
जितना us एवं विकसित; परिपक्क रहेगा, उसके 
उतने ही अच्छे कर्म होंगे, ओर उसका उतना ही उच्च जीवन 
भी होगा | त्याग, संयम, gat विश्वास (उनकी रग-रगमें 
समाया हुआ है | भारतीय सम्यता एवं संस्कृतिक जन्म तथा 
विकास नगरोंसे दूर ऋषियों तथा मुनियोँके आश्रमो, तपोबनों, 
पुण्यारण्योंमें हुआ है | यही कारण दै कि उसमें आध्यास्मिकता- 
की प्रधानता है॥ आत्मदर्शन हमारा चरम लक्ष्य दै | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू-संसक्ृति मनुष्यका विकास 
अचेतन मनसे प्रारम्भ करती है। जब हमारी चेतनाका 
विकास नैतिक वातावरणमें होता है तब हमारी विवेकबुद्धि 
सत्‌-तत्वकी ओर अधिक gat रहती है । विवेक बुदिके 
सम्यक विकाससे ही एक सच्चे हिंदूर्म आत्मदर्शनकी शक्तिका 
अम्युदय होता है | अपने आन्तरिक पक्षकी दृढ़ताके ही कारण 
हिंदू-संस्कृति अन्य समस्त संस्कृतियोसे श्रेष्ठ है । 


SBP 


हिंदुओंकी बुद्धि और विचारशीलता 


विचारशील्तामें हिंदू सभी देशोंसे ऊँचे हैं । ; 
से अधिक यथार्थ है | चिकित्सा-विषयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी होती E 


गणित तथा फलित ज्यौतिषमें उनका ज्ञान 


-याकूबी ( नवम 


— Ye —— 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Bede ओर वेद 


. ज्ञानका हास, विकास नहीं | 


` संसारके प्रायः सभी धर्मोमें अपने मूल धर्मग्रन्थके प्रति 

अपौरुषेयताकी धारणा है । धर्मप्रवतंक मूल-पुरुषको ईश्वरीय 

ज्ञानका साक्षात्‌ हुआ, ऐसा सभी धार्मिक विश्वास करते हैं। 
यहूदी, ईसाई, मुसलमान इलहामकी इस घारणापर पूर्ण विश्वास 
करते हैं | यह धारणा एक सीमातंक सत्य दै; पर हमें यहाँ 
इसकी आलोचना नहीं करनी है pub तो देखना दै कि 
सृष्टिके आदिमै मनुष्यको ज्ञान केसे प्रात हुआ ओर बह ज्ञान 
कौन-सा था । . वेद, जो उपलब्ध विश्वसाहित्यमें निर्विवाद. 
प्राचीनतम हैं, आदिशानके रूपमै हैं या नहीं ओर यदि 
आदिज्ञान हैं तो पुरुषकृत हैं या अपोरुषेय ! 

, एक वात हम स्पष्ट देखते. हैं कि मनुष्य बिना 
सिखाये कुछ सीख नहीं पाता । यदि आपने deu 
चढ्ना नहीं सीखा है तो. जंगलमें शेर आपको खा 
जायगा, परंतु उस प्राणसंक्टमें भी आप पेड़पर नहीं चढ़ 
सकेंगे। तेरना न जाननेवार्लोके जलमे डूबनेकी घटनाएँ बरात्रर 
होती रहती दै | मनुष्यका बच्चा भूखों मर जायगा, यदि माता- 
का स्तन उसके मुखमै नहीं दिया जायगा। वह खयं अपनी 
बंद मुद्धियाँ खोलकर su gota यत्ञतक नहीं करेगा । | 


हिंदू-शाज् कहते $ कि सृष्टिके मनुष्येतर समस्त प्राणी 


कुछ सीख नहीं पाता, उसे सिखलाया जाता है | 


_सिखलायेगा |: इम यह 


मी देखते. d कि विद्या्थीने अध्यापकसे जितना पढ़ा है 
` जितना समझा दै, उतना सब-का-सब वह rer नहीं पाता | 


| जितना बतलाता दै, सीखनेवाळा उतना ठीक-ठीक समझ 


है। सब जानते हैं कि वैज्ञानिककी तन्मयता gl 


~ 


_ मुनुध्यके लिये शानके दो मार्ग हैं | सामान्य म E | 
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है | मानवीय शान db सवका. प्रत्यक्ष अनुभव à a 
है । यदि आप निरन्तर उसे स्मरण quis m ६ | 
हैं, तब तो सम्भर है कि आपका ज्ञान al 
वह विस्मृत हो जायगा | चीनमें, मिश्रमें, M 
अमेरिकामें बड़े सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर मिढेर | क 
है कि वहॉके लोग क्रिसी समय 38 भवन बनाना इस 
सुसम्य थे । परंठु मिश्रके लोग पिरामिड बनाना Ril 
अफ्रिकाके जंगली लोग तथा अमेरिकाके भूछ; 
ज्ञान भूलकर असभ्य ह गये । ये सब बातें qmd] 
ज्ञानका विकास . नहीं होता, अन्यथा जानसफ़ इ 
कालान्तरमे असभ्य हुई नहीं पायी जातीं | Weg) 


होता है | ८ 
ज्ञान अपोरुपेयः 


जोन्स बोसनने अपने अन्वेषणके पश्चात्‌ सीकर 
कि--शञानका विकास नहीं होता, प्रत्युत हात 
है।:--जब ज्ञानका हास ही होता b Ww 
सम्पूर्ण होना चाहिये। उसे मनुष्यने किले |. 
क्योंकि मनुष्य तो सिखाये बिना कुछ सीख नाली 
यहाँ हमें देखना है कि ज्ञान मनुष्य सीखता की || 
सुकरातका कहना दै--'कोई किसीको नया शान |. 
केवळ भूले शानकी स्मृति कराता ।' बात ठीक i । à: 
ज्ञान था नहीं, उसे ज्ञान दिया कैसे जा रम ५ | 
आनन्दकी ही भाँति अन्तरात्मामे निहित है। E 3 
eer है | आज.भी सोचनेके लिये श á 
करनेके लिये एकाग्रता आवश्यक होती है। 4 
संत तुकाराम आदि पढे-लिखे नहीं TIE 
वाणियोंमें गम्भीर तत्वज्ञान है। यह शान उ 
उसीने, जिसके द्वारा महान्‌ आविष्कारक र. (8 


gi EPS 


से ही उसका ज्ञान प्रकट होता दै। ई ३ €| 


ET 
Wert so! 


| नमंदा-तर, ओंकारेश्वर, शिवपुरी : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : t 


कल्याण 555 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


——— 


Ac MEL 
ag P 


WE Ep मनको एकाग्र करके अन्तःकरण- 
de । हम वूसरासे जो सीखते हैं, वह भी हमारे 
हे उते प्रत करना. है | दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमें निमित्तमात्र 
arora शान ही क्रि एक ही उपदेशको अनेक 
अ. क्योंकि हम देखते हैं कि एक 
RU Ta छेते हैं | वक्ताका माब उपदेशके शब्द 
बह वक्ता ही जानता. है । श्रोताओंके gum तो 
102 के अनुरूप ज्ञान जाग्रत्‌ करते | हृदयों- 
विभिन्न होनेसे उपदेशके अर्थ भी भिन्न हो जाते 
कवि, लेखक) चित्रकारादि भी अपनी मौलिकता एकाग्रता- 
green ही प्राप्त करते हैं । 
| आनन्दका अक्षय निवास हृदयमें है ओर वहीं अनन्त 
जन भंडार भी है । दृदयकी एकाग्रतामें ही दोनोंकों उपलब्ध 
या जा सकता है । हिंदू-शासत्र यही सदासे कहते आ रहे हैं 
कि सच्चिदानन्दघन तो . एकमात्र परमात्म-सत्ता है ओर वह 
mins हृदयमें निवास कर रही है । अपनेको अन्तर्सुख 
बनाओ और उसे प्रास करो ! विश्वके समस्त सुख तथा 


रे मी हृदयसे ही आते हैं । जैसे रंगीन शीशेमें सूर्यका प्रकाश 
गीन जान पड़ता है; वैसे ही हृदयके विकारोंसे वह आनन्द 
एवं शन विकृत होकर वैषयिक सुख तथा श्रान्त धारणाका 
SEE ESL 
| गनमात्र अपौरुषेय है, यह अब समझानेकी आवश्यकता 
ie गयी । केवळ इतना स्मरण रखना चाहिये कि 
| हुदयमे ही ज्ञानका पूर्ण वास्तविक रूप प्रकट होता 
| इसमे मल होंगे तो शानकी ज्योतिसे वे भी. प्रकाशित 
pat ओर भ्रम होगा कि वे ही ज्ञानके रूप हैं--जैसे 
^ रंगको प्रकाश प्रकाशित कर देता है और इससे 
E de होता है । क्योंकि ज्ञानमात्र अपने 
Vio कहा जता है क अतएव ua शान-भंडारको al 
m शब्दका अर्थ ज्ञान ही होता है। 
न न वेद क्यों नहीं माने जाते १ सभी 
यह जान लेना या क्यों वेद न स्वीकार की जाये ! इस 
LM th बेद ला कि महापुरुषोंका ज्ञान बिशुद्ध 
शन नह ti x “नहीं कहा जाता किं वह वस्तुतः 
ti शन PA ML LEN E 
ae IR हुआ, उस ज्ञानमें कुछ बढ़ा 
क्योकि वह सर्वथा पूर्ण ज्ञान है | 
३४-- 


EN 
pei. 


We शान उसी आनन्दघन एवं चिद्घनकी एक रश्मि हैं |. 


WH बेद है, तब जुदधान्तःकरण . 
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उसी ज्ञानको de Fa जाता हे । महापुरुषोंने चाहे उसे 
दूसरोसि प्राप्त किया हो या अपने हृदयकी एकाग्रतामे स्यं 
अनुभव किया हो, वह है उसी ज्ञानकी पुनरावृत्ति | प्रो० 
HARTER कहते हे-“आदिसृष्टिसे लेकर आजतक कोई मी 
BRS नया धर्म नहीं हुआ।? मैडम ब्छेवेटसकीने इसीको 
नहा |” यह बात अन्वेषकोसे छिपी नहीं है कि 
किस प्रकार वेदिक TAA पारसी धर्म एथक हुआ और पारसी 
घर्मकी परम्परा ही यहूदी, ईसाई, इस्छामतक आयी | 
E महात्माओंद्वारा उपदिष्ट ज्ञान विशुद्ध होनेपर भी पुनरुक्त 
होता है और साथ ही वह ज्ञानका एकांश ही होता है। 
मनुष्यको शक्ति सीमित है | कोई कितना भी प्रयत्न करे, 
कितना भी शुद्ध-चित्त हो, उसकी शक्तिकी एक सीमा 
है | अतएव मनुष्य चाहे जितना. geet हो, उसके 
हृदयकी एकाग्रतामें उदित ज्ञान: झुद्ध होनेपर भी ज्ञानका 
एकांश ही होगा । पात्रमें भरा गङ्गाजळ यद्यपि विशुद्ध गङ्गाजछ 
है, फिर भी वह गङ्गाजी नहीं दै । सृष्टिके आदिम मानव जो 
अनन्त ज्ञानराशि पाता है, वह मनुष्यके हृदयकी एकाग्रताका 
प्रयत्न नहीं है । वह ईइवरकी ओरसे आया ज्ञान है | 
वह स्ंशक्तिमान्‌, सर्वसमर्थ ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप है ओर 
उसीकी ओरसे पूर्ण ज्ञान आ सकता हे | अतएव वेद केवळ 
पूर्ण अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञानको ही कहते हैं | 
भाषा अपोरुषेय - . 
वेद ईश्वरकी ओरसे मनुष्यको प्रातं हुए; इसका प्रमाण 
भाषा है । यह. हम प्रत्यक्ष देखते हैं “कि प्रतिमासम्पन्न 
कलाकार मौलिक कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक नवीन आविष्कार 
करते हैं, अपठितं संतोंने गूढ़ तत्व अपनी वाणियोंमे व्यक्त 
किये हैं, किन्तु भाषा किसीने नवीन नहीं बनायी | अन्तरकी 
एकाग्रतामे ज्ञानोपलव्धि तो मनुष्य कर लेता है और संतों 
तथा धर्मप्रर्वतकोने fuge ज्ञान इसी. मार्गसे. पाया है; परंतु 
मनुष्य अपने ज्ञानको प्रचलित भाषामें) जो भाषा वह जानता 
है, उसीमें व्यक्त करता है। अपठित संतोंकी वाणियोंका 


अध्ययन: करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास पर्याप्त 


शब्द न होनेसे उन्हें अपने भाव अनेक रूपकों में, अस्पष्ट 
रीतिसे व्यक्त करनेंको बाध्य होना पड़ा है । अन्तरकी एकाग्रतामें 
वे शब्द नहीं पा सके हैं | यदि वे पठित होते तो उन्हे 
इतने गूढ़ इष्टान्तोंका आश्रय न Sat पड़ता | मनुष्यकी 
एकाग्रता उसे ज्ञानानुभूति ही देती दै । माषा तो मनुष्यको 
सुष्टिके आदिमे ईश्वरकी ओरसे ही प्रात हुई थी। 
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भाषा-शास्त्री कहते हैं कि “मनुष्य पहले बहुत दिनोंतक 
शूँगा था और संकेतोसे अपने काम चळाता था। पीछे 
प्राकृतिक शब्दोंसे उसने अपनी भाषाका विकास किया ।? 
मैक्समूलरने पूछा है कि “मनुष्य क्या व्यर्थ ही संकेत करता 
था ! उसने संकेतोंका अर्थ कैसे समझा ११ आज गूँगे इसलिये 
संकेत कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें संकेत करना सिखाया जाता 
हे । यह सिद्ध हो चुका है कि अधिकांश गूँगे इसलिये गूँगे 
हैं कि वे बधिर हैं। वे कोई शब्द सुन नहीं सकते; अतः 
बोळ भी नहीं सकते | अब ऐसा यन्त्र बन गया है ओर 
प्रचलित हो गया है, जिससे बहरे सुन लेते हैं | इस यन्त्रके 
फलस्वरूप गूँगे बोलने लगे हैं। उन्हें शिक्षा दी जाती है। 
यदि मनुष्य भाषा बनानेमें समर्थ होता तो सुष्टिके आरम्भसे 
अबतक UD कोई भाषा बना ली होती | उनके मुखके 
बोलनेके यन्त्र तो ठीक हैं ही । इन सब बातोंसे यह सिद्ध 
होता है कि मनुष्य खयं कोई भाषा नहीं बना सकता | 
भाषा और अर्थका नित्य सम्बन्ध है। आप एक अर्थके 
एक शब्दका पर्यायवाची शब्द तो गढ़ सकते हैं, परन्तु नये 
अर्थमें नया शब्द नहीं बना सकते | क्योंकि जो शब्द आप 
बोलेंगे, उसका अर्थ यदि सुननेवाला पहलेसे न जानता हो 
तो आपका बोलना व्यर्थ होगा । उसे समझानेके लिये आपको 
अपने शब्दका पर्याय दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा । इसका 
अर्थ है कि आपका शब्द नया नहीं रहा । वह केवल पुराने 
अर्थका ही सूचक है | 


आप देखते E कि शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध 
हे और बिना शब्दके आप अपना ज्ञान दूसरेतक पहुँचा 
नहीं सकते । अतएव मानना पड़ेगा कि ज्ञान मनुष्यको 

- ईश्वरकी ओरसे मिला ओर मिला भाषाके साथ | 
जडवादी वेज्ञानिकोके इस तर्कमे भी कोई तथ्य नहीं 
है कि मनुष्यने भाषा हर्ष-शोकादिके खामाविक उद्वाराँसै 
बनायी | गूँगेकी किसीने “हाय हाय !? या «आह | ओह |? 
- करते नहीं सुना | ये उद्वार तो वही प्रकट करते हैं, जिनके 
पास शब्द हैं | दूसरे, शब्दका अर्थ कल्पित करके बिल्कुल 
नवीन शब्द बनाना शाक्य नहीं--यह सिद्ध हो चुका | 
वाणी--भाषा मनुष्यको सृष्टिके आदिमे प्राप्त हुए और वह 
पूर्ण थी | भाषा ओर ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है। अतएव 
भाषाके साथ ही पूर्ण ज्ञान भी मनुष्यको सृष्टिके आदिमं 
प्राप्त हुआ | हृदयको एकाग्रतामे मानव ज्ञान तो पाता है, 
पर भाषा नहीं पाता | अतः मानना होगा कि सुष्टिके 
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~ 


आदिमे मनुष्यने जो पूणज्ञान पूर्णमापाके 
मानव-एकाग्रताका परिणाम नहीं था | 

उसे प्राप्त हुआ था | अतएव वही पूर्णज्ञान 
वेद? नामसे कही जा सकती है | i 


सृष्टिके प्रारम्भमें मनुष्यने सम्यक yi 2g 
कसे "मिपा 
पूर्ण ज्ञान केसे प्राप्त कर लिया ? भाषाके NC 
उनके अर्थके साथ वह सहसा केसे जान गया! s ]* 
समाधान न पानेके कारण भाषा-शास्री AM al म 
डार्विनका विकासवाद स्वीकार कर लेते हैं और fre L 
विवेचनमें लग जाते हैं । ईश्वरीय सत्तापर EN 
वे कहीं कोई व्यवस्थित कारण दे नहीं पाते। ay “ 
कि मेस्मेरिज्म करनेवाला एक लड़केको qai 
चाहे Seal उसकी भाषा न जानता हो; fuis * 
वह मेस्मेरिज्म करनेवालेकी भाषा समझता बो : 
है । यह काम संकल्प-शक्तिके द्वारा mg 
इसी प्रकार सृष्टिके प्रारम्ममै ईश्वरीय. dae | 


Se 
SU सं 
मयी ES 


सम्पूर्ण भाषा और ज्ञान प्राप्त हुआ, इसमें सके | 


कोई कारण नहीं है । | 
. आदिभाषा | 
आदिज्ञान एवं आदिभाषा इंग्ररी His 
प्रात हुई और वही वेद है; क्योंकि वही gi 
आदिज्ञान और भाषा कौन-सी है! वह अमीत. 
है या उसमें परिवर्तन और विकार हुए ! अगे 
ज्ञानका निर्णय इन्हीं प्रश्नोपर निर्भर है। 
प्रोफेसर मैक्समूळर कहते et 
मूलभाषा एक ही थी ।? जब भाषा E 
तब उसमें भेद कैसे हो सकता है । 
भाषाएँ ईश्वर क्यों प्रदान करने ळग! E. 
मूल-भाषा denqu ही समस्त मा aU 
मनुष्य भारतसे ही विश्वमै चारों आर ज ५ | 
ही मानव-परिवारकी भाषाका मूल एक T 
ये बातें दूसरे निबन्धोंमें स्पष्ट करनेकी E 
जान लेना चाहिये कि ग्रीक, io ' “ढं | 
चीनकी एक भाषा सामोपेडिक i 
भाँति ख्रीलिङ्ग, पुँछिङ्ग एवं QNM. 


| 
र 
र 
1 
| 
| 


Lem esti एल मकर नी बहे भाँति आठ विमक्तियाँ भी हैं। 
dad ae होनेपर भी अनेक भाषाएँ विकृत होकर 

i प्रकारसे होते E । एक तो अपठितोंके 
quim अक्षरोंकी कमीके कारण--जैसे 
aen ees हैं। व्यापारके लिये; राजनेतिक 
i à तिक भाषा भी बना ली जाती है । साङ्केतिक 
E नहीं होती । आज 'कोडवर्ड? बहुत 
क महामारतमँ भी ऐसी साङ्केतिक भाषाकी चर्चा 
E कारण पदार्थों या क्रियाओंकि लाक्षणिक 
लत जाते हैं; जैसे लेडीफिंगर (स््रीकी अँगुळिया)-- 
| eds नाम है | गन्नेको शुगरकेन ( चीनीकी छड़ी ) 
| ते हैं। ऐसे साङ्केतिक एवं लाक्षणिक शब्दोंको किसी 
रामे नहीं पाया जा सकता । इन शब्दोको छोड़ दें 
| नो यह em हो जाता है कि मूळ-भाषाए, किसी एक ही 


l परिवारकी थीं | 
। मुख्य मूल-माषाओंमेंसे आदिभाषा कोन-सी है ! इसके 
| Rubi लिये विद्वानोंमें बहुत विवाद नहीं है। भाषा-शास्त्री बिना 
emn मानते हैं कि संस्कृत ( वैदिक संस्कृत ) से 
॥ है समी मूल-भाषाएँ निकली हैं । इसे प्रमाणोंसे सिद्ध करना 
| कुछ कठिन नहीं है । मूल-भाषामें दूसरी भाषाओंके विकृत 
| शब्द नहीं होने चाहिये | दूसरी भाषाओंमें उसके शब्द ज्यों- 
केसां ओर विक्ृतरूपमै भी होने चाहिये | दूसरी सभी 
मांषरओके लक्षणिक एवं सांकेतिक शब्दोंकों छोड़कर शेष 
समी शब्दोंके मूलरूप उसमें मिलने चाहिये । वर्तमान सभी 
माषाओकी विक्ृतियोंका उसमें भूळाधार होना चाहिये | वह 
| Wü जटिल होनी चाहिये । सबसे अधिक उसमें अक्षर 
होने चाहिये | 


D. रिन; ग्रीक, हिन्रू आदि मूल-भाषा कही जानेवाली 
|, SM संस्कृतके शब्द मरे हैं। संस्कृत शब्दोसे विकृत 
। IT शेष शब्द भी बने हैं। densi ४७, 
E ae फारसीमै ३१, तुर्की ओर अरबीमें २८, 
| Ri २० १ अंग्रेजीमें २६, "hup २५, लेटिन ओर 
EM बाढ्टिकर्मे १७ अक्षर हैं । चीनी भाषामै 
| dea ET शब्द हैं, अतः उनकी गणना यहाँ करना 
EON S भाषाओमे कई अक्षर ऐसे हैं; जिनका 
ELE l अंग्रेजीके समान कुछ भाषाएँ कई 
Uus । उनमे अनेक भाषा होनेसे अक्षर तो बढ़ 
रण बढ़े । उच्चारणकी ea संस्कृतका 


(७० 
SE 


| 
E 


कि 0 e. 


x हिंदू-संस्छति और वेद्‌ # 


एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं है | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
मूल-भाषा संस्कृत ही है। 


^ 
वदिकभाषा अविकृत 
वेद विश्वके प्राप्त साहित्यमें प्राचीनतम हैं और उन्हींकी 

भाषासे समस्त विश्वभाषाएँ निकली हैं, इतना तो सभी 
भाषाशास्री एवं अन्वेषक स्वीकार करते हैं | मुख्य प्रश्‍न तो 
यह है कि वेद उसी रूपमें हैं, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान मानवको 
मिला था--यह कैसे प्रमाणित हुआ | वेदमे विकृति नहीं आयी; 
यह कैसे जाना जाय ! पर टी. 
मन्त्रो हीनः खरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ u 


अनादिकाल्से ऋषियोंने यह नियम बनाया है कि वेद- 
मन्त्र खरसे, वर्णसे हीन या भ्रान्तरीतिसे प्रयुक्त होनेपर यथार्थ 
अर्थका बोध नहीं कराता । अशुद्ध उच्चारणसे यजमानका नाश 
होता है | 

जटा माला शिळा लेखा ध्वजो quét रथो घनः। 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः ॥ 

( विङ्कतवस्ली १। ५) 

जरा) माळा; शिला, लेखा, ध्वज, दण्ड) रथ और घन-- 
थे मन्त्र-विकृतिके आठ भेद हैं | वेदपाठकी ये आठ 
रीतियाँ हैं । इनमेंसे एक-एक रीति अपनी विशेषता रखती 
है । कौन-सा अक्षर किसके साथ दै, कौन-सा किससे पृथक 
है, कौन-सी मात्रा कहाँ है, कौन-सा खर geo दीष या प्छुत 
है--इन पाठ-मेदोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । किसी मी भाषामें 
विकार उच्चारण-मेदके कारण आता है | वेदोके उच्चारणको 
थे पाठपद्धतियाँ नित्य परिष्कृत रखती हैं। उसमें विकारको 
अवकाश ही नहीं दै । 

“स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति'--अशुद्ध मन्त्रोच्चारण वज्रकी 
भाँति यजमानका नाश कर देता है--यह कोरी लोकच 
है, यह सत्य है | दृत्रका नाश खरदोषसे हो गया यह 
उदाहरण है । ऋषियोंका इसपर पूर्ण विश्वास था | अतएव 
शुद्ध मन्त्रपाठकी पूरी व्यवस्था की गयी थी । यदि pe 
मानसिक परिखिति चञ्चल हो जाय तो Ba पाठ i 
सकेगा | वेदपाठके अनध्यायकी व्यवस्था देख जाईचे । 
आकाइामे बादल हों? आँधी आ जाय) कोई E 
सहसा समीप आ जाय, कोई अतिथि आ जाय, कार 


बंद | 
शोकका संवाद मिले इन सब ub 
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ऐसी स्थितियोमें अनध्याय रखनेका अर्थ ही है कि मनकी 
चञ्चल स्थितिसे पाठ अशुद्ध न हो | 
वेदपाठके अनधिकारी 

स्रिया तथा agit वेदपाठ करनेका अधिकार नहीं है। 

शूद्रोके लिये आज्ञा है कि वेदपाठ gd मी नहीं | यज्ञोपवीत 

संस्कार जिनका नहीं होता, उनका अधिकार वेदमे नहीं है । 

इसको लेकर आजकी विचारधाराके लोग आक्षेप करते हैं । 

ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि emus वेदपाठसे हानि होती 

है और अनधित्रारी वे ही बतल्मये गये हैं, जो श॒ुद्धपाठ करने- 

में असमर्थ हैं | स्रियोका कण्ठ कोमल होता है । उदात्त, 

` अनुदात्त, Gub दीर्घ, Sa आदिके भेद उनके कण्ठसे 

निकल नहीं सकते | अतएव उनके द्वारा Ba वेदमन्त्रोंका 

उच्चारण नहीं हो सकता | एक आर्यसमाज-गुरुकुलके मन्त्रीने 

मुझसे साश्रयं बतलाया था कि अन्त्यज एवं शूद्र लड़के उनके 

` यहाँ बहुत प्रयत्न करनेपर भी सस्वर शुद्ध वेदपाठ नहीं कर 

पाते | भाषाका सम्बन्ध भी रक्तसे है; इस सम्बन्धमें एक लेख 

७ दिसम्बर १९४९के eatery डाक्टर डार्लिंगटनकी 
खोजपर निकला है | उसका संक्षिप्त सारांश निम्न है-- 

“त महायुद्धके फलस्वरूप यूरोपमें विभिन्न देशोंके बच्चों- 
का स्थान-परिवर्तन हुआ । ऐसे समय प्रश्‍न उठा कि विश्वके 
समस्त लोगोंकी भाषणशक्ति समान है या नहीं १ यदि चीनी 
बच्चा फ्रांसीसी घरमै पळे तो शुद्ध फ्रेंच बोल सकेगा या 
नहीं ? वैज्ञानिक डाक्टर डार्लिगटनने अनुसन्धान किया और 
वे इस परिणामपर पहुंचे कि भाषाका बहुत-सा सम्बन्ध रक्ते 

है। रक्तांका मुख्य विभाग सात श्रेणियोमे होता है और 
मिश्रित होकर वे २० wees भेद बनाते हैं | अँगूठेकी 
छापके समान स्पष्ट नहीं, पर एक सीमातक रक्तसे मनुष्य 
पहचाना जा सकता है | उसके कुलका पता लग जाता है | 
“द?का उच्चारण Ay नामक रक्तविशेष रखनेवालोकी विशेषता 
है । यूरोपकी ५० प्रतिशत जातियाँ सीधे जीभ लपेटकर 
सहसा द? नहीं बोल सकतीं |? 
यह अनुसन्धान कहाँतक ठीक है, कहा नहीं जा सकता; 
किंतु इतना तो इससे पता लगता ही है कि वेदोके कठिनतम 
उच्चारण सभी रक्तवाळोंके लिये शकय नहीं | आर्यसमाज- 
गुर्कुळोंके अनुभव भी कुछ ऐसे ही हैं । अतः b वेदः 
पाठका अधिकार केवळ इसलिये नहीं दिया गया कि अशुद्ध 
पाठ करके वे अपनी ही हानि करेंगे | सुनकर वे उच्चारणका 
O MA ATR न करें; यही ध्यान उन्हें वेदअवणका 
- अधिकार न देनेमें मी है | इसमें हेय या तिरस्कारबुद्धि नहीं है | 
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 _ RR काल 
वेदिकभाषा आदिमाषा है और $ 
Wa हुई है । वेद ही ईश्वरीय ओर beg ah 
मान लेनेपर भी यह प्रश्न रह जाता है कि भ i 
कब प्राप्त किया ! यह सिद्ध हो चुका है sm 
हास ही होता है | अतएव यह $ 
आदियें ही मनुष्य पूर्ण ज्ञानी था और उसे छू à 
भाषाके साथ ईश्वरकी ओरसे प्राप्त हुआ Es 
मनुष्यसृष्टिके प्रारम्मका ही वह शान होना l 
Arere जा के हो दो पर 
सृष्टि कब बनी ? इसके विभिन्न उत्तर ह| tni 
अनुसार सृष्टिको हुए लगभग सात हजार वर्ष हुए | 1 
विज्ञानके RAA सर्दी, गर्मी, प्रकाशादिके qui 
परिणामका हिसाब करके सृष्टिको चालीस छात्र ay d 
माना है । भूगर्भविद्याके पण्डितोंने भूमिके wg 
कालसे तथा समुद्र-जलकी बढ़ती हुई क्षारतासे WW ' 
geist आयु दस करोड़ वर्ष निश्चित की । (छ १ 
अनुसार उसकी किरणाँसे बने तत्त्वोके गणितपर ४ | 
आयु सात अरब) पचास करोड़ वर्ष कही wl 
वैज्ञानिक कहते हैं कि रेडियमके गणितका यही प : 
पर है आश्चर्यजनक | हमारे यहाँ पञ्चाङ्गपर छ, 
होता है। यह संवत्‌ प्रत्येक वर्ष एक-एक बढ्ता wi UE 
इसके अनुसार इस समय सुष्टि-संवत्‌ १) ९५; ५५८४, 
है। अमी सृष्टिकी आयु २, १६, ०० 00 : 
और शेष है । यह सुष्टि-संवत्‌ वैवस्वत मनुसे CIT 
इस इवेत-वाराह कल्पके आदिमें a 
पृथ्वीको समुद्रसे बाहर निकाला था । gat d } 
भी थी । अतः रेडियमवाली संख्या; जो 7. 
सम्बन्धम है, हिंदू-शास्त्रोंके वर्षोका विरोषं त | 
हमारा सुष्टिःसंवत्‌ मानवसृष्टिके IA आत. 
और मनुके जल-प्रखयके समय नौकापर Ts Ü 
हमारे पुराणोंके समान ही दूसरे धर्मोमें मी at 
वेदाँमै मनुकी इस जळ-प्रलयकी कथाका 
है । पुराणोंमें ही यह वर्णन है । अतएव a 
भी प्राचीन है, यह विद्वान्‌ खीकार 
समयके सम्बन्धमें हिंदू-शास्रकी मात वि 
यह वैदिक संवत्‌ पारसियों) है। 
बेबिलोनियावालोमै एक-समान पाया जाता 


ईसाईधर्ममे क्योंकि एथ्वीकी आयु 
ago ten सब बातें खींच-खाँच 
| quon सात अरितार्थ करना चाहते | लोकमान्य तिलक- 
E , geil पाश्चात्य मतका प्रमाणपूर्ण खण्डन 
| मे आपने RE oe लेकर कालनिर्णय करनेके 
gr RI = नो भी अम हुआ है । उन्हाने श्वानको एक 
म s मना है, परंतु शान तो दो नक्षत्र हैं । ज्योतिषशास्रमें 
| age सदा दो बताया गया [3 मु 
| तपाइ सांवत्सरख प्रथमा रात्रिर्यत्फाल्युनी पोर्णमासी ॥ 

( शतपथ ६। २। २। १८) 
फाल्गुन पौर्णमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
Lar a ढोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वैदिक 
| र बसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते हैं । गणित करनेसे 
| फालयुन-पूर्णिमाको वसन्त-सम्पात लगभग २२००० वष 
| वं आता है; क्योंकि क्रान्तिवृत्तकी एक प्रदक्षिणामें २६००० 
बं लते हैं । wines अनुसार उत्तरी e 
| प्र्येक दस सहस वर्षोपर पृथ्वीकी केन्द्रच्युति हो 
| हिमपात होता है । प्रथम हिमपात वहाँ लाखों वर्ष पूर्व 
| हुआ होगा | वेदोंमें प्रथम हिमपातका वर्णन है | लोकमान्य- 
नेखीकार किया है कि ऋग्वेदके देवता, ऋषि; सूक्त--सब 
| कमसेकम प्रथम हिमपातसे पूर्वके हँ, हिमोत्तर कालके 
॥ नहीं | बाबू भ्रीअविनाशचं. द्रदास एम्‌० uo ने “ऋग्वेदिक 
॥ Wer, बाबू श्रीउमेशचन्द्र विद्यारत्नने “मानवेर आदि जन्म- 
| - गोर D" भवानराव पावगीने “आर्यावर्तातील 
"माची जन्म-भूमिः पुसतके बड़ी खोज करके लिखी हैं | 
| News हिंदू-संस्कृतिकी केन्द्रभूमि सरस्वती नदी आदिसे 
/ उन्हाने बताया है कि वेदोंमें लाखो वर्ष पुरानी बातें हैं | 
E समयके सम्बन्धमै खोज करनेवाले विद्वानोंका 
| EE Weis उस अंशपर नहीं गया दै, जिसमें 
| अनेनो सत्तिका वर्णन है | वेदोंमें इस सोर जगत्‌के समान 

LESE है । ब्रह्मकी एका 
| शाश्वत Ress ES E ब्रह्माण्ड i 
7 Muy पुरुषसूक्तमें हे । ज्यो 

लो ह, कारा Rd तारक 
नञ अरबों प्रकारा-वर्ष लगते हैं | इस 
एक, अमी पता मी नीहारिकामण्डळ हैं--एकके पीछे 
नदी कि कहाँतक उनका क्रम है.। उनका 


> em मम मना कन ree re A समय पहले ईसासे दो हजार 


प्रकाश AN कितने अरब-खरव प्रकाश-वर्षो्म पहुँचा है, 
यह संख्या न तो लिखी जा सकती और न सोची । और 
वेदाँमै इस समस्त सृष्टिके आदिका वर्णन है, इस समस्त 
सृष्टिके प्रलयका वर्णन है | अतएव 34m कालकी चर्चा 
करना बाल्बुद्धिका प्रयत्न है । वेद अनादि और नित्य हैं 
काळकी परिधिसे परे। - 


वेदोंका खरुप 
शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य दै, 
इसमें तो कोई सन्देह करने-जेसी बात नहीं है; परंतु १-वह 
मनुष्यपर केसे प्रकट हुई १ उसका मूलरूप क्या वर्तमान चारों 
वेद ही हैं १ २-चेद तो त्रयी कहे जाते हैं; फिर वे चार : 
केसे १ ३-वेदोंकी तो बहुत-सी शाखाएँ कही जाती हैं, 
sate अधिकांश sa हो गयी हैं । अतएव वेद पूर्ण 
ईश्वरीय ज्ञानके रूपमै विद्यमान हैं, यह किस प्रकार १ इन 

LA उत्तर क्रमशः देना ठीक होगा | 


वेदोंको वेद इसलिये कहा जाता है कि de 
शब्दका अर्थ ज्ञान है और वेद ईश्वरीय पूर्णज्ञान हैं | वेद- 


weiter दूसरा नाम श्रुति 21 श्रुतिका अर्थ है झुमा 


हुआ । जो नित्य शान दै, वह अनादि-परम्परासे 
अ्रवणके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । वेद भगवानके 
निःश्वास हैं | सृष्टिके आदिमे खशने उन uen 
निःश्वासोको सुना | खसे आदि प्रजापतियोने सुना 
और इसी क्रमसे वह ज्ञान चलता रहा | इस श्रवण-परम्पराके 
कारण वह “अति? कहा जाता है | आज भी शब्दमार्गी योगी 
TEIR बंद करके अनाइतनाद सुनते हैं। यह अनाहतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि दै | शास्रोने स्पष्ट कहा है कि 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायत्रीसे समस्त वेद अमिव्यक्त 
हुए हैं--इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रणवनाद ( अनहृद ध्वनि )- 
में प्रकाण्ड संयम, pica pubs f 
श्रवण शक्य हैः यद्यपि इतना re 
मनुष्ये लिये अशक्य ही है | ऋषियोंने भी इसे a 
सुना; क्योंकि ब्रह्माको सहा. वर्षके तपके पश्चात्‌ 
भुतिका श्रवण प्राप्त हुआ था | 

वेद--ईश्वरीय ज्ञान एक ही है 
ue mus = और कर्मकाण्ड | इस a 
की इश्सि ही वेदको त्रयी कहते हैं । चारों वेद 


| उसमें कोई मेद नहीं 
एक ही वैदर्मे तीन बाते 
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वेदके चतुधा उपयोगसे कहे गये हैं । त्रेतायुगमे जब मनुष्य- 
का साधन तप एवं ध्यान न होकर यज्ञ हुआ तब यशकायकी 
सुविधाके लिये एक ही वेदको चार भागोंमें बॉट दिया 
गया | इन्ही भागोंको शक्‌) साम) यजुः तथा अथवं कहते 
हैं । ये चारों भाग अनादि हैं और एकमें ही पहले थे । 
ऋग्वेदेन होता करोति, asd: 
सामवेदेनोद्वाता aAa ब्रह्या। 
यज्ञमें होता ऋग्वेदसे, अध्वर्यु यजुवंदसे, उद्गाता 
सामवेद्सै और ब्रह्मा अथर्ववेदसे अपने अंशका कर्म पूर्ण 
करता है । जो छोग त्रयी नाम सुनकर अथववेदको पीछेका 
मानते हैं, उन्हें 'त्रयीःका ठीक अर्थ ज्ञात नहीं है। अथर्ववेदके 
तीन नाम है अथर्व, आङ्गिरस, छान्द्स | ओर ये नाम चारों 
वेदोमें आते हैं । महाभारतमें चारों वेदाँमै त्रयीविद्याका 
स्पष्ट वर्णन है-- 


- श्रयीविद्यामवेक्षेत वेदे सूक्तमधाङ्गतः। 
_ऋक्‍सामवर्णाक्षरता यजुषोऽथर्व णस्तथा ॥ 
( शान्तिपवे १३५ ) 


. यहां चारों वेदोंका नाम लेकर उसमें त्रयीविद्या है, यह 
कहा गया । वेदत्रयी कहे जानेका एक कारण और है; मन्त्र 
तीन ही प्रकारके है--(१) विनियोगके, (२) गानेके, (३) गद्य । 
इन तीन प्रकारके मन्त्रोकि कारण तथा उपासनात्रयके प्रतिपादनके 
कारण चारों वेदोंको त्रयीविद्या कहते हैं | जो लोग प्राचीन 

साहित्यमें चारों वेदोंका नाम ही देखना चाहते हैं, उनके लिये 
बृहदारण्यकोपनिषद्का यह मन्त्र पर्यासत होना चाहिये-- 


agda: सामवेदीवर्वाङ्गिरसः | ol 


' वेदोके मन्त्रमागको “संहिता? कहते हैं। संहिताका अर्थ 
है- अत्यन्त समीपता। 'परः सन्निकर्ष; संहिता? अष्टाध्यायीकी 
इस परिभाषाके अनुसार पहले संहिताओंमें मन्त्राक्षर प्रथक- 
शयक्‌ नहीं थि । वे सब एकमे ही ये । सब सन्धियुक्त ये | 
सन्धियुक्त मन्त्रोमै शब्दको पथक्‌ करनेमें जब कठिनाई होने 
- लगी, जब एक अक्षर या एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ पढे 
या समझे जानेका भ्रम होने लगा, तब मन्त्रके पदच्छेद किये 
गये | इस प्रकार सन्धिसहित और पदच्छेदयुक्त--इस प्रकार 
एक e दो शाखाएँ हो गर्यी। | 
-जेसे मनुष्यकी ज्ञानशक्तिः दुर्बल 
ऋषियोंने मन्त्रेकि क्रमको सुगम किया। एक कस = 
Reia) भूलसंहिता पढायी | उसमेंसे किसीने एक देवताके 
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सब मन्त्र एकत्र कर लिये | इस प्रकार ३६... छै, 
क्रम रक्खा । किसीने hes ह कै 
मन्त्रद्रष्टा ऋषिके सब मन्त्र एकत्र करके + क! 
विषय-क्रमसे ओर किसीने SA 1 Siu 
वेदीको तो voeem सखा गया, । छ का 
क्रम बन गये | इनके अनन्तर quan. रात" 
घन) जटा आदि बेद-पाठकी आउ पद्धति te, : 
हैं। एक-एक शाखा इनके कारण आठ.आर me 
गयी | ये शाखा-क्रम बढ़ते गये । पुराणोमे = | 
वर्णन है कि किस ऋषिके शिष्योने किस TAN 
शाखाएँ, बनायीं । इसीलिये विभिन्न अन्न ५ 
शाखाओंकी संख्या एक-सी नहीं है। qunm E 
ऋग्वेदकी २१, यजुवंदकी १००, सामबेदकी tony, 
अथर्ववेद्की ९ शाखाएँ---इस प्रकार वेदोंकी gen 
शाखाएँ हैं | | 
ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है he 
शाखा वेदोंका कोई भाग या खण्ड नहीं हैं।ह 
शाखामें पूरा वेद है । शाखाओंका मेद केक हो 
सम्पादन-क्रमके भेदके कारण है। अतएव शा 
मिळनेसे कोई वेदांश अप्राप्य नहीं हुआ है। के 
सम्पादन-क्रम अप्राप्य हो गये हैं । यदि चारों वे 
एक शाखा भी निर्विवादरूपमें शुद्ध प्राप्त हो वे शो 
qe ईदवरीय वाणीके रूपमें ही प्रास हैं-यह गए 
कोई कारण नहीं रह जायगा । आज भी 
एवं वाष्कल शाखा, यजुवेदकी 
सामवेदकी कौथुमी शाखा और अथर्ववेदकी शोका 
मूल एवं शुद्ध रूपमें प्राप्त होनेके विषयमै किसीको । 
नहीं है अत; इन शाखाओंके रूपमें चार वै 
वाणीके वास्तविक रूपमें ही आज भी उपलब्ध d j 
BO शब्द, मन्त्र नित्य d उनके अप 
किन्तु मन्त्रांका क्रम मनुष्यकृत है मण्डल) a 
अध्याय- इन क्रमोंमें सुविधानुसार i wp 
1 इस सम्पादनक्रमसे ही शाखाएँ बनी । w 
भी न तो एक मात्रा घटायी गयी और न बंदी | gi 
महीधर भी यही कहते हैं कि वेदाँके छन्द 
हैं; किन्तु उनमें जो मन्त्रोंकी आनुपूर्वी है * 
कारण है | | 


: साथ उसके ऋषिका नाम होता 
BEL द्र? ये ऋषि मन्त्रा कहे जाते हैं | 
ZEE स्पष्ट हो) वह मन्त्र 
a us USE ऋषिने दृदयकी गम्भीर एकाग्रतामें जिस 

कहलाता i साक्षात्‌ किया, वह उस मन्त्रका दरष्टा कहा 
पत्रके भ ति हैं| वे परम्परासे सुने गये हैं। उन 
गया | मन्त्र ती ६ निरुक्तसे नहीं हो 
| हुने हुए wie अर्थ व्याकरण या निरुक्तसे नहीं होता। 
| यदि व्याकरण या fremd बेदार्थ हों सकता तो एक-एक 
| gam साथ उसके HARE ऋषिका नाम न छगा होता | 
| xag होना इतने गौरवकी वात न होती ओर न उसे 
| safer मन्त्रके साथ स्मरण रखनेका विधान बनाते । 
| ,रोक्षवादो वेदोऽग्रम्‌?- वेद परोक्षवाणी है | वेदान्तके विद्वान्‌ 
| जते हैं कि उच्चतम अधिकारीके लिये “तच्वमसि' 
| झहवाक्यका गुरुद्वारा श्रवण ही पर्यात होता है । मननके 
| द्वारा वह खतः उसका तात्पर्य निकाल लेता है । भगवानने 
| मनुष्यको बुद्धि दी है। अतएव उसे मनन करना चाहिये । 
| ब्रझाजी-आदिसष्टाने we वर्ष तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
| किया | उसीके ज्ञानसे उन्होंने सृष्टिरचना की | ऋषियोंने 
| भी अन्ताकरणमें एकाग्र होकर मन्त्रार्थका दर्शन किया दै | 
) शद्ार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासास्संकरस्तत्प्रविभाग- 
i संयसात्सवभूतरतज्ञानस्‌ | 
_ मेक प्राणीको उसकी वाणी ईश्वर्की ओरसे ही प्राप्त 

हुई है। अतएव जिस प्रकारके अन्तःसंयमसे वेद्वाणीका 
| SM साक्षात्‌ होता है, उसी प्रकारके संयमसे प्रत्येक 
भाषाका ज्ञान हो सकता है । उपर्युक्त योग- 
RÄ पतज्ञलिने यही बताया है कि शब्द, अर्थ और 
NS WRITE स्वरूपमें मनःसंयम करनेसे समस्त 
भाषाओंक्ा ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकारका 

भाषाका ज्ञान करा देता है, उसी 
वेदमन्त्रके अर्थोका भी दर्शन कराता है। 


5 EG प्रकारका à 
ES at भी करेगा, बही मन्त्रार्थका दर्शन कर 


| Wh 
/ R बया EC होनेपर भी मन्त्रद््टाका नाम रटते 
| नेरी | वेदमाप्यकी बात यह है कि वेदार्थ तो हो सकता 
j "डनको लेकर पथा तो रावणसे चली और फिर खण्डन- 
Saas उनका इ.) रिना पंडा । इसीलिये वेदको 
: अर्थ करने बैठते हैं; वे निराश होते 


X हिंदु-संस्क्रति और वेद # 
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TN ऋषियोंने भी क्यों बार-बार वेदोंकी दुहाई दी और 
उनका इतना महत्त्व दिया। वेदकी जिस ऋचाके जो ऋषि 
WARE हैं, उस ऋषिके निर्मित att उस मन्त्रका 
RE gi है। मन्त्रके dn ऋषिके स्मरण रखनेका 
ह है कि इस मन्त्र 
देखने चाहिये। E 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ | 
बिभेत्यल्पथुताहेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
“इतिहास तथा पुराणके द्वारा Sene उपबृंहण-- 
अर्थविस्तार करना चाहिये | अस्रुतसे वेद डरते हैं फि 
यह हमें नष्ट करेगा ।? वेदार्थके सम्बन्धमै यह आदेश है । 
ऋषियोंके निर्मित ग्रन्थोंकों “स्मरति? कहते हैं। 'स्मृति'का 
अर्थ है--जो स्मरण करके लिखी गयी हो । ऋषियोंने एकाग्र 
अन्तःकरणमें ,वेदमन्त्रके जिस अर्थका दर्शन किया, 
एकाग्रतासे उत्थित होनेपर उसका स्मरण करके उपदेश 
किया | वही उपदेश (स्मृति कहलाया । भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत एवं पुराणोंमें ऋषियोंके उन्हीं उपदेशोंकों संकलित 
कर दिया । इनमें पुराने उपदेश एवं चरित संकलित होनेसे ही 
ये ग्रन्थ “पुराण कहलाये | अतएव वेदोंका अर्थ या तो went 
मनःसंयम करके जाना जा सकता है, अथवा स्मृति, महा- 
भारत तथा पुराणोंमें उसे देखा जा सकता है। ये 
वेदके वास्तविक भाष्य हैं । मन्त्रोंका किसी मी प्रकार अर्थ 
करनेके प्रयत्में भ्रान्त होनेका ही भय | 


मन्त्रांके देवता 
ध्या तेनोच्यते सा देवता।? 


“सर्वानुक्रमणी?में देदताका यह अर्थ बताया गया है कि जिस 
मन्त्रके द्वारा जिसका वर्णन हुआ है; वह उस मन्त्रका देवता 
हे । अर्थात्‌ जिस मन्त्रका जो देवता है, उस मन्त्रमै उसका 
स्वरूप, आराधना, प्रभाव ud स्थूल जगतूर्मे उसका कार्य 
वर्णित है | निरुक्तने इस वातको और स्पष्ट किया है-- 

यत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुक्त तद्देवतः स मन्त्रो भवति | 

ऋषिलोग जिस uie Repo 
दर्शनकी इच्छासे स्तुति करते हः वही उस 
है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने मन्त्रार्थके दर्शनके लिये मन्त्र-देवताके 
ध्यानमें मनको एकाग्र किया । उस देवताके nd 
दर्शन हुआ | पहले कई आये हैं कि समी पशु 
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बोळीका ज्ञान शब्द) अर्थ एवं ज्ञानके स्वरूपादिमे मन एकाग्र 
करनेसे होता है.। जिस पशुकी वाणीमें आप मन एकाग्र 
करेंगे, उस पञुक्री भावना साथ रहेगी | यदि यह भाव न 
हो कि यह अमुक पझुकी वाणी है, तो ज्ञानका व्यवस्थित 
उदय न होगा | इसी प्रकार मन्त्रमें मन एकाग्र करते समय 
उसके देवताकी भावना आवश्यक दै | क्योंकि मन्त्रमें देवता- 
का ही वर्णन है | 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोराः | 
योगदर्शने बतलाया कि प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठाता 
देवता होता हे । मन्त्रके गम्भीर खाध्यायसे उसके इ्ट- 
देवताका सान्निध्य प्रास होता है | अतः मन्त्रखाध्यायके 
समय किस मन्त्रसे किस देवत-शाक्तिका साक्षात्‌ होगा, यह 
सूचित करनेके लिये मन्त्रोके देवता निश्चित किये गये हैं । 
बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके ऋषि और देवता एक ही 
हैं। यह दो कारणोंसे हुआ है। कुछ मन्त्रद्रश ऋषियोंने 
मन्त्रके आराध्य देवतासे एकात्मता प्राप्त कर ली-- 
यो pg स एव सः। 
अतएव उनका खतन्त्र नाम छोकमें प्रचलित नहीं 
हुआ | दूसरे, अनेक बार मन्त्रको आधार न बनाकर भ्रद्धा्- 
जनोने ज्ञान-प्रासिके लिये देवाराधन किया । प्रसन्न होकर 
देवताने उन्हें किसी मन्त्रका रहस्य उपदेश किया । अतएव 
वे मन्त्रके देवता ही अपने मन्त्रके द्रष्टा भी हुए | 


WAG TE  . 
ऋषि एवं देवताके समान हम वेदोंके छन्दोंको भी 
स्मरण रखते हैं । वेदोंके छन्द बढ़े विचित्र हैं| यदि nat- 
'को छन्दके खरमें पद-पाठसहित पढ़ा जाय तो उनके सब 
चरण समान जान पड़ते हैं| यदि ऐसा न करके उनको 
सन्धिसहित पढ़ा जाय तो चरण घट-बढ़ जाते हैं। वेदपाठमें 
.खंरभज्ञ भी एक बड़ा दोष है | छन्दाँके द्वारा खरका निश्चय 
हो जाता है । शाखा-मेदसे मन्त्रोंका सम्पादन-क्रम होनेके 
कारण कई मन्त्र एकमें मिल गये हैं । ऐसे मन्त्रोके दो, तीन 
छन्द कहे जाते हैं | इसका यही अर्थ है कि विषयकी feu 
मन्त्र एकत्र कर दिये गये, परंतु उनका मूल-खर बना 
रहना चाहिये | उसका जितना भाग जिस छन्दका है, उतना 
उसी छन्दर्मे पढ़ा जाना चाहिये | 
मन्त्रके खरात्मक रूपकी रक्षा तो छन्दसे होती ही है; छन्द 
- “मन्त्रदर्शनके लिये भी सहायक होते हैं| यह प्र्यान देनेकी 
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बात है कि यजुर्वेदका बहुत बड़ा भाग m 
उन मन्त्रोके भी निश्चित हैं । बात यह है कि 
है विशेष प्रकारका स्वर । स्वर एक कम्य मः 
हे यह खरजन्य कम्पन मनको उस भाव-सस्ने ए q 
) जो मन्त्र-देवताका भाव-स्तर P | यहीं Ra 
होता है । जैसे प्रणवके ध्यानके Ra "भ 
'दीघेघण्यानिनादवतः' | 
Si मन एकाग्र करनेका आदेश है | ५ 
स्तर तथा देवताका परस्पर सम्बन्ध वत | 
विस्तृत किया जा सकता है। यहाँ इतना ही सक पै 
चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ या ध्वनिका snp कर 
परिणाम है और प्रत्येक कम्पन एक शक्तित रूह 
तथा अव्यक्तमे एक साकार आकृति बनाता है झै हर 
आकृतिका शक्तिखोत उसका अधिष्ठाता देवताहै। | 


छन्दोके सम्बन्धमें इतनी बात और जान Mae” 

कि एक ही छन्दमे बहुत-से मन्त्र तनिक हेर-फेसे बह. 
रूपमें चारों वेदोंमें आये हैं | जहाँ कुछ परिव ई 
तो वह मन्त्र कुछ विशेषता लेकर आया है- | 
किंतु जहाँ ज्यों-का-त्यों आया है, वहाँ या तो Re 
आया है या उसी अर्थमें वहाँ उसे आना GNU 
एक. ही वाक्य या शब्द अनेक su लोकिक ब 
भी बार-बार आता है। गम्मीर ग्रन्थोंमें एक है | 
अनेक बार विषयको स्पष्ट करनेके लिये दुहरानी ly 
ऐसे स्थलोंको पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता 
मन्त्रोको वहाँसे हटानेका प्रय्न करना चाहिये | 
चेदोंमें इतिहास-भूगोरादि 

` वेद्‌ अनादि एवं नित्य हैं, वे ईश्वरीय 

ala उनमें ऐतिहासिक घटनाओं ae 
भूगोलसम्बन्धी घटनाओं तथा ज्यौतिषादिका री t 
होना चाहिये--ऐसी मान्यता लेकर कुछ अर्थ को | 
इतिह्दस-भूगोलादिपरक शब्दोंका दूसरा aed 
कुछ लोग वेदोंके इतिहास, RU quU ह 
मानकर वेदाँको मानवक्कत मान लेते दै i 
कब हुआ--यह निर्धारण करनेमें ळा 
बातें इसलिये होती हैं कि वेदोंको अर्थ 
लिया जाता है। मन्त्रद्शनकी शक्ति तो रही 


है, f i 
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यश) उपासनाके समय पाठका, विषय-- 
ज्ञानप्रातिके कारण-सूत्र मानें तो मानना 


qara हैं। पुराणोमें भी इतिहास- 
) यह मूला नहीं जा सकता | à 
je grija खल्प तथा उनके वर्ण्यं विषयकी सत्यताका 
| Ee ' वो खतत्त्र निबन्धका विषय है; किंतु हम पहले महात्मा 
| तका यह वाक्य उद्धृत कर आये हैं कि “कोई किसीको नवीन 
नहीं देता | शनदाता केवल विस्मृत ज्ञानकी स्मृति कराता 
a pat शान देना सम्भव नहीं है । तब आजके ये आविष्कार, 
9 गौतिक शानके अनेकों अनुसन्धान--यह सब क्या नवीन 
शन है! यह विस्मृत शानकी पुनः स्मृति ही है। अवश्य 
| इन अनुसन्थानों और सिद्धान्तोंका भ्रमपूर्ण भाग नवीन 
एवं मानवके अन्तःकरणका दोष है | इनका सत्य तो पुरातन 
है क्योंकि सत्य कमी नवीन नहीं होता | ज्ञानके विस्मरण 
एवं स्मरणका चक्र संसारमें चल्ता ही रहता है | 

| जैसे शान नवीन नहीं होता; वेसे ही विचार भी नवीन 
नहीं शेते | विचारसे ही ज्ञान होता है | मनुष्य नित्य नवीन 
विचार नहीं कर सकता | विचारके कुछ निश्चित स्तर हैं । 
[mam उनमेंसे जिस स्तरमें होता है, उसी स्तरकी विचार- 
hg मनमै आ जाती है । पदार्थ एवं घटनाएँ विचारके 
(परिणाम हैं; यह आप जानते हैं | मनमै आये बिना न कोई 
भ्रम होगा और न किसी पदार्थ या घटनाका निर्माण | अब 
4 आगे बढ़ जाइये | इस निबन्धके प्रारम्भमें यह विस्तारः 
R = बताया गया है कि सृष्टि खतः नहीं हो गयी। कोई 


कि 
है 


गतिका तारतम्य 


भारतव्षेके 


पिन सृष्टिक्ता है । उसके समीप मन है | उसके मनकी - 
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कर दिया | पूर्वकी भॉतिका अर्थ क्या ! 
सत्र परिवर्तन, सृष्टिकी समस्त आझतिया और OM 
केवल पुनरावृत्ति करती हैं। एक तृण नवीन नहीं | एक पत्ता 
नवीन ढंगसे नहीं हिलता | क्योंकि नवीन विचार आ नहीं 
सकते--न व्यक्तिके मनमें ओर न समंष्टिकर्ताके मनमें | 

जो अविश्वासी हैं, मैं उनकी बात नहीं करता | जो Nang 
हैं, वे जानते हैं कि ज्योतिषी ग्रहोंकी स्थितिकी गणित करके 
सन्तानके बिना देखे उसका रूप, रंग, उसका खभाव, जीवन- 
काळ तथा जीवनकी उन्नति-अवनति सब बता देते हैं और 
वह सत्य होता है । फलित ज्योतिष सत्य सिद्धान्त है| यदि 
कुछ नवीन हो सकता तो उसे पहलेसे न बताया जा पाता | 
यदि सब पहलेते निश्चित न होता तो कोई सर्वज्ञ न कहलाता | 
क्योकि जो अनिश्चित है, उसका ज्ञान पहलेसे नहीं हो सकता | 
ईश्वर तो कम-से-कम Tag है ही | ज्योतिषके ग्रह-नक्षत्र संख्या 
रखते हैं | अतः उनकी स्थितियोंकी संख्या है | वे एक 
निश्चित कालके पश्चात्‌ पुनः उसी स्थितिकी आवृत्ति करते हैं; 
चाहे वह काल कितना भी लंबा हो | ज्योतिषके अनुसार जब 
ग्रह-नक्षत्र एक पूरा चक्कर करके पुनः पहली स्थितिकी ठीक- 
ठीक आवृत्ति करने ore हैं, विश्वकी आकृतियाँ एवं घटनाएँ 
भी आवृत्ति करने ent हैं | ऐसा न हो तो फलित ज्योतिष 
कभी सत्य न प्रकट कर सके | 

जब इतिहास नित्य है, तब नित्य-शनखरूप वेदोंमें उसको 
होना ही चाहिये । वेदोमें वे नित्य इतिहास एवं भूगोलादि 
हैं, जो परिवर्तित नहीं होते । अर्थात्‌ इतिहासकी रूपरेखा 
वहाँ है । यह उसी प्रकार है, जैसे मनुष्योंकी आकृतिकी 
समानता या चित्रकारके चित्रकी बाह्य रेखा | वेदोमें नित्य 
इतिद्वस-भूगोलादि न केवळ आगेके हैं; भविष्यके भी हैं | 
अतः वहाँ इतिहास नहीं है? यह प्रयत्न या उसके अनुसार 
उनका कालनिर्णय--दोनों बाल्चेष्ट | पुराण भी उन्हीं नित्य 
इतिहासादिको स्पष्ट करते हैं । सम्पूर्ण spem सूत्र uad 
निहित हैं । वेद ईश्वरीय मूल-शानके रूप हैं और उनके अक्षर 
एवं शब्द नित्य हैं । उनसे अतिरिक्त शान और है ही नहीं | 
इसीसे हिंदूधर्म वेदोंको परम प्रमाण मानता है | 


भारतकी आध्यात्मिक सम्पत्ति 
प्रति लोगोंका प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यालिक 


र —Hle ढाई रिनाउ ( पैरिस विश्वविद्यालय ) 
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विश्वमै भारत अपने दर्शनशासत्रांके ल्यि अभी भी भद्धा 
एवं आदरका भाजन है | मारत विश्वगुरु था. और अब मी 
हे, तपःपूत ऋषियोंके सूकम शानकी सम्पत्तिको पाकर ही। 
पञ्ुओँसे मनुष्यकी विशेषता है विचारपूर्वक प्राप्त शान | अतः 
मनुष्यका आदर्श स्थिर करते समय शान ही एकमात्र हमारा 
आधार हो सकता दै । आज विश्वमै “वाणी तथा ढेखनकी 
खततन्त्रता--विचार-खातन्ञ्यका आन्दोलन किया जाता है, 
यह केवल इसलिये कि जातियों एवं राष्ट्रोके कृत्रिम आदरशोसि 
मनुष्यको बंदी न बनाया जाय । मनुष्यत्व विचारकी 
- पूर्णतामें है; अतः उसे व्यक्त करनेके लिये कोई सीमाबन्धन 
नहीं होना चाहिये | भारत ही एक ऐसा देश दै) जहाँ अति- 
प्राचीन कालसे विचार-खातन्त््य मनुष्यको प्रास था | इस 
देशमै विचारांपर कभी बन्धन नहीं छा था 
और अब em है तो वह पाश्चात्य प्रमावसे | यहाँ 
विचारोंके सम्बन्धमै मानव कमी असहिष्णु नहीं बना | 
सामाजिक नियमों-जीवनके प्रत्येक कार्यमै घर्मका कठोर 
नियन्त्रण होनेपर भी विचारखातन्त्र्यके कारण भारतमें 
इतने दरशनशास्र ओर मत-मतान्तर विस्तृत हो सके । _ 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुसार ही विचार कर सकता... 
EE । बच्चेकी बुद्धि तथा विद्वान्‌की बुद्धि समान नहीं हो सकती | 
इसी प्रकार एक न्यायाधीश और एक कसाईके विचार अपराधके 
सम्बन्धमें एक-जेसे नहीं हो सकते | इसके लिये आवश्यक 
होता है कि अपरिपक्क एवं आन्त fant कार्यरूपमें 
परिणत न होने दिया जाय | कोई fig अपनी 
समझसे अनुचित कार्य नहीं करता, किंतु आप उसे 
फाड़ने तथा फोड़नेके लिये पुस्तकें ओर शीशेके बर्तन नहीं 
दे सकते | बिचारका क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्र है । वहाँ तो at 
खतन्त्रता होनी चाहिये; किंतु हमारे विचारको तबतक 
आचरणमे नहीं आना चाहिये, जबतक वह सत्यका साक्षात्‌ 
न कर छे। आज विचार-खातन्त्यकी माँग करनेवाले भी 
स्वीकार करते हैं कि विचार-खातन्त्र्य वहींतक हो, जहाँतक 
वह कार्यमें आकर कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करे | 
हिंदू-समाजने आचारको सदा _हिंदू-समाजने आचारको सदा कठोर रक्खा | आचारमें तनिक_ 
_मी जुटि या प्रमाद करनेवाला क्षमा नहीं किया गया । साथ 
- (ही किसीके विचारोंके सम्बन्ध उसके प्रति असहिष्णुता नही 
प्रकट की गयी | इमारी समझमें नहीं आता, इमें व्यर्थ या | 
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हिंद-संस्कृति ओर दशनशाख्न 


हानिकर भी छगता दै; तब भी 
आचारको नष्ट करनेका विक्र गरी Ni | 
भाँति अनुशासनका पालन करना है। a 
अपने विचारसे व्यवहार करने लगे तो सेनाका ^ 
यह्दी दशा समाजकी है | हमारे लिये x asd 
चाहिये कि नियमोंके निणेता हमे fags ए 
निःस्वार्थ हैं और भारतीय ऋषियोंके त्याग, भौ 
सन्देहको स्थान ही नहीं है | 
आचरणके सम्बन्धमें शास्त्र प्रमाण हैं | शग ए 
करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना उचच एवं qup है हा 
आज्ञा पाळनीय नहीं होनी चाहिये | इसके साय ब्रन 
तप आदिका निरादर भी नहीं होना चाहिये। हसी 
यह मान्यता इतनी परिमाजित है कि उस (जाह 
लिये अवकाश ही नहीं | जो व्यक्ति किसी प्रम 
जाता है; वह उन सभी विषयोपर अपनी समह 
लगता है, जिनके सम्बन्धमें वह सामान्य शान मी बाती: 
समाज प्रसिद्धि या त्यागसे प्रभावित होकर M 
घारणाओंको अपनाने लगता है ओर वह भी झै 
करता है । हिंदू-समाजका आदर्श इससे सि 
अवतार होनेपर भी भगवान्‌ gem आदेश सिर 
नहीं हुए कि वे शास्रविरुद्ध थे । आदेश तर| 
भगवान्‌ बुद्धकी हम जयन्ती मनाते हैं | 
हैं। जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उच है TD 
होना चाहिये; किंतु उसके आदेश शाले कि 
पालन करने योग्य नहीं हैं। यह हमारी | 
आचारके सम्बन्धमें जहाँ दिंदू-समाज NT. 
भगवानके आदेश ie सुननेको प्रस्तुत 
सम्बन्धमें यहाँ qui खतन्त्रता d 
खतन्त्रता होनी चाहिये और ga मी । n 
सहिष्णुता होनी चाहिये कि इम qe ar iA 
सह सके | मनुष्यका अहङ्कार उसे PS i a 
है, उसकी जाति, धर्म राष्ट्र, sed 
लोग fefe हं, अशनी है. । a 
बिचारको कुण्ठित कर देता हे और ही S 
मनुष्य पशु हो जाता है । उन्मुक्त hp jr | 
हम इतिहासके gui देखते : 


A XH 2i 


ee पिला दिया गया | मंसूरकी 
महापुरुष तथा ऐसे ही दूसरे उच्च 
: क यूरोप मार डाले गये | यह सब इसलिये 
ह ° न उनके विचारको सह नहीं सका ओर पश्च 


भी एक 
अपना लिया | अपनेको ही मनुष्य कहनेवाले ये 


गोहित वर्ग पशुसे भी हीन हो जाते हैं जब वे शेष 
इत्या, उन्हें कूटना, उनपर अत्याचार करना 
मान लेते हैं और इस कर्तव्यका विभिन्न तकोसे 
करने emp हैं। वे जब किसीकी इत्या या उसे 
नेको उसपर दया करना बताने लगते हैं, तब कदाचित्‌ 
श्वच मी उनसे घृणा करता होगा । इस प्रकार मनुष्यका 
हकर उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता दै | 


| हिंदू-धर्मकों छोड़कर विश्वमै जितने भी धर्म, समाज, वर्ग 
|| सबकी एक ही मान्यता दै कि उनका मत; उनकी पद्धति 
दी भ्रान्तिहीन है; केवळ उसीसे मनुष्यका कल्याण हो सकता 
| | साम्यवादी अर्थ-पद्धतिसे लेकर अहिंसा-प्रधान घर्मोकी भी 
वही दशा है इसका परिणाम यह होता है कि वे शेष मानव- 


: कै प्रति दयाळ होकर उसे अपने मतमें लानेका प्रयत्न 


रि हैं| यह दया उपदेशतक ही रहे तो कोई बात नहीं; 
TX दयाको प्रेरणा इतनी dir होती है कि छल-कपट, 
Ja भन, बल्प्रयोग तथा हिंसासे भी वे हिचकते नहीं-- 
TP कल्याण जो करना है | यदि अबोध मानव 


| शानत 


पत ही है | इत प्रकार समी अपनी eNA मनुष्य-जातिके 


| क हैं । मनुष्य-जाति इन हित-साधकोंके 

" a है ओर क उसे कूर पञ्च प्रतीत होता है ! 

तिं से भित्र [en समस्त E 
4111] बनाना 

x iN aah करना | और सीधी बात है कि à 
4 होनेका प्रयत्न करे। साधन सब 

की पूर्णता । ani ऊपर उठकर 

नही बनाना "बका कल्याण है । हिंदू किसीको 
LIES 


# हिंडू-संस्कृति ett दर्शनशास्त्र + 


` SUR करे तो उसके हितके लिये कठोरता भी : 
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बनना है तो उसे हिंदुत्व नहीं, 
करनी होगी | उसे दूसरोंके प्रति हव 
T ओर 
दूसरोंके विचारों, साधनोंकी महत्ताको स्वीकृति देनी होगी | 
यह बात विश्वमें अत्यन्त स्पष्ट है कि दूसरोपर आक्षेप 
संघर्ष या दूसरोंके प्रति असहिष्णुता वही छोग प्रकट करते 
हैं, जो अपने सिद्धान्त तथा आचारपर भी चलते नहीं | 
खार्थ ही जिनका आचार है, उनकी बात तो छोड़ देना 
चाहिये; पर खार्थसे ऊपर उठकर जो अपने आचारका पालन 
जितनी हृढ़तासे करेगा, वह दूसरेके आचार एवं विचारके 
प्रति उतना ही सहिष्णु होगा | असहिष्णुता उन्हीं Aitari 
प्रकट होती है, जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकी dear 
बड़े उच्च स्वरमें घोषित करते रहते हैं, किंतु उसपर चलते 
नहीं । आचार उनका खार्थ-प्रेरित होता है। जिस समाजमें 
घर्मके नियम जितने दृढ़ हैं, आचारकी च्युतिका वहाँ उतना 
ही कम अवकाश है। हिंदू-घर्मने पूरे जीवनको नियमोंमें 
सीमित कर दिया, अतः वहाँ आचारकी च्युतिका अवकाश 
रहा ही नहीं । फलतः विचारोंकी असहिष्णुता वहाँ उत्पन्न 
नहीं हुई | विचारोंकी असहिष्णुता उन्हीं देशों और जातियों- 
में हुई, जहाँ जीवनको अनियन्त्रित होनेका अवकाश था | 
आज कहा जाता है कि “जाति”, 'सम्प्रदाय' आदि भेद ही 
झगड़ोंकी जड़ हैं । सभी जातियों, बणों तथा घर्मोको भी एक 
हो जाना चाहिये । इससे विवाद एवं संघर्ष मिट जायगा | 
बात देखनेमें प्रलोभनकारी होनेपर भी भ्रमपूर्ण है | संघर्षका 
कारण जाति या TA न होकर स्वार्थ है | वस्तुतः, धर्म तथा 
उनके आचारोंकी उपेक्षासे ही संघर्ष बढ़ा है। ये संघर्ष 
प्राचीन कालसे उन्हीं जातियोंमें अधिक हुए, जहाँ जाति आदि 
भेद नहीं थे | जहाँ आचारपर बल नहीं दिया गया, वहीं 
विचारोंकी असहिष्णुता उत्पन्न हुई | आचारके बन्धन नष्ट 
करनेसे स्वार्थ बढ़ेगा | एक प्रकारके वर्ग मिटेंगे तो दूसरे 
प्रकारके बनेंगे | संघर्ष तो बढ़ेगा ही | संघर्ष मिटानेके लिये 
तो विचारोंकी सहिष्णुता आवश्यक है और हिंदू-धर्मकी युग- 
युगकी सहिष्णुता इसका प्रमाण है कि वह आचारनिष्ठासे 
प्रात होती है । : = 
हिंदू-समाजके आधारभूत Wels देख डालिये | वहां 
आचारकी एक-सी व्यवस्था है। आचारका मुख्य आधार 
स्मृति-अन्य हैं | स्मृतियोंमें युगानुरुप आचारकी व्यवस्था 
है। वहाँ आचारके सम्बन्धमै कहाँ कोई मतमेद नई! 
साधन, उपासना एवं निष्ठाके मेदको एयक कर देनेपर पूरे ददू 
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समाजका आचार एक है । आचारकी मान्यताएँ एक हँ । 
साथ ही विचारोंका बहुत बड़ा भेद है | कोई साधन? कोई 
आचार, कोई कला ऐसी नहीं; जो अपना स्वतन्त्र दशनशाख 
न रखती हो । व्याकरणका दर्शनशास््र एथक्‌ और ज्यौतिषका 
पृथक | उपासनाका एक ओर योगका दूसरा | आयुवेद; 
संगीत, चित्रकळा--सबके ATT है । कहीं ऐसा नहीं 
कि कल्पना चिचारसे प्रथक हो गयी हो । मनुष्यकी विशेषता 
विचार tae विचारहीन होकर कार्य करे तो पशु a 
जायगा | मनुष्यकी यह मनुष्यता हिंदूसमाजके प्रत्येक भागमें 
सतत जागरूक मिलेगी । उपासना, शान तथा योगकी 
बात छोड़ -दीजिये; वे तो दर्शनके आधारसे दी प्रवृत्त 
होते हैं। परंतु भाषा, वाद्य, ze चित्र; संकेत--यहातक कि 
ग्रह बनाना, उठना-बैठना, विवाह आदि सब अपना दशन 
रखते हैं । बिना दर्शनशास्रके कहीं गति नहीं | 
पाश्चात्य जगतका दार्शनिक ज्ञान ही अमी अधूरा दै ओर 
वे खयं खीकार करते हैं कि उन्हें भारतसे बहुत कुछ इस 
विषयमै सीखना है | | 
पाश्चात्य देशोंमें घर्म; राजनीति, जीवन) दर्शनशासतत्र--ये 
सब परस्पर भिन्न हैं। वे केवल यही समझ सकते हैं 
कि भौतिक विज्ञान इन सबमें व्यापक है। वैसे ही भारतमै 
धर्मसे भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नहीं | दर्शनशात््र 
सर्वत्र व्यापक है। वह खतन्त्र विद्या न होकर जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रका आधार है--आश्रय दै | 
आदिज्ञान पूर्ण था। उसीके अंशोंको लेकर आवश्यकता; 
काल तथा प्रमादके कारण अनेक विचारोंका प्रादुर्भाव हुआ | 
उपनिषदोंसे लेकर पुराणांतकर्मे वह एक ही आदिशान एक 
रूपसे विद्यमान है । पुराण तो वेदोंके भाष्य ही हैं | 
अतः उपनिषदोंका ज्ञान पुराणोंमें स्पष्ट हो गया है | उसी- 
को विभिन्न दृष्टिकोणसे ग्रहण करनेके कारण अनेक दर्शन- 
शास्त्रोंकी उत्पत्ति हुई दै यह स्पष्ट है | बहुत संक्षिस शब्दों- 
में शास्नोंके उस अनादि ज्ञानको इस रूपमें कहा जा सकता है--- 


(एक अनिर्वचनीय सच्चिदानन्दखरूप शाश्वत सत्ता है | 


उसके दो रूप हैं-एक निर्गुण, निर्विकार निराकार खरूप और 


दूसरा निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य, आनन्द, अचिन्त्यानन्त सदुण- 


————— —— र हे WE Ev) 


गर्णोका घाम खरूप | एकके ही ये सगुण स्वरूप अनेक | उनके 


नित्य चिन्मय घाम हैं | उन घामोमे वही व्यापक निर्गुण 


। eg होकर नाना edt । ब्रझसगुण होकर नाना सपमे नित्य क्रीडा किया करता है। d 
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निर्गुण खरूप frg है वैसे ही सगुण 
है । समी सगुण रूप, सभी diet. 7 ह । मी त्युण ल्य CES 


SW | j 
देश-कालकी कल्पना वहाँ नहीँ जाती। “गेम 

वह शाश्वत सत्य शक्ति एवं श ह. शाशत सत्य शक्ति एवं शक्तिमान्‌, | 
भिन्न होकर भी अभिन्न हैं । वस्तुतः ३ अभ a 
क्रीडाके fo ही उनका भेद है। dials 
निर्गुण तत्वमें सत्‌, चित्‌, आनन्दका mid 
_साथ यही शक्ति सन्धिनी, संवित्‌ और giai 
त्रिविध रूपमें उपस्थित होती है । सगुण edis 
थे शक्तियाँ भी नित्य, परस्पर अभिन्न तथा शक 


अभिन्न हैं । S 


मायाशक्ति व्यापकतत्त्वके एक पादमें है uie 
समस्त ब्रह्माण्ड हैं । शेष तीन पादोंमें yep 
> । वहाँ नित्य धाम हैं; जहाँ वही निगुंण ae भ 
अपनी ह्वादिनी शक्तिके साथ सगुण; साकार होक औ मा 
है । हादिनी शक्तिके ही सीता; Ud > 
रूप हैं। z 

व्यापकतत्त्वके सत्‌, चित्‌, आनन्द मायां प्रक मा 
भाँति ग्रहीत होते हैं ओर वे क्रमशः तम, WHF 
नाम पाते हैं | प्रकृति नित्य इन तीनों ORS) स 
है । सत्त्वगुण निर्मळ होनेसे उसीमें पहले Mx 
अभिव्यक्ति होती है । दिव्य (eem) | 
सृष्टि है। जैसे सूर्यसे किरणें, किरणोंसे ine 3 
नित्य घामसे मावस्तर और उनसे दिव्य AIS 
जगत्‌ मूर्त जगत्‌के रूपमें व्यक्त होता RI : 

मूर्त जगत्‌--यह्‌ हमारा जगत्‌ मावरुपक me i 
प्रतिबिम्बकी छाया दर्पणमें पड़ी gl «ini gU 
उष्णताका अंश भले हो; पर वहीं as ii 
दोष आये हैं । प्रभाव विकृत और अस 12 
वहाँ सूर्यकी सत्ता कल्पित है । इसी 
जगत्‌ कल्पित दै, i 
भावात्मक अभिव्यक्ति दै | खल्‍ूपतः यहे NU । 
रूप--सब मिथ्या हैं । जब इम SEU Ar 
करेंगे तो यह मिथ्या ही सिद्ध होगा UP, 
की ओर दृष्टि करनेपर सब उस नित्य 


baal 
oe 


‘Ci य 


usi सर्पकी का चाँदीकी 
जगत्‌ 0 भ्रान्तिकी भॉति | यहाके सब दृश्य एव 
E mes हैं, कल्पित हैं। जेसे स्वभके सारे 

> भावही वहाँ मूर्तिमान्‌ हो गया है, 
“दिव्य जगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) व्यापक 
m d ल हो गया दै । वह दिव्य या भाव- 
| o 4 सत्य नहीं है | ब्रह्मलोकतकके सब पदार्थ कल्पित 
en भाँति ही हैं। वे भी प्रतीति हैं । 

E अनेकताका कारण नहीं होता | अज्ञानका aa 
" MA | घटामाव और पटाभावर्मे कोई अन्तर नहीं | 
b बग दृश्यकों एकाकार कर देता है | अतः दृश्य- 
तका यह सब भेद केवळ अज्ञानमूलक नहीं हो सकता | 
| mE ga तभी होता दै जब रस्सी a सप 
दोनों पदार्थोकी सत्ता हो, दोनोंका हमें शान हो, दोनोंमें कुछ 
aca हो | दृश्यके नाना रूपोंका जहाँ भान होता है, वह 
lanis है। नित्यलोकोकी विभिन्न छीलाओंकी ही यहां 
wei गरतीति है और भावरूप कुछ साइड्य भी है। 
| भावर दिव्य जगत्‌की भावरूप किरणें) यही दिव्य जगतूर्मे 
तं होकर देवता होती हैं | देवताओंकी हमारे मनमें अभिव्यक्ति 
--विचार है ओर बाहर वे ही भाव स्थूलरूपमें प्रकट होकर 
बन जाते | पदार्थकी qd सत्ता मानसिक 
| भावका ही परिणाम है | 
| सत्‌, चित्‌, आनन्द--तीनों उसी व्यापकतत्त्वके अभिन्न 
| सर्प हैं। उसके सगुण एवं निर्गुण रूपमै कोई भेद नहीं | 
puis क्रियाएँ उसीके लीलाविळासकी प्रतिच्छाया हैं; 
| अत; उस नित्य रुपकी उपलब्धिके लिये यहाँकी कोई 
3 क्रिया या भाव साधन हो सकता है, यदि उसे नैष्ठिक 
स्पतेअपनाया जाय--मन उसीमें पूर्णतः स्थित हो सके | योगके 
AX कियाके ES 
n RUN क्रियाकी शान्तिसे निर्विकल्प 
"i ओर ज्ञानके द्वारा पदार्थ-जगत्‌के 
A बिम्बकी प्राप्ति होती 21 योग 
E SH मायाका b हे, उनके द्वारा व्यापक- 
m उपलब्ध होती है; क्योंकि मायाके त्रिगुण तो 
त गुण तो 
UN छाया X | शानके द्वारा प्रतीतिका 
है नहीं, अत, m a होती है.। दृश्यकी सत्ता तो 
TN ५ न उसका निरास कर देता | 
n a कारणका विवेचन है । फलतः माया 
क्पे योग ou अभिन्न है, उसकी प्राप्ति होती 
ओर शन इता ही है। 


२७७ 


तीसरा मार्ग उपासनाका है | भाव " 
हुआ है, तब भावके सहारे अपने उस nad CN 
घाममें प्राप्त करना; जिसका यह वर्तमान स्वरूप प्रतिबिम्ब है 
दूसरे शब्दों में भावके आधारपर सगुण-साकार रूपमें शाश्वतघामकी 
उपलब्धि उपासनाका लक्ष्य दै । भाव उतने हैं, जितने 
भावस्तर हैं। मावसेभिन्न न पदार्थ हो सकता दै, न विचार और 
न देवता; क्योंकि भाव जो नित्य जगत्‌की किरण हैं, वही तो 
मूर्त हुए हैं। अतः प्रत्येक भाव सत्य है; नित्य है, दिव्यघामसे 
सम्बद्ध है । प्रत्येक भावसे उसकी प्रासि हो सकती है | 

शक्ति एवं शक्तिमानके भेदसे उपासनाके दो भेद हुए--- 
एक तो शक्तिको आराध्य मानकर चलनेवाला और दूसरा 
शक्तिमानको प्रधान मानकर | खरूपभेदसे इनके भी अनेक 
भेद हैं। ये भेद साधनके लिये अधिकारके अनुसार हैं। 
सबका प्रास्य एक ही है | शक्ति-शक्तिमानके अभेदके साथ 
सभी खरूपाँका भी अभेद है । वैसे स्वरूपकी दृष्टिसे प्रत्येक 
स्वरूप नित्य है | उसे पानेवाला उसे शाश्वतरूपमें ही उपलब्ध 
करता है; किंतु जेसे रुचिके कारण कोई चीनीका हाथी 
पसंद करता है और कोई घोड़ा; दोनों प्रभाव, गुण-- 
सबमें एक ही हैं, वैसे ही सम्पूर्ण सत्ता समग्ररूपसे एक ही है। 

नित्य अभेद और नित्य भेद तथा अमेदर्मे भेद और 
भेदमै अभेदका यह शास्रीय शान ईश्वरीय वरदान है | 
अपौरुषेयरूपमें ही वह मनुष्यको प्राप्त हुआ है । सम्पूर्ण 
मानव-शान, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो) इसीके 
किसी-न-किसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र है | 
हिंदूसमाजका मूल दर्शनशात््र) जो वेदों) उपनिषदो gu 
वर्णित हुआ दै, dud यही है | इसके भेद उनके वर्णनोमे 
आगे स्पष्ट होंगे | MET 

नास्तिक दशन 

उपनिषदोमै ही इन्द्र एवं विरोचनकी कथा दै | देवराज 
तया दैत्यराज दोनों छोकपितामह ब्रह्माजीके पास तत्त्वशान 
प्राप्त करने गये । ब्रह्मजीने मननका अवसर देनेके लिये 
बतलाया कि “जो sitit; «doit; नेत्रोमें दिखायी देता है; 
वही आत्मा है ।' बड़ी सीधी बात थी कि शरीरका जैसे जङ 
दर्पणादिर्मे प्रतिबिम्ब दिखळायी पढ़ता दै? वैसे xt शरीर भी 
प्रतिबिम्ब दै | इस शरीरका जो मूळ बिम्ब नित्यघाममे o वही 


उन्होंने अनेक खार्नोपर अपने शरीरके प्रतिबिम्बोंकी E 
निश्चय कर लिया कि शरीर ही आत्मा है। वे eq 
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लौट आये | इन्द्र बराबर विचार करते रहे । हि T 
बार शङ्काएँ कीं और अन्तमें पितामहसे. उन्होंने enm 
प्राप्त किया | 
विरोचनने अपने तस्वज्ञानका 2 Rd bu 
देहात्मवादी हो गये । यद्यपि प्रह्वादा : 
DUM प्राप्त किया, तथापि असुर्रोने उसे देवताओंका सङ्गदोष 
ही माना । अधिकतर वे शरीरको मुख्यता देते रहे। 
कामोपभोग ही उनका लक्ष्य रहा | यही आसुरी सभ्यता 
पाश्चात्य देशोमें विस्तृत हुई । शरीरको मरनेपर भी सुरक्षित 
रखनेकी प्रेरणा देद्वात्मवादसे ही मिली। भारतमें देद्वात्मवादकी 
एक शाखा चली और पाश्चात्य देशोमें दूसरी । 
सत्य सदा भ्रान्तिहीन है | विचार कभी किसीको भ्रममें 
नहीं डालते, यदि उन्हें कुण्ठित न कर दिया जाय | 
पाश्चात्यं देशोंमें देहात्मवाद गया तो सही; किंतु उसपर 
बराबर विचार होता रहा । छान-बीन होती रही । यद्यपि 
रूसी साम्यवाद अब भी उसी 'कामोपभोगपरमाः? की मूल आसुर 
भूमिपर ही है और मनुष्यका जेसे-जेसे बौद्धिक हास होता जा 
रहा है, वैसे-वेसे वह दर्शनके उच्च विचार ग्रहण करनेमें 
असमर्थे होनेके कारण तथा आचारहीन हीनेसे, स्थूल एवं 
भोगको प्रधानता देनेवाले आसुर विचारोंको अपनाता जा 
रहा है ओर इसीसे यह जडवाद संसारमें व्यापक होता जा 
_ रहा है; परंतु यूरोपमें जो सच्चाईसे अन्वेषण करते रहे हैं उन्हे 
आस्तिकता स्वीकार करनी पड़ी है | 


सुकरात, कांट, शेळी, शोपनहोंरकी चर्चा मैं नहीं ' 


करूँगा | ये तो दार्शनिक थे ओर उनपर भारतीय विचारोंकी 
- स्पष्ट ही छाया है; परंतु जडवादी डार्विन, हँकलेकी वैज्ञानिक 
परम्परा अब अपने अन्वेष्रणसे सर ऑलिवर लॉज और 
'आइन्स्टीनतक पहुँच गयी है | आइन्स्टीनका सापेक्षवाद जडबाद- 
के अन्वेषणकी सीमा है। जड-तत्वके अन्वेषणद्वारा विज्ञान चेतन- 
के सम्बन्धमै इससे अधिक सङ्केत नहीं दे सकेगा | आइन्स्टीन 


खयं कहता दै- “क्या है? यह जाननेका कोई मार्ग नहीं । जो 


कुछ दिखलायी पड़ता है या किसी प्रकार जाना जा सकता 

है, वह सब अपेक्षाकृत है। देश, काल, पदार्थ सब एक- 

दूसरेकी अपेक्षासे इस रूपमें प्रतीत हो रहे हैं 

| क्या है ! यह तो अनुभूतिका विषय है । जडके 
- अन्वेषणमें तो “न इति, न इतिः---इस प्रकार सबका निषेध ही 

होगा | सब कल्पित--सब सापेक्ष, जडके सम्बन्धमें शास्त्र 

— भी यही कहते हैं 
चरम अन्वेषणमें सापेक्षवादतक पहुँच गया है | 
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| इस प्रकार पाश्चात्य जडवाद अपने | 


x ud भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्रिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


लोकायत-द्शेन ( चार्वाक fr 
पाश्चात्य देशम मार्क्सके जिस तत्त्वशानको 
दिया जा रहा दै, भारतमै उस 
भी आदि काळसे दै | चार्वाक-दर्शनके qua a 
उपलब्ध नहीं है; परंतु देद्वात्मवादके ये 
व्यापक होनेसे इस दर्शनका नाम “छोकायहु 
इसके एक आचार्य बृहस्पति कहे जाते हैं। १) 
बृहस्पतिसे भिन्न हैं । चार्वाकका ही दूसरा न 
है, ऐसा मी कुछ लोगोंका मत है। ; 
चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यक्षको प्रमाण मानत ü 
दर्शनका कहना है कि “जैसे गन्धकादि कुछ Tapes 
अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही gd sf 
से चेतना उत्पन्न होती है U यह दर्शन आकाशक्ो तत 
मानता | हमें स्मरण रहना चाहिये कि पाश्चाच o 
भी पहले चार ही तत्त्व मानते थे | वे इसी परमराे 
चेतना शरीरसे भिन्न कोई तत्त्व नहाँ । ब 
साथ ही नष्ट हो जाती है | पुरुषार्थ इतना ही है 
जैसे बने- उचित या अनुचितका विचार छोड़कर a 
सुख प्रास किया जाय | परलोक--स्वर्ग या नरक, स 
कल्पना है | ईश्वर कोई सत्ता नहीं | घ्म, कर्म, सदाः 
सब अज्ञानियोंको मुलावेमै रखनेके उपाय हैं | पूजा! 
भ्राद्वादि मूर्खताके सूचक हैं । शास्त्रोंका निर्माण पार्लर 
धूतोने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके छिये किया है| 
कृत्वा od पिबेतः--चाहे जैसे हो, सुख मोगो | रं 
और काम ही मुख्य हैं । आजका 
भिन्न कोई तर्क रखता है ! आजके | 
बदले चार्वाकका आभारी दोना चाहिये | वही उ, 
के आदि आचार्य हैं आजका समाज $ 


ओर mew है |! 
| बौद्ध-दर्शन 
निन्दसि यज्ञविधेरदद श्रुति 
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भगवान्‌ बुद्धके जीवनपर विचार क. ( 
कि पिताके राजसदनमें उनके RA सब बिच | 
व्यवस्था की गयी थी) किंठ॒ निवृत्तिमूळक a 2 
दूर रक्खा गया था | रोग, वृद्धावस्था तथा | 
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& हिदू-संस्कति और द्शनशास्त्र # 
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NEL eorom हुए। me त प्रवृत्त हुए । मध्यम दु्शन--विश्वके सभी पदार्थ क्षणिक & 


देखकर बै aa और वे तपमें ही पहले प्रवृत्त भी 
उनका व «ux अनन्तर उन्होंने “युक्ताहारविहार? का 
र्ग अपनाया और उसीको सर्वश्रेष्ठ बतलाया | 
E बुद्धको अपने गहत्यागके अनन्तर जिन 
कक मिला, वे निरे तार्किक थे। अनुभव- 
हय आत्मबोध उनमें नहीं था । एक सच्चे आत्मशोधककी 
त ai नहीं दो सकती थी | इस प्रकार शास्त्रोके प्रति 
gars अवकाश ही नहीं मिला | पूरे जीवनको पढ़नेसे पता 
saat है कि भगवानको बराबर हिंसाका विरोध करना पड़ा | 
उ समय राजस-तामस यशोंका बोलबाला था। उनका 
विशेष आवश्यक था | खयं मगवान्‌को तप एवं चिन्तनके मागंसे 
ही चढ्ना पड़ा था; अतः उन्होंने इन्हींको प्रधान माना |. 
XT नामपर जो राजस-तामस कृत्य--पूजनादि प्रचलित ये, 
उनको US प्रेरणा नहीं देता--यह जाननेका प्रयत्न करके उस 
शात्रीय तथ्यको प्रसारित करनेके बदले अपने अनुभूत सत्यको 
अपने ढंगसे प्रसारित करना सरळ था | सभी इतिहासज्ञांकी 
है कि बुद्ध सदा यह मानते रहे कि वे us सनातन 
ही प्रचार कर रहे हैं | 
| भगवान्‌ gat चार आर्य सत्यांको स्थिर किया था । 
पीछे उनके शिष्याने उनके मतका भाष्य किया | 
पछ यह हुआ कि teat तीन प्रधान मागोमें 
विभक्त हो गया-द्दीनयान, महायान और वज्रयान। 
War मत भ्रीगौतम बुद्धको एक महापुरुष मानता था, 
Res साधनद्वारा निर्वाण प्राप्त किया। यह निबृत्तिप्रधान 
मतया। इसका लक्ष्य एवं आराध्य «अहत्‌? था | महायान भक्ति- 
शान मार्ग हुआ | हीनयान मतके भावुक भक्ताने इसका 
| Em सतके ग्रन्थ पाळी भाषामें थे। 
स्तृत साहित्य बना | इस मतके 
आराध्य 'बोषिसस्वः हैँ | भगवान्‌ बुद्ध सामान्य महापुरुष 
नाई अवतार माने गथे। बौद्ध-घर्ममें आगे तान्त्रिक 
प्रचलित हुई Td प्रधानता देनेवाढी शाखा 
gx | 

oR ju अकाण्ड विद्वानोंने उसका दर्शनशास्त्र 
| मी प्रमाण ति बुद्धने ही प्रत्यक्षसे आगे अनुमानको 
S था । बोद्धदर्शनमें यही दो प्रमाण 
RA बौद्ध-घर्मके चार विभाग हैं | 
» सौत्रान्त्रिक और वैभाषिक- थे चार 


किसीका कोई रूप स्थिर नहीं | परमाणुओंकी अविरल प्रवाहघारा 
ही आकृतियां बनाती हैं । परमाणु मी क्षणिक हैं । क्रियाका 
स्वभाव ही सत्ता | क्रियाके साथ सत्ताकी समाप्ति हो जाती 
B. । क्षणिक होनेकै साथ सब दुःखरुप है | यह स्यजगत्‌ 
= है--यह बताना शक्‍य नहीं; यह खलक्षण है--जैसा है, 
वेसा ही हे | इससे भिन्न समान सत्ता न होनेसे इसका दुसरा 
लक्षण शक्‍य नहीं | सब शून्य दै, क्योंकि किसी पदार्थको 
सत्‌-असत्‌ आदि कुछ भी कहना शक्य नहीं | इस मतके अनुसार 
बौद्धिक ज्ञान सत्य है। बाह्य जगत्‌ त्य दै | अप्रातकी प्रासिके 
लिये शङ्का करना--“पर्यनुयोग? ही योग माना गया है | गुरुका 
उपदेश स्वीकार करना आचार दै | शून्यत्व, क्षणिक, दुःख- 
रूपतादिकी भावना करके ent विलीन हो जाना ही 
युक्ति-निर्वाण माना गया है | यही परम प्राप्य दै | शिष्यके 
लिये “योग? और “आचार? दोनों अनुष्ठेय हैं। i 
योगाचार- भगवान्‌के जिन शिष्यांका सन्तोष केवल 
आचारसे न्‌ हुआ, उन्होंने योगकी साघनाएँ कीं | उन्होंने 
दर्शनशास््रको अपना रूप दिया | यह दर्शन मानता है-- 
धबुद्धिका ग्राह्य कोई पदार्थ नहीं | बाह्य रूपोमें स्वयं बुद्धि ही 
मूते हुई है । वस्तुतः ग्रहण करनेवाला; ग्रहणकी क्रिया और 
ग्रहण होनेवाले पदार्थ(जगत्‌)--े परस्पर अभिन्न है | सब 
जञान-ही-ज्ञान है | बुद्धि ( ज्ञान ) स्वयं अनुभूत है। नानात्वकी 
प्रतीति भेदकी वासनाके कारण है ओर यह वासनाप्रवाह 
अविच्छिन्न दै | देखा यह जाता है कि हमारा सन्तोष, हमारी 
तृप्ति सदा साकार पदार्थोसे ही होती है | पदार्थके निराकार 
भाव (ध्यान ) से तृप्ति नहीं होती | बाहरके पदार्थ तय है 
ज्ञान-दी-शान दै, इसका साक्षात्कार--ाह्य जगत्से निवृत्त होकर , 
अन्तःकरणमें उसकी उपलब्धि मुक्ति दद | शानकी सत्ता 
माननेसे इस दर्शनको “विज्ञानवादी? कहा जाता है | 
सौत्रान्त्रिक---मध्यम दर्शनने भावखरसे जगत्‌की 
अभिव्यक्तिको ब्यक्त किया था | योगाचारने भाबखरोके साय 
भाव-जगतका मी साक्षात्कार किया | तर्कके तथा योगके द्वारा 
इससे ऊपर जानेकी सम्भावना नहीं दै | सौत्रान्त्रिक दर्शनकी 
प्रवृत्ति ही भिन्न हो गयी | उसमें शाक्त-दर्शनका प्रभाव आवा | 
बह सुक्ति-सुक्ति दोनोंका साधक बनने छगा। TM 
तान्त्रिक मार्ग इसी दर्शनकी मानता है | इस बा 
है कि भाव-जगत्‌--पदार्थोका ुद्धिखित स्प अ 
स्थित दृश्यरूप दोनों सत्य él 
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ज्ञानका शुद्ध रूप “अइ? है। बाह्य पदार्थोर्मे GU 
बोध न होनेसे उन्हें ज्ञानरूप अर्थात्‌ अन्तरका शान ही बाहर 
मूर्त हुआ दै, यह नहीं कह सकते | 'इदम्‌? का शान केवल 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-द्यामे ही रहता दै | gue उसका लोप . 
हो जाता दै | अतएव वह “अइ? के समान निर्बाध शान नहीं 
हे । अतएव are? और 'इदम?--ये दोनों शान भिन्न-भिन्न 
हैं। यदि बाह्यपदार्थकी सत्ता न हो तो इदम्‌? शान नहीं 
होगा | इस प्रकार ज्ञाता ही शेय नहीं बनता | “इदम्‌? यह 
ज्ञान शून्य नहीं है | इसी प्रकार (इदम्‌? से प्रतीयमान बाह्य 
जगत्‌ भी शून्य नहीं दै। इदम्‌? शानसे ही बाह्य पदार्थकी 
सत्ताका अनुमान होता है | आल्य-विज्ञान (Ae) के रहते 
हुए प्रवृत्ति-शान ( इदम्‌ ) रहता है । अतः वह उससे भिन्न 
. है; क्योंकि एक सत्ता दो रूपामे एक ही समय नहीं रह सकती | 
रूप) विज्ञान? वेदना, du ओर संस्कार- थे शानके 
पाँच स्कन्ध (अङ्ग) हैं | शानेन्द्रियां और उनके विषय रूप R | 
अहं-बोध तथा इदं-बोध विज्ञान हैं । इन ज्ञानोंसे उत्पन्न 
सुख-दुःखादि वेदना हैं। इस वेदनासे उत्पन्न राग-द्वेषांदि 
संस्कार हैं। विश्वमें जो नाम-मेद हैं, यह संज्ञा है। इन पांचों 
wilt विस्तृत sae ही आत्मा है। इस बृक्षके ये पाँच 
स्कन्ध दुःखरूप हैं। पञ्च शानेन्द्रियों, उनके पाँच विषय, 
मन और बुडि: यै दुःखके द्वादश आयतन ( दुःखके स्थान) 
हैं | रागःद्वेधादि संस्कार-समुदाय दुःखके साधन हैं । सब 
क्षणिक है, यह भावना ही इस दुःखसे परित्राणका मार्ग दै | 


बैभाषिक बाह्म पदार्थ और आन्तर पदार्थ दोनोंकी 
सत्ता माननेके कारण स दर्शनको 'सर्वास्तिवाद? कहा 
गया है । यह दर्शन जडवादकी ओर लौट आया। area 
छोड़कर केवल प्रत्यक्ष एवं अनुमानपर आधारित होनेसे 
मानवकी विकारी प्रकृति तकके सहारे उसे भोगोंको ही सत्य 
माननेके लिये प्रेरित करे, यह स्वाभाविक है | भुक्ति-मुक्ति दोनोंकी 
साधनामें छगनेपर सौत्रान्तिकोंका IKI अन्तमें अनाचार 
बन गया, यह इतिहाससिद्ध बात है | चार्वाकके जडवादको 
ही उन्नत बौद्धिक रूपमें यह दर्शन स्वीकार करता है | इसकी 
मान्यता है--द्वादश आयतन ( पश्चज्ञनेन्द्रियाँ और मन, 
उनके पाँच विषय तथा बाहोन्द्रियोसे अग्राह्य विषय ) से 
भिन्न सत्ता मान्य नहीं है । आत्मा इनमेंसे कोई नहीं, अतः 


उसकी सत्ता मान्य नहीं | जगतूकी स्वतन्त्र सत्ता प्रतयक्षगम्य c 


ian 


है | जगत्‌ दो प्रकारका है--मूर्त ( बाह्य ) तथा चित्त 
— (आन्तर)। दोनोंकी सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष है । 
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. ठीक-ठीक विचार ही विवेक है | अन्य 


आहेत ( जैन tds 
यदि सब क्षणिक हो लो कमोंका = 
होगा | एक कर्मका जो कर्ता था, का 
अतः पूर्वकर्मका फल किसे मिलेगा १ अत; Rya 
है। फलका भोक्ता स्मरण करता है कि वह i 

कर्मका फल भोग रहा है; अतः बह X ; 
सिद्ध होता है । स्मृति, अनुभव एत्र UE 
आत्मा स्थिर यह जगत्‌ अनादि है। wy k 3 
2 | बह उत्पत्ति-विनाशसे रहित है | jf 


जगतूमै चित्‌ तथा अचित्‌- दो तत्न 


A i | 
a 
i 
३ 


ह 
काममें छाना--यह चेतनका लक्षण है ara 
जड है | विश्वमें पाँच आस्तिकाय ( सत्ता wits ध 
tats, आकाश, घर्म, अघर्म और पुदूढ | बे 
कोटियाँ € --मुक्त ओर संसारी | संसारी जीबोगे भी gu: 
( त्रस और स्थावर ) तथा कुछ मनवाढे प्रणी र। न न 
देनेवाला तत्त्व आकाश है । मुक्तिका साधन wi) क 
घर्माचरणसे जीव आलोकाकाशमें जानेपर मुक्त रो ख| म 
मुक्तिका प्रतिबन्धक तत्त्व अधर्म है । s 
स्पर्श, रस और वर्णवाला तत्त्व Seul र 
और स्कन्थभेदसे द्विविध है। इसका ws १ 
लिये अशक्य है | एथ्वी, जळ, वायु और ते येक] ` 
हैं | दूसरे जेनी सात तत्त्व मानते हैं--जीव? we 
बन्ध, संवर निजेर ओर मोक्ष | इनमें जीव भो i: 
( आकाश, धर्म, अधर्म और gas) का वर्ण] à 
हो चुका | जो बन्धका हेत है; वह आहव t क 3 
मनमें आसव स्फुरित होता है | मिथ्या ९ 
प्रमाद और कषायके कारण जीवमें आके मै 


i 
पुद्गले योग होता है। यह सम्बन्ध ही बनध है | 
प्रबाहको ढकनेवाला संबर है। यही SK d 
है | संवरका खरूप है aft ( ATÈ p "E 

रोकना ); समिति ( अहिंसा ); निजरण ( : 
का नाश ) | Sk सम्यक्‌ चारि? en 
तीन मोक्षके मार्ग R ।? 3 
जैन-घर्मका साहित्य एवं दर्शन ea 
'इतिद्दसञ्ञ इस धर्मको बोड-घर्मसे म i 
a “i 


^ 
E 
$ 

i 


'झाञ्जके अनुसार भी इसकी परम्परा | 
बौद्धधर्मके आदि दर्शन मध्यमाचारका | 


| 0 न रोर गी. मोडलमा 0 0 equ भिन्न होकर भी 
| अहिंसाका जैनधर्मवाला तत्त ही Sew 
m तपस्थापर बडा MIR दिया जाता ह | 
बुद्धने भी उम्र तप किया था | = 
प्राचीन है? इसीसे हम उसमें शा 
.  ज्यों-के-ल्यों पाते हैं । आलोकाकाश) दिव्य 
| का cae दर्शनोंकी अपेक्षा यहाँ कुछ 
n $ एवं जैनधर्मके सिद्धान्तोंमें 
eat है । वैसे बौद्धधर्म एवं मके विम 
मौलिक भेद दै | जेनधर्म सनातनध 
इम अन्तर रखता दै कि वैवाहिक सम्बन्धादि भी 
रसर होते हैं । बौद्ध-धर्म उससे कुछ ओर दूर हुआ । 
अतुमानादिका विधय न होनेसे Pam तत्त्व तथा दिव्य 
धामादि तो श्रुति-शास््रद्वारा ही जाननेयोग्य हैं । 
आस्तिक दर्शन 
| मो वेर्दोको प्रमाण न माने) वह नास्तिक है ।? शाज्त्रकारों- 
ने नासिककी यही परिभाषा की है । इस परिभाषामें ईइवर- 
| कोया परलोक़को मानने-न-माननेका प्रश्‍न ही नहीं आता | 
गह परिभाषा “नास्तिकः शब्दके वर्तमान भावसे भिन्न है | 
| आन नासिक केवळ उसे कहते हैं, जो शरीरसे भिन्न जीवको 
खकार न करे । मरणोत्तर जीवनमें जिसका विश्वास न हो, 
| p" नास्तिक माना जाता है । यहाँ “नास्तिक? और 
% शब्दोंका पुराना भाव ही लिया गया है | 
आस्तिक दर्शनोंकी हम शास्त्र कहते आये हैं। षट- 
| नने अभिप्राय छः दर्शनोंसे ही सदा रहा है । ये दर्शन-शास्त्र 
E: तत्तत-प्तिपादनकी शैली निर्धारित करते हैं | 
भेद 7 न्‌ तो कोई अन्तर है ओर न 
हो, ऐसी भी बात M दशनको उन्होंने REL समझा 
Reise = किंतु सब एकसे अ नहीं 
SP अधिकारीको न सूल्मग्राहिणी नहीं होती । निम्न- 
के पल er iR 
"म कशे उन्नत कक्षाओंकी सूक्ष्म होते जाते हे- 
z 1 hire; => पाञ्य पुस्तकोंके विषय | 
Mig ml है जगत्‌ एवं जीवके तत्वको समझा 
णाया ? इसके ri दै ! किसने इसे बनाया और क्यों 
जाये H tag 


है वह जैनधर 
L^ 


_ आदिमे भगवान, 
र्म ded 


५2 
jr 


क्या हें! 
जिशासा हम किसलिये जगत्में 
TWA oo à और न खामाविक हो तो 
Shan, CS भेम करने चले हैं उस क्षेत्रका 
DER देश्य तो हमें जानना ही चाहिये। 


e Reais ae 


$ 


JA 
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अब जो जैसा अधिकारी होगा, उसे उसकी 
समाना पड़ेगा | ऋषियोंने इस dn d 
निर्माण किया | वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा 
और ५ उत्तरमीमांसा--ये दर्शन-शिक्षाकी उत्तरोत्तर उच्च 
कक्षा हैं । इनमें जो भेद प्रतीत होता है, वह तात्विक 
नहीं है । अतएव दूसरे दर्शनोंके भेदोंकी भाँति इनमें 
हास-विकासकी भावना असंगत है | 

«uirum श्रेणी-्रमसे अधिकारीको श्रुतियोंके समग्र 
दर्शनतक ले जाते हैं | अतएव उनका विवरण उनकी FAN- 
के क्रमसे ही देना उचित होगा । इनमें स्थूल बुद्धिके सामान्य 
अधिकारीके लिये महर्षि कणादने वेशेषिक दर्शनकी योजना 


की है। । 
वेशेषिक-दशन 


Sex और जीव- यै नित्य तत्त्व हैं जीवका जगतूमें 
कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन करे । धर्म वही है, जो 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि करे । धर्माचारका विधान 
वेदामें है । वेद ईश्वरीय वाणी दै | वेद धमोंका वर्णन उद्देश्य 
( नाम-नि्देश )) विभाग तथा लक्षण ( बस्तुःधम-निरूपण ) 


से करते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ' 


और अभाव--ये सात पदार्थ हैं। पञ्चमहाभूत) काल) दिक) 
आत्मा और मन--ये नो द्रव्य हैं । ये द्रव्य ही क्रिया, gum 
आश्रय तथा समवायी कारण हैं । स्पर्श) रूप, रस, गन्ध, 
संख्या परिमाण, TARA, संयोग, विभाग, परत्व अपर) 
ख) दुःख, बुद्धि, इच्छा) द्वेष; प्रयत्नः शुरुत्व KA» 
वर E धर्म, अधर्म और शब्द--ये चौबीस गुण हैं । 
इनमें रूप ( रंग ) सात प्रकारका, रस छ; प्रकारका) गन्ध 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुगन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकारकी-- 
संशयात्मिका तथा निश्चयास्मिकारूप होती है । निश्चयात्मिका 
बुद्धि प्रमा (विद्या) है । अनिश्चयात्मिका बुद्धि अप्रमा 
( अविद्या ) के तीन रूप है संशय, विपर्यय ( उल्टा शान ) 
और खप्न । प्रमा-बुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर 
है । संस्कार तीन प्रकारके होते है वेग, 
भावना और स्थितिस्थापक | कम पाच प्रकारका होता है-- 
उत्सर्पण, अपसर्पण, AGAT प्रसारण ओर गति | सब 
पदार्थोमें जो एकता है? वह सामान्यत है। d 
- स्थित अतीन्द्रिय तत्त्व, जो उनकी एथकृताका कारण € Mes 
2 । पदार्थोका नित्य सम्बन्ध समवाय है। | प्रागभाव; a | 
अन्योन्यामाव तथा अत्यन्तामाव- ये चार प्रकारके अभाव 
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न्यायदशन 
प्रमाण, प्रमेय; संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त; सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, se, वितण्डा, हेत्वाभास, छल; 
जाति और निग्रहस्थान--इन सोलहकी यथार्थ प्रमा ( शान ) 
ही मुक्तिका हेतु है। ज्ञानके चार साधन है" प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द | आत्मा, आयतन ( देह ) इन्द्रिय, अर्थ 
| 3 | ( विषय y सन, बुद्धि; प्रबृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख 
` ` और अपवर्ग- इनका शान ही मोक्षका कारण है | इच्छा, द्वेष) 
प्रयत्न, सुख, दुःख तथा शान--ये आत्मा (जीव ) के चिह 
हैं | संख्या, परिमाण, gee, संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि 
और प्रयत्न--ये आत्मा तथा ईश्वरके गुण हैं | शरीर चेष्टा, 
इन्द्रियो तथा विषयोंका आश्रय है | अर्थ सब परमाणुरूप हैं | 
पूर्वत कर्मसे शरीर बना है। पाँचों शानेन्द्रियां पञ्च- 
भू्तोके सूक्ष्माशसे बनी - हैं | मन अणुरूप अन्तरिन्द्रिय है | 
बुद्धि केवल शानोपलब्धिमात्र है, वह अनित्य है | 

महांष गौतमने जल्प-वितण्डा आदिको यथार्थतः समझ- 

कर उनसे सावधान रहने योग्य बननेकी प्रेरणा दी है | 


पदार्थोके स्थूळरूप और गुणोंसे उठकर उनके परमाणुरूपका 
विस्तार किया है | 


सांख्य 
eft कपिलने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 
का प्रतिपादन किया । सांख्यमै जाकर जगत्‌की विवेचना. 


अपनी सीमापर पहुँच गयी | आजकल सांख्यदर्शनके जो . 


"सूत्र मिलते हैं, उनको विद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते | सांख्य- 


' द्शनपर ईश्वरक्ष्णकी कारिका ही प्रामाणिक मानी जाती है | 


- भूल्तः दो अनादि तत्त्व है--प्रकृति तथा पुरुष । जगतूमें 
प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विकृति तथा उभय-भिन्न--चार 
प्रकारके पदार्थ हैं | प्रकृति किसीका कार्य नहीं है, अतः वह 
केवल प्रकृति है । प्रकृतिसे महत्त्व, उससे अहंकार और 
'_ अहंकारसे पञ्चतन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं । तन्मात्राओसे पञ्च- 

' महाभूत उत्पन्न होते हैं । महत्तत्त्व, "अहंकार और तन्मात्राएँ 
अक्ृति-विक्कतिखरूप हैं | शानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय, पञ्चमहाभूत 
और मन--ये केवल विकृति हैं | जीव उभयभिन्न है | वह 
Peer है । पुरुष चेतन है ओर प्रकृति अचेतन | पुरुषके 
` सामीप्यसे ग्रकृतिमें चेतनाकी प्रीति होती है। प्रकृति-पुरुषके. 


— विवेकसे अपने निर्लिस खरूपका शान ही मोक्षका देतु है। . | 


# सबै भद्राणि quae मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ % 


` तमोगुणका मोह दै । यह सम्पूर्ण 


संसार दुःखमय एवं हेय है | चि eng | 
संसारमै कर्मबन्धन है। चि योग ad i ७ 
नाश, होकर जीवात्मा-परमात्माका E । 
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प्रकृति है । सत्त्वयुणका धर्म सुख, "S 
iy f 
त्रिगुणात्मक है । अहंकार ति M a 
सात्त्विक अंशसे मनके साथ शानेन्द्रियों और ul 
तामस अंदासे तन्मात्राऐ उत्पन्न होती हैं | Sis 
अंशोका प्रेरक है। एक प्रकृति; महत, E. 
तन्मात्राएँ- थे सात प्रकृति-विकृति; और vas 
इन्द्रियो तथा मन--ये सोलह विकृति-_ 
चौबीस तत्त्व हैं | पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है | 


पुरुष अनन्त हैं। वे परस्पर भिन्न हैं। " 
है; भोक्ता है । वह प्रकृतिके कतृत्वको MP 
जब पुण्योदयसे पुरुष त्रिविध mud नाशी एव र 
है, तब प्रकृति उसकी इच्छा सफल करती te 
भोगेच्छा न होनेपर प्रकृति स्वतः शान्त हो जाती E 
प्रकृतिकी चेष्टा पुरुषके उपभोगके लिये ही हे को दै 
नहीं; अतः वासना-नाश होनेपर प्रकृति vus | 
नहीं कर सकती । 
बोद्ध-द्शन असतूसे सत्‌की उत्पत्ति मात्र! 
न्याय aa असत्‌की उत्पत्ति बतलता Ui : 
सतूसे सत्‌की ही उत्पत्तिका प्रतिपादन किया १ , 
का मूल तर्क है कि किसी पदार्थसे विरोधी wis 
सम्भव नहीं है | जो पदार्थ जिस पदार्थसे अत्व | ६ 
है, उसका कारण भी वही ( व्यापक ) है | पस , 
नहीं होता । उसका केवल तिरोभाव होता है। 
योगदर्शन || 
महर्षि पतञ्जलिक्रा योगदर्शन सेश्वर ier r 
योगदर्शन सांख्यसे frat कोई मेद 7 | | 
सांख्यके पच्चीस तत्त्व योगको भी मान्य है ! P i 
पुरुषविशेष ईश्वरको छन्बीसवाँ तत्व माना Lan 
दर्शन क्लेश-नाशका एक व्यावहारिक L 
बृत्त हुआ है । 


अविद्या; अस्मिता; राग; 
जीवके पाँच ga हैं। इनसे नि al 


आशय-सम्पकसे शून्य, अद्वितीय) रत 4 


q 
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p. -निरोघरूप योगके आठ अङ्ग & | 
पूर्वमीमांसा-दर्शन 
fern तत्वशन तो उत्तरमीमांसा-दर्शनमें आगे 
er, योग और उत्तरमीमांसा--तीनों ही दर्शन 
«n ed en आवश्यक मानते हैं। 
Saka पुण्यकर्मोका उदय आवहः rede 
| ` aia विचार करनेके लिये -दर्शनकी 
| i अैमिनिने रचना की |# योगशास्त्रने कर्मके एक रूपका 
त किया | उत्तम लिये योग है। कामना- 
| न्ष पुरुष वैराग्य तथा साधनके अभ्यासे समाधिलाभ 
करे मुक्त होगा; fi जो विरक्त नहीं है; उसकी उधर 
| श्चन होगी उसको तो उपभोग चाहिये | उसके लिये 
gea कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है । 
इ पूर्वमीमांसा-द्शनको दी लोकमें मीमांसादर्शन कहा जाता 
| २औरउत्तरमीमांसा-दर्शन वेदान्तदर्शनके नामसे प्रख्यात | 
| ` वेद नित्य दै | उनके मन्त्र ही देवता हैं। वेदोंके विधि, 
| अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति और नामधेय--ये पाँच अङ्ग हैं । 
शब्द नित्य है | शन्दोमें इन पाँच ही अङ्गौकी अभिव्यक्ति 
होती है। वेदादि किसी ग्रन्थका तात्पर्यं समझनेके लिये 
प्रत्यका उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास) अपूर्वता, फल; 
me ओर उपपत्ति--इन सात adi ध्यान देना 
MAR प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
P होता है और उसका कुछ फल होता a 
समं फलोत्पादनमें समर्थ हैं । 
| Pes ag Es en बर्णन “घर्म? के 
| 1 गया दै । पूर्वमीमांसा-दशनका उद्देश्य 
| ह mum करके अघर्मकी निवृत्ति तथा 
B E Um Em 
m इस दशन वेदान्तदर्शन कहते ह | 
ऐके डिये इसकी प्रवृत्ति है ओर ब्रह्मका लक्षण 


Ne शे TN एक औमरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शन 
(ORIS ELT यह ग्रन्थ भी बहुत उपयोगी है ।. 


"E ARS दशनोंकी संख्या सात हो जाती दै । 


x हिंदू-संस्कृति और aire # 


i S —— ORENSE in SS  — — — 


र शास्त्र आया है, पुराणकारने उसीको इन सूत्रोर्मे व्यवस्थित 
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कर दिया है। भगवान्‌ व्यासके इस उत्तरमीमांसा-दर्श 
(ब्रह्मसूत्र) को लेकर आचार्योने अपने-अपने रि 
उसका भाष्य किया है। सम्प्रदायोंकी प्रतिष्ठा उन भाष्योके 
आधारपर ही है । ब्रह्मसूत्र ( न्याय-प्रस्थान ): एकादश 
उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रस्यान ) तथा गीता ( स्मृति-प्रशान )-- 
ये तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके नामसे विख्यात PO इन सबपर 
भाष्य करके ही सम्प्रदाय पहले चळे हैं। वर्तमान समय- | 


की भाँति कल्पित सम्प्रदाय भारतमें पहले चल नहीं | 
सकते थे। ` 


अद्वेतवाद्‌ 
हञ्य-जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र है । यह प्रतीति 
अज्ञानके कारण है । एक et Peo, निराकार) निर्विकार 
चेतन सत्ता है | हञ्य-जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है | वह उसी 
ब्रह्मसत्तामें अध्यस्त है | समस्त हदय परिणामी और 
अनित्य हैं | सबका द्रष्टा एक है | शेय भी ज्ञाताका 
सोपाधिक रूप है | नाम तथा रूप--ये मनकी बृत्तियाँ हैं | 
जगत्‌ नाम-रूपके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं। नाम एवं 
रूपकी प्रतीति मायासे दै | माया अनिर्वचनीय है; परंतु 
अनादि होते हुए मी ज्ञानके द्वार उसका अन्त होनेसे 
उसकी सत्ता नहीं दै । एकमात्र ब्रह्म दी सत्य दै | उमे 
सजातीय; विजातीय अथवा खगत--किंसी प्रकारका कोई 
' मेद नहीं है। 
भगवान्‌ गङ्कराचार्यने जगत्‌की प्रतीति रस्सीमें ed 
भ्रमके समान विवर्तसे बतलायी | अद्वेतवादर्मे दृष्टि-सुष्टि 
वाद और अजातवाद-जैसे कई प्रक्रियामेद हैं । जगत्‌की 
प्रतीतिको लेकर ही ये सिद्धान्त बने हैं | इनमें बोद्दर्शनके 
तकोंका अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हुआ दै | ब्रह्मकी 
अद्वैत सत्ता और जगतके मिथ्यात्वको सभी मानते हैं। अतः 
प्रक्रिया भिन्न होनेसे कोई मौलिक मेद उनमें नहीं होता। 
.. जगंतप्रतीति है, मिथ्या दै, अध्यास या विवर्त है--यहांतक 
तो शास्त्रका पूर्वोक्त समग्र दर्शन ही है। भगवान्‌ शङ्कराचार्यने 
व्यावहारिक एवं पारमार्थिक--दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
किया है। उन्होंने desuper पुमान द्वैतवासनः” कहकर 
ईंइबरीय कृपा अपेक्षित मानी है एवं उपासना, भक्ति तया आचार 
को महत्व दिया है | संसार प्रतीति है; JUSTE 5 समष्टि" 
«के संचालककी कल्पना | जीवकी कल्पना उ 2 cr? 
ax रूप ही है.। अतः “अइंःऔर “मम? को छोड़ना तो TAR 
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gat है और समष्टिका लय समष्टिकर्ताके वशमें । जब 
पारमार्थिक सत्य किसीकी प्रतीतिकों आत्मसात्‌ कर लेता है 
तब व्यावहारिक सत्यके बन्धन उसके लिये नहीं रह जाते 
असे जो रुपयेके मोहसे ऊपर उठ गया; उसके लिये नोट 
कागजके टुकड़े हैं । 
बौद्धधर्म अपने वज्जयानके WOR उतर आया था | 
.. वामतन्त्रकी साधनाएँ भी अनाचारमें बदल गयी थीं । तर्कने 
` ` दर्शनको जडवादी बना दिया था । इसी वातावरणमै भगवान्‌ 
neat प्रादुर्भाव हुआ | वैभाषिक बौडदर्शनका 
आधार जडको सत्य मानना था, भगवान्‌ शंकराचार्यने 
प्रतिक्रिया उत्थित की । जड दृश्य जगत्‌ केवल प्रतीति है | 
Seana ही मध्यमाचारसे यह मत मिलता है | बोद्- 
दर्शनसे शांङ्करद्शनका भेद यह है कि उसमें श्रुति, शास्र एवं 
आस्तिकताकी प्रतिष्ठाके साथ ज्ञानको आचारकी अपेक्षा महत्ता 
दी गयी । उस समय जो वामाचार, कापालिक आचार आदि 
उच्छुङ्खलताएँ आचारके नामपर प्रश्रय पा गयी थीं, उनका 
| — निषेध आवश्यक ही था । मानवको उस समय रुककर शुद्ध 
विचार करना परमावश्यक था | 
z विशिशद्वेतवाद 
' अद्वैतवाद साधन-चतुष्ट्य, श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे 
अपरोक्षानुभूतिका प्रतिपादन लेकर प्रव्रत्त हुआ; किंतु 
मानव-प्रकृति तो अधोगामिनी है | आचारसे ज्ञानकी श्रेष्ठताके 
fier: केवल बौद्धिक ज्ञानको महत्व दे दिया । 
— आचार छूट गया । इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन तो व्यवहार 
माना जाने लगा और बुद्धिको महत्ता मिल गयी । अद्दैतबोध 
ओ मी अंनुभूतिसे उठकर दूसरी विद्याओंकी भाँति एक बौद्धिक 
। शान हो गया | जीव नित्यमुक्त शुद्ध ब्रह्म d, उसे कोई 
आचार बाधित नहीं करता । विषयोपभोगादि तो व्यवहार है, 
कल्पना है, अञ्चानकी प्रतीति है । सदाचार, उपासनादि सब 
Sart, हो गये । देहात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक 
` देदान्तीमें केवल यह अन्तर रहा कि एक qual जड 
— कहता है, दूसरा चेतन । शेष मान्यताएँ दोनोंकी एक हो 
oat | “कढौ वेदान्तिनः सवे” शास्र ऐसे ही वेदान्तको 
कलिका धर्म बतलाता है | आज वह प्रत्यक्ष है । 


प्रतीति 


em उनकी te है; तबत ue जिसकी कल्पनाने 
Ies अधिकार्षेत्रमै "a उनकै at * 


% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


हेतु हैं । जो कर्म-सम्बन्धी ज्ञानसे समन्न ऐ | 


'उनक न . वेकुण्ठधाममें निवासकी प्रासि ही 


करना पड़ता | हम कल्पनासे उनकी 
कल्पना-क्षेत्रमे हम व्यवहार चलाते 3 
है | हम उसकी कृपासे उस क्षेत्रसे बाहर ३ ह 
उसके क्षेत्रमै रहकर उसके नियमको भंग M. कि 
मिलेगा ही । इस सत्य एवं 
महाप्रभु रामानुजाचार्यने विशिष्टद्वेत-मतका Es 
चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट समग्र तत्त्व ही aan f 
चेतन अंशसे चित्‌ ( जीव ) ओर अचिते ae 5 
हुई है । ब्रह्म जगतूका निमित्त तथा उपादान 
जीव ब्रह्मका ही अंश है | भगवान्‌ नारायण है क 
जड-चेतन सत्ताके स्वामी 213 
नित्यवैकुण्ठविहारी हैं । उनकी शरणमे spia 
मुक्ति होती है। प्रपत्ति ( शरणागति ) ही मोक्ष ह शे 
साधन है | जीव ज्ञाता है । ज्ञान जीवका घ। 
ज्ञानस्वरूप नहीं है । जीव ओर इश्वर निल णि 
यथावस्थित व्यवहारानुरुण ज्ञान ही प्रमा है | 
और सविकल्प दोनों प्रकारके ज्ञान विशेषतायुक्त त 
होते हैं । जिसमें कोई विशेषता न हो) उसग्र अ 
होता | आत्मा; मन, इन्द्रिय तथा विषय-संयोग-नेः : 


RH | = 
Rm आ 


m 
भा 


ब्रह्मजिशासाका अधिकारी है | | 
ब्रह्म सगुण एवं सविशेष है, क्योंकि उसका शहत 
यह श्रुतिका मत है | जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम HE: 
अज्ञानकी निवृत्ति ही जीवका प्रर्याजन E 
श्रीनारायण अपनी योगमाया-शक्तिसे A १ 
कर्मफलदाता, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी $ | 
उत्पत्ति, स्थिति, संहारके कारण हैं | परु छ. à 
अन्तर्यामी और eral — fane जीवको उन 
होती है। उन श्रीनारायणके अवतार कर्मके कार 
वे स्वेच्छासे ही अवतार धारण 
नहीं होता | जीव चेतन, अणुरूप तथा 
जीव और ब्रह्ममें खगत-मेद दै | 
चेतन, BINH, जञानाश्रय, नित्य) दात pi 
जीव कर्ता, भोक्ता; ब्रह्मका शरीर त P 
ब्रह्मस कमी अभिन्नता नहीं होती | अ PE 


“सजन किया है; हम उसके अधि हैँ | यादे-ये. 
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संकल्प और प्रतिकूलका त्याग प्रपत्तिका प्रथक्‌ भी हैं और अप्रथक भी । जगदतीतरूपर्म ब्रह्म निर्गुण 


अर्थ हो गया कि शास्त्र- है ब्रह्म जगतूका निमित्त-उपादान कारण है | जीव Pes 


a 
qe Xe | 
खस मस कर्म त्याण्य है और शाज्राचार ही विहित 
विपरीत ra ही भगगनूके आदेश हैं। शाल्मके अतिरिक्त 
है E engem जान सके, इसका कोई उपाय ही नहीं | 
a बडा उच्च दै; किंतु मनुष्यका खभाव नियमका 
$ करना--हासोन्मुख होना है। आचार्यमतके बदले यह 
| p मत कहा जाने लगा | प्रपत्ति--शरणागतिका 
एल अंश--भाव गौण हो गया और क्रिया ही प्रधान हो 
| बी ses बाह्याचार अपनी सीमाको पार कर गया और 
भावकी उपेक्षा हो गयी | फलत उपासना, जो मुख्य लक्ष्य 
La, विशेष प्रकारकी क्रियाओमें बद्ध हो गयी । इस स्थितिमें 
lay वैष्णव मतोंका प्रसार हुआ | 
द्वैतवाद 
| reg श्रीमध्वाचार्यद्वारा प्रसारित द्वेतवाद TT- 
र्न कहा जाता है | इस मतका संक्षिस सार है--'जीव 
| बोर ब्रा थे दो नित्य प्रथक्‌ सत्ताएँ हं । जीव अणु एवं दास 
|| और xw सगुण, सविशेष, स्वतन्त्र । जीवका परमार्थ 
९ साढोक्यादि मुक्तियोंमें किसीकी प्रासि | जीव एवं ब्रह्ममें 
सबोध भ्रम एवं अपराध हे | हञ्य-जगत्‌ सत्यसे अभिन्न है। 
बिक्री और परिवर्तनशील होनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नहीं 
| क्योंकि असत्यका ज्ञान नहीं हुआ करता । ज्ञान ज्ञाता 
भर शेयके आधीन है | ज्ञानी चिन्तनसे भिन्न स्थिति नहीं 
US शान सदा सविकल्प ही होता है । ज्ञान आपेक्षिक 
: d प्रतिपादक एवं प्रधान प्रमाण है। ब्रह्म 
Pee | वह पूर्णतः वाणीका विषय नहीं होता | 
A हे, र ? गुण) क्रिया, जाति, विशेषत्व, विशिष्ट, अंशी; 
ए सारस्य और अभाव--ये दस पदार्थ हैं। भावस्तु दो 

| ओर अचेतन | परमतत्त्व FA भगवान्‌ 


d हैं। भक्ति त्याग, ध्यान--ये साधन हैं जीवके लिये, 
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त्रझके परिणाम हैं । ये ब्रह्मसे 
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अंश है; उससे भिन्न भी 
खरूप अणु है। मुक्त जीव 
अभिन्नताका अनुभव करता 
उपासना है । 


अपनी तथा जातूकी ब्रह्मसे 
है । मुक्तिका साधन केवल 


शुद्धादैतवाद 

महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने जगत्‌के मिथ्यात्वका खण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिष्ठा की है । श्रीकृष्ण ही ब्रह्म 
हुँ । वे निगुंण; निर्विशेष, कर्ता; भोक्ता; निर्विकार, 
गुणातीत, समस्त विरुद्ध walk आश्रय, संसारके 
धर्मोसे रहित तथा जगतूके उपादान हैं | जगत्‌ सत्य 
है । वह कार्य है। uu अभिन्न उसकी परिणति है, क्योंकि 
ब्रह्म अविकृत परिणामी दै । जगत्में पदार्थोका आविमौव 
एवं तिरोभाव होता रहता है | जीव ga तथा अणुरूप है | 
जीवके लिये ब्रहमसे प्रीति करना ही श्रेष्ठ मार्ग है | इस प्रीतिकरी 
चरम परिणति दै श्रीकृष्णमें पतिभावकी प्राप्ति | । यह भगवदनुग्रह 
(पुष्टि) से होती दै। ब्रह्मका विवेचन uem द्वारा ही 
सम्भव है। ` 


अचिन्त्यमेदामेदवाद 


श्रीकृष्ण सत्य हैं, इतना जानना ही जीवके लिये पर्याप्त 
aga शरीचेतन्यदेवके इस भावको श्रीगोखामि- 


पादोंने अचिन्त्यमेदामेदवादका «mie रूप .दिया। | 


महाप्रभुने श्रीमद्‌भागवतको ही गीता, उपनिषद्‌ तया ब्रह्मः, | 


सूत्रोंका भाष्य माना था; अतः प्रस्थानत्रयीपर भाष्य न 


१0 1, 2f spo Bee 
करके भागवतरूप भाष्यसे ही यह दर्शन पुष्ट हुआ है। E e 
Log 


पीछे जाकर ब्रह्मसूत्रपर भाष्य भी रचा गया | 


ईश्वर, जीव, प्रकृति, काळ और कर्म--ये पाँच तत्व tree 


amer वाच 


स्वतन्त्र, सर्वशतादि समस्त quia युक्त, 


^ 


evo» qe 
NEUEM 


एवं मोक्ष देनेवाले (13 निर्गुण & क्योंकि उनमें कोई घाइत ' 
गुण नहीं | उनमें सभी अग्राकंत शुण हैं। संवित्‌, सन्धिनी और हरे 


हादिनी--ये तीन शक्तियाँ हैं उन सच्चिदानन्द Ae ीृष्ण- 


इश्वर, जीव) pe MK प्रकृति-यें चार तख RT C 
प्रकृति त्रहाकी शक्ति द? 
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क हैं और ईश्वर वाच्य | ईश्वरका शान T १० 
री पा 
होता है। sewer सगुण सविशेष श्रीकृष्ण ही. है| e: 

न जीवको भोग ` 


' उसका सगुण भाव मुख्य ` z 
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अणु हे । वह ब्रह्मका 
सान्निध्य प्राप्त कर लेना ही 
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हैं। वे ईश्वरकी शक्तिरुप हैं | जीव 
भोग्य है | प्रेमके द्वारा श्रीकृष्णका सा 
जीवकी मुक्ति है । 
अद्वेतवादके अतिरिक्त शेष सब वैष्णव दशन उपासना 
` “की सिद्धिके लिये हैं। अतः इनमें जगत्‌की सत्यता तथा 
` wee सविशेषरूपका प्रतिपादन है। प्रस्थानत्रयीके ही ये 
सत भाष्य हैं, अतः भाष्यरूप दर्शनोमें मौलिक समानता तो 
| द्येनी ही चाहिये | आचार्योने साधनोंकी पुष्टिके लिये दर्शन 
“को विस्तार किया है। अद्वैतवाद ज्ञानयोगकी पुष्टिके लिये 
और वैष्णवदर्शन उपासनाकी पुष्टिके लिये हैं | इनमेंसे प्रत्येक 
` सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानता है आद्याचायंका 
अर्थ केवळ उस मतका प्रस्थानत्रयीपर भाष्य करके प्रचार 
करनेवाले महापुरुषसे है | उन्होंने सिद्धान्तकी सृष्टि की, ऐसा 
न तो चे मानते और न उनके अनुयायी | सत्य दस बीस प्रकारका 
नहीं हो सकता; किन्तु जब हम वाणीमें उसे व्यक्त करते हैं; 
तब हमारे दृष्टिकोण एवं वाणीके भेदसे वह विविधरूप हो 
जाता है | अचिन्त्यरुपा माया-शक्ति, अवाङ्मनसगोचर 
परम-तत्व--ये सबको मान्य हैं । इनकी उपलब्धि, इनकी 
/  . अनुभूतिके मार्ग भिन्न-भिन्न होंगे अधिकारीके अनुरूप | 
5 जिस अधिकारका प्रतिपादन होगा, .उसके दृष्टिकोणसे 
. ` तत्वका व्यक्तीकरण भी होगा । जैसे अधिकार-मेदसे बने 
0 पुराणांमे. परतत्त्व कहीं शिव, कहीं शक्ति) कहीं विष्णुके 
० रूपमै सर्वोपरि प्रतिपादित हुआ दै, 'वेसे ही आचार्योके 
सिद्धान्तोका भेद भी अधिकार-पुष्टिके लिये है । उनमें 
© वस्तुतः कोई अन्तर नहीं | 
निर्विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले दर्शनको छोड़ 
। ` देनेपर सविदोष-जह्म-प्रतिपादक दर्शनोके शैव एवं वैष्णव-- 
दो मुख्य भेद रह जाते हैं; याँ तो सोर, शाक्त, गाणपत्य-- 
तीन और भेद हैं। इनमें वेष्णव-दर्शनोंकी चर्चा हो चुकी 
दै | अद्वेतवाद AAN त्रझका प्रतिपादक दर्शन दै | उसमें 
* `) हौव एवं वैष्णव -दोनो प्रकारके उपासक हुए हैं । आजकल 
शिवोपासना अद्वेतवादियोंमें मुख्यता प्राप्त कर चुकी है; किन्तु 
कभी भी वेष्णव उपासनाका न तो अद्दैतवादसे विरोध 
` था और न श्रीकृष्णक्रे उपासकोंका अद्वैतवादियोमें अभाव 
ही | शेव ओर वैष्णव दोनों दर्शनोमे ब्रह्मको सविशेष रानेपुर 
x आक्तिकी महत्ता AU है. |... ..... 
n O O IRA तया अद्वेतवादकी प्र 


प्रवृत्ति 
बसी Cos ye 
Ie Mer क 
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मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ x ` E, 
प्रमाण माननेकी है । उपासनाके Ta 
शास्त्रा ) के साथ आगम. (at )m 
स्वीकार किया गया है; किन्तु परमं Rory 
दोव-दशन आगम (तन्त्र ):को Rima te 
प्रमाण मानकर प्रवृत्त हुए: हैं। उपासने 
प्रवृत्ति आगमकी ओर है। वे. fuma Pu 
आगमके दक्षिणाचारके साथ उन्होंने बामाचारो 


दिया है। 


पाशुपत-दशेन 
तीन नित्य पदार्थ हैं--पति, og dits 
| 
परमेश्वर है | वह कर्मादि-सापेक्ष कर्ता है ds M 
वही फल देता है। वह शरीरी तथा संसारका कण 
तत्पुरुष, अघोर; वामदेव एवं सद्योजात-ये मंतर ॥॥| 
उसके सिर, मुख; हृदय; गुद्य तथा चरण हैं। दक 
2 | पतिके इन पाँच watt ईशानरूप त्र एव फे 
तत्पुरुष प्रकृतिरूप है | अघोर घर्मादि आठ अहे! 
बुद्धि है वामदेव अहङ्कार दे और सद्योजात म 
जीव ही पञ्च है | वह अपरिच्छिन्न, दुर्ग 1 
है। पाह चार हैं--मल, कर्म, माया ओर रे 
अपवित्रता मल-पाश है | इसमें बद्ध जैव शि 
कहलाता है | असमासकलुघ जीव साधना 
प्रास करता दै । तथा कष समाप्त होनेपर वह बि 
पाता दै | धर्म एवं अघर्म- थै कर्म-पाश है। ल "i 
मलपाशसे बद्ध जीव प्रढ्याकळ कहा जता है| है! 
जीव पाश-द्वयके पक्क होनेपर मुक्त हो जाते 1. | 
जीवोंकी संज्ञा जीवसकल है | जिसके अंदर : 
समा जाते हैं ओर Twa जिससे प्रकट होते है ने ¢ 
पुरुषकी गतिमें बाधा देनेवाले कर्म ded ai 
जीवॉमें अपक्कपांदाद्वय जीव पुर्यष्टक-देइ T 
में जन्म ळेते दै. । पुर्यष्टक देइमे अत्त n d 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मात्राएँ ) x 
विषय) काल; या विद्या; राग; प्रकृति a 
साघनकला--ये छत्तीस तत्त्व होते El 


प्रत्यमिज्ञा देशेन e | 
emat श्रीअभिनवगुसाचार्यने रै | 
उपस्थित किया, वद्दी arai R | 


! 
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रय DNE | अद्यापि dux स्वभावतः नित्य सिद्ध 
ना "uf ues अंशतः ईश्वररूपकी अप्रकाशमानता 
७ sei den है | शास्त्रोंकी पूर्ण सहायतासे ईश्वरकी 
पूर्ण शक्तिका शन होता है | पूर्णशक्ति परमात्मा जब 
जाके सम्मुख प्रकट होते हैं? तब उनकी शक्तिके प्रति- 
care शन होता है । उस शानसे इंश्वर ओर अपनेमें 
aacata होता है | 

ईश्वर निर्विकल्प एवं निर्विकार हैं | परंतु उनमें शक्ति- 
का सपन्दन है | निस्तरङ्ग परमात्माकी निर्विकल्प सर्वतोमुखी 
बृत्ति ही समन्द है । ब्ह्ममें ज्ञान तथा क्रिया है । चिद्‌- 
स्पत्व, अनवच्छिन्नविमरशत्व, अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्द- 
पनेकत्व ही महेश्वरत्व है | वे भावात्मा तथा समस्त पदाथोंके 
wer हैं | उनको इच्छासे ही जगतूकी सृष्टि हुई है। 

। महेश्वर निरावरण चेतन्यखरूप, अनवच्छिन्न, अद्वितीय, 
खानुभवैकप्रमाण, शक्तिचक्रेधर, आत्मचिन्तामणि, sta 
या अभिषेय हैँ । उनकी स्वाभाविक शक्ति ही प्रकृति 
. उनकी इस खात्मभूता प्रकृतिमै कभी व्यभिचार नहीं 
हिता | महर कर्ता, ज्ञाता तथा अनादिसिद्ध खात्मा 
जैव चेतन, पर अनीश्वर है | वह प्रत्यगात्मा परमेश्वरसे 
नि है Low होनेसे कर्ममे बद्ध होकर वह संसारी 
४ है । जीव महेधरका दास दै | महेश्वरके साथ एकत्व 
be UN WE सब विषयोको अहृण करनेकी पूर्ण 
p. पाता है सत्व एवं सर्वकतृंत्वरूप महेश्वरत्वकी प्राप्ति 
आ EA प्रकाशस्वरूप, चित्खरूप, सर्वप्रकाशक, 
m op N प्रत्यमिज्ञा ( जीवेश्वरका अभेद-बोध ) 


bs —— rds 
SR; m आराध्य हैं और धर्माचरण उनकी 
res UT कर्म करनेसे पापोंका नाश 
S चित्त ge होनेपर ज्ञान होता 
) समुचयसे ही सुक्तिकी सिद्धि होती 
a शिवकी समानगुणतारूप मुक्ति 
W ही सिद्ध होती है । इस 
है (यह प्रसाद पाइ 


` # हिंदू-संस्कति और दर्शनशास्त्र # 


5 य देवोत, th ल्क ( शिव ) सगुण, सविशेष, ज्ञनानन्द- 
TAN EAS, सनके द्वारा आनन्द puc 
जीव अनादि, अशानवासनाबद्ध, परव, विभु, चेतन, शक्ति- 
परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता है। stat ada खामाविक है। 
वह किसीका प्रकाश्य नहीं | मुक्त जीव भी अन्तःकरण- 


समन्वित रहता है। पाश नष्ट होनेसे वह अखण्ड आनन्दका. 


उपभोग करता है | ब्रह्मकी परमाशक्ति ( चिच्छक्ति-चिदा- 
काश ) में जगतूका बीज है | वही प्रपञ्चका कारण बनती है | ब्रह्म 
परिणामी है और जगत्‌ परिणाम | जन्म, स्थिति, sew, 
तिरोभाव, अनुग्रह--ये ब्रह्मके पाँच कृत्य प्रपञ्नक हैं। 


शिवत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है । कर्म, उपासना | 


t T^ 


या ब्रह्मविद्यासे शिवत्वकी प्राप्ति होती है चरका अधिकार | 


्रह्मविद्यामें नहीं है । सत्कर्माचरण तथा पुराणादि-भ्रवणसे 
उसका पाप नाश हो जाता है | ee 

THON पाशुपत-दशन | 

पशुपतिने बिना किसी कारण एवं साधनके ही संसारका | 
निर्माण किया | इस संसारसे मुक्ति .दो प्रकारकी होती है-- 
एक तो दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति ओर दूसरी पारमेश्वयकी 
प्राप्ति | पारमैश्व्य है esas ( सर्वशता ) ओर क्रियाशक्ति 
--इंच्छित वस्तुकी प्राप्ति । भगवद्दासत्व एक प्रकारका बन्धन 
है । ब्रत, मस्मादि-घारण तथा उपद्ार--एकान्तमे शिव- 
नाम लेकर हँसना; रोना एवं जपादि तथा द्वार ( लोकमें 
विपरीत चेष्ठा- पागलका-सा आचार )--ये साधन हैं धमॉर्थके | 


शक्ति-दशन 

पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरीसे ही शब्द एवं वस्तुओंकी 
उत्पत्ति हुई है । परमतत्त्व शिव हैं | शक्तिके स्फूर्ति्प 
धारण करनेपर शिवने उसमें तेजस रूपसे प्रवेश किया, तब 
विन्दुका प्रादुर्भाव हुआ | शिवमें शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
तत्त्व--नाद व्यक्त हुआ । ये ही दोनों तत्व ( नाद-बिन्दु ) 
मिलकर अर्धनारीश्वर हुए । यही कामतत्त्व है | Ser वेत 
एवं नारीतत्व लाळ है | दोनोंसे कलाकी उत्पत्ति हुई दै । इस 
काम एवं कलाके तथा नाद एवं विन्दुके योगसे ही सृष्टि हुई है। 


३९ 
NE T 
* * 
> ? 


ES 


t 


^ 


A à 


^ 
- 


CT COR 


मूलतत्त्व अनन्त एवं अव्यक्त है । ufu प्रत्येक विक्रासमे 


उस शिवतत्तका आगम है | उस शिवकी अजा आद्या-शक्ति ही 
प्रकृतिरूपा हैं | 2 ui 
जीवके उद्धारके लिये वेद, वैष्णव) शैव, S वाम, 
सिद्धान्त तथा कुछ ये सात आचार च्य दिव्य भ a आश्रयसे 
देव-साक्षात्कार/ वीर-भावसे क्रियाति और que प्रासिसे 


$5, 
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ज्ञानसिद्धि होती है । आराधनाके लिये महाशक्तिके दस 
महाविद्यारूप हैं--महाकाली। उग्रतारा, षोडशी त्रिपुर- 
सुन्द्री ), भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ताः भेरवी) धूमावती) र 
मातज्ञी और कमला | इन शक्तियोंके साथ परतत्त्वके दस 
आराध्य रूपोंकी उपासना होती है । क्रमशः उनके नाम हैं 
महाकाल) अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवकत्र रुद्र, AH कबन्ध, 
दक्षिणामूर्ति, एकवक्त्र रुद्र, मतङ्ग, सदाशिव और विष्णु | जीव 
आचारपालन एवं आराधनासे; शक्तिकी कृपासे शिवत्वको 
प्राप्त करके पाशमुक्त हो जाता है | १ 
कुछ अन्य दर्शन 
इन दर्शनोंके अतिरिक्त भक्तिके खरूप» साधन और 
तत्तका साक्षात्कार करनेवाले नारद तथा शाण्डिल्यकृत 
भक्तिसूत्र भी भक्तिदर्शनके रूपमें विख्यात हैं। ये बड़े ही 
उपयोगी तथा भक्तितत्त्वका निरूपण करनेवाले दर्शन हैं । 
` इनके सिवा वैद्यक-शासत्रका अपना थक दर्शनशात्ल है | 
xi एवं प्रारधको मानकर उसमें चिकित्साका क्या 
खान दै, यह इस दर्शनशाल्रका विषय है । इसी प्रकार 
(रसेश्वर' दर्शन है | इस दर्शनकी मान्यता है कि “परमतत्त्व 
रसरूप है | शिव एवं पार्वतीका वह भूलभाव स्थूल जगतूमें 
पारद एवं अभ्रक रूपसे व्यक्त है | पारद आनन्दकी मूर्त 
अभिव्यक्ति है । पारद ही रस है | सृष्टिसे पार करनेवाला 
होनेसे उसे पारद कहा जाता है । पारदकी सिद्धिसे शरीर 
जरा-मृत्युपर विजय पा छेता है इसी प्रकार ज्यौतिषका 
दर्शनशात्॒ भी एथक है | उसका सारांश इस प्रकार है-- 
सम्पूर्ण जगत्‌ ओर उसकी घटनाएँ नक्षत्र-जगत्पर 
अवलस्बित हैं । नक्षत्रोकी गति, स्थिति एवं संयोग ही 
संसारके समस्त रूपों, क्रियाओं तथा गुर्णोके कारण हैं | 
भावोंकी जो अभिव्यक्ति प्रथ्वीपर क्रिया और पदार्थके रूपमै 
है, वही समष्टिमें नक्षत्रोंके रूपमें है | प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
आकृति पूर्वनिश्चित है | अवश्य ही उसमें स्थित जीव 
बदलता रहता है । सभी आक्कतियाँ, Pm, शब्दादि 
नित्य हैं | उनका बराबर आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता 


/ है । इस प्रकार संसारका इतिहास अपनेको बार-बार ज्यों- 


का-त्यों दुहराता है । प्राणीके कर्म संकल्पपूर्वक ही होते 
हैं | संकल्प ही कर्मका कारण है | संकल्प भावसरोंकी 
अभिव्यक्ति है | यही भाव सारे अहोके भी संचालक हैं । 
अतः कर्म. सदा ग्रहोंके अनुसार ही होंगे । प्रारब्धवाद और 
ज्यौतिषमे कोई भेद नहीं दै। मनुष्यका कर्म उसे फल देनेमें 


सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुखभाम्भवेत्‌ + 


` ज्ञान देता है । वाचकताका अधिष्ठान प्रणव है। ह 
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ज्यौतिषकी भाँति, ही व्याकरणका क” 
इस दर्शनको स्फोटवाद या. दाळ à i 
पाणिनि इसके उद्धावक हैं | यह दश Ti 2 
अनादि और सनातन है; | छि 
था विचारकी छाया, उन्हीकि dep y क 
अवास्तविक है । शब्दके बिना ज्ञान ou क्षा 
शब्द और ज्ञान--ये परस्पर sf F al a 
ही श्वासादि समस्त क्रियाओंका कारण है इनर. ६ 


: ^ Ry 
शक्तिसे युक्त है | संसार अथोसे बना है । | 


मूळ कारण है । नाम-रूपात्मक ही विश्व है। | 
ब्रह्मका परिणाम नहीं, विवत है । शब्दका ष, 
सम्बन्ध नहीं; नित्य सम्बन्ध है | व्यक्त शब्दवी वै 
में परा, नामिमें पश्यन्ती, हृदयाकाशमे मध्या बे! मी 
वैखरी रूपसे प्रकट होती दै | प्रणवोपासना, iyi 
सत्य भाषण शब्दब्रह्मकी अनुभूतिमै सहायक है। पे 
इसी प्रकार योगके अनेक मार्गोने शरीरो शा : 

का मन्दिर मानकर नेती, धोती आदि पनन. 
शुद्धिका प्रतिपादन किया है । घट्चक्रवेघका बुष] 
भी एक दर्शनशास्त्र ही है | ब्रह्म) विशु à 
ग्रन्थियोंको वेदान्तके मल) विक्षेप) आवर i 1 
उनके वेधनके लिये sy होनेवाली m 
एक दर्शन है । ये सभी आसिक ML. 
अधिकारीके मेदसे ही भिन्न हैं | qum य 
दर्शन है और वही उनका लक्ष्य भी है। दई 
भारतीय दर्शन और A | 

एकत्वर्मे अनेकताकी अभिव्यक्ति ॥ | ‘ 

का दर्शन, यही भारतीय 


विभिन्नताओंमें एकताका ma 3 ! 
भारतने किया, वैसा क प्रेणीमेद t R 
सकी; किंतु हमारे देशमै जितना अ e : 
कहीं नहीं है ।? यह आश्चर्य sae m 
घारणाके कारण हुआ । नहीं तो x«i ४ 
ही भारतीय परम्परा है । JU मर्त 
न सम्भव है और न आदर्श । "मशी 
एकत्वका दर्शन करके यदि एक EI | 
जाने wp तो उसमें सबकी 
अतएव एकत्व 


S 
n 


cm - 


# हिंदू-संस्क्रति और उपनिषद्‌ + 


बहुत्वका भारतीय दरशनने ही. ERE 1 1007 तीय नेही ana — भारतीय दर्शनने ही समझे बिना हम उसकी व्याख्या —— 


[j 


एकत्वसे 


माव है | जित कर्म, अधिकार) भावादि भेदसे बहुत्वका 
ger है! व्यवहार ही व्यक्ति एवं समाजके लिये 
geb 3. अतः व्यवहारमै दूसरे देशोंकी अपेक्षा 


र अधिक्रार-निरूपणका परिणाम है | 
E ut है और एकत्वका अविरोधी है । भारतीय 
री गग्मीरताके साथ उसकी यह मौलिक विशेषता 
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करतेस 

पदार्थ विज्ञान तथा आलोचनाके क्षेत्रमै ae ee 
yeu हैं कि ज्ञान जितना सूक्ष्म होगा, पदार्थकि उपयोग 
एवं श्रेणी-भेद am और अज्ञान श्रेणी-भेदोंका छोप करता 
है । विचार जहाँ व्यावहारिक श्रेणी-मेद बढ़ाता है, वहीं 
मूल एकत्वका दर्शन कराता है; पर अज्ञानमें, श्रेणियोंका लोप 
होनेके साथ बौद्धिक भेद बढ़ता है। 


ERG X ^ rr 
हिंदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ 


( ढेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


| उपनिषद्‌ हिंदू-संस्कृतिक्री अमूल्य और कहीं भी, किसी 
ld धर्म या भाषामें न मिलनेवाली अतुलनीय अध्यात्म- 
efr है | आज हम इससे पराङमुख हैं, इसीलिये परमुखा- 
(पेशी, दीन और नाना प्रकारके सङ्कटासे ग्रस्त हैं | अपने घरकी 
इस निधिको सम्हालें और समझ ळे तो हमारे सारे दुःख-संकट 
'आज ही दूर हो सकते हैं | 


mee महाभाष्य ( पस्पशाहिक ) में लिखा है-- 


JST t ९ शाखाएँ हे | अर्थात्‌ सब मिलाकर चारों वेदोंकी 
॥११३० शाखाएं हैं | ? प्राचीन साहित्यसे यह भी पता चलता 
R जितनी गाखाएँ थीं, उतनी ही संहिताएँ थीं, उतने ही 
ne sik आरण्यक थे, उतने ही कल्पसूत्र और SUPE 
D (ca इभाग्यसे इन दिनों कोई भी विभाग पूरा-का-पूरा 
E प्रत्येक शाखाकी एक विशिष्ट उपनिषद्‌ थी; 
Bes ३ ० उपनिषदें उपलब्ध होनी चाहिये | परंतु 
| उपनिषत्साहित्यकी सारभूत हैं 


Ra D | मुक्तिकोपनिषदू (प्रथम अध्याय a 
Ths दरे हाता है कि ६ १०८ में १० ऋग्वेदसे, १९ 
ररह „१९ रष्णयजुवेंदसे, १६ सामवेदसे और ३१ 


sel poo P हाँ; इनके अतिरिक्त 
T ak पहले-पहल बाष्कल्य, SNA, 


शत किया ti Y नामक उपनिषदोंको सानुवाद 
छने ६० 


Ir 


>पनिषदोंको RM है | इस 
री मने अंग्रेजी अनुवादक |^ नारायणस्वामी 
'है। इही तह SEES साथ ३०-३०. उपनिषदो 


[AU २१, यजुवेदकी १००, सामवेद्की १००० और 


मन भाधाके अनुवादके साथ . 


R xi १०८, कहीं ३८, कहीं २८, कहीं ब्राझणमागर्मे मन्‍्त्रोंका अर्थ-निर्णय किया 


११ ओर कहीं ९ उपनिषदे इकट्टी छापी गयी हैं | शाहजहॉके 
बड़े बेटे दाराशिकोहने भी फारसी-अनुवादके साथ कई दर्जन 
उपनिषदोंको छपाया था । इधर अड्यार ( मद्रास ) की 
थियासाफिकछ सोसाइरीने तो लगभग २०० उपनिषदे 
छापी हैं | 

“उप? ओर नि? उपसगोंवाळे “सद्‌? घातुसे (fih प्रत्यय 
करनेपर उपनिषद्‌? शब्द बनता दै | इसका तात्त्विक अर्थ 
ब्रह्मविद्या है | प्रायः इसी अर्थमें यह शब्द रूढ़ है। काठको- 
पनिषद्के उपोद्घातमें श्रीशङ्कराचार्यने लिखा है कि “जिससे 
मुमुक्षुओंकी संसार-बीज भूत अविद्या नष्ट होती है; जो विद्या 
उन्हें ब्रह्मप्राप्ति करा देती है ओर जिससे दुःखोंका सर्वथा 
शिथिलीकरण हो जाता है; वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है |? 
इसका मुख्य अर्थ तो ब्रह्मविद्या ही है; गौण अर्थ ब्रह्मविद्या- 
प्रतिपादक ग्रन्थविशेष है | परंतु कुछ उपनिषदे योग- 
स्वरूपके विचारसे परिपूर्ण हैं ओर med विष्णु, शिव और 
शक्तिकी उपासनाएँ भी भरी पड़ी हैं । 

उपनिषदो, श्रीमद्भगवद्गीता ओर व्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रोंका नाम आचार्योने 'प्रस्थानत्र्‍यी? खखा है । प्रस्थानत्रयी 
ही हिंदूधर्म ओर हिंदू-दर्शनकी विशेष आधारशिला है; 
परंतु गीता और ब्रहमसून्नका मूछ-खोत उपनिषदे हैं, इसीलिये 
संस्कृत-साहित्यमै सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपनिषदे मानी जाती 
हैं। जिस सम्मदायकी भाष्य-टीकाएँ उपनिषदोपर नहीं हैं 
वह नगण्य माना जाता है | इसील्यि प्रायः सभी सम्प्रदायोने 
उपनिषदोपर टीकाएँ लिखी हैं । 


वेदोके जो मन्त्र और ब्राह्मण नामके दो भाग हैं, उनमेंसे 
गया @ याज्ञिक 
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अनुष्ठानोंके विस्तृत विवरण दिये गये हैं और नाना उपाख्यान 
कहे गये हैं । तपोधन ब्राह्मणोंने ब्राह्मण-मागक्रा संकलन अ भौर 
संस्मरण किया है; इसीलिये इस भागका नाम “राह्मण” या 
rama है । aaa एक अर्थ यज्ञ भी है; इसलिये 
यज्ञप्रतिपादक होनेके कारण भी इसका नाम “ब्राह्मण? पड़ा | 
जिन ऋषिने, जिनके वंशने या जिनके शिष्याने जिस ब्राह्मण- 
` अन्थका उपदेश दिया है, उन्हीकि नामपर प्रायः उस ie 
नामकरण मी हुआ है । ब्राह्मणोंके जो अंश अरण्य T d 
पठित और उपदिष्ट हैं, उनका नाम “आरण्यक? है और इन 
ब्राह्मणों या आरण्यक्रॉके जो भाग गहन-गम्भीर हैं और 
सूक्ष्म मनन-चिन्तनसे परिपूर्ण है, उनका नाम “उपनिषद्‌? है | 
स्थान-संकोचके कारण यहाँ उन्हीं बारह उपनिषदोंका 
अत्यन्त संक्षिस परिचय लिखा जायगा, जिनपर श्रीशङ्कराचाय- 
जीने भाष्य लिखा: है | इन बारहाँ उपनिषदोंको वेदान्तसूत्रके 
शारीरक-भाष्यमें राङ्कराचार्यने वेद कहकर बार-बार पुकारा 
है। अन्य छः उपनिषदोंका भी शङ्कराचार्यने उल्लेख किया 
है, परंतु उनपर भाष्य नहीं लिखा है | छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिषदे हैं | कुछ गद्यमें b कुछ 
TÄ और कुछ उपनिषदे गद्य-पद्यात्मक भी हैं | ऋषियोंके 
आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपसे उपनिषदोंमें ग्रथित हैं; इसलिये 
उपदेशोमें कहीं-कहीं सामञ्जस्यका अभाव होना स्वाभाविक है। 
तो मी उपदेशोंकी महानतामें कोई कमी नहीं आती | 
saan जो कोषीतकि या शाद्यायन आरण्यक इस 
समय उपलब्ध है ओर जिसे ए० बी० कीथने अंग्रेजीमे मी 
अनूदित और सम्पादित कर प्रकाशित किया है; उसमें पंद्रह 
अध्याय पाये जाते हैं | इसी आरण्यकके तीसरेसे छठे अध्यायोंका 
नाम “कोषीतकि-उपनिषद्‌” है | इस उपनिषद्के प्रथम 
अध्यायमें चित्र गार्ग्यायणि नामके क्षत्रिय राजाने उद्दालक 
आरुणि नामके विद्वान्‌ ब्राह्मणको परछोकविषयक उपदेश 
दिया है | दुसरे अध्यायमें महाप्राण अर्थात्‌ पखह्मका और 
पिता-पुत्रके सस्नेह सम्बन्धका विवरण है । तीसरेमें wel 
काशिराज दिवोदासको प्राण ओर प्रशाका उपदेश दिया है, 
चौथेमै काशिराज अजातदात्रुने बालाकि नामके ब्राह्मणको 
परञ्रह्की शिक्षा दी है । | 
ऋग्वेदीय 'ऐतरेय आरण्यकः्मे पाँच भाग या आरण्यक 
. हें और सबको प्रसिद्ध वेदश सत्यत्रत सामश्रमीजीने सायण- 
भांष्यके साथ प्रकाशित किया है | इनमें द्वितीय आरण्यक 
अर्थात्‌ खतन्त्र द्वितीय मागके चोथेसे छठे अध्यार्योको 'ऐतरेयो- 
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% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्चिदुःखभास्मवेत्‌ + 


पनिषदू* कहा जाता [HE प्रथम BC 
सृष्टि; दूसरेमें जीवाँके जन्म ओर तीसरेमे FER = 
सामबेदकी कौथुमी शाखाका बक 
परिपूर्ण हुआ है । इसके पचीसवें भागको 
ब्राह्मण” छब्बीसबेंसे तीसवें भागोको m T 
इकतीसवबेंसे बत्तीसवें भागको भमन्त्र mw ¬ CAN 
नचालीसवै भागको “छान्दोग्योपनिषद्‌? कहा 
सामश्रमी, Co सी ० वेदान्तवागीझ, के, au, Ny 
आदिने इन त्राह्मणग्रन्थोंकों अत्यधिक व्यय करे : 
और प्रकाशित किया है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ एक विशाळ अन्य है। git 
और दूसरे भाग या प्रपाठकमें ओंकार, उद 
आलोचना है | तीसरेमे परबह्मकी uf है। छ 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी भी कथा है | श्रीकृण पे. 
से घर्मकथा सुनकर भूख-प्यास भूल गये ये d 
काम जाबालकी कथा है | सत्यकामने बाल्यकालमै ह 
कार्यपरम्पराको ही देखकर परब्रह्मका शान प्रत भ 
पाँचवेंमें लिखा दै- श्वेतकेतु आरुणेय TA 
ब्राह्मणने प्रवाहण जैबलि और अश्वपति के 
परमात्माका उपदेश पाया था । इन्हीं खेतकेतने गो 
उद्दालक आरुणिसे परब्रह्मका ज्ञान पायाथा 
छठे und है | सातवेंमें उल्ढेख है कि Ry 
नारदजीने नाम, वाक्य, मन, सङ्कल्प चित्त, Mig 
बळ; अन्न, जळ, तेज, आकाश) स्मरण, आग अ 
परमात्माके सम्बन्धमें उपदेश प्रास किया था। | 
या प्रपाठकर्में परत्रह्म और प्रजापतिके समर 
जटिल और निगूढ आळोचनाएँ है । ७ 
सामवेदकी ही तळवकार शाखाक So 
यह इस शाखाका नवम अध्याय [ p 3 
तलवकारोपनिषद्से भिन्न दै । इसके NE: 
खण्डोमै परबह्मका विवेचन है | तीसरे ii 
है--देवोंके सामने परमात्मा प्रकट.” | s m 
पहचाना नहीं | अनन्तर 
ब्रह्म हैं । इन्दींकी शक्तिसे gu महिमा 
व्याजसे यह बताया गया 
शक्तियाँ परमात्मशक्तिका दी विकासम (7 
कृष्णयजुवेदका “तैत्तिरीय x at 
विभक्त दै । इनमें सातवे? b 


श्र 


$ हिंदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ % 


प्रथम प्रपाठक या वल्लीमे 
| eee gat ae प्रकृत अर्थ बताया 
EKIN aug पवित्र सदुपदेश किया गया है | 
edit zam वाया 2 | तीसरीमें वरुण- 
ie का उपदेश किया है | कृष्णयजुवेंद- 
ने अपने पुत्रको TT निषद्‌? है | इसमें छः वल्लियाँ 
है ही काठक-संहिताकी TTR लेना ३ 
] aye ही परमात्माकी शिक्षा ली 2 | 
c S REN ied बहुत ही सुन्दर उपदेश 
Dy इसी वेदकी “इवेताइवतरोपनिषद्‌? है» जिसमें सांख्य; 
गा और वेदान्तका रहस्य मरा पडाहै। / 
| गुक्रुयजुर्वेदकी वाजसनेयसंहिताके चालीसव अध्यायको 
१इशावास्य़ोपनिषदूर कहा जाता $ | इसमें परमात्मविषयक 
laus अद्भुत और. अनूठे उपदेश हैं । इस वेद्की जो 
laser ( माध्यन्दिन ) और काण्व नामकी दो संहिताएँ 
Ita हैं, उन दोनोंके ब्रा्मणोंका नाम “शतपथब्राह्मण? है | 
गह सबसे बड़ा ब्राह्मण-ग्रन्थ है और इसे जे० एगलिंग, To 
विबर ( माध्यन्दिन ) तथा sez कैलेण्डर ( काण्व ) ने 
हाखों रुपये व्यय करके सायणभाष्यके साथ प्रकाशित किया 
RI माध्यन्दिन शाखाके शतपथब्राह्मणमें चौदह काण्ड हैं 
ओर इन aed एक. सौ अध्याय हैं | इसीलिये इसका 
गम “शतपथ? we गया है। इसके चौदहवें काण्डको 
TG कहा जाता है ओर इस आरण्यकके अन्तिम छः 
यका नाम “बृहदारण्यकोपनिषद्‌? है । इसके पहले 
peat सृष्टि और सृष्टिकर्ताका परिचय दिया गया है। 
a DEM गाग्ये-बालाकिने परमात्मज्ञान प्रास किया 
E us है--विदेहराज जनकने एक विराट्‌ 
क कुरु पाञ्चाल आदि प्रदेशोंके अनेकानेक 
E. पारे समामें सबको राजा जनकके पुरोहित aa- 
गर्ग वाचकनवी करके राजपुरस्कार प्रास किया । समामें 
परंतु थे भी नामकी महाविदुषी महिला भी उपस्थित थीं; 
Pme बीच परास्त हो गयीं | चौथेमें जनक 
वितर्क देले जाते Sg MÄ एक-से-एक विकट 
— । इसी अध्यायमै अपनी पत्नी 
और परमात्माका उपदेश दिया 2) पाँचवें- 
और गायत्रीका वर्णन है। 
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कराते हुए उद्दालकने कहा--“सूखे 


९ इतीमे नचिकेताकी प्रसिद्ध कथा है। नचिकेताने मृत्यु- . 


२९१ 


काठकों भी यदि ऐसा अमृतमय उपदेश 
उसमें भी टहनियाँ और पत्ते निकल आये |? phe 
| अथव॑वेदकी उपनिषदे तो अगणित बतायी जाती हैं; 
परंतु तीन अत्यन्त पराचीन हैं-परशनोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ 
और माण्डरक्योपनिषद्‌ । प्रश्नोपनिषदूर्मे परमात्मविषयक छः 
प्रश्न ओर उनके उत्तर हँ । मुण्डकोपनिषदूर्मे तीन भाग या 
मुण्डक हैं और सबमें परमात्मरहस्य वित हैं | माण्डूक्यमै 
बर्की सर्वव्यापकता प्रतिपादित की गयी है | 


यही उन बारह उपनिषदोंका अतीव संक्षिप्त दिग्दर्शन 
है, जिनपर भगवान्‌ शङ्कराचार्यने अपना अपूर्व भाष्य लिखा 
है । इनमें भी सामवेदीय केनोपनिषदपर आचार्यचरणने दो 
भाष्य लिखे हैं---एकका नाम पदमाष्य है और दूसरेका नाम 
वाक्यमाष्य है | i 
ब्राह्मणों और आरण्यकोंको कर्मकाण्ड कहा जाता है और 
उपनिघदाँको ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिनों 
नाममात्रकी ही है; क्योंकि इसके आधार जो यश हैं, वे या 
तो fread हो गये हैं अथवा रूपान्तर प्राप्त कर चुके हैं; 
परंतु ज्ञानकाण्डमै कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है | 
उपनिषदोंमें जो परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, खरं) 
घर्म आदिका विवरण दिया हुआ है, वह आजतक ज्यों-का- 
त्या है; बल्कि हिंदूधमंका आजतक वही आधार माना जाता 
हे । इसीलिये प्रत्येक हिंदू उपनिषदोंके प्रत्येक वाक्यको 
मन्त्रवत्‌ सुनकर विमुग्ध और आनन्दनिमग्न हो जाता है | 
उपनिषदोपर अबतक जितने भाष्य, वृत्तियाँ और टीकाएँ 
लिखी गयी हैं, कदाचित्‌ ही किसी दूसरे साहित्यपर इतनी 
हों । शङ्कराचार्य, आनन्द म्टोपाध्यायश अनन्ताचाये; 
ब्रझानन्द, शङ्करानन्द्‌, विद्यारण्य) सुरेथवराचाये, नारायण, 
विज्ञानमागवत; आनन्दगिरि, मुनि नित्यानन्द, रङ्गरामानुज, 
दिगम्बरानुचर, मध्वाचार्य) जपतीर्थ, SAI, रघूत्तमस्वामी)- 
ब्रझयोगी, नारायणमुनि, भास्करानन्दः अरविन्द घोषः 
महादेव शास्त्री, औशचन्द्र वसु, मगवदत्त, भीमसेन? श्रीधर 
mei आदि-आदिकी जो उपनिषदोपर भाष्य-टीकाएँ है, 
वे इस बातका समर्थन करती हैं । यही नहीं, विदेशी विद्वान्‌ 
भी उपनिषदोंकी चमत्कारिता) सरलता; वीक 
मृदुता और मञ्जुङतापर मुग्ध तया आसक्त | i 
Sto wo जेकब; ओर्टछ, मैक्समूलर) ऑटो i. 
हारमन ओख्डेनबर्ग) ई० wm wa? जिमरमनः सी० pe 
हास, गोल्डस्टकर पाळ डायसन! आर्थर एवलन? THO 279 
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gae आदि-आदिने अंग्रेजी, ata, फ्रेंच आदि भाषाओंमें 
उपनिषदोपर जो टीकाएँ. लिखी हैं और उनके अनुवाद किये 
हैं, उनसे उपनिषदोंकी महिमा और गरिमा सारे संसारमै फेली 
है। विश्वविख्यात जर्मन विद्वान्‌ शोपेनहारने लिखा ह 
cat संसारमै ऐसा कोई साध्याय नहीं है जो उपनिषदोकि 
समान उपयोगी और seu ओर ळे जानेवाळा हो । वे 
उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं | आगे या पीछे एक दिन ऐसा 
होना ही है कि यही जनताका धर्म होगा ।? मैकसमूलरने 
लिखा दै “उपनिपर्दे वेदान्तके आदि-लोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध हैं, जिनमें मुझे मानवीय उच्चभावना अपने उच्चतम 
शिखरपर पहुँची हुई मालूम पड़ती है।? सचमुच उपनिषदों- 
का प्रत्येक वचन वह अमरं और प्रतापमयी वाणी है, जिसे पढ़कर 
और जिसके अनुसार आचरणकर कितने ही विद्वान्‌ सिद्ध 
बन गये, कितने ही पुरुष योगी हो गये; कितने ही जीवन्मुक्त 
और कितने ही ब्रह्ममें विलीन हो रहे | 
उपनिषदे ज्ञानमंडार हैं ओर wee सारे दर्शन, सब 
Ma, सब तर्क, अखिल युक्तियाँ, समस्त तन्त्र, समूचे पुराण; 
सम्पूर्ण पदार्थ, विज्ञान और निखिल विद्या निकलकर मानव- 
जातिको आनन्द ओर शान्तिक्की विमल मन्दाकिनीमे बहा 
रही हैं | इस प्रपञ्चमय संसारके सारे दुःख-दारिद्रथ, पाप-ताप 
और sata मार भगानेके लिये उपनिषदें जादूकी 
झोली हैं | | 
उपनिषदें क्रियात्मक विद्या हैं; काल्पनिक नहीं | मनुष्य 
अपने जीवनमै उपनिषद्‌-शिक्षाको व्यावहारिक रूपमे लाकर 
स्वयं निरञ्जनको प्रातं कर सकता है और समाजको भी 
उन्नतिके शिखरपर पहुँचा सकता है | उपनिषदोंके उपदेशके 
अनुसार मनुष्य कामादि घडरिपुओंसे दूर रहकर; ब्रझाचयं- 
त्रतका पालनकर तथा शम, दम आदि साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न 
होकर स्वयं आत्मज्योति पा लेता है और दिव्य तेजसे समाज, 
देश, जातिक्रो भी उद्मासित कर देता है | उपनिषदे बताती 
हैं कि मनुष्य अमृत-पुत्र है; वह संयमी रहकर बड़ी sued 
से अमरता प्रात कर सकता है और हर एक प्रजाका ऐहिक 
अभ्युदय ओर पारलौकिक उन्नयन कर सकता है | कर्मफलका 
त्याग करके अथवा उसे ईस्वरार्पण करके निष्काम कर्मयोगी 
ओर लोकसंग्रही बननेक्री शिक्षा उपनिषदोंका प्रत्येक वचन 
देता है | केवळ मीठा-मीठा चिल्लानेसे मुँह मीठा नहीं हो 
सकता; इसीलिये उपनिषदे कहती हैं--“केवल पुस्तकें रटने- 
से या किसीका उपदेश सुन. लेनेसे. ही आत्मज्ञान नहीं हो 
_ सकता | इसलिये “श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अर्थात्‌ 
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x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


पहले उपदेश सुनो या ग्रन्थ पढ़ो, उसके = 
करो, एकान्त शान्तिमें उसपर खूब विचार भि | 
अनन्तर चित्तवृत्तियोंको समेटकर अर्थात ET 
मनको एकाग्र करके बराबर ध्यान घरो; तमी त 
अखण्ड आनन्द और सनातन शान्ति ES à 
सिवा उपनिषदोंका यह भी उपदेश है Py ala 
उपदेश नहीं लेना चाहिये; पूर्ण संयमी m mi वि 
ब्रह्मनिष्ठ और तपोधन Tee ही उपदेश ba चा 
बृहदारण्यक ( ५ । २ | १-३) d 
उपाख्यानके द्वारा दान? दम और दयाकी ह्न + 
है | छान्दोग्य (२ । १७। ४) 3 दान, " a 
और तपको अध्यात्म-मागंका साधन बताया १।&अ 
(१। २। १--३ ) ने गुरु ओर mifi: 
खाध्याय और धर्माचरणका उपदेश दिया है। 
एक दूसरे स्थल ( ४ | ४ | १--५ ) पर सत { 
अनिवार्य बताया है । प्रश्नोपनिषद्‌ (६ । १) और छ' 
निषद्‌ ( ३। १। ६ ) में भी ये ही बातें हैं। बृह 
एक स्थानपर ( ४ । ४ । २३ ) ज्ञान-साधनके लि! 
और वैराग्यको आवश्यक “बताया है । मुण्डक (i| 
१२) ने भी इसका समर्थन किया है। बृहदार 
४। ५ ) और छान्दोग्य ( ८ । १६) ने मुभे 
करने और कर्म करनेमें स्वतन्त्र बताया है। | 
(२। ५। ६) ने पुरुषार्थ करनेपर विशेष बडि 
कठोपनिषद्‌ ( ४ । ११ ) ने बन्धनका कार ui 
अभावको बताया है । श्वेताश्वतर (31 0) 
विकट चक्रको पार करनेका उपाय आसा 
है। मृत्युके अनन्तर कर्मानुसार मार्ग d 
है ( बृहदारण्यक ६ । २) छान्दोग्य ४ I 
१.। २-३) | बृहदारण्यकका यह भी मत है M 
कि जिस समय मनुष्यकी सारी वासनाए 
समय इसी लोकमें वह ब्रह्मको प्रास क क | 
निरन्तर ध्यानसे 'निगूढ-देव-दर्शन' की T 
(इवेताश्वतर १ | १४) तथा siga घ 
है। “जहाँ न तो दूसरेको देखता हैः नदूससी 5 | 
जानता है, वह है भूमा । भूमा ही अष | 
जो है, वह मर्त्य और अनित्य है ।' | 
इस तरह चाहे जिस इष्टिति ६. a sat 
उपदेश अमूल्य और अनुपम है | i 
निधि हैं और हिंदूजातिके लिये तो ग 


र्र 


Pon बना लीजिये; आपको वह दिव्य ओर 
ह ह जी, नली ud त्यची प्रकृति 
जती है | आप सारे nne नकेल पकड़ लेंगे । 
I आपको खिल्वाड़ १ विद्या आपकी 
faa नेगी और मृत्यु आपकी दासी . बन जायगी | 
pas देख ait, वह देवता बन जायगा; आप जहाँ पैर 
देंगे, वहाँ सोना हो जायगा; आप जिसपर कृपा कर देंगे, 
ब्रिढोकध्वंती भीम हो पड़ेगा | यदि आप उपनिषदोंके 
ama विलीन कर सके तो पृथ्वी आपका 
आँगन बन जायगी, आकाश आपका रङ्गमञ्च हो जायगा और 
। आपका जीवन संगीतमय हो रहेगा | आपकी प्रत्येक गतिमें 
 णचण्डीका अट्टहास होगा | आपकी हरएक दृष्टिमें लक्ष्मीक 
| सरस-सुखद आवास होगा; आपकी प्रत्येक कथामें कलाकी 


4 


नित्य-नियमसे होता रहता 


dececeecceececccecooeeceeee eee <<< <& 
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रवकी वस्तु हैं। उपनिषदोके कमनीय काकली कूजेगी और आपकी प्रत्येक क्रियाम 


२९३ 


“सत्यं C 
सुन्दरम्‌? का मेघमन्द्र निनाद होगा । चर और अचर, जड 
और चेतनकी weet कथा कहनेवाली उपनिधर्दोके 
उपदेशमें ओर तदनुसार आचरणमें जिन्होंने अपनेको डुबा 
दिया दै, उनके उपदेश अमोघ महामन्त्र हैं, वे ब्रह्माण्डभाल्के 
तिलक हैं; वे ईश्वरीय दूत हैं। विश्वमै ऐसे महापुरुषोंका 
अवतरण ओर संचरण आनन्द और शान्तिकी विमळ 
मन्दाकिनी बहानेके लिये है। ऐसे पुरुष जिधर wed हैं, उधर 
ही चन्दनवाद्दी मलयानिळ बहता है, उधर ही दीपावली है, 
उधर ही श्री-सम्पत्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती है; उधर ही 
सौन्दर्य और सौकुमार्यकी नवल-घवढ ज्योत्ला थिरकती दै | 
इनकी प्रत्येक गति लोक़कल्याणके लिये है, ये ही जगदुद्धरण 
और साधुसंरक्षण करते हैं, इन्हींका उद्देश्य कलियुगको सत्य- 
युगकी ओर ले जाना दै । 


AME 


हिंदू-संस्कृतिका प्राकार ! 
गर्भवासमे मिलती शिक्षा, होते थे सोलह संस्कार । 
बाहर आते ही माता भी सिखलाती थी शौचाचार॥ 
सदाचारकी सत्‌-शिक्षा सबको मिलती थी वारवार। 
देवाराधन, धमोचार ॥ १॥ 


सन्ध्या-तपंण, नित्य भ्राद्धकी वेद्ध्वनिका मधु Ta | 
नित्य होम, खाध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागत-सत्कार ॥ 
अचौ-पूजा प्रेममावसे, करते सब सात्त्विक आहार | 
बत-उपवास, कथासृतरसको पीते, करते तत्त्वविचार ॥ २॥ 


काम्य कम ही वे नर करते, होता जिन्हें भोग-सुख-प्यार | 
कितु विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामशून्य आचार ॥ 
सत्य, दया, तप, दान, यक्षमे रहते थे वे धमोकार। 
शान, ध्यान, हरि-गुण-गायन ही होता था उनका आधार ॥ २॥ 


आज्ञा-पाळन, पातिव्रत ही उनका था आदशे विचार। 

` पकपलिवत थे चे मानव, जिन्हें खुहाता नहि कुविचार ॥ 
करते सबसे fee, निर्मम, किंतु प्रेमपूरित व्यवहार | 
दृढ़ रहकर खधर्मपालनमै करते रहते घर्मप्रचार ॥ ४॥ 


इस प्रकार होते नर-नारी, करते सदा विमल आचार | 
अन्तकालमे मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ॥ 
निर्मल व्रह्मधामको पाते अनुपम सुख. अनन्त आगार । 
घामिक पुरुषोका शाश्वत यह हिंदू-संस्छतिका प्राकार ॥ S 
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हिंद्संस्कृति और पुराण 


इतिहासपुराणाम्यां ad aga | 
. बिमेत्यल्पशुताद्रेदो सामयं अ म्रहरिष्यति॥ ` 


` “इतिहास और पुराणौंके द्वारा ही बेदार्थका विस्तार 
करना चाहिये | जिन्होंने meter सम्यक्‌ श्रवण नहीं किया 
है; उनसे वेदाँको भय होता है कि ये हमपर प्रहार 
(आक्षेप) करेंगे !! आज यही हो रहा है। पाश्चात्य विद्वानोने 
कहना आरम्भ किया कि वेद तो गड़रियोंके गीत हुँ । 
हमसे एक अच्छे rem विद्वानने कहा--'गीता तथा दूसरे 
sme वेदोंका इतना महत्त्व क्यों दै, यह मैं नहीं समझ पाता | 
चेदमन्तरौमे जो दर्शनशास्न; भाव या विज्ञान है, उससे तो 
बहुत ऊँची बातें बहुत स्पष्ट ढंगसे महाभारतमें ही हैं |! 

` इस प्रकार श्रुतिपर आक्षेप -इसल्यि होता है कि हम 
निरुक्त और व्याकरणके आधारपर मन्त्रोंका अर्थ करने लगते 
हैं । हम भूल ही जाते हैं कि मन्त्र उन्हें इसीलिये कहा गया 
कि वे मनन करनेके लिये हैं। उनके देवताके आधारपर उनके 
पद-प्रत्ययमै मन एकाग्र करनेसे उनके मन्त्रार्थका दर्शन होता 
है। मन्त्र इसलिये नहीं कि उनका अर्थ किया जाय | इतिहास 


और पुराणोम उन्हीं मन्त्रोंका अर्थ विस्तृत किया गया दै; 


अतएव जित मन्त्रका अर्थ जानना हो, उसको लेकर या तो 
मनोनिग्रह करना चाहिये, अथवा उस मन्त्रके ऋषिके 
ग्रन्थोंमें तथा इतिहास ओर पुराणमें उस मन्त्रके देवताके 
सम्बन्धमें जो कुछ वर्णन आया है; उस सबको उस मन्त्रका 
अर्थ समझना चाहिये । जैसे Fatt इन्द्रके बहुत-से मन्त्र हैं । 
इन मन्त्रोके अर्थके सम्बन्धमें quu, स्मृतियोंमें, amen 
इन्द्रका जितना चरित है, सब देखना होगा | जित मन्त्रके 
जो ऋषि हैं; उनकी वाणी पुराणादिमें जहाँ है, वहीं इस 
मन्त्रका अर्थ मी है। 
वेदके अध्ययनका अधिकार केवल यशोपवीत-धारियोंको 
है | ef ओर a सखर उच्चारणमें असमर्थ होनेके 
कारण वेदके अधिकारी नहीं हैं | वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 
' वह सनुष्यमात्रके लिये सर्वेधरकी ओरसे दिया गया है । उससे 
मनुष्य-जातिके एक बड़े वर्गको वञ्चित नहीं रहना चाहिये | 
यदि वेदमें उनका अधिकार नहीं है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्रात 


हो ! उन्होंने खुष्टिके आदिमें ज्ञान केसे प्रास किया ! क्योकि c 


गुण ओर कर्मके विभागसे चारों वर्णोकी रचना अनादि है । 


` भगवानूने ही इसः वर्णाश्रम-धर्मका प्रवर्तन किया है | 
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सृष्टिके प्रारम्मसे a8 चला आ रहा है | क 
प्रारम्भर्मे जब मनुष्योको ईश्वरीय ज्ञान मिल, E 
शूद्रोंकी भगवानने मूर्ख ही छोड़ दिया! जा 
नहीं किया जा सकृता, वह दूसरेसे सीखा जत > ९ 
वेदोके प्सङ्गमें बता आये हैं qas]! 
नहीं & उन्हें तो वेद मिले नहोंगे। तो व्य 
मन्त्रॉका अर्थ-दर्शन करके ऋषियोंने उसे mi 
प्रकट नहीं किया, eta मूख और गूँगे रे! 
बात ऐसी नहीं है। नियम यह है कि जो जैव € 
होता दै, उसे उसी प्रकार समझना पड़ता है । बे प्र | 
सकते थे) जो मन्त्रद्रष्टा हो सकते थे, जो aan ए 
समर्थ थे, उन्हें परमात्माकी ओरसे सम्पूर्ण weg † 
हुए । ये ईश्वरीय सूत्र ही मन्त्र हैं । इन मन्त्रे झा 
है---'परोक्षवादो AASTA ।' इस प्रकार GER झ 
होनेका कारण यह था कि ज्ञान अनन्त है | उसे हू! 
थोड़े ही हो सकते हैं, किंतु उसका अर्थ-विसार 
ज्ञानसूत्रोंकी तो सम्यक-रक्षा सम्भव हे, किंतु ally 
रक्षा नहीं हो सकती । सृष्टिमे आगे अनेक AY 
विस्मरण-स्मरण-चक्र चलेगा, यह सर्वश quen ' 
था । ऐसी परिस्थितिमें यदि मूल सूत्र रक्षित रे वे! 
HARE पुनः हो सकते हैं | अर्थ-विखार उदा 
फिर प्रास हो जायगा । ज्ञानका बीज नष्ट न हींग || 
भी यही--हम देखते rH कि गीतामें ` 
कहा कि dp यह ज्ञान सूर्यको दिया था | a | 
इद्वाकुके क्रमसे आगे बढ़कर बहुत छ | ; 
लोप हो गया । अब मैं उसी अनादि शी | ४ 
उपदेश कर रहा हूँ ।? इसी प्रकार इतिहा 1 
पुनः सङ्कलन द्वापरके अन्तमें मग qs 
बादरायण व्यासने किया | आज महामार un 
रूपमें उपलब्ध हैं | अतः जो XU ई ` 
उसकी रक्षा करनेके अधिकारी ये) उ ९ || 
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न 
w 
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à 
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A 
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थे, जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं शरद 
वेदार्थ सरल रीतिसे Es 


E पन dk quee शान MU जे tet nemen Reka 
आदि ही उ म प्रास हुआ, जिस प्रकार 


gm उती ds ज्ञान | दोनोंमें कोई अन्तर नहीं था। 
नळ एक पल्प था और दूसरा भाष्यरूप. | BF 
m ossi SU SF विनिश्च 
aca महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यच्ग्वेदी यजुवेदः 
MM इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः 
green व्याख्य़ानान्यस्येवे तानि निश्चसितानि । 
qm ( बृद्ददारण्यक० २। ४। १०) 
कैसे गीळे gard अग्नि छगानेसे gut निकलता है, 
| जी परकार ऋग्वेद; यजुर्वेद, सामवेद, आज्विरस अथर्ववेद; 
इतिहास, पुराण, विद्या ( घनुवेंदादि ) उपनिषद्‌, शलोक; 
| बुन्न, मत्रविवरण तथा अर्थवाद--वे इस महदृभूत ( परमातमा) 
| के ही निःश्वास हैं इस प्रकार श्रुतिने पुराणादि समस्त 
sata अपौरुषेय, अनादि बतलाया है । यह ईश्वरीय ज्ञान 
manta मिला | उनसे-- 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः d 
स्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे quie ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १२। ३९) 
| इतिहास और पुराणरूप wad वेदको उन समर्थ, 
| Ba ब्रह्माजीने अपने सभी मुखोंसे प्रकट किया |? 
| पुराणं स्वशासत्राणां प्रथम ब्रह्मणा o CUu । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदा अस्य विनिर्गताः ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
oO समत m ब्रह्माजीने सर्वप्रथम पुराणोंका 
सरण- उपदेश किया । पीछे उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए |? 
E ues इस वचनने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानकी 
E इश्वरकी ओरसे सर्वप्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
ON उद सह सके समी अभिकारी ये | पीठ 
3 ) जो सूत्र समझने और उनकी रक्षां 
] NR समर्थ थे, उनको प्रास ey गये |... 
| मण भी अनादि ईश्वरीय ज्ञान ही | 
LI पुराणोकी भी परम्परा प्रास होती है और 
बिस्तृत हुआ इराण अधिकारि-मेदसे शाखा-भेदके रूपमें 
गरन - ' भइ भी पुराणोंसे ही ज्ञात होता है। भगवान्‌ 
सुष्टिक वीन रचना नहीं की । अवश्य ही 
E ; 5 मारम्मसे चढी आती हुईं पुराण-परम्पराको, 


Se 
पुराणका ज्ञान ब्रह्माजीसे-- जो बीचमें 
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अस-व्यस्त हो गयी थी, व्यवस्थित क्रिया-- 
अपनी वाणीमें उसे सजाया, अष्टादश पुराणोंका उसे रूप 
दिया | आज जो पुराण प्राप्त हैं, वे यही द्वापरके avait 


भगवान्‌ व्यासद्वारा व्यवस्थित किये पुराण हैं । वैसे हम 


आगे देखेंगे कि ये पुराण मी कुछ अस्त-व्यस्त हो गये हैं | 
उनमेंसे कितनोंके बहुत अंश अप्राप्य हैं | 

वेदको ऋषियोंने घन-जटादि अनेक प्रकारके पाठोंकी 
व्यवस्था करके ज्यों-का-त्यों बनाये रखा | उनमें एक 
मात्रातक घटी-बढ़ी नहीं । अतः वेदवाणी अपौरुषेय है । 
केवल मन्त्रक्रम अर्थ तथा स्मरण-सुविधाके लिये बदला गया 
और क्रमको अपौरुषेय नहीं माना जाता | पुराणोंके 
सम्बन्धमे ऐसी बात नहीं रह सकी । वेदार्थ अत्यन्त विस्तृत 
था । उसे ज्यो-का-त्यो स्मरण रखना सम्भव नहीं था | 
करोड़ों वर्षोमें वह अनेक बार विस्मृत हो गया | अनेक 
बार उसके अनेक अंश अज्ञात हो गये | बार-बार ऋषिगण 
मन्त्रोमें मनोनिग्रह करके मन्त्रार्थविसारद्वारा उस मूल 
ज्ञानको प्रकट करते रहे | इसीसे किसी-किसी वेदमन्त्रके 
पुराने द्रष्ट दूसरे ऋषि थे ओर अब दूसरे ऋषि माने जाते 
हैं। द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ व्यासने देखा कि अनादि 
वेदार्थ ऋषियोंकी बांणीमे बहुत विस्तृत ओर अव्यवस्थित 
हो गया है | उन्होंने उस सम्पूर्ण ज्ञानका सङ्कलन किया और 
अठारह पुराणों तथा महाभारतके रूपमें लिखा | पुराणार्मे 


-अनेक खल ज्यों-के-त्यों ऋषियोंके, ues रख लिये गये 


हं । इस प्रकार पुराणोंकी रचना भगवान्‌ व्यासकी है; परंतु 
उनका समस्त वर्णन, पूरे. उपदेश तथा घटनाएँ अनादि है. । 
इस प्रकार पुराणक्री वाणी तो व्यासकृत है; किंतु उनका वणन! 
ज्ञानादि अपौरुषेय है; नित्य है | 
पुराणोंमें वेदार्थे विस्तार 

वेदोमे समस्त शात सूत्नरूपसे है ओर परोक्ष पद्धतिसे 
वर्णित है । पुराणोंने उसी ज्ञानको स्पष्ट एवं बिस्तृत क्रिया 
है । पुराणोम जो इतिहास-भूगोल तथा प्राणियोके वर्णन $1 


पुराणांको wal 
राणोंको आधुनिक या किसी कार रचना 
बतळाते | भगवान्‌ व्यास अपने ज्ञात इतिद्दास- 
लिखने नहीं बैठे ये | उन्होने ed लिखा हैर 


CVA Saik SU ya X 


Gail; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. २९६ 


अवणका अधिकार नहीं है | कर्म-जगतूर्मे वे “कल्याण किसमें 
हैः, यह जाननेमें भूढू-अज्ञ हो रहे हैं । अतएव इससे 
( महाभारत तथा पुराणोंसे ) उनका कल्याण होगा |? 
इस प्रकार महाभारत और पुराणोंमें वे वेदके 
अनधिकारियोंके लिये वही अनादि अपौरुषेय ज्ञान, जो SH 
तथा बिखरा हुआ था, एकत्र केम प्रदत्त हुए थे। 
इसीसे पुराणोके अर्थके सम्बन्धमें उन्होने बताया d— 
पुराणब्याख्या त्रिधा, आधिमौतिकी आधिदैविकी 
आध्यात्मिकी च | " 
पुराणोंकी तीन प्रकारकी व्याख्या होती है, अ 
पुराणोंमे एक साथ तीन वर्णन चलते हैं-- 
आधिभौतिक) आधिदेविक और आध्यात्मिक । ये तीनों 
सत्य हैं | वस्तुतः तो आध्यात्मिक नित्य जगत्‌के अनुसार ही 
आधिदैविक भाव-जगत्‌ है और उसीसे आधिभोतिक स्थूल 
जगत्‌ व्यक्त हुआ है | तीनों जगत्‌ परस्पर सर्वथा अनुरूप हैं | 
` अतएव कोई एक व्याख्या सत्य होनेपर तीनों ही सत्य 
होंगी | जो लोग यह कहते हैं कि रामायण एवं महाभारत 
इृदयमें होनेवाले देव एवं आसुरभावोंके संघर्षके रूपक हैं, वे 
भौतिक जगत्क्री घटनाएँ नहीं हैं, वे यह नहीं समझते कि 
अन्तजंगत्‌ ही स्थूल जगतूमें व्यक्त होता है। अतएव जो 
अन्तजंगत्‌का सच्चा रूपक है; उसकी घटनाएँ ठीक 
ऐतिहासिक ही होंगी | जो स्थूल जगतूकी सत्य घटनाओंको 
छोड़कर रूपक बनाने चलेगा, वह अन्तजंगतूका ठीक 
वर्णन कर नहीं सकता | क्योंकि अन्तर्जगत्‌ स्थूल जगतूसे 
कहीं वेसाहदय---असमानता नहीं रखता। 
वेदोमे. इतिहास है, भूगोल है, ज्योतिष है, मनुष्य- 
समाजका वर्णन दै, मनुष्य एवं पशु-जातियाँ tia कुछ 
विश्वमें हो गया, हो रहा है या होनेवाल है, वह वेदोंमें 
. है | सभी घटनादिके मूलरूप श्रुतिमें न हों तो उसमें 
पूर्ण ज्ञान है यह कहा न जा सके | नित्य इतिहास वेदमै 
है और नित्य भूगोलादि भी- इतिहास और भूगोळादिका 
s वह नित्य अंश जो प्रत्येक सृष्टिमे आवृत्ति करता 1 | 
पुराणांने वेदोंके उसी रेखाचित्रमें रंग भरकर उसकी 


आकतिको स्पष्ट किया है । जैसे Sat अपरिवर्तनीय ` 


_ इतिहास है । पुराणोंने कल्पमेदसे उनमें जो परिवर्तन 
होते हैं, उनको भी सपष्टै कर दिया है । यही दशा 
भूगोलादिकी दै | 

 उदाइरणार्थ-चेदोंमें देवासुर-संग्रामम भीरामचरित, 
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श्रीकृष्णचरित एवं यदु-दुष्यन्त आदिका 

यह संब वर्णन वहाँ विस्तृत नही है | 
केवळ उतना अंश है, जितना प्रत्येक क्या l% 
है | पुराणोंमेंश इतिहासमें तथा qm eS 
अनेक प्रकारसे वर्णित हैं । एक n. = 
कल्पकी बात कहता है । इस प्रकार चरितोका + फे 
मेदसे होता है । रामावतार तो प्रत्येक त्रेता hv 
चरितमें कुछ अन्तर पड़ेगा | यह अन्तर "wi E 
वर्णित है | एक प्रलयके पश्चात्‌ फिर wim, ३ 
RI उसमें वही चरित अधिकांश ज्यो-के-्यो ius] ६ 
उस कल्पका पुराण भी वही होता है, जो आज TM 

पुराण भी नित्य शान हैं । । 
पुराणोंका खरूप | 
पुराण अठारह माने जाते हैं ये महापुर] 
अतिरिक्त अठारह उपपुराण भी हैं | किसी aay 
पुराण महापुराण समझा जाता था ओर किसीमे इ क 
माना गया | इस कारण पुराणोंमें महापुराण और a 
निर्णय करनेमै भेद पड़ता है | श्रीमद्धागवते स 
अठारह पुराण अपनी इलोक-संख्याके अनुसार निर 
१ ब्रह्मपुराण--दस इजार छे 

q 

Lj 

Lj 


ASA AME ES, १६ 


a 
| वे 
| ३ 

रे 
म 
१ 
२ 
२ पद्मपुराण---पचपन » i 


३ विष्णुपुराण--तेईस 132 
9 शिवपुराण--चोबीस » 


t 
3 
q 
E 
| 


५ श्रीमद्धागवत--अठारह्‌ 9 q 
६ नारदीयपुराण--पत्चीस v "j 
७ माकेण्डेयपुराण--नौ 9? d 
८ अग्निपुराण---पंद्रह हजार चार at | प 
९ भविष्यपुराण--चौदह 77 पोच ॥ '| 
१० अह्ावैवतंपुराण--अठारह इर || 
१३ लिङ्गपुराण--ग्यारह » f 


१२ वाराहपुराण--चोबीस ” 
१३ स्कन्दपुराण--इक्यासी इजार 1 
१४ वामनपुराण--दस हजार EI 
१५ gigaa — ? 1! 
१६ मत्खपुराण--चौबीस ”" ; 
१७ रारुडपुराण-उन्नीस २ a 
१८ ब्रक्षाण्डपुराण--बारह ” | | 
कोमिलनेसे चारळर्ख || 
इस प्रकार सब पुराणोंको रि |. 


EE meer 1140 का) उपपुराण माने जाते 
i l ay gem कोई sae खानपर महापुराण 
इहे जाते CC 

'१-देवीमागवतं 


i भी पुराण मान ळें तो शेष सत्ताईस 


छत os हैं। ये पुराणोंके समान ही प्रामाणिक हैं। 

इह धारणा ठीक नहीं कि ये पुराणोंके पश्चात्‌ रचे गये । 
ते कुछ तो पुराणोंके परिशिष्ट हँ, जैसे हरिवंश-पुराण महा- 
आरतका परिशिष्ट है । कुछ उपपुराण पुराणोंके भगवान्‌ व्यास- 
दारा संकलित होनेसे qui हैं | उनके उद्धरण पुराणोंमें हैं ओर 

बे उती प्रकार वेदार्थका विस्तार करते हैं, जिस प्रकार 

पुराण । इन पुराणोंके नाम हे--१. सनत्कुमार, २. नरसिंह, 

३. बृहन्नारदीय; v. शिवधर्मोत्तर; ५. दुर्वासस, ६. कापिळ; ७. 

मानव, ८. उशनस्‌, ९. वारुण) १०. आर्दित्य, ११. कालिका, 
` १२. साम्ब, १३. नन्दिकेश्वर, १४. सौर, १५. पाराशर) १६. 
माहेश्वर, १७. वाशिष्ठ, १८. भार्गव, १९. आदि) Yo. TRS; 

| २१, कल्कि; २२. देवी, २३. महाभागवत, २४. बृहद्धर्मोत्तर; 
२५, परानन्द, २६. पद्मपति, २७. हरिवंश | इनके अतिरिक्त 
पूर्वोक्त महापुराणोंमें जब किसीको उपपुराणोंमें गिनते हैं; तब 

PIU, ब्रक्माण्डपुराण, भागवत, देवीभागवत; वायुपुराण-- 


(नते कोई एक या एकाधिक उपपुराण माने जाते हैं । 


पुराणोके लक्षण करते हुए कहा गया है कि उनमें निम्न 
दस लक्षण होने चाहिये-- 

1-81 ( सुष्टि-विस्तार ); 
य ( विशेष सृष्टि -मानस सृष्टि, देवता, कारक- 


रान ( सम्पूर्ण अह्माण्डका संनिवेश )r 


४-पोषण ( जीर्वोका धर्म, उनके कृत्य- सदाचारादि, 
we समाज चढते हैं ); 
a ( | 
भला 5 कर्मवासना और उनकी स्वर्ग- 
SON 
: ह सिपि चरित, उनका वंशविस्तार; 
E fe अवतार-चरित; . 

Va ( आत्मसंयमके शम- ; 
ke cal शानयोग, शम Su a » 
S | द | ( भगवान्‌का आअय--भक्तिमार्ग J 


RY 
SSS 
अथवा 
१-सर्ग ( सृष्टि-विस्तार ); 


२-विसर्ग (विशेष सृष्टि); 

२-वंश ( प्रमुख वंशावढी- नित्य इतिहास ) | 

४-मन्वन्तर | 

५-वंशानुचरित | 

महापुराणों और उपपुराणोंमें इनमेंसे ऊपरके दस या 
निम्न पाच लक्षण होते हैं | वस्तुतः नीचेके पाँचमें ही ऊपर- 
के दर्सो छक्षणोंका अन्तर्भाव हो जाता है। ये दस लक्षण 
पुराणोमें व्यापक होते हैं | ऐसा नहीं कि उनके एक अध्याय 
या स्कन्धमें एक लक्षणका विस्तार हो । इन दस लक्षर्णोके 
अनुसार पूरा अन्थ होता है। दस लक्षर्णोके भीतर fu 
समस्त ज्ञान आ गया, यह स्पष्ट समझा जा सकता है। २ 


पुराणोंका वर्तमान खरूप 


नारदपुराणमें सभी पुराणोंकी विषय-पूची दी गयी है । 
उपलब्ध पुराणोमेंसे भविष्यको छोड़कर शेष पुराण उस सूचीसे 
मिल जाते हैं । सूर्चके अनुसार पुराणोंकी इलोक-संख्या प्रायः 
कम पड़ती है | जो पुराण प्राप्त हैं, उनमें सूचीके बहुत-से 
विषय नहीं मिलते | इससे यही जान पड़ता है कि प्राप्त 
पुराणोंके बहुत अंश uw हो गये हैं। बंगला (pese 
अनुसार मद्दापुराणोंका परिचय इस प्रकार है-- 

१. बह्मपुराण-इस पुराणकी जो प्रति बंबईसे छपी है, 
उसकी अपेक्षा विश्वकोषमें दी हुई सूची अधूरी है । इस पुराणमें 
२४५ अध्याय हैं | किन्हीं पुराणोंके मतसे इसमें १२,००० 
इळोक होने चाहिये | यह वैष्णव पुराण दै | 

२. पद्मपुराण-प्राप्त पद्मपुराणमें चार खण्ड हं--सुष्टि- 
खण्ड, भूमिखण्ड, पाताळखण्ड और उत्तरखण्ड | इस पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य हैं--गौड़ीय ओर दाक्षिणात्य | दोनोंकी 
कथाओंमें कुछ अन्तर है | दोनोमें समान अध्याय भी नहीं 
हैं। प्राप्त पद्मपुराणमें ४८:४५२ स्छोक मिळते हैं। eat 
खण्ड? तथा “क्रियायोगसार? इसीके भाग बताये जाते | उनको 
जोड़नेसे छः खण्ड और इळोक-संख्या ५५१००० हो जाती 
है । पद्मपुराणसे तीर्थमाहात्म्य, पर्वमाहात्म्यकी बहुत-सी छोटी 
छोरी पुस्तकें gre की गयी हैं। . dut 

. बिष्णुपुराण: बिष्णुपुराणका बहुत-सा भाग डत ही ग 
है। रेल कस aa तया ब्रह्मोत्तरखण्डको,जो इसके अंश कहे 


` _ ज्ञाते हैं, मिलानेसे इसकी इटोक-संख्या १६१००० होती दै । 


RC 


७,००० सेक फिर भी नहीं peda नहो 
की रचनामें विष्णुध्मोत्तरसे भ्योतिषका अंश छिया या? 
अंश अब पुराणमें नहीं मिळता । बहुत-सी छोटी-छोटी पुस्तके 
विष्णुपुराणकी अङ्भूत बतायी जाती हैं? पर पुराणमें नहीं हैं | 
सम्भव दै वे ga अंशके भाग हों | S 
४. शिवपुराण-कुछ लोग शिवपुराण और वायुपुराणकों 
एक ही बतलाते हैं; पर वायुपुराणसे भिन्न शिवपुराण उपछब्ध 
है और उसमें इलोक-संख्या भी पूरी दै । यह प्रति बईमें 
one | : 

७. श्रीमद्भागवत -श्रीमद्धागवतकी प्रास प्रतियाँ भीघरी 
टीकाके अनुसार प्रमाण मानकर छपी हैं | श्रीधरजीकी टीका 
जिन स्लोकोपर दै, उनकी संख्या HONE हजार नहीं RI 
carers की टीकामें जो अध्याय और शलोक भागवतके बताये 


` जये हैं, वे जोड़ देनेपर इछोक-संख्या पूर्ण हो जाती RI 


६. नारदीयपुराण-इस पुराणकी प्रास प्रतिमं १८,११० 
` इळोक मिळते हैं । शेष ६,८९० इलोक छस हो गये जान पड़ते 
है । बृहन्नारदीयपुराण उपपुराणोंमें दै । नारदीय पुराणके 
लक्षण प्रास पुराणमे मिळते हैं | 
७. माकण्डेयपुराण-इसमें नो हजार रछोक होने चाहिये, 
पर प्राप्त प्रतिमे केवळ ६,९०० इलोक हैं | बाकी सब बातें 
नारदपुराणकी सूचीसे मिळती हैं कुछ चरित नारदसूचीके 
नहीं हैं | वही अंश ढुस होंगे । : 
८. अझ्निपुराण-यह पुराण विद्याओंका विश्वकोष है । 
इसमें कौमारब्याकरण बडा सुन्दर संस्कृत व्याकरण है । वैद्यक, 


- ज्योतिष, घनुर्वेद) गान्धर्ववेद) स्थापत्यकला, साहित्य, दर्शन-- 


सभी इसमें हैं ओर यह यथावत्‌ प्राप्य दै | 


९, सविष्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्थानोसे प्रकाशित 
चार प्रतियाँ उपलब्ध हैं । नारदपुराणमें जो विषयसूची दै, 


- उससे कहींकी प्रति पूर्णतः नहीं मिलती | इनमेंसे एक प्रति तो 


i gee 


नारदपुराणकी सूचीसे सर्वथा भिन्न है। शेष तीनके मिन्न- 
भिन्न अंश उस सूचीसे मिलते हैं| यदि नारदपुराणकी 
सूचीसे मिलनेवाले अंश एकत्र किये जायें तो कदाचित्‌ 
इस पुराणका कुछ ब्यवस्थितरूप उपलब्ध हो | इस पुराणमें 
नवीन रचना खूब मिलायी गयी जान पड़ती है। 

१०. ब्रह्मवेवर्त-यह पुराण नारदीय पुराणके अनुसार 


ठीक रूपमें उपलब्ध है; पर सावर्णि-नारदं-संवाद, ब्रह्मा-वाराइ- 
` dem एवं m विवर्तादिकी कथाएँ इसमें नहीं हैं । . 
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x सर्वे भद्राणि प्रयन्तु मा कश्मिहुग्सभाग्मवेत्‌ ऋ 


' क्योंकि अनेक स्थळ दो बार छपे हैं। aw 


११. छिङ्गपुराण-नवळकिशोर रेस i. 
पुराणकी सूचीसे ठीक मिळती है; किंतु m f 
ईशान-कस्पका बताया गया है और on ' 
इसे अमिकल्पका होना चाहिये। EU 
में बृहत्‌-लिज्ञपुराणका उद्धरण दिया हे. „^ 
प्राप्य नहीं दै | NK 

१२. वाराहपुराण-यह पुस्तक | 
केवल २१८ अध्याय हें । इनमें is ह 
aie हैं । प्रकाशकने स्वीकार किया है कि उसे k | 
मिला है। एशियाटिक सोसायटीकी qua i 
इलोक & | " 

१३. स्कन्दुपुराण-इस पुराणमें भारतके प्रा ! 
तीर्थोंका माहात्म्य है । इसकी इलोक-संख्या अशि! 


इसका कारण कदाचित्‌ ग्रन्थके संकलनमै हुई sw पु 
à m 
निकाल देनेपर इलछोक-संझ्या ८१,१०० हो जती है। | a, 


१४. वामनपुराण-यह पुराण ATU ( शः 
विषय-सूचीसे मिलते gu रूपमें उपल्ब्ध दै। क| 
कम हैं। | ग्र 

१५. कूर्मपुराण-नारदादि पुराणोंमें que नर 
SAE हजार बतायी गयी है, पर प्रास्त प्रतिमे ४1 पुर 
लगभग sate हैं डामर, यामल आदि तत्रं | श॑ 
इस पुराणके मिळे हो सकते हँ; क्योंकि गर Ñ 
«xia तन्त्रॉंके वे भाग ठीक-ठीक मिलते él | à 

१६. सत्स्यपुराण-यह पुराण 
उपलब्ध ह, ऐसा प्रायः लभी अन्वेषक मते | १ 

१७. गरुडपुराण-गरुडपुराणकी पूर्ण m i 
नहीं 2 | बॅगला विश्वकोषकारको मी गो” उर 
उसमें सात gsm श्लोक कम ये। १ at 
खण्डमात्र है | इस पुराणका प्रेतखण्ड RE. | 

१८. ब्रह्माण्डपुराण-इस gem, gi है 
अध्यात्मरामायण तया SATE” | a 
जाते & fret 228 wave पुरी र d 

इस विवरणसे स्पष्ट हो जाता i - E 
कुछ अंश ही छ हुए हैं। एक "वता र! ¢ 
जिसकी प्रामाणिकतामे सन्देह हो a de 
कुछ बढ़ाया गया जान पडता RI हि ह 
सब पुराण नारदपुराणकी विषय : 


- 


qd qm | & 


zm p 
2 


अतः Som 
iii वर्णन-भेदके कारण 


ऋचा ue पुराणं यजुषा सह | 


(2211 २४) 
are उपनिषदूका मन्त्र हे-- 
Mure eam पच सामवेद 
, उतर्भमितिद्दासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌ 

gei चम (91213) 
प्रकार अनादि अपौरुषेय श्रुतिमें पञ्चम वेद कहकर जिस 
दुतिहात-पुराणकी चर्चा की गयी दै, ag अनादि एवं अपोस्षेय 
ही होगा । उस ईश्वरीय शानका एक ही रूप होना चाहिये । 
gant एक ही कथा बार-बार आती है | किसी पुराणमें 
aud, किसीमें शक्तिको, किसीमें शिवको, किसीमें 
Raa सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि माना दै | यह भेद अपौरुषेय 

शनमें क्यों होना चाहिये ! 
` ग्रह्मसूच, मनुस्मृति, महाभारत .तथा अन्य प्राचीन 
WW देखनेसे पता लगता है कि पुराण कभी एक ग्रन्थ 
नही ये | इनमें सदा बहुवचनमें पुराणोंका वर्णन है । अतः 
पुराण अनेक सदासे थे। वतमान पुराणोंमें कल्पभेदसे 
इतिहातादिमे जो अन्तर पड़ता है, उसका स्पष्टीकरण हुआ 
bag EC = कल्पकी कथा नहीं है | पुराणोंमें 
^ चरित है । प्रत्येक कल्पकी सृष्टि किसी 
T हौ नित्यलोकके ere नहीं होती | किसी कल्पमे 
‘sl नित्यलोकसे सृष्टिप्रवाह चलता है और किसीमे 
है E me जिस नित्यलोकसे सृष्टिप्रवाह प्रास्त होता 
2 id ES लोकके अधिष्ठाताकी प्रधानता होती दै | 
प्रधानताका बर्णन करनेवाला पुराण उसी अधिष्ठाताकी 
TA a वर्णन करेगा | इस प्रकार 'आदिमें भी 
त्या भधिशताओंज उनमें इसी प्रकार कल्पभेदोके चरित 
alters: वणन होगा.) भगवान्‌ व्यासने पुराणों- 
सम्म मी नहीं है । सनी sta नहीं बदले | बदलना 
गे पुर ये, उन्‍हें जिस वेदार्थको स्पष्ट करनेके लिये 

अपने 


CRS केसे जासकता है | सच्चा इतिहास 
दे, पर उसमें बदलनेको 


. उपासनाओंका विस्तृत वर्णन 


२९९ 


वर्तमान D upper सन्देश सातकर eq o ist Wich mactel I —— i इसमें सन्देह मात्रको उसके अनुरूप आध्यात्मिक माग Nm होना चाहिये। 


सबके स्वभाव एक-से नहीं हो सकते । अतएव सबके 
अधिकार भी एक-से नहीं हो सकते | ईश्वरीय ज्ञानमें किसीके 
लिये साधन न हो, यह शक्‍य नहीं | पुराणोमें वेदाथ-विस्तार 
होनेसे उन साघननिष्ठाओका परिपाक हुआ है। कोई पुराण 
शेव निष्ठाका, कोई. वैष्णव निष्ठाका, कोई सौर, कोई शाक्त, 
कोई ब्राह्म तथा कोई गाणपत्य निष्ठाका परिपाक करता है | 
जिस पुराणमें जिस कल्पका वर्णन है, उसमें उस wen) 
सृष्टि जिस दिव्य लोकसे उद्धत हुई है, उसके अधिष्ठाताकी 
प्रधानता तथा उनकी उपासनाका समर्थन, पोषण, वर्णन 
है। ये समी अधिष्ठाता एक ही भगवानक्री विभिन्न लीला- 
अभिव्यक्तिया हैं | इस प्रकार पुराणोंमें तो पुनरुक्ति हुई 
है ओर न उनकी यह संख्या तथा आकार मूल ईश्वरीय 
अपौरुषेय रूपसे भिन्न ही है। 


पुराणोंकी उपासना-पद्धति 

पुराणोंका मुख्य विषय अवतारवाद तथा देवोपासना 
है। वेदोंके समस्त मन्त्रौका aaa विनियोग होना चाहिये; 
यह श्रुतिका मत है । यशका अर्थ उपासना ही होता है। 
qui देवाराधन ही किया जाता है। पुराणोंमें वेदोकी उपासना, 
जो वहाँ परोक्षल्पसे वर्णित थी, विस्तृत एवं स्पष्ट “हुई है । 
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक; तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषद्‌--इन UH 
अवतारोंके पूरे चरित आ जाते हैं । ब्राह्मणादि भागोंको छोड़ दें 
तो भी मूल-संहिताओमें सभी अवतार-चरित हैं। उदाहरणके . 
लिये भ्रीकृष्ण-चरितको छे लीजिये-- 


«स्तोत्रं राधानां पते! (sm १। ३ a 4) 
‘eq पूर्वी: कष्णास्वरने अरुषो वि भाहि |? “ 
स्वं नृचक्षा वृषभानु प Made 

“गवामप ast वृधि’ (ऋग्वेद १। १०। ७) 


आधुनिक अन्वेषक कहते हैं कि भ्रीकृष्ण-चरितर्मे 
श्रीराधाकी कल्पना जयदेवने की । श्रीमद्वागवतर्मे यह नाम 


न देखकर उन्हें यह भ्रम होता है; पर भागवतकारने ATH 


किसी गोपीका नाम नहीं दिया | qafa श्रीराघाजीकां 

नाम तो है ही, उनके पिता इषभानुजीका नाम भी है; m 

वर्णन भी है | इस प्रकार दूसरे अवतार-चरित मी zl p 
पुराणे शिव, शक्ति? गणेश विष्णु और 


उद्ांच्यायीप्रसिद अंग | इसके अतिरिक्त 
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बायु--इन वैदिक देवताओंके पुराण ही i| ऐसे एक भी 
देवताका वर्णन पुराणोंमें नहीं d, जिसका नाम मूल- 
संहितामें न हो । . | S ded 
बैदिक अवतारचरित तथा देववर्णन उसी प्रकार पुराणोंमें 
स्पष्ट हुआ है; जैसे वैदिक इतिहास स्पष्ट हुआ है। अतएव 
वेदोके चरितोसे पुराणोंके चरितोंमें कुछ frac प्रतीत at 
सकती दै । वेदोमें नित्यचरित है, सृष्टिके चरितकी रूपरेखा- 
मात्र है । पुराणोर्मि एक-एक कल्पके चरित हैं। कल्पमेदसे 
व्वरितोर्मे बहुत कुछ अन्तर भी पड़ा है | 
यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । पुराने 
समयमै जिसकी जो fast होती थी, वह उसीके अनुरूप 
पुराणको पढ़ता था और वैसा ही आचरण करता था। दूसरे 
पुराणोंसे उसे कोई मतळब नहीं था | इसका प्रमाण यह है 
कि बाढिद्दीपमै सब शिवोपासक हैं। 3 अबतक ब्रह्माण्ड- 
पुराणको ही एकमात्र पुराण जानते हैं। शेष सत्रह पुराणोंका 
उन्हें पता नहीं है। इस पुराणको वे अत्यन्त eae 
मानते हैं, आज अधिकार एवं निष्ठामे विपर्यय होनेसे ये 
विविध श्रान्त आक्षेप उठते है । 


पुराणोंके विचित्र वर्णन 

ः पुराणोंका सबसे अद्भुत भाग है उनके विचित्र वर्णन-- 
दो, तीन; दस मस्तकोंके मनुष्य, सहखतक मुजाएँ, सहस्ततक 
नेत्र | इस प्रकारकी आइतियोंके साथ कुम्मकर्ण-जैसी 
. दीर्घाक्कतियांको मी गिन लेना चाहिये । आकृतिके अतिरिक्त 
रीछ, वानर, नाग आदि जातियाँ और इनके मनुष्योंसे 
सम्बन्ध- ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें आजकल्के लोग सत्य नहीं 
मानते | उनके मतमें ये कल्पना हैं या रूपक हैं | 


पुराणोंके अनुसार द्वापरतक अतिरिक्त हाथ, पैर) नेत्र, 

' सिरोके लोग होते थे। समाजमें इनकी संख्या सत्ययुगर्मे aga 
अधिक थी; पीछे बराबर घटती गयी। इतना होनेपर भी 
महाभारतके पढ्नेसे शात होता है कि उस समयतक भी 
समाजमें ऐसी आकृतिका पुरुष होना: आश्चर्यकी बात नहीं 
समझी जाती थी | शिद्युपाळके जन्मके समय चार हाथ तथा 
तीन नेत्र थे। बहुत दिनोंतक वह इसी अबस्थामें रहा | 
माता-पिताको इससे कोई आश्चर्य न हुआ | आज भी विचित्र 


बच्चोंके उत्पन्न होनेके समाचार आते हैं। बेल्जियमकी एक 


कत्रके पत्थरपर एक महिळाके एक साथ ३६१ बच्चे होनेकी 
बात तारीखके साथ खुदी है | ऐसे बश्बोके समाचार भी पत्रोमे 
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Cog me eq उसन सेते हब 5 नाम, रूप तया लीळाओंका वर्णन है। पुराणोमे द्य, अभि) पते हैं; जो उत्पन्न होते ही बोलने- 2 


अब इतनी विपरीत हो गयी है कि का f 
रहते | me कितनी विशेषताएँ 
परेकी बात है । uei सर्वज्ञ i 
वह अक्षरशः सत्य है। उसमें x 
कल्पना ही | ma Wu 
राक्षस, रीछ, वानर; नाग 
वर्णन आता दै, उस अंशका अर्थ आजके विक | | 
ये मनुष्योंकी जंगली तथा असभ्य जातियों 1 | 
पुराणोंके वर्णन बतलाते हैं कि ये सुसम्य, e | 
थे । वाल्मीकीय रामायणमें किष्किन्धाके हिये RN | 
Met: स्थ ध्वजयन्त्राच्यां किप्किन्धां वाहिन; | 
“वालीकी राजघानीमें ध्वजाएँ पहरा duis 
पुरी शतज्ञी आदि यन्त्रोसे रक्षित थी |? यह भू 
भी बतलाते हैं कि ये जातियाँ सुपठित, चतुर, बुना 
जहाँ भी पुराणोंमें इन जातियोंका वणन ११ 
विशेषताएँ, ध्यान देने योग्य हैं--- | 
१-ये सब जातियाँ कामरूप थीं अर्थात्‌ इन 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति थी। | 
२-इनकी fendi साधारण मानवी fiii 
सुन्दरी थीं तथा इनका मनुष्याँसे वैवाहिक स 
था। मनुष्योंकी ff इनके यहाँ और NG 
यहाँ ब्याही जाती थीं । १ 
३-इन जातिर्योके केवल पुरुष ही de Uf 
राक्षसोके आकारके थे । इन आकारोंमे मी वे आर 
थे; पर उनका आचार इन पशुओकासाया| |. 
इन बातोसे यही परिणाम निकलता tS | 
मानव-जातियाँ थीं, जिनमें पुरुषोंकी आत. | 
मिलती थी--जैसे वानरोंके पूँछे और xui i vi 
इन जातियोंके पुरुषोंको उन पशुओंके em lo 
कामरूप होनेके कारण वे प्रायः उन UT | | 
थे। वैसे वे सुसम्य मानव थे | LE 
इच्छानुसार वेष बदलनेकी शक्ति EE a 
साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध बढ्ता = || 
आकृतिंगत विशेषता मी नष्ट हो गयी | 
गये | द्वापरके अन्तमें इन 
sah आदि गिने-चुने व्यक्ति व 
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ॐ हिंदू-खंस्छति और पुराण x 


Se | lL EE p हैं। मध्यप्रान्त तथा दक्षिण भारतमें 
केवढ उनके T रीछ आदि हैं ओर नागगोत्रीय 
ही नागा जाति तो. प्रसिद्ध ही दै । 
| आजके विद्वान्‌ बड़ी सरलतासे कह देते हैँ कि 
| | ढोग ठीक-टीक इतिहास लिखना नहीं जानते थे । 
guit प्राप्त इतिहास बहुत अस-व्यस्त है।? लेकिन वे 
त ae कि इतिहासमै प्रत्येक मानवके चरितका वर्णन 
व नही है । आज मी जिन जातियोंके इतिहास प्राप्य हैं, 
gu राजा, wee, प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा मुख्य-मुख्य 
राजनैतिक पुरुषोंके ही वर्णन हैं। इतिहासका उद्देश्य प्रत्येक 
घटनाका संग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य केवळ उन घटनाओंका 
वर्णन करना है? जो समाज ओर संस्कृतिको प्रभावित करती 
हैं। झके अतिरिक्त जिन जातियोंके इतिहास कुछ ही सौ 
qiu हैं; उनके लिये राजाओं; मन्त्रयां, राजनेतिकों, विद्वानोंका 
पूर वर्णन रखना सम्भव ओर वन मी है; परंतु भारतीय 
सम्यता तो करोड़ों वर्ष पुरानी. है | यहाका पूरा इतिहास 
ढिला गया होता तो क्या दशा होती, यह स्वर्गीय प्रोफेसर 
'रामदास गौड़के शब्दोंमें सुनना ठीक है-- 
भारतका इतिहास इतना प्राचीन है कि यदि आदि- 
ame आमतकका इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त 
SUR लिखा जाता और सौ-सौ बरसके लिये केबल एक 
E हिला जाता तो एक करोड़ छानबे लाख छिआसी हजार 
चार सो इनतीस gs होते । यदि एक हजार पृष्ठकी एक 
होती तो उन्नीस हजार छः सौ आठ मोटी-मोटी Are 
भी UU पचीस पङ्क्ति मान लें और यह 
uS Er मिनटमें एक पृष्ठ पढ़ लेगा और 
A ones ET पढ़ना मान हें तथा यह भी मान लें 
waa fr पढ्ना ही होगा तो पूरे ग्रन्थको 
ru a लगेंगे | S लंबी परम्पराका 
'परसराहीन इतिहास होना असम्भव है, जिस तरहकी इन 
india लिना और हो मी तो इस युग 
TUN pe घटनाएँ. तो 
| mA E तो बार-बार घटती रहती हैं इतिहास 
a x दोहराता 2 pm सब . प्रकारकी 
पा ह SR रक सूज ( नियम ) निर्धारित कर देना 


बदले एक भारी महत्वकी - 


३०१ 


SS = = ` 
पुराण, इतिहास आदिमं मुख्य घटनाएँ देकर 
oe हुआ है। इस सूत्रको AR 
करनेके लिये प्रत्येक कल्पकी बिभिन्नताको स्पष्ट करना पड़ा 
है। यह करनेमें मी पुराणोमे एक ही प्रकारकी घटनाओंकी 
पुनराइत्ति है । यद्यपि यह पुनरावृत्ति उनके भेदको-- 
अन्तरको बतानेके RAR फिर भी यदि सम्पूर्ण घटनाका वर्णन c 
होता तो कितनी निर्थक पुनरावृत्ति होती, यह इनसे समझा 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त पुराणों तथा दूसरे amata 
इतिहास aui करते समय आजके अन्वेषक यह भूल. जाते हैं 
कि सब ग्रन्थोंकी घटनाएँ एक ही कालकी नहीं हैं। सबको 
एक़ साथ मिला देनेसे भ्रममें पड़ना ही पड़ेगा। जो घटना 
जिस कल्पकी है, जो जीवन-गाथा जिस perit वर्णित है, उसे 
वहीं रखकर विचार करना चाहिये। एक ही कल्पके दो 
ग्रन्थोंके वर्णन तो मिलाकर देखे जा सकते हैं; परंतु विभिन्न 
कल्पोंकी घटनाओं, चरितां, नियमाँमै सामञ्जस्य gear 
व्यर्थ है | बेलक्रा सींग घोड़ेके सिरपर रखकर संसारमै der 
पशु ढूँढना जैसे बुद्धिमानी नहीं; वेसा ही यह कार्य भी है | 
पुराणोंके इतिहासकों देखते समय हमें इतिहाससम्बन्धी 
भारतीय परिभाषाको भी ध्यानमें रखना ही चाहिये। आज 
तो इतिहासका अर्थ है व्यक्तिके जन्म-मरणकी तिथि लिखकर 
घटनाओंको निश्चित उद्देश्यके रंग-रूपमें उपस्थित करना; 
निश्चित उद्देश्यके जो चरित समर्थक न हो, वे कितने भी 
महत्वपूर्ण हो, उन्हें छोड़ देना। भारतमें अंग्रेजोने जो 
इतिहासके पाख्य-अन्थ रक्खे, वे उनके लामकी दृष्टिसे थे। 
अब इतिहास “नये” दृष्टिकोणसे बनाया जा रहा है; किंतु 
भारतीय “इतिहास? की निश्चित परिभाषा à— 
धर्मोर्थकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितस्‌ । 
पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिददासं ERA 
( महाभारत ) 
र्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशसहित तथा प्राचीन 
चरितोसे युक्त ग्रन्थको इतिहास कहा जाता है l 
आयौदिबहुब्याख्यानं देवर्षिचरिताश्रयम्‌ | 
इतिहासमिति प्रोक्त अविष्यादूसुतघमंखुक्‌ s 
विष्णुपुराणकी टीकामै श्रीषराचार्यजीने यह छक 
किया है। इसके अनुसार ऋषियोंद्वारा कहे गये नाना 
aqua किया है | धर्म- 
उपदेश, देवता तथा ऋषियेकि m ami AT 
कथाओं वाल ग्रन्थ इतिहास कहलाता RI. 
a परिमाषाकों इष्टम रखते हुए वह सरग. ST 


~ 
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चाहिये कि guitar इतिहास देवलोक एवं मर्त्येछोकका 
सम्मिलित इतिहास दै | देवलोक्रादिके सम्बन्धमे विवेचनका यहां 
स्थान नहीं; किंतु इतना जान लेना चाहिये कि जैसे आवागमनके 
साधनेने आज यह स्थिति उत्पन्न कर दी दै कि किसी 
महत्त्वपूर्ण घटना या व्यक्तिका इतिहास आज एक देशमै 
सीमित रहना शक्य नहीं, उसका कोई-न-कोई अंश दूसरे देशोसि 
सम्बन्धित हो जाता है और तब बाकी भी सम्बन्धित 
घटना दिये बिना इतिद्दास पूर्ण नहीं होता | इसी प्रकार 
सत्ययुगसे द्वापरके अन्ततक मनुष्यका देवलोकसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था | देवता यहाँ TARA ये और मनुष्य देवलोककी 
सशरीर यात्रा कर आते थे । फलतः इतिहासमें ved ओर 
देवलोकका मिळा-जुला वर्णन दै। इस भेदको न समझकर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवताओंकी भी राजा या 
व्यक्तिविशेष माननेका प्रयत्न करते हैं, वे घटनाओंका समाधान 
न पाकर उन्हे कल्पित कहने लगते. हैं आज मानव, ह्वीनवीय, 
हीनशक्ति; हीनसंकल्प दो गया है। अतः वह देवलोककी 
खितिको दी सोच नहीं पाता; किंतु भारतीय केवल पाच सहल 
वर्ष पूर्वतक उस दिव्यलोकके प्रत्यक्ष सम्पर्कमै रहे d । पुराणोंके 
इतिहासको यह समझकर दी देखनेसे ठीक तात्पर्यं ज्ञात 
होगा । 
एक बात यहाँ ओर स्मरण रखनेकी दै कि भारतीय पौराणिक 
इतिहास या भूगोलमै वर्णन तो समस्त AAA दै, परंतु 
घटना-विस्तारादि केवळ भारतवर्षका ही दै । दूसरे देशोंमें 
यहाँके लोग गये, युद्धम वहाँके नरेश सेना लेकर सम्मिलित 
हुए--यइ सब वर्णन दै; परंतु घटनाएँ, कुल-परम्परादिका 
सविस्तर वर्णन केवल भारतका ही है | इसी प्रकार भूगोलके 
सम्बन्धमें वर्णन पूरे ब्रह्माण्डका है; किंतु विस्तृत वर्णन भारतका 
ही है । इसके दो कारण हैं | भारतसे ही विश्वमे मानव- 
समाज ओर सभ्यताका विस्तार हुआ | अतएव भारतके पूर्ण 
वर्णनसे सबके वर्णन आ जाते है | दूसरा कारण यह कि भारत ही 
पुण्यभूमि है | लोकिक वर्णन ऋषियोंकों अभीष्ट नहीं था | 
वे केवल पुण्यतीर्थों और पुण्यपुरुषोंका वर्णन ही करना चाहते 
थे | यह बात केवल भारतमै ही उपलन्ध थी | . 


इतिहासके सम्बन्धमें पुराणांकी दीर्घकालीन तपस्याएँ, 
दीर्घजीवन) दीर्घ आकृतियॉ, विशाल deme भी ळोगोंको 
उल्झनर्मे डाळती हैं। दीर्घायुके सम्बन्धमें तो कुछ कहना है नहीं | 
- मनुष्य उत्तरोत्तर अल्पजीवी होता जा रहा है | समाचारपत्ोमे 
नी) दस तथा पाँच वर्षकी ळढ़कियोके सन्सान दोनेकी बाते 
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छप चुकी हैं। आज भी डेढ सौ ats 
तब भी समाजमें साठ-सत्तर qu लंबी 
जब सौ-पचास वर्षोर्मे यह स्थिति है, तब a; 
स्थिति रही होगी--यइ अद्धापूवंक अनु" 
> i) 
सकता दै; लेकिन हास होता है, यह = R 
करनेवालेको सन्तुष्ट नहीं किया जा i ) 
सम्बन्धमं मी यही बात है। हम प्रत्येक |a 
हैं कि मनुष्य खर्वाकार होते जा रहे है। ES 
मनुष्योंकी जो खोपड्या मिली हैं, nas! x 
खोपडीसे लगभग ढाईगुनी बड़ी हैं । कुछ दज) 2 
सुरक्षित शरीर भी मिले हैं । दिल्डीके पास है एइ 
खोपड़ी मिली थी, जिसके नेत्रेकि RA ह 
मनुष्यका सिर सरळतासे निकल सकता या | बह ig 
दीर्घाक्कतियाँ हमारी समझमें मळे न आये, बि हु इट 
बाइरकी नहीं हैं उनकी सत्यताका अनुमान f दिर 
सकता दै । RR 
संख्याके सम्बन्धर्मे आजकी यह मान्यता f gii, कार 
संख्या पहलेसे बढी दै, नितान्त भ्रमपूर्ण दै | आज जि! 
कहा जाता दै, वह केवल क्षारसमुद्रसे घिरा uus ४० 
सौवाँ भाग जम्बूढीप है। इसमें भी अफ्रिकाके कना क| गील 
मध्य एशियाके मरुस्थल तथा दक्षिणी भुवप्रदेश fidens, ३ 
नगरोसे पूर्ण थे | वहाँ सम्यताके अवशेष मिल UU 
जिन्हें हम महासागर कहते d, जिन्होंने edu 
डुबा दिया दै, वे पहले थे ही नहीं। यह सिद्ध a al 
अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और qut E 
एशिया ) कमी मिळे हुए ये | यह -एक ही ad 
इनके मध्यमें समुद्र नहीं था । इन सभी m 
मग्न पर्वतश्रेणियाँ हैं । sed नगरके Tr. 
जैसे जापानके दक्षिण-पूर्व । ये परत्र pe 
अष 
दि 


Te 
xj 


P4 ३04 Ww ^ M 


भूमिकी पर्वतश्रेणियाँसे सम्बद्ध 60 अप `| ` 
पूरा जम्बूढीप आजकी पृथ्वी तथा 
मनुष्योंकी संख्या बहुत अधिक थी | 

सबसे बढे आक्षेप हैं पुराणोंके भूगोल छ 
द्वीप, सात सागर, सुमेरु, शेषके मस्तक 


SN 


सेफ 
Kop 
i 


निज्ञाननें इन बांकी खोज छर दी टे ओर |. 


gum पृथ्वीकी आकृतिको ही लीजिये | 


gs cus गोळ; लेकिन वैज्ञानिकोंके ल्यि अब इसका 
quit हो गया है । उनके सामने नीचेकी बातें 


E तार जहा जब बहुत ऊपर उड़ जाता है, तब बहाँसे 


gat उ्नतोदर न दीखकर नतोदर दिखलायी पड़ती है । 
हाई जहाजसे शक्तिशाली SAAT BAN लिये गये चित्रोंमें 
sh पखीका चित्र नतोदर आता RI 

२-बैसे समुद्रमै जहाजका मस्तूळ ( ऊपरी भाग ) पहले 
Reel पढ़ता है और शेष भाग क्रमशः दीखता जाता है; 
dA बात सपाट मरुस्थलमें नहीं होती | वहाँ दुरपर आता हुआ 
उपर बैठा व्यक्ति धुँधला पर mem साथ पूरा ही एक साथ 
दिखळायी पढ़ता है। अतः समुद्रमें पानीके कारण प्रकाशकिरणें 
तिरढी हो जाती हैं, जहाजके क्रमशः दिखलायी पड़नेका यह 
कारण होना चाहिये | 

३-कर्करेखापर देशान्तर-रेखाका एक अंश लगभग 
४० मीलकी दूरी रखता है ओर मकर-रेखापर STAT ७५ 
te । आगे यह दूरी देशान्तर-रेखाओंकी घटती नहीं, कुछ 
बढती ही जाती है । 

४-भूमध्यरेखासे ४० अक्षांश उत्तरपर उषःकाल ९० 
A de दद ओर ४० अक्षाश दक्षिणपर केवल & 


(एक चन्द्रग्रहण २० अगस्त सन्‌ १९०५ को लगा 
A कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ), साइबेरिया ( उत्तरी 
E ) तथा fim ( उत्तरी अफ्रिका ) से साथ-साथ देखा 


iv eg 2 शेटलेंड dui वर्षका बड़े- 
"n घट ५३ मिनटका होता है; किंतु उत्तरी 
m.s R नार्वेके हेमरफास्ट स्थानपर वर्षका बड़े-से-बड़ा 
ii dud तीन महीनेका होता है | ८ 

करण ge वेके यात्री बतलाते हैं कि वायुके दबावके 


| 
i 


s 


ओर CU - सेर भार कठिनतासे उठायो जा सकता है 


शब्द २० किसी 
सकता है; परत ऊँटतक किसी प्रकार सुना जा 
, यार दक्षिणी घुवमे गये यात्री कहते हैं कि वहाँ 
li: mim? see जा सकता दै ओर पिस्तोलका 


गूजता है | 


bo 
0 
S 


# हिंदू-संस्छाति और पुराण & 


पर्यास भीतरतक गये । उन्होंने लिखा है कि उन्होंने act 
बफकी दीवाल देखी। उसकी चोड़ाई me 
भाग पूरा समतल था और उसमें एक भी गडा या दरार नहीं थी | 
उसके सहारे एथ्वीके चारों ओर घूमनेका उन्होंने प्रयत्न किया | 
वर्तमान नकशोके अनुसार वहाँ पृथ्वीकी परिधि दस हजार 
आठ सो मील होनी चाहिये, परन्तु चालीस हजार मीलकी 
यात्रा करके भी वे उस हिममित्तिकी परिक्रमा न कर सके | 
उन्हें लोटना पड़ा | 

९-पृथ्वी भी दूसरे ग्रहोंके समान एक ग्रह है | यह स्पष्ट 
है कि चन्द्रमाका सदा एक ही भाग पृथ्वीसे दिखायी पड़ता है | 
लिये हुए चन्द्रमाके चित्र यही बतलाते हैं| यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चारों ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कभी-न-कभी पृथ्वीके सामने आता। इसी प्रकार पृथ्वी भी 
यदि ग्रह है तो उसका भी. एक ही भाग चन्द्रमा या सूर्यके 
सम्मुख रहना चाहिये । वह घुरीपर घूमनेवाली नहीं हो सकती | 

ये तो बड़े-बड़े प्रश्न हैं, जो सबकी समझमें आ सकते हैं। 
इनके अतिरिक्त नहरोंकी गोलाई, हवाई जद्दाजकी यात्रापर 
पृथ्वीकी गति ओर गोलाईका प्रभाव, ज्वार-माटा आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्ष्म गणितके बहुत-से प्रश्न हैं, जो पृथ्वीको 
गोलाकार सिद्ध नहीं करते | बेशानिकोंका कहना है “भूमध्य- 
रेखा पृथ्वीकी वास्तविक मध्यरेखा नहीं दै | देशान्तर रेखाएँ 
उत्तरी gaat ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर फेळती 
जाती हैं | पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकुड़ी ओर ऊपर फेढी है|? 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि एथ्वी नतोदर है| वह तरतरीके समान 
गहरी है और नीचे केन्द्रमै सिकुडी है | 

पद्मपुराणके अनुसार पस्वीकी आकृति खिळे पद्मके 
समान है। उसकी कर्णिकापर सुमेर पर्वत है ओर उसपर 
राजी हैं| नियम यह हे कि जैसा ब्रह्माण्ड, वेसा ही 
पिण्ड; जैसा सौरमण्डल, वैसे दी परमाणु बनावटमै होते 
हैं । इस नियमके अनुसार एथ्वीकी आकृतिके ही खातों 
द्वीप होने चाहिये | हमारे जम्बूद्वीपकी आकृति भी कमलके 
समान हुई । नीचे Feat संकुचित, ऊपर कैलता नतोदर 
आकार कमल्का होता है | यही बात नेशानिक भी कहते हँ । 
तातों द्वीप एक दूसरेके ऊपर पँखुड्योके weed 
भाँति हैं । उनके मध्यमें समुद्र हैं । जम्बूद्वीप अपने द्वियुणित 


विस्तारवाले समुद्रसे घिरा दै। यह जम्बूदीपको घेरनेवाला 


क्षार समुद्र अपने दिगुणित तिम्तारताने ave भिरा दै। . 
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इस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र, शइक्षद्वीप WWE 
शाल्मली द्वीप सुरासमुद्र, कुशाद्वीप धृतसमुद्र, AIAN 
क्षीरसमुद्र, शाकद्वीप दघिसमुद्र, पुष्करद्वीप निर्मल जल" 
सागर--ये क्रमशः एकसे दूसरे ms बड़े हैं. और एक दूसरे- 
को घेरे हुए हैं । अन्तिम पुष्करदीपको छोड़कर शेष छः 
Cuil सात-सात मुख्य भाग, सात-सात मुख्य पवत आर 
सात-सात बड़ी नदियों हैं | 3 
भूगोलका यह वर्णन ठीक कमलके समान है । मध 
पुष्करद्ीप कर्णिकाकी भाँति है । इसीपर सुमेरु प्रतिष्ठित 
है। प्रत्येक दल-मण्डलके मध्यमें सागर है । प्रत्येक दळ- 
_ मण्डलमें सात-सात दल है । केवल कणिंकाका द्वीप एक 
है । प्रत्येक कमळदलमें सात पर्वत ( उनके uc अग्रभाग- 
के समान) और सात नदियाँ ( उनके दलोंकी मुख्य 
नाडिकाके समान ) हैं | यह तो मुख्य वर्णन है | इसमें 
अनेक छोटे पर्वत तथा नदियाँ होंगी | भूमिमें परिवर्तन भी होते 
रहते हैं । पुराणोंने ऐसे परिवर्तनोंका बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं 
किया है। वहाँ भूगोल्वर्णनमें भूमिक्री नित्य आकृतिका वर्णन 
है । किसी द्वीपमें भूमिसम्बन्धी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी 
बात वहाँ कहीं नहीं कही गयी | इस जम्बूद्वीपमें ही तीन- 
चौथाई भाग डूब गया और बाहरी क्षारसमुद्र वहाँ फैल गया 
है, यह इम देखते ही हैं । ऐसी दशामे हम जम्बूद्वीप- 
में वे ही सात पर्वत और सात नदियाँ केसे पा सकते हैं | यहाँ 
तो इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका | 
अबतक समुद्री या हवाई जहाजसे प्रथ्वीके चारों ओर 
केवल पूर्वसे पश्चिम या पश्चिमसे पूर्वकी ओर ही घूमा जा 
सका है। यह घूमना ऐसा ही है, जैसे mud मेढक एक 
चक्कर त्मा लेता दै | कमलाकार प्रथ्वीके भीतर ऐसा ही चक्कर 
सम्भव दै । गोल get हो तो उसके उत्तरसे दक्षिण भी 
चक्कर लगाना सम्भव होना चाहिये | यह काम तभी सम्भब 
हो, जब उत्तरी या दक्षिणी-प्रुव प्रदेश पार किया जा सके-- 
विशेषतः दक्षिणी-शरुव देश | अभीतक कोई धुव-देश पार नहीं 
किया जा सका और न उसकी सम्भावना ही है | उत्तरी 
भुवदेशकी पार करनेपर कदाचित्‌ इस भूकमलकी कर्णिका 
मिल सके | दक्षिणी-श्ुव प्रदेश पार करके हम उत्तरी गोलार्ध- 
में पहुँच जायेंगे, यह नितान्त भ्रमपूर्ण कल्पना है | हमें 
एक अन्धकारपूर्ण क्षार-सागर मिलेगा और यदि किसी 
प्रकार प्रथ्वीसे द्विगुण विस्तारका वह समुद्र पार क्रिया जा सके 
तो हम एक्षद्वीपमें पहुँच सकेंगे | 
हम आज जिसे प्रथ्वी कहते हैं; यह ऐश्वीका Sat भाग 
जम्बूद्वीप है । अबतक हमें इसका भी पूरा पता नहीं है'। 


क सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


` नाळ-छिद्रमें प्रविष्ट दोकर ३६ हजार वर्षतक नीचे को .. 


` उतरे होंगे | इस प्रकार ३१ करोड मील जाके à fm 
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सहाराके रेगिस्तान, अफ्रिकाके जंग | 
भाग; दोनों ध्रुव-देश, समुद्र--अभी न E: 
भी हम पोराणिक भूगोलका EN UM 
तो भुव-प्रदेशके बाहर वास्तविक moy st ud 
तो यहाँ दवीपके भागमें भर आये हैं। ऐसी | | 
ज्ञान वैसा ही दै, जेसे किसी जंगली ग्रामके bu aa 
बाल्ककी विश्वके सम्बन्धमें धारणा | N Wm 
और पृथ्वीकै आधार भगवान्‌ शेषो qup a 
मण्डूकुद्धि मानवको इस कूपसे निकलनेगे m s » 
अभी तो वह इतना भी कठिनतासे समझ qq] र 
कमलाकार गहरी भूमिमै ही अबतक चक्कर अ ak 
और उसीको गोल gef कहता रहाहै। | = 

खर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड्का, salen 
सम्पादित “विज्ञान पत्रके फरवरी सन्‌ १९२६ ३३ के 
“प्राच्य ओर पाश्चात्य खगोल-विसारःके wail ae 
लेख निकला था | उसमें उन्होंने - शेषश हरै । 
तथा प्रथ्वीसे उसकी दूरीका अनुमान किया है। ग् गति 
भाव हम दे रहे हैं-- m 

पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न होनेपर क्रि 
उत्पन्न हुए थे; उसके आधारका पता ल्यानेके नि. 


जब नाळ समास न हुआ; तब हताश WU. 
मान लीजिये कि ब्रह्माजी एक VA केवळ एक अत 
नाळका मूल नहीं पा सके थे। ब्रह्माजी एक किउ 
मील उतरे, यह अज्ञात है; परंतु उनकी गर्फि i 
का ध्यान रखना होगा। इस RA सोचनेपर Js 
की संख्या बुद्धिसे बाहर हो जाती दै। यदि d 
शतांश भी कमलकी चौड़ाई d तो aly 
कल्पित लंबाईके हिंसाबसे ही उसकी किर 
हजार मीलसे अधिक होती है | नालकी Te A 
कल्पना करनेपर कमलकी चौड़ाई ane 
यह भी ध्यान रखनेकी बात है किं परे 
कर्णिकापर ही उत्पन्न हुए थे a 
हो गये थे । इस दृष्टिसे मी कमल्का 
होगा | जिसकी नामिसे वह कमल 
अनन्त ब्रह्माण्डोको लय कर लेता 
और उसकी जो डोष-शय्या हैः 
बुद्धि सोच नहीं सकती d 


s 

; 

i 
JN 


"e ) छ $ 
ès. 


| # हिंदू-संस्क्ृति और पुराण % 


३०५ 


Ma ON जा T 


आकर्षण 
वैज्ञानिकोंने जब जम्बूद्वीपको 
| } उन्हें बहुत बड़ा ज्ञात हुआ 
[srs 
i E ie अपनी नहीं है। यह मान्यता उन्होंने 
(a जौतिषके सौर-सिद्धान्तसे ली है। भारतमें चान्द्र, 
| ह प्राजापत्य और ब्राह्म ज्यौतिषोंका वर्णन 
|| न आता है। इनमेंसे चन्द्र ज्योतिष पथ्वीको स्थिर 
Lagat चलता हुआ मानता है । सोरसिद्धान्त सूर्यको 
! हर और प्रथ्वीको चल्ती हुई मानता I बाहस्पत्यसिद्धान्त- 
|; बृहति खिर हैं और शेष सब गतिमान्‌ । प्राजापत्यमे 
Hani तारा खिर और ब्राह्ममें समी गतिमान्‌ माने 
| ते है इन सिद्धान्तोंके गणित उत्तरोत्तर जटिल हें | 
रपय और ब्राहमसिद्धान्तका तो नाम ही कहीं मिलता 
/है | आहन्स्टीनने सिद्ध कर दिया है कि हम 'ग्रहदोकी 
$ गतिको टीक नहीं जान सकते | हमारी ग्रह-गतिकी कल्पना 
shed ही रहेगी | जो पृथ्वीपर है, उसे सूर्य गतिशील 
3 दलेगा और जो सूर्यपर है, उसे पृथ्वी | वास्तविक बात सब 
| RA पृथक हुए बिना नहीं जानी जा सकती । 
$| ` च्यौतिषके सिद्धान्त तो परिणामकी अपेक्षासे बने हैं; 
भत पुराणकार सर्वज्ञ महर्षियोंकों सत्यका वर्णन करना था | 
[र आनी दिव्य शक्तिसे निरपेक्ष सत्यका साक्षात्‌ करनेमें समर्थ थे। 
lees न एक अधूरी भ्रान्तिपूर्ण खोजके आधारपर पुराणोंके किसी 
CARI नहीं ठहराया जा सकता, सो भी ऐसी दश्ामें जब 
उके दूसरे वर्णन क्रमशः निभ्ीन्त सत्य सिद्ध होते जा रहे हैं। 
Tm oe ऐसा पुरुष मिलना असम्भव- 
गी ss "iuh Ew करके qum किसी मी एक 
| साधन पुराण १ समाजके लिये वेदार्थ जाननेका 
| सय शनक ७ रह गये EI ud अपौरु- 
1 आधार त आकर हैं । वे ही ee हिंदू- प्रेरक, 
और न उ 1 भडार हैं| उनमें न तो विकृति आयी 


भरिन कोई 
Jis V ia ३ बात कोरी कल्पना ही है । पुराणोंके 


1 | 
HI 
fi) 
t 


4 ` ' गया 
| स परै जै श्रीमद्धागवतका पुरज्ञनोपाख्यान | 
| MAN त्य है । भे रूपक नहीं हैं । 

या। S ERI He कमी. भोतिकताको महत्त्व नहीं 
mieie RS एकमात्र लक्ष्य अन्तर्मुख 
x: ना माना | resi दूसरे सब कार्य, सब 


3 


७२० वहा उनको स्पष्टरूपसे रूपक बता . 


र्दी | प्रत्येक राष्ट्र अपना विला या S 
है कि उसका उद्देश्य उससे पुष्ट हे | महर्षियोंने भी भूगोल, 
इतिहास, व्यक्ति, घटना आदिका इसी दृष्टिसे वर्णन किया । 
जा स्थळ, घटनाएं या व्यक्ति समानके लिये आध्यात्मिक प्रेरणा 
देने में किसी प्रकार सहायक हो सकते थे, वे चाहे साधारण 
का र हो, उनका in किया गया; और 
इस CUTE प्रेरक नहीं थे, वे चाहे महत्त्वपूर्ण 

रहे हों, उनकी चर्चा नहीं दै । जैसे eee कहीं पता 
नहीं लगता कि जम्बूढीपका बड़ा भाग कब, क्यों और कैसे 
जलमग्न हुआ | 

पुराणोंमें अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुषोंकी चरित- 
सम्बन्धी त्रुटियोंके वर्णन हैं । ऐसी त्रुटियोंके करनेका कहीं 
आदेश तो है नहीं; लेकिन सत्यको छिपाया मी नहीं गया 
है। इस सम्बन्धमें साधारण दृष्टि और महापुरुषोंकी इष्टम 
ही अन्तर होता है। महापुरुषोंका दृष्टिकोण होता है कि 
उनकी HEM प्रकट हो जानेसे समाज सावधान रहेगा ।. लोग 
समझ लेंगे कि इतनी उच्च स्थितिमें भी ऐसे विकार आ सकते 
हैं; वे प्रमाद नहीं करेंगे | पुराणोंमें महर्षियोंने भी इसी 
दृष्टिकोणसे तुटियोंको छिपाया नहीं दै | 


मनुष्यके मनमें अनन्त शक्ति दै । आज मन dii 
हो गया है । इतनेपर भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इढ़ 
संकल्पमें स्थूल पदार्थको प्रभावित) रूपान्तरित तथा आमूळ 
पुनर्निमित करनेकी शक्ति है । आरम्मिक युगोंमें मनमें शक्ति 
थी । संकल्प बलवान्‌ थे | इसी प्रकार प्रकृतिकी स्थूल 
शक्तियांका भी अत्यधिक हास हुआ है | उस समय d 
भी अद्भुत अभिव्यज्ञक शक्ति थी | आज भी अनेक घटनाएं , 
ऐसी हो जाती हैं, E सिद्ध नहीं हो पाती । पूर्णशक्ति 
प्रकृति और पूर्णशक्ति संकल्मके समयमै विचित्र बातें होती 
ही रहती थीं। उस समय वे साधारण ही थौं । quiis 
ऐसे वर्णन बहुत हैं। उनको देखकर उछल-कूद मचाना 
व्यर्थ है | वे सत्य हैं, इसमें सन्देह नहीं | aa 

भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन) भारतीय कला, भ 
समाज-व्यवस्था--सबके आधार पुराण हैं। आधुनिक विद्वानों- 
को भी इनके लिये पुराणोंकी ही शरण लेनी पड़ती RI 
ऐसी दशामें उनका पुराणोंपर आक्षेप और उनकी el 
उपहासास्पद ही है | पुराणोंका आदर, उनकी रक्षा T 
ज्ञानके प्रसारमें दी हिंदू-संस्कृतिक्री रक्षा एव प्रतिष्ठा et 


— cab 
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रामायणमें संस्कृति 


= 


( ळेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास) एम्‌० ए० ) 


वाल्मीकीय रामायणमें तत्कालीन भारतीय समाजका 
अत्यन्त fac एवं सर्वाज्ञपूर्ण चित्र उपलब्ध होता है। 
प्रस्तुत छेखमें उस प्राचीन संस्कृतिका संक्षिस परिचय देनेकी 
चेष्टा की जाती है | 


सामाजिक व्यवस्था 

रामायणकालीन आयोंकी सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रमकी 
[भिच्चिपर अवलम्बित थी | वर्ण चार थे । वेदोंका अध्ययन, 
त्रत, नियमका पालन, यशोंका अनुष्ठान तथा दान--ये प्रथम 
तीन वणां (द्विजों ) के साधारण धर्म थे। स्वाध्याय, अध्यापन; 
तपस्या और प्रतिग्रह ब्राह्मणोंके विशिष्ट कर्म थे । पुरोहित और 
ऋत्विक बननेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंकों था। अपने 
बिशिष्ट कायोके अतिरिक्त ब्राक्मणोंकों अन्य जातियोंके कर्मोद्वारा 
भी निर्वाह करनेकी खतन्त्रता थी | तत्कालीन ब्राक्षणोंके उनके 
कर्मानुसार पाँच विभाग किये जा सकते हैं--( १ ) देव 
आझण- जो प्रतिदिन जान, सन्ध्या, जप, होम; अतिथि-देव- 
पूजा और बलिवेश्वदेव करते तथा बड़े सत्यवादी और सदाचारी 
थे.। ( २) मुनि त्राण--जो वनमें रहकर तपस्या . करते; 
कल-मूलोसे निर्वाह करते तथा दैनिक श्राद्ध करते थे । ( ३ ) 
द्विज ब्राह्मणजो वेदान्तका अध्ययन करते ओर अनासक्त 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते थे | (४) क्षात्र 
ब्राह्रोण- जो क्षत्रियोंकी भाँति शस्र धारण करते और युद्धम 
भाग छेते थे, उदाहरणार्थ भागव परशुराम | (५) वेश्य 
` ब्राझण- जो कृषि ओर गोपालनद्वारा जीवन-निर्वाह करते 
थे; उदाहरणार्थ ब्राह्मण त्रिजट | कहना न होगा कि जाति 
जन्मसे ही थी, न कि कर्मसे | क्षात्र अथवा वैश्यबृत्तिसे 

रहनेवाळे आहण भी ब्राह्मण ही कहलाते थे | 
` ब्राक्षणोंका वध वजित था । दोषी ब्राह्मण भी अवध्य 
था | MAT धन इरनेवाला कठोर दण्डका भागी बनता 
था | ब्रह्महत्या महापातक थी | ब्राह्मणोंका व्यक्तित्व गौओं 
और राजाओंके समान पवित्र माना जाता | दैनिक जीवनमें 
ब्राह्मणोंकी सर्वदा अग्रिम स्थान मिलता था | राजालोग 
ब्राह्मणोंके प्रति प्रभूत सम्मान प्रदर्शित करते थे | श्रीरामको 
“ब्राह्मणानामुपासकः” कहा गया है | राजकीय समाजमें ब्राह्मण 
- धुरोहितकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | राजाका वंह अनिवार्य सहायक 
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ओर परामशंदाता था । दशरथ और ५ sha वि 
वसिष्ठको जो सम्मान और ह T a 
महान्‌ गौरवका पता चलता है | PA s 
महत्ता ओर अलौकिक मान-प्रतिष्ठाका E à 
त्याग-भावना, ऐहिक वस्तुओंके प्रति 
और धर्म-सेवामें तत्परता, निःखाथ quinis 
LT 
बौद्धिक प्रतिमा एवं संगठन-शक्ति | 
क्षत्रियका प्रमुख कतव्य प्रजाकी रक्षा करना a युग 
अनुसार क्षत्रिय धनुष इसलिये धारण करतारै॥ एम 
आतं? शब्दका अस्तित्व ही न रहे- | हे 
-क्षत्रियैर्धायंते. चापो नातंशब्दो ad 
[CIT र्म 
ब्राह्मण, गौ और शरणागतकी रक्षा edi 7 
था | क्षत्रिय दान लेनेका नहीं; केवल दान Vt # गाइ 
था । परशुराम और कार्तवीर्य अजुन, वसि बो 
शुक्र और ययाति तथा वसिष्ठपुत्र,और Aaga 
के अतिरिक्त ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके, uenis प 
सौहार्दपूर्ण थे । क्षत्रिय ब्राह्मणों dien] © 
उन्हींका अनुगमन करते थे । ब्राह्मण ओर क्ष 3 
कर-भारसे मुक्त थे | | 
Sehr कृषि, गोपालन और वाणि Ra 
थे | वे ही अधिकतर कर चुकाया करते यै । Y 
अन्य नगरमे उनके खिय एयक्‌ और प्रस E 
थें | अपनी संख्या और Ratt WU फे 
सबसे प्रभावशाली नागरिक x | 
“श्रेणी, op और dme कहलते ये! अप 
तीनों वर्णोंकरी सेवा करना दका विर d 
यज्ञौमें उपस्थित होनेका T d । 
करनेका नहीं । वेदाध्ययन और तपस्या s : 
नहीं था। चाण्डाल d . 
नीलवर्णके होते और नीले ही बल प बो | 
शरीरमें चिताकी राख ल्पिटी MAJ 
रहते। वे योनियाँमै अधम और और "i था 
बञ्चित थे | उन्हे मन्दिर, corer! D 
जानेका अधिकार नहीं था । 
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TÑ 
से 


t 
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LA 
TA 


yis 


lee 


| ES ल पा = कर लेना कुछ 


रका 
E हि सूचित करता है कि उन दिनों 


<न कोई असम्भव बात नहीं थी । किंतु सच 
© 


~ 


PET ES घटनाको मनोवैज्ञानिक efe आँकना 
| ब्राह्मणवर्ण, जो खभावतः सत््वशुणप्रधान है, 
A ci क्षत्रिय वर्णका विरोधी है । विश्वामित्रको 
| अपना काम-कोधसंयुक्त राजसी स्वभाव सात्त्विक इृत्तिमें 
| परिणत करनेके लिये अत्यन्त कठोर मानसिक अनुशासनका 
| कालक अभ्यास करना पड़ा था । जब उनका हृदय 
मम और षके प्रभावसे.सर्वथा विशुद्ध हो गया, तभी उस 
| = «dag ब्राह्मण वशिष्ठने उन्हें “ब्रह्मर्षि! के नामसे 
४ सम्बोधित किया | इससे जाति-परिवर्तनका नियम सिद्ध नहीं 
ता | यह एक अपवादमात्र है | 

॥ चारों वर्णोके पारस्परिक सम्बन्ध सद्धावनापूर्ण 
|| ही वर्ण 'खकर्मनिरतः थे; अतः वर्ण-विद्वेष नामको भी 


~ 


TARA YR अपने कर्तव्यका पालन करते हुए 
तीनों वर्णोकी सेवामें संलग्न. रहते थे | एक सर्वथा सुखी 
ARM स्थापना और उसका धर्मपूर्वक पालन 
¦| त्ला्न राजाओंका मुख्य लक्ष्य था। 
i WT सहायक रूपमें ही ब्रह्मचर्यादि आश्रमों- 
विधान है | वर्णाभ्रमकी यह व्यवस्था व्यक्ति और समष्टि 
X ES हितरक्षाके लिये पर्यास थी । वर्ण- 
eb व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
ve a X अधिकाराँका इस प्रकार निरूपण करता 
| ea पारिवारिक वातावरण और सामूहिक हित 
|. = समीचीन हों । दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
NS व्यक्तिको एक अलग इक 
तस्त है कि Re रूपमें देखता है और 
a ET आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे 
| भिक मकार करना चाहिये तथा अपनी 
क्या उद्योग करना चाहिये | 


atte सित 
लेया पि _ युक्त परिवारकी प्रणाली थी, जिसका 

पिता प्रणाली थी, जिसका 

Hig = 1 । पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की 
पिताका ae एका अधिकारपूर्ण स्थान था | 
W नामक झरी ओर उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
(CIS बचने और पारलौकिक सुखकी 


al- 


` -ऋ रामायणमे हिदू-संस्कृति # - ` . 


३०७ 
Y 
मासिके लिये पिता पुत्नकी कामना करते ये । दीर्घ तपस्या | 
सदाचारी जीवन तथा धार्मिक अनुषानोंके परिणाम 
ही सुयोग्य पुत्रकी उपलब्धि हो सकती है। Ritz 
पुत्र-प्रात्तिके लिये तपस्या करनेके कई उदाहरण मिलते हैं | 
परम्परागत रूढ़ियों और संस्कारोंका पालन परिवारके 
सदस्योंका परम धर्म था | 


प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी उत्कृष्टताका रहस्य उसके 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता | इसका समुज्ज्वळ उदाहरण 
रामायणमें चित्रित है | पिता-पुत्रमे, भाई-भाईमें, पति-पत्नीमें, 


_ देवर-मौजाईमें) सास-पतोहूमें ag रॅनेहसिक्त और अनुकरणीय 


सम्बन्ध होते थे | कुटुम्बके अनुशासनमें तरुणवर्ग खार्थत्याग, 
Free प्रेम और सेवाभावना-जेसे आदर्श गुणोंको दृदयज्ञम 


करता था। 
विवाह | 
पारिवारिक स्थिरता, लौकिक सुख और पारलौकिक 
कल्याण (मुक्ति ) की दृष्टिसे विवाह प्रत्येक प्राणीके लिये आवश्यक 
और वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके लिये तो वह अनिवार्य 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था | कन्याका विवाह 
उसकी 'पतिसंयोगसुळम? अवस्थामें और पुत्रका विवाह उसके 
“सबुपस्थितयौबन? हो जानेपर हुआ करता था | विवाहके 
पूर्व बर-वधूमें परिचय नहीं रहता था | सीता, शान्ता और 
मन्दोदरीने विवाहे पूर्व अपने पतियोंके दर्शन नहीं किये थे; 
फिर भी वे पतिपरायणा निकलीं । 
कन्याओंको पति-वरणमें स्वतन्त्रता नहीं थी | इस कार्य- 
में वे 'पितृव शा? थीं | राजाओंमें खयंवरका उल्लेख होनेपर भी वह 
स्वेच्छासम्मत नहीं था | जब वायुने कुरानाभकी कन्याओसे 
विवाहका प्रस्ताव किया) तब उन्होंने कहा कि हमारे पति वही 
ait, जिन्हें हमारे पिता हमें अर्पित करेंगे । पुत्रौको- 
भी विवाह पिताके आज्ञानुसार करना पड़ता था| धनुर्भज्ञ 
करनेके बाद सीताका स्वयं पाणिग्रहण करनेका अधिकार होने- 
पर भी भीरामने दशरथकी आज्ञा न पानेतक सीताको खीकार 
करनेसे इनकार कर दिया था। सम्तानके विवाहम पैतृक 
सत्ताका इतना अधिक्रार होते हुए भी केवळ इसी कारण 
विवाहोके दुःखमय होनेके उदाहरण नहीं मिळते | सीता 
और मन्दोदरीके पतियोंका चुनाव उनके परिताओंने किया 
है। फिर भी उन्हें पतिप्रेम प्या मात्रामे बि सीता 
श्रीरामकी प्रिया इसील्यि.थीं कि वे उन्हे पिता दशरथकी 
अनुमतिसे प्राप्त हुई थीं-- 


M 
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क = eee `तु सीता रामस्य दाराः पितृक्कता इति । 
(१।७७। २६) 
कन्याधनके रूपमै पुत्रीको बहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
भी । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र विवाहके लिये माङ्गलिक माना 
जाता था । शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद्य था | 
इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या जिस पुरुषको अपने 
as अनुसार जलसे संकल्प करके दी जाती है, वह मरनेके 
बाद परलोकर्मे भी उसीकी स्त्री होती दै । खामीका त्याग; 
चाहे वह कैसा भी हो, ख्रीके लिये महान्‌ अधर्म है | पर दुष्टा 
asd: परित्यागके उदाहरण मिलते हैं | राजाओं और धनी 
गमे बहुविवाहकी प्रथा प्रचलित थी, पर श्रीरामने एकपतल्नीवत- 
के अनुकरणीय आदरांकी स्थापना की | 
प्रेमका आदर्श उत्कृष्ट होते हुए भी व्यावहारिक था | 
- रामायणमें पारस्परिक अनुरागको ही महत्त्व दिया गया है | 
अतिप्रणय और अप्रणय दोनों ही अनुचित हैं | अपनी पत्रके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समर्थन नहीं करती | कामपरायण 
‘Hat कोई प्रशंसाकी बात नहीं है । विशेषकर ख्रियोके लिये 
तो “कामवृत्तः सर्वथा अनुचित हे | वाल्मीकिने अविवाहित 
और असंयत प्रेमको बारंबार निन्दित और दण्डित किया 
है | रामायणने 'खदारनिरत' होनेका ही आग्रह किया है | 
अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश अवश्यम्भावी दै । विवाहकी 
परिणति---पत्नीत्वकी सफलता- प्रणय एवं सन्तान-प्रासिमै 


ही निहित है । : 
स्रियोंकी थिति ` 
कन्याके विवाहकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
बनानेकी उत्कट छालसाके कारण 'कन्यापितृत्व सभी 
मानकाङ्की लोगोंके लिये दुःखदायक था। किंतु कन्याओंसे घृणा 
पा द्रोह करनेका कहीं प्रमाण नहीं मिळता | उनका लालन- 
गलन प्रेमपूर्वक किया जाता था | परिवारमै वे उपेक्षाका विषय 
कभी नहीं थीं। अविवाहित कन्याओंको माङ्गलिक और उनकी 
उपस्थितिको SIT शकुन माना जाता था । रामायणके प्रमुख 
श्री.पात्रांकी समीक्षासे यह स्पष्ट है कि विवाहके पूर्व उन्हे 
अपने घराँमै समुचित शिक्षा मिल चुकी थी | क्षत्रिय-कुमारियाँ 
गजधर्म, पोराणिक साहित्य, ललितकला तथा विभिन्न भाषाओंसे 
मुपरिचित थीं। . | 
- ^ विवाहके पश्चात्‌ कन्या o पतिग्रहमे प्रवेश करती थी, 
. जहाँ उसे पतिका प्रगाढ प्रेम अ 
' प्रचुर मात्रामें प्राप्त होता था । पातिव्रत्य-धर्मका आदरा अत्युच्च 
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को अपने पतिके fer और हितमें 
_के अपन पातक पय और हितमें 


सास-ससुरका हार्दिक स्नेह . 


Y 


था | wit लिये पति ही देवता और पति A 
सेवा करनी चाहिये "न रहर ` 
वा करनी चाहिये, यही स्त्रीका OM ज्ज क = 
.सनातनधर्म है । अप्रतिम सौन्दर्य और Gh ay : 

SRIGREEUR । fug 
रामायणके अनुसार आदर्श पत्नीका माप न 
nhe qUg है la पा 
की “सहधर्मचारिणी? थी, “समान-सुखढुः 
यज्ञ-यागादि कमोमे पति और पत्नी quin ३ 


b 


fap ढे 

खनी? शी là 

होता था। वैदिक श्रुतियाँ पत्नीको oa qnl © 
_बतलाती हैं । पतिपर ECT IS | 
भरण-पोषणक्रा अधिकार, स्रीधनका अधिकार ay या 
एकनिष्ठाका अधिकार । पुरुषके पारिवारिक एव ब पार 
उसकी सुयोग्य पत्नी सब प्रकारसे सहयोग देती शो? 
तारा और केकेयी-जैसी तो 
राजनीतिक घटनाओंको बहुत प्रभावित किया। | प 
नारीके पत्नीत्वकी सफलता उसके ue 
कालमें आचार-विचारकी पवित्रता मनो्नुकूल सन्तम 
के लिये आवश्यक थी । गर्भेकी रक्षाके लिये मत्र ' 
जाते थे | भ्रणहत्या महापातक थी । .माताका अ 
प्रति Rese ममत्व था और पुत्र मी उसका ls 
करते थे | यद्यपि वैधव्य स्के लिगि घोखम क) पो 
तथापि विधवाएँ अनादरका पात्र नहीँ थी ।९ तू 
विधवा रानियाँ सम्मानपूर्णं जीवन व्यतीत करती है| | भ 
Radiat पर्यास खतन्त्रता mu पी । | स 
राज्याभिषेकमें sitit, सामूहिक मोजोमेः भद | 8 
क्रियामें स्त्रिया सम्मिलित होती थीं | अपने पतिन x 
aft | विविध वस्त्राभूषणोंसे सुसजित हो वे am | 
साथ देझ-विदेशमें भ्रमण करती | T à; ; 
भाँति Raat मी प्रवेशकर शिकायत कर UN 
अनुसार स्त्रियोके लिये न घर न ३३ साहि A r 
राजसत्कार ही वेसी आड़ करनेवाला ६ x 
सदाचरण | खियोके प्रति उच Sra "|| छ 
उन्हें समी प्राणियोंके हाथों अवध्य मात T र 
wed समय ख्यो पहले स्यान | | 
महिलाएँ आगेक्री ओर serit जाती Ee R | 
ओर देखना असम्यता थी | बालो ai : 
> 


a 


घा 


~ 994 


a p SG 


a “i 
न्याय he ८ 


2n 
पी ~ 


निवारण कर लेना चाहिये । मर्दै 
दारुण कार्य नहीं करते | 


„क रामायणमे हिद्‌-संस्कृति %. . 


हार E — — 

[ n ° अपने आहारमें बड़े सुरुचिपूर्ण À | 
आये अपने आह EN 

3 रमायगकालीन प्रयोग करते थे । अतिथियाँ- 


Na बाद emi o 
TEES gs भोजनसे खागत करना उन्हें विशेष प्रिय 
NL थे- भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर 


ह, ) भोजनके aR प्रक्रार - 
i; x | होगोंका प्रमुख आहार गेहूँ ओर चावल था । चावलसे 


|. wee हविष्या ( वीमे उबाला हुआ चावळ » 
हे cac (दूधकी खिचड़ी ), मोदक ( चावल, दाळ ओर चीनी- 
३ इब) मृष्ट्न( चावलके माल्यूए ) ओर पायस ( खीर ) 
uq प्रिय ये। दूध और दूघसे बनें पदार्थोका प्रचुर व्यवहार होता 
$ गदषि, क्षीर (खोआ या छेना) FAG कपित्थ ( मठ्ठा ) ओर 
19 पायस (खीरोके रूपमें दूधका सेवन किया जाता था | घुतका स्थल- 
(eese मिलता है । स्नेह अथवा तेल, लवण और 
| dades नमक, उपदंश और निष्ठान जैसे fuel 
| तया अम्लरस-जेसी खटाईका प्रयोग भी देख पड़ता है। 
j| उस स्मयके रसोइये पाकविद्यामे बड़े प्रवीण थे और वे कुण्डल 
+ घरण करके भोजन परोसते थे | आम्र, बदरी, दाडिम, up 
| समू, खजूर, कदली, नारिकेल और पनस-जैसे फर्लोका 
SJ आहार प्रचलित था । मधु और फलासव पेयके रूपमै रवीकार 
| किये ते थे | ब्राह्मण प्रायः शाकाहारी थे | मांसाहारकी तुळनामें 
रको ही श्रेष्ठ माना गया है । विशालरूपमें सामूहिक 
| ^ प्रायः किये जाते थे, जहाँ असंख्य नर-नारी आकर 
।| पाते ओर जहाँ खाद्य एवं पेय पदार्थोका अटूट 
d A TRI रहता | ऐसे अवसरोपर किसीका अनादर या 
शर गती थी । भोजनका कृत्य एक यश था, 
अतिथियों मि थी; जिसका उद्देश्य मुख्यरूपसे देवताओं, 
CMM ओर सम्बन्धियोको ga करना था और 
| अपना प्राणधारण | 
| हित आनन्द उठानेके लिये मनोरञ्जनके 
"Oed: : र रक: समानरूपसे | कोसल प्रदेश को 
चा गया है | pau ( ates, too | ४४ ) 
र समाजोंमें मनोविनोदके विविध 
हास्यकार ओर कथाकार राजाओंका विनोद 
TEL पशु-पक्षी रानियोंके विनोदके 
? संगीत, नृत्य और नाटक, उद्यान- 
b जलविहार तथा व्यायाम आदि 


प 


। अन्य साधन 


AU fig इन सबर्मे सामूहिक 
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३०६ 
जीवन, संयम, अहिंसा, विलासके क RD Mem साधनोंका सीमित उपयोग सीमित उपयोग-- 
इन आदर्शोका ध्यान रक्खा जाता था | 
वस्र ओर आभूषण 


सूती, रेशमी» ऊनी, सुनहरे, TAA, रग-बिरगे qa- 
का नागरिके बहुत व्यवहार होता था। वनवासी लोग कुश; 
चीर ओर kdo धारण करते पवित्र कार्योमि क्षौम (रेशमी) 
TAH प्रयोग होता था | स्री-पुरुष दो वस्न धारण करते 
'थे-उत्तरीय और अघोवल्न | ब्रह्मचारीगण एक ही बस्न 
धारण करते थे। feat अपने अधोवस्रकों कटिभागपर 
रशनासे कस लेती थीं | उत्तरीय उनके कन्धों और बक्षःश्यळ- 
पर पड़ा रहता था ओर आवश्यकता होनेपर शीघरतासे उतारा 
जा सकता था । साड़ी पहुननेक्री “कच्छ? शैलीका सम्भवतः 
उन दिनों व्यवहार नहीं था। सीनेकी कला परिचित 
थी | सिरपर साधारण लोग मुकुट धारण करते और 
राजागण किरीट | पगड़ी ( उष्णीष ) का व्यवहार 
भृत्यवर्गतक सीमित था। पेरोंमें लकड़ीकी पादुकाएँ या चमडे- 
के उपानद्द धारण किये जाते थे | राजा हेमभूषित पादुकाएँ 
पहनते थे । नर-नारी दोनों आभूषणप्रिय थे । सैनिक युद्धमें 
भी आभूषणोंसे सञ्चित होकर जाते । हाथियों, घोड़ों और 
गोओंको आभूषणोंसे सजानेकी प्रथा थी | शरीरके सभी 
अन्ञ-प्रत्यज्ञोमं मनोहर आभूषण धारण क्रिये जाते थे । हीरे; 
जवाहरातांका भी प्रचुर व्यवहार था । gi 
और मालाओंक्रा आभूषणोंकी भाँति व्यवहार होता था। 
सौन्दर्यकी वृद्धिके लिये दैनिक sem ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था | चन्दन और अङ्गरागका बहुतायतसे उपयोग होता था b 
शिष्टाचार : 
रामायण-काल wem, शिष्टता, मधुर संवाद विनम्र 
व्यवहार और आदर्श शिष्टाचारका युग था। रामायणकालीन 
"Rura भारतीय शिशचारका सदासे आदर्शभूत रहा दै। 
पञ्च महायशोमें अतिथि-सत्कारका विशिष्ट खान था | अम्यागर्तो- 
i À 
का पाद्य, aeh मधुपर्क, गौ और आसनद्वारा खागत किया 
जाता । क्या तपसी और क्या राजा, आतिय्यमें अपनी शक्ति" 
के अनुसार सारे साधन ser देते थे । ऋषियोंकी अनुपत्थिति _ 
में आतिथ्य-मार उनकी पत्नियोपर आ पड़ता या d Hs 
क्रियाके पश्चात्‌ कुराळ-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाते | जहाँ राजा 
अभिद्दोत्र, शिष्यगण sp 
सुनियाँसे उनकी तपस्या; वहाँ मुनि- 
पश्चु-पक्षी तया बृक्ष-पुष्पोंके विषयमे कुराल कम ses 


s: 
LH 


ARo 


% सबै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ x 


गण राजाओंसे उनके राष्ट्र, कोश, सुद्वत्‌) बन्धु बान्धन, मन्त्रिगण . 


तथा शत्रुओके दमनके बारेमे जिज्ञासा करते थे | आसन ग्रहण 


करते समय बडे-छोटोके 


यथान्याय बैठनेकी परिपाटी थी । 


प्रणाम, प्राञ्जलि, अद्जलि-पुटः प्रणिपात; नामोचारण 
तथा प्रदक्षिणाद्वारा छोटे बड़ोंके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे । गुरुजन छोटोका आलिङ्गन wo उनका मस्तक 
हूँघकर. और उन्हें आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
' भे | समंवयस्क मित्रोमें आलिङ्गन और हस्त-संपीडन सामान्यतः 
` प्रचलित अभिवादन-प्रणाली थी । चलते समय बड़े . आगे 
जाते और छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते | 
तत्कालीन सम्बोधन-प्रणाली बढी दिष्ट और गौरवपूर्ण थी । 
. द्विजातियोंके लोग संस्कृतमें ही संभाषण करते थे | उपकारोके 


RA कृतज्ञता प्रकट करनेकी तथा अपराधोंके लिये क्षमा- 


याचना करनेकी प्रथा प्रचलित थी । 


लोकाचार या लौकिक समयका पालन वाञ्छनीय था | 


“ळोकापवादसे सभी डरते थे | संशयकी दशामे पूर्वजों या AS 
पुरुषोंके मार्गका अनुसरण ही श्रेयस्कर माना जाता था। 

: साहसपूर्ण या आश्चर्यकारी Sets सम्पादनपर साधुबाद या 
"ww दी जाती थी। यज्ञ या राज्याभिषेकके अवसरपर 
सामूहिक निमन्त्रण दिये जाते और अभ्यागतोंके खागत- 
सत्कारका सुन्दर प्रबन्ध किया जाता | विशिष्ट व्यक्तियोंके 
पास उपहार लेकर जानेकी रीति थी | मित्रता अग्निको साक्षी 

: देकर की जाती थी | तत्कालीन राजकीय जुळूस बड़े सुव्यवस्थित 
- और दैभवद्योतक थे | अपने बचनोंकी प्रामाणिकता घोषित 


3 _कामी? कृपण) क्रूर, मूख अथवा नाक पुरुष देखनेको FM 


*- करनेके लिये अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुकी शपथ ली जाती 

! थी | अपने सत्य पक्षका आग्रह करनेके लिये “धरना? देनेका 

` रिवाज था । सार्वजनिक विरोध या दुःख प्रकट करनेके लिये 

, जनताकी ओरसे “हड़ताल? की जाती थी । रथ या वाहनपर 

; चढते समय उसकी पूजा-प्रदक्षिणा की जाती थी | किसी उक्ति 

, या मन्त्रका महत्त्व बढानेके लिये उसकी तीन बार पुनरुक्ति की 

जाती थी । agat, देव अथवा माग्यमें, शकुनोमें, erit 

और मानव-जीवनकी सौ वर्षकी अवधिमें लोगांका दृढ़ विश्वास 

र या प्रजापर आ पड़नेवाली विपत्तिका कारण राजाका ही कोई 
दुष्कर्म माना जाता था | 


शिक्षा-दीक्षा 


शिक्षाका सर बहुत ऊँचा था। अयोध्यामें कोई 
; मूर्ख अथवा नास्तिक पुरुष देखनेको 
+ भी नहीं मिलता था । शिक्षाको राजकीय प्रोत्साहन प्रा DATEN f 
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- था | वाल्मीकिके अनुसार जन्म-जन्मान्तर्गत इ. N 


. समावेश था । नेतिक शिक्षाद्वारा 


Ss 


को अच्छा या बुरा बनाते हैं, चाहे फिर aM 
ही क्यों न दी जाय | रावणकी भ 
ger गर्माधानके लिये प्रार्थना की, कि wre 
रावण और कुम्भकर्ण बड़े कूर जो दुर की 
उनके ब्राह्मणत्व) वेदाभ्यास ओर कठोर k í ei 
बास्तविक जन्मगत ङुसंस्कारोंको बदलने amyl 
मुनियोंके आश्रम ही तत्कालीन पाठशालाएँ थी। mid आपे 
रहकर शिष्य वेदिक ज्ञान, शिष्टाचार, सदाचार आहिते PE 
करता था । गुरुकी शुश्रूषा उसका परम wy पग 
अनध्यायका दिन था | अयोध्या नगरी शिक्षा मह (जं 
थी वहाँ उपाध्याय सुधन्वाका सैनिक शिक्षात्य या, इ/ (चन 
कुमार शस्राभ्यास करते थे वासि, तेत्तिरीयो, si. i 
तथा अगस्त्य और कौशिक ऋषियोंके fered: खेती 
गत शिक्षाकी व्यवस्था थी | सूर्तो ओर mda ps 
पौराणिक पाठशालाएँ भी अनेक थीं । यजसमामो चा 
प्रसारमें बड़ी सहायता मिलती थी । शिक्षण-व्यस्के? अति 
चार भाग थे- शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक ओर । 
शारीरिक शिक्षामें धनुर्विद्या, मृगया, sued ei 
बाहुयुद्ध, गदायुद्ध तथा HAFKA समावेश IE उपज 
शिक्षाके अन्तर्गत वेद; वेदाङ्ग, काव्य, साहिस। || निक 
पुराण, ललित कलाएं, sepius रक तीत 
विषय थे । व्यावहारिक pe | d 
कौशल अनेक प्रकारके य|. 

) आयुर्वेद तथा अने a न 
बनाया जाता | अनेक प्रकारकी विद्या) S 
थीं | अध्ययन-अध्यापनकी प्रणालियोंमे 

कण्ठाग्र अभ्यास, कथा-वार्ता, पाठ) 
तर्क-वितर्क आदि प्रचलित थे । ओर 
थी । आश्रमोर्मे महिलाओं nd iy 
सूचना मिलती है। श्रीरामकी pa si | 


आदर्श ये थे--गौ, ब्राह्मण? 2 ? Ci 
रक्षाके लिये पर्यास शारीरिक बलका द m 
ज्ञानकी अपेक्षा; > ह पान 

_एकाङ्गी ज्ञानकी अपेक्षा) ` Jus 
सांस्कृतिक उत्थान? race 2) m. 
ECAY UR 

« धार्मिक पहछुओपर आग्रह) VE चरित्र E 


जिक 22“ |. 


वली | | 


* रामायणमे दिदृ-संस्छति # `. : 


प्रमुख उद्योग था । राजाको 'कृषिगोरक्ष्य- 
का विशेष ध्यान रखना पड्ता था । 


| कृषि देशका 
T agat gv 


1 jm प्राकृतिक साधनोंके अतिरिक्त कृत्रिम 
(तंत्र मी सेत मिलता है। खेत ( क्षेत्र अथवा केदार ) 
४ घोषन'के पश्चात उसकी जुताई और बुवाई की जाती | 
रथिक वर्षा उपजके fea qst लाभकारी थी । यव 
: (a), गोधूम ( ak)» शालि ( चावल ) चणक 
न) xg (ईज) कुलित्य ( ुळथी माष (See), तिळ, 
lets, m (मूँग ) की खेती बहुतायतसे होती थी | 
Vadis कई औजार प्रयुक्त होते थे--जेसे हल, कुद्दाल, लाङ्गल, 
we शूळ, टंक आदि | खेतीकी प्रणाली वैदिक कालकी 
१ अपेक्षा अधिक उन्नत थी । कृषिके अतिरिक्त उद्यानचर्या 
॥ तथा फळोद्योग भी प्रचलित थे । गोपालन और गोसंवर्धनके 
# अतिरिक्त घोड़ों और हाथियोंकी अच्छी नस्ळें उत्पन्न करनेका 
पी एक व्यवसाय था | पझुपालनद्वारा दुग्ध, दुग्ध-पदार्थ; 
[यी दाँत और चमड़ेका व्यवसाय होता था | जंगलोंकी 
Jm मानव-उपयोगमें लायी जाती । खानोंसे खनिज पदार्थ 
निकाले जाते । लोहा, तांबा, पीतल, कासी, सोना, चाँदी, 
तीता ओर 2438 खनिज पदार्थोंका उल्लेख मिलता 
| है! घातुओसे बनी वस्तुओंका दैनिक जीवनमै पर्याप्त प्रचार 
A वल्ोद्योग भी प्रचलित था | लाक्षाराग या कुसुमरससे 
AM जाते थे | व्यापारकी स्थिति बडी ही समृद्ध थी। 
j 2 भी व्यापार होता था । समुद्री व्यापारके भी 

सण मिलते है | सोना, चाँदी, आभूषण, हीरे-जवाहर, 
| rat Abs चावळ, मिर्च, रेशमी वस्न तथा लाक्षा-जैसी 
|च शको निर्यात की जातीं तथा कम्बोज आदि 
eal ऊनी वस्न, रेशम, कस्तूरी, याक बैलके 
आयात किये जाते थे । विनिमयका माध्यम 
ञ्च नामक सिक्के भी थे । नाप-तोलों- 
3 i प्रचलित थे । नाप-तोलों 
Rfi a a = ८० प्रकारके 
| Tis D उल्लेख | थळ, जल और 
यान) oy TS यातायात होता था । रथ; शिविका, 


Wr À 
११४० 


भिक सि SA यातायातके साधन थे । देशकी 
/ और आमेकि ही वैभवशाली और समृद्धिपूण थी | 


E निवासी ' दीघंजीवी, नीरोग, प्रसन्न और 


श्रीरामके wd देशपर दो दुमिक्ष आ 
राम-राण्यमें दु्िक्षका नामतक नहीं था | 
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घन-घान्यसम्पन्न थे | इस आर्थिक सुव्यवस्थाका रहस्य समाजमें 
घनका संतुलित बॅटवारा था, जिसमें आर्योकी TUN नारा था? जिसमें आयोंकी वर्णाश्रम 
व्यवस्था विशेषरूपसे सहायक थी | B 


नगर, ग्राम और आश्रम 

रामायणकालीन नगर-संनिवेश स्थापत्य-कलाका सुन्दर 
उदाहरण है । प्रायः सभी नगरोंकी प्रतिष्ठा दुगोके रूपमे 
होती | बाहरी आक्रमणोंसे रक्षाके लिये वे विशाल प्राकारो 
और दुर्गम खाइयोंसे घिरे रहते । प्राकारोपर रक्षा और 
प्रत्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते । सैनिकहृष्टिस 
नगर अभेद्य बनाये जाते थे । फिर भी कला और सोन्दर्य- 
की उपेक्षा नहीं की जाती थी । नगर प्रायः नदियोंके किनारे 
नीरोग वातावरणमें बसाये जाते | उनक्ता आकार कमी पश्म- 
दलके समान, कभी अर्ध॑चन्द्राकार और कभी अष्टकोणात्मक 
होता था | सुन्दर विमानाकार भवन, चौराहे, उद्यान, तालाब, 
सुव्यवस्थित बाजार तथा वृक्ष नगरोंकी शोभा बढ़ाते थे । 
रास्तोंपर छिड़काव होता ओर फूल बिखेरे जाते | राजप्रासाद 
नगरके मध्यमें होता ओर वहाँसे चारों दिशाओंमें राजमार्ग 
जाते । नगरके बाहर आमोद-प्रमोदके लिये आराम और 
विहार बने रहते। तत्कालीन सुन्दर नगरों में अयोध्या, लङ्का, 
किष्किन्धा, तक्षशिला, पुष्कलावती और मधुपुरीके नाम 
उल्लेखनीय हैं | राजा और प्रजा दोनों नगरोंकी शोमा बढानेमै 
तत्पर रहते थे । नागरिकताकी भावनासे वे ओतप्रोत थे । 

ग्रामो और नगराँमै साइचर्य था | दोनों आवागमनके 
साधनोंसे जुड़े रहते, जिससे पारस्परिक विकासमें सहायता 
मिलती थी | किसानोंकी बस्तियाँ आम? और ग्वालाँकी 
बस्तियाँ “घोष? कहलाती थीं | उनके निवासस्थान “ग्रामः 
dae? कहलाते थे । गाँवोंके बाहर जुते हुए ade , 
दृश्य दिखलायी ! पड़ते थे | बड़े गाँव “महाग्राम' कहलाते र 
थे । अयोध्यामै ग्रामवासियों ( जानपदों ) की उपस्थिति- 
का कई बार उल्लेख मिलता है | | 


रामायणकालीन संस्कृति मुख्यतः ene नगरों sh 
आश्रमोंकी देन दै । ऋषियोंके आश्रम ही उस समयके 
सांस्कृतिक केन्द्र थे, जहॉकी रीति-नीति नगरोंको प्रभावित करती 
थी । ये आश्रम प्रायः “एकान्त? या “विविक्त? खोसे मानवः 
कोलाइळसे दूर रमणीय स्थानोमे बसाये जाते थे | T ; 
वृर्षोकी शाखाओं) पतों मिट्टी, घास और रस्सियाँसे 
बनाये जाते ये । एक आंश्रिममण्डल या तंपोवनका अधिष्ठाता .. 
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३१२ 
क्रुषि- “कुलपति” होता था | असमयमें आने-जानेपर नर षीः eA कटियय होता य 
` दौ पहचानके लिये ऋषिलोग ऊँचे इक्षोमें अपने चीर बांध 
देते थे । पुण्यात्मा महर्षियोद्वारा सेवित ये आश्रम आन्न महर्ियोंद्वारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक 
तेजके आगार होते थे, जहाँ मनुष्य पापाचरणकी ओर 
— भरित नहीं होता या । वनवास कष्टपूर्ण होते 
हुए भी पुण्यसंचयके लिये आवश्यक माना जाता था | वनवासी 
मुनि अपना समय देवपूजा, सन्ध्या तर्पण) होम, भाड 
बेदघोष, स्वाध्याय और तपस्यामे व्यतीत करते | वे नियता- 
हार और जितेन्द्रिय रहते, फल-मूर्लोपर निर्वाह uis 
अत्यावश्यक जीवन-साधनोंका ही उपयोग करते और नाना 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उठाकर सहिष्णु और तितिक्ष 
ननेका निरन्तर प्रयत्न करते थे। साथ ही मारतके प्राचीन ऋषि- 
मुनि केवळ एकान्तवासी तपस्वी ही नहीं थे» अपितु qR- 
अमणद्वारा अनार्य राज्योमें आर्य-संस्कृतिके प्रसारक और 


संस्थापक भी थे | SR 
साहित्य ओर कला. 
रामायण एक कबि-कलाकारकी मनोहर रचना है । राम- 
चरित्र-जैसे अलोकिक विषयको एक अनूठी, संगीतमय, छन्दो- 
बद्ध, संवेदनशील शैलीमें प्रस्तुतकर वाल्मीकिने अपने 
परवर्ती साहित्यकारोंके RA एक “अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत 
किया है-- ; 
मधुमयभणितीनां मागेदर्शी महर्षि:। 

रामायण महाकाव्यका तत्कालीन समाजने हार्दिक खागत 
किया | रामायण-गान उसके लिये एक नूतन, चमत्कारी और 
अभूतपूर्व अनुभव सिद्ध हुआ | श्रीआनन्दवर्धनाचार्यके अनुसार 
` साहित्यमै रसकी प्रथम उद्भूति रामायणमें वर्णित क्रैञ्च-वध- 
घटनासे हुई है । काव्यके अतिरिक्त उस युगमें आख्यान, 
इतिहास ओर दर्शनका भी सेवन होता था । नक्षत्रविद्या, 
ज्योतिष, आयुवेद, Tee, अङ्कगणित, रेखागणित-जैसे 
वैज्ञानिक विषयोसे सम्बन्धित सामग्री भी रामायणमें यथेष्ट 

मात्रामें मिळती है | 
वाल्मीकिकी रचना कविकी कलात्मक अभिरुचिकी 
परिचायक है । उसमें स्थापत्यकला, चित्रकला, वास्तुकला, 
संगीत, नाव्यशाळा ओर रुत्य-जैसे कलात्मक विषयोपर 
परिष्कृत सामग्री उपलब्ध है | कलाका अनुशीलन करनेमें योग 
और भक्तिका आश्रय लिया जाता था | योगद्वारा कवि 
कलाको वस्तुसे अपना तादात्म्य स्थापितकर उसके दुरूह 
- पटलोको हृदयद्धम करता तथा भक्तिद्वारा सवंतोभावेन उसे 
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* सर्वे भद्राणि qure मा कश्चिहःलसाग्भचेत्‌ # 


लय EN करिव होता मक 
मार्गद्ययका अनुसरण किया है | भरै 
धार्मिक जीवन 

क A IIIA ९ | 
SEE el Seid धमद्वारा पूर्णतया E 

थी । वेदाँका प्रभुत्व सर्वव्यापी था। बाकि 
वे प्रमाणभूत थे । नये घरमें प्रवेश करनेसे ८: 
नामक कृत्य संपादित किया जाता था। नग. 
SAA पहले “आग्रयण? कृत्यद्वारा नये धाने k | 
प्रसन्न किया जाता था । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण काय T i 
के अवसरपर स्वस्त्ययन क्रिया की जाती थी | दै; 
धार्मिक कार्य 'आहिक कृत्य’ कहलाते fes x | ¶ 
तर्पण, मार्जन, प्राणायाम, गायत्री-जप, अग q 
aq सम्मिलित थे | रामायणकालके आर्य SUR 
सन्ध्योपासन करनेमें बड़े जागरूक रहा Wl: 
क्रियामें प्रेतकाय, उदक-क्रिया, पिण्डदान, fates) प 
श्रा्कर्म किये जाते थे तथा १० दिनका अक्क) f 
जाता था । प्रार्थनाद्वारा इष्टसिद्धिमै लोगोंकी ब्र 3) 
मन्दिरोंका स्थळ-स्थलपर उल्लेख मिलता है Awe अ 


d 


z 
23 | 24. Ve ९ "त्‌? १! 24 १00. 


T 


अनुष्ठान किया जाता था, 
पूर्ण ध्यान रक्खा जाता । अनेक, ॥ 
प्रचित थी) जिनमें त्रिमूर्तिको विशेष खान प्रा? 
और विष्णुके भक्तोमे कोई विरोध नहीं या! H 
आदि नदियाँ, नदियोंके संगम, "55 a 
चित्रकूट और हिमालय-जैसे पर्वत त म 
ऊँचा था। | 
A 


नैतिकताका स्तर बहुत ऊँचा था। ५ 
_करनेवाले सभी मनुष्य धर्मात्मा! न घर्मात्मा qu 
_ अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवाले, संब 17% quic 
.की दृष्टिसे महर्षियोंकी भाँति वि = d 
सत्यवादिता, कृतरता! fase = uf 
वास्मीकिने खल-खलपर आग्रह कियाहे | 
विश्वास था | यह संसार एक 95 7 
अच्छे-बुरे «uber फळ पाता | 


य à 


qi 
a 


A 


जन्म-जन्मान्तर तथा eni और 
अनिवार्य था-। जीवनके प्रति 


पद Eso 


i हम्मिश्रण qiu दारभिदं - 
qa धर्म जगत्‌ । 
de छम (३।९।३०) 
सिक और देवी जीवनकी Sk a और दैवी जीवनकी ओर प्रेरित -करनेवाली 


: र विद्यमान qui अन्तर्गत E ee 
] qid asc थिया, भक ere आद वमन तियो, १ ज्वलन्त m मान हैं ।_ 
| अ जयी 
J कको ल्क emer. ener S पुन दख्यधर्मका, दशर साः RR geb 
| m ओर राजपर्मका _कोसल्यामेस्रीथरमका? और राजधर्मका3 . कौसल्यामें स्त्रीधर्मकाः सीतामें 
| düemuis तथा मरत. SH तथा. भरत, और XU भ्रातृधर्मका 
` रामायणका हिंदू-संस्कृतिपर प्रभाव 

> हंदू-संस्कृतिके समी क्षेत्रोमें रामायणका अपरिमित 
j| mm पड़ा है | वाल्मीकिके चरितनायक श्रीरामकी पूजा 
i Rema अमिट अङ्ग है। रामानुज, रामानन्द» कबीर 
| xk तुल्सीदासने श्रीरामका एक आदर्श राजा और ईश्वरीय 
छ अवतारके रूपमें प्रचार किया, जिससे हिंदू जनता अत्यधिक 
॥ प्रमावित हुई । भारतीय नेतिकताका तो रामायण SKA- 
j| we ही है । रामायणके आदशांका अनुकरण भारतीय 
| "Ref समर्थकों और उन्नायकोंका सदासे लक्ष्य रहा है। 
रतीय काव्या तथा नाटकोंके कथानक .रामायणके पर्याप्त 
श्रणी है | मुरारिके शब्दोंमें “समस्त कविरूपी व्यापारियोंके 
सनि वास्मीकिने एक सामूहिक पूँजी प्रस्तुत कर दी Q— 


2d 
)j 


"Rer 


# हिंदुओकी घमेनिष्ठा और सचाई + i 


कय कामा जीवनके समग्र उत्कर्षका मूल खोत था-- - अहो सकळकविसार्थसाधारणी खळु Wi वाल्मोकीया 


सुभाषितनीवी । 
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आधुनिक समयमे deni 

deed क 

त्रकारी 
रामायणद्वारा -प्रमावित है । राजपूत-शेलीकी. चित्रकलामे 
रामायण-सम्बन्धी चित्रोंका बाहुल्य है । जोधपुर-म्यूजियममे 
सेकड़ों वर्ष प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चित्रोंका एक 
संग्रह विद्यमान है । प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके उपलब्ध 
नमूनोंपर रामायणकी छाप देख पड़ती है । साँची, अमरावती, 
भारहुत, उदयगिरि, बुद्धगया, नासिक, मथुरा और भूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमें वर्णित प्रासादों और शिखरों 
तथा सजावट और निर्माणकलाका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षिद 
होता है। कुमारगुस प्रथमकी एक उपल्ब्ध मुद्रापर अयोध्याकाण्ड 
(3183133) के उस वर्णनका चित्र अङ्कित है, जिसमें 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमागंसे जा रहे हैं, और उनके 
सिरपर छत्र तना हुआ है। गुप्तकालीन दशावतार-मन्दिरमें: 
तथा विजयनगरकालीन हजारा श्रीराम-मन्दिरमें रामायणके कई 
दृश्य खुदे हुए, हैं । पहाडूपुर (बंगाल) के आठवीं शताब्दीवे, 
मन्दिरमें रामायणकी कई घटनाएँ खुदी हुई हैं। भारते, 
अनेक प्राचीन शिलालेखोंमें रामायणके शब्दा, भावों तथा 
छोकाधोंकों Soa किया गया दै । यही नहीं बृहत्तर भारतके, 
देशोंकी कला, साहित्य और संस्कृतिपर भी वाल्मीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज भी स्पष्ट झलकता है । 


हिंदुओंकी धर्मनिष्ठा और संचाई 

| 'हिंदू-धमंका आचार-निर्माणकारी प्रभाव इतना विशाल था कि केवल उच्चवर्णके हो लोग नहीं, at नीची-से- 
|| पी जातिके लोग भी शाल्रोपदिष्ट युद्धकी सुक्म-से-सूक्म पर्पराओंका पालन करते थे | रातको लड़ना अथवा छिपकर 
| ui करना लोग जानते ही नहीं थे । हिंदू: लोग सच्चे वीर थे, तभी तो aah प्रति उनके मनमें लेशमात्र भी, 
A TUS रहता या | इसीडिये विभ्रामकालमें वे एक ही नदीमें स्वान करते तथा एक दुसरेको पान-सुपारी देते । 
) : feta इंए वचनके प्रति साधारणसे मी साधारण हिंदू-सेनिकका इतना विलक्षण आदर था कि जब युद्धके, 

"शाबद्ध करके छ: मासके लिये छोड़ा जाता था, तब यदि 
TÉ कर पाते तो अपने-आप वापस आ जाते थे | 


वे मुक्ति पानेके लिये माँगे हुए मूल्यकी, 
उनमें अपकीर्तिको सदा मरणसे भी अधिक बुर 


à सत्यनिष्ठाके परिस्थितिसे लाम उठ; 
QAI | सत्यनिष्ठाके प्रति पूरी सावधानीका अभाव तथा शत्रुकी किसी प्रतिकूल परिस्थिति 
` ° अपमानजनक समझा जाता था । --पुर्तगाली लेखक 


——— SS 
` 
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हिंद-संस्कृति और श्रीरामचरितमानस 


( हेख़क-मानसराजइंस do श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


-उपसर्गपूर्वक “क” घातुसे (क्तिन? प्रत्यय करनेपर 
तल जगा होनेसे “संस्कृति शब्द सिद्ध होता है, जिसका 
अर्थ है ‹सम्यक्‌ रूपसे अलक्कुत बनावट” या at कहिये कि 
“दोषापनयनपूर्वक गुणाधान! | इसमें सन्देह नहीं कि 
अनेक ast इस शब्दका एकाधिक अर्थोर्मि प्रयोग हुआ है; 
wg ।हिंवू-संस्कृति? शब्दका. अर्थ 'हिंदुओंद्वारा ददीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपाटी ही होना चाहिये | 

यह जगत्‌ गुण-दोषमय है | शुद्ध गुण या शुद्ध दोषका 
रूप कहीं आँखतले नहीं आता | गुणमें दोष मिला हुआ है, 
और दोषमें गुण मिला हुआ है--यथा “बिधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना |? मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकरणमें सर्वथा असमर्थ है | 
लैबोरेटरी ( रसायनशाला ) में भी इनका विश्लेषण नहीं हो 
सकता | अतः गोखामीजी कहते हैं-- 


गनि गुन दोष बेद बिरुगाए \ 


इस गुण-दोषसे सने gu प्रपश्चमेसे गुणों ओर दोषोंका 
वर्गीकरण वेदादि शास्रोने किया । अतः इनका निर्णेता 
वेदादि sme है | कहना नहीं होगा कि प्रचलित मत- 
मतान्तरोंने भी रूपान्तरसे उसी निणेयको स्वीकार किया है | 
परंतु इस समय, जब कि ईश्वरपर विश्वास करना असम्यता 
तथा बर्बरताका द्योतक माना जाता है, वेदादि शास्रोंकी कथा 
ही क्या है | आज छोटी-सी-छोटी बातें विवादास्पद हो 
उठी हैं, शब्द तथा उनके अनादि-सिद्ध अथोमें स्वेच्छा- 
चारिताका बोलबाला हो रहा है, रुचिके अनुसार गुण-दोषकी 
कल्पना की जारही है, तदनुसार ही वेदादि शास्र भी निर्दयता- 
: साथ तोडे-मरोडे जा रहे हैं ] ऐसी Refert हिंदू-संस्कृति? जैसे 
जटिल तथा गम्भीर विषयपर विवाद उठना इस समय कोई 
आश्चयंकी बात नहीं है | यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है 


कि 'हिंदू-संस्कृति क्या है! और उसके 
क्रिस उपायसे सम्भव है १? ER eM 


प्रकृत जिशासुके लिये इसका उत्तर 
ae कुछ बहुत कठिन 
नहीं दै | इस समय, जितनी संस्कृतियाँ प्रचलित हैं, उनका 
म २५०० वषकि भीतरका है | इससे पहलेकी संस्कृति ही 
EE हिंदू-संस्कृति है, ओर उसके वर्णनसे सस्कृतका भंडार 
` भरा पड़ा है।. पर जनता उससे ययेष्ट लाम नहीं उठा सकती 
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क्योंकि व्याख्याताकी विप्रलिप्सासे -A 
किया जा सकता है | ai vis al 
परंतु श्रीरामचरितमानस fidi 
निगमागमसम्मत' है, उसे oh vai Tp 
दृष्टिसे देखते हें । उसमे कथा भी उस जग क 


नरपतिरूपसे स्वीकार करता है, और उसके 
वीलराग महात्मा हैं; जिनपर पक्षपात, rin 
स्वार्थ-परायणतादि दोषोंका आरोप नहीं wa k 
अत; श्रीरामचरितमानस ही एक ऐसा suis 
हिंदू-संस्कृतिके विशुद्ध रूपका दर्शन बढी mhi 
सकता है | 

उसमें उपादेयरूपसे जिस भाँति हिदसक। 
कथन है; उसी भाँति हेयरूपसे लङ्काकी dui 
तथा कलि-खल-अघ-अवगुण-कथन भी है अ ज्ञं | 
उक्तियोंमें हिंदू-संस्कृति निखरी हुई-सी Rental] 
सुतरां हिंदू-संस्कृतिके सम्यक्‌ शानके RA dw 
श्रीरामचरितमानसके अध्ययनके fet अनुरोध | 
यहाँपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र मी देना lj 

श्रीरामचरितमानसमें दो समृद्ध uis HT] 
वर्णन है, एक श्रीअयोध्यापुरीका और दूसरा M. | 
अयोध्यापुरीका राज्य वंशपरम्परागत o eil | 
शासक रघुवंशी क्षत्रिय हैं? जिनका pa xil 
उनके meat आधुनिक वादोंके संमौ प" al 


5 होनेपर मीत | 
एक भी नहीं । उनकी प्रजा wee at 
राजा प्रजाका आराधन करता या? act | 


Rà 


दूर्तोद्वारा जानकर उनकी 3 
सती साम्राज्ञीको सा ae 
राजाके लिये अपने प्राणोंको निछाव 
थी | शासकने घर्ममावना इतनी प्रब 
लोग पापसे भयभीत रहते थे? 
ही उनमें नहीं थी। वहाँ एक 
(मनको siat; अतः जेलखाना 


थे, न्यायालय रहनेपर भी 


और प्रा 


ह REM hem नृत्य समाज | 
zm E के राज ॥ 

काम ईश्वरार्पणबुद्धया करते 
किसीकों नहीं; अतः बिना मूल्य दिये 
i Dow था | aS बिनु गथ पाइए ।' 
ie काम करनेके पहले राजा प्रजासे सम्मति 
| E o कै मचे इनो गी देनेके 
| ger दश re E हा 

gga मत सनका | करु हरि हि रामहि टीका ॥ 

| दात्र sem अब मैं विरोधी संस्कृति ( लङ्काकी 
aft) का रूप कुछ दिखलाता हूं | छङ्काके शासक बड़े 
Agi aem रावण थे, अतः राज्यशासन उनका सधम 
# थे | लङ्का उनकी पराक्रमाजित थी । उन्होंने- भी 
परे समाजको सुखी GA था। सम्पूर्ण संसारको लूटकर 
उगे तोनेकी लङ्का बना रक्खी थी, यथा-- 

EE राख्यौ रासि सब जाँगर जहान भो । 

बे अपनी रायसे राज्य करते थे; मन्त्रीकी भी नहीं 
LE थे | राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये मन्त्री रख छोड़ा 
प। वथा— 

i Fafa बस्य करि राखेसि कोठ न स्वतंत्र \ 

` "हक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ 


Li अपना-अपना 


Lam चिढ्ते थे; जिस माँति धर्म निर्मूल हो, वैसी ही 
= निकाला करते थे | धर्मके मूल गौ, ब्राह्मण 
d कि विरोधमें नित्य आन्दोलन चलता था। 


^ S Rim md सब करहि बेद प्रतिकूका ॥ 
ES 3 Raa V नगर आम पुर आगि रूगावहिं ॥ 


| आट्‌ रावण वेद-पुराणको विद्रोहात्मक समझते थे, 
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साधुओंसे सेवा लेते थे। दूसरेके धन और परायी स्त्रीके 
लम्पर खल, चोर और जुआरियोंकी वृद्धि हुई; जगतूमे 
अव्यवस्था फेल गयी.। 
ऐसा समय भी जिस उपायसे पलटा जा सकता है, 
उसका भी निर्देश श्रीगोस्वामीजीने वहीं कर दिया है। वर 
उपाय वेद-शास्त्रसम्मत है और सहा. बारका परीक्षित है. 
कभी व्यर्थं जानेवाला नहीं है । वह यही है कि जब-जब 
इस भाँति संसार सङ्कटाकी्ण हुआ है; तब-तब भले m 
we होकर भगवानकी शरणमें गये हैं, और ade 
प्रार्थना की है। प्रार्थनाका महाप्रभाव अचिन्त्य है, उससे 
द्रवीभूत होकर परमेश्वर भक्तोंके मनोरथको पूर्ण करते हैं । 
सम्पूर्ण gA उसी उपायका अवलम्बन किया । वह 
देवताओंकी शरणमें गयी, उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की | 


उसी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर भगवानूने उक्त रघुवंशमे 
महाराज दशरथके घरमै अवतार धारण किया और sed 
द्वारा लङ्कावाली विरोधिनी संस्कृतिका नाश होकर fae 
हिंदू-संस्कृतिकी पुनः स्थापना हुई | A 

भौतिक उन्नति यद्यपि उपेक्षाकी वस्तु नहीं हैः फिर भी 
वह संस्कृति नहीं दै | संस्कृति उससे कहीं ऊँची वस्तु दै । 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग संस्कृतिके 
हाथमे है । लङ्कामैँ जो उन्नति हुई थी, उसे पढ़कर आश्रय 
होता है। वायुयान वहाँ थे, गोळे वहाँ शन्नु-सेनापर गिराये 
जाते थे । रणाङ्गणमै दिनको सिनेमाके : ऐसे-ऐसे इश्य 
दिखाये जाते थे; Bed देखकर IJA सेना युद्ध-पराङ्मुख 
होती थी । विज्ञान इतना बढ़ा था कि बनावटी झुका सिर 
दिखलाकर उसकी TAA विपत्ति-सागरमें डाल देते थेः 


: पर इन सबसे संसारका हित नहीं हुआ क्योंकि उनकी 


संस्कृति कुत्सित थी | 


यह संसार है; 


एक रंगसे न कभी रहा) न रहेगा | 
अनेक प्रकारकी उन्नति और अबनतियाँ आया-जायां करती 


| Xm भतह नहि होई । देव बिप्रगुरु मान न कोई ॥ > किसी भी अवस्थामें 
m MT सपनेहु सुनिअ न बेद 3. ॥ Rp इसमें fiet यहीं दै x : ec 
| रं एह हुआ कि अतिशय धर्मकी ग्लानि देः स्वधर्मका परित्याग न करे क्योंकि ध ही प्रभु 
ELE भयभीत होकर य धमकी ग्लानि देखकर ? 
Wes फर व्याकुळ हो उठी; क्योकि FT 
BULL TR आसुरी प्रकृतिके लोग बहुत IX E SB à 
E "वापिता और देवताको नहीं मानते थे, , तुउसी org न छाडि कहि, क य. 
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रामायणमें हिंदू-संस्कृति _ 


( ठेखक-ख० कवि-सन्राट्‌ do श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय “हरिऔष' ) 


मद्रास प्रान्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और वक्ता श्रीयुत 
शिवस्वामी ऐयरने एक बार अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यानमें 
sup था- “हमारा राज्य छिन जाय; ऐश्वर्य धूलमें मिल जाय; 
विभव पद-दलित हो, सम्पत्ति हर ली जाय, हम सवर्र 
निःसंवळ हो जायें, सवख गँवा दें। तो भी हम निःस्व न 
होंगे, यदि रामायण और महाभारत-जैसे हमारे अलोकिक रत्न 


सुरक्षित रह सके |! इस कथनका रहस्य क्या है £ aad ` 


बात यह है कि जातिकी संस्कृति ही उसका जीवनसर्वख 
होती है । कोई जाति अपनी संस्कृति खोकर जीवित नहीं 
रह सकती | संस्कृति ही वह आधारशिला है, जिसके सहारे 
जाति-जीवनका विशाल प्रासाद निर्मित होता हे । जिस दिन 
यह आधारशिला स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्टसे-पुष्ट 
प्रासाद भी भहरा पड़ेगा den कुछ निर्जीव जातियां 
अब भी जीवित d; Ra अपनी संस्कृतिको खोकर वे 
ऋष्ठगतप्राण हैं; उनको मरी ही समझिये--चाहे आज मरें, 
चाहे कल | कारण यह है कि संस्कृति ही किसी जातिके 
अस्तित्वका पता देती है; यही वह Pag है, जो उसके पूर्व 
गौरव, महान्‌ आदर्श ओर लोकोत्तर कार्य-कलापद्वारा संसारकी 
अन्य जातिर्योसे उसको पृथक करती है । जिस समय चारों 
ओरसे अन्धकार होनेके कारण वह अवनति-गर्तकी ओर 
अग्रसर होती रहती है, उस समय उसीके आलोकसे आलोकित 
होकर वह उचित पथ ग्रहण करती है ओर उस समुन्नति- 
सोपानपर चढ़ने छगती है, जो उसको उत्थानके समुच्च 
शिखरपर आरूद कर देता है। भारतमै यवन, शक) हूण 
आदि बड़ी-बड़ी बुल्वान्‌ जातियाँ आया | परम पराक्रान्त वह 
पुसुन जाति आयी, जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने 
मकी . विजय-दुन्दुमि बजायी, जिसके द्वारा देशका देश 
उसके धर्मम दीक्षित हो गया | किंतु रामायण और महाभारत- 
- की पवित्र संस्कृतिके बळसे हिंदू-धर्म आज भी जीवित है | 
जीवित ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता 
'दिखलायी कि जिसके बळसे संसार-विजयिनी करवाळ .मी 
TIGR हो गयी | जिस समय भारतव्यापी मुसल्मान- 
O साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहा था और उसकी गुरु- 
O गर्जनासे भारत-वसुन्धरा प्रकम्पित हो रही थी, जब यह 
- अवगत. हो रहा था कि अब भारतीयताकी समासि "हो 


a a & A 


` जहाँ देखिये, वहीं उनकी लेखनी इस 
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क 
जायगी, हिंदू-धर्म mw हो जायगा, fira 


x e 
जायगी और भारतभूमिका अपार 
विशाल Sui समा जायगा 
d १ उस 
समय कृति ` | 


आत्माओंमें कुछ ऐसी संस्कृति जाग्रत्‌ हुई 
वर्षकी काया ही नहीं पलट दी, र 
भी कर दिया । यह बात 


उस रामायण और महाभारतकी, जो fige 1 
हैं । मैं समझता हूँ, अब मद्रास प्रान्तके उपयु | 
कथनका रहस्य आपलोगोंकी समझमें आ गया | 
« भारतमें समय-समयपर विभिन्न विचारके बढेर 
आये, कुछ काछतक उनके प्रबल वेगके सामने क al 
विसर्जन. करता दिखलायी पड़ा | परंतु उसके tail 
स्थानच्युत कभी नहीं हुआ । वह सदा He d] 
भारतीयताकी धारामें उसने सबको विलीन कर fen 
महान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफलताका काण हअ | | 
पुङ्गव वाल्मीकिकी महिमामयी लेखनी जित प्रकार wey 
संस्कृतियोका उल्लेखकर धन्य हुई है) उती md 
तुल्सीदासकी कलामयी कवितामें भी उनका गदी : 
चमत्कार दृष्टिगत होता दै | गोखामीजीका वष कर] 
लिये है; इसलिये उन्हींकी रामायणते कुछ EN 
का वर्णन. यहाँ किया जाता दैः जो हमारे | 1 
संजीवनी शक्तियाँ कही जा सकती है s | 
रामायण आर्यसम्यता और संस्कृतिक TU QE 
मार्मिकतासे चलती दिखलायी पड़ती है | a aes 
RN जने-जने? प्रचार क्यों दै! इरण | 
जिन आदर्हषोंको देखकर पुलकित S d 
उल्लसित और रससिक्त बनता है? उ | adl 
भावोंका बड़ा ही जि दिम * e 
ळेखनीका चमत्कार यही B कि वह ५ ओर] 
है; यह मूर्तिमत्ता कहीं" इतनी 
इतनी mee और सरस है कि 


EET प्रतिदिन करते e 
१ कविताओंके आचार्य हैं। 
Pd m हन अगम-अगोचरका व्यापार 

निर्माण ही; वे मानव-चरित्रमें 
प्रदर्शन करते हैं और ES 
ed सुन्दरम्‌ःकी कल्पना | T 
उसको हृदय खीकार कर लेता हे । कुछ 
x आपके सामने उपस्थित की जाती | 
l भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वन- 
हत कौसल्यादेवींकी सेवामें 
त शोक उनसे अनुनय-विनय कर रहे हैं; इसी समय 
gan विदेहनन्दिनी वहाँ आयीं । गोस्वामीजी 
E तेहि समथ सुनि सीय उठी अकुकाइ \ 
: बाइ सासु पद कमरु जुग बंदि a सिए नाइ॥ 
| दोके द्वितीय भागमें कुल-लळनाकी कितनी मर्यादाशीलता 
अहित हुई है, यह अविदित नहीं | भगवती जानकी सीधे 
अझ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सामने नहीं खड़ी हो गयीं | 
We कथोपकथन नहीं प्रारम्भ किया, क्‍यों ? इसीलिये कि 
(भीम कोसल्यादेवीका तिरस्कार होता । आर्यजातिकी 
त है कि बढेकी उपस्थितिमें बहु ळजा त्यागकर 
भिषण नहीं करतो, उनसे बोळतींतक नहीं । 
ae परम्परा प्रचलित है । फिर smt 
E क्यों करतीं वे आयां और सासकी 
° लिखकर गोस्वामीजीने जो- 
| Ewt यही उनकी विशेषता है । यह 
दार ea हृदयका प्रतिबिम्ब है । 
अपी भता 7 लता, अपनी आकुलता 
| ed a pum नहीं किया, दैन्य 
R 


महत्ताका E 


vont मागी | सम्भव है, आज- 
' इसको पराधीनताकी कुत्सित बेडी 
cane वह मोक्तिकमाला है, 
उतना खान अत्यन्त उदात्त हैं; उनमें 
ES "di सदाशयताका | 


E : " E नक Z qari हिंदू-संस्कति à ak * | PE » 


३१७ 


वह अपने सुख-विलासमै ही जीवनकी सार्थकता नहीं 
समझती; वह. तभी कृतकृत्य होती हैं, जब गुरुजन, 
आत्मीयजन, अथवा अन्य उपकार-कामुक जनोंकी सेवा कर 
आत्मोत्सर्ग कर पाती हैं। वे उच्छुछुलता एवं निर्लजतासे 
मर्यादाशीछताको ओर संकीर्णहृदयता एवं मदान्धतासे 
सह्ृदयताको उत्तम समझती हैं । इसीलिये ament ऐसे 
आदेश हैं कि जिनसे इस प्रकारके संस्कारांका उदय हो | 
कुछ नीचे लिखे जाते हैं-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
E ("do २। १२१ ) 
भगवान्‌ मनु कहते हैं, “जो अभिवादनशील और नित्य 
वृद्धसेबातत्पर हैं, उनकी आयु बढ़ती है, तथा se विद्या, 
यश और बल प्राप्त होता है ।! ; 
विवाहकालके समय सत्तपदीमें eft यह प्रतिज्ञा करती à— 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा तं मब्जुभाषिणी | 
दुःखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये सात्रवीद्वचः ॥ 
'कुठम्बकी रक्षा करूँगी सदा मधुरमाषिणी रहूँगी, gue 
घीर और सुखमें आनन्दित रहूँगी |? 
१-गुरुपु सखिषु रूत्ये बन्धुवर्गे च भठुँ- 
ब्यैपगतमदमाया वतयेत्‌ स्वं TATE! 
२--मार्येकचारिणी गृढविश्वम्मा देववत्पतिमाजुकूल्येन वर्तेत 
तन्मतेन कुटुम्बचिन्तामात्मनि सन्निवेशयेत्‌ | 
३-रश्ूश्व्रपरिचया तत्पारतन्त्रयम चुत्तरवादिता परिमिता- 


प्रचण्डाछापकरणमबुबैहसः तत्तु भ्रियाम्रियेषु भिया 
: ( वात्स्यायन ) 


सेवकोसे निरभिमान रहकर यथायोग्य बर्ताव करे | 

२--भार्याको चाहिये- पतिको देवताके pubs 
उसकी इच्छाके अनुकूल जीवन व्यतीत करे ओर : 
सम्मतिके अनुसार कुम्बीजनकी चिन्तामें लीन si e 

३-कुल्बधू सास-ससुरकी सेवा करे; 2 
रहे, उनकी परतन्त्र बने; उनकी बातोका जवाब की , bc 
भाषण करे, जोरसे न RI उनके प्रिय-अप्रि 
प्रिय-अप्रियके समान समझे | 

जिस समय श्रीमती जनकनन्दिनी 
चरणोंके समीप बैठ गर्यौ, उस समय 


सिर नीचा करके 
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= Sere 


दोन्हि असीस सासु मूदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुरानी Ti 


इस पद्यमें यथावसर मृदु बानी? शब्दका कितना सुन्दर 
प्रयोग है 1 यदि दोहेका 'पद कमल ale बैठि सिरु नाइ? 
श्रीमती जानकीके विनय-नम्र हृदयका सूचक है, तो यह 
प्मृदु बानी? शब्द कोसल्यादेवीके कोमल वात्सल्यपूर्ण ZATA 
परिचायक है | इसके उपरान्त श्रीमती कोसल्यादेवीके हृदय- 
की क्या अवस्था हुई, इसकी सूचना यह अर्द्धाली देती दै-- 
“अति सुकुमारि देखि अकुलानी |? कितनी खामाविकता है ! 
वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधूके छृदयमें प्रवेश कर गयीं । 
भ्रीजानकीजी सासके समीप सिर नीचा करके बैठ तो गयीं, 
परंतु मुँह न खुला; वे कुछ कह न सकी | केसे कहती) सङ्कोचने 
जीभको वंद जो कर रक्खा था । यही नहीं; हृदयमें दुःखकी 
एक विचित्र घनघोर घटा उठ रही थी; वे सोच रही थीं-- 
बडि नमितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ 
चलन ` चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन हाइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवर प्राना । बिझिकरतन कछु जाइ न जाना॥ 
चारु चरन नख zak घरनी \ "०००००००००००००००००००० ॥ 
देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर वर्णना 
हैं ! वेटि नमित मुख? से “चारु चरन नख ढेखति धरनी? 
तक केसे भावमय शब्द-विन्यास हैं | उनसे श्रीमती जानकी- 
देवीकी सक्कोचमय दशा, उनके चिन्ता-नास्य, उनके दृढ़ 
बिचार, पवित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता है | 
हृदयमें जो घटा धूमसे उठ रही थी, नेत्रोके सहारे वह बरस 
पड़ी | गोखामीजीने लिखा-- 
मंजु निरोचन मोचति बारी । 

ई ही . सब समझ गयी थीं, नेत्रोंके 
उनकी और आद्रे कर दिया; sj 
ART र दिया; इसलिये दूसरी अद्धांली 
बेली देखि राम महतारी॥ 
` “राम महतारी? का कितना सार्थक प्रयोग है | पुन्नपर 
माताका अधिकार तो सूचित हुआ ही, साथ ही उनके 
हदयक्ी महत्ता ओर द्रवणशीलता भी उससे विदित हुई । 
राम-महतारी क्या बोलीं, अब उसे भी सुनिये : 


— 


तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
ओ। पिता जनक E मनि ससुर 

E a. उस मुक सानु । 

| ५ imm uam प्रिय पाई । रूप राति गुन सीर सुहाई ॥ 


* पटे 
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3 सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


नयन पुतरि करि प्रीति x i3 
कुप बेलि जिमि बहुविधि राज ^ क 
झरत फत भगउ विवि वामा। जानि SR सहि E 
WAT पीठ तजि गोद हिंडोरा। सतयं à Ral y 
जिअनमूरि जिमि ster ced दीप बर ERI 
सोइ सिय चरुन चहति बन साथा। आयसु Raj 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। Ree ala 
A mg] * 
केहरि A चाहें हुए कु ५ ( 

विष बाटिका कि सोह सुते सुभग adi | 
बन हित कोळ किरात किसोरी। रची रचि पि, T 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ | तिन्हहि aay न a 2 
da भी di 
सिय बन बिहि तात केहि भाँती Rai की hel 
उर सर सुमग बनज बन चारी। डाबर जेषु eel 
अस बिचारि जस आयसु होई । में सिख देर viti 
जों सिय भवन रहै कह अंबा मोहि कहे हो «al 
श्रीमती कोसल्यादेवी आदर्श माता d नइ E 
सास भी हैं । सासका पतोहूके प्रति वह aq hal 
स्नेह जो गृहको स्वर्ग बनाता है, meals 
कर कुठम्बकों सुख-शान्तिमय कर देता है, वे जा 
थीं | भावमय ाब्दोंमें उनके हृदयका प्रेम मि. 
व्यञ्जित हुआ है, वह बड़ा ही गम्भीर; उदात्त छं si 
नयन पुतरि कारि प्रीति बढाई । राखे प्रन WA] ` 
ककपनेकि जिमि बहुबिधि काली। सीचि सेह सि #३ 
जिअनमूरि जिमि जोगबत wes । दीप बाति नहिं यस £ ibl 
इन पंक्तियाँमें कितनी ममता मरी छे g E 
आदरभाव और प्यार दै, कितना प्रेम १ | 
कितनी करुणा और द्रवणशीलता है क्या यह p i 
कौन सहृदय है जो इन भावोंको इनमे छ Di 
sw कोसल्यादेवी कहती — “f° 
wi पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिम न EU. 
बन हित कोल किरात किसोरी। रचा निए a 0 
कै तापस तिय कानन aq eT E ME 
सिय बन बसिहि तात केहि मँती। jm 
तब जानकी देवीकी सरलता? qme |^ 
मोलापन और उनकी मीस प्रकृति अ a y 

है; साथ ही geni एक ऐवी etd | | 

चित्तको विहल कर देती है। यदि | 


Aa] 


i 


A 
x 
a 


| 


aua रहनेका ध्यान न रखती 
RED बातें न निकलती । इन 
मूर्तिमन्त होकर विराजमान 
i झलक रही है, जो पुत्रवधूके 
et शवना qaa होती ह 

ae कोरी । रबि रुख नयन सकई किमि जोरी॥ 
jake 1 बनज बन चारी । डाबर aw ` कि हंसकुमारी ॥ 
n Ta & सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ 

1 : 2 pap पक्षमे अपने gau कोई सास इससे 
| और इसते उत्तमतासे क्या कह सकती है। इन 
| एक कुछ बालका दय खोलकर उसके प्रियतमको 
| (ढा गया दै, और साथ ही यह भी सूचित किया गया 
| ' है एक पतिप्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 
| केन बैस सङटपन्न हो सकता दै | इनमें कोसल्यादेवीकी 
जितनी सुन्दरतासे स्फुटित हुई दै, उतनी ही 


| तह भावुकता, सहृदयता ओर मार्मिकता भी । एक ओर 
Tap गम्भीर मनोवेदनाः उसकी वन-गमनकी 
शांत आदिका. आवरण हटाती है, और दूसरी ओर 
| लें खोल्ती है, और उसे उचित कर्तव्यके लिये 
न करती हैं| ऐसे अवसरपर वे अपने उत्तरदायित्वको 
भतं; वे पुत्रके महान्‌ कर्तव्यों, उनके असीम 
गोर दैवदुर्विपाकको समझती हैं | | 
NUS यह आशा नहीं देतीं कि अपनी ख्रीको 
पश ed जाओ, केवळ इतना ही कहती हैं 
m ध चहत जन साथ आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
RE, ‘Rat E Ai 1 
E पि जार होई में सिख BS जानकिहि सोई ॥ 
Mia, ह. ^ शातय होकर यह कह पडती हैं-- 
* जह अंबा। मोहि कहे होइ बहुत अवरूंबा ॥ 
आन्तरिक भावका 
किंतु विनयशील पुत्रवधूको 
पर पत्थर रखकर 


सकृत =+ >> पता) यहीं “राम महतारी? 
tend 2m आर्य-संस्कृतिकी ही यह 
x का ही है यह अपूर्व आदर | 


3 ^ भीमती कोसल्या-नैसी सास और 


x रासायंणमे हिदु-संस्कृति # ` 


३१९ 


श्रीमती जानकी-जेसी पुत्रवधुएँ दिखलायी पढेँ, जिससे हमारे 
पवित्र गहोंमें पाश्चात्त्य कलुषित प्रभावोंका अञुभ प्रवेशन हो सके | 


माताकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र चिन्तिद 


. हुए | पहले तो विवेकमय वचन कहकर उन्होंने उनको 


समझाया । इसके उपरान्त जानकीजीसे कुछ कहना चाहा; 
परंतु मर्यादा बाधक हुई, माताका सङ्कोच हुआ | फिर भी 
समय देखकर उन्हें उनसे कुछ कहना ही पड़ा | गोखामीजी 
लिखते हैं-- 
मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोळे nes समुशि मन माही ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं; परंतु 
प्रबळ Bed उनकी भी न चढी | श्रीमती जानकीदेवीसे 
उन्होने जो कुछ कहा, उसे सुनिये 
राजकुमारि सिखावनु  सुनहू आन भाति जिगँ जनि कछु गुनहु॥ 
आपन मोर नीक जॉ चहहु। बच्नु हमार मानि गृह रहह॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन मलाई ॥ 
एहि तें अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकरु मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहु मृदु ari 
कहँ gau सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित TEs तोही ॥ 

कैसी उचित और मार्मिक बाते हैं! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
Sa विनय-नम्न और मर्यादाशील qus मुखसे दूसरी कौन 
बात निकलती | उन्होंने यह मी कहा--जो कुछ मैं कह रहा 
हूँ; वह गुरु एवं श्रुतिसम्मत है; अतएव इस धर्मफल्को 
बिना कष्टका अनुभव किये लाम करना चाहिये | 

गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं केस \ 

श्रुति कहती है-- 

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायेदेवो ,भव | 

शास्त्र कहता है-- 


प्रत्यक्षदेवता माता' ७० ७०७०० ०००५ 
जननी जन्मभूमिश्च खग 


गरीयसी ॥ 


wed तु पितुन्माता (38e २ गोख २४५) 
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स्नेहमयी नहीं होतीं; 


A3 


p —— ON “माता, पिता और आचार्य देवता हैं ।' “माता प्रत्यक्ष 
देवता हे | जननी और जन्मभूमि खर्गसे भी siu iu 
sia संयतोपस्कर ( थोडे गहनोंवाली )) दक्ष) दृष्ट और 
व्यर्थव्यय-पराङमुखी होना चाहिये | पतिमै रत रहकर सदा 
सास-ससुरकी सेवा करना उनका धर्म है।? “उपाध्यायसे 
ey आचार्यका, आचार्यसे शतगुण पिताका और पितासे 
सहस्रगुण गौरव माताका है ।? 

इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देनेके बाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः 
ने वनकी भयङ्करताओं और वहाँकी असुविधाओंका बड़ा ही 
Rare वर्णन किया है | पाठक रामायणमें उनको देख सकते 
हैं । अधिकांश वर्णन बड़ा ही भावमय और सुन्दर है; कवित्व 
तों उसमें कूट-कूटकर भरा है | कुछ पडक्तिया देखिये-- 
इरपहिं घोर गहन सुधि आएँ। मुगरोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ 
SATAN तुम्ह नहिं बन जोगु। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोग ॥ 
मानस सरिर सुध प्रतिपारी । जिअइ कि कवन पयोधि मराठी ॥ 
नक. ur बन बिहरनसीळा । सोह कि कोकिर बिपिन करीला ॥ 

इन पंक्तियोमें कितनी खाभाविकता ओर भावुकता है, 
सहृदयजन स्वयं उसका अनुभव करं । कुछ पाश्चात्त्य 
विद्वानोका मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 


- cel भारतीय कवियोंने अङ्कित किया दै, वह कल्पित है; उसमें 


` वास्तविकताका लेश नहीं | “उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट 
' पड़ता है, “परंतु उस अवस्थामै भी उनको कुछ कहते नहीं 
देखा जाता ज्ञात होता है कि उनके ent जीभ नहीं, या 
किसीने उनके मुखपर मुहर लगा दी है । वे बड़े-से-बड़ा दुःख 
` RARI उफ्‌ भी नहीं करतीं। वज्र टूट पड़ता है, किंतु 
l हिळतीतक नहीं | ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा gl सकती है, कोई 

। जीव-धारिणी नहीं D ऐसी-ही-ऐसी तर्कनाएँ करके वे दिलके 
फ़फोले फोडते हैं, और इस carat और कितनी ही 

` ऊटपटांग बातें कहते रहते हैं | वास्तव बात यह है कि 
` निस बातावरणमें उनके हृदयका विकास हुआ है, जो दृश्य 
` उनके नेत्रोके सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पत्नीके जिन 
` पारस्परिक. व्यवहारोंका उनको अनुभव है, वैसी ही उनकी 
RS ओर मननशैली हे । गूरोपकी Red 
SRR अधिक होती है, वे उतनी पत्िप्रेमिका और 
हन ना जितनी एशिया--विशेषतः मारतको 
कुल-ललनाएँ होती हैं ud वे पतिपरायणा तभीतक रहती हैं, 
अबतक उनके स्वार्थोकी पूर्ति होती रहती है | स्वार्थमें व्याघात 
होनेपर वे तत्काल उनको त्याग, देती हैं। आजकल 


x सवै भद्राणि प्रहयन्तुं मा कम्पिहुःखभाग्मचेत्‌ + 


' प्रदृत्िको वे तेजस्विता कहती हैं । उनकी 
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यह RRA बहुत ही प्रबल हो u 
रहना; उनकी सेवाके लिये amans. ७... 

आत्मविक्रय है । विवाह-बन्धन उनकी Wh ` 
नहीं; वे बातकी बातमें उसे तोड सकती ह घेण | 


उग्र, असंयत और प्रायः FH होता है। 


इतनी तीव्र होती है कि पतिके सामने परे यो 
पड़े; तो वे उसे परतन्त्रता मान बैठती NN. 
समाजके ऐसे आदरा हों, उस देश और समासं 
सीतादेवीको प्र 

मनुष्य यदि सीतादेवीको अधिक de गरमी, : ? 
आत्मत्यागकी मूर्ति और पतिप्राणा देखकर उदे h 
तथाकथित विचार प्रकट करे तो क्या TES क 
यह Wee नहीं कि यूरोपमै पतिपरायणा Ru 
नहीं; ऐसा कहना ओर सोचना अन्याय होगा | पम! 
स्थानपर “ईव? के मुखसे इन शन्दोको कहल्वाया है। ३5 
उन्होंने आदमसे कहे हैं-- 

"What.thou bidd’ st, unargued Ik 
So God ordains, God is thy law, ७ 
mine." ! 

“जो आपकी आशा होती है, उसे में बिना झा 
सुने स्वीकार. करती हूँ । ईदवरीय. इच्छा यही १ 
नियन्ता ईश्वर हैं और मेरे आप |? | 

संसारमै जितनी सती-साध्वी खियाँ होगी, प्रश १ 
हृदयका भाव ऐसा ही होगा | यदि que छि | 
भाव न पाया जाता तो मिल्टनकी ढेखनीसे Wd : 
ही नहीं, अभावमें भाव नहीं होता। को 
रजोगुण और तमोगुण ही होता हैः सत्वगुण c gl 
अस्वाभाविक होगा | वहाँ स्वामाविकताका di 
कृत्रिमता ही शेष है--यह भी नहीं कहा 
यह परम सत्य है कि आजकल धामिकताका 
ग्रहण कर रही है; इसीलिये वहाका 
हो गया है-। यूरोपर्मे sd 
किंतु वे उँगलियोंपर गिनी जा सकती 
ही fiim हाथमै दै? जिनका चित्र 
आजकल इमारे यहाँ भी पढी- 
अनुकरणं आरम्भ कर itt 
लोग प्रभावित e और वैसे ae 
पुनीत सम्यतामें पली 
बाध्य हैं; -किंतु इस | 
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j AAAA Dt ER पनत IR मती-साध्वी स्त्रियोंकी 
"gd aei m. दिव्य मूर्ति कह सकते Z| 
| gem (dr dad] उनके 
gale हे, किंठ बढी 
D ait | वे समयपर बोलती है, किंतु 
की नह गम्भीर होते हैँ उन दब्दोंमें 
साथ ही हृदयकी विशालता 
j बन जाना उनके स्वमावके 
DEN 
[gt ax बोकी 
M ep उदात्त, संयत और गम्भीर 
f ^ । सांसारिक अन्य पदार्थोकी 
Aad जितनी उन्नतावस्यामें MSP 
म करमशः विकास होता है। जो जातियाँ पह 
E. जीवन व्यतीत करती थी, आज वे 33-34 


dt और late आविष्कारोंद्वारा जगत्‌को 


x रामायणमे fepeen क. 
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- 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विषयमै यह वाक्य कहलाते है 
‘aft देव ! f परं दारुणः खल्वसि ।' 

“देव | आप सचमुच बड़े निष्ठुर हैं|? 

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिप्राणताका परिचय देते 
हुए क्या कहती हैं, उसे भी सुनिये 

“सखि वासन्ति ! किं सवमेवंवादिनी भवसि) comet 
सवंस्यायपुन्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः ।? 


“सखी वासन्ती | तुम ऐसा क्यों कहती हो १ आर्यपुत्र सबके 


पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? 


दिङ्नागकी जनकनन्दिनी देवी नहीं, मानवी हैं । उनमें d 
घेयंच्युति है। वे धैर्यच्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कती | 


हैं, साथ ही पुरुषजातिमात्रको स्वभावसे ही निष्ठुरदृदय | 
कह डालती हैं । इस कथनमें स्वामाविकता दै, कित | 


चित्तकी वह विशालता नहीं; जो मनुष्यको देवता बना देती | 


सकती है; यह उनकी सम्यताके क्रमशः विकासका ही > Ev E 
4 od संसारकी सब सम्यताओंसे प्राचीन है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसोटी है, इसपर कने NN 3 
P ann पूर्णताको पहुँची हुई है; . इसख्यि वह दिङ्नागकी सीतादेवी ठीक नहीं उतरीं | भवभूतिकी सीतादेवी 


lar उदात्त gitar आधार है । भगवती जानकी वास्तवर्मे देवी हैं, वे आत्मचिन्ताशूत्य हैं; सच्ची Re 


Jue Feat इसका प्रमाण हैं । स््री-जातिंके छदयका 
Jedi उनमें देखा जाता है। उनकी महानुभावता संसारकी 
wat जयोक आदर्श हे । विभिन्न हार्थोमे पड्कर 
Rho कारण कहीं-कहीं उनका चरित्र विक्कत हो 
कति उनकी महत्ता कहीं खर्व नहीं हुई । दिङ्नाग 
"NU या | उसने 'कुन्दमाळाः नामक एक नाटक 
ü प्रकरण उसका 'वेदेही-वनवास? दै | विपिनमें 
से समय लक्मणजी जनकनन्दिनीसे सन्देशकी 
p उस सप्रय नाटककार उनके मुखसे ये वाक्य 


ON नाम सन्दिस्यत इत्यप्रतिहृतवचनतेषा 


र ° ष्ये मै जो सन्देश देना चाहती हुँ, 
आदर है, सीतीका सौभाग्य नहीं ।? 


उुरष दयकी अविश्वसनीयता 3 
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प्राणा हैं; वे 'विपदि Se? का आदश हैं। उन्होने स्वामाविकता- 


पर विजय प्राप्त कर ली है? उनमें प्रतिहिंसा-इत्ति दै ही नहीं। 
वे{स्वयं तो भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रकों देखकर कुछ कहती 
ही नहीं, सखीके कढ वचनको भी नहीं सह सकता 


उनका यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--“आर्यपुत्र सबके : 
पूजनीय हैं विशेषतः मेरी प्रिय सखीके D यह सीतादेनीका 


यह रूप बुधजन ही नही विबुषजन- 
रूप आर्य-सँस्कृतिका सर्वस्व दै । | 
रूपके उपासक है | भगवान्‌, | 


वास्तविक रूप हैः 
वन्दनीय है | उनका यही 
गोस्वामीजी उनके इसी 


. श्रीरामचन्द्रकी बातोंकों सुनकर सीतादेवीने क्या कहा, अब p 


कौसल्यादेबीके सामने जनकनन्दिनीको सीघे पतिसे 
बातचीत करनेमे मर्यादा बाधक 


हुँदा, fig इसमें उनको सफल्ता नं GE 
"e s ad बातें कहीं कि SUUM 
नौबत आयी | इसलिये पहले उन्होने à Nr 
at सासु पग कह कर जोरी । छन दनि hee | 
अबिनय मोरी? में उनके सरल और विन € 


अविनयकी bid 


M iay 
-æ 


उः 


क, सा भार्या या पतिप्राणा सा भाया या पतिब्रता ॥ 
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उन्होने पतिदेवसे जो कुछ कहा, उसमें पतिप्रेमका प्रवाह 
उमड़ा पड़ता है | उसका एक-एक शब्द बड़ा ही भावमय है, 
उसकी कुछ पंक्तियां देखिये 
मैं पुनि समुझि AR मन माहीं । पिय नियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ 
तुम्ह मिनु ues कुमुद निघु सुरपुर नरक,समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुद्दद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीर सुखदाई ॥ 
we गि नाथ नेह अरु नाते । पिय निनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥ 
तनु घनु घामु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥ 
मोग. रोगसम भूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह निनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहु कछु नाहीं ॥ 
निय नितु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
' नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे । सरद निम निघु बदनु निहार ॥ 
विवाइकालमें ससपदीके समय पढी प्रतिज्ञा करती है-- 
आते आता अविष्यामि सुखदुःखविभागिनी i 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 


“आते होनेपर आते हुँगी, सुख-दुःख-भागिनी हुँगी 
और तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगी |! कहा जा सकता है 
कि इस saris अनुसार उनको वही करना चाहिये था, 
जो पतिने कहा; क्या यह अमर्यादा नहीं P पहली बात यह 
कि “आपत्काले नियमो नास्ति |? दूसरी बात यह कि उन्होंने 
अवशा क्या की १ कोई आज्ञा होनेपर उसके पालन करनेमें 
जो ES Te उनका निवेदन करना आज्ञा 
न मानना है ! आज्ञा म अपेक्षा पतिकी दुःख-सुख- 
i bl उनके fea जीवन उत्सर्ग करना क्या अधिक 

त नहीं ! सीतादेवीकी चेष्टा यही तो है। ल्लीका सर्वस्व 
पति ही तो दै, फिर यहाँ तो ग्राणकी बाघा उपस्थित है। 
ed अवघ जो अवघि कणि रहत न जनिअछि प्रान । 
oe अवस्थामे उन्होंने जो कुछ. निवेदन किया, उसमें 
बिप्रतिपत्ति क्या ! जो it गत ब 
बही तो वे अहरह है; जो शाख्रसंगत बात है, 
नास्ति खीणां परथंग्यज्ञो न ad नाप्युपोषितम्‌ 
BUE AES : 
___ पराणिप्राइस्य साध्वी खी जीवतो वा geet वा | 


i u 
सा आया या गृहेः दुक्षा सा भार्या या TORA १ 


( ao ) 


jo ट्स Re 
; 
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मितं दुदाति जनको n || 
सितं 3 
ROS दातारं UNO 
E n | 
पतिरेको Te स्त्रीणाम्‌ | (hy 7 


Pg तो कोई यश के Me EN ; 
Aq- | पतिकी से करनेसे आपस Umi ` 
है। पतिलोककी कामना न. Ct i 
दो चाहे मृत, उसका अग्रिय कमी नह it र 
जो गह-कार्यमें दक्ष हो, सन्तानवाठी à Mid 
पतित्रता हो |? “पिता, wmm पुत्र x Me | 
कुछ EM पति दी है | इसलिये वह सदा sl र्वः 
"झिका गुरु एक पति ही है p ॥ 

श्रीमती जानकी देवीके निवेदनम य र 
सिवा और क्या है ! हाँ, उनके हृदयके समान अननक 
उक्तियाँ अवश्य हैं | इस कथनमें कितनी सत DM 
बियोग सम दुखु जग नाहां।? इसील्यि 'तनु घनु षा 
पुर राजू । पति बिहीन सब सोक समाल? है, भोर भल 
रोग सम भूषन भारू? हे । जब “रघुकुल कुमुद खि ६ 
“सुरपुर नरक समान? है, तब “जम जातना सरि संक 
होना क्या आश्र `? फिर वे वयाँ न कहती OANA 
बिनु जग माहीं | मो कहुँ सुखद कतहु कु d 
cag पिता भगिनी? इत्यादि apap समसि 
सुन्दर विशेषणोंके साथ गिनाकर यह कहती है भै 
नाथ|नेह अरु नाते | पिय {बिल तियहि तई b 
तब वे किस ज्वालाकी ओर x Y b 
होगा १ विरइ-ज्वालाकीईबाते कोन नहीं जनता jv 
कौन नहीं जलाता | चाहे यह उसकी| se 
फळ हो, उसको अनुभव ऐसा ge fll 
gare fal भी अग्निमयी शत होती ९ * 
शेष-श्वास और अधिक क्या कहें is "E 
दूरकी कही, 'जिय बिनु देइ नदी EU ul 
पुरुष बिनु नारी |? सत्य है, पुरुष 
कामिनी-कल्लोलिनीका सलिल । किन्छ e 
सह्य पतिप्राणा देवी ही समझ ओर कई 

इसके उपरान्त उन्होने पह कर 

खग मुग परिजन नग S wi gi 


नाथ साथ सुरसदन सम 


Re सासु ससुर सम सारा u 
7 mu T. od gui ॥ 
je Saget US A पहारू ॥ 
APP । अवध सौ सत 


| NT: , आराम करो? का वज़-निर्धोष 
3 zi 5 अवस्थामै सीतादेवीकी बार्तो- 
ais S १ खग-मृगको परिजन) वनको 


। पर्णंशालाको सुरसदन-समान 
RET ze माना _ है ! ये 
` बनदेव, वनदेवी सास-ससुर 
ji hs साथरी? (मनोज वुराई? नहीं 
{a = à 
| न तो कंद-मूल-फल अमृतमय आहार हो 
| i acces सैकड़ों सौधोंके समान पहाड़; एवं 
सी ऐता कह सकती है । हॉ; यह कवि- 
| ततस पास दै, जीभ सबके मुँहमें है; जो जिसके 
शं अगे, कह सकता है; जो चाहे सोच सकता है। 
gar सत्य हे कि जो कुछ श्रीजानकी देवीने 
TMCS हृदयका सच्चा उद्गार है | यदि हम 
ad खोल ठे, तो भारतीय कुलबालाके मानस- 
AR बहुत ही स्पष्टरूपमें प्रतिबिम्बित दिखायी 
त सैतादेवी खयं इसके लिये प्रमाण हैं।--जिन्होंने 
Keath Em चौदह वर्ष भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके 
ia E e प्रतिपादन 
E हृढ़तासे करते हैं 
ह साथ तुम्हारे | सरद निमर By बदनु निद्दारे ॥ 
का \ रिहँ मुदित दिवस जिमि कोकी॥ 
Ws NS \ छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
xd Taine A सम्बन्ध हृदयके भावांसे है; किसी 
Rie नही इन पद्योको पढ़कर इस 


नहीं, प्रेमका आडम्बर 


C सो अनुभूति होती ही नहीं। 


ral, शोता, उसमें सेवामाव ही प्रबल 
E उसके सामने अईभाव-अन्धकार 


a रामायणमे हिंदू-संस्कृति # 
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oR नहीं सकता; उसको अवलोकनकर सेवाभाव-सरसिज 
अवश्य विकसित होता रहता है । भगवती जानकीमे यह भाव 
कितना जाग्रत्‌ है, देखिये-- 
सबहि भाति पिय सेवा करिहों \ मारग जनित सकळ श्रम हरित ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु काहीं । REE बाउ मुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें BE दुख समउ प्रानपति WS ॥ 
सम महि तुन तरुपल्र्व डासी । पाय परोटिहि सब AR दासी ॥ 
इन पंक्तियाँमै कितना आत्मनिवेदन है, कितनी 
अमायिकता और सरलता है, कितनी हितकामना और 
सहानुभूति दै; यह निर्बल हृदयकी अवतारणा नहीं, सबळ 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना है । प्रवश्चनामय 
मानसकी प्ररोचना नहीं; “मनस्येकं वचस्येकं क्रियास्वेककी 
सत्यतामयी विभावना है | खार्थुसाधनकी कपटमरी आयोजना 
नहीं) कर्तव्यज्ञानकी भक्तिभरी साधना है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका बड़ा 
Raa वर्णन किया था, और यह भी कहा था-- 
नर अहार रजनीचर चरहीं । कपटबेष बिधि कोटिक करही ॥ 
सीतादेवी इसका कितना सुन्दर और गम्भीर उत्तर देती 
हैं; सुनिये-- 
बार बार HE मूरति जोही । ede तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंच aak जिमि ससक सिआरा॥ 
इस उत्तरमें कितना आत्मविश्वास ओर कितनी पति- 
निर्भरता है; कितनी प्रीतिपरायणता और तेजस्विता है--इसका 
अनुभव प्रत्येक सहृदय प्राणी कर सकता है। 
श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था, 'इंसगवनि, तुम्ह 
नहिं बनजोगू |? इसका उत्तर बढा ही wem और 
मर्मस्पर्शी दै | कहीं भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं लिया! 
बहुत धीर भावसे संयतं उत्तर ही देती चढी गयी हैं। बिन्दु 
इस पंक्तिका उत्तर बडा ही ्यञ्जनामय है) साथ ही उसमें 
इतनी खामाविकता है कि पढ़कर चित्त लोटपोट हो जाता 
: pe EE दुमहहि उचित तपमो कहे भग 
स्वनाकी बलिहारी । इसीको कहते हैं? "कागज 
इस वचन-रचन मीठी चुटकी है, 
पर रख दिया है के p कितनी 
साथ ही कितनी * 
sre eat सहधर्मिणी कहा गया S र 
अर्थ है, समान धर्मवाली | सची गृहिणी 
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भावोंको समझती है और बिना कहे उसकी पूर्ति करती है | 
पतिने जब मुँह खोलकर कुछ कहा और तब स्त्रीने कोई कार्य 


किया) तो वह सहधर्मिणी कहाँ रही । जिस स्त्रीने पतिके हृदयको , 


नहीं पहचाना, उसके कर्तव्यको नहीं समझा, जो उसकी जीवन- 
यात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, किसी स्थलविशेषपर 
पतिका क्या धर्म है- जो इसकी मर्मज्ञ नहीं; वह सहधर्मिणी 
होनेका दावा नहीं कर सकती | विवाइके समय वर कन्यासे 
कहता à— 
मम ब्रते ते हृद्यं दधासि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
सम वाचमेकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

“मेरे त्रतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी बात मानो, 
प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित करें |? 

विवाहके अन्तमें कन्याको ध्रुवका दर्शन कराया जाता है, 
वह YAH देखकर कहती है) धुवमसि gd त्वां पश्यामि । 
“अयि ध्रुव | तुम अचल-अटल हो, में तुम्हें देखती हूँ । इसका 
भाव यह है कि 'विवाहकार्यमें पतिके द्वारा मुझसे जो प्रतिज्ञाएँ 
करायी गयी हैं, अथवा मैंने खयं जो प्रतिज्ञा की हैं, उनपर 
मै शुवके समान अचल-अटल रहुँगी |? सप्तपदीके समय बह 
यह भी कहती à— 

यशे होमे च दानादौ सचिष्यामि स्वया सह । 

धर्मोथंकामकायेघु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 

“यज्ञ, होम ओर दानादिमें, wd, अर्थ और काममै d 
सदा तुम्हारे साथ रहूँगी।? इसीलिये “अर्घ भार्या मनुष्यस्य? है | 
a zoe है ओर इसीलिये सहधर्मिणी । 
रामायणम इस संस्कृतिका एक बड़ा 

M एक बड़ा ही उत्तम निदर्शन है | 

= ie dd à रामु गुह लखन समेता ॥ 

Seat कीन्ह \ प्रभुहदि सकुच एहि नहि कछु दीन्हा ॥ 

पि हिय की सिय आननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 

गोखामीजीकी इस उक्तिमे कि 'प्रमुहि aga एहि नहि 

TS दीन्हा) बढ़ा सारस है। op शब्दका प्रयोग 
कितना सार्थक है | साधारण जन होते तो इस विषयमै वे कुछ 

लापरवाही भी कर सकते; किंतु (प्रभु? का ऐसा करना बड़ा 

ही अनुचित था | बड़ी ही मर्यादाविरुद्ध बात थी। फिर 


- उसके साथ, जो जीम नहीं fer सकता | बढे Gum 
Sh अकिचनोंकी सहायता केके लिये इस प्रकारके अवसर 


[d 
- 
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सर्वे भद्राणि TRAE मा कथ्थिडुःखभाग्भवेत्‌ : 


बड़े ही सुन्दर होते हैं । सेवा mA 
रखता मी है | कम-से-कम TARR Sa 94 
भर देनी चाहिये थी; कित कह, IRR 
तापस-वेषमें उनके पास था ही क्या | ३९११ 


१८१ 


क्यों न लगती, और बे क्यों न ताचे अशि 
सतीशिरोमणि हैं, सच्ची ws) और LIT 
उन्होंने पतिदेवके हृदयकी बात E Re 4 | 
सुदित मनसे मणिजटित Son. न छै ञे, 
is समुद्री उतार दी। adit 
शब्दोंकी मार्मिकता देखिये--. र्ष 
'पिय हिय की सिय जाननिहारी। मनि मुदरी मन | | 
केसी सुंदरी उतारी ! मणिजरित | Ne i 
मनसे । खियोको गहना बड़ा प्यारा हेत दै ik 
अळग करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी al 
आसानीसे उसे किसी को देना नहीं चाहती | अन्न M 
भले ही ळे ले। यह साधारण wei वत Mk 
मणिजटित गहना ! वह तो FON छिपा स्लो क 
है । उसका तो नाम ही न लीजिये | किंतु dae 
ही अँगूठी उतारी | और वह मी मुदित uj] 
तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक oW | ir 
क्योंकि उनका सर्वस्व तो उनका जीवनधन ४ 
सौन्दर्यं तो उनके हृदयका सौन्दर्यं US] | 
आभूषणसे ATT है, उसको भूषणोंकी व्या आ 
जिसे पतिक्री अनुकूळता वाञ्छनीय कै जे V] 
भूरी है; गहनोंपर उसकी लार नहीं पकती | अ | १ 
आर्यसंस्कृति दै, भगवती जनकनन्दिनी श | | 
आदर्श हैं | 


दयासागर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरका 
सुना होगा । उनकी खरी बढी 
महोदयक्री उदारता लोकविशुत 
उनकी सेवामें उपस्थित हुआ अ aK उ a 
कन्यादायसे आकुल हुँ यदि आपने MT. : 
निर्वाह होना कठिन दै ।' उसने दी PT 
बतलायी | उस समय उनके पर्ण 4 
हुए | ब्राह्मणक्रो बाहर त्रैठाया n gi 


सामने उनकी सहपर्मिणी आ गरी ' 1 | 


[ह| बे अपविसर्जन करते ही बाहर आये 
à id quen उन्होंने कड़े ब्राझ्मणदेवको सादर देकर 
Ji E s A ams अर्पण किंयां है ।' 

र ही संकी वाते खुनाते-सुनाते एक अन्य 
|. ईने आपलोगोके सामने उपस्थित कर ue 
hag Rare कि जिसमें आपळोग आर्य-सँस्कृतिट 
र अनुभव कर सकें | आय॑-संस्क्ृति बहुत BUS है ओर 
Jaune wet भी वह बहुत व्यापक दै । हिंदू: 
(का वें उसका प्रमाव है ही, यहॉकी मुसलमान जाति 
| हाइपर मी उसका असर देखा जाता है । कारण 
ह गह है कि उनमें अधिकांश हिंदू-सन्तान ही हें । 
Prats संस्कार नाश होते-होते होता है । तत्काल अथवा 
बरै पो उसका सर्वथा नाश नहीं होता । यह सच है 
| स्प प्रतिकूलताका सामना उसे करना पड़ रहा है; 


> आत्म-ज्योति # 


३२५ 

at हैं? उन्होंने पाश्चात्य विचार भी उसे दबा रहे हैं; किंतु सूर्य कबतक | 

! हे और दो सौ रुपयेकी बादलेमें छिपा रहेगा | काल पाकर बादल zA] —— 
Nem तो मैं बिल्कुल फिर वसा ही जगमगाता दिखायी पड़ेगा | दूसरी बात यह है 

x sqb जळ आ गयाः उन्होंने कहा, कि iu. भाव उदात्त और सददेशी E | एकदेशिता 
काम आयेंगे ? यह कहकर a कम है | इसल्यि पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी 

कडे कि और पतिदेवके हायपर उनको I आवश्यकतानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है, 8 
3 m बह. उदारता देखकर उनके सर्वथा परित्यक्त नहीं हो सकते | रामायण और महाभारतंके 


अनेक अंश ओर अनेक उपदेश जैसे हिंदू जातिके उपकारक 
और शिक्षक हैं, यैसे ही संसारकी अन्य जातियोंके लिये भी 
हैं। यूरोपमें भी उनके अनुवाद आदरसे पढ़े गये हैं और ' 
विजातीय सहृदयोने भी उसकी दिल खोल्कर प्रशंसा की 
है। ऐसी अवस्थामें उनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं। 
रामायणकी संस्कृतियोंका संकलन कर यदि उनपर प्रकाश 
डाला जाय, और उनपर मननपूर्वक Ou लिखे जायँ तो मेरा 
विचार है कि वर्तमानकालमै उससे बड़ा लाभ हो सकता है | 
अन्तमें अपनी निम्नलिखित सवेयाद्वारा गोखामीजीका 
गुणगान करते हुए मैं इस Saat समाप्त करता हूँ-- 

बन राम-रसायनकी रसिका रसना रसिकोकी हुईं सफा । 

SANA मानसमें करके जन-मानसका मरु सारा N 


बनी पावन भाउकी मूमि मळी, हुआ भावुक-मावुकताका भरा V 
कत्रिता करके तुळसी न कसे, कविता पा रसीतुरुसीकी कळा ॥ 


|| Doe 
li | आत्म-ज्योति 
Ei भरको नहीं | अनिश्चयमे मत बहो ! 


3c GLES 255-443 4157-1553 203 22 
ru ree i er emen 


मरे 


नहीं पातीं | 


तमी ध्येयतक पहुँचोगे । तमी अपनी मानवता सार्थक प्रमाणित करोगे t— 
EC शै तव gait पैर SETA हो, मन टूक-टूक gh आखोमे तो आत्म-गौरव 
3 1 ५३ ओर आत्म-सन्तोषकी जगमग ज्योति होगी i 


i L खुद aN दुनियाको यही ज्योति चाहिये । धनकी चकाचौंघमे तो उसकी 
§ : | E . S Sw मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी आँखें खुल सके | ait 
— SYL 
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भरकनेसे पतन ही होगा | अनिश्चयमें बहनेसे निबेलता ही आयेगी । 
विचारो और एक निश्चयपर l . 
निश्चयपर पहुँचनेके बाद उसे कायौन्वित करो--अडिग, अटल, दुःख ed 


i 


आर्य संस्कृति ओर श्रीमद्भगवद्गीता 


( लेखक- -पं० श्रीजीवनशङ्करजी याशिक, एम्‌० go ) 


जब किसी देश या जातिकी संस्कृतिका विचार किया 
जाता दै? तब प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, 
कलान्कौशल, व्यापार-वाणिज्य, साहित्य-विज्ञान आदिकी 
प्रति देखी जाती है। परंतु प्रकृतिका ऐसा नियम नहीं दै 
कि इन Ab उन्नति कर लेनेपर भी कोई जाति नष्ट होने- 
से बच जाय | बहुत-सी प्राचीन जातियाँ उन्नति कर लेनेपर भी 
` विढीन हो गयीं और उनकी कृतियोंके भग्नांश पुरातत्त्व- 
वेत्ताओकी खोजकी सामग्री रह गयी हैं। सर हेन्री समूनर 
मेनके मतानुसार थोड़ी-सी पाश्चात्य जातियाँ ही प्रगतिशील 
हैं और शेष सब रूढ़ियोंसे बँधी होनेसे गतिहीन हैं या नष्ट 
हो चुकी हैं । उनकी ct व्यक्तिका अधिकाधिक वर्ग या 
qua स्वतन्त्र होना उन्नतिका प्रमाण है। और दूसरा प्रबळ 
एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है विशानकी शोध, और उसके द्वारा प्रकृतिके 
रहस्योंका उद्घाटन कर शान-वर्धनके साथ प्रकृतिकी शक्तिको 
अपने व्यवहार और उपयोगमें लाना । संस्कृतिका आर्य- 
आदर्श इससे भिन्न है; परंतु सांसारिक उन्नतिसे उसका विरोध 
नहीं है। हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी ऋषि-मुनि 
हैं । शन-दीपको प्रज्वलित करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास हैं | 
और पाश्चात्य सभ्यताका जन्म नगरोमे हुआ हे । एकपर 
वन) प्रकृति और अनन्तकी खोजकी छाप पड़ी दै, तो 
वूसरेपर राजस्व एवं भौतिक सुखकी खोजका प्रभाव है | 
अनेक प्राचीन जातियां काळके गाळमें समा गयीं। उनकी 
आश्चर्यजनक उन्नति भी रक्षा न कर सकी और आर्यजाति 
सबसे प्राचीन होते हुए भी जीवित दै और उसने अपनी 
sA और विचारधारासे संसारको विशेषरूपसे समृद्ध 
बनाया है । इस बातका इतिहास साक्षी है | अन्य जातियोंने 
संस्कृतिके अज्ञोंकी तो भली प्रकार पुष्टि की, परंतु उनको 
अनुग्राणित करनेवाळी संजीवनी शक्तिकी अवहेलना की | 
परिणाम अनिवार्यं था । आर्यजातिने अधिक महत्त्व प्राणको 
दिया और वह दै सनातनधर्म | यही कारण है कि उसकी 
परमपरा बनी हुई है और वह आज मी जीवित दै | गति- 
AGS कारण प्रत्यक्ष हैं परंतु उत्थानके लक्षण भी दिखायी 
 इरानेकी शक्ति उसीमें निहित हे। : 
` ` सनातनधर्म हमारा रक्षक है, पोषक है और भविष्यके 


५ 
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" T 
लिये हमें इसीका एकमात्र आश्रय है; परंतु E 
समाजके गण्यमान व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो ML 
कर सनातनधर्मको ही अपनी सुबिधा मु 4 
परिवर्तन करना चाहते हैं। भारतवषैका ओर Re 
रहा दै । वह कैसा ! धर्मनिरपेक्ष, जि ३ भे 
बहिष्कार किया गया है | Sen ds | 
दृष्टिमें धर्म ही अवनतिका S | ii | L 
ऋषि-सुनिश आचार्य--यहाँतक कि किती अक | † 
यह दावा नहीं किया कि वह सनातनधर्भक्र ml | 
समस्त शास्त्रॉका एक ही ल्य रहा aad 
ह्‌ Du 
व्याख्यान ओर उसके द्वारा मनुष्यकी कसाल 
मद्धगवद्वीता सर्वशाख्रमयी है । उसीके अधार ह t 
घर्म-प्राण संस्कृति तथा आर्यजातिके कुछ आदाने ख| | 
की चेष्टा की जाती है । भली प्रकार विचार करे 
पड़ेगा कि हमारी संस्कृतिके सभी मौलिक heel १ 
अथवा सूत्ररूपसे गीतामें मिलते हैं । याँ तो हेरे | 4 
विचार करना है । ia 
“र्म? शब्दसे गीताका श्रीगणेश होता RGE] ॥ 
कहा जा सकता है कि जिन बातोंकों ore ow 
गया है, वे सब धर्मके ही अन्तर्गत है; क्योंकि AU] ९ 


| 


जो आर्यळोगोके आचरणविरुद्ध दो 
अनुमोदित न हो और परम्पराको भङ्ग 
लक्षण योगवासिष्ठमेँ बतलाया है 


Tc. खमावसे ही करनेयोग्य कार्य 
करनेयोग्य नदीं करता । मायः 


और न या पाप नहीं करते; 

qui erect] और निषिद्धका त्याग 
Er. ik उसके कार्य सदा शास्त्रानुकूळ होते 
| Plu रक्षा बनी रहती है। यह 


1 ae झुद्धिसे प्रास होती 21 और शुद्ध 


Leer अ सकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती है । 
DET 
| | ih ? में राजा gA 
| E care मोहित होकर कहता है 


E. अदार्यमस्यामभिलाषि मे सनः। 
| । E बा प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः॥ 
| अर्थात्‌ राजाका शुद्ध मन भी शकुन्तलापर रीझ गया 
| ve fert कि उसका क्षत्रियसे विवाह हों सकता है-- 
| हू श्रफिल्या नहीं हो सकती । क्योकि se» मनमै 
| क बातपर शङ्का हो, वहाँ जो कुछ उनका मन कहे; वही ठीक 
| पन हेना चाहिये । अपने अन्तःकरणकी गवाहीपर ऐसा दृढ़ 
| Rum आर्यका लक्षण है। भगवान्‌ श्रीरामने जब जनक- 
| ननी प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें किया, तब उनके मनपर 
| बेरा हुई, उसको) और तो और, अपने अनुजसे कहनेमें 
| मै उदे सङ्कोच न हुआा--'सहज पुनीत मोर मनु SPT ।? 
| ति मन खयंही मयाँदाकी रक्षा करता है, उसको नियन्त्रणमें 
| लिक चेट अनावश्यक है । तभी तो एक कविने कहा 
। pd तेरा Euren था, i 
m हज खभाव 1 कर्म 
d Mi = Ad था--जीवनका प्रत्येक 
4 m साथ ही परम्पराकी रक्षाका भी 
| सपन SER आचरणयोग्य कर्ममें 
LG C y आ परम्पराके विरुद्ध हो, वह कार्य 


A Vires NR rit कल्पना नहीं है और न जन्मान्तर 
Ws स्तः बताया गया है । गीतामें 


सबसे महान्‌ आदर्श यही 
ME निकलकर मनुष्य 


ay सबसे बढ़ा पुरुषार्थ है और शात््रोंकी 


और मन्द वैराग्यकी भावना 


३२७ 


रखनेसे अकर्मण्य हो जाते हैं । फिर यह 

कि मुक्तिका आदर्श खार्थमूलक है; क्योंकि राठी 
कल्याणकी बात है । ये सब आक्षेप निराधार हैं। अपनी ` 
निबेलता शास्र या धर्मके माथे मदना अनुचित है | व्यक्तिकी 
तन्त्रता तो यहाँतक मान्य है कि वर्णाभ्रम-मर्यादामै रखनेका 
वास्तविक उद्देश्य ही यह है कि मनुष्य अन्ते पूर्णरूपेण 
स्वतन्त्र हो जाय | संन्यास आश्रमका अधिकारी होना सब 
कार्योके दायित्वसे मुक्त हो जाना है | परमोच्च अवस्थाप्रात 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पिशाचवत्‌, जडवत्‌ या बालवत्‌ भी 
व्यवहार करे तो वह महात्मा ही है और हमारे देशमै उसका 
अब भी वैसा आदर होता है। इससे बढ़कर व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता क्या हो सकती हे | सब दिगम्बर इस देशमै 
पागल नहीं माने जाते, न उनसे पागलों-जैसा बर्ताव किया 
जाता है। फिर मोक्ष-प्राप्तिका साधन वैयक्तिक ही हो सकता 
हे | एक साथ हजारों आदमियोंके नमाज पढ्ने-जेसा साधन 
नहीं दै । जीवन्युक्तको स्वार्थी बताना अज्ञान है; क्योकि 
ज्ञानकी परम्परा उन्हींसे बराबर चलती रहती है। शनै 
शिक्षासे बढ़कर लोकोपकार हो नहीं सकता, फिर लोक-संग्रहका 
आदश भी तो गीताने बताया है | ब्रह्मज्ञान या पराभक्ति 
उपलब्ध होनेपर मनुष्यके लिये कोई विधि-निषेधका बन्धन या 
किसी कार्यका दायित्व नहीं रहता; परंतु फिर भी एक 
भावना रहती है कि खयं संसारःसागरसे पार हो गये तो 
दूसरोंको भी पार उतारनेमै सहायता करें | यही करुणा- 


परवशता है-- 
qrar महान्तो निवसन्ति सन्तो 
चसन्तवलोकदितं चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं भीममवा्णंवं जना- 
तारयन्तः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३९ ) 
मन्द वैराग्य या अकर्मण्यता और संसारसे उदासीनता 
हमारा धर्म नहीं सिखाता। शिक्षाका दोष wp 
वश उसका दुरुपयोग किया जाय । गीता स्पष्ट कह A 
कि एक क्षण मी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रदद सकता 
जातु 


à ios 
हम उतके बन्धने बच ei bdsm 


कर्मक्षेत्रकों धर्मक्षेत्र बनाना चाहिये । ge या व्यकिकै 
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—— 
कर्मक्षे्रका अभिमानी अप्पश्ञ जीव है अर्थात्‌ जीव उसका 
aaa हे | यदि जीव अपने प्रकृत खरूपको जान ले तो वह 
` ध्र्मक्षेत्रका क्षेत्रज हो जाता है | अर्थात्‌ खार्थकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी, उतना ही संकुचित मनुष्यका कर्मक्षेत्र होगा । 
और कर्वृत्व-भोक्तृत्वका अभिमान भी बलवान्‌ रहेगा | जेसे- 
जैसे “वसुधैव कुठम्बकम!का भाव तीवर होगा, क्षेत्र प्रस्त होता 
जायगा | जब यह ज्ञान हो जायगा कि सर्वव्यापक और विभु एक 
ही आत्मा है; तब कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र मी एक हो जायेंगे | 
नानात्वका अन्त होकर एकत्वमें प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
area सामने आक्षेप निराधार ठहरता है | संसारको जैसा 
बास्तवमे वह है, वैसा देखनेमें क्या दोष हो सकता है | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ (गीता ९ । ३३ )--- 
इन राब्दोमे निर्विवाद वस्तुस्थितिका वर्णनकर श्रीभगवान्‌ 
इमको चिरगान्तिका मार्ग बताते हैं | जिनकी 
ve संसार ही सब कुछ है, उनको भी यह 
. अनुभव तो सतत होता रहता है कि उनकी कामना 
कभी पूरी नहीं होती | अकर्मण्यता सिखाना एक बात 
है.ओर संसारके वास्तविक स्वरूपका सदा ध्यानमें रखनेकी 
शिक्षा दूसरी बात है । भौतिक उन्नतिमै गीता कोई बाघा नहीं 
देती । घर्मकी हानि बिना किये उन्नति उपादेय है। संसार- 
प्रवाहका एक किनारा धर्म है ओर दूसरा मोक्ष है । इन 
दोनोंकी मर्यादा सुरक्षित रखकर अर्थ और कामकी प्राप्तिका 
निषेध नहीं है । आधुनिक जगतूमें शक्तिवृद्धिकी चिन्ता तो 
सब करते हैं और पाश्चात्य देश तो इसीमें रत हैं | शक्ति- 
संचप्रके साथ घर्म-मावकी वृद्धि न होनेसे नियन्त्रण नहीं 
रहता । परिणाम भयङ्कर होता है। महादेवजीने असुरको 
वरदान दे डाला. तो वह उन्हीके सिरपर हाथ रख उन्हींको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हो गया | यही दशा आज विज्ञान-जगतूमें 
प्रत्यक्ष देखनेको मिती दै | मनुष्यके आविष्कार उसीके नाशक 
बन रहे हैं। ओर यहाँकी शिक्षा है कि योगविभूति प्रास हो 
जाय तो उसका भी उपयोग सांसारिक प्रसंगोंमें करना 
अनुचित है |. दुर्योधनकी आसुरी बत्ति खार्थान्ध होकर यहाँतक 
बढी कि उसका नाश ही करके शान्त हुई । धर्मभीरु भर्जुन- 
` कोभगवल्पा प्रात हुई मनुष्यमें दैवी और आसुरी प्रकृतिका 
Esca है--जिसको चाहे, उसे बढ़ाये | अर्जुनका पक्ष भी 
` ` योद्वाओने किया और दुर्योधनके भी सहायक थे । जैसे व्यक्ति 
_ दोगे, वैसा 3 समाज होगा | अतएव व्यक्तिके विकासपर बल 
Er Lo उचित ही है। आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं सांसारिक 


का परस्पर विरोध गीताने बढी सुन्दरतासे दूर किया दै | 


ies 


| # सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ m 
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अर्जुनको राज्य, सुख, ais qa (3 
श्रीमगवान्‌ खे देते हैं; परंतु युद्ध क भे 
ri | अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने a Wy ही 

: न्‌ अपने विधानको a A 
और निर्लित होकर समस्त भोग dg का भें Ki 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि bf 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्कुरुष po Ia 
Ry P 

यह उदासीनता या ad वे n 
उदासीनता या झुठे WRT उपदेश नही): T 


केसा भाव रखना, इसीकी शिक्षा | sa झा | 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्राप्त करने बोर alt 
वेद्व्यासजी तो यहाँतक कहते हैं कि अर्थ गो ‘i 
A ae अनुष्ठान करना चाहिये wi hj i 
vated काम स किये a bai 
श्रीभगवान्‌ने अनार्यजुष्टम्‌ कहकर जो aha d 
तर्कपर किया, वह बड़ा सारगर्भित है और उसो हि 
अपने सनातन आदर्शकी सुन्दर झाँकी मिल्ती Qu] एर 
होन! ही महान्‌ गौरव है और उसके साय swell. 
वेसा ही महान्‌ है । अन्य मनुष्यजातियोंसे uw. 
रखनेकी आशा नहीं की जा सकती; उसको आगं | 
करे--यही शिक्षा है | 
` दूसरा आक्षेप था अख्बस्य॑म्‌। यदि pem 
प्रबल है और सकाम कर्ममें m edd 
ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये; जिससे ed 
प्रास हो सकें। संसारके सुख अनित्य ६ i 
पश्चात्‌ कालका ग्रास ब्रनना पड़ेगा) uf us 
होनेसे भोगेच्छा नीची योतिम मी छे जा त os 
ऐसी चेष्टा करना उचित है कि जिसके s d 
बढ़कर और अधिक स्थायी खर्गके भोग T ह 
लिये पुण्य करना आवश्यक है | ति q* 
प्राप्ति होती है इनसे जीवन पवित्र पूर्ण होत | | ‘a 
कामीकी भोगेच्छा भी कालन्तरमे dE br. E 
यह प्रदृत्तिमार्ग ` नहीं SM क्य” || 
आवागमनसे मुक्ति नहीं दिला "i e 


| 
| 


मामुपेत्य तु: ते 


और उसके चक्रसे 
पश्चात्‌ जन्म 
होया स्वर्ग, 
तएव जो निष्कामभावसे 
अधिकार री नहीं हो सकते; 
संसार इ पे उनकी अधोगति तो 
प्रत न दोपे e हे । अन्य घर्मोमें खर्गसे 
नहीं बताया जाता; परंतु हम- 
[à निम्न कई लोक बताये जाते 
pe cat तो अन्य धर्मोमें है ही नहीं । 
jj am होना कोई बड़े आदर्शकी बात नहीं है । 
| à इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं । 


| पकार अर्य! कहकर श्रीमगवानूने हमारे आदर्श- 

hera मी दिखा दिया। परंठु वह “अनार्यजुष्टम्‌" 
श्रेणीका है | अधिकारमेदसे उसे भी कहना पड़ा 

| एकर पाय कई सिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया | 

| aq आवेप श्रीमगवान्‌का है-“अकीर्तिकरम्‌? | 

|. अतीतदी बात “अना्युष्टम्‌? से कही और emen 

cart | 'अकीतिकरम्‌? से इस जगतूकी ओर संकेत 


आवरण कोई 
q ऊँचा कीई लोक न 


n 
J 


| MER अजुनसे कहा--“यशो wwer | युद्धमें 
शे मकर विजय प्रास करो ओर यशस्वी बनो । 
| ख्यातिसे प्रास होता है और मरनेके बाद 
त gm है । ऐसा भेद गीताने किया है । 
A कीतिं हो जाता है। यश प्रास होता है पुरुषार्थसे 
EN या छोक-संग्रहसे। कठिन कार्य--जो किसीसेन 
d सफलतापूर्वक करना यशः-प्रासिका कारण होता 
: oe न हो ओर निवृत्तिमार्गका अनुसरण न 
UTERE खर्गकामी होना चाहिये और यदि खर्ग- 
on न हो तो कम-से-कम यश तो 
NS “ऐसा उद्योग होना चाहिये | कालसे 
: MM नहीं । शरीर तो जायगा ही; परंतु 
ते जा सकती है । जिसकी कीर्ति है, 
कैफ; है उसका शरीर नभी रहा हो । 


॥ LUE Ai न बने तो कम-से-कम अपयदासे 


25 


| 

E Eo दोनों बिगड़ जाते हैं। 

: ह अ र्‌ समाजका सम्बन्ध M भी 

ग्या है म्बन्ध 

i ~ at दोनोमें बराबर आदान-प्रदान 
XN होना चाहिये कि समाजसे व्यक्ति- 


Ey सेवा या लाभ व्यक्तिद्वारा 


+ आर्य-खंस्कृति और श्रीमद्धगवद्वीता * 


यशस्वीको स्वर्गप्रासि भी हो सकती. 
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समाजको मिलना चाहिये । वैसे वे 
दुर्योधनकी भावना है कि उसको किसी aen 
राज्य प्रात हो, उसके लिये भले ही असंख्य Sas 
अपने प्राणोंकी आहुति देनी पड़े । वह बड़े अभिमानसे 
कहता है---'मदर्थें त्यक्तजीविता:' । द्रोणाचार्य और भीष्म 
भी मर जायें तो दुर्योधनको उसकी चिन्ता नहीं । राज्य बना 
रहे | दूसरी ओर अर्जुन दै, जिसका पक्ष न्याय्य है; परंतु वह 
कहता है-- 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता - वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनपुद्यता: ॥ 
यदि सासप्रतीकारमशस्त्रै झस्तरपाणयः। 
WTAE रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं अवेत्‌ ॥ 
(गीता १। ४५-४६ ) 
दोनों व्यक्ति विपरीत भावनाओंके नमूने हैं । देशके 
नेताने स्वराज्य दित्या, महान्‌ कार्य किया | किंतु इससे मी 
महत्ता उन्होंने तब दिखायी, जब यह घोषणा[की कि सत्यकी बलि 
देकर स्वराज्य लेना अस्वीकार है। यह हमारे देशका गौरव | 


आजकल व्यक्ति-खातन्त्यको आदर्श माना जाता है | सब 
जगह समानता, समानाधिकारकी चर्चा सुनायी देती है | गीता 
इस समस्यापर भी प्रकाश डालती दै | समानताका जो पाश्चात्त्य 
आदर्श है, वह खमाव और प्रकृति दोनोंके विरुद्ध हैः 
अतएव अव्यवहार्य है | बलपूर्वक उसको बर्तनेसे अनर्थ होता 
है । कोई दो व्यक्ति संसारमै एकसे नहीं । भिन्नता और 
नानात्व प्रकृतिका नियम है | जहाँ असमानता है, उसे स्वीकार 
करना गीता सिखाती है । आँख बंद कर लेनेसे आकाशका 
सूर्य कहीं अस्त थोड़े हो जायगा। गुण और भावके वेषम्यसे 
भेद प्रत्यक्ष है । हाँ) एकता आत्मामं है us उसीपर लक्ष्य रखने- 
का गीता आदेश देती | सबमें अन्दर्यामीरूपसे एक ही आत्मा 
है और उसका cu रखनेवाळे पण्डित समदर्शी होते हैं । 
“पण्डिताः समदर्शिन:” शब्द विचारणीय हैं । 'समवर्तिनः 
नहीं कहा, 'समदर्शिनः” कहा हे । कुत्ते; चाण्डाल, ब्राह्मणादि- 


से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी | उनमें एक आला 


(त संसारमै बर्ताव- 
को देखना पाण्डित्य है | परंतु संसारमै आज समान ब 
की दुहाई दी जा रही है । गुण) ad; क 
समताका राग अलापना और समान बर्तावकी nbi 
अनर्थकारी हो रहा है | हमारी शिक्षा यह हैकिए 


लेना 
का प्रादुर्भाव हुआ है | इस नानात्वमें एककी प्रतिष्ठा कर छना 


सब साधनोंका ध्येय है । 
रका सिद्धान्त अवलम्बित 
इसी नानात्वके आधारपर अधिकारका m होगा, यदि 


(2) बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करणेत 
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तो | धर्मका मूल विश्वास एवं श्रद्धा है; न 
EM हिंदू-धर्म विचारोंकी (पूण खतन्त्रता देता 
बुद्धिको श्रद्धा या विश्वाससे ऊँचा खान देनेमें 


E | हमारे शास्त्राने तकंद्वारा जैसी बालकी 


खाल निकाली है? वैसी किसी धर्ममें सहन भी नहीं की जा 
सकती । प्रश्न करना? सन्देह मनमै छाना ही कुफ्र समझा 
जाता है | सनातनधर्ममें अधिकारानुसार! सबको खान प्राप्त 
है और मनुष्यको अपनी बुद्धि दोड़ानेके लिये अनन्त क्षेत्र | 
यही कारण है कि अन्य धर्माबलम्मियोंको शुद्ध कर या बलपूर्वक 
अपने धर्ममें ढेनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी | हमारा 
` आग्रह आचारपर है, न कि विचारपर | बिचारमै स्वतन्त्रता 
और आचारमै समानता मान्य है । सनातनधर्मकी सहिष्णुता 
अपनी एक विशेषता है, जो बिल्कुल निराली है | इस प्रकार 
बुद्धि-खातन्त्यको जो खान यहाँ प्राप्त है; वह अन्य धर्मोमें 
असहनीय है | 
अबतक गीताके तीन शब्दोंकों ढेकर- “अनार्यजुष्टम्‌, 
अख्वग्यैम्‌, अकीर्तिकरम?--सनातनघमंसे अनुप्राणित हमारी 
संस्कृतिके कुछ पहळओंपर विचार किया गया; परंतु उपदेशकी 
पूर्तिक fex विधि ।और निषेध दोनोंका निर्देश आवश्यक 
होता है। गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन ही शब्दोंमें बताया 
है और वे tS ततसत्‌ ।' गीताने इस वाक्यकी बड़े संक्षेपसे 
ब्याख्या की है; परंतु एक प्रकारसे कहा जा सकता है कि 
अनिवार्यरूपसे कमंबन्धनमें TS हुए मनुष्यको कल्याणका जो 
मार्ग गीताने विस्तारसे बताया है; उसीको अतिसूक्ष्ममावसे 
59 तत्सत्‌? द्वारा सून्नरूपमें दे दिया है | ted अध्यायका 
२३चेसे लेकर Vor शछोकतकका अंश द्रव्य है। जेसे निषेधात्मक 
तीन वाक्योंकी व्याख्या की गयी, वेसे ही “४ तत्सत्‌? की भी 
करना उचित है; परंतु लेखके विस्तारभयसे ऐसा नहीं किया 
जाता | ये त्रिविध परमात्माके नाम हैं, जिनकी भावना सदा 
बनाये रखनेमें प्रत्येक कर्मका रूप यज्ञ, दान और तप हो 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 


रहते हुए इस विधिके 
प्रासिका मार्ग खुल जताई on करे हए 
से गीताने बताये हैं और इनक पिष 


3 


करना आर्य-आदश है | R कळ 
एक बात प्राय; बड़े दावेसे कही i 
भी संस्कृति अपने असली और बुद सूप Wal 
है। परस्पर संघात और सम्िश्रणसे S ii al ; 
है। और इस प्रकार अनेक विचार गक 
oN चारधाराओ्ग साम्ने; 1 a 
जातिका आदरक्षेत्र विस्तृत हो जता हे à jd. 
होता है। अ : URSI 
स्यम होता हे । अतएव संस्कृतिपर वाह mil s 
मानना चाहिये। उसका खागत करना अषा E: 
सिद्धान्त इस बातको नहीं मानता | हमारी is a 
इतने महान्‌ हैं और उसका प्रत्येक अज्ञ ऐसी उदार | गा 
पर स्थित है कि उनको अधिक उन्नत नहीं वनाय r 
बे ऐसी मौलिक हैं कि सनुष्यकी seni मै; 3 
उच्चतर बनानेमै असमर्थ है। सुधार अपना इस] > 
धर्मप्राण परम आदर्शरूप संस्कृतिका | aie गे 
न्यूनता है; क्योंकि वह अपूर्ण है ओर की झन | 
ही महत्त्व देती है। रही परस्पर संघात और आका], 
की बात; उसमें प्रथम तो यही निश्चय कला अक्र ^ 
कि औरोंसे क्या लेना है और क्या EEUU 
वही चाहिये, जो हमारे पास न हो | अमम कोई स E 
A u $ 
से या तो वह प्रज्वलित होकर अभिल्प हो क i 
को बुझा देती है। हमें संकर संस्कृति नह aii | 
अञ्जन किस कामका, जिससे आँख ही T E 
enm और स्वरूप खो देनेसेन हमारा SHE | छ 
'की सेवा | "m l 
आदशोकी महत्तामें और संस्कृतिक 
कोई भी जाति आर्यजातिसे R a 


गर्भा भारतभूमिने अगणित may कर दिला! 


Nis 


? - 


i EE 


ज्ञाता है । ४” वाचक हे ब्रह्म और ईश्वर दोनोंका, अर्थात्‌ उन्होने आदर्शौको qued NNI, E 
पर और अपर AMAT | सब प्रेरणाएँ उसीसे होती हे--'मत्तः समान महात्मा अन्य देशमै ई उनकेउ ! 
लवे वतते? अतएव SA उच्चारणके साथ कर्तृत्याभिमान ऋषि-सुनियोंने जन्म ही नही लिग uer 
नष्ट हो जाना चाहिये । हम यन्त्र हैं; हृदयस्थ प्रभु यन्त्री हैं। , मी बतायी गयी है । मनुष्यको 5 उपाय मी a) में 
र है और वह तार 
तत्के उच्चारणसे फलामिसन्धिकरे त्यागकी भावना दृढ़ होती हेओर सफल युक्ति बतायी गयी qa) D 
सत्सेकर्मासक्तिका त्यागहोता है।'अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति जिससे साक्षात्‌ ई m अर्वको । 
` मअन्यते। इस भूछसे मनुष्य बच जाता है। और कर्म करते हुए जा सकता है । | 
लकी इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता | संसारमै पुन्ना? कहा है। a 
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यदि किसी समाजकी उन्नति और 


EL um तो आपको मानना पड़ेगा कि 
aw Men अधिक भाग्यवान्‌ है । आज 
| gm gm सम्यताका दावा रखते हों क. सभ्य a8 
14 १; किंतु सभ्यता और सं 
a mR आप लोन करेंगे तो आपको स्पष्ट 
जॅ जगा कि इस विषयमें हिंदू-समाजकी टकरमें 
षा कोई समाज नहीं निबटेगा | सम्यताकी ज्योतिका 
MET E भारतीय आयाँने ही दिखलाया | 
«daemon रहनेवाले पश्चिमी विद्वानोतकने 
| रमना है कि सम्यताके पदाङ्कोंको पहलेन्पहल दिखलानेवाछे 
| ward हैं जिस समय और-ओर जातियोंको र.-यताका 
| पा दूरसे दिखलायी दे रहा था, उस प्राचीन समयमै 
| जाति सम्यताकी रोशनीसे चमचमा रही थी । 
\ शाहि ही इस संस्कृतिके सोनेको परखनेकी कसौटी 
JU mR साहित्यको निप्पक्षपात दृष्टिसे यदि आप 
| तो आपको माढूम हो जायगा कि सभ्यता और संस्कृति 
LING कबसे चली आ रही | इसकी खोजमें बहुतोको 
SHUG माढूम होगी कि इसके लिये आपको उस 
कि शरण Sit पड़ेगी, जिसको हम पश्चिमी 
अ. रन बहुत कुछ दूर छोड़ चुके और अब भी 
1 oma हैं। संस्कृत-भाषा ही संस्कृति और 
= दात्री दै। GM जाने दीजिये, 
L CR भी सेके परिश्रमले यह खोज निकाला है 
DW gg ( CAR मन्थ ग्रग्वेद्संहिता है । वेदसे 
Lk) आजतक भूमण्डलमें नहीं देखा 
समी सम्य आजतक मानते चळे 


५ छ तथ्यको 


हिंदू-संस्कृति ओर साहित्य 


वेखक--साहित्यवारिषि कविसार्वभौम कविशिरोमणि देवषिंभटू श्रीमथुरानाथजी शास्त्री ) 


मानवजगतूर्मे “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ ( किसी प्राणीकी 
हिंसा मत करो ) यह आदेश वहींसे आरम्भ होता है । कया 
पूर्व और क्या पश्चिम, चारों दिशाओंके सभी राष्ट्र जिसे 
सर्वसम्मतिसे त्याज्य और पाप समझते हैं, उस ns लिये 
भगवान्‌ वेदोंने ही उपदेश क्या, आज्ञा दी und 
रूयात्‌? ( चठ मत बोलो ) | विस्तार करनेसे कोई लाभ नहीं, 
“संस्कृति? पदका अनुवाद आजकलके सभ्य महोदय “कल्चर? 
( आचार-व्यवहार ) किया करते हैं । अब देखिये-्राक्षण, 
क्षत्रिय, den UA चार वर्ण और ब्रह्मचारी, gar, 
वानप्रस्थ, संन्यासी--ये चार 'आश्रम, इनका विभाग करके 
जैसा जिसका अधिकार है, उसको वैसे ही आचरणकी शिक्षा 
वेदसे ही तो मानी जाती है। फिर भी वेदोंमें संस्क्रतिके 
लिये क्या Ee करनी पड़ेगी ! समाजके लिये वेद 
आचार-च्यवहारमें कितनी सुन्दर व्यवस्था चाहते हैं--यह एक 
बातसे ही मैं समझा देना चाहता हूँ | थोड़ेमें परख लीजिये | 
ईश्वरसे मनुष्य वही माँगता है, जो उसको सबसे अच्छा प्रतीत 
होता है | वेदोंमें हमारी प्रार्थना होती है-- 
आ ब्रह्मन्‌ HAN ALAA जायतामा राष्ट्रे राजन्यः 
शूर इषब्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । दोग्यी Aq- 
वोंढाऽनड्वानाञझुः सस्त पुरन्प्रीयोषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः ` 
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पतास्‌ ॥ 
पण्डित श्रीरामशर्मा रूँथलद्वारा निर्मित “वैदिक राष्ट्र 
गीत? नामक नयी प्रकाशित पुमे इसका पद्यानुवाद है- 
ra ! हमार uk दविज तेजयुत होते रहें, 
राजन्य भी आयुध-कुशरू, अति शुम होते रहें । 
T महारथ रात्रुनाशक, WIS ने सदा ` 

zu यहाँ पयधारिणी हों, राष्ट्र सुख-संण्दा " 

कृषि-कर्मके साधन सबरु हों, बैक वाहक भारके 
हों अश्व गतिमें तेज सब, E: = पथ-पएके | 

dm, नारियाँ दरी; 
pa oem e deme 
prr mS 
pa 4 csset हमको करें अति dens \ 
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< "उनको आहते गेलाय ६ समय वृष्टि vc डी आते गत ` N सबको सुखी करती ररे, 1 
सुखरे हमारा ईश ! योगक्षेम भी चरता रद ॥ 
अनुदादमें टिप्पणीकी आवश्यकता है- विशेषतः “सुंदरी 
हो नारियाँ' इस स्थानपर । “सुन्दरी? पदसे ऊपरी सुन्दरता 
नहीं चाही जाती | मूलमें पद दै पुरन्ध्री? जिसका कोषोंमें 
अर्थ है “सुचरित्रा' । अर्थात्‌ नारियाँ ऐसी हो? जो आचार- 
ब्यदहारके कारण सब तरह सुन्दर समझी जाती हों | समाज 
नारीसे जिस अवस्थामे जैसा आचार-व्यवहार चाहता है, 
हमारी नारियोमे वैसे ही आचार हौं | देशमें ज्ञान फेलानेवाली 
शक्तियाँ) रक्षा करनेवाली ताकते जब सब तरह समर्थ होंगी; 
फिर आवश्यकता किस बातकी रह जायगी १ रही -घन- 
घान्यादिकी समृद्धि, उसके लिये भूमि-सम्पत्ति समयपर 
मिलती ही रहेगी | ईश्वरीय सहायता या कृपा दृष्टिके द्वारा 
चाह ली गयी | अब समाजमें आचार-व्यवहारकी आप क्या 
व्यवस्था चाहते हैं? और तो क्या, गाय-बैल-घोड़े आदि 
पशुओंतकके संस्कार, AMEN आप सुन्दररूपसे बाँध 
देना चाहते हैं; भला; इससे बढ़कर defun बारीकी क्या 
होगी! _ 
वेदसे आगे आते हैं उपनिषद्‌ । ये आर्यजातिके ज्ञानकी 
पराकाष्ठा ( चरम उन्नति ) हैं, हिंदुओके सवस्व हैं । इनमें 
“संस्कृतिःकी व्याख्या कैसी और कितनी है, में समझता हूँ 
अब यह शिक्षितोंकी समझानेकी जरूरत नहीं । aed ही 
ea 'उपनिषद्‌-अडू' प्रकाशित हो चुका है । कुछ 
बानगी लीजिये-- 
चेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्यं वद्‌ | 
अर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजातन्तु सा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न 
ग्रमदितव्यस्‌ | कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदि- 
Way | स्वाध्यायप्रचचनाभ्यां न ARTAR, । देवपितृ- 
कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ` 
ग्रहस्थकों अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, इस बातको 
| समझानेके fea इस तैत्तिरीयोपनिषद्का यह “अनुवाक? 
 आरम्म होता है । आचाय अपने शिष्यको वेदका मढीमाँति 
अध्ययन कराकर आगे गहस्थःधर्म-पाळनकी शिक्षा देते हैं 
अन्नः तुम सदा सत्यभाषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झठका 
. आभ्य लेना | GR कमी मत डिगना। अपने वर्ण- 
a आश्रमके अनुकूल जो तुम्हारा कतंव्य हो, उसमे कमी प्रमाद 


e ys S 


# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 
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उनकी आज्ञासे गृहस्थाश्रमर्में प्रवेशा 
सुरक्षित रखना । अर्थात्‌ ड वेबाहित ६; 


नहीं क ues 
रहनेपर भी धन-सम्पत्तिको बह E 


प्रति भी तुम्हें उदासीन नहीं होना चाहिये 
का जो मुख्य नियम है, उसकी कभी 
इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञादिके » 
तथा श्राद्ध-त्पण आदि पितृकायोंमें भी UH À 
नहीं करना | 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव | arnt} 
अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि "a qi 
नो इतराणि। यान्यस्लाक४. सुचरितानि terii] र 
नो इतराणि । 
(तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितम pire] ९ 
आचार्यमें देवबुद्धि रखना | अतिथिमे मी देवुदि | > 
जगतूसे जो-जो fu कर्म हैं, उन्दी तुने मे| 
करना चाहिये | निषिद्ध कार्मोका आचरण कमी न म्रा| 
( और तो क्या ) हमलोगोके ( गुरुजनेकि ) भी बेन ह 
आचरण हैं ( जिनके विषयमै जरा मी शाका सा| ३ 
उन्हींका तुमको सेवन करना चाहिये, ओरोंका ग | 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्नद्धयादेयम्‌। भि ü d 
हिया देयय्‌ । भिया देयम्‌। संविदा देयम। | 
“पनी शक्तिके अनुसार दान करके थि E | N 
रहना चाहिये | किंतु जो दिया जाय! We P 
चाहिये, अभ्रद्धासे नही बिना walt iJ P 
आदि कर्म असत्‌ गिने जाते हैं (गीता १४ | 
लज्ञापूर्दक देना चाहिये। ( अर्थात्‌ सारा क SD 
मैंने इसे अपना मानकर मगदानका || : 
सब प्राणियोंके छृदयमें स्थित मगवातूकी àg da 
उचित था, मैने ऐसा नहीं किया | प ७ i 
at d N 
भी बहुत कम है । य tie E 
gu देना चाहिये | सर्वत्र T बढी » L 


पढ़ने और wl 


`~ 
fe 


और eaae भगवान्‌ E! pe 

दान स्वीकार REI E 

मानते हुए दान देना T i: FILES 
कहिये, आचार- E. 


संदेह रहता हो तो 

ser हिन: युक्ता आयुक्ताः | AAT 
l ma बरतेरन्‌। तथा तत्र TAN: | 
jen ; "GM , उचित quest देनेमे 
| aae और सदाचारमें पूर्णतया लगे gu 
| ge ous घर्मपालनकी ही इच्छा रखनेवाळे 
| ie ees घे ऐसे प्रसंगोंपर जिस प्रकार आचरण 
i jun SUME आचरण gË मी करना चाहिये । 


q 
| 
J 


MEX LL 
| 331 जिस समाजके घरोंमें जैसा आचार- 
| बर उचित समझा जाकर परम्परासे चला आता है, उसकी 
| पद आगे भी रक्षित d इसलिये उन AN 
an उनमें रता है | आजतक सभी वणे उसीके 
lan आचरण करते चले आ रहे हैं । अब उनमें 
| पडतिको खोजने कहाँ जाना है ! स्मृति ( धर्मशास्र ) 
| mE खजाने हैं । मनु-याज्ञबल्क्यादि af 
| माय ही नहीं, यावन्मात्र मनुष्य-जातियोंके लिये अपने- 
| 0 ए शिक्षा देनेका बीड़ा उठाया है | 
|! 


| mogge सकाशादग्रजन्मनः | 
| WW चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्व॑सानवाः ॥ 
| uM पदा हुए विद्वान्‌ ब्राह्मणसे प्रथिवीमेंके सब 


अपने अपने आचरण सीख डे 2 
pu अपने आचरण सीख Sp भगवान्‌ Aa जयने 


टी 
3 


आये ही नही, मनुष्यमात्रके लिये कर्तव्य सुझाये है 
सत्यमस्तेये शौचसिन्ब्रियनिग्रहः । 
a ORA कान्तिः सर्वेषां घमेसाधनम्‌ ॥ 
TS पीड़ा नहीं पहुँचाना, सच बोलना; बिना 


हुम 
| PUN a (चोरी न करना), शरीर और मनकी 


Tr शमे ना, यथाशक्ति दान, विपत्तिमें 


ME WI 
R 
4t 


न 


चो मी as मनको वशमें करना, अपना अपकार 
i मु और या न करना--ये सबके लिये 
PL हारीत TRA ही क्या, गौतम, वसिष्ठ, 
Wi पक तह आदि सभी स्थुतिकारोने इस 
| क. आचरण X व्यवहार्‌निर्वाह हो सकता है-- 
iu ये हैं) जिनको लिखकर यहाँ 


% हिंदू-संस्क्ृति और साहित्य # 


Fr रः ` मग गाल एत 
| à शिक्षा देनेकी रह गयी हो अब आइये पुराणोंपर । ये हमें “मित्र बनकर 
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अ हैं कि तुम्हारे वे आचरण होने चाहिये, जो 
ढुनियाँमै दूसरेको न अखरें । अच्छे आचरणवाले अमुक 
ऋषि ओर राजा आदि हो चुके हं, जिनकी जनतापर सदाके 
लिये धाक xs गयी | जिन-जिनने अपने आचरणे 
स्वतन्त्रताको अधिक अपनाया, वे--क्या राजा और क्या ऋषि-- 
ऐसे हो गये, जिन्हें एक दिन समाजसे नीचे गिरना पड़ा और 
दुर्दशाग्रस्त होकर पछताना पड़ा | सब धमोका सारांश वे 
इस प्रकार सूचित करते — 
श्रूयतां धमंसवंस्वं श्रुस्वा चाप्यवधायंतास्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
(सब धमाका सार सुनिये ओर सुनकर याद रखिये कि 
जो अपनेको बुरा लगे, वेसा आचरण दूसरेके साथ कभी न 
करे |? दुटप्पेमें अठारहों पुराणोंका सार सुन लीजिये 
अष्टाद्शपुरागेषु MAA वचनद्वयम्‌ | 
परोपकारः पुण्याय पापाय .परपीडनस्‌ ॥ 
“अठारह पुराणोंमें भगवान्‌ व्यासके दो ही वचन सारः 
रूप सिद्ध होते हैं कि दूसरेके साथ बुरा बर्ताव पाप है और 
अच्छा आचरण करना पुण्य गिना जाता है |? क्या इससे बढ़कर 
saat आचार-व्यवहारकी शिक्षा किसी जातिके साहित्यने 
दी होगी ! 
अस्तु, अब इस साहित्यकों छोड़कर असली “साहित्य? 
संज्ञावाळे साहित्य यानी egra ( रीतिश्चानन ) पर 
आ जाइये । यहाँके ब्रह्मा अपनी डोंडी पिटवाते हैं-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः | 
यथास्मै रोचते विर्व तथैव परिवतेते ॥ 


अपार इस काव्यसंसारका ब्रह्मा कवि हैं। वह विश्वको 


- जैसा पसंद करता है, संसार वैसे ही बदल जाता है ।? wf 


ब्रह्मासे डेढ़ हाथ;आगे बढ़नेका दावा है कि नहीं ! ब्रह्माने जैसा कुछ 


पसंद 
wars बनाया हो! RR ga = 
नहीं करता तो वह ळे 


को वे बनना पड़ता है । 
दूसरा ही बना देता है और विश्वको बेज न संस्कृति 
कितनी खतन्त्रता है, है कुछ ठिकाना ! fig (संस्कृति 


क्रवियोके सर्वमान्य साहित्य Ne 
dm विरुद्ध है । “रस” sed यरी STN ॥ 
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ज लब र भधक झो भी रग इनक नेले नाह ह स्वयं wa आविष्ट होकर सुननेवालोंको भी pu मेते र hw M 3 
बना देता है । उसके 'नवरसोंःमें सारी दुनिया आ जाती उपदेशोंको बड़ी कदरदानीसे em m N 4 
है | यहाँतक कि “बीभत्स? भी--जिसमें uem. ym, 7€ सकेंगे कि काव्य-साहित्यमें RE. wb. 
“धिनः ही आदिसे अन्ततक ( स्थायीभाव ) रहता है एकरस SST जाता । बल्कि यह कहना पेग ह hy 3 
और काव्यकी आत्मा माना जाता है | किंतु “संस्कृति? यानी MNT अधिक प्रभाव काब्य ही च त 
सदाचारको वहाँ भी आदर्श माना जाता दै | जिंसके साथ PATR : i why E. 
जैसा व्यवहार-वर्णन उचित है; वहाँ उससे विरुद्ध वर्णन — साहित्यकारोंका तो सर्वसम्मत 3 | 
कवि-संप्रदायका उल्लङ्घन है । विस्तारकी जरूरत नहीं | 755 क्या गद्य, सभी काव्य किसी शिक्षाके NR 
कवियोंके सर्वमान्य,- साहित्य-संसारके मार्गदर्शक, ध्वनिकार बनने चाहिये । आजकलकी ‹कहानी?, जो | 
भीआनन्दवईनाचार्यने कवियोंको आज्ञा दी है-- गनने ढगी d कदाचित्‌ केवल whe के P. 

अनोचित्याइते [नान्यद्गसभङ्गस्य कारणस्‌ | = SE SES यहा भी यही रहा है कि क 

औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्थोपनिषत्पराह॥ मयात अर किसी ML ह| । 

'औचित्य अर्थात्‌ जिसके साथ जैसा ` आचार होना ata नाद जरूर उसमे पूणं नरान | 
चाहिये, उसके उल्लङ्घनसे बढ़कर रसभङ्गका और कोई MU कथाका चरम उद्देश्य किसी अच्छी | ' 


- 3 पहुँचाना ही होना चाहिये | अब आप ही देख झक 
कारण नहीं त्यक रस-सम परम न्या Dei in 
रहस्य हैं । और औचित्यका निर्वाह रस-सरम्मदायका परम अनादि साहित्य वेदसे लेकर आजे कामस सक्रि 


. यों sdb काव्य और साहित्यकी जिसके लिये ale हुई, eee a Ma । | 
वहां ही “संस्कृति को सबसे आगे लेकर बढ़ना पड़ता है। gh भी अपने बच्चेको यही समझायेगी कि हं | 
' बेद जसे प्रभुसंभित उपदेश ( शासककी स्वतन्त्र आज्ञा), दुःख देता है ! चार आदमी तुझको भल कें Wi i 
पुराण-स्मृति आदि-बैसे सुदृत्संम्रित उपदेश ( मित्रके समान उसी तरह तू चलता iU अब आप d कहिये कि kal 
हितोपदेश ), वैसे ही काव्य कान्तासंमित उपदेश (सत्री एडीसे लेकर C (संस्कृतिमय' दै; यह क्यों d | 3 
जिस तरह अपने पतिको प्रेमचर्यासे प्रसन्न करके फि उसे जा सकेगा ! “संस्कृति? से अलग हो जनेप wd] 
Rami सुझाती है ) कहे जाते हैं | काव्योंका मूल uu नहीं रहेगा, यह आप देखेंगे [rin 
है चरित्र-शिक्षा “त अनादिकाळ्से आजतक बराबर चली आ a x 
; न रावणादिवत्‌। हिंदू-संस्कृतिपर आज कुछ महोदयोंकी दूसरी ds ne 
अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यका' यह ध्येय है कि वह अपने जो सुधारके नामसे एकदम इसका उदार s ah 3 
बणेनसे इननेवालोंको शिक्षा दे कि दुनियामें सदा!अच्छे चाहते हैं । किंतु याद रहे, ईश्वरी क id 
ae चलना चाहिये, जिससे प्रत्येक आदमी अपने वैदिक समयसे Sax आजतक ges ae 
आदशेपर पहुँच सके ।$रामका चरित्र अच्छा होनेसे सबको परिपक्क बनती गयी, अनवरत ब्यवहारके हक, j 
प्रिय लगता है. और रावणके आचरणोंसे अन्तमं घुणा होती सिद्ध हुई, अनेक कुठाराघात UMEN 
है । इसलिये रामका आदर्श लेना चाहिये,राबणका सत्य साबित हुई, उसमें सह गे... gf 3 
नहीं | जब 'काव्य?-सृष्टिका] यह मूळ उद्देश्य है; तब आप आसान नहीं | त्रिकालदर्शी xfi | 
ही देख लीजिये कि 'संस्कृतिःके उपदेशमे काव्यने कितना. सोचन्समझकर जो “संस्कृति? सिद्ध sari N 
ew xl : Ros ened आदमीपर उसमें सुधार करनेके RAT am JN 
` हो ममें मस्त बनाकर चाहिये | कीत || 1 
Bo तौरपर दिया हुआ पत्नीका हितोपदेश रग-रगमै हाँ;| अबतक दृढ़ बनी हुई ह b7 p < 
OAR कर जाता है॥ प्रसिदध है कि रात-दिन जनानेमें मित्तिपर नये-नये 'बिल! NEED 
विहार करनेवाला एक सतन्त्र राजा कविके एकमात्र दोहेको चाहते हैं और इसके छथि j | 
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garga बना देना है | खैर, यह 
उ | अवसर समझकर अन्तर्मे इस 
ge भेंट करता हूँ--- 


चतुर्दिङ्‌ dd निरुपेडितस्‌ 


: deem 
agen भूतमत्तेः ! किमाकेखितस्‌ ॥ १॥ 
| 


| gas आदमियोने अपनी पुरानी रीति छोड़ 
| ओर रोकटोक नयी चाल चल पड़ी । लोग 
[nenas मर्यादाको ढोंग समझते हैं | कहा गया है कि 
षेण आदि सम्प्रदायांका वृत्तात आजकल कलहका 
(शते गत है। मर्नखी पुरुष मन-ही-मन घुला जाता है, 
RRE Tee बेचारा किसको कहे । चालाकोंको 


1 


CARN कुछ हिंदुओं और अधिकांश सिक्खों तथा 


Wes है; क्योंकि संस्कृतके विशाल साहित्यमें 
SS पाया जाता p 


* इमारा यह नाम रक्खा और इसका 

|| ह दै!” 

एका N भी कहता है कि “हिंदू नाममें क्या रक्खा 
h जार १ इसकी जगहपर 

भगहपर “भारत या “आर्यावत? 


काले का किया जायगा ।; 
jd is RD ae पाया 


% हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप # 


1 j | a दत OER च ओर चैन Ved इस पलिह स है; उसकी संस्कृति चारों ओरसे चेन देनेवाढे इस कलिकालमै हे खामी(॥भछे 


यह आपत्ति है कि “यह शब्द हमारी 


३३५ 


आदमीके कपालमें आपने यह क्या लिखा है १ 
स्ट॒श्यास्थश्यताया बत संकीर्णा विचारो भाति 
सइशोऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 
“वसंस्योपदेशे बृद्धविप्रा एव नाधिकृता 
योग्यतास्मदीयाप्यत्न ` निर्मरमुदीयते ।' 
उद्वाहं चतुदेशाद्धि वषोद्वनिताना जगुः 
प्रामाण्याय चेडग्लिशानुवाद: सह॒ नीयते 
त्वज्ञति wild शास्त्रसागरमलाबूबलात्‌ 
सेयं नवबाबूमञ्चुमण्डडी मद्दीयते ॥२॥ 
“स्पुशास्पृर्यका विचार संकीर्णता दै । नर ओर 
नारियाँको समान अधिकार दिया जाता हे । कहा जाता है 
कि--'धर्मके उपदेशमे पुराने ब्राह्मणोंका ही अधिकार नहीं) 
हमारी भी योग्यता इस विषयमै पर्याप्त दै ।' चोदह वर्षके 
आगे ही.कन्याओंका विवाह कहा जाता है । इसके सबूतके 
लिये समाओंमें स्मृतियोंका अंग्रेजी अनुवाद साथ रक्खा 
जाता है | नवीन यह बाबूमण्डली धन्य दै, जो शाल्न- 
सागरको da बळपर]तेरना चाहती दै |? 


— SS SS 


हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप 
( ढेखक- पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री ) 


~ 


fügféqu diu zt दुष्टानां च विघर्षणे । 
अर्थात्‌ «gg छोगोंको रगडनेवालेको हिंदु ओर हिंदु 
कहा जाता है |? ये दोनों शब्द पुल्लिज्ञ हैं। 'हेमत्तकविकोष 


की उक्ति है--हिंदू्दि l 
८हिंद उसे कहा जाता है; जो नारायण आदि देवोंका भक्त दै। 


“रामकोषःकी उक्ति दै-- 


ANE नो ही होता है। जो सच्चे 
ता है और न निन 
घर्मका पालक) विद्वान, और वेदघर्ममे है वही दिंदु दै। 


संस्कृतभाषाके विराट 

p c हिंदू? और व्युत्पत्ति 
UE usd रि ग्रन्थ 'मेस्तन्त्र! ( २३ म? ) 

teat | E 

हिंदूधर्मप्रकोप्तारो जायन्ते we 
हीनं :च qw हिंदूरित्युच्यते भिये ॥ 
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` पहि नाश इयती और किने जय अर्थात्‌ “शक, हूण आदि चक्रवर्ती राजा हंदूधर्मका नाश 
«cum होंगे । जो gem दोष देता है उसे हिंदू कहा 
जाता है । 
अनेक विद्वानोंका मत है कि मेरुतन्त्रसे भी प्राचीन 
ग्रन्थ 'काछिकापुराण? दै | उसमें लिखा हे . 
यवनैधोस्माक्रान्ता . fegat विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “बढी कलिके कारण धर्मश्यून्य कल्युगमें विदेशिर्यो- 
के द्वारा आक्रमण होनेपर हिंदूलोग बिन्ध्यपर्वत चले गये |? 
ऊपरके इन स्लोकोसे स्पष्ट विदित. होता है कि संस्कृत- 
| साहित्यमेःएक नहीं। अनेक स्पर हिंदू! शब्दका उल्लेख 
जो परिभाषा दी गयी दै, उससे. स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
हिंदू आर्यका ही नाम हे । हिंदू वह दै, जो दुष्टनाशक, 
धर्मपरायण,, वैदधर्मानुयायी; नारायण-भक्त और विद्वान्‌ है । 
इन सब छक्षणोसे शात होता है कि आर्य और हिंदू एक हैं 
और आर्यजातिका नाम ही दिंदू-जाति हे । इसलिये पहली 


आपत्ति एकदम निरर्थक है ऊपरके एक sepe यह मी. 


' विदित होता है कि,(हिंड! और 'हिंदू--दोनों ही शब्द शुद्ध Él 
दूसरी आपत्ति तो और भी निरर्थक है-। मुसल्मानोंकी 

बात तो अल्ग रही, जिन दिनों महम्मद साइबका जन्म भी 

` नही हुआ था और अरबजातिका इतिहास भी कालके अगांध 
O पेट या, उन्हीं दिनों बादशोह सिकंदर भारतवर्ष आया 
| = | Set आने म tage (र) पर्वत 
जानेकी इच्छा प्रकट की. थी | यह बात. उसके जीवनचरितमे 


Li ru 32 र = is 
मी सेकडा वर्ष ces पारसियोंका धमंग्रन्य 
| उसमे वेद्के हजारों शब्द पाये जाते 


` + सवै मद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ a 


है । इस शब्दका जो :लक्षण किया गया है, (हिंदू? शब्दकी. 


: संस्कृति. भरी हुई है | 


९ । जब कि ईसासे भी सेकड़ों वर्ष पूर्व 'हिदू शब्द था, तब. 
gZ 1 Wests Lu lH उन्होंने rid qu इंडीज स्ट . is rz] 


इरावती और सिन्धुको अर्थात्‌ | 
ue किया । ( भविष्यपुराण, EUN 
“सहिद? शब्दोंका E भिल a 
“हिंदू? कहने छगे और अन्तको 
रदनेवालोंको- सारे भारतवासिर्योको 
बिदेशोम सारे भारतवासी इसी सिने 
विदेश जानेका एकमात्र यही qun - 
Ls | 
सबको हिंदू ही कहने लगे | आजत 
ईराक) अफगानिस्तान और अन्य देशोन झन 
और प्रत्येक भारतवासीको “हिंदी? कहा «n १ 
हिंदू हो, मुसलमान हो या ALA) apes” 
भारतीयको - हिँदू, मुसल्मान, ईसाई, पारसी, "i : 
हिंदू कहते हैं । इसल्यि यह कहना सत्यका in. 
है कि “हिंदू? शब्द मुसल्मानोंका दिया हुआ र। छ 
यह (सिन्धु? राब्दसे fue (है, ogg 
कितनी ही बार उल्लेख है। इस तित्यु नदी 
बड़ी ही प्रशंसा लिखी है । इसे आर्यलोग परम शरि 
थे । सिन्धुके तटपर ही ऋषियोने अनेक वेह लो, 
तपःपूत अन्तःकरणमें आंविष्कारं किया था | इरत 
वैदिक प्रयोग है और उसके तदुभव dip गो 


यूनानी भाषामें “ह का लोप हो जानेके अप 
या गरीसमें aep औरं arg? शब्द X A | 
आदि .यूरोपियनोने “द्‌? का (ड”- बना दिवा भ 
जगह “इंड”; “इंडो? और इंडिया? बना. aa | 4 
fig लिखना मी पढे, तो वे qup दी हिल d 
उनकी भाषामें “द? की जगह € dtl © ad 


«इंडियन ओशन? आदि अन्दकी der ! 
“सिन्धुः या “हिंदू? शब्दकी विद र विदेशियोने s 
है। हम पसंद करें या न करे? प क 


~ ~ r r F थक 
p, TAY LICET má. 


SADDLE EEN ENNELY EE "un a bae 
AEST ~e. PN He. ९ POPUNI O ६३ ६४ ३४ ६७ 


T? ANS É | 
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3 तात्पर्य यह है कि 
ae eet TG 
qu हे जाते हैं। परंठ मू शब्द 
हे में सार geht रहती है । फलतः थू 
A वन वैदिक है po है और हमारी 
ye E er बोर! आदि अर्थ deer किये 
RATE और जलन रखता है, वह 
को i करेगा. ही । हिंदू सरके पूजक है 
ae x 7 गयी, तब मुसल्मान इसका अर्थ 
Lá कापर आदि करने लगे । परंतु Eq? शब्द न 
luxit न अखीका; इसलिये (हिंदू? शब्दके झठे अर्थ 
से कमी गीत नहीं हुए । खुद मका और मदीनावाछे 
ले wore p और “हिंदी? कहते d तो क्या 
को गे अर्थके अनुसार मुसलमान “नास्तिक ओर “काफिर! 
|झल्यि यह कहना सरासर असत्य है कि “यह राब्द 
गर दिया हुआ है और इसके अर्थ बुरे हैं |? संस्कृत- 
AQ इन्दा अर्थ तो अच्छा नहीं है, तो क्या पारसी 
TRA देंगे ! 
| लेग यह कहते हैं 'नामर्मे क्या रखा है १? उनके 
| नाम लीजिये, नीबूके नामका कीर्तन कीजिये) 
E raa | क्या महाराणा 
नही फूल उठती १ तब फिर 
मि रुष्य आकार है । अपनी सारी 
Wigs. नामरूपी एक शब्द प्रकट कर देता 
(ओर, ना और स्मृतियाँ मिली 
हुनर. एक दी हो रहते हैं । इसीसे 
v Bm गाम और नामीमें 
एकता समझते थे। उन्होंने 
: अर्थात्‌ नाम और 
नामवाठेसे हटाया नहीं जा 
इए भी बहुत बार शरीर 
ll win SEV नामका हो जाता है | 
IM a Wk नही नाम कभी विनष्ट नहीं 
` ` थ्व जवन १ परतु उनका नाम 
` 1 करता हे | यह कहना 


% हिंढुत्वका व्यापक स्वरूप # 


, शब्दके अर्थका अनर्थ करने लगे । हिंदू: 
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बिल्कुल वाहियात है कि धनाममें.क्‍्या 
कहना अधिक उपयुक्त है कि 'नाममें du oe T 
आज हजारों वर्षोसे (हिंदू? नाममें इतना विशद इतिहास 
इतनी सम्पन्न संस्कृति, इतने उदात्त आदर्श, इतनी M 
भावनाएँ, इतने समर्थ जीवन और इतने खस्थ तेज घुले- 
मिले हैं कि यह शब्द प्रार्णोसे भी प्यारा हो गया है। यह 
शब्द हमारे अगणित सत्कायोका दर्पण हो गया है। इस 
नामके लिये असंख्य योगी, यति, कवि, दार्शनिक, जन- 
नायक और महापराक्रमी अपनी जानतक दे चुके हैं | 
यह नाम इतिहासका महाकोष बन चुका दै । ये ही कारण i 
कि “हिंदू? नाममें हमारा इतना मोह और इतनी ममता है | 
यद्यपि यह निर्विवाद है कि आर्यलोग संदासे यहके 
निवासी हैं, तथापि बिदेशी विद्वान्‌ और उनके शिष्य भारतीय 
विद्वान्‌ इस देशमें. आर्योका आदि निवास नहीं मानते | वे 
कहते हैँ कि “आर्यलोग एशिया माइनर, स्कांडेनेविया या 
तिब्बतसे आये हैं।? यदि यह बात मान ली जाय, तो 
भी यह मानना ही पड़ेगा कि विदेशीलोग यहाँके आदि 
निवासियो--द्रविडः आदि द्रविड, कोळ, भील, नागा, 
सन्थाल आदि--को हिंदू कहते थे | मूल नाम हिंदू ही था, 
जैसा कि ऊपरकी अंक्तियोंसे प्रमाणीकृत है । संस्कृतमें 
“ह? के स्थानपर .(स” ओर “घःके स्थानपर द. करके वे 
“हिंदू की जगह 'सिन्थुः कहने लगे । नामोंके: परिमार्जनका 
अभ्यास आर्यौको था ही | वे अलेक्जेंड्रियाको “अल्सन्दा? 
और सेल्यूकसको “सुळूव? कहते थे । यदि यह बात सच 
हो तो मानना पड़ेगा कि इस देशके लिये आर्य नामसे 
भी प्राचीन नाम “हिंदू? है । जिस समय भारतवर्षका कोई 
इतिहास नहीं था, उसी. समयका--प्रागेतिहासिक कालका 
“हिंदू? नाम है | इसका TSS रूप अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु rer गया अवश्य ।? परंतु जनसाधारणमें (हिंदू? शब्द 
ही प्रचलित रहा और आर्य भी हिंदू. कहने लगे । पीछे 
चलकर “हिंदू? शब्द इतना व्यापक हो गया कि संस्कृतकी 
पुस्तकोंमें भी इसका प्रयोग धड़ल्लेसे होने लगा । और Es 
E यह शब्द सभूची वसुन्घरामें व्याप्त हो गया दद ॥ हमारे 
ही साथ यहाँके सभी विभिन्न iA मी sex हि 
ही कहता है । सातवीं शताब्दीमे अनेक गिरिकन्द्राओकी 
लॉघकर चीनी यात्री ह्वेनत्सांग यही आया था और कई T E 
भारतमै रहा; परंतु उसने भी ed रद शे लिला ५. 


द्राविडवी प्रयोग केवल कुछ पारसी करते थे । वे अफगा- 
निस्तानको “स्वेत भारत” कहते ये । बस? (सिन्धु वा (हिंदु? 
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शब्द Geers वैदिक स्मृतियांको जगानेवाला दै, इसलिये 
यही नाम हमें सबसे अधिक उपयुक्त जंचा। (gene 
वा हिंदुस्थानकों “उत्तम राष्ट्र, माना गया-- 

सिन्धुस्थानमिति : ज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम्‌ । 

( भविष्यपुराण प्र qo २) 

(सिन्धु शब्दके दो अर्थ है नदी ओर समुद्र । इस 
देशके पश्चिममें सिन्धु (नदी ) है ही । उत्तरमें भी हिमाल्य- 
के अन्तर्गत सिन्धु ही सीमाका निश्चय करती दै । पूर्वमे 
हिमाळ्यसे ब्रह्मपुत्र निकली है । कुछ लोग इसे सिन्धुकी 
सहोदरा ओर कुछ लोग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी धारा मानते 
हैं । इस तरह पूर्वमें भी सिन्धु हुई । दक्षिणमें तो सिन्धु या 
हिंद-महासागर विस्तृत ही है | इस तरह भगवानने ही 
हमारे देशको पूर्णतः Reger या हिंदुस्थान बना wear 
है । हमारे देशके लिये इससे बढ़कर दूसरा उपयुक्त शब्द 
होगा भी नहीं | 

ऋग्वेद (९।३३। ६ और १०। Yo २) में चार 
समुद्रोका उल्लेख दै । इन समुद्रोमे हमारे पूर्वज जहाजों और 
नावोके द्वारा यात्रा करते थे ओर विविध देशोंमें व्यापार करके 
घन और ऐशवर्यसे अपने देशको सम्पन्न करते थे | ( १। 
४८ । ३; १ | ५६ 135 १ । ११६। ३; Y | ५५। ६३५। 
८५। ६; ७ | ८८। ३ ) भूगर्भशात्री कहते हैं कि qeu 
ओर फारसके उत्तरी ut और तुकिस्तानके पश्चिमी 
प्रान्तमै एक विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणोंसे 
सूखकर ङृष्णहृद (Black Sea), काइ्यपह्ृद 
( Caspean Sea), आरलहृद (Sea of Aral) 
ओर बस्काराहृद (Lake Balkash ) के vd परिणत 
हो गया है। किसी समय पञ्चनद्‌ ( पंजाब ) के दक्षिण, 
पश्चिम ओर पूर्वम समुद्र विद्यमान था। श्रीएचच, जी. वेल्सने अपने 
‘Outline of History’ gei लिखा है कि ta 
समुद्रोका अस्तित्व आजसे पचीस हजार वर्षसे छेकर पचास 
हजार वर्षके भीतर हो सकता है |? इस तरह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि हमारे देशके चारों तरफ चार समुद्र थे। सस सिन्धु, 
FRA गान्धार ( अफगानिस्तान ), बिलोचिसानके उत्तर 
बल ओर तुर्कितानके पश्चिम आदिमे हमारे पूर्वज रहते 
Ei B | कदाचित्‌ इसी कारण उन्होंने अपने देशका नाम 
Ree? या हिंदुस्थान रक्खा था | इस प्रकार कम-से- 
E हजार वर्षोसे इस दिव्य देशका नाम हिंदुस्थान 
तरत Sis me fen बेबीलोनियन, 


°> 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्लु मा कश्विहुःलमाग्मचेल्‌ X 
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आचीनतम जातियोंका अस्तित्व भी नहीं 
खेदकी कि या E 
खेदकी बात है कि देशके = | | 


हिंदू ओर figuras पूर्ण महत्वको $9 di र 
वह दिन दूर नहीं, जब हम ही mtl 
सिर नहीं झुकायेंगे, सारा विश्व सिर झुकायेग ३ 
महाव्यापक स्वरूपके अमर गीत गायेगा | * 
इसी हिंदुस्थानके प्रत्येक mă iy li 
प्रत्येक प्रान्तमें यज्ञ होता था, ses 3 
था और हर एक मनुष्यमें धर्मका निवास था... 1 d 
आसे sut स्थितो देवो प 
"t स्थित अन्य tees शा 
il 
(अविष्युराणक ` 
उस समय एक ही संस्कृति. थी, एकसी गि 
एक राष्ट्रभाषा संस्कृत थी और सम्यू रे: m 
अद्भुत आनन्द था । पशु-पक्षीतक सत्त्र विच फ्लो 
ये ही सब कारण हैं कि (हिंदू? और Rigens P 
महत्त्व अनेक विदेशी भी समझते थे | ade 
हिंदू कहते थे । अरबी ग्रन्थ 'सोहब मो असक्ष 
है--«भाई-बन्धुओंका अत्याचार हिंदू-तल्वारसे ty g 
घातक होता है ।? अरबीमै एक कहावत है] 


PI 
IE | 


देना, जिसका मतलब है “शत्रुपर कडी esu] 
तळवार और झर॒ताकी ऐसी ही धाक Ty 
बढ़िया बागको fep कहते थे | यह इम P 
ही बागोंके पौधे देते ये । वहाँकी AT que | 
देशका निवासी है । कोई बुरा अर्थ bi | a 

हिंदीकी प्राचीनतम कविता 
की जो पायी जाती है? FE 
राजा पृथ्वीराजके ben लक्ष्य 

| इसमें हिंदु, हिढुवान 

3 जिससे विदित होता है कि ये गन्द 
आदरणीय और पूजनीय ये । उन 
पहल आये हुए थे। वे रा 
सम्मव था कि अपने शत्रुओंके 
तुरंत अपना St अ d 

अपने ‘JA P 
Ja बढ़े गर्व और je क्य at | 
“भारत? zreadi व्यव्हार तो i 


॥ 

t g न 

हिंदका 4 
A 


ud 


| 
> र 1 hs x 


शिवाजी और बुंदेल 
puer बनायी थां) उनमें हिंदू 
की है। गुरु तेगबहादुर 
के लिये ही fra और 


६ 


| मुसल्मानोंसे लडे ये । सुजानसिंह, 
इस बल के m. राणा प्रताप आदि वीर- 


H š qu बप्पा; राणा सांगा; tà 

a% लिये मद-मत्त शत्रुओंको रौंद 
| i हिंदुत्व कहा जाता हे हिंदूपनके भीतर 
| हिदूमर्यादा; हिंदू-संस्कृति? हिंदू-सभ्यता; हिंदू- 
Ten हु आदि-आदि सब आजाते हैं। हिंदुत्वका स्वरूप 
| लमा है कि इसकी रक्षाके लिये वे मी प्राण देनेको 
१, जो हिंदुलकी दो-ही-एक बातें मानते हैं | दक्षिणके 
३ कहनेवाळे अब्राह्मणं ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
" गर्वका अनुभव करते है | आर्यसमाजी, सिक्ख, 


# मनमे बसते # 
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नास्तिक भी अपनेको हिंदू कहते हैं। गोआके प्रायः 

ईसाई हिंदू-देव-देवियोंकी अवतक पूजा करते त 
ही मुसस्मान भी हिंदू-त्योहार मनाते और देव-स्थानोंमें 
मुण्डन-संस्कारतक कराते हैं | जिनपर हिंदुत्वकी घाक जम 
गयी है, वे मुसल्मान गोमांसके पासतक नहीं जाते। महापतित 
भी अपनेको छाती फुलाकर हिंदू बताता है। औषड्से लेकर 
परम वेष्णवतक हिंदुत्वाभिमानी है। सूअरकी हड्डीसे 
गोंठकर मुसल्मानकी बनायी हुई रोटीको लेकर “अमृत 
छकनेवाळे? गुरु गोविंदसिंह भी हिंदू हैं और खयंपाकी 
गुरुजी भी हिंदू हैं ।वर्णाश्रमी भी हिंदू हैं और वर्णाश्रमके 
द्रोही भी हिंदू हैं। dead बौद्ध भी हिंदू है, aene 
जैन भी हिंदू हैं और मूर्तिपूजाद्रोही आर्यसमाजी भी हिंदू 
हैं। चाण्डाल और चमार भी हिंदुत्वके लिये जान देते हैं 
और कोल) भील भी हिंदुत्वकी रक्षाके लिये कट मरते हैं। 
कन्धार और काबुलसे आकर गङ्गा-जान करनेवाले भी हिंदुत्व- 
के हिमायती हैं और गङ्गातटपर रहकर गङ्गाकी समालोचना 
करनेवाले भी हिंदू हैं । हिंदुत्वने ही बोडधर्मको जन्म दिया 
है; इसलिये बौद्धधर्म माननेवाळे जापानी, चीनी, तातारी; 
मंगोल, तिब्बती, सिंहली; बर्मी आदि भी हिंदू हैं बर्माके 


आदि सब हिँदूमहासभामें सम्मिलित हैं। यहाँके मिक्षु उत्तमा हिंदूमहासभाके सभापति मी हुए ये | 
eS 
मनमें बसते 
seth मन qud भगवान। 


| | | काम, कोप, मद, लोभ, छोड़ जो करता सबसे प्यार | 
E कभी न अपने मनमै आने देता 


बुरे बिचार॥ 


जिसे नित रहता aam ध्यान । उसीके०॥ 


EX है 
T 

योग-क्षेम 
Ae सोरभ 


ee 


दुखी देखकर किसी जीवको होता 
फॉस न सकता - जिसे कभी भी मायाका 
सदा जो करता हरि-शुण-गान। उसीके० ॥ 
सदा प्रेम हरि-पद्मे, जान जन्मका सार । 
प्रपंचमय यह सारा 
त्याककर अहंकार, अभिमान | उसीके० ॥ 
सुपथ बताते रहते खदा खयं भगवंत । 
वहन करते नित, खिलते 


तुरत दयाल । 
जंजाल ॥ 


संसार ॥ 


we बसंत ॥ 
मधुर महान । उखीके०॥ _ 
विद्यार्थी फूलचंद 


* se 
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हिंदु-संस्कृतिसम्बन्धी दस विषयोंपर विचार 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी रामा शाल्ली, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण 


१, एक कल्प एवं सृष्टि-संवत्सर 

८३४० तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीइवेतवाराहकल्पे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आ्यावतैकदेशान्तर्गते कुमारिकानाम- 
-— अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे बोद्धावतारे ००००००००० 9 

---इत्यादि सङ्कत्पको सनातनधर्मी प्रत्येक शुभ ment 
पढ़ते हैं | इसके द्वारा सृष्टिसंवत्सर सरलता तथा संक्षेपसे 
प्राप्त हो जाता है । ` 

इसपर यह जानना चाहिये कि ब्रह्माजीकी अपने मानसे 
सौ वर्षकी आयु होती है | ब्रह्माण्डकी सृष्टिसे लेकर महा- 
प्रल्यतक इतना समय व्यतीत होता है | ब्रह्माजीका पूर्वपरार्ध 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्ष बीत गये हैं | द्वितीय 
परार्धका प्रथम कल्प ( दिन) यह वर्तमान है, जिसका नाम 
“इवेतवाराहकल्प? है | अर्थात्‌ आजकल ब्रह्माजीका ५१ वें वर्षका 
प्रथम दिन चल रहा है ओर उसकी १३ घड़ियाँ; ४२ पल; 
३ विपल; ४३ प्रतिविपल बीत चुके हैं | इसपर "श्रीमद्भागवत? 
पुराणका प्रमाण इस प्रकार है-- 


एवं funem: काळगत्योपलक्षितेः । 
अपक्षितमिवास्यापि (ब्रह्मणः) परमायुवंयः शतम्‌ ॥ 
यदुं मायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते | 
पूवः परार्घोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य du ॥ 


(३॥११॥ ३२-३३ ) 

अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत । 

०००00०७ [1 

(2122128) 

इसी प्रकार “मार्कण्डेयपुराण? ( ४६ | ४२-४३-४४ ) 
: में भी कहा है। 


वाराह इति विख्यातः ००००० ००,००० 


छ ० ल __4 


विद्यानिधि ) | 
भागवत पुराणके अष्टम स्कन्ध 
मनुस्मृति fa ( १०५, १३ aay) 
नुस्मृति( १ | ६१-६२-६३ ull 
PS ) मे Frome | 
में तथा श्रीहरिवंशपुराण (१।। (iy 
सकता है | खा० द्यानन्दजीने ^ ML 
सम्भवतः पुराणोंसे ही लेकर अपनी o iu 
के २१ पृष्ठमें उद्धत किये हैं। इसी OU 
भी इस विषयमें साक्षी है ( देखियेउसके १). ग. 
M ü TA | 

१६, १८, १९, २०, २१, २२, SEEDS | 
मन्वन्तरके ( जो आजकल चालू है) ७! मक । 
सत्ययुग, २८ चेता; २८ द्वापर तथा २७ कहियुग क | 
अब ASIA कलियुग चाळू है, जिसका आका i 
( agate ) वर्तमान है; उसमें भी आज (iy | 
५०५० वर्ष बीत चुके हैं | 4 
एक मन्वन्तरमे ७१ चूत॒युंग dumm 
सन्ध्या तथा सन्ध्यांश हुआ करता है । ए |^ 
मिलानेसे ब्रझाजीका एक दिन हुआ करता है। एई 
वर्ष ४, ३२, 00, 00, ००० होते हैं Im^ 
२००६ ) तक इस कल्पके १; ९७, २९; ४५१ 
बीत चुके हैं तथा .२, ३४) ७०, ५०) ९५० Mall i 
यह विषय भी श्रीमद्भागवत आदि esi 

इस विषयमें कुछ प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- | 
तं ता इपरं च करस च 
दिव्यैद्वादशभिर्वपै ; UL E 

@ दिव्यैद्ोद्शमिवंषः सावधान 77 dh 
% यहाँपर युगॉके वर्ष “दिव्य कहे AU |: 

की वर्ष-व्यवस्था भिन्न-भिन्न हुआ करती दै। ग | त 
Tw पुनः । अह्सत्रोदगयने एग = | ६ 
वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः giam (१ TUI 5 
णायनम्‌? o él ६७)। f ed v 
णायनम्‌? ॥ (Ade ९ ३हि म्ह] 


Hc 
B 
x 


यही बात कही गयी है। qe m कह ' 
का दिन-रात होता है । तब * 
(2128 १८ ) तथा * 
युगम्‌? ( १ । ७१ )7 
गये दें । इनके मनुष्य-वष 

= पड़ेगा अर्थात्‌ १२,०० ०१९ 
qum «pud हैं । पदि TU 
न मानकर मलुष्योंके माने 0 


पने १२०००१ ` | d L 
0 ८ ॥ 
j 1 पि | b 


ब 
तो कि g 
E 


३६०४ ३१२० 


gem यन्चिमीछति eras ॥ 


| 

े | 

| osa ase 

J (312? । १८-२०, २२-२४ ) 
1 “मनुस्मृति? ( १ | ६८ से ७४, ७९-८० ) 

| A के वनपर्व (१८८। २२ से २४, २६ ) 
छि गोक्ष-धर्मपर्व ( २३१ । १६-१७; १९ से 

Hga) में मी स्पष्ट की गयी है | 

| अब हम इनका विवरण लिखते हैं । “कल्याण? के विश 

Ves अवधानपूर्वक देखें-- 

| [२००६ वि०, कलियुग ५०५०, सन्‌ १९४९-५० ) 

| (gamers वर्षोका विवरण ) 

| गछ; मन्वन्तरोके वर्ष--- 


११८४, ०२, Q0, ००० 
jeu सन्धियोंके वर्ष - ११२०, ९६, ००० 
TER गत २७ 
| a Gis वर्ष-- ११, ६६, ४०, ००० 
| fri मुक्त वर्ष-- 36; ८८, ००० 
i (वे कमान कलियुगके मुक्त वर्ष ५, ०५० 
E वर्षोका योग E v 19 २९४ YS ०५० ९७, २९, ४९, ०५० 


| `  दिकासत्युयुग भी समाप्तप्राय हो गया; क्योंकि तदनुसार 
i WE १२०० बतायी गयी है और सतयुग ४८०० 
EL EN है। एवं महाभारत-युद्धकाल्से प्रारम्भ हुए 
ai : चुके हें, यह सवंसम्मत बात दै। अतएव 
T E T कदापि युक्तिसंगत और यथार्थ नहीं 
ताड E दिव्य (देववर्ष) ही हैं, यह जानना 
TA साथ गुणा करनेसे मानुषवर्ष बनते हैं। मनुने 
४८०० वषे, त्रेताके ३६०० वषे, द्वापरके 


I S ett. ०० होते हैं | मासेन खा- 
tà so (ao <1 ¥1 २१), ag वा 
mna. 1 E OTT ९.। २२ । २) 
. रात हमारा एक वर्ष होता दै । 


वर्तमान कलियुगके शेष वर्ष 


३४१ 
न (न 
( भोग्य कल्पके वर्षोका विवरण ) 
आगेके सात AIR वर्ष-- २, 
उनकी आठ सन्धियोंके वई 
आगेके ४३ चतुयुगोंके वर्ष-- 


१४) ७०, ४०) ००० 
१, ३८; २४, ००० 
१८, ५७, ६०, ००० 


कल्पके अग्रिम वर्षोका योग-- २, ३४, ७०) ५०) ९५० 


इस हिसाबसे-- 
कल्पके मुक्तवर्ष-- १, ९७, २९, ४९, ०५० 
» भोग्यवर्घ-- २, ३४, ७०, ५०, ९५० 
कल्प ( ब्रह्माका दिन ) Y; 335 ००, 00, 000 
ये एक wem वर्ष हैं | 


एक कल्प ब्रह्माका एक दिन होता है | ब्रह्माके दिनके 
उदयके साथ ही त्रेलोक्यकी सृष्टि होती है | उसके दिनकी 
समाप्ति होनेपर उतनी ही रात्रि होती है | उसमें महाप्रल्य 
होता है | 
AAA दिन--४,३२,००५००५००० 
» की रात्रि-४,३२)००)००)००० | मानुषी S 
दिन-रात्रिका योग--८1६४,००,००)००० 


इतने वर्षोसे ब्रझाका . दिन-रात होता है । इन्हीं वर्षाको 
३० अङ्कासे गुणा करनेपर २,५९,२०१००,००१००० वर्षोका 
ब्रह्माका एक मास होता है। इन्हीं अङ्कको १२से गुणा करनेपर 
त्रह्माका.एक वर्ष बनता है | अर्थात्‌ १,१०१४०१००१००१००० 
वर्षोका एक ब्राह्मवर्ष होता है। फिर इन अङ्कको १०० से 


` गुणा करनेपर ३१,१०१४०१००१००१००१००० वषमे 
ब्रह्माकी सौ वर्षोकी आयु समास होती है। इस ब्रझाकी आयुर्मेसे 


आजतक १५)५५२११९७१२९१४९१०५० वर्ष बीत चुके हँ | 


अब चारों युगोंके दिव्य तथा मानुष वर्ष एवं उसके 
सन्ध्या और सन्ध्यांश भी दिखलाये जाते है- 


e 

चारों युगोंके दिव्य वर्ष 
शि सर्वयोग 

giam सन्ध्या विपत 2 नाम सन्ध्या नियतकाल earl 
= ४८०० 
-सत्ययुग yoo + ४००० + ४०० ८ Y 

yes ३०० + ३००० + ३०० = ३६०० 
३-द्वापरयुग २०० + २००० + २०० = २४०० 
ME ON स १०० t १००० t १००.= १२०० 
म रोग १२३००० 
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३४२ 


— ee म यी 
IRI IAAI AE 


चारों gui mum 

युगनाम सन्ध्या नियतकाल सन्ध्यांश सर्वयोग 

क i EM LM 
१-सत्ययुग १४४०० ०१-१४४००००-५१४४०० ०२२१७२८००० 
२-त्रेतायुग १०८०००--१०८००० ०+१०८०००=१ २९६००० 
३-द्वापरयुग ७२०००+ ७२००००+ ७२०००= ८६४००० 
४-कलियुग ३६०००4- ३६००००+ ३६०००- ४२२००० 

SERA ९0०० ण ce आफ न 


चार ules वर्षोका योग 


संक्षेपसे यह जानना चाहिये कि कलियुगके ४३२,००० 
मानुषवर्ष होते हैं | उससे ढुगुना द्वापर है । कलिसे तिगुना . 
त्रेतायुग है ओर चौगुना सत्ययुग होता है। इस प्रकार 
, चतुर्युगके ४३,२०,००० वर्ष होते हैं । इस प्रकारके 

"ei चत॒र्युगोंका एक मन्वन्तर होता है | इस मन्वन्तरके 
३०,६७,२०१००० मनुष्य-वर्ष होते हैं। एक कल्पमें १४ 
मन्वन्तर होते हैं, उनके वर्ष ४,२९,४०,८०,००० होते [| l 
एक कल्पर्मे 'सूर्यसिद्धान्त? ( १ | १९ पद्य) के अनुसार 
१५ सन्धियाँ होती हैं | उनमें एकका परिमाण सत्ययुगके बराबर 
( १७२८००० वर्ष ) होता है | इस प्रकार सब सन्धियोंके 
वर्ष २,५९२०,००० होते हैं | खामी दयानन्दजीने भी अपनी 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में ‹आर्यसुष्टिसंबत्सर’ दिखलाते हुए 
प्रायः ऐसा ही माना है | पर वे मन्वन्तरोंकी वर्षसंख्यामें 
सन्धियोंके वर्ष मिलाने भूछ गये हैं, जिससे उनकी गणनामें 
थोड़ी भूल रह गयी | उनकी पुस्तकोंके बाहर आर्यसृष्टि- 
संवत्सर हमारे ही हिसाबसे लिखा हुआ रहता है। १४ 
Wegen ४,२९,४०५८०००० वषाँमें उनके सन्धि- 
बर्ष २,५९,२०,००० मिला देनेपर कल्प (aa दिन) के 
बर्षोकी संख्या मनुष्यवर्षानुसार Y533590,00,000 हो 
जाती SIS पूर्व जो सङ्कल्प लिख चुके हैं, स्वा० 
दयानन्द “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका १ व॑पृष्ठमें 
उसे भी प्रमाणित किया है। prc 


पहले पाश्चात्य लोग सृष्टिको केवल पाँच हजार वर्ष पुरानी 
मानते थे । आकंबिशप उशरका मत है कि सृष्टि आजसे 


४२१५२०५००० 


विशारदोंने एथ्वीकी आयु दस MB 
_ समुद्र-जलका खारीपन देखकर उससे 10 
समुद्र दस करोड़ वर्षोसे बह रहा है | ia Né 


प्रो एस्‌. न्यू. कोम्ब सृष्टिको एकको 
हैं (पापुलर ऐस्ट्रॉनमी, पृष्ठ ५०९ ), प्रो, ३ i| 
वर्षोंसे सृष्ट्यारम्म मानते हैं (सीक्रेट AS t9 
Jo ६९४ ) । प्रो० काल महाशय ७ करोड़ af १ ब, | 

(ङ्काइमेट इन टाइम, go ३३५ )। परमो | 
सृष्टिको ९,६०,०२,४२२ वर्षोसे मानते हैं। ह |. 
रामसन १० करोड वर्ष पूर्व मानते हैं (सीक्रेट डोक ie | 

पृष्ठ ६९४ ) । प्रसिद्ध ii 
करके उसकी आयु दस करोड़ वर्षकी मे | 
हीलियम, बोलोनियम आदि घातुओकि परीक्षक dal 
२४ करोड़ TWH २० करोड़ वर्ष मानते हँ । Me कि 
३५ करोड़ वर्षोंसे सृष्टिनिर्माण मानते हैं ( सीक्रेट बना १ 
पृष्ठ ६९४ )। प्रो० रेड सृष्टिकी आयु ५० करोड़ वर्ष mil । ९ 
प्रो० हकसल १ अरब वर्षोंसे सृष्टि मानते हैं (बरड॑ mu^ 
१८७) | कोई और एक अरब ६० करोड़ l| 


ये वैज्ञानिक अभी अम्यातशीळ विद्यार्थी है क| | 
समयपर इनके मत बदलते रहते हैं | अन्ततः ये परवर | 
आकर विश्राम लेते हैं | अतः हमें विश्वास है कि गे | 
१ अरब, ९७ करोड़, २९ लाख, ४९ हजर ४ | 
सृष्टिको प्रारम्भ हुए मान लेंगे | हम sem PRU 
चुके | यह इवेतवाराह कल्प है । इस प्रकार नग m 
कल्प तथा कितने ब्रह्मा हो चुके | AU a 
विष्णुकी एक घडी होती है | विष्णुकी १९९ ६ 
रुद्रकी आधी घड़ी होती है । इस गणनारे Uy 
२, २२, ९४, ८८, ०००० ale A E 
वर्षौकी होती दै । सरकी आयुम अनेक AS i 
अन्तर्धान हो जाते हैं । qued | 3 


o 00 08 “7 


४००४ वर्ष qd हुई यी। अन्य ईसाईलोग aia aga मिलता है-- E 
४९८४ वर्ष पूर्व मानते थे l परंतु कई अत्यन्त प्राचीन के १ तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति b. 1. | 
Seis देखकर उन छोगोंकी घाणा परिवर्तित हो गयी, अनदन्तरइयनेइ O sl 
` औरवे धीरे-धीरे हमारे सिद्धान्ती ओर आने ह्यो | कक  ुतन्मानेन वर्षोणों शातं किन 


पाश्चात्य अह-नक्षत्रोंकी उष्णताका परिमाण जानकर जगत्‌की 
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o E * हिदु-खंस्कति-सस्बन्धी eu विषयापर विचार # ३४३ 
D तव्यः । RR “श्री? के लिये शिखा घारण करना कहा है: 
z ग | Saal न्नटिरुच्यते ॥ यहापर शिखाके बाल्लेंको सिंहके लोमसे उपमा दी S ` 
1 प्रयातेऊदश्ते x द्विजाः | अब ब्राह्मणभागका प्रमाण देखिये-- 

| | gem निरालम्त्रे निरासये ॥ अथापि ब्राह्मणम---रिक्तो वा एषो5नपिहितो qum; 

| qe (१२। १८८- ५९ ) तस्य एतद्‌ अपिधानं यत्‌ शिखा । 

| इस्ति अनादि अथवा प्राचीनतम . ( आपस्तम्बपमंसूत्र १ । १० । ८ ) 

| ह मकार E इसीके एक देशको आधार बना- यहॉपर शिखारहितको wea अर्थात्‌ श्रीहीन कहा है | 

| ic "t ind हुई, कई नष्ट हो गर्यौ । अतः अन्य प्रमाण भी इस विषयमै बहुत d; पर खान नहीं | अब 

| 8 अन्य संस्कृतियोंकी आदि जननी है। शेष इसका रहस्य समझना चाहिये | यजुवेंदीय “तैत्तिरीयोपनिषद्‌? 

| qu इतना काळ-परिमाण नहीं मिळता | के झिक्षाध्याय = प्रथम वल्लीके छठे अनुवाककी प्रथम 

| ME हैं, हिंदु-संस्झतिकी भाँति कण्डिकामें कहा है-- 

ES m. im अन्तरेण तालुके। य एष स्तन इवावलम्बते | सेन्द्र- 

| ना तथा यञ्चोपवीतका ज्ञानक रहर : । यत्रासौ केशान्तो Reade । व्यपो शीबंकपाळे । 

| (क) शिखा अर्थात्‌ ताळुके मध्यमें खनकी तरह जो केशराजि दीखती 


| शिखायशोपवीत आदि, हिंदु-संस्कृतिके उपयोगी 
| दितो शास्नमूलक एवं अदृष्टमूलक हैं, अतः उनके लिये 
) त परोचनोंकी आवश्यकता नहीं; तथापि आजकलका समय 
| RT प्रयोजनोंकी भी पूछा करता है; तत्पूरत्यर्थ निम्न 


| E as फडे इसमें वेदिक प्रमाण भी जान लेने चाहिये | 


| ३ ul k स्वेषामेव धर्सतः । 

| भेले EE am 

| is (2124) 
n TU e 3 शिखाका रखना कहा गया 
= M मन्त्रमाग तथा ब्राह्मणभाग | 
n १ माका प्रमाण R &— 
॥ पत्र i 

E "ग! सम्पतन्ति कुमारा चिक्षिखा इव । 

- (SETS: वा? do १७ । ४८ ) 


$ 


es 
E; 


हे--“गोखुरके परिमाणकी 


है; यहाँ केशोंका मूल दै | वहाँ सिरके कपालका भेदन करके 
८इन्द्रयोनिः--इन्‍्द्र अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग सुषुम्णा 
नाडी दै | 

योगीलोग suem नाड़ीकों प्रबुद्ध करके उससे आत्म- 
साक्षात्कार करते हैं । यह नाड़ी अपने भूल्ख्थानसे होती हुई 
ललाटके मध्यमे विचरती है । योगीलोग जिसे सुषुम्णाका 
मूलस्थान कहते हैं; Jae उसे 'मस्तुलिज्ञ' कहते [T 
“मस्तुलिङ्गः के साथवाळे अग्रभागको योगविद्यानिष्णात 
EE. कहते हैं; वैद्य उसे 'मस्तिष्कः कहते हैं । 

वैद्योका यह अभिप्राय है कि सारे Mis प्रधान E. 
है सिर ! सब शरीरमै व्याप्त नाड़ियोंका सम्बन्ध है | 
मनुष्य-जीवनका केन्द्र भी सिर ही है। सिरमें दो शक्तियां 
रहती हैं--एक शानशक्तिः दूसरी कर्मशक्ति | इन दोनों 
शक्तियोंकी परम्परा नाड्याद्वारा सारे गरीरमै m RI 
इसलिये शरीरमें भी ज्ञान और कर्म यै दो विभाग हैं | इन 
दोनों विभागोंका मूलस्थान वही सुषुग्गाका p है और 
तथा मस्तिष्क है। मस्तुलिङ्ग कमंशक्तिका e 
मस्तिष्क ज्ञानशक्तिका | मस्तिष्कके साथ t “कान, 
नाक; आँख, जीभ; ou 
पैर, गुदा, इन्द्रिय/ वाणी- इन कमा ien 

मस्तिष्क तथा मस्तुलिङ्ग जितने 

सम्बन्ध होता है | तथा a कमेन्द्रियरमि 
खस्थ या सामर्थ्यवान्‌ होंगे? Auer. Per 
मी उतनी शक्ति बढेगी । उन दोनोंके 


में भी त्रुटि हो जाती है। 
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३४४ $ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मचेत्‌ % 


uou er विलक्षण महिमासे दोनों ही खोकी प्रकृति शिखाके विषयमें कई एक विद्वान्‌ EN | 
i 


भिन्न-भिन्न है । मस्तिष्क ठंडक चाहता है; मस्तुलिङ्ग गर्मी । हैं । सारी सृष्टिका मूल अभि a 


मस्तिष्ककी ठंडकके लिये क्षौर बनवाया जाता d तेल) 
फुळैल, जळ,वायु आदिका सेवन करना पड़ता है | शिरोवेदनामें 
ताळुके बाळ कटानेसे वेदना शान्त हो जाया करती है। 
अब रहा मस्तुलिङ्गका प्रश्न है कि उसमें कितनी गर्मी 
अपेक्षित है | गर्मीकी न्यूनाधिकतासे नाड़ियोमें प्रकोप हो 
सकता है, उससे कई द्वानियाँ सम्भव हैं | अतः उसमें चाहिये 
मध्यम गर्मी | वह गमी कपड़े आदिसे नहीं जा सकती; 
क्योंकि उनके गुण भिन्न-मिन्न होते हैं । अतः उनसे पूर्ण 
लाम सम्भव नहीं । 
यह बात भी निश्चित है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती दै, वही उसकी वास्तविक सहायक होती है। जैसे कि 
घडा मिट्टीसे बनता है; उस घड़ेके प्रत्येक अवयवकी पूर्ति भी 
मिट्टीसे ही हो सक्रती दै, जल-अञ्चि आदिसे नहीं | 'मस्तुलिङ्ग? 
भी सिरका एक भाग दै; उसकी रक्षा भी सिरसे उत्पन्न 
पदार्थसे ही हो सकती है, टोपी-हैटसे नहीं | शिरोजात पदार्थ 
हैं बाळ | अतः वहाँ गोखुरके परिमाणके बाळ ही मध्यम गर्मी 
ला सकते हैं, अन्य बाळ नहीं | यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि मस्तिष्क शेत्य चाहता है ओर मस्तुलिङ्ग उष्णता | तो 
मस्तिष्ककी शीतलताके लिये वहकि केश थोड़े चाहिये; पर 
मस्तुलिङ्गकी उष्णताके लिये वहाँ घनीभूत केशोंकी आवश्यकता 
होती है | इस कारण मस्तुरिङ्गमें सदा ही गहरे बाल रहे, 
अन्य केशोंसे उनकी विशेषता या उच्चता रहे; इसलिये उसका 
विशेष नाम भी "शिखा? रक्खा गया है । कर्मप्रवर्तक होनेसे 
उसका सम्बन्ध धर्मके साथ है। इधर सन्ध्या आदिके 
अवसरपर परमात्माकी कृपा शिखाद्वार ही हमारे अंदर 
पहुँचती है; तमी नंगे-सिर होकर सन्ध्या करनेका नियम | इसी 
कारण तैत्तिरीयोपनिषद्‌? ने इस स्थानका नाम ९इन्द्रयोनि? 
रक्खा à 
शिखाका त्याग अपवाद È | सामान्यतया 
सन्यासका घान ७५ वाके बाद होता है | तब आयुकी 
ae हो जानेसे शरीरकी पूर्णता हो जानेके कारण «अधिपश 
— ममंस्थल ( ) की त्वचा कठोर हो जाती है, शिखा- 
, जत्य छाम भी. पचहत्तर वर्षतक Nm 
cmm हो जाते हैं | तब शिखा छोड़नेपर Er 
होती; तब कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्डके समाप्त हो जानेसे 
तत्सम्बड शिखा-सूत्रका त्याग ठीक भी है | 
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waiter वह तीन दिन अपने गर्भमें रखता है| छ | 


हैं। इसीलिये “अथर्ववेद!में कहा uc 


हे; अभि 
शिखासे रोता है। अभिकों vl 
Tes व्यक्त होता है। अग्निको संख SW 
जाता है । अभि यदि शिखारहित हो 
माना गया है। जब वह शिखी होता है, तब किसी 
कि उसका स्पर्श कर सके | उसके 
के नष्ट होनेपर तो भस्म भी उसे 
I हम सब अभिके- उपासक हैं, अग्निसे à 
अभिसे ही हम “तन्वं मे पाहि” (us 
7 ° 
तया मामय मेधयारने मेधाविनं कुर्‌ खाहाः । 
आदि दे M ~ wg ( Un 
३२ | AY ) आदि प्रार्थनाएँ करते हैं। | 
जो जिसकी उपासना करता है, अन्ते वह सके का 
को प्राप्त होता है | उपासक भी ऐसा चाहता है । sa. | 
[ ६ | तमी 
STAG स्वरूपकी प्रासिके लिये उपासके ही ह| 
करता दै--जैसे शैव भस्म-रुद्राक्षमाला आदिको, Sua र 
माला आदिको | इसलिये शुछ्लयजुवेंदके caves! 
आया है--'देवो भूत्वा देवानेति (१४ । ६। १०।४ 
इसी प्रकार तीनों आश्रमोंमें अभिके उपासक oad | 
अभिका Pag “शिखा? रखते हैं । संन्यासं बह | 
त्याग होनेसे उसके चिह्न शिखाका मी |. 
कहा है | अभिसेवन ( यज्ञ ) तथा उसके ऑकार | 
“यज्ञोपवीत? का भी त्याग कहा है | इस Tar किक 
उसका अभिमय संसारसे भी सम्बन्ध न रहनेे R 
संन्यासीको अभिसे नहीं जळाया जाता | 
( ख ) यज्ञोपवीत at 
यशोपवीतसे qd ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैद्य e | 
फिर उस समय गायत्रीके उपदेशसे 'द्विबेडं Us sil 
न्यायसे उन्हींको आचार्य द्विज कर देता है। उन PI तै 


Ay 

A 
* a dU 
d 
og 


Ai 
L 
+ 
| 


अनन्तर उन तीनौंका द्वितीय बार जन्म होनेसे वे 


आचार्य. उपनयमानो ब्रह्मचारिणं ति 


तं रात्रीस्तित्र उदरे बिभर्ति, d अ 
(atte ५० 


gei s 
यशोपवीतका सम्बन्ध यशसे है? वर स d 
जैसे कि “न्यायदर्शनःमें = | — } 
( वेदस्य ) विषयः? ( YI 
वेदाधिकारी fasta 2 | बिना 


P मनका Mt mier eei we mee By ८ जो ती m कस seed का wee तब उसके अनचिकारी 
aca 2a बेदका भार रखता है, 
` वीत कि ac आवश्यक है? यशोपवीत त्रेवणिक 
| ate बातोंका उत्तर यशोपवीत- 
PT होत चार अँगुलियों ( चव्वा ) 
| देवै © है। वेद शाखाओंमें 
तट जाता है। वेद ११३१ शा 
“ae कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड) ज्ञानकाण्ड--ये 
पाएँ एके तब मन्त्र एक लाख हैं | यथा-- 
í ( वायुपुराण ६० । ७) 
| uere भी कहा है-- 
aig वेदाश्रल्वारो लक्षं भारतमेव च। 
| (412) 
| {रण्डे मन्त्र ८० सहस्त कहे जाते हैं; उपासना- 
इसे १६ सहस | रोष ४ we ज्ञानकाण्डके मन्त्र माने 
जोर | गही बात निरक्तकार भी. सूचित करते हैं-- 
| afer Wa QUERI NARHA 
PIR | परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्व मन्त्रा भूयिष्ठाः, 
आध्यात्मिक्यः | (918312) 
` UP इन्दे 'कमकाण्ड? इष्ट है; क्योकि कर्मकाण्ड 
क लिक प्रतिपादक होता है | प्रत्यक्ष? शब्दसे उपासना- 
E" Bros निदर्शक है | “आध्यात्मिक? 
a "ba xem d 
P ज्ञानकाण्डको कर्म- 
S 2 mT क्योंकि हीनता या 
SOS । एक ही सूर्य लाखो तारोंसे 
i कर्मकाण्डकी अपेक्षा होना 


ca 
४०४० 


: हिंदु-संस्ङति सम्बन्धी दस विषयोंपर विचार x 


होती दै | इधर कर्मकाण्ड शानकाण्डकी अपेक्षा अवर होता 
हुआ भी सर्वथा अवर नहीं हो जाता | यदि कर्मकाण्ड न à 
तो ज्ञान निराधार हो जाय । नेता व्यर्थ हो जाता है, यदि 
कर्मनिष्ठ जनता न हो, यद्यपि जनता नेताकी अपेक्षा अवर 
होती है। फलतः तीनों काण्डोके मन्त्र एक लाख हैं। 

यह यज्ञोपवीत TAR छियानबे बार लपेटा जाता है; 
इसीलिये ये ११३१ शाखात्मक चार वेदोंमें स्थित 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८०--१६-९६ सहृत्त मन्त्रोंका 
यह अधिकारपट्ट “चपरास” की भाति द्विजको अर्पण किया 
जाता है | शास्रने केवल कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अधिकार- 
तक ही यज्ञोपवीत नियत किया है | वे छियानबे सहस्र मन्त्र 
चारों वेदोंके हैं; इसीलिये चार अँगुलियांपर उतनी संख्यासे 
सूत्र ळपेटा जाता है; फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर बायाँ 
ओर लपेटा जाता है, उससे इसमें ब्राह्मण; क्षत्रिय, qu— 
इन तीन वणका अधिकार बताया जाता है । फिर इस तीन 
लड़ीवाले सूत्रको तिगुना करके जो पुनः दाहिनेसे नीचे लपेट 
जाता है, उससे ब्रह्मचर्य; WEA, वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमोंको C 
इसमें अधिकृत बताया जाता है । 

फिर इस नवसूत्र डोरेको इस प्रकार तिगुना किया 
जाता है कि जिससे तीनों सूत्नोंकी योजना सिरमें एक हो जाय । 
इस समयकी त्रिगुणता ऋषि-ऋण, देव-ऋण) पितृ-ऋणको 
सूचित करती 21 इस यज्ञोपवीतसूत्से सनातनधर्मेका 
पारमार्थिक अद्वैतवाद मी सिद्ध हो रहा है। इसमें एक ही 
सूत्रसे यज्ञोपवीती रचनाका प्रारम्भ होता है; एक ही ad 
तीन सूत्र बन जाते हैं; अन्तमें एक ही ब्रह्ममन्थिमे उसकी 
समाप्ति हो जाती है | मध्यमें ही केवळ त्रिगुण चक्र होता है l 

संन्यासाश्रममें मोक्षप्राप्त्यर्थ केवल ज्ञानकाण्डका SAN 
करना पड़ता है, इस कारण उस समय छियानबे सहल कर्म- 
उपासनाके मन्त्रोके इस अधिकारपट्को छोड़कर शेष चार 


सेनापति Grp हो 

भनी संख्या हक Qu seg मन्त्रके मननका क्रम आस होनेसे यशोपवीतवूनको m 
जायें नहीं | यदि सभी छोड़ना पड़ता है। अभीष्ट खानको प्रास हो जानेपर य 

? तो विजय कभी होगी ही नहीं। अपना टिकट देकर स्टेशन पार हो जाता है | प 
sie a भिन्न-भिन्न बुद्धि भौत-स्मात-दोनो कर्म करने पड़ते हैं; अतः उसे £5 

हे कर हीन सकें। इसीलिये घर्मसूवः (२।१। १), ' ! er 
उनकी Rot परंतु उनकी sre तथा 'यज्ञोपवीते È ara ee ; | 
जे as बिना विचारे ही मान छै हेमाद्रिके अनुसार दो यन्न धारण करने पड़ Ve 

ख्या < SG! भी शानकाण्ड थोड़ा ( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका कल 

ASH अपेक्षा बहुत समय कानपर रखनेके कुछ 


अंधिक यज्ञोपवीतको 
अंधिक _ जोपवीतकी श 3 
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Ec कर्णे यज्ञोपवीतं TERN 
BS cae (वैखानसघर्मप्रश् २।९। १ शी y 
ध्यज्ञोपवीत॑ शिरसि दक्षिणकर्ण वा कृत्वा’ ( बोधायनयह्य- 
ümq ४ | ६। १ ); Cedere उदद्सुखः। कुर्यो- 
aaga याज्चवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय; ब्रह्मचारि- 
प्रकरण, १६ वाँ पद्य); 'क्णेस्थब्रह्सूतरो सूत्रपुरीषं aaa’ 
(RATA २ | ६ | ८ ) इत्यादि । 


शौचके समय यज्ञोपवीतसून्रको दाहिने कानपर रखनेमें 
कारण यह है-- | 
sui नासेमेंध्यतरः ` पुरुषः परिकीर्तितः | 


(Wo १। ९२) 
“पुरुष नामिसे ऊपर पवित्र है; नामिके नीचे अपवित्र 
है । इस प्रमाणसे नामिका निचला भाग मल-मृत्रधारक 
होनेसे विशेषतः शौचके समय अपवित्र होता है । इसलिये 
उस समय पवित्र यज्ञोपवीतको वहाँ न रखकर-- 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य सुखसुक्तं स्वयम्भुवा | 
(मनु० 2182) 
_ इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्ञानका भंडार होनेसे 
बोधायनके अनुसार fux अथवा अन्यांके अनुसार सिरके 
भाग कानपर रक्खा जाता है | दाहिने कानकी पवित्रता 
उसमें दीक्षाके समय आचार्यद्वारा गुप्तमन्त्रोपदेश होनेसे 
तथा-- 
मरूतः सोम इन्द्राग्नी मित्रावरुणो तथैव च । 
एते सर्वे च विप्रख श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ 
( गोभिळगृह्यसंग्रह २।९०) 
(वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, अभि) मित्र तथा. वरुण--ये सब 
देवता ब्राह्मणके दाहिने कानमें रहते हैं |? 
इत्यादि प्रमाणोसे देवनिवासके कारण सूचित होती है | 
ga निष्ठीवने चेव , दुन्तोच्छिष्टे तथानुते । 
पतितानां च सम्माषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ N 
( शृह्मसंग्रह २ । ८९ ) 
छींकने) थूकने, दातके जूँठे होने, मुहँसे STE बात निकलने 
तथा पतितोंसे बातचीत करनेपर अपने दाहिने कानका स्पर्श 
करना चाहिये | इसी कारण अपराधी लोग भी अपनी शुद्धिके 
लिये दाहिने कानको पकडते या छूते हैं | 
अन्य बात यह है कि हमारे शरीरमें पार्थिव इन्द्रिय नासिका» 


i = इन्द्रिय जिह्ाः तेजस इन्द्रिय आँख, वायव्य इन्द्रिय 
. त्वचा तथा आकाशीय 


इन्द्रिय कान है | देश-कालादिके 


कक 
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अनुसार इमशानादिरूपमें पृथिवी, fft. 
रूपमै जल, व्मशानाभिरूपमें तेज, 
ये चार भूत अशुद्ध हो जाते हैं; 

अपवित्र नहीं होता | हमारे शरीरे 

इन्द्रिय कान है । उससे dhgha 
सम्बन्ध कर देनेसे वह अशुद्ध नहीं होता as 
सम्बन्धी वैज्ञानिक रहस्य जान लेने चाहिये |. 


३, यज्ञसे देवताओंकी ओर आदे पिता 


| का रहस्य ; 

( क ) वेदका विषय यश है, यह कहा न al f 
वेदर्मे उपास्य देवता हैं, यशमें भी उपास ty ] 
इसीलिये “यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेपु' इस owl 
भूत “यज? घातुका मुख्य अर्थ भी देवपूज Qd 
देवता परमात्माके ही अङ्ग हुआ करे हैं; a 
अङ्गीकी पूजा नहीं हो सकती | अतएव Rupee. 
ही है । यही बात ब्राह्मणभागात्मक वेदमें कही गौ |. 


प 


तदू यदू इद॒माहुः:--असुं यज, असुं Wd 


समय au]. 


( शतपथ १४।४। ul | 
अर्थात्‌ देवता परमात्माका ही Rem ह गन 
सर्वदेवमय है | इस प्रकार “मनुस्मृति' में मी at | 
आत्मैव देवताः सर्वाः edat 
(१ 
यहाँपर श्रीकुल्ळूक भट्टे लिखा i- 3 
इन्द्राद्याः सवंदेवताः परमात्मैव, सवास t 
फलतः देवयजन भगवदाराधन t d 
अब प्रश्न यह है कि यश, जो बेब ह 
क्यों किया जाता है £ इसपर BER D) 
देखें । sped कहा emm 4 
(शा०्सं०७। ११। १ | दै Es 
होते |? “आ अग्ने! वह हविरधा। 
यहाँ स्पष्टरूपसे अभिको देवताओंके गिर 
* भगवद्दीतामें जो देवपूजनके 
— ( ९ । २२ ) 
यह दै कि देवताओंकी 
स्वतन्त्रतासे पूजना दै? वह 
पूवृक दै । 


EIU 
gd अमिम डालना भी युक्त सिद्ध हुआ | 
| ¢ बायुशुद्धि नहीं होता; उसका 
E Men qu करना । यदि यशका 
"LA होता, तो उसमें बहुत मगे 
"i भी सस्ते पदार्थासे वायुकी 
Jr on थरी | और फिर वह कार्य दुर्गन्धित स्थानोपर 
f एता! उतत समय वेदमन्त्रीके Ls 
E , यज्ञ देवताओंको dd ला होता 
| gm हुआ करता है । जब देवाप्सरा 
| 3 लखे पात आकर रही थी, और उससे उसके खानेके 
a तब उसने उत्तर दिया aj—ad मे वीर 


| आएछ गा) S 
न १४ । २२ ) | इससे देवताओं- 


| सात्‌ (्रमड्भागवत ९ | 
बरा पुत सिद्ध होता है । M 
| sai ही नहीं, यही बात ब्राह्मणमागात्मक वेदे 
झी गी हैतस्य खोकर, Gage आक्षास्‌, तामेव 
Jd तराणा चरामीति’ ( शतपथ ११। ५ । १ । १० )। 
FR भी कहनेवाली उर्वशी ही है। केवल यहीं नहीं? किंतु 
| लप वेदमें भी यही बात कही गयी है- घृतस्य 
| केह लाम? (Woo | ९५। १६ )। इस nemi 
| रषि (वकत्री ) है और पुरूरवा देवता ( प्रतिपाद्य ) । 
[UNT देवपूजनात्मक यशमें भी देवताओंकी तृसिके 

किया जाता है | तमी “शतपथब्राह्मणः में कहा 
CN देवानां पियं घाम, यदू आज्यम्‌ (तम्‌); 
i ME S MC 
ऐको इससे स्पष्ट हुआ कि यज्ञाङ्ग इवनमें 
भे नते हे कि ही घृत डाळा जाता है । वेदमन्त्र 

Nuus. य वेदका विषय है। यज्ञ होता 
ij Nes पहा वेद-मन्त्रोकी आवश्यकता भी होती है; 
(EPIS देवता भी होते हैं । इसलिये 


मनसे ध्यान करना 

( i स्यात्‌, तां मनसा 
२। ११ ) | इसी प्रकार Dot 
कहा है | जब यज्ञ किये जायेंगे, तब 


j a दृष्टि तथा मनोरथकी वृष्टि कर 
` TRU भी हो जायगी; पर 


दा सूर्यचन्द्रादि देवता किरणोंके 


मुख्य उद्देश्य देवताओंका पूजन या तृसि 
“श्रीमद्धगवद्गीता? ने भी कहा 8— र 
SEAT अजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । . 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ u 
देवान्‌ भावयतानेन [यज्ञेन] ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
दृष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
( ३॥ १०--१२) 
इससे यज्ञ देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध होता दै । 
( ख ) आद्धसे पितरोकी तृप्त 
पितृश्राद्ध प्रतिमास कृष्णपक्षमें हुआ करता है, -जैसा कि 
अथर्वंवेदमे कहा है--'पितृभ्यो मासि उपमास्यं ददाति? ( शौ० 
सं० ८। १२।५ )। "मनुस्मृति? के 'पिन्ने रात्र्यहनी मास? 
(१ ॥६६ )--इस वचनके अनुसार मनुष्योंका महीना पितरोका 
एक दिन-रात होता है। इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करनेपर 
पितरोंको वह भोजन प्रतिदिनकी तरह मिळता है | कृष्णपक्षमें 
श्राद्ध इसलिये किया जाता दै कि कृष्णपक्ष पितरोका दिन 
होता है; झुक्लपक्ष रात्रि | 


इसमें कारण यह है कि 
विधृध्वैभागे पितरो वसन्तः 
स्वाधः . सुघादीधितिमामनम्ति। 


पञ्यन्ति ast निजमस्तकोध्व 
दशैं «duse wa) तदैषाम्‌॥ 
( सिद्धान्तशिरोमणि, गोलाध्याय, त्रिप्रश्नवासना Wo $ ) 
पेतृढोक चन्द्रलोकके ऊपर सिद्ध होता है । 
स qa दूर होता दै; तब पिवृलोकमे १५ 
दिन निरन्तर एक रात्रि होती है । कृष्णपक्षमें चन्द्र 
क्रमशः निकृट हो जाता है, अतः पितरोंका उन १५ fitit 


चन्द्र 
निरन्तर एक दिन होता है । जब सूर्य क 
एक राशिमें होते हैं, तब हमारे meer SEM 
लोकके सिरपर होनेसे उस समय पितरोंका | 


मध्याह्न होता है | 
gr हमारे पितरोंकी खिति 
जैसा कि वेदर्गे कहा है 


१८।४।४८) 
gado १२ ।२ ४५ ) 
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३४८ 
जैसे कि--्ये सब ( सूर्य, चन्द्र, तारे ) Mets, इनमें 
मनुष्यादि प्रजा मी रहती दै | कुछ-कुछ आक्नतिमे भेद 
होनेका सम्भव है ( स० No समु० ८) W १४४ ) | इस 
प्रकार यदि यहाँसे मरकर पितर चन्द्रलोकमे जन्म छ तो वे 
हमारे दिये अन्नादिको अपनी आकर्षणशक्तिसे खींच लें-यह 
सम्भव है | इससे sre पितरोंकी तृति प्रत्यक्षमूलक बन 
जाती @ | अस्तु, 
अमावास्या चन्द्रलोकस्थ पितरोका मध्याह एव 
भोजनकाल होता दै, यह कहा जा चुका है । अब हमें 
पितरोके मध्याहकाल्मे उन्हें मोजन पहुँचाना हैः और 
उन्हें तृप्त करना है | उसका साधन श्राद्ध है । उसके दो 
प्रकार है एक तो यह कि हमें उनके नामसे अभिमे हृवन 
करना चाहिये | तमी मृत पितरोंको खिलानेके लिये आह्वानार्थ 
अंभिसे प्रार्थना की गयी है | जैसे कि-- 
ये निखाता ये quur ये दुग्धा ये चोद्धिताः । 
सर्वाखानग्न आ वह पितृनू हविषे अत्तवे ।' | 
` ( अथवं० १८। २। ३४ ) 
दूसरा प्रकार यह है कि अभिके सहोदरभूत ब्राह्मणकी 
जाठराभिमें ब्राझणके मुखके द्वारा उन पितरोंके aaa 
कृव्य दिया जाय | 


बिद्यातप;समृद्धधु इतं विग्रसुखाञ्निषु i 


(मनु० ३। ९८) 


अग्नि और ब्राह्मणकी सहोदरतामें प्रमाण यह है कि 
ब्राह्मण तथा अभिकी विराट्‌ पुरुषके मुखसे उत्पत्ति कही गयी 
है--जैसे कि “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' ( यजुः० To do 
३१ । ११ ); wem अझिरजायत' (३१ । १२) | 
इसील्यि शास्रोर्मे त्राहाणको आग्नेय या अभ्नि कहा गया È | 
तभी “मीमांसादर्शनः (१॥ ४। २४ सूत्र) के शाबरभाष्यमें 
- आग्नेयो वे ब्राह्मणः? पर प्रकाश डालनेके लिये इस 
प्रकार प्रश्नोत्तरपक्रिया दी गयी दै 


( प्र० ) अथा ग्नेयेघु ( आह्यणेषु ) आरनेयादिशब्दाः 
केन प्रकारेण ! ( उ० ) गुणवादेन । ( प्र० ) को गुणवादः ! 
(3°) अझिसम्बन्धः । ( प्रः) कथम्‌ ? (३०) 
एकजातीयकत्वात्‌ ( अभिब्राह्मणद्ोः )। ( sto ) किमेकजातीय- 
E कृत्वस्‌ [ तयोः ] 1 ( So ) प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेय- 
मिति । स gaai निरमिमीत | तमभिर्देचता 


emm ०००००० ब्राह्मणो मनुच्याणाम्‌ । ama ते मुख्याः, 
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x सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ x 


me a S a Nr ra S t a a छ 
यति MÀ 
MÀ 


a | 

eicere a 

स्पष्ट शब्दोमे कही दै | ATER us | 

कुछ अन्य प्रमाण भी द्रब्य 

विप्रस्थ पाणावेवोपपादयेत्‌? ( मनु० 

न हो तो ब्राह्मणको कब्य दे दे | इसमें ३ 

“थो हाझिः स द्विजो Rider 
“गोपथ-ब्रह्मण!में भी कहा hore 
वैश्वानरं que (2121 २० dic 
ब्राह्मणका अझित्व इस प्रकार कहा a 0 
तिथिर्बराह्मणो semp (१। १1७ )। ca T 
भी कहा है----“ब्राह्मणा ह्यझिदेवास्तु' ( ब्राह्मप १३ " | 
इसका ऐतिहासिक प्रमाण “महाभारतशमें मिछता है| कं, | | 


डोप || 


|a 
a} 


al 


निषादके आचारवाळे भी ब्राह्मणको निगढनेके समय wl; 
कण्ठमें अभिदाह होने छगा ( आदिपर्व, २९ वा a) 
“लास्य देवता? ( पा० ४ र्‌ | २४ ) wal 
व्याख्यानमें सिद्धान्तको मुदी’ में कहा गया anvil ५ 
ब्राह्मणो देवतया ।? इसपर “बालमनोरमा” कहती है-'भीस | ' 
यो देवताजातिविशेषो छोकवेदग्रसिद्धः, तदिन (| 
ब्राह्मण: ।? अस्तु; a 
ऐसा करनेपर qd प्रकारसे साक्षात्‌ अगि भौ /! 
प्रकारसे ब्राह्मणस्थ वैश्वानर अग्नि उस ART] 
पितरोंको पहुँचाता है । वे पितर उस सुक्ष्म eui 
जाते हैं; क्योंकि वे खयं सूक्ष्मशरीरात्मक होते है| j á 
कारण उनके fed VA सुक्ष्मभूत मोजनकी d 
होती दै, उसीसे उनकी तृप्ति होती है। | 
को इस प्रकार समझना चाहिये। श ब, 
इस बातको इस प्रकार समझना था १ 
मुखद्वारा स्थूळ मोजनको अपने ed भेजते i £ 
हमारा आत्मा सूक्ष्म है। उसके लिये दश A 1 
है। उस समय उस स्थूल भोजनका हमारी tie \ 
करके हमारे सूक्ष्म अन्तरात्माको सौंप देती us Jf 
तवसे हमारा सूक्ष्म आत्मा gu हो जाता d i 
aft खयं ही इस कार्यको करने ढग 2 id] 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती | BY प्रकार उ | 
दिये हुए स्थूल भोजनके अभि ग | 
सूक्ष्म तत्वको प्रास करके तृत हो जया क | | 
ब्राह्मणाभि महामिके साथ मिलकर E: atat 
करने लगती है; उसके लिये आहय" 5 
E 


करना पड़ता | 


नाहिये--जैसे qud qu 
यहाँपर भी जानना चाहिये | 
eiu हव्य डालते हैं, 
इविको जलाकर सूम केप देती दै ओर 
A $ । तब वह सूक्ष्म आय 
1 E gir च लेकर अपने मित्र 
p aeree जाती है तथा आकाशमें 
ja देवताओंकी वह इवि पहुँचा देती है | वे देवता 
बिउ jac प्रजके fum लिये एवं धान्य 
| AR ष्टि कर देते हैं ( मनुस्मृति २ । ७६ ) | 
। egi जब कव्यको अभिका सहोदर ब्राह्मण या 
| P. र करता हैः तब वह ब्राह्मणकी अभि अथवा स्वय 
| E ae करके खयं भी सूक्ष्म होकर महाभिक साथ 
हे तया आकाशे जाकर चन्द्रलोकस्थ पितरोंको साप 
Rcs qu होकर श्राद्ध करनेवालेके घान्य-सन्तान 
| नवखा अपने माहात्म्यसे कर देते हैं। जेसे देवताओं को 
am खाहा, वर्गाय स्वाह्वा'इत्यादि मन्त्रांद्वारा दी हुई 
(क at सांचता है, वैसे ही पितरोंके उद्देश्यसे दी हुई 
mM खींचता है, अथवा सूर्य खींचकर अपनी 
MIR प्रकाशित चन्द्रलोकमे भेज देता है । जैसे 
a Wal उस ररिमको खींच ळेता है, वैसे ही धूर्यकी 
DH सित पूर्वोक्त उस सूक्ष्म अन्नको भी खींचकर 
ख Mwst साप देता है । वे सूक्ष्म पितर भी उस 
HOR ae आत्माकी तरह ga हो जाते हैं । 
E TRU महिमा; क्योंकि हम उस हृबिको 
उदरे DIEI करते हैं। 
१५. मानसिक संकस्पको जान लिया करते हैं । 


i 


SII 
VN WR l 


DIT: 
a पि उस 


जाननोति, मनसा सङ्कल्पयति, 


! भाणो स्वातं व्वातो देवेभ्यऽआचष्टे यथा 


- WR 

WR भी कहा है--“मनसा 
M, Wr 

ov देवता सब लोगोंका ga जानते हैं, 
र ३ मी देखिये 


— 


(८। ८५) 


५ दिँदु-संस्कृति सम्बन्धी दस विषयोपर विचार % ` 


३४९ 


चौभूमिरापो हदयं  चन्द्राकौसियमानिला: | 
WA: सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञा सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
" (८1८६ ) 

FIN सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धमें भी छोगोंका वृत्त जाननेकी 
बात कही है। इधर चन्द्रमा तो मनका ही देवता माना जाता 
है। श्राडूमें संकल्प प्रसिद्ध ही है । उक्त मनुपद्रकी fat 
श्रीकुस्लूक WES कहा है-- 

दिवादीनाम्‌ ( द्युगतसूर्या दिदेवानाम्‌) अधिष्टातृदेवतास्त 
सा च शरीरिणी एकत्र अवस्थापिता तत्सव॑ जानाति- इति 
आगमप्रामाण्याद्‌ वेदान्तदुशैनमङ्गीकृत्य इदमुक्तम्‌ । ` 

जिस प्रकार वह सर्वाधिष्ठाता देव जड कमांका फल 
उनके कर्ताओंको प्रात कराता है; वैसे ही उन-उन देवताओंके 
अधिष्ठातृत्वमें उस-उस पितरको श्राद्धका फल प्राप्त कराता है। 
इस प्रकार श्राद्धद्वारा मृतक पितरोंकी तृत्ति सिद्ध हुई | यज्ञ 
ओर श्राद्ध दोनों हिंदु-संस्कृतिके मुख्य अङ्ग है यह नहीं 
भूलना चाहिये | इन्हींसे हिंदु-संस्कृतिकी सुरक्षा होगी । 

४, हिंदु-संस्कृति ओर परलोकवाद 

हिंडु-संस्कृति सर्वादिम संस्कृति है, उसके सर्वादिम ग्रन्थ 
वेद हैं; उनके अनुसारी वेदाङ्ग तथा धर्मशात्न हैं | इन समीने 
परलोकको बहुत स्पष्टरूपसे माना RI जो परलोकको नहीं 
मानते; वे नास्तिक माने गये हैं | 

अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४।४।६०) 

इस पाणिनिसून्रके 'महामाष्य?मे लिखा है-- 


` अस्ति इत्यस्य मतिरास्तिकः नाखीत्यस्य मतिनास्तिकः | 


इसके “प्रदीपरर्मे कैयटने स्पष्टीकरण किया दे-- 

अस्ति gerer इति veteris सत्ता विञेया; तत्व 
विषये लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन परो छोकोऽस्रीति मतिस्य 
स आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः । 

आझोति इमं छोकस्‌ आमोति WES 
(dio do ९। ११। १३ ) 

“अथर्ववेद? के इस मन्तरमें wd Slew’ से “यह लोक? 
और ‘aay से परलोक सिद्ध हो रहा हे । इसी प्रकार-- 

इमं च लोकं परमं च Blan? (ado १९। ५४। 1 ) 

_ यहाँ «nee का TRA अर्थ है; जैसे कि 
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आदुदे। (अ० (11^ ) | 

--यहाँपर (RAS? का अर्थ «uer दै । “शतपथ 
ब्राह्मण? मैं स्पष्टतया कहा दै- 
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तस्य बा एतस्य पुरुषस्य दवे एन स्थाने, इदं च परकोक- 
स्थानं I (१४।७। १।९) 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः मे ( यमस्य ) । 
ड (१।२।६) 
__इस शरुतिमे भी स्पष्टरूपसे परलोकको माना गया 2 | 
“परकोकसहायार्थम? (do Y 138€) 
“नासुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।! 
(मनु० ४ । २३९ ) 


इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमै बहुत & | इन्हींको 
देखकर पाश्चात्य विद्वानों तथा हमारे यहाँके विद्वानाने 
परलोकविद्या निकाली है और इस विषयमें वे उत्तरोत्तर 


i: उन्नति कर रहे हैं | अब तो वे असाध्य रोगियोंका भी उपचार 


उन qeu जीवोंसे पूछकर RAG ओर प्रायः सफल 
भी हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि जीवात्मा 
जबतक इस लोकके स्थूल शरीरसे युक्त रहते हैं; तबतक उनमें 
शक्ति भी सीमित रहती है । पर जब वे स्थूलशरीरको 
छोड़कर सूक्ष्म होकर पितृलोकर्मे जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ 
जाया करती है। जैसे दीपक जब घडेमै रक्खा रहता है; तब उसका 
प्रकाश स्थगित हो जाता है; घड़ेसे दीपकको बाहर कर देने- 
पर उसकी प्रकाशशक्ति बढ़ जाया करती दै, वेसे ही यहाँपर 
भी समझना चाहिये | “वेदान्तदर्शन? के ३ । २ । ६ सूत्रके 
माष्यमै आचार्य गङ्करखामीने लिखा है |. 
सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानेश्वयंतिरोभावो देहयोगाद देहे- 
न्द्रियसनोबुद्धिविषयवेदनादियोगाद्‌ भवति । अस्ति चात्र 
उपसा यथा अग्नेदंहनप्रकाशनसम्पन्नस्यथापि अरणिगतस्य 
दुहनप्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा भस्माच्छन्नस्य 
अग्नेदेहनप्रकाशने तिरोधीयेते, तथा स्थूळदेहाच्छन्नस्य 
आत्मनो&पि ज्ञानेश्वयंतिरोभावो जायते | $ 
._ श्रीयास्कने 'निरुक्त'मे 'प्रमदक? ( नास्तिक ) की “योध्य- 
मेवाखि कोको न पर इति g? ( ६ | ३२ | १ ).यह 
व्युत्पत्ति मानी दै । “शतपथब्राह्मणमें देवलोक ( १४ ।. ७ | 
E 1२४)? गन्धवेळोक ( ३७ ), ब्रह्मलोक ( १४।७। 
 १।१९) तथा पितृळोक, मनुष्यळोक (३।७। १। २५) 


' _ काउच्छेख आता है। Ae द्वा घजत MEL (१९ ।७१। 
१ )-अथर्ववेदके इस nent 'ब्रह्मलोकः, “विष्णोर्यत्‌ qui 


x EM (सामवेद; उत्तराचिक १८। २ | १ । ५ ) में 
AA Boon 


$, 


4 सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा कञ्चिइुःखभाग्भवेत्‌ » 


- 'मोष्वेषामसवो यमं गुः | 
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| 
| 


5 Red S 
बदन्तिः ( अथर्व० ११ । १। ७१5 सगं के है 
लोकमपि में सछे M 

पे गच्छन्तु ये wen ( अथव, क 
Rasta, “अथाहुनौरक॑ लोकस? (eee २1१. 
में नरकलोक; “स्वान कामानू यमराज्ये Ry 
में यमलोककी बात आयी है। अतः परह 
मोदित दै | | 

र ^. यम, यमलोक एवं पिले | 

चेवस्वतं संगमनं जनानां यम राजानं इदि É I 

8 || || 
उन तया उसे फ़ 


यहॉपर यमको विवखान्‌का 
पुरुषोंका जाना कहा है। 


विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते। (5० १०४ | 
--इसमन्तरमे यम देवता है, उसके पिताको emn] 


गया है | | 
यमो बैवस्बतो राजा इत्याह तस्य पितरो विशः। | 
( शतपथ० १२।४।३।( 

“यमाय पितृमते स्वरया नमः? (ao १८।४।॥ | 
“यमराज्ञः पितुन्‌ गच्छ’ (ao tera 
---इत्यादि वेदके स्थ्लॉमें यमको पितृपति set | 
“वैवस्वतेन प्रहितान्‌, यमदूतान्‌? ` (ade ८1 २111 
--यहाँपर यमदूतोंका वर्णन है | | 
(ao १८।३। 
gw जगद) | 
Bu 

("| 


| 


अहरहर्नयमानो गामश्वं 
Saudi न तृप्यति 


“यह genis MES खामी A 
aud स्वि? के ratit UA 


| A 
मृत्युका अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता ै ; 


quu | 

झ्यामश्च त्वा मा qaa प्रेषितो कः au 
quet 

( अध्व ६। ue 


| jl 


__इस neni यमराजके दो 
यमस्य लोके अधिरज्जुरायत, । 
gd यमस्य सादनम्‌ | | 

यहाँपर यमलोकका वर्णन दै । PX i 

दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः | a 


( ऋ १० 
i 


| 
$ 3 | 


दक्षिण Rer होना बताया RI 
viera eti 
तामकी महता 
x नहीं दै | नाम-नामीके निरन्तर 
भी हमारे चिततमें गहरे रूपसे सन्निविष्ट 
Ud साथ इतने संस्कार) इतनी भावनाएं, 
हो जाती हैं कि नामका महत्त्व नामीके 
ठहरता । नाम और नामी 
उस नियत नाममें हुआ 


fa ad 
| ` ती मी तरह न्यून न 
| E. हे जते हैं | जो मधुरिमा 


| * Ee नामीकी महिमासे भी बढ़कर हुआ 


T 
a 


y 
| 3 


| ना है| यदि सच कहा जाय तो इसी नामकीर्तनने 


| D 
| 


V | कुछ मन्त्र इस विषयमै दिये जाते 6— 
| य नाम महदूयशः | (Sg ३२1 ३) 
| उपर परमात्माके नामको यशोजनक माना है । 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि । 

(सामवेद २० । ३ । ४ । २ ) 
- >यहापर परमात्माका नामकीर्तन कहा गया है । 
| भने क्षत्रियों विद्यान्‌ नाम ग्रह्माति आयुषे । 
| हु ( अथवे० ६। ७६ । ४) 
| हर नामका ग्रहण आयुके लिये माना गया है । 
|. पाहे चाह देवस्य नाम। (spo १।२४।१ ) 
भमत ते भूरि नाम मनामहे । 
E. (क०८। 221%) 
B oes WRI (क्र०५।३। १०) 
2 चन्द्या नामानि | 
a (To १०। ६३। १) 


(Ao ५। ९) 
|] 
(atio २० । १९ 13) 


p E ३ हदं सम्बन्धी दस विषयोपर विचार # 


Rei नहीं होती | नामकी महत्ता बहुत . 


३५१ 


सततं कीतेयन्तो माम्‌ । 
“अथर्ववेदः में कहा है-- 
नाम नाज्ना जोइवीति पुरा सूयोत्‌ पुरा डषसः | 
(१०।७। ३१) 
इसका आर्यसमाजके विद्वान्‌ do भीराजारामजी Tete 
इस प्रकार अर्थ किया है--“बह (भक्त) सूर्यसे पहले, उषासे 
पहले ( परमेश्वरके एक ) नामके साथ ( दूसरे ) नामको 
पुकारता है। 
यत्‌ ते नाम सुहवं । ( अथबे० ७ । २० । २१ ) 
नाम उपास्स्व | ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । १। ४ ) 
--य॒हापर नामोपासना बतायी गयी है | यदि नाम-कथन- 
में शक्ति नहीं तो quem शब्द कहनेमें दूसरा क्यों 
gu होकर हमसे लड़ता है ! “महात्मा? शब्द कहनेसे क्यों 
हमपर दूसरा प्रसन्न हो जाता है ! जब इस प्रकार हम 
नामोचारणका प्रभाव दिन-रात देखते हैं; तब ईश्वरकी नाम- 
स्तुतिके उच्चारणका प्रभाव क्‍यों न होगा ! जो लोग कहते 
हैं कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुँह मीठा नहीँ हो जाता; 
उन्हें याद रखना चाहिये कि सब पदार्थोमें समान शक्ति 
नहीं हुआ करती | कई पदार्थं नामस्मरणसे प्रभाव डालते 
हैं, कई खाने-पीनेसे और कई स्पर्शमात्रसे | इस प्रकार 
पदार्थोकी विचित्र-विचित्र शक्तियॉ हुआ करती हैं। मिश्री 
खानेसे उसका खाद मादूम होता है? पर नामको खाया 
नहीं जाता । अतः मिश्रीका cert विषम है । नीबूका 
नाम लेनेसे भी मुखमै खट्टापन मादम होता है। नामका 
कीर्तन या स्मरण ही हुआ करता है । पूर्वोक्त वेदमन्त्र 
को ही आधार बनाकर शरीमद्भागबतपुराणमे कहा गया हि 
अज्ञानादथवा जानादुत्तमछोकनाम WU 
सङ्घीर्तितमधं dat दहेदेधो यथानलः ॥ 


(६।२।१८) 


(९। १४) 


हिंदु-संस्कृतिमें आदिकाल्से दी | 

है | देवतावादके प्रसारक ?1 देवता परमात्माके 

प्रति अगाध श्रद्धा रही > 
np Faget पूजा अज्ञोके दाय ही होती 
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ccu देवपूजा हिँदु-संस्कृतिका एक अङ्ग हे | इन देवताओं- 
मै अलौकिक शक्ति रहती है | यदि परमार्थद्ृष्टिसे देखा जाय 
तो इस सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण देवताओंपर आश्रित 
है । देवताओंके अनुकूल होनेपर ही संसार सुखका श्वास छे 
सकता है | अदूरदर्शी लोग देवताऔंको जेड मानते हैं; पर 
बैदिक सिद्धान्तके अनुसार देवता चेतन हैं। | 
सवामी श्रीशङ्कराचार्यने देवतावादपर अच्छा प्रकाश डाला 
है। आयंसमाजके विद्वान्‌ पं ०श्रीराजारामजी शास्त्रीने अपने अथर्व- 
वेद-भाष्यकी भूमिकामें उसका निष्कर्ष सुन्दर ढंगसे लिखा है | 
पाठकोंके लामके लिये हम उसे उद्धृत करते हैं---. . 

“परमेश्वरकी सुष्टिमें देहधारी जीवोंकी सृष्टि नाना प्रकारकी 
है । इस भूलोकमें ही शैवाल तृण, घास आदि नाना प्रकारके 
स्थावर ओर पश-पंक्षी आदि नाना प्रकारके जङ्गम हैं । ये 
सारे जीवविशेष हैं | मनुष्य इन सबसे ऊँची श्रेणीका जीव है; 
पर परमात्माकी सृष्टि यहींतक समाप्त नहीं है | मनुष्यसे कई 
दर्जोमे ऊँचा पद रखनेवाले जीव भी उसकी fed 
विद्यमान & जो मनुष्योंकी भाँति चेतन हैं | वे अपनी शक्ति 
ओर शानमें इतने ऊँचे पहुँचे हुए हैं कि मनुष्यकी शक्ति 
ओर ज्ञान उनके सामने तुच्छ हैं | इस अनेक प्रकारकी 
ऊंची Cea सबसे ऊँचा स्थान देवताओंका है। देवता चेतन 
हैं। वे मनुष्योंसे ऊपर और परमेश्वरसे नीचे हैं। परमेश्वरकी 
ओरसे उनको भिन्नमिन्न अधिकार मिळे हुए हैं, जिनकां 
वे पाळन करते हैं | देवता अजर और अमर हैं; पर उनका 
अजर-अमर होना मनुष्योंकी अपेक्षासे है, वस्तुतः उनकी भी 
अपनी-अपनी आयु नियत है | ब्रह्मण्डकी दिव्य शक्तियोंमेंसे 
एक-एक शक्तिपर एक-एक देवताका अधिकार है; जिस शक्ति- 
पर जिसका अधिकार है; वही उसका देह है, जो उसके 
qui है। | 

“जैसे हमारे देहमें एक जीवात्मा है, जो इस देइका अधिपति 
है, उसी प्रकार उस शक्तिके अंदर भी एक जीवात्मा है, जो 
उसका अधिपति है । जेसे हमारे अधीन यह देह है, वैसे ही 
एक देवताके अधीन ded देह है। इम एक थोडी-सी 
शक्तिवाले देहके स्वामी हैं, वह-एक बड़ी शक्तिवाले 
देहा स्वामी है । - 


बढ़ा हुआ है कि अपनी इच्छाकेः अनुसार. जैसा चाहे, वैसा 


E 
E 


। इसी प्रकार अभि ओर वायु आदिके अघिष्ठाता' देवता 
» T 


. ॐ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


_और अपनेको उच्च अवस्थामै लनेके डि अवस्थामें लानेके लिये aN 


सकते हैं । क्योंकि किसी मानुषी गुण, प्रेम) quei 
प्रकारसे उसकी पूजा कर सकते हैं | यह 


चह अध्यात्म-शक्तियोंमें इतना _ 


` रूप धरकर जहाँ चाहे, वहाँ जा सकता है । वही देव सूर्यका ' 
= : ae T सूर्यका ` 
tw कहलाता है और सूर्यके नामसे ही बुलाया जाता : 
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@ | देवताओंका ऐश्वर्य बहुत बड़ा S 
परमेश्वरके अधीन है | एक-एक Ber ba Xs 
का नियन्ता है । पर उन सबके झार | 

परमेश्वर है । इसलिये सभी देवता we ii 
उसी प्रकार कर रहे हैं, जिस परकार ३. गङ्ग 
शत्य उसके राज्यका प्रबन्ध करते है | `: 


d 


समास नहीं हो लेता, जिस अधिकारपर उन्न प | 
लगाया है | अधिकारकी समासिपर वे मुक्त dal 
ओर उनकी जगह दूसरे आ ग्रहण करते हैं, जे M : 
ही उपासनाद्वारा उस पदके योग्य बन गये हैं ऐको 1 
ऐश्वर्यके दजें हैं। सबसे ऊँचा दर्जा बह्माका है p (sou 
चेद्मे परमात्माके वर्णनका प्रकार | 

“वेद दो TERA परमात्माका वर्णन कर Lal 
TRG सम्बन्धोंसे अर्ग हुए उसके केवह ससम 
बाहरके जगतूसे सम्बन्ध रखते EUST [twm | 
रखकर उसके निज रूपको देखें, तो वह उसके बुद ह / 
दर्शन है; और जगतका अन्तर्यामी होकर उसपर शन || 
हुआ देखें, तो वह उसके विशिष्ट रूपका दर्शन है। | 
शुद्ध क्षेय और विशिष्ट उपाय दे | 

“aq उसका शुद्ध स्वरूप तो सच्चिदानन्द i | 
नित्य झुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव अथवा qais है| 
किसी प्रकारसे वर्णित नहीं हो सकता; | 
एवं अचिन्त्य AA न UHR = | 


कोई प्रमाव पड़ता है, न हम अपनी $7 $ न इम अपनी उ en | 


का हम झुद्धके साथ सम्बन्ध नहीं कर = ~ 
गार्गीको झद्ध-खरूपका उपदेश करते S “i é | 


a होवाचैतद्‌ वे स 
न्त्यस्थूळमनण्वहस्वमदीधेम 


न तदक्षाति कश्चन | 
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अनेक SA उपासना 
| ह इए उसके जित eme भक्ति) पूजा 
E - sem विशिष्ट रूप ही है। ओर यह 
DM पूजा जता हे इली स्मोक देयता. 
MI adi afin इन्द्रश वायु) सूर्य, मित्र; वरुण) 
arate वर्णन किये गये हैं । : 
| रुण पहढे पहल ge ASM विशिष्ट «dti उसका 
एल कर सकता है ओर जब वह उसकी महिमाको अलग- 
jaan चुकता है? तब फिर उसका दय एक 
| ह्रे उसकी महिमाको अनुभव;करता हुआ उसका 
mak पूजन करता है। इस समष्टिर्पको अदिति, 
कपुर रिए्यगर्म आदि नामेसि वर्णन किया गया है। 
Raat (देवतारूपों ) में परमात्माको जाननेकी 
| आवइयकता 
| ere केवल शुद्धसूपमें परमात्मा gue है। उसका 
| D pot वह मी अनेक विशिष्ट रूपों 
| eit इतनी बढी है कि eaten उसका ज्ञान 


Tatar? | इसलिये अभि;वायु; सूर्य, सविता, मित्र, 


| 
| 
n 


| भइ ब्रह्मणस्पति) वास्तोष्पति,क्षेत्र- 
dg, तमे उसकी महिमा वेदमै कही गयी 
द° नमस्कार ओर पूजाद्वारा उन सब रूपोंक 


x CNN करनेका उपदेश है ।?? ( अथर्ववेदमाष्य- 


Teta वेदिक देवतावादके 
35 यद्यपि यह उन्होंने अपना 
पथापि seges यही हिंदु-संस्कृतिका 
"UNIS सुखजनक हैं; अतः मनुष्यों- 


झणी चाहिये--इस विषयमे वेद भी 
cme रि 


| SNN 
GRE: 
१ ह क 


सेने b 


| | सुजन $ is ) विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु 
og “३०१० | ६४। २ )। अर्थात 
ee 


तपस्यासे प्रसन्नता बतायी गयी है | aaa देवान्‌ यदि 


उसकी महिमा, जो इस जगतूर्मे . 


शक्गवाम' (o १ । .२७.। १३ )--यहाँपर यथाशक्ति . 


` देवताओंकी पूजा करना बतलाया है। 'सपर्यन्‌ कीरिणा 


देवान्‌, नमसा उपशिक्षन्‌? ( ऋ० ५४० | ८ )--इस मन्त्र- 
में देवताओंकी स्तोत्र एवं नमस्कारसे पूजा बतायी.गयी है। 
“तेन मा देवास्तपसावतेह' ( sme १९। ७२ | 
१ )--यहाँ देवताओंसे रक्षार्थ प्रार्थना की गयी है। 'प्रगायत 

अभ्यर्चाम देवान्‌? (Wo ९। ९७ | ४)--यहापर गानद्वारा 

देवपूजा कही गयी दै । 

एष g वाउअनद्धा get यो न देवानवति न 
पितृन्‌ U ( शतपथ० RIRI? | २४) 

---यहाँपर देवपूजा एबं पितृपूजा न करनेवाले मनुष्यकी 
निन्दा की गयी दै | “देवान्‌ वसिष्ठ अद्वतान्‌ aet" ( azo 
१० | ६५। १५ )--यहाँपर वेदने देवपूजनर्मे वसिष्ठका 
इतिहास भी दिखलाया दै | “तस्माद्‌ देवान यज' ( शत० 
१। ८। २। १४)--यहाँपर emend देवपूजन दिलाया 
गया है | इसी मूलको छेकर 'मतुस्मृति'ने भी देवपूजनपर 
बल दिया दे | 

नित्यं emer gA: कदू देवर्षिपितृतर्पणम्‌ | 

देवताम्यचेनं सैव "०" U 

(21208) 
८. अश्वत्थ तथा तुलसीका महल. Pe 
xb अश्वत्य ( पीपल) की महिमा बता, 
हमारे Arata अश्वत्य S tem (re 
पीपलको देवताओंका घर ही कहा 
म देवताओंकी पूजा होती | 'अधत्यः 
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३५४ x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भचेत्‌ a. 


Camas eae सान वित गन गया के. विषय घाव Gag op DN s. | 
इससे तुख्सीके आस-पासका स्थान पवित्र माना गया है; विषयका प्रभाव भी होता है | E: | 


gei मळेरियाकी विषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता किया जाता RI उससे फेफड़ोंकी मनद को 


३। मरनेके समय भी तुल्सीमिथित गङ्गाजल पिलाया जाता 
$ जिससे आत्मा पवित्र हो और सुख-शान्तिसे लोकान्तरकी 
' प्रास्त & विषाक्त वायु तुलसीसे.स्वच्छ हो जाता है। मलेरिया- 
के उत्पादनर्मे सहायक मच्छर इससे दूर भागते हैं। यह सब 
प्रकारके ज्वरोको हटाकर स्वास्थ्य देती है । जिन रोगियांको 
SRA ग्रद्भातटके पास जानेमें सुविधा न हो, उन्हें तुल्सी- 
सेनीटोरियममें रवखा जाता है; वही लाम[उन्दै वहाँ मिल जाता 
है | हमारे पूर्वज जडोपासक नहीं थे, जड वस्तुओंके अधिष्ठातु- 
देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। खास्थ्यके होनेसे ही 
SAGA प्रबृत्ति हो सकती दै; अतः खास्थ्यवर्धक वस्तुका 
बर्मसे सम्बन्ध अनुचित भी नहीं दै | 


९, सदाचार एवं शोचाचार 

हिंदू-संस्कृतिमे जितने सदाचार या शौचाचार रक्खे गये 
हैं, चार्मिक होनेसे उनका परलोकसे [सम्बन्ध तो है ही; 
- अधिकं ठु उनका|लोकिक लाभोंसे भी सम्बन्ध होता है | हम 
उनमें कुछका निरूपण[करते हैं । विश पाठकगण ध्यान दें | 
इनमें प्राचीन-अर्वाचीन विद्वानोंके विचारोंका मिश्रण होगा | 

देवमन्व्रमें जाना- जहाँ इसमें देवपूजा लक्ष्य 
होती हे, वहांपर शारीरिक तथा मानसिक लाम भी हुआ 
करते हैं | देवालय जानेकै ल्यि इम सूयोदयसे पहळे उठते हैं; 
तथा सूर्योदयसे पूर्व ही खान करते हैं। इससे {रूप+ तेज, 
' आरोग्य, मेघा, आयु आदिकी; बृद्धि होती दै | देवमन्दिर 
प्रायः शइरसे बाहर होते हैं। वहाँ कोई बगीची होती हैं। 
देवपूजाके स्यि वापर इम फूल चुनते हँ । हमें शुद्ध वायु मिळती 
है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्तिका लाभ 
होता है | चन्दन ल्गानेसे मस्तिष्क तथा दृष्टिकी शक्ति बढ़ती 
S | घूप, दीप आदि सुगन्धित zd कारण मन्दिरके 
चारो ओर दिव्य शक्तिका सञ्चार रहता है, जिससे भूत-बाधा- 
की निश्गत्ति तथा विषयुक्त कीराणु-शक्तिका हास होता है, शुद्ध 
वायुमण्डले प्रभावसे कुविचार अंदर नहीं रह पाते पुरुष-शरीर 
पञ्चतत्वनिर्मित होता है । भिन्न-भिन्न शरीरोमे भिन्न-भिन्न 
` दत््वोकी प्रधानता रहा करती है | इसलिये हमारे यहाँ पाँच 
। देवोंकी अपने-अपने रुच्यनुसार पूजा कही गयी है । ये देव भी 
Lol एकएक तत्य प्रघानतासे घारण करते हैं। इधर मन्दिरमें 
इन्ही eil गुण- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द मिलते हैं; 
Y. TR तत्वविशेषको धारण करनेवाळे पुरुषपर उसके अनुकूल 
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ad Ue तथा शती ij 
रल «ग नच QN 
E 'ए---पश्चगव्य, तुल्सी ar i Nl 
प्रद होते हैं। इस प्रकार देवमन्दिरिमे NANI 
RY इस वैदिक उक्तिको अपनाना है जाना भष ल : 
ना $ | 
'चरणास्टृतका वैज्ञानिक WEN उती | 
इम चरणाम्रत लेते हैं, जिसका m J 
स्वेव्याधिविनाशनम? प्रसिद्ध ही है। E o 
ओषधिका|काम देता है। पूजाके समय है. | 
झाळग्रामकी प्रतिमाका मन्त्रोपचारसेग E | 
है। तुल्सीदल; केशर,चन्दन, रसर माह स) 
i 
रहते हैं | शालग्राम गण्डकी नदीका पदाथव if 
छोटे-छोटे सुवर्ण-कण मिले रहते हैं | वेद ghal 
आयु बताता दै। तांबेका प्रभाव तो Arnej 
उसमें रखा हुआ जल रोगनाशक होता है, gel] 
कीटाणुनाशिनी/शक्ति तो विश्वविदित ही दै gail 
विविध व्याधियोंको दूर करनेकी सामर्थ्य है | केशर a | 
कस्तूरीका तो बहुत रोगोंमें उपयोग किया ही जाता हैम | 
वेदमन्त्रोंकी शक्ति हिंदु-संस्कृतिमे प्रसिद्ध dim 
जळ Tee emer हुआ और भी suem all 
तब वह जळ एक अमृतका काम करता है। s] 
अकालमृत्यु नहीँ होने पाती । इधर मन्दिर प्रप 
पड़ता दै? [इस व्याजसे प्रातः-भ्रमण भी ही ज 4 1 
अमणके लंभ भी जगससिद्ध हैं । और फिर २ ad 
हमारे पालक भगवानसे हमारी एकता हो जाती e 
घुतका. चतुर्मुख दीपक, उसका शुद्ध आ 
पदार्थ हमारी reum दूर D NEST 
पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते! ई ait) 
करते E | यह बात अर्थवाद,न होकर ९१ | 
अवसरकी निष्काम meer मुक्ति ९९ 
हटा देती है । इस प्रकार 
| मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ m 
शङ्नाद-भ्रीजगदीशचन्द्र jd 
द्वारा सिद्ध कर दिया है कि 
वहाँतक |रोगके अनेक PTT nog | 
ही नष्ट हो जते हैं | इस मे बके £ | 
हमारे यहाँ भी प्रसि दै 6 : 


t 


A तके अन्तरगत नु इसलिये छोटे-छोटे 
PUPA 


1 1 
| à 
| हीम 2 कोने भी 
jose बिद्युत्‌ मानी है । agi यदि 


í = पिलाया 
[ ET इसमें कोई विशिष्ट व्यय भी नहीं 
|. gÀ अनेक auia देखकर प्राचीन कालमे स्त्रिया 


| in p एती यी, अब भी बंगालमें पहनती हं 


| 


1 1 


| of 


१ —g erai के सूत्रमै संकेत किया गया है। 

anA विशिष्ट शब्द एक विशिष्टता रखता 
[ही कारण वेदके शब्दोंकी आनुपूर्वीमे परिवर्तन नहीं 
qum क्योंकि उसके शाब्दोको उसी आनुपूर्वीसे 
eius विशेष होता हे । उसी आनुपूर्वीका मेथोपर भी 
| पइत इष्टि हो जाती है । ate देवोपर प्रभाव 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


E 
| फा देशकी प्रसिद्ध वैशानिक महिला मेडम फिनेलाज्ञ 
| 4 उसने शब्दकें विषयमै पर्या अनुभव किये हैं । 
| (तिथि अनुभवके लिये उसने बिजलीके तारोंको 
| EUR भी रख दिया | निकटमें ही वह 
EN a गाने लगी । कुछ समयके बाद्‌ मुखको 
ebd Jg हो गयी। उस बोडंपर 
Im उसने साफ कर दिया | 
ae B विषयमे गाने लगी । साथ ही 
| खरसे बिजलीके तार काप रहे हैं, और 
| यह. जानकर वह प्रसन्न 
। गहरा सम्बन्ध है | 
m T ae तथा सर्प भी गाने या 
tm i a | युद्धमै विशिष्ट गानसे 
उसने गानेसे आकृतियॉ. बनती हुई 


Mk Ty बन्‌ 
NS 


दिंु-संस्कृति-सम्बन्धी qa विषयोपर विचार x 


SU जोडा । साथ ही एक चाकका डुकड़ा भी बाँध . 
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यक्ष किया | वह रोमन केथलिक गिरजागहमें प्रार्थनाके खि 
गयी | वहाँ भी उसने बिजलीका वह यन्त्र लगाया | जब 
प्रार्थना समाप्त हो गयी, तब बोर्डपर एक स्त्री तथा एक 
छड़केकी आकृति बन गयी | इन आइतियोंका सम्बन्ध ईसा 
तथा उसकी मॉसे था | . 

फिर भी वह सन्तुष्ट न हुई | पेरिसके एक महाविद्यालय- 
में एक बङ्गाली विद्यार्थी पढ़ता था | उसे उसने कोई धार्मिक 
गाना गानेके लिये कहा | वह विद्यार्थी नये वायुमण्डलमें qui 
होनेसे घार्मिक गानोंसे अनभिज्ञ था । हाँ; बाल्यावस्थामें पिता- 
ने उसे भैरवाष्टक सिखलाया था | जब उसने वह स्तोत्र ऊँचे 
स्वरसे सुनाया; तब उस काले बोड में मैरकी मूर्ति बन गयी । 
इन बातोंसे स्पष्ट है कि जप वा उच्च खरसे पाठ करनेमें 
कितनी शक्ति है। इसी सिद्धान्तसे ग्रामोफोन यन्त्रका 


आविष्कार हुआ | 


जपना १०८ बार क्यों !- इमारे श्वास प्रत्येक पमे ६ 
निकलते हैं। २॥ पर्लेकि एक मिनटर्मे हमारे १५ श्वास निकळते . 
हैं। इस हिसाबसे एक घंटेमे ९०० तथा दिनभरके १२ Seid 
१०,८०० श्वास हमारे निकलते हैं। एक दिनके इतने 
श्वासाँमै इमे. अपने इष्टदेवको याद करना चाहिये । परंतु 
लोकयात्रामै इतना सम्भव नहीं; अतः १०१८०० के 
दो seb हठाकर १०८ बार इष्टदेवका जप किया 
हाण इसमें एक अन्य रहस्य 2 | मायाका अङ्क ८ 
होता है औरब्रह्मका ९ अङ्क | मायामें परिवर्तन या VE 
होता हे,त्रहममे नहीं | देखिये ८ का पहाड | ८% १२८ 
८ % २८१६ (१४६१७ ) | यह आठका पहाडी 
ढुगना होनेपर ७ हो गयादै। ८% ३८२४ (२ + a 
अब वही ६ हो गया दै। इसी प्रकार आगे भी me : 
होता जाता i बे bor NIS 
यहाँ वही बढ़कर ९ हो जाता है। पर हका अङ ur 
में रहता दै । जैसे कि ९ का पहाड़ा देखिये- ९ 


(२+७=९); 5 * E B ; 
इत्यादि | इसमें कोई विकार न m है, इसलिये उसकी 


भिन्न गानोंका प्रभाव जाननेकै लिये ही गायत्रीरूपमें जप होता ४ 
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पा ना at eR मशे ne teen उसकी १०८ मणियाँ होती हैं । सूर्यके १२ भेद होते 
हैं; उसका बारहवाँ भेद विष्णु है । सूर्यकी १२ राशियाँ होती 
हैं। वह सूर्य ब्रह्मरूप है--“तदेवापिस्तदादित्यः” ( यजुः 
घा० de ३२ | १ ) । ब्रह्मका अङ्क ९ है; यह पहले कहा 
जा चुका दै । १२ अङ्कवाले सूर्यके साथ ९ अङ्कवाळे ब्रह्मको 
गुणा करनेसे १०८ संख्या होती है । इस कारण सूर्यात्मक 
विष्णुका जप भी १०८ बार होता है। १०८ का योग 
१+८-९ होता है। ९ अङ्क ब्रह्मका प्रतीक होता दै; 
यह कहा ही जा चुका है। इसलिये ब्रह्मवित्‌ den 
नामके साथ भी Aaa waa भवति? इस न्यायसे ब्रह्मका 
प्रतिनिधि eft १०८? लिखा जाता है । 
पश्चिम-उत्तरमें सिर करनेका निषेध-- 
यथा खकीयान्यजिनानि सर्वे 
— संस्तीय॑ वीराः . सुपुपुथरण्याम्‌ । 
अगस्त्यशास्ताम्‌ ( दक्षिणास्‌ ) अभितो दिशं तु 
शिरांसि तेषां . कुरुसत्तमानाम्‌ ॥ 
( मद्दाभा० १ । १९४ । ८-९ ) 
- RR युधिष्ठिर आदिका सोते समय दक्षिण दिशाकी 
ओर सिर करना दिखलाया दै | 
` प्रत्यगुत्तरशिराश्च न खपिति | (३।१।४) 
“वेखानसगहासूत्र"के इस वचनमें पश्चिम तथा उत्तरमे सिर 
करके सोनेका निषेध किया गया है | इसका कारण विज्ञान यह 
बताता दै कि उत्तरीय भुवसे दक्षिण भुवकी ओर इस प्रकार- 
की लहरें चलती हैं, जो मस्तिष्कको होनि पहुँचाती हैं । इस- 
लिये उत्तर दिशाकी ओर शवका ही सिर किया जाता है | 


अ Ram सिर करनेके लिये “शतपथ? निषेध 


तस्मादु हृ न प्रतीचीनशिराः शयीत | 
(8181219) 
. उसका कारण यह दै--प्राची हि देवानां दिक? ( शत० 
१। ८। २। १८) पूर्व दिशा देवताओंकी REN Sat 
S: करनेसे देवताओंका अपमान होता P | qd दिशाकी 
E em देवताओंके सम्मानकी बात आयुर्वेद भी 


wed दिशि खिता देवाससूजारथ च ef 
O mp समी ee १९।६) 
i acie सभी प । 
= सदि देवदिशा स्ट े। ˆ ओर जते हैं; अतः 


ae सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ + 


` भी प्राकृतिक चिकित्सामै fuite सफल रण ü 


d 
een 'आचारस्य ` 
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अहणमें भोजनादिका निषेध 
समयमें बहुलतासे कीटाणु फैल p al 
यन्त्रसे देखी जा सकती हे | wis UR | 
कुश डालनेकी बात कही है, जिससे सव की SR 


* 
NI 
हैं। अहणके बाद वह a wl 


P adem SU बाहर da q 
झुद्धयर्थ पात्रोंमें अभि भी डाली जाती है। अप | 
कीटाणुओंके हटानेके लिये gus Mar ॥ 
व्यवस्था की | स्नान करनेसे शरीरके dei 3 i 
होता है, जिसके कारण भीतर-बाहरके ans | 
Li | ग्रहण-समयमें जूआलजी-विषयके पो रस hy 
पर्यास अनुसन्धान करके सिद्ध किया है हि 
ग्रहणके समय पेटकी पाचनशक्ति कम हो जाती HEN 
करनेपर शारीरिक या मानसिक हानिकी stag en 
मिट्टीसे हखञ्जुद्धि- पुरीषालयसे आकर ह्र | 
तथा मिट्टीसे शुद्धि करनी पड़ती है-यह प्राचीन emi i 
परंतु आजकलके सुधारकलोग प्राचीन समी गको 
घुणित मानते हैं वे साबुनका उपयोग करते Lal 
नहीं जानते कि साबुनसे मलके परमाणु नष्ट नहीं ui 
परमाणुओंके सर्वथा नाश करनेकी शक्ति मिद है हे | 
इसलिये हमारे प्राचीन मुनि आज्ञा देते ये कि aT 
शौचार्थं जाओ, वहाँ गडा करके मलत्याग करो अनी 
फिर मिट्टीसे ढक दो | उसमें यही रहस्य या कि |. 
कीटाणुओंको नष्ट कर देती है | प्राकृतिक Ried 
आधुनिक आविष्कारक थी दाई att PUn £ | 
मिट्ठीका प्रयोग करके बड़ी सफलता mu A ग! 


मिट्टीमें रोगनाशक शक्ति है । सर्पदंशतकर्म ie 
देखा गया है। यहाँ जैसे मिद्दीकी जगह मई 
समझता 9. 

अयुक्त होगा वैसे ही हाथ आदि T 

साबुनमें चिकनाइट होती है। अतः S 
को दूर नहीं कर सकता; प्र | 
जाते हैं | इधर उसी साबुनको s def a4 
प्रकार मलके TAY AG जाया D 
पदार्थ है कि उसकी एक ये ए 
प्रयोग करना चाहिये, अ । इ af 
होकर एक दूसरेमें संक्रान्त दी mec PT 
खर्च मी होता है । अतः इस | 
ही ठीक है । 


a कारणोमें गिना 
पाळनेसे मनुष्य पूर्णायु होता 
है कि a ( मनु० १ | १०८) 
een Um n 


| «et ag इस्तश॒द्धि. करके 
| लम आया दै | वह भी WA- 
| गलीमें जा रहे हों? और वहाँ मल पड़ा 
i] हुआ d हो हम उ ees E. <i 
| है कि हमारे मुखमें हुर्गन्‍्धके परमाणु 
| ख्यि यूका जाता है । इस 
| १ देर रहनेसे मुखमै गये गंदे 
| pg साधारण थूकसे काम नहीं 
| a त वार्‌ बार कुल्ला किया जाता है, जिससे मुखकी 
IPTE इसी प्रकार मूत्र -त्यागके बाद भी कुल्ले 
| giat to 
| - शेजतशद्धि- भोजन सात्त्विक; न्यायोपाजित घनसे प्रास 
| aaia एवं ge पुरुषका बनाया होना चाहिये। इस 
etse भी शारीरिक-मानसिक हानि होती है | 
| सृत्युर्विप्राञ्जिघांसति । 
[. ("o ५। ४) 


| महसातन्रदोषाच 

| 1 WIR अन्नदोषको मी असामयिक सृत्युका कारण बताया 

| | at &— 

| बशर सवति यो मध्यससन्मासमू, nd be = i 
E. ६।५। 

| 17 T अंशको मन कहा गया र | 


ib: अन्न, दैसा होंगे मन । 


uer 
ver 


( छा० ७। २६।२) 
(Bo ६।५।४)। 


* 
Un 
A 


* 
bs. 
n 


y दिदु“संस्कृति-सम्बन्घी दस विषयोपर विचार % ` 
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oo 
इस प्रकार अन्नकी अशुद्धि होनेसे मनको हानि पहुँचती 

है । भीष्मपितामहने दुर्योधनका अन्यायोपाजित पापिष्ठ अन्न 

महण किया था; इसीसे द्रौपदीके वस्र-हरणके समय ठीक सम्मति 

देनेमें उनका ज्ञान Sa हो गया | 


१०, प्राचीन साहित्यमें ख्रियांका थान 

“प्राचीन साहित्यमें खिर्योपर अत्याचार किया गया है, 
विधवा होनेपर उन्हें विवाहकी आज्ञा नहीं | उनके लिये बत- 
उपवास आदि अधिक नियत किये गये हैं | उनको अन्य पति 
करनेका आदेश नहीं दिया जाता, उनको ud घरमै 
बंद रक्खा जाता है, उनकी विशिष्ट रक्षा की जाती है, उनपर 
विश्वास नहीं किया जाता, उन्हें स्वतन्त्रता नहीं दी जाती। 
उन्हें विद्या पढ़नेका आदेश नहीं, बच्चेके पालन आदिका 
कष्ट उन्हें दिया जाता दै।? आजकलके ये प्राचीन साहित्यपर 
आक्षेप हैं | वस्तुतः वस्तुखितिपर विचार नहीं किया जाता। 
हमारा प्राचीन साहित्य किसीका भी द्वेषी नहीं रहा; सबका 
व्‌ हितैषी रहा है | 

इसपर यह जानना चाहिये कि स्रीजातिकी पवित्रतामें 
ही देशका उद्धार तथा ख्री-जातिके पतनमें देशका पतन 
अनिवार्य है; इसीलिये हिंदु-जातिके साहित्यमें पुरुषकी 
अपेक्षा कन्या वा ख्रियाँकी रक्षाप अधिक ध्यान रक्खा 
गया दै । सन्तानमें पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता है | ख्री-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्ण जाति 
ही अपवित्र हो सकती है । चाकू खरबूजेपर गिरे, अथवा 
खरबूजा चाकूपर गिरे; दोनों ही प्रकारसे खरबूजेकी ही हानि 
हे । इस प्रकार oft विकारको प्रास होकर अन्य पुरुषपर | 
आसक्त हो जाय, अथवा पुरुष विकारयुक्त होकर अन्य 
eit आसक्त हो जाय; दोनों दी प्रकारसे तरीका पतन 
अवश्यम्भावी दै । इसलिये भगवद्गीतामे अजुनने मी 


E 


अधमोमिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुङखियः । 
stg gag वाष्णेय जायते वर्णसइरः ॥ 
सङ्करो genet कुलस्य च । 
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- दै५८ 
Sl when accom 
मनुने भी कहा है-- 


-- अवेद्यावेदूनेन च । '** जायन्ते वणंसङ्करः। 


` # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्मवेत्‌ a 


( १०।२४ ) 


इससे स्पष्ट है कि खस््रीकी दुष्टताते सारी जातिका 
पतन उपस्थित हो जाता | वर्णसंकरताको हमारे शास्त्रकार 


बहुत निन्दित समझते थे । 
इसील्यि हमारे सुदक्ष प्राचीन 


शास्रकाराँने foni 


लिये कठोर नियम रखें हैं । इस प्रकार उन्होंने स्त्री 
जातिको सुरक्षित कर दिया । ख्रीजातिकी सुरक्षासे ही 
ब्यभिचार असम्मव हो जाता है। हमारी खी-जातिका 
तपोमय जीवन है | ऐसी दशामें शात्रकारोंपर आक्षेप व्यथ 
है। फिर meant ही ख्रीको कष्ट दिया है, यह 
बात नहीं । उनको कष्ट प्रकृति खयं देती है। प्रतिमास 
अस्पृश्यता वे ही धारण करती हैं; दस मास गर्भ-धारणका 
कष्ट वे ही प्रास करती हैं, प्रसव-कष्ट--जिसमें दाईके प्रमादसे 
प्राण भी संशयमें पड़ जाते हैं-वे ही सहती हैं। 
अपइरणादिक भी ख्रियोंके ही होते हैं । खाभाविक दुर्बलतासे 
रोग भी इन्हें ही घेरे रहते हैं | इन सबका कारण क्या है ! 
कारण है पूर्वजन्मके कर्म | हिंदु-संस्कृति. कर्मव्यवस्थाको 

' मानती दै। पूर्वजन्मके कुछ कर्मविशेषसे--जिसका वर्णन 
seta आता है किंतु यहाँ जिसका वर्णन अशक्य है--पुरुष- 
! योनिसे पतित होकर जीव स्री-योनिमें जाता दै | तद्युक्त ही कष्ट 
स्री-जातिको मिलते हैं | कर्मोका क्षय भोगसे ही हुआ करता 
है | तपस्या कष्प्राप्यये हुआ करती है, उस कष्टसे 
प्राक्तन जन्माके दुष्कमोंका क्षय हो जाता है; उसके फलस्वरूप 
अन्य जन्मोमें अधिक सुखकी प्राप्ति होती है । वेसे deer 
जीवन भी तपस्यारूप है | उसमें भी अनिवार्य कष्टोंके मिळनेसे 
पूर्वजन्मोके कमोंका क्षय हो जाता है | अग्निम जन्म उनका 
सुखजनक होता दै । हिंदुसंस्क्ति दूरदृष्टिबाली है, उसकी 
दृष्टि मविष्यतृपर रहती है; अदूरदर्शी सम्प्रदायोंके व्यक्ति 
इस संस्कृतिको व्यर्थ ही कलङ्कित करते हैं । वे लोग वर्तमान 
कालको देखते हैं; न पूर्वजन्मका विचार करते हैं न 
अविष्यत्‌ जन्मका_| वे उन्हें एकान्त सुख देकर, उनका 
अवशिष्ट पूर्वजन्मका पुण्य मी क्षीण करके, इस जन्मंमे 


भी पातित्रत्यसे छुट्टी दिलाकर- जिससे कि उनकी 


सद्गति 


दो सकती है- उन्हे अग्रिम जन्ममें सीधा पशुयोनिमें भेजना 


ET 


Fe जो रोग कड़बी ओषषधिसे दूर होने योग्य हो, वहाँपर कडवी 
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छात्राओंकी उत्त j 
. हर समय अपनी या अपनी है | तो अब होचो * ५, 


दाईको छुड़ाकर यदि रोगीके Rag SN 
भिठाइयाँ खानेको देते हैं, तो स्पष्ट ह Ne mal 
अवशिष्ट बल भी समाप्तकर उसे रासा ah à 
Hi RT । 
चाहते €1 वे बन्धु हैं या उसके ay Pom 
काम है | वे लोग eser | MA | 
( गीता १८। २८) तथा “यत्तदग्रे विषमिव bi पि 
अम एवषसिव | 

(१८। ३७ )--इन सुखोंके तारतम्यक् नह «1 
फलत; सन्तान शुद्ध हो, धर्मात्मा हो, E 
एतदर्थ विधवाविवाहादि अथवा Qv TY 
गया है । इसीलिये foribus कार्यक्षेत्र (र, bl. | 
है, “बाहर? नहीं । वेद उसे “शली ( ज १. .| 
२६), 'गाहंपत्याय जागृहि’ (अ० १४। १। " Y | 
चै गाहपत्यः? ( Wo १।७।४।१८ ) sms | 
क्षेत्रमै ही रहनेको कहता है और घरेलू काम देत ॥-$|. 
कपड़ोंका बुनना (Ho १४ | २। ५१), पारी र| 
भात पकानेके लिये जल लाना (३। १२। ८५११।१।१|| 
घड़ा उठाना ( अ० ११ | १ | १४ ) मोजन dc]. 
(११। १ । २३), sit रहना ( १४। २। ११)४५ 
वपन करना ( £v २। १४ ), पतिके अनुसार उसे | 
नियुक्त होना, सन्तानका उत्पादन करना ( १४1 १ / 
इत्यादि । - : | 
ख्रीको विद्याके कार्यमें. me न करने तया | 
आदि कार्यमे नियुक्त करनेका रहस्य यह हैकि | 
अबला बनाया है । उसका कारण यह ye ji 


तथा माताके अधिक रजसे कन्याका ^ | 
xs रज तृतीय धातु तार है | 


कठोर तथा शरीरको सबल S Ji 
कन्याके शरीरमें अस्थि आदि P 
है, रजोमूलक arene ane : 
पुरुषकी अपेक्षा प्रकृतिसे निर्बल RI e 
दी जाय तो परीक्षा देनेके समय 


की चिन्ता रखनी पड़ती p 

उन अबळाओंका प्रबल परिश्रम? pm P M 
जिस समय एकान्त शातिर काय क्या ai 
जाना, परीक्षा. देते रहना y 
कर देंगे १ क्या वे 


Keeton o oa AI E ram प्रसवपर एवं सन्तानके शरीर 
समय उन feit (बर्चोका पालन 
RE नौकर उस बच्चेकी सेवा 
॥ किक qu हृदय कहते लायगा १ थकी हुई 
1 PLU i T उस बचेकी पुष्टि क्या करेगा १ इधर खाद्य 
|a सत मिळ रहे हैं। तब बालकोंकी आयु बढ़ेगी या 
| pM I CE 'ममेयमस्तु 
| st! अर» १४। १। ५२ ) इस वैदिक विवाहके 
al "ul T ER SM बन रही 
| | सारी हे वे धगृहखामिनी? बनती थीं) वहाँ अब 
| D es पर-पुरुषों ( संस्थाके मन्त्री, प्रधान आदि) की 
| n बनती हैं और पतिलोग “खी वित्तनाधमाधमाः” 
| क्र ये चोपजीवन्ति STEER स्तळक्षणमके विरुद्ध 
| झरे d att समानता आ जानेसे खखामिभाव इट 
| सारै और विवाद बढ़ रहे हैं | 
| र ota वेदादि पढाना जहाँ शास्त्रविरुद्ध है; वहाँ 
| कर हीरे मी उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि खिर्योका 


Vea उदे प्राय; अपवित्र दशामें रहनेके लिये बाध्य करता . 


Pigs मूल यशोपवीतके नियमोंक्रा पालन भी उनके 
| छि कठिन पड़ जाता है । प्रतिमास रजस्वला होनेपर, 
| तया प्रतिसमय नवजात Rts मल-मूत्र 
| | बि घों ह श्रियोंका समय व्यतीत होता है | ख्रीके जिस 
| र eet लटकाया जायगा, वह तो धूलि- 
| Se tere शिञुका दिन-रात स्तनपानके 
| "ड बना रहेगा। क्यों न वह उस डोरीके 


2 


# भारतीयाका आचार # 


३५९ 


साथ gaged किलोळ करेगा ! तत्र पवित्रता जी ! 

अविश्वासका कारंण यह है कि-'पुरत्थीणा Art 
कुसुमसुकुमारं हि सवति’ ( उत्तररामचरित v | १२)। 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्वार्थप्रकाशरमो 
लिखा है--'प्रायः fetter खमाव तीक्ष्ण और मूदु होता 
है? ( समुछास ४, एड ४७ )। 'खियांको प्रिय वही होता DET 
खरेण अर्थात्‌ स्रीमोगमे Ser हो |? (समु० ११, go २३४ )| 
‘ater कामचेश तुल्य अथवा पुरुषसे hà 
[ कामचेश ] अधिक होती दै ( समु० ११, go २३६ )। 
इन सब कारणोंसे खिर्योके हर एकके द्वारा बहकाये जानेकी 
आशङ्का होती है । इसीलिये उनपर सब रहस्य प्रकट 
नहीं किया जाता, क्योंकि कोई कही गयी गुप्त बात 
उनसे प्रायः छिपायी नहीं जा सकती | इसमें खाभात्रिकता दै) 
स्वामाविकतामें निन्दा वा द्वीनताक्ी बात नहीं होती । यही 
उनपर विश्वास न करनेका रहस्य है। 

फलतः निष्पक्ष शास्रकारोने ख्री-जातिपर कोई 
अत्याचार नहीं किया; किंतु जो कुछ उनके लिये विधान: 
किया हे, वह उनके हितैषी बनकर | उसी mont माताका 
स्थान सबसे बड़ा माना गया है । 'खियः समस्तास्तव देवि 
भेदाः? यह सिद्धान्त रक्खा गया दै, त्रियोकी पतिका अ्ाङ्ग 
माना गया है । उनको घरकी खामिनी माना गया है, सारे 
परिवारकी निरीक्षिका माना दै। उनके पातित्रत्यको भारतवर्षका 
मुख उज्ज्वल RATS माना TTS | ; 

( विद्वान्‌ छेखकने अन्य कई विषयोंपर भी अपने महर” 
पूर्ण विचार प्रकट किये थे, परंतु खानामावसे वे प्रकाशित नहीं 
किये जा सके। एतदर्थ हम उनसे क्षमाप्रार्थी हैं |—39 «8 ) 


भारतीयोंका आचार 


यके प्रति सेवाका कार्य कर देनेवाला कोई भी व्यक्ति उनकी कृतक्षताका सदा बिश्वास कर सकता 


E ऊषा अपराध करनेवाळा उनके प्रतिशोधसे बच मी नहीं सकता । उनका अपमान करनेपर वे 


] 
1 


rr at Y वे 
|. | 
ss oy 
X m = 
| 3.२ 
y M > w 
eno. | 


—— 


vi किसी 
e अपकारका बदला चुका लेना होता है, pe 
We NUR व्यक्ति कवच धारण करके हाथमें कुंत ले लेता है | THA नेव तो बै पन 
आये हुओंका बघ वे नहीं करते | ---चीनी यात्री हेनसाग ( ६४५ ३०) c 


X UR मिठनेके लिये प्राणोतककी बाजी लगा देते हैं | यदि कोई aed पडा हो और उसकी सहायता 
भी भूलकर उसकी सहायताके लिये दौड़ पड़ेंगे । 


तब वे अपने विरोधियोंको सचेत कर देनेसे 


TEREDO 
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हिंद-संस्कृतिका स्वरूप 


( ठेखक-पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी' ) 


(हिंदू? शब्द प्राचीन ame नहीं मिलनेसे व्याख्या- 
हम्बन्धी गहरे मतमेद हैं; परं मेरी मान्यता है कि भारतवर्षमें 
उत्पन्न सनातनधर्मपर अधिष्टित सभी सम्प्रदाय हिंदू-संस्कृति- 
में सम्मिलित हैं | जैन, बौद्ध, सिवख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको हिंदू भळे ही न मानें; पर वे सनातनधम१र अधिष्टित 
आरय-परम्पराके अङ्ग होनेसे हिंदू ही हैं | हाँ, उस सनातनधर्म 
` पर अघिष्टित हिंदुत्वदी तीन घाराएँ हैं--ण्क पारमार्थिक, 

दूसरी वैदिक और तीसरी लौकिक | पारमार्थिक घाराको हम 
Safes घारा भी कह सकते हँ | वैदान्तिक घारा उपनिषदों- 
से सम्बन्ध रखती दै जो परमार्थपर अधिक जोर देनेसे 
निदृत्ति-परायण घर्मका प्रचार करती हैं । वेदिक धारा 
प्रबृत्तिपर अधिक जोर देती है, पर उसका तात्पर्य feta ही 
है । लौकिक घारा व्यवहारकी प्रधानतापर खड़ी है। इस, 
“प्रकार इन तीनों घाराओंमें प्रवाहित होनेवाली हिंदू-संस्कात 
समस्त संसारको परम कल्याणका सन्देश सुनाती रही है। 


हिंदूजीवन और हिंदू-समाज-व्यवस्थार्मे त्याग और 
भोगका जैसा समन्वय किया गया है; देसा सम्भवतः किसी भी 
अन्य जीवन और अन्य सामाजिक व्यवस्थामें नहीं है। 
` (सम्भवत; इसल्यि कि कदाचित किसी जीवन अथवा 
'ध्यवस्थाम ऐसा विधान किया गया हो, तो उसका हमें ज्ञान नहीं 
है। अपने सीमित शान एवं अनुभदके आधारपर यह कहनेका 
साहस अवश्य किया जा सकता हे कि मानव-जीवनको केन्द्र 
amet जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाओंकी रचना या 
कल्पना की गयी है, उनमें त्याग और भोगका ऐसा समन्वय 
नहीं किया जा सका, जैसा कि हिंदू-जीवन और हिंदू- 
सामाजिक ब्यवस्थामें किया गया दै | हिदृ-दर्दनशाछके 
अनुसार यह सारी सृष्टि प्रभुकी रचना है | एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
की भावनासे एक ब्रह्ममेंसे ही यह अनेकविध सृष्टि उत्पन्न हुई 
है | ब्रझकी सन्तान होनेसे ही इस सृष्टिमै मानव-जीदन और 
ओ- सामाजिक ब्ववस्थाका रूप AGS ही अनुरूप होना चाहिये | 
` आत्मा यदि परमात्माका ही रूप है, तो उसके लिये जीवनका 


'विचार करें) तो सदासे भारतवर्षमे ही होती आगे है। को 


भरतको प्रणाम करते हैं। 
—— AL 


त्याग तथा भोगका सपन्वय 
( ळेखक--श्रीसत्यदेवजी विद्यालक्वार ) . 


ET S 


सनातनधर्म हिंदू-संस्कृतिकी आत्मा 

बोद्ध धर्म बुद्धि हे, सिवख धर्म aN a | 
शेव धर्म मस्तक है, शाक्त wd वीय है, ३ 
है, सौर धर्म तेज है और Gg A 


संस्कृति अपने भिन्न-भिन्न aaa ciis mij 
करनेकी चेश करती है, वही हिंदू-संस्कात ह-- 
हिनस्ति gist: इति fee: | 1 

जो अपने बल्के अनुसार fifi pal 
दुबत्तियोंकी इनन करनेकी चेश करता है, वही Wl 
यह चेष्टा निष्काम भावसे, शुद्ध पारमाथिक इष्ट ay i 


: 
Y 
1 


हम भारतीय संस्कृतिके संस्थापक भागवतके qm] 
भरत, रामायणके राम-श्राता भरत और महामारते d) 


क्रम और सामाजिक व्यवस्थाका खरुप भी wl] 
अनुरूप होना चाहिये | आस्तिक हिंदूकी भद्दा ak ; | 
खाभाविक रूपसे परमात्मामें इतना अधिक LE 
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही ste | 
छायाका पड़ना अनिवार्य था । वेसा ही झम j 
विष्णु, मद्देशके रूपमें एक ही परको wer | 
धर्ता-इर्ता माना गया है | Seve Mer) À 
मानवोंके भाग्योंका खेळ उसीके हाथको `` पर ) 
श्वास-निःश्वासके साथ सुटके विवि या efl 
सञ्चालन एवं संरक्षण जुड़ा हुआ है। Ex d 
रमा दोनेपर भी ब्रह्म उससे सवथा akat ari 


ब्यवहारसे वह सर्वथा रहित दै। =| ad 
भोगके समन्वयकी सर्वोत्कृष्ट be gent 


सारा खेल केवळ उसकी छाया 2 
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। इस लाग-लपेटसे सर्वथा 
हिंदू-शात्रकरी सर्वोत्कृष्ट कल्पना है; 
| ee ata पहुँचना भी कठिन है | feq. 
I ie adest और हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्था इस 
| gae लिंग ae सम्मुख त्याग और भोगके 

ae आदर्श उपस्थित करते हैं । अवतारी 
| हा m बह आदर्श इसलिये पूर्णताकी po: 
है कि उनमें ईश्वरीय अं 
E किया ih लिये हुए होती है। आजकलकी 
| ऋतो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छाया, प्रतिबिम्ब 
| यी होते हँ । इसीलिये उनमें ईश्वरीय गुणोंका 
| हक मी असाधारण HATE रहता है | श्रीकृष्णकी लीला 
| हहे कितना aT आदर्श उपस्थित करती दै ! भोग, 
| ग कामनाकी वहाँ यत्किञ्चित्‌ गन्ध भी नहीं है | 
| कक जीवनका पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ कितना ऊँचा; 
| कला पि कितना महान्‌ यह एक ही उदाहरण 


12 a हू नही 


| । | पर्यदपुर्पोच्रम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा और ` 


छोड़े जीतकर अपने अधीन नहीं किया। अपना 
AES गवर या शासक भी नियुक्त नहीं किया | e 
ष्र ही वहाँका शासन सौंप देना उस रामराज्यका 
चह था, जिसकी नींव भोगपर न डालकर त्यागपर 
म थी | शोषण, उत्पीड़न तथा दमनसे वह सर्वथा 
| E ON राजा जनककी जिस विदेहस्थितिका 
| गया है; उसका ad भी यही था कि 
| „¬ as राज्यके मालिक होते हुए भी उसका 
| M p भावनासे नहीं करते थे । वे 
| we, & TN नहीं थे । त्यागभावसे राज्यका 
ETS प सरक्षण उसी आदर्शके तो अनुरूप 
| निष एव ह TR अथवा सृष्टिका सञ्चालन, 
eo | यह साधना साधारण नहीं 
(|; धारण नहीं 
इजा भी उससे ह और mmm 
Wig. पे नहीं होता; किंतु 
रहना तभी सम्भव है, 
समन्वय करके भोगको 
"defe "E कहना 


| 
l1 
| 


CLAN 


% त्याग तथा भोगका समन्वय x 
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सेब शिजि i पयोदधियुत्त gata ये मानवा- È 
न्द्रयनिग्नहो यदि भवेद्‌ बिन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 
“विश्वामित्र तथा पराशर-सरीखे महामुनि भी 
केवल पानी) पत्तों तथा हवापर निर्भर थे, जब S 
समान सुन्दर स्री-मुखको देखते ही मोहमें du गये 
जो लोग दूध, घीसे मिले हुए चावलका सेवन | = 
हैं, उन Shite यदि इन्द्रिय-संयम हो जाय, तो यह मानना 
चाहिये . कि विन्ध्य पर्वत भी सागरमें तेर सकता है |? इस 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके लिये ही तो हिंदू-संस्कृतिमें 
त्याग और भोगका यह समन्वय किया गया है। 
आत्मा परमात्माकी छाया होनेपर भी मानव परब्रहमके 
इस आदर्शे दूर क्यों चछा जाता है ! केवळ आस्तिक हिंदू 
ही उसके आदशंको क्यों अपना सका ! इन और ऐसे प्रचन: 


का समाधान बिल्कुल स्पष्ट है । एक ही पिताके सारे पुत्र 


अपने पिताके अनुरूप नहीं होते | एक पिताका एक पुत्र 
सदाचारी बनकर संयमका उच्चतम आदर्श उपस्थित करता है, 
तो दूसरा कदाचारका निकृष्टतम उदाहरण उपस्थितकर अपने. 
को ओर अपने माता-पिताको भी लजित कर देता है | एक 
गरीब घरमें जन्म लेकर सम्पन्न बन जाता है, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमें जन्म लेकर भी कंगाल बन जाता है। महात्मा 
गान्धी और लोकमान्य तिल्कके पुत्र यदि अपने पिता-जितना 
ऊँचा नहीं उठ सके, तो इसका दोष इन महापुरुषोंकों तो 
दिया नहीं जा सकता | पिता अपने जीवनसे और अपने 
उपदेशसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदर्श उपस्थित 
करता है; किंठु उसपर आचरण करना तो सन्तानपर ही 
निर्भर होता है । इसी प्रकार Um परमात्माने मानवके 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदर्श उपस्थित किया 
और अवतारी तथा सिद्ध महापुरुषोंके जीवनसे जिसका 


. उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उसका उपदेश भी 


उसने अपनी वाणी 'वेद'के रूपमें दे दिया। agde 
चालीसवें अध्यायमें कहा है-- 
o ईशा वास्यमिद< सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन सुञ्जीथाः मा गृधः कखखिद्‌ धनम्‌ ॥ 

“इस दृश्य जगतूमें जो कुछ भी दै, वह सब ईश) 
भगवान्‌) TAR परमात्मासे ओतप्रोत है। उस संसारका' 
भोग त्यागमावसे ही करो | कमी किसीका धन मतः 
डीनो |? कितना सुन्दर यह आदेश अथवा उपदेश है |: 
यदि आजका मानव इसको अपना सके तो संयुक्त EL RE 
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STAs भाषणों तथा प्रस्तावों, संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी 
ळंबी-चौड़ी शस्त्र-योजनाओं, रूसकी रक्तरक्षित साम्यवादी 
विचारधारा. और अन्तर्राष्ट्रिय जगतूमें ded राम बगलमे 

;की तरह चली .जानेवाली कुचालों तथा इसी आधारपर 
की जानेवाली कूटनीतिपूर्ण सन्धियों एवं सुलहनामोंके बिना 


भी संसारमै चिर शान्ति, स्थायी सुख और स्थिर व्यवस्था : 


कायम हो सकती है । इसके न अपनाये जानेका दुष्परिणाम 
ही तो आजका मानव भोग रहा है | दुःख यह दै कि आजके 
हिंदूकी भी इसमें उतनी आखा नहीं रही और उसका 

प्रतिकूल हो 
गया | वह भी भोगवादी बनकर त्यागमय जीवनसे दूर 


. और बहुत दूर चला गया है ! 


इसका यह अर्थ नहीं कि आजका हिंदू यदि अपनी 
मर्यादापर कायम नहीं है; तो उस प्राचीन मर्यादाका कुछ 
भी महत्त्व नहीं है | संसारमै यदि सत्यका व्यवहार अथवा 
SAC कम हो चला है, तो उसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीँ हो सकता कि सत्य और सदाचरणका कुछ भी महत्त्व 
जहीं है | मानवका आचरण कैसा भी पतित क्यों न हो जाय; 
'फिर भी सत्यकी निष्ठा, सत्यके आचरण ओर सत्यके व्यवहार- 
का महत्त्व तो मानवके जीवनके लिये बना ही रहेगा | इसी 
अकार हिंदू-जीवनके प्राचीन आदर्श और प्राचीन मर्यादाका 
महत्व भी कम होना सम्भव नहीं है । त्याग और भोगके 
-समन्वयंकी आधारशिलापर ही हिंदू-जीवनकी प्राचीनतम 
(किंवा सर्वप्रथम मर्यादा अथवा व्यवस्थाकी रचना की गयी 
यी | 'तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाः ही उसका मूलमन्त्र था | इसका 
न्यह भी अर्थ किया जाता है कि “उस भगवानद्वारा त्यागे 
हुए अथवा दिये हुएका ही भोग करो ।? अर्थात्‌ यह समझो 


कि हमारा अपना कुछ भी नहीं 2 | जो कुछ भी है; वह सब 


“उस भगवानका ही दिया हुआ है, जो इस सारे संसारमै 
व्याप रहा है । किसी भी पदार्थमै अपनेपनकी, अपनी 
-मालिकीकी, अपने प्रभुत्वक्री भावनाका Gara होना भी 


>तो त्यागमावकी ही पराकाष्ठा है | भले ही वह सांसारिक दृष्टिसे 


e Fn किया ~ ` ~ 
-स्वयं उपाजित किया हुआ ही क्‍यों न हा ! आत्मोपाजित 


“पदार्थ-मोग भी भगवानका दिया हुआ ही मानकर किया 


“जाय, तो मनुष्यमें स्वामित्व अथवा प्रभुत्वकी भावनासे पैदा 
'होनेवाला AER पेदा ही न EY | भगवानने गीतामें मानवको 


i. RENA करनेवाले बुद्धिनाशका कारण जो मोह या 
` -सम्मोह बताया है, वह मी खामित्व या प्रभुत्वकी इसी . 


ge Soe होता है.। ` यह मोह और seem ही तो 


+ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवेत्‌ त T y 


नहीं लिखा गया है | फिर भी यहाँ यह बता अर | 


| हो सकता @ यह आज M at 
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आजके विश्वकी सारी व्याधियोका | 
जड़मूलसे नष्ट क्रना तो दूर m ia 
सम्भावना ही न रहे--इस gens पैदा iy 
ओर व्यवस्था कितनी पवित्र, कितनी SN wa] 
और कितनी महान्‌ रही id बक लि Pig 
कठिन नहीं होना चाहिये। मसरा | 

वह मर्यादा और व्यवस्था क्या थी! इ; | 
उसीका नाम है । 'तेन त्यक्तेन ुज्ञीयाः 3 Tal 
सामने रखकर इसका निर्माण किया गया» 
व्यवस्थाका सम्बन्ध मानवके व्यक्तिगत जीबन a है | 
ub Bhs का सम्बन्ध था सामाजिक जीवन E | 
आश्रमोंकी व्यवस्थामें मानवके जीवनको चार xal 
कर अभ्युदयके उत्कर्षपर पहुँचनेके लिये चार del 
दी गयी थीं। आयुकी न्यूनतम अवधि da | 
पहले भागको ब्रह्मचर्य, TAA TEM, तीसेक वागत 
चौथेको संन्यास नाम देकर चारोंके लिये choked 
अवधि नियत की गयी थी। इसी प्रकार wn 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूदर--इन चार माल 
गया था। आश्रमोंमें व्यक्तिगत chen diu] 


quia सामाजिक किंवा सामूहिक cd dd] 


कर्तव्य अथवा जिम्मेवारियाँ सौंपी गयी थी, sum 
आधार यही त्यागमय मोगकाँ मूलमन्त्र WIR a | 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी विस्तृत व्याख्या wu ६| 
कि यह व्यवस्था मानवक्रे भोगमय खभावको त्यास | 
अथवा भोगकी ओर पानीकी धाराकी तरह oa | 
बहनेवाली बृत्ति अथवा AAR um v) 
रखनेके लिये ही की गयी थीः 
भोग और त्यागका pes होकर मनुष्य १ 
ओर होने मनुष्यकी ) 
दान eh निवल Re e e| 
बनानेके लिये ही यह सारी व्यवस्था au 


ae 

कितना | 

ब्रह्मचारीमें शिक्षा प्रात करनेपर er 
विद्याधि wa | 


qa 4 à 
mit 


) 


सहजमें माळूम हो जाता जीवन कि 
चरणोंमें आत्मसमर्पण 


sm 6 
i कह | 
मिक्षा-इत्तिसे अन्म रि 


| 28 शिष्य गुरुकें पास न 
\ i Z a a गया l 

\ 9. बिक पदा आना आवश्यक हो गया। 
| « « ge पा T ES कोरव- 


सबके Et. अथवा वाल्मीकिकी तरह 
अनर्थ न हुआ होता । 
La करनेवाला विद्यार्थी या ब्रह्मचारी 
aa आता ee chu नहीं हो सकता | 
ee वैसे ही आधार बताया गया है» 
| हो pratt आधार $ । मनु मद्दाराजने 
| | "EM सव 
[cad समाशित्य due omn अ 
| e गृहस्माशित्य Vos Cg (2199) 
| द्या नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
{| ठोबभमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिस्‌, ॥ 
d (६।९०) 
| झोल्यि यह भी कहा है-- | 
असात्‌ त्रयोचप्याश्ममिणो दानेनान्नेन AAT | 
| yea धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
1 (३।७८) 
| दुत तया अनने तीनों आश्रमोंके पालनका भार ग्हस्थी- 
| (बर उसको अनुभव कराया गया है कि जैसे नदी 
अपना जछ नहीं पीती और प्राणिमात्रके लिये उसका 
य रहता है, वेसे ही उसको भी अपने उपार्जित धनका 
D खयं नहीं करना है ओर अपने घरका द्वार सदा ही 
शकर भिक्षाके लिये आनेवाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी 
À E करना है | त्यागमय मावनासे ग्रहस्थको 
CNN i दिया गया है । वानप्रस्थी और 
भेक भ ccu त्यागमय | उनके पास तो मोगके 
; नहीं गया । यहातक कि संन्यासीको 
समे सदा = करो बनाकर भी उसको मान- 
wi ` णेणे ही कहा गया है। उसके RA 
या 
RANG सम्मानात्तु तपःक्षयः d 
Tag, ॐ तपकी वृद्धि होती है ओर सम्मानसे 


Aas भी ऐसा ही है। एक ओर तो 
NRR पूजा. तथा -प्रतिष्ठाका 


gc त्याग तथा भोगका समन्वय # 


ELE 


अधिकारी ठहराया गया दै, 

दिया गया दै-- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्दिजेत विषादिव | 
MEME EE T 


“ब्राह्मण सम्मानो विष मानकर उससे सदैव 
उदासीन रहे और अपमानको अमृत मानकर सदा उसीकी 


दूसरी ओर उसको यंह आदेश 


“इच्छा करे D भोगकी दृष्टिसे संसारका सारा सम्मान त्राह्मणके 


चरणोंमें अर्पण होना चाहिये । किंतु त्याग यह है कि वह 
उसको विष मानकर उससे उदासीन रहे | इसीलिये यह कहा 
गया है-- | 
अर्चितः पूजितो विप्रो . दुग्धगोरिव सीदति । 
“जिस ब्राह्मणकी पूजा, प्रतिष्ठा तथा सम्मान किया जाता 


Rug दुही हुई गौकी तरह सूख जाता है D शासनकी 


सत्ता, उसका सञ्चालन एवं संरक्षण क्षत्रियवर्गको सौंपा गया 
है--उपभोगके लिये नहीं, किंतु सदेव सिर हथेलीपर 
रखकर त्यागका उत्कृष्टटम आदर्श उपस्थित करनेके लिये | 
राजा सिंहासनपर बैठता था ओर राष्ट्रपर संकट उपस्थित 


. होनेपर आत्मोत्सग करनेके.लिये वह सबसे आगे युद्ध क्षेत्रमे 


प्रधान करता था । वेश्यके हाथोमें व्यापार-व्यवसाय 
और उद्योग-घंघे आदि सब इसलिये नहीं सोपे जाते थे कि 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिके अर्जनमें छग जाय । उसका प्रधान 
कर्तव्य राष्ट्रको समृद्ध बनाना होता था | El S 
अथवा समूचे राष्ट्रकी दृष्टिसे वह सारा उपाजन करता था और 
भामासाहकी तरह उसको राष्ट्रके लिये न्योछांवर करनेको 
तैयार रहता था । er तो सारा जीवन ही त्यागमय है। 
यजु्वेदके ३१वें अध्यायके iub मन्त्रं वर्णव्यवस्थाका 
निर्देश किया गया है | वह मन्त्र यह दै-- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य; कृतः | 

ऊरू तदृस्य यदू den THATS VAT अजायत ॥ 

समाजरूपी महापुरुषकी कल्पना इस AA अनुसार 
यह की जा सकती है कि ब्राह्मण उसका छल? क्षत्रिय उसका 
बाहु, वैश्य उसका पेट और E उसके WI jus 
डारीरका सारा व्यवहार अन्ञ-प्रत्यज्ञके उस व्यवहारपर 1 
निर्भर है, जिसका आधार त्याग और मोगका pe 
है । कोई भी इन्द्रिय इस देहमें केवल अपने हित 
करती । श्ञानेन्द्रियोद्वारा म मी सारी देहके 


.काम आता है | इसी प्रकार कर्मेन्दरियोका क का 
mà होता दै | शान एवं -कर्मके रुपमै वे, auge मी मोग 
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=O O कल वी 


करती या सम्पादन करती दै, उसका त्याग समूचे देहके 
fex कर देती हैं। तमी तो देहका व्यापार निर्विघ्नरूपसे 
चलता है | उदाहरणके लिये भोजनकी व्यवस्था लीजिये | 
हार्थोद्दारा मुखके अर्पण किया गया भोजन सहसा पेटमें 
पहुँच जाता है। पेटमें पचन होकर उसका रक्त-वीर्य बनकर सारी 
Wed यथावत्‌ समा जाता है | पानीसे हाथ और मुँहको तथा 
शौच-क्रियासे पेटको इतना साफ कर देना आवश्यक है कि 


उनके पास कुछ भी जमा न रह जाय । जमा हुआ कि दाँत - 


सड्‌ जायेंगे और पेटमें कब्ज पैदा होकर सारी देह 
रोगसे आक्रान्त हो जायगी । देहका सारा व्यापार रुक 
जायगा | समाजरूपी महापुरुषका काम भी चल नहीं सके 
और वह भी बीमार पड़ जाय, यदि ये चारों वर्णरूपी अङ्ग 
अपने कर्तव्यका यथावत्‌ पालन न करें और त्याग तथा 
भोगके समन्दयके सिद्धान्तके अनुसार सारा काम न हो। 
आज यही तो स्थिति है। सारा समाज बीमार है ओर उस 
बीमारीका कुछ उपचार भी तो सूझ नहीं पड़ता । यहाँ गीताके 
पाँचवें अध्यायमें दी गयी उस व्यवस्थाका उल्लेख करना 
आवश्यक है, जिसमें यह कहा गया है कि काम करते हुए भी 
उससे अळिस कैसे रहा जा सकता है। उसमें कहा 
गया है-- 

योगयुक्तो विछुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 

सवेभूतात्मभूतास्मा gaat न छिप्यते॥ 


(^19): 


“जिसने अपनेको योगमय कर लिया है, जिसने आत्मशुद्धि 
कर ली दै, जिसने आत्मनियन्त्रण करके इन्द्रियोंपर भी काबू 
पा लिया दै, जिसने अपनेको सबके साथ तन्मय कर लिया है; 
बह कमे करते हुए भी उससे fea नहीं होता ।? 

नेव किंचित्करोमीति gat मन्येत तरववित्‌। 

पड्यब्श्यण्वन्‌ स्पशाजिम्रज्ञक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्धसन्‌ ॥ 

प्रकपन्‌ विसजन्‌ गृहन्नुन्मिषत्निमिषत्ञपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंधु वतन्त इति घारयन्‌ ॥ 
- (५। ८-९ ) 

Gee रखनेवालेको तो यह समझना चाहिये कि odi 
कुछ भी नहीं करता |? उसे यह माळूम होना चाहिये कि 
देखने) सुनने) स्पर्श करने) सूँघने, खाने, चल्ने, सोने, श्वास 
2 i हेने; बोलने, देने; लेने उन्मेष एवं निमेष करने अर्थात्‌ 
Ra इन्द्रियोके अपने व्यापार हैं और उनका उद्देश्य 
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"aem मार्गको पार करके ठीके Ta BLY 


इन्द्रियोंका अपना व्यापार करना २ | 


गया है कि NC CEU 
आसक्ति न रखकर जो कर्म 
लिप्त नहीं होता, जैसे कि पानीमें रहनेपर a 
उससे गीले नहीं होते ।? वेदे यह s 
गया है-- S 
कुवेन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर 
एव त्वाये नान्यथेतोऽस्ति न कमै छ = 
सौ वर्षौतक जीनेकी इच्छा रखते हुए भी i | 
रहता है) उसमें अन्यथा बुद्धि, नासिक sd 
निराशाकी भावना नहीं पैदा होती और बह कम 


SA 


मम? अर्थात्‌ CIE मेरा नहीं है? की भावान्न zal 
कितनी बार पुष्ट किया जाता है। गीताके सारभूत झर. 
भी आशयं यही à— l 
कर्मण्येदाधिकारस्ते मा RY aT ९ 
सा करमफल्हेतुभूंमा ते ae 
हिंदू-जीवनकी इस व्यवस्थासे दूर हटनेका quw 
आज हिंदू-समाज भोग रहा है । मानवका ग हल 
है कि जब वह भटककर मील, दो मीला | 
गलत चला जाता है, तब उसे वाल 
भारी जान पड़ता है । वह किसी छोटे रास्तेते अ | 
परिमार्जन करना चाहता है | पर उसका परिमा | 
करना ही पड़ता है | भळे ही वह भूल कर en 
रास्तेको उळटकर फिरसे चले अथवा M 
पगडंडीसे फिर ठीक रास्तेपर आ जाय। € a | 
मार्गसे न माळूम कबके भटके हुए ae aa 
उसको wel वर्ष बीत चुके él is ad] 
छूट गया । हिंदू-आदर्दाका दीपक d ib 
पुरातन परम्पराएँ मी निर्जीव होकर (1 तळी 
सहारा भी हायसे जाता रहा | गुरूजन मी 
में भद्धा न रही | वह भी सहायक qe m 


रास्तोंकी जितनी मी पगडंडिय 
भिन्न सम्प्रदाय बनकर रहें adi 
तथा बौद्धों और जैनोंने ईधरके 


STA 


अ सोर गे सबिन बस यू पूजा डिर्योका पता लगाया) वे अन्तमं 
आचार्य शंकरने उनके EQ 

ईइवरका प्रतिपादन करत 

T se जिप न aq निकाला, वह भी 
| giro, बन गयी । अद्वैत और विशिष्टद्वेतके 
LOST द्वेतका प्रतिपादन एक e 
| नामसे अछग-अलग पन्थ अथवा 
| l E d गयीं। उनके बांद तो यह sata 
a «it qa गयी कि हिँदू-धर्मके वास्तविक रूपको 
| ae agi ऐसा ढक लिया कि वह isin: 
| न हो गया और m सब इन mR ही 
| gent guber पराकाष्ठा यह दे कि मैं जि 
| लदा हुँ उसीको मैंने असली, ठीक और अन्तिम 
| uer मार्ग मान लिया है | इस मारी श्रमको वास्तविक 
| (अनम तथ्य मान ळेनेवाला rer पर पहुँचे तो केसे 
| हुँदै! यही सत्ते बड़ी कठिनाई है । यदि कहीं भ्रमसे 


१ 


é 


[| 
a 
E 


| 


Ver न प्रजया धनेन त्यागेनेके अख्ुतस्वमानञुः। 
| ( कैवल्योपनिषद्‌ ) 


| 

| 
i 
| | ES नही, प्रजासे नहीं, धनसे नहीं, त्यागसे कोई- 
| 
| 
| 


| 


| 


| “सकोपा होते हैं | 
| „ गाना सांगोपांग 


| “0 क नुर थोड़े धर्माने क्रिया होगा | 
| ma | a मियाँ हैं--एक भोगकी और दूसरी 
h R महू कहा जाय कि जीवनकी चरितार्थता 
AT fae et करनेमें है तो अनुचित न 
कमः 3C विशेषता है कि उसने, त्यागका 
lug. TA त्योगका आचरण करानेके 
जमाजिक पद्धति चला दी है कि 


A सभी मनुष्य लामान्वित हो 
| as N BIN RA पूर्णहपसे जाना है | इस 
N a TH उद्धत है, उसमें उत्कृष्ट 
ग का मह्त्व बतलाया गया है । 

Pm ओर परमानन्द- 


% हिंदू-घनमें त्यागका स्थान # 


ए विचार जितना हिंदू-घर्ममें हुआ. 


स्वीकार किये गये उपार्जित मतके प्रति SS न रहकर त्यागकी 
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भावनाका समावेश हो जाय और हिंदू-समाजर्मे त्याग एवं 
भोगकी, परस्पर आदान-प्रदानकी और बिचार-विनिमयकी 


उदात्त एवं सहिष्णु भावनाकी 


प्रतिष्ठा हो जाय तो वह फिरसे 


अपना उद्धारकर संसारके उद्धारका भी कुछ निमित्त बननेमें 


समर्थ हो सकता है । प्रकृतिमें 


जेते दिन-रातका समन्वय है, 


और मानव-जीवनमें जैसे सोने-जागनेका समन्वय दै, ठीक 
उसी प्रकार हिंदु-घारणके अनुसार हिंदू.जीवन और हिंदू- 
सपाज-व्यत्रथामै त्याग ओर मोगक्रा समन्वय भी प्रायः 
स्वाभाविक रूपसे ही किया गया था | उसकी फिरसे प्रतिष्ठा 


` करके ही वर्तमान वीमारोका उपचार बहुत Batt किया जा 


सकता हैँ। इसी समन्वयका दूसरा नाम है अपरिग्रह, जिसे 
जेन-जीवन-व्यवस्थामे सम्भवतः सत्रते अधिक महस्व दिया 
गया है । उस व्यवस्थाके एकाङ्गी हो जानेसे वह व्यापकरूपसे 
प्रभावशाली नहीं हो सगो । वैसा aah करते हैं, m 


. जन्मका भी पता पा सकता है 


| हिंदू-धर्ममें त्यागका स्थान 


( ढेखक- श्रीएस० बी० दांडेकर Toto ) 


की प्राप्ति यदि कोई चाहता है तो उसे स्थूल-सूक्षम 
उपाधियोंका त्याग करना ही होगा | उसीसे वह आत्मरूपको 


प्राप्त होगा; यही darum 


अर्थात्‌ उपनिषदोंका निश्चित 


मत है। भोगसे इस खल्पकी प्राति नहीं दो सकती; उसके 
लिये त्यागका होना दी आवश्यक है | आत्यन्तिक. फलकी 
प्रातिक्रे लिये आत्यन्तिक त्यागका होना उचित ही दै | 


तुकाराम बाबा कहते हैं--“को 


कुछ किये जीवंका उद्धार नहीं होता ।' 


वचन है-- 


ई लाम यो ही नहीं होता। बिना 
उपनिषदोर्मे एक 


wd वै तमात्मानं विदित्वा श्राह्मशाः phe 


चित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च 


«pig इस आत्माको 
वित्तैषणा और ळोकेषणाठे 
निर्वाह करते हुए विचरते हैं 

भगवानको पानेके लिये 


सिद्धान्त प्रायः सभी p 


शिष्योंसे कदा; “सब कुछ छो 


व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। . 
( बृहदारण्यक 


जानकर आहण JÄ 
m उठकर मिक्षासे जीवन” 


P 2 यह्‌ 
त्याग करना पडता अपने 


RI 
RA पीछे पीछे बढो V 
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( Abandon all and follow me.) बौद्ध-घर्म तो 
सर्व क्षणिकम्‌) सर्व दुःखम्‌? कहकर भिक्षु बन जानेका 
उपदेश करता है | हिंदू-धर्मकी यह विशेषता दै कि इसने 
मनुष्य-खभावको ठीक-ठीक समझकर यह सिखलाया है कि 
त्याग किस प्रकार किया जा सकता है । वेदिक धर्मकी 
(आश्रम-व्यवस्था' का उद्देश्य ही क्रमशः त्याग करनेकी शिक्षा 
देना है | “आश्रमव्यवस्था? शब्दोंसे भी अल्प अमसे गन्तव्य 


ब्यानतक पहुँचानेवाळी व्यवस्था? यही अर्थ सूचित होता दै। ' 


वैदिक धर्ममे ब्रह्मचर्य; TRA, वानप्रस्थ और संन्यास-- 
ये चार आश्रम हैं | पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है | इसमें जीव 
विद्याध्ययन करे, पीछे अपनी मानसिक, बौद्धिक आदि 
._ झामथ्यके अनुसार आगे बढे | 


बौद्ध-घर्मके समान हमारा घर्म सबसे त्याग करनेको 


नहीं कहता | संन्यासमे सबका अधिकार नहीं दै, सब ब्राह्मण ` 


भी संन्यासके अधिकारी नहीं होते । संन्यास अहण करके 
सब उसे पचा भी नहीं सकते | जो पचा नहीं सकते, उनका 
त्याग उनके लिये एक भोग बन जाता दै | अतः हमारा धर्म 
सबको समानरूपसे त्याग या भोग करनेको नहीं कहता | 
यह बात जितनी सच है, उतनी ही सच यह बात भी है कि 
द्युकाचाय; ज्ञानेश्वर महाराज अथवा स्वामी विवेकानन्द-जैसे 
निष्कलंक महापुरुषासे, जो आरम्मसे ही त्याग करनेको प्रस्तुत 
रहते हैं; इमारा धर्म भोगका आग्रह नहीं करता | उनसे तो 
चर्म यही कहता है कि बहाचर्यादेव परिव्रजेत्‌? अर्थात्‌ 
. अिझचर्य-आश्रमके बाद ही संन्यास. लेकर बाहर निकल 
पढ़ी P दूसरोंके लिये घर्मका यह उपदेश है कि (ब्रह्मचर्य 
समास कर रदी बनो |? यह जो लचीलापन दै, इसीमें हमारे 
बर्मेकी एक महान्‌ विशेषता हे । 


संस्कारोंके कारण बचपनमें ही जिनका 


पूर्वजन्मार्जित 
चित्त ईश्वरकी ओर लग जाता है, उनसे हमारा ud ग्रहस्थाभ्रम 
SR करनेको नहीं कहता | भीरामकृष्ण परमहंससे 
हमारा Wd यह नहीं कहता कि आप पाठशालामे अध्यापकी 
करते हुए कम-मार्गका ही अनुसरण करें | सतीका बाना 
यही घारण करे, जो उसे निबाइ सके | वह हर किसीका काम नहीं 
न है, इर किसीको धर्म उसका उपदेश नहीं करता । सब 
E. कोर्गोको एक ही साँचेमै ढाल्नेका sees उद्योग वैदिक wd 


म करता | सबका परम गन्तव्य स्थान एक ही है; तथापि यह 


बात नहीं भुलायी जा सकती कि भिन्न भिन्न जी 
KERN: i व भिन्न-भिन्न 
सगे चलकर भिन्न-भिन्न स्थानोमे पहुँचे हैं। जो जहाँ पहुँचा 


e SEE 


eris 
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जाय; यह सम्भव नहीं है l 


ज्ञात था, पर वस्तुस्थितिकी उसने उपेक्षा iA 
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है; वहींसे उसे आगे E 
त्रिगुणात्मक है । बह S iu mE 
थ एक-सा UN | 
भोगोंका त्याग करनेको i 
पसंद नहीं था । मैंने एक क Ws 
बार बुद्धदेवकी माताकी यह = eA 
प्रवेश हो । उन्होंने बुद्धदेवसे प्रार्थना की, । SR र 
लीजिये।? बुद्धदेवने कहा-- ay आपको संघमें dl We 
तब माताजीने बुद्धदेवके किसी पट्ट-शिप्यकी माफत a | 
लाभ किया । बुद्धदेवने उनका प्रवेश खीकार fp à 
दिया कि इसका फल यह होगा कि इसी देशे | 
हजार; पाँच सौ वर्षमै अपना अस्तित्व खो देगा] | 
सबको “भिक्षु” बनाना असम्भव जानक udi 
ब्रह्मचर्यके बाद णहस्थके लिये दूसरा आश्रम सत्र 
घर्मकी यह दूसरी विशेषता है | भोगत्यागका wd 


सबसे कहना Wi as | हि 


काम या भोगकी वासनाका होना खामाविक है। खस 
अपने तरड्धांके साथ हवी रहता है अथवा qu a D 
जैसे साप रहता है, देसे मनके अंदर काम TEL 
अब जिस बातको कहा दै, उसे हमारे TA E F 
थे और उसे उचित स्थान देनेके लिये उन्दने पए ह 
एक पवित्र आश्रम माना | गीतामें भगवान्‌ शकण 8 L 
अपनी विभूति बताते हैं; पर वह काम कि '" 
अविरुद्ध होना चाहिये | इस सम्बन्ध भल | 
एकादश स्कन्ध, पञ्चम अध्यायका ARE कोक! छि? 
ढोके। व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु seat t| 
ब्यवस्थितिस्तेघु Rags ॥॥ 
“संसारमै देखा जाता है कि मैथुन! R1 E 
सेवनमें प्राणियोंकी खामाविक प्रति ale 
कोई वेदाशा नहीं हुआ करती। ( pee "IL 
शौत्रामणि यज्ञ आदिमे इनके लिये जो याद स 
उसका हेतु उच्छुंखलताका निव २, “के 
होता दै fafa ही वास्तव V nsn P 
A A 9 शरि | 
पैठणके। प्रसिद्ध महात्मा tr । 
क्वोकका बहुत ही सुन्दर TER i. i 
उसमें कहीं कुछ esie i 
स्य देखना हैः vasti 
E eu होताहै-- "विपे ह Xi 


(n 


ET / 


> 


E. विषयमै जेसी आशा 
gc दिया वेद “नयस योनिको 
q«i S pa विवाह-संस्था rc e 
Im. ae नियत किया | ब्राह्मणको 
rma = 
| » जातिकी र्‌ 
D Lu gati E मेुनसे योनिसंकर होता है । उससे 
qu S लगा दिया | ऋतुकाल्में 


Lm Par 
1 d Ra aR पुरुष qui ब्रह्मचारी होते a 
quem «qa ही वे मोगका नियमन 
नामासि ।? उस पुत्रके होनेपर वेद 
| के भोगविषयक्ष अपनी आशाका त्याग कराते हैं । 
| eat अनुज्ञासे प्राप्त भोग भोगे, 
i | (ams न रहे । “धन्यो ग्रहस्थाश्रमः? कहकर उसका 
| एन गा गया है । पर ग्रहस्थको इस आश्रमसे प्रास 
| परै -वेराग्यका अचल पद”; यह बात वह A भूले | 
\ इनो परमार्थ-पथपर चलना है, यह सही दै। पर 
ee रय हमारे धर्मकी यह शिक्षा है कि इस पथपर चलते 
PRR दूतरोका भी कत्याण-साधन करे | शानदेवका दिया 
SEEE इशन्त दोहराकर यों कहा जा सकता है कि 
॥ छ WES मिलने चल्ती हैं; पर रास्तेमें कितने 
| शी कती चलती हैं । पापियोंके पाप-ताप नष्ट 
6 es gist साती हे; इस तरह बहता 


केल्याण-साघन करता हुआ अपने 
a यही हमारे धमकी शिक्षा है | 

Ru) ऐ पूजी इकट्ठी करनेके लिये और दूसरा 

mo ९ रे समाजकी सेवामें ema लिये है । 

| [im SW र गया है। कुडुस्बका पाठन करना, समाज- 

क्षय होनेपर ही वह वान- 

होता दै । “त्याग? 


ae हिंदू-घमेमे त्यागका स्थान + 


gm आदि अंग्रेज तत्ववेत्ता 
sf vt अलिखित 


३६७ 
इसकी शिक्षा देकर इसके लिये तैयार करता है। गीता, 


` उपनिषद्‌ ओर सब साधु-महात्मा यही उपदेश करते हैं कि 


“सब विषर्योका त्याग सर्वथा मनसे ही करना चाहिये | 
अन्यथा विषयोंका ध्यान बना रहा तो उल्टा ही परिणामः 
होगा, यही गीता बतलाती है । वासनाक्षय होनेपर बह 
वानग्रस्थाश्रममें सहृधर्भिणीको सङ्ग लेकर बनमें रहे; पर रहे 
“संयोगी वियोग? पद्धतिसे | ऐसे कठिन अनुशासन और तप= 
से तपकर उज्ज्वल हुआ ग्रहस्थाश्रमी संन्यासका अधिकारी. 
होता है | 

संन्यासाश्रम हमारे आश्रममन्दिरका शिखर है। वह अतिक 
पवित्र और उच्च I 'संकल्प’्का त्यागकर जो संन्यासी 
होता दै, वही सच्चा संन्यासी है। वेदिक धर्ममें संन्यासका 
स्थान कितना ऊँचा दै, यह बतलानेवाळी एक बात सबके 
सामने दै । मनुष्य जब मर जाता दै, तब वेदिक धर्मानुसार 
उसकी लाश wert जाती है। पर संन्यासीका मृत शरीर 
Tet जाता है, उसपर उसका समाधि-मन्दिर बनता 
और ` वहाँ उसकी पूजा की जाती दै | सर्वखका त्यागकर 
जिसने अपना जीवन त्यागमय बना लिया, जिसने अपने 
शरीर, मन और इन्द्रियोके संकत्प-पङ्क धोकर उन्हें पवित्र 
कर लिया, वैदिक ud उसे इतना सम्मान देता है । 

इन सब बातोंसे पाठकोंके घ्यानमें यह बात आ गयी 
होगी कि हमारे धर्मकी आश्रमव्यवस्थाने भोग करते-करते' 
त्यागका ध्येय छाम करनेका मार्ग दिखा दिया है। मुक्तः 
होनेके लिये आश्रमसंन्यास ळेना ही होगा, ऐसा भी कोई 
आग्रह हमारे धर्मम नहीँ दै । सनकसनन्दनादिके समान 
जनकादिकोके भी उदाहरण इसने जगतके सामने ul 
वैदिक घर्मकी यह बहुत बढी महत्ता R ie इसीको 
(सब कुछ करके भी कुछ न करणा, अ 
कहा s है। यहीं भोग और त्यागपूर्ण समन्वय s 


हुआ दै | . 

वैदिक घर्मकी आश्रमव्यवस्था व 
ऋषियोंको आधुनिक मनोविशानके S ECT 
अवसर मिलना सम्भव ही नहीं या pee गमीर 
व्यवस्था उन्होंने सि s * RET सिद्धान्त निकाळे 


आजके मनोवे a ; P 
हैं, उनकी कतौटीपर ठीक दी जँचती है | ee T 


यह न माना कि$मनुष्यका मन | 
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( Tabula Rasa) है | Hes तथा अन्य पाश्चात्त्य देशों- 
में कुछ काळतक इस मतका बड़ा बोलबाला था | पीछे मनो- 
वैज्ञानिक मानव-मनका ज्यों-ज्यों अधिक गम्भीर अध्ययन 
करने ळो, त्यों-त्यों उनकी समझमें यह बात आने लगी कि 
मन ऐसा नहीं है जेसा कोई कोरा कागज हो, बल्कि पहलेसे 
उसपर कुछ संस्कार अङ्कित रहते हैं ओर इन संस्कारोंके 
साथ ही मनुष्यका जन्म होता है | पाश्चात्त्योंमें डेकार्टका मत 
विशेष तथ्ययुक्त था | उसके अनुयायियोंने पीछे उसके असली 
मतको बहुत कुछ बदल डाला, यह बात दूसरी है | 
विलियम मेकङ्रगलने अपनी “दि NT माइंड? नामकी पुस्तक- 
में लिखा है- “विभिन्न वंशोंमें परस्पर संस्कारजन्य भेद होते 
हैं |? पर संस्क्ारोंको कुछ न माननेका मत जो cast चलाया; 
वह,ऐसा चला कि असली चीज दब गयी और उसके कुफल 
छोगोको चखने पड़े | हमारे भारतीय समाजकी दृष्टिसे तो 
मैकडूगळ्के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हें । भारतवर्षका 
करते हुए अंग्रेजोंने मनोविशानके कुछ अप- 
सिद्धान्तोंकों मानकर जैसे कानून चलाये, उनसे राष्ट्रमै एकता 
ओर सुख-समृद्धिके बदले. एक तरहका अंधेर मचा हुआ 
Use १९२० में ही इस महान्‌ व्यक्तिने यह भविष्य 
रक्खा था | उसकी पुस्तकसे अवतरण 
muto पु अ T 
“सहज गुणोकी कोई सार्थकता न माननेवाला यह मत 
¦ उस समयके मुख्य मनोवैज्ञानिक, सिद्धान्तके अनुरूप और 
उसीसे निर्धारित. था । लॉकेके समयसे यह मत चा | इस 
अनुतार नवजात शिशुका मन बिना किसी संस्कारका, 
बिल्कुल कोरा और ET मनुष्योमें एक-सा होता है; कोई 
ऐसी विशेष odd pomi उसमें नहीं होतीं, जो 
T हा इस कोरे मनपर वेयक्तिक अनुभूति अङ्कित 

होती और विचार-साह सिद्धान्तानुसार 
actus ma सिद्धान्तानुसार उसका सम्पूर्ण 
“अंग्रेजेंने. अपने अघीनख देशों ओर उनके अधि- 
RUE साथ, विशेषतः मारतवर्षके साथ,जिस नीतिका 
अवळबनः किया, उसमें स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे यह मत; बहुत 
कुछ प्रतिफलित : हुआ है । मतका व्यनहारपर कितना प्रभाव 
पढ़ता है और मतकी इस कार्य-कारिताकी उपेक्षा करनेसे 
3 रर कितनी हानि होती है; इसका यह एक बड़े मार्केका उदाहरण 
8i E मत हमें प्रभावित करते हैं निश्चय ही, पर इम ऐसा 
` !इरसाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपने लिये ही 
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अह स्पष्ट कर लेना चाहिये कि. हमारे 
हम अपने आपको व्यवहारमे स्वथ 
न होने देते हों |? (go 
cuba p ae 
आन्तरिक रचनामें, बहुत-सी सहज am m tal 
प्रदृत्तियाँ होती हैं जिनकी विचार, भाव और Ray 
में एक विशेष दिदा निश्चित रहती है। आर aR, । 
से यह भत स्वीकृत होता हे ओर इन ML | 
लक्षित करानेका एक आधार मिल जाता tv 
भारतके अंग्रेजी शासनमें ८ l 
महत्त्व है, उसकी उपेक्षा की गयी और संस्कृति तया. | 
द्वारा गठनका जो कार्य होता है, उसको aan | 
प्रदान किया गया--जैसा कि लाई den cal 
सुन्दर प्रतिपादनसे व्यक्त होता है। इसीका गइ ai | 
आजसे ८० वर्ष पहले इंग्लेंडने भारतके कोडे म 
अपनी संस्कृति ओर संस्थाओंसे विभूषित tag 
आरम्भ क्रिया | यह काम पूरा जोर ल्याकर नहीं Aaa 
जैसे-तेसे जो कुछ हुआ, उतनेसे इस प्रयासक्र गेफ 
हुआ, उसका अनौचित्य हम कुछ देख wae Qu 
निरीक्षकोंका यह कहना है कि यदि यह काम पूर ह| 
और प्रातिनिधिक शासनके सूत्र देशके अधिवारिफ है| 
सौंप दिये गये होते तो कुछ ही at at Wie 
और अराजकता मच जाती। ueni इस कक | 
हाल्तमें पाया था; वैसी. ही हालत फिर d «n 
दूसरे लोग gud भी आगे बढ़कर यह Jd 
इस कहनेम सत्यका कुछ आमास मी हैक्रिप | 
भारतीय मति और नैतिक प्रतिके छ्यि व | 
है।? (go ११७-११८ ) dé १ 
जब . कोई श्रेष्ठ पुरुष xe 4 all 
“प्रतिपादन करने ed e तब उसका gi 
और राष्ट्रको भोगना पड़ता दै। T 
विशेषता ae है कि मनुष्ये | 
जितना भयङ्कर और व्यापक परिण 


LO i 1 


f 
T 
१ 


दुष्परिणाम होता 
हे । अंग्रेजोंने प्रमादयुक्त 
आधारपर निर्मित [लो 


emma 12९ PL 
Diod 4 


“>> 


ween emt botst, men ese 


eaa 


>>> > 


१ — भातःस्नान और फिर संध्या-वंदन, ' पूजा-ध्यान | 
"तय होम करते a सब, अद्धासे देते गोदान ॥ 
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दिन चढ़ आया, खुली नींद अब, पीने लगे 'बेड टी? ( Bed-tea ) लेट | 
हाथोमे अखबार आ गया, EH खुलग रही सिगरेट | 
काफी, चाय, सिगार दोस्तको दे फिर आप बनाते बर्ण ' 


दर पाखानेके बाथरुममे नहा-नहा हो रदे रिद” | E 
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uo soo हैं जोर शाप पाम सि अंग्रेजोंकी "€ 
क aet न आयी और 
|" P लगे हैं | SU 
| ie T TN दुष्परिणाम राष्ट्रको भोगने 
| act. ति महान्‌ मनोदेशानिकोंका यही मत 
E ns नेताऔंका ध्यान दिना आवश्यक | 
(ue 


| xt We 2d चर”) धर्म करो; “धर्मण 
| हात) पर्मते सुख होता है; धधर्मान्न प्रमदितव्यम्‌?) 
| दया असावधानी नहीं करनी चाहिये | अव देखना 
| दि वद धर्म क्या है, जिससे सुख मिलता है | इसका 
| (त ऋनेके लिये सबसे पहले “धर्म! शब्दके अर्थकी ओर 
चदन चाहिये | 

| ध शब्द व्याकरणकी रीतिसे ge धारणे? धातुके 
| शे कर! परसय ल्मानेसे बनता है | इसकी व्युत्पत्ति तीन 

झो सकती है-- अ 

| (ते लेक: अनेन इति धर्मः--जिससे लोक धारण 
| “वा बह धमं है। 

| | n Em वा लोकम्‌ इति धर्मः--जो लोकको 
| 2n स धजो दूसरोसे धारण किया जाय, 
iS धमका यइ लक्षण बताया 


| i 


धारयते प्रजा: । ` 
स धमं इति निश्चयः ॥ 
(mio ६९ | ५८ ) 
धर्म कहते हैं। धर्म 
धारणके साथ रहे, वह धर्म 


> ARE “घरमे? बहुत व्यापक 
Nbre वम शब्दके अनेक अर्थ हैं; 
क às विधि.यागादि 
ड Ws, ' १३ आचार, s १ रे यमराज, 
टर सोमरसको 


j f. ) t 
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हैं और इसपर वर्णाभ्रम-व्यवस्था खड़ी की है d 
जिसका अधिकार है, वेसा ही उसके लिये उपदेश है । जितना 

भार जो उठा सकता है, उतना ही उसपर रक्खा जाता है |! 

यही व्यवस्था इस सिद्धान्तका आधार है । हर किसीको 

“शनेः-शनेः? त्याग करना सिखलाकर व्यक्ति और समाजको. 
उन्नत अवस्था प्राप्त करानेका प्रयत्न हमारे धर्मने किया 

है | अन्यत्र कहीं ऐसा प्रयत्न नहीं देख पड़ता, यह कहें तो 
अन्यथा न होगा। 


| 0 धर्म-शब्दका लक्षण ओर रहस्य 


( ढेखक--पं०श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० Yo, एम्‌० Mo Qo एस्‌० ) 


अन्य कोषोंमें घर्मके ये अर्थ लिखे मिलते हैं-१ शास्रोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाळे भावी फलका साधनखरूप 
झुभ TEE या पुण्यापुण्यरूप भाग्य, २ श्रौत और स्मार्त . 
wd, ३ विदित क्रियासे सिद्ध होनेवाल् गुण या कर्मजन्य 
अदृष्ट, Y आत्मा, ५ seat धारण see जीवात्मा, . 
आचार या सदाचार, ६ THA गुण, ७ खभाव, ८ उपमा, 
९ याग आदि, १० अहिंसा, ११ न्याय, १२ उपनिषद्‌, १३ 
धर्मराज या यमराज, १४ सोमाध्यायी, १५ सत्सङ्ग, १६ 
धनुष; १७ ज्यौतिष-मतमें छग्नसे नवम स्थान या भाग्य-भवन; 
१८ दान आदि । 

किंतु “धर्म? शब्दका घातुगत अर्थ तो “धारण करना? 
ही होता है | निरुक्तमें “धर्म? शब्दका अर्थ “नियम? बताया 
गया दै | इन दोनोंके Hes “थम? शब्दका यही वास्तविक 
अर्थ होता है कि जिस नियमने इस लोक या संसारको धारण 
कर रक्खा है, वही धर्म दै | 

आगे बताया जायगा कि वह नियम कौन-सा दै; जिसने 
इस लोक या संसारको धारण कर रखा है और किन 
नियमोंके अनुसार चळनेसे सुख होता है; क्योंकि वेदे 
लिखा है कि धर्मसे सुख होता है। shed भी कहते हैं 
---“घनाद्धम ततः सुखम्‌?) धनसे धर्म होता है 


' और धर्मसे सुख होता है । यह सुख दो प्रकारका है-एक 


इसलिये 
तो इस छोकका सुख और दूसरा परलोकका सुख | इ 
जिससे इन दोनों प्रकारके सुर्खोकी प्राति हो, वही धर्म iM 
सभी लोग ge लिये ही प्रयत्न करते हैं और उसका = 
धर्म है; अतएव वैशेषिक दर्शनके रचयिता NE 
कणादने धर्मका यह लक्षण किया है 
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३७० 
eer ३ ` ` आरण भोर जमनी थाक ` N oT mem स घर्मः। 
(जिससे इस लोकमें उन्नति और परलोकमें कल्याण 
या मोक्षकी प्राप्ति हो, वह धर्म है ।? 


इस धर्मका मूल या जड़ वेद है; मनु महाराजने . 


कहा है-- 
वेदोऽखिलो धमंसूछम्‌ । (२। ६ ) ® 
(समस्त वेद अर्यात्‌ ऋक यज्ञ, साम और अथर्वे- 


चेद धर्मका मूल है ।? 
श्रीमद्धागवत्म मी स्पष्ट कहा दै- l 
वेदप्रणिहितो धमो द्यधर्मस्तद्विपर्य॑यः | 
(६।१।४४) 


ddp कहा हुआ धर्म है ओर उससे विपरीत 
अघमे हे ।? 
दुसरा धर्मका यह लक्षण है-- 
चो दनाळक्षणोऽर्था wd: | 
Gait जिसकी प्रेरणा की गयी है, वह पदार्थ धर्म दै |? 
. अर्थात्‌ Sud लिखे अनुसार कर्म करना धर्म है और उसमें 
निषेध किये हुए कर्मका न करना भी धर्म दै। वेदमें लिखे 
हुए वर्णाभ्रम-धर्मोक्त न करना और मना किये हुए 
कर्मोका करना अधर्म है | 
धर्मका तीसरा लक्षण है-- 
वेदविहितत्वम्‌ | 
“जो वेदमें कहा गया दै, वह धमं है।? 
घर्मका चोथा लक्षण यह है-- 
. क्रियासाध्यत्वे सति श्रेयस्करत्वमिति छोकिकाः । 
- क्रिया या कर्मद्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना 
घर्मका लक्षण है--यह लौकिक पुरुषोंका मत है |? 
धर्मका पाँचवाँ लक्षण इस भाँति कहा गया है-- 
सत्याज्ञायते, दयया दानेन च वर्धते, क्षमायां तिष्टति, 
क्रोधान्नऱ्यति। . 
: eat उत्पत्ति सत्यसे होती है, दया और दानसे वह 
. बढ़ता है, क्षमामै वह निवास करता है और क्रोधसे उसका 
नाश होता है।१ . _ 
'मनुस्मृतिमे धर्मका छठा लक्षण यह बताया $— 
. चेदः स्सृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं ग्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ M 
i89 १ E. (2122) 
“बेद. स्मृति या घर्मशास्र, सदाचार ` या सत्पुरुषोंका 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्घिहुःखभाग्मवेत्‌ a. 


` प्राप्त होता है ।? 


आचरण और अपनी आसयको म 5 च | l 
धर्मका लक्षण ( परिचायक ) है pal j 
शुतिस्स्तिभ्यासुदितं यत्‌ स धम, |, 
“श्रुति ( वेद ) और स्मृति | 
गया है; वह धर्म कहलाता p | 
श्रुतिस्सत्युदितं धर्ममचुतिष्ठन्‌ | 

इह कीर्तिमवाम्मोति प्रेत्य ie a ! 

Ug 


aR और स्मृति कहे हुए aha बसा | 
इस लोकमें यशको पाता है और मरकर पर्न 
या मोक्षको प्रास होता है ।! 

आचारः प्रथमो घेः श्रुत्युक्तः सातै एव इ। 

तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ fran. | 


“एक धर्म ही ऐसा मित्र है, जो मरनेपर मी चे 
जाता है; और सब तो शरीरके नाशके साथ ही Ow : 
जाते हें P | | d 
वेदे धर्मके तीन स्कन्ध बताये गये ह- | 

ait घर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति मती ब्‌ 

एव द्वितीयो बह्मचार्याचायंकुळवासी qiiem | शु 
माचार्यकुलेड्वसादयन्‌ wd एते पुण्यकोका सवति | ' 
सशस्थोञ्मतत्वमेति। (छा० २। m à 
eqs तीन स्कन्ध वा विभाग या आघार: 7 
अध्ययन या m और दान-र्‍यह 
दूसरा स्कन्ध है | : 
Tes अपने शरीरको अत्यन्त eh T 
तीसरा स्कन्ध है। ये समी पुण्यलोके ती ) P । 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ( agar 


° em fara? शब्द 

cd - que विधमः? होता 
॥ १। ही अर्थ गिर जाय अर्थात्‌ जो 
| ^ धर्म विधर्म हैं । अतः अपने 
E EU रको खीकार करनेवाला 'विधर्मी? 


| 
} 


के न 
dima धर्मा न स wd: gud 
| ET यो ध्मः wd: सत्यविक्रमः ॥ 
| dad दूसरे धर्मको बाधा दे, वह धर्म नहीं है, किंतु 
| का है iat धर्म emer धर्मोका अविरोधी है, वही 
Lad ui है।” धर्मके पहले “नञ्‌? जोड़नेसे न घर्मः अघः? 
| pee | ली Ta बिल्कुल bug 
Baw कहाता है | इस अधर्मके पाँच भेद हैं-- 
| jet पर्का २) घर्माभास ३, उपधर्म ४ और 
[etx Pad १ और परधर्मं २: के अर्थतो 
E Rar चुके हैं पाखण्डाचार या दम्म अर्थात्‌ 
iy है | अपने ही मनसे किसी कामको 
| MS करना 'धर्माभास? है | प्रचलित अर्थको छोड़कर 
E अर्थ करके जिस धर्मकी व्याख्या की जाय; 
१ | उपर कुधर्मका भी अर्थ लिखा जा 


| 
| 
i 
| 


| us मकारके अधमोंका परित्याग करना 

ls UM ही सबको शान्तिदायक होता है | 

1 E Qe परधमो भयावह: | 

ii du x है, परधर्म भयकारी है । समस्त 

ias b जिससे भगवानमें निष्काम, 
भक्ति हो और जिसके करनेसे आत्मा 

ilc d होता है, उसकी जय होती 


| x > 
त qe ही ter मरती । 
? "d है, बहाँ बिजय 


rA b | 
MS 

P ७ 

= s = 


"Sa 


& धर्म-शब्दका लक्षण और रहस्य + 


और अधर्मका इढ्‌ सम्बन्ध रक्खा गया 
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अब यह विचारना है कि wet नियम क्या है 

जिसने इस सुष्टि-क्रियाको धारण कर war है और उसकी 
किस अवस्थाको धर्म और किस अवस्थाको अधम कहते हैं ! 
यह बड़ा गहन तथा सूक्ष्म विषय है | अतः इसे सावधान 
होकर समझना चाहिये | इस सृष्टिके तीन गुण हैं, जिनके 
नाम wen रज और तम हैं । ये तीनों गुण सुष्टिकी 
समस्त TA देखनेमें आते हैं । इनमेंसे रजोगुणसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती दै, सत्तगुणसे स्थिति और तमोगुणसे 
संहार या प्रलय होता है । यह समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवस्थाओंके वशीभूत है तथा कोई भी पदार्थ या जीव 
इस सारी सृष्टिमे नहीं है जो उत्पत्ति, स्थिति और लय 
इन तीन अवस्थाओंसे बचा. हुआ हो । ईश्वरके रचे हुए 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं, उनमें ब्रह्माजीसे लेकर सम्ब या 
तृणपर्यन्त अथवा अगणित ग्रह-समूहसे लेकर fum 
क्षुद्र दाने या कणतक सब इन तीन अवस्थाओंके अधीन 
हैं । उसी प्रकार यह जीव-प्रवाह भी इसी नियमके अधीन 
रहता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी देता 21 जीव जन्म लेता है, 
बढ़ता है और मरता है | इसी अवस्था-भेदसे जीवकी सृष्टि, 
स्थिति और मुक्ति भी समझी जा सकती है | जैसे अहङ्कार 
या अहं-तत्त्वसे मोहित होकर जीव पहले-पहले कर्म-प्रवाहमें 
बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई । पुनः वह कुछ काल्तक 
इस सृष्टिके साथ बहता रहा, अर्थात्‌ कुछ कालतक उसकी 
स्थिति रही । और अन्तमें अपने असली खरूप अर्थात्‌ 
ब्रह्माको पहःचानकर वह इस माया-प्रवाहसे उपरामको प्रास 
हो गया, अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्ममें ल्य या ब्रहार्मे 
सद्भाव हो गया । ये ही तीन अवस्थाएँ प्रत्येक जीवकी होती 
हैं । अतः धर्म वही है; जो इस क्रिआके खाभाविक नियमको 
बाधा न दे | और अधर्म वह है जो इस नियममें बाधा 
करे | दूसरे शब्दोंमें जीव सुष्टिप्रवाहमे पड़नेके अनन्तर 
क्रमशः अपने गुण-भेदके कारण उन्नत होता हुआ मुक्त 
होगा | इस क्रमोन्नतिर्मे जो कर्मे सहायक हो, वह 
धर्म है और इस क्रमोन्नतिमें जो बाधा दे, वह अधर्म है । 
जो कर्म इस उन्नतिक्रो सरल बनानेमें सहायता दे, वह 
धर्म कहायेगा और जो कर्म उन्नतिसे अवनतिकी 
ढकेढेगा, वह अधर्म कहायेगा । इसीडिये Ren 
wei खाने) d सोने जगने, sem TO 
कहने; सुनने; पहनने जाने; आने D ER 
तमोगुण और नित्त El करमते 
बृद्धि हो, वही भर्म-पद-बांच्य कम होगा और जिव कति 
सत्त्वगुणकी हानि और रजोगुण तया तम 
वह अधर्म-पदनाच्य कर्म होगा | 
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SS rn रजोगुण और तमोगुणके लक्षण श्रीमद्धगवद्गीतामें 
इस प्रकार कदेहै- . 

सत्त्व ga संजयति रजः कमेणि भारत। 

' ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
| च (-१४। ९ ) 

Quad ! सत्तगुण सुखमें आसक्त करता है; 
रजोगुण it xps करता है और तमोगुण ज्ञानको 
ढककर प्रमाद, आलस्य और निद्रामे लगाता है ।? 

इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण दिया 
जाता है । एक पुरुष दिनको नींद लेता दै | दिनमें नींद 
ढेना धर्म होगा अथवा अधर्म, इसका निश्चय करनेमें हमें 
` यही विचारना चाहिये कि दिनमें सोनेसे किस गुणकी वृद्धि 
और किस गुणकी हानि होगी | दिनमें सोनेसे तमोगुणकी 
बृद्धि होना अनिवार्य है; क्योंकि तमोगुणका फल अज्ञान है, 
जो सबको मोहित करता है और प्रमाद, आलस्य और 
निद्राद्वारा बन्धनका कारण होता है | इसलिये तमोगुणकी 


बृद्धि करनेकै कारण दिनमें सोना जीवकी क्रमोन्नतिमें 


4 


बाधा करता है। अतएव यह दिनको सोनारूप कर्म 
अधर्मेक्रा कारण हुआ | क्योंकि जीवमें जितना तमोगुण या 
` अज्ञान स्पर्श करेगा; उतना ही जीव जडताको प्रास होता 
जायगा और जो कर्म जितना ही सत्त्वगुणकी वृद्धि करेगा, 
उतना ही जीव चैतन्यको प्रासकर मुक्ति अथवा लयकी ओर 
आगे बढ़ेगा । i 

इसी प्रकार सभी प्रकारके कर्मोकों इस कसौटीपर 
कसनेसे उनके विषयमै wd और अधर्मका निर्णय सहजमें 
किया जा सकता है। इसी सिद्धान्तपर स्थूल और सूक्ष्म भेदसे 
घर्म ओर अधर्मका विवेकद्वारा निश्चयकर मनुष्यको प्रत्येक 
कर्ममै प्रवृत्त होना चाहिये | यही धर्मका रहस्य है | इसी 


धार्मिक नियमसे सारी सृष्टिका प्रवाह चलता है। भगवान्‌ | 


स्वयं ही धर्मरूप हैं | भगवानने स्वयं कहा दै-- 
धर्मोऽहं वृषरूपरक | ( Mo ११। १७। ११) 
(तप, शौच; दया और सत्य नामके चार पैरोंबाले 
वृषका रूप धारण करनेबाला धर्म मैं ( भगवान्‌ ) स्वयं हूँ ।? 
विष्णुसहखनाममै भी लिखा है-- 
घसंगुब्धमेकद्धर्मी | 
` धिर्मकी रक्षा करनेवाछे, धर्मको बनानेवाले और 


समस्त धमोके आधार स्वयं भगवान्‌ हैं |? 


em - 
ow 
‘2 
PE us 
mM 
Az aL 

"a aX I NM E P<... 
A 
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% सर्वे भद्राणि TA मा कश्चिदुःखभारभचेस्‌ * 


इसीलिये mH Reet है-_ 
wa uq हतो हन्ति = व r 
“धर्मका परित्याग करनेपर Eu "e | | 
है और रक्षा या पालन किया हुआ I "e| | 
करता है |? Tmi 
भगवान्‌ धर्मके खयं प्रभु---चलानेवाहे 
आचारप्रभवो धर्मा ie i 
“धर्मं आचार या सदाचारसे ug होता N- d 
धर्मके अच्युतभगवान्‌ प्रभु या चलानेवाळे या wil | 
इसलिये धर्म सदा पालन करनेयोग्य | 
हँसी या मजाक्र उड़ानेकी चीज नहीं है। 
शास्त्रोंमे लिखा मिलता à— 1 
धर्ममूछ॑ हि भगवान्‌ सर्वदेवमयो ati | 
सर्वदेवतामय भगवान्‌ धर्मकी जड़ mam 
भगवान्‌ स्वयं धर्म और धर्मके जाननेवाले हैं | गण- | 
घर्मो धर्मविदुत्तमः। í 
भागवतमें लिखा दै कि भगवान्‌ ada wae | 
अवतार लेते हैं--- 


या सौ à 


अभ्युत्थानमधमंस्य 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 
घर्मसंस्थापनार्थीय संभवामि 


(जब-जब धर्मकी हानि और set वी Ü 
तब-तब मैं अवतार Qux आता ६ »- हि| 
qu नाश और धर्मकी पुनः TT L 
लिये गै प्रत्येक gni प्रकट होता है | 

gama fadi त तो 
4 पड़ता है ओर न कभी Su 
विचित्र लीळा दै? जो केवळ * 
आ सकती है | 


(स्व 


विशालः 
जिसके माठ मरेमके देव . भक्त, 
उस भारत माताको संतति 
पैंतीस . कोटि हम एकरक्त। 
lag प्रशस्त सम्पूण सहज 

We अनादिसे विद्यमान; 

हैं, हिंदू-जीवनका 
i खामिमान | 
सब भाषाओंका प्रथम स्रोत, 
यह वैदिक संस्कृत कल्परत्त; 
जिसपर जिलोकतक न्योछावर, 
है सहज हमारा ही प्रयत्न | 


सवंप्रथम 
इ आदिमिंत्र साक्षातकार, 
रह्मजीन हमने विरचा 


| इषे fear निर्विकार । 
' प्रति गतिःविधिके पूरक अखण्ड, 


हम हिंदू हें हिंदू-जीवनका 
: सतत स्वाभिमान ॥ 
| क उपवन, वन कर व्याप्त शांति, 
` रफ, तपे प्रभाव, 

E भरा, 
हेर वर-भाव | 


हम खर्यसिद्ध सुखमय सुजान; 


पालित सत्‌-न्याय-नीति,' 


'हिंदू-जीवन 


यिता- दीक्षित भीस्यामसुन्दरजी शर्मा “कलानिधिः ) 


कर प्राणायाम fret स्वेच्छित 
युग-युगतककी लेकर समाधि, 
हम रहते अविचल, अजर-अमर; 
आती समीप है नहीं व्याधि। 
हमसे शरीर-सुख-संवद्धेक 
चौरासी आसनकी प्रयुक्ति; 
हम ब्रह्म-रश्नस प्राण त्याग, 
जव चाहे वर ळें त्वरित मुक्ति । 
साकार रूपमे निराकारको 
लाये हम कर साम-गानः 
हम हिंदू हैं, हिदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 
हम जीवमात्रमै मोद, शांति 
रहते है अधीरः 
अवतरे हमारे यहाँ ब्रह्म 
AT, कमठ, कोळतक धर शारीर | 
हमने शरणागत-रक्षणहित 
अपने प्राणोंको दिया वारः 
जो पीठ . दिखा देता, उसपर 
हम कभी नहीं करते प्रहार।, 
रिपुऔको रणम वाध" किया 
हमने उनको जीवन प्रदान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत खामिमान ॥ 
EH सफल चक्रवती TS, 
हमसे घोषित आदेशःपत् 
qusc मंडल-मंडल 
भूगर्मित frat यत्रतत्र | 
हम qui भगीरथ कर Wael 
लाये शिव-सिर सुरघुनीधारः . 
रच अश्वमेध हमने पहनी 
त्रिसुवन-जयमाला बार-बार ! | cdi 
हमने «eum ले. रणम 
जब इच्छा की) तब तजे प्राण; 


दम E t emm 
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| ww तय शिक्षित कपि लड़े समर 

रचकर समुद्रपर सेतुकमेः 

पद्‌-रोपण, पुरी-द्हन दाशित 

अङ्गद्‌-हयुमतका वीर-धमं ! 
Aa मूर्ति हमारी रच, 
उससे लेकर शिक्षा अलक्ष, 
पढ़ अद्भुत agda वनचर 
तक लक्ष्य-वेधमं हुआ दक्ष! 

शुक-मैनातकको तकेशाख- c 

का हमसे समुचित हुआ ज्ञान; 

हम हिंदू हैं, हिंदु:जीवनका 

हमको संतत स्वाभिमान ! 


हम गणित-शास्र-पारंगत हमसे 
पद्म-शंखतक प्रकट अङ्क; 
हमने ज्योतिषमे ग्रह-गतिकी 
गणना दिखलाई निष्कलंक | 
निर्धारित वेलाम तथापि 
निश्चित प्रभावले ही समस्त, 
रविशशशि,कुज,बुध,शुरु,भृयु,शनि,तम 
होते रहते हैं उद्य-अस्त ! 


हो चोर इंद, पाताळ वस्तु 
TEAS यथाथ हम d बखान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीचनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 
संगीत-शास्त्रमे . भी. हमसे 
अद्भुत कौशल दर्शित अतीव; 
आकृष्ट हमारी खर-लहरी-वश 
आ जाते सब वन्य जीव! 
गाते वसंत, छाता वसंत; 
असमयमे गाते घन-मलार, 
घन-गजेन, विद्युत-चमचम-युत 


N 


होती वर्षो मूसलाधार ] 


उच्चारण करते दीप-राग, 
- होते दीपक देदीप्यमान; 
| हम हिंदू है, हिंदू-जीवनका 


हमको . संतत स्वाभिमान ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देख विपक्षी-गज-समूहु! 
अगणित रिपु सिद्धहस्त हो i 
पर बह करे अकेले अंग A 
शिशु करते T 
fae ds 

ME 

पीते छौनेको 

qA 

वर बीर हमारे 

(€ पुत्र हमारे गुण-निधान। 
gir 


कर-कर अचूक अविचल = | 
अन्यायौ-कुल-संहार किया 


वह हिमणिरि-सा सिवा 
हम अंजलिमे लेकर अपनी | 
कर गये निसिषमै सिधु-पान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 


तो भेद सहस्र wa al! 
हम करते उसका अङ्गभा|| । 


सुरपति भी लेकर प्रलय-मेघ 
यदि करना चाहे कुछ अनिष्ट, 


बढ़ते सुत सिंह समान हमारे 


(E सि हिंदू-जीबन * 


A तजते a Aime कक पक त 
ह d, Rem 
Ma a जगका कुछ प्रपच ! 
गर्म 
प्रवीण, 
, पौगण्ड 3 
योधा घुरीण 
दत उनके छोडेको 


हम गये wadi खयं सानः 
हम हिंदू हैं, हिंदूजीवनका 
हमको संतत wmm ! 


हम धनपति वह जिनपर muc 
की न्योछावर निधि बार-बार; 
हम सेवक वह niu “भारत” 
E. REN _ अगार ! 
| छ un — 

| Pr रत, श्री, शची म्लान; 

| स. हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

| N संतत aata | 

| तज वेश हमारा कहाँ प्रकट 
हो सका पतिव्रतका प्रताप ? 
कर-भोजन-ळाळायित 
शिशु किया आप! 


देख हमारी 
होना मारा ही महिलाओं 


विरमा विहान; 


` प्रेरित होकर, हो 


दिग-विजय-करण-अभिळाषासे 

FR 

चल पड़ा सिकंदर कर फारस, 

काबुल, बख्तर खातंत्र्य अञ्च ! 
पर पहुंचा ज्यो ही भारत वह, 
हमने झेलम-तट समर रोप, 
यूनानी दळ दल-विचढित ac 
उसके प्राणोपर किया कोप ! 

निज मरण देख, वह शरण हुआ 


पलटा हमसे पा अभय-दानः 

इम हिंदू है, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत  खामिमान ! 
भारत वैभव अपहरण हेतु 
छल, बल, URIS कर अपार, 
जब खामीके ही भाँति सिल्यूकस 


रणम हमसे गया हार | 
तब सुता-सद्दित काबुल, कंधार, 
दे संकुल अफगानी प्रदेश, 


Xu, बिलोचिस्तान भेट, 

वह चला गया अपने निवेश ! 
नत-मस्तक होकर चरण हमारे 
लगा फिर Tala 


हमसे समाजका EST 
शासन-प्रकाशपर हुआ 
अचानक स्लेच्छ-पतंगोका प्रकोप ! 


ळपटोमे विरचा 

इन ges vim Fe 
,पर प्रथम भेज RS 
det शरसे q; 
हम हिंदू हैं, दिदूजीवनका 
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० ना s wan «er विधर्मी अनाचार, 
जन, धन, लज्ञाकी मची dz: 
सह सके असह अन्याय न, 
मंदिर गिरे, मूर्तियां गइ फूट ! 

हम केसरिया सज we समर, 

कुछ हुई देवियाँ चिता-क्षारः 

sui छातीपर अमका 

कुछ खींच mum कटार ! 
जीवन सतीत्वके साथ रदे, 
यह वनिताऔंको रहा ध्यान; 


हम हिंदू हैं, हिंदूजीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 
सवत्र भारती सीमातक 


हो चला प्रखर अपना प्रताप; 

‘eal हो अकवर'का नारा 

“हर-हर बम? ध्वनि बन गया आप! 
फिर कुटिल काळ-दुवोसाके 
पड़ कूट-नीति-व्ययहार साथ, 
होकर खतंत्र हम हुए पुनः 
परतन्त्र हाय अंग्रेज हाथ! 

पर अंग्रेजाको याद हमारी 

सन्‌ सत्तावनकी कृपाण; 

हुम हिंदू हैं, हिंदु-जीवनका 

हमको संतत खामिमान ! 


चित चाह वसंती-चोलाकी 
देदे पूर्णाहुति मुक्तिहेतु, 
हम खेले फाँसी, गोळीसे 
फहरानेको राष्ट्रीय-केतु | 

गा गंगा-यमुनाके गायन, 

भज भारत माकी भव्य मूर्ति 

हम चले “चलो दिल्‍ली” कहते 

करने अक्षय स्वातंज्य-पूर्ति ! 
हिल उठी ब्रिटिश इस्फालभूमि- 


तक देख हमारा. अघिष्ठान; . 


5 हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
. हमको संतत स्वाभिमान ! 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु;खभाग्मवेत्‌ % 


— रण : | 3 
enit wat कुछ देश Aiha ; 


Si 

पर भारत-शासन ` 

AAT हुआ उद्यत सभीत। 
फिर भा निज्ञ 


जिसका फेल पाकिस्तान इ 
अपना अघ, देवी गति M : 
पर इस्त आर छ-उन्सूळनका | 
जल रहा हमारा अनुष्ठान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत ख्ाभिमान! | 
यह हमें न विचलित कर सा 
TIT GUREM Wy | 
उठ रहे आत्मरक्षाथ al, 
आज संगठित uml 
हम हैं अनायके नहीं रात्र, | 
यदि वह न करें हमसे विरोध; 
पथ-कंटकका ही है करते हम 
सब विधि syaa! |; 
हमसे आडत . रसखान, d 
इब्राहिम Ese | 
हम हिंदु ' & fées | : 


अस्तित्व हमारा है अनादिसे 
जैसे, वैसे ही अनत! 
gan विनाशपर ge WW ls 
का नियत अ्रतायुध-तुल्यअंत | E. h 


भय, सङ्कट, digi i m E 

eub भरती ` ` ही 

साक्षी अक्षयवर » 

कर सका नडी | 
हम इइवरीय लीला-अथ p |: 
के अविकल दशक per i 
हम हिंदू हैं, boxe || य 
हमको संतत 


( हेबक-- ० 
निवासी आर्य आशिषः 
और आमोद-प्रमोदमय जीवन 
सदाचारी? निर्मीक, उदार आर 
दार quia परिचय प्रात करनेके 
5) उन्होंने विमल-सलिळा सरिताओं; 
U ol ह ggg अचळोंश अगाध feeit 
6" विध प्राकृतिक सम्पत्तियांका सढुपयांग करके 
| à विज्ञान प्राप्त किया, जो अद्यावधि अपनी 
| विधुत है । सात्त्विक जीवन- 
दम आदि सद्गुण-गणने उनके Cum 


A 


an किया और अपनी उस अनुभूतिको उन 
हे मेधावी महिने मन्त्रके रूपमें अपनी सन्ततिको 
i gar | मत्रराश्रिका नाम वेद है । 

"| संहिता है इस विश्वकी सृष्टि होती है और 
Mw ईश्वर आंदि अनेक नाम हैं। जीवोंका 
| होत है। जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तब- 
बरस और पुनर्मरण होता रहेगा । पुनः-पुनः जन्म 
नयनः मृत्युसे विकळ होकर जीव जब साधना करता 
RIN उसका निस्तार हो सकता हे | इसी 
PN RE प्राप्ति हो सकती है । 

| E m आयंघर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
Ibm enl इस देशमै सुरक्षित है । इस 
T वत था, किंतु यहंके सससिन्धु- 
Tu झर सस्कृतिसे मुग्ध होकर विदेशवासियोंने 
po. चान कहना प्रारम्भ 

ipli कर दिया | भाषारास्तरके 
भन गया और सकार विदेशियोंकी बोलीमें 
"Rm महाप्राण धकार और थकारके स्थानपर 


n एवं गम) 


[ 
| 


तकार होनेसे c हिंदुस्तान? शब्द 
(हिदु अथवा “हिंदू? 


आस्तिक थे, क्योंकि zu 
अर्थात्‌ आत्माकी सत्तामें 


` हिंदूधर्मका व्यापक स्वरूप 


श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० Fo, आचार्ये, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


विश्वास रखते थे | कुछ ऐसे भी हिंदू थे, जो देहानन्तर 
आत्माके अस्तित्वमें--पुनजन्म और मुक्तिमें--अद्धा नहीं 
रखते थे । ये हिंदू नास्तिक हिंदू कहलये। 

आस्तिकोमें भी एक दल ऐसा था, जो जीवात्माके 
पुनर्जन्म ओर मोक्षमें तो विश्वास करता था; किंतु वैदिक 
साहित्य उसे मान्य नहीं था | इस दलको “अवैदिक आस्तिक 
हिंदू? नामसे कह सकते हैं | 

नोस्तिकलोग देहात्मवादी होते हैं । वे कहते हैं कि 
“भस्मीभूत देह फिर नहीं भिळेगा | अतएव जबतक जीवन है, 
तबतक आनन्दकी प्रातति--जेसे भी हो--कर लेनी चाहिये। 
ऐसे नास्तिक लोगोंके आचार्य बृहस्पति और चार्वाक हो गये 
हैं और उनके दर्शनको बाईस्पत्य अथवा चार्वाक-दशन 
कहते हैं । | 

अवैदिक आस्तिक हिंदुओंमें भी दार्शनिक चर्चा पर्या 
रही | तीर्थङ्कर महावीर वर्धमानद्वारा प्रदर्शित मार्गको मानने- . 
वाले सजन जैन हिंदू कहलाते हैं। जैनधर्ममें अहिंसापर अधिक 
महत्त्व है | यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वरके लिये इस धर्ममें कोई 
अवकाश नहीं है, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
बळसे जीवको पुनर्जन्म-मरणसे छुटकारा--निर्वाण पानेका 
सिद्धान्त इसमें सम्यक स्थापित किया गया है | 

जैन-हिंदुओंकी ही कोटिमें बौद्ध-हिंदू हैं । कपिल्वस्तुके 
निवृत्तिपरायण राजकुमार सिद्धार्थने बुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपात किया था । इस aaa मी जगत्के 


- रचयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट स्वीकार नहीं किया गया है, 


न्तर मृत्यु और मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको . 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु कलक 


सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे 
विशद रूपसे की गयी है | 
जैन और बौड़-हिंदुओंका धार्मिक साहित्य लिये : 
और' अधिकांशमें पाली-प्राकृतमें लिखा गया t = 
हिंदुओंके aaen औरं दिगम्बर नामक बा = 
स्याद्वाद नामक दार्शनिक Nem N नामक दार्शनिक सिद्धान्त बढा 
१. जडभूतविकारेषु चैतन्यं "X aR । 
ताम्वूळपूगचूणीनां योगाद, UT pes 5 
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प्रकार नोदक हीनयान और महन नाम भेद हँ उपला कलेब सीर बे बौद्ध-हिंदुओंके हीनयान और महायान नामक भेद हैं 
और चार दार्शनिक सिद्धान्त हैं, जिनके नाम हैं--वैभाषिक, 
सौत्रान्तिक) योगाचार और माध्यमिक । * 
वेदोंको प्रमाण माननेवाले बैदिक हिंदुओंमें दो विभाग 
थे | एक दल 'जगतूका ST ईश्वर है? यह मानता था 
और दूसरा दल ईश्वरको नहीं मानता था | ईश्वरको मानने- 
वाले सेश्वर कहलाये और न माननेवाळे निरीश्वर । निरीश्वर- 
वादियाँमै कपिल और जैमिनि मुख्य हैं । कपिलके सांख्यमतके 
अनुसार प्रकृति और पुरुषके ज्ञानसे ही केवल्यका लाभ हो 
सकता है । एवं जैमिनिके मीमांसा-दर्शनके अनुसार वैदिक 
. aah अनुष्ठानसे उत्तम स्थान ( खगं ) की प्राप्ति होती दै? 
जिसमें दुःखका लवलेश भी नहीं है | 
ईश्वरको माननेवाले वैदिक हिंदुओं में तीन विभाग थे | 
एक तो वह; जो ईश्वरको निर्गुण-निराकार मानता था | दूसरा 
वह, जो उसे सगुण-साकार मानता था और तीसरा वह; जो 
उसे सगुण-निराकार मानता था | उपनिषदोंमें ऐसे अनेक 
मन्त्र मिळते हैं; जिनसे इन तीनों विभागोंका समर्थन होता है | 
' निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी सिद्धिमें-- 
अंशब्दमस्पर्शसरूपमव्ययं 
qund नित्यसगन्धवञ्च यत्‌ । 
--आदि मन्त्र हैं। अद्वैत-मतने ऐसे ही मन्त्रको मुख्य 
मानकर अन्यको गौण माना है | आचार्य शङ्कर इस मतके 
बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हँ । अद्वेतवादी हिंदू कर्म और 
उपासनाद्वारा अपनेको ब्रह्मशानक्रा अधिकारी बनाते हैं और 
ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर Aga लीन हो जाते हैं | 
सगुण-निराकार ब्रह्मकी सिद्विमें 'कंविमेनीषी परिभूः 
स्वयंभू, “स पर्येगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ः आदि मन्त्र हैं | 
MCG और आर्यसमाजमें ऐसे ही मन्त्रोको मुख्यता दी 
गयी है । i संस्थापक थे राजा राममोहन राय और 
आर्या स्वामी दयानन्द | 
सगुण-साकार ब्रह्मको सिद्धिमें 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’, 
'यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामिः आदि मन्त्र हैं। 
AT सगुण-साकार माननेवाले हिंदुओमे पाँच सम्प्रदाय 
प्रसिद्ध हैं--सौर, गाणपत, शाक्त, शैव और वैष्णव | 


नमोमण्डलमै विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता देवताकी 
p —— e वित 
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उपासना करनेवाले सौर कहलाते ई सिक 

रथेना देवो याति सुवनानि पसन्‌ रपा à | 
पासनाके हैं | रैलादि "s 
Rise पूजित mie „| 
वालोंको गाणपत कहते हैं | “गणाना त्या xl 
te २ गणपति |; 
कचि कवी नासुपमश्रवस्तमम्‌' १ इत्यादि छ सत 
पासनाके हैं । E 
जगद्धात्री, सिंहवाहिनी शक्तिकी Jf 

दा हलते ` = s Š ~ 2 > 
शाक्त कहलाते हैं | “अहं ुदरेभिवसुभिश्राि E i 
शक्त्युपासनाके हैं । | - 
पिनाकधारी रुद्र शिवजीकी r 
E 5 i द्रि उपासना केके s 
कहलाते i | “नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः इई E. 
c E UND k 
मन्त्र शिवोपासनाके हें | We 
XT S श्रीविष्णुके उपा fol गै 
कहलाते € T a | 
i = | महस्ते विष्णो ' सुमति भजामहे' इसा L 
विष्णूपासनाके हैं । i 
सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ il 
सूर्यमूर्ति माननेवाळी, २-ब्रह्माजीको सूर्य werd 
विष्णुजीको सूर्य माननेवाली, ४-शिवजीको सूर्य 
५-त्रिमूतिको सूर्य माननेवाळी, ६-सूर्यभूतिका मस || 
आदि अङ्गांपर अडून करनेवाली | E 
गाणपतोंकी छः शाखाएँ ter” 
उपासिका, २-कुमारगणपतिकी उपासिका, RAE 
पतिकी उपति +र] + 
की उपासिका, ४-नवनीत-गण' Is 
गणपतिकी उपासिका और ६-सन्तान-गणपतिकी à IT 
w f t E 
शाक्तोंकी दो शाखाएँ है शा ||ह 
दक्षिणमार्ग । a 
भेकी wy & Eo ९ h 
Adiat चार शाखाए ह- ९ 3 
३-कारुणिक-सिद्धान्ती और ४-कापालिक | 


K i= 
वैष्णवोंकी चार शाखाएँ हैं? जो a ५ 
Fe श्रीसम्प्रदाय, २. ब्रझसम्रदाय) २" ted 
v. सनकसम्प्रदाय | श्रीसम्प्रदायकी उपशाखा y 
सम्प्रदाय और ब्रह्मसम्प्रदायकी ; 


सम्प्रदाय | प्रधान चार सम्प्रदाय 
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ते 
ब्रह्मको ही परम सत्ता. समझ 
qum. गणपति, शक्ति) शिव, विष्णुः 
विक रूप मानकर खीकार करते हैं) वै 'स्मात 


oa अभ्यासी साधक और 

गंगी के जाते हैं। यह योगमार्ग कर्म-उपासना- 
| aaa रहा है। इससे . भी पुनर्जन्मका 
i E i बैवस्यदशाकी उपलब्धि होती है। नाथ- 
प Ri आदि योगमार्गके उपमेद हैं । नेति, धोति, वस्ति, 
| 1 bs meii त्राटक) यम नियम, आसन; प्राणायाम; 
१ = धरणा, ध्यान, समाधि--ये योगशाखके पारिभाषिक 
1 वद और विरेधःविशेष क्रियाओंके बोधक हें । प्रायः 
| त्र ष्याः बन्दका अपनी धार्मिक भाषामें प्रयोग 
Mu 
hot वेष्णवोंके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
ए हो गर्यौ वारकरी सम्प्रदाय, रामदासी सम्प्रदाय 
ROR | भगवान्‌ दत्तात्रेयसे दत्त-सम्प्रदाय 
| कत हुआ ओर समर्थ खामी रामदासजीसे रामदासी 


जात | 
| ES निणुंगनिराकारके उपासक थे | इनको माननेवाले 
| कलते हैं। ऐसे हीं अन्य अनेक पन्थ 


| 
| (य 
| 
Á 


i 3 
| à 


^[ 
| ६ 


d 
: 


J 


1 
TH) दादूपन्थ, लालदासी, सत्यनामी, बाबालाली; 
E 1 गरीबदासी, रामसनेही, अघोर- 
| a ier नहीं होती, किंतु गुरुपूजाका विशेष 


i ea, अन्य उपसम्प्रदाय हैँ जैसे कि 


ty वा E 
E । राषासामी पन्थ भी हिंदुओंमें प्रसिद्ध है | 


3 हिंटुआँकी निवेरता * 


हिंदुओंकी निर्वेरता 


m à "RS आचरण करनेवाले तथा सबके प्रति दयाळु होते हैं | उनका 
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आगरेके राधास्ामी दयाइुजी इसके प्रवर्तक 
“सुरत शब्दयोग? की बड़ी सरल युक्ति aol = 
इस यांगका अभ्यास सरळ हो गया | 
ब्रह्मविद्यासभा अथवा frere सोसायटीके 
अनुगामी बहुत-से हिंदू हैं। इस सभाके सिद्धान्तेर्गि जन्मान्तर- 
वाद, FAITE, अवतारबाद, योगसाधना, गुरूपासना, तपस्या; 
D तपका स्थान मिला हे | एनी que आदि कई विदेशी 
संस्कृतिके इष्टिकोणसे हिंदू थे । 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि-- 
( अ ) कर्मफलमें विश्वास | 
(आ ) पुनर्जन्ममें श्रद्धा ओर 
( इ ) मुक्तिमें आस्था | 
--ये तीन बातें हिंदूधर्मके व्यापक रूपके लक्षणमें कही 
जा सकती हैं; किंतु शौचाचार, वेष-भूषाका भी कम महत्त्व 
नहीं है | शिखा-सूत्र, मठ-मन्दिर, समभा-समिति, ब्रत- 
उपवास, पर्व-उत्सव) दान-दक्षिणा, भजन-पूजन, कथा-क्ीतेन) 
होम-यज्ञ, जप-तप) ध्यान-धारणा; सन्ध्या-स्वाध्याय ऐसी बातें 
हैं, जिन्हे प्रायः प्रत्येक हिंदू अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार 
करता है । ये सब साधनकोटिकी बातें हैं ओर इनको लेकर 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये । पुनजेन्मसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तन, शाश्वत, अविनाशी, परम आनन्दका 
लाभ ही जब हिंदूमात्रका ध्येय है, तब साधनामें भेद प्रेमके 
मार्गमे बाधक क्यों हो! परस्पर स्नेहभावमे रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार सभी हिंदू उन्नतिके मार्गमे 
अग्रसर हो सकते हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मच) 
अपरिग्रहको समीने अच्छा बताया है । प्रत्येक हिंदू जहाँ 
विचारमें ( पुनर्जन्म और मुक्तिके सम्बन्धमे ) समान है, 
वहाँ गायके प्रति श्रद्धाकी दृष्टिसे आचारमें भी समान है। 
कदाचित्‌ ही कोई हिंदू ऐसा हो) जो गोमाताको पूज्य दृष्टिसे 
न देखता हो। 
इस Regens आर्यावर्तकी प्राचीन संस्कृति और 
सम्यताको पितृ-पुत्रपरम्परासे तथा THT 
बनाये रखनेवाले समी हिंदू परस्पर आतृभावापन्र d 


संसारमे किसीसे वैर नहीं a | 
__..इतिद्वासकार E 


— 
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भारतीय संस्कृतिके मूलतत्त्व 


( लेखक---श्रीदादा घर्माधिकारी ) 


“भारतीय संस्कृति शब्द-प्रयोग कुछ असंगत-सा जान 
पड़ता है | क्या कोई भारतीय प्रकाश, भारतीय अँधेरा, 
भारतीय सूर्य और भारतीय चन्द्रमा मी कहेगा t एक दृष्टिसे तो 
सूर्य; चन्द्र, प्रकाश और ARA किसी देशका कहना अज्ञानका 
लक्षण माना जायगा; परंतु एक विशिष्ट अर्थमें हम भारतीय 
आकाश) भारतीय चन्द्रमा, भारतीय गणित, भारतीय विज्ञान, 
भारतीय शक्कर और भारतीय -नमक कहते हैं | सूर्य, चन्द्र; 
विज्ञान, गणित; शक्कर, नमक--इन सत्र वस्तुओंके सामान्य 
गुण-घर्म संसारभरमें एक ही हैं; छेकिन भारतकी विशिष्ट 
आबहवार्मे उनके रूपमें अन्तर दिखायी देता है | इसल्ये 


हम भारतका आकाश, भारतका चन्द्रमा इत्यादि शब्द-प्रयोग | 


करते हैं | 
(संस्कृति? भी एक अखिल-जागतिक भाव और ad- 
भौम तत्व है| उसके लक्षण अखिल-जागतिक हैं। उसके मूल- 
तत्त्व भी समस संसारके सभी देशोंमें समान हैं | यदि ऐसा 
न होता तो संसारमै सांस्कृतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
न सन्धियाँ होतीं, न विवाद होते न संवाद होते; न युद्ध 
होते न शान्तिक्री चर्चा ही होती | जब दो राष्ट्रोमें या दो 
राज्योम युद्ध होता है; तब उनमेंसे हर एक दूसरेपर अन्याय 
ओरढुष्टताका आरोप लगाता है | अन्याय और दुष्ताकी--दोनों 
पक्षोंक्री परिभाषा एक न होती, तो यह पारस्परिक अभियोग 
असम्मव होता । दोनोंकी भूमिकामें यह मूलभूत एकता है | 
जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कहता है कि मेरी “संस्कृति? 
या मेरा “रहन-सहन? तुझसे श्रेष्ठ है, तब दोनोंकी 'संस्कृति?- 
की मूळभूत कल्पना एक ही होती है । संस्कृतिके लक्षण या 
कसौटियाँ अगर समान न हों) तो तुलना ही सम्भव न 
हो | अगर नॉर्मल ।तापमान' और बुखारकी हमारी 
"परिभाषा एक न हो तो हमारा थर्मामीटर? भी एक नहीं 
होगा और अगर 'थर्मीमीटर' एक न होगा, तो किसे बुखार 
कम है ओर किसे अधिक--इसका भी निर्णय कोई नहीं कर 
सकेगा | हमारी “संस्कृति, सभ्यता? और “उन्नति? की 
बुनियादी व्याख्या एक ही है | इसीलिये हम संसारके कुछ 
- देशों, कुछ राष्ट्री ओर कुछ मानवसमूहोंकों अधिक सभ्य, 
- सुसंस्कृत और अधिक प्रगतिशील कहते हैं| संस्कृतिक्री 
TOR परिभाषा ओर छक्षणोंमें एकता है, इसीलिये बह 
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उन्हें असुरि 
में न डालनेकी वृत्ति | एक eae 
शिष्टता हमें दूसरोंके साथ रहनेकी 
जीनेमें आनन्द अनुभव करनेकी 
“संस्कृतिःका आदशं है | 
ओर परिभाषा एक हैं। 
यही आयंता है । आये वह है, जो ह| 
A | ul. 
संभावित है; शिष्ट है | अनार्य वह है, जो अनाडी al 
है, असभ्य ओर afte है। प्राकृत मानव ds 
मानवमें अन्तर है । जो केवल प्राकृत प्रेरणाओंग्र का 
उसका शरीर मनुष्यका होते हुए भी वालं कहे 
एक मनुष्याकार प्राणी है | अगर पञ्च नहीं die 
उसमें प्रकृतिको मोड़नेकी या अपने अनुकू m | 
आविष्कार करनेकी सामर्थ्य नहीं होती | प्राइत den 
जीवन या सभ्य जीवन नहीं दै। cum की ep 
“तिति प्राकृताचारे’ तो कहा है; परंतु सायसाप फ ` 
«up कार्यम्‌? और 'अकर्॑ब्यमनाचरन मी e 1 
विकार और वासना भी तो प्राकृतिक हैं। जो कि. 1 
बासनाका अनुसरण करता है, वह A |. 
करता ही है। फिर उससे अकतंब्यके 


Rra, à ३ 
कल सिलती ह|| 
ME LI 


> Se~ 


TA "9A. 


कैसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि यहाँ 
कुछ और ही है । कर्तव्य करना और sn 
जिसके लिये प्राकृताचार है? जिसकी 

सहज प्रबृत्ति हो गयी है, वह है। 
औपचारिकता, बाह्य प्रदर्शन नहीं 
स्वाभाविक प्रेरणा ही सदुभावससन्न T 
गयी 8 'बाल्शिता? और “TOT 
“चाइल्डलाइक सिंप्छिसिटी 'में) 
निष्पापतामें, बहुत m b f 
प्राकत जीवन और qd 
भेद है | carat और असत qe i 


त 
anil 
उं | 
; उस i 
«ul 


+ qnaa ] | 
| x 


f D. का निराकरण और सत्‌ प्रदृत्तिर्यो- 
uam ग यलशील है? वह आये है, वही सुसंस्कृत 
रो “कर्तव्यमाचरन्‌. कार्यम्‌?) 


जीवनका साधक है l 
३ PT Prat भी A विवाद या संदादकी यह 
॥ An है कि दोनों पक्षोके पदाथलक्षण एक at | 
xi 1 ad 
ह| ae अभिव्यक्ति और आविष्करणकी पद्धतियों ओर 
il भेद अबस्य होता है | आकारमें भेद हो सकता है; 
३| 1 
| इतसावमौम और मानव्य व्यापक संस्क्तिक्री अभि- 
| भारतवर्षके A A जीवनमें 
बह और आविष्करण मारतवर्षके साहित्य और जीवनमें 
क बि शब्द उसके वाचक और बोधक हैं--“अद्वेत? 
| जर समन्वय | इन दो शब्दोंमें संस्कृतिके साध्य और 
WM हे और उसका साधन समन्वयकी नीतिका नैष्ठिक 
ljam 


^w उसीके लिये लागू है । 
कि संस्कृति’ शब्दका लक्षण संसारभरमें एक ही 
| tst 
"DESTIN 
i| Rises हुआ है । हमारे दर्शन ओर साहित्यमें दो 
mea अन्तर्माव है | सांस्कृतिक जीवनका ध्येय अद्वेतकी 
L Se? या ऐक्य? की जगह 'अद्वेत? शब्दका प्रयोग 


हँ उससे बचना चाहते हैं । 'द्विधाऱ या 
Pl मानसिक अवस्थामै भी हम अस्वस्थ और 
HN शेते हैं । ह्वेतमें विषमता और दूसरेपनकी; 
dm. E m भावना है । भेदमें हमेशा 

o नह होता | अनात्मभाव नहीं होता | 
Y ae बिरोध a उसके परिहारका नाम 
बंका तिरका ES अर्थात्‌ विविधतामँसे विषमताके 
है| ws E Se पद्धतिका सार है। समन्वयका 

sos e समझौता एक बाह्य और यान्त्रिक 

IM अदान है। हम कुछ इष्ट अंशका 
Wes अशका स्वीकार करते हैं । इसमें 
शेत है a होता | एक अंशर्मे दोनोंको 

साच एक sii दोनोंको असन्तोष | 
Sig a समान असन्तोष होता है । अर्ध- 
पोत भी होती है। इसमें सङ्गति और 


* भारतीय संस्ङृतिके quae os 


| MEL tame संगर नत ERN उपे अनुसरण करता है, वह “प्राकृत” संवाद नहीं है । इसमें समान “अन्वय नही 


३८१ 


3 
| 
विसङ्गति और विप्रतिपत्तिका परिहार है | ला 


समान सम्मति और समान सन्तोष है | इसीलिये 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियासे होती है। à s 


MT अद्वेत एक wife, चित्तकी एक अवस्था, एक 
डा ६; परतु मनुप्यकी सारी कर्म-प्रणाली उसकी चित्तकी 
निष्ठा बनाने ओर उसे खिर रखनेके लिये है | इसे अभ्यास 
कहते हें | अभ्यास यानी आदत डालनेकी चेष्टा मुहावरा 
करनेका अधिरत प्रयत्न । यही आचारधर्मका उद्देश्य है । ` 
हमारे सारे नीतिधर्म और आचररधर्मक्ा हेतु Saar निराकरण, 
विषमताका निवारण, भेदमेंसे अभेदकी ओर जानेका प्रयास 
होना चाहिये | हमारी बुद्धिगत निष्ठा और हृदयगत भावना 
हमारे व्यवहारमें व्यक्त होनी चाहिये । बृत्ति और 
कृति, दर्शन और वर्तन, विचार और आचारमें अभेद और 
सङ्गति होनी चाहिये | यही समत्वकी साधना है | समत्वका 
साधन, उसकी कला “योग? है। साध्य ओर साधनके अमेदके 
सिद्धान्तके अनुसार “समत्व? ही “योग? है | जीवनके हर एक 
क्षेत्रमें, दैनिक व्यवहारक्री हर एक क्रियामें अभेदका 
अभ्यास ही “समत्वयोग? है । अद्वैत केवळ एक तत्वज्ञान 
नहीं है, वह जीवनका एक विज्ञान मी है | दोनोंकों मिलानेसे 
निष्ठा बनती है | निष्ठामें बौद्धिक असंदिग्धता और अनुभवका 
प्रत्यय होता है। भारतीय संस्कृतिके इन दो शब्दो्मि-- 
अद्वैत और समन्वयमें--समाज-जीवनके आदर्श और 
सामाजिक साधनाका सङ्केत है | 

विप्रतिपत्ति, प्रतियोगिता, जयःपराजय प्राकृतिक द 
लेकिन इनका निराकरण करना ही Don है । wen 
चार हैं। उनको गिनाते हुए आरम्ममै धर्मको रखा गया 
है और अन्तमं मुक्तिको । बीचमें अर्थ और काम [अर्थ यदि 
ades और मुक्तिसाधक न हों) तो वह अन हो जाता 


| और कामका 
तो वह सारे जीवनका “प्रणाश? करता है। अथ 
अधिष्ठान धर्म हो और उसकी परिणति मोक्षमें हो P | 
आध्यात्मिक बळ्पर इन शब्दोंका अर्थ चाहे जो we 
व्यावहारिक: सत्ताके बलपर धर्मका अर्थ दै विषमताका qo 
हितोंकी विप्रतिपत्तिक्ा निवारण, ume DE 
प्रवृत्तिकी प्रेरणाका मूल समत्वकी sme हो per 
परिपाक भुक्ति यानी suse emt हो | 
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Ua # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌# . | 


Py हता है । जसेजसे अन्य मरधिवेके oN हर एक व्यक्ति खामाविकरूपसे स्वतन्त्र होता है | 
विप्रतिपत्ति और संघर्षके अभावमें एक-दूसरेपर आक्रमण 
या एक-ूसरेके जीबनमें बाधा पहुँचानेके लिये कोई प्रयोजन 
या अवसर नहीं रह जाता | सबके समान हित और सबके 
समान सुखमें सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है । समान श्रम 
और समान प्रतिफलका सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्रमै चरितार्थ 
हो जाता है | 
कामके क्षेत्रमै भी काम जब धर्ममूलक होता है, तब उसमें 
प्रभुत्व-भावनाके लिये कोई अवकाश नहीं रहता | बह जब 
मुक्तिप्रवण होता है, तब उसमें स्री और पुरुष एक-दूसरेकी 
वासना और उपभोगके विषय नहीं रह जाते | स्त्रीके मोहसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता है ओर पुरुषके आक्रमणके भयसे 
ait विमुक्त हो जाती है । दोनों एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्षित 
हो जाते हैं | कामके कषेत्रमें यह मुक्ति है | 
आर्थिक क्षेत्रमै धर्मका नाम अस्तेय और अपरिग्रह है, 
उसका साध्य आर्थिक “संविभाग? है | कामके क्षेत्रमै धर्मका 
नाम ब्रह्मचर्यं दै । ओर उसका ध्येय स्त्री-पुरुषका वासना- 
निरपेक्ष सुरक्षित सहजीवन है | 
Sed और समन्वयके व्यापक विनियोगके दृष्टान्त 
भारतवर्षम जितने ऊँचे मिलते हैं, उतने शायद ही और कहीं 
मिलते दों । भूतदया सभी धमाका मूळ है, लेकिन जितना 
बड़ा निवृत्त-मांस जनसमुदाय इस देशमै है, उतना 
संसारमै और कहीं नहीं है | पूछा यह जायगा कि मांस खाने- 
« न-खानेसे संस्कृतिका क्या सम्बन्ध है ! जवाब wes इस 
प्रकार है-- 
मनुष्य जबतक सुगयाजीवी था, तबतक वह प्राकृतिक 
अवस्थामै माना जाता था। वह आखेरके द्वारा अपने खाद्यका 
उपार्जन और उपादान करता था, लेकिन उत्पादन और 
निर्माण नहीं कर सकता था । जब वह शिकारीसे हरवाहा 
ओर चरवाहा बना, तब उसकी सांस्कृतिक _ उन्नतिका 
आरम्भ हुआ । 
झिकारसे खेती अगर सांस्कृतिक जीवनमै अगला कदम 


है तो मांसाहारसे अन्नाहार भी अगला कदम समझा जाना 


चाहिये | Tess और आइस्ैंडमें aded और एस्किमो 
छोग न खेती कर पाते हैं और न अन्य उत्पादन | मांस 


ti 


Ep 


BOIS चमड़ा पहनते हैं । हम कहते हैं, बेचारोंको 
सभ्य जीवनके साधन उपलब्ध नहीं हैं | उन बेचारोंके 


I 
* x 
on 


OR हाल्पर हम तरस खाते हैं | सारांश यह कि मनुष्य 
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न : 
जैसे-जेसे अन्य प्राणिय्रोके साथ आ : 
i AR Ss त्मीयताक 3 
7 पेसे-दसे उसके जीवनका विकास हो MN 
अहंता उतनी व्यापक हो जाती है। a 
बाहर निकलकर अपना क्षेत्र बढ़ाने ed y 
न रहकर आत्मीयतामें परिणत 
क्षेत्रमै EURO प्रयोगका नाम ही दर. क 
धारियोके साथ आत्मीयता है | UR 
मानवीय संस्क्कतिके भारतीय dee ५ 1 
स्वरूपवर्णन यहाँ किया है । दावा यह किया N 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, भौतिक el i 
आध्यास्मिकताका क्या लक्षण है! यह | 
ie है R Tey | 
अधिकार नहीं है | इतना अवश्य कह देव | 


६ 


हूँ कि अध्यात्म परोक्षज्ञानका विषय नह ७ | 
५ 


~ ? i t 
अनुभूतिका विषय है S II 
मनोइत्ति नहीं है--एक जीवन-निष्ठ है, जो ससं |, 
आर व्यवहारमें प्रकट होती है। आज mal; 
आध्यात्मिकताका कहीं पता भी नहीं। आध्या क| 
भी गालग्राम-शिलाकी अपेक्षा हीरे, dd और ज़ । 
महत्त्व अधिक है । यहाँ किसीको उस waa | 
नहीं है, जो आसुरी मनोद्त्तियोको मङ्गलमय बना छौ | 
यहाँ भी उसी पारसपत्थरकी खोज है, जो ala 
बनाता है । आध्यात्मिक भारतका जीवन मी हसे] 
पात्रेण” अपिहित है । कारण यह है कि से क| 
केवळ एक वस्तुगत अवस्था माना है | E | 
स्थिति समझा है। तरङ्ग समुद्रका अंश है | 
सत्य है; लेकिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीत क |. 

अंके साथ आत्मीयता अनुभव कल | 
qui Kale साथ ip A 
कोई आकाह्ला नहीं दै | Sata अमेदकी वप |. 
कोई आकाङ्खा न BRENT 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमें नहीं है | MT 
बाह्य वस्तुस्थिति नहीं दै। आज हमा, a] 
तत्वज्ञानके आदर्शमें जो Al: 


| 
3 


कारण यह है कि हमने पारमार्थिक सत्ताका शी! 
साथ कोई अनुबन्ध नहीं माना । इन a 
समानान्तर प्रवाहोंकी तरह PSE नम प 
यह हुआ कि भारतवर्षके 120 पेश 
व्यक्तित्वका विकास हुआ । एक * aq 

«विरोधी व्यक्ति रहने लगे । एक m e 
और दूसरा संसारविमुख । ES aai I 
रहता [? दूसरा व्यवहारकी की E 


24 | 
ai i 


PP c मेल नहीं? कोई संगति 
हुआ? वही सामाजिक जीवनमें 
आदशौंका हमारे जीवनकी सरणीसे, 
परिपाटीसे कोई अनुबन्ध नहीं 
gat रहता है और व्यवहार 


Y , ‰रतिस्म्रृतिःपुरणोक्त धर्म 
[ Rp दासे अपना धर्म श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त मानते 
त ९ और अपनी समाजव्यवस्था तथा शासनसंस्था भी 
la पकार भुति-स्मृति-पुराणोक्त समझते हैं | इसलिये 
deR प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्थाका अर्थ श्रुतिके 
gu राज्यशासन-व्यवस्था ही है । इसी व्यवस्थाको 
३ ह्र बताना है | श्रुतिका अर्थ वेद और वेदमें संहिता, 
| आरण्यक तथा उपनिषद्का समावेश परम्पराको 
à RA होता है | 
i E ld ब्राह्मण त्रृग्वेदका ब्राह्मण है और ऐतरेय 
6| हक रचनासे वह प्रसिद्धिमें आया है । इसमें वैदिक- 


«sl M गासनविषयक एक घोषणा है, जो यहाँ देखने 


i 


a 


| 
९ 


Ug 
Jj 


| 
M 
[ 
| 
| 
| 
| 
t 


at 

j 4 च २. ऋषियाकी घोषणा 

/ | wi । साख्नाज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठयं 
dl a आधिपत्यमयं, समन्तपयौयी स्यात्‌, सावेभोमः 
\ रि ENS आ पराधात्‌, प्रथिच्ये समुद्रपर्यन्ताया 


शो FEN ( ऐ० ब्राह्मण ) 
शपो तपस्यासे उस समय जितने राज्य- 
र उनकी गणना है । साम्राज्य, 
3 uM पारमेष्ठय राज्य, महाराज्य, 
pu : इन आठ प्रकारके राज्योंका 
) ms E अतिरिक्त जनराज्य, 
योड इनका भी वर्णन Seit है | 
ae ही आता है; पर किस 
P दिराम था भागमें अथवा भारतवर्षके 
° इसका स्पष्ट उल्लेख ब्राह्मण- 
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मृत्युलोकके भी अनुल्य नहीँ है। ge a ee मुक्त तो 

`~ i हम i 
पाये, दूसरी कोटि “पशुःकी तरफ वेगके साथ बढ d si 
इसलिये भारतीय संस्कृतिके हार्दकी तरफ संकेत करना 


आवश्यक समझा | इसी नम्र आकाङ्गासे यह विवेचन 
किया गया है । इसके गुण-दोष सभी श्रीकृष्णाप॑ण हैं | 


—— LAX 


त | वैदिक राज्यशासन 
W [ हिंदुओंकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्था ] 
( हेष श्रीश्रीपाद दामोदर सातवछेकर, वेदाचायं, साहित्यवाचस्पति, गीतालङ्वार ) 


अन्थोँमें है अर्थात्‌ यह एक इतिहासकी घटना है, केवळ 
कविकल्पना नहीं है | 

इस वचनमें जिन आठ राज्योंका उल्लेख दै, उनका 
स्वरूप हम आगे देखेंगे; परंतु इस वचनमें जो ऋषियोंकी 
घोषणा है; वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अतएव सबसे पहले 
उस घोषणापर विचार करना आवश्यक है। वह घोषणा यह है-- 

gist समुद्रपर्यन्ताया एकराट। 

'समुद्रपर्यन्त जितनी सब पृथ्वी है, उस. सम्पूणे 
भूभागका एक ही आर्य राजा हो ।' सम्पूर्ण पृथ्वी एक ही 
वैदिक शासनसे शासित हो | सम्पूर्ण एथ्वीपर एक ही आर्य 
राज्य हो और सब परथ्वीपर एक ही आय॑-परिवार-“वसुधा एव 
कुढुम्बकस्‌"- | ‘grat विश्वं आय॑म्‌? इस ऋग्वेदके 
वचनका यही स्पष्ट अर्थ है । यह था ऋषियोंका ध्येय ` 
ऋषि इस महान्‌ ध्येयक्रो सत्यःसत्य feu लानेके लिये 
qq करते. थे । पर यह ध्येय इस समयतक सत्य सुष्टिमे 
उतरा नहीं है; इतना ही नहीं, प्रत्युत आर्वोका--हिंदुओंका-- 
भारतवर्षियोंका संकोच ही होता चला आया है। 

३. हिंडुओंका संकोच 

संक्षेपसे ही देखिये- केलास पर्वत पौराणिक क 
हमारा था, वह आज नहीं रहा । गान्धार देश भारतव 
साम्राज्यमै था, वह आज नहीं है । इस समय e 
भी मारतराज्यमै नहीं रही | इस qd और मी अभि 
संकोच हो गया है | गत पाँच wed वर्ष 
संकोच हो रहा.है | हम अपनी समाजं 


भी प्रशंसा करेंश पर आयोके राज्य-क्षेत्रका as gu | : 
-— Ql 
ऋषियोंकी घोषणा तो सम्पूर्ण सुवशा ि पृथ्वीका ; 


R लगातार हमारा 
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Sat क मर T आले - whammy ON आर्य सम्राट बनानेकी और सब भूमि वैदिक शासनसे 
शासित करनेकी थी । वे स्वर्गसे = संकोचको 
देखते ही होंगे और अपने अन्तःकरणमै तड़पते ही होंगे। 
क्या होना चाहिये था और क्या बन. रहा है | 

इस समय यूरोपमें "राष्ट्रसङ्घ बना है | पर्‌ उनका 
कार्य सर्वथा खार्थसे मरपूर है | उनके विषयमै यहाँ अधिक 


न लिखना ही अच्छा है | पर बह ऋषियोंका ध्येय कदापि 


नहीं है | तपखी ऋषियोंका ध्येय तो संयममय ही हो सकता 
हे । अब हम देखेंगे कि पूर्वोक्त वचनमें जो इतने राज्य- 
शासन कहे गये हैं, उनका ध्येय और खल्प क्या दै. 
१. साम्राज्य--सबसे प्रथम साम्राज्य है, पर यह आज- 
कलके साम्राज्य-जैसा राक्षसी साम्राज्य नहीं । उदाहरण- 
खरूपमें हम यहाँ दो ही साम्राज्योंका उल्लेख करते हैं। 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने रावणके MANAA नाश 
किया) परंतु रावणके राज्यको अपने राज्यमें नहीं मिलाया | 
रावणके राज्यको उसके. भाई विभीषणके -अधीन करके उसे 
“आर्य-विधान? ( Aryan constitution ) देकर तथा इस 
आर्य-विधानके अनुसार अपना राज्यशासन चलानेकी आज्ञा 
करके वे खयं वापस आ गये और अयोध्यामें अपना राज्य 
करने लगे । शत्रुको परास्त .करना ओर उसे आर्य-विधान 
देना--प्राचीन कालमें इतना ही साम्राज्यका अर्थ था | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने छंकाकी छूट नहीं की थी। वे तो लंका 
नगरमें गये भी नहीं । आर्य-विधान देकर विभीषणको पूर्ण 
खतन्त्र, परंतु. अपना Ast आर्य-विधानसे बाहर न 
जाने योग्य आज्ञाङ्कित करके. रक्खा | किसीके खातन्त्र्यका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय नहीं थी | 
रावणका साम्रोज्य उस समय बुरे-से-बुरा समझा. जाता 
था | रावणने राजाओंको परास्त किया था, लूटा मी 
था; उनकी febr हरण भी. किया था; परंतु जो स्त्री 
रावणपर अनुरक्त होती थी, उसीकों वह अपने अन्तःपुरमें 
रखता था ।. इसीलिये वाल्मीकि मुनिने छिखा है कि जो 
रावणपर अनुरक्त न. हुई हो, ऐसी .एक भी स्त्री उसके 
अन्तःपुरमे सती सीतादेवीको छोड़कर दूसरी नहीं थी | आर्योकी 
ओर ऋषि-मुनियोकी इष्टिं, रावण बुरे-से-बुरा था; पर :उसने 
भी दूसरोके राज्योंका इरण नहीं किया .और किसी ofa 
LL बलात्कार भी नहीं PATI इस रावणमे दूसरे राज्यांको ळूटना, 
LL. खिर्योका अपहरण करना और उनको S करके अन्तःपुरर्मे 


EN oem | 
- पर रावणने अन्य ख्रियोपर बल्लात्कार नहीं किया'था | 


E Pa de 


LN C 
a 
e सा 


x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मचेत्‌ + 
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इसके पश्चात्‌ हम देखते हैं फि b. 
किये, अंग्रेजोंने क्रिये, त m 
हरण किया, खियोंपर अत्याचार RNC ~~ 
बुरी तरदसे दबाकर रक्खा | ये सब बाते Ww id Tis} 

का साम्राज्यवाद' i 
'साम्राज्यकी कल्पना? इसमें न | 
हम "SD जिस 'साम्राज्य' शब्दका प्रक mall 
ऋषियोंका शब्द है, “आधुनिक समर्य | 
MRS सम्राज्यमें एक समरथ राजाझ i | 
राजाओंको परास्त करना, उनको अपना माकर | 
और उनको .आर्य-विधान? देकर इस Bg] 
अपना राज्य चळानेका आदेश देना-<इतना ही i i 
मुसलमानों और ईसाइयोंके आधुनिक साम्राज्यवाद स. 
था; वह भारतवर्षके गत इतिहाससे प्रतिद did 
ऋषियोंका सुसंयत साम्राज्य था. | इसमे पर 
किसी तरह अत्याचार नहीं होते थे। परंतु wy 
दिया जाता था | ] 

२. भौज्य--यह दूसरा Verum है | झे 
मुख्यतः होते हैं । seg नेस मह 
परिवेष्टित राज्य | जिस तरह भारतवर्ष--यह उति 
और दक्षिणमें समुद्रसे वेष्टित है। अतः यह भे 
चूँकि निसर्गकी इस देशके लिये मर्यादा है, अत ग A 
इतने ही भू-विभागपर राज्य करे EC a J 
आक्रमण न-करे | इंग्लिस्तान समुद्रसे मया | 
अंग्रेज उतने ही टापूर्म रहे | इस तरह क अणि | 
नियम निर्धारित किये थे । भोज्यका 
ऋषिमण्डल्से निर्धारित हुआ याः A n 
भ्यवह्वारयोः (‘To protect and d gi 
मोजनप्रबन्ध करना और उनको सुरक्षित खि di 
करना । इस. se राकी qum 
ओठ्नेके प्त eo और र 
देने तथा उनकी अन्तर्बोह्य eda जाको यह मा. 
शासनपर आता है | राजा gf | 
उतनी ही प्रजापर वह राज्य, ! 
कुछ खारस्यहै।. ; aa 
` इसके पश्चात्‌ 'खाराज्य " X 
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अजन्ताका भभ्यन्तर--भीतरी छतकी चित्रकारी और 


सुन्दर उत्कोणं स्तम्भ 
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| pu करेंगे। 
| विचार करते हैं ee 

८ वैराज्यं ) जिसमें कोई = 

अपना शासन च 

f E अब मी भारतवर्षमे 
नाम “दैव” होता है । वह जाति 
जातिपर अपना अधिकार चढाती है । 
नियामक; अध्यक्ष अथवा प्रधान 
Feat तसूर्ग जति. एक खानपर जमा होती है और 
par है उत निर्णयका पालन वे लोग करते हैं । 

| a बन्य जातियाँ मी हैं? कि जो इस “वेराज्य'के _ 
नो आज मी बताती हैं । इसमें दोष यह है कि इस 
"हा शान बहुत बढे भू-मागपर नहीं हो सकता । छोटे- 
Do agit थोड़ी संख्यामें चळनेवाला यह शासन है. | 
ge कहा है | 
दराई at इदमग्र आसीत्‌ । 
E ` (८। १०। १) 
(अग्ने) प्रारम्भमें ( वि-राज्‌ ) राजा अथवा शासक 
ए / र या |! इसीका नाम “वैराज्य? है । सब जनता, अपने 
(weit ad, अपितु खयं जो अपना प्रबन्ध 
di वह 'वेराज्य' कहलाता है | यह ( अग्रे आसीत्‌ ) 
qu प्रारम्भिक अवस्थामै ही होना स्वाभाविक 
श वेसा ही था | 


M 


YES 


" 
1 


|| 
1*3 
| १0 
E 


| सके पश्चात्‌ 'पारमेष्ठय राज्यःका नाम है। इसका 
| मीह छेखके अन्तमं करेंगे | 

| ER m छोटे-छोटे राज्य खकीय इच्छासे 
3 और एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 
१ कहलाता है | .इसमें किसीपर जबरदस्ती 
१ ns ET Re इसमें सबका लाभ ही दै। जगत्‌की 
ie Oe राज्य रह नहीं सकते; इसलिये उनका 
| 


| रत हे जोर यादै p एक विशाल महाराज्य हो 
॥ भी रथ 9 

१ | न बढ़ा सबको अत्यन्त 
Yi o और अधिपति--ये राज्यके 
Ws २ । इनकी सम्मतिसे जो राज्य चलता दै, 
Up जञ गन है। अंग्रेजीम इसका नाम 
CES साथ बढ़ा जानेकै कारण इसका भी 
3 १ Ho अप ४९... 


C 
Cw 


CN 
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३२३ पम होना युक्त ही है; इसी तरह परिवर्तन 


# वेदिक राज्यशासन * 


३८५ 
€ 
आज बहुत ही भ्रणित अर्थ हो गया है। पाठक उस घृणित 
भावको इसमें न देखें और इतना ही समझें कि इसमें राज्या- 
धिकारियोंके अधीन ही शासन-तन्त्र रहता है | 


६. समन्तपयौयी--( सामन्त-पर्यायी राज्य ) जो राज्य- 
शासन सामल्तोंके अधीन रहता है, उसका यह नाम है। 
सामन्त माण्डलिक राजाओंका नाम है। उनके अधीन यह 
राज्य-शासन रहता है। एक आर्य-विधानके अनुसार जो 
सामन्त राज्य करेंगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नहीं हो 
सकता | भरत ओर. भगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन मी अनेक 
सामन्त थे | पर उनके होते हुए भी वह 'रामराज्य' ही 
कहलाया और इस समयतक उसकी प्रशंसा गायी जा रही 
हैं । पर आज तो यह सामन्त-मण्डलका राज्य भी घृणित. 
अर्थसे दूषित हो गया है | 

७. पारमेष्ठय राज्य--परमेष्ठी नाम प्रजापतिका दै। 
परमेश्वरका यह नाम है । सबपर परमेश्वरका राज्य-शासन है) 
यह जानकर इसके अनुकूल अपना राज्य-शासन चलाना है। 
सामन्त-राज्य हो अथवा अधिपति-मण्डलका राज्य हो, यदि 
चे पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चलायेंगे 
तो वह निर्दोष हो सकता है। 

.  चैदिक समयमें ऐसा ही होता था Res sm एक 
वेदानुशांसनके नीचे रहकर TRAST राज्यको सर्वापारि मानकर 
अपना कर्तव्य निष्काम भावसे .करते थे । इसलिये मानवी 


. खार्थके कारण जिन दोषोके उत्पन्न होंनेकी सम्भावना है, वे 


नहीं होते थे | 
o ४. खाराज्य-शासन 

८. खाराज्य--( स्वराज्य ) . खराज्य-शासन भी वेदिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन है। आज मी इसी खराज्यका 
प्रयोग हम करते हैं। परंतु यह 'खाराज्य' और आजकलका 
` इस SUH पाठक स्मरण VA । इस 


दोष उस शासतनमे 


द्‌ 


अधिकारम 
पदक वार करके md तो em य 
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कि इससे राज्य-शासनमें आकाश-पातालका अन्तर हो जाता यम-नियमकी . शिक्षा है | 
RI “स्वाराज्यम @ की शुद्धता, पवित्रता और निर्दोषता है और न निष्काम सी ` LM à : 
रखने अथवा करनेका यत्न होता है और ऐसे संयमी पुरुष भोगलाल्सा, Part, गा LN 
ही राज्याधिकारपर Ga जाते हैं; इसलिये सम्पूर्ण राज्य- घोरतम स्वार्थपरताका प्रसार E NEM | 
शासन परिशुद्ध रहता है | रिश्चतखोरी,, दम्भ, असत्य, लोमश समयमे 'स्व' की पूर्णतापर a है। इ i 
अधिकारलिप्सा आदि उक्त “खा-राज्यः-शासनतन्त्रमं नहीं की शक्तिपर बल है | : था और. d 
रहते | “रामराज्य? . बन सका; इस 


परंतु जो “ख-राज्य? है; उसमें Pat uius उपेक्षा चछा गया. और केबल quy, | 
और “राज्य तन्त्रकी -शक्तिसे खकीयोंके सुखका संवर्धन Pas ! अधिक विवरणकी M 
करनेका प्रयत्न होता है | इसलिये गुटबंदी उत्पन्न होतीहै। . ME आर स्वराज्य दोनों खराज्य ही ह a 
एक गुट दूसरे गुटको दबानेका प्रयत्न करता है और सर्वत्र qui पर एकमे व्यक्ति-सुधारपर बढ दिया m i 
संघर्षका वायुमण्डल बढ्ता जाता है। आजकल हम सर्वत्र कर शासनशक्ति हाथमें रखनेपर बढ दिया बता है| l 
यही देख रहे हैं | जनतन्त्र राज्य-शासन करनेकी घोषणाएँ बैदिक ६, जानराज्य i 
तो होती रहती हैं, पर अंदर-अंदरसे अपने गुटोंको क समयमै 'जान-राज्य, अब्द भी ब if 
संवर्धित करना और दूसरोको दबाना ही सब देशोंमें चल जान” अर्थात्‌ जनताके सुधारपर wat 
रहा है | अपना भारत देश भीं आज इसी मार्गपर चल रहा दूसरा “जनराज्य? है । इसमें राज्यव्यवखापर क! 
है; इसका.आदर्श इस समय 'आयं-आदर्श? नहीं है, यूरोप, भी qa ही शब्द हैं और वैसा ही गम्मीर मत्र 
अमेरिकाके विधानको ही इसने अपना आदर्श मान रक्खा है। टें । बोलनेमें जिस पदके जिस खरपर जोर for] 
आर्य-विधानका इसको पता ही नहीं और जो बल महात्मा वदी पद उस ' वाक्यमें मुख्य भाव SWR 
गान्घीजी gi? पर देते थे और जिस प्रकार अधिकार, सखरशास्त्रंका यह नियम जैसा वैदिक समय गा 
अहणसे दूर रहते थे; वह भाव अब दूर होता जा रहा है। इससे इस समय भी विद्दत्समानित है । miele 
_'खा-राज्यः और “ख-राज्यःका भाव ठीक तरहसे पाठकोंके में “स्व? पर जोर है अथवा “रज्य? पर ài | 
ध्यानमे आ जायगा। 'स्वा-राज्य? शासन वह है, जिसमें ' देखना चाहिये | वैदिक समयमें जो ow 1 | 
परिशुद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्पक्ष निष्काम पुरुषेकि अधीन -ख” पर जोर या; ओर आस विचा E 
शासनाधिकार रहते हैं; और 'स्ब-राज्यः शासन वह है, शिक्षाका ABE ही sms घेण < 
जिसमें अपने लोगोंके अधीन राज्य-शासन रहता है और पालन: करनेवालोंको ही सब a E ad 
वैयक्तिक परिशडतापर कोई सच्चा बळ नहीं दिया जाता। || की प्रणाली यहा रावणराज्यके समै झैं tell 
'स्वराज्यका यह भाव पाठक ध्यानमें धारण करें 'खराज्यमेव aces RER wes | 
0 दै जिसको देखना हो, वह देखे | | 
स्वाराज्यम्‌” खराज्य al स्वाराज्य है; परतु इसमें आत्मञुद्विपर खराज्यके अ 
विशेष लक्ष्य रहता है | 1 ७. स्व " 
इस तरहसे वैदिक खराज्यकी यह pey 


` संक्षेपमें खराज्यकी वैदिक कल्पना | इस विव है | 

रणसे वन्दनीय ही है । इसीलिये अर | 

og ध्यानमें आ सकती है। उन दिनों यम-नियमोंका Wi n यक्ष करते रहो LES 

a अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिकी थे | अत्रिगोत्रके रातहव्य ऋरि प ७ 
1 प्रारम्मसे ही, विद्यार्था-दञामें ही दी जाती थी । गुरुण्हमें देखिये 


E रहकर लोग यम: Š {च | 
3 रहकर लोग यम-नियमसम्पन्न हो जाते थे SR आ यदू वामीयचक्षसा मि at! 


ही राज्यशासनपर आते थे | आज पाउझालाओंमे 
ae — | - जि पाठझालाओंमें, . बहुपाय्ये ul 
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__ = द या यका = FF uq पदके खर भी eer ऐसे 
1 g gm s खराज्यके HR ही बल दिया गया 
pid SH ही विशेष बल दिया जाता 
NM दत $| इस मन्त्रका मुख्य वाक्य 
"Qux 9 


B r — 


Y qx T “स्वः-राज्ये आ यतेमहि । 
E M ep जिसका पालन होता है, ऐसे 
| a हम जनताकी भलाईके लिये यत्न करते 
! ar 


- 


g तो इस मन्त्रभागका शब्दार्थ है । इसका 


। Ed anit लानेके fe इस MAÈ प्रत्येक 
` अबिष्ठ बिस्तृत, व्यापके, सर्वतोगामी, संकुचित 
je het नहीं है अर्थात्‌ जो राज्य-शासन जनताके 
ps मुप्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 
lus aha सुख देनेका प्रय्न करता दै, अपना 
Ido अपनी जाति, अपने मतवाले आदिका पक्षपात 
|| तह b प्रत्येक sat समानतया ईश्वरभाव देखकर 
Ls होता है, उस असंकुचित व्यापक भावका नाम 
| अक है | वैदिक खराज्यमें पक्षान्धता, गुटबाजी आदि 
| a थी, यह भाव इससे स्पष्ट हो जाता है । 
|. हुपायय--बहुतोंद्वारा बहुसम्मतिसे जिसका पालन होता 
j| " ₹ शासन यहाँ अभीष्ट है। एककी सम्मतिसे कितना भी 


i 


१ | नअ शान हुआ) तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोंके 
| TA अधिक अच्छा नहीं हो सकता; इसलिये बहुतोंकी 


|. पालन होनेवाला राज्य ही श्रेष्ठ होता है। खराज्यके . 


d THR RAL यह विशेषण वेदमें लगाया है | 

| a E. : वैदिक , 'ख-राज्यका अर्थ विशेष 
n» जाता है। जहाँ संकुचितताका भाव नहीं है 
| साल है। ei राज्यका संचालन होता है, वही 
| भे हिला ऋषिलोग (आ यतेमहि ) “हुम अखिल 
EE E a करेंगे, ऐसा भाव मनमै धारण 
j मन्त्रमागर्मे (हम प्रय्न करेंगे? यह 


rg, मभ उलच होता है कि यहाँके ce कौन 


nus 


MI 


IE Un 
n 


2 d हैं १ किनके ome 
x. es सकता है १ इस प्रश्नका 
"i| दिया हे । 


p»: T. J 
Ry 


T 
4 
| ES a 


$ 'एकल्याणका परयत कर सकते हैं १ कौन 


% वेदिक राज्यशासन # 


C राष्ट्रकल्याण कौन कर सकेंगे ? 


TM ! मित्र ! सूरयः ( एते ) वयं स्वराज्ये 


“हे व्यापक दृष्टिवालो । 2 मित्रत्वका व्यवहार 


. करनेवाळी ! आप दोनों और हम सब विद्वान मिलकर 


उक्त खराज्यमें सबके कल्याणके लिये प्रयत्न करेंगे p 

इस मन्त्रमागमै स्वराज्य-शासन चलानेके लिये कौन 
योग्य हैं, यह दिखलाया है । (१) ब्यापक दृष्टिवाढे 
अर्थात्‌ जिनमें संकुचित दृष्टि नहीं है, अपने पक्षबालोंका- 
अपनी जातिका ही हित करना और अपने पक्षसे भिन्न 
मतवालोंको कुचळना- यह दुष्टभाव जिनमें नहीं है, जो 
सबके हितकी व्यापक दृष्टि रखते हैं, उनका नाम 'इंयचक्षाः 
है | इनको व्यापक दृष्टिवाले कहते हैं । ये लोग 
खराज्यशासन -चलानेके अधिकारी हैं | 

(3) दूसरे 'मित्रःवत्‌ व्यवहार करनेवाले जनताके 
मित्र, जो सबका कल्याण करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, जो 
कभी किसीसे द्वेष नहीं करते, वे मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले 
खराज्यशासन चलानेके अधिकारी हैं। | 

( ३ ) तीसरे 'सूरयः” अर्थात्‌ ज्ञानी, सत्यज्ञनसे प्रकाशित 
होनेवाळे विद्वान्‌; यथार्थ ज्ञान धारण करनेवाले- यै भी खराज्य- 
शासन चलानेके अधिकारी हैं। - 

इसका फलितार्थ यह हुआ-- 

खराज्यके अधिकारी _ खराज्यके लिये अयोग्य 


= EEE | 
१. व्यापक दृष्टिवाले १. संकुचित दृष्टिवाले 
२. मित्रवत्‌ ` व्यवहार | | २, शत्रुता बढ़ानेवाले 
करनेवाले 
३, ज्ञानी - 3. अज्ञानी 


जो खराज्यके लिये योग्य है, वे ही खराज्यमै शासक at 
सकते हैं | अर्थात्‌ वैदिक खराज्यमें व्यापक दृष्टिवाले; 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले और MAA ही अधिकारके स्थान 
प्रास हो सकते हैं; परंतु जो संकुचित दृष्टिवाले, शत्रुता 
करनेवाढे और अज्ञानी हैं? उनको वैदिक खराज्यम मता- 
घिकार भी नहीं होगा | 
| ९. सबको 
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कोई आवश्यकता नहीं है; व्यापक दृष्टिकी कोई योग्यता नहीं; 
* मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है [s 
तक कि विद्याकी मी कोई आवश्यकता नहीं 8| देखिये वेदिक 
स्वराज्य और आजका स्वराज्य कैसा है-- 


Bü खराज्यके आजके खराज्यके 
मताधिकारी मताधिकारी 

१. व्यापक = | १. केवल १६ वर्षकी 
२, मित्रवत्‌ व्यवहार आयुवाले 

करनेवाले २. सजन ओर दुर्जन 

३. ज्ञानी, विद्वान्‌ ३. विद्वान्‌ ओर मूर्ख 

[ ४. आत्मसंयमी ४. सबको मताधिकार 


वेदिक धर्मके स्वराज्यमें 'ख? की उन्नतिपर ध्यान दिया. 


जाता था; इसीलिये यम-नियम-पालन, व्यापक दृष्टि, मित्र- 
दृष्टि ओर सत्यज्ञानवालोंको ही मताधिकार दिया जाता था | 
आजके स्वराज्यमें ‹राज्याधिकार? प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य 
है, इसलिये केवल आयुकी ही मर्यादा weet गयी है | यह 
महत्त्वपूर्ण भेद है वेदिक खराज्यमै और आजके स्वराज्यमें | 
यही स्वर-मेदसे 'स्वा-राज्य' अथवा 'स्व-राज्य' लिखा जाता 
है। पाठक ही विचार करें कि “स्व? की शुद्धिपर बल देना चाहिये 
अथवा राज्यका शासनाधिकार ही केवल प्राप्त करना 
चाहिये | किससे जनताका सच्चा कल्याण हो सकता है ! 
१०. विश्व-कल्याणका ध्येय 
वेदिक ऋषि जनताके सच्चे कल्याणका ही ध्येय अपने 
सामने रखते थे-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः खर्विद- 
स्तपो दीक्षामुपसेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं 
- तदस्मे देवा उपसं नमन्तु ॥ 
(अथवे १९। ४१। १ ) 
“सब जनताका कल्याण करनेकी इच्छा रखनेवाळे 
ह an ra दीक्षा लेकर तप किया । 
राष्ट्र; बल और ओजका निर्माण हुआ; अतएव 
विबुध इस राष्ट्रकी भक्ति करें |? ET is 


ऋषियोंकी तपस्यासे राष्ट्रमावकी उत्पत्ति हुई > 


राष्ट्रभावनासे राष्ट्रिय बळ बढ्ता है ओर, बड़ी शक्ति प्रास . 


होती है | 'ततो राष्ट्रं बळं ओजः च जातम्‌? 
निश्चित हो चुका दै । राष्ट्रियता, बळ, - पके 
साथ दूसरेका घनिष्ठ सम्बन्ध दै | यह सम्बन्ध अटूट है | 


——Óu— न 
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ॐ संबं भद्राणि पश्यन्तु मा saga » 


पसेरी? या टके सेर खाजा 
यस या “टके सेर खाजा 


जिनका राष्ट्र है, उनमें बल ` 
याँसे परतन्त्र होंगे, ei क रेषे 3 
vfus बल भी नहीं होगा T a H 


3 


Te | 


शासन निर्माण gu, उनकी जा : पोत 
करनेवाळेंके RA ही खान S taii | 
ताजा और d i | 
अनुसार सजन-हुर्जन सब एक ही "ix | 
सकते | उसमें इन्द्रियलोल्प, Tum à uil 
दुष्कृत्यरत छोगोंको स्थान नहीं। 58 l 
वेदिक स्वराज्यशासनका | 
वैदिक. स्वराज्यकी विशेषता है 1 tag 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा w बि wi 
z ( अथवे० ११।३॥ 
“ब्ह्मचयेरूप तप करके ही राजा और रामु ह| 
पाळन-व्यवहारके अधिकारी होते हैं ।' amp] 
“यम-नियम’ आ गये हैं। यह वेदिक राज्यशासन; . 
है । ऋषियोंके तपका यह फल है | जिस meni) 
जनताका सच्चा सुख बढ़ सकता है, वह यही | 
सम्पूर्ण तरुणोंको अथवा प्रोढ़ोंको E 
बहुसम्मति तो मूढाँकी ही सम्मति होगी, wei sy 
सन्देह नहीं हो सकता | जनतामे मूढ़ ही कुर्ता. 
और सच्चे ज्ञानी अल्पसंख्यक हैं | इसलिये वेदे अ. 
शानियोंका ही अधिकार - wer है, सा| 
अधिकार रक्खा दै | लोक शानी बनें RE 1 
खराज्यशासनमै अपना कर्तव्य करनेके अधिकारी sl 
इतने प्राचीन समयमें जिन ऋषियोंन er | 
राज्यशासनोंके नामाभिधान सखे और उन atr 
निर्देश किया, उनको राज्यशासन विष | 
और जो सब-की-सब जनताको ues PI 
शासनतन्त्रका शानविशेष हा | a 
इसका निर्णय तो अनुभवसे ही दी NE e 
वैदिक राज्यशासन Ut m" gs E 
शासन? है तथा इसकी जो विशेषता eee E 
जान सकते हैं । यह एक परिपूर्ण हो सकता है| | 
समस्त जनताका सच्चा कल्याण 


k 1 ] > 


| | ai विश्वके मानवमात्र सुख-शान्तिकी 
| ae परिश्रम कर रहे हैं और विविध ज्ञान-विशान- 
| हो um चेष्ट ह; तथापि कठिनाइयोसे मुक्ति 
ATE बढ़ता ही जा रहा है। “ज्यों- 
| qned ज्यो wen वयँ-त्योँ उरझत जात |” भीषण 
| i : । A; मन्त्र, तन्त्र, राजा; प्रजा; Sc 
| E विभूतियोंकी प्रासिके साधन हैं; परंतु कर्शेकी 
| E i ही जा रही है | कल्याणका मार्ग दृष्टिपथमे 
| आफ प्रत कला असम्भव है । आधुनिक जगत्‌के पास 
PE बीज ही नहीं है । आइये, त्रिकालदर्शी 
` रतत तपोनिष्ठ भारतीय ऋषियोंके द्वारा प्रदर्शित 
| बक अनुसरण करें | वही कल्याणका, सुख ओर शान्तिका 
| mel उन्होंने शासन-सत्ताको ही कालनियामक स्थिर किया 
Nile शासन-सत्ता चाहे राज-सत्तात्मक; प्रजा-सत्तात्मक; 
Togas अथवा किसी भी प्रकारकी हो, शासना- 
|/ तत समस्त क्रियाओंका दायित्व उसीपर होता है | शासनके 
| Wes होनेसे प्रवृत्तिका निरोध और निवृत्ति या अनासक्ति- 
[UT होता रहता है | अतः राजा-प्रजा दोनोंमें सुख- 
| सुद मोर शान्तिकी अभिबृद्धि होती रहती हे । अधर्म- 
(छ mer निवृत्तिका निरोध और प्रद्ृत्तिका पोषण 
| हे अतः परिणाम होता है--काम, क्रोध, लोभ, दुःख; 
m TUN इत्यादि | धर्म ही आयोँके राज्यानुशासन- 
1 ee $1 राम-राज्य आदर्श घर्ममूलक 
प्रतीक है । भारतभूमिके कण-कणमें राम- 


| जनह । आये भी कैसे ! बबूलका बीज वपन करके _ 


ie भारतीयोंकी निष्कपटता _ 
करोड़ों व्यक्ति वहाँके साधु-संतोंकी ही भाँति रहते आये सिसि पी० जॉर्ज 


आदं राज्यानुशासन-विज्ञान 


( छेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी uxo uo, एल.एल० Ho ) 


VITAE इत्यादि भगवानके खमुखसे उच्चारित वाक्य 
इस दिशा्मे निरन्तर प्रकाश दे रहे हैं घर्ममूलक शासनमे 
व्यवस्था स्थापित करनेके लिये शुद्ध धार्मिक भावसे, अनासक्त 
भावसे युद्धादियें प्रदत्त होनेपर भी दुर्भावनाएँ नहीं सतातीं | 
भगवानने अर्जुनको इसील्यि समझाया था-- 
` यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इसाँल्छोकान्न इन्ति न निबध्यते॥ 
(गीता १८। १७) 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय है | उसका पूर्ण परिचय 
पराप्त करनेके लिये रामायण-महाभारतादि आप॑ अन्थोंका 
अवलोकन करना आवश्यक है । परंतु केवळ परिचयमात्रसे 
क्या होगा | समस्त दुःखोसे मुक्ति पानेके लिये राम-राज्यकी 
स्थापना ही एकमात्र उपाय है | इस महान्‌ यशमै सफलता- 


प्रास्तिके लिये त्याग, तप आदि तो आवश्यक हैं ही; किंतु 
सबसे अधिक आवश्यक है--भगवानकी सत्ता, शक्ति और | 
कृपामें ag भद्धा और अनन्य विश्वास | भदा और 


विश्वाससे ही हमें वह बल मिल सकेगा, जिससे हम वतेमान 
दुःखद विधानमे परिवर्तन कर सकें। महाभागवत महात्मा 
गान्धीने प्राणोंकी बाजी लगाकर सन्मार्गका प्रदर्शत किया है; 
यह जगद्विदित है; तथापि अभी मोहनिद्रा मङ्ग नहीं हो रही 
है | जीवनका वह सेवोदय-दिवस होगा, जिस दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको भगवच्छरणमें अपणकर उपासनाकी 
आगसे खयं मगवान्‌को इतना द्ववीभूत कर देंगे कि उन्हे 
अपनी-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 


Lu s है; परंतु पश्चिमकी अधर्ममूलक ` हें ongera योगसं SUR ) 

[es TATU मोहसे विमुग्ध नर दुःख-देन्यसे M a 
a PET मागको ही प्रश्रय दे रहा है । यह सबसे --इस प्रतिशाकी ae ut व है। 

Pits ac भारतीय राम-राज्य-शासन-पद्धतिमे ही पड़े। समस्त प्रज bhas e i 

RC । samt च नराधिपम, “रामः हिंदू-संस्कृतिके आदर्श शास का 

| ee <u ae : 


सरल, कपट 


=y 
TA 
x ~ 
५ ^" 
ER 
E 
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हिंद राजाके लक्षण ओर कतेव्य 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमो ) 


१-राजाकी आवश्यकता 


| बृहस्पतिका कहना है कि लोकमें जो धर्म देखा जाता 


है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजासे डरनेके कारण 
ही प्रजा एक. दूसरेको नहीं सताती | जब प्रजा मर्यादाको 
छोड़ने लगती है और लोमके वशीभूत हो जाती है, तब राजा 


ही धर्मके द्वारा उसमें शान्ति स्थापित करता है । यदि राजा ` 


न हो तो थोड़े sed रहनेवाली मछलियों ओर नीरव वनमें 
रहनेवाले पक्षियोंके समान प्रजा भी आपसमें लड-झगड्कर 
बात-की-बातमें नष्ट हो जाय | बलवान्‌ लोग fee 
बहू-बेटियोंको छीन लें और वे यदि सीधे-सीधे न दें तो वे 
उनके प्राणोंके ग्राहक बन जायें | साधारण मनुष्योंके पास जो 
वाइन, वस्त्र; अलङ्कार और तरह-तरहके रत्न हों, उन्हें पापी- 
लोग लूट S| यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्माओंको 
तरह-तरहका रास्त्राधात सहना पड़े, पापका ही प्रचार होने 
लगे | पापीलोग माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि ओर 
गुरुओंकों भी दुःख देने लगें; धनवानोंकों मोत ओर बन्धन- 
का क्लेश भोगना पड़े, कोई भी मनुष्य किसी वस्तुपर अपना 
स्वत्व न मान सके, लोग अकालमै ही कालके Med जाने 
लगे; देशमै दस्युओंकी ही प्रधानता हो जाय; व्यापार मिट्टी- 
में मिल जाय, नीति और कर्मकाण्डका लोप हो जाय) बड़ी- 
बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ देखनेको भी न मिलें और न 
विवाह या समाजका ही सङ्गठन रहे | यदि राजा प्रजाका पालन 
न करे तो-सारे संसारमें त्रास फेल जाय, सबके हृदय डॉवा- 
डोळ हो जायें, सब ओर हाहाकार मच जाय और क्षणमात्र- 
में इस सारे संसारका नाश हो जाय | दघिमन्थनका व्यवसाय 
बंद होकर अहीरोंके टोले नष्ट हो जायँ | फिर तो ब्रह्महत्यारा 
भी मोजसे ऐन्द्रिय सुख भोगता रहे, चोर हाथों-हाथ 


Sorat चीजें उड़ा ळे जायें, धर्मकी सारी मर्यादा टूट जाय, 


लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगें, जगतूमें 
अन्याय फेल जाय) प्रजा वर्णसङ्कर हो जाय और देशमै दुर्गिक्ष 


झड़ने लगे | इसीसे देवताओंने प्रजाके पालन करनेवाले 


०३०२५ 


aC हि 


 राजमूको महांग्राश् धर्मों छोकख xard 
अजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ 
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TR बहुत-सी शारीरिक) मानसिक तया 


राजा dafas लोकं M | 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य UR] 
यथा हानुदके मत्स्या fux a 
विहरेयु्यथाकामं विहिंसन्तः s Rea 
हरेयुबेलवन्तो5पि eda E ॥ 
इन्युव्यायच्छमानांश्व यदि राजा न ip 1 
क चस्त्रमरुङ्कारान्‌ रत्नानि विविधानि «il ; 
e सहसा पापा यदि राजा न wr | 
सातरं पितरं वृद्धमाचार्यमतिधि गुल! | 
झिक्षीयुरपि Reya यदि राजान weh | 
न यज्ञाः संप्रवर्तेयुविधिना स्तादक्षिणः। |, 
न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पाब्येत। | 
न नृपाः dada मथ्येरंश्च win | 
घोषाः प्रणादं गच्छेयुर्यदि राजा न पाहयेर॥ | 
sarge परिसुषेद्‌ भिद्येरन्‌ mm 
ward विद्रवेस्सवं यदि राजा न पाहयेत्‌। | 
अनया संग्रवतेरन्‌ भवेद्वै iR | 
दुिक्षमाविरोद्गाष्ट्रं यदि ' राजा न wed || 
एतस्मात्कारणाददेवाः प्रजापालान्‌ RRI | 
किंतु इस तरहके राजा तो सब कोई नहीं qe | 


a '* 
|| 


बिलक्षणताएँ होती हैं; जो साधारण 
होतीं | राजाके emm व्यवहार तथा qus | 
क्या विलक्षणता होती है--यहाँपर AA ४ | 
किया जायगा । E 

२-राजा शब्दकी व्युत्पत्ति तथा ge | 


qai 1 

राज dig इस घाठुसे WRIT b al 

८ E h 

द्वारा D प्रत्यय करनेसे “राजा? गन्द P 

अर्थ है चमकनेवाला अ » ‘ | न 

५९ वें अध्यायमें युधिष्ठिरदारा | SM 

कि यह राजा? शब्द केले कान व at, 

ने बड़े विस्तारसे इसी सारी प्रजे |; 
है और अन्तमे बतत्थया कि 

कारण उसे राजा कहा जाता P 


[ तक्रा कहना है कि अपनी चेष्टाओंसे प्रजाके 


| cus उसे राजा कहा गया | 
qae RT E 


यह्लोकंमयमात्मविचेष्टितेः | 
मनोरक्षनकेः प्रजाः ॥ 
(श्रीमद्घा० ४ । १६ I १५) 


विचारकर दण्ड देनेसे सारी प्रजा 


| र्‌ e 
1 agri राजान 
| 


| mn कहना [i कि. 
p" ga: सम्यक सर्वा रञ्जयति प्रजाः। ` 

| ("Ho 91292183) 
| ahaa खुके विषयमें कहा है कि जिस तरह सभी- 
IRA कर चन्द्रमाने अपना नाम सार्थक किया और 
rab तपाकर GA अपना नाम सार्थक किया, qu ही 
(मी प्रजा रञ्जन करके अपना (राजा नाम? सार्थक कर 
हि 

| यथा प्रहादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा | 
EE. राजा अक्ृतिरक्षनात्‌ ॥ 

| (Wo ४। १२) 
| Feast कहना है कि जिसके मरनेपर जिसके कार्यकी 
| “श वारर प्रशंसा करे, बही राजा राजा हैं 
| दष नमस्यन्ति स्वगस्थस्यापि मानवा: । 


| | ७ 
E त्याः स राजा राजसत्तसः ॥ 


T (Blo To २५। ३६) 

| मंतर d गयाहै कि जिसमें धर्म विराजता 

| 

2 ME PM प्रचक्षते। . 

| us ( शा० To go | ३१८) 
Di E, $9 कारण लेकर ही रचे गये हैं। 

सान्‌ ३ e रञ्जन करनेवाला, धर्म- 

ह | ए ? तथा यही उसका सर्वप्रधान लक्षण 

Rm S eet हवा विचित्र है, आजके 

D इस “राजा? शब्दसे बडा 
E के è uh इस शब्दमें तानाशाही 


को 


000 em, oo — — t Á—ÁÓ—À 
- 


# हिंदू राजाके लक्षण ओर mde % 


Sa ess 
—~ 
——~ 


$ राजकुलमें उत्पन्न १ 
शीळ, अवस्था; सत्त्व ( ध्य » दाक्षिण्य, क्षिप्रकारिता, Eg- 


भक्तित्व, अविसंवादिता ( सत्यप्रतिज्ञता ) कृतज्ञता, देव- 
सम्पन्नता ( माग्यशालिता ), अश्षुद्रपरिवारता, दीर्षदसिता; 
पवित्रता, स्थूळलद्यिता ( दानशीलता ), धार्मिकता, वृद्धसेवा, 


सत्य ओर उत्साह आदि 
राजा होने योग्य है-- 
Be शीळं चयः सत्वं दक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ 
दैवसम्पन्नता बुद्धिरक्षुद्रपरिवारता । 
शब्द्सामन्तता चेव तथा च इदभक्तिता ॥ 
दीघंदर्शित्वमुत्साहः शुचिता स्थूललक्षिता। 
विनीतत्वं घामिंकता साधोश्च नृपतेगुणाः ॥ 
( afago रामोक्तनी० २३९ 1 २--५ ) 
याशवल्क्यका कहना है कि. राजाको महान्‌ उत्साही, 
स्थूललक्ष ( अत्यन्त दानी ), कृतज्ञ, वृद्धसेवी, विनययुक्त) 
धेर्ययुक्त, कुलीन, सत्यवादी) पवित्र, अदीर्घसूत्री, स्मृतिमान 
अक्षुद्र परिवारवाला, धार्मिक, अव्यसनी, पण्डित, झूर तथा 
रहस्यवित्‌ होना चाहिये | उसे अर्थगोपनम चतुर, आत्मविद्या 
तथा राजनीतिमें निपुण, छामके उपाय तथा तीनों वेदोमें 
प्रवीण होना चाहिये-- 
सहोत्साइः eee: कृतज्ञो दृद्धसेवकः l- 
विनीतः सच्चसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ JA: ॥ 
अदीर्घसूत्री SERRE: । 
घार्मिक्रो$व्यसनश्वैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥ 
स्वरन्ध्रगोसान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च । 
चिनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥ ` 
( याश० आचार० राजधमं० २०९-३१२ ) 
कामन्द्कका कहना है कि पहले तो अपनेको गुणसम्पन्न 
करना चाहिये, फिर दूसरोंको | महात्मा) पृथ्वीका देवता- 
स्वरूप, अङ्गतात्माओंको दुष्कर, आत्मसंस्कारसम्पन्न व्यक्ति 
ही राजा होने योग्य है-- 
आत्मानमेव 


गुणोंसे सम्पन्न व्यक्ति ही 
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३९२ x सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


शुक्रका कहना == T कि ही रण ही ae अपनी Mint orn पी तपके कारण ही व्यक्ति अपनी विपत्तिमें सेनाकी रा इसे : 


राजा होता है। पिछले जन्ममें वह जैसी तपस्या कर जुका होता उपकार या 5 किये जानेपर उस a 
है, उसीके अनुरूप वह सात्त्विक, राजसी या तामसी होता al afta और सुमित शाह मे 
है। जो राजा सात्त्विक तप किये होता है वह धर्मनिष्ठ, ठीक-ठीक विनियोग करनेवाला, लंबी और रह | 
प्रजापालक) यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला; शत्रुविजेता) दानी, वाला; अपनी सेनाके युद्धोचित देश, काल, 
क्षमावान्‌; who निमी तथा विषय और व्यसनोंसे कार्यको प्रधानतया देखनेवाला, सन्धिके 


NI 
' विरक्त होता है और वह सात्त्विक राजा अन्तसमयमें मोक्ष- वाला; प्रकाश-युद्ध आदि करनेमें चतुर, eS s 


को प्राप्त होता है- udin प्रजाको d न पहुँचाकर ami] 
qu; खम्राक्तनाद्धत्ते तपसा च महीमिमाम्‌ | १ दजुके अंदर मृगया-यूत आदि xd 
सास्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः । कर उसपर तीक्ष्णसस आदि प्रयोग MM 
याइक तपति योऽत्यर्थं ताइग्भवति स नुपः॥ मन्त्रको Ta रखनेवाला, दीन पुरुषोंकी ida सोर 
यो हि enie: प्रजानां परिपालकः। A भौंह न करके देखनेवाळा, काम, ay बे 
ष्टा च सवेयज्ञानां नेता aga च। चपलता, उपताप ओर पेझुन्यसे सदा आगे रहने 3 
दानशोण्डः क्षमी शूरो निःस्पृहो विषयेष्वपि ॥ बोलनेवाला, हसमुख तथा उदार भाषण simi | 
विरक्तः सास्विकः स हि चुपोऽन्ते मोक्षमन्वियात्‌। के उपदेश तथा आचारका माननेयाला राजा होग है| | 


| ( छुक्रनीतिसार १ । २०, २९-३१ ) ये ही राजाको आत्मसंपत्‌ हैं--( को० ६। १। H 3 
इसी प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजाके लक्षण “मत्स्यपुराण? तथा 'महाभारत?में भी ये लक्षण कुछ के | 
बतलाये हें fag कौटिल्यने अपने अर्थशास्नके “मण्डल तथा कुछ विस्तारपूर्वक कहे गये हैं । | 
योनिः नामक छठे अधिकरणमें अत्यन्त विस्तारसे विचार ४-राजाके दोप J 
किया है | उनका कहना है कि “राजाके १६ आभिगामिक; नारदजीने कहा है कि नास्तिकता, मिथ 
८ प्रश्ाके, ४ उत्साहके तथा ३० आत्मसंपतूके गुण हैं, जिनमें प्रमाद ( अकर्तव्यका आचरण ओर SUN 7 
महाकुलीन, भाग्यशाली, मेधावी, घैर्यशाली, दूरदर्शी, दीर्॑सूत्रता, शानवान्‌ पुरुषोंसे न मिलना) E M. 
धार्मिक) सत्यवादी, सत्यप्रतिश, कृतज्ञ, महादानी, महान्‌ परायणता, अकेले ही समस्याओपर विचार e 
उत्साही; क्षिप्रकारी, दढ़निश्चय) समीपवर्ती राजाओंको जीतनेमें लोगोंके साथ मन्त्रणा करना, मन्त्रणामे ^ ed]. 
समर्थ, उदार परिवारवाला और TAIT चाहनेवाळा--- आरम्भ न करना; मलता aad, 
ये राजाके १६ आभिगामिक गुण है-- कार्योंका प्रयोग न करना? a पाई 
E E S NE. शतरुओँके साथ विरोध करना 
घार्मिकः सत्यवागविसंवादिकः कृतज्ञः स्थूछछक्षो महोत्साही$- TS वचना Ta m 
दीघंसूत्रः शक्यसामन्तो इढबुड्धिरक्षुद्रपरिषत्को चिनयकाम नास्तिक्यमचुत e qai 
इत्याभिगामिका गुणा: । ( कौरिल्य० 1212) aqai 


i dl 
AT श्रवण; ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व putes eem | : 
तथा अभिनिवेश--ये आठ प्रज्ञाके गुण हैं। ata, emm m = धोर x sega T 
शीघ्रता तथा दक्षता-ये ४ semm गुण हैं । इसी ˆ 757 PME AST. 
प्रकार आत्मसंपतूके विषयमै कोटिल्य कहते हैं कि NS (मद्दा० समा j 


amt ( अर्थपूर्ण भाषण करनेमै समर्थ ), प्रगल्भ 

( समामें बोळते समय कम्परहित ) स्मृति, मति तथा . कहना है हि 

बरसे युक्त, उन्नतचित्त, संयमी, हाथी-घोड़े आदिके धबुद्धपराशर' रे हैं तया केल 
mera निपुण, रात्रुकी विपत्तिमै चढाई करनेवाला, ( ५, ८ )“खान 
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E- , का माब है ) विष्णुके स्थान 
| Pr. yale परस्पर सम्बन्ध होनेसे राजयोग 
METÀ e aem संयोगसे राजा-- 


i rf za ne 
| । à बच विष्णुस्थानं ण्णुस्थानं + च केन्द्रकम्‌ | 
| efe * राजयोगादिक अवेत्‌ ॥ 
| cen qua राजा साचिव्यतामियात्‌ | 
| $ à राजवन्दितः ॥ 
|| योग राजञा a र d 
"ल्क dq व्यत्यये agi स्थितो । 
| P तदा are; सर्वसोख्यसमन्वितः ॥ 

| (० पा० पू do राजयो० २८ | ३७-४० ) 
i क है कि मङ्गल, IAA सूर्य 
| affer कहना 

| 


| दति ये चारों ग्रह अपने उच्च स्थानोंमें स्थित होकर 


॥ चत हों तो राजा होता है । इन्हीं चारों ग्रहोंमेंसे 


|; अपने उच्च खानोंमें स्थित होकर आपसमें प्रत्येक 

| सित हाँ और चन्द्रमा अपने स्थानमें स्थित हो तो 

| ह हेत ै-- 

M LIÉ i 

| खोच्चेषु षोडशनृपाः कथितैकलग्ने । 

| ig च तयैकतमे fier 

| सक्षेत्रो शशिनि घोडश भूमिपाः स्युः ॥ 

Eo ( बृहज्जा० राज० 2212) 

| Ter कहना है कि मकर राशि wad स्थित हो 

a संम शनेश्वर हो तथा मीन राशिमें चन्द्रमा, मिथुनमें 

va ओर धनमें बृहस्पति हाँ तथा सूर्य 

दोनों कहीं भी स्थित हों तो इस योगमें पैदा 

r3 Em समान राजा होता है-- 

Hog सियुगगतः शीतकिरणः 

अ टतखुतआपधरणः । 

^W सालो E चारवशतः 

Ras नरपः शक्रसद्दश; ॥ 

और मत है कि कन्या, मीन, मिथुन, 
धनमें सब "i स्थित हो तो वह मनुष्य 

राजा होता है तथा उसके पास 


4 n 


+ 


Tar व्यक्ति 


à 


= ओ राजा यशस्वी भवेत्‌ ॥ 


# हिंदू राजाक लक्षण आर कतव्य k 


RI 


सारावलीकी उक्ति है कि एक भी 
वर्गोत्तमांशमें हो और बली मित्रसे दृष्ट 
होता à— 
एक एव खगः स्वोचे वर्गोत्तमगतो यदि । 
. बलवन्मित्रसंदृष्टट करोति पृथिवीपतिस्‌ ॥ 
फलदीपिकाकारका मत है कि जिसके जन्मसमय जो 
ग्रह नीच राशिमें प्राप्त हो, उस नीच राशिका खामी या 
उस ग्रहके उच्चस्थानका स्वामी छग्नसे या चन्द्रमासे केन्द्रमै स्थित 
हो; वह धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा होता है-- 
नीचे तिष्ठति यस्तदाश्चितग्रृहाघीशो; बिलम्चाद्यदा 
चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य विहगस्योच्चक्षेनाथोष्थवा । 
केन्द्रे तिष्ठति चेत्‌ प्रपूर्णविभवः स्याचक्रवर्ती नृपो 
घर्मिष्ठोऽन्यमहीशवन्दितपदस्तेजोयशो भाग्यवान्‌ ॥ 
जातकाभरणका मत है कि जिसकी कुण्डलीमें पाँच 
ग्रह अपने-अपने उचचमें वेठे हों तो वह सार्वभौम (चक्रवर्ती ) 
राजा होता है--- 
नभश्चराः पञ्च निजोश्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
( जातकाभ० ६ । १३ ) 
पराशरजीका मत है कि 'नवमेश और दशमेश यै दोनों 
पारिजातांशमें प्रात होकर भोग करते हों तो वह राजा छोकः 
शिक्षक होता है | यदि ये ही दोनों गोपुरांशमें चले गये हो 
तो वह राजा राजाओंसे भी वन्दित होता दै और सारी 
पृथ्वीका पालक- चक्रवर्ती होता दै | श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृषणचन्द्रकी कुण्डल्योमें पाँच ग्रह उचस्थ ये तथा eo 
मनुपुत्र उत्तम, बलि युधिष्ठिर आदिकी कुण्डलियोमि नवमेश 
तथा दशमेश परस्पर सम्बन्ध रखते हुए गोपुराशका यात 
थे। नागार्जुन और बिजयामिनन्दनकी कुण्डलियोम भी ये ही 
योग रहेंगे । भगवानके सभी अवतारोंमें ये ही ग्रह TA 
देबलोकांशमें पराप्त हुए होते हैं | द्वितीय देवळोकांधार्मे 
इन्द्रादिकोका तथा प्रथम ऐरावतांशमें खायम्मुव मनुका जन्म 
हुआ था ।? 
= अस्मिन्‌ योगे दरिश्रन्द्री मानवश्रोत्तमखप' । 
बलियैंश्वानरो राजा अन्ये चैव तु E 
कलो युगे तु भविता तथा राजा युधिषिरः । 


ग्रह परमोच्चका होकर 
ष्ट हो तो जातक राजा 


सविता शालिवाहश्च तथा lo र 
नागार्जुनस्तथा pee casei 


पारावताँशकेऽन्ये च जाता 
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३९४ 


के cm Mtoe eum in तु प्रथमे हरेश्चैवावतारणम्‌। 
मत्स्यादिकल्किपर्यन्ताः सर्वे वर्गोद्भवा मताः ॥ 
द्वितीये देवलोके तु श्षियाश्रेन्द्रादयः परे । 
ऐरावते च प्रथमे जातः स्वायम्भुवो HF: N 
( बृहत्पाराशर होरा० पूर्वीभाग० २८ । ४१ ove ) 
राज्यकी प्रासि कब होगी, इसका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
मर्गाचाय कहते हैं कि जो ग्रह कर्मस्थ हो या Ser हो या 
जो अत्यन्त बली हो, उसीकी अन्तर्दशाम राज्यकी प्राप्त 
होती à— 
लझः BA वा स्यादथवा ग्रबळोऽपि यः | 
स स्यात्स्वान्तर्दशाकाले राज्यदः प्रबळो यदा ॥ 


६-ाजाके सामुद्रिक लक्षण 
जब भगवती श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीसे पूछा कि “भगवान्‌ 
सम और लक्ष्मणक्री आकृति केसी दै १? तव हनुमान्‌जीने 
टीक सामुद्रिक रीतिसे भगवानके स्वरूपका वर्णन किया | 
आपने कहा कि “उनके तीन अङ्ग मजबूत हैं, तीन लंबे हैं 
तीन बराबर हैं, तीन ऊँचे हैं, तीन लाळ हैं, तीन चिकने हैं 
तथा तीन गम्भीर हैं |? 
त्रिस्थिरस्निप्रळम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः । 
ब्रिताम्नस्त्रिषु च Raat गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः ॥ 
( वा० Wo go ३५। १७) 
सामुद्रिक-शात्रमें बतलाया गया है कि राजाकी जाँघ; 


कलाई ओर set भजबूत होती हैं। wie, मुख और बाहु लंबे 


होते हैं। केशाग्र, बाहु तथा वृषण बराबर होते हैं | वक्षःस्थल, 
नामिका अन्तिम भाग और उदर ऊँचे होते हैं । नेत्रोके कोने, 
नल ओर हाथ-पैरके तल्वे--ये तीन वस्तुएँ लाळ होती हैं। 
हाय-पेरकी रेखाएँ, सिरके बाल तथा मणि चिकने होते हैं एवं 
खर, चाल और नाभि गम्भीर होती हैं | भगवान्‌ श्रीरामके 
इन सभी लक्षणोंको हनुमानजीने saat वर्णन क्रिया था-- 
wea मणिबन्धश्च॒सुष्टिश्च नृपतेः स्थिराः । 
अम्बा यस्य स धनी त्रयो भ्रमुखबाहवः ॥ 
केशाम्रं वृषणं जानु समं यस्य स भूपतिः | 
नाम्यन्तःकुक्षिवक्षोभिरुन्ततेः: क्षितिपो भवेत्‌ ॥ 
नेन्रान्तनजपाण्पडपरितलेस्ताम्नस्रभिः. सुखी । 
स्निग्धा भवम्ति वे येषां qatar: शिरोरुहा: n 

- तथा ढिङ्गमणिलेषां महाभाग्यं विनिर्दिशेत्‌। 
__ स्वरे गतो च नाभौ च गम्भीरः स च quura 


1: v 


के सवे भद्राणि प्यन्तु मा कश्चिइःखमा्मवेत्‌ र 
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चेद्वारणो वाऽऽतपवारणो वा 


बीणा च E रेणा 
नराणां 
ते 8 

“जिसका गोल सिर, चौड़ा मस्तक, का ` प 
नीलकमल-सद्दश नेत्र और घुटनेतक ua M 
भूमण्डल्का स्वामी होता है ।? ME 
सुचृत्तमोलिस्तु विशारमाळ- A 
amicis, 
IS तमाहुः í 
सूँमण्डलाखण्डरमायत्ा;। |: 
“अभिपुराणशके २४३वें अध्यायमें तथा SR | 
काशीखण्ड) पूर्यंभागके ख्रोलक्षण-वनाभामें qd 
रानियोंके लक्षण सिस्तारसे लिखे गये हैं। Praga नेगी. 
देखना चादिये | असलें, जेसा राजके प्रधान ल्ह | 
गया है, उसकी तपस्या ही उसके THT TTT है 
का यह कहना बिल्कुल ठीक दै फि “अपने qiia. 
ही व्यक्ति राजा होता है ।? अपने यहाँके राजाओगें GY 
ga, प्राचीनबर्डिष्‌ zap मुचुकुन्द, विदेश A 
अम्बरीष, गय, सगर, मान्धाताः अल्क, त é 3 
अभूर्तरय, दिलीप, शिनि, प्रह्मद एवं विभीषणाई ig 1 
हैं। यह स्पष्ट है कि धर्म तथा तपके aE 
भी राज्यारूद हो गये हैं? इसके EDU 
राज्यारूढ भी राज्यच्युत होता देखा ग्या है- 


आजानुबाहुं 


, सपर | 
बहवोऽविनयादू भ्रष्टा राजिः e A 
वनस्थाश्च राज्यानि विनया | 
चनस्थाश्चेव (स्व* ११ 


` i UE 
यहाँ (विनय? शब्द 'इन्द्रियजय का या | 
विनयो ए qid M 
£ z% d a 
धर्माने * 
भगवान्‌की शरणागतिं तो क at 
विशेषकर आजक्लके TTA 2 | 
है; अतएव राजके लिये तन ier aie | 
कर्तव्य होना चाडिये | यदि ! d 


3 


cm 


ल सअ जा ! हे मि पा Za करने लगता @ तब 
| d e at पाई बिनु पाइ Il? हो 
C ताई । जाइ रहै 


E 
| 3 का कतेव्य 

| क गोण लक्षणोमे ही उसके कत्तेव्यकी 
गती दै | उसके कर्तव्योके विस्तृत वर्णनमें पूरी 
जाती है। 'मत्यपुराण के २१५व अध्यायमें 
gd राजके कर्तव्या विचार हैं | फिर 
E उन्हींका विस्तार है। पर प्रधानतया Des 
a ’ शास्त्रों; इतिदास-पुराणा तथा 
3 cas Jat बतलाया गया है | 
* वो qian अतिरिक्त राजाका कोई अन्य 


| षाने wm कारण राज्यश्रीतकको त्याग दिया । 
| मवने बुद्धि दी है; वे दूरतक विचार करते d; फिर वे 
ते हैं कि इस नश्वर विश्वमै आजतक कितने राजा हुए 
iki गये--यह पृथ्वी फितर्नोकी हुई ओर भाग निकली) 
उमे बहुत-से राजाओंके नामतकका पता नहीं है, इसलिये 
aR लोक--भगवान्‌ तथा महात्माओंको क्‍यों 


|. E ओर 'संस्कारः शब्द पुरातन और बहुशासत्रपरयुक्त 
À = इनकी अपेक्षा नया है । अमरकोश अथवा 

wes हि नही है । अंग्रेजी “कल्चर और 
शब्दोंका अर्थपरिचय करानेके लिये इस 
होता है; परंतु इन अंग्रेजी शब्दोंका अर्थ भी 
RAM ह मकार “संस्कृति? शब्दका अर्थ भी 
न ae शास्ररूढ परिभाषा नहीं है, पर 
TTA a । ऐसी ही परिस्थिति हिंदू; शन्दकी 
Heg s AMISH लिये पुरातन शब्द “आर्य? 
"T पारका देश सिन्धुस्थान, 

नदीके नामपर इंडिया ) कहलाया 
। इस प्रकार (हिंदू? शब्द पर- 
बहुत रूढ और बहुत व्यापक 
देशवाचक, जातिवाचक 


* E मिनन अथे किये जाते हैं । 


हौ नहीं होता । यही कारण है कि हरिश्न्द्र 


x संस्क्ृतिकी मीमांसा % 


असन्तुष्ट किया जाय १ इसके अतिरिक्त समय 
भगवान्‌ तो AA रक्षा करा ही लेते हैं। 
बादमें निन्दा भी कम नहीं होती | इसलिये भगवान्‌ रामने ठीक 
ही कहा हे कि कोई भी बुद्धिमान्‌ राजा इन वातोंको सोचत' 
हुआ पापाचरण न करेगा-- 

आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो वा विनाशिने । 

को हि राजा attra धर्मापेतं समाचरेत्‌ ॥ 


(afio २३ । १२ 
“आधि-व्याधिसे ग्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट CRIT 
शारीरके लिये कौन राजा धर्मविरुद्ध आचरण करेगा | 


मय परते ही 
उन AMARA 


चाताञ्रविश्रममिदं वसुघाधिपत्व- 
मापातमात्रमधुरा विषयोपभोगाः । 
ग्राणास्तृणाग्रजळविन्दुससा नराणां 


ws: सदा सुहृदहो न विरोधनीयः । 
“यह एथ्वीका आधिपत्य हवामें उड़नेदाले बादळके 
समान है; विषय-मोग केवल आरम्भमें ही मधुर लगनेवाटे 
हैं, प्राण तिनकेके अग्रभागमें स्थित जळविन्दुके समान हैं. 
धर्म ही मनुष्योंका सनातन Bes है, उसके विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये |? 


i EER 
संस्कृतिकी मीमांसा 


(ढेखक-डा० श्रोजयेन्द्रराय Wo दूरकाळ, Voto, डी०एस्‌-सी०, विधावारिधि ) 


देशकी भाषाओंमें सामान्य रूपसे इन शब्दोंका जेंसा 
प्रयोग होता है, उसपरसे अर्थ-भावना करके यों कह्‌ सकत 
हैं कि शुभ) ge अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो क्रिया दै 
वह है संस्कार, और जिसका संस्कार होता हैः वह है 
संस्कारी | संस्कार-समुच्चयका स्थायी भाव है संस्कारिता। 
देशगत या समाजगत संस्कारिताका व्यापक प्रसार &— 
संस्कृति | इसी att हिंदू-संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति 
ब्राह्मण-संस्क्ृति इत्यादि प्रयोग किये जाते हैं | (दू! शब्द 
हम यदि धर्मवाचक अर्थात्‌ धर्मप्रधान लक्षणवाला मान 
धर्मको विशिष्ट गाख्रअन्थोद्वारा उदित और निश्चित समस्त 
जीवनका पुण्य मार्ग समझें तो fp शब्दं जना 
देवसमाजी, ब्राह्मसमाजी) बौद्ध आदि नहीं समा सकते 
इनकी धर्ममा्गक्री मीमांसा और नियमादि (थक 


एक 
पद्धति भी भिन्न [1 a बसते हैं; 
सदस्यने एक बार कहा था 
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f हिंदू हैं | ऐसा मान ळें तो feqa मुसल्मान ओर ईसाई भी 
आ जायँगे । इससे अतिव्यासि दोष होगा | (हिंदू? शब्दको 
जातिवाचक कहें तो अव्यासि दोष आ जायगा; Gc 
संथाळ, कोळ, भील भी हिंदू कहलाते हैं ओर आये जातियाँ भी 
हिंदू कहलाती | हिंदू? शब्दका वृत्त (घेरा) विस्तृत करनेके 

_ लिये राष्ट्रवादी बौद्ध, जैन, सिख, ब्राह्मसमाजी इत्यादिको 
हिदूमें परिगणित करना चाहते हैं । पर ऐसा करनेसे हिंदू या 
हिंदूधर्म अथवा हिंदू-संस्कृतिका कोई स्थायी सिद्ध स्वरूप नहीं 
रहता | कारण; इनमेंसे कोई देवी-देवताओंको नहीं मानता, कोई 
वर्णव्यवस्था नहीं मानता और कोई घर्मशास्रका ईश्वरोदित होना 
नहीं मानता। कितने अवतार, मन्त्रशास्र, श्राद्ध, तीर्थं आदि 
नहीं मानते, जो हिंदू-समाजके विशेष चिह्न हैं । अतः सब 
दृष्टियोंसे बिचार करके “हिंदू” शब्दका अर्थ हम इस प्रकार 
कर सकते हैं कि वेदादि-शास्त्रोदित धर्मव्यवस्थाका जो 
अवलम्बन करता है, वही हिंदू है, ऐसे हिंदुओंसे बना हुआ 
समाज हिंदू-समाज है और ऐसे समाजमें जो संस्कृति व्यापक है, 
वही हिंदू-संस्कृति है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
हिंदू-संस्कृति वेदादि सनातन घर्मशार््रोपर फलित होनेवाछी 
संस्कृति है; और वेदादि me मानव-जातिके पुरातन : 
मौलिक पुण्यग्रन्थ होनेसे यही संस्कृति पुरातन संस्कृति; 
मानव-संस्कृति ओर सनातन संस्कृति है । 

संस्कृतिके लिये कमी-कभी ५सम्यता? शब्दका भी 
प्रयोग होता है | दोनोंमें यह भेद है क्रि संस्कृति मनुष्यके 
अखिल जीवनको संस्कारित करती है और सम्यतासे केवल 
बाह्याचार लक्षित होता है | संस्कृति जीवनव्यापिनी चेतना 
है) सभ्यता शरीरपर धारण किये हुए आभूषण | इसी दृष्टिसे 
यूरोपादि देद्यांके सुधारोंको संस्कृति न कहकर सभ्यता कहा 
जाता है | KERA भावना बहुत ऊँची होनेसे पञ्चमकार- 
प्रधान देशवालोको संस्कृतियुक्त कहनेमें हिचक होती है | 
परंतु ऐसे कुछ देशाकी द्रव्पशक्ति, क्रियाशक्ति और विज्ञान- 
शक्ति विशाल होनेसे ये अपनी ही बात दुनियासे मनवाते 
और उच्चतर संस्कृतिका आदर्श रखनेवाले देशोंकों पिछड़े 
हुए देश मानते और मनवाते हैं | ये छोग ऐसी नीतिसे 
चलते हैं? जिससे इन्हींकी सम्यताकी प्रशंसा हो और ये संसारमें 
अग्रणी गिने जायँ | इनकी ओरसे पैरवी करनेवाले इनके 
अन्यकारेमि कोई विषय-सुखके साधनोंकी अभिवृद्धिको, 
कोई सामान्य मानव-जीवनमें बढ़ती हुई संकीर्णताको और 


E कोई संहारके साधनोंकी बहुलताको ही संस्कृतिकी प्रगतिके 
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` अविश्वसनीय कहकर उड़ा दिया है ।: meu 


हम पहले सूचित कर I 
अथवा आर्य-संस्कृति ही € tA R प 
सकती है । इस सनातन मानब SUI 


पाँच-छः हजार वर्षोसे इस प्र x | 
और आधुनिक विज्ञान भी यह "EN ER By 
एथ्वीतलपर करोड़ों वर्षोसे इसी : 
अर्थात्‌ यह सनातन मानव-संस्कृति भी करोड gs | 4 
आयी है । इस बीच कितने ही xz M | 
उपर्युक्त ईसाई भ्रमके कारण उन लेखकोने E ji 
पाच-छः हजार SU जकड़कर अति संकुचित जह 
और प्राचीन ऐतिहासिक विवरणों और स ६ | 


कल्पनाकी दीनता ओर पामरता इतनेसे d owl 
सकती है कि आजसे सौ वर्ष पहले जिन EE. 
और केवल काल्पनिक समझा जाता था, वे चो शो] 
टेलीवीजन, अणुबम आदि आज प्रत्यक्ष हैं | बढ ह| 
बुद्धिकी त्रिज्या-रेखामें कोई सच्ची वस्तु या घटना यदि ह| 
तो यह बुद्धिकी क्षुद्रता दै, इतिहासकी अतस ह| 
हमारे पुराण-इतिहासकारोंका सत्यका आदर Ae 
और निर्मल था कि उन पुराणेतिहासोंका पठन d 
चित्त भी सत्यके उपासक बन जाते हैं। हमारे इ ए 
अन्थाँमै आध्यात्मिक, आधिदैविक और OW] 
इतिहासका कमी स्पष्टतया भिन्न-भिन्न SU ak 1 
मिश्ररूपसे कथन किया गया है | इसी प्रकार है 
की कथाएँ भी उनमें आती 6 फिर अने 
मन्वन्तरोंमें उनका विस्तार होता है। ` 
समझनेमै यह बात ध्यानमें रखनी पड़ती A 
इतिहासमे विश्वके स्थायी तत्वोंका विवेचन ह a) 
कारण इसमें प्रयुक्त भाषाके राब्द 
जातिवाचक अर्थमें अधिकतर प्रयुक्त qii बॅ 
मंकी अभि 4 
इससे यह होता है कि शब्द 
होता है, साथ ही उन 


की P 
जाते हैं | sem ^ 


शरणागतिके मार्गपर आ जात Se Rd Sy 
परमात्मा शिव अपने दार माका m 
आग्रह करते हैं । इसमें लि y 
पड़ती है | यह विश्व डते 


स्पष्ट ही है। इसी प्रकार शवपर 


हैं, जिनके बिना यह दारीर 
इसे जीवित करती है; तभी 


नि उड्ने और काम करने लगता है | 


भाषाओं) sre और गणना- 
यह पता लगता है कि मानवजाति 
मानव, मेन आदि meo पुराणोमें 
ae E इत्यादिका साम्य इसे 
र समर्थन करता दै । इतिदासले भी यह A 
eret MEC at सरल) निमळ और 
| e d | पीछे युग-युगमे जो परिवतन Tals 

aussen गया और अधर्मका अशा बढ्ता 
छ| ते ही यूरोपीय विद्वानाने इसमें उलटी ही भावना 
Le विकासवाद अथवा उल्लान्तिवादकी कल्पना का आर 
| fer कि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
| ह है और हमलोग किसी दिन, उन्नतिके शिखरपर जा 
aini दो महायुद्धोंने तथा जगत्‌की वर्तमान 
| tera मी इन विचारोंकी अयथार्थता दिखला दी है । 
| maa अधःपात बढ़ चला है कि कोई भी मनुष्य 
mid ho, ६० वर्षोके जीवनमें संसारकी अधोगति 
W खता है | यह स्पष्ट ही समझमें आता है कि युग-युग 
Wal हास होता है--यह सिद्धान्त विश्वसनीय और वास्तविक 
।कहतो सब जानते ही हैं कि सत्य, दया, तप और 
कि ये चार पाद हैं और die दुःसंग एवं 


| के दे 
| put द्वारा उनका ह्रास होता है। 


EE दशस उनका परित्राण करनेके ल्यि धर्म खड़ा 

N URS इन दोनोंसे विचित्र है- परस्परमिन्न 
Jes, “मान मळेखुरेका इसमें मिश्रण रहता है । 
/ र । E और कुमतसे ही परिपूर्ण 

à x x MR sg यथार्थरूपमें देखकर 
1 hy SN यथार्थमै सनातन मानव-संस्कृति 
Ns कि हम आर्योने इस संस्कृतिको 
À और अन्य छोगोंने अपनी 
परार cc dii स्वीकारकर सन्तोप्र कर 
अनेक ud यूनान, बाबिलन, चीन, ईरान 
= 'म्पदायोकी विविध संस्कृतियाँ 


“अपने कमं करके सब लोग कृतकृत्य रहते . 
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निकलीं ओर दुनियामें फैली | इन विविध dena 
सत्य, दया, तप ओर पवित्रताके आचार-विचारका 
रूपान्तर देख पड़ता है | पर मुख्य तात्त्विक बात यह है 


. कि जहाँ ये चारों न्यूनाधिकरूपमें सर्वत्र देख पड़ते हैं, वहाँ 


आर्य-संस्कृतिमे इन चारोंकी गहराईमें उतरकर इनके 
सम्पूण आचार विचारका आयोजन किया गया है | इसीलिये 
खिल HUN यह वस्तु बहुत अद्भुत मालूम होती t | 
कोई से “अतिशयता? मानते हैं, कोई चकित होकर 
चुप बैठते हैं; कोई भ्रम अथवा जंगली आदर्शका अवशेष 
या कल्पनाकी एक विचित्र सृष्टि कहकर सन्तोष कर लेते हैं । 
यथार्थमें आयोकी सत्यभूलक ऐतिहासिक दृष्टि कितनी dia 
और असामान्य है, यह दिनमै तीन बार देश, काल ओर 
क्रियाका सङ्कल्प करनेकी रीतिसे ही स्पष्ट हो जाता है | 
कालगणनामें सुभीतेके रटूडूपर सवार न होकर प्रत्येक दिन 
और महीनेके ग्रहोंके योगानुसार यथार्थ सृष्टि-सत्त्वांसे काल 
निर्णय करनेवाली प्रजाकी सत्यनिष्ठा कितनी बळ्यती होनी 
चाहिये | जिनकी संस्कृत भागामें सत्य, संयम ओर शक्ति 
इतनी भरी हुई है कि कोई भाषा उसकी बराबरी नहीं कर 
सकती, जिनकी यह भाषा लाखों वर्षसि ऐसी ही प्रतिभाशाली 
और जीवन्त है और जिनका साहित्य सब साहित्ये 
अद्वितीय और अप्रतिम है, उन आर्योकी विद्याशक्तिकी नापः 
जोख कौन कर सकता है ! आयोंकी यह संस्कृति सर्वश्रेष्ठ 
है | इसल्यि नहीं कि यह हमारी संस्कृति है । वस्तुतः यह 
समस्त मानवजातिकी संस्कृति है और ईश्वरोदित शाने 
प्रतिफलित हुई है | मानवजातिकी भूछ भाषा संस्कृत है? 
मानवजातिक्रा मूल शानग्रन्थ वेद है, मानवजातिका मूल 
साहित्य पुराण देश मानवजातिका मूल भे fce 
प्रतिपादित आर्यधर्म है | मानबजातिकी Wm संस्कृति मनु 
आदि मददरा saree निर्दि TAA, संस्कृति 
है । इस संस्कृतिके इतिदासके s i तीन mu 
ग्रन्थ दै रामायण, रामायण) महाभारत और I 

इस e कित प्रकार धरर कलि 


आ गयी--इसका भी तथ्य इन eiii 


सामान्य दृष्टिसे 
तीन प्रकारकी होती tA D (३) नारीअधान 


२) पुरुष-प्रधान संस्कृति अ और तप 
A EF Bui 
तथा त्यागका प्राधान्य होता दै | 5 
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३९८ 
रजोगुण विशेष और तितिक्षा तथा योर्थका प्राधान्य होता 
है p नारी-प्रधान संस्कृतिमै तमोगुण बिशेष ओर मोह 
तथा भोगका प्राधान्य होता 2 | आर्य-संस्कृति ईश्वर-प्रधान, 
जर्मनी या geen संस्कृति पुरुष-प्रधान और फ्रान्स 
आदि देशोंकी संस्कृति नारी-प्रधान कही जा सकती है। 
आयं-संस्कृति अथवा हिंदू-संस्कृति अथवा वास्तविक 
fat पुरातन मानव-संरकृतिमें ईश्वर ही परम आसत और 
आसव्य है | ईश्वरोदित शास्र आचार-दिचारके आस ग्रन्थ 
हैं ओर उनमें उद्घोषित धर्म ही परम विधेय कर्तव्य है । 
इसके द्वारा मनुष्य ऐहिक और पारलैकिक कल्याणका 
अधिकारी होकर सुख, यान्ति और समृद्धि अर्थात्‌ 
चतुर्विघ पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है | इस संस्कृतिमें 
चतुर्विध पुरुषाथोकी ऐसी व्यवस्था है कि “धर्म? प्रधान 
माधन है और “मोक्ष” प्रधान साध्य | इनके बीचमै “अर्थ, 
( जीवनका आवश्यक व्यवहार ) ऐसा हो कि वह “धर्म? के 
अविरुद्ध हो और काम ( विषय-भोग ) ऐसा हो कि वह 
“मोक्षः के अविरुद्ध हो | इस संस्कृतिमै रागी-सकामीके 
wa प्रबत्तिमार्ग ओर dae थके हुए विरागीके लिये 
नेवृत्तिमाग दै | यह संस्कृति तीन काण्डोंमें विभक्त है-- 
कर्मकाण्ड) उपासनाक्राण्ड और ज्ञानक्राण्ड | संसारके रागी जन 
mares अधिकारी हैं, विरागी ज्ञानकाण्डके अधिकारी 
भर राग एवं त्यागके बीचमै झलनेवाले अधिकांश 
बनुण्य उपासनाकाण्डके अधिकारी हैं । आर्य-संस्कृतिके धर्म- 
He समस्त मानव-जातिके हितार्थ होनेसे उनमें अधिकार: 
मेदका विवेक मुख्य है | जन्मभूमि, गुण और कर्मके अनुसार 
N प्रकृतिकी विविधता होती है और उसके अनुसार 


घर्मोकी और उनके साथ आदशोंकी, आचाराँकी, वृत्तियों 


और विचारशरेणियोंकी विविधता आस ग्रन्थोंमें रक्खी गयी है। 
इस अधिकार-भेदको अच्छी तरहसे समझनेके fed 
जरा गहराईमें उतरना होगा । अच्छे-बुरे, साधु-असाधु, 
बुद्धिमान्‌ और जडबुद्धि, सदाचारी और दुराचारी, 
TA, और दुर्षछ, चतुर और सरल, विवेकी और पामर; 
विद्वान्‌ और भूर्ख--सब प्रकारके मनुष्य होते हैं । इन 
बको समान ही समझनेकी भूछ मुख्यत; फ्रांसकी क्रान्तिके 
` समय Ru चाळू की गयी | ईश्वरको उड़ाकर उसके 
स्थानमै 'रीज़न? ( बुद्धिवाद.) की प्रतिमा स्थापित की 
'गयी | ईश्वरके साथ ईश्वरदत्त sme भी गये । शास्र- 


_ प्रामाण्यके स्थानमें मनुष्य-बुद्धिका प्रामाण्य माना गया | . 


: ` -अव.मनुष्यकी बुद्धि क्या कहती, क्या निर्णय करती है--यह 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विडुःखभाग्भवेत्‌ * | 


 शब्दछल. होने लगा | किसीने 


कैसे जाना जाय १ जाना जाय मनुष्योंको | 
यादे अलग-अलग हों gu. PR "hh E 
माना जाय । प्रत्येक मतका भूर्य me TER 
मतोंको समान मूल्यका समझकर | "m mis 
जा नहा सकता | इस प्रकार सव SEN E 
बात आयी । पीछे व्यवहारमें और दि = ia 
अव्यवहार्यं और अशक्य जँचने ex | ७ हे 
आर्थिक समानतावाली माँगमें संस्कृतिके 
अमेरिकाकी रेड इंडियन-जैसी a^ 
एक-सा बर्ताव करना कठिन 
यूरोपीय चक्र डगमगाने ल्गा 


देनेमरकी यह समानता है, किसीने wal 
संपत्तिकी समता है और कितीने कहा कि मिळे. 
अवकाशको समता है । और XE T 
इसपर Sat लगे | पर जिसके मूलम ही न|. 
उसका कहाँ ठिकाना छगेगा १ अभीत कोई सपशर 
हुआ; मामला उलझता ही जा रहा है । झु 
जगतूर्मे एक-एक वस्तु और एक-एक निम । 
विशेष सत्ता हे और भिन्नता ही उनका me 
इन भेदोंमेंसे होकर परमात्मतत्त्वमें अभेद साफ़ %|| 
यही आर्य-संस्कृतिके संस्कारी मानवकी i 
श्रद्धामयी उपासना है | या 
जीव maa ओर गतिमान्‌ हौ है. हे 
प्रगति, धर्म तथा अधिकारयुक्त सदाचार LO 
और यदि विरुद्ध दिशामें गतिमान्‌ हे 
पतन अथवा दुराचार कहा जायगा | TE 
स्थिति अन्य प्रत्येक जीवसे vue t! aa il 
लिये जो आचार प्रगति या उद ET 
है, वही दूसरेके RA पतनल्प ही क. 
गरीब मनुष्य यदि लखपती हो जाय 
उन्नति है । पर कोई करोडपती प राती | 
तो यह अवनति हुई । राण ' 
समाज सस्दरजःप्रधान, वेश्य © ai 
3 प्रान होता है । a 
द्र-समाज तमःप्रधान + qd १८ 
जो अकार्य है? क्षत्रियके लिये अपने आर, 
उदाहरणार्थ, ब्राह्मण शट qo C ` 14 
हार ale न aa Li 
करनेवालेका युद्ध करके UU PIT | 
क्षत्रिका तो युद्ध करना भ EC 


D 
P. 
E 
= 


धर्म-कर्म और वृत्तियोके 
sm आस je ह 
वह व्यवस्था fa 

i Ex इसीसे हमारे चारों 
| उ 3 आर्थ आचार-विचारके लोग 
|. à É चिरजीवी बने हुए ह | Taa 
| 46 MT महापुरुषोंकी इतनी अबाधित आर 
rd आती फा इतिहास इतना उत्कृष्ट और 
‘ 2 ओर इसका idg $ 
]« 97 है। यह किसीका नाश नही “चाहती | 
[n UE शक्ति प्रखर और 
ज के बा अधिकार-मेद और अधिकार-भेदके 

गार आर्यसंस्कृतिका एक प्रधान सिद्धान्त 
lai] @ ध्यानमें रखनेसे आर्य-संस्क्ृतिको समझना 
| que हो जाता है। 
| adsum जीवनव्यापारकी प्रधान भावना यज्ञ 
| अफ्‌ मगवानूका यजन है । प्रत्येक जीवन-कार्य इसी 
| om करना होता है | नित्यके जीवनमै अभिहोत्रादि 
Lr द्वारा इसीका विधान किया गया है । 
aie Ras कत्याणार्थ ये यज्ञ किये जाते हैं | इसीलिये 
jr भहश? कहते हैं | इन महायज्ञांको करके शेष 
| पा हुआ भाग भक्षण करनेवाले सब पापोंसे मुक्त हो जाते 
Tum भावना सभी धर्मपन्‍्थोंमें है। जो कम 
LENS अधिक समीप छे जाय, वह पुण्य और उससे 
| = दे) वही पाप हे इस अधिकारमेद्‌ और 
| „ तमान ही हिंदू-संस्कृतिका एक परम आवश्यक 
a “अनासक्ति अथवा निष्कामता । जो-जो कर्म 
"पह wc ही हो; उसमें कोई 
कामना न हो | इससे कर्मकी भूमिका बहुत 
a मूत है और उसकी सिद्धि मी अपूर्व होती है | 


lin 
N 


ay 


ü A सिद्धान्त मनुष्यको नि 
LEM निदृत्तिकी ओर ले जाना 
Tua „विक होती है । पर निदृत्तिसे 


ài | Sud तथा कवित्व और कलाके 


à मान्य है । इस प्रकार निवृत्तिकी 
संगम आई. मन, प्राण, इन्द्रियसमूह और 


कै कत केल्याणको प्राप्त होता है। संयम आदिसे 


a पंक्तिमें आते हैं । अधिकांश 
BR EET प्राधान्य 


El प्रथम विशेष रूपसे है। योगकी . 


# संस्कृतिको मीमासा % 


R 


~ 


होता है । भेद केवळ उनके रूप और मात्राका रहता u 
इस प्रकारके सिद्धान्तोंका विविध deka साम्य 
VAR E TA PRICE दलवभर घा 
कारण दो हैँ- कुछ तो इसमें प्रमाणभूत कारण «ईश्वर 
ओर उसकी आज्ञा? को अर्थात्‌ आत वाक्यको मानते हैं, 
दूसरे कुछ मनुष्य बुद्धिके TAR मानते हैं | ईश्वर-वाक्य, जहाँ 
व्यवधानरहित सबकी ओरसे आनेके कारण विशेष श्रद्धेय और 
अपरिवर्तनीय होता है, वहाँ मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य बुद्धिकी 
परिणामिता, निर्बलता और प्रचुर fusum कारण कम 
श्रद्धेय और परिवर्तनीय होता है। 
पवित्रताके सम्बन्धमें बाह्य शौच, आन्तर शौच, बीज- 
शोच और अर्थ-शौच इत्यादि रूपसे बहुत ही गम्भीर व्यवस्था 
आये-संस्कृतिमे सम्पादित हुई है। वह इतनी उत्कृष्ट 
है कि उसीसे भारतवर्ष सतीत्वमें प्रामाणिकता और सदा- 
चारमें संसारका एक आदर्श बना हुआ था ओर आज भी 
कितने ही cat संसारमै सबसे अधिक akan प्रकृतिका C 
परिचय दे रहा है। 
हमारी इस संस्क्ृतिमें गुणोंके तारतम्यसे समाज चार 
वर्णोमें विभक्त है । लाखौं वर्षोसे यह समाज-व्यवस्था ऐसी 
ही चली आयी है- यह बात पुराणेतिद्वाससे ज्ञात होती है । 
इस व्यवस्थार्म Patt होनेपर तदनुरूप विविध जातियों 
बन गयीं । कुछ संकर जातियाँ भी उत्पन्न हुई | शास्र- 
काराने इनके भी धर्म और दृत्तियाँ निर्णीत की हैं । वर्णोका 
संकर बहुत बड़ा दोष माना गया है। कारण) इस एक 
गड़बड़से फिर अव्यवस्थाका ही विस्तार आगे होने लगता 
है । पर संकर जातियाँ यदि अपने-अपने Wü रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहें तो वह जिसी प्रकार निन्द 
नहीं है । भोजनके समय यदि चाण्डाल अतिथिरूपसे 
आये तो उसका भोजनादिसे सत्कार ही करनेको i 
कहा है। 
इस संस्कृतिमै बीज-झुद्धिका विचार विशेष होने 
अपने-अपने वर्णमै विवाह करना नितान्त आवस्यक RI 
“कार और समान आचार-विचारवालॉर्मे ही विवाह 
समान संस्कार dem महत्वसे ही आय 
सर्वत्र इष्ट माना जाता है । बीज 
संस्कृति खियोके सतीत्वका इतना महत्व कै जितके यग 
और साहित्यकार नहीं अथाते । 
गाते हमारे MARR ऑर we 


x राज्य 
सदाचारिणी fart आज भी आर्य ^ र gA 
ह dh भी उनके सतीत्वके सामने छकते हें | 
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४०० * सवे भद्राणि पहयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत ५ 


इसी सतीत्वके आदर्शके कारण आज भी यूरोपके कोटुम्बिक सच पूछिये तो जिस 
५ जीवनसे हमारे यहाँका कौडविक जीवन उच्चतर और भंडारके समान बचा र 
अधिक सुखद है । आजकल एक नया तत्वज्ञान यह चला साथ अन्य शाखा-सं रक्खा 
है कि 'संयमकी आवश्यकता ही क्या है, स्वच्छन्दता ही aan स्कृतियोकी रन ह फि 
, E 
स्वाभाविक और सुखकारक है ।? इस नयी फिलॉसफीकी NM TE आद्य संस्कृति miss | 
चर्चा अधिक न करके इतना d कहना अळं होगा कि शी आर चिरजीवी 3 x ri | 
ईश्वरविमुख गतिवाली नरप्रधान या नारीप्रधान संस्कृतियो- क्षा & | इस हिंदू या हिंदी संस्कृति ना P | 
की ये ऊल-जळूल बातें आर्य-संस्कृतिको स्वीकार नहीं हैं । 


| 
| 


स्वरूपका ल्घु करना है | वस्तुत =, By 
at कहना चाहिये । इसके मोने 


e ७ ही 

आजकल सर्वराष्ट्रिय जगत्में जनसमूहके अंदर विधाय 5 
ET. अ | fir : dura अर्थनियामक व्याकरणादि अन्य $ A 
सांस्कृतिक जागरण उत्पन्न करनेकी एक हवा चली है। हैं। इसकी aes | 
संगे भाई जिस प्रकार एक quud निन्दा करके एक... विद्याओंके आधार अन्ध ह । इतके ४ 
भारतीय समाज और भारतके ELM 


वूसरेको नीचा दिखानेका uw करते हैं? उसी प्रकार सस्क्कतिके सवोत्कृष्ट होनेमे सन... उ ण 
विविध maa एक दूसरेकी निन्दा करके मानो सभी और धर्मपरिपन्थी शिक्षन नम सन्देह ही कह 
घर्मोपरसे श्रद्धा ही उठा देनेका यक्ष करते हैं। जगत्के iht ane अत कितने ही 
राजनीतिक नेता सर्वराष्ट्रिय मण्डल स्थापित करने चलते हैं; परम हे कि dc दी हे | इसी fis 
पर उससे रागद्वेष ही बढ़ाने और अपना-अपना सार्थ सस्ुतिके E SE CN ES 

CAE ` ~ ` KU ms ६ 
साधनेका ही यल होता है । विज्ञानके द्वारा तो ऐक्यके बदले ते हैं और T d BUE T 
संग्रामके और विनाशके साधन ही बढ़ रहे हैं | कारण यह + ने झर किया जाता | अ 
ल dem qu ` देशके लिये महान्‌ हानिकारक है । देखे हि | 
है कि विज्ञान अनधिकारियों ओर धनल्लेल॒पोंके हाथमें पड़ Mu 
गया है । अतिके ती पकार रहा है उन्नातका वास्तविक उपाय तो यही है कि wis 
या ह | उपक गान जान मा माना पढी पुकार रदा है Rer आर्वरूपसें सबकी श्रद्धा जागत की dl 
धकारियोंके ~ ~a ~ RIN EN oY जि 
कि मुझे aaf हार्थीमै मत सापो) क्‍योंकि वे मुझे इस भर्ममूलक संस्कृतिके नियम बहुत = A | 
मार Stet | अब संस्कृतिपर इन लोगोंकी दृष्टि पड़ी है | हं, तयापि इसके saa सिदान्त और प्राव 
किसी पुरानी संस्कृतिसे इनका काम नहीं चलेगा | सब __ .. भजन, ता 
dada उस खिचडीसे ये us EA हींके आधारपर इसे अखिल मानव-जातिकी एह 
स्कति as ELA क नप बनावट E ( जो कि वासतवमें इसका पद है) प्र मे 
संस्कृति तैयार करेंगे | विभिन्न संस्कृतियांके समान अंश प्रय्न किया जा azar है। और यह प्रत मिले 
निकाल लेनेके इस Tata यह फल होगा कि कुछ सामान्य x gii 
. नीतिसंत्र हाथमे आयेंगे टु 5 ` ` सफळ होगा; उतने ही अंशोमे वह संसारका पुत, 
`  नीतिसूत्र हाथमै आयेंगे । ये भी धर्मपर प्रतिष्ठित न होकर समृद्धि ma करानेमँ तथा परम कला 
fry रहेंगे जीवनके 
बुद्धिकी खोजपर Ti रहेंगे । मानव- वाह्य सहायक होगा । भारतवर्षसे अखिल जगती मत 
उपचारके लिये ये उपयोगी होंगे | आन्तर जीवनको परिष्ठाधित n a रखती आयी है, वह इस प्रकार ऑर 
कोई - * 
करनेवाली कोई बात इनमें न होगी | इसी प्रकार भारतीय संस्कृतिके पुनरुत्यानसे ही पूर्ण होगी | fi 
संस्कृतिकी भी एक नयी कल्पनाकी हवा बह रही दै | धर्मके ra | 
आघारपर बन्धुत्वका भाव संसारमै प्रतिष्ठित हो सकता है | कुछ लोग धमकी Sem g हभ न 
पर इस व्यापक सभावनाका सुलाकर स्थूल देशिक भावनाके ऊपर उसकी निन्दा करते हैं | afit m. | 
जो नवीन संस्कृति कलित हो रही है, उससे सत्यका तिरोधान केन्द्रशक्तिको छोडनेके वाद ही- उ 

— और एक नये पाखण्डका उपस्थान बन सकता है । सब मत- ढाई सौ वर्षके भीतर ही- ऐता नाखि i 

`. पर्न्योकी संस्कृतियोमेसे व्यापक अंशोको लेकर एक नवीन कुछ कहनेकी बात नहीं और इसकी "s att 

` GERE निर्माण करनेका प्रयत कितना अवास्तव और संसार, जो एक कार सिल्क सम स | 
अनयकारी होगा, यह पहले देखा जा लुका हे! नरकागार बन गया b TT 
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A ce उदार... कल पढे मस orat BW CR qd ;ख्थितिसे संसारका उद्धार 
Sat द्वारा ही हो सकता है | 


अबस्था) राज्य-व्यवस्था; अर्थनीति-व्यवस्था 
aes प्रेरक सूत्र हमें मिलेंगे । मौलिक 
EL dd भगवती श्रतिके महावाक्यमें 
BUE E E 
gps इस प्रकार मिलता दै 
qui ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । 
( श्रुतिः ) 
ब सत्यं जगन्मिष्या जीवो अहोव नापरः । 
( fara: ) 
| पं मनसा वाचा cugpeat श्रवणादिभिः । 
| wi get च विद्धि मायामनोसयस्‌ ॥ 
( श्रीकृष्ण; भागवते ११।७।७) 
| भावात शंकर भगवती पार्वतीसे कहते हें क्रि “ब्रह्म 
bw मिथ्या दै, जीव ब्रह्म ही है--कोई अपर 
| शु नही |! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको ज्ञानदान 
MR कहते हैं कि “जो कुछ मनसे, वाणीसे) चक्षुसे 
| भभित ग्रहण किया जा सकता है, वह सब नश्वर 
ET मनोमय जानो p भगवती श्रुति भी 
Lua. एव कुछ अहा है, नाना पदार्थरूपसे 
m ? भी नही है |? यह अद्वेत-बरेदान्तका सिद्धान्त 
` WH संसारप्रपश्चके दृष्ट-फल, sige और 
y सि प्रत api हो जाते हे और ` EN 
hei सरी a ओर vam पदार्थोकों सत्य 
lus फी जागनेके साथ ही झूठी हो 
RÌ ma हो जाते हैं । कारण, इस जगतूका 
. Wt à E NA जाननेवाले विद्वान्‌ संसारमें 
रे ति बेश ओर आग्रह नहीं रखते-- 
Ury रहते हुए परम शान्ति भोग करते 
शन ऐसा नहीं: शान्ति भोग कर 
s SIN जो सबको प्राप्त हो सके । परंतु 
छ अखिल ओको इसकी य्‌ c उपलि ~ 
भि समाजको थार्थ उपलब्धि हो जाय 
LO एक दिव्य प्रकाश प्राप्त होता 
तया way क्रोध) लोम, मोहादि विकार 
mà E इन्द भी बहुत शिथिल हो 
"विद्या और सभ्यताका विशेष प्रमाव 


D 
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TTT 
पड़नेसे Tee भारतीय समाजकी ऐसी ही स्थित थी और 
कहा कुछ sisti आज भी है | यह बात समझने ही योग्य 
है कि अहंता, ममता और भेद-बुद्धिकी जितनी बृद्धि होगी, 
उतनी ही आधि-व्याधि और उपाधियाँ बढेंगी । पर जब 
यह निश्चय हो जाता है कि “यह सारा दृद्यमान जगत्‌ 
मुझसे भिन्न नहीं है, में एक ही इन सब wiht स्थित हुँ, 
तब इसके लिये शोक और मोह क्या! यह एक मोटी बात 
है, एक महान्‌ तत्वचिन्तन इसके पीछे है। पर इसका लव- 
मात्र या आभासमात्र भी यदि समाजमें व्यापक हो जाय तो 
अभी जो वैर-वैमनस्य, राग-द्वेष, दुष्कृति-दुष्टता और निर्दयता 
आदि घोर दुर्भाव बढ़ते जा रहे हैं, उनका बहुत कुछ शमन 
हो जाय | जगत्‌ त्रिगुणात्मक दै, अतः थोड़ी-बहुत खटपट 
तो कुठम्बसे लेकर राष्ट्रतक सदा चलती ही रहेगी। पर 
आधुनिक मिथ्यावादसे मानव-जाति इस समय जिस भयानक 
दुःस्थितिमें जा गिरी है, उससे तो इसका इस उपायसे उद्धार 
हो सकता है । इस तत्वचिन्तनका महान्‌ सत्य कुतर्कसे हाथ 
ल्गनेवाला नहीं है | सामान्य रीतिसे इसका समझना भी दुर्घट 
है । गुरु और शास्त्रसे ही इसे पाना सुकर होता है और तब 
यह सब TE ऊपर अजेय होकर बैठता है।इस एक 
वाक्यकी असाधारण कल्याणकारिणी शक्तिसे वेद-शास्र जगन 
होते और आर्य-संस्क्ृति जगदुद्धारक हो जाती d | जगतूके 
नाना परितापोंका यह अमोघ शमनोपायरूप महावाक्य वेदिक 
संस्कृतिवालोका ही नहीं, सब संस्कृतियोंके विद्वानोका महा. 
वाक्य बन सकता है | इसका रहस्य समझानेवाले अनेकानेक 
ग्रन्थौंका मंडार भारतकी सभी भाष्राओँमें भरा हुआ [a 

समाज-व्यवस्था | 
अब आर्य-संस्कृतिकी समाज-व्यवस्थामे कौन-सा प्रधान 
तत्त्व, कौन-सी प्रेरक शक्ति दै- यद देखना चाहिये । A 
रथके मुख्यतः दो पहिये mn और नारी। m E 
और नारी भोग्य है । नर रक्षक आर es E दिव 
रक्षित और पातितरत्यशील है | दोनों पहिये एक 


चलें, इसके लिये एकका दूसरेके अधीन रहना | 
पुरुष सदाचारका सेवन करे और स्त्री un T 
aft और पुरुष परस्पर स्पर्धा m ipt 
और सहायक हैं | दोनों समान भी a is 
लक्षण समान नहीं हैं | ओर = ल 
नहीं है। कारण xs T Ne. ue e 


४०२ » सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ + 
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प्रवाहको शास्रानुकूल--घर्म अथवा परम आत्तोदित सदाचारके 
अनुकूल -बलनेका प्रयत्न कर्तव्य है । इस सारी जीवनचया 2 
का मूळ-सूत्र भी तत्वदर्शनके सिद्धान्तमेसे ही फलित होता 
है । मिथ्या saat अल्पातिअल्प प्रवृत्ति ही भली है-- 
यतो यतो fada विसुच्येत ततस्ततः | 
एष घर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२१। १८) 


८जिस-जिससे मनुष्य निवृत्त होता है, उस-उससे वह मुक्त 
हो जाता है | शोक, मोह और भयको मिटानेवाला यही 
मनुष्योंका कल्याणरूप धर्म है ।? इसीलिये कामना, इच्छा, 
एषणा जितनी कम हो, इनका नियमन जितना अधिक हो, 
उतना ही अच्छा यह संकोच और नियमन योग्यतापुरस्सर 
होना चाहिये, किसी तरह कूद-फॉँद करने-जेसा न हो | 
इसकी सम्पूर्ण व्यवस्थाके लिये अनेकविध विशेष धर्म हैं। हम- 
लोग जिन्हें सामान्य धर्म कहते हैं, अर्थात्‌ सत्य, अहिंसा, 
तप) पवित्रता--ये सब भी किसी-किसी अंदामें और संयोगवश 
विशेष धमं माने गये हैं ओर अधिकार-मेदसे उनके पाळनमें 
न्यूनाधिकयका विधान किया गया है । इनके साथ वर्ण- 
व्यवस्था लगी हुई है । वर्ण जन्मसे है या गुण-कर्मसे, इस 
विषयका अधिक विस्तार न करके इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि वर्णकी यथार्थ सिद्धि इन तीनोंसे है, केवल जन्मसे 
नहीं, केवल qw नहीं, केवल कमसे मो नहीं | ये वर्ण 
विराटरूप समाजके मस्तक, हस्त, ऊरु और पादस्थानीय हैं 
और इसलिये इनके स्वभाव, स्थान और कर्म भी इसी विवेकके 
अनुसार भिन्न-भिन्न हैं | सभो वर्ण अपने-अपने कर्माचरणके 
द्वारा परम सिद्धि लाभ करते हैं । वर्णव्यवस्थासे जिस प्रकार 
समाज व्यवस्थित किया गया है, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्थाके 
द्वार यथाधिकार ब्यक्ति-जीवनकों उच्चतर बनाते चलनेकी 
योजना की गयी है । युगके प्रभावसे वर्ण और आश्रम दोनों 
ही व्यवस्थाओंमें बहुत-सी विश्ङ्कलता आ गयी है | तथापि 
अन्य समाजोंकी Ge हमारा यह आर्य जनसमाज आज 
भी बहुत व्यवस्थित, सुग्रथित ओर अधिकांशतः सदाचारी 
और संयमी बना रह सका दै। यूरोपादि देशोंकी स्थिति देखनेसे 
यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है। समाजके भिन्न-भिन्न वर्ण 
और व्यक्ति अपने-अपने सहज कर्म और अधिकारे निष्ठावान्‌ 
हों, इसीको गुण कहते हैं और इसके विपर्ययो दोप | सब 


मनुष्य मनुष्य ही हैं, अतः समान हैं; उनमें कोई वर्णभेद 


n 


ओ या वग्रभेद न होना चाहिये--यह समझ उलटी है | तिलका 
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तेल, रेड़ीका तेल, केक तस कप SS 1 
अतः समान है यह E सब i u E 
क्या परिणाम होगा ! ऐसा तेल फिस भिद्य पिः 
एकर्मे मिला हुआ तेल न खानेमै =e Sh 
न सिरपर लगानेमें और न लालटेन जलन जगन 
सब de समान हो EA 
अभिप्राय यह आ ` काम अर 
विवेकका : अनुसार वर्ग-रचना 
विवेकका तथा संसारकी व्यवस्थाका एक 
और अनुभव-सिद्ध नियम है। गाय, घोड़े, oR | 
आम, अमरूद, केले आदि qub और WM us HD 
धान्योमिं--सभीमें अनेक जातियाँ होती AE 
अनेकों जातियाँ हैं | इन भेदोंको समझने और केन 
अनुसार उनकी योजना करनेमें मानव-बुदिका कि) 
पड़ता है और उन सबको एक साथ मिल Bal 
अविवेकका ही प्रदर्शन होता दै | 
इस विषयमै एक खास बात ध्यानमें रसनेगोम || 
कि प्रत्येक देशकी जनतामें किसी-न-किसी प्रकारका र| 
तो होता ही है । कहीं धनके आधारपर dde) 
शक्तिके आधारपर) कहीं काम-घंधोंके आधारपर SÉ | 
आधारपर कहीं किसी आधारपर ओर कहीं Bs 
आधारपर | यही वर्गीकरण यदि सदाचारके AAA 
पर धर्ममूलक जन्मसे ही हुआ करे तो यह eme i 
होती है | क्योंकि जन्मको ही कर्म या ष र | 
ईर्ष्या-असन्तोषके लिये कोई अवकाश R «aep 
अपने समाजमें सभी अग्रसर होकर अपनी pe 1 
कर सकते हैं और सम्पूर्ण जनताको ui वि |. 
विकासके लिये असाधारण लाम होते है । है P 
वर्ण आध्यात्मिक धार्मिकताका; 
वैश्य परोपकारयुक्त FA GTS ue, 
साथ सेवाशक्तिका महान z | 
अन्य किसी प्रकारके वर्गीकरणसे 
दिखाया है । 


आधारपर और कहीं लोकदित 
प्रधानता देकर सदाचारका निर्गय किया 
पद्धतिको माननेवाले कुछ विद्वान्‌ 


Lig Ug एक अनिश्चित और er = 
DAE M सदाचार-सम्बनि 

Ed d कई निश्चितता नहीं रहती और ऐसी 
aa रदाचास-नीतिका प्रभाव भी proe 
ages साथ खतन्त्रताकी लहर मी चल e ay 
| ase खच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता 
sant खच्छता, नियमितता, उत्साह, साहस, अध्यवसाय) 
a दस्मदी आदि उभयपदी guit ही सारा मार 
| ताजा हदै। यूरोपमें १७८६ ई० में फ्रांसकी महाक्रान्ति 
| इ | त्ते इस धर्महीन अर्थात्‌ तर्कजनित सदाचारकी 
\ न युगारम्भ माना जा सकता है | तबसे इन डेढ़ सौ 
|स इस नासे मानव-जातिकी क्या दशा हो गयी, 
। छा इतत रक्ताक्षरोंमे लिला हुआ है । हालमें नेतिक 
4 (ane रिआर्मामेट ) की बात चली है | इसके 
| "efus उत्यानकी बात सोची जा रही हे और उसके 
| षट समितियां स्थापित की गयी हैं | पर qux विना 
WAG उगता, वैसे ही धर्मके आधार बिना काल्पनिक 
| etf उगना--जीबनपर यथार्थ असर होना 
| PRU सची बात यह है कि धर्म सांसारिक जीवनसे 
| i नहीं है । धर्म ही संसार-जीवनके 
Eo द ईश्वरोदित और मनः- 
PELLEN पा ही नहीं है, यह नास्तिक 
f र ला स्थति तो बदल नहीं सकती । 
a काळ और प्रकृति दोनों करते 


4 पुराणोमे सदाचाररूपी वृक्षका मूल 
Lt । धनको उसकी शाखा, कामना- 
At उसका फल कहा गया है | समंस्त 
न दाचा इस सदाचारमें आ जाती है | 
lu SAL रतना महत्त्व है कि उसके बिना 
बेदोदित ज्ञान छोड्कर चला जाता है । 


Sans 


# संस्क्रतिकी मीमांसा % 


qur ओर ले जानेवाली पत्ति ही सदाचार -+ आर छ जानेवाली पत्ति ही सदाचार है और जो 
SEE 
रत्ति उसके विमुख है, वही दुराचार हे | कोल्हूके den 


eui सदाचारके भिन्न-भिन्न मान ` 
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माति ईश्वरसे दूर रहते हुए संसारचक्रमें फिरते रहनेकी प्रवृत्ति 
को व्यवहाराचार कहा जा सकता है। सदाचारकी सम्पत्तिकर 
देवी ओर दुराचारकी सम्पत्तिको आसुरी सम्पत्ति कहा 
गया है। देवीसे मोक्ष और आसुरीसे बन्धन होता है। आसुरी 


. सम्पत्तिसे आरम्भमें चाहे सुख या खतन्त्रता दिखायी दे, परंतु 


उसका परिणाम तो विषरूप ही होता है। आजकल 
स्वतन्त्रताका इतना गुणगान होता है, उसके लिये महान्‌ 
प्रयत्न होते हैं; पर “मर्ज बढ़ता गया, ज्या-ज्या दवा की? के 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताकी बेडियाँ तो बढ़ती ही जा रही हैं-- 
काम; क्रोध, लोभ, भय, शोक, दुःख, वेर और अद्यान्तिकी ही 
वृद्धि हो रही है | इससे यह समझना चाहिये कि घर्मरहित सदाचार 


और स्वच्छन्दतामूलक खतन्त्रतासे मानव-जातिका कोई मी 


हित नहीं हो सकता । स्बेच्छाचार दुःख ओर अशान्तिका 


_दित नहा हा सकता SE CR SIR बा 
कारण है, धर्ममूलक सदाचार ओर संयम ही सुख-शान्तिका 
महान्‌ साधन है | 


राज्य व्यवस्था 
अब राज्यप्रकरणमें आर्य-संस्कृतिके सर्वमान्य) aà- 
सामान्य और प्रचलित आदशोंको देखें | इस विषयके मौलिक 
तत्व-सम्बन्धी दो-तीन शात्र-बचन नीचे दिये जाते है- 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवेतो faga भयात्‌ । 


रक्षार्थमस्य सदस्य राजानमसजखमुः ॥ 
("do 9! ३) 

e e । 

राज्ञो fg परमो wd: खधसंस्थाजुपाछनम्‌ 

शासतोऽन्यान्‌ यथाश्ञासत्रसनापद्युत्पधानिह ॥ 


` ( श्रीमद्भा० १। १७। १६) 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिषाः पापे पापाः समे समाः | 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 
P" ( महाभारत ) 
इन २छोकोंमे राज्यकी उत्पत्ति, राजाका कर्तव्य त्या 
प्रभाव--इन तीनों ही बातोंपर प्रकाश 


राजाका नेतिक मा र सा 
डाला गया है | us ह e 
अपने-अपने eder पालन कत s 
आवश्यक्ता नहीं थी | पर पीछे w ee 
मय बढ़ने ळगा तब र S 

उत्पन्न किया । राजाका खघमेका 


४०४ 


पालन करके रहनेवालोकी रक्षा करे और दूसरे जो आपत्काल- 
के बिना उलटे रास्तेपर चलते हाँ, उन्हें शास्त्रानुसार दण्ड 
दे । राजा धार्मिक हो तो प्रजा धर्मिष्ठ होती है; राजा यदि 
पापी हो तो प्रजा पापी होती है । प्रजा राजाके पीछे-पीछे 
जलती है । प्यथा राजा तथा प्रजा: | इस प्रकार प्रजाको 
सुख, शान्ति और समृद्धि देनेवाली धर्मव्यवस्थाका रक्षक 
राजा होता है; इसीलिये उसे अनेक देवोंका निवासरूप 
और पूज्य कहा गया है । इस प्रकार आर्य-संस्कृतिके 
राज्यतन्त्रमै धर्मका और श्रेष्ठ राजाका प्राधान्य होनेसे वह 
तन्त्र “धर्मराज्यः अथवा “रामराज्य”के नामसे परिचित होता 
है । धार्मिक संस्कृतिकी रक्षा करनेके हेतु एक व्यक्तिका-- 
सदाचारी राजाका तथा आनुवंशिक परम्पराका विधान करने में 
अनेक महान्‌ तत्त्व समाविष्ट हैं | बहुमतानुसरणसे आचार, 
विचार और चरित्रके सम्बन्धमें जो अनर्थ होते हैं, राजतन्त्र- 
में उनग निषेध हो जाता है । प्रजा स्वार्थ-साधकोंके हाथोंमें 
नहीं पड़ती और करादिके द्वारा प्रजाका कर्षण या शोषण 
होनेकी सम्भावना कम होती है । राजाको उसके कतंव्यों 
और आदर्शोंकी शिक्षा देनेकी अनुकूलता रहती है । 
स्वेच्छाचारी राजाओंके GUAR या बदलती हुई प्रजाके 
बदलते gu मतोंसे मानवजातिके ज्ञान, चरित्र और उत्तम 
संस्कार नष्ट न हों--इसक्री भी योजना इसमें है । इस 
राजतन्त्रमै राजा भी धार्मिक संस्कृतिको तोड़-फोड़ नहीं 
सकता, न बदल सकता है | कानून भी वे ही चलते हैं, 
जो qe आधारपर बने हुए होते हैं। राजा सुयोग्य 
मन्त्रियोकी सलाहसे राज्य करता है । प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन 
करता है; प्रजाकी फरियाद सुनता है, समय-समयपर उसकी 
सम्मतियोंको नियभितरूपसे सुनता है | भूमिपर षष्टांदा और 
मुनाफेपर दशांशसे अधिक कर नहीं लेता । प्रजाकी अन्य 

देशीय राजाओं और सत्ताधारियाँसे रक्षा करता है | प्रजाका 
कर्षण नहीं करता-उसे चूसता नहीं । प्रजा स्वधर्मनिष्ठ 
होती है | मनचाही वर्षा होती है । वनस्पतियाँ उत्तम 
प्रकारसे फूलती-फलती हैं। राज्य धन-धान्यसमृद्ध होता है, 
सर्वत्र सुख और शान्ति विराजती है । राजाकी राज्य- 
दक्षताक्रा यही प्रमाण है । वह आस्तिक-नास्तिक सभी 
धर्मपन्थियों और विचारवादियोंकी यथान्याय रक्षा करता 


-___ किंसीको नष्ट कर डालनेकी प्रवृत्ति वर्जित है । राज्यमें विविध 


qe M 


< 


f € धर्मको è 
x _घर्मसम्पदाय d इसल्यि [ हैं, इसल्यि राज्यसे को ही उड़ा देना-- 


x सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्विहुःखभाग्भचेत्‌ a 


देना आर्य-संस्कृतिको स्वीकार नहीं है खीकार नहीं है। - देशम £ 
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i 
राज्यको धर्महीन, जडवादी, नासिक | 
प्रधान अभिमान या राष्ट्रियताका भी ins 
कारण, इससे अन्य आदक्योको दवाना इइ Tl 
नहीं, उससे अनेक जातियोंके id Eo 
ढुराचरण राज्यको छे xam हैं | र TUN 
Meta वेब्लेन ( Thorstein Veb] 
स्मरण रखने योग्य $— Born in iniguite . 
conceived in sin, the spirit "me | 
has never ceased to hand humana 
tions to the service र्ण dissension 3: 
distress. ( अन्यायमै जन्मा और qm mal 
राष्ट्रियताका भूत मानव-संस्थाओंको कलह और nu] 
सेवामें BTA रखता है, उससे कभी विरत नह (i L 
आर्य-संस्कृतिमें राष्ट्रकी भी महत्ता है, पर बह हहह | 
नाते | देशको आगे बढ़ानेके भ्रमे dei] 
एकता और विशुद्धिको नष्ट कर देनेकी dw] 

नहीं हे | | 
आधुनिक erede, जिसमें एक बड़े देशप से], 
बोटोसे चुने हुए प्रतिनिधिका बहुमत राज ह à 
बहुत-से दोष प्रसिद्ध हैं। एक बड़ा दोप यह है i gi 
द्वारा अल्पमतको कुचल दिया जाता tfe] 
जानेकै कारण, प्रजासे किस प्रकार कर qm 4 
व्यय करना और साथ ही उक्त यके qum h 
बच निकलना--इन सबकी एक मनाई, w^ 


[i | लोकतन्त्र एक शराब-जेसा व्यसन है। a i 
उसका नशा चढी “ de Ji 


x. 
en)a ud. 


जाता दै, त्यों-ही-त्यों ors 
इच्छा बढ़ती जाती है | साथ Li aan 
बढती जाती है | फिर, जेसे शराब qe] 
परिचित उसके "d ' 


बढ़ जानेपर कोई बलवान्‌ q C el 
कर रास्तेपर लाता है, वैसे ही FE 
कुल्सत्ताधीशके हाथोंतले आ D aA 
हानि यह है कि जनता I 


& 


गंदे कीचड़में अधिक-से-अघिक - at 


आये-संस्कृतिकी बा E qm A 
पर्‌ वस्तुतः उसमें लोगोके aei E 


MEL 
ली क कथनत लु जी 


E 


E करोडका ऋण लेने- 
क महायुद्धंका निर्माण करनेवाले 
रर कार्य हों रहा है-- 
y p है | घर्महीन राजनीति Hide 
ती है और लोकतन्त्रको 8 hs 
qi «i डिकटेटरदिपकी अधीनतामें आ जातीं ६ । 
सदाचारके प्रतीकके तौरपर 
qam आधारके तोरपर वेदोंका और जीवन- 
के dex यशका प्राधान्य रू । धर्म इसका 
" १ इसका रक्तशोधक ओर रक्तवाहक 
ja dem dem MACK नहीं; प्रत्युत 
p प्रतिष्ठित दै और योगी मद्दात्मा समय- 
E नियमन करते हैं जनताके अस्थायी मतके 
| र नही, प्रत्युत घ्रुवनीतिके सिद्धान्तके आधारपर 
न सय चढता है और यह संस्कृतिकी रक्षा कर जनताकी 
Jarai 
| अथे-व्यवस्था 
Lm आर्यसंस्कृतिकी अर्थ-व्यवस्या और आर्थिक 
[mec मी एक दृष्टि डालें । यह व्यवस्था प्रेयस्‌ और 
Wm दोनोंडी साधक हो, इस बातका पूरा ध्यान रक्खा 
iR । इस संस्कृतिकी भावना यह है कि धर्म ही सचा 
RU लेकोक्ति है कि “पैसा तो aera मैल है [t 
GU अनुसार धनवान्‌ अपना धन लोकोपकार, 
SP TS व्ययकर अपनेको कृतकृत्य अनुभव करते 
E भी धनका उपयोग परमात्माको प्रसन्न करनेर्मे; 
MN X और प्रजाके लिये 
UNT निर्माण करनेमें करते थे । राजसूय और 


बहुत द्रव्यबलकी आवश्यकता होती थी | 
जनतार्मे धनका वितरण होता था और 
आर्यसंस्कृतिका विजयध्वज दिग्दिगन्तमें 
= OPE ही प्रधान माननेवाला पूँजीवाद या 
रोई तिमे सरील नहीं है | प्रत्युत जितना बड़ा 
पाय पत a कक्षा उसकी मानी जाती है । एक 
= or ब्राह्मणकी अपेक्षा एक 
S छा ब्राह्मण श्रेष्ठ है | पंद्रह 
cup गेवाल उससे श्रेष्ठ और तीन ही 

ART इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता 


एक Wy 


k F Y | ] था 


x संस्कृतिकी मीमांसा x 
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Tat विविघता महत्त्वकी [i | qa और त्यागके कारण ही ब्राह्मणको समाजके 


मूर्धन्य स्थानमें Gea गया है | हमारे ही नहीं, समी देशों 
ओर समाजोंमें त्यागी, सदाचारी और विद्वान्‌ मनुष्य पूजे 
जाते हैं | फिर कोई सम्पूर्ण वर्ग या वर्ण वैसा ही होतो 
चह वेसा ही पूज्य होताहै | किसीमें लक्षण तो ब्राह्मणे न हों 
पर वह ब्राह्मणके हक मॉगता हो तो जनसमाज उसका 
आदर नहीं करता । प्रख्यात रूसी ग्रन्थकार टाळस्टाय 
कहते हैं कि कलाओंकी वृद्धिसे कोई कल्याण हुआ नहीं 
देख पड़ता; व्यवहारकी उपाधियोंको बढानेकी अपेक्षा 
उन्हें कम ही करना अच्छा है; जीवनका अपूर्णाङ्क अथवा 
पूर्णाङ्क उसकी गुणक संख्या बढानेसे जितना बढ़ता है, 
उससे उसकी भाजक संख्या कम करनेसे ओर अधिक बढ्ता. 
है । अर्थात्‌ अधिक कमानेके लिये प्रयास करनेकी अपेक्षा 
आवस्यकताओंको कम करनेकी जीवन-पद्धति अधिक अच्छी 


है, व्यक्तिके fex ओर समाजके लिये भी । इसके सर्वथा 


विपरीत यूरोपादि देशोंकी प्रचलित मान्यता यह दै कि 
भोग-विलास, आमोदःप्रमोदके साधनोंकी वृद्धि जितनी जहाँ 
अधिक होती है, उतनी ही वहाँ सांस्कृतिक प्रगति है। उनकी 


_तर्कपरम्परा यह समझमें आती दै कि इन्द्रियोंके विषयोका 


सुख ही वास्तविक और प्रत्यक्ष सुख है, इस सुखका प्रधान 
साधन है धन और प्रधान क्षेत्र है atl अतः ये ही दो 
मुख्य प्रासब्य हैं; इनकी प्राप्तिमे जो विष्न-बाधाएँ हों) उन्हे 
उड़ा देना चाहिये | आय॑-संस्कृति विषयोंका अथवा उनसे 
प्रास होंनेवाले सुखका तिरस्कार नहीं करती | वेदके रुद्रिय 
मन्त्रमे “मुझे गौ मिळे, अश्व मिले, लक्ष्मी मिले? kä 
भावना है । पर धन ओर विषय-सुखको निम्न कोटिमें 
रक्खा है । आत्मानन्दकी महत्ता और उपादेयता बताकर 
और विषय-सुखकी छोडपताको भयस्थान कहकर iU 
चेताया है | जहाँ विषय-सुख खीकारनेकी आशा है; वहाँ 
उसे त्यागनेक्री भी आशा है | जीवनको सादा बनाना ही 
हेतु है । eee पहनने-ओढनेमें) ब 
सादगी ही आर्य-संस्कृतिका माना qom E 

दि er शिष्ट ब्राह्मण केवल एक ui 
Nd sz आते-जाते हैं। अपने AW 
और एक दुपट्टा ओढे सर्वत्र है । कितने दी स 
खियाँको मुख्य पहिरावा साड़ी T r E ani 
सीया हुआ कपडा RI प ग यध इससे 
होनेसे जीवन-व्यापार सरळ अर v em Am 
हमारे aem लोग बड़े खर्चवाले 
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i — सभी बातोंमें अधिक टिकनेवाळे होते हें । हमारे 
यहाँ क्रितनी जातियाँ ऐसी हैं, जो विशिष्ट इत्तियों और 
qatar ही अनुसरण करती हैं; जिससे कोई नयी औद्योगिक 
संस्थाएँ स्थापित करनेकी आवश्यकता नहीं रहती | उन 
din चुनाव और नियमन उसीसे हो जाता है ओर 
किसी धंधेमे संख्याकी कमी या असाधारण वृद्धि सामान्यतः 
नहीं हो पाती | धन उनका प्रधान ध्येय न होनेसे उसे 
संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रहती है; उसके लिये पापकमोंमें 
उनकी sara भी नहीं होती | इससे उनपर मजूरीका 
अधिक भार नहीं आता, न बहुत धन ही उनके पास एकत्र 
होता. है | इससे राज्यको भी लोगांके पाससे धन खींचनेके 
नये-नये उपाय नहीं करने पड़ते | राष्ट्रके खर्चमे भी इस 
तरह सादगी आ जाती है ओर कर ल्गानेकी मर्यादाके 
द्वारा राज्य नियमित और नियन्त्रित हो जाता है | खेतीसे 
एक WELT और व्यापारसे एक दशमांशमात्र लेना राज्यके 
लिये विधेय होता हे | सब लोग अपनी-अपनी संस्कृतिके 
सदाचारमें रहते हैं और राज्यका हस्तक्षेप कम-से-क्रम हो 
जाता | जो राज्य क्रम-से-कम राज करता है, वही उत्तम 
राज्य होता है । यूरोपादि देशोंमें और उनकी देखा-देखी 
अपने देशमै भी आजकल प्रगतिके नामपर बड़ी-बड़ी खर्चीली 
योजनाएँ उपस्थित की जा रही हैं| इस तरह राज्य मनुष्यको 
सर्वथा पराधीन बनाता चला जा रहा है | जनताकी प्रत्येक 
प्रवत्तिमे आज राज्य सिरपर चढ़ बैठा है | स्वतन्त्रताको 
खोजता हुआ मनुष्य आज भर्मके तन्त्रसे विछुड़कर अधिक- 
से-अधिक दुःखप्रद परतन्त्रताकी बेड़ियोंमें ही जकड़ा जा 
रहा है । कोई भी राजा endi भी जैसे कर लगाने और 
प्रजापर “जो हुकमी? चलानेका विचार नहीं कर सकता, 
aa ही कर और “जो हुवमी? अब प्रजाके सिरपर लद रहे 
हैं | हमारे आजके इस लोकतन्त्र-राज्यका खर्च भी फिस 
तरह उछल-उछलकर बेतरह बढ़ा जा रहा है, इसके आँकड़े 
अर्थशास्त्री श्रीमनु सूबेदारने सप्रमाण प्रकाशित किये 2 
ओर यह कहा है कि वर्तमान भारतीय अर्थतन्त्र मूलमे ही 
भूळभरा है | देखिये फ्री प्रेस जर्नल २५-८-४९-- 
भारत-सरकारका खर्च सन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 
झासन-व्यवस्थाका खर्च'** १६५ (करोड़) `` ६१२ (करोड़) 
सेनिक-खर्च -- 


Es MR GR . 35 
2 : मुस्क खर्च RS oy COO DE 
— नैप्रान्तोका खर्च c ८१ ,, c २७२ )) 


ER I 
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x सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुःखभारभवेत्‌ a ¥ 


ये आकडे अच्छी ताव S तरदसे आंख D 
परिणाम यह है कि अंग्रेजोंके जानेके समर A 
पूँजी थी, उसमेंसे आज अधिकांश समास हे कारे e mi 
अथसकट उपस्थित है | अपनी सं M गन Ral है 
ही भारतपर अनेक महाविपत्तियों उपि मोहे j 
माल्कि ral और INÄ विग्रह उपस्थित > RUR, 
wat ऐसा होना ही seq al 
AR साम्यवादका महाभय भी उपरि शे 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि ante RU 
निन्दा नहीं है । लक्ष्मी जगदम्बा un | 


~ > WW 
उसकी पूजा होती है | ग्ह-लक्ष्मी और er | 
कलाएँ = । लक्ष्मीजी सामान्यतः PR 


जातों और कभी जाती भी हैं तो अधिक 1 | 

हरती । उनका स्थान भगवान्‌ श्रीविणुके क| 

और उनका विनियोग भी इसी महास्थानमे होता HET 

अनुसार भारतसे खींची हुई लक्ष्मी अंग्रेजोके पे. 

कर महासागरमें निवास करने चली गयी हैं। 
हित्य 


साहित्य-कला-विज्ञान 


संस्कृतिका दृष्टिकोण देखें | इन तीनों विषयमै भगं | 
ईश्वर और धर्म-भावनाको परम उपास मानन छ | 
क्रम निर्धारित करती है । श्रीमद्भागवतने साहसमा || 
आदर्शका इस प्रकार वर्णन किया दै | 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा | 
Rave सूक्तस्य «auem || 


अिच्युतोऽश्रैः कविभिर्निरूपितो ai 
babe rd : 1 

एड 

ध्मनुष्यके तप, पाण्डित्य) यज्ञ-यागादिं) दात त 


साहित्यका अविनाशी प्रयोजन किये ल | 
गुणानुवर्णनको ही बताया है। भग At ; ) 
वाक्य जनतामें मलिनताका महार | 
संस्कृतिके सभी महान्‌ ग्रत्थ- वेद? : aet 
भागवत आदियमें भगवानका रुग ned 
उसके द्वारा अवान्तर € >> = ri | 
यह बात विख्यात दै कि ऐसे मदी ९ 
नहीं हैं । कलाका विनियोग 
और धर्मके mi हुआ 
अजन्ताक्री m 
faa वस्त्राभूषण T ’ 
रंगवल्लीके स्वस्तिकोमें जहा 


| प्रसिद्ध गायक 
mt ema 


कण्ठ ओर उत्तम 
d a करती हैं | प्रसिद्ध गायना- 
| T cram जीवनका अन्तिम काल केवल 
| ह iia पदगान और नाम-संकीतनमै 
| हतया Fa संगीत-रिक्षा संतोंके पद तथा “रघुपति 
कषत नामधुनद्वारा ही होती थी। श्रीगॉधीजीपर 
| EE गुजरातकी स्त्रिया भी नवराजमे 
| पि गरेकि द्वारा करके अपनी कलाका 
हक a प्रात्तके संगीत भी भक्तिका ही लोत 
ait कहावत है! “कृष्ण बिना गाना केसा |? 

11 नुहसीदातजी कहते E : 
anf gated जोक । राम नाम बिनु सोहन साङ ॥ 
| शुर सव माति सँवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 

|| बित्न और विद्या-रिक्षाके क्षेत्रम भी यही भावना 

i | यही आदर्श प्रतिबिम्बित हैं । प्राचीन शिक्षापद्धतिमें 

i | न्य ही मुख्य थे ओर विज्ञान, भाषाशास्त्र, गणित, 

Lapis aia ana आदि सब शास्त्र धर्मग्रन्थोंके 

MR ही प्रतिष्ठित थे इसीसे इन सब विद्या-कलाओंमें 

| जाता | यथार्थमें परा और अपरा दोनों ही विद्याएँ 

| अञ्न अवलम्बन करती थों। और पदार्थविद्याओंका 
| | à P ds कि ऋषियोंकी योगशक्तिमें 

a में यथार्थता थी और इनका 

[ERA हमे प्रख्यात बैज्ञानिक डाक्टर जगदीश- 

परि आविष्कार किया है कि जड माने जानेवाले 


चेतना है | यह अपनी सं 
TRIN ही संस्कृतिके अनुरूप ही 


n 


5 QUEE S जञाननिधि और 
| तो, EA हैं। संस्कृत भाषाकी संतति 
| img rd आदि भाषाएँ आर्य-संस्क्रति- 
EUM T जगाते रहनेमें सदा ही यक्ववान्‌ हैं। 
ह रामचरितमानस आर्य- 
| | देश, काळ, परिस्थिति 
TB वरे. rue 

LN = पर जबतक संस्कृत भाषा और 
hus Su है, तबतक मानव-जातिके लिये 
FEU द्वार खुळा हुआ है और 


मुख्य भाषा संस्कृत और उसका ' 


# संस्कृतिकी मौमासा # 
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इतिहासका यह सूर्य सत्यक्रों सदा प्रकाशित करता n 
ES प्रकार हमलछोगोंने अपनी सनातन भारतीय संस्कृति: 
के विविध शाखा-विस्तारोंका फिञ्चित्‌-किञ्चित्‌ अवलोकन 
किया | सइख seg भी उसका सम्पूर्ण दर्शन, समीक्षा 
ओर मीमांसा नहीं हो सकती; कारण, परमात्मामें ही केन्द्रित 
होनेसे यह जितनी विशाळ ओर अगाध है, उतनी ही 
अविनाशी दै l जो कोई यथाधिकार इसका अनुसरण करता 
है, वह जगतूके अन्धकार और परितापसे तर जाता और 
अमृतत्व लाम करता है | इस संस्कृतिक्ी सत्‌-शक्ति, चित्‌; 
शक्ति और आनन्द-शक्ति ऐसी है कि जो कोई इसका 
आश्रय लेता है, वह भी उसीमें समा जाता है। इस संस्कृतिकी 
भावना-सुष्टि इस विश्वको ओर मानव-समाजको बिराट पुरुष 
भगवान्के अङ्गरूपमें प्रकाशित करती है । xiu 
झंझावातमेंसे नित्रत्तिकी शान्तिमें ले जानेवाली इस संस्कृतिने 
मानवजीवनके लिये कर्तव्य, उपास्य और ज्ञातव्यक्री मनोहर 
एवं कल्याणकर व्यवस्था की है | इतिहास-कथाओं ओर देव- 
कथाओंमें, सत्यपर बिना कोई परदा डाळे, प्रभुके मायाविलास- 
रूप विश्वका वर्णन है | पुरुषर्मे सदाचार और ख्रें सतीत्व: 
के आदर्शकी महिमा गायी गयी है | काळ, कर्म और गुण- 
के वशीभूत एवं स्वभाव, शक्ति तथा स्थूल «ed सरथा 
असमान रहनेवाले IAA खच्छन्द्ता और समानता 
केवल मिथ्यामास हैं--यह चेतावनी इस संस्कृतिसे मिलती 
रहती है । कृतज्ञताकी भावना इस संस्कृतिमें असीम दै | 
ऋषि-ऋण; देव-प्रण, पितृ-ऋण इत्यादिका मर्म हृदयज्भत 
करके इसमें जगतूकी संस्तिके संरक्षकोंके लिये पश्नमहायशों- 
का विधान किया गया है | शासनविधानमें भी इसके आदर्शो- 
ने जनताको चिरजीवित्वः सुख शान्ति ओर S 
की है | ब्राह्मण, वेद और यशोंकी पूजाके द्वारा देवी समति होर 
आधार प्रतिष्ठित किये गये हैँ। जिस qm qu ee 
= 3 स्कुतिने मा तृरूपमे प्रतिष्ठित ओर पूजित 
पळे हैं; उसे हमारी सं Id sud 
किया हे | समस्त बिश्वको उसके एकमात्र महा 
समाविष्टकर तात्त्विक एकताका, अद्वेतका अमूल्य क 
हे । इस संस्कृतिके भू, घड? D c रहे हैं और 
सबमें परमात्मा ही अनुस्यूत रूपसे विलास 
इसीसे इस po 
श्रति कहती दै i. 
z galt araia% «d aea m 
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सांस्कृतिक वेशिष्ट्य 


( स्चयिता-श्रीप्रताप रस्तोगी ) 


i 

जाग्रतिके खर्णिम प्रहरोंमें हो रहा नवल किरणोन्मेष | जग रहा Ty तन्दित स्व. । 
इस प्रथम रङ्मिके साथ-साथ ले रही दीनता अगड़ाई जश \ 
आशा-हिमजलसे स्थात आज उल्लसित राष्ट्रकी अमराई | 
खगकुल-कलरवके सँग अजान, गुञ्जित अभिनव जागरण-गान i 
जागो जीवनका ज्वार लिये, आ रहा East विहान | 
जगको देती थी ज्योतिदान जो वन अनिद्य आकाशदीप | 

जग शळभरूप बन मडराया जिस ज्योतिरूपिणीके xnl V 

, उस अभ्रविद्युस्वी भारतीय संस्छृति-मंदिरका कलश ua y 

हा ! अपना भाग्य-विधान हुआ कितना अस्फुट, केसा प्रतीप | 

y 


नदवर भोतिकतापर विजयी जिसका सदैव अध्यात्मवाद 
जड जगतीकी शुचि तपोभूमि ! जो चिर अविनश्वर, अप्रमाद | 
श्रुकुटीमें प्रलय-अमषे लिये, स्मितिमे संखति-उत्कषे लिये--. j 
जो पूरित-पुष्कल-खणं-राशि, जो ज्ञान-पु्च, चिर निर्विवाद 
हिमगिरि-सा अति उत्तुंग भाळ, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप i 

जिसके कौशलके परिचायक साँची, मढुराके भझस्तूप | 
मणि-रलोंकी मंजूषासी जो शील-दयामयि ऊषासी | 

उसका यह क्षणिक स्खलन निश्चय ही उन्नतिका आरंभ-रूप j 

विष पीकर सुधा लुटाना ही जिस संस्कृतिका आधारमूल y 
सिंचन अपलक, सजेन अनथक, जिसके जगपर उपकार स्थूल V 
जिसकी अजस्न सभ्यता-घार छाई अब भी मेखलाकार-- | 
उसके विनाशके खप्न अहो, मस्तिष्कांकी महाभूल i 
विस्सृतिका गहरा अंधकार, अवसादोंका आवते पीन y 
जीवनका दारुण देन्यरूप, संस्कृति विनष्ट गत पुराच | 
विध्वंसोंका यह महाकार Raa राष्ट्रके ACT y 
निष्क्रियता तज मेरे अनूप ! जागो बनकर सस्कृत y 

जिसने संसृतिको प्राण दिये, प्राणाम स्पंदन AT गांत दी y 
जिसने चिर अगत रहस्याका विश्लेषण कर प्रज्ञा-मति द्‌ 
शकर दे, तपी तथागत दे, .निश्चित दशन7सद्धात द्यि i 
यश लोकोज्ज्वक इतिहास दिया, मंगलप्रद हिंदू-संस्कृति दी 
युग-चट्टानासे ध्वस्तशेष, खंडित, अपमानित मलिनवेष ! जग रहा शुक्र 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


iem ककि तथैव चान्यः। 
m— शृणोति | 
| ` वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 


(गीता 2 133) 


| ai आश्चर्यके साथ इसे देखनेका प्रयल Saal है, कोई 
| क इसके सम्बन्धमे वार्तालाप करता है; कोई इसके 
petal आश्चर्यचकित होकर सुनता है; fig यह है 
` इह इतने प्रयलके पश्चात्‌ भी कोई जान नहीं पाता |? 
। श्रमद्वगवद्गीतामें उक्त बात आत्माके सम्बन्धमें कही 
| गे है। ठीक यही बात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 
jor भी कही जा सकती d] आत्माके सम्बन्धमें 
सा स्मृतियों एवं. पुराणों तथा काव्योंतकर्में स्त्र 

i विवाद, प्रवचन आदि हैं । प्रत्येक प्राचीन ग्रन्थमें 
भिन्न प्रकारसे आत्माको समझानेकी चेष्टा की गयी है । 
इना यही अर्थ था कि आत्माकी समस्या हल नहीं हो पायी 
Rae रूप स्पष्ट नहीं हो पाया और इसीळिये 
दरबार के समझनेका नवीन प्रयत्न हुआ । प्रारम्मसे लेकर 
SIR आत्माके सम्बन्धमें वर्णन करते-करते धअवाड- 
Es. E RO. उसका वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
B a ही अनेक साधन बताकर तथा आत्माके 
mi E कल्पना देकर अतृस असन्तुष्ट 
सरे E. कहकर ही सन्तोष करना पड़ा। 
"ejes पडा कि “मनमें प्रश्न लेकर आत्माको 
EEN EN वह अतकय हे । अतएव अनुभवसे 
| Rid सोति करो |: गुरुने जब खयं मौन धारण कर 
रय प्रत किया किया, उससे एकरसता-- 
के गे, त लका देखनेमात्रसे दिष्योंके संशय 
FRR दारा quA आपत करनेके मार्ग मिल गये 
bi उन्होंने आत्मदर्शनके लिये साधना 


हमारी संस्कृति : 


( रेखक--पं० श्रीराजीवछोचनजी अभिहोत्री, एम्‌० Lo, ug ag बी० ) 


अनुप्राणित करता है, शरीरको किन साधनोंके द्वारा चैतन्य 
प्रदान करता है--सक्रियताकी प्रेरणा देता है--यह स्पष्ट 
करना जितना दुष्कर दै, उतना ही दुष्कर यह बताना भी है 
कि भारतीय संस्कृति भारतीय जीवनके किस अज्गमें अभिव्यक्त 
होती है, भारतके कितने निवासियोंके जीवनमें है--कितनेगें 
नहीं है, हमारे जीवनके कार्योको वह किन साधनोंसे किस 
समय प्रेरणा देती है, हमारे अंदर वह किस प्रकार निरवरोष 
रूपसे पूर्णतः व्याप्त है इत्यादि | 

आत्माके सम्बन्धमें समझानेके लिये अधिकतः दो उपायों- 
का अवलम्बन किया गया है। पहले अभावात्मक प्रकारसे-- 

“आत्मा पुत्र-स्री-धन नहीं है; क्योंकि अपने अस्तित्वका 
मान इनके नष्ट होनेपर भी बना रहता है। वह वाकूनेत्र- 
श्रवण आदि कमेन्द्रिय-शञनेन्द्रिय नहीं है; क्योंकि गूँगे-अन्धे- 
IRA भी चैतन्यका बोध रहता है। वह मन नहीं है; क्योंकि 
संकल्प-विकल्पकी वृत्ति शान्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही है। वह बुद्धि नहीं दै; क्योंकि निश्चयात्मिका बृत्ति जब 
कार्य नहीं करती, तब भी शरीरको प्रेरणा और सभी वृत्तियोंकों 
प्रकाश अविच्छिन्न गतिसे मिळता रहता है | वह अहङ्कार भी 
नहीं है; क्योंकि जो cun को अपनेसे अलग कोई वस्तु 
देखता ही नहीं, उसे (अहम? का भाव कहाँ! वह जाग्रत्‌-खम्न- 
सुषुसि और तुरीय अवस्थाएँ मी नहीं है; क्योंकि ये तो अन्तः- 
करणी वृत्तियोंक्री अवस्था हैं, चिन्मात्र आत्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १? 

“तो वह है क्या 000 qa? यह प्रश्न उप्रखित 
होनेपर भावात्मक प्रकारसे उत्तर दिया जाता है। 

आत्मा eder t| उसे अळा करके नहीं दिखाया जा 
सकता वह जीवमें (अहम? का भाव जाग्रत ud aod 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला, मनको विचार 
प्रेरणा देनेवाला, इन्द्रियोको शब्द-स्पश आदिका अनुभव 
करने तथा कर्म करनेकी सामर्थ्य When अपने 
शरीरादि समस्त विश्वका अस्तित्व 

यन्मनसा न aaa येनाहु्ंनो i 

तदेव ब्रह्म स्वं. विद्धि नेवं यबिदयुपासत जिसकेअखित्व- 

डी कर सकता बिंठुजिसके अस्तित्व 

(जिसकी तर्कना मन नही कर 

के कारण मन तर्षा करता है अर्थात 
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वह सबका कारण है, प्रेरक दै, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
है, अन्धकारका नाशक ज्योतिःखरूप है |? 

“तो भी वह क्या है !? इसका उत्तर अनुभव ओर 
द्धासे मिलता है; तकोसे नहीं; जीवनको Bak बनाकर 
शुद्धतमकी ओर छे जाना ही साक्षात्कारका उपाय है। साधनोंकी 
खतन्त्रता है | किसी भी विचार-प्रणालीमें यहाँ दो मत नहीं 
हैं। हाँ, प्रारम्भिक कालमै उपयुक्त अभावात्मक और 
भावात्मक तर्क देना आवश्यक है | 

ठीक उसी प्रकारसे प्रश्नकर्ता जब पूछता है कि “भारतीय 
संस्कृति क्या है !? तो उसे भी पहले उपर्युक्त दो प्रकारोंसे 
समझानेका प्रयत्न हो सकता है । 

भारतीय संस्कृति किसी मी अन्य संस्कृतिकी विरोधिनी 
नहीं है; क्योंकि अन्य संस्कृतियोंसे प्रसङ्गवश आया हुआ 
विरोध जब प्रारम्भ नहीं हुआ, तब भी भारतीय संस्कृतिका 
अपना स्थायी अस्तित्व था ओर विरोध समास होनेपर भी 
उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी रूप बना रहा | और न भारतीय 
संस्कृति किन्ही विशेष कर्म, भाषा, उपासना, वेश-भूषा? 
संस्कार, उपासना, जीवन-प्रणालीकी सीमामै ही आबद्ध है | 
ये सब तो विभिन्न रुचि, स्थिति ओर स्वभावके अनुसार 
व्यवहारमें लाये हुए साधन हैं | 

जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न कालमै प्रकट 
हुई है, साधनके रूपमें अलग करके उन्हें नहीं देखा जा 
सकता; क्‍योंकि भारतीय समाजने जो-जो साधन समय-समयपर 
अपनाये हैं; उन समीमें वह प्रस्फुटित हुई दै | वह भारतीयोकि 
जीवनमै समायी हुई है । वेश, भाषा, कर्म आदिम युगके 
प्रभावसे परिवतन आ सकता है; किंतु युगके अनुरूप साधन 

लेकर उसी साधनके द्वारा भारतीय संस्कृति अभिव्यक्त होती 
- रही है, होती रहेगी। हाथकी अँगुली प्राण नहीं है; किंतु अँगुलीमें 
भी प्राण है। पॉचसे छठी अँगुली भी निकल सकती है या जहरीला 
फोड़ा हो जानेपर अस्पतालमै एक-दो अँगुलियाँ काटी भी जा 
सकती हैं; किंतु जितनी अँगुलियाँ बचेंगी, जिस रूपमें रहेंगी, 
उनमें उसी रूपमै प्राण अभिव्यक्त होगा | अंगुली कटनेसे प्राण 


नहीं कटा; उसमें परिवर्तन आनेसे प्राणमें परिवर्तन नहीं | 
L— आया | वह पाँचसे बढ़कर छः अँगुलियामे अभिव्याप्त हो 


7 - गया, अथवा तीनमें ही रह गया; किंतु प्राण फिर भी प्राण 
2 दीहैओर सम्पूर्ण है 
-  — भारतीयता किसी प्रकारका बन्धन नहीं, विकास है । 
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SS er eee | 
नहीं है; किंतु शरीरादिके रूपमें वह अभिब्यक्त अवश्य है । संसारमै जिसे मानववाद कहा जाता है | 


सभी प्राणियोंको आत्मवत्‌ मानकर ai की कक ह I 
उपकार, क्षमा, अहिंसा और ले ना जनक कट मत जले मार 
लिये अपने व्यक्तिगत जीवनके Ss he aj 

यश और प्रतिष्ठाकी चाहका परित्याग (नाह) m 

A विनाशमे अपना निमाण देने र | 

_करना; घृणा; विद्वेष, असहिष्णुता और म 1 
जीवनमें न आने देना तथा सामाजिक वने न आने देना तथा सामजिक इं मैले, । 

es देना; इन्द्रियोको संयमसे कसकर TATU di i 


की ओर बढ़ना) सत्तवशुद्धिके लिय ही उपयुक्त जीवनका | 
निर्माण करना और दन्द्वोसे ऊपर उठते हुए मि के | 
कर्म करनेकी क्षमता प्रास करना- यही भारतीय सं | 
मनुष्यकी पञ्चता मिटाकर उसे मानव बनाना थे हि| 


इश्वरत्वकी ओर उसे पुरस्सर करना भारतीय संल | 
SO नागा 
कार्य है। 


किंतु इस मानववादकी चर्चा तो संसार mN 
संस्कृतियोने की है, संसारके समस्त समाजोंके अनेक के | 
लोक-कल्याणकी भावना जाग्रत्‌ करनेका प्रयत «d । 
मानववादको हम भारतीय संस्कृति क्यों Fe! a | | | 
समाजका व्यक्ति यदि चारित्र्यशील wee | 
भावनासे प्रेरित हो तो क्या हम उसे zit "2 
कह सकेंगे १? यह प्रश्न बड़ी महर | | 
` प्रथमतः यह कह देना आवश्यक होगा We 


सिद्धान्तकी घोषणा सबसे पहले भ 
सिद्धान्तकी घे Rum वी और अन्य 


जंगलीपन था) तभी मारी 
केवल चर्चाका विषय ही नह p 


व्यवहारमें उतार चुका था । 


| 9687 a समझता है-भारतमाताको अपनी 
| ep ijs रुपमै देखता है। मारतवर्षकी गोदमें 
| ese के जनसमाजका आसुरी तथा विदेशी 
| छाए क E करनेवाले महापुरुषों--भगवान्‌ श्रीराम; 
E s ad, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, 
p प हिदि लोकमान्य तिलक आदि वीरोंको 
| E दुःखोसे उद्धारका उपाय बतानेवाले महापुरुषों--- 
» एच) बुद्ध, महावीर) समर्थ रामदास! तुलसीदास, 
E , विवेकानन्द? महात्मा गान्धी आदि संताँको अपने 


| दलं पून मानता है । भारतवर्षमे उद्धत और 


| gemei जीवन-प्रणाल्यांको--जो कि आज- 
| ed जीवनमै समरस न हो सकी, अपितु बडवानलकी 
Re अन्तःकरणमें खोलती रही-अपच बन गयीं; 
( भा मी विदेशी) अतएव अग्राह्य मानता है । 

| अनेक Tit भारतीय संस्कृतिका बाहरकी अनेकों 
ह CERAR d होता आया है | उन संघर्षोकी ओर इङ्गितकर 
ह| अंबर ऐता कहा गया है कि भारतीय संस्कृतिके 
ह| स taro दूसरी संस्कृतिर्योके प्रति असहिष्णु रहे हैं 
| सो (। क्त वस्तुस्थिति दूसरी ही है । भारतीयोंने 
| EDS किया है, संस्कृतिका नहीं । आक्रमणका 
| Tul : ah जीवनकी भ्रेष्ठता स्थिर रखनेके लिये 
| wi Ta क्षमा ओर अहिंसाके नामपर आत्म- 
१ E i जब भारतपर 
TUE शक्ति निर्मितकर उन्हे 
4 Y ed 'रवुउनकेसाथ सन्धि होते ही सब प्रकारके 
| नाग्या स गये तथा कढा-कौगलका भी आदान- 
| Su हण जब आक्रमणका रूप लेकर 
|| मिर के टक्कर ली गयी; पर जब वे 
उन्हे क्षत्रिय बना लिया गया | 


AE देशमै आकर आज हजारों 
t EST रहे हैं। उन्हें आज हम 
सुरणभूमि मारतथूमि बाहर अब उनका कुछ 

पीस मुक्त ही है | आज जब 


s होकर स्वच्छ बाताबरणमें 
तब उस सं 


` हैं, जिनकी उत्पत्तिके साथ-साथ 


# हमारी संस्कृति x 


|j | ४११ 
| ME oane ean — — A eiit अपनी तपोभूमि, यशभूमिः समरस हो जायँगे- ऐसा हमारा विश्वास 


| दै । जो अपनी संस्कृति- 
के ही अवयव जैन, बौद्ध, सिख आदि हैं, Bus 


कुछ कहना ही नहीं; वे तो हमारे हाथकी छठी अंगी मात्र 
अमिव्यास कर लिया है | त पणे ae 

ईसाकी आठवीं शताब्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमशः अनेक 
शतान्दियोंतक इस्लाम-संस्क्ृतिके उपासकोंने भारतीय संस्कृति- 
पर लगातार आक्रमण किया और भारतीय संस्कृतिके 
पुजारियोंके विघटन; प्रमाद और अशक्तताक़े कारण उन्होंने 
विजय प्राप्त की तथा देशपर अधिकार कर लिया | किंतु यह 
उनकी अन्तिम विजय नहीं थी; भारतीय पराजित हुए थे, पर 
उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था | उन्होंने सहस्र वर्ष- 
व्यापी लोमहर्षण संग्राम किया--अपने अस्तित्वके लिये, अपनी 
संस्कृतिकी रक्षाके लिये हजारों युद्ध किये, लाखोंकी बलि 
चढ़ायी, कितने ही जोहर कर डाले | एक काल मराठोंके 
उदयका समय आया, जब यह चित्र स्पष्ट दृष्टिगत हुआ, 
भारतीयोंके शीर्यके कारण ऐसा जान पड़ा कि अब इस्लाम- 


` संस्कृतिसे हमारा पीछा छूट जायगा, भारतीय संस्कृति उसे . 


पराजित कर देंगी; परंतु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध .उपासकोका 
दुर्भाग्यवश तत्काल सांघातिक आक्रमण हुआ और भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामें डूबी । इस दासताके wed ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके लिये एक नवीन 
तीक्ष्ण विषका प्रयोग किया-इमारी जीवन-प्रणाळीको ही 
बदल डालनेके लिये हमारे मनमें विदेशी रुचि उत्पन्न की | 
गत दो सौ वाँकी पराधीनताका काल भारतमें इस्लाम- 
संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनोंके लिये था | इसलिये 
समान विरोधका आधार लेकर दोनोंमें गठबन्धन होनेका एकः 
पक्षीय चित्र अवश्य दिखलायी पड़ा | किंतु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि अंग्रेनोंको जब यहाँ रहना कठिन जान पड़ने लगा, 
तब कूटनीति खेलकर उन्होंने इस्लामके भक्तोंकी अपनी ओर 
मिलाकर-पाकिसतानका निर्माण कर डाल) जहाँ वह TRS 
इस्लाम सदा फलता-फूल्ता रहे ओर ईसाई 

भारतके लिये प्रवेशद्वार बना रहे | 


भाग यद्यपि 
आज भारतका पूर्व ओर Ua d शेष भारतमें 


पनपनेकै लिये एक मुक्त TT 


अविलम्ब हो है; 
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आत्म-समर्पण कर देगी और केवल ` न भूल या इसकिय पह पाल एक -a 
विशेष रह जायगी । उपासनाकी किसी भी पद्धतिसे भारतीय 
संस्कृतिने कमी विरोध प्रकट नहीं किया; इसलिये आगे 


चलकर ईसाई संस्कृति या तो ह्‌ i 
उसके उपासक भारतीय जीवनसे समरस होकर भारतीय 


deb घुलमिल जायेगे, जैसा कि वे पहले थे; किंतु 
इस्लाम-संस्क्कतिके साथ भारतीय संस्कृतिका संघर्ष अभी 
समाप्त नहीं हुआ है । इस्लामके उपासकोंके दो स्वरूप Z| 
एक सूप मुसल्मानोंकी धर्मान्ध आक्रमक वृत्तिमे--उनके 
जिद्दादोम प्रकट हुआ दै, जो भारतमै आज भी जीवित एवं 
बर्डमान है। इस खरूपके उपासकोमें भारतमें आज भी 
अरबकी सम्यता, भाषा, वेश-भूषा, qd बीर और संत, 
वहाँकी जीवन-प्रणाळी, यहातक कि खाद्य पदार्थौके लिये भी 
रुचि विद्यमान है । वे उनसे स्फूर्ति लेते हैं; महमूद, Put 
नादिर, अलाउद्दीन और औरंगजेबकों वे अपने पूर्वज, 
प्रेरणाके केन्द्र मानते हैं। उन्हींका-सा दृष्टिकोण रखते हैं और 
आजके युगमें कायदे-आजम जिन्ना उनके आराध्य बन गये 
हं । यदि वे अपने विजयके कालमें भारतीय संस्कृतिको समास 
कर देते तो मारतमें एकमेव इस्छाम संस्कृति ही व्यास हो 
जाती) संस्कृति-संघर्षका प्रश्न मिट जाता; परंतु उनके घोर 
प्रयत्नके पश्चात्‌ मी विशाल एवं चिरञ्जीवी भारतीयं संस्कृति 
विजयिनी होकर निकल आयी । संघर्ष मिटनेका दूसरा माग 
यह था कि इस्लाम-संस्क्ृतिके उपासक गत शताब्दियोंमें 
आत्मसमर्पणकर भारतीय जीवनसे समरसता प्राप्त कर लेते; 
पर ऐसा भी नहीं हुआ । इसील्यि आज भी वे भारतीय 
जीवनसे अलग दिखायी देते है । इस पृथक्त्वका कारण 
भारतीय संस्कृतिमे सहिष्णुताका अभाव नहीं, किंतु उनके 
अपने ही जीवनमै घोर असहिष्णुता, मतान्धता ओर दूसरोंके 
प्रति घृणाका भाव है । यह आज भी ज्यों-का-त्यों है और 
अमी-अभी भारतके विमाजन-कालमें एक अभूतपूर्व विभीषिका 
उपस्थित कर चुका है | इस्लामका दूसरा किंतु ऊपरी स्वरूप 
है उपासनाकी एक पद्धेति-विशेष | उपासनाकी पद्धतिसे विरोध 
न होनेके कारण भारतीय जीवन इस्लामकी उपासनाको स्थान 
देनेको सदैव तैयार रहा है और आज भी है । यह भारतीय 
संस्कृतिकी उदारता और सहिष्णुता है | काँग्रेसने हिंदू-सुस्लिग 
एकताका जो प्रयत्न किया, वह यही समझकर कि मुसलमान 
केवळ एक विशिष्ट संस्कृतिका उपासकमात्र है; fig उस 
संस्कृतिके आक्रमक स्वरूपको. उसने नहीं पहचाना अथवा 
उसकी उपेक्षा की | पर मुसलमान अपने आक्रमक 
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स्वतः समाप्त हो जायगी या . 


Rug एक समझौता हैः कि A पाए एक समझौता है; किंठ भारतीय ' gii > 
पवित्र धार्मिक संस्कार है। भारत ति धार्मिक संस्कार है । भारतीय संस्कृतिक E 


नहीं भू था; इसलिये वह पास तो आया ही क | 
चुनौतियाँ दीं और अपना अलग राज्य निर्माण E 


यदि आगामी कालमें भारतीय संस्कृति गक s | 
सकी तो आजके बचे-खुचे भारतके मुसल्मान k Taig £ 
स्वरूपको भूलनेका प्रयक्ष करेंगे और उनका a a | 
विकसित होकर कालान्तरमै भारतीय जीवन Ww 
सकेगा; और यदि भारतीय संस्कृति शक्ति-समत्न हि. 
à tiis | 
नहीं बन सकी ता उनका आक्रमक खरूप आगे ऊः | 
अवसरकी खोज करता हुआ पुनः प्रकट हो. जाया | 4 
इस स्थानपर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि aa | 
बन्धनसे मुक्त होते ही भारतीय संस्कृतिके उपर wah | 
संस्कृतिके आक्रमणका प्रश्न उपस्थित हो गया है ha 
है स्लाव संस्कृति | भौतिक सुखोपमोगके आधारपर पैक |; 
प्रणाळीकी रचना इसकी विशेषता है; रुसमें जन के |ह 
असहिष्णुता और IU आधारपर यह अपना Nen E 
रही है; देशका दारिद्रय इसके पोषेको सांच रहे म॑ | 
निर्माणके लिये ध्वंस और अराजकता उपस्थित कलाल १ 
मार्ग है; आध्यात्मिक जीवन-प्रणालीका विनाश qiu | 
परिणाम है; आगामी संघर्ष निश्चित है-.प्रतिफठ ! 
क्षमतापर अवलम्बित है । | 
भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकारका घी | 
उदाहरणखरूप--जो जो अभारतीय संस्कृति v 


5 


जो arama नि उ | 


` E pegas ओर भर है। ६ 
की ओर, पूर्णत्वकी ओर) र n | 


ETUR Mp 
ELE. शान्तिकी प्राप्ति | सुजोपमोगके म ES ze 
इ म कर RA नहीं; अभ्युदयके gae 


x भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता # ४१३ 


ag संखारकी समस्त, देश भी शान्तिम कर सकेंगे, भौतिक आधारपर नहीं--यह्‌ 
कामना के = उदारता एबं हमारा दावा है। 
पढवियँके HA 0 


इसी आध्यात्मिक इस भारतीय संस्कृतिका साक्षात्कार शुष्क तकोसे नहीं-- 
न संसारके अन्य मनन, अनुभूति और श्रद्धाके बळपर किया जा सकता है । 
स्‌ i 


OE TT) 


भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता 


( छेखक-विद्यारल do श्रीविद्याधरजी शास्त्री, To Fo ) 
किसी देशविशेषकी सीमा- gate आदि निवासियोँमें मानवसमाजके विभिन्न wi 
E A 


| 
$ 
u 
um 
1 


met छ m प्रगतिशील मानवजीवन होनेवाले प्रायः समस्त धार्मिक) आर्थिक और राजनीतिक - 


| q ~ - n^ ~ 
qe : जित-जिन असंख्य प्रभावों और परिवर्तनोंकी आइत्तियोंका कोई ud ERU aL F 
[ वित होता रहता है? उन सबके इसके अकल्पनीय अतीतका यह wr कि इसने इतिहा 
[jenen ओर के आज हम संस्कृतिके नामसे घटनेवाली पुनरावृत्तियोंको एक बार नही, पर शतशत बार 
ig peek à सिञ्चित काल अथवा देखा दै । इसकी तपश्चर्या और इसकी नव-निर्माण-साधनाका 
शि करे ti संस्कार किसी cain RN ours Serm वर्ष पदे भी जब 
ति ई होते | युग र अहते ह तो 

Brus E रहता आया यहाँके महान्‌ विचारक किसी बातकों कहते हैं तो उसके साथ 

|: और अनवरत कर्मके व्यापारमे व्याप्त रह मुझे पहले अनेक महानुभाव 
| १ हवा य चिन्तन और इसके ये कर्म कमी प्राकृतिक यही कहते हैँ कि यह बात छ 


ham कमी आन्तरिक प्रेरणासे प्रेरित एवं कभी. कह चुके हैं । गीतामें T = p? E 
js निवासिरयोके पारस्परिक सम्पर्कसे सम्पन्न होते हैं । पुवं परम्परा राजषेयो विदुः MG 
रमं हे, बुरे, सुन्दर और असुन्दर--सब तरहके काम अर्जुनको जिस योगका उपदेश Pa 2s यदा 
शे | प्रयेक कामको ही हम संस्कृति नहीं कहते; नवीन नहीं अपितु परम्परामा है । यदि यह परिस्थिति 


~ A ; का hi काई 
भी किसी देशविशेषके समस्त समाजपर एक ५०५० वर्ष पहलेकी है पोज 
सी छाप त्मा जाती है; वह छाप ही अन्तर्मे उस देश निर्णय न कर सका? as करते दै-- 
(| सस RS निवासियोंकी एक पृथक्‌ संस्कृति बन करते हुए यही प्रतिपादित m mm. 
fat E तानि uei Wu. rt 
| पतर संकृति भी संस्कृतिके इस नियमसे रहित संक्षेपमै कहनेका तासर्य यही x मर्यादाम मर्यादित 
Na mis किया है» जो दूसरे देशोंके सम्बन्धी wer PU IUS इत अपसि 
p B आमक अथवा परिपक्क चिन्तनके बाद करते नहीं किया जा सकता । और अतएव इसमें पदपदे 
E. Seri यही है कि जहाँ किसीका चिन्तन ज्ञान-विज्ञानकी ही i [न होते हैं । 
| we | वहाँ किसीका अनुभव केवल कुछ पर त्रिकाल्व्यापी शा बिहीन 3 
` 5 रह जाता हे । इसके अतिरिक्त मनुष्य संस्कृतिमेमियोका कतेव्य Mgr c 
न IE Ww 'ऊही रूपमे प्रभावित नहीं होता | भारतीय के नामपर अपने ER महान्‌ करें 


E कि इसने प्रकृति और मानवकी कर इसके UU qii प्रकार के लिये प्रार्थना करनेवाहा 
y RU सबसे अधिक सोभाग्य प्राप्त प्रतिदिन सबितासे ps ad अपिठ उसके T 
MN सहापर्वतो और महाएण्योके प्रत्येक भारत उनकी AA | प्रधान परिपोषक है | 


के कसनातीत अतोतर्मे देख चुका है । निरन्तर हरामरा IK 
ue Fe 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक रचना तथा 
( लेखक--श्रीप्रेमसागरजी शास्त्री ) 


भारतके प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियोंने राष्ट्र एवं विश्वकी 
स्थितिको सुस्थिर बनानेके लिये अपनी कुशाग्रमतिसे जो प्रयत्न 
किया है; वह रचनाक्षेत्रमें महान्‌ एवं प्रशस्यतम है । उन्होंने 
नानारूपात्मक पदार्थाके अन्तःस्थलमै विद्यमान एक- 
रूपताकी खोजकर उसके आधारपंर मनुष्यकी वैयक्तिक तथा 
सामाजिक रचना की, जिससे जायमान सभी विवाद और 
संघर्ष शान्त हो सकें--मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नति, 
राष्ट्रिय जीवनका मौलिक सुधार तथा उसका विशुद्ध और 
स्थायी रूप हो सके । 

दैयक्तिक रचना--उन्होने मनुष्यकी आयुके चार भाग 
किये। प्रथम भागात्मक ब्रह्मचर्य-जीवनमें अध्ययनादि कर्तव्य 
था। मनुष्यकी आयुका यही समय प्रारम्भिक उच्चशिक्षाका होता 
€ | इसील्यि उस समय सत्यं वद, धर्मे चर, मातृदेवो भव’ 
इत्यादि उच्चशिक्षाएँ दी जाती थीं, जिनके अभावसे आज 
देशमै स्त्र भ्रष्टाचार फेला हुआ है । अपने आपको 
सुधारक माननेवाले बड़े-बड़े नेतालोग भी इसी दियामें 
कार्यसम्पादन कर रहे हैं; किंतु उन प्रारम्भिक zu 
शिक्षाओके कारण वे लोग समाज और राष्ट्रके लिये सुयोग्य 
विद्वान्‌ और सच्चे सुधारक तथा पथप्रदर्शक सिद्ध होते थे। 
तदनन्तर विद्या समासकर ग्रहस्थजीवनमें प्रवेश करते थे | 
पारिवारिक जीवनमें (जिसे लघु समाज-निर्माण कह सकते हैं ) 
रहते हुए अच्छी तरहसे उसका पालन करते थे। और 
सेबकी सेवा करते हुए, समाजकी विविधोन्नतिमें सहायक होते 
थे | इसके बाद अपनी आयुका तीसरा भाग वानप्रस्थ-जीवनमें 
बिताया जाता था | सम्पूर्ण भार अपनी सन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यथ॑ ईदवरोपासनामे तत्पर हो जाते थे | 
आयुके चतुर्थ भागमें संन्यासजीवन लेकर संसारकी सर्व- 
विध आसक्तिको छोड़कर eub ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इस 
उपदेशका अनुसरण करते हुए मनुष्य-जीवनके चरम लक्ष्य 


A ES खोज करते और उसकी अनन्ततामै प्रवाहित हो 
जा | 


यह वैयक्तिक रचना ही आश्रमव्यवस्था है। संक्षेपमें कहा 


a 


जा सकता है कि इस वेयक्तिक रचनासे मनुष्य अपने चरम 


- SERE प्राति कर सकता है। और हिंसा-स्तेय-प्रतारण-खार्थ- 


` परतापरापकारचिकीर्षा आदि समस्त दोषोंकी जननी कामना 
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Tri 


उत्पन्न ही नहीं हो सकती | 

भी उन्हें भोगनेकी. इच्छा होती है 
पिशाची है | उन बस्तुओंकी 
को स्थायी रखनेके लिये हमें अनेक हे Wwe 
यह कामनाका ही परिणाम द अते 


रणाम है | Sq qu र 
समाज ओर राष्ट्रकी स्थितिमें गो 4i uL. 


सकता | इसलिये वस्तत; यह 3 UL 
की सयाजी set ont) SRI माई 
मौलिक सुधार था | "SW S 

सामाजिक रचना-समी मनुध्योंको इस sd 
पुरुषके अज्ञ-प्रत्यज्ञ समझकर वह समान Rape]. 
भवनके रूपमें असंख्य झंझावातोको deg mal 
खड़ा रहे; अतः भारतीय महर्षियोंने मनुषी msi. 
के आधारपर भागचतुष्टयरूप चार usb से छ) 
बना दिया, जिससे उसका कोई मी भाग I 
यह एक प्राकृतिक नियम ( Natural 1]; 
मानसिक या बौद्धिक उन्नतिमें सबका बराबर ख| 
सकता और सबकी प्रकृतिमें भी एकता नही दहं | 
अतः सभी मनुष्योंको एक ही कार्य न सोपक मं: 


|| 


उत्कर्षमें प्रवृत्त करनेके लिये तथा सामाजिक ge i 


दि | 
वर्ष पूर्व इस तथ्यको समझा और विशिष्ट M. | 
समाजका निर्माण कर दिखाया | o वेद : 
ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाइ राज र 
ऊरू तदस्य apes पदभ्यां WA M 
इस आज्ञाके अनुसार सबसे E i 
मनुष्यों (ब्राह्मणों) का वर्ग रक्खा। s है 
और ज्ञान-वितरणका कार्य करता था। 
प्रबन्ध करता था ओर यह 
विचार-शक्तिप्रधान तथा स : 
कारण सामाजिक नियम T 
अतः सामाजिक नियन्तृत्वका Y 
रक्‍खा ग्या. aug 
वर्ग बलप्रधान मनुष्योका ga 
जासे ले 
भार sd सौंपा गया । रा 3 


de चौथा वर्ग शारीरिक श्रमसाध्य 
वाथा और ae = इसीके हाथमें थीं | 
सामाजिक रचनाके चार भाग? जो 
इनमें ईष्या और द्वंघके fea स्थान ही 
मनोरचनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
gat स्माजसत्ता किसी व्यक्ति या दलके हाथमें नहीं 
सर्व एक वर्गके पास विधान ( Law ) बनानेकी 
है बोर शिक्षाविभाग है, तो दूसरेके पास राज्याधिकार 
dé पात कोष और उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
il 'q (Means of Subsistence ) और नचौथेके 
| | कि (Labour Power ) और शिल्पादि कलाएं. 
Nishi अधिकार-सत्तापर ब्राह्मणोका, तथा दोनोंकी 
झुकता पूर्तिपर Sata अधिकार है । ओर तीनोंके 
€| स्र हैं। इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराश्रित 
i (सि गरे, जिससे किसी प्रकारका संघर्ष न हो सके। 
बि अोनयश्रयमावको लक्ष्ये रखकर वायुपुराणमें 


। गद 
| ६ 


F ies तदीय 


j टे ते बराह्मणा न स्थ॒ुज्ञॉनयोगवहाः सदा | 
| pen स्थितिने स्यात्समासतः ॥ 
९ % तिश्षत्रियो ढोको जगत्खादधरोत्तरस्‌ । 


शाश्वतम्‌ ॥ 
denm छोकयात्राहिताः eu | 


MALI न विद्यते । 
रचनासे समी अपना-अपना कार्य 
ET भर रके भव्य जीवनके लिये लाभकारी 
— N विषयमै विवादः नहीं कि 


d ७१ 


E 
5 


P: 


TN 
LA, कफ 


q - < e 
वैयक्तिक ud सामाजिक रचना तथा माक्संचाद्‌ ४ 
भारतीय 
"E 
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जिसके पूर्वेज दीर्घकालसे जो कार्य करते आ रहे हों, उसके 
रक्तमें भी तत्कार्य॑सम्बन्धी गुण अवश्य आयँगे । और वह 
वर्ग अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गों तथा कार्योंकी 
अपेक्षा स्वकार्यमै कुशल होकर समाज BAC TE तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमें विशिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सकता है। इसी- 
लिये इस सामाजिक रचनाके आधारपर हमारा यह महान्‌ एवं 
वृद्ध भारत-देश भूतकालमें शान-विद्या-बुद्धि-कल्य-वेभवादि सभी 
गुणोमें कितना अग्रसर था--यह किसीसे छिपा नहीं है । 
अब देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक रचनामें 
कौन-सा सिद्धान्त माक्‍संवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम है । 
मार्क्सवादका स्थूलरूपसे मोलिक सिद्धान्त यह है-- 
“प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे ओर सबको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार प्राप्त हो ।! 
हम यदि ज़रा गम्मीरतासे विचार करं तो यह स्पष्ठ . 
हो जायगा कि भारतीय सामाजिक रचनाके मूलमै उत्तम . 
प्रकारका श्रमविभाग है । उसमें कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भाररूप नहीं हो सकता | अपितु सभी 
खकार्यको करते i और आवश्यकतानुसार प्राप्त करते Él 
और जो यह dud हो रहा है-यथा एक बर्ग कुछ 
देना नहीं चाहता और दूसरा वर्ग सब कुछ लेना ता 
एवं धन; भोग और Rett आसक्त घनीवर्ग 
दाखियपीडित एवं ईशध्योत्तेजित अमिकवर्ग मनुष्यताकी el ; 
कर राष्ट्रिय एवं सामाजिक जीवनका संकटपूर्ण बना i 
जिसका कि उपाय माक्संवादने सर्वविध ल 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी 


न्यायोचित उत्पादन? भाँति e अपने- 
जब समी वग 

कर्तव्य है | इस प्रकार ae हो ही नहीं सकता! 

Seat कैसे स्थित रहेंगे. पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१६ 

दोष हैं, जो मनुष्यका पतन करके छोड़ते हैं | यथा-- 

(१) सर्वप्रथम मार््सवादीय समाजरचना मनुष्यकी नेसर्गिक 
मनोरचनाके अनुसार नहीं है। 

(3) इसमें मनुष्य-जीवनके चरम उद्देश्य ( भगवत्माप्ति ) की 
ओर ध्यान ही नहीं रक्खा गया, जिससे यह मानव- 
जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका साधन तो होता ही 
नहीं वरं द्वेष, हिंसा, वेर आदिके सेवनसे उसे अवनत 
कर देता है । 

(२) इसमें वैयक्तिकी शासनसत्ताका सर्वथा अभाव है, 
जिससे मनुप्यके अन्तःकरणके स्वाभाविक दुष्ट भाव काम- 
क्रोधादिकों तथा agaa दोषोंके नियन्त्रण तथा दूर 
करनेका कोई उपाय ही उसके पास नहीं रह जाता | 

(४) यद्यपि निजी स्वामित्वको नष्टकर खार्थमूलक 
भावांकी दबानेका प्रयत्न किया गया है, तथापि उसके 
साथ ऐसा कोई प्रवर्तक हेतु नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 


“FNS 
संस्कृतिका अन्वेषण 


प्राचीन इतिहास, कला, साहित्य एवं समाजकै आचार- 
ग्रशृतिके अन्वेषण पाश्चात्य सभ्यताकी एक महती विशेषता 
हैं | इसे स्वीकार करना ही होगा कि अन्वेषणकी यह प्रवृत्ति 
यूरोपकी देन है । प्राचीनताकी छान-बीनकी यह अभिनव 
रुचि एबं वर्तमान अनेक साधन यूरोपसे विस्तीर्ण हुए हैं 
और इनको इतना अधिक महत्त्व मिला है कि प्रत्येक राष्ट्र 
अपनी आयका एक बडा भाग इसपर व्यय करता है | 

भारत चाहे प्राचीनताका इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
हो, परंतु हम सदासे उसके विश्वासी और अनुगामी रहे हैं । 
हमारे लिये प्राचीनता केवल जिज्ञासाकी वस्तु नहीं, वह 
हमारी आराध्य दै | सनातन-गाश्वत धर्म एवं आदि संस्कृति 
ही हमारी नित्य आदर्श रही है | अवश्य ही मध्यकी 
बिक्कतियाँकी रक्षा तथा उनका अन्वेषण भारतको प्रिय नहीं 
था p Pm ED मौतिकताके ठीक प्रतिकूल 
अन्तमुखता हो, वह बाह्य वि : 
Du UR कतियोंकी छान-बीनमै लग भी 

जहातक गवेषणाका सम्बन्ध है, 
और श्रेष्ठ है । यूरोपकी इस प्रव्नत्तिकी प्रशंसा करनी पड़ेगी | 
जहा भी यह प्रवृत्ति पक्षपातशून्य होकर विशुद्धरूपमें होगी; 
बहा वह सत्यका चाहे स्पष्ट साक्षात्‌ न करा सके, परंतु उसका 
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वह सदा ज्ञानदायिनी 


करनेमें समर्थ है | इस सामाजिक Tis १ | 
TR शान्त हो सकते हैं। सवक dx Te 
पारश्रासक ( Real Wages ) Pie iu à ) । : 
अधिकारके साथ तत्तुल्य कर्तव्य ( Duty] staj | 
जा सकता है | और समाजके सभी काक. | l 
( Division of Work ) होते दम | | 
इस तरह परस्पराश्रित किये जा सक्ने i Re 
दबानेका कभी अवसर ही न प्राप्त हो सके Wil 
आर आदरके साथ रहनेके लिये विवश हें। 
केसरः समाज, राष्ट्र एवं विश्वमरकी खि èl 
सकती है । | 


1 

i 

प्र 

uS 

| 
[ 


सङ्केत तो अवश्य ही करेगी | यूरोपर्मे, विरता | 
इंग्लैंडमे ही इस प्रकारके विशुद्ध अने (|. 
वज्ञानिकोंने विकासवादका थोथा सिद्धान्त अग्रणी 
है और स्वीकार कर लिया है कि efe 
विल्कुल असत्य और विशानके विरुद्ध है! (ग्रे 
वैटसन) | सायन्स इस बातका स्पष्ट साक्षी हि पर| 
दशासे उन्नत दशाकी ओर चलनेके खानमें AY 
ओर जा रहा है। मनुष्यकी आरम्मिक दश i | 
(सिडनी काळेट) | “आदि सृष्टि अमैथुनी ait] 
अमैथुनी aR उत्तम और He ua 
( जस्टिस टी० uso स्टेज ) | 
“चेतनके प्रभावके बिना s 
नहीं सकती, विज्ञानका यह नियम 1 
नियमकी माँति ही अटल प्रतीत होता 3 


on iM 
Creation i 
* The Development of ati i 


p. 17. 
Dead ma 


uisi 
«qiii al 


jin ^ | 
ecome 2d | 
ter cannot De M" | 


eure $ | ; | 


coming under th ; 

living. This seems t9 x tatio 
. a8 the Jaw of gra 

science , 173.) 


and Origin of Life P 


qui वैज्ञानिकों तथा 
है कि 


। वे असभ्य हो गये | घीरे- 
सभ्य जातियोंके सम्पर्कमें 
एवं ज्ञानका विकास हुआ । फलतः 
विकासवादका इतिहास है । थोड़े-से अत्यल्प 
कर मनुष्यका अहङ्कार खभावतः उसे 
। खकार करने देता फि कभी वह किसीसे T 
x खादै और उसने दूसरोंसे कुछ सीखा है | 
WA. aes भी इसी दृत्तिसे विवश होकर SUD 
i " emi करते हैं | उनमें जो साहसी आर तटस्थ 
i १ ददन आदि पूर्ण संस्कृतिका सिद्धान्त स्वीकार क्रिया है; 
| , त अन्वेषण-प्रणालीको सर्वथा श्रान्त घोषित कर 
कु |” 

` qure सिक्षाके प्रभावसे भारतीय अन्वेषकोंमें दो भाग 
गे हैं। एक भाग तो विकासवादकी भावना लेकर चलता 
ॐ /१। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै विकास हुआ | साहित्य; चित्रकला, 
ग (कज, समाजव्यवस्था, धर्मभावना प्रभृति समस्त क्षेत्रमै 
j| घने क्रमशः उन्नति की | अधिकांश आलोचक---चाहे वे 
छक हें) साहित्यिक हो, पुरातत्त्वके हों या दूसरे किसी 
| Peat भी पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रभावित हैं, वे 
i E" उती पुरानी भावनाके समर्थक हैं । वे नहीं देखते 
ji ENS उच्च वेशनिक उसे दो सदी ( वैज्ञानिक सदी ) 
‘| EV कल्पना कहते है और भारतके सम्बन्धमे, 
| E BS हास हुआ है, जहाँ संस्कृतिकी परम्परा 
Um है, यह सिद्धान्त सर्वथा 
» 


Jaaa? 
PLE 


PDA 


| " 
I 


Jl 
vl 
P 


he AU पाठ्य ग्रन्थ इसी भावनासे 
hoa A कत नवीन शिक्षित समुदाय भी इसी 
| नो aS रहा है | ,उपनिषदाँका महान्‌ 
1 S. प्रतिमा, Sis केक दशनशास्र, आचायोंकी 
jl E Vm कालिदास; सूर्‌, तुलसी; हारीके 
i| Reg मतिमा) प्राचीन मूर्ति एवं चित्रकलाकी 
m क्षेत्रमै प्रत्यक्ष ह्रास देखकर 
अस्पष्ट, भ्रमपूर्ण, जटिल 

खिर दै | à 


४ संस्कृतिका अन्वेषण $ 


tuj pu Y भावना भारतम अत्यन्त व्यापक है ।. 
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समाजकी अध्ययनकी wat घटती जा रही है । ज्ञान, 
स्वास्थ्य, शरीर, कला--सबमें दुता, अपूर्णता आ रही 
है | इसी अपूर्णताको, उच्छुङ्खलताको, हासफो आज “प्रगति? 
का नाम दिया जाता है | बच्चोके-से स्थूल एवं तथ्यहीन तसे 
पुरातनका परिहास किया जाता है और माना जाता है कि 
हमारा विकास हो रहा है | 

-विकासवादके प्रभावका मूल पाश्चात्त्य शिक्षा एवं घारणा 
है। जिन विद्वानोंमें भारतीयताका गर्व एवं उसके प्रति अनुराग 
है, वे भी इस पाश्चात्य शिक्षासे भ्रमग्रस्त हुए हैं। ऐसे 
विद्वानोंका एक बहुत श्रेष्ठ, ख्यात एवं सम्मानित वर्ग है; जो 
यह तो स्वीकार करता है कि हमारे umen ऋषिप्रणीत ग्रन्थ 
श्रेष्ठ एवं भ्रमहीन हैं; किंतु वह श्रेष्ठताकी धारणा पाश्चात्य 
जगतूसे लेता है । फलतः जो बातें, जो ज्ञान, जो धारणा 
पाश्चात्य जगतूमें श्रेष्ठ मानी जाती हैं; उनके विषयमें वह कहता है 
“हमारे यहाँ ये बातें पहलेसे हैं |! Tels अद्भुत अथं 


. करके वह उन्हें सिद्ध करता है। जो बातें, नियम, आचार 


पाश्चात्य जगत्‌ हीन मानता है, वे यदि हमारे ed हैं तो 
इस वर्गके अनुसार “वे अंश पीछेसे मिलाये हुए प्रश्षित भाग 
हैं, मध्यक्रालकी विक्कृतियाँ हें 1? इस प्रकार यह वर्ग भी 
आदर्श तो पाश्चात्त्य सम्यताको ही मानता है। 

इस वर्गमें संस्कृतके बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । बात 
यह है कि जिन्होंने पहले पाश्चात्य शिक्षा प्रात की; उनकी 
धारणा उसके अनुसार बन गयी | प्रारम्मिक शिक्षा बालककी 
अपक्क बुद्धिको अपने साँचेमें ढाळती है | अतः उनकी बुद्धि 
पाश्चाच्य-विचारप्रधान हो गयी | इसीलिये प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी माषामे अपनी संस्कृतिके अनुरूप आवश्यक होती 
है | बुद्धि पक्क होनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवद्धनका ss 
हो सकती है परंतु प्रारम्ममें तो वह und उ 
करती है | 

पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे जो mg कक 
पाश्चात्य धारणाओंकी अपने यहकि अन्या m e 
प्रयत्न करता है, वह चाहे जितना उच्च डि ER 
यह अहङ्कारी प्रेरणासे ही है | emm weet Be 
करता है कि अपनेमें वह सभी gets: आरप 
दोषोंके ल्यि दूसरोको दोषी ठहराये | | 
नहीं थी !? पाश्चात्य दष्टे त 
मनमाना अर्थ करके यह सिद्ध TET 
थी |? इस प्रकार सत्यकीं स्वीकृति 


RN १८ 


तन श्रेष्ठ है तो उसे खीकार करना चाहिये; परंतु बात 
वो ठीक उलटी है । “हमारे यहाँ अस्पृश्यता थी और वह 
होनी चाहिये । वह श्रेष्ठ है ।! उसके मर्मको न समझकर 
पाश्चात्य सम्यताने उसे बुरा माना। पाश्चात्य प्रभावसे E 
एक अच्छाईको बुराई मान S और तब कहें कि यह हमारे 
यहाँ नहीं थी, यह कोई बुद्धिमानी नहीं दै । अस्प्श्यताकी 
भाँति जातिमेंद, मूर्तिपूजा, देववाद, अवतारवाद, श्राद्वादि 
दूसरे धर्म एवं सिद्धान्त भी हँ, जो सत्य. हैं; शाश्वत ŠI 

चाहे शाख्रोंको अस्वीकार करनेवाला प्रगतिवादी? वर्ग 
हो या शास्त्रोसे पाश्चात्य मान्यता सिद्ध करनेवाळा "बुद्धिवादी? 
वर्ग, दोनों ही उस अन्वेषणकी प्रणालीसे प्रभावित हैं, जो 
पाश्चात्य वैज्ञानिकाने अपनायी है । भूमिमै खोदनेपर मिली 
हुई इमारतें, मूर्तियाँ; सिक्के तथा दूसरे पदार्थ, प्राचीन 
चित्र, खदानोंमें पत्थरोमें प्रात सैकड़ों वर्षं पुराने जन्तुओंके 
प्रस्तरीभूत अवशेष) मरुस्थळ या हिमप्रान्तमे मिळे सुरक्षित 
शव तथा पिरामिडों एवं कबरोंकी सामग्रियां, यही सब 
पाश्चात्य विज्ञानके अन्वेषणके साधन हैं । इन्हींके आधारपर 
संस्कृतियों एवं सभ्यताओंका इतिहास निर्धारित किया जाता है | 

(विकासवाद्‌ पर विचार करते समय इन साधनोंकी 
अपूर्णतापर विस्तारसे विचार किया जा सकता R सभी यह स्वीकार 
करते हैं कि सम्पूर्ण प्रथ्वी एक अनिश्चित गहराईतक कभी 
नहीं खोदी जा सकेगी | इस समय जितना भाग खोदा या 
Sel जा सका है, वह उस भागका एक Wi भाग भी 
नहीं) जिसका खोदा जाना अत्यावश्यक जान पड़ता है | अनेक 
ऐसे प्रमाण बार-बार मिलते हैं, जो पुराने स्थिर किये नियमों- 
को श्रान्त सिद्ध कर देते हैं | इस प्रकार अभीतक ऐसा कोई 
नियम निर्धारित नहीं हुआ, जिसके सम्बन्धमै यह आशा की 
जा सके कि वह निरपवाद रहेगा । अन्वेषणसे प्राप्त सामग्री 
कितनी अल्प और अपूर्ण है, यह इससे समझा जा सकता है। 

मान ळीजिये कि एथ्वीका वह भाग जिसे खोदा जा 
सकता है और पुरातरव-विमाग जिसक्रा खोदना आवश्यक 
मानता है; कुछ सौ दताब्दियोंमें खोद लिया गया। क्या तब 
इतिहासके समस्त प्रमाण उपलब्ध हो जायेंगे ! पहली बात 
तो यह कि नगरों, वनों; खेतों) Taat ओर समुद्रोंके नीचे तब 
भी भूमिका अधिक भाग अज्ञात रहेगा | वहाँ कुछ नहीं है, 


यह तो केसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह कि भूमिका 


EN खर बराबर धूळ, मिट्टीसे ढकता है । इसीसे प्राचीन 


2d 


en 


x सामग्रियां भूगा्भमें धीरे-घीरे चढी गयीं। समस्त सामग्रियाँ 
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प्राचीन होकर सड़ती हैं | 
शीघ्र सड़ता है; पर पत्थर, लोहा a, 
परिवर्तन होते हैं । हम mum T = ३ 
(.] R AX स्‌ ` "S D 

दस-बीस-लाख वर्ष पुरानी कोई ब d Mw 
एथ्वीको रेडियमने अरबों वर्ष पुरानी id Sa 
ऊपरी खर जैसे-जैसे वदते जाते हैं, हई UN 
वस्तुओपर दबाव बढ़ता जाता है | बहुत है Raf 
टूटकर एकाकार हों गये हैं | वहाँ सी S: Mi. 1 
सम्भव नहीं | यदि वहाँ कुछ रहा हो तो कह m il 
हो गया । इस प्रकार उपलब्ध सामग्री एक निधि भै | 
पीछेकी हो नहीं सकती | इस सामग्रीमे मी झर | 
अधिक लंबा होगा; पदार्थ उतने सडे, दु हो yal 
पदार्थ मिलेंगे, जो सड़नेसे बच रहे । यदि झं प्राची | 
के वस्र ओर कागज नहीं मिलते तो इसका af ud 
कि वे थे ही नहीं--उस समय केवळ quu] 
उपयोग होता था । ये “पाषाणयुग? तथा ge] 
काल्पनिक हैं | उस समयके काष्ठको पानेकी हम आए 
कर सकते हैं । 
जो पदार्थ हमें खोदनेसे मिले हैं या मिलते ह सें | 
किसी समयके सचमुच प्रतीक हो सकते है! ह| 
विचारणीय विषय है । ऐसा तो कोई खान mi 
नहीं दै, जहाँ खोदनेपर केवळ पत्थर या केक छ| 
सामग्री मिली हो | सभी सामग्रियां $9349 रि | 
मिलती हैं । आज साधुओंकी रहन-सहन! ad ; | 
सहन) विद्वानों और सम्पत्तिशालियोंकी «erae | 
है ! क्या एक भीलोके ग्राम और नगरमें समान d 
है १ क्या भारतके विभिन्‍न grati ही अन्तर. || 
कल्पना कीजिये कि कोई पुरानी Nd 
मिक्षुओंकी हो तो. बी 

मिट्टी) पर 

साधारण पाषाणके बर्तन तथा कु इद 


की बहुत सामान 
`~ ग्री नह | | 
होंगा कि उस समय लोग कारी तो 


। 


! 
| 


^ 
aA. पञ सु 


wy 


खोदनेपर टाटानगरकी म 
तो यह परिणाम निकलेगा कि. 
लोहा ही प्रास था १ 

आज जहाँ भी ₹ 
कोई साधन नहीं रहता कि 


एवं बहके 


| d E ef तथा खपरैलके ठुकड़ोंको 
INT छोटे -— वर्णन करने लगे । 
|i p s अन्बेषणके सब आधार अपूर्ण और 
प्रकार त्य, सन्दिग्ध प्रमाणोपर किये हुए 
हैं। अल p ही हैं। ऐसे अनुमानोंने 
sj शु र कर दिया है | विकासवादकी 
| ee ब पमो और भी जटिल बनाती दै | यद्यपि 
l P ड अध्यक्ष अब खीकार-करने लगे हैं कि 
T A ऐसा कुछ नहीं; जो विकासकी धारणाकों 
त जा पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
छ| ga प्रमाणेंके अतिरिक्त और कोई. आधार अपने 
| arma पाकर उसी अन्धकारमै भटक रदे हैं । 
न| aser पाश्चात्य प्रणाली उसके भौतिकवादपर निर्भर 
| ३।३ मन छिया गया है कि पदार्थोका स्थूल रूप सत्य है । 
| छ पदार्थोको पीके भीतर गंडा हुआ या आकाशमें 
Jue सपमे: किसी-न-किसी रूपमै मिलना ही चाहिये | 
Kui जो कुठ gud मिलता है, उसी कंकालके आधारपर. 
[| पहला वासनिक चित्र बनाया जाता है । 
ही | Ketan अन्वेषणमें ये कंकड़-पत्थरोंके प्रमाण 
i Bt rs प्रमाणकोटिमें लेने योग्य सिद्ध ही नहीं होते । 
al ति परमरा इतनी प्राचीन हैकि उसकी प्राचीनता- 
«| E कोई पदाथ अपने रूपमै बना रहेगा, ऐसी 
zl vel की जा सकती | कालकृत इस दीर्घताकी बाधाके 
|| झरी बाधा सिद्धान्तकी है। भारतीय दर्शनोंके 
| mm एइ = व्यक्त सत्ताको अमान्य किया गया है। 
emis d आविर्भाव तथा तिरोमाव 
P ERN Pag मिलने केसे सम्भव हैं | 
| अनहवा वो... हिँदू.संस्कृतिके अन्वेषण करने- 
j | भयो हो लीः दापरके अन्त और आजकी स्थितिके 
"| जप | उ कि वे कोई ठीक समाधान 
i । शर = सेका m 2 
"ES M oh mim आजकी E 
दास ans. तीन सामञ्जस्य नहीं होता | 
PIN तीन gg बर्षे पीछेतक जाता है । 


3 eee oe | त समयकै पूरे मानव-समाजकी इन तीन seu वर्षोका विवरण विश्वसरूपसे प्राप्त माना 


ही दै, जैसे कोई जाता है | पाँच weed तीन सहरके मध्यके दो सहल vhi 
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ऐसी कौन-सी महान्‌ घटना विश्वमै हुई, जिसने समस्त विश्वके 
भूगोल एवं इतिहास-क्रमको भंग कर दिया-इसका कुछ 
पता नहीं | 
महाभारतके वर्णनके अनुसार भारतका उस समयके सम्पूर्ण 
भूमण्डलके देशोसे सम्बन्ध था | पृश्वीके वर्तमान सभी देशोकी 
भाषा, आचार, कलाकृति आदिमें ऐसे अंश पर्याप्त हैं, जो उनका 
भारतसे सम्बन्ध सूचित करते हैं। यह सम्बन्ध कब क्यों 
टूट गया, इतिहास इसे बतानेमें असमर्थ हे । इसी प्रकार 
भारतीय रथो, दिव्यास्रं आदिका लोप भी एक समस्या | 
सर्पके मस्तककी मणि, गजमुक्ता, स्वयं प्रकाशित रत्न 
इन सबका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन seii दै कि इनको 
केवल कवि-कल्पना नहीं कहा जा सकता | इसके साथ यह 
भी सत्य है कि आज संसारमै ऐसा कोई Ta या मणि नहीं 
जो अन्धकारमे थोड़ा मी प्रकाश कर सके | वह केवल चमक- 
से अपनी स्थितिमात्र सूचित कर दे, यही पर्याप्त है आज | 
कहीं कोई सर्पके सिरका मणि नहीं और न कहीं हाथीके 
मस्तकसे निकला मोती ही उपलब्ध है। 
भारतमें जिस अपार ऐश्वर्य एवं सम्पत्तिका वर्णन हुआ 
है, क्या सत्र काल्पनिक है १ स्फटिकके भवन; खर्णके विशाल 
नगर-जैसे यज्ञ-मण्डप, Tara राशियाँ क्या हुई सब ! आज- 
का पाश्चात्य सम्यतामै दीक्षित अन्वेषक तो कह देगा कि यह 
सब कवियोंके anA हैं । क्योंकि पदार्योकी स्थूळ सत्ता 
स्वीकार कर BAR उसके लिये दूसरा कोई मागं रह नहीं जाता | 
भारतीय art इस सम्बन्धर्मे मौन n n es 
कोई घटना हुई el या ) 
i कि विश्वमै कोई ANS e ane 
पदार्थोका तिरोभाव हीना e on 
सत्ता केवल भ्रान्ति है । सभी पदाथंके अधिदेवता 
५ योग्य अधिकारी नहीं रह 
थ्वीपर किसी पदार्थको पानेके d 
: जाता है | जब फिर अधिकारी 
जाते, तब वह पदार्थ तिरोहित हो जाता 4 सः 
हो जायगा | वह मि या सबुद्रके ग 
उत्पन्न होंगे; तब व्यक्त ल्त हो जाता दै। 
में छिप नहीं जाता | स्थूल 
यही बात कला, विद्या और दूसरे 
शास्त्राके 


गया, तब पृथ्वी खोदने या समुद्र छाननेसे 


oe इम्तारी प्रेरणा ख SC epee 
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करती है । इसीसे वस्तुका अन्वेषण, sant हिसाब वहाँ 
प्रधान दै | वहाँ भूमिसे मिळे पदार्थ इतिहासके आधार माने 
गये | खेतों) घरों) qs गोदामोंमें चूहे! AF तथा 
पक्षियोंके भोजनका हिसाव किया गया | इस हानिसे बचनेके 
लिये उनके वधके उपाय क्रिये गये | बराबर उन उपायोंका 
प्रचार हो रहा है । भारतने पदार्थकी स्थूळ सत्ता अस्वीकार 
की | पदार्थ मावरूप हैं | वे भाव-जगतूसे हमारे अधिकारके 
अनुरूप व्यक्त होते हैं| अतः यहाँका अन्वेषण पदार्थ कि 
अवशिष्ट कंकालपर निर्भर नहीं । यहाँ दूसरे state ईषां 
नहीं और न उनको मिटानेका प्रयत्न ही है। हिसाब aR 
जो कहें; किंतु भारतीय शास्त्र कहते हैं; डरनेक्री कोई बात 
नहीं | हमारे भागकी उपलब्धि हमें होगी ही । चूहे कीड़े? 
सब केवळ अपना भाग लेते हैं। वे हमारा भाग नहीं छे सकते | 

जैसे आजके मनुष्यका हृदय इतना संदिग्ध हो गया है 
कि “वह विश्वास नहीं कर पाता फि पक्षियोंके मनमाना खानेपर 
भी इक्षमे उसके भागका फल रहेगा ही, चूहे उसके भंडारमे 
कुछ घटा नहीं सकते; रक्षाका पूरा प्रयल करके वह जितना 
पाता है, उतना सबको पूरी छूट देकर भी उसे मिलेगा |? 
ठीक उसी प्रकार खतः-प्रकाश vel, मणियां, दिव्यासत्रो तथा 
दूसरी विद्याओंके सम्बन्धमें भी उसे सन्देह हो गया है । 
प्रत्येक विषयमै मनुष्य स्थूळ गणित; स्थूल प्रमाण चाहता दै । 

अनेक बार इन्द्रजाल करनेवाले भावरूप पदार्थका दर्शन 
करा देते हैं । ऐसे महात्माओंके वर्णन हमें पढ्नेको मिलते 
हं, जिनक्री मानसिक पूजाके पदार्थ बाहर करिसी कारणसे प्रकट 
हो गये | इन प्रकट पदार्थोकी स्थूल सत्ता कहाँसे आयी १ 
भावरूप पदार्थ भावकी प्रगाढतासे qd ही तो हुए । इसी 
प्रकार समी पदार्थ सुष्टिकर्ताकी भावनाके ही मूर्तरूप हैं । 


जगतके जीवोंके अधिकारके अनुरूप उनका आविर्भाव तथा 


तिरोमाव होता रहता है । महाराज पृथुके समयमै एथ्वीने 
सम्पूण खाद्योको तिरोहित कर दिया था, यह बात पुराणोंमें 
स्पष्ट कही गयी है | 
पदार्थ केवळ तिरोहित ही हो जाये, ऐसी बात नहीं | 
अनेक बार उनका स्वरूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है 
कि उनके पहले रूपसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं जान 
पड़ता | इस परिवर्तनका कोई प्राकृतिक कारण देना या 
जानना प्रायः शक्य नहीं होता | tai स्फरिकशिला, a- 
मण्डप आदिके वर्तमान रूपोंसे उनके नामोंका सम्बन्ध न 
' देखकर उपहास करनेवाले इस तथ्यको समझ नहीं पाते | 
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_ खोज हास्यास्पद है | वास्तविक भारतीय gf ai 


कोयला हीरा बन सकता है, हे 
पता नहीं क्या-क्या बन सकता है; ने ह 
हैं, अतः हम इन्हें पहचान छेते | र Visi | 
भय, हिंसा, घृणा आदि किसी रुपमें ha Wy 
मनावज्ञानिक भी उसे कठिनाईसे ही £ सेत ३ * मै 
भावरूप पदार्थमिं जब भाव-जगतूसे कोई 
हम स्थूल नियमोंसे उसे जान नहीं « 
पदार्थ एवं स्थूल सिद्धान्त प्राचीन इतिहास कक | 
अन्वेषणमै सदा असमर्थ एवं भ्रामक रहते है 2 H 
मानकर चलनेसे भ्रमक्री ही वृद्धि होती है। | 

विहार प्रान्तके माननीय गवर्नर श्रीमाधव त 
महोदयने कहा है--'ईंट और d भारतीय N | 


पुराणों और उपनिषदोंमें ही मिल सकता है raga 
यही है | मनुष्यका ज्ञान एवं भाषा ही अपनी बर्न 
परम्परा रखती है । संस्कृतिका ठीक रूप हम उद 
कर सकते हैं | | 
मनुप्यके ज्ञानका साधारण सर्वमान्य नियम ब | 
वह कालक्रमसे विस्मृत होता जाता है | उसका qui) 
है और निभित्तोके द्वारा वह जाग्रत्‌ होता है | ये ति 
स्थानसे आते हैं, जहाँ ज्ञानका खर उँचा हो | छ| 
ज्ञान अपनी परम्परा बनाये रखता है। क्योंकि मर 
बिद्या, कला; संस्कृति--सब उसके ज्ञानपर तिमर k | 
अनुगामिनी हैं; अतः उनमें भी समष्टिरूपसे हा d | 
भाषाओंके सम्बन्धे हम प्रत्यक्ष देखते b | 
भाषाएँ अपनी शक्तिके लिये अपनी मूठ a ail 
हैं । दूसरे शब्दम, वर्तमान भाषाओंति उन छ vA 
अधिक शक्ति और क्षमता है | or » gif 
माना जाता है, वे भी एक भाषाकी a 
भाषा एक ही है और वह FEM : । 
इतिहास भी हमें ह्वासक्री ही सूचना f 
` मूलभाषा संस्कृत तथा उसमे दुरित | 
: पुराणसे यह | 
हमें प्राप्त है । श्रुति, स्मृति a मही | 
ओर चला है । मूलतः इस बा क्री ga tl 
करके यदि मानवञ्चान UU 
संस्कृतियोंका ठीक अन्वेष 
अन्धकारसे “प्रकाश? की 


qqü सम्भव zi 


# देहतरव-विज्ञान # 


है 4:27 कक आदि जन्ममूमि और आदिसंस्कृति के रूपमें व्यक्त हुए | 
¢ बिश्व « x 


अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह केवल 

रहस्यमय भी है । देहको शान 
al aris ऐसा नहीं होता, जिसे कभी 
STEEL जीवकी हम कल्पना भी 
कलते, जो सदाके लिये देहसम्पकसे हीन & जिसे 
प्रा सश न करना पड़े । देह-बद्ध और We 
क| ते पुक--दो प्रकारके जीव या पुरुष होते हैं । जीव 
| ga अंश iat नानाव्यपदेशात्‌? ( वेदान्तसूत्र 
१|१।४२ ) | गीतामें भी कहा है-- 
॥ | mi जीवलोके जीवभूतः 
ul 


| इल देशका 
त गर ही नहीं? 
TET , और जीव कोई 


सनातनः | 
($9819) 


| E साता सुर-नर-तिर्यक आदि नाना 
fr, às: व्यात होकर एक दिन अवसानको 
te बैरकर पुनः परब्रह्ममे मिळ जाता है | 


1 


“FOSS: c 
देहतछ-वित्वान 


( ढेखक--प्रो० श्रीक्षेत्रलाल साहा, Mo ए० ) 


आवागमन है, अविरत यातायात हो रहा है, तबतक जीव 
देहसे युक्त रदेगा--देहसे vum नहीं होगा | देह-बन्धन | 
जिस दिन टूट जायगा, उसी दिन इस दीधे भयावह 
व्यापारका अन्त हो जायगा | जीव मुक्त हो जायगा। यह देइ 
प्राकृत देह है, त्रिगुणनिर्मित देह दै, नश्वर शरीर है 
सघवन मत्यै वा इदं शरीरमात्तं unma 
परंतु जीव जब मुक्त होकर अमृत बनता है, तब वह 
अदारीरी, अमूर्त नहीं हो जाता-गुणमय देहसे मुक्त होकर 
दिव्य देह, चिन्मय देहसे युक्त होता है | वही देह चिदानन्दः 
मय आत्माके चिदानन्दघन उपादानसे उत्पन्न होता है | 
इसीलिये आत्मसत्ता और देहसत्ता मिन्न नहीं होती । एक 
ही सत्ताके दो विभाव होते हैं--आत्मा और देह । देइ - 
अविनदवर है और आत्मा सचिदानन्द, सत्यकाम, सत्य- 
ager | भ्रुतिमें कहा है-- । 
एवमेवैष सम्प्रसादीच्साच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते | 
मुक्त आत्मा अपने खतत्त्रश्पर्मे अभिनिष्पन्न होता है; 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठित होता है। बह्‌ वहा भ्रमण करता है; कीडा 
करता है, हँसता है; अतएव देहविशिष्ट है ( छान्दोग्य ८ | 
१२ | २) । मुक्त होकर जीव ब्रह्ममें विलीन हो जाता है 
ऐसी कल्पना अद्वेतवादी करते हैं । हमारी बुद्धिके अनुशार 
वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ बादरायणसू्वोर्मे ऐसी कोई बात नहीं | 


ह| थाना का होकर कभी नहीं रहता और निरञ्जन परम साम्यको प्राप्त होता है, ar 2. ta 
¢ र ae सम्भव ही हे । तथापि वह इस है; नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर du RA «al 
4| आय ह 0७ दिग्‌रदिगन्तर परिश्रमण करते उपनिषद्वत वाक्य जीवक agi विलीन a E e 
ie "ar भी भित्नवत्‌ प्रतीत होता है । निश्चय agaa: कामना. और वासना निप da A ; 
| E R: x X होता 1 | sur अनुभवानन्द तथा सर्वसिद्धि-सम्प 
| E Slat, aah केवल झनिर्वाण' और ब्रह्मसायुज्य 
छ| à रै भरी star है; दुरन्त क्लेशमय चक्रमे परात होता है--इसी अर्थमे अ (भोगमात्रसाम्यं 
u १ tae तरना Boat जीव- दाब्दोका प्रयोग होता RI Ar os THR 
E- संसार कहते हैं । जतक qp fa] कहता है कि 
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——s भावसाम्यके द्वारा विलीनप्राय 'ही जाता है | 
कभी उसकी दिव्यभावर्मे स्फुरणा होती . है, कमी जाग्रदूवत्‌ 
और कमी खम्नवत्‌- इत्यादि बातें बादरायण सुनिने स्पष्ट 
करके कह दी हैं? ( वे० सू० ४। ४ | ८-१५ ) | 

जीव अमृत और अविनइवर है । जीवके नित्यत्वमें 
कमी न्याघात नहीं होता | यह सारे शास्त्रोका सिद्धान्त है | 
समस्त विद्वानोंने इसे स्वीकृत किया है । यदि वह अरूप 
और अमूत्त होकर ब्रह्ममें विळीन हो जाय तो उसका नित्यत्व 
नहीं रह जायगा | अद्वैत ब्रह्मका नित्यत्व जीवके नित्यत्वको 
संहरण कर लेगा | जलविन्दु feud मिलकर फिर जलविन्दु 
नहीं रहता | अतएव निर्वाणको माननेपर जीवको नित्यतासे 
हाथ धोना पड़ेगा | वह अनित्य हो जायगा | निर्वाणका 
सिद्धान्त केवळ कस्पनामात्र है, यह बोद्ध सिद्धान्त है | 
इसकी सांख्यने निन्दा की है--“अपवादमात्रमबुद्धानाम? | 
नित्य जीवके नित्यदेह, सिद्धदेह, दिव्यदेह रहती है । यही 
सारे शास्रांका सिद्धान दै | 


मुक्त जीवोंके सिद्धदेह भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी 
भावविशेषकी सिद्धिसे जीवकी युक्ति होती है | सिद्वदेह 
उसी भावके अनुसार होता है । उसी भावानुबन्धिरूपमें 
. उसकी स्फुरणा होती है । प्रत्येक जीव एक-एक सुन्दर, 
सुरम्य) स्वतन्त्र भावभूतिं होता है, अलग-अलग परम सुन्दर 
सेवाविग्रह होता है | भृतिने कहा है कि जीव परम पुरुषके 
संग रहता है | उनके प्राण-प्राणमें गुँथा है | जब बद्ध जीव 
ही प्रभुक्रा सखा है, तब मुक्त जीव तो निश्चय ही होगा | 
सखा निराकार अर्थात्‌ अशरीरी नहीं होता । दिव्यदेह 
सम्पन्न पुरुष या रमणीरूपमें अभिनिष्पन्न होकर अनन्त 
प्रेमानन्द-राज्यम निःशेष सुखसम्पद्क्रा आस्वादन करते EU 
नित्य निवास करनेकी योग्यता प्रास करनेके लिये ही जीव 
संसारी बनता है | परत्रह्मका यही उद्देश्य है, सृष्टिका यही 
` गूढ लक्ष्य है; इसीके लिये लाखों-छाखों वर्ष जन्म और मरणके 
Galt gamer होना पड़ता है। लाख कल्पाके दुःख-शोक 
सार्थक हो जाते हैं चिद्देहरमै अमृत-जीवनका प्रारम्भ होनेपर | 
बद्ध जीवके चार देह हैं, तीन नहीं--( १ ) कारण- 
देह या कारण-शरीर, (2) fete या लिङ्ग-शरीर) 
(3) सूक्ष्म-देह या. सूक्ष्म-शरीर, ( ४ ) स्थूल-देह या स्थूल- 
- शरीर| जीव इससे लित होता है, इसीलिये इसे Gne कहते 
= E. गोंद ळगाकर जेसे कागज qud चिपकाया जाता है, 
__ उसी प्रकार जीव देहमें चिपक जाता है, किस हो जाता है। 
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अध्यात्मसाधनाके प्रभावसे यह | | 
जाता है | इसी अर्थमें इसे Es lids NILUS 1 
और जीव--एक d aus a र EN 


UE 
Si | | 

E निर्गुण; ज्योतिर्मय, अनादि i 
प्रभावमें प्रवेश करता है। इस प्रकृति 
भीतर जानेके सम्बन्धका, इस व्यापारका अन्म ॥ 
पुरुष पुरुष होता. है, स्वतन्त्र आत्मा बनता है hi 
है । अन्यथा जीव या पुरुष नामी वस्तु कही 2 | 
केबल ब्रह्म | इसी कारण जीव प्रकृति-प्रवि hoi d 
प्रकृतिके अधीन होकर स्वतन्त्र कब हुआ, wu al 
उत्तरदायित्व कब उसने ग्रहण किया- ài a 


की एक दिव्य भावमूर्ति अङ्कित की है । Piguet gi | 
त्रिणुण खमावके द्वारा त्रिगुणमय saquen | 
नयी सृष्टि करती है- अत्यन्त विचित्र, अलतत मे| 
ब्रह्मसागरसे फुल्ल-रञ्जित तरज्ञकी भाँति जग्रत्‌ Rd 
ब्रह्मकी ही भावान्तररूपा उस सृष्टिकारिगी प्रतिक ह| 
देखकर प्रफुल्ल हो उठा; विमोहित हो गया; शन ७0 
उसने प्रकृतिकों आत्मसमर्पण कर दिया | | 
चिळोक्य gut सद्यः स इह wa" | 
. (औमद्रा २1६५ 
समष्टि-पुरुष समष्टि-प्रकृतिका अवळखन e p | 
हिरण्यगर्भ और ईश्वर होते हैं और : | 
प्रकृतिका अबलम्बन करके en के. | 
होते हैं । पि 
पुरुष अर्थात्‌ जीवने प्रतिके मीन गी 
प्रकृतिके साथ सम्मिलित हुआ | € , a 
जो आद्य भावान्तर या रुपान्तर मात हे 
जिस रुपमै अभिव्यक्त होकर खडे at 
“महत्तत्त्व? दै | र 
दिया; वह रूप ही मि यही जी 11 
ato कहते हैं। को quet 
है। यही अहङ्कार) बुद्धि) मत): F 
घर्माधर्म, सारे deb 


t 
\ 


शरीर है; क्योंकि यह 
M adt „volution M f oM ae | यही 
t | v ही UE | इसीका नाम “आनन्दमय कोष? 
1 pm e. के कारण इसमें आनन्दकी 
uds इसलिये कहते हैं. कि आधारपात्रके समान 
gi UT. करता है । इसका एक नाम 


। ण 
| da क्योंकि जाग्रत-खप्नादि अवस्थाएं इसीमें 


j हि s. cae of oe हो योक कान maton घय 4 i <a M 
d 3 he 
et a(t 


S 
^ 
" 
| 


Ui 


व| ' > 
i | | बिहीन होती ह | xs 
i 3 है लिङ्ग-शरीर | पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय) 
am cg तत्मात्रांश तथा मन) बुद्धि, अहङ्कार- इन 
i quu समन्वय ( subtly incorporated ) ही 
EC है । वस्तुतः यह तेईस अवयर्वो या 
| gem होता है। पञ्च प्राणोको छोड़ दें अथवा पञ्च 
| emis हिसाब न कखे तो इसके अठारह अङ्ग माने 
Hail संसारी जीवके जीवन-यापनके लिये, उस 
|) अवत जटिळ और मिश्रित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके लिये 
| गलत आश्चर्यमय शान-चेतन्य यन्त्र the wonder- 
i filly complex mechanism ) है, वही 'लिङ्ग- 
TE कळता है | गीतामें कहा m 
| इकः प्रइतिस्थो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
१ | E विज्ञान वितरक, विचारादिसे युक्त, uper, विकल्प; 
| AS सरकार, स्मृति आदिसे सम्पन्न जिस दुर्गम gu 
| De SOR मायाश्रित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
अवेराग्य di अनेश्वर्यादिका साधन करता 
A x € [1 
ic . 'लिङ्ग-शरीर” है | इसको हम 
१९६६४ सके हैं| लिङ्ग-शरीर जीव-जीवनका स्वतः 
६ \ ut automatic record machine) 
j| vix IK शरीरसे, जाने अथवा अनजाने) 
Ra अनुभूत जो कुछ किया जाता है, सोचा 
बेत है, हाके सब कुछ किङ्ग-शरीरके भीतर 
#| “घेत है aS हो जाता है; अङ्कित और चित्रित 
LES सके हिसाबकी बात कहते हैं, 
१ ww Rhee संस्कार इस लिङ्ग- 
ti रहते हैं | यही अदृष्ट देवताका 
Re कर्मफळोंका भंडार 


% देहतत्त्व-विशान # 


ES वैराग्य और ऐसवर्यादि तथा इनके विपरीत . 


` शरीर कोटि-कल्पस्थायी दोनेपर 
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है। कर्मा शय; कर्मवासना, आशा-निराशा, अतीत, वर्तमान और 
मविष्यत्‌--सब-के-सब लिङ्ग-देहरुपी फलक (तस्ते ) पर 
खुदे हुए रहते हे । जन्म, जाति, खभाव, चरित्र, मति, गति, 
रुचि, प्रवृत्ति--सबका निरूपण और निर्णय होता है feg- 
शरीरके द्वारा | अङ्ग-अवयव+ आकार-वर्ण आदि सबकी 
रचना लिङ्ग-शरीर करता है | छिज्ञके शीषंस्थानीय मन- 
बुद्धि अहङ्कारके छायालोकके आसनपर बेठी है निगुण 
निर्विकार पुरुषकी चञ्चल छायामूति | उसीका “पुरुष” नामसे 
परिचय दिया जाता है। पातञ्जलदशनमें कहा गया दै-- 
दरष्टा इश्िमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाचुपञ्यः | ( २ । २०) 
जो प्रत्ययानुपश्य दै, वही पुरुषाकारा बुद्धि अथवा ग्रहीता 
पुरुष ( Reflection spirit) है | यह यथार्थ पुरुष 
नहीं है, छाया-पुरुष है । यह छाया-पुरुष लिज्ञ-शरीरमें मुग्ध 
और मोहित हो रहा है । सारी क्रियाएँ प्रकृतिकी हैं | पुरुष 
इसे न समझकर अपनेको कत्ता मानता है | 
कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि सन्यते॥ 

( श्रीमद्भा० २ । २६ । ६ ) 
यही प्रत्ययानुपश्य है । | 
लिङ्ग-दारीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति और मोहके ऊपर 

अबस्थित है | जीव-जीवन भी एक मन्ति प्रवाह ही RI 
संसार एक विशाल विमोह है, चिरकाळतक रहनेवाली 
भूल (a long-lasting mistake ) है। जनत मोहः 
भङ्ग नहीं होता; तबतक लिज्ञ-देहका पतन नहीं होता । iR 
मंगको ही दूसरे शब्दोंमें 'विवेकख्याति या TTT 
(the supreme understanding involv- 
ing realization of the spirits freedom 
front nature ) कहते हैं। इस मोहभङ्ग तथा देहः 
मङ्गके लिये लाखो-लाखों wer अतिवादित हो कत 
फिर तीन E साधनाके UIN एक ही 
किङ्ग-शरीरका पतन होकर मोक्ष प्रात हो. सकता d 

(gd गच्छ ति इति REL | लिङ्ग 
नाम अर्थपूर्ण है-'छ्य गर्छ) 

भी इसका ध्वंस 

ही | जितना ही eo जितना 
टूटेगा ही | यह नित्य x 


है | एक दिन यह छिन्न होगा 

ही टिकाऊ ( tenaciuus) &— 

नहीं है--इस बातकी सदा याद रखनेके 

इसका नाम रक्खा है Liz गरीरु | pes 
वेदान्तमै वर्णित पश्चकोषोंमें तीन ps oF 

i | ज्ञानशक्तिसम्प्न बिज्ञानमय कोष 
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esed सलाम के emi अपोलो जब नि 


इच्छाशक्तिविशिष्ट मनोमय कोष कामनाका केन्द्र है; SES 
और विकल्पका साधक है । अनुभव ( perception and 
feeling), स्मृति और संस्कार आदिका आधार मन है | 
प्राणमय कोष क्रियाशक्तिशाली है | साधारणतः लोग “मन? और 
“अन्तःकरण? दाब्दोसे जो समझते हैं; वह लिज्ञ-शरीर है | 
ढिङ्ग-शरीरके भीतर तन्मात्राओंकी विशेष बत्ति रहती है, 
विशेष क्रिया-साधकता रहती है | मन-इन्द्रिय आदि करण- 
शक्तियाँ निरवयव) अदेशव्यापी होकर भी जो तन्त्र-ग्रन्थि-बद्ध 
(in a state of cohesion ) रहती हैं; प्रायः अज्ञाक्धि- 
संयोगयुक्त रहती हैं-इसका कारण यही है कि ये 
तन्मात्रांओंका आधार लेकर रहती हैं) तन्मात्राओमें लगी 
रहती हैं। तंन्मात्राएँ सूक्ष्म भूत ( original subtle 
material substances ) हैं। जिस प्रकार तन्मात्राएँ 
त्रिगुणात्मक हैं, इन्द्रिय-मन आदि.भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
हैं । इन्द्रिय, मन .और बुद्धि स्वच्छ ( translucent ) 
हैं; ये चिदालोककी wah प्रतिबिम्बको ग्रहण कर -सकते 
हैं। पञ्जभूत स्थूल और असच्छ हैं, वे. ग्रहण नहीं कर 
सकते | तन्मात्राओंकी स्थिति दोनोंके मध्यमें है । इन्द्रिय 
आदिके समान चित्‌-प्रतिबिम्बकों ग्रहण नहीं कर सकतीं; 
परंतु GA. खभावके कारण इन्द्रियादिको स्थूल-देहके साथ, 
लिङ्ग-देहको . मांसशोणितमय शरीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती. | तन्मात्राओंकीः Ae अत्यावश्यक वृत्ति 
( function ) है | : 

- . तीसरां है सूक्ष्म-शरीर | यह लिङ्ग-शरीरके समान 
तान्मात्रिक शरीर नहीं, है, ज्ञान-करण अथवा अन्तःकरण-शक्ति 
भी नहीं है; यह.है सूक्ष्म पाञ्चमौतिक शरीर । रक्त और 


o मासका शरीर जेसे भोग-शरीर होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म 


शरीर मी भोग-शरीर होता है। लिज्ञ-शरीरमें सुख-दुःखका 
भोग नहीं होता | लिङ्ग-शरीर सुख-दुःखको नियन्त्रित करता 
दे, सुख-दुःखका विधान करता है । मानसिक दुःखका कारण 
मनमें रहता है । परंतु भोग (suffering ) सूक्ष्म देहमें 
होता है। खर्ग-नरकादिके सुख-सम्मोग, दुःख-दुर्दशा, ज्वाला- 
यन्त्रणा- सबका अनुभव सूकष्म-देहमै होता है, मानस शरीरमें 
ः ` 'मृच्युकालमे जीवात्मा देह छोड़कर मुक्त नहीं हो जाता | 
पाश्चात्य-स,हिस्यिक और दार्शनिक लोग जो यह समझते हैं 


कि मरनेके बाद आत्मा अनन्तमें. भिछकर आनन्त्य प्रास 


करता है, यह घनघोर अज्ञान दै | आत्मा मृत्युक्ाल्में स्थूळ 
देका त्यागकर सूक्ष्म-देहसे अपने-अपने कमाके अनुसार 
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अपने-अपने उपयुक्त Sp l 
चला जाता है । सूक्ष्म-देह Bk x 
जाता ष्‌ l श्म-देह स्थूले भोग 
रहता है, उसकी नयी सृष्टि नहीं Ray 
(आतिवाउ EN RI होती | | 
आतिवाहिक? शरीर हे | इसी शरीर प्‌ 
गमन करता है, उत्क्रण करता है। रहकर PN 
अभिनव दूसरा देह ग्रहण किया : 
याद्‌, जब पुनः जन्म होता है तत्र Thy | 
मृत्युकालमे जीव सूक्ष्म-देहमै बद्ध शेकर zi 
सांख्यकारिकामें इस सूक्ष्म-देहके विषयों 
मिलता है | वहाँ इसका नाम 'विशेप' शरीर है । ३ 
शरीरके विना लिज्ञ-शरीर टिक नहीं सङ्गता. 7 
हो सकता । Tb परि 
fad यथाश्रयस्तत स्थाण्वादिभ्ये, यथा feram, | 
तदवद्विना विशेषेन॑ तिष्ठति निराश्रय Anu | 
किङ्ग शरीर स्वयं निराश्रय है, सूक्मशरीर || 
आश्रय है । सूक्ष्म-शरीरको अंग्रेजीमे astral bods हो 
$1 प्रेततत्त्वविद्यामे इस विषयकी विशेष अशे 
जाती है | 
नारकी पापात्माओंके wende ओर my 
सर्गलोकमें जानेवाले पुण्यात्माओंके सूक्ष्म देहमें gs 
होता है । पापात्माओंके gute wks 
कुत्सित आकारवाले वायुप्रधान देहके समान हेते di 
प्रकारकी असहनीय यन्त्रणाओंके कारण उनकी | 
मूर्ति होती है | दूसरी ओर ; 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रछोक- | 
सक्षन्ति दिव्यान्‌ द्वि बर 
` जिनके विषयर्मे गीतामें यह ब ई 
उनके देह होते हैं देवदेहके त्मा UU ६ 
ज्योतिर्मय, सुन्दर और खर । ह| 
सूक्ष्म-देहका आकार स्थूळ देहके "T. ij 
इसके अनेक प्रमाण हैं | d 
आत्मीयजन नरळोकके सा रत्य 
हैं इसके अनेकों वृत्तान्त समी में मतु a 
EN जिस Ñ जिस मूर्ति seii 9 क 
जात [: | जिस , ed 3 उसी gï yai P i 
योक विचरण कतै त हैं। १00 
आँखोंके सामने 


आकार बदलता नहीं; छोटा 


HER) 
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beam tete e ATO उसका आकार 
प्रसारगीछ होता C Aa 

उसमें कठिनत्व नहीं होता | 
उबाल के हो 
3 परंतु जिस प्रकार स्थूल-देह सारे 
प्रात होता ६ रहता है ओर नैसर्गिक विधानके 
होता दै? सूक्षम-देह उन नियमोके 
xe, शीत-उष्ण आदिके द्वारा 
Y d | क्षतिग्रस्त नहीं होता | $ 
p" A ate | यही देह सांसारिक जीवनके 
EU और व्यवहारका क्षेत्र है । साक्षात्‌ 


p ok चलानेवाले यन्त्र इसी देहके 
E 


Brad] दशन, अवण? भाणः Tem आदि ' 


j fais साधक EU क्ण, नासिका; जिह्वा आदि इन्द्रियाँसे 
| मतक ग्रीवा, ARTS, उदर) बाहु! हस्त) SEN 
नादिते युक्त विचित्र अस्थि-संस्थानके अवलम्बनसे 
| ल किया गया नाना प्रकारके अवयर्वोसे युक्त देह ही 
| नी मित्तिभूमि 8-1 नाना प्रकारकी वृत्ति-प्रणालीसे 
| एं यह मानव-शरीर है। इवास-प्रश्वास-प्रणाली; रक्तः 
luem शक्तिसञ्चरण-प्रणाळी, स्नायुजालके द्वारा 
/ ग्न Raa वेदनाकी अनुभव-प्रणाी, परिपाक-प्रणाली, 
|/ छिसण्णाही- इत्यादि प्रणालियांको लेकर यह 
| ऐस देहयन्त्र बना हे । मस्तकर्मे भाग-भागमें मस्तिष्क- 
| weet wave, फुफ्फुस; पञ्जरास्थि-विधान) 
| NIKE agg आदि हैं, इसके पश्चात्‌ जननेद्रिय है । 
| ps मण्डारमे छोटे-छोटे यन्त्रोका अन्त नहीं है । 
| | रे ह = मेद्‌, अस्थि, सजा; आुक्र--ये आठ 
| E लेकर मनुष्य व्यापत d व्यस्त और 
ha । हृदय मन, आत्मस्वरूप, विवेक-विचार 
है ie सबको भूछ जाता है इस देहके महा- 
(a = देहको ही ada मान लेता है; इतर 

K युक्त हो जाता है । ज्ञान-विज्ञानमें भी 


E 
4 


जता है, देह-सुखका अन्वेषण करता रहता 
NSW तत्त्व, आत्मा आदि. किसीको 
Wy प्रधान M शरीर घमंसाधनका, परम पुरुषार्थके 


i ES 


Set अनुभव-प्रवाहमें बहता 
| 


2 


CN ज्ञान उसको नहीं रहता। | 


x देहतस्व-विज्ञान # 


3२५ 


श्रोन्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाझिपु se | 
ee प्रदीत उपदेशोंको बह तुच्छ समझता t 
सुख-ळालसामें उन्मत्त हो जाता है | देह व्याधिग्रस्त होकर 
विकल हो जाता है, सड़ने, गिरने और गलने लगता है; तब 
भी उसे चेत नहीं होता कि सुख आत्माकी वस्तु है, देहकी 
नहीं | योगशास्त्रविद्‌ ऋषि कहते हैं -- 
मांसास्थिस्नायुमजादिनिमितं भोगमन्दिरम्‌ | 
was दुःखभोगाय स्नायुसन्ततिगुस्फितम्‌ ॥ 
सुख-कामनामें उन्मत्त मनुष्य इस दिव्यवाणीको नहीं सुन 
पाता देहमें ही आत्मसमर्पण करके अधःपतनको प्राप्त होता 
है, अन्धकूपमें निमजित होता है-- 
असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽबृताः । 
ता<सते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
- देहात्मवादी लोग आत्मघाती होते हैं, वे निश्चय ही 
नरकगामी होते हैं | | 
अस्थि, मांस, शोणित, स्नायु ओर पेशियोंसे बना हुआ 
यह शरीर प्रायः सम्पूणरूपेण तामसिक है । इसकी जो 
प्राण-स्पन्दनक्रिया है, उसमें रजोगुण काम करता है; सत्त्व 
आच्छन्न, छ॒प्त है। इस संघातमय तम'पुञ्चभूत स्थूल-देहके 
गम्भीर और घने तमोराशिके अन्तस्तलमें एक अपूर्व उज्ज्वल 
ज्योतिभूतिमय राज्य है den किसी देशकी: wd, शानः 


- विज्ञान या दर्शनसम्बन्धी कोई विद्या-चुद्धि इस निविड़ और 


घन. तमोराशिकों भेदकंर उस दिव्य ज्योतिका पता नहीं 
पा सकी है। उसकी कल्पना भी किसी ज्ञानी-विज्ञानी या 


-दाशनिंकने नहीं की; इसका खमन भी नहीं देखा। उसी 


'खर्गसे मी संमुज्ज्वळ सम्पदूरांशिका आविष्कार किया था 


' भारतके योगी, ऋषि और मुनिर्यने--अध्यात्मं-विज्ञानवेत्ता 


शक्तिसाधनसिंद्ध तान्त्रिकोंने । मारतवषकी ; गा 
संस्कृति एक अत्याश्‍चर्यमय व्यापार है। भारतवर्ष Seul आ 
आश्चयंमय देश (4 wonderland of 


- मानवोंका D E. 
Supermen ) दै | यहांकी शिक्षा-साधना ओर 
दुळ्ना संसारमें अन्यत्र कहीं नहीं दे dE A 
सुदुरगामिनी, दूरदि f म 
थी, e हे -मारतवासियोकी | Buc xu 
उसके i काव्योपन्यास ies एत रिल erem 
E कल्पना कहकर अविश्वास कर सकते है | इसका 


आमास यहाँ दिया जाता i— 
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पक एक डोर एक ण नामकी REN एक ओर एक “इडा? नामकी नाड़ी है | 
उसकी प्रभा चन्द्रमाके समान है । दूसरी ओर एक और 
नाड़ी है, उसका नाम है पिङ्गला; वह सूर्यके समान ज्योतिमंयी 
है । मेरुदण्डके अन्तर्देशको भेदकर उपरको गयी [i 
एक आश्चर्यमयी नाड़ी--उसका नाम है सुषुम्णा | वह 
ज्वलन्त रदिमिमयी है । यह चन्द्र-सूर्य ओर वहिप्रभा है; 
यह एक दिव्य प्रमा-प्रणालिका है। तामसिकताके बीच जो 
निगूढ़ अध्यात्मशक्तियाँ हँ प्रधानतः इस ज्योतिः-प्रणालीके 
द्वारा ही उनका जाना-आना होता है । Ga और लिङ्गके 
मध्यस्थानमें, मेरुदण्डके निम्नप्रान्तमे एक त्रिकोणास्थि- 
सन्धिक्षेत्र है; उसमें एक पद्माकारका खायुगुच्छ है | इसका 
तान्त्रिक नाम मूलाधार पद्म या आधारचक्र है । वाह्मदृष्टिसे 
इसका अंग्रेजी नाम Sacral plexus’ है | सुषुम्णा 
नाड़ी इस आधारपझदलसे उठकर मेरुदण्डके मार्गसे 
मक्षिष्क--स्तरपरम्पराके शिरोदेश सहदळ BAGH अवस्थित 
परम शिवशक्तिकी मूर्तिके अङ्कमै जा मिलती है। आधार- 
पद्म रक्तवर्ण है, इसमें चार दल हैं; वह अधोमुख होकर 
विकसित हो रहा है । चार esd चार वर्ण $— 
व). दा; ष; | उनकी तस्तकाञ्चन-सहृश आमा है । आधारपद्य 
क्षिति-तत्वकी अध्यात्मशक्तिका स्थान है । क्षितितत्त्वका 
बीजहै- “छ | उसमें एक देवमूति है; वह चतुमुँजी है, 
नाना अलङ्काराँसे भूषित d. इन्द्रके समान है, ऐरावतारूढ 
है । इस देवताके अङ्कमें एक शोणितवर्ण बालक है, वह 
ब्रह्मा हैं | gem नाड़ीके अन्तर्गत एक ओर नाडी 
ऊपरकों उठती दै, उसका नाम है वज्रा | वज्रा नाड़ीके मुख- 
प्रदेशमे) मूलाधार पद्मकी कर्णिकामें एक. त्रिकोण यन्त्र है। 
वह बिद्युत्‌के समान दीस्तिमान्‌ €! वह सुकोमल . विलास- 
वैचित्र्यमय है | सुधा-सञ्चरणशीळ समीर-प्रवाहके समान एक 
मनोहर शक्तिका स्थान है यह कमलकेन्द्र । इस .शाक्तिका 
नाम है कन्दर्पशक्ति । कन्दर्प-समीर जीवात्माको घेरकर 
प्रवाहित हो रहा है; यह गुणातीत पुण्यशक्ति है । इसका 
प्रभाव राजसिक क्षेत्रमै कुत्सित काम है । कन्दर्पप्रभा 
भास्कर-रश्मिक्रों भी विनिन्दित करती है । वह रक्तवर्ण है । 
इस यन्त्रके मध्यमें अधोमुख खयम्भूलिज्ञ विद्यमान है | 
वह गले हुए स्वर्णके समान कोमल है | उसकी किरणें 
पूर्णचन्द्रवत्‌ हैं; वर्णमें नवपल्ळवकी आमा है । खयम्भू 
लिङ्गके ऊध्वंदेशमें जगन्मोहिनी महामाया हैं। बत्रा नाड़ीके 


- अन्तर्मारगर्मे बहनेवाली ब्रह्मनाडी दै | महामाया अपना मुँह 
Reet ब्रह्मनाड़ीसे खबित सुघाधाराका पान कर रही हैं । 
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$ सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * y 
| 
| 


वह प्रज्वलित दीसिराशि-स्वरूपा F | 
सदृशा उनकी कान्ति हे । सरि T 

So a सपिणीके समान इ 
ECT स्थित हैं । यही faena सुफी dici i| 
हैं | यह तेजःपुञ्जवती दुखु P A | 
निवास करती हैं | जीवनमै जितने ae BR al 
शोभा-सोन्दर्य, प्रवन्ध-रचना आदि का? $ MAL 
कुण्डलिनीकी कृपा है। वह egi (र al 
मत्त मधुपकी गुज्ञारके समान अव्यक्त BR ch vl 


हैं। वह ` समस्त प्राणियोंको जीवन प्रदान R K 
त्रिगुणमयी प्रकृति कुलकुण्डलिनीके शासनके अधीन " | 
विश्वकी अधीश्वरी हो रही | "n 


आधारपझके m सूत्र 21 | | 
अ रप ऊपर ay wd] 
हितव र्ण E q a fim > NE: 1 
[इत (ch) sgalag € उसका नाम्न धः | 
नामिदेशमें है, वह दशदलविशिष्ट है। ahi 
समान नीलवर्ण है । सुषुम्णा नाड़ी जहाँ puni] 
चहाँ वह एक सुन्दर सुमनोइर कमळ धारण कीर li 
कमल द्वादशदल है, वन्धूक-कुसुमके समान उम्र! | 
à aum | 

है । उसका नाम अनाहत पद्म है | उसके उपर | 
X 3 F 

विशुद्ध नामक षोंडशदल कमल el वह गह | | 
है । उसके आगे ळलाटदेशमें आज्ञापद्म है x iei 
चन्द्रमाके समान च्वेतवर्ण है? योगिजनोके योगले श॑ 
- करके बृह ^ | 

स्थापनका स्थान है इसीको लक्ष्य करके गीताम # | 
aider प्राणमावेश्य A | 


ays 
SI, ev 


इसके आगे शिरोदेशमें स्थित; i 
हस्रदल पदा 
वर्ण-चिन्यस्त, नित्य सुखस्वरूप सह T E 
प्रत्येक पद्म या चक्र एकएक ie an | 
क्रीड़ा-विछासका राज्य है ou | pe aa 
विशेष विभावोंके ऐश्वरीय e 
r4 क्षि A अ ; 
और राजधानी है | Patt AR 
ilm अप्राइत a 4 
- Sf दे Y 
ran foal P 
प्रत्येक कमलक्षेत्रमै नाना €T 


मनोरम हैं चित्तको qd 54 4 | 


pL ee कुटिल, कषित और 
हैं S भोह-मायाकी काट देती हँ | 
em लालायित हो उठता = | 
e cata लोके 
jd आनन्द-ज्योतिमय S 
: | xq ही शिक्षा-साधनाकी सफलता < | 
1 aa ॥ समस्त पर्याय, समस्त माग; 
=| स क साधकोंकी पट्चक्रसाधनाके 
हेग नाना emat संयुक्त हें | जेसे-जेसे 
j at वृत्तियोंका प्रभाव निवृत्त होता जाता 
| A पार्थिव semet MED pi ES 
lu eae आत्मखरूप खर्गकी प्रातिके लिये 
१) हत कै ठीक उसी मात्रामै आधारपद्मम सोयी हुई 
BLA = जागती जाती हैं । कुल-कुण्डलिनी जागकर 


_ ru 


| cer करती जाती हैं । साधककी अध्यात्मशक्तिकी 
| == साध-साथ, चित्त-शुद्धिके परिमाणके साथ-साथ) 
Haa amet शान-भक्तिके आलोकःविकासके 
Ammen दूर होते जाते हैं) ढृदयकी अन्थि 
: wf होती जाती है | कुल-कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वगमन 
= |^ आती है, तब आधारसे आरोहण करके स्वाधिषठानमें 
| फेश कती है, खाधिष्ठानको भेदकर मणिपूरमें आरोहण 
j| और) मणिपूरको भेदकर अनाइतमें आक्रमण करती 


b 


* हिंदु-संस्क्ृति तुम्हे प्रणाम s 


४२७ 
नं 
आज्ञामें और आज्ञासे aan जाती है। सुखके वाद 
आनन्दके [द्‌ 
सुख, : T आनन्द और उद्दीपनके बाद 
उद्दीपन प्रास होता दे। उल्लास, उत्साह और विलास 
होता दै । आकाशमें आरोहण करना, आलोकमें अवगाहन, 
दिव्य सुरापान, सुघा-खान प्राप्त होता हे. । समी पुण्यमय, 
सभी qui, प्राणमय, गानमय और ज्ञानमय होता है । 
AAI सन्तरण होता है, शत दात सुर-तान-ल्यका 
श्रवण, कोकिल-कूजन और भ्रमर-गुज्ञनका आसादन 
अनुभूत होता है । देह, मन और प्राण समी अमृतमय 
हो जाते हैं | वहाँ पाप-पुण्य नहीं होता । सभी सुधातरडमे 
प्रवाहित होते हैं | इस प्रकार स्थूल-देहके तमःप्रमावको 
जीतकर, अमृतमावनामें eee क्षयकर, भीतर 
और बाहर परमानन्द-पुरुषका अन्वेषणकर wets 
छोड़कर और उसके भीतर स्थित चित्‌-देहका पता पाकर, 
-धीरे-धीरे निष्कामपथमें लिङ्ग-देहको क्षीणकर, अन्तःसुखः 
अन्तराराम, अन्तज्योति, आत्मरति, आत्मतृप्त SF 
भगवन्मय मनःप्राण होकर) श्रीकृष्णके पादपद्योमें आत्म- 
समर्पण करके मानव कृतकृत्य हो जाता है | चत॒द॑हके 
चतुर्व्यूह छिन्न-मिन्न होकर मिल जाते हैं | EITE 
साधनाके अनुसार ए॒थकू-एथक सिद्धि लाभ होती है । इस 
तत्त्वको भारतवर्ष जानता है; और कोई मी देश नहीं जानता। 
इसीलिये भारतीय संस्कृति समस्त एथ्वीके RA आदर्श है, 


ह| ¢ RR भेदकर frei और Raed आकाश-प्रदीपके समान है | 
- : -<&-०९७०-&>- 
1 हिं ० तुम्हें 
| दू-संस्कृति तुम्हें प्रणाम | 
| न कतो-धतो = भगवान | ह 
ee मैं तो केवल हूँ अभिमान ॥ रश 
. करनेको È ma विधान । “ie 
: . धरने . सत्य सनातन M s 
Es सत्‌ चित्‌ आनद? अति कल्याण | | v 
: D | प्रभु निमित्त खामी mM ॥ Se 
ES. आदि अनादि अमर अस्लान | 
E - c हिदु-संस्कुति विश्व sh $ 
. ७ m गौरव गशुण-आम | v 


B NE NN 
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--डा० श्रीदुगेश्वर नन्दे 


Sie 
पुनजन्म 
( लेख़क-डा० सदाशिव कृष्ण फडके, डी० ओ० सी० ) 


जीवका पुनर्जन्म मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत इसी लोकमें होता 
है या परळोक जाकर तब उसे लौटना पड़ता है, यह प्रश्न 
कभी-कभी उपस्थित होता है । शास््रोंमें ऐसे वचन हैं, जिनसे 
यह अर्थ निकल्ता-सा प्रतीत होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ 
जीव तुरंत इस लोकमें दूसरे शरीरमें जन्म लेता है। “जेसे 
तृणपर रहनेबाळा कीड़ा दूसरे TTB आश्रय लेकर ही पहले 
तृणको छोड़ता है? ( बृहदारण्यक० ४ | ४ । ३ ) | “मत्यः 
क्षणमे जैसी बुद्धि होती है, der ही अगला जन्म होता हैः 
( गीता ८ । ५-६ ) । इसी प्रकार जातक-प्रन्थोंमें कहा गया 
है कि मृत्यु-घड़ीमें ही अगले जन्मकी जन्म-कुण्डली तैयार 
होती है | 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनस्‌ d 

इस जन्म-मृत्युपरम्पराके विधानका यही भाव माळूम 
होता है क्रि मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता है । कोई- 
कोई यह भी कहते हैं कि “यदि जीवका परलोक जा 
सकने योग्य विकास ही न हुआ हो तो तुरंत भूछोकमें उसका 
जन्म होगा | मानव-जातिकी प्रारम्भिक असंस्कृत अवस्थामें 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म हुआ करते होंगे । मरनेवालों- 
का भूलोककी ओर अत्याकर्षण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
का कारण हो सकता है । कुछ बच्चे बचपनमें अपने पूर्व- 
जन्मकी स्मृति प्रकट करते हैं और अपने पूर्वजन्मके माता-पिताको 
भी पहचान Ba हैं | इससे यह माळूम होता है कि बचपनमें 
मरे हुए अविकसित जीव और अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु होती 
है, वे मरणोत्तर तुरंत जन्म लेते हैं | इसके विपरीत यह भी 
सम्मव है कि पूर्ण विकसित महात्मा भी परलोकगतिको 


अनावश्यक जान भगवत्काय अथवा लोकोद्वारके लिये मरणके ' 
- पश्चात्‌ तुरंत जन्म ग्रहण करते हों |? ( “लाइफ डिवाइन? . 


५२ | २२१, थिआसोफी एक्सप्लेंड ) | . 

इस प्रकार मरणोत्तर तुरंत जन्म तक-सम्भव होनेपर भी 
सामान्यतः ऐसा नहीं होता, यही गास्रोका मथितार्थ और 
यही युक्तिसज्ञत भी माळूम होता है। अन्न खानेपर पुनः 
अन्न खानेका समय प्राप्त होनेतक खाये हुए अन्नका पाचन 
होना जेसे जरूरी होता है, वैसे ही मृत्यु होनेके बादसे पुनः 
जन्म ठेनेतक बीचमें कर्मविपाकके लिये कुछ समय परळोकमें 
- बिताना पड़ता है, इस आशयका वर्णन जीवकी मरणोत्तर 
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परळोकगतिके सम्बन्धमें ahi d 
२) में है। तृणके हके rond हे ND E: 
तृण तृणरूपमें दोनों समान होते हैं। ऐसा देह्‌ ws 
सम्भव नहीं है । आवेश अथवा PU | 
अतः बृहदारण्यकके उपयुक्त ४ | ४ | ३३ RN a 

वर्णन है; वह स्थूळ-देह छोड़कर तुरंत quan. a > 
जाना ही दै | बृहदारण्यकके ४ | ४ । ४ मे प्र leg 
दीख पड़ता है । दूसरी बात यह है कि बहला ३ |i 
ब्रह्मात्मा ओर भूळोकका अन्नमय भूतात्मा, जीवासी A 
ये ही दो अवस्थाएँ नहीं हैं | इन दो अन्तिम अते अ 
बीचमै प्राणमय, मनोमय और funr qii 
( तैत्तिरीय» २। ३) । इन पिण्डगत reni] वि 
ब्रह्माण्डमें भी वैसे ही लोक हैं । उन सूक्ष्म लेत गे 
सूक्ष्म अवस्थाओंमेंसे होकर जीवका ऊपर जनाओर पुन छ 
के लिये फिर नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत date 
जब कल्पके आरम्भमें सृष्टिकी उसत्तिमें waaay 
प्राप्त कर्मसंस्कारो और अपूर्णतासे whos d] 
अन्तःग्रेरणाको कारण मानना ही पड़ता है त पर 
प्रक्रियामै भौतिक और आध्यात्मिक तथा गिर | à 
समष्टिपरक उभयविध क्रमोन्नतिके m ग à 
दृष्टिसे देखा जाय तो इस क्रमोन्नतिके अर्थ CU * | [पू 
अपेक्षा मरणोत्तर अदृश्य लोकमे ही a ail | 
वास होता है । ( लाइफ डिवाइन; पिया E 


| 
पुनजेन्मका प्रयोजन | 


इच्छा; Wel 
पूर्णकी ओर जाना, dub fa 
चरण करके जगतूमे म मा y -HT ant | E 
चाहते हैं । पुत्रैषणादि एषणा dt em. 


कऋ्राणोंका विमोचन विवि " 
होती हैं | कर्म, उपासना, योग, नश्य p 
द्वारा- साधक परमार्थप्राप्तिकी 2: nt A 
अध्यापन; शास्त्र-संशोधनः विविध xd 
कलावृद्धि, व्यापार att i 


ह। ये सब शी a 
ह tie 5 


TERS im rd siad REA 
प्रेरक हैं। घडी 
ak होता है, वैसे ही जीवके 

उत peat करंडक होते हैं । जड 


लेग इ जडसे ही चेतनकी od 
1 ad pon से भावकी 
à PI: वे a aii उद्धृत होगा | अभाव E है 
, सृष्टि व्यक्ताव्यक्तका खेल &l 
: भेर उसका फल, कर्म और फल; 
| ee की g और विकास; इहळोक-वास और 
ya पढे दिनः बन और उसका पाचन, सश्क्रिमके 
T E Ld A Ier हैं। xe मृत्यु और पुनर्जन्म 
py te E | इसका रहस्य कर्मदेव और क्षेत्रज्ञ आत्मा 
i Hs इसीलिये उत्कान्ति तथा विकासके योग्य, बाह्यतः 
१ पर्षि) अन्तरतमा देहात्माके द्वारा पुनर्जन्म 
| त है | कोई मी देहात्मा विकलाज्ञेसि युक्त ची 
३ रद, gate माता-पिताके यहाँ, निकृष्ट जातिमें, पर- 
:| ते खेच्छासे जन्म नहीं छे सकता । परंतु ऐसी ही 
i (वतिं जन्म BAA प्राकर्मोका परिशोध होगा और जीवका 
अ होगा, यह अन्तरात्मा जानता है | इसीलिये वह क्षेत्रश 
of बला जान-बूझकर ऐसा जन्म लेना स्वीकार करता है | बच्चा 
EMI चलना सीखता है, सुखका मूल जाननेके 
, भि इन अनुभव आवश्यक होता है प्रतिकूल परिस्थितिके 
|| इषं करते हुए, जीवकी सामर्थ्य, वैराग्य, विवेक- 
| गुणोंका संवर्धन होता है | पुनर्जन्मका यह गूढ़ 
(सभे हुए देहात्माको ज्ञात नहीं होता | इसीसे वह देव 
| तो कोरता है । ईश्वरीय योजना तो कुछ ऐसी 
| रेती हे कि जीव सब प्रकारके अनुभवोंसे ज्ञानी बने | 
s ES शान पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके fe अनेक 
3. है । यही पुनर्जन्मका प्रयोजन | इस रहस्य- 
diet ह है । इसीसे विज्ञानास्माका 
TAN ! पे साधु-संत चाहे जैसी बाध्य 
| ms, CAR रहते हैं। - 
दुद, विचार EU विषय-गरहण, सहज प्राकृत 
Ri m ) ग्रन्थ; शाब्दिक ज्ञान, विषया- 
7 » मेदबुद्धि, स्वार्थका मोह, खखरूप- 
है “as इस“. तन यह सारा लौकिक सुधार- 
Jm शरा dg इस सम्पूण समाधान पुनर्जन्म- 
j' à वैषयिक SEN AZ पद लाभ करना है | 
ऽर अपनी चोटीतक पहुँच गया है। 


A 
ft 


ज 


ड - 
= 
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इसके साथ ही une बबेरता और धम विरोघकी भी 
चरमावधि हुई दै | स्वैराचारने सत्‌-शीछ, शुभ वासना - और 
पवित्र भावनाको पेरोंतले कुचल डाल है। यन्त्रेनि हस्त- 
कौशलका अन्त किया है | कानूनबाजीने न्याय-नीति और 
घमंको अपद्ख किया है । जगतूके वर्तमान नेताओं और 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके पश्चात्‌ 
यह स्थिति चाहे तो सुधर सकती है। अन्यथा कोई उपाय 
आज नहीं दीख पड़ता | 
एक दूसरी दृष्टिसे विचार करते हुए ऐसा दीख पड़ता दै 

कि इस विचित्र dart अलौकिक कलाकार और प्रतिभावान्‌ 
विद्वान्‌ प्रायः व्यवहारश्ञानशून्य होते हैँ । जो विरक्त हँ 
उन्हें लोकसंग्रह नहीं भाता । शरीरतः बलिष्ठ कसरती जवान 
अप्रबुद्ध होते हैं, धनवान्‌ प्रसज्ञावधान ओर प्रायः संयमसे 
रहित होते हैं | शाब्दिक विद्वानामें उतनी भी यथार्थ बुद्धि नहीं 
होती, जितनी पशुओं और वनमानुषोमें होती दै । पक्षियेमेंजो _ 
स्वतन्त्रता होती है; वह मनुष्योमें नहीं देखी जाती। किसीके . 
पास एक वस्तु है, तो दूसरी नहीं | यह जो मायाका विचित्र 
खेल है, इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच ध्येयको 
ma हों) यह एक जन्ममें सधनेवाळी बात नहीं है। एक 
जन्ममें, एक शरीरम, एक परिखितिमै सब कुछ सघ जाय! 
यह सम्भव ही नहीं है । एक जन्ममै देहात्माका m qi i 
होनेके लिये कई वर्ष लगते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रज = 
पूर्ण बिकासके लिये अनेक पुनर्जन्म आवश्यक होते : | =e 
दीर्घजीवनमें एक जीवन एक दिनके समान A a 
श्रेणियोंक्री स्टिके इस विद्यालयमै एक जीबन a 
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक--तीनों : 

० गम करनेकी अन्तःस्फूर्त एषणा जीवमे ही होती दै | 
पूर्णता प्रा हे । फिर भी अजन 
ब्रह्मके सिवा इस जगतूर्मे ओर कुछ नद, १ 
«unb स्थूल, सूक्ष्म ee और e 
व्यवहार बन्धवत्‌ प्रतीत होते हैं । यह म होः न 
लिये बार-बार इनका अनुभव प्रात कर! e 
सहजावस्थामें आ जानेके ल्यि al wi 


कम 3 उपासना j शान 


ग्रहणकर पुनर्जन्मका यह एक व्यापक हेतु tl 


आवश्यक होता है | 


प्रमाण सामने आते हैं--१- 


४३० 


९ । ५-६; कौषीतकि०, मनुस्मृति १२ | १९-२२; गीता ४। 
५; २॥ २७; गरुडादि पुराण, जातकादि ज्योतिष-ग्रन्थ; चरकादि 
वेच्चक-ग्रन्थ)--यह सब शब्दप्रमाण है। २-माता-पितासे सर्वथा 
- भिन्न खमावके सन्तानोंका उत्पन्न होना। चरकसंहितामें 
इसे पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। २-फल-बीजन्यायके 
अनुसार पिछले जन्ममें किये हुए कर्मके फलरूप पुनर्जन्मका 
होना अनुमानप्रमाण है | ४-बोये हुए बीजका फल बीजके ही 
- अनुरूप होगा, उससे भिन्न नहीं हो सकता--यह इसमें युक्ति 
है ( चरकसूत्र ११ ३० से ३३ )। शुसंहितादि ज्यौतिष- 
ग्रन्थोंमें पुनर्जन्मके फलादेश मिलते हैं । इन फलादेशोंको कोई 
माने; या न माने; पर इनसे यह तो प्रमाणित होता ही है 
' कि भगुसंहितादिको पुनर्जन्म मान्य है । जातक-पारिजातमें 
यह विधान है कि मृत्युसमयके छग्नमें अमुक ग्रहयोग होनेसे 
पुनः मृत्युलोक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता है 
(अ०५॥ १८। १९ )। ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय है | 
कुछ घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
और पुनर्जन्म माने बिना समझमें ही नहीं आ सकता । ऐसी 
कुछ बातोंका निर्देश करते हैं पूर्वजन्म सिद्ध होनेसे पुनर्जन्म 
आप ही सिद्ध होता है | (क) नन्हे बच्चे नींदमें पूर्वजन्मकी 
स्मृतिसे कभी हँसते, कभी डरते दिखायी देते हैं । रेंडीके 
तेलमै मिगोकर कपड़ेकी चूसनी बनाकर नन्हे बच्चेके Hed 
दी जाय तो बच्चा मुख फेर लेता है । शहदकी चूसनी 
बनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने लगता है | यह 
रुचि पूर्वजन्मकी स्मृतिका ही सूचक है । नवजात बच्चेके 
हाथमें बारीक-सी कोई छड़ी दी जाय और उसका सहारा-सा 
देकर बच्चेको लिया जाय तो बच्चा कुछ क्षर्णोतक्र छड़ी 
हाथसे नहीं छूटने देता | इसमें भी पूर्वजन्मका संस्कार ही 
कारण है। माताका स्तनपान करनेकी ओर उसकी स्वाभाविक 
pt होती है, यह सहज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 
करती है | ( ख ) किसी-किसी बालकको पूर्वजन्मकी स्मृति 


भी हो आती है pe योगियोंको भी पूर्वजन्मकी स्मृति होती 


# अभी कुछ ही दिनों पहले युक्तप्रान्त, बदायूँ जिला, विसौली- 
के इण्टरमीडियट कालेजके प्रोफेसर श्रीवाँकेलालजी शर्मा uno ए०, 
Te नन्देसे पुत्रने अपने पूर्वजन्मका अपना, घरवालोका, फर्मका 
नाम बताकर तथा सम्बन्धियोंकी पहचानकर सबको आश्चयमें 
डालदिया था। ( देखिये--«भारत' प्रयाग २७ 1८ । ४९) 
इसी प्रकार गोला गोकर्णेनाथके डाक्टर श्रीशिवरतनलारूजी 
। AAN ३॥ साल्की कन्या भी अपने पूवेजन्मका सारा विवरण 
(0 wenn V1 ( देखिये--'नव-मारत' ४ | ९ । ४९ ) 


$ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःखभा ग्भवेत्‌ " 


. मिलता | इन सबका कारण पूवेजत्मई गर aei 
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है । यह प्रमाण निरुत्तर करने 
स्मृतियोको उपस्थित मनुष्यों EU 

सकते हैं ( मनुस्मृति ४ | ? is 
Rents in the Veil 6! 
Consciousness; 
Science, Vol. VI;O ; xl 
देहात्मा प्रत्येक ewe "हि | i 
स्मृति नहीं होती | जिनको होती bs NLIS | 
होती होगी | ( ग ) भिन्न-भिन्न मनुष्यो Nu 
नेतिक भावना-मान एक qd बहुत 1 "ij 
( घ ) शील-सदाचारसम्पन्न gal TR Wi | 
दुराचारियोंके कुलोंमें सदाचारी उत्पन्न ad à | 
दीख पड़ते हैं | ( ङ) मा-बाप और us & | 
रुचि और बुद्धिका बड़ा अन्तर दील पड़ता है। S 
लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न कवि, तस्ववेत्ता, गत E | 
अन्थकार, साधक; सत्पुरुष हीनचरित्र झो भी af 
ata पड़ते £l ( छ ) लोकोत्तर प्रतिभासमन्न atl 
बुद्धिहीन, दुराचारी सन्तान भी देखे जाते हैं। (s uil 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एक qme) 
शील आदिमें सर्वथा भिन्न होते दीखते हैं। o 
आनुवंशिकताका सिद्धान्त काम नहीं देता। ( झ) मिस | 
व्यक्तियोंकी परिस्थितियां) उनकी Safa =a मोक | 
जन्मसिद्ध अंगविकल्ता, उनकी सामर्थ्य, S 
ऐश्वर्य, उनके विकासके लिये प्राप्त अवसर Pun Uf 
भिन्न होते हैं---यह सभी देखते E | इस मिता शर 
जन्ममें नहीं मिळता । (अ) किसी-किसीपर आने है. 
आपत्तियाँ--उदाहरणार्थ बाल-वे धव्य असाध्य e | 
मार या डाका, जलप्रलय, AANA: dm di 


अपघात आदिका मी कोई कारण इस जता 


कर्म मे EN 


दै l पा र 
dm N 4 
He. १४९, * me 
2. time; S T 


नों ईश्वरको नेच्छाचारी अ 
तो ईरवरको घोर अन्यायी? स्वच्छ 


मानना पड़ेगा । (2) TIA पर. y ü 
समझमें आती है। ( ठ ) ईशे "n 
साथ ही दयामय होनेका मेल पन र री अर. 
( ड ) हमारी बुद्धि और वासना तय दमाने बिर 
परिस्थिति--इन सबके झगडे पुनज कित 
होते | ( z ) जीवात्मकि e i Fi 
उन्हें जन्स-परम्परा अनादि माननी a wt 

जन्म पुनर्जन्म सिद्ध करेगा | (प) = 


X 


^ d 
| 
j 
e 


E. सुखभीग प्रात हाँ अथवा इसके 
fa qo tad उद्योग और सत्कर्ममे लगकर भी 
3 “सारा जीवन “i कष्टमय अवस्थामै मृत्यु हा? 
PEL E कर्म और कर्मफलकी सङ्गति छगती 
| adf E. है कि एकके जन्मसे ही evel 
$ इत पुष्प है और दूसरेके सतत उद्योग 
eg अगले TAA मिलनेवाछा है (त ) 
कर्मियों और भावुक उपासकोंको अपने ध्येय- 
We PT एक जन्म पर्याप्त नहीं होता | उन्हे दूसरा 
|| 8 बहुत-से बच्चे बचपनमें at 
॥ aara ( थ ) व ES rhum 
द| _ नतह बहुतसे जंगली छोग अविकसित यानी अशान 
| ही मरते ह । ईश्वरके न्यायमूलक राज्यमे हर किसीका 
| (ह होता ही चाहिये । अतः इनके विकासके हेतु 
|| = दये अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते RI ( द्‌ i कुछ 
ह| दव और उनके सन्तानोरमेः कुछ सगे "eub कुछ 
Duis अत्यन्त विरोध पाया जाता दै। इस 
a उं इस बिरोधका कारण नहीं दीख पड़ता | ( घ ) कुछ 
1 तरं देखते ही उनके लिये चित्तमें प्रेम और आदर 
मत्र हेता हे और कुछको देखते ही चित्त खिंच जाता है। 
जके सम्बन्ध ही कारण मालूम होते हैं। (न) 
| mmo वयोवृद्ध, कतृत्वसम्पन्न पुरुष, कलाकार, संशोधक; 

Luis आदि महान्‌ व्यक्ति अनुभव और ज्ञानकी 


a 


owe 
, 


Ne WR अन्य छोगोंकों भी हो--इसके feu 


जा प्रताप अकबर, f S पद्चिनी 
E. १ शिवाजी ओर सम्भाजी, पद्मिनी 


क्ष 
E अन्मे होनेवाला नहीं है । 

सर W आते, बढ़ते और फिर झड़ जाते हैं | 
LIS "वपव आते हैं और वे भी कालक्रमसे 


प्रकार Em बढ़ते और फिर झड़ जाते 
गति होती x आत्माकी तथा देहात्माकी जन्म- 
पबा - ७” यह युक्तियुक्त माळूम होता है | 
TR OMA रक अन्ममें सिद्ध नहीं होता | 
` भेयसिद्विको पूरा अवसर मिलता है। 
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जो कुछ हो, सृष्टि कोई जड यन्त्र नहीं है । उसमें ज्ञान और 
इच्छापूर्वक क्रिया है । जडमें ज्ञान और इच्छाका होना 
सम्भव नहीं | संवर्धन, पुनरुत्थान, हेतु, आगेकी कार्यनीति, 
जीवनेच्छा) अमृतत्वकी आकाङ्खा आदि चेतनके अनेक गुण- 
धर्म हैं | ये गुण धर्म जडके नहीं हैं | अतः जिस किसी भी 
प्रयोजनसे चेतन जीवका ही पुनर्जन्म होता है, केवल जड- 
हका नहीं | à 
पुनजन्मकारक अन्य बातें 

जीवका पुनर्जन्म कहाँ, किस प्रेरणासे अथवा किसके 
संगमें हो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक बातें बतलायी जा 
सकती हैं--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी तीब्र इच्छा 
और जन्म लेनेवाळे जीवकी जननेच्छा--ये दोनों शक्तियाँ 
परस्पर आकर्षण करती हैं। २- ईश्वरीय योजनाके अनुसार 
क्षेत्रज्ञ जीवात्माकी खविषयक विकास-दृष्टि भी अमोघ है । 
३- इस दृष्टिके अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो Me संस्कार 
जीवके हो सकते हैं अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया हो सकती 
हैं, ये दोनों बातें स्पष्ट ही निर्णायक अङ्ग हैं। इस विषयमे ` 
जीवके समग्र संचित कर्ममेंसे जो कर्म फलोन्सुख हुआ हो 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोगके लिये आगे खखा हो, बदी 
जीवका प्रारब्धकर्म ही तात्कालिक प्रेरक होगा | ४ पूव 
seni प्रेम) ऋण हत्या, वेर इत्यादि js जिनसे जो 
सम्बन्ध बन गये db पुनर्जन्म उन सम्बन्ध आवद्ध 
व्यक्तियोंकों एक जगह फिर ला छोड़ता है। पुनर्जन्मके 
कारणोंका अनुसन्धान करते हुए यह दीख पड़ता है कि BU 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षित होते E | कभी 
विषमधर्मा भी परस्पर प्रतिक्रियारूप सम के 
होते हैं। संसारमै हम यह भी देखते हैं. कि 
मनोमोहक em एवं बनने ठ 
होती है । इसके विपरीत पतित्रताकी 


कितने ही सुन्दर चित्रोंकी 
रहता है | i इसी प्रकार 


है | उससे चित्रका d विसंगत 
हिरण्यकशिपु और प्रहद pie नि 


वाळे जीवका अन्तरात्मा be 
भाव विविध और गूढ होते हैं। ५--ज्योतिष 


४३२ % सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % y 


Saat hate कोर से अते हैं। ( आक ET भी ग्रहोंके योग माने जाते हैं| ( जातकः उन्माद, डाकेजनी, हिंसात्मक राजनीति. » 


पारिजात, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिका? बृहजातक दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है | 3 . s X 
आदि ) जीवकी गर्भकुण्डली अथवा जन्मकुप्डलीसे जन्म-क्म इसि "धर्मनिरपेक्ष अंथवा घोष स 
भविष्य जाना जाता है । मृत्युक्षणमें बनायी हुई कुण्डलीसे दम्म और कपटमें छिपी बैरी है । इस आकर | 
पुनर्जन्म जाना जा सकता है । भूगुसंहितामै जन्मलग्न- के “योग्यका वरण’ और (जीवनाथ mp के 
कुण्डलीसे भी पुनर्जन्म बतलाये गये हैं। यहाँके जीबोंका अन्य कपटः हिंसा, क्रूरता, अत्याचार आदि पि cn 
खगोलोमे जन्म अथवा अन्य खगोलोंके जीवोंका यहाँ जन्म होना ही अनिवार्य है। एक qu पिह | 
होना भी सम्भव है । Md EO समझा ज रह है। ३, 
{> छ आर १ बरबस 4 
पुनर्जन्म और विकासवाद . dem SIS उसे qum विषम समाते 
= क far की देन है | सनातन- Ath हास्यास्पद प्रयत्न ही आजकी विसित E 
विकासवाद आधुनिक विज्ञान धान लक्षण मे है 
की हिंदू-संस्कृतिकों कुछ लोग उसके विपरीत मानते " ना जा रहा है | इस वितरत 
fit दिंदू-संस्कृतिफो कुछ छोग उ c मनुप्याँक्रा यह कर्तव्य होता है कि मनुष्य eb 
हैं, यह उनकी भूल है ( हिंदूइज्म ऐण्ड ब्राह्मणिज्म) ४० us को वरण करे लोर जनसं ती डी 
अभेदानन्दङृत 'री-इनकानेशन? ) | किञ्चित लार और दुर्बल लोगोंको मारकर खयं जीयें और à | ढः 
यह दीख पड़ेगा कि हिंदू-संस्कृतिका पुनर्जन्मबाद आधुनिक नैतिक और धार्मिक वत्तियोंके tam क 
को है ससे मे नेतिक ओर धार्मिक वृत्तिय़ोके ded छे | 
विकासवादकों अनायास हजम कर सकता € | यह उ परक ता c 
E ate FS ही नहीं रह जाता | इसके विपरीत qued 
Renee Pur ue ९ आउनिक यह सिद्धान्त ग्रहीत हे कि क्रमसे जीवी eui । 
विक्रासवाद देइका अथवा अधिक-से-अधिक देहात्माका विचार जाती हे | हू स्कति पनजनवाद tat a 
करता है | विकासवादमें परिवतंन-प्रद्रत्तिका एक सिद्धान्त अथवा विषयात a नरा र 
माना गया है । पर इस परिवर्तन-प्रदृत्तिका कारण क्या है, con É A 
S और दिव्य है | हमारे पुनर्जन्मवादकी सात्विक Te we 
इसका बिचार विकासवादी नहीं करते । पुनजन्मका सिद्धान्त mcer sehen और den seii 
माने बिना परिवर्वन-प्रदरत्तिका वास्तविक स्वरूप भी सिद्ध नहीं रिम वनाचा करनाल ऐश 
+ मै आधुनिक विकासवांदका «qu पराभव क 
होता | विकासवादी यह भी नहीं बतला सकते कि मनुष्यों dde]. 
& द्‌-बिवे का सच्चा पुरुषार्थ घर्मके द्वारा ही RU 
एक तामसी Wate ओर दूसरी सात्त्विक सदसदू-विवेकी म चोद प्रा करना है | इर शम E 
बुद्धि- यह दो प्रकारकी बुद्धि केसे सम्भव होती है । एक ही. त. मा है। E 
समयमै अलौकिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष और अत्यन्त अप्रबुद्ध STUNT and ओर 7 
जंगली मनुष्य दोनों रह सकते हैं। वानरसे नरका विकास विकासवाद अज्ञानसे स है। os की ^ 
हुआ कहें तो हम देखते हैं कि लाखों वर्षोसे असंख्य वानर ओर अनन्त विकास ही मानता ana होगा मी मे 
और असंख्य मनुष्य एक साथ रहते चळे आये हैं | इसका पुनर्जन्म agen दीन किती विकास l 
होई समाध विकासवादी आदिमें सकता ७ यह एक्राङ्गी Ca गद | Y 
के [न विकासवादी नहीं कर सकते | सृष्टिके आदिमें सकता | "XS MEET gia 
उत्पन्न होनेवाळे सनत्कुमार-जैसे ईश्वरके मानसपुत्रोंको कोई पुनर्जन्मवादको आभूलग >| मू ae] ३ 
और जंगली कहे व्यक्त उपाधिमें प्रादुर्भाव sj; 
अज्ञानी और जंगली कहे और ऐटम ( परमाणु ) बमसे समयाँद व्यक्त > नह े। मे ` 
लाखों निरपराध मनुष्योंको भस्म करनेवाले आजके मनुष्योंको दै, वह पुनर्जन्म भी ait a LL 
सभ्य) सुसंस्कृत और ज्ञानी कहे तो ऐसा विक्रासबाद किसीके अभावसे भाव ES रारे किरी Ww 
भी ग्रहण करने योर mani | विकासका aiU, 
ग्रहण करने योग्य नहीं है। आधुनिक fum २। १६ ) बह arent aa 
आत्मोन्नतिकी कोई भावना नहीं है । योग्यका वरण, जीवनके पैदा होना नहीं है। ब aper al 
RA कलह, बलिष्ठकी स्थिति आदि विक्रासवादके सिद्धान्तोंके प्रकट होता है । पुनर्जन्म वेश धारण पर | 
अनुसार संवर्धित आजके सभ्य जगतूमें पञ्चुबुद्धि भरपूर है । प्रत्यगात्मा केवळ नया ज अथवा qu 
नित्य-नवीन आधि-व्याधियोंकी कोई कमी नहीं है। आत्महत्या, ईश्वरीय शान | 


: 
G 
E 
i D) 
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ही व्यक्त होने लगता है । जो 
| PL हो, वद a पूर्णकी ओर जानेकी जो बात 
N [qst उपाधिकी अपेक्षासे कद्दी 


T . पर्वत आरोहण करनेमें बीचमें 
| उक हॅ । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
i भी होते : I nerd 
it पतन अथवा पञचक्ोटिमे पुनजन्म होना मा 
u 'गुहीत है । कारण, इस त्रिगुणार्मिका 
| ga खमे उतार भी मार्गमें आते हें | त्रिगुणात्मक 
i छै gis विपाक अत्यन्त गूढ़ है | भरतको मुगका जन्म 
" अपा | TEA दक्ष बने । पुनर्जन्म-परम्परा- 
|. उतार चढते-उतरते अन्तको यह सोपाधिक अपूर्ण; 
हे | आतुर उपाधियोंका पूर्ण बाघ होनेपर, अपने पूर्णत्वके 
| होत है | यह मूळ स्थितिका विकास ननहीं है | 
feria पूर्णलकी ही है। आत्मानात्मविवेक बुद्धिका 


ar 


का है | नति-धर्म निःखार्य होनेकी शिक्षा देते हैं । 
| ताय एकात्मता आध्यात्मिक पूर्णताका लक्षण है | 
te भु देहत्मवादियोंके विकासवादमें आध्यात्मिक पूर्णता- 
gy सभे प्रणाहीको कोई अवसर नहीं है । 3 देह्वात्माका 

बिकास चाहते हैं | परंतु अन्तर्यामी विज्ञानात्माका 
ल. स इसे सया भिन्न और सूक्ष्म हुआ करता है | उसका 
ST पूरा होना अति दुर्घट है । यही पुनर्जन्मका 


1 


Pal 


d P भी कितल्यि १ यह आधुनिक विकासवादी नहीं 
‘Vee । कारण, आधुनिक विकासवाद एकाक्ष और 
dlar, S गुणोंका हास कहीं-कहीं क्यों होता 
बहु बोर अपेक्षा निकृष्ट योनियोमें कहीं-कहीं 


| ससा > यान्त्रिक विकासवादर्मे नहीं हैं। अथाह 
Wes समी a FART Gee करनेमें मस्तिष्कका 
CN our मस्तिष्कका विकास नहीं दै | 
(| भन गी, करण हे । पुनर्जन्मका प्रयोजन मस्तिष्क- 
NT cm अपेक्षा बह अधिक दिव्य है | 
;| "षेद बुट विकासवाद्‌ युक्तियुक्त और सत्य नहीं 
भोग ^ ea अपने कमै राथा बासनासे 
Wc 


4 पुनजन्म * 


अयशान अधिक केसे दीख पड़ते हैं १ 
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बाध्य होकर उच्च-नीच विविध यो 
पड़ता है ( बृहदारण्यक ४ | ४ 
१० | ७ देखिये ) | गीताके-- 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा GY कदाचन | (२।४७) 
“कै अनुसार मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है, परंतु 


RE जन्म ग्रहण करना 
। ५ तया छान्दोग्य» & | 


` 


भोगमें परतन्त्र है | गीताका-- 


वासांसि जीणीनि यथा Aga 
| नवानि ग्रृह्मति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२। २२) 
जेस पुराने बस्नको त्यागकर मनुष्य नये TA ग्रहण 
करता दै, du ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको. त्यागकर नये 
शरीरोंको प्रास होता है? यह सिद्धान्त भी ठीक है। scm 
बाद जीवको उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, परंतु वह 
स्थूलदेह नहीं होती | वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधान 'आति- 
वाहिकः देह होती है, जिसको ग्रहण करके जीव अपने पुण्यः 
पापानुसार विविध देवलोकोंमें अथवा पितृलोकके विभिन्न 
स्ररोमे पहुँचता है ओर वहाँ सुख-दुःखका भोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग्य स्थूल देहको प्राप्त होता है। 
इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवश्यम्भावी है और उसका 
हेतु है “कर्म, 1] | 
उपसंहार . 
अज्ञानमे अन्तःक्रानित और जीव-जगतूके, मूलस्वरूपकी 
ओर उत्क्रान्ति या बिकास- इस प्रकारका यह खनिजकोटिसे 
देवकोटितक सुष्टिक्रम अनादि कालसे अनन्त कालतक चढता 
ही रहेगा | अर्जुनको मगवानने गीतोपदेश सुनाना T 
किया) तब दुसरे ही A भगवान्‌ भीष्ण eda कह 
$ “इस बातको समझो कि में पहले कभी नहीं Et 
बात नहीं है; इसी प्रकार तुम और ये राजालोग पह 
भी नहीं है कि हम सब आगे 
थे, यह बात भी नहीं दै । यह 
न होंगे । यदद पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार 


कीर्तनकार कया हो चुकनेपर 
रूपसे चलनेवाली दै | ro दान देगा देवा? R 
यह 


4 -— 


: a या 
विनय की है--मगवन्‌ | मुझे मुक्ति 
चाहिये | पर पेसा करो कि दारा yi 
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तुम्हारा गुणगान करनेमें मेरा मन रँगा हुआ हो d तिला ज्ञ मव मा तिरर महा 
' सदा लाम होता रहे । इतना दो । फिर मळे ही पुनर्जन्म 
देते रहो ।? निद्रत्ति-साधक्र विरक्त जीव पुनजेन्मसे बचनेकी 


लोकसंग्रही संत पुरुष पुनर्जन्म धर्मका पालन करते ang सारे ul 
इच्छा करते होंगे, पर लोकसंग्रही संत पु A हुए जुसपूर्करहो। UNI 


कमकी प्रतिक्रिया 


ath महत्वको आज सारा संसार भूल गगा | 
कर्मकी सर्वन्यापकता, कर्मकी goada शक्ति ओर प्रत्येक 
मनुष्य तथा प्रत्येक जातिपर कर्मका प्रभाव कैता नियमित 
पड़ता है; इसकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं है। . 

भ्रीभगवानूने निज मुखसे श्रीमद्धगवद्दीतामे कहा है-- 
(भगवानका खमाव सच्चिदानन्दमय? एकरस है। उसी अलौकिक 
सत्ताका त्याग करके जो भूतोंकी उत्पत्ति कराते हैं; उसको 
कर्म कहते हैं। 

भूतभावोद्भवकरो . विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ 

; (<13) 

प्रकृति त्रिगुणमयी है । रजोगुणके कारण प्रकृतिका 
परिणाम सदा होता रहता है | वह परिणाम कभी सत्त्वसे तमकी 
ओर और कभी तमसे सत््वकी ओर स्वभावसे होता है | 
जैसे प्रकतिमे त्रिगुणका होना खभावसिद्ध है; उसी प्रकार यह 
परिणाम भी स्वभावसिद्ध है । इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनकों 
कर्म कहते हैं | ; 

मीमांसाकारोंने कर्मके तीन भेद कहे हैं, यथा--सहजकर्म; 
जैवकेम और ऐशकर्म | सहजकर्म प्राकृतिक स्पन्दनके साथ-ही- 
साथ प्रकट होता है । आदिसुष्टिमें ब्रह्माण्डगोलकका बनना, 
जीवसुष्टिका उद्धिजरूपसे उत्पन्न होना--यह सब सहजकमके 
उदाहरण हैं | सहजकमके wed जीव उद्धिजयोनिः 
स्वेदजयोनि, अण्डजयोनि, जरायुजयोनिमें होता हुआ 
अन्तमै पूर्णावयव मनुष्ययोनिम पहुँच जाता है | मनुष्य- 
योनि पूर्णावयव होनेके कारण पाप और पुण्यकी 
अधिकारिणी हो जाती है | उस समय stad जैवकर्मका 
उदय होता हे | तब मनुष्य आवागमनचक्रमें घूमता 


हुआ प्रेतयोनि, नरकलोक, स्वर्गलोक, असुरछोक तथा सत्‌-असत्‌ भावोंकी ओर de Mc | 
मनुष्यलोकमै आता-जाता रहता दै | इसी आवागमन- अपने-अपने शारीरिक) up अग्रहर ह 4| 
चक्रको स्थायी रखनेवाला ही जैवकर्म कहाता है इस की ओर पूरा ध्यान aR 

- दाम जीवकी क्रमाज्ञतिके लिये वेद, पुराण, स्मृति, भक्ताग्रगण्य गोखामीजीने कर | saa ats 

et आदि शासन स्वतः प्रद्बत्त रहते हैं | सहजकर्म और करम प्रधान बिस्व करि राखा १ m 

LL जैबकर्म 248 vus और विचित्र ऐशकर्म कइळाता दै 

aS CLE o EH —9—- 
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+ सर्वे भद्राणि पहयन्तु m कञ्चिदुःखभाग्मवत्‌ * 


a an तिरस्कार नहीं WE. 
यही उपदेश रहा है कि ज्ञान, un 
संगमपर आनन्दके साथ Sus हो नमो स 


i] 


a | 
| m 
m 


ऐशकर्मका साक्षात्‌ सम्बन्ध देवो | 
सम्बन्ध सृत्युलोकसे है । gag क गे] 
चक्रसे छुड़ाकर देवळोककी RA TN: f 
ही कार्य है । नचिकेताका एक i t| 
प्रात्त होना; नन्दिकेश्वरका देवत्व प्राप्त होन, ds NN d 
राजपद प्राप्त होना--यह सब nia ही "| | 
ऐदाकमके बल्से देवता और असुर दोनोंके ख गा 8l 
रहते हैं । शास्त्रांसे पता लगता है कि इसी ie र 
मनुपद्घारी ओर इन्द्रपदधारी तथा नाना TA im]. 
गण अदल-बदल जाते हैं | इसी ऐशकर्मके aerial 
कलियुग; लाखों वर्षोंका द्वापरयुग, लाखों sis 
लाखों वर्षोका सत्ययुग, चारोंकां मिलाकर एक महायुगतऐ 
७१ महायुगोंका १ मन्वन्तर होता है; जिसमें सब देफ | 
बदल जाते हैं । यह सब ऐशकर्मकी महिमा है। / 

कर्मकी महिमाको देखकर कोई-कोई idis | 
ही ईश्वररूप मानते हैं । जैन और वोदे me 
भी इसी कारण कोई-कोई ईश्वरको न मानकर E | 
हैं । कोई जाति या व्यक्ति अपने किये हुए e 1 
क्रियासे बचा नहीं सकता | इस समा io 
अधःपतित दशा हो गयी है, इत इ | 
क्षय हो गया दै, यह उस जातिके se 
परिणाम है | इस समय हिँदुखानरूपी षी ये él 
अस्त-व्यस्त दशा दीख पढ़ती है? HET b 
हलचल देखनेमें आती दै” B xt | 
ही फल दै । अतः इस Ae 
समाज-संस्कारक नेतुइन्द और सब भे लु 


- 


और प्रवरका विचार रखना 

| आर्यजातिक्री सुरक्षाके 
| gem गा s हैं। प्रथम गोत्र और प्रवर? जिनके 
| लियर 45 3 रपर स्थिर लक्ष्य रहता है। 
वर्णव्यवस्था, जिसमें जन्मसे जाति 
et और तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मण 

संचालित होनेकी व्यवस्था है । तीसरा 
IPTE जिसमें आर्यजाति सुव्यवस्थित रूपसे 
| emm बस्ती हुई भी Rud 
IP पहुँच जाती दै | और चतुर्थ दुर्ग सतीत्वभूलक 
init सहायताते आर्यजातिकी पवित्रता 21 इन चार 
| ga gi गोत्र और प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम 
EIE और परमावश्यक d; उसको इस समय 
| प्रत कलेकी बड़ी आवश्यकता है । गोत्र और प्रवरका 
| द्वा और उसकी परम आवस्यकताका ज्ञान कुछ भी न 
A eR आजकलके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही 
। ॥ भपषगामी BI उनके अन्तःकरणमें इतना अज्ञान. 


TT गोत 


| t 
E T 
TN ० 


] dei 
1 


|| साल कानूनद्वारा चलाना चाहते हैं | आर्यजातिका प्रधान 
| "e है कि वह सृष्टिके आरम्मसे अबतक अपने रूपमें 
| PRU aai सृष्टि और मन्वन्तर-सृष्टिकी तो बात 
| Am b कत्पादि और महाकल्पादिकी आदि सुष्टि- 

at गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योंकि ब्रह्माजीकी 
a ही उनके मानस पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
| tae à M सम्बन्ध चला है ।-यह गोत्र-प्रवरके 
lim E कि हिंदू-ज,ति aaa अबतक जीवित 


P. केर अबतक पृथ्वीकी लाखों जातियाँ प्रकट 


'्यानको 
है तथा वे वीर ap 


V 
Na 

y 
pe 
AG 
» है, 
दश 


खेति 


jam है फि प्रबरको तो वे भूल ही गये हैं ओर सगोत्र- 


नर आहि गणित, आयुर्वेद एवं अन्य विद्याओंमें हिंदूलोग आगे बढे इए É 
भोदि कोको उन्होंने पूर्णतातक पहुँचा दिया है । उनके पास काव्य! qii aea ( आठवी शताब्दी 


गोत्र-प्रवर-महिमा 


हुई और कालके गालमे चली गर्यी; परंतु 

विश्वास करनेवाली) वर्णाश्रमधर्म Ms E 
रक्षा करनेके लिये गोत्र-प्रवरकी TSS आधारपर 
चळनेवाळी सनातनधर्मी प्रजा अभीतक अपने अंखिलकी 
रक्षा कर रही है | जिस मनुष्य-जातिमें वर्णाअ्रम-व्यवस्था ad 
है, गोत्र-प्रवरकी सुव्यवस्थाका विचार नहीं है, उस मनुप्य- 
जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितरोंकी कृपा न होनेसे वह जाति 
जीवित नहीं रह सकती | हमारे वेदोंमें, वैदिक sent 
तथा स्मृति ओर पुराणोंमें गोत्र-प्रवर-प्रवर्तक महर्षियोंकी 
चर्चा है तथा. उससे आर्यजातिको सुरक्षित रखनेके लिये 
दृढ आज्ञा है | अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतृवृन्दोके 
द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न होने देना चाहिये । इस 
समयकी क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियोमे अपने 
पुरोहितके गोत्रसे गोत्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है | 
इस कारण उक्त जातियोंमें इस व्यवस्थाक्री कुछ शिथिलता 
पड्नी सम्भव है; परंतु ब्राह्मण-जातिमें वेद ओर 
शास्त्रोमें वर्णित गोत्र एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावत्‌ चलनी 
चाहिये आजकल ब्राह्मण-जातिमें जो अनेक प्रकारके 
पतनके लक्षण दिखायी देते हँ, उसका प्रधान कारण यह है 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र और प्रवरकी महिमाको भूल गयी है। 
वास्तवमैं गोत्र और प्रवरक्री महिमाके प्रमावसे ही अभीतक 
ब्राझण-जातिमै कहीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखायी देता है । और 
वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। अतः जिनमें खजातीय अमिमान है; जो अपने 
खधर्मका गौरव समझते हैं जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते हैं 
और जो रजोबीर्यकी ताका गौरव समझते हैं? उनको इस 
समय प्रमादग्रख न होकर चेतना चाहिये | uses 


-pgz - 
हिदुओंकी विद्या 


| | : Jm प्रणाढीको उन्हीं लोगोंने जन्म दिया है । उनमें खच्छता एवं शुचिताके गुण वर्तमान हैं l 
| 1 विवेक 


| प्रतिमा-निर्माण, चित्रले बन, 
, साहित्य तथा नतिक 


. = “3 VOI a ? = < 
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भक्ति रहस्य 


( रेखक--महामहोपाच्याय डा० औगोपीनाथजी कविराज ogo, डी ० लिट 


वर्तमान युगमें भक्तिसाधन और उसकी उपयोगिताके 
विषयमै कुछ कहनेकी आवश्यकता दै, ऐसा मैं नहीं समझता | 
प्रायः सभी विश्वास करते हैं तथा शार्न-वाक्य और महापुरुषों के 


' अनुभव इस विश्वासका समर्थन करते हैं कि दुर्बेल मनुष्यके 


ख्ये मगवत्प्रातिका; एकमात्र न होते हुए भी, प्रधान उपाय 
भक्ति-साधना है | परंठु सच पूछा जाय्‌ तो भक्ति-साधनाका 
रहस्य सबके fex सुपरिचित नहीं दै। रहस्य जाने बिना 
किसीको किसी तत्वका माहात्म्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता | 
अतएव इस प्रबन्धमें भक्ति-तत्वके रहस्यके सम्बन्धमै अपने 


ज्ञान और अनुमवके अनुसार संक्षेपमें कुछ कइनेकी चेष्टा 
करूंगा | 


साघनाके समस्त ANA आलोचनाकी सुविघाकी दष्टिसे 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता दै | इसके एक-एक 
भाग साधनांक्री एक-एक स्थितिके द्योतक हैं । प्रथम भागका 
नाम प्रवर्तक-अवस्था, द्वितीय भागका नाम साधक-अवस्था 


और तृतीय भागका नाम सिंद्धावस्था है। प्रवर्तक-अवस्थामे एकके ` 
बाद एक दो स्थितियोंक। विकास स्वीकृत किया गया है । उसी 


प्रकार साधक-अवस्थामे भी दो क्रमिक स्थितियोंकी अभिव्यक्ति 
देखनेमें आती है । परंतु सिद्धावस्थामें इस प्रकारका कोई 
अवान्तर भेद नहीं पाया जाता | प्रवर्तक-अवस्थामें प्रथम 
साधना है नाम-साधन | नामकी महिमा भारतवर्घकी भक्त- 


Ec मै किसीको अविदित नहीं है । वाचक शब्द और : 
वाच्य अर्थम जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध रहता है; उसी प्रकार 
` नाम और नामीमें एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध विद्यमान दै | 


quim बीजके साथ जिस प्रकार वृक्षफलका सम्बन्ध हे, उसी 
प्रकार भगवानके नामके साथ मगवत्खरूपका सम्बन्ध जानना 
चाहिये | भगवन्नाम प्राकृतिक वस्तु नहीं दै, यह अप्राकृत 
वस्तु है और अचिन्त्य-शाक्तिसम्पन्न दै | भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिदानन्दमय हैं, उनका नाम भी उसी प्रकार चिदानन्दमय 
है । परंतु wed fux और -आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं 
रहती, साघनाके प्रभावसे क्रमशः ये अभिव्यक्त होते हैं । 
परंतु वे उसमें पहलेसे ही अव्यक्तभावसे निहित रहते हैं । 


2 नाम, अनन्त शक्तियोंका भंडार है । जाग्रत्‌ महापुरुषके 
.. श्रीमुखसे निकले हुए नामकी तो बात ही क्या, साधारणतः 


.दीर्घकालतक विधिपूर्वक गुरूपदेश अथवा ah : | 


s UE 
AF नाम-साधनाके द्वारा चित्तन्युद्धि तथा ह| 


; ) 
दाताकी शक्तिके साथ होनेपर | 
आवरणमुक्त होकर d ME. | 
हो तो वह नाम यथार्थ नाम नहीं x Sd 
प्रकटित होता है | नामकी महिमा z: अमळ | 
व्यर्थ नहीं जाता, उसका भी सुफल i 
वस्तुतः भगवानका नाम अर्थात्‌ जत्‌ s 1 
बलसे कतृत्वाभिमानपूर्वक नहीं उच्चारण कर सत n | 


अवलम्बन करके ध्वनित हो उठता.है जो खत; ic 
उसके लिये बाह्य. प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं Md 
नामाभासमें उच्चारणकर्ताका कतृंत्वाभिमान Te} ह. 


प्रेरणाके अनुसार उच्चारण करते-करते eem] 
किसी भाग्यवानके कण्ठमें नामरूपमें परिणत होकर अपेशी 
घ्वनित हो उठता है । | \ 

दीर्घकालतक नियमितरूपमें नाम-साधना कसे हे | 
यथासमय भगवानकी करुणाका उद्रेक होता है छ| 


D 


पथप्रदर्शक गुरुके रूपमै नाम-साधक भत्तके wd 


यथासम्भव अवश्य ही होती है; परंतु जबतक मए । 
बीजको 'प्रासकर अपने aged uel KU] 
परिणत नहीं कर पाता, तबतक वास्तविक d | 
नहीं हो सकता | यह कहनेकी आवश्यकता d 
शरीरमें मगवत्साघना नहीं होती | ES 3 ॥ 
विकारके अधीन दै? इसके द्वारा अप्राकृत A | 
भगवत्तत्वक्री साधना सम्भव ur 

बीज-साधनाके फलखरूप : र 
तथा उसके sume मलिन सत्ताको Hu gi 
जाता हे । पाञ्चमौतिक उपादारनोका vs gi | 
अनुस्यूत जो हमारा अछ gi ; éj 
तक संस्कार नहीं होता; तबे att लि | 


गुरुदत्त qe. | 
मागमे प्रविष्ठ xil 


| PL 2 A इसीका m 
| 3 औरं ता है तथा 
aa देह निर्मल ^ E on वर्जित 
प्राकर भक्त प्रवर्तक-अवस्थासे 
होता है । साधारणतः 'जगातूमें 
कहते हैं; वह प्रत साधना नहीं है। स्थूल 
या तादात्म्यबोधके रहते gu कोई भी 
ja ही जाय, वह अकृत्रिम स्वाभाविक साधनाके 
mi e ad हो सकती | भावका साधन ही यथार्थ 
ubi अमावके गरीरमै भावकी साधना नहीं हो सकती | 
5 नत में अभावके शरीरको भावके शरीरमें 
|| ec बनेकी चेश करनी पड़ती है । नाम और मन्त्र-- 
६ रमक चेमे सहायक होते हैं । पल? 
RD pea मक्तित्चका अनुशीलन किया दै? वे जानते ६ 
४ hare भक्ति क्रमशः फलरूपा भक्तिमें पर्यवसित होती 
$| । प्र अवखारमै जो कुछ किया जाता है, वह क्रिया- 
| केही अन्तर्गत है। कोई-कोई इसे साधन-भक्ति भी 
Vail परंतु वास्तविक साधन-मक्ति यह नहीं है, यह 
he साघनःभक्ति हे; क्योकि प्राकृत-देहाभिमानके रहते 
SÉ एत साधन-भक्तिका उदय नहीं हो सकता | जिस 
(| का भक्तिकी बात भक्तलोग कहते हैं; तथा भक्त- 


$| छं जिसका साधनं देखनेमें आता दै, वह भी वस्तुतः 


४ | अवसा ही व्यापार है | इन सभी अनुष्ठानोंके AS 


j| ana कृत्रिम अहंभावकी क्रीडा विद्यमान 
A T कसे उदित होता है, इसकी आलोचना करते 
| E. कहा है कि भावका प्रथम आविर्भाव कर्म 
| लक्षित होता है । कर्मसे अर्थात्‌ कृत्रिम साधन- 
| Tw ul करते-करते साधन-भक्ति भावभक्तिके रूपमें 
बत ३ | परंतु कहीं-कहीं पूर्ववर्ती साधनके 
[न्‌ 
AAR या उदय होते देखा जाता है; 
छ कारण मानना पड़ता है । यहद 
"ida की मी हो सकती है अथवा सिद्ध 
रे ऽ झेगोंकी, यह भी धारणा है कि 
ऋ भी भ विचार करनेपर कृत्रिम भक्ति- 
है क्षेत्र 
RR अया HN भक्तिकी यथार्थ कारणरूपा 
रभा aes NIE कृपाकी अभिव्यञ्चिका है; 
` ` अहण होता है। 


d 


वास्तविक कारण नहीं माना जा 


& WAS 5 


Wis 


भक्ति ह्वादिनी शक्तिकी एक विशेष वृत्ति 1 हादिनी 
शक्ति. महाभावखरूपा है | अतएव शुद्ध भक्ति स्वरूपतः 
महाभावका अंश है, इसमें कोई सन्देह नहीं | ms 
भावरूपा” भक्ति. चाहे साधनपूर्वक हो अथवा कृपापूर्वक, 
वह वस्तुतः महाभावसे ही स्फुरितं होती है । अतएव कृत्रिम 
साधन-भक्तिकी प्रयोजनीयता स्वीकार करनेपर भी, भावके 
उदयको सभी साधनद्वारा दुष्प्राष्य मानते हैं । कृत्रिम 
साधनाके मूलमें जीव रहता हे; परंतु भक्ति जीवका खमाव- ` 
सिद्ध धर्म नहीं देश. क्योंकि महाभाव अथवा भाव हादिनी 
शक्तिकी वृत्ति होनेके कारण खरूपशक्तिके विलास तथा 
भगवत्खरूपके साथ संरिलष्ट है। जीव कर्म कर सकता है, 
परंतु भावको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योकि वह स्वरूपतः 
भावमय नहीं है | कर्म करते-करते भाव-जगतूसे उसमें भावका 
अनुप्रवेश हुआ करता है । 


. इस प्रकार भावका उदय भावजगतूकी प्रेरणासे होता 
21 मायिक शरीर भावग्रहणके लिये उपयोगी नहीं होता; | 
अतएव इस देहम भावका आविर्भाव नहीं होता । भावका 
आविर्भाव. होता है भाव धारण करनेयोग्य आधारमें | यह 
आधार शुद्ध देह या भावदेहके नामसे परिचित है। ue 
देह साधनाके प्रभावसे शुद्ध होकर अन्तमें भावदेहके रूपमे 
प्रकट होता है। पाञ्चभौतिक प्राकृत देहका -अवलम्बनकर 
यदि भावका विकास हो तो मावदेह मिश्ररूपम अवस्थित हो 
सकता है | इस अवस्थामै वह अपने एथक्‌ खरूपमें कार्य 
करता रहता है । अथवा भावके विकासके साथ-साथ प्राकृत 
देहका त्याग Quo विशुद्ध भावदेह भावजगत्‌में 
विराजित होता है और वहाँ कार्य करता रहता है | भावके 
उदयके पूर्व यदि मृत्यु हो, अर्थात्‌ कृत्रिम साधनभक्तिके 
अनुशीलनके समय बीचमें ही देहत्याग हो जाय तो भावः 
जगतमें गति प्राप्त नहीं होती | जब भावका ST होता है; 
तब समझना चाहिये कि भावदेह कार्य कर रहा 2) भावदेहके 
कार्य करते समय प्राकृत देह जडवत्‌, स्थिर तथा निःसार- ` 
रूपमें पड़ा रहता है | भावकी तीत्रतामै यह अवरत d S 
आ जाता है | यदि भाव उतना aa न हो तो प्राकृत देह E 
उसका उतना प्रभाव देखनेमें नहीं आता | is वस्तुतः 
बह खरूपमें ठीक-ठीक « कार्य करता .रहता V 
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साघना होती रहती दै, उस समय भावका विकास नहीं होता | 
अतएव इस अवस्थामै बाह्य शास्र-वाक्य, बाह्य गुरुवाक्य 
तथा तदनुसार महापुरुषोंके वचन ओर तन्मूलक विधि-निप्रेध 
प्रश्रतिको मानकर चलना पड़ता है । परंतु स्वभावका विक्रास 
होनेपर बाहरसे किसी प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करनेकी आवश्य 
कता नहीं रहती | जिसका जो स्वभाव होता है; वह उसके 
अनुसार ही चलता है -। उस समय स्वभाव ही प्रेरक होता 
है । उस समय स्वभाव ही गुरु) स्वभाव ही शास्त्र तथा 
स्वभावका निर्देश ही विधि-निषेध होता दै । बाहरसे कोई 
नियन्त्रण करनेवाला नहीं रहता । गम्भीर आन्तर राज्यकी 
नीरवतामें बाह्य जगत्‌की किसी भी वस्तुका कोई खान नहीं 
होता । तथापि वहाँ भी कोई शक्ति अन्तर्यामीरूपसे भीतर 
रहकर भक्तको परिचालित करती. 2.) इसीको स्वभाव 
कहते हैं | 
भावदेह बाह्य देहके अनुरूप नहीं होता। ऐसा भी 
हो सकता है कि बाहरसे जो वृद्ध दीख पड़ते हैं, जिनके केश 
पक गये हैं, दाँत गिर गये हैं और दृष्टि क्षीण हो गयी है, 
वे अपने भावदेहमें ठीक इसके विपरीत हों। हो सकता है 
कि उनका भावदेह उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, किशोरव यस्क, सर्वाज्ञ- 
सुन्दर और माधुर्यमय हो । वाह्यदेहके साथ भावदेहका कोई 
योग नहीं होता | अवश्य ही यह प्रथमावस्थाकी बात कही 
गयी है । आंगे चलकर योग प्रतिष्ठित हो सकता है । यह 
खतन्त्र विषय है । भक्त शुद्ध वात्सल्यमावका साधक 
हो, अथवा सख्य, दास्य या उज्ज्वल भावक्रा, उसका 
भावदेह तदनुरूप ही होगा | स्वभावसिद्ध देहके स्वभावका 
आश्रय लेकर खभावकी साधना चलती है । यदि कोई मातृ- 
भावका साधक हो तो स्पष्ट ही देखनेमें आयेगा कि उसका 
भावदेह ठीक शिशुके आकारका हो जाता है । आकृति और 
प्रकृति परस्पर अनुरूप ही हुआ करती हैं । जो प्रकृतितः 
अर्थात्‌ स्वभावतः frg हैं, और इस शिशुभावसे ही 'मा-मा? 
कहकर पुकारते हैं, बे आकृतिसे भी fra क्यो नहीं होंगे ! 
उनका बाह्य शरीर जरा-जीण होनेपर भी उनका भावदेह 
. शिशु ही रहता है, इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है ! 
. शिशुको जिस प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती कि वह किस 
प्रकार माको पुकारे अथवा माके साथ व्यवहार करे--वह 
अपने स्वभावके द्वारा ही नियमित होता है, ठीक उसी 
` प्रकार जो भक्त भावदेहमें शिञ्च दै, उसे मातृभक्ति सिखानी 
` नदी पड़ती | बह स्वभावकी सन्तान है, खभाव ही उसे 
= RaRa करता है। बह अपने-आप जो करेगा; 
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प्रेम एक ही वस्तु हैं? तथापि 
अवस्थाओंमें कुछ पार्थक्य है | ed a 
साथ भक्त अपनेक्रो अर्थात्‌ अपने और et | 
होता है | उसके पश्चात्‌ e qat | 
होनेपर भक्तिका विषयभूतं T =, af e | 
होता 2 | भाव जिस us ^ | 
स्वरूप भी अनन्त ६ p at ge 


उसका भजन है । रागात्मिका T gj 
नियमावलीकी आवश्यकता नहीं होती | Ty 
ce aw अनन्त भाव 
होनेपर भी खण्डभाव 
है, और उसकी एक E र Ü "Rid s 
भावकी AEN अथवा सांक " 
है । स्वभावके मार्गसे इसके होनेकी सम्भावना vat शि! RJ! 
परतु जो छग कृत्रिम भावकी भावनाके eI 
मार्गमें अग्रसर होते हैं, उनसे 
अनिवार्य है । वस्तुतः यह अकृत्रिम we 
अभिनयमात्र हे । एक वृक्षके हजारों 1 i 
साम्यके होते हुए भी प्रत्येक पमे एक विश 
उसी प्रकार प्रत्येक भावमै भी एक विशेषत if 
भावकी मर्यादा दिये बिना भावसाधनामें कोई = J 
दो सकता | वाल्य, योवन, वार्धक्य जिस प्रकार 9-१. 
होते हैं तथा उनका आचरण और तमूक लह] 
भी प्ृथक-पथक होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मावते आ 
और विलास भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं। अतएव महेश 
बाहरसे कोई निर्देश नहीं दिया जा cuan 
लिये गुरु-आज्ञाकी आवश्यकता नहीं। उसके मह 
भावकी प्रेरणा ही उसको परिचालित करनेके s] 
होती है I 

.. एक भावके साथ दूसरे भावका व्यक्तिगत मेद il 
इसके सिवा उनमें गुणगत तथा मात्रागत मेद भी 

भावका विकास ही प्रेम है। 


स्वभावतः ही प्रेमका आविर्भाव हों ES qui 
उदय नहीं होता; तबतक भगवानका अ " 


4e 
l 
सकता; भावके उदयके साथ-साथ Pr 

होती है | परंतु जबतक प्रेमका उदय | 


| य 
विघयतत्वका आविर्भाव नहीं ही 987 और पे 


अक्तक्रा अपना स्वरूप ४ 


3 रहता है । जबतक प्रेमकी 
d^ a 3 गवत्‌-खल्पका आविर्भाव नहीं 


Li हैकि तक अवस्थामै दो cd ui 
| ax T दोनों आवरणोंमेंसे एक त 
i» «i — किये रहता हे और दूसरा 

करता है । प्रवर्तक-अवस्थाके 
साथ प्रथम आवरण कट 


तब भी रहता दै । अर्थात्‌ 

है ar E se ही इष्ट वस्तुको नहीं 
| आपने sus भावका विकास नहीं होता; तबतक 
sj $ E. आवरण उन्मुक्त नहीं होता | भावके विकाससे 
न और अन्वेषण आरम्भ होता है तथा प्रमेयका 
| न ` ` भी समाप्त हो जाता दै, क्योंकि 
| वाण कट AA अन्वेषण समास हाँ जाता ६१ abs 
बात हो जाती है। यही प्रेमकी अवस्था है । भावमें 
Sarat अभावके जगत्से ज्योतिर्मय भावजगत्‌में 
ष नपर अपना एक विशिष्ट खान प्रास हो जाता है | 
Naat खानते इष्ट वस्तुका अन्वेषण चलने लगता है। इस 
थे अन्तमत्मे क्रमशः अधिकतर गुह्य स्थान प्रास होते-होते 
gent अन्तरतम विन्दु प्रवेश प्रास होता है । तब 
q Wem उन्मुक्त हो जाता है और भक्तको मगवत्‌- 
[mer Re होता है। अन्तर्जगतूमे प्रवेशके पश्चात्‌ 
{i फक अन्तिम विन्दुतक अनवच्छिन्न भावसे अग्रसर होना 
IER tst नाम है साधनाका क्रम-विकास | आवर्स- 
THUS मध्यविन्दुर्मे स्थिति प्राप्त. करनेपर बद्दिर्जंगत्‌ 
iH के भेद दूर हो जाता है तब साधनाकी 
(1 हो जाती है। इसीका नाम रसका उदय है। 
: ; E सिद्धावस्थाके नामसे निर्देश किया है | 
“aN जो कुछ कहा गया है, उससे घामतत्तका 
Wag Ix “मझा जा. संकता हे | भावके विकासके 


a 
" 


शे 


TA 
f, 


Y उस कायाकी स्थिति और 
M = घामका आविर्भाव केसे होगा ! 

| कारण घांमके बाहर 
| इसीसे प्रवर्तक-अवस्थामें 
ही होता । घाममे प्रवेश प्रास करनेके 


स जन ता है । अभावका देइ अर्थात्‌ 
हक... देह भगवद्धाममें प्रविष्ठ होनेका 


ह 


3 
f 


A 


नहीं हो सकता। जबतक काया- . 
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x भक्ति-रहस्थै x 


४३९ 


अधिकार नहीं पाता | जबतक इस देइका त्याग करके शुद्ध 
देह महण नहीं किया जाता, तबतक घाममे प्रवेश नहीं किया 
जा सकता। मायिक देहका त्याग होनेपर ही घाममे प्रवेश 
हो जायगा, ऐसी बात नहीं; क्योंकि ऐसी अवस्था भी है, 
जब मायिक देह निवृत्त हो जाता है, फिर मी विशुद्ध 
भावदेहकी प्राप्ति नहीं होती । यह केवल्यकी अवस्था है | 
इस अवस्थामै भगवद्धाममें प्रवेशकी सम्भावना नहीं होती; 
क्योंकि यह विदेह स्थिति है। भक्तलोग इसे कैवल्यके नामसे 
निर्देश करते हैं | केवली जीव भगवद्धामके बाहर विशाल 
प्रान्तरमें uus विद्यमान रहता है | यह मायातीत अवस्था 
होते gu भी वस्तुतः पाशविक अवस्था है। इस अवस्थामें 


भगवद्धाममें प्रवेशका अधिकार नहीं मिलता | एक- - 


मात्र भगवदनुग्रह्दीत जीव et धाममें प्रवेश कर सकते हैं, 
दुसरे नहीं | वी 
भगंवद्धाम एक होनेपर भी भावके अनुसार अनन्त 
हैं । कुण्ठाहीन होनेके कारण वेष्णवळोग इस धामको व्यापी 
वैकुण्ठ कहते हैं | यह विशुद्ध सत्तमय है | अतः प्राकृतिक 
रजस) तमस तथा मलिन सत्त्व इस स्थानमें कार्य नदी कर 
सकते p जिस कालके प्रभावसे प्राकृतिक जगतूकी सृष्टि 
स्थिति, संहार और नाना प्रकारके परिणाम संघटित होते हें, 
वह काल भगवद्धाममें कार्य नहीं कर सकता | उस स्थानमें 
भी एक प्रकारका काळ होता दै | वह काळातीत काले है। 
बह भगवानका लीला-सङ्चर दै और वह मगवदिच्छाका 
अनुवर्ती दोकर कार्य करता रहता है । ज्योतिर्मय Paz 
sq भगवद्धामका उपादान है | उस घाममें 
ळीलाकी उपकरणभूत अनन्त qaim के 
और भगवानके लीळाविग्रइ सभी विद्युद्ध aed रचित us 
यही आगम-शाह्नोके विन्दुका स्वरूप हे तथा इस चा 
legs जगत्‌ U विशुद्ध सत्त्व मायासे सवोशमें हि. 
है । अर्थात्‌ माया अग्नुद्ध दै ओर यह Ue दै | 
माया अनादि और सान्त दै» KI बिशुद्ध सत्त्व 


—_——— चा 


और अनन्त है । भगवद्धाम और HATE 


| 
नि निल नम या राल्फ भेदसे दो प्रकारका होता a 


भाव खायी और क 

पहले कहा जा चुका र m 

or तिरोहित दो जाता दै LG खायी T: xs 
नहीं. dw | वस्तुतः यही खमाव दै | 

रमास्वादन नहीं हो सकता; 


तथा भक्त- 


Tid स्थायी भावमे s 


—— 


४४० 
की सम्भावना होती दै । सञ्चारी भाव bU प्राप्त करनेके 
पहले भी जीव हृदयमें कार्य करता रहता है; परंतु वह 


बीजशक्तिसम्पन्न नहीं होता, अतएव उससे फलोद्गमकी . 


सम्भावना नहीं होती | वास्तविक भक्त वही है,.जो भावकी 
सञ्चारी अवस्थासे स्थायी अवस्थामें पहुँच सकता है | 
इसके लिये भक्तलोग नाम और मन्त्रसाधनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं | स्थायी भाव वस्तुतः भावदेंहका ही नामान्तर 
हे | भावके विकासके साथ-साथ हृदयमें प्रवेश प्राप्त होता 
2 | यह अन्तरङ्ग हृदयकमल sehr विभूषित दै, इसलिये 
स्थायी भाव भी मूळ अष्टभावमें विवर्तित होकर प्रकाशित 
होता है | इस अष्टदळं कमलकरा एक-एक दल एक-एक भाव- 


` का स्वरूप है | भावमें प्रविष्ट होकर उसे महाभावमें परिणत 


करना पड़ता है | यही भावसाधनाका रहस्य है | वस्तुत 
महाभाव ही भावसाधनाका लक्ष्य है; परंतु महाभावमें 
पहुँचनेके fea, भाव कुछ मध्यवर्ती अवस्थामें होते हुए 
प्रस्फुटित होता जाता है । इसकी आलोचना क्रमशः की 
जायगी | जिन आठ अङ्गरूपी .भावाँकी बात कही गयी है; 
आलङ्कारिंक लोग उनका अपनी-अपनी 'परिमाघाके अनुसार 
नामकरण करते हैं; परंतु भावका साधक अपनी. दष्टिभूमिसे 
उनको प्राप्त हो सकता है; उसके लिये दूसरोंकी इष्टिभूमिका 
अवलम्बन करना आवश्यक नहीं होता | वास्तवमें तो प्रत्येक 


१. यह गुप्त कमल दै । पटचक्रके अन्तगेत जो द्वादशदळरूपी 


इदयकमल दै, उससे dy पृथक है; क्योंकि द्रादशदलूका मेद 


करनेके बहुत प्रीछे आश्ञाचक्रका भेद करनेपर अन्तढंक्ष्यकी प्राप्ति 
होती दै । परंतु जबतक लक्ष्योन्मेष नहीं होता, अष्टदलमें प्रवेश 


आप्त नहीं होता । इसी कारण मध्ययुगके बहुतेरे - संत अष्टदळको 


एक प्रकारसे सहस्तदलके साथ अभिन्न समझते थे, तथा कोई-कोई 


इसको सहस्तदलके अन्तगैत मानते थे । वस्तुतः इस अष्टदळको 


यदि भावराज्य मान लें तो प्रचलित द्रादशदळको भावका आभास 
समझा जा सकता है । इससे श्ञानके बाद भक्ति होती दै या 
भक्तिके बाद शान होता है- शस प्रश्नका समाधान हो जायगा | 
द्रादशदरके बाद लक्ष्यका उन्मेष होता दै, यह प्रचलित सिद्धान्त 
है । इस मतेसे अक्तिके बाद शानका उदय होता है । परंतु वस्तुत 
लष्ष्य-उन्मेषके बाद जिस भाग्यवान्‌ भक्तको अष्टदलकी प्राप्ति होती 
है, उसकी Ef शानके बाद ही भक्तिका स्थान है--यह स्वीकार 
करना ही होगा। भक्तिके दो मेद है अपरा और परा भक्ति, suat 


साधन और साध्यभक्ति | इसे समझ ळेनेपर उपयुक्त बिरोधका 


सइज-साध्य हो जायगा । 


x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवत्‌ ». 


. वस्तुतः भावमें प्रवेश प्रात 
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भक्तको इन आठौँ M 
नहीं तो जिस किसी एकएक रे WR. 
अवस्थापर्यन्त अभिव्यक्त ( = wp 
सकता | कमलके विकासके किये जिस E 
पूर्ण सरोबर और उसके साथ पृ m 
उसी प्रकार दूसरी ओर तियुक्त 
साथ आकाश भी आवश्यक होता है। 
रविकिरण--इन. दोनोंका एक साथ संयो कै 
स्ऊुटित होता है, अन्यथा स्फुटित नहीं ü 
विकासके लिये भी उसी प्रकार एक ओर j 

शानस्वरूप चिदाकाशमें स्थित cows बार 
और दूसरी ओर रसोद्रमका मूळ कारण खायी पर & 
होता हैं; क्योंकि सञ्चारी भावका विकास 
भावका ही विकास होता है ।'. ` 


भावके विकासके पहले तदुपयोगी केर निम 
है । नाम-साधनाके बाद तथा मन्त्रसाधनाकी स 
धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार होता. रहता है | wl 
समय यह लक्षित नहीं होता; परंतु पीछे इरि नारे 
साथ-साथ यह दिखलायी देने लगता है | qu. 
आ जाता है कि कब और किस ढंगसे उसकी cu 
यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है पु 
सन्देह नहीं कि यह जलहीन सरोवर है। जवत कर 
नहीं होता, तबतक खेचरीमाण्ड अथवा अमूर 
अमृत-क्षरण नहीं होता | लक्ष्योन्मेषके साथसाय अक 
प्रारम्भ हो जाता दै । तब पूर्वोक्त इ ई 
सरोवरके रूपमें शोमायंमान होता है | किति d 
वर्णन किया ४ * 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमें wer. 
से यहाँ अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे है । पर bo 
प्रेमरूपमें परिणत नहीं होता । उप sen 
सूर्यका ही उदय है | कामले an | 
विशेषरूपसे जानते हैं | भाव कर । 
रूपमें प्रकट होता दै । पश्चात्‌ DOT 
रूपमें विकसित कर देती है | का s i 
अर्थात्‌ कमल प्रस्फुटित जाता 
ऊपर उठ आता. दै; वह फिर ad 


नाल अथवा मृणालके दारा n 2 
सम्बन्ध रद्द जाता है यह नार N 


qiie 


Tl हुता ह 


| 


बह सब आभासमात्र या। अ 


a  शक्ति-शक्तिमानका प्रेमखरूप 
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की सम्भावना होती दै | सञ्चारी भाव भाव-देह प्राप्त करनेके 
पहले भी जीव geal कार्य करता रहता है; परंतु वह 
बीजशक्तिसम्पन्न नहीं होता, अतएव उससे फलोद्वमकी 
सम्भावना नहीं होती | वास्तविक भक्त वही दै, जो भावकी 
सञ्चारी अवस्थासे स्थायी अवस्थामें पहुँच सकता दै | 
इसके लिये भक्तलोग नाम और मन्त्रसाधनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं। स्थायी भाव वस्तुतः भावदेंहका ही नामान्तर 


हे । भावके विकासके साथ-साथ हृदयमें प्रवेश प्राप्त होता --- 


हे । यह अन्तरङ्ग दृदयकमल अष्टदलोसे विभूषित दै, इसलिये 
स्थायी भाव भी मूल अष्टभावमें विवर्तित होकर प्रकाशित 


होता है | इस अष्टदळे कमलका एक-एक दल एक-एक भाय. 
` का स्वरूप है। भावमें प्रविष्ट होकर उसे महाभावमें ufu 


करना पड़ता हे | यही भावसाधनाका रहस्य है | वस्तुतः 
महाभाव ही भावसाधनाका लक्ष्य हे; परंतु महाभावसे 
पहुँचनेके लिये, भाव कुछ मध्यवर्ती अवस्थासें होते हुः 


प्रस्फुटित होता जाता है | इसकी आलोचना क्रमशः की 


जायगी । जिन आठ अङ्गरूपी भावोंकी बात कही गयी है 


आलङ्कारिकं लोंग उनका अपनी-अपनी परिभाषाके अनुसार - 


नामकरण करते हैं; परंतु भावका साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको प्राप्त हो सकता है; उसके लिये दूसरोंकी दृष्टिभूमिका 
अवलम्बन करना आवश्यक नहीं होता । वास्तवमे तो प्रत्येक 


१, यद गुप्त कमल है । पटचक्रके अन्तर्गत जो द्वादशदलरूपी 
दयकमल है, उससे ae पृथक है; क्योंकि &्वादशदलका सेद 
करनेके बहुत प्रीछे आशाचक्रका मेद करनेपर अन्तलेक्ष्यकी प्राप्ति 
होती दै । परंतु अबतक लक्षयोन्मेप नहीं दोता, अष्टदलमें प्रवेश 
प्राप्त नहीं होता । इसी कारण मध्ययुगके बहुतेरे -संत अष्टदल्को 
एक प्रकारसे सहस्तदलके साथ अभिन्न समझते थे, तथा कोई-कोई 
इसको सहस्तदलके अन्तरगत मानते थे । वस्तुत: इस अंष्टदलको 
यदि भावराज्य मान लें तो प्रचलित द्रादशदलको भावका आभास 
समझा जा सकता दै । श्ससे शानके बाद भक्ति होती है या 


-—— अक्तिके बाद शान होता हे--शस प्रश्नका समाधान हो जायगा । 
E . दादशदल्के बाद लक्ष्यका उन्मेष होता है, यह प्रचलित सिद्धान्त 


है । इस मतसे भक्तिके बाद शानका उदय होता दै । परंतु वस्तुत 


= a बाद जिस भाग्यवान्‌ भक्तको अष्टदल्की प्राप्ति होती 
ais 


उसकी दृष्टिमं शानके बाद ही भत्तिका खान है--यह स्वीकार 
करना ही होगा। भक्तिके दो मेद ईं--अपरा और परा भक्ति, agar 
और साध्यमक्ति । इसे समझ ळेनेपर उपर्युक्त बिरोधका 
सहज-साध्य हो जायगा । 


x सवै भद्राणि quueg मा कश्विहुःलभाग्मचत्‌ * 


. ४० ९ SLPS सञ्चारी भावका विकास ag ü 


RES MIS, र्य कासक पहले तदुपयोगी anm fs 


आ जादा दे कि कब और किस ढंगसे उसकी रन | 


से यहाँ अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे दै 
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——— 
मकका इन आठौं भाबोंकों Gee फिका 
नहा तो जिस किसी भावको Wü ३5 4 
अवस्थापर्यन्त अभिव्यक्त ( Ni 
सकता | कमलके विकासके जिस ग्रे à 

पूण सरोवर ओर उसके साथ E ms! 
Str प्रकार दूसरी ओर ज्योतिर्युक्त आवर. 


SMa Vs Hi आवश्यक दोता & | गाचे E े 


Tie ei JT; रन्‌, द नाका एक 

: सा : 
SUA होता हे; अन्य 3 संयोग dg 
2 TT स्फुटित नहीं हे रू 


AB 
१५" ल्य झा 


| SAU प्रकार एक uu 
न SU purra स्थित सूर्यमण्डळ SIS 
SA ESS जार IREM मूळ कारण खायी ae 


5 5 होता है | 


हैं LAR बाद तथा मन्त्रसाधनाकी सफ | 
CU zx क्षेत्र तैयार होता रहता है | पैक. 
पंच cum Si नहीं होता; परंतु पीछे दहे ` । 
anu ag दिखलायी देने लगता है | तवय? 
गर्‌ सच ही. वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर UU 
सन्दे नहीं कि यह जलहीन सरोवर है | अवक छी 
नहीं होता, तबतक खेचरीभाण्ड अथवा भी 
अप्दत-क्षरण नहीं होता | लक्ष्योन्मेषके साथ साप ग 
प्रारम्भ हो जाता दै । तब पूर्वोक्त धद कु. 
नरोवरके रूपमे शोभायमान होता है किती 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रमे वर्णन किया i E 
| परंतु qe 
प्रेमरूपमें परिणत नहीं होता | 
सूर्यका ही उदय दै | one 
विशेषरूपसे जानते दै | ase am 
रूपमें प्रकट होता दै | पश्चात्‌ e 
रूपमै विकसित कर देती दैं। जव म. शब 
अर्थात्‌ कमल प्रस्फुटित a 
ऊपर उठ आता. दै; वह फिर 3 
नाळ अथवा मृणालके दारा 
सम्बन्ध रद्द जाता दै | यह नाट à 3 y 
वस्तुतः भावमें प्रवेश घात र s ad 

बह सब आमासमात्र या | अस्तर 


~ 


[नका प्रेमस्वरूप 


e 


[ed 


शाक्त-शाक्तम 


श्‌ 
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Y= | क्री प्राप्ति होती दै । 
e. ae js ती 2°) अष्टदलकी 


| के 7 है age | वस्तुतः TERS महाः 
et क खस्पमात् है; इसे महाभावका 
a हे । प्रश्न हो सकता है कि 
कहा जा सकता di .साथ 
| है, तो इन आठ भावाके (सा 
| गदि वि ९ उत्तर यह है कि ये 
4a होगा १? इसका उत्तर यह है 1४ 
jaa मात्र हैं । इन आठ 
gm महामावके हे | प्रत्येक भाव महा- 
«dd efi महाभावका खरूप है | प्रत्येक भाव मह 
gis shee है । वस्तुतः प्रत्येक भावका जो पूर्ण 
| 38 बही महाभाव है। भावसे महाभावकी ओर जानेके 
ME आवर्त-क्रमसे ओर दूसरा साक्षात्‌ 
Laus सपे । आवर्तमार्गका अवलम्बन करते समय 
fin अधवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमे T- 
sien महाभावमें पहुँचा जाता है | इस मागंसे 
at उपस्थित होनेपर महाभावका पूर्ण स्वरूप प्राप्त 
त है परंतु आवतमागंसे न जाकर सरळ गुप्त मार्गसे 
| में ुँचा जाता है | ळेकिन इस मार्गसे महाभावका 
| खस्प अधिगत नहीं होता। क्योंकि इस ania 
| (द पय केवळ उस विशिष्ट दलका ही सम्बन्ध होता है; 
| "रुका ees नहीं प्रतीत होता | 
| सबतको ओर भी स्पष्ट करके बतलाना है | माता और 
| 0 उत्तान विद्यमान है | माता प्रत्येक सन्तानकी 
ww र E । अतएव उसका सम्बन्ध आठोंमेंसे प्रत्येकके 
= है। अतः यह सत्य है कि वह एक है, 
[मज E सन्तान हैं | इस प्रकार उसका स्नेह- 
EN Sida लिये ही प्राप्य होनेके कारण 
ch जाता है | दूसरी ओरसे, सन्तानके 
जि कोई नहीं है । माता जानती है 
à ah b और प्रत्येक सन्तान जानती है 
ee है) सन्तान यदि अपनेको आठ 
DE प्रास करनेकी इच्छा करता 
wi. "करके उसके एकदेशको 
oe माताको ग्रहण करनेकी 
It as कि वह अपनेको आठ सन्तानों- 
सम्पूर्ण माताको प्रास करनेके 
TAR आठोंके समष्टिरूपमें 
केमविकासका मार्ग है, अर्थात्‌ 


me aie erg b वही अष्टदलका सार Hs 


% भक्ति-रहंस्य S 
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उसकी अगली सन्तानके भावमें तथा उसके आगे उससे 

अगली सनन्‍्तानके भावमें और इस प्रकार क्रमश; 

भावान्तरमे प्रवेश करते-करते अष्टम सन्तानके भावमें अपनेको 
प्रस्फुटित कर डालना होगा | तब वह आठ सन्तानोंके समष्टि- 
भूत तथा अष्ट भावोंके प्रतिनिधिरूपमे मध्य विन्दुसे महाः 
मावरूपिणी माताके पास पहुँचनेका अधिकार प्राप्त करेगा | 
इस प्रकार आधार पूर्ण होनेपर वह पूर्णरूपसे माताको 
प्रास हो सकेगा | यह हुआ एक मार्ग | दूसरी दृष्टिसे यदि 
सन्तान अपनेक्रो माताकी आठ सन्तानोमेंसे एक न समझकर 
केवळ अपनेको ही माताकी एकमात्र सन्तान माने तो वह 
पूर्वोक्त आवर्तमार्गमं पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा; उसके ल्यि तो 
सरळ मार्ग है और वह गुप्त है, इसे चाहे तो योगमायाका 
मार्ग कह सकते हैं | अर्थात्‌ वह साक्षात्रूपसे अपने 
स्यानसे ही सरळ मार्गद्वारा माताको, प्राप्त हो सकता है | 
उसे विभिन्न सन्तानोके भावको ग्रहण करके पूर्णताकी 
प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी | वह जहाँ अवस्थित है, वहसे 
माताका दर्शन कर सकता है और माताको प्राप्त हो सकता है। 
इस मागमे उसको बाधा देनेवाला कोई नहीं है, कोई भी 
प्रतिबन्धक नहीं दै । वह जानता है कि एकमात्र में ही 
माताकी सन्तान हुँ । और माता भी जानती है कि वहीं 


` एकमात्र मेरी सन्तान | अतएव इस क्षेत्रमै वह माताके पूर्ण 
` स्नेह और प्यारका दावा करता है, और उसे प्राप्त भी 


कर लेता दै | माताके इस स्नेह ओर प्यारमें उसकी अन्य 
सन्तानका भाग नहीं होता | अन्य सन्तान इस बातकों 
नहीं जानती और जान मी नहीं सकती | योगमायाके 
आच्छाद्नमें माता और सन्तानका यह विचित्र सम्बन्ध 
और आनुषङ्भिक लीला प्रकाशित होती है | प्रत्येक सन्तानके 
ज्ये यह व्यवस्था एक ही प्रकारकी होती है । पर i | 
विकास होनेमै समय छगता है । यहां माताको पूर्णरूपर 

व्यक्तिगत मावसे प्रास होनेपर भी उसे क 
जर्ननीके रूपमे समष्टिभावसे पाना नहीं बनता | eT. 
आखादनकी यह मी एक दिशा है। 


है । इस प्रकार आव 


प्राप्त होते-होते प्रथम अवस्था drin ; 


B 
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हो जाती है, यह जान लेना चाहिये तब उस अष्टम 
अवस्थामें पूर्ण विकास प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ माताको 
पूर्णरूपमें प्रात किया जाता है। परंतु इसके सिवा समष्टि- 
प्रातिकी एक और भी प्रणाली दै; वह आत्मविकास है, 
आत्मलोप नहीं | उसके फलस्वरूप प्रथम अवस्थामें ही 
द्वितीय अवस्था आकर लीन हो जाती. है, और उसके बाद 
आत्मविकासके साथ-साथ सारी अवस्थाएँ उसीमें लीन हो जाती 
हैं। इस प्रकार अष्टम सन्तानके भावके लीन हो जानेके बाद जिस 
अवस्थाकी अभिव्यक्ति होती है, वही इस मार्गमें समष्टि 
सन्तानभावकी पूर्ण अभिव्यक्ति है । इसके पश्चात्‌ माताकी 
प्राप्ति भी तदनुरूप ही होती है । वस्तुतः समष्टि-मार्गके 
समन्वयके द्वारा ही प्रकृत समष्टि-पथकी प्रासि होती है । 

इसी प्रकार व्यष्टिभावकी प्राप्ति भी समझनी चाहिये; 
क्योंकि व्यष्टिभावमें भी खयं माताके आकर्षणसे आक्कष्ट 
होकर माताके समीप जाना तथा अपने आकर्षणसे माताका 
आकृष्ट होकर आना और सन्तानको गोदमें छेना--ये दो 
विभिन्न दिशाएँ रहती हैं| व्यष्टिभावमें भी uam पथ इन 
दोनों भावोंके समन्वयके ऊपर प्रतिष्ठित है | 

इससे यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति 


परवर्ती सारी विकासभूमिका--चाहे वह अनुलोम-क्रमसे | 


हो या प्रतिळोम-क्रमसे-अनुभव न करके भी अपने 
व्यक्तिगत स्थानसे ही महाभावके साथ युक्त हो सकता है । 
` अथवा महाभावको अपने साथ युक्त कर सकता दै | लीलाके 
आस्वादनकी दिशासे व्यक्तिगत दिशाका यह एक वैशिष्ट्य 
है; इसे मानना पड़ेगा | मूलतः व्यक्तिका व्यक्तित्व यदि 
स्वीकृत हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिके स्थानपर अधिकार 
नहीं कर सकता; क्योंकि एक व्यक्तिमें जो वैशिष्ट्य होता दै, 
वह दूसरेमें नहीं हो सकता | अतएव क्रमविकासके मार्गसे 
जानेपर वह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मार्ग नहीं होगा--यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं | इस स्थल्में व्यक्तित्वकी रक्षा करके ही 
क्रमविकास मानना होगा | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, अपने 
खभावमे विद्यमान रहते हुए भी, समष्टिमे आत्मप्रसार कर 
सकता है | इस प्रकार समष्टिके साथ अथवा उसके एक- 
देशके साथ उसको तादात्म्यकी प्राति भी हो सकती है; 
परंतु फिर भी उसका व्यक्तिगत खभाव अक्षुण्ण ही रहता 


है | इस प्रसंगमे यह भी याद रखना चाहिये कि विकासामि- 
मुख व्यक्तित्वका विसर्जन करनेपर, यद्यपि वह विसर्जन 


ह ' सायी नहीं होता, तथापि अनिर्दिष्ट काळके लिये व्यक्तित्वका 


नळ 


% सवै भद्राणि पंडयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


बिना लीलाका उद्देश्य सिद्ध नहीं à h ॥ 
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लय अनिवार्य हो जाता है | 


राज्यका. विस्तार है | = 


भावातीतमें ठीक तौरपर स्थिति प्रात aj | mal 
खण्डभावका महाभावके द्वारा भेद करके à MES 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता हे) पिकेले 
प्रचलित दृष्टान्तके द्वारा 
करते हैं । हमारे परिचित 
सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य--इन पाँच = गाता हू | 
वर्णन प्रास होता है । प्रत्येक भावका एक वैशेज ul 
सभी स्वीकार करते हैं। भावके वैशिष्ट्यके अनुष ह| 
जिस प्रकार भक्तका वेदिष्ट्य निरूपित होता i Wi | 
उसी प्रकार भावकी परिपक्क अवस्थामें आविभूत | | 
भी वैशिष्ट्य निरूपित होता है | शान्त भक्त व mel 
होता दै, उसके सामने प्रकटित ume मी तकु 
ही होता है। | 
यहाँ प्रश्न यह होता है कि शान्तमक्ति एक है र| 
उसमें असंख्य प्रकार-मेद है इस वातको om 
स्वीकार करते हैं । इस प्रकारके भेदोंके अतत | 
अवान्तर प्रकार-भेद हैं । जो जितना ही Ret] 
सकेगा, वह उतने ही सूक्ष्म मेद करें en | 
परंतु इन समस्त सूक्ष्म मेदोंकों मान AR भी HE 
व्यक्तित्वकी समस्याका समाधान नहीं होता | सो | 
चाहे जितने प्रकारके हों) सर्वत्र ही व्यक्तिगत " s| 
स्थान रहेगा | अतएव प्रश्न यह है कि एक adl 
शान्तमाव अन्यनिरपेक्ष और पूर्ण कै दू i 
प्रकार एक eta पूर्ण होते हुए भी पू a 
Rer भावान्तरकी अपेक्षा करता है | E d 
निरपेक्ष पूर्ण होता है; तथापि' pe Tae & 
जिसके फलखरूप बह बालकरूप प्र र 
युवकरूपमें परिणत होता है | S. gat d 
झान्तभावकी एक निरपेक्ष पूर्णता d बिक) क 
शान्तमावकी इत्यादि मि 
परिणतिमें सख्यभावका विकास एकएक भि 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | Mt 
साथ-साथ एक-एक v. 
इस प्रणालीसे महाभावमें e Ud 
गुणाकर पूर्ण अभिव्यक्ति मी d 


देम विषयको aal 


| 


(1५ 
4, 
die 
D zi K 


Pm इसी प्रकार 
प्रश्न यह है कि व्यक्तिका 
भी अक्षत रहता दै । 


अवान्तर 
है । qid मूर्छ 


ep और “ख?कों ग्रहण 
है और “ख? एक दूसरा व्यक्ति 
कि दोनों शान्त भक्त हैं व्यक्तिमेदके qur 
के भाव एक पर्यायके होते हुए s भी परस्पर 
पार्थक्य b वह अक्षुण्ण रूपमें चिरकाल- 
ध्कः ओर 


४1 रसिक we अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
«peer होनेपर तया उसके साथ अभिन्न होनेपर भी 


a 


ह| "अपने पशिष्ट्यकी रक्षा करता है । ऐसा न करनेपर 
i | माधुय॑ नहीं रहता । एक जिस प्रकार 
| À | क साग सय है, उसी प्रकार वह अनन्त mud भी सत्य 
1 | = बहा मी तो वह एक ही तदूपर्मे खेल करता है । 


' थे अनन्त है, वेसे ही अनन्तमें यही 
प्न दसय है | EE 


‘A मो यह कहा जा चुका है कि भाव हादिनी 
3 (की VW नाम है; यही भक्तिका खरूप है | 
i शना नाम प्रेम है | यह अनन्त प्रकारका 
} ला सहिन | परंतु इस अनन्त प्रकारके 
लेना E अनन्तत्व रहता है । उसके बिना 

गोर इसी न । इस व्यक्तिमे ही स्वातन्त्र्य 

"raa एक व्यक्ति अपने सजातीयं 
साहे | SNT | कुछ स्वातन्त्र्य अनिवार्य 
त होता M और तटस्थ-शक्तिके 
"p cm । अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 


नहीं । परंतु उस भक्तिका 


( 


. जीवको तो रागानुगा भक्ति ही प्राप 


# भक्ति-रइस्य ॐ 
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आश्रय स्वरूपशक्तिकी वृत्ति नहीं, तरस्थ-शक्तिका कार्य है 
अर्थात्‌ जीव दै | अतएव रागात्मिका भक्ति जीवदी नहीं होती। 


होती दद l अर्थात्‌ भाव- 


विशेषके जीव-विशेषमें अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वैचित्र्य 


प्राप्त होता है, अन्य जीवमें उसी भावविशेषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वही वैशिष्ट्य नहीं प्राप्त होता | 
यही व्यक्तित्वकी महिमा है । इसीके कारण लीला लीला ति 
अन्यथा वह अनुकरणात्मक कृत्रिम अभिनयमात्र होता । 

, जीवरूपी अणु भावका आश्रय है; परंतु देहके 
सम्बन्धकालमै जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित होता है | चाहे जिस कारणसे हो, सांसारिक अवस्थामें 
जीव और अन्तःकरण तादात्मसून्नमें आबद्ध हैं। अतएव 
भावका अवतरण जीवमें होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामै 


` अन्तःकरणकी बृत्तिके रूपमै प्रतिफछित होता है; परंतु 


वस्तुतः वह अन्तःकरणकी वृत्ति नहीं दै, अन्तःकरणे 
प्रतिफलित होकर वह समस्त देहको अनुप्राणित करता है। 
लौकिक भावका यही नियम है । परंतु प्रवर्तक अवस्थामें 
देह और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब उसके बाद खभावका 


. विकास हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूळदेइके साथ सांक 


सम्भव नहीं होता; क्योंकि उस समय यह भाव स्थूलदेहे 
पृथक भावदेहके रूपमै अभिव्यक्त होता "है । यह भावदेह 

भावरूपी या शुद्ध सत्तात्मक कार्य एवं चिदणुखरूप जीवः 
रूपी प्राण--इन दोनोंका सम्मिलित खरूप होता है | | 
भाव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमे एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती है और दूसरी ओर महामावका 
विकास होता है । रसका जो विशुद्धतम और पूर्णतम खरूप 
है, उसकी .प्राति अथवा उपलब्धि महाभावके विकासके बिना 
नहीं हो सकती । परंठ महाभावका विकास भावकी विशिष्ट 
अभिव्यक्तिके ऊपर निर्मेर करता है | भावके नाना pu 
भेद हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है | इन समख Xm 
ples 

प्रत्येक" र 

ठीक है और प्रत्येक'माव सन aa 


इस प्रकारका भेद होता है। 
"च क्रम विकासे पले हो smit पलक 


adi बिना) अथवा खभाव: 
apa मधुरमें परिणाम प्रात डः मार्गको 


बिना) मावसे होनेपर 
हान य 
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यदि प्रतिबन्धक दर न किया जा सके तो भावकी गति 
विकासके मार्गसे महाभावतक नहीं पहुँचती; क्योंकि मधुर 


भावमें सामञ्जस्य और साधारणत्व Wa न हो, तो उसमें . 


सामर्थ्यका उदय नहीं होता | इसका विशेष विवरण पीछे 
किया जायगा | 

भाव-साधनाकी दो दिशाएँ हैं | एकमे गुणवृद्धिके साथ 
साथ शान्तसे दास्य, दास्यसे वात्सल्य इत्यादि क्रमपूवक पूर्ण 
गुणोदयके साथ माघुर्यका विकास होता है । ठीक इसी प्रकार 
माधुर्य प्रात करके सामञ्जस्य और साधारणत्वका,' परिहार 
करना आवश्यक होता है | उसके पश्चात्‌ इसीके अनुरूप 
साधनक्रमका ठीकठीक अवलम्बन करनेपर महाभावक्री : ओर 
अग्रसर होना सम्भव होता है । क्रहनेकी आवश्यक्ता नहीं 
कि व्यक्तिविशेषमे कृपादि निमित्तसे अथवा स्वभावतः 
उत्कर्ष विद्यमान रहनेपर उपयुक्त साधनु-क्रमका,गुरुत्व . बहुत 
कुछ कम हो जाता है | दूसरी दिशामें, गुण-वृद्धिकी AEM न 
करके अपने गुणमै आबद्ध रहना. तथा अपनी. भूमिमें रहते 
हुए ही भावको प्रेममें परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती 
है। शान्तभाव शान्त रहते हुए ही प्रेमम परिणत हो सकता | 


इसके लिये दास्यमावमै अथवा तदनुरूप अन्य भावमें ,विकास . 


आवश्यक नहीं होता । प्रेमावस्थापर्यन्त भावकी परिपववता 


- होनेपर भावके विषयभूत श्रीभगवानके दर्शनोंकी प्रासि प्रत्येक 


भावके द्वारा ही हो सकती है। उसके लिये भावान्तरका 
आश्रय आवश्यक नहीं होता | परंतु यह सत्य है कि भगवान- 
के दर्शन होनेपर भी तथा भविष्यमै रसकी अभिव्यक्ति और 
लीलामें अधिकार होनेपर भी उसे एक ही भावकी diui 
बंधे रहना पड़ेगा । | 

पहले जिस अष्टदळ कमलकी बात कही .गयी है, वह 
बाह्य और आन्तर-भेदसे दो प्रकारका समझना चाहिये | 
आम्यन्तरीण .कमल *विन्दु?-स्वरूप होता है, और बाह्य 
कमल इस विन्दुकी आठ दिशाओंके आठ दलोंकी समष्टि 


# सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहःखभाम्भवेत्‌ % 


बाह्य अष्टदल तथा अष्टकलारूपी मीतरके अष्टदछ शके 


'अन्यान्य प्रकारके विकास भी 


भारतीयाँका शील 


É “समस्त भारतीय चाहे वे प्रासादोंमें रहनेवाले राजकुमार हों अथवा qst n e 
सर्वोत्तम शीलसम्पन्न लोग हैं, मानो यह उनका जातिगत धर्म हो । उचित और 7 
अवस्य देते हैं तथा दयाठता एवं सहानुभूतिके किसी कर्मको भूते नहीं! | 
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होता है । इस बाह्य कमलको Ws | 
मौलिक अष्टभाव ही 


आठ विभाग हैं । प्राकृतिक d da k | 
परिक्रमा पूर्ण कर लेनेपर मध्यविन्दु SENI 


मध्यविन्दु माघुयंमय है | मध्यविन्दुका 
देखा जाता 
इन आठ भार्गोमेंसे प्रत्येक भाग मध्य 
है, जिसे “कला? कहा जाता है | इन 
हे ¢ अष्ट 3 " 8 
है “अप्टसखी? | कहनेक्री आवश्यकता नहीं ll 
बाह्म आर आभ्यन्तर भेद है। इन E US S 
या निर्यास दै, वह यथार्थ महाविन्दु अथात माप | 
"ml 
महाभावमें भी उत्कर्षगत तारतम्यके मेदसे राने कू 
रहता दै | इस विकासक्री जो चरम परिणति है 
वेष्णव शास्त्रों में, विशेषत अन्तरङ्ग महापुरुषों अगु 
“श्रीराधा-तत्त्व' नामसे वर्णन किया गया है | माझ 
फलस्वरूप जीव बाह्य अष्टदलोंके प्रथम दलसे आवरत | 
क्रमशः महाभावके चरम विकासतक पहुँच सकता है। सना 
पूर्णतम रसकी उपलब्धिमें पूर्णतम मिलन और email | 


झरे 
iil 


1 


बीच असंख्य अवोन्तर स्तर हैं। जिस रसके पिए ई 
गया है, उसकी अभिव्यक्ति भावराज्यम स्तर है हैक 
है; परंतु भावके अन्तर्मुखी विकासकी आवशकता क्ष 
ही स्वीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि qum 
eren विशुद्ध रूपसे स्थित हो तो उसके i 
होनेपर साथ-ही-साथ) अपने eum um | 
दर्शन और रसकी उपलब्धिके mu js 
आविर्भाव हो सकता है | परतु oe ad 
मधुरंत्व तंभी सम्भव है; जब भ E 


समपन्न होते D 
| 
ah 


E 


) 
५ - 


| qe rm ः 
E . aha तत्केवल्यपदं भजे ॥ 
|| ag गद 3 


| rae प्रचार m 
JE किया है । स पारमार्थिक 
|. at रहेालेक्री संख्या uada अत्यधिक z 

$| gga जनताका जीवन भी संयमशील था | 
| ` ig और इन्द्रियोका दमन करनेकी शिक्षा दी 
| | संगम न रखनेवाल समाजमें पतित माना जाता 
| (| हग arene छलप्रप्चसे सबीशमे मुक्त थे | 
) जीवन सत्य सदाचारमय था । धर्मशास्त्रकथित 
| अवण और चार आश्रमोंका पालन आग्रहपूर्वक किया 
| खा 

| wert .जनताके जीवनमें सत्य, सदाचार ओर 
ments होनेसे seated अभ्यास विधिवत्‌ 
faa) सदुरु्रा जीवन भी परोपकारपरायण होता था । 
Reis अभ्यास निर्विष्न चलता रहता था | दुष्ट 
| या अ्रमग्रमादवश यदि कुछ हानि पहुँचती तो 
ह| धुरे मानस बल्से तुरंत उसे सम्हाल लेते थे और 


IN अभ्यास पूर्ण होनेपर Se घर जानेकी अनुमति 


[T | 


i | पश्चात्‌ तरेतायुगमें जन-समाजमें सत्य, 
liv. E मात्रा कुछ कम हुई | सत्य-सदाचारादि- 
; CRM बहुत थे ओर आज कलिमे मी. हैं 

ma na oe संयमशील मनुष्योंकी संख्या 
| RR Bi l जतायुगकी अपेक्षा द्वापरमें सत्य- 
[fine म की संख्या और कम हुई और 
| भ Sm LS T हो गयी | इस समय कलि- 
l x i. ०० qd व्यतीत हुए हैं, इतनेमें a 
इपासे तो सत्य भारतवर्षके 


गक बिक री 
Low. होता जा रहा है ! 
पल | अभ्यास करनेवाले SSH. ज्यों-ज्यों हास होता गया, 


प्राणायाम 


( ढेखक--खामीजी श्रीङृष्णानन्दजी महाराज ) 


योगाभ्यासकी इच्छावाले मुमुक्षु सहुरुकी प्रातिके ल्यि चारों ओर 
पत्र-व्यवहार करते रहते हैं। कई मुमुक्लुजन स्वार्थी, अपूर्ण शन- 
वाले योगाम्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीडित हो गये 
हैं। उपनिषदोंमें वर्णित या भगवान्‌ पतञ्जलिक्रथित समाधि- 
प्राप्त योगी इस युगमें भी कहीं होंगे, किंतु वे साधारण जनसमाजके 
परिचयमें नहीं हैं | साधारण जनताको अपूर्ण शानवालोके 
आश्रयसे ही योगाभ्यास करना पड़ता है। ऐसी fuf 
प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालोको कुछ मार्ग- 
निर्देश प्राप्त हो, इसके लिये अपने अनुभवके अनुसार did 
लिखनेका प्रयास करता हूँ । - 

` प्राणायामसे शरीर-शुद्धिके अतिरिक्त मनोबल्की प्राप्त 
होती है । इसीसे महर्षियोंने सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान किया है । 'प्राणायामसे पाप जल 
जाते हैं | यह संसार-समुद्रको पार करनेके लिये महासेतुरूप 
है ।?# इस प्रकारका फल सुननेपर बहुतोंके मनमें प्राणायाम 
करनेकी इच्छा जाग उठती है । पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हींको करना चाहिये, जो. वस्तुतः अधिकारी हों; 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा seh इतनी हानि पहुँच 
सकती है कि फिर वे व्यवहार सम्हालनेमें भी असमर्थ at 
जाते हैं । | 

- आणायासका तात्पर्य-प्राणायामका अर्थ है-ग्राणका 
व्यायाम | श्वसन-क्रियामै अपान्नवायुको जो बाहरसे आकर्षित 
क्रिया जाता है और प्राणवायुको जो बाहर निकाल जाता है; 
इसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम e 
“विधिके अनुसार आकर्षणको (पूरक! १ घारणको “कुम्भक 
त्याग--बाहर निकाङनेको मेचकः कहते है इन त्रिविष 
क्रियाओंका सम्मिलन ही प्राणायाम है | Een 
भीतर जो वायु आकर्षित की जाती दै; वह We 
बृहत्‌ श्वासनलिका और विभाजित श्वासनलिकाओंकि Es 

मीतरवाछे वायुको वायुकोशेके अदर a 


कराती है | कराती है। इतका इछ TET कुछ परिचय त S 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिडुःखभाग्मवेत्‌ + 


किया जाता है, तो उससे न 
वायुकोष्ठ-प्रसारण ( Em phy 
BEAT 
भर जाना, रक्तम विष रह जानेसे Rios m t 
जाना; शारीरिक कृशता, अग्निमाः a स ; | 
आदि लक्षण प्रकट होने लगते शा UR ३+ 
AUT à 
. प्राणायामके अधिकारी-_ Bee. | 
अनुसार यम, नियम SES NN | 
शुद्धि की हो, वे ही प्राणायामके अधिकारी मन xi 
“हृठयोगप्रदीपिका'कारने लिखा है कि te । 
दृढ हो गया है, जिसने मन और x al 
रक्खा है तथा जो हितकर, पथ्य भोजन परिमित मे 
है, वह प्राणायामका अधिकारी है । जे PAN 
सत्य, सदाचार और संयमका पूर्ण पालन करता à i | 
अधिकारी माना गया है | आहार-विहारमें weil 
अनियमितता बिल्कुल नहीं होनी चाहिये Lemgo] 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाझि। ह| 
रोग-पीड़ित होनेपर नाड़ियोंकी शुद्धि नहीं wh 
e अवस्थामें भी प्राणायामका अभ्यास नहीं कला सा| 
सकेगा | फुपफुसकोषोमें वायु कुछ अंशे सदा भरी रहती थाचन-संस्था और श्वसन-संस्थाका कोई रोगनह नस । 
है। जीविताबस्थामें कभी भी वे बिल्कुल खाली नहीं होते | -— रोगोमे जीणे rete dal 
उनमें नयी वायु प्रवेश करती रहती है और पहलेकी दूषित वायु _* संस्थाके mi 
बाहर निकलती जाती है। प्राणायाम होनेपर वे शुद्ध हो जाते हैं। UU तथा सनः रा ली «| 
g होनेपर भी प्राणायाम करनेसे m s T i | 
et सकता यदि aget d | 
विभाजित श्वासनलिक्राओमेंसे शाखा-प्रशाखा होकर up न n फिर उसासे वह कक | 
अति सूक्ष्म प्रणालिकाएँ बन जाती हैं उनके भीतरका मार्ग 5 निकलेगा । अतः शरीरमे रोग शे | 
अति सूक्ष्म रहता है | उनका अन्तिम सिरा वायुकोष्टोंसे औष Cus या घटकर्म और wee गा | 
सम्बन्ध रखता है । ये वायुकोष्ठ अर्धगोलाकार हैं । उनपर | = चाहिये | सबल नीरोगी: सुको असर, 
स्थिति-स्थापक Wat लपेरा हुआ है । wages "` मिल ; सकता b उतना fas या रोगि ९ 
आधारसे वे बार-बार फैलते ओर सिकुड़ते हैं । जिस प्रकार की na 0 = 5 
रबरकी थैली वायु भरनेपर फूछती है और वायु निकाल देनेर 7755. uw wur इ 
भूल स्थितिमें आ जाती दै, उसी प्रकार वायुकोष्ठ वायुका SMS उपदंश; STO m a 
पूरक होनेपर फूलते हैं और रेचन होनेपर उनका wem दूर १६ या कामलारोग gb उसे पराणप 
हो जाता है | इन कोर्षोकी स्थिति-स्थापक शक्ति बाल्यावस्थार्मे उ चाहिये | जिनकी छाती 
अभ्यासद्वारा शनेः-शनेः बढायी जा सकती है, युवावस्थामें PT ज 
किसीकी शक्ति मर्यादित परिमाणमें बढ़ सकती है और * यमैश्च genet आणाया 


xL 


प्रौदावस्याके पश्चात्‌ नहीं बढ़ सकती | क्योंकि उस नाडी शुर्ि च 
अवस्थामें स्थिति-स्थापक गुण नहीं रहता; स्थिति-स्थापक † अथासने इड 


गुणके न होनेकी स्थितिमें यदि प्राणायामका अभ्यास गुरूपदिष्टमागेग गा 
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ॐ प्राणायाम ॐ 


mm ५ हो गया हो, 


(नकी नाडयो और 
| p aa शक्ति दूर हो गयी हो, उनको भी 
| P BAM अभ्यास न कर I 
Lar gp आयुमेदसे उत्तम, मध्यम और 


d 


a pet TP से २० वर्षतककी आयुवाले 
Aa 2 मध्यम और इससे बढी 
की र : avert समझना चाहिये | उत्तम 
E. अधिक आघात सहन कर सकते हैं 
DNE कनिष्ठके बहुत ही कम | उत्तम अधिकारी 
| m परिमाणमे कर सकते हैं, मध्यम परिमित 
तथा कनिष्ठ अधिकारी तो कुम्भक बढ़ा ही नहीं 


1 
S 
q 

M 


pt se 
ART 


५१४१ 
T ॥ 
| 


| 4 
| ¬ । ह अधिकारको saù रक्खे A बिना gm 
| नर्न किया जायगा तो ` फुफ्फुस वायुकोछोकी 
| क्ति नष्ट हो जायगी) फिर दूषित वायुके शोधनका 
| नरपे नहीं हो सकेगा | 
|| RMA शहरसे दूर शुद्ध वायुयुक्त 
भे. सक हना चाहिये | वहाँ मच्छर आदिका उपद्रव नहीं 
ग चाहिये | एकान्त हो). Tee मशीन आदिकी या 


1 
ag 


i 
| | 
| 
| 
j| 


| मै भवान न आती हो । क्योकि अकस्मात्‌ आयी ` 


अवाम बलपूर्वक वायु बाहर निकालकर हानि पहुँचा 
| KRI 
| RA चाहिये कि निःस्वार्थी, क्रिया- 
| सि ER आश्रममें रहकर उनके आज्ञानुसार 
| " | दूर रहकर अभ्यास करनेपर अभ्यास ठीक 
a ch कोई भूछ हो रही है, यह विदित नहीं 
| ; "खक केवल झात्र que अभ्यास करने 
{ah उठाते है।_ | 
„^ चाहिये कि अभ्यास उतना ही करें कि जिससे 
शे प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 
थकावट बिल्कुल न रहनी 
wi d STR. 


aua मिल जाय; इस आशासे जो 
| 7 उनके बलका क्षय होता 


Sita भी दू बा हृदयरोग 
uy दूर नहीं हो सकता | 
Wy X थक 5 उड्डियानबन्ध ओर जाळन्धर- 
a भय छेना पड़ता है । अतः इन 
> केर लेना चाहिये । पेरके 


४४७ 


M गुदद्वारके पास सीवनपर ल्यानेसे प 
Rectum) का आङुञ्चन होकर की seins 
हो जाती है । इस क्रियाको mco । 
ऊपर ओर नीचेके उद्रप्रदेशको, पीठकी ओर आकर्षित 
करे emu इपेके नीचे आधार मिळ जता है, 
जिससे फुफ्छुसोंकों वायुके आघातसे हानि नहीं पहुँचती और 
रेचन-क्रिया उचितरूपसे होती है | इस क्रियाको 'उड्लियान- 
Tv कहते हैं। गलबिलका आकुञ्चनकर चिबुक ( ठोढी ) 
को कण्ठभागसे नीचे ओर हृदयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्फुसगत वायुमें चञ्चलता आनेपर भी हानि नहीं 
पहुँचती तथा मस्तिष्कमै संग्रहीत प्राणशक्ति ( प्राणवायुमेंसे 
रूपान्तरित विद्युच्छक्ति ) का व्यय नहीं होता | इस क्रियाको 
“जालन्धरबन्ध? कहते हैं | | | 
प्राणायामके अभ्यासके पहले देहमें अति मेद, अति 
कफ, अति मल या आम रहा Eb अथवा मस्तिष्क, उद्र, 
फुफ्फुसादि प्रदेशमें अधिक दोष रहा हो तो नेति, कपाल- 
माति, धौतिः नौलि, बस्ति और त्राटक--इन षटक्रियाओं मेंसे 
आवश्यक क्रिया करके प्राणमार्गको शुद्ध और देहनाड़ियोंको 
प्राणधारणक्षम बना लेना चाहिये | लेखका कलेवर बढ़ जानेके 
भयसे षट्कमाँका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता | 
प्राणायाम-प्रकार--अनुलोम-विलोम; Wet, उजायी, 
सीत्कारी, शीतली, Hel) भ्रामरी, मूच्छा ओर प्हाविनी-- 
प्राणायामके ये नौ प्रकार हैं। इनमेंसे रोगहीन मनुष्योको 
देहके स्वाभाविक मलके शोधन और धारणशक्तिकी दृद्धिके 
लिये अनुलोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता है | इसकी 
सिद्धि होनेपर शेष.आठ प्रकारोंमेसे अनुकूल प्रकारका AM 
लिया जाता है | 
अनुलोम-विलोम प्रकारके प्राणायाममें दोनों B 
सहन हो सके उतने परिमाणमें व्यायाम होता रहता है 
बीच-बीचमें क्रमशः दोनोंकों विश्राम मिलता जाता दै? ATE 
प्रणालिकाओंका मार्ग ge होता है और peo 
शक्ति शनेः-शनेः बढती जाती है | इस प्रकारमे हानि पहुँचनेका 


भय बहुत कम रहता है | इस 
प्रारम्ममै अनुलोम-विलोमका विधान किया गया है | 


अपेक्षा प्रारम्भिक 
उदरप्रदेश आ 
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who 
Sra 
जाता । फिर भी रजोगुणी और तमोगुणी भोजनकी तो 
प्रधानता नहीं होनी चाहिये | अपथ्य भोजन भी नहीं करना 
चाहिये । 

(५ ) जिस प्रकार सिंह; व्याध? हाथी आदि पद्म शनेः- 
शनैः वश होते बै बलात्कार करनेपर नहीं? उसी प्रकार 
( कुम्मक ) प्राणायामका अभ्यास शनेःशनेः युक्तिपूर्वक 
करनेपर वायु वशमें होता दै। युक्तिका त्याग तो साधकको 
मार देता है अर्थात्‌ मनगढंत रीतिसे प्राणायामका अभ्यास 
किया जायगा तो उससे हिक्का, श्वास; कास, सिरदर्द कर्णरोग 
और नेत्र-विकारादि नानाविध रोगोंकी उत्पत्ति हो जायगी 

और प्राणान्त कष्ट होगा | 
| (६) इस प्राणायामके अभ्यासमें “मूळबन्ध'को सतत 
| चारण किया जाता है तथा पूरकके अन्तमें “जालन्धरबन्ध' 
और कुम्मकके अन्तमें ( रेचकके आरम्ममें ) “उड्डियानबन्थ? 
लगाया जाता दै । ये बन्ध न लगाये TAT अथवा ये उचित- 
रूपसे न लगाये wat, तो प्राणायामकी सम्यक्‌ सिद्धि 


HE wu S 


जय हो | जय हो | 


% सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवत्‌ % 


—— कामा 
संस्कृति 


( रचयिता- श्रीखुनाथप्रसादजी शास्त्री “साधक? ) 


नहीं हो सकेगी | उपयुक्त 

के साथ शात्त्र-विधिके 
नाड़ीझुद्धि हो जाती | 
प्रधानता हो जाती है; pos "वाहिने hw 
कीटाणु आदिका नाश हो जाता है tw 
सबळ बनती है, तब वायुका यथे = 
प्रदीस होती है, नादी अभिव्यक्ति होती ta s 
प्रासि होती है । उस समय मेद, कप ३. मे 


शरीर mur प्रतीत हो जाता है, > 


नाडीशुद्धि होनेके पश्चात्‌ | 
कुण्डलिनीके प्रबोधार्थ, केवल उना ॥ 
राजयोगमें प्रवेशार्थ कितने ही साधक सूर्यमेदी आदि E 
तथा खेचरी आदि मुद्राका आश्रय हेते हैं। Ry 
उन प्राणायामोंकी विधि तथा खेचरी आदि गु 
विवेचन नहीं किया जा सका | ` | 


“लदाचार'की शिक्षा E 


भारतकी प्राचीन सुसंस्कृति | तेरी सदा विजय हो । “उच्छ-वृत्तिःकी भिक्षा भाय, 
wu भूतलमे IÀ, m सब मिलकर खाय, i 
कर्मभाव जनतामै आये, पूर्णकाम दो, पियें खुधासम प्रतिय गोरस ए 
'निष्कामी-जीवन? फल पाये, तेरी खदा विजय दो॥४। 
शदवरमे विश्वास अटल, मन खस्थ, नितांत अभय दो । दास-दम-त्याग-तितीक्षा We 
तेरी सदा विजय दो ॥ १॥ - द्या-क्षमा-संयम ।, b 
 “सत्य-सनातन? नित्य प्रचारे, | निज सवख राई 
शुभ कतियाँके तथ्य विचारें, जीवन्मुक्त बने अधिवास) न, | 
निज मानखके दोष सुधार, तेरी सदा विजय दी ॥ ४ 
` चेदौके स्वाध्याय निरन्तर, पाप समीके - क्षय हो । आत्म-शक्ति RETE a 
तेरी सदा विजय हो ॥ २॥ E em 
i कलुष, कामना सकल निवारे, इृष-साघना ब ga 
EB समता-भाव समाज प्रसार, -— सदा बिर 
quisa! हो ध्येय हमारा, आर्य जाति जग “नय' हो । भारतकी प्राचीन Sp ह ॥ 
लर तेरी war विजय हो ॥ ३॥ . माता ww 
: - TASB 
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| 
| 3 तथा तर्क-वितर्कके m विचार- 
| oem पाश्चात्य दर्शनकी व्यापार- 
| pa ह ज्ञान-विज्ञान तथा 
| sab eq प्रतिष्ठित हैं । पाश्चात्य दर्शन 

बिबिध वित्वसितामात्र है। 'फिलासफी? शब्दकी 
|| बही अर्थ निकलता है । भारतीय दर्शनका 
| i cha तल्वदर्शन करना", निर्श्रान्त सत्यकी 
[Laser Seat तक-वितर्कके द्वारा भी जिसका 
JE हन नहीं हो सकता? जिसे असत्‌ प्रमाणित नहीं किया 
| काही इन्द्रियातीत अप्राकृत ओर अतिमानसिक 
| अन्ध है दिव्य-दर्शन है; यह तत्वविज्ञान योगज समाधि- 
fiy m होता है। शुद्ध सात्त्विक ऐकान्तिक एकाग्र 
[onra और चिरचञ्चल मनोइत्तिकों वशीभूत 
[marge gras कोशमें जिस अपूर्वं विज्ञानालोकका 
Wok होता है, उस सवं रहस्यांकी समुद्धासित करनेवाले 
कर्मे जो ITI प्रकाशित होती दै, वे qur 


|| V उचादरूपसे सञ्चित हैं । ये अशेष हैं, अपार हैं । 


पिप दर्शनविशान तथा भारतीय शास्नग्रन्य- वेद्‌- 
Wü भेग इस दृष्टिसे नहीं'देखते, उनको चाहिये 
x साथ पाश्चात्य दर्शनकी तुलना करने- 
न कर | विश्व, विश्व-विघान) विश्व 
े 7 समस्त तरवोंको भारतीय 
BX सा हे i समझा और विशद्रूपसे लिपि- 
| d a ” "सा संसारमै अन्यत्र कहीं किसीने 
री — हृदयज्ञम किये बिना 
लो बे BU सार्थकता सिद्ध न होगी | 
PN सदा कहते हैं और सुनते हैं। 
LUN EE Im है, हमारे मानसिक और 
Y ot कहीं अधिक विद्यमान है | 
ih शये-सम्पदा असीम और 

` SRE यूरोप और अमेरिका 


पायातत्त-विज्ञान 


( कैखक--आचाये AAS साहा, एम्‌ To ) 


अत्यन्त दरिद्र हैँ । और यह सम्पत्‌ मानवजीवनकी 
व्याधियोंकी महोषध दै, अमृतत्व और = 
सामग्रीकी प्रासिका एकमात्र उपाय है | इसके खल्पमात्र भी 
जीवनमें कार्यान्वित होनेपर जीवन घन्य हो जाता है | 


विश्वके विशान-भण्डारके लिये भारतकी असंख्य देन है। 


. उनमें सर्वभ्रेष्ठ और सर्वापिक्षा गइन-गमीर मायातत्व-विज्ञान है | 


यह महामाया परत्रहमकी शक्ति ( योगमाया) है। अनन्त शक्ति- 
मान्‌ ब्रह्मकी यह शक्ति सर्वश्रेष्ठ है; जिसके प्रभावसे वे ब्रह्म, 
परमात्मा, पुरुष ओर भगवान्‌ हँ । यह उनकी पराशक्ति है; 
स्वरूपशक्ति है, अन्तरङ्गा शक्ति है। इसके बाद उनकी जीवशक्ति 
है, जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीर्वोको प्रकट करते .हैं। 
इसी शक्तिके प्रभावसे विश्वके चर-अचर असंख्य जीव विद्यमान 
हैं | उनकी तीसरी शक्ति माया (जगन्माया) है | इस शक्तिके 
दवारा वे विश्वका सुजन करते हैं, विश्वके जीवाँको घारण करते 
हें, सुजन करते हैं; पालन करते हैं ओर संहार करते | 


सृष्टिस्थितिप्रयसाधनशक्तिरेका i 

_ छायेव SE NM MIL 
भगवानके साथ छायाके समान रहती हुई सृष्टि, स्थिति 
और संहारका साधन करनेवाली एकमात्र शक्ति दुर्गा edd 
भुवनोंका, पालन करती हैं। यह अपरा शक्ति हैं। परंतु 


- केवळ अपरा ही नहीं, पराशक्ति मी हैं | क्योंकि दुर्गाससशती- 


में लिखा है-- 
परापराणां 


परमेइवरी । 
(१1८२) 
“र और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्ही 
हो |? गीतामें जीव-शक्तिको भी परा शक्ति कहा गया है 
प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | जीवभूतां ° 1 3 
भगवत्तत्त्वका निर्णय करते समय उनमें नीच-ऊचका 
क्रम बतलाना सम्मव नहीं दै परंतु 
विभिन्न वैभव) नाना भावों और 


परमा त्वमेव 
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र Dt 


४५२ 
——— Áo हे लत नहो र ` क योग्यता । 
शक्तिका अर्थ दै सामध्ये, कोई कुछ x ये 
परंतु भगवत्‌-शक्ति केवल सामर्थ्यमात्र नहीं दै? met 
व्यक्ति-सत्ता ( Person ) है। भगवानकी सभी a 
मूर्तिमती, प्राणमयी, और दाक्तिमयी देवियों हैं अथवा 
दिव्य पुरुष हैं | यह भारतीय दर्शनका सिद्धान्त है। न्याय, 
सांख्य और पातञ्जलयोग पढ़नेसे यह बात जाननेमें नहीं आती । 
यह वेदान्तर्मे प्रतिमासित और पुराणमें प्रकाशित है। भगवान्‌ 


wait आविर्भूत होते हैं. मूतिमती शक्तिके 
Uds द्वारा ही वे अनेक 


हैं। भगवान्‌ एक है, यह FETS भगवानका zx मी प्रति- 
पादन नहीं होता | एक रूपमें भगवान्‌ सत्तामात्र & शक्ति- 
शुन्य dp अतएव मागवतमै कहा गया है-- 
नेनेञ्सन्तमिवात्मानं GRRR 
(३१।५।२४) 
cedi चित्खरूप होकर भी अपने शक्तिहीन ओर 
अस्तित्वहीन समझ ल्या था।? शक्तिके प्रकाशके साथ दी ब्रह्म- 
` की बहुरूपताका प्रकाश हो गया-- 
«न्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ।' 
q सद्विम्मा बहुघा वदन्ति ।' 
यह उनकी शक्ति है । 
शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं ओर भिन्न मी हैं 
- यह निगूढ रहस्य दै। भगवत्‌-तत्त्व-दर्शन अद्वेतः दत; 
Saad और Peed है । परंतु अचिन्त्यमेदामेद- 
सिद्धान्त सर्वभेष्ठ दै | मायाशक्ति ब्रह्मसे भिन्न है? परंतु वह 
निश्चय ही अभिन्न भी है; क्योंकि वह छिन्न नहीं है, खण्डित 
नहीं है | परन्रह्म अखण्डमण्डल हैं। अतएव भेदवादका 
' प्रमाद खड़ा ही नहीं हो सकता । परंतु इम विश्वको तो 
देखते हैं और विश्वात्माको नहीं देखते । विश्व और विश्वात्मा 
एक है यह बात समझमें नहीं आती, कहनेमें नहीं आती; 
परंतु भागवत उन्हें विश्व, अविश्व, विश्वद्रश् तथा विश्वहेतु 
( १० | १६ । ४८ ) बतलाती है। गीता कहती है-- 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाइ तेष्ववस्थितः | 
«सारे प्राणी मुझमें हैं और मैं उनमें अवस्थित नहीं 
हूँ ।? यही अचिन्त्य-मेदामेद है। वे विश्वसे पथक नहीं हैं 


E. - ओर विश्वके अन्तर्गत भी नहीं हैं | यही मायाका रहस्य है । 
जिसकी शक्ति है, उसके बिना वह शक्ति अर्थहीन है | अतएव 


s ae अशक्ति अर्थात्‌ असत्‌ है । शक्तिका अन्वय होता 


ह «d मद्राणि पएयन्तु मा कश्चिडुवबआग्भवेत्‌ # y 
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है, व्यतिरेक नहीं रेत सस च ) 
परंतु मायाशक्तिमें एक व्यतिरिक-व्यापार a: Wn 
iM ( श्रीमज्ञा० 1 ९1३) tla ४ 
अर्थञ्चून्य या तत्त्वशून्य होते हुए भी रीन पसे | 
जैसे सरोवरमें चन्द्र-प्रतिबिम्ब । उसमें चन ख| † 
परंतु चन्द्र नहीं है। माया सत्य है और हर 
सत्य भी नहीं है और मिथ्या भी aa 
मनिर्वचनीया" 2 | परंतु कार्यतः w 
सदसदात्मिका है | भागवतके प्रारम्भे ही Tipi 

कहा गया है कि ATT वह वस्तु है, जसं न छ |. 


विश्वकी उपलब्धि होती हो पर ब्रह्मकी नहीं होती हे 
ऐसी अवस्थामै विश्व मिथ्या aia है । जप 
तिरोहित होनेपर बौद्ध राज्यमें get तवं मागो | | 
वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य--अर्थात्‌ तत्व Wa है १ । 
भावका नाश होता दै, विनाशका वस्तुरुपमें प्रकट WT 
है--इस प्रकारके उत्कट दर्शनवादका NUR हुन || 

तिमे विश्वके मूलकारण aee मिले 

गया दे देवाः TEST 
कहा गया है--(देवात्मशक्ति BH, al 
परमात्मखरूप ब्रह्म अपनी be 
छिपाये रखते हैं। माया आवरण "८ | | 
ब्रह्मको पूर्णरूपेण fefe नहीं कर 
देती, बल्कि इसके बदले यि 
जो कुछ प्रकट करती है? वही 
नदी, वन-काननः आचर at 
शून्यप्राय स्थानको पूर्ण जो qi lj 
है। मायाकी इस Eit कति दै। ए é 
$ यह एक इन्द्रजाल Ld 


मायाकी शक्ति है । माया 
z वस्तुतः मायाविनी है। 
बझज्योतिको आच्छादितकर कॉर्टि- 
: 3 qua दिय देवगाव? पशु-पक्षी; कीट- 
M ge «ud भाव-रङ्ग-रस, अश्रु 
| e on आप छ cx fr हो रद्दी 
| em e d | दिग्दिगन्त प्रकाशित a उठे 
gait है हा हा à— 
y^ a ब्यापारको eu रक कह 
| तित्यसुखबोध तनावनन्ते 
| ह मागात उद्यदपियत्‌ सदिवावभाति ॥ 
(१०। १४। २२ ) 
प्रायः स्वरूपतत्वसे शून्य दै» पर 
है।जो आत्मा हैं, जो 


सपे शून्य नहीं 
à E पर हैं, वे नित्यसुखोपलब्धिमय दै 
i i AIRE यह जगत्रूपी प्रपञ्च-पहेछी, यह 
P ara मनोहारिणी छायामूर्ति उन्हींकी निर्मल ज्योतिः 
Rien माया-प्रभाववश उद्धासित हो-होकर Wed 
\ | hd जा री है | किसकी क्षमता है, जो इस जगतको मिथ्या 
| हने | मानो नित्य-सत्य प्रकाशका प्रवाह दै; वेशाखकी 
| शम सुदूर दिङमण्डलमे प्रखर रश्मि-सोतका प्रवाह dj 
त कछ titan नहीं है, मृगतृष्णिका है | पिपासाको सं दीसत 
| हौ ह प्रशमन नहीं करती ब्रह, माया और विश्व--इन 
|| फीसमखमे निगूढ सङ्केत इस छोकमें दिया गया है । यह 
| फा अन्तरतम सिद्धान्त है | ब्रह्माकी इस विश्व-उपलब्धि- 
|; देतमाबना है। माया और ब्रह्म--इन दोनोंका 


भोग az 


mas रौ अनुभूत होता है। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
es नहीं है, अभिनव भक्तिमय द्वेतादवैत दै | 
WRT सककि कृष्ण नाम | 
|, सुरन देखो गेवि्देर घाम १. 
j Mu, होकर तिरोहित हो जाती है; रसब्रह्म 
है। Pais होते qaa अर्थहीन 
lias एक शिशु मुरली बजा रहा दै, यही 
aA माया नहीं है, मोहमयी माया दै, 
माया है; इसका नाम दै योगमाया | 
मे आगे विचार किया जायगा । मायाके 
DUE SU IN ECT 


£ ह, 


~ RI ^ 
í ot |; भाया ya 
y NNI र) 


# मायातस्व-विशान # - 


४५३ 


अब मायाके वैज्ञानिक या वास्तविक विभावके विषयमै कु 
समझनेकी चेश करें | वास्तविक, मानसिक, नेतिक, आध्या- 
त्मिक जीवनके जितने विभाग हैं, जितने विभाव हं. सर्वत्र 
माया है । सब कुछ माया है । स्थूल, सूक्ष्म, कार्य, कारण 
सब कुछ माया दै, समी मायाका कार्य है। परंतु ब्रह्म भी 
सर्वव्यापी है; अनन्त है | अतएव वह मायाके समस्त विभावो- 
को व्याप्त करके विद्यमान है । ब्रह्मके भी समस्त विभावोंको 
व्यासकर द्विरूपा माया विराजमान हो रही है । clem 
पूरितमम्बयैतत्‌? हे भाता | एक तुमसे ही यह सब कुछ 
परिपूरित है । यह जगतूके विषयमै कहा गया दै । परंतु 
जगत्‌ ब्रह्मके एकांशमें स्थित है | 
gia पर्वतादि सभी कुछ माया है । सुकोमल पुष्प, 
सुरम्य पुष्प-सौरभ माया है, चन्द्र-सूर्य माया है। इन्द्रधनुष 
मायाका विलास है | मेघमाला आकाशमै सत्र विचरण करती 
हुई मायाकी ही कहानी कहती रहती है। विद्युत्‌की क्षणिक 
प्रमा भी आकाश-पटपर मायाके मनकी बात लिख देती है, 
परंतु हम पढ़ नहीं पाते ।.खोतखिनी निरन्तर कलकल्ध्वनिसे 
जो गान गाती रहती दै, वह मायाके ही प्राणोंकी अनुभूति | 
आकाशमण्डल, वायुमण्डल--समस्त मायाके विपुल विस्तार L2 
मायाके श्वास-प्रश्वासके प्रवाह & | इन्द्रिय माया है, मन माया 
है, मायाका herd है, बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति है 
अहङ्कार मायाका खर्णसिंहासन है? चित्त मायाका आलोकराज्य 
है, काम-क्रोध-लोम-मोह मायाके किक्ष हैं। कामना) वासना) 
आशा-निरांशा मायाके अन्तहीन जाल है । क्षुधातृषा, इलः 
प्रीति-प्यार FETA CAAT 
समस्त मनोवृत्तियॉ मायाके प्रभावसे उत्पन्न मायाके बिलास cal 


व्यापार; Ae 
हैं १ माया 
अशेष सुजन-शक्ति द? ri $ 


तीनों गुण एक दूसरेको 
आश्रय लेकर कार्य करते है? एक दूसरेका पोषण 
परस्पर मिल जाते 
Sante करते हैं । eM षक 
force ) है; तमस्‌ Feats 
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शक्ति है, साम्य-सुषमा-शान्तिशक्ति हे | रजसे चेष्टा sam है; परं 
होती है, उद्यम-उद्योग होता है, काम-क्रोधादि होते हैं तमसे qua cab नहीं, ऐसा 
aren; आलस्य, निद्रा, ूलश्रन्ति, मोह और सब प्रकारकी महान प्रमा परर. एक विश ~~ 
अशान्ति उत्पन्न होती दै । सत्त्वसे ज्ञान-विज्ञान, विद्या, सत्य- RI Sw, à 
सद्भाव मैत्री स्वरूप परमपुरुषके साथ करता है | a 
वादिता और न्यायनिष्ठता; सारे सद्भाव--म) मैत्री) करुणा साम्ये संग्रह VELINT 
उत्पन्न होते हैं। तीन गुणोंकी प्रथक्‌प्रथक्‌ बृत्तियों हैं। सम्भावना बिल्कुल सकता है | रजोगुण और "wj 4 
wig ये तीनों गुण कभी विच्छिन्न नहीं होते, नाना प्रकारसे लेता है, तब s Eu है। सत्व ज्ञ M. d 
Regeo और fares, विवाद-विरोध करते gu चछते चलायमान ad रजोगुण और तमोगुण Wi aj, 
हैं। कितने प्रकारसे, कितनी मात्रामें कितने भावोंमें, कितने मङ्गलमयी afi albus Ww] 
प्रकारसे गुणत्रयका योग-वियोग, विरोध-मिलन संघटित होता mge, iR स्थापित हो जाते हैं, ay झू | 
दै ये बातें देवबुद्धिके लिये भी अगम्य हैं। तीनों गुणोंकी परिष्छुत Res दूर हो जाते हैं। m di E 
बृत्तियोका संयोग-साइचय तथा इन्द्र-संघष॑ निरन्तर चलता है भगवानका hb नहीं होता | inl 
रहता दै | इनके ही विपुल व्यापारोंसे Rass प्रपश्च- रहस्य इसीमै निहित है ? सेस्व-संयोग | ial 
वैचित्र्य संसिद्ध होते हैं । जहाँ निश्चल पत्थर है, वहाँ गंम्मीर यह रहस्य विस्मयजनक | gris प्रथा amyl 1 
तमकी प्रधानता है, ws और chg रुद्ध हैं। जहाँ हीन शुद्ध चरित्रका SURE करता है | माव! 
उषाका आलोक प्रवाहित होता दै, वहाँ रजोइत्तिकी PRS विश्वास नहीं है--इस आलोके NIE 
क्रिया है | झंझावात रजोमय होता है | प्रत्येक qu साथ है, M = ma नीति मी Afl 
अन्य दो गुणोंका यतृकिञ्चित्‌ सम्बन्ध रहेगा ही । कवि जब करनेके लिये जो प्रयास होता है, m M | 
काव्यरचना करता हे, तब उसका चित्त सच्वप्रधान होता नेतिक साधना या चरित्र-साघना है | यह साझा ब 
है । मानसिक क्रिया हो रही दै, इसलिये यह समझना होगा असफल हो जाती है, यदि साधक भगवानका qmi] 
कि रजोजृत्ति । यहाँ तमोगुण प्रतिहत है। परोपकारी Sat, यदि rie. "x Bier. L 
पुरुष जा दूरके ford उद्यम करते है, वहाँ रजस्‌ mmo नहीं करता । यही मानव-चरित्र-दर्शन है oen]. 
युक्त होकर इत्तिमान्‌ होता है। जगत्के खार्थ-समुत्ताइमै उत्थान-पतनका तत्वद्‌्शन है | यह त्रिगुण तते "i | 
रजोगुण और तमोगुण होते हैं, सत्त्व प्रतिइत होता है | घनिष्टरूपमै संयुक्त है | त्रिगुणमय मायावी पि ska] 
' मनुष्यके सारे भ्रम-प्रमादरूप भाव-विपर्यय तमोजन्य होते फलाफल कुछ कहा गया । परंतु अब भी मपे नि |! 
हैं । यह विविध गुणबृत्तिवैचित्रय तथा नाना बृत्तियोंका कुछ भी समझा नहीं गया | E 
नाना मात्राओंमे साङ्कर्यं अर्थात्‌ सम्मिश्रण जगत्‌-वेचित्र्यका E. Ai 
सुगहन कारण है | माया है, इसील्यि हम भगवानका PESO al 
ओर भगवानको .नहीं जानते | कि यह सत्य है| “i । ॥ 
E माया न होती तो भी इम भगवानको न E. a hi 
See होते हैं | रज और तम उसी प्रकार मित्रमावापन्न हैं, जानने या न जाननेका प्रश्‍न ही नहीं उठता ai «ll । 
E न रहनेपर हम कोई dt ad होते। कुळ भी |] 
_ प्रायः सत्वके विपरीत पथपर चलते हैं | सत्त्व पराजित हो “नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? | कहीं fais hi ull 
L जाताहे | इसी कारण संसारमै इतने पाप हैं | सब गुणोमे शक्ति शाता, शेय) शान एक हो जाते; अर्थात्‌ «ih 
समान है ३“ ३" ३ । रजोगुण और तमोगुण मिलते हैं तो अक्षकी मायाशक्तिका प्रयोग--म्रृत्ति ही pun 3 
` सणस गक्तियाली हो जत हैं | संसारम सद्भाव, न्याय, एक ओर लाखों-डाखों WATTS g पिर 
सत्य, पुण्यको प्रि su हो जा सकती है, ऐसा होना ही आकांक्षा, विद्या-बुद्धि Qe सरी Y 
: lb है|. RSEN पापले आच्छादित होजाता है। geio शिल्पकला और Es ËE 
. वेज अत परत हि गन anA eere Aor RE e m 
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१ है। मागवतकी me उद्योतार्चिरिबाइनि 

edet : x : 

उनी करके समान और दिनके आलोकमें 
बह ज्योति अदृश्य a जाती [: |? 

प्रकट करनेमें कारणरूपिणी मायाका नाम 

प्रकृति जो कुछ . प्रकाशित करती है अर्थात्‌ 

विश्व-्ह्माण्ड न तो ब्रह्म न 

सरळ-कुटिळ नाना पथमें 


| र 
(mu 
| ते दण प्रकाशित पह 


॥ हया खन्छ नहीं र, तमसाच्छन्न हैं; नाना रूपोंमें विकृत 
[किमी वे जह्मके अस्तित्वका पता बतलाती हैं | साथ ही 
af treat छाये रखती हैं। जो लोग ज्योति चाइते हं) 
४ बत्रके fet ज्योतिकी रेखासे पूर्ण है ओर जो नहीं 
१. शत वे चूहे अथवा कृमि-कीटादिके समान अन्धकारको 
मन हेते हैं | उनके लिये जगत्‌ ब्रह्मके किरण- 
[Oii 

ह| ns दो कार्य है भोग और अपवर्ग | जीवमात्रको 
EN प्रदान करना ओर विषय-भोगमें सहायता 
ह | ति कायं है इस विषय-भोगके मोइसे उसे सुक्त 
| Oe भी प्रकृतिका 
| AS अनन्त आनन्दळोकमें प्रत्येक जीव प्रवेश 
ay RS जीव 
hà 


मानते हैं जिनको मुक्तिकी कामना 
No मोग- ही जीवन-यापन करते हैं, 


Pe) >. 
e T 


i| १ 
| या दे उनके लिये माया विद्यादायिनी 


jd N ए IH "A सुक्तेईतुभूता सनातनी । 


EU S $ मायातत्त्व-विज्ञान ॐ 


मखा भरकाकर 
न्ती मारती है--विश्नामयति; उनके . 
NISI 


guu 


कल जेल जिल बस्ति दा सेते हैं, बह शक्ति ही 
प्रकृति चेतनामयी है, यह बात 
बनती | प्रकृति अचेतन दै, यह बात ला x 
मिथ्या भी नहीं दै । 'तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव र्ङ्गम्‌! 
¬ सॉख्यकारिकाकी यह उक्ति, तथा सांख्यतून्नका 'तत्सक्षि- 
घानादधिष्ठातृत्व॑ मणिवत्‌’ एवं पुराणका योगनिद्रातत्त 
--इन सबको एक साथ मिलाकर देखनेपर समझमें आ जाता 
है कि प्रकृतिकी अचेतनता कल्पनाके द्वारा ग्रहीत होनेपर 
भी कार्यतः नहीं सिद्ध होती । क्योंकि ब्रह्मकी शक्ति माया 
ware विरहित नहीं हो सकती | अतएव वह ब्रह्ममयी है, 
अतएव ज्ञानमयी ओर चेतन्यमयी दै | क्योंकि ब्रह्म चिदस्तु 
हे--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः | माया सत्य शक्ति है; मिथ्या 
संघटन करती दै, समानयन करती है; परंतु खयं मिथ्या नहीं 
हे | वह अप्रतिइत शानसे स्फुरित होती है। अतएव ज्ञानवती 
है | अनन्तसे उत्पन्न होती दै, अतः खयं अनन्त दै | 
पहले कहा जा चुका है कि माया शक्तिमात्र+ सत्तामात्र 
नहीं दै, व्यक्तिभूता है; वह देवी भगवती; दुर्गा ओर जगजननी 
है; वह प्रथम -ब्रह्म-ण्योति है, ब्रह्म-तेज दै, उसीसे जाग्रत्‌ 
हुई दै, आविभूंत हुई है, दिव्य तेजखिनी रमणीके रूपमें-- 
अतुळं तत्र तत्तेजः सवंदेवशरीरजम्‌ । - 
एकस्थं तदुभूज्ञारी व्याप्तलोकत्रयं स्विषा ॥ 
maus जडशक्ति नहीं d सकती, 
Mechanical force नहीं हो सकती | वह दिव्य 
शान-विज्ञानशक्ति दै, सर्वार्थसाधिका ae सर्वमङ्गलमयी 
शक्ति हे, प्रेम-कारुण्यमयी शक्ति दै; देत्यसंहारिणी शक्ति RI 
आद्या शक्ति मूतिमती परमेश्वरी है कोटि विदुदामके समान 
प्रभामयी है, सिंहवाहिनी दै । देवीका fr mg 
जडशक्तिमें मूर्तिमन्त a RI है | 


नहीं है, ga uud प्रत्यक्ष 
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४५६ # सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्धिंदुःखभाग्मचेत्‌ 5 
m | 
सत्यका अधिक प्रकाश है। महिपातुरन ^ चे 
था सृष्टिके आदिमें-.. तहु hy wl 


रहे हैं eat, अशेष रूप-रस-लावण्य-समन्वित 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान्‌ | जगजननीने “उनको 
ढक रखा है?--यह बात जिस प्रकार सत्य है, उसी 
प्रकार यह भी सत्य है कि (उसने उनको विश्व-पटपर 
अङ्कित कर रक्खा है ।? जबतक वह सन्तानको परमेश्वरके 
सुख-शोभा-सुधा-सौन्दर्यके सुविमल - राज्यके ऐश्वर्य-माधुर्यके 
भोगने योग्य नहीं बना देती, तबतक उसको शान्ति नहीं । 
वह इसको जन्मसे मरण और मरणसे जन्मके हिंडोलेपर 
निरन्तर झुलाती रहेगी और सोचती रहेगी कि इसको कब 
मुक्त करूंगी | 


ख॒ ददश ततो देवी चया र्का a 


पादाक्रान्त्या नतभुवं Seti । 
क्षोसिताशेषपातालां Sgen, a 
दिशो सुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप् w | 
Chinas शाह 

EY 

यह महामायाका नित्य-सत्यरूप है, ` 
सहस्त्रशीषा पुरुषः सहसाक्षः ससा 
स भूमि सर्वतो gur | E 
| थ 


इम देवीको दानवदलिनी और असुरसंहारिणीके रूपमे E 

महायुद्धमें der देखते हैं | देवीका वह रूप जेसे बहिरज्ञ Y er द्वारा प्रकाशित सपे अनुस 1 

है, वैसे ही अन्तरङ्ग मी दै । एक ओर देवी रणाङ्गणमै 2. 5 Len विला विमा ऐ i 

| रण-रक्षिणी we है, और दूसरी ओर अन्तरके PUL RUN pa > दोनो ही-ुस बे] 

अन्तर्देशमें सद्मदलमें समासीना, शान्तिमयी, दिव्यरूप- Ta à UE Re = 1 
,ळावण्यमयी, चिन्मयी हैं, सुधासिन्धुके बीच मणिमण्डपमें d. 


š शानदृष्टि है | ज्ञानदृष्टिमें छायाकी छाया dew 
रक्षवेदिकापर सिंहासनासीन हैं, पीताम्बर धारणकर कनक- € भुतिकी दृष्टि और पुराणकी इहि म री 


भूषणमालाते सुशोमित हो रही € । आलोकमें सर्वतोभावेन जीवन्त तत्व आगि tl 
भगवतीकी अनन्त विस्तार करनेबाळी प्रतिभाका यद्य दर्शनके द्वारा प्रतिपादित समस मायातत i 

एक प्रान्त है, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक तत्त्वांका स्पष्टतररूपसे प्रतिभात होता दै | परंतु सतरतीमे से] 
उपादान-कारणखरूप है | उपादान-कारणरूपमें महामायाका तत्त्वात्मिका नहीं हैं; वहाँ देवी लीळामयी छ स] 
नाम प्रधान t जगत्‌-कर्त्रीरूपमें वे प्रकृति हैं, ओर जगतूसे र रूपमें प्रकट हो रद्दी 3 वे रूपवती ह Wm 
व्यतिरिक्त रूपमें वे अव्यक्त हैं त्रिगुणरूप हैं। माया त्रिगुण तत्व रस-रङ्गमयी हैं । वे ही सचमुचकी महामाया ul i 
है, यह सत्य है । परंतु यह सत्यका एक क्षुद्र अंशमात्र है। इनकी ही काल्पनिक कङ्कालमाला efe qu | 
क्योकि भगवती केवळ त्रिगुण मात्रात्मिका नहीं हैं; वे भक्तिग्रन्थ है | शोणित-खोतके साथ-ता4 sd | 
fuge अधीश्वरी हं, बे त्रिगुणकी अधिष्ठात्री देवी É— बह रहा दै ससशतीकी प्रत्येक पंकिर्मे “ p 
qu किल्नित्कचिद्वस्तु ००००००० ००००००००००० | महामायाकी दो विपरीत शक्तियों quia « ` 

तस्य aaa या शक्तिः सा त्वम्‌ `°" °° °° ॥ 

l ( दुर्गासप्तशती १ । ८२-८३ ) बाळुका-कणरूपर्मे माया खी 
दाशनिकोने मायाका जो विवरण दिया है, बह झुष्क आकाशसे उतरकर आती se p^ ae 
त्वात्म (abstraction) 2 | सचमुचकी माया, यह बात तो कहते नहीं गो आदि रदी 
वास्तविक माया, प्राणवती-जञानवती माया प्रकाशित हो रही उनमें “हीनता-दीनता या TU igo 


| 


है पुरणोमे । "E CJ 
त्रियुणमेविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | त्वं स्तुता स्तुतये T eut वमी ग | | 
ore तथा प्रधानं ००० ०००००००००००० || आरोइण-प्रणालीमे वे और 


iius ES wg अति शुष्क वर्णन दै । सत्य नहीं है, सत्याभास है । पुण्यज्योतिमंथी € p pé Es 


wm शुष्क शनदृष्टिकी अपेक्षा असुरकी द्वेष्मि भी gx भी सदा E 
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हि oet नगन हन. स्वस्वरूप $ क्र्झके 
| तब भी हमको न्‍ 
Ad तरु-लता, पशु-पक्षी 

। क दर्शन है; यह जो 
प्रकाश है? यह जो दीर्घकालीन आन्ति 
मायाका प्रभाव दै | परंतु ब्रह्मवेत्ता 
ऋषियोंने सर्वच नव-नव- 
क्रिया; उनको ब्रह्मातिरिक्त कुछ 
माया उनकी ब्रह्मानुभूतिको प्रतिहत 


pr 


HH aca adi हुआ । माय 
। i" B. उसमें बाधा उपस्थित : करती है। 
। 9 नित्य नये-नंये रूपमें। रसमें। भावमें) auti 


| "इले प्रकाशित करती है । श्रुति कहती दै 

Tg बहुधा शक्तियोगादू 

d Em वर्णीननेकान निहितार्था दधाति । 

A aa अवर्णका नाना awit उपस्थित होना; 
इन अनन्त स्पोर्मे वेचित्यके साथ प्रकट होना है- यह 
al का प्रभाव है । 

म uH मायाके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी विपरीत 


महविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः | 
af मोह च भवती महादेवी महासुरी ॥ 
m 
| Tw सुकृतिनां भवनेप्वलक्ष्मी: 
d cm पपात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ 
१ > & पया धपापात्मनाम्‌? इन दो भेद-वाक्योंमें 
। का है D निहित | मायाके प्रमावसे विभिन्न 
लि. भर चित्ति, मति-गति और afi 
i Bu मायाका प्रभाव है । वे देवी हैं, 
| "s a हैं; वे मेधा हैं, मोह हैं; 
JE | विचित्र हैं; तम हैं; वे रक्षाकारिणी हैं, 
7 me भाव, रूप और क्रिया ही माया- 
RU 7 सम्भव होना) 
fr क्रियाशक्तिके अन्तर्गत 
tie स्थावर ही नहीं, मानो 
आर रद्दस्तु है, इसका प्रमाण 
- उसके अनन्त, अमृत, अचिन्त्य 
$ St कारण दुर्गाजी कहती हैं, 
d द्वितीया का समापरा I 


ॐ मायातरव विज्ञान % 


४५७ 
TUUM — 
मायाविहीन होनेपर जो ब्रह्म रहता है, उसका नाम 
महामृत्यु है। तथापि वह “आनन्दरूपममृतं यद्विभाति? 


आनन्दरूप अमृतके समान प्रकाशित है | मायाविरहित 
ब्रझको ही श्रुतिने 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम? तथा "अद्रेश्य- 


मग्राह्ममगोत्रवर्णमः कहा है | वह एक प्रचण्ड नकार ( A huge 
negation) है | मायायुक्त होनेपर वही मनोमय है, प्राण 
और शरीरका नेता है, सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वरस 
ओर सर्वगन्ध है | dere, हरित और ARTA है, 
और इसी प्रकारके नये-नये रुपोमें प्रकाशित होता रहता है। 


माया ब्रह्मकी निजी शक्ति है | उस ate ब्रह्म- 
भगवानको विच्युत करनेके लिये, seni भावना उत्पन्न 
करनेके लिये हृदयहीन पण्डितगण घोर दुराग्रह क्यों करते 
हैं--यह qur ही जाने | यह भी मायाका ही प्रभाव है । 
जीवमात्र ही ब्रह्म-रश्मि हैं, ब्रह्मकण हैं या चित्कण हैं| 
परंतु ये चित्कण मिन्न-विभाविनी मायाशक्ति, अथवा पृथक 
प्रकाशिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भावांशकणके 
द्वारा सम्पुरित (incased, ensheathed ) रहते हैं | 
चित्कण क्षेत्रज्ञ हैं | मायाकण अथवा प्रकृतिपुट क्षेत्र | 
इन दोनों (spirit and matter) के योगसूत्रसे उत्पन्न 
होता है प्राण और जीवन० | मायाशक्ति ब्रह्म-चेतन्य 
(spirit)8 स्फुरित होकर सूक्ष्मसे स्थूलभाव धारण करते- 
करते जड (matter), se आदिर्मे परिणत हो 
जाती है । बीचमें इन्द्रिय आदिकी सृष्टि होती है । सब 
कुछ मायाशक्तिका विकार है | सारे विकारोंकों प्रकट करके 
महामाया खयं अविकृत रहती हैं जगदात्मशक्तिके «i 


( सप्तशती ४। ३ )। 
मायाकी यह जो अन्तहीन क्रियाशीलता है चिरचञ्चलता 


है-इसका गम्भीर उद्देश्य है जीर्वोका आबिर्माव करना; 


उनका धारण, रक्षण? प्रतिपालन तथा जन्म-मृत्युके प 


सञ्चालन करना | इसके अन्तर्गत za उद्देश्य 
त सृष्टि 

Med टा परिणामशील) सुख-दुःखकी 

भीषण तरङ्गोवाले भवसित्युके मध्य मृत्युमय EC 

कराते gu, जीवोँको चिदानन्दखरूप es x 

राज्यमें अनन्तकालके RA प्रतिष्ठित कर हामायाका 


दूसरा उद्देश्य है । यह ance) है | महामाया 
रहस्य (the deepest e | इसी कारण परू 


नायिका हैं और Ae 
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o a uem senses है उही रार वियोगा ताई Um = mee है नटेन्द्र--नटवर | रङ्गे यथा नटवरौक्क च 
गायमानौ ।? महामायाके इस महातत्वदर्शनके भीतर प्रवेश 
किये बिना विश्व-जीवनके रहस्यका कहीं भी समाधान नहीं 
मिल सकेगा | wei अकस्याणसे भरे हुए जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिणति, परम पर्यवसान (the final con- 
summation), चिरकल्याणमय, चिरसुख-सौन्दर्यमय 
अमृत जीवनमें होता है | विश्व-प्रकृतिके aaa विद्युदक्षरों- 
द्वारा उस उद्देश्यका महामन्त्र अङ्कित है; इसीलिये प्रकृति 
उसका जप करती है। देवीकी अनन्त करुणाचित्तें कृपा समर- 
निधुरता च दृष्ट दै, उनके चित्तमै कृपा और युद्धभूमिमें निष्ठुरता 
देखी जाती है | जीव दुःख पाते हैं अपने दोषोंसे | आलीक- 
का मार्ग छोड़कर अन्धकारमै जाते हैं अहङ्कारके वश होकर; 
मोहके वश होकर | मायाका आलोकराज्य भी खुला हुआ 
है और अन्धकारका पथ मी खुला है | जीवकी जहाँ इच्छा 
होती है; जाता है । माया परीक्षा करती है, सत्‌-असत्‌को 
प्रमाणित करती दै | जीवको संसारमै जो खाधीनता मिली 
है, वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है; माया उस अधिकार- 
का अपहरण नहीं करती । जो खाधीनतापूर्वक मङ्गलमार्गमें 
जाता है, देवी आनन्दसे उसकी सहायता करती हैं । और 
यदि स्वाधीनतापूर्वक अमङ्गलके AMA जाता है तो वे 
बाधा नहीं देती; smash अन्धकारमें ही उसे जाने देती 
हैं । मङ्गल और sage सब उसीके हैं | यह समझते at 
अमङ्गल क्षीण होने ळगता है--क्षिणोत्यभद्रम्‌ |? 
गीतामें भगवानने कहा है-- 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


पतरन्ति'का अर्थ 'मायाके अतीत हो जाना? नहीं d 
मायाके अकल्याण-प्रभावसे मुक्त हो जाना है । इन्द्रधनुषमें 
बाष्पजाल जिस प्रकार रविकी किरणोंके सुरम्य वर्णोको खोल 
देता है; विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार ब्रह्मकी अनन्त 
झोभा-सम्पत्‌को विभासित कर देता है । विश्वमायाका दर्पण 
पाञ्चभौतिक है | इस दर्पणमें हम जो कुछ देखते हैं; अथवा 
देव-ऋषि-मुनियोने जो कुछ देखा है, वह ब्रह्मकी एकपाद- 
विभूति दै, एकमात्र है, निकृष्ट अंश है, वैकारिक अंश 
है | निरन्तर गिरता, पड़ता, बह जाता दै | फिर प्रस्फुटित 
` होता है, फिर gear है ओर फिर विकसित होता है । जो 


| gha coat अधीश्वरी माया है, वह जीवमाया दै, 
जगन्माया है | ब्रह्मकी अपरा शक्ति है, बहिरङ्गा शक्ति R | 


: 3 ` वह जिस प्रकार योगमें सहायता प्रदान करनेवाली योगिनी 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + | y 


है, उसी प्रकार वियोग-साधन करनेवाली वि |. 


भी है | प्रधानतः यह 'वियोगमायाः t s 1 
महामायाका एक सुदिव्य, सुनि I? 
विभाव है | उस विभावमें सप | 
वर्मे उनका नाम पइता३ + १४ 

वे परब्रह्मकी स्वरूपद्यक्ति हैं; पाञ्चभैतिक के 
मृत्यु-शासित विश्वको जो प्रकाशित करती : im ३ 
हैं और जीवमाया हैं। परंतु जो ait 
g चिन्मय, Fats mf 1 

दिव्य प्रेम-सौन्दर्यमय, अमृतमय Rest प्रित ag | 
वे हैं “योगमाया? | जिस प्रकार मनुष्यके dum 1 
हेतु यह दृश्यमान जगत्‌ है, उसी प्रकार star ह| | 
ऐश्वयंसम्पन्न, सर्वमाधुर्यमय जीवन-यापनका छु भ : र 
अत्याश्चर्यमय, सर्वमनोरम, सर्वेचित्ताकर्पक आत्‌ है १. 
कोटि-कोटि seii भी विनाशको नहीं प्राप्त हेत, | 1 
कालतक तरुण; शोमनीय, सुकुमार ओर सुरम्ये m |! 
मान रहता है । श्रीमद्भागवतमें इसका कुछ आभरमिलत | ९ 
आजिष्णुभिर्यः परितो विराजते | 
लसद्विमानावलिभिमंद्दामनाऱ| | 
ग्रमदोत्तमाशुभिः p 
सविद्युदञ्रावछिभियंथा गा |; 

(२।९।१| : 

d 

—sg भगवानकी edu तिप 3 
जिस प्रकार जीवकी आत्मोपलन्धि आवर | 
प्रकार परब्रह्म परमेश्वर p भले 
Realization ) की इच्छा करते है । WY 
लिये वे दो महाशक्तियों) दो e aft 
करते हैं । वे de pe Er 
काम हैं। वे अपने अनन्त कामना" 
दो महाकाशोंके ana & qae 
कामनाओंकी गा 
फिर वे उसी सम्पूण भ डारको 

t हे पुनः पूर्ण करनेके क प ह 
फैला देते हैं पुनः | हैं। हा 
होते हुए मी नित्य अफ a 

वे नित्य पूण इ.) यात्य व ९३ ह 
सम्प्राप्त होकर भी है कि वे प्रेस ४९ 


? 
\% 
a 


विद्योतमानः 


ष्‌ 
AG 
शी. 

D 


उनकी सहायता करनेवाली 
| amc PET साधन करनेवाली? उनके 
isi गवती हैं | 
महामाया? दुर्गा H होती 
उनके इदयकी आशा पूरी नहीं होती | 
एक अनन्त? असीम, चिन्मय, 

राज्य प्रकाशित कर खखा है। उसी 
आत्मोपलब्धि होती है | उसी राज्यमें 

मधुर प्रणय-लीला-प्रवाह is अनन्त- 
है। उसी राज्यें सर्वार्थसंसाचिनी? 
E क्ति योगमाया विराजित हैं; 
" ही हैं; चिन्मयी वहाँकी भूमि 
ul : Ret qat पद्यु-पक्षी mah पूर्ण उस 
| i ME | जो कुछ है; सब 
| गुणातीत चिन्मय है । पिता-माता, आत्मीय-स्वजनः 
ह त्र है, लाखों लाखौं भावमयी और रस-रङ्गमयी 
|) सहचरी, प्राणप्रिया हैं | परम पुरुषकी स्वरूपाशक्तिरूपा 
| षा भगवती निखिल रस-सम्बन्धका विधान करती 
| | सो बै सः? अर्थात्‌ वे केवळ आनन्द हैं, केवल प्रेम 
| ¦ Rs सौन्दर्य है, निरन्तर लीला-विलास-परायण हैं; वे 

| tine हैं, परंतु दुरन्त रसकी प्रेरणासे अनन्त रूप; 
` | गत wat, अनन्त सम्बन्धोंकों धारण किये हुए हैं । 
Wl अन्न अदत ब्रह्ममावमात्रकी उपलब्धि प्रबल प्रणय-वेगसे 
॥ | पर तर तरज्ोमे सञ्चारित हो जाती है; प्रत्येक तरङ्ग 
+) शम होती है, लीलामृत-लोतखिनी दिग्दिगन्तमें प्रवाहित 
j 9t जही आत्मोपलब्धि हो जाती है, आत्मविस्मृतिके 
al मामे आफोपलब्धि होती है | 

| मेसभगरवांखामिरात्मारासोथपि efte । 

| f ११९००००००७ ०७००७ ०० ८ *योगेश्वरेशवर:--- 


E E वासास्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः । 

A cd महसनू बालेः परिहासमुवाच इ॥ 

i ' कामं स्वं स्वं चासः 

d स्वं d वासः प्रगृह्यताम्‌ d 
UM E ( औमद्भा० १० । २२ । ९-१० ) 
ह] सकष USED स्वराज्यलक्ष्मीके द्वारा 
भ्रीमगवानकी आत्मोपलब्धि अथवा चिदानन्द- 


I. 
z. 
E 


त 


a 
"Hi 


11 फ 


% मायातस्व-विज्ञान Ge 


चिज्ज्योतिमय है; अमृतानन्दमय है; सुन्दर, सुरभि और 
सुरम्य. है | यह विश्व उसी राज्यका विकृत, fray छाया- 
प्रतिभास है | यह विश्व विश्वके जीवोकी शिक्षा और साधनाका 
क्षेत्र है, शत-सहसत परीक्षाओं का क्षेत्र है | महामाया शिक्षयित्री 
हैं, परीक्षाविधायिनी हैं, उद्धारकारिणी हैं; साथ ही 
असद्बुद्धि अभक्त असुरगणके लिये भीषण दण्डदायिनी 
हैं, ध्वंसकारिणी हैं । योगमाया चिदानन्दके आखाद्नका 
विधान करनेवाली हैं | माया महारहस्पमयी हैं, अनन्त इनदरः 
जाल-विद्याकी विदुषी हैं । उसी इन्द्रजालके द्वारा सत्यका 
प्रकाश होता है । मायासे भिन्न ब्रह्म ger है, असत्यवत्‌ 
है--“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ।' मायाके प्रभावसे ब्रह्म सत्य 
होता है । ब्रह्मविस्मरणका हेतु है माया-मोह । मायाँ 
करुणामयी कल्याणमयी जननी है, इस बातको भूलनेपर ही 
माया-मोहके वशीभूत होना पड़ता दै । विद्या तथा दिव्य 
अवबोध भी माया ही है; अविद्या तथा अशान और मोह भी 
माया ही है | जो जिसको चाहता दै, उसीको पाता है । 

सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी । 

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेखरेखरी ॥ 

संसारमै यदि केवल ज्योति होती तो उस ज्योतिको कोई 
प्रास नहीं करता; वह न रहनेके समान ही होती | ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तमसकी आवश्यकता है | अखित्वकी प्रतिष्ठाके 
रूपमै जो दैत है, माया उसका विधान करती है विश्वमै 
त्रिगुणात्मक जडके द्वारा और गोलोकर्मे रसवैचिन्य-प्रणाली- 


' के द्वारा, चित्सामग्रीसमूहके द्वारा | 


मायाको समझे बिना जगतूका तत्त्व समझमें नहीं आ 


- सकता | संसार एक अत्यन्त gga समस्या ( Sphinx's 


Riddle ) है; मायाके विशानालोकर्मे विश्व-जगत्‌ मह 
बोधगम्य होता है | माया-तत्त्वके साथ जन्मान्तर- : 


: करना आवश्यक है | 
तत्त्व अथवा अदृष्ट तत्त्वका uiid. S am eh 


जातिको इनका पता नहीं | 


देन दै। ये दोनों तत्त्व महर 


-विज्ञान-रत्न- १ 
| पो [vs एक मनोहर चित्र है। जिस महाशक्तिके aoe सारे शान व्यर्थ हो जाते a लो 
“| tage चिदानन्द-समारोह सम्भव होता है, उस कान्ट और दलका क्या मी हीं बह जाना चाहिये । 

m: TA ओर इस परमानन्द-समारोहमय चलते हैं। हमें इस quae रीति पराप्त करनी 
उस र DU Gs है । इस विश्वके इमे महामायाकी आराधना होना चाहिये । 
OTM सब कुछ हे; परंतु सब कुछ चाहिये अमृत जमकर इत ` 
Eoi s = $ 
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संस्कृतिका प्रतीक मानव 


अच्छा, तुम आ गई, लेकर निज परिवार T 
मानवका जळदःगम्भीर खर शूज गया, 
बीणा-चिनिन्दक खर दूसरा साथ m 
aaga उत्थित इप 
रजत सेविका-- 
चाहते आशीवोद्‌-- ; 
सारे शिशु बनके ये !! 
मानवी सुकुमार--चल खर्ण-लतिका-- 
वल्कल-कंचुकी, भूजपत्र-अधोवल्र 
d चारण किये, 
सुमन-शुच्छरुस्फित अलकजाल, 


पुष्पांजछि चरणांपर सादर समर्पितकर 


नेत्रोमे मन्द हास्य, 
P Bi नत करके 

खड़ी थी समीप ही--मंजुल सढजा भाव | 
बंक इष्टि एक बार देखा निज परिवार-- 

आये थे मयूर संग थन गन नाचते, 

आये थे शुकपिक कूजते, ' 

गूँजते अलि-वृन्द आये थे, 

आये थे कृष्ण सपे फणा फेलाये मत्त, 


झूमतेझूमते मत्त गज आये थे। 


आये थे मूषक-शशक कूदते-फुदकते-- 


पक्षी चहकते हुए साथ-साथ आये थे। 


आया था केहरी संगिनी .साथ लिये-- 


THM लाल जिह्वा. लप-लप करता । 


व्याघ्र युग आये थे चड़मड़ करते-- 


कूदते चकित-से आये सृग-शाचक भी | 


आये थे चपळ कपि, रोमश 'ऋक्ष-दळ भी, 
आया हिमधवल an, ` 


बनके समस्त छुद्र-महत्‌ पशु पक्षीवृन्द्‌-- 


आज जैसे कोई महोत्सव या मेला हो, 


._ साथ धिर आये थे मानवीके संग-संग l 


'किसीपर दृष्टिपात, किसीको gem 


त्याग ATAN, कुष, जाति "ie 


थे थे 
आये थे भूलकर--त्याग en | 
मानवका वात्सल्य--. i 
सत्वका समृद्ध भाव- 


SW गया उसमे रजस-तमस wel 
हेस उठा HW गजराज ज्यों इ, | 
दाघ बाहु, (विशद भाळ, | 
विशद वक्ष दीधेकाय, | 
क्षीण करि, 
BSR जाल--स्निग्ध सद पर. 
, अनावरित A TR 
हृष्ट-पुष्ट, सुगठित 
अरुण कर चरण अघर 
पझदल-विदाद्‌ नयन | 
सादर प्रणति मिली वृषभ-सुरपियोको, . 
वत्सोको पुचकार-- 
केसरीको थपकी; 


देता स्नेह-दान जैसे पिता निज पत्रीः | 
स्रष्टाकी कृतिका सर्वश्रेष्ठ निर्मोण- S. | 
मानव, Rufe हुआ सिल 
आया ज्यो अन्तरका स्नेह हुआ वाह a 
झूमी लतिकाएँ; ` | 
पुष्प-राग हुआ भूषित वह, 
करती प्रतीक्षा थी मानवी गृहिणी, 
स्वागत-संभार RÀ | 


. किसलय-डांलियाँ लाये गज 


नारिकेळ-पात्रमें QSA al 
पद्म-मधु, मधुर खग AP | 
कपियाँने हरित नारिकेल दिये की | 
d पड़े पक्कफल quos aft 
तरुओने भाग्य मागा a 

भाग मिला खुरभीको; 


बत्साको, दृषभको, a 
शिशुबृन्द्‌ तबसमुत्सुकन आये क्यों? पक्षियोंको, पश्चुओंको, नन्दी पि ः 
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चवा छ att eae जज व्याप्त केहरीने कड़-कड़, 
ag और कपियोने छिलके उठा लिये; 
a सबको माग देकर आहार किया, 
धोया कर E 
मत्खोंका अन्तिम भाग | 
am नहीं, ग्राम नहा, E 
रोघ ठास-ठाम नहा; 
घरा नहीँ मल-कलप, p 
o quem वायु नही! 
हरित ही धरणीपर चारों ओर। 
पुष्पित वहळरियाँ, झुके फल-भार विटपी, 
एवन मन्द-मन्द शान्त । 
ma दृष्टि गयी 
अरुण age किसलय-पूरित अच्वत्थमूछ-- 
उज्ज्वल, सुचिकन विशाल शिला-तलपर | 
जसका मन्द्‌ क्षोम छुप-छुप्त हो चला-- 
` ढैढ गया सुस्थिर-सुबद्ध पद्म-आसनसे, 
aR करतल-दय विकसित पद्म ज्यो, 
विधिक्रे करॉकी quiam कलाकृति-- 
ws ढली-सी मूर्ति, 
स्थिर खण-प्रतिमा | 
पग पलकोम अध-सुकुलित-से, 
दृष्ड-सा देह सोम्य, 
, केस्वुकण्ठ भवका, 
NW कताथ हुई शुद्ध परा वाणीसे, 
प्रणवनाद शूँजा शंख-ध्वनि-सा, 
भूमध्य भासित हुआ कोटि-कोटि मार्तण्ड, 
मानवके दीधेपलक स्थिर-निद्र हो गये | 


2 


| 
१ 
A 
1 
1 
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मीष्म-शीत-पावस, हिम-झंझा-लू-उपलयृष्ट 
AAR Segqid अविकृत सर्वथा, 
अन्तरम मधुरिम कोमळतर प्रतिमा-- 
वाह्य हिमचान-सी दुर्गम अस्पृष्य अचल, 
ऋषि नहि, मुनि नहीं, त्यागी-तपखी नहीं-- 
आए्युग मानव-ग्रही, | 
भारतका जन-जन | 
आज भी संस्कृति ‘ae’ पावन प्रतीक लिये, 
उच्च किये मस्तक है ज्योतिमेय सर्वथा, 
भारतके अन्तरमे अव भी प्रतिष्ठित है-- 
भव्य मूर्ति वही आदर्श आदिमानवकी | 
आजका मानव 
यह विडस्वना--विकासकी। | 
शीत एवं ऊष्मासे ठिठुरता-पिघलता, 
क्षूद्रतम कीटाण रुग्ण जिसे करते-- 
शंकित, भीत, बंदी कोट 
निज्ञ भवन-कन्द्रामे, 
भीति-आशंका लिये जीवनम पद-पद; 
क्षीणकाय, क्षीण-सत्व, 
दिन-दिन क्षीणतर-- टु 
तन-मन-खास्थ्य जहाँ, 
डुवल, ववर, क्रूर, 
भीरु, रक्तपायी Sec 
सत्यु-दुत 
पैश्ञाचिक संघर्ष, पाशविक आचार! 
` ऽएंग-पुच्छहीन- 
यह आजका द्विपद पशु। 
मझे-न-समझे 
a भारतीय संस्कृतिका पावन प्रतीक BH 


` मान्ने grat पुष्प-अंजलि दी चरणोपर-- कितु 
| ET निःश्वास--देखा अपने आराध्यको, _ बह आप ही पूर्णतम सर्वथा 
शाति पशुपक्षी शान्त, मन्द्‌ वायु मन्दतर, as कि पक i: 
कै III -स्निग्ध शान्ति मानवके मन-सी। भारतका : 
b irem 'मास-ऋतु या वर्ष-युग meets 
Sy उठेगा किस कालमें । | : 
कडक 
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दै, जिसके अदूसुत कार्य देखनेमें आते हैं 


मनत्रौमें भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं| पूज्यपाद 
महर्षियोंने कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवान्‌का सबसे बड़ा नाम 
आदि-वाचक प्रणव है। प्रणव त्रिगुणात्मक है। उसमें सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा) सष्टिपालक विष्णु ओर संहारकर्ता तथा मुक्तिदाता शिव 
विद्यमान हैं| इस कारण प्रणवका जप करनेसे और उसके 
अर्थकी भावना करनेसे साधक Wada चरणकमलांतक 
पहुँच जाता दे । मन्त्र-शात्रका यह सिद्धान्त है कि प्रणव 
सेतु--पुल है; जैसे रास्तेको सरल करनेके लिये नदी-नालों- 


मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र 


दैवी राज्यसे सम्बन्धयुक्त शब्दको 'मन्त्र' कहते | देवी 
राज्यसे युक्त झुभाशभ-फलप्रद पदार्थविशेषको “यन्त्र? कहते 
हैं । er दाब्दका अर्थ यों तो बहुत विस्तृत है; क्योंकि वेद 
स्मृति, पुराणोंकी तरह तन्त्रशात्र भी बड़ा विषय है-- 
श्रीजगदम्बासे सदाशिवने कहा है- “सप्त सत्त सहखाणि 
तन्त्राण्याहुर्वरानने ।? परंतु तन्त्रशात्रका रूढार्थं टोटका भी 


पर सेतु बनाये जाते हैं, वेसे ही प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 


में पहुँचानेके लिये सब बाधाओंसे मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण शक्ति 
प्रात करते हैं । प्रणव आदिमन्त्र होनेसे इसके स्वरूपको 
समझनेकी विशेष आवश्यकता दै । मन्त्रतत्त्वज्ञ योगीजन 


प्रणवके दो स्वरूप बताते हैं--एक वर्णात्मक) दूसरा ध्वन्यात्मक | 


“अः, (उ? और “म? के संयोगसे ऑकारका जो खरूप अक्षरात्मक 


बनाया जाता है और जिसका उच्चारण हर 


एक मनुष्य कर 


सकता दै, वह शब्दात्मक है | ध्वन्यात्मक प्रणवके विषयमें 
मन्त्रशात्र कहता दै कि वह तेळघाराके समान अविच्छिन्न 
ओर बड़े घंरेके नादकी तरह दै और उसका कोई अङ्ग मुख- 
के द्वारा उच्चारित नहीं हो सकता | केवळ योगयुक्त अन्तः- 
करण अपने चित्ताकारामे उसको सुन सकता है | प्रणवकी 
असाधारण महिमा वेदों। उपनिषदों, पुराणों और तन्त्र- 
watt बहुत कुछ पायी जाती है। वैदिक दर्शनशात्र यह 


सिद्ध करते हैं. कि जहाँ कुछ कार्य है, वहाँ कम्पन है और - 


; जहाँ कम्पन है, वहाँ शब्द अवश्य होता है | इस सिद्धान्तके 
x TEER साम्यावस्था प्रकृति, जो परम पुरुषके साथ एकरस 
` रहती है, जब विषमावस्थामें परिणत होती है, तब जगतूका 


- सृष्टिस्थिति-ख्यकाय हुआ करता हे | जिस 


V 


— रहुनेवाली साम्यावस्था प्रकृति वैषम्यावस्थामे 


` ऐस हि जो कसन दोता दे, उल कमह भन पस सो और 
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समय एकरस 
परिणत होने छगती 


प्रथम ध्वनिको प्रणव कहते हैं 

करण जब इस प्रहतिकों ९, अतः thy 
पहुँचता है, तब प्रणव सुनायी देता है पात 
प्रणवके बाहरकी ओर शब्दरूपात्मक । ३ 
ओर परम विष्णुपद है। “तद्विष्णो val hed 


E 
J न 


es जितनी महिमा कही जाय, ais 3] 
जेसे प्रणव परमात्माका वाचक हो ~ | 
चरणकमलोंमें पहुँचा देता है, पैसे ही मनने || 
बीजमन्त्र भी दृश्य और अहृश्यरुप az | 
कराके तत्तद्‌ बीजसे सम्बन्धयुक्त tum 1 i 
साधकको पहुँचा देते F| दर्शनशाल्नने fic ब्र h | 
हे कि अन्तःकरण विश्वका माध्यम हे और "dg [ 
तथा समाहित होनेसे विश्व-्रह्माण्डके कोने-कोने diu 1 
हे | मन्त्र बीजसे युक्त, शाखा-पछवसे युक्त दई ते 
हैँ | पुनः, मन्त्र वैदिक और लौकिक भेदसे दो प्र 
& | बीज-शाखा-पलवसे युक्त वेद-पुराण और तस | 
जानेवाले मन्त्र वेदिक मन्त्र कहाते हैं और बेद | 
शाबरमन्त्र आदि लौकिक हैं | शाबरमन्त्र नाता 
हैं--यहाँतक कि वे मारण-वशीकरणादि कमो गै 
आते हैं । वे अर्थशून्य, विभक्तियूत्य होते हैं। ऐस 
भी उनको सिद्ध करनेकी प्रणालियाँ मिलनमिन 
बिना वे काम नहीं दे सकते | आजकै 
लौकिक किसी मन्त्रका प्रभाव नहीं दील | 
कारण यह है कि उसके साधक पक 
बैदिक मन्त्रोंकी अनेक प्रकारकी साधवविषि i p 
साधन और तपकी आवश्यकता होती है। e efi 
साधनावस्थामै ही साधक विश्वास ओर ह gi 
प्रयत्न करता है; तमी सफलताकी प्राति 207. ; 
कमी रह जाय तो सफलता नहीं होती। TI 
की विफलता देखकर sed Si गे Lu 
ऐसे सत्देहके लियेकोई गुंजाइश नी 1 है। ad 
कमी रह जानेसे ही विफलता दील Og र 
यह मी रूपान्तरसे कहा दै कि ed शै र्जा 
दूषित और आचाररहित शरीर EE dd 


a EA 5 


अन्तःकरण सदा विषयासक्त 
Cr m: D TEL 


लिये अन्तःकरणके स्वरूप- 
4 कुछ प्रकाश ड।छनेकी आवश्यकता 
| te आ... हेमन, बुद्धि, अहंकार और 
| or b कहाते हें | भगवान्‌ 
U अन्तःकरण-चठुथ्य he 
fal E प्रधान अधिदैव हैं । अन्तः करणके चार 
री और मन मुख्य हैं। और चित्त तथा अदर 
| नो जो चलता है वह इन्द्रियराज मन RI 
Li वचे अनुसार जो मनको समाहित करती 
| aval गुरु बुद्धि है | नाना वृत्तियोंद्वारा जो E 
तह वह चित्त कहाता है और प्रत्येक जीवपि 
nue खापन करके सर्वव्यापक आत्मतत्वको जो 
। हु ऋता है; उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार बुद्धिका 
dint | क्योंकि अहंकार के बिना बुद्ध कार्य नहों 
| हलती | गुद् अहंकार आत्मतत्त्वतक पहुँचा देता है और 
(कद आकार तथा ege बुद्धिके द्वारा जीव जगतूके सब 
|| दिया करता है | इसलिये अहंकार गोण है और बुद्धि 
rer | चित्त एक ऐसा तत्त्व है; जिसमें स्मृति भी रहती है । 
| हित पूवस्मृतिके अनुसार नाना विषयोंकों छेकर मनको 
WH करता है | इससे मन एक क्षण भी निश्चल नहीं 
ए, चञ्चल बना रहता है | 
, Tae साथ अन्तःकरणका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
| tie कारण TAMA कहा है कि जो मनका त्राण करे, 
Een जो शक्ति निहित रहती दै, वह शक्ति 
[^ अन्तःकरणमे प्रकट हो जाती है | लकडी- 
| पक 
Ems योगयुक्त अन्तःकरणमें व्यवस्थित 
[stis रहनेसे वह शक्ति प्रकट होकर कार्य करने 
ka. वमत्त्र हो अथवा सगुण शक्ति-बीज, 
wt - हो अथवा शाखा-पल्लवसे युक्त मन्त्र हो; 


iid E शाक्षरी आदि वैदिक मन्त्र और 
WW रहता है शक्तिके विकासका 
नेह उके ENS और तन्त्रोक्त जो अलौकिक 
Sq शेती Set अधिक प्रयत्न करनेकी 
BU क्योंकि वे खतः सिद्ध अनादि 


Sid है; परंत वह अरणीके द्वारा मथी जानेपर ही . 


% मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र % 
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मन्त्र हैं । निष्काम साधकको इन मन्त्रौसे लाभ उठानेके 
लिये विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, RE सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये विशेष परिश्रमकी 
आवश्यकता होती है | जो मिश्र मन्त्र होते हैं, जिनमें वैदिकच 
ओर छौकिकत्व दोनों मिळे हुए हैं, ऐसे मन्त्री सिद्धि प्रात 


- करनेके लिये विशेष अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है, केवळ 


मन्त्रसे कार्य-सिद्धि नहीं होती | 


अन्तःकरण सर्वव्यापक हे ओर योगयुक्त होनेसे सब 
जगह काम कर सकता है । इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते हैं-१. उद्धिजादि सहज पिण्ड, २. नाना 
अधिकारोंके पूर्णावयव जीवरूपी मानवपिण्ड, ओर ३. नाना 
श्रेणीके देवताओंके देवपिण्ड | देवपिण्डोमें भूत-प्रेतादि ओर 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते हैं। अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वह इन सब पिण्डोंमें विद्यमान है | इस कारण साधक 
यदि शक्तिशाली हो और उसका अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चतुर्दश भुवनोंके सब स्थानों ओर पिण्डोमें मन्त्र 
बळसे बलवान्‌ होकर कार्य कर सकता है। यही मन्त्रशक्ति 
शास्रका तात्पर्य है और वह अधिदेववत्‌ अशज्ञयोग-सिद्धिके - 
द्वारा, विधिपूर्वक जपयशद्वारा, अन्यान्य प्रकारके शास्रीय 
अनुष्ठानोद्वारा प्राप्त हो सकती है | Gene इसकी अनेक 
प्रकारकी विधियाँ पायी जाती हँ, जो विश्वास, भद्धा, Te 
सेवा और अन्तःशुद्धि तथा बहिःगुद्धिके सम्पादनसे एवं 
अन्तःकरणःविज्ञानपर सदा खिर दृष्टि रखनेसे और देवी 


है। यन्त्र दो mo है नित्ययन्त्र 
नित्ययन्त्र उसको क के 
रूपसे निहित र bc ee तथा 
अपराजिता, कमळ आदि पाच AAT i 
आवाहन, विसर्जनकी आवश्यकता नहीं। शेर a 
की पूजा हो सकती है। इन नित्ययस्त्रोमे af 


रहती है? यह केवळ योगीजन 
निहित रह 


होते हैं। अशुद्धभाव 


शुद्धभाव अन्तःकरणको मलरहित करता है? mare 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६४ 


पदमें पहुँचाकर EU क प्रदान करता SSS are. dies । भावयन्त्र्मे TE 
भावकी ही प्रधानता रहती है। श्रीयन्त्र ; im 
आदि वैदिक यन्त्र अथवा अन्य प्रकारके तान्त्रिक यन्त्र वन 

समय सिद्धिप्राप्त महापुरुष तत्तदनुयायी झुद्धभावके अवलम्बन- 


से रेखा मन्त्रादिका यन्त्रमे प्रयोग करते हैं और अन्तःकरण- . 


की शक्ति व्यापक होनेसे तत्तद्धावोंमें प्रयुक्त होकर तत्तदुपयोगी 
शक्तियाँ उन यन्त्रोमें उदित होती हैं। इसका कारण चाहे 


— ess lias Roto — 
Bi ओर यज्ञातुष्ठान 


संस्कृतिके साथ यज्ञानुष्ठानका बड़ा ही घनिष्ठ 
aem | आज हमें अपनी संस्कृतिके विषयमै जो 
प्राचीनतम वस्तु प्राप्त होती है? वह है वेद-संहिता । वेद- 
संहिताऔमै सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम लिया जाता है, और 
इसे संसारके सबसे प्राचीनतम - ग्रन्थके रूपमें स्वीकार करनेमें 
किसीको भी विवाद नहीं । ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र है-- | 
& अभिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य Quum | 
होतारं र्रधातमस्‌ | 
इसमें अग्निदेवकी स्तुति की गयी है, आठ-आठ 
अक्षरोंके तीन पाद अर्थात्‌ चौबीस अक्षरोंके सुप्रसिद्ध गायत्री 
Sqn मधुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते है “मैं अभिदेवकी 
स्तुति करता हूँ; याचना करता हूँ । वे पुरोहित, ऋत्विक्‌) 
WIG देवता, देवताओंके आहाता हैं और श्रेष्ठतम रत्नोंकी 
खान हैं; वे हमें श्रेष्ठतम रत्नोंको प्रदान करें ।? निरुक्तके 
अनुसार इस ऋककी यही व्याख्या है । 


 वस्तुत; विचार करनेपर यह पहला मन्त्र ही हमारी 


संस्कृतिका प्रतीक जान पढ़ता है । देव और यज्ञका 
अन्योन्याश्रय संम्बन्ध है | देव नहीं तो यज्ञ नहीं, और यज्ञ 
नहीं तो देवाराधना नहीं; रका मुख्य उद्देश्य ही है देवाराधना। 
हिंदू-जीवनर्मे जो आदर्श संस्कार हैं, वे देव और देवाराधनासे 
हौ निर्मित हैं। ऋषियोंने हिंदू-जीवनमें यज्ञ-विधानके द्वारा 
जो दिव्य भावनाकी सुर-सरिता प्रवाहित की, वह अविरत 
गतिसे ऋजु-वक्त पथमें सृष्टिके आदिकाल्से आजतक बहती 


 जारही है और उसमें अवगाहनकर इस देशके तथा विदेशों के 
eet पुण्यवान्‌ दिव्य जीवनके भागी हुए हैं 
ओर्‌ आगे होते रहेंगे | ऋग्वेदके इस प्रथम 
. उल्लेख इस बातका द्योतक है कि इस क्रुचाकी रचनाके पहले 


हो रहे हैं 
मन्त्रमें यज्ञका 


ET 


x सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिदुःखजभाग्मवेत्‌ s 


नित्ययन्त्र हो; चाहे भावयन्त्र--समाहित अन्त 


` ही बृहत्‌-सामके द्वारा स्तुति करो। 
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से और उन यन्त्रोंकी शक्तिके TERT pe R | 
इसील्यि यन्त्र तत्तद्देवतारूपी माने जाते हैं TN IY 1 
लौकिक और अलौकिक स्तरोंमें सब md) र । has 
सकती है | इसी प्रकार जैसे sedi दैवी Pea a | 
है, वैसे ही टोटका आदि तन्त्रोसे भी समाहित i| 
सहायतासे यथायोग्य सफलता मिलती है | am 


यज्चका प्रसार आर्य-जीवनमें था और अभिदेव बढ़े १ | 
यज्ञमें ऋत्विक्‌ ओर होता. उपस्थित रहते थे | अतद्‌ | 
सिद्ध होता है कि यजुर्वेदका यज्ञविधान इस शरे | 
पहले था, अथवा यज्ञानुष्ठानमें ऋक और ugs] m 
प्रयोग होता था । अर्वाचीन तथाकथित पुरातत्वके अनत. |. 
का यह कहना कि ऋग्वेद पहलेकी रचना है और झो | 
पश्चात्‌ रचा गया दै, केवळ मनगढ्न्त और कोरी ae | 
मात्र है | यज्ञानुष्ठानमें ऋग्वेद, यजुवेंद और TAH | 
त्रयीका युगपत्‌ प्रयोग होता है । अतएव यके सब के / 
नीर-क्षीखत्‌ अटूट सम्बन्ध दै | | 
और वेदोंकी अलग-अलग संहिताएँ करनेते उम्नेए | 
दूसरेसे पूर्णतः भिन्न भी नहीं समझा जा सकता | | 
मन्त्रेमि यज्ञका तथा यशाज्ञोंका वर्णन होने तया हने | 
उद्गीथ-गान आदिका उल्लेख होनेके कारण WG IN | 
उत्तरकालीन मानना असंगत दै । यजुः और 
मन्त्रोंकी प्रचुरता देखकर ही आधुनिक द्धा 
हुआ है; ऐसा जान पड़ता है | 
इन्द्रमिद 


इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ 
- “हे गाथिनः | सामगान 


` T 


ऋचाओंके द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो; 
तुमलोग भी यजुर्मयी वाणीके द्वारा इ्द्रकी 
दैवतकाण्डके उपोदूघातमें यास्कने उ B 
व्याख्या की है । इससे स्पष्ट है कि र Z p | 
और सामका उल्लेख खान-खानपर प्र A 


CER 


neat 


M» ६4.८४ “32% 


t 


1 
l 


> 


LI 
. 


परमहस 


पबिशुद्धानन्द्जी 


स्वामी श्रो 


"e 
Sa 


E ee TE mA ETE eU TUAE M RT T TT 


TOU 


i 


- 
A 
e 
$ 
5 
P 


«dt Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


am à En मानकर वैज्ञानिक = 
[i पौरस्य और पाश्चात्य तथाकथित विद्वान्‌ 
क Oe करकै अपने अविवेकका ही 
qm 


mil | 
se! qud रचनाते हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
काव्यके समान AeA रचना 


"TE: तो वेदोका काल-निर्णय करनेवाली आधुनिक 
| दिखलानेके लिये एक छोटी-सी युक्ति 
तत ह । तत्वतः हिंदू-संस्कृतिमें a% मन्त्रस्वरूप 
PETERE ऋकके देवता हैं अभिदेव | 
अख यह मन्त्र अभिखरूप ही है । अभिकी रचना 
Www ! अभिका आदि नहीं) अन्त नहीं । अतएव 
परत भी अनादि और अनन्त हैं |# इसीलिये वेदको 
ब कहते हँ, और इसे नित्य और सनातन मानते हैं । 
भावना भी नित्य और सनातन है । हिंदू-संस्कृति या 
weder वास्तविक स्वरूप भी यही यज्ञ-भावना है | 
ven किसी भी कालमें अभाव नहीं हो सकता | यज्ञ ही धर्म 
भोर धासि ही प्रजाका धारण हो रहा है । अतएव 
Wes दृष्टिसे यशकी महिमा सर्वोपरि है, और इसके 
हि कुछ भी आलोचना करना सुसङ्गत ही है । धर्मका 
ग करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं--- 
` पेतोध्युदुयनिःभ्रेयससिद्धिः स 


Wd: | 


_ Neb द्वारा अभ्युदय और निःभ्रेयसकी सिद्धि 


H प्रश्न हो सकता हे कि aia कार्वरूपमे देखकर 


M = उत्तत्कारणपूबंकम!- इस न्यायके अनुसार उन्हें नित्य 


ह ल... ' (ऋ० do १०।७१।३) 
m Ek रः ऋषियोंके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर मन्त्र 
{ त क | यास्काचाये कहते हें 
भम दत rg 

AN अभिप्रेत करके ऋषियोंको मन्त्रदृष्टि प्राप्त 
D TM पुनीत अन्तःकरणमें देवखरूप मन्त्रोका 


के हिदू-संस्छति और यक्षानुष्ठान # 


9 Sark OO संगत नहीं है । आधुनिक अन्योके हो, वह धर्म है। अभयुदयक्ा हेतु है कर्मानुशन और 
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निःश्रेयसका हेतु है शान-साधना; अतएव कर्म और ज्ञानका 
समन्वय ही जीवनमै धर्मका खरूप है | जो लोग कर्मकी 
उपेक्षा करके केवल जानवी रट लगाते हैं और अपनेको 
भ्रुतिमार्गावल्म्बी कहते हैं; उनकी प्रतारणाके RA ही मानो 
महर्षि जेमिनिने अपने. पूर्व॑मीमांसादर्शनमें कर्मविषयक 
स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते gu कहा है-- 
wate  क्रियार्थत्वादानर्थक्यसतदुर्थानास्‌ | 
(ìo go १।२।१) 
(आम्नाय अर्थात्‌ वेद यजञानुष्ठानके RA हैं; अतएव 
यज्ञभावनासे हीन जो विषय हैं, वे अनर्थक हँ । 'चोदना- 
sansi धर्मःः-इस qum द्वारा धर्मकी वेदिक विधि- 
निषेध-मूलक् परिभाषा देकर महर्षि जेमिनिजीने यशानुष्ठानमे 
उपकारक होनेके कारण ही सदाचारको धर्मखरूप माना 
है। अतएव यशविहीन सदाचार भी वस्तुतः सदाचार नहीं 


है; वह अधर्म ही है; जो धर्मके कञ्चुकमे छिपा हुआ भूल. 


भुलैयामें denm लिये मायाजाळ विछाये हुए 21 
जब यश ही धर्म है; तब यशखरूपका शान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता है इस क्षणभहुर 
मानव-जीवनकी सफलताके लिये | भगवान्‌ वेदव्यासने 
जो इस विषयमे चेतावनी दी थी कि (धर्म एव इतो हन्ति 
घमो रक्षति रक्षित)? उसकी सत्यताको गत egt वर्षोकी 
हमारी पराधीनता, दुःख-दाखिष और राष्ट्रिय अपमान 
डंकेकी चोट सिद्ध कर रहे S| धर्मकी उपेक्षा करके ही 
वस्तुतः हम मारे गये, Semi अधःपतनको प्राप्त हो गये । 
भी सीमा हो गयी, आज आर्य-सन्तान यशका नाम 
तक नहीं जानती । यीय जीवन ही इमारा खर्गीय 
जीवन है--भारतका खर्णयुग है । यशीय जीवनको er 
हमने अपने uus छोड दिया, आर्य-सन्तानने em 
वञ्चित होकर आसुरी we pure 
ली | आज यशानुष्ठानके p bI 
लिये विद्वान छोग क्षमा करेंगे | साधारण यश-विषयमे 
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— Oe कजा न यी | 
द्रब्य, देवता और त्याग- थे तीन यशके लक्षण हैं |? 
writers नामक seni द्रव्य कौनसे पदार्थ & इसका 
उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
ae दधि पयः सोमो यवागूरोदन॑ TTA । 
'तण्डुछाः फकमापश्च दृश द्वव्याण्यकामतः ॥ 
सामान्यतः तेल, दही) दूष, सोमलता, यवागू ( चावल 
या जोकी ext), भात, घी, कचे चावल, फल और 
BA दस द्रव्य ही वैदिक यशोंमें देवताओंके प्रीत्यर्थ 
त्यागनेमें आते हैं | देवता आधिदैविक शक्तियां हँ, जो यशको 
सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपमें अभिव्यक्त होती हैं। निरुक्त- 
कार कहते हैं-- 
यत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्क्ते तद्ैवतः स मन्त्रो भवति | 
(जिस कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफ़ल्ताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग 
करते हैं; उसी देवताका खरूप वह मन्त्र होता है |? 
इस प्रकार नाना प्रकारके अमिप्रायोंके साथ ऋषिकी मन्त्र- 
fe भी नाना प्रकारकी होती है | मन्त्रोंमे जो स्थान-स्थानपर रथ, 
आयुष, अश्व; इषु आदिका उल्लेख आता दै, वे सब पदार्थ 
देवताओंके स्वरूपभूत ही हैं, उनसे प्रथक्‌ नहीं | अतएव आ- 
पाततः पदार्थान्तरको देखकर wih विषयमै अन्यथा 
सोचना ठीक नहीं | यास्काचाय इसी कारण कहते हैं-- 
आत्मैवैषां रथो भवस्यात्मा असव आत्मायुधमात्मेषव 
आत्मा सर्व देवस्य देवस्य | 
देवताके खरूपके विषयमें शङ्काएँ की जाती हैं कि वह 
निराकार है या साकार, जड है या चेतन | परंतु ये द्वन्द्वात्मक 
विकल्प आधिभोतिक aA होते हैं आधिदेविक लोककी 
विभूतियेकि विषयमें ये प्र्न नहीं उठते | देवता यह सब 
कुछ हैं; या कुछ नहीं हैं--अथवा इस Bagh से परे 
कुछ और हैं। जो हो, उपासकके fe तो मन्त्ररूपमे ही 
वै सब कुछ प्रदान करते हैं। यज्ञ एक विधान है, जिसके 
द्वारा देवताओको तस्कर यजमान अपने अमिलषित 
आनन्दको प्रात करता दै | खगेलोककी wf 
एक मुख्य उद्देश्य होता है । यह स्वग हे क्‍या! 
अञ्न दुःखेन संभिन्नं न च अस्तमनन्तरस्‌ | 
f 'अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं खःपदास्पदस ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


| 
“जिसमें दुःखका मच नह, | 
दुःखग्रस्त नहीं होता' तथा इच्छामात्रसे T 
जो प्राप्त होता है, इस प्रकारका as a | 
स्वगंके उच्चावच अनेक भेद Wea} 4 
प्रकारके यशोंका विधान है | परंतु यज्ञ M | 
होते हैं-अमिदोत्र+ दर्शपूर्णमास; चातुर्मास, N 
सोमयाग । इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद 
जैसे सोमयागके भेदोंमें अश्वमेघ, नरमेध 
और अहीनयाग | दो दिनसे SR a 
अहीनयाग होते हैं, और wer aaa झार 
संवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग | 
हैं। गोतम-धर्मसूत्रमें कहा गया NES baa Ww | 
औपासन होमः, वैश्वदेवः, पार्वणः, अष्टका, n | 
श्रवणा, SESS इति सप्त पाकयज्ञसंस्था; श्न | 
दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणस्‌, चातुर्मास्यानि, स्न | 
सौत्रामणी, पिण्डपित्यज्ञादयो दुर्विद्दोमा इति enis | 
संस्थाः; अझिष्टोसः, अत्यञ्चिष्टोमः, उक्थ्यः, qiio |. 
अतिरात्रः, Matas इति सप्त सोमसंस्थाः | 
( ite Vou | 
--इस प्रकार प्रथम पाकयश, हवियंश और वेस |. 
भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-ात d | 
२१ प्रकारके यागोंका उल्लेख किया है | We] 
काळ इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने HE 
साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करे। figit | 
इष्टिसे यह युग लाखों-ळाखों वर्षोतक व्याप्त UT 
असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित कर हैं| i 
प्रारम्भमें मुख्यतः वैदिक यशोके उपयुक्त पच t | 
थे । यजुर्वेदका पहला मन्त्र इषे त्वोजे pe A 
दर्शपौर्णमास यशके पलाश-शाखा-छेदन gi | 
और पहले तथा दुसरे अध्यायके सारे a atl 
यशकी विधियों ही विनियुक्त होते से क ७! 
यज्ञकी विधिके ऊपर एक संक्षि 
प्रत्येक अमावास्या uude a 
EH यज्ञका नाम दः वषात 
होनेके कारण इसी यका agi 
qud यहाँ उस यागसे हैः जो 
यागोंकी अपेक्षा न रखतां हो | 
यागकी विधि प्रयुक्त नहीं 


a 


i 


अर्थात्‌ उपवास करके 
को संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
प्रारम्ममै इस त्रतोपायनविधिका 
यज्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया 
at C tent लिये पुरोडाश, इन्द्र- 
दधिद्रन्य तथा इन्द्रदेवताके लिये पयोद्रव्यके त्याग- 
| हैं। पूर्णिमाको पहला अभिदेवतासम्बन्धी 
ases पुरोडाश याग; दूसरा अभि और सोम- 
| Kaari आज्यद्रब्यवाला sag याग ओर तीसरा 
| गौर सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपाळवाला पुरोडाश 
आहत है। इस प्रकार दर्शपोर्णमास यज्ञमें कुल छः याग 
at agen ih इस प्रकार होती है-- 
। १, अभ्ि-उद्वरण--जिसमे गाईपत्य-अझिसे आहवनीय 
| और दकषिणाम्रिको एयक किया जाता है । 
| २, अलिअन्वाघान-जिसर्मे तीनों अग्नियोंमें छः-छः 
strain दान किया जाता है | 
d 1 murat यजमान ऋत्विकको वरण 
। FAR | 
| a Y, प्रणीता प्रणयन--जिसर्मे चमसमें जल भरकर उसको 
| सें रते हं । 
| E. परित्तरण--अग्निके चतुर्दिक्‌ कुश आच्छादन 
(छ 


और उसकी 
शतपथ 


peu 


j हिम तण्डुमेंसे कणोंको qu 
स, र orgs ऊँचे किनारेवाळे मिट्टीके 
i हैं, उनको यथास्थान रखना | 


«imt छिन्न 


Nore them afer एवं पात्रोको प्रमाजेन करना। 


à 


१७. पत्नीसन्नहन--मुश्नकी 
बनाना । pe wae पलीकी करघनी 
१८. इध्म, वेदी ओर बहिकाका प्रोक्षण | 
१९, प्रस्तर-प्रहण--( यहाँ कुशमुष्टिको प्रस्तर कहते d )। 
२०, वेदिका-सरण--वेदीपर कुशाच्छादन करना | 
२१. परिधि-परिघान-वेदीके चारों ओर परिधि बनाना | 
२२, इध्मका आधान | 
२३. विधृति-स्थापन | 
२४, TE आदिको वेदीपर रखना | 
२५, पञ्चदश-सामिधेनी-अनुवचन । 
२६. अग्निसम्मार्जन | 
२७. आधार अर्थात्‌ वहिके एक SA दुसरे छोरतक 
आज्यकी AK FAT करना। 
२८. होतृ-वरण | 
२९. पञ्च प्रयाज--( पाँच प्रकृष्ट याग ) | 
३०. आज्यमाग--( अग्नि और सोमदेवताके निमित्त ) | 
३१. प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता c 
प्रधान देवता होते हैं, उनके निमित्त क्रिया जानेवाला याग | 
३२. स्विष्टकृत्‌--( प्रधान यागको शोभन बनानेवाली 
याग-विधि ) | 
३३, प्राशित्रावदान- ( ब्रझाका भाग प्राशित्र होता है! 
उसका ग्रहण )। 
३४. इडावदान आदि | . 
३५. अन्वहा्-दक्षिणा-( शिक्का भोज्य ओदन 


अन्वाद्द्य कहलाता है ) | 
३६. तीन अनुयाज- ( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाले याग ) | 
३७, व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्रोको हटाना | 
३८. सूक्तवाक | स्तुतिविशेष | 
; | I 
i j e ims (ete निमित्त चार याग)। 
४१. दक्षिणाभि | 
४२. TEE | 
४३. प्रणीता-विमोक | 
vv. विष्णु-क्रम | 
४५. ब्रत-विसर्ग | 
४६, ब्राह्मण-तर्पण | 
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« सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहृशलभाग्भवंत्‌ ३: 


So fash मु I 
eut मै अदत अर्थात्‌ गदभ et ads ON द्वारा दर्श- मैं अनृत अर्थात्‌ मनुष्यत्वसे सत्य अर्थात्‌ D F 


प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान बिधि 

dd याग समास होता है। इनमें जो दूसरी m 
चिधियाँ हैं, उनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मणके प्रथम SE 

है, यजुवेदके महीघर-माष्यमें भी acis mem m 

संकेत किया गया है | यह दर्शपोर्णमास याग मासमें दो x 
` qnm कारण सुगमतापूर्वक अनुष्ठित हो सकता है। ह दुस 

' यारा बहुब्ययसाध्य तथा क्लिष्ट दै | अतएव यहा दशौ ण 

मासके बारेमै दी किञ्चित्‌ आलोचना की गयी है | यदि आज 

हम अध्यात्मताधनके द्वारा अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ 

हैं तो कोई कारण नहीं कि aià द्वारा खरगप्रातिकी 

Aw भी नहीं की जाय | आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय 

जन chere यशके अनषठनमें रत हों तो हमारे देश और 

समाजमै देवलकी प्रतिष्ठा होगी और संस्कृतिकी रक्षाके साथः 

साथ हम इहलोक और परलोकको उज्ज्वल बना सकेंगे | 

AUR द्वारा खर्गको प्राप्त हुआ एक याशिक कहेता है-- 
अपाम सोममझता अभूमागन्म ज्यो तिरविदाम देवान्‌ | 
किन्नूनमस्मान्‌ कृणवद्रातिः Reg qfi RAA ॥ 

: E ( ऋग्‌० ८। ४८ 13) 

dir सोमपान किया, अमृत हो गया, खर्गलोकमै आया, 

` देवताओंकों जान छिया | अब शत्रु मेरा क्या करेंगे । और 


मुझ अमरलोकको प्राप्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर, 


- सकती है p 
eure कोई भय नहीं, इच्छा करते ही सब सुखोप- 
भोग प्रास हो जाते हैं; इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रिय- 
जन उपस्थित होते हैं ओर उनके साथ स्वगीय सुखाँका 
उपभोग मिळता दै, सदा नवयोवनका आनन्द रहता है । 
रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता | 
quem? आधिमोतिक hz मध्य एक आधिदैविक 
वत होती है। यज्ञकी वेदी, समिधा, हवि) «i 
पात्र तथा अन्यान्य यशाङ्गभूत उपकरण--सब-के 
अभिमन्त्रित होनेके कारण देवत्वमय हो जाते हैं | इस दिव्य 
परिस्थितिके मध्यमें बेठे हुए यजमान, उसकी पत्नी तथा 
विभिन्न ऋत्विक्‌ भी देवत्वमय हो जाते हैं। max प्रारम्मर्गे 
यजमान अग्निकी ओर देखकर ब्रत ग्रहण.करता है-- 
। ` GÀ घ्रतपतै मतं चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे 
O रोध्यताम्‌। इदमइमनृतात्सत्यमुपैसि| ` 
DE वतपते अग्निदेव ! मैं ब्रत आचरण करूँगा 
इस मकर रित कीजिये कि मै sat समर्थ दो सक रे 


नन का 
- * * , 3 ` z 
SE 


` हानि हुई है ओर उसके पुनः-प्रसारसे उसकी उन्नति Ray 
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रहा हूँ ।? “देवों भूत्वा देवं यजेत्‌ इन 
अनुष्ठानमें छगनेपर मनुष्यको देवत्व ree 
है। इस प्रकार देवी कर्मानुष्ठानके प 

होता $1 नासिकलोग शङ्का करते हैं कि 
खरग है तो यज्ञोपरान्त तुरंत खर्गकी xi "wa | 
जाती । उत्तर यह है क्रि कर्म करनेके बाद è Mil 
बनता है; अर्थात्‌ कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अ. d 
होती है laksa कर्मफल परिपाकको रप ३३१ 
वही अदृष्ट खर्ग-प्रदानका हेतु बनता है | य 
दिव्यकमांके फलस्वरूप स्वगंकी प्राप्ति युक्तिसंगत ay AI 


परंतु यजञानुडानका अभाव होनेसे हमारी eae | 


है। संसारके सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोपदेश भगवान्‌ tay | 
अमृतमयी वाणीकी हमने उपेक्षा कर दी है-- | 

सहयज्ञाः प्रजाः AT पुरोवाच प्रजापहि। | 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुर्। | 
EC Hm 

प्राचीन काळ्में प्रजापतिने यशके uui . 
यश और मन्त्रका प्रजाके जीवनके साथ अटूट सबन पा 
सृष्टिके आदिसे ही इनका अस्तित्व था, असों बै | 
यज्ञ अनुष्ठित होते आये हैं । प्रजापतिने सृष्टि करे ग | 
बोके द्वारा तुम फलो-फूळो, ये get ह पो | 
प्रदान करेंगे |? | | 


d 
जबतक भारतवर्षमें ber अनुडान : a al 
प्रजा सब प्रकारसे उन्नत ओर समदः oat 


नहीं था | देवताओंके साथ हमारा at 
गया था | यजोके द्वारा परितृस देवगण * 
की पूर्ति करते थे । यज्ञ. हमारे Ta a rd 
स्वरूप था;.इस जीवनकी पवित्र -— 
और आरण्यकॉर्मे मिळती है। | Qi 
विश्वके इतिद्वासमें अन्यत्र मिलनी $37 ; 


| qui पीठविज्ञान और आर्यधर्मके प्रधान 
pen EA अच्छी तरह न समझनेसे अमार्जनीय 
d qi नेतृदवन्दौंके द्वारा दो रही हैं। उन 
1 qm लिये एक उदाहरण दिया जाता है। 
EU अनुसार आर्यजाति सर्वव्यापक देवी सत्ताकी 
उपासना किया करती है | योगशास्रकी मन्त्रयोग- 
pe _उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देशखरूप 
ETT भेद माने गये हैं | यथा-- 
Eu गवा सवंशरीरजं पयः 


aaa 


T Lou 


पयोधरान्निःसरतीद केवळम्‌ | 
तथा परात्माखिङगोञपि शाश्वतो 
विकाशमामोति स दिन्यदेशकैः ॥ 


| gag दिग्यदेशाः षोडश प्रोक्तास्तथात्न कथ्यन्ते । 
अ्यम्बुलिङगवेद्यो भित्तरेखा तया च चित्रं च ॥ 

| ५्डठविशिलेनित्ययन्त्रं पीठं च आावयन्त्रं च । 

- पूर्विविभूतिनाभी हृदयं at च घोङसेते स्युः ॥ 

| अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध गौके सर्व शरीरमें व्यापक 
॥ र मी केवळ ख़नद्वारा क्षरित होता दै, उसी प्रकार 
॥ एके व्यापक दोनेपर भी उनका विकाश दिव्य देशोंमें 
ता है । दिव्य देश alt सोलह कहे हैँ; यथा-- 
Ñ अब्रु, लिङ्ग, स्थण्डिल) कुञ्च) पट, मण्डल, विशिख, 
| यन्त्र, भावयन्त्र, पीठ, विग्रह; विभूति; नाभि; Zed 
[ क्षेर A ~ 

अमू | यद्यपि ये समी पीठ हैं, फिर भी यहाँ “पीठ? शब्द 


fe खानमें विशेष-विशेष शक्तिका आविर्भाव माना 
| Nullis शब्द पृथ्वीका बोधक है, किंतु भारत 
| मारतखण्ड अर्थात्‌ हिंदुस्थानका बोध होता है | 
| + EM (get) में ( हिंदुस्थान ) की प्रधानता 
| my Aah पीठ? शब्दसे उपर्युक्त सोलह वस्तुओंका 
Tu Rg यहाँ “पीठ शब्दका अलग प्रतिपादन 
DH t कि जिससे तीर्थाकी महिमा सूचित 
XM Te नगर या ग्रामविशेषसे तात्पर्य नहीं है; 
efi’ तात्पर्य है | उपर्युक्त दिव्य देशॉमें 
Rag Re पीठमे प्राणप्रतिष्ठा करके आविर्भाव 

दै Ms मूतिमें अथवा भावयन्त्रादिमें जिस- 
| Nass प्रबल होता दै, पहले 
Sans ae S शुद्ध करके उस पीठस्थानको भी ae 
NAM TW आविर्भाव करके तदनन्तर उस 


d 


_> in 


| भा आया है; वह तीर्थके लिये आया है | क्योंकि des मनुष्यके 


आर्य संस्कृति ओर पीठविज्ञान 


पीठमें देवताका आविर्भाव = 

पीठाविर्भावके अनेक भेद जान lj: 
welt - आकर्षण और विकर्षणशक्तिका जहाँ समन्वय 
SRM पीठकी see है--ऐसा माना गया है | 
meli od eee Gr बह है etm 
ओर उसी eat wet धारिका शक्तिका बिकास 
होता दै, तथा वहां ही पीठ बना रहता है। इसी विज्ञान- 
2 TR pa emi Cae करते हैं, 

जाते; व 

है । समाहित अन्तःकरणकी शक्ति, MEO. id 
द्रव्यशक्ति--इन तीनोंकी सहायतासे ऊपर कथित सोलह 
दिव्य देशोमें देवशक्तिका आविर्भाव किया जाता है और 
उस शक्तिके रुघुत्व ओर गुरुत्वके विचारसे तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें 
वह शक्ति अव्पकालतक या बहुत कालतक विद्यमान रहती 
है । इसी विज्ञानके अनुसार ताथंविशेषर्मे अथवा पीठ और 
मूतिविशेषमे दैवी सत्ता बनी रहती है ओर इसी देवी रहस्पके 
अनुसार तीथोंमें और भूतिविशेषमें विशेष देवी शक्ति प्रकट 
रहती है तथा Hay भक्तोंका कल्याण करती है । वैद्यनाथ, 
तारकेश्वर, नाथद्वारा आदि dif ओर Puri जो नाना 
प्रकारके चमत्कारोंका वर्णन सुननेमें आता d उसका यही 
कारण है। नाना पीठोमे नाना चमत्कारोंका वर्णन पाया 
जाता है; इसका कारण. प्रत्येक पीठका अलग-अलग संस्कार 
ही है । जैसे व्यक्तिविशेषमें संस्कार-पार्थक्य रहता दै, वैसे 
ही प्रत्येक पीठमें भी अलग-अलग संस्कार रहता है | जेते 
संस्कारविरुद्ध कार्य करनेसे उसको कष्ट होता दै, 
पीठके संस्कारविपरीत गा Mis उसकी 
धक्का लगता है और पीठामिमानी देवता अप्रसन्न ' 
w | इतना दी नहं) पीठस्य संस्कारके विरुद्ध कार्य 
होनेपर व्यक्ति) जाति तथा देशको भी क्षतिग्रस्त होना पढ़ता 
है। इसलिये जिस ded जिस तरहका संस्कार पूर्वपरस्परासे 
चला आ रहा हैः उसका नाश करना उचित नहीं. । वहाँ 
हानि नहीं | पीठरहस्य ओर 
M m मनमानी कस्पनासे काम नहीं करना Bc 
जैसा कि अंग्रेजी शिक्षात शिक्षित MEX कि हया 
देवी जगतपर अबा, be तरह emi 


आ सकती दै | uda 


I - - 


उसी प्रकार 
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भारतीय संस्कृतिका प्रतीक गायत्रीमन्त्र 
( ढेखक--पं० औजौदरीछालजी शर्मा महामहोपाध्याय ) 


इस tad गोयत्रीकी गरिमाका गान द्विजातियो द्वारा 
अनादिकाळ्ये होता आ रहा दै । यह मन्त्र त्रयीमै प्रतिष्ठित 
है। ऋग्वेदके २ ।६२। १० वें मन्त्रम spe ed युत दके 
३ | ३५ वें; ३० । २ रे एवं ३६ | २रे मन्त्रे यजुःरूपसे 
तथा सामवेदके उत्तराचिकके १३ वें अध्यायके तृतीय खण्डके 
Raat सामरूपसे उपलब्ध दै । इस मन्त्रप्रवरके ऋषि 
विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। अन्यान्य वैदिक aet- 
के समान यह भी एक मन्त्र है; किंतु गायत्रीछन्दमें ग्रथित 
होनेके कारण यह “गायत्री नामसे ही लोकम विश्रुत हुआ है: 
एवं सबितासे सम्बद्ध होनेके कारण यह सावित्री भी कहलाता 
दै । इस मन्त्रमै तीन पद हैं| अक्षर चोबीस होने चाहिये; 
किंतु एक कम होनेसे इसकी dur निचृद्गायत्री है | तथापि 
tmp शब्दको 'बरेणियम्‌? पढ़कर इसमें चोबीस अक्षर 
माननेकी विद्वानोंकी सम्मति रही दै। | 
गापत्रीमन्त्रका सुगम अर्थ यह है कि “हुम सब जगत्‌- 
WW उस देवताके वरण करने योग्य तेजका ध्यान करते हैं 
जो हमारी बुद्धियोको प्रेरित करे |? 
प्रकृतिके साम्राज्यमै बुद्धिकी सत्ता सर्वशिरोमणि दै । 
श्वृत्तिमार्गियोंकी इसीकी कुशाग्रतासे त्रिवर्गकी प्रापि सुलभ 
a A जाती है एवं निहृत्तिमार्गियोंको इसीकी निर्मलतासे 
-पदवी भी अनायास fre जाती है। दोनों मार्गचाले 
अपने-अपने भावनानुसार परमास्मासे प्रेरित-बुद्धि होकर 
बभे सुख राम करते हैं। 


इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी पञ्चमुखी और दशमुजा 

बे झाराधकांकी सकल कामनाओंकी पूरिका हैं । 

दातपथ ब्राह्मण और tiat भी गायत्री की 

की गयी है | उपनिषदूमे भी इसकी उपासना है | hal 

( ३।१२।१ ) का वचन है कि यह जो कुछ है, सब गायत्री 

,दी है । गायत्रीके चमत्कारसे प्रभावित होकर ऋषि-मुनियोंने 
$$$ I 


RI 


men 


२. ऊनाभिकेनेकेन निचद्मुरिजौ । ( ee र 
३. गायत्र्यस्येकपदी इत्यादि । 

४ १।११।२ 

५, गायत्री वा इदं संस्‌ । 
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ध्यान करते gu गायत्रीका जप करनेवाले साधक विपूल |. 
होकर सनातन ब्रह्मका प्रास होते हैं। 


-परायण होते है; एवं भेदवादी माइक / Uh होते हैँ; एवं भेदवादी भावुक भक्त ite 


इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | आदिकवि b 
रामायणके चोत्रीस emer “छोकोकी त्वय | 
quiz! लेकर की; वेदव्यास षे तै Wl 
मुकुटमणि श्रीमद्धागवत महापुराणमें गायशरीका क V 
तथा दर्शनशिरोमणि वेदान्तदर्शनने गायत्रीद्वर i | 
प्रतिपादनको सिद्ध किया | मनु महाराजही và ॥ 
तीन वर्षातक सावधान होकर गायत्रीका जप gg ji 
जापकको परञ्रह्मकी प्रास्ति होती है | इस मन्न a 1 
प्रणव ओर तीन व्याह्ृृतियोंको भी मन्त्र पूव K | 
सनातन सम्प्रदाय है | प्रणव परमात्माका आदिम ail 
जिसका अर्थ है रक्षा करनेवाला! | तीनों ai 1 
अर्थात्‌ भूः-मुवः-स्वः का क्रमशः अर्थ है aiai 
प्रपत्तरक्षाविचक्षण सच्चिदानन्द g पा | 


परमात्माका ध्यान अभेद-भावनासे भी किया झं / 
है ओर भेद-भावनासे भी | अभेदवादी विद्वान बै | 
भेदको अविद्याजनित मानते हुए अभेदको dad || 
हैं और गायत्रीके जपके समय इसी बत्तिको ठेर रमर | 


1 
तथा चेतोऽपणनिगदाद्‌ (१ ty 


. १. छन्दोडमिथानान्नेति चेन्न | 
| (Sees ti LUE 


५. (अ) सबै खल्विदं जदा। ( आ ) 
( x ) नेह नानास्ति किन्नन । 


हिरण्मयवपुः्टतशङ्कचक्रः ॥ 

| ge अनुसार आदित्यके अन्तेर्यामी; कमला- 
| oh eT ee केयूर विभूषित! हार पहने 
f 3 ४ 

eet, पीताभः परमात्मा श्रीमन्नारायणका 
| p हते हुए गायत्रीका जप करते हैं | 
3 इति वही उज्ज्वल है, जिसमें मानवमात्रको ऐहिक 
बा अम्युदयका लाभ हो तथा आमुप्मिक आनन्द या 


| e हारी 


b 


१ 


॥ m छन्द्सामहस्‌' ( श्रीगीता १० । ३५ ) 

` Hem जर्मन दार्शनिक इमैन्युएल काण्ट ( Im- 
| tuel Kant) साहबने गम्भीर तत्त्वो और बिचाराँसे 
छद अन्थ प्रणयन करनेके बाद :उपसंहारमें कहा है 
We dart दो बस्तुओंको देखकर मुझे भय लगता है; 
4 झ एक है नक्षत्रखचित आकाश? (Starry Heaven), 
दसर है 'विवेककी अनुभूतिः--सदसदूका अन्तर्शान 


Mora?’ Conscience y" 


c दोनों वसुओंसे उनको भय क्यों होता था, इसका 
| "ndi साहबने बतलाया है। उन्होने कहा है कि 
JMB जब मैं नक्षत्रवचित आकाशकी ओर देखता 


E 


( 4 : bii रणं मुक्तिश्च  ( ऋकपरिशिष्ट ) । 


% गायत्रीका खरूप और मूर्ति + 


D aa पर a € 
८. TRA ATTN SET मोळ्खलता हाता दुआ अन्ते जीवको परमन पाहि 


करा देता था | गायत्री उसी संस्कृतिका प्रतीक है | 


| 

Mn) देशान; ( वेदान्तसत्ञ १ । १ । १७) । (आ) मेदव्यपर्दशात्‌ ( वेदान्तसत्र १ 
3 cs ER हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते ( छान्दोग्य० ) । ( आ ) 
* M SU पुरुषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( श्रीमाष्य ) | 
Vw "र शरः ( वेदान्तसून्न ४ । ४ । १८ पर शाकरभाष्य ) | 


अ ) यदा पद्य: quad रुक्मवर्णम्‌ ( मुण्डक० ) । ( आ 
भरे नारा इति Sft मान्‌ रामः इयामो महायशाः ( रामायण ५ । 
. भि भोक्त आपो बै नरबूतवः । ता यदस्यायन रोक 


४७१ 


निरीश्वरवादर्मे बनी हुई अच्छी-से-अर्च्छ संस्कृति 
मनुष्यको भोतिकताके गर्तसे बाहर नहीं Re सकती | 
प्राचीन वेदिक संस्कृतिमें ईश्वरवाद ओतप्रोत था | वैदिक- 
कालीन ऋषि-मुनि उस जगद्रसवित्री शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तक होकर अपने कल्याणकी कामना करते ये | उन्होंने 
जैसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया हो | 

आज राजनीतिके आकाशमें ईश्वरपराडमुखताकी आँधीसे 
प्रेरित अविश्वासकी घटाएँ घिर रही है, जिनसे अशान्तिकी 
वर्षाकी आशंका है | संस्कृतिकी रक्षा चाइनेवालोंको अब 
सामूहिकरूपमें गायत्रीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 


| प्रि हो | मारतकी संस्कृतिकी मुलभित्ति थी परिणामस्वरूप मङ्गलमय भीमगवान्‌ देशकी बुद्धिको सन्माग॑मे 
| जे संसारके अर्थमय एवं काममय gat संयत प्रेरित करें। 
1 =a 

गायत्रीका खरूप और मूर्ति 


( ढेखक--डा० श्रीमददानामत्रतदास ब्रह्मचारी Toko, पी-एच्‌० dle ) 


हूँ तो मेरा मन कहता है कि “कौन हो तुम महाशक्तिमान्‌ 
पुरुष, जो इस:अगणित सृष्टिमय विश्व-्रह्ाण्डका सञ्चालन 
कर रहे हो ! जिस प्रकार बालक गेंद खेलते हैं; उसी प्रकार 
खेल-खेलमै तुम अनन्त ब्रह्माण्डोको अपने-अपने कक्षम दोड़ा 
रहे हो । तुम कितने महान्‌ हो, कितने विराट्‌ हो ! ओर 
तुम्हारे सामने मैं कितना क्षुद्र हूँ | कितना क्षुद्रातिक्षुद्र हैं 
कीटादपि कीट हूँ ।? यह सोचते ही मन विस्मयाविष्ट हो जाता 
है, और भय लगता है | उसकी महत्ता और अपनी gaa- 
के बीच जब इतना Aure व्यवधान पाता हूँ, तब मये 
अभिभूत हुए बिना मैं नहीं रह सकता |: 

दूसरी वस्तु) जो awe साहबके लिये भयजनक जान 


1१1५)। 
( वेदान्तसूत्र १ । १ 1२० )। 
(i) सवितृमण्डलादिपु È 


आ प्रणखात्‌. सबै एव सुवर्णः ( छान्दोस्य० )! 


34122) | 


तेन नारायण: MA: ( aqua १। १० ). 
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४७३ 
iE 
पडी, वह है अन्तरे विवेककी vi TC aal अनुभव। 
सम्बन्धमें वे कहते हैं कि “में जब काई d 
Eb मानो कोई मेरे मीतरते बिजली-सा कडक" 
कहता है कि तुम यह अनुचित कर रहे हो ! तब सचता 
हुँ- कौन है,जो मेरे ही भीतर रहता है पर मुझसे बड़ा है, 
पुझपर हुकुम चलाता हैः मेरे विचारोंके ऊपर अपनी राय 
देता है | उसकी बातें स्पष्ट सुनायी पढ़ती हैं? उनमें ननु-नच 
नहीं है। उसकी बातोंमें एक कठोर (Imperative) अनुशासन 
है, जो मुझको अपने आदेशके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त करनेके 
लिये बाध्य करता है | उसकी इस सुस्पष्ट आदेश-वाणीको 
जब मैं सुनता हूँ, तब भय छगता है । मुझे जेसा बनना 
उचित था, वह उसे बतला देता है । तब मुझे जैसा 
बनना उचित था और मैं जैसा कुछ बन गया हूँ; उस आदर्श 
(Ideal) और यथार्थ ( Actual ) के बीच जो व्यवधान 
है; वह मेरी आँखोंके सामने आ जाता दै । वह व्यवधान 
इतना बड़ा है कि उसका विचार करते ही मेरै प्राण भयके 
मारे खब्ध हो जाते हैं | आदर्शकी अपेक्षा में कितना नीचे 
हूँ, कितना छोटा हूँ--इसका विचार करते ही में भयभीत 
हो उठता हूँ ।?? | 
इसके बाद काण्ट साहब कहते हैं कि मालूम. होता है ये 
दोनों वस्तुएं यथार्थमें दो नहीं हैं। नक्षत्रखचित आकाशके 
अन्तराल्में जो शक्ति है और मेरे भीतर छिपी हुई जो 
सञ्चालिका शक्ति है, वे दोनों मेरे मन एक ही जान पड़ती 
हैं|? काण्ट कहते हैं कि “ये दोनों शक्तियाँ एक हैं, ऐसा मेरा 
अनुमान होता है | परंतु निश्चयपुर्वक ठीक-ठीक कह नहीं 
सकता | क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | ऐसी 
आशा मी नहीं कि किसी दिन इसका प्रमाण मिल जायगा |? 
umm अधिक नहीं है यौ कहें तो आ न 
होगी | पाश्चात्य विचारकोकी आध्यात्मिक गवेषणाकी सीमान्त- 
रेखा यहीं आकर विलीन हो जाती है | अत्यन्त आश्रय॑पूर्वक 
काण्ट साहबकी आध्यात्मिक गवेषणाके साथ भारतीय आर्य 
क्रषियोंकी गम्भीर अनुभूतिका एक विशेष PEN आये- 
देता है | A दिखळायी 
ग आर्य-संस्कृतिके सर्वश्रेष्ठ seq 
Reet | इस aoa 
ES qi सर्वातिशायी गम्मीरतम अनुभूति मूतिमान्‌ हुई है। 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भचेत्‌ x 


अनुचित कार्य बात कही दै । उन्होंने कहा है ग E e 


.खण्ड-खण Fragmentaty ) है i 


ऋषियोंकी तत्त्वानुभूति समग्ररूपमें;सामम्रिक | 
भारतीय ऋषिकी परम तपस्याका चरस 18 ry ! 
- है, जो ऋक) साम और यजुः--तीनों adi «m " 


है, भारतीय ऋषियोंने ampia 


चतुर्दश भुवनात्मक इस समस्त sae A ) Rhy | 


हैं; उनकी वरणीय ज्योतिका हम ध्यान Ni 
Li १ उनके साथ हमारा सम्बन्ध क्या है! h ERI 
प्रचोदयिता अर्थात्‌ प्रेरणकर्ता हैं। जो कर. 
ही हमारी बुद्धिके चालक हैं | wl 


काण्टके साथ वैदिक gA \ 
और दोनोंमें एथकता भी है | बा Thl | 
कहा है कि दोनों वस्तु एक ही हैं, यह a bit) 
है, वे निश्चय करके कुछ भी नहीं कह सकते | MI 
कहते है कि दोनों एक है, इस बानो ह | 
जानते हैं | 'वेदाहमेतम्‌? | हमने उनको देखा है। wail 
उस पार उस परमज्योतिकी सत्ताका हमने quy hil. 
CAR शानमें सन्देह, भ्रम और प्रमाद नहीं है सोस 
साथ एकात्मता प्रास करके हमने उसको अपरो झु | 
जाना है | 2 | 


` काण्टकी बात ओर भारतीय ऋषियोंकी ade 
quam नहीं है। एकके लिये सत्य agm [६ | 
ference ) है; ओर दुसरेके लिये अनुभूति (Rede 
tion ) है | काण्टके लिये सत्य-निर्णयका पय Rs 
या तर्क-वितर्क | आर्य-ऋषियोंके लिये सत्यानुभूतिका पॉ” 
साधना या तपस्या | तर्कवितर्क तो केवळ बिगर 


विते 
साधना समस्त जीवनका कार्य है | तकविताते 9 


आंशिक शान होता दै, और साधनाके QU 
तादात्म्य लाम होता | इसी कारण पा 


लेकर समस्त उपनिषदूकी साधना चलती रब 
कोटि-कोटि हिंदु नर-नारी जिसके जप" “at 
प्रतिदिन नित्यकर्मका अनुष्ठान करते tl | 
परम घन है--ब्रह्मगायत्री) देवी wa 
गायत्री-मन्त्रमें तीन 
१-+सवितुर्वरेण्यं भर्गः? अर्थात्‌ 
२-८घियो नः? अर्थात्‌ जीवका 5 


% गायत्रीका खरूप और मूर्ति # 


1 S07 ENIMS — — — सम्बन्ध | एक अनन्त ब्रह्माण्ड- 
1 zwi ष्टि जीवका जीवन-केन्द्र है और तीसरा 
E p. प्रणोदन अर्थात्‌ प्रेरणामूलक आन्तर सम्बन्ध 
Log ऊपर ही विश्वके समस्त दशन ओर 
ugs त हैं। भारतीय यालोंके समग्र अनुशीलनका 
E P on । इसी कारण भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते है 
- में गायत्री हूँ? ( गायत्री छन्दसामहम्‌ )! 
| केदो रूप हैक निर्गुण ओर दूसरा सगुण | एक 
| sies (Abstract) और दूसरा बस्दुनिष्ठ (Con crete) | 
[titer चार होते हे ae रिता एक 
| || स्व है। और दो वस्तु. तथा दो Ms: 
| age हो जाती हैं-यह व्यावहारिक जीवनमें वस्तुनिष्ठ 
| moti इन दोनों रूपोंके द्वारा सत्यका पूर्ण विकास 
| gad) सी इस सम्पूर्णताकी अनुभूति भारतीय ऋषियों- 
| ती हुई, देसी अन्यत्र कहीं नहीं हुई । 
| दिक साधनामें गावत्री-मन्त्रका निर्गुण स्वरूप तो प्राप्त 
Amr] अब उसकी सगुण- सविशेष् मूर्ति चाहिये | 
विक जीवनमें जबतक उसकी वस्तुनिष्ठ मूर्ति प्रकट नहीं 
ti 54 ES qui दर्शन सिद्ध नहीं होता | वह मूर्ति 
म हुर ३-कुरुक्षेत्रके युद्धक्षेत्रमें | 
x E, ight बागडोर छोड़कर भगवानने अर्जुनकी 
j बागडोरको हाथमें लिया, तब ऋषियोंने देखा कि 
"Aw समान 'दिवि सूर्यसहखस्य भवेद्‌ युगपदुस्थिता 
| sia TAR है, वही वरणीय-भर्ग पुरुष आज 
| Ed हैं। यहीं UA RO 
[mek acs त ६ | महाभारतमें, भारतसमरके 
क हि मूर्ति प्रकट होती हे । भारतीय नर-नारीके 


TARR हम प्रणाम करते हैं-- 
तोल्न्रवेश्रेकपाणये | 
us amag? नमः॥ 


IT ज शव प्रदीपको जिन्होंने प्रज्वलित कर 


° चे सर्वोत्तम उपायोसे तथा uiu 


४७३ 
नमोऽस्तु ते ब्यास Raega ` 
- फुछारविन्दायतपत्र aq) 
येन त्वया madeg: 


प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः 

गायत्रीमन्त्रकी मूर्ति देखी ard ae gu 
प्रचोदनाक फल हुआ--सप्तरातछोकपयी गीता | 

या स्वयं पद्चनाभस मुखपद्याद्विनिःसृता ॥ 

ऋषिगण पुकार उठे--'किमन्येः शाज्नविस्तरै? | वेद- 
व्यासने भी सोचा- “ठीक तो है, गीता मिल गयी है, अब और 
rei विचारकी आवश्यता ही कया ! याँ विचरकर वे 
सरस्वती नदोके तीरपर जाकर ध्यान करने लगे; परंतु ध्यानमें 
मन नहीं लगता, मानो कोई कार्य शेष रह गया हो । 
वे स्वयं कुछ निश्चय नहीं कर सके । श्रीमद्भगवद्गीता प्रकट 
हो गयी, फिर कोन-सा काम बाकी रह सफता है ! वेदव्यासकी 
साधनाका अन्त हो गया, फिर भी चरम ene प्राप्ति नहीं 
हुई। इसोलिये मगत्रान्‌की कृपाशक्ति देवि नारद्‌ झा वेष धारण 
करके आयी | चरम सत्य साधन-लब्ध वस्तु नहीं दै, वह तो 
कृपालब्ध धन है | 

देवर्षि नारदने महर्षि वेदव्याससे कहा--“आपके चित्तमै 
शान्ति क्यों नहीं है ! जाग पड़ता है आप इसका कारण नहीं 
समझ सके हैं। गायत्रीमन्त्रक्नी जो परमातिपरम मूर्ति दै, वह 
अबतक seat नहीं दिखलायी गयी |? efi देवर्षिकी 

बात नहीं समझी | तब देवर्षिने समझाकर कहा-- 

E Gaiden यह तथ्य है-कि वि हमारी बुद्धिको 
प्रेरित करते हैं ।! veg किए ओर करते हैं और किस प्रकार 
करते हैं--इसका कोई उल्लेख नहीं है | समझना चाहिये कि 
दिशामे ही प्रेरित करते 
हैं। वे अर्जनमी बुद्धिको सञ्चालन करते हैं-उपदेशके Ta 
बलपूर्वक या कानून बनाकर संञ्चालन करनेकी Es | 
उपदेदाके द्वारा सञ्चालन करना श्रेष्ठ है; WE यह सर्वोत्तम 
नहीं है | निर्मल बिशुद्ध प्रेमके द्वारा जा कर्म-प्रवर्तना हर 
है, वह उपदेशी अपेक्षा भी सोगुनी अधिक उत्तम i 
कार्यकारी है | उपदेशके द्वारा होनेवाली प्रेरणामें कुछ 
भाव है । प्रेमके द्वारा जो प्रेरणा होती है) बह 


आवेदन ( appeal vei 
शक्ति ( thinking, willing, 
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४४४ 
अखण्ड ल st पणाय reef s ऊपर होता ल  — — | इसी कारण R 
अधिक व्यापक और निबिड़ होता है | ra 
यह हुई सर्वोत्तम उपायकी वात; अव यह नि : ॥ 
करना है कि सर्वश्रेष्ठ दिशा क्या दै | अर्जुनकी बुद्धिका 
सञ्चालन भगवानने किया था कर्तव्यकी ओर; erit 
ओर | वह श्रेष्ठ दिशा तो है? परंतु सर्वश्रेष्ठ दिशा नहीं है । 
जिस दिशामे वे ऐश्वर्य-माघुयंकी पराकाष्ठाके eH WU — 
खरूपर्मे विराजमान है; वही दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा. है । परम 
पुरुष जब विशुद्ध परमके द्वारा किसीके जीवनको प्रचोदित 
करते gu अपने eee] खरूपकी ओर चलाते हैं, तभी 
गापत्री-मन्त्र पूर्णान्नरूपमें मूर्तिमान्‌ होता है | 
ऐसा क्या कहीं हुआ है ! महर्षि वेदव्यासकी यह 
जाननेकी इच्छा समझकर श्रीनारदजीने कहा--ों; 
हुआ है | क्यों) क्या आप नहीं जानते कि इन्दावनमें यमुनाके 
तटपर क्या लीला हुई है ! जिस दिन केवल विचारमय 
उपदेशके द्वारा नहीं, बल्कि प्रेममयी sum द्वारा ब्रज- 
वधुओंके जीवन-योवनको, किसी धर्म-कर्म या कर्तव्यकी ओर 
नही, वरं समस्त धर्मक्रमाकी ओरसे हटाकर ( सर्वधर्मान्‌, 
परित्यज्य ) अपने सर्वातिशायी माधुर्यकी ओर दौड़ाया गया था, 
उसी दिन गायत्रीमन्त्रने पूर्णाज्ञता प्राप्त की थी ।? 
वेदव्यासने नया प्रकाश प्रात किया | यह परम और चरम 
प्रकाश उनकी अपनी साधनाका फल नहीं था, परम कृपाका 
दान था। कृपाके बिना इस प्रकाशके राज्यमें प्रवेश करनेकी 
क्षमता किसीमें भी नहीं है | कपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ व्यासने 
इस अभिनव प्राप्त सत्यको रूप प्रदान किया भीमद्भागवतमें | 
उन्होने नौ स्कन्थोमें भूमिका लिखकर दशम स्कन्धकी 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ +; 


रासपज्ञान्यायीमे अझगायनी-महामन्तको ja अ | 
की । इसीडिये तो sang, | 

गायत्री भाष्यरूपो इसी दा N d 
A : VW. | 
ME UELLE भरे i 
होकर पुकार उठे-- al 

राजन्ते तावद्ल्यानि पुराणानि wall | 

d दश्यते साक्षाच्छ्रीमञ्गागवत्ं "i 1 
सारे पुराणोका आदर तमीतक है, जक | 
साक्षात्कार नहीं होता | केवल सारे M 
नहीं--सारे धर्म-कर्म, साधन-भजन, LE 
नेतृत्व, कर्तृत्व, पाण्डित्य--सबका तमीतक आठ है sl 
यह सुरलीमनोहर सुरलीकी तानसे बुद्धिको gu jl 
करता । | 

aft स्मृति और पुराण--यही fiui 
है । शरुतिमै ब्रह्मगायत्री निर्गुण दै । स्मृति ( मा 
ब्रह्मगायत्री सगुण मूर्तिमें प्रकटित है। पुराण (seh 
में ब्रह्मगायत्री अप्राकृत गुणातीत भूमिकामे निल कला 
मूतिमे विराजित है | यही भारतीय संस्कृतिका पंत) | 

यदि कोई पूछे कि “आप क्या d 
साधनाकी बात एक वाक्यमें बतला सकते हैं? d 
dur कि “हाँ, बतछा सकता हूँ |? यह संस्कृति का 
(Synthetic whole ) जो है । e वे 
लाखों-लाखों वाक्योंमें नहीं व्यक्त की जा ed p 
वाक्यमें व्यक्त की जा सकती है-- axl 

Sh भू: सुवः स्वः तत्सवितुवरे्यम्‌ OO 
घीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ औँ ॥ 


-ERE 
i मुसकान लगी { 
‘ ( स्चयिता--पं० श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी 'निधिनेह? ) 
केते प्रभात रखे नहि आजु छौं, पै जा प्रभातकी काह कहाँ छबि | | 
कूजत कोकिळ कीर कपोत, लसें नममें जु नए उनप रवि॥ ६ 
५ खि उदीची प्रमा कमनीय कुबेरके दंत गई dud दबि। $ 
No BE गयो सोर दिगन्तके अन्त लौ, भक्ति at देवन सीस गए तवि ॥ y 
y अवलोकि निसा अवसान अळी मन कंज कली खिलि जान लगी ४ 
y लहान लगी अति सीतळ पौन, gia पटी फहरान ; 
५४ गड आरन मोद प्रमोद छयो, नव ज्योति भली जगि जानठगी। छ ` 
छिपि जान लगी अतिकारी निसा, अरु प्राची दिसा मुसकान ett 
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सन्ध्योपासना और ब्रह्मविद्या 


2 ( ठेखक--पं० श्रीश्यामसुन्दरजी झा न्याय-वेदान्ताचार्य ) 


| हम सर्वमावनाओके बीजभूत संस्कारोंके प्रेरकरूपसे आज 
|| ॥ कढ गिएननोद्रास उपासित है और उपनिषद्गम्य विद्या- 
| महे, ईश्वर) गुरु तथा शाके प्रसादसे मुसुक्षुजन जिसके 
| लश तत्वको जानकर अपने जीवनको सर्वथा कृतकृत्य कर 
| ai उत पुण्यकर्म और महाविद्याकी मद्दाकक्षामें क्या नहीं 


| ऐकत | यहाँ इन दोनोंका दिग्दशनमात्र विहङ्गावलो कन- 

| aR करके दोनोंका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्किश्वित्‌ 

| पव करिया जाता है | 

 उपनयन-संस्कारके अनन्तर द्विजमात्रका अत्यावश्यक कर्म 

(AP है और मुमुक्षुजनोंके लिये परमार्थसिद्धिका 

फ्त साधन ब्रह्मविद्या है । इन दोनोंकी उपयोगिता 

fi d | 

3 अहरहः सन्ध्यासुपासीत। 

| cis भगवतीका यह पुण्य विधान है | इस अध्यात्म- 

NIS न जाननेवालेको उपनिषद्‌ “कृपण? शब्दसे वर्णन 

Riz 

| एतदविदित्वा प्रयाति स॒ gm: i 

|... विद्या परम शान्ति एवं परम पुरुषार्थरूप मोक्ष- 
साधन है; तथापि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना 


b 


| एनत 
st 


Mie oe न केवळ वागिलासार्थ ही सिद्ध होनेसे मोक्ष- 
[ Ta aA | सन्ध्योपासना वेदमूछक नित्यकर्म 
| CNN मुख्य साधन है | अतः परम- 
EY न समी सम्प्रदायोंमें सामान्यरूपसे मान्य दै | 

RR 


न्तरादि-मक्रियामें कुछ भेद अवश्य है; 
AW 
॥ क कर्म सबको सुसम्मत है | स्नान, सन्ध्या, जप; 


३ वक सबसे मुख्य है | प्रातःकालसे अहोरात्र- 
E करनेकी भावना इसमें भरी 
सकार नहीं हुआ है, उनको नियत समय - 


S कि तथा वेश्वदेव--विप्रके इन नित्य SZ: ` 


पर ईश्वरस्सरणादि विहित क्रिया 
फल मिलता है । 


वर्तमान समयमै ब्रह्मविद्राकी ओर तो साधारण उत्सुकत! 
देखी जाती है, किंतु सन्ध्योपासनामें अधिकांश लोग शिथिळत 
दिखळाते हैं.। इसके अनेक कारणोंमें एक यह भी है वि 
आजकल प्राचीन प्रणालीके विरुद्ध कालेजोंमें इतिहासाध्ययनवे 


करनेसे सन्ध्योपासनाक' 


. सदृश ही वेदान्ताध्ययन भी सकल्साधारण बन गया है | 


दूसरा कारण यह भी सम्भव है कि विद्या बुद्धिका विषय है 
और कर्मकाण्डमें कर्मकी आवश्यकता है । ज्ञानका विशेष 
सम्बन्ध अन्तजेगत्‌के साथ है ओर क्रियाका बाह्य जगतूवे 
साथ | ज्ञान पुरुषपर और क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 
अवलम्बित है । ज्ञान खयंवेद्य और क्रिया प्रत्यक्ष-हश्य 
है। नूतन शिक्षणसे उत्पन्न वातावरणगें व्यक्ति-खातन्त्य 
की ओर विशेष झुकाव है। अतएव आश्ापूर्वक विहित 
क्रिया यदि नित्य हो तथा इसमें आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता हो तो इस ओर कुछ उपेक्षावृत्ति हो ही जार्त 
है । तथापि अन्तर्जगत्‌ तथा बाह्य जगतूर्मे साक्षीरूप आत्म 
ओतप्रोत है | निःश्रेयस-प्राप्तिमं आत्मशानका प्राधान्य है ते 
अभ्युदय और ठोकसंग्रहार्थ सत्क्रियाकी आवश्यकता R | 
बाह्य जगत्‌का चित्तद्नत्तिमें लय होनेपर क्रियाकी अपेक्षा 
नहीं रहती; पर इससे पूर्व क्रियाक्री अपेक्षा है। इतना ही 
नहीँ, सन्ध्योपासनादिरूप सात्त्विक क्रिया तो शानप्राप्तिवे 
अधिकारी होनेमें अत्यन्त उपयोगी और चित्तशुद्धिद्वारा जीवनः 
झुद्धि-साधनर्मे भी परम सहायक है । 

सन्धिकाळ अनेक रीतिसे गहन होता | मानव-जीवनमे 
अवस्था-सन्धि विकट होती दै । प्रजा-जीवनमें भी विभिन्न 
संस्कृतियोंका) भिन्न समाजोंका और मिन्न समुदायोंका सन्धि 
प्रसङ्ग गहन होता है | सन्धिसमयकी विषमता और विशिष्टत' 
इसलिये है कि इन el नूतन-चूतन बोका प्राकट्य 2 
कारण मानवसमाजङी भावना किस दिशम प्रवाहित L 
यह तत्तत्समय-संयोगसे विदित होता है। अमी अपने देदामे 
acer और पाश्चात्य संस्कृतियोंका सन्धिकाल है | अतएव 


वह दुर्घट है | तत्त्वज्ञ पुरुष कहते हैं किऐसे समयमे विश्वत्त्र 
नियामक परमात्माके शारणापन्न होकर कल्याण-मार्गकी 
साधना करनी चाहिये । 
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NE 3 


सन्ध्योपासनामै सावित्रीद्वारा सबितादेवकी, उपासना M 
'जगत्सूते इति सविता? अर्थात्‌ जिससे aah उत्पत्ति | 


होते हैं; वह सविता है। 

- यतो at इमानि भूतानि जायन 
प्रस्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व THe न 
cg जगत्कारणादि ईशवरकी प्रतक्ष विभूति स i 

[| ये भौतिक शक्तिकै महासागर, चरमोत्कर्ष हैं | तेजः 
ण्डा हैं। चैतन्यशक्तिके मानो 'खोतोवाही समुचय और 
देब्यताकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं | सन्ध्योपासनामे RET अमू 
वूर्यमण्डलका. प्रत्यक्षानुमव करके ष्टिम , व्यापक. सविता- 
गारायणकी उपासना सिद्ध की जाती है | 
प्रतिदिन कालसर्धिके समयमै ही सन्ध्या करनेका aÑ- 
fter विधान है रात्रि-पूर्वाहका) पूर्वाह-पराहका) पराह 
[रात्रिका और पूर्वरात्रि:पराात्रिका--ये चार मुख्य सन्धिक्राल 
राने जाते हैं। इन चार सन्ध्याओंमें मध्यरात्रिकी सन्ध्याकी 
उपासना तो योगी तथा 'मन्त्रसाधक करते हैं| साधारणतया 
Raid लिये प्रातः, मध्याह ओर सायंक्रालकी सन्ध्या विहित 
है। प्रातासन्ध्यामे रक्तवर्णा, बाल, ! ब्रह्मदेवत्या; ,हंसारूढ़ा 
पावित्रीदेवीकी भावना दै | मध्याहसन्ध्यामे Aca, युवती, 
रमासना, रुद्रदेवत्या गायत्रीदेवीकी भावना है | एवं. सायं- 
we कृष्णवर्णा, वृद्धा गरुडबाइना, विष्णुदेवत्या, सरस्वती- 
देवीकी भावना à | इन तीनों सन्ध्याओंमें अनुक्रमसे भूलोक, 
Wes ers तथा ऋग्वेद, uas और सामवेदकी भी 
पावना है | सब्ध्यावन्दनमें। देवपरायणताद्वारा. 'क्राळसन्धि 
' धनका संकेत है। इन कालसन्धिरयोमि सम्यक्‌ प्रकारसे सविता; 
बिती सन्ध्या, सगुणब्रह अथवा ARRA उपासकंकी 
RUN z होती. हैं और इससे अपूर्व मनोबल 
यात हाता हे |. इस विषय । महाभारतमे जरत्कारमुनि 
deste. पतता पीके: त्यागका प्रसङ्ग ES 
Siri वैसे कमनीय भी | ईश्वर अपने नेडिक तथा 
द. भक्तेके लिये क्या नहीं कर सकते ! सन्ध्योपासनामें 
Meat प्रधानता तो है ही | परंतु यह नित्यक्रम इ 
.. आवश्यक और उपकारक है कि कदाचित कालो 
Were or नही होनी चाहिये पेशा वदविदोका 


AN, 


न्ते येन जातानि जीवन्ति 
। (श्रुति) 


"ew 
3 mye 
31 f^. 
4 ४७ 
०७०७ 1 
७ 


IE. : us अकरणान्मन्दकरणं क ५ न्दः णं श्रेयः i "v 1277117 
‘deol इतका विनियोग किया जाता है हि ह 
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„ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवेत्‌ % 


'होनेपर घरपर ही सन्ध्योपासन करना चाहिये | 


दिवा वा यदि वा रात्रौ 


ज्रिकाठसन्थ्याकरणात. छे | 

फ tea | 
qat, सन्ध्यां जपंसिष्ठेन्नेशमेनो S i 
पश्चिमां तु समासीनो ae हन्ति i | 


Rim | 
सन्ध्यावन्दन भोगप्राततिके लिये नहीं है | taf 
के झभाशभरूप दो प्रवाह हैं। सन 
झुभंमार्गमे इसे योजन करनेका है। इस पुष Y 
भक्ति और ज्ञान--तीनों योगोंका अद्भुत एवं मोर M 
करण है । आचमन-संकल्प-आणायामादिय लि 
उपस्थान ऑर जपादिमें उपासनाका qup mel 
ज्ञानका तत्त्व विशेषरूपसे दृष्टिगोचर होता है। . | 
सन्ध्योपासनाके लिये प्रशस्त खान FeAl 
तट, तीर्थस्थान; मन्दिरादि माने गये हैं। ऐसे wii] 
अपना विविध सौन्दर्यं ओर वेभवोंका विशेष feu] 


| 


हुई-जेसे सृष्टिसानिध्यमै रहती है। ऐसे खान ह| 


o APP 


सन्ध्योपासनामे अनेक werd | इनमें | 
है और गायत्री प्रधान मन्त्र है । प्रणव वेद 
तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं वेदोंका सर्वव्यापी सकि 
सनातन बीज है । गायत्रीमन्त्रमै भवात्‌ से 
भर्गका ध्यान और बुद्धिको सन्मार्गमें प्रेरणा ze is. 
हे p भस्मधारण; संकल्प, प्राणायाम ओर 
मी शब्दार्थक्री अप्रमेय, अद्भुत शक्तिके छ 
ये मन्त्र बहुधा i" quM 
व्यक्त स्वरूप है | प्रातिभासिके 
रास श्रुतिमगवतीके बीजरूप प्रणवके दक ह 
है। सन्ध्योपासनामें योग्य देश d 
इस तरह: विनियोग दै कि vat 
करंणकी निर्मळता? जीवनकी विशि et 
और ज्ञानसिद्धिकी योग्यताके ena m 
होती है । 


awe AA X 


X& 33 


uf 
`` सन्ध्योपासनामै प्राणायाम aee 
तीन प्रकारके है पूरक, कुम्भ po f 


को नियमित करनेकी प्रक्रिया है। नागि 5 
QUT | 


का ध्यान करते x GN genet l 
मानस, उपांशु या 


-a ला 


टी कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माका हृदयदेश- 
जपपूर्वक मध्यम-अनामिका अंगुलियों- 
करते हुए उक्त कुम्भक होता है 
| Lans भी बंदकर श्वास रोकनेसे कु होता है | 
| UL aem ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक 
| हं quu श्वास उतारनेसे रेवक होता दै । नामि, हृदय 
| दि quem सत्व रज और तमोयुणके स्थान हैं । अतः 
| भड दवका तत्तत्थानमें ध्यान करनेकी विधि है 
| हुत “नौ प्राणायाम हो जाते हैं । 
| = प्रकार तीन वार करनेसे i प्राणायाम & 
i En प्राणिमात्रके शरीरयन्त्रम घटीयन्त्रके सदृश अमुक 
| रके लिये एक ही बार प्राणवायुकरा चामी भर WI 
: हु प्रणवायुका श्वास-क्रियाद्वारा नियमित व्यय होनेसे नियत 
TELE है, अधिक व्ययसे आयु घट जाती 2 
| हर अस enm दीर्घे आयु होती है--इसमें तनिक भी 
| (देह नहीं | अतएव ऋषि-महर्षिगण प्राणायामके द्वारा प्राण- 
|| aa रोककर समाधिस्थ हो जाते थे ओर दीर्घकाल- 
| (क्त इच्छित आयु भोगते थे | आज भी इने-गिने ऐसे हैं; 
हया जो चाहे आज मी इस प्रक्रियासे मर्त्यायुका अतिक्रमण कर 
। कते | een ( ईशों ) पासनाके त्याग ओर अनियमित 
। || बैदन-चर्या होनेके कारण ही आज भारतीय प्रजाकी आयु 
| Rifa क्षीण होती जा रही है । 
 अबन्नहमविद्याका कुछ दर्शन करें | जो इस चराचर जगत्‌का 
GNE हे, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ दृश्यमान हो रहा 
| ने ees अबाधित औरसजातीय, विजातीय 
खात भेदसे रहित है, उस आत्मतत्त्वका निरूपण करने- 
3 Fear ही राजविद्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते है | यह 
| भय तत्व कमेन्द्रिय या शानेन्द्रियसे अप्राप्य होकर मी 
E अधिकारीके लिये सुप्राप्य है By 
m दाचानम्युदितम;' . “यन्मनसा न agi) ‘cz 
'मनसेवेदसापतव्यम्‌ P ( श्रुति ) 


E BT महानुभाव विचित्र और अदिचार- 
क सट शात ठो ü किंतु भलीमाति विचार करने- 
क चारि T im हृदयस्पर्शी, आदरांस्प्धी 
GENAN शाके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकी 
भैर = ial व्यवहारमे भी माँति-माँतिकी 
igre ce चरित्रकी आवश्यकता. होती 


' अध्याक्मशानमें अन्तःकरण-झुद्धि स्था अपेक्षित ` 


% सन्ध्योपासना और ब्रह्मविद्या # 


प न हो ! हुद्य-परिवर्नके साथ-साथ जहाँ दोष व्यतत 
होने लगता है, वहाँ गुर्णोकी प्रतीति मी होने लगती है और 
राजपि विश्वामित्र ब्रह्मप्रिपदके योग्य बन जाते हैं। वस्तुतः आत्म 
तरय नित्य प्राप्त है; अतः इसकी प्रासि वैसे ही होती हैं, जेर 
TH पड़े हुए परंतु भूले हुए हारकी स्मरण आते ही प्रारि 
हो जाती है | इसलिये यह बड़ी सहज है | तथापि सत्कर्मवे 
दरारा अन्तःकरणकी शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा fuod 
एकाग्रता हुए बिना ऐसा सम्मव नहीं । क्योंकि प्रभुर्क 
अचिन्त्य मायाशक्तिकी विभूति ज्मा विद्याके आवरणसे चराचः 
जगत्‌का ज्ञान आच्छादित है | मानव-जीवनका परम पुरुषार 
मोक्ष है। ज्ञानसे मोक्ष होता है । ज्ञानके साधन चित्तु 
तथा एकाग्रता हैं ओर चित्तशुद्धि तथा एकाग्रताका प्रमुख 
तथा प्रवल साधन सन्ध्योपासना है | चित्तरूपी वृक्षके प्राणस्पन्दन 
और वासना--ये दो बीज हैं। दोनों अथवा एक बीजक 
निरोध हो जानेपर चित्त-इक्षका उद्धव ही नहीं हो पाता | 
प्राणस्पन्दनका नियमन हठय़ोगमें और वासनाका नियमः 
राजयोगमें परिगणित दै | सन्ध्योपासनामे प्राणायाम तथः 
निष्कामताका अवलम्बन AA इसमें दोनों योर्गोक 
सङ्कलन है | | 
सन्ध्योपासना ब्रह्मविद्याप्राप्तिका सहज साधन है। इतना 
ही नहीं, fea सन्ध्या, सावित्री तथा ब्रह्मविद्या-ये सब 
जगजननी जगदम्बा भगवतीके खरूपभूत ही Ga 
cq विद्या . परमा सुक्तेहतुभूता सनातनी ॥' 
(ip सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा।' ` 
बिचार तथा शात्रदृ्टिविन्दुसे सन्ध्या, सावित्री ओः 
ब्रह्मविद्यामं आधिदेविक एकता है | जैसे सन्ध्योपासनसे चिच 
शुद्धि और शान्ति मिलती है aa ही ब्रह्मविद्यासे देहामिमार 
गलित होता है- “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः | 
देसी धन्य अवस्थाकी प्रासिं AAA हृदयग्रन्थि uz जाती pO 
समस्त संशय विलीन हो जाते हैं ओर सारी i 
शिथिल हो जाती है TU 
भिये इदयगरन्थिरिछियन्ते सवसशयाः । _ 
यन्ते चास्य कमौणि तसिन्दप्टे परावरै ॥ ; 
पाठक इससे. समझ गये होंगे कि ra 
ब्रह्मविद्याका पारमार्थिक तथा लाक्षणिक ऐव Epes ५ 
RL हैं, उसी प्रकार यथाथ 
सिद्धियाँ #छवेत्तादी सेवा करती छ आल होती है। 
सन्ध्योपासकोको भी अनायास Qe n 
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=e frat 
' उल्योपासनामे frag लिये अनेक शक्तियोंका विनियोग 


संयोजित 4. अधमर्षणादिर्मे भावशक्ति; गायत्री-जप) 
Ur a आचमन; भस्मधारणादियें 
द्रब्यशक्ति एवं प्राणायामादिमें क्रियाशक्तिका विनियोग करके 
साध्यको सिद्ध करनेकी योजना इस genet स्पष्ट व्यक्त होती 
है । इससे अपूर्व शक्तियां प्रात होती हैं। इसके नित्य 
नियमसे एक प्रकारकी आत्मश्रद्धाके साथ मनमें प्रभु-श्रद्धा 
जाग्रत्‌ होती है । वर्तमान समयमे धार्मिक क्रियाकी 
ओर उपेक्षा तथा आक्षेप साधारण बात हो गयी है; इसमें 
प्रतिकूलता प्रतीत होती दै | तथापि उपनीत द्विजमात्रको शिखा- 


— PRESSES — - 
हिंद-संस्कृति ओर नवमतवाद 


( लेख़क--डा० श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ) 
नवमतवादी और सनातनी विद्या्थियोंका संवाद 


मार्गे मार्गे निर्मल ब्रह्मवृन्द 
बन्दे बृन्दे तत्वचिन्तानुवादः | 

वादे वादे जायते aad: 
बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 


हिंदू-संस्कृति ओर नवमतवाद्का परस्पर संघर्ष दिनों- 
दिन बढ्ता जा रहा है | देशके विद्वानोमें इस समय तीन पक्ष 
दीख पड़ते है-( t ) कट्टर नवमतवादी, जो हिंदू- संस्कृतिका 
सर्वथा निषेध ही किया करते हैं; ( २ ) मध्यम सुधारक 
पक्ष, जितका यह कहना है कि भारतीय संस्कृतिका मूल- 
सरूप अत्यन्त उदात्त है; पर दुराग्रही सनातनियोंने अपने 


. अजानमूलक सम्प्रदायोके द्वारा उसक्रा रूप बिगाड़ दिया है । 


ex 
० 


RT चूल्हा-चौका, जप-तप, सन्ध्या-पूजा, subi 
wie; खान-पान ओर व्याह-शादीके विधि-निषेध, 
असंख्य त्रताचरण--एवंविध अदृष्टफलक और अन्धश्रद्धेय 
हिंदू-बर्मको ही जो वे भारतीय संस्कृति मान लेते हैं, यह 


í Cw 
निरी भूल है । यथार्थमें सोवियट रूसका साम्यवाद, नवमतवाद 


और मानवतावाद ही प्राचीन भारतीय संस्कृतिका परिणत 
सरूप है | भारतीय संस्क्ृतिके सूचक समता, अद्वैत, मोक्ष 


ie पारिभाषिक शब्दोंके वास्तविक अर्थ प्रत्यक्ष और 
ओ व्यावहारिक हँ | सनातनियोने उनपर पारमाथिक अर्थ लादकर 


उन्हें परोक्ष, काल्पनिक और अव्यावहारिक बना दिया है.। 


k ` उनका म महान्‌ संस्कृति 
यह उनका महान्‌ भ्रम है | भारतीय संस्कृति यथार्थमै उदात्त 


# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिदुःखभारभचेत्‌ + 


सूत-सन्ध्या ओर द्विजेतरको शिखा क | 
उपासनाका रहस्य जानकर अपने-अपने प fw] 
सर्वथा उचित SE लिये यह "RR af 
अतएव इस समय सबके लिये यथाशक्ति Tm tl 
परम. आवश्यक दै | आदर्श भारतीय देश RR | 
आदर्शं महान्‌ है। इसमें विलसिता, A WU | 
तथा अर्थेलळोळुपतादिको अवकाश नहीं Vial 
नित्य नियमित सेवन करनेसे कुछ, af ३५. 
अभ्युदयके साथ ही दुर्लभ ब्रह्मविद्यावी भी M ‘ 
शिष्ट पुरुषोंका अनुभव इसमें साक्षी है | " 


N | 1 


| 
| | 
| 


ऐहिक व्यवहारका ही नाम दै | अद धमं अथवा ES. 
तत्त्व-ज्ञानके साथ उसका कुछ भी सखन् wid 
विवेचनकी पुष्टिमे सुधारकलोग शास्त्रा और di Tai) 
दिया करते हैं । ( ३ ) तीसरा पक्ष समातनियोत्र है| 
यह कहना है कि हिंदू-संस्कृति दिंदू-घर्मते बोई मि | 
नहीं दै । हिंदू-धर्मका रहस्य अत्यन्त गूढ te 
संप्रदायकी परम्परा और विहित-कर्माठुअनते 03 
जाता है । हिंदू-धर्म-संस्कृतिके पु MS 
विवेकसे ही सुनिश्चित किये गये है । आतवर | 
प्रमाण हैं । “आचारप्रमवो धर्म” यही हू "| 


Ul % 
है । विद्युद्ध भारतीय संस्कृतिको et | 
आधुनिकोंने विछ वैदिक संस्कृतिक M | 
आरम्म किया है | जिन श m ik 4 
लोग समग्ररूपसे नहीं मानते) Se z MT 
प्रमाण देकर ये अपने मतोँकी | M 
यह सर्वथा अप्रामाणिक व्यवहार ope ई 


साधक eum ही शाजका रह, रमणि 
सकता है | आधुनिकोंकी ' » 
qui सत्यका पता चलना pi 
अधिक भ्रामक होता है | अतः 


im am 
भाष्य करनेवाले इन नवमत जा 
प्रतीकार समय रहते यदि न 


- d 


M nection कदल men nl भारतीय संस्कृतिको अव्यवहाये 
शब्दाडम्बरमें समास कर देंगे। 


eme विचारको प्रोत्साहित करनेके 
| दर्शनशाह्लाध्यायी विद्यार्थियों और 
| pa आपने ले निधी स्नातकोंके बीच एक 
र © हेमो पूर्वोत्त-पक्ष-चर्चा ( डिबेट ) करायी । 
k दु तिक और व्यक्तिनिसपेक्ष हो और इसलिये 
| दद सर्वथा निःसंकोच होकर खुळे दिलले 
1 qa व सूचना मुख्याप्यापकने पहलेसे सबको दे 
प्रण के इसकी gs बातकी चर्चाके 
atl विवादकी प्रत्येक बातर्का चच 
i अके अधिक दस. मिनटका समय दिया गया था | 
aime हुआ और बहुत उद्घोषक रदा | उसी 
| ते कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पक्ष आधुनिक और सनातनीके 
मकन साथ आगे दिये जाते हैं । 
| १ ) घर्मातीत राज्य 
| आधुनिक हमारे देशमै धर्म-भेदोंके कारण बहुत बड़ी 
| एन होती रही है । इसलिये धर्मातीत राज्यका होना ही हम- 
4 Wü लिये इष्ट है वर्तमान बुद्धिवादी जगतूमें ऐहिक; 
| भि इष्टि और मानवतावादको ही बढानेवाली हमारी 
| ER होनी चाहिये | 
gd. स्नातनी-धर्मसे किसीकी हानि adi हुआ करती | 
| ए होती है धर्मके विपर्याससे | धर्म वस्तुस्वभाव | 
i| OUR धर्म ही उस वस्तुका विशेषत्व है | इस विशेषत्वके 
| Um उस वस्तुकी खसत्ता ही नहीं रह जाती | सनातन 
$ घम संस्कृतिनिष्ठ भारतका वस्तुविशेष है । इस देदाका 
E है। इस घम-प्राणताके कारण ही अनादिकालसे 
x अनेकानेक क्रान्तियोका अतिक्रमणकर आज भी 
म ae संस्कृतिके बलपर जगतूमें अपना मस्तक 
त हे । गीता-जैसे घर्म अन्थ, शङ्कराचार्य जैसे 
` "हासा गान्धी-जैसे सत्त्वप्रधान पुरुषको जो अनन्य 
” इसका संपूर्ण यश हिंदू-धर्म-संस्कृतिको ही 
संस्कृतिका उज्ज्वल अभिमान अब प्रकारसे 
सात्विक अभिमान और तामस RÈT एक 
अभिमान शरीरके मेरुदण्डके समान 
| परमतसहिष्णुता हिंदू-धर्मकी 
Ry हिवृ-घर्मनिष्ठा ही हिंदुओंसे अन्य धमाके 
D SR किसी प्रकारका अत्याचार कदापि नहीं 


परिस्थिति एक'कालेजके मुख्याध्यापकने . 


x हिंदू-संस्छति और नवमतवाद x 
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होने दे सकती । इस देशकै अधिकसंख्यक लोग हिंदू ही 


है । यहाके अल्पसंख्यक मुसल्मान व wus हिंदुओंसे 
न करें, इसके लिये हिंदुऑसे हि 
कराना वैसा ही है, जैसे कोई नौकर अपने मालिकको काटने 
वाले मच्छरोंके प्रतीकारार्थं अपने मालिककी ही हत्या कर 
डाले ! देशमें धर्म-द्वेष d बढे, यह देखना शासकोंका कर्तव्य 
है ओर इस सम्बन्धमें उन्हें सदा सावधान रहना चाहिये | 
पर इसके स्थि राज्यको ही धर्मातीत कर डालनेकी इच्छा 
करनेमें कोई तुक नहीं है | धर्मातीत बना चाहनेवाले राज्यमें 
ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा भले ही न हो कि राज्यके सब लोग 
धर्महीन हो जाये; तो भी जब राजसत्ता ही धर्मनिरपेक्ष और 
केवल ऐहिक; भौतिक खार्थोकों ही बढानेवाली वन जायगी) 
तब “राजा कालस्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्महीन बन जाना अनिवार्य ही है । धर्माभिमानके 
साथ राष्ट्रामिमानका होना भी आवश्यक है | इस विषमतापूर्ण 
स्वार्थरत जगतूमें राष्ट्रवादको मानवतावादमै विलीन करनेकी 
चेष्टा अव्यवहाये है । कम-से-कम जगत्‌के Talat वर्तमान 
मनोभूमि इसके सर्वथा प्रतिकूल है | यदि हमारे वर्तमान धम॑- 
निरपेक्ष राज्यकी घोषणाका यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे 
देशके लोग राष्ट्रामिमान और खधर्मामिमान अपने अन्तः- 
करणसे निकाल दें तो हर तरहसे ऐसा प्रयत्न करना हमारा 
कर्तव्य है कि हम सच्ची निष्ठाके साथ ऐसा राष्ट्रामिमान ओर 
खधर्मामिमान जगाये, जिसमें परदेषका लेश भी न हो और 
ऐसे सब उपाय करें, जिनसे राष्ट्रामिमान और खधमामिमान 
सदाचारतमपन SENT, तेजखी और आत्मोनतिके ता 
बनें । परंतु कम-से-कम आज a Rt 
चेसी कोई पड़ता, j 
«qi वैसी कोई बात नही Re त्याग, विद्या; क. 
लोकहित s और कर्तृत्व आदि गुणेकि RA | 
क मी बहुत आदर है E गुरु 
महोदयकी आशके अनुसार हमें व्यक्ति-निरेक्ष e | 
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निवृत्तिपरक हा as "m om हा ` ra आधुनिक भारतीय संस्कृतिका अत्यन्त 
अव्यवहार्य औरसमाजको आलसी) निराश औरदुर्बळबनानेवाला 
रूप है | अतः अब यह होना चाहिये कि ( १ ) हमारे X 
व्यक्तिमात्रकी आचार-विचार-स्वतन्त्रतापर ऐसे किसी TART 
कोई बन्धन न रहे, जिसका फल WEE है और जो केवल एक 
काल्पनिक उपाधिमात्र है। ( २) योग्यताके अनुसार सबको 


आवश्यकतानुसार सत्रको वेतन pu liada 
En डोम-चमार ओर मन्त्री; 


' समताका यही दण्डक माना जाय | 


सैनिक और सेनापति, प्रान्तका गवर्नर और उसका चपरासी-. 


सबको उनकी कम-से-कम आवश्यकताओंके अनुसार समान 
वेतन दिया जाय । यदि किसी प्रान्तका गवर्नर, मान लीजिये 
कि ऐसा है कि उसके कोई बाल-बच्चे नहीं हैं और उसका 
अर्दली चार पुत्रोंका पिता है तो गवनंरकी अपेक्षा उस अदंली- 
का वेतन अधिक हो। (3) प्रधानमन्त्री ओर सामान्य 
नागरिक, धरी और दरिद्र, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, 
जमींदार और किसान, हिंदू. और मुसत्मान, ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर, त्री और पुरुष इत्यादि जो ऊँच-नीच ओर अपने- 
पराये भेद दै थे सर्वथा मिट जाये | यही हमारी इष्ट भारतीय 
संस्कृतिका सच्चा साम्यवाद और मानवतावाद है | यही एक- 
मात्र अद्वैत है।( ४ ) खान-पान और शादी-ब्याहके 
'सम्बन्धमें सब प्रतिबन्ध उठा दिये जागे) ताकि इस देशका 
सम्पूर्णं जनसमाज एक और अखण्ड हो जाय। अन्नकी 
Wat समान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी क्षुधाका होना भी 
अनिवार्य है | अतः हर किसीको यह आजादी होनी चाहिये 
“कि वह अपनी रुचिके अनुसार इस क्षुधाका रामन कर ले | 
(4) हर किसीको अपना उत्कर्ष साधन करनेके लिये हर 
'बातमे समान अवसर मिले । (६ ) संस्कृतिके विषयर्मे धमी 
भावना सर्वथा त्याज्य है | पूर्ण समत्वसे युक्त भारतीय 
. संस्कृति ही हमारे Rum ल्यि इष्ठ और भूषणभूत हे । ऐसी 
संस्कृति ही किसी भी बाह्य आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हो सकती है । (७ ) वर्णमेद, जातिमेद, कर्मभेद; 
बृत्तिमेद, शानभेद+ शान और कर्ममें भेद इत्यादि असंख्य 
'भेष्ठ-कनिष्ठ-मावदर्शक भेद उत्पन्न करनेवालोने हिँदूसमाजको 
festa और खोखला बना ster? | इससे देशे aaa 
असन्तोष फेळा है । इसीसे बार-बार इस देशपर बाहरवालोंके 
आक्रमण हुए ओर यह देश दूसरोंका गुलाम बनता रहा इस 
अति कटु अनुभवसे हमारी आँखें खुळ जाथे और इम zu 
sata bee भावकी मिटा देनेका महत्व समझ छे | प्राचीन 
भारतीय संस्कृति “नि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः? 


यह कहकर साम्यवाद d "um "d 
बढ़ई-छुद्दार, चोर-साहुकर--स 
रुद्राध्यायकी शिक्षा 2 | 
सनातनी--हिंदू-घर्म-संस्कृतिके व्यव 
ज्ञानको यथावत्‌ न समझनेके कारण ही इह : 
हुआ करता ६ । अजातदाद और मायावाद 
Tea व्यक्ति या समाजे ऐहिक या मोर 
बाधक नहीं Si 1 परतु मनुष्यके gn] जीदन 
हुए परलोकको विचार-दृष्टिके ओझल कैसे fg 3 
फिर मनुप्यका परम ध्येय भी निरे des af 
सकेगा । मनुष्य केवळ देहधारी भूता ai । d 
अ्रत्यगात्माका रूप आर उसकी भूख पारा ।। न 
पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक और आधिमौतितर e| 
जोड्नेवाली जो आधिदेविक सत्ता है, oed मे Saal 
की जा सकती | भोतिक तत्त्व जगतका स कष. 
नियन्ला ही है | यह बात अनायास ही frenis spl. 
सकती है । आधिभोतिक, आधिदेविक और aa) 
इन तीनों ही दृष्टियोंसे हिंदू-संस्कृतिमें विचार fma] 
हे | दिंदू-धरम-संस्कृतिके परिपालनमें आल्या MY 
और दुर्वळताके लिये कोई अवसर नहीं है। हे / 
पराधीनताके कारण हमें अन्यत्र edu | 
अनु तासन; संम ओर वन्धन--यही शिम | 
स्वरूप है । विद्युत-शक्तिका निरोध करनेते प्रश |. 
होता है, भापक रोक रखनेते ही इञ्जन WT d i d 
प्रकार प्राणायाम, चितत्रत्ति-निरोध, वेरा कह 1 
निरोधक साधनोंसे चाहे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती ९! d il 
ऋषि-ऋण पितृ-ऋण) भूत-ऋण आदि ऋ à d 
मनुष्यौंकी विभिन्न स्वाभाविक CATE qi al 
सिद्ध होते हैं । दंत वत्र. कह 
धारणा होती है । मतुप्यकी S p. 218 | 
स्वभावतः विषग्रासक्त और भ्रान्त ST ` agi 
ME TU 
नियन्त्रगके बिना उसका संस्कार नहीं हाता 
लगाम सारथिके ही हाथमें होनी चाहिये | 
रूसक्रा साम्यवाद अव्यावहारिक BE iU 
नहीं ठहर सकेगा | व्यक्तिकी iw 
कुछ मी न dd उत ग qua 
प्रमत्न करानेवाली कोई प्रेरणा ही १ : P ubl 
मनुप्यमात्रके लिये अर्थ लोभनीय | 


IE PS 
TA Taq TA à 
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: A AA edu. comi dem AR qe ड A होती 2 T 
AT ai ES काँटे समताके नामपर किसी 
d ES खानेके fer परोस दिये जाये तो 
हमाल मातत होगा या THAR उपहास १ किसी गायना- 
aC aaa sat जो वेतन दिया जाता है, वदी 
TIG अको AÑ उस FAM क्या आदर रहा 
हत साहन मिला ! न्यायाधीश और न्यापरालयमें 
bacon नोकरा आर्थिक मूल्य यदि समान माना जाय 
\ "i देनेवालेको न्यायाधीशके उच्चासनपर बंठाकर 
qe ag A z È 4 
pr gat झाड दी जाय १ यह न समत्व हः 
| eri ही | योगतानुरूप व्यवहार ही he 
1 है । कर्मेन्द्रिय आर 
eet और यह शिश्षचार या सदाचार द | dr 
| ga दोगेंकी योग्यताओंमें बडा अन्तर ६ | बुद्धिजीवी आर 
E. दोना एक ही पैमानेसे नहीं नापा जा सकता | 
| | fiit केवळ एक ब्रह्म दी सम g | उस ब्रह्मके 
| ig मासनेवाळे इस नाम-रूपात्मक जगतूमें खमावसे ही 
| क पेषय दै। त्रिगुणात्मक प्रकृतिका स्वरूप ही मेदात्मक 
| है शाम्य तो प्रकृतिका प्रळय है । वेरुळकी गुफामें 
Men देवालयकी सीढियाँ, सिंहासन; शिव-पार्वती और 
/ स्ौ-समी एक ही पत्थरकी चट्टानके अंदर खुदे हुए हैं। 
| एप मनुष्य पैर रखकर ऊपर चढ़ता है ओर भव- 
| खक मूर्तियोके सामने राजाओंके राजमुकुट भी नत 
WU पत्यरोकी जाति एक होनेपर भी सभी पत्थर समान 
को माने जाते। मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
We sagt केवळ अव्यवहार्य ओर अयुक्तिक है । 
| E. पेढ्नेवाले विद्यार्थियों और निम्न कक्षा ओके 
| à a योग्यताकी समता wer NA हो सकती है | यह 
| (भती बात है कि हिँदू-संस्कृतिक्ो अयुक्तिक ओर 
RI समझनेवाले. नवमतवादी अपने मानवतावाद ओर 
) es TC नहीं समझ पाते | ईसाई जगतूमें 
L ao विधि-निपेध नहीं, शादी-ब्याह- 
Lows न्ध नहीं; फिर भी क्रूरतामें हिंख 
AR P 
E लजानेवाले जागति क्र उन्हीं e ई राष्ट्र Du 
| ual तिक युद्ध उन्हीं ईसाई dé 
ta. अत; मिश्रविवाहोंसे और सहभोज 
| पवो है, यह समझना केवल भ्रम दै । कौरव- 
| ht ame परस्पर भेदकी कोई बात ही नहीं थी; 
RITU LE UE CE 
Bc ^ गौके सींग तोइनेसे वह हीं बन जाती 
E वह बछड्डा नहीं बन जाती, 


th : 
c^. 
x wi 
M E 


| i 


| 


IE. 
' Wagen छ? 


p गायके खानेक्री खली- न सूअरकी पीठपर मोतियोकी झूल डालनेसे उसे 


x हिंदू-संस्क्ृति और नवमतवाद # 
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महत्ता प्राप्त होती है। ma 
यथार्थमै धनिकवर्ग समाजपुरुषका उदर है । धनिको- 
की धनवत्ता एक बहुत ही उपादेय केन्द्रीभूत शक्ति है। 
यहाँ शक्ति आजतक अनेकानेक लोकोपकारक कार्य करती 
चली आयी है ।इसीकी बदौलत नानाविध कलाओं और 
विद्याओंकी बृद्धि हुई हे । धनिक्रोंकी धनवत्ताके सामने यही 
आदर्श है; पर इस ओर ले जानेवाले साहस और उद्योगकी 
saw द्रव्येषणाका होना आवश्यक हे । इसी प्रकार मध्यम- 
वर्ग समाजपुरुषका हृदय, बुद्धि अथवा मञ्चातन्त्र है | इंग्लेंड- 
SHE अभ्युदयशाली देशके इतिहासमें मध्यम वर्ग राष्ट्रका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अज्ञ माना गया है | इस वर्गका BA, 
सुखी ओर समृद्ध होना समाजके लिये बहुत ही आवश्यक 
है। श्रमजीवी वर्ग समाजपुरुषका कर्मेन्द्रिय-समूह है | समाज- 
खास्थ्यके लिये इस वर्गकी भी बहुत वढी आवश्यकता है । 
हिंदू-संस्कृतिमें तीन गुणों और चार ui अनुसार इन तीन 
वर्गोका यथायोग्य महत्त्व माना गया दै | पिछड़े हुए श्रमजीवी 
वर्गकी सुख-सुविधा और अम्युदयके साधनमै आखा रखना 
सर्वथा उचित है; परंतु साम्पवादके A पड़कर इन तीन 
वर्गोको नष्ट करने, विशेषतः श्रमजीविरयोके हितार्थ मध्यम 
वर्गको नष्ट करके धनिक वर्गको Wee SIT चाहनेवाली 
दुष्ट बृत्तिकों समतावाद या उदारधमे कहना शर्ब्दोकी 
बिडम्बना और fraud बगावत है । riana 
उद्यानमै बे gn फड-फूळ देनेवाडे महान्‌ TR 
बगलके छोटे-छोटे WA वरावर कर नके RA यह सोचना 
l pe जितने पेइ i सब काट डाछे m 
ल्यि ब्राह्मण अपने वर्ण 
E काम करनेके लिये होड़ बदकर दौड़ पढेँ, यह नवीन 


कि एक हा 


राजसत्ता अथवा 


प्रदर्शनमात्र है ame संस्कार प्रात en बहुत 
एक अ्रद< || = 


उन्ह अविवेकक्री एक 

s ae pe ü sess यह कहना कि 

Rei और qum लिये पराधीन सेवा-धर्म ही ति | 

उनके साथ बड़ा AI किया गया) वि de 

व्यक्तिनिष्ठ गुणके कारणसे far गुहस्वामिनी iu 
बनी हैं। ade कुछ पी Rai कहे हुए 

अपने पराक्रमसे धनिक ही नंद? 
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1 समतावादका उपदेश विवेक-भ्रष्टताका ही 


नराधिप तक बने हैं 


व 


अन्त्यजादि वर्णोके छोग अपने कर्तेत्वते संत-पदवीतक पहुँचे 
हैं। इस उत्कर्ष-साधनमें हिंदू-संस्कृति किंचित्‌ भी बाधक 
ही हुई । पर हिसका यह कहना है कि सब की 
योग्यता समान समझना तारतम्ब-बुद्धिका अभाव दै । शान 
और कर्मको समान देखना अविवेक है; वर्णमेद» जातिमेदादि 
भेदोंकों मिटाना संकर उत्पन्न करना दै | संकरसे फिर विनाश 
ही होता है | संकरसे श्रेष्ठ गुणोंका उत्कर्ष, उत्कृष्ट संस्कारोंकी 
वृद्धि, पवित्रताका परिपोषण, ओज-मेधादिका संवर्द्धन--येह 
सब असम्भव हो जाता है। संस्कृतिका क्रमशः लोप होनेसे प्रजा 
पद्मवत्‌॒ असंस्कृत बन जाती है। प्रकृति खयं ही भेदरूप 
है, उसे कोई संस्कृति अभेद नहीं बना सकती | सैन्यकी 
सुव्यवस्थाके लिये विभिन्न श्रेणियों ओर कर्माधिकारोंकी 
अलग-अलग पलटने तैयार करनी पड़ती हैं | केवल मिट्टी 
या चूनेका ढेर लगा देनेसे दीवार नहीं खड़ी होती | उसके 
लिये इंट-पत्थरके अलग-अलग जोड़ कुशलताके साथ एकमें 
जोड़ने पड़ते हैं | वर्णभेद कहिये या वगमेद, भेदोंका होना 
अपरिहार्य है | इन विभिन्न वाको एकत्र जोड़ना हिंदू- 
संस्कृति जितना और कितीसे भी नहीं बन पड़ा । हिंदू- 
संस्कृतिके कारण ही, अनेक भेदोंके होते हुए भी, भारतवर्ष 
कल्तक अखण्ड था | इसे खण्डित किया नवमतवादी 
।  नेताओंने ही ! गीतोक्त स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवेत्ताका समदर्शन, 
रद्राध्यायमें वर्णित अन्तर्यामीकी समता, श्रीकृष्ण और संतों- 
के अलौकिक चरित्र स्थूळ अव्यवहार्य 
समतावादको कोई आश्रय नहीं दे सकते | भारतीय संस्कृति- 
A RN e दर्शन है, वर्तन नहीं | 
; ॥ सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कुत्रचित्‌ 
BS SIE सह ue 
र ( औमच्छङ्कराचायं ) 
शपि सहार sib साम्यवाद सम्भव नहीं | 
_ (२) वर्णोश्रमधर्म 
ने rene à UM यह दावा है कि हिंदू-सं 
कि इस संस्कृतिकी 


क चित्तो का whee ae चित्तमें सदा सबके साथ अद्दैतकी भावना 


- व्यवहारमें अद्देत न बरतने लग जाय । तीनों us १ प्र कहीं 


| : भाव रकखे, पर गुरुके साथ नहीं | साथ अद्वैतः 
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x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिहु:खभाग्भवेत्‌ " 


बाद यथासं ^ 
'कमं देखकर मानना चाहिये । इसी प्रकार आफ सिप 


ब्राह्मणोंको ही वेदोंका अधिकार हो, ३+ 

अध्यापनके अधिकारी हों, ति र ॥ m 
ही करें, अन्य लोग नहीं--यह सब i LN | 
सार्थवद कुटिलतासे अपना ही = LEER 
न्यायतः उचित तो यही है कि अभ्युदय और भस ३+ | 
करनेमें समीको समान अवसर मिले | ३ जाति LN 
मिरा देना है | वर्णभेद मी जन्मसिद्ध भे सड 
नहीं है । मानना ही हो तो जन्मके TH a | 


और संन्यास--ये दोनों f WR 
व्यर्थके भारमात्र हैं, इन्हें mis ao lii 
इनके स्थानमें मनुष्यके तीसरे और चौथेपनके ~ NIE 
ही एक आश्रमधर्म माना जाय; क्योंकि इसी वजन 
ज्ञान और अनुभवसे समाज लाम उठा सकता है। | 
सनातनी--हिंदू-संस्कृतिकी lager पर al 
समाजधारक थी तो अब वह समाजविदारक dag) 
सम्भव नहीं है । वणंद्वेष और जातिद्वेष विदेशं गजा. |. 
ने ओर उन्हीं विदेशियोंका अन्धानुकरण wg 
विवेकहीन समाजसुधारकोंने ही बढ़ाये हैं। edu 
दो? यह जो आवाज उठी है, इसीसे जातिद्वेष बट्‌ छ! 
वर्णाश्रमधर्मकी-सी सयुक्तिक ओर सुव्यवहार्य समाक | 
पृथ्वीमें अन्यत्र कहीं भी नहीं है | बृत्तिमेद ओर म | 
भेदसे जातिभेद आप ही उत्पन्न होते हैं | इनमें मा | 
शक्ति और कुशलता संचित QAD बचपनते d a 1 
घंधोंकी शिक्षाकी एक उत्तम व्यवस्था बन AE 
यान्त्रिक युगमें इसका महत्व कम नहीं है | ह i 
के विशिष्ट गुण-कर्ममेद प्राक्संस्कारानुरुप ea : 
हुआ करते हैं । जन्मके पश्चात्‌ यथाग्रात e 1 
समाजकी वर्णव्यवस्था निश्चित करनेकी बात स | 
है । ऐसा प्रयत्न यदि किया जायगा तो उ' आई | 
बार कुठ्ठम्ब-विच्छेदके प्रसंग उपस्थित । 
उत्पन्न होगी | जन्मसिद्ध वर्णभेद मर्ग ah | 
समुचित ही है और इस man LU 
को दोष भी नहीं लगा सकता । हर कोई जते ती | 
कर्मानुसार प्रास परिस्थितिको सन्तोषके छ à नि 
है.। जातिद्वेषका होआ खड़ा करे ° on. e 
सुधारक नेताओंने encre विधि af 
द्वारा समाजमें घोर असन्तोष au कि | 


जु a hae Aan ee = 

त्र सलपी और करोडपती बननेकी 
ते कल ब्राह्मण विरले ही होंगे । वेदाष्ययन) 
से कोई ब्राह्मण धनाढ्य हुआ हो; 
Loi yj बड़ी कठिनाईसे मिलेगा। ब्राह्मणधर्मके बता- 
i peed और तप आदि सबके लिये सुसाध्य नहीं 
बला. विदेशी राजसत्ताने व्यर्थ ही ब्रह्मद्वेष उत्पन्न 
per किसीसे द्वेष किया, न किसीके अम्युदयमें 
E raria न किसीसे द iu 
d डाली | दिंदू-संस्कृतिका आश्रय लेनेवाळे अन्त्य 
z T । करके रेदास, चोखामेळा आदिके समान 
i नि उन्नतिकी पराकाष्ठा प्रात कर सकते हैं ओर अपने 
जवि प्रास कर्मके द्वारा ब्राह्म! she TUE 
PITE E जन्म और कर्म किसीसे द्वेष करने 
sag ऐहिक खार्थके लिये दे ही नहीं। 
सेवाको मानव-जीवनका महत्कतव्य मान ता हिंदू 
dg चारों आश्रर्मेमि गुरुसेवा; FERAI समाजसेवा, 
wm, ईश्वरसेवा आदि हुआ ही करती है | वानप्रस्थ और 
ee जो दिंदू-संस्कृतिके परमोच्च आदर्श हैं; अपने 
' इदाचार और सद्विचारोंद्वारा समाजकी जो सेवा करते हैं; 
उसका मूल्य कौन आँक़ सकता है ! 


(४) विकासवाद ओर ऐतिहासिक दृष्टि 
- आधुनिक विकासवाद्‌ ओर ऐतिहासिक दृष्टि शान 
We अव्यर्थ निकष हैं यदि सनातनी इन्हें न मानेंगे तो 
tet मूल्याङ्कन आज और आगे भी असम्भव 
WU इन दोनों निकर्षोकों न मानना एक तरहका अज्ञान 
UU कोई भी विज्ञ पुरुष परम्परा अथवा सुसंगतिके 
SUR रहते । सत्यका स्वरूप देशकालानुरूप बदला 
^g है यही सब विद्वानोंकी मान्यता है । किसी भी राष्ट्रकी 
“sg अनेकानेक संस्कृतियोंके सङ्गमसे विकसित हुआ 
E Tale मूढ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप हमारी वर्तमान हिंदू- 
IA नहीं रह गया है | इस अपूर्ण संस्कृतिको मानवता- 
wm रूपान्तरित करना इसका विकास ही 
झारी इ । इसी ऐतिहासिक दृष्टिसे भविष्य कालके लोग 
n की ओर देखेंगे | परिवर्तनशील dendi 
; घिपके रहना बुद्धिमानीका लक्षण नहीं है | 
Te रारीरमें ठीक बैठता था, वह वयस्क 
बैठ सकता है 


ENS |. , = 


AMT C lee य 


T i z चा अपना महत्व रखती हैं । 
a HA नहीं ह । आधुनिक विकासवाद 
काल्पनिक, एकदेशीय ओर अपूर्ण है | इसी प्रकार ऐतिहासिक 
दृष्टिके आधार बहुधा सन्दिग्ध और अधूरे होते हैं, उनके 
अनुमान प्रायः ग्रमादयुक्त हुआ करते हैं | अतः विकासबाद 
ओर ऐतिहासिक इष्टिमें इतनी योग्यता नहीं है कि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा इषटानिष्टता जांच सकें | मनुष्यकी आवश्यकताओं - 
का बढ़ना) यान्त्रिक उत्पादनका बढ़ना, युद्धकलाका बढ़ना, 
भौतिक सुख-साधनोंका बढ़ना, नगरोंकी आबादीका बढ़ना, 
यातायातके साधनोंका बढ्ना, स्ियों-बच्चों, किसानों ओर 
मजदूरोंकी स्वाधीनताका बढ़ना इत्यादि विकास मानवहितकी 
दृष्टिसे इष्ट हैं या अनिष्ट--क्या विकासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता है ! आजकलके विज्ञ यदि आचार-विचारकी 
सुसंगत परम्पराका कोई महत्त्व नहीं मानते ओर उनकी 
दृष्टिमे यदि सत्य देशकालानुसार बदलनेवाली चीज है तो 
उनका कोई भी आचार-विचार प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारण; जिस सत्यको जब कभी वे देखेंगे, वह अपूर्ण ही रहेगा! 


हिंदू-संस्कृति यह कुछ भी खीकार नहीं करती | 

आम्मप्रत्यय; गुरुप्रत्यय और शाश्रप्रत्ययका समन्वय ही 
सत्यज्ञानका एकमेव सच्चा निकष हिंदू-संस्कृतिर्मे खीकृत $1 
सत्य वही है, जो त्रिकालाबाधित हो । सत्य विकसनशील 
या परिवर्दनशील नहीं है | सत्यका आदि-अन्त नहीं * 1 
वह परिवर्तनोंका इतिहास नहीं है। इसीलिये वह प्रमाण है | 
तात्पर्य? सत्य विकासवाद अथवा ऐतिहासिक दृष्टिका विषय 
ही नहीं है | विकासवादकी मान्यता यह है कि मूल अशाने 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा है ओर उस ज्ञानकी RRT 
समाप्ति या अन्त नहीं है । विकासवादका d. न 
हिंदू-संस्कृतिमे स्वीकृत नहीं है । सुष्टिके मूर pe 
नहीं, प्रयुत खयं ज्ञान है । उस मूल ज्ञानखरूपका कोई 
2 i ; पूर्ण दै | अञ्ञानका 
बिकास नहीं होता; कारण) वह खरूपतः पूर्ण है। अ 
आवरण इटते ही वह खयं प्रकागपूर्ण ज्ञान वहाँ है ही | उत 
[नका जिस प्रकार कोई विकास नहीं है, उसी प्रकार 
बात आनन्द अथवा सुखका 
है । पर मूल ब्रह्म पूर्ण होनेके 
आत्माका विकास मानत 


मूल श 
कोई इतिहास नहीं है | वही 
दै । अपूर्णतामें दुख भा 
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४८४ 
दिंदू-संस्कृतिके रहस्यमय सिद्धान्त खतःप्रमाण अपौरुषेय 
दपर प्रतिष्ठित होनेसे त्रिकालाबाधित हैं? विकासवाद PUT 
ऐतिहासिक दृष्टिके विषय नहीं | विशुद्ध हिंदू-धर्म-संस्कृति 
परकीय संस्कृतियोंके सज्ञमसे विकसित नहीं हुई है | 
आधुनिक तो यह कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक 
दिंदू-घर्म-संस्कृतिम रूपान्तरित हुई है; पर इस रुपान्तर 
या परिवर्तनको विक्रास नहीं कहते | फिर ये लोग यह भी 
कहते हैं कि समाजपत्तावाद) साम्यवाद, मानवतावाद आदि 
तत्वज्ञानके विकसित रूप जब हमें प्रांत है? तब Y Hid 
अज्ञानी ओर पीछे फिरकर उस पुरातन अविकसित वेदिक 
काळे जा पैउनेकी चेष्टा करनेसे बढकर अविवेक और क्या 
होगा । इस प्रकार ये आधुनिक एक ओर प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिके गीत गाते हैं तो दूसरी ओर उन्हीं वेदोंकी किसी 
असभ्य और पुराने बाल्युगकी तोतली बातें कहकर उनका 
उपहास करते हैं। आधुनिक विक्रासवाद और ऐतिहासिक 
दृष्टिका यह एक निबन्ध वाग्विलासमात्र है | 
' (५) धर्म ओर कानून 
` आधुनिक-धर्मविरोधी कानूनोंके सम्बन्धमै आजकल 
सनातनियोंने , बड़ा कोछाहछ मचाया है | सबके समान 
अधिकारों ओर विभिन्नधर्मावलम्बी समाजोको सुव्यवस्थित 
रखनेमें जब हमारी संकुचित बृत्तिवाल्य धर्म असमर्थ हुआ, 
तब ये ही बातें कानून बनाकर करनी पढी | आज तो 
धर्मानुशासन माननेमें किसीकी भी रुचि नहीं है । ऐसी 
mii. समाजहितके उपाय कानूनेकि द्वारा करा लेनेके सिवा 
ओर चारा ही. क्या है ! राजक्राजमें दण्डनीतिका अवलम्बन 
करना ही पड़ता: दै ।. | | 
` सनातनी--दण्डनीति राज्यशासनका एक अङ्ग हुआ 
` करें| पर दमननीतिके कातूनोंकी जैसी आवश्यकता एक 
परायी सरकारको परकीय भावके कारण पढी, वैसी अपनी 
सरकारको तो न पहनी चाहिये थी | पर आजकल तो 
कानूनोंकी टकसालसे रोज-रोज नये-नयै दमन-कानून ही 
निकल रे हैं | ऐसी दमननीतिके राज्यको लोकमतका 
केसे कहा राज्यको लो राज्य 
कैसे कहा जाय. खामी औकरपात्रीजी महाराजे स 
F शात्रविद्‌ स्वसङ्गपरित्यागी महात्मा और उनके qo 
परिचालित 'अत्युज्ञ्वळ घर्मसप्याग्रह तथाः द ४ FERT 
- अनन्यनिष्ठा और कर्मशक्तिसे प्रेरित य Cl 
- भी इस सरकारको इस प्रकार दमन करना पढ़े क सह? का 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिः्लभाग्मेत्‌ % Y 


- निर्णय करने वेठ जायें, यह कहाँकी बुद्धिमानी sb 


wd और आयुर्वेद क्या गति होगी 


I 


आज अपनी सरकारके सामने 1 


उपस्थित हैँ- अन्नकी कमी, नवीन Kii s र 


पाकिस्तानकी  खुराफातोसे नित्य नये पैदा ल. मी 

पाकिस्तानके ही कारण उत्पन्न निर्वासितोक्र : Pan CY 

प्रश्‍न? कम्यूनिस्टोंकी उपद्रव-नीति, ली mal 
तैयारी--इन सब अति विकट प्रश्नेंके समने द; E 
चुपकेसे इनसे समय निकालकर जल्दी-ज हर 1 
जिम्मेदार ढंगसे घर्मविरोधी कानूनोंके aus i all] 
हृदर्योपर आघात करती है ! इसके बिना Wm क ) 


काम रुका था १ गोवध रोकनेके लिये कानून स | 
बनाती १ आयुर्वेदिक औपधालयों और भ MI 
भी सरकार क्यों पड़ी है ? ॥ i 

हिंदू-धर्म यदि परिवर्तनीय हो और आदु पकै 1 
सुघारका अवसर हो, तो भी जिन छोगोंने उन-उन कषर 
साम्प्रदायिक पद्धतिसे आस्थापूर्वक दृढ़ अभ्यास इले | 
नैपुण्य ओर अनुभव प्रास किया है, उनके «il 
आधारपर कोई सुधार न सोचकर QR Ra 


॥ R 


न्याय है १ सरकारी व्यवस्थापक समाओंमें WA / 
भला; कितने होंगे ! सच्चा धर्मज्ञान अखण्ड quw || 
रात होता है । कालेजोंमें वह शिक्षा नहीं भिल ढै || 
प्राच्यविद्यासंदोधकोंके ग्रन्थ पढ़नेसे ही उसमा i 1 
होता है | केवल आधिमोतिक ज्ञानते, अथवा HU || 
उपयोगितावादसे हिंदू-धर्म-संस्कृतिका वालिः qup 
होना असम्भव है । हमारी धर्म-संस्कृति SUI 
उसकी विचार-पद्धतिमे स्थूळ RARA ग : 
आधिदैविक, आधियाशिक तथा आध्यात्मिक dS 
समाविष्ट रहते हैं | उन दृष्टियोंसे रहित हमार s al 
बहिरमुखी राज्यव्यवस्थाके दमनकारी sme * an 
१ उनकी क | 
इस अवस्थामै टिकना असम्भव हो जायगा । रहि | 
होनेवाळे इस प्रहारसे सनातनी हिंदू जनत | 
होनेके सिवा और क्या प्रास करेंगे ! ह gl 
इसी प्रकार अन्त्यजों और अन्य ' "र| 
आर्थिक दुरवस्था दूर करनेका उपा e a4) 
का कर्तव्य है, इस Ratt सबका A í 
व्यवसाबेकि लिये जो शिक्षा 
च्वाहिये--इसमें भी कोई TRE त ' 


d AN 
: 
ia % eal कानून बनाकर जो ] होम साज शा 
A EE कानून चनानके आधिक 
aa b वह X | देवमन्दिरोंमें प्रतेशका कोई अधिकार 
gef una माँगा था; फिर भी जिन्होंने मन्दिर- 
eR झापक-सभाओंमें उपस्थित किये और अट्रह्वासके 
zd लादना चाहा; क्या उन्होंने कभी 
हा विचार किया या कि f see 
g ती है अथवा इन मन्दिरोंमें Ries सतत विधि- 
i à देवपूजा और घर्मानुशान होत È s किस प्रकार- 
adden वहाँ p ह और उनके ferit 
pasa रक्षा की जाती k अन्त्यजांके सन्दिर-प्रवेशसे 
नदर पेसे अधिक पवित्र दो गये--यह जो लोग निधङ्क 
sua रै, क्या उन्होंने मन्दिरोंके द्वार अन्त्यजोंके लिये 
होठ देनेके पश्चात्‌ कमी उन मन्दिरोंकी ओर झाका भी था 
mast अन्तके चित्तमें ही वहाँ जाकर भगवानके 
हून केकी कभी प्रेरणा हुई थी ? ये दोनों ही बातें यदि 
ह हुई तो बिना सोचे-समझे मन्दिर-प्रवेशकी जो उतावळी 
ददने ढी, उससे सनातनी हिंदू-जनताके SAAR कठोर प्रहार 
"xdi सिवा उन्होने और क्या पा लिया १ उससे अन्त्यजोंकी 
| नी उन्नति हुई १ अन्त्यजोंका मन्दिरःप्रवेश होनेके fet 
RRNA इन नेताओंने क्या कभी इन देवमन्दिरोंकी 
WE रक्षा, उद्धार और उत्कर्षके लिये कोई उपाय 
SU ! इनर्मे ज्ञानकमं-भक्तिके सत्र चलाने और भक्तिप्रेमके 
i WAR जनतामें भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका कोई 
ES क्या १ यदि नहीं तो मन्दिरोंकी पवित्र परम्परापर यह 
CH केका क्या मतलब है १ इसी प्रकार कारखानोंके 
“ = खेती करनेवाले किसानोंकी कानून बनानेके 
: dug “ts जोरपर यह कहकर जो उभाड़ा जा रहा है 
pr E अथवा “किसानों | तुम्हें हम इन 
शह और चरित दग, इससे मजदूरों ओर किसानोंका 
Él बिगड़ रहा है। इनके शीळ और चरित्र 
ug Sene सुधारना चाहेंगे तो पछतावा ही 
his प्रकार खियौकी अमर्याद स्वतन्त्रता, 
a Xe विवाह और विदाह-विच्छेदके कानून 
isa नहि केया कभी यह सोचा है कि इरके द्वारा 
द और कोड॒म्बिक सुखका जीवन नष्ट 
ससत परम्परासे सहजप्रास पावित्र्य 


* हिंदू-संस्कृति और. नवमतवाद # 


cat E 
Fg es दी दै । पर इन सब वो पातित्रत्य, सतीत्व आदि 
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दि git उत्सन्न कर रहे हैं? 
१" सहज है) बनाना बहुत कठिन | 

वयक्तिक ओर सामाजिक सुनीति रक्षा और सुधारका 
काम हिंदू धर्म संस्कृतिके परम्परागत सुद्दढ संस्कार ही कर 
सकते ६ । कानूनके द्वारा ऐसे सामाजिक सुधार कराना केवल 
अन्याय ओर अत्याचार है। जहाँ कानूनोंका ही सारा बल 
ओर भरोसा होता है, वहाँ उनसे बचनेके उपाय भी निकल 
आते हैं | धर्मका शासा ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
सारे जगत्‌का निपन्ता होता है। उसकी आँख बचाकर निकल 
भागना किसके RA सम्भव नहीं होता | कानून बनानेवाले 
मनुष्योंको धोखा दिया जा सकता है, ईश्वरको नहीं । कानून 
बहिमनका बाह्य प्रयोग हे । धर्म हृदयसे des रहता है | 
उसका सहसा विस्मरण नहीं हो सकता | इश्वरका जीवके साथ 
सहज अन्तर्गत सम्बन्ध दै | वदी धर्मपटका धागा दै | कानून 
अथवा दण्डनीतिके द्वार जो शासक-शासित-सम्वन्ध जोड़ा 
जाता दै, वह कृत्रिम बलप्रयोग है | यह कहना कि आजकल 
धर्मका शासन कोई नहीं मानता, सच्ची वातको बिगाइकर 
कहना है । धर्मानुशासनको स्थिर करनेके [el अनुकूल 
राजसत्ताकी भी आवश्यकता होती हे | पहले यदि विधमियो- 
की राजसत्ता थी तो अग्र धर्मातीत राजसत्ता है; तब धर्मानु- 
शासन स्थिर कैसे हो ! उदाहरणार्थ, धमंत्राह्य आचरण करने. 


बिगाइना सहज है 


- बालेको पहले जातिसे अलग किया जाता था पर ऐसा करना 


यदि आजकी सरकारकै कानूनमें अपराध हो तो इसे 
घर्मानुशासन मिटानेका ही प्रयत्न समझा जायगा | o 
( ६ ) सर्वराष्ट्रिय प्रतिष्ठा 
आधुनिक--यातायातके साधनोंकी वृद्धि, emo fea 
और समाचारपत्रीकी बहुलता तथा जागतिक सुके कारण 


सब राष्ट्र परस्पर सम्बद्ध हों गये हैं। ऐसी अवस्थामै अपनी 


निवृत्तिप्रधान संस्कृति लेकर भारतवर्ष संसारसे अलग à 
वेदपाठ अथवा जप-तप-अनुठठान करता बेठा रदे? ee 
कोई काम नहीं चडेगा। een नेताओंकी 9 
भारतको भी उच्च खान मिलना चाहिये | यह a 
है; जब वह अपने ही राष्ट्र और अपने ही धर्मको लेकर न ब Re 
बढ्कि इस संकुचित व्यावरक अभिमानको त्यागकर 
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« सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुःखभग्भवेत्‌ + 
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Gaeta we dona Sat षण उबी पत र ` कारण आवहे उदी मया ण आज भी ऊँचा है । ( अमी पिछले जगद्दयवहारमें उसकी मीति असम्भव tnm : 


र धान सचिव do श्रीनेहरूजी भी 
> सुना आये ÉL) इस देशकी यह A ATH विशिष्टता ही 
संसारमै इसकी महत्ता खिर रखनेमें समर्थ है । इतीमे हमारा 
और जगतका मी कल्याण है | Bed शामिल न होनेवाले 
वनराज सिंहने सबसे अलग रहकर अपनी धाक सबपर जमायी 
है । जहाँ दस gum & वहाँ "mud यदि हम भी हो गये 
तो इसमें क्या रका है ! एक-ही-एक गगनचुम्बित इक्षराज 
बननेमें ही महत्ता है। खामिमान त्यागकर दूसरोंके साथ 
हिल-मिल जानेसे कभी कोई महान्‌ नेतृत्व नहीं प्रात होता । 

बर्कोकी पंक्तिके समान किसी समूहमें न रहनेवाल मोर मोर 
री रहता और अपनी खतःसिद्ध महिमा और वैभवसे 
सुशोभन ही दीखता है 

व्यवहारकी पूर्तिके लिये भौतिक विशानोंका अर्जन अवश्य 
करना चाहिये । पर भौतिककी अपेक्षा . आधिदैविक 
और आध्यात्मिकका महत्त्व बहुत अधिक है | पाश्चात्य जगत्‌ 
जडवादके पीछे पड़ा है, इसलिये हम भी वैसे ही बन जाये 
यह सोचना तो विचारशून्य अन्धानुकरण है | हमारा कार्य 
यह है कि हम हिंदू-संस्कृतिके आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
तेजसे जगतूको दीप्त करें | यही सच्चा पुरुषार्थ है । 


मुसल्मानोंको खुश करनेवाली राजनीति खीकार कर ली; फिर 
भी पाकिस्तान दुलत्ती ही झाड रहा है और सर्वराष्ट्रिय 
परिषदोमें कदर इस्लामधर्मामिमानी पाकिखानकी ही पीठ 
ठोकी जा रही है | प्रत्यक्ष अनुभव तो यही है। आजके 
सवराष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध अति नीच खार्थ और अत्यन्त 
कुटिल राजनीतिसे ग्रल हैं। ऐसी खितिमे अपने देशका 
गौरव | और व्यक्तित्व किसी बातमें है तो वह अपने समुज्ज्वळ 
हिंदू-धर्मका उत्कट अभिमान ही है | ट्के खार्थप्रेरित 
परस्पर कलह) ऐटमबम आदिक तैयारियों, परस्पर धोर 
अविश्वास ¬ इन सब चीर्जोको साफ-साफ देखते हुए भी मानवता 
आर विश्वधर्मकी बातें करना कसनाजाढमें समुद्रकी लहरों- 
को पकड़नेके समान ही अव्यवहाय और हास्यास्पद है | 
TE STER, वातोंमें पड़कर हम अपने राष्ट्र और अपनी हिंदू- 
Es धर्म संस्कृतिक अभिमान छोड़ बेठे, इसते बढ़कर मूर्खताकी 
3 और कोई बात नहीं हो सकती | “यह विश्व ü मेरा घर है? 
E सर्वभूतात्मभूत Rat अनुभूति है। वेषम्यपूर्ण 


हमने अपने राज्यको 'धर्मातीत' कर डाला और 


' जिम्मेदारी एक राजापर होती दै? उ 
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सींग तुड़वाकर es E NS 
EK STR TOSUT मिल जानेवाली a. E 
दिव्य संस्कृति ओर उल्ज्वळ धर्मनिष्ठा s || 
की कुरिळ राजनीर छो साङ्ग 
की कुटिळ राजनीतिके साथ समरस हो जेस li 
अन्ध अविचार हे | हमारी श्रेष्ठ Wigs i $ i EIS 
एकाकी तपस्वीकी हिंस पशुओंसे wj 
© रक्षा करती है, qi 
भारतवषकी भी रक्षा करेगी | संत-मुनियोके Sw 
हिंख पशु अपना क्रूर खभाव त्याग देते हे ते २, | 
à तो अन्‌ wj 
राष्ट्र हमारे साथ शान्ति और सौजन्यका ही x 
यदि हम अपनी संस्कृति और घर्मनिष्ठामें सन्न NI 
ही आत्मविश्वास टम जगाना चाहिये; यही Sen 1 
(9) लोकतन्त्र ओर राजन | 
आधुनिक---राज्यकी प्रातिनिधिक संखाओकि निके | 
देशके सब बालिग मनुष्योंकों मत ( वोट ) Batata) 
देकर सबके समान अधिकारोंकी नींवपर जो deu] 
खराज्य-सरकारने खड़ा किया, उसके प्रखर तेजे पेत |. 
देशी राजतन्त्रोंके राजमुकुट पिघलकर wea wall 
यह लोकतन्त्रकी कितनी बड़ी fus हुई | अव केन Y 
ही हमलोगोंकी संस्कृति है, अन्य किसी संस्कृतिक | 
लिये हमलोग dam नहीं हैं । भारतीय संस्कृति प्राय || 
राज्योंके समान लोकतन्त्रकी मान्यता खीकार करी होल | 
वह लोकमतपर निर्भर रहकर आगे जी सकती है अशे | 
यहीं उसका अन्त है | ul 
सनातनी--कुछ इतिहाससंशोधक dà हक, i 
संस्कृति ~ ~ ४ UE 
प्राचीन भारतीय में पहले गणराज्य बेप |. 
रूप लोकतन्त्र किस प्रकारके थे और वे राजतन | 
गये, यह निश्चितरूपसे जाननेके पयाति साधन à 
नहीं हैं | पर राजतन्त्र हिंदू-संस्कृतिमे c : Ber | 
बात उसके प्राचीन साहित्यसे नहीं प्रतीत ही eC 
ऐश्वर्य और सूज्ञैकता विद्यमान रहती है? वर: | 
रहती | फिर राजाको उसकी प्रजा i EA 
aA ae 


~ È m आद Ty देखना 
रूपमें, ऐश्व alec देख acit 


d 
age 


am se | 
aif 
३९ 


बृद्ध-वनिता--सभी जिस लोभनीय 
इच्छुक रहते हैं, वह राजैश्वर्ष आजके 
dha नहीं सकता | अपने देशका यह 
हिंदू-संस्कृति तो अश्रुपात ही करेंगी : i 
समझनेकी बात है कि छोक-कस्याणकी 


i तर! Ria satu 0 नामधारी प्रतिनिधियोको नहीं हो सकती | 
। Qu. और स्वैराचारी दोना सम्भव हो 
यन्त्रण रखनेवाले उसके विचारशील 
विपरीत नामधारी लोकतन्त्र 

| a4 ती और aa हाथके खेलके बराबर बहुमत- 
| E. X sfera बन जाता है--यह तो आजका 
| अनुभव ही है । : Er 
j gan लोकतन्त्रके मुख्य-मुख्य दोष देखना हो तो 
| draft वर्तमान पद्धति देख ius कि 
NRA झे आश्वासन और ग्रढोभन दि जाते हैं; 

iy atte नीति बरती जाती हैः केसी agi परनिन्दा 
| acer जाती है केसे-केसे लाळच दिछा जत» 
| न की जाती और Reed दी जाती दें और (२) 
| आई वेते eB अनये कारी संघर्ष उत्पन्न किये जाते) 
| kaa एवं अविेकको उमाड़ा जाता है । फिर अपने 
| प्रज अशिक्षित होसे उसे मत देते हुए यह पूरा पता 
| दं दता क्रि किसको किसल्यि वोट दिया जाता दै | समझ- 
(एकर गिमेदारीके साथ वोट देनेवाले कितने होते zl 
fi eM बालिग-मताधिकारते किया जानेवाला निर्वाचन 
७ सेढ होता है और वह भी झूठ और घोखाघडीसे भरा 
pride दोष इस निर्वाचन-पद्धतिमें: यह है कि प्रत्येक 
AER यही महामन्त्र उचारा करता है कि “मैं बुद्धिमान्‌ 
PR वोट दो |? उम्मेदवारीकी शर्तें ओर चुनावके 
झि झिया जानेवाळा घरारोप, यह सब अशिष्टताका ही एक 
Ki होता है। कितने ही महान्‌ योग्यतावाले पुरुष ऐसी 
i भसं उमीदवार होना अपनी शिष्ठता और सुजनताके 
| ® समझते हे | इस कारण उनकी अमूल्य सेवा और 
। न ही रह जाती है | इन सबसे 
Le «a र अनर्थकारक मिथ्याचार ओर विश्वास- 
fia है कि लोग जिसे अपना प्रतिनिधि चुन 
| P जानेपर अपने निर्वाचक्रोंको get देता 


E NW बशापकसमाओंमें वह उनका मत नहीं बतलाता 
मत्‌ या 


गत rd 
La 


EXE निर्वाचनके क्षेत्र बहुत छोटे- 
Ta Pe ma 1 । पचोंको यह कहनेकी जरूरत नहीं 
Wis 3 ग हमें पंच चुनें | पंचोंका काम कर सकने- 


स्वयं अच्छी तरहसे जानते थे और उन्ही ' 
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To 
को पंच चुनते थे । राजा अपने मन्त्री स्वयं ही निर्वाचित 
करता था। सदाचारसम्पन्न विजञलोग राज्यकी धुरा घारण करें, 
यही अन्तःस्थ नीति थी | राजाको मन्त्रणा Bast वशिष्ठ- 
जैसे अथवा समर्थ रामदास-जैसे धर्माध्यक्ष हुआ करते ये | 
बालिग-मताधिकार तत्त्वतः चाहे जो कुछ भी हो, प्रत्यक्षमे 
अव्यवहार्य और संघर्षकारक है | 


समारोप 


खुज्याध्यापक- मेरे युवक विद्यार्थियो | तुमलोगाँने अभी 
जो चर्चा की, उसका सुस्थिर, शान्त और संयत ढंग देखकर मुझे 
बडी प्रसन्नता हुई | नवमतवादी वक्ताने हिंदू-संस्कृतिसम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेपर्मे बतलाकर उनके समाधानके लिये 
अधिक अवसर दिया, यह उनका सोजन्य है और इसके लिये 
हुदयसे में उन्हें बधाई देता हूँ। चर्चाके ल्यि आज जो 
प्रश्न सामने. GA गये थे, उनका खरूप इतना व्यापक और 
गहन है कि पूर्णरूपसे उनका आकलन करना तुमलोगोंकी 
अनुभवरहित बुद्धिके लिये सम्भव नहीं था। प्रत्येक TAR 
पूर्वोत्तर पक्षके Rep दस मिनटका समय रक्खा गया या; 
वह मी पर्याप्त नहीं था। परंतु मुझे एक प्रयोग करके 
देखना था, इसीके लिये मैंने यह प्रसंग उपस्थित किया | 
आजकल समाचारपत्रोंमें प्रायः नवमतवादका a युक्तिवाद 
पाठकोंके सामने रखा जाता है । इसमे हिंदू-संस्क्ृति- 
सम्बन्धी मतभेदकी बातें सबको wes रहती.है | पर . 
इन बार्तोका सनातनी दृष्टिसे क्या समाधान है, वह 


कोई गको i | कारण, 

क्रा कोई अवसर पाठकोका नहीं मिलता 
RE थोडे और संक्षित है | 
आचार-विचारापर परायी 


था | पर अब | 
M स्थापित हो गया है । अतः अब अपने धर्म 


» गम्भीर अध्ययन आखाके साथ होना 
और pe शासन-कालमें जो वङ्गील-्ैरिस्टर आदि 
चाहिये | जानकार लोगा झे उनी आगे बढे हुए 

कुशलता [d क? 
aui परकीये साय बाद न s री नवी 


| : | | 
———M —— रे विचारॉमे खधर्मके जो उत्तर कः उच LUN. | 

बोरेम प्रायः अज्ञान और अनास्या-- A 
हैं | पर ये दोष उन्हें ज्ञात नहीं रहते 
आज यह संवाद प्रयोगके तौरपर कराया | यह 
एक नमूनेके तौरपर 
सारा यश तुम विद्यार्थि 
अन्य विचारशील पाठक 
निर्विकार मन और शान्त चित्तसे 
उन्हें इसमें बहुत-से विचार चिन्तन करने 
विद्यार्थियोंके इस dem निर्णया | 

मळे ही न मिळे; पर इससे इतना तो माझम हो ही जायगा 

कि आजके नवमतवादी नेता जो कुछ कहते o उसका एक 

दूसरा पक्ष भी-है। आजके संवादर्मे सनातनी प्रौढ विद्यार्थीने 


is A gea et 56 


प्रकाशित करनेके 


' तबतक मै अचळ 


- 


a सर्व भद्राणि verd मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


वि 
सदा पढ़ते और सुनते रहते दै | थे दोष मुख्यतया रहते प्रौढ़ विद्यार्थियोंके सनातनी WIE qa 


। यही सोचकर मैंने उनसे MAR सावकाश विचारः 


सुख-संवाद तो हिंदू-संस्क्ृतिके अनेक गुप्त रन्न 


मेरी आशा-कामना है । 
Pea Oca 
में कौन ! 
मैं हिदु-कुलकी . कुलदेवी, कवतक अदृश्य औ मौन रहूँ ! 
अपना अनर्थ अपप्तान सहूँ ? फिर आज कयो न “मै कौन! कहूँ ! 


` 


में हुँ «vum, लेकिन घर-घर मेरी प्रतीक है गो-माता! 


- जिसकी पूजा हिदु-समाज कर ऋद्धि-सिद्धि सब कुछ पाता ॥ 
- गोपाल-वाल बन, दुष्ट-दळन माधवने जब सुरळी टेरी। 


तत्काल विश्वमै खर-टहरी बन फैल गयी महिमा मेरी ll 


सस्कृत, प्रशस्त मेरा सुख & स्मृतियां मेरी वाणी अक्षय । ` 
` जिसमें सज्ञन-गण मज्जन कर, कलि-करमषका कर देते क्षय॥ 


ऋक,साम-अथव-यजु्े्रोको मेरी चार सुजा जानो! 
Wagar मेरे कर-घृत आयुध मानो ॥ 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस ही सुर-नर-सुनि-बन्दित पद्‌ पावन | 
विचरण करती हूँ निष्कण्टक, युंग धर्म विमल मेरा वाहन ॥ 
शमःदम-यमःनियम्चतोंको रख, करते बुध-जन मेरा अचेन। 
अध्यात्म-वेदिकापर रखते नित प्रेम-दया-सद्भाव-खुमून | 
मम dig निरिदिन होती अगणित प्राणोंकी आहुतियाँ l 
उन वीरोकी गाथामिष ही गायी जाती. मेरी स्तुतियाँ ॥ 


“Agee मै हुँ हिंदू संस्कृति देवी! 


` 


À संसृति पूजे या मत पूजे, भारत मेरा सच्चा सेवी ॥ 
'जवतक जगे super बना, मेरा यह वर्णाअम-मन्दिर | 
हिमाचल-सी, उन्नत सप्रभ शाइवत सुस्थिर वदेव 
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परकर d A 
योग्य हुआ, इसका अपनी राज्यशासनपद्धति और Prem NE | 
MEE नेता और करते हुए परकीय संस्कृतिकी WA 
क अपने मतका दुराग्रह छोड़कर का तो विशेष आख्याके साथ अध्ययन और a mÀ | 
इस संवादका मनन करेंगे) तक करते है पर अपनी संस्कृतिको साम्प्रदायिक निक | 
ने योग्य मिळेंगे। समझनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते--यह असन d 
तमक विवेचन विशेषरूपसे और अनर्थकारक अपराध आजके हमारे नेता i 
ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और यह obra es 
वृत्तिकों अन्तमुंख करनेका निमित्तमात्र कारण 
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m रामराज्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
ms qp युग सचमुच अतिशय समुन्नत एवं 
a iy आधारित भारतीय शासन-व्यवस्थाका एक 


gri राजनीतिके आदर्श आज भी हमारी 
| तलाढीन र 
gua शासनतन्त्रके निरन्तर व्यवहारमें 


P ही प्रात हो जायेंगे | 

 शासनतन्त्रका TSA 

geet भारतमें कई स्वतन्त्र राज्य थे--जैसे 
काशी, कोसल; केकय, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र 
हज, सांकाशी, वङ्ग, अङ्ग, मगध ओर मत्स्य | हिमालय 
बोर विर्य पर्वतेके मध्यका भूभाग आर्यावर्त था | विन्ध्य- 
रे दक्षिण्मे वानरों ओर राक्षसोंके- प्रदेश थे उस समय 
र कोई एकच्छत्र साम्राज्य नहीं था । पर अयोध्याके 
पी सत्ता निकटवर्ती सामन्त राजाओंपर पर्याप्त थी | 
पो 'नतसामन्त? कहा गया है। विश्वामित्र उनसे 
3 “या आपके सामन्त राजा तथा शन्नुगण आपके 


' पे ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः । 
E (84861 ४६ ) 
Si प्रचलित शासनतन्त्रके स्वरूपको. . मर्यादित 
Imited Monarchy ) कहा जा सकता ri l 
: Sent p होनेवाली अराजकताके दोषोंसे 
tae जनताका एक वेधानिक शासकद्वारा 
| E UM परम विश्वास था| | 
एन तया > रात या । फिर भी नया शासक 
ww हारा प्रस्तावित किया जाता 
EN ) के द्वारा चुना जाता था | श्रीरामको 


नेका प्रस्ताव किया था | ज्येष्ठ पुत्र 


के देनेवाले होते हैं अतः उनकी निन्दा" हिंसा तथा उनके 


रामराज्य 


.( लेखक-श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


राज्य ग्रहण करनेके लिये कहा, तो भरतने 
ज्येष्ठ पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा = = : 
सकते | किंतु इस नियममे अपवाद मी थे | ज्येष्ट पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था ।सगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज राखोसे बालकोको उठाकर नदीमे फेंक 
दिया करता था | प्रजाजनोंकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको वनमें निर्वासित कर दिया । राजा ययातिने ज्येष्ठ पुत्र 
AER राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ: पुत्र पूरको 
ही राज्य दिया । पुन्रके अमावमें राजाका भाई युवराज 
बनाया जाता था | भीरामके राज्यामिषेकके पश्चात्‌ भरतको 
युवराज. बनाया गया, क्योंकि उस समयतक भीरामके कोई पुत्र 
नहीं था। l 
अन्तर्वत्ती कालमें नये राजाके चुनावका प्रबन्ध मन्त्रि- 
मण्डळके सद्स्य करते, जो “राजका? कहलाते थे। दशरथ- 
की मृत्युपर ब्राह्मण अमात्यो, मन्त्रिमण्डळके सदस्या ओर 
राजपुरोहितने राजपद रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाली समस्याआँ- 
पर विचार किया | मन्त्रिमण्डलकी सहमतिसे मुख्य सचिव 
वसिष्ठने सभाकी ओरसे रामके दूसरे माई भरतको बुलाया और 
रामद्वारा छोड़े गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया | भरतने नियम-विरुद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार किया 
और वे रानियों, नागरिकों, eum सदस्यों ओर पुरोहितको 
साथ छे श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूट गये जब औरामने 
दशरथ और कैकेयीके. समक्ष की गयी राजत्यागकी अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ना अस्वीकार कर दिया, तब भरतने श्रीरामकी 
आज्ञासे चौदह वर्षोतक उरन्हीके नामसे कोसळ देशका एक 
प्रबन्धक ( Regent) के रूपमै शासनमार समाल | 
राजागण प्रजाद्वारा ईश्वरीय विभूतिके रुपमें देले जाते 
और प्रगाढ मत्तिके पात्र माने जाते | भीरामने वाठीसे कहा ' 
था कि 'राजालोग ge घर्म, जीवन और लौकिक TIA 


प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिये | वे qui देवता हैं d 
मनुष्यरूपसे इस Vu विचरते हैं |? मनुष्य पाप s 
यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग छेते हैं तो वे शुद 


जाते हैं। रावणके 
पुण्यात्मा पुरुषोंकी ज़ " 
मतानुसार तेजखी सजा अग्नि; इन्द्र) सोम) यम ओर वरुण 
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पराक्रम, सौम्य खभाव; 


उनमें इन पॉर्चोके गुण--प्रताप) 


रहते हैं । अतः सभी 
दण्ड और EU NU : 
र पूजन करना चाहिये। 
अवस्थाओमे राजाआँका सम्मान ES 
आदश राजाके लक्षण 


वाल्मीकिके अनुसार आदर्श राजा गुणवान पराक्रमी, 
aig, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता, इढप्रतिश; सदाचारी) 
समस्त प्राणियोंका हितसाधक; विद्वान्‌; सामर्थ्यशाली) प्रिय- 
दर्शन, मनपर अधिकार रखनेवाला) क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌, अनिन्दक और संग्राममै अजेय योद्धा होता है। 
- नारदद्वारा वर्णित आदर्श राजाके लक्षण शारीरिक) 
मानसिक और नैतिक विशेषताओंमें विभाजित किये जा सकते 
हैं। शारीरिक दृष्टिसे आदर्श राजाका व्यक्तित्व आकर्षक एवं 
प्रमावोसादक होता है | उसके कंधे मोटे, भुजा. बड़ी-बड़ी, 
रीवा शङ्के समान; ठोढी भरी हुई, छाती चौडी, गलेके 
नीचेकी हड्डी मांससे छिपी हुई, usu घुटनोंतक लंबी) 
मस्तक सुन्दर, ललाट भव्य, चाळ मनोहर, शरीर मध्यम ओर 
युडौल, देहका रंग चिकना, बक्षःस्थळ भरा हुआ ओर आँखें 
बढी होती हैं | मानसिक दृष्टिसे वह बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता; 
ज्ञानी, वेद-वेदाज्ञके तत्वको जानेवाला, धनुवेदर्मे प्रवीण, 
घर्मक्रा ज्ञाता; अखिल शास्रांका मर्मज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त 
तथा-प्रतिभासग्यक्न होता है | नेतिक दृष्टिसे वह धैर्यवान्‌) 
जितेन्द्रिय, सत्यप्रतिश, पवित्र, यशस्वी, श्रीसम्पन्न, अच्छे 
विचार और उदार दृदयवाल्ा होता है | 
हनुमानके अनुसार आदर्श राजा पूर्णचन्द्रके समान 
मनोहर मुखवाला; पद्मपत्रके समान विशाल नेत्रोंसे युक्त; रूप 
और औदायंसे सम्पन्न; तेज, क्षमा, बुद्धि और यशसे युक्त; 
सदाचार, धर्म और चातुर्वण्यंका रक्षक; परम प्रकाशखरूप; 
राजनीतिम पूर्ण शिक्षित; ब्राह्मणांका उपासक; ज्ञानी, शीलवान्‌, 


` विनम्र, वेद-वेदाज्ञका परिनिष्ठित विद्वान्‌ और सामुद्रिक 
. शाल्लके अनुसार शुभ अज्ञ-प्रत्यज्ञोसे युक्त होता दै | 


- अयोध्याकी जनताके अनुसार आदर्श राजा वीर्यवान्‌, 
खिर, विद्वान्‌, समी विद्याओं और वेद-वेदाङ्गोको मली- 
भाति जानेवाला, मधुरमाषी, सजन, ईर्ष्या, असूया और 
मात्सर्यसे दूर, el और ब्राह्मणोंका प्रतिपूजक, सदैव शान्त, 
इतश, सदाचारी, शील्सम्पन्न, ads और कोमछतासे युक्त, 


मावान्‌, प्रजाप्रिय, दूसरोंके अन्तर्गत विचारोंको तुरंत 


ताब्नेवाला) दयाड, आलस और अमिमानसे च्य, ud, 


# सवै भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * b. 


ce ——— H 
इन पाँचौं देवताओंके खरूपको धारण किये रहते हैं; इसलिये अर्थ और कामका शाता, गम्भीर, = | 
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भाषा-शानमें निपुण, सङ्गीत, वाद्य m Wh ; 
शत्रुपर आक्रमण और प्रहार कले TR i 
निपुण, QERA रहित, अमित auus ^ RE 
बाहर और भीतरसे शुद्ध, युक्तियाँ ws ul 1 
नीरोग, तरुण, असाधारण वक्ता, सुन्दर "d ML 
देश-कालके तत्वको समझनेवाला और daga क | 
uem mum उ तमी स जे अनुसार उपर्युक्त समी लक्षण hu. | 
होते थे । 
राजङुमाराकी शिक्षा | 
रामायण-कालमें राजकुमारको दी जानेवाही hs | 
अनुमान श्रीरामके शिक्षणसे किया जा सकता है। र|. 
हाथी और घोड़ेकी सवारी, रथचर्या, uade, पोह $|. 
शिकार, धनुष ओर तळवारका प्रयोग, Sera) 
आक्रमण और प्रहारकी शेली, राजनीति, सङ्गीत 
और चित्रकारी, वेद-वेदाङ्ग तथा उस ems स छ| 
और कळाओंकी शिक्षा दी गयी थी। उपाधा र| 
उन्हें सैनिक शिक्षा दी थी तथा वसिष्ठपुत्र RN 
ब्रह्मचर्य घारणकर श्रीरामने समग्र शिक्षाक्रमका मछ । 
अभ्यास किया था । विद्वान्‌ गुरुओंने उरे || 
शिक्षित और अनुशासित किया था । wed] 
राजकुमारोको पारङ्गत बनाया जाता या | गगर 
दशरथने तथा ताटकाके वधमें भीरामने अपनी बौर í 
प्रवीणता दिखलायी थी । ET ॥ 
युवराजको सैन्य-सञ्चालनका TE FT| 
उच्च सैनिक पदाधिकारियोंके साथ रक्खा जात | 
अपने सेनापति नीलको आदेश दिया वा e ail 
करणमें युवराज अङ्गदको जाम्बवान TN 
अधिकारियोंके सम्पर्केमें रक्खा जाय | 
युवराज श्रीराम राज्य और प्रासादके 
सहायता किया करते थे | उन्हें कई i 
सञ्चालन करना पड्ता था । 
और सैनिक शिक्षाके अनन्तर होता 
सङ्गीत; TA; कथा-वार्ता त 
मनोरञ्जन करते थे । 


geri ip^ 


ब म रा a a SIGEL > 

धनिकौंके मक्रान, दूका 
t चौक होते थे; जिनमें 

अयोध्याके राज-प्रासादमै पाच 
तीन चौकोंको रथसे पार किया जा 
पड़ता था | 
या रनिवास 'अन्तःपुर? 
कक्ष्याएँ होती थीं । बाह्य- 
» थी, जहाँ बैठकर वे अपना 
| मध्य कक्ष्यामें राजा अपने भाइयों, 
| Ere sis साथ गुस मन्त्रणा किया करते 
| ३।अतिम क्याम राजकी रानियाँ रहती थी, जहाँ राजा, 
| daga नपुंसक तथा द्वाराध्यक्षोंके अतिरिक्त किसीको 
E. soa अनुमति नहीं थी । इसी कक्ष्याम रानियोके 
merits अशोकवाटिका लगी रहती थी । स्त्रिया 
"a और मध्य vat नहीं आती थीं | राजमहळके द्वारपाल- 
“Quai प्रवेश करनेवालोपर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी, 
(ते धूतं अथवा झत्रुके चर अंदर न आ सकें। राज- 
| gas यि अळग निवासस्थान बनाये जाते थे। दशरथके सभी 
WM पृथक ओर समृद्ध WES रहते थे। 
(ae गृह कुबेरमवनोपमम्‌ १ | ७७। १४ )! 
i राजाके कतेव्य 
Wit व्यक्तिगत हितकी अपेक्षा जनहितका विशेष ध्यान 
ना पड़ता था। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है--राजा 


थी | 


५ 


“रित देना पढ़ा था। औरामन प्रजाकी प्रसत्नताके खि 
के ताका परित्याग कर दिया | राजाको जन- सीताका परित्याग कर दिया । राजाको जन- 
: ere समस्त देशका संरक्षक था | धर्मानुसार न्यायवितरण 
E. wale था | उसका यह एक लक्ष्य था कि चारों 
या नहीं | प्रजा राजाको अपनी आयका 
वछ्षिड्भाग ) कर-रूपमें देती थी । बदलेमें 
और साधुओंके रक्षणका भार आ पड़ता 
नेमं प्रमाद कर जाय तो उसे दूसरोंके 
राने पढ़ते हैं | 


राजाको काम ओर क्रोघसे उत्पन्न 
था त्याग करना चाहिये; स्वयं जाँच- 


TU जनताके कल्याणके लिये अपने दुष्ट पुत्रको , 
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कॅ रामराज्य % 


४९१ 


पड़तालकर तथा गुप्तचरोंद्वारा पता लगाकर 
करना चाहिये; मन्त्री, सेनापति bur Se 
समस्त प्रजाको प्रसन्न रखना चाहिये, तथा भण्डारघर और 
TAIN उपयोगी वस्तुओंका विशाल संग्रह रखना I 
राजाका आचार-व्यवहार आदश होना चाहिये; क्योकि प्रजा 
राजाके पदचिह्रोंका ही अनुसरण करती है। वाढीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रह; सनका निग्रह; क्षमा; घम; धेये, पराक्रम और 
अपराधियोंको दण्ड देना--ये राजाके गुण हैं। राजाओंको 
स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये | नीति और विनय, दण्ड और 
अनुग्रह--इनका अविवेकपूर्वंक उपयोग करना उनके लिये 
उचित नहीं है | उन्हें अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिये; 
एकके अपराधके लिये अनेकका संहार अनुचित है। उन्हे 
न्यायप्रिय और लोकप्रिय बनना चाहिये । राजक्ाजमें राजाको 
सक्रिय योग देना चाहिये। जब Slat राज्यका कार्य 
मन्त्रियोंको सौंप दिया और उनके कार्योकी खयं देखभालतक 
नहीं करने लगे, तब हनुमानने उपालम्भ देकर उन्हे सचेष्ट 
किया था | 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये; इसका उदाहरण 
श्रीरामकी दैनिकचर्यासे प्राप्त होता दै | प्रतिदिन सर्योदयसे 
पूर्व वन्दिगण आकर स्तुति और सज्ञीतद्वारा राजाको जगाते ये । 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, वस्नाभूषण धारण करते तथा 
कुल्देबता, पितरों और विप्रोंकी पूजा करते थे। तसश्रत्‌ श्रीराम 
बाह्य क्षयाम जाकर सार्वजनिक कार्योको निपटाते ये | यहाँ वे 
अमात्यो, पुरोहितो, सैनिक अधिकारियों) armel, सामन्त 
राजाओं, ऋषियों तथा पौरवगोके साथ सभाका काय 
सञ्चालन करते ये । पौरकार्यमें व्यस्त न होनेपर वे सुनियोके 
धर्म-प्रवचनोंका श्रवण करते थे | अपराह्का समय भीराम अपने 
अन्तःपुरके अशोकवनमें सीताके साथ व्यतीत करते ये | 
दिनके शेष समयमे mereri quw आदिके खाय 

महत्त्वपूर्ण मन्त्रणा करते थे । 
s राजाक्रो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके Det 
सभी वर्ग उससे सरलतापूर्वक मिल त आनेका 
ed दिकायतें ach लिये राजाके पास प्रातःकाल 
चाहिये मिद रो रिते 
हमे बैठकर जनताको दशन देना 

न दोषों और quie लियेराजा Lil 


| 
\ 


os « सवे मद्राणि पश्यन्त मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ s 


=- RAF और संस्कारों- सन्तुष्ट और पुष्ट थी । दुमिक्षका भय Se र ते l 


राजकीय बे वंशगत Ni 
= oS थे । अपनी अनुपखितिमै राजाको सुहागिनी और पतित्रता थीं। आग के M 
देशकी शासन-व्यवस्थाका समुचित प्रबन्ध कर देना चाहिये | _भय नहीं था। कोई प्राणी जल TES नहीं था । कोई प्राणी seu aS LN क 
न ज्र या धाका डर नहीं या | समी कर के जे यदी 


पहले श्रीरामने लक्ष्मण और भरतको ज्वरया क्षुधाका डर नहीं था 
शम्बूककी खोजें जानेसे पह रातों I तलाक | | समी नगर ओर | 
अयोध्याका शासन-भार सौंप दिया था।र घान्यसे सम्पन्न थे | zaf 


— 


हो जाने- 
` युवराजको नगर छोड्नेका अधिकार नहीं था | बृद्ध है 
. पर राजा अपने ज्ये पुत्रको राज्यमार सौंपकर खयं वानप्रस्थ समा 


खीकार कर छेते ये । अवसर-प्रहणकी आशा समासे प्रात रामराज्यकी छोकसभाको परिषद्‌, समिति, स्क ! 
D 


करनी पड्ती at | अयोध्याकाण्डके १०० d aa श्रीरामने सभा कहते थे। उसका महत्त्व बहुत-कुछ आधुनिक 
Fee ¬ 


क्य ही समान था | सभाका अध्यक्ष राजा स्वयं होता 1 
सारगर्मित उपदेश दिया है | ell यं होताया गाऊ |. 
. भरतको राजधर्मका सारगभित उपद्श दिता र अनुपस्थितिमें राजपुरोहित | समापतिका m... | 


sm शासन-प्रबन्ध ; परमासन या घर्मासन कहलाता था | समाके CORN 

आदर्श शासन-प्रबन्धके अन्तर्गत देशकी समृद्धि होनी विभिन्न वाके प्रतिनिधि होते थे, प्रकृति, सभासद्‌ qal | 
खाभाविक ही थी | राजा दशरथके शासनकालमे सारे अयोध्या- मिश्र कहते थे | आर्य या आर्यमिश्र aR उरे सके | 
वासी प्रसन्न, धर्मात्मा, घन-घान्यसम्पन्न तथा निलोभ ये । वे किया जाता था | नगर और आम दोनोंका प्रतिनिधिको | 

` नाना प्रकारके seule दुसजित रहते, MEE और वाली सभा पौरजानपद ( सभा ) कहलाती यी। | 
अङ्गराग धारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य और पेय पदार्थोका सभामें सरकारी और गेर-सरकारी दो प्रकार इ || 
सेवन करते थे | अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न होते थे । सरकारी सदस्योमें अमात्यगण अथवा मनो ९ 

) देनेवाला तथा मनका निग्रह न करनेवाळा मनुष्य तो वहाँ सदस्य होते थे तथा गैर-सरकारी A नगर और णो, 
कोई दिखायी ही नहीं देता था । अयोध्यापुरीमें एक भी प्रतिनिधि होते थे । राजधानीके प्रतिनिधि थौर षे ह / 
मनुष्य ऐसा नहीं या, जो अगोत्र और यज्ञ न करता हो | शेष राष्ट्रके प्रतिनिधि “जानपद? थे । esed कैश | 
GH चौर, दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी और “श्रेणीमुख्य भी सम्मिलित थे । Sane व्यार फी | 
नहीं था | समी मनुष्य स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवारके प्रतिनिधि थे तथा cheer aera | 
E अले य वे अध्यक्ष थे | पौरों और जानपदोंके लिये राजधा क | 
रामराज्यका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय निवासस्थान बने थे | यद्यपि रामायणमें यह स “4 | 

- विधवाओंका विलाप नही emt पड़ता था, सर्पादि ge . गया है कि पौर और जानपद सरकारदारा Pgs धे | 
र्का भय नही या, रोगोंकी आएङ्का नहीं थी, कोई - जनतादारा जुने जाते थे, फिर मी Gee आरोप | 
चोर नहीं था, पापका कोई end भी नहीं I गा कोरे सरा भी नहीं करता या तथा 'श्रेणीमुख्या:', (गणवल्लमाः?) (reet 
Gil sed अन्लेष्टिसंत्कार नहीं करने पढ़ते थे। न-किसी प्रकारका चुनाव ध्वनित होता है | | 
मी लोग भसन ये, समी धर्मपरायण थे तथा E वणो हितों तथा प्रदेशोंकी efe भी e Í 
देखते हुए एक-दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते थे SE पहुचाते थे। उस समय की सूचना मिळती है । ब्राह्मण वर्ण और आए mw 


-होंग दीर्षजीवी और prism होते थे तथा उन्हें प्रतिनिधि पुरोहित और ब्राह्मण मुनि हुआ aa 
_किसी प्रकारका रोग या शोक नहीं होता था। wie जड़ और आर्थिक हितोंका प्रतिनिधित्व pe) 
aed 


| As QS और वे सदा SEER ले रहते थे | होती थीं और वे सर्वदा wR ea FIT दे रहते थे | ओर गणवल्लम ( व्यापारिक श्रमिक | 
ee होते ही वर्षा करते थे और बायु pu करते थे और वायु इहे ये | seis aka 'मामघोषमहत्तय* jq b 
sc प्रवाहित होता कहत होता या त्व लोग अझ ES s = a प्रतिनिधि ) करते ये | क्षत्रिय वर्ण age 


प्रतिनिधित्व सामन्तराजा; राजन्यबर्ग रै E ie 
| सारी प्रजा सुखी, SH सुखी, करते थे | इस प्रकार सभाके सदस्य 
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` SEER उन्हींका आचरण करते थे | 


_— 
>>» 


था | प्रादेशिक दृष्टिसे सारा देश दो भागोंमें 
| oli था--पौर ( राजधानी ) और राष्ट्र अथवा 
E: जब दशरथने युवराजका चुनाव करनेके 
॥ ( शेष प्रदेश ) | T 
ON, carl अधिवेशन बुलाया, तब उन्होंने सामन्त 
आपनी और प्रान्तीय नगरोंमें रहनेवाली प्रजा 
प्रतिनिधियाँको आमन्त्रित किया था | 
|) जाता यह अधिकार था कि वह राजाके ज्येष्ठ पुत्रको 
» क्ितीको उसका उत्तराधिकारी चुने । सभासदोंको 
नापा एयक, चुनाव-अधिकार किसी एक सभासद्को 
| , देर अधिकार था; जिसकी नैतिकतामै उनका 
ghee था। दशरथकी weg पश्चात्‌ बुलायी गयी 
Lam «id उत्तराधिकारी चुननेके अपने अधिकार 
aa an दिये थे । सामान्यतः शासनसम्बन्धी सभी 
| जा प्रश्‍नोपर--जैसे राजा या युवराजक चुनाव, युद्धकी 
Lir, राजाके . राज्यत्याग या अवसरग्रहणपर--सभाका 
| बिन बुलाया जाता था | समासदाँको उपस्थित होनेकी 
जा सन्देशवाहको या भेरीवादकोंके द्वारा Tat जाती 


FEX 


^ राजधानी 
| | e 


[sc थे | बैठनेके आसन न्यायानुसार लगाये जाते थे | 
PRONE राजाकी ओर मुँह करके बैठते थे। eu 
| त रिशचारका पालन आवश्यक था | भाषणकी अनुमति 
| आए ही समासद्‌ सभाको सम्बोधित करते थे । सभाके 
| बे अनुसार वह समा सभा नहीं, जहाँ बृद्ध न हों; वे 
| ~ ग जो धर्मयुक्त बात न कहते हों; वह ६ जो धर्मयुक्त बात न कहते हों; वह धर्म धर्म 
| बै सय न हो और वह सत्य सत्य नहीं, जो निश्छल 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
p दो माग थे ( १ 
faze ) अमात्यमण्डल, 
Da. o या सचिव कहलाते थे । प्रत्येकके 
भाग था । अमात्यगण सम्भवतः क्षत्रिय 
के शासनकार्यका सञ्चालन करना 
: जो Gay भी कहलाते थे | यह 
s थी, जो किसी कार्यविशेषपर 
EN । इसके सदस्य ब्राह्मण थे | अन्तर्वतीं 
[Se "Wire ; (King-makers ) का काये करते 
is, s १ जयन्त, विजय; सिद्धार्थ; 


ओर सुमन्त्र थे तथा मन्त्रि- 


॥। सभापति और सभासद्‌ उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणोंसे सुसजित ` 


* रामराज्य x 


j F ४९३ 
nl met पदक तिका कोई संकेत नहीं मिळता | राजा खयं ही सण्डल्में सुयश, जाबालि, कश्यप, गौतम 


जाबालि; मार्कण्डेय. 
तथा ऋत्विगद्य वसिष्ठ र ac 
मन्त्रिमण्डल 
या दोनों सम्मिलितरूपसे मन्त्रिपरिषद्‌ कहलाते थे | 
बाहरी केश वले नो ओर 
EIER सल 
Uus s यु गवान्‌ ये, सदा ही राजाअजके प्रिय और 
feat लगे रहते थे। उनके खभाव और SCRI NL उनके खभाव और विचार बहुत शद 
- तथा राजकीय का वे निर संल रहा करते ये |. 
Sexes मन्जिराण परम्परागत ये। उने कोई ऐसा नहीं. 
म जो काम, क्रोध या साथे वशीभूत होकर कभी असत्य 
बोलता हो | अपने या शनुपक्षके राजाओंकी कोई. भी बात, 
उनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या 
कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं--ये सभी बातें उन्हें 
गुसचराके द्वारा माळूम रहती थीं । वे समी व्यवहारोंमें कुशल 
_थे । उनके सौहादकी अनेक अवसरोंपर परीक्षा हो चुकी यी | 
_वे मौका पड्नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें नहीं... 
हिचकते थे और अपराध न होनेपर शत्रुकी भी हिंसा नही. 
करते थे | सबमें शौर्य और उत्साह था । सभी राजनीतिके 
अनुसार काम करते ओर अपने राज्यके भीतर रहनेवाले 
सत्पुरुषोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे | 
मन्त्रियोंका यह कर्तव्य था कि वे राजाको gem 
बननेसे बचाये । अश्वमेध करनेके समय, युवराजको राज्यसे 
बाहर कार्यवश भेजनेके समय, युवराजके योग्य वधूका चुनाव 
करते समय, सभाके समक्ष किसी प्रस्तावको रखनेसे पूर्व युद्ध- 
घोषणा करनेसे पूर्व तथा अन्य कठिन समस्याओंका हल करनेके 
समय राजा मन्त्रिपरिषद्से परामर्श करता था। जब एक 
ब्राह्मणने जिसका पुत्र असमयमें ही मर गया था, श्रीरामपर 
शासन-कुव्यवस्थाका दोषारोपण किया, तब भीरामने अपनी 
मन्त्रिपरिषद्से परामश किया था | 
आय-व्यय 
दशरथके मन्त्रिगण राजकीय कोशको समृद्ध करनेम बढे 
जागरूक रहते ये ( कोशसंग्रहणे युताः १ । ७ D E ee 
di और क्षत्रियोको कष्ट न पहुचाकर 4 ० 
गज खजाना भरते थे | दशरथके Rad और अथः 


साधक नामक मन्त्री आय- निरीक्षक थे । = 
आयका मुख्य खोत 'बलिषड भाग! अर्थात्‌ प्रजाकी 
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४९७ 


न वह 
छठा भाग था | करका भार अत्यधिक नी नहीं था और 


आयका अन्य खोत 
कठोरंतासे वसूल ही किया जाता था | : 
अधीनस्थ राजाओंसे प्राप्त होनेवाले उपहार थे | श्रीरामको 


1 राजाको उपहार अर्पित करनेवाले राजा 
= ane ( जो राज्य नहीं करते थे ); अपरान्त 
( जो विदेशोके राजा थे ) और सामुद्र (जो समुद्रपारके 
देशोंके शासक ये ) | राजाको आयके विविध उपायोंसे तथा 
न्यके उचित साधनोंसे परिचित रहना चाहिये ( आयकर्म- 
ण्युपायशः संदृष्टव्ययकर्मवित्‌ २। १ | २६ ) । राजाका 


घन देवता, पितर, ब्राहमण अभ्यागत) योद्धा तथा मित्रोके 
लिये aa होता था | 
न्याय ओर कानून 
श्रीरामका शासन परम्परागत राजधर्मके अनुसार होता था | 
न्याय वितरणका सर्वोच्च सिद्धान्त यह था कि निरपराध व्यक्ति- 
को दण्ड नहीं मिलना चाहिये; क्योंकि निरपराध होनेपर भी 
_जिनको मिथ्या दोष लगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुष्योंकी 
आँखोंसे जो आंतू गिरते हैं) वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले 
राजाके पुत्र ओर पश्ुओंका नाश कर डालते हैं | राजाको यह 
ध्यान रखना पड़ता था कि योग्य न्यायाधीशोद्वारा जाँच कराये 
बिना कथित अपराधीको दण्डित न किया जाय | चित्रकूटपर 
भीराम भरतसे पूछते हैं कि “कमी ऐसा तो नहीं होता कि कोई 


-मनुध्य किसी श्रेष्ठ गिदोष और बुद्धात्मा- पुरुषपर भी दोष, 


छगा दे और शात्रशनमें कुशळ बिद्वार्नेद्वारा उसके विषयमे 


विचार कराये बिना ही लोभ आदिके कारण उसे द्ण्ड दे दिया. 
जाय! जो चोरीमे पकडा गया हो, जिते किसीने चोरी करते 
९१ I चोरी करते 


समय,देखा हो; पूछताछसे भी जिसके चोर SLRS हा) पूछताङसे भी जिसके चोर होनेका प्रमाण 
मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरीका माल विरुद्ध चोरीका माल बरामद 


होना आदि ओर भी बहुत-से सबूत -हौना आदि ओर भी बहुतसे सबूत हो, ऐसे चोरको भी ऐसे चोरक 
राज्यमें घनके छालचसे nine 


SW Sere छोड़ तो नहीं दिया जाता! यदि 
AS छडा हो और वह र वह राज्यके 
E ज्यके 
इन आदिके लोमको desee मक हारे मन्त्री 
SURG लोमको छोड़कर उस मामलेयर विचार 


— 


घनी ओर गरीबमे कोई विवाद fend a 
_न्यायाल्यमे निर्णयके लिये आया हो, 


—— 


Zap 
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at पारङ्गत तथा व्यवहारनिपुण 


उस मामछेपर विचार करते था- जैसे “गण? ( Trade-union ) 


बैठकर प्रतिदिन प्रातःकाल राजा खरी. MNT 
फैसला किया करता था | अध्यक्ष (राज) m wl 
न्यायालयके सदस्य ये हुआ करते थेरो el 
और WHI ज्ञाता, बृद्ध An IR 
e अनुभवी Tr) 
८्यवहारशः और धर्मपारग? मन्त्रिगण, whe d 
A १ क्षत्रिय | 
समाके नीतिश सम्य; नेगम तथा राजाके भाई | "is 1 
शिकायतें लानेवाले कार्याथी कहलाते ये | 1 
अविलम्व न्यायप्रासि ही आदर्श sque, 
है । राजा नुगने अपने द्वारपर दो ब्राह्मण कामाक] 
देरतक SET रक्खा ओर अपने सामने नहीं अने Raph 
अपराधके लिये नृगको शापका भागी वना पहा | ४. 
पूर्वज राजा निमि उस समय सो रहे थे, जब बन 
शिकायत सुनाने उनके यहाँ आये थे। न्यारा ली 
प्रवेश न पानेपर वसिष्ठने राजाको शाप qan 
न्याय-शासनकी विशेषताएँ ये थीं--सरल्तापूवंक fetes 
बिना न्यायप्रासि; पेशेवर वकीलों, कोर्टपीत स छ| 
नियमौका अभाव; राजाद्वारा व्यक्तिगतरपरे ताम 
राजाके समीप पहुँचनेकी सुविधा; अविछम भि 
न्यायप्रास्ति और इस कारण लोगोंद्वार एक दूसे of 
और खत्बोका सम्मान तथा फलखल्प वयर" || 
अत्यल्पता | atl 
राजमार्गौकी व्यवस्थाके m Ad 
हनुमानने लङ्कामें डंडे लिये कश डौ 
करते हुए देखा था । इन्हे वि LT. 
जो आधुनिक अर्थमें uM i | 
बाद जब श्रीराम अय T देना कले 

नेक RA सैकड़ों ende ते 
आदेश दिया था । स्पष्टतः यह e 
सुव्यवस्थाके लिये नियुक्त युज d 
पुल्सिके अतिरिक्त एक Ta j 
खायत्तशासन _ afi, 

कई खाग 
नगरोंका खायत्तशासन और a j 
x 


LY 


जैसे T Bd 
aurei, “नैगम” जैसे sm 


क रामराज्य x 
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| | C tne toe गा न I और “श्रेणीमुख्य' जैसी खायत्त- 


३ aee तथा 


s 


A नगर-व्यवस्था “पौर? समितिके अधीन 
धौरकार्य” कहते थे । अपने विवाइके 
गैरकार्यमें दशरथकी सहायता करते थे | राजा या 
भर अवस्थ-समितिका अध्यक्ष होता था । क्षत्रिय 
1 eo UA वैश्य व्यापारी, विभिन्न उद्योग-घंघोंमें लगे 
de ताकी उदारतापर निर्वाह करनेवाले कतिपय ब्राह्मण, 
B gaa TRAM दासलोग ही अयोध्याकी जन- 
| a थे | नगर-प्रबन्ध-समितिके कार्य ये थे-- 
| गो देखरेख, मरम्मत और as 
| ; अयोध्यामे शुद्ध, मधुर ओर खच्छ 
| E. था; जलप्रासिके खोत सरित्‌, नदी, 
| «rem, निर्झर: वापी, कूप? तटाक, TAS, सरस्‌, 
(द और नलिनी ये ); नगरमें प्रकाशके लिये दीपों ओर 
` त्की व्यवस्था, यातायात ( Traffic ) का नियन्त्रण, 
' नसके अवसरपर नगरकी सजावट, उद्यान ळगाना और 
उतरी व्यवस्था आदि । 
युद्धके नियम 

$ तैनिक-विभागकी व्यवस्था राजा स्वयं मन्त्रियांकी सहायतासे 
| 'झता था। क मन्त्रियोंको UE १ “युक्ता x 
xd ओर CIS कहा गया है। सम्भवतः as 
रेमे मन्त्रियोंका संयुक्त उत्तरदायित्व था। युद्ध या 
` शान्तिकी घोषणा करनेका अन्तिम अधिकार राजाको ही था । 
तत्कालीन नगर दुर्गोके रूपमें बनाये जाते थे। ये दुर्ग 
` समी प्रकारके दस््रास्रा, आक्रमण-प्रत्याक्रमणके साधनों तथा 
EN ( तहखानो, तिल्स्मो ) से युक्त थे। दुर्ग चार प्रकारे 
; tira ( समुद्र या नदीसे घिरा हुआ, जैसे लङ्का ): 
bi Em पहाड़ियोंसे घिरा हुआ, जैसे किष्किन्धा), वन्य 
r (स गरे भिर हुआ, जैसे लङ्का) ओर कृत्रिम ( चहार- 
॥ कारी) | खाईसे घिरा हुआ--जैसे अयोध्या, लङ्का ओर 


र सेनके चार 


bed भे 


भाग होते थे--पैदल, घुड्सवार, रथी और 
E वह “चतुरङ्गबल? कहलाती थी । सेनिकोंकी 
केक चार परारी थीं--मित्रव (मित्र राजाओंके 
प ह ( जंगली जातियोंके मैनिक ) मौळबळ 
(tite, है o ( Standing army ), erae 
Ba) शोर दिल ( दाजुको छोङकरआये हुए 


प्रयुक्त होनेवाळा रथ सांग्रामिक रथ कहलाता 


था । आवागमनका मार्ग, तम्बू, पुछ आदि बनानेवालोंका 
एक दळ सेनाके आगे जाया करता था । खाद्यसामग्री तथा 
अन्य आवश्यक सामग्री एक अन्य दलके सुपुर्द थी | सेनाके पीछे 
व्यापारी, सनिकोंकी Peat, दासवर्ग आदि रहते थे | 
as आदर्श सेनिकसे वेदों और अल्का शान 
अपेक्षित था | हाथी, रथ और घोड़ेपरसे युद्ध करनेक्की उसे 
शिक्षा दी जाती थी। साम, दान, दण्ड और भेदसे उसे 
अभ्यस्त रहना पड़ता था | अयोध्या, किष्किन्धा और लङ्काके 
सैनिक प्रायः विवाहित थे | विवाहित सैनिकोंसे सेनाकी स्थिरता 
बनी रहती थी; क्योंकि गृहस्थ सेनिक देश और राजाके लिये 
ही नहीं, अपने परिवारके लिये भी शत्रुका सामना करनेके 
लिये उद्यत रहेंगे सैनिकोंको दान, मान और प्रसादद्वारा 
प्रस्न ओर सन्तुष्ट रक्खा जाता था | श्रीरामने भरतसे पूछा था 
कि 'सेनिकोको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित dun 
और मत्ता तुम समयपर दे देते हो न! देनेमें विलम्ब तो 
नहीं करते ! यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते 


_है तो सैनिक अपने खामीपर बहुत अतुट खते tat 


इसके कारण बहुत अनर्थ हो जाता है ।' लङ्काके सेनिकोके 
घर बढे समृद्धिपूर्ण और वेभवशाली थे | 

युद्धके नियम आदर्श थे । युद्धसे पराङमुख होकर भाग 
जाना अपनी कीर्तिमं बढ्दा लगाना था और राजाके हितार्थे 
युद्धभूमिमे प्राण त्याग करना बड़ा TUE पा पुण्योसादक था | खिया, 


gai सक्रिय माग न छेनेवालों ( भयकै मार छि ज Sarat ( भयके मारे छिप जानेवालो ) 
_युद्धमै सक्रिय भाग न ode AUS 


_तथा शान्तिकी याचना करनेवालोकी em पा करनेवालोको मारना mus था। 
किंतु युद्धका आमन्त्रण खीकार करना प्रत्येक खामिमानीके 
लिये अनिवार्य था | अकारण ही किसीपर वार करना वीरताके 


_नियमोकि विपरीत था | भागते हुए सिक AER विपरीत था | भागते gm व्यक्तिकी पीठपर वार 


करना निन्दनीय sper थी। किली अन त निन्दनीय क्रूरता थी | किसी अन्य व्यक्तिसे युद्धमें 
eu पुरुषको मार डालना सैनिक निबा भन्न TT सैनिक निममोंका भङ्ग करना था। 
नीलके साथ लड़ते हुए रावणपर वार करना हनुमानने अनुचित 
समझा | मदविहळ सोते gu area दीन) थके हुए; 
नशेमे चूर या fria घिरे हुए AT वा; करना अनुचित 
था अर्थात्‌ शत्रुकी कमजोरियोंसे हाम उठाना अनुचित था | 


जब रावण यक गया तो औरामने 23 S थक गया तो भीरामने उसे घर लौट जाने और 


ल्यि 
हाके पश्चात्‌ नवे रथ नया Se छे TE रथर्मे नया धनुष लेकर आनेके 
विश्रामके पश्चात्‌ eT UR 


कहा था | बिजयके बाद 
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x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्भवेत्‌ # 


— Cu a aan c — OO | । 
विजित प्रदेशमे स्थायी शासनव्यवस्था कर जाय । दुतको संस्थाओंके महत्वको भलीभाँति स्म व्यान | 
अवध्य माना जाता था | कि तत्कालीन समा तथा पौर और "i A 
उपसंहार अस्तित्वसे प्रकट है । ये संखाएँ राजाके e ial 

उपर्युक्त पडक्तियोमें रामराज्यका संक्षिप्त राजनीतिक चित्रण = E स्वायत्त-शासनके भी M Im b 
किया गया दै | इससे पता चलता है कि उस समयके राजः पयांत इश्टिगाचर होते ह | रामराज्यमें wl 


नीतिक सिद्धान्त एक सुसंस्कृत और समुन्नत राज्यके सर्वथा न्यायप्रियता, वैभव, सुख, समृद्धि आ NS fi | 


अनुरूप थे तथा उस समयकी शासन-व्यवस्था पिछड़ी डर न पिछड़ी हुई न दीख पड़ती है, तथा अपराध, था अपरा, वर्ग दे agg, DN | 


"होकर बढ़ी ही उन्नत, व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और धर्मसंगत थी D दुःख? शासकवर्गके प्रति असन्तोष आदिक स नाह म 
रामायणक्राठीन शासन ब्यवस्था बैदिक राजनीतिका ही एक _अल्सता पायी जाती है, वह आजके quie. Jes पायी जाती eT इ वेश c Y 
विकसित और परिष्कृत ere थी । रामराज्यमें प्रजातंन्त्रात्मक _ परम अनुकरणीय आदशंरूपमें हमारे सम्मुख आरे Raia | 


रामराज्य 
( ठेखिका- श्रीशान्तिदेवीजी शुछ ) E | 
रामराज्यका सर्वप्रथम लक्षण भ्रीरामजीकी पासे यही से कम नहीं लगते । जूता भी करीब d yy | 
होना आवश्यक है कि किसी भी प्राणीको रामराज्यमें देहिक, रुपयेको मिळता है । एक छातेके लिये करीब नौ al 
दैविक तथा भौतिक ताप न व्यापे | रुपये देने पड़ते हैं । निम्न श्रेणीका खाथ dual 
इस समय भी महात्मा गांधीका रचा हुआ भारतमें एक गया है कि आज पत्नी पतिका, भाई भाईका और मे 
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R 
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रामराज्य कहा जाता दै | महात्मा गांधीके सिद्धान्तानुसार 


सर्वत्र भारतमै सत्य, आहिंसा,- प्रेम तथा न्यायका आचरण. 


होना चाहिये; परंतु ऐसा रामराज्य बिना मगवानूकी कृपाके 
हो नहीं सकता | इस समय महात्मा गांधीका प्रत्यक्ष “सत्सङ्ग? 
नहीं है | बिना सत्सज्ञके विवेक हो नहीं सकता | सत्सङ्ग 
तथा विवेक प्राप्त होनेके RA रामकृपाकी आवश्यकता होती 
है । महात्मा तुळ्सीदासजी अपने रामचरितमानसमें लिखते हैं- 
बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुरुम न सोई ॥ 

देश-भक्तिकी शिक्षा हमें डाक्टर बाटनसे मिलती है | 
उसने बादशाह शाहजहांकी राजकुमारीकी ओषधि करके उसे 
आराम किया ओर वादशाहसे अंग्रेजोंके लिये बिना रोक-टोक 
व्यापार करनेकी आज्ञा प्राप्त की | अवधप्रान्तके ग्रामामें 
- चोरी, डकेती, ae, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार प्रायः 
हुआ ही करते हैं | ग्रामवासियोंका जीवन अशान्ति, दुःख, 
चिन्ता ओर बड़े के बीत रहा है | इस बीसवी शताब्दीमे 
अन्नका भाव आमीण बाजरोंमें एक रुपयेका सात पाव है। 
अशुद्ध घी एक रुपयेका ढाई छटाक मिल रहा है ओर eui 
-का तेळ अशुद्ध एक रुपयेका छः छटाक बिकता है। एक 
साधारण धोती-जोड़ा या साड़ी खरीदनेमें करीब नौ रुपये- 
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_ स्वभाव ओर गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी 18 i 


पिताका घृणित अनिष्ट करनेमें जरा भी नहीं हिचकते। | 

सत्य, शौच, दया और दानके emm 
elg. मद्यपान तथा घनके लोमका आचण के | 
करते हैं | ! | 

रामराज्यमें कोई दुखी और «fx नहीं होता भोरे | 
मूख और झम लक्षणोसे रहित होता है | रामरज्यी सि | 
यह होनी चाहिये कि जड-चेतन सारे जगते बध | 


हो--इनके बन्धनमें कोई नहीं रहे | | 

रामराज्यमें सभी प्राणी दम्मरहित और भ्र | 
पुण्यात्मा होते हैं । स्री-पुरुष सभी चतुर ११० | 
होते हैं | रामराज्यके निवासी प्रायः 


सभी स्त्री-पुरुष परम गतिके अधिकारी 
रामराज्यमें सब प्रकारसे सुख- 

राज्यके निवासी उदार और WEST, बी 

पुरुष एकपत्नीत्रती होते हैं और लि 


नः हिढुओंकी प्रामाणिकता ५ 


4 a ठेवा NE आ on a रू हैं । सभी प्राणियोंका मन सहज प्रकारसे विजय, विभूति, श्री और नीति खायीरुपसे du 
है। n आध्यात्मिक चिन्तनके बिना 5० 
que us टपकता है । गौएँ मनचाहा दूध देती हैं। होता । प्रार्थनाहीन Hi मनुष्यको शील प्राप्त नहीं 


"m ada भरी रहती है । पर्वतोंसे अनेक. प्रकारकी 
E खाने प्रकट होती हैं । सभी नदियोंमें स्वादिष्ट 
x शीत जल बहा करता है । समुद्रोंकी setter 
à प्रात होते रहते हैं | चन्द्रमासे अमृूतमयी किरणें 
d हैं और एृथ्वीको परिपूर्ण कर देती हैं । मेघोंसे 
मार जल प्राप्त होता है। रामराज्यमें सदा वसन्त- 

आनन्द रहता है | सभी प्राणी परमात्माका स्मरण 


MODE COE विना ही भूल्य मिल 


अती हैं | रामराज्यके राजा साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण . 


aaa हैं | रामराज्यमें अणिमादि आठौं सिद्धियाँ और 
mx पुख-सगत्तिया प्रकट रहती हैं । E 
- श्रीरमचरितमानसकी चोपाई रामराज्यके सम्बन्धमें इस 
Ae 
- A देविक - भौतिक तापा । 
` राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
यही एक सर्वप्रथम लक्षण रामराज्यका होना आवश्यक 

है। एमरज्यके बाजारोमें चीजें बिना मूल्य प्राप्त हुआ 
शी ह | रामंराज्यकी बाजारका वर्णन इस प्रकारसे महात्मा 
दाने रामचरितमानसमें किया है--- . 
बन सुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
| OM RES श्रीरामकी पासे “भारतमें निरन्तर 
| ca RA इस रांमराज्यसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो- 
॒ शिक्षा ओर दीक्षा प्राप्त होती रहे । 

li Co भगवान्‌ श्रीरामको शिक्षा दी थी 
vinta पंख होते है एकसे कर्मका अभ्यास 
जानका | जीवन सफल बनानेके लिये 
। कल तया d है | रामराज्यके निवासी, 
अनेते युक्ति और शक्तिसे राज्य-सञ्चालन- 


) 
4 
| 


i 


N उसकी 


अ ६३... 


cK. 


* सफलता प्राप्त रहेगी और सर्वत्र सब . 


शान, और भत्तिके विनीत M अभ नहीं होता | बिना 


शासक संसारका विनाशक्र 


चलते रहें । इस अभिमानसे जनसाधारणमें शत्रुता बढ़ती 
रहती है। अभिमान ही मृत्युका मुख्य कारण हुआ करता है। 
अहंकारसे ही विनाश होता है | अहंकारयुक्त अधिकारीकी 
eta छोक-विनाशक हो जाती है । परमहंस खामी 
रामतीर्थ कहा करते. थे--जिस क्षण कोई सुघारक बनता 
i उसी क्षण वह लोकविनाशक हो जाता है (The 
moment you becomea Reformer of the world, 
the very moment you become a Deformer 


. of the world.) | परमात्माकी कृपा और महात्माओंकी - 


दयासे भारतमें अखण्ड रामराज्य स्थापित रहे | 

महर्षि वाल्मीकिजीकी उक्ति है-- 

लोके न हि स विद्येत यो न राममचुब्रतः। 

अर्थात्‌ shi ऐसा कोई हुआ ही नहीं, जो रामका 
अनुगामी न हो | 

श्रीमद्भगवद्गीताके अन्तिम सिद्धान्तपर ध्यान देते हुए 
हमारे वर्तमान शासक सच्चे रामराज्यकी व्यवस्था करें । 
शासक तथा संसार-सुधारक खयं सुख-शान्ति प्राप्तकर अपने 
देशको सुख-शान्ति और नित्यानन्द परमात्मा भ्रीरामकी कृपासे 
प्रदान करें.। यही मेरी विनीत प्रार्थना दै । 

aa Htec got यन्न पाथो धलुधरः । 

aa श्रीर्विजयो भूति्चुवा नीतिसंतिमंम ॥ 

` सत्यमेव जयते । अँ» तत्सत्‌ । 


ee दुओंकी प्रामाणिकता ० 
M खने ईमानदार हैं कि न तो उन्हें अपने दखाजोंमें ताढोंकी आवश्यकता है और न कोई बात 
"उसकी प्रामाणिकताके लिये किसी छिखा-पढ़ी की l 


तिहासकार भीस्ट्रैबो (ईसासे पूव ) 
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x सवै भद्राणि quad मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


५०० - | | 


c———————— तत नहीं थे । 
क्योंकि मनुष्यमें स्वार्थ, विषयेप्सा) sh ie 
अतः उन्हें नियमबद्ध करनेकी आवश्यकतां नहीं 
लिये az विधि-निषेधका विधान सोचना उपयोगी id 
था | उस समय मनुष्य शान्त? वैरहीन, सर्वसुद्दद्‌ क्त 
समदर्शी ये । वे शम-दम-सम्पन्न थे | quema Shi 
खामाविक रुचि थी | शक्कवर्ण, जटाधारी, चतुभुज! TE 
पहने, कृष्ण grat ओढ़े! यशेपवीत धारण feb दण्ड 
एवं कमण्डलुघारी भगवान्‌ श्रीनारायण उस युगके आराध्य थे। 
मगवानकी यह तपोमयी मूर्ति ही उस समयके मानव-खमावके 
अनुरूप थी । हंस) gai, वेकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर; अमल; 
fero परमपुरुष, अव्यक्त और परमात्मा--भगवानके ये नाम 

उस युगमें wide होते थे | ये भगवन्नाम भी उस युगके 
मलुष्यकी रुचि एवं मानसिक स्थितिको व्यक्त करते 8 
क्योंकि समाज नहीं बना था, अतः वर्ण एवं आश्रमके धम 
अनादि होकर भी व्यवद्दत नहीं हो रहे थे | रक्षा, वाणिज्य 
एवं सेवाकी आवश्यकता ही नहीं थी | वेदत्रयी अनादि 
होकर भी उसका तप एवं ज्ञानकाण्ड ही व्यवहारमै आते 
थे | इसील्यि aed उस समय एक ही वर्ण, एक ही 
आश्रम तथा एक ही वेदका वर्णन आता है । वेदत्रयी. तथा 
- वर्णाश्रम अनादि होनेपर भी व्यवहारमें न आनेसे वहाँ 
एक कहे गये | सत्ययुगके साधन ध्यान एवं तप रहे | 
त्रेतायुग 
सत्ययुगके अन्तमे यज्ञ होने लगे थे विकार काम कर 
रहे थे | रजोगुण प्रधान होने लगा | मनुष्यके मनमै पहली 
बासना सम्मान एवं खगंकी जाग्रत हुई | यज्ञ और दान 
त्रेताके साधन बने । मनोबल कुछ क्षीण हुआ | अब मनुष्यको ` 
संकल्पसिद्धिके लिये mi आवश्यकता हुई | यज्ञमें उस 
समय देवता प्रत्यक्ष हो जाते थे | खयं यशेश भगवान्‌ विष्णु 
प्रकट होते ओर यजमानकी कामना पूर्ण करते थे । यज्ञके 
लिये ही मनुष्य संग्रह करते थे | यज्ञ एवं दान ही संग्रहका 
लक्ष्य थां | संग्रह भोगके लिये नहीं किया जाता था । फलतः 
सञ्चय कार्यतः एवं मावतः पवित्र था । मन निर्मल था और 
उसमें श्रद्धा थी | यज्ञ करानेवाले ऋषिगण सत्ययुगके समाजके 
समान ही त्यागी, वासनाहीन,. निर्लोभ एवं तपस्वी थे om 
यज्ञ सर्वोग-सफ़ल होते थे । वेनके अभिमानने आध्यात्मिक 
सरमे अव्यवस्था उत्पन्न की, फलतः अकाल पड़ा | जनसंख्या 
 मनुध्योमें वह प्रकृतिके द्वन्द्व सहने एवं तपकी शक्ति नहीँ 
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` प्रवृत्ति बढी | पदार्थोका अभाव संग्रह: 4 | 


महाराज एथुने; जो आदिनरेश थे, a Ray | 
पृथ्वी समतल करायी और कृषि होने लगी | TR क ip 
यज्ञीय अभिके तीन भाग किये । यज्ञ meal | 
होने लगे | उससे पूर्व वे भगवद्मीत्यर्थ ही होते dm | 3 
समाज बननेपर नियम भी लागू हुए | axa wis l | 

हुई | वर्णाश्रम-घम प्रत्यक्ष व्यवहारमै आया | He 
भी मनुष्यमें शारीरिक भोगेच्छा नहीं आयी £3 | 
शारीरिक आचारका कठोर नियन्त्रण आव्यक x / 
क्योंकि नियन्त्रणका उद्देश्य शरीर नहीं, मन 3 e | 
संस्कृतिमें मनकी शुद्धि ही सदा सम्मुख रक्सी a 
्रेतामें मनुष्य खभावतः धर्मात्मा थे और Ng ul 
अविचल श्रद्धा थी । उस समय अरुणवर्ण, suia] 
सूत्रोंकी मूँजकी मेखला धारण किये, o झ | 
जूटवाले, वेदात्मा, खुक्‌-खुवादि हाथोंमें लिये मगबार्‌ फ | 
की उपासना यज्ञके द्वारा होती थी | मनुष्योंको उ झा || 
भगवानके विष्णु, यज्ञ, पश्चिगर्भ; सर्वेश्वर) उस्म, गन || 
जयन्त) उरुगाय ( उत्तमश्लोक )--ये नाम प्रिय ये । ९ 
द्वापरथुग ` , 

त्रेताके अन्ततक मनुष्यकी दुर्बलता समी कषेत्रम wl |. 
महाराज दशरथके पुत्रेष्टि-यशके लिये set hum | 
पड़ा और यज्ञके अन्तर्मे अभिने ही प्रकट होकर dd | 
उस समयतक देवताओंका qi आना कम हो गा 8| 
खयं यशेश भगवान्‌ कदाचित्‌ ही प्रकट होतेये। है | 
इस शब्दका अर्थ है सन्देह । तमोगुणका म | 
मनुष्यके मनमै सन्देह, अविश्वासका बीज आजम» | 
ने संकल्पको हीनवीर्यं कर दिया | इस युगम म E. | 
सुखकी वासना आ गयी | कष्ट-सहिष्णुता ४४ | 
मनुष्यका | m | 


Tw ॥ 
Va r 


होने लगा । भोग लक्ष्य हो गया 


दान करनेवाले यज्ञ सम्मव नहीं रह गये | ai 
पदाः 

था; क्योंकि वासनाका तो कहीं अन्त नश री 

मोगेच्छुको कमी पर्याप्त प्रतीत नहीं दीत at P] 

H 

बढ़ गयी थी | इन सबका r 


अवश्य ही अपने न्यायपूर्ण उपाजे 


| उपाव ३ EE S —— करना चाहता था; किंतु उसका उपार्जन 


P ET नुरीरसुखकी बहिरसुखदत्ति आ गयी थी | 
fat l यज्ञीय त्यागके अयोग्य हो गया | उपाजेन- 
oom करना चाहता था । यज्ञमें सन्दिग्ध मन 
Do उसमें जो नियमादिके 
बर ` „नेमे बाधक था और उसमें जो निय 


| जाग्रत्‌ हो गयी थी । फलतः उसे नियन्त्रित 
आवश्यक था | दापरके लिये शास्त्रकारोंने नियम कठोर 
| करे | इस समयतक भी मनुष्यमें श्रद्धा थी ॥ फलत; द्वापरमें 
` विधान हुआ | उपार्जन पवित्र था- न्यायपूर्ण था, 
| git भदा थी; अर्चाके लिये यही आवश्यक होता है। 
वाकी सेवाके लिये? भगवानकी पूजाके लिये पदार्थोका 
diui संचय किया जाय और भगवानको निवेदित 
| इले उत प्रसादको ग्रहण किया जाय--इसमें लोक-परलोक 
तन निर्वाह था । मनुष्यमें तबतक छल» कपट) दम्भ 
wu | अतएव भगवान्‌के नामपर विषय-सेवन एवं 
“geri पोषणकी आरांका नहीं थी । विशुद्ध भद्धा 
हे मावकी पूर्णता हो जाती थी । 
j वेदों तथा पाञ्जरात्रादि सात्विक wenn वर्णित विधिसे 
'लुघ परम तत्तकी प्रासिके लिये श्यामवर्ण, पीताम्वरधारी, 
Wms fea, श्रीवत्सादि Frere युक्त, निखिळ- 
Were, पार्षदादि-सेवित भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
| "i Ap बासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--इन 
RG र्पोमे उस समय भगवानकी आराधना होती 
` पीए, ऋषिरूपधारी नर, श्रीहरि, पुरुषोत्तम, परमातमा; 
1 E विश्वरूप) सर्वभूतात्मा--ये भगवानके रूप एवं नाम 
परम प्रिय ये | मबुष्य अत्यन्त विस्तृतरूपसे अर्चा करते थे । 


कलियुग 

बले अन्तम सत्तगुणका हास प्रायः हो चुका था | 
xu DT प्रधानता ग्रहण करने लगा और वह बढ़ता 
ma. रके अन्तमे ही छळ, कपट, अन्यायको 
| cem lett भगवानको त्रियुग बताया गया 
भाः अर्थ है कि कलिमें यज्ञ एवं अर्चाके द्वारा 
शोक आ होता | यह केवळ तीन युगोंमें होता है | 
lm ES मनमै पाप आनेसे संकल्प नितान्त हीनवीर्य 
Rey भगवान्‌ कालके वशमें नहीं और न'भाव- 


das भाव है। म प्रकट 
vig a क्तिके द्वारा भगवान्‌ सदा प्रकट gu 


तासर्य केवल संकल्पक्षेत्रतक 


भ चतुयुंग एवं उनके आचार % 


ES RET नहीं । क्योकि पतता err कालसे :` 


वे भी सह सके- इतना सक्षम शरीर नहीं रह गया 
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अस्पृष्ट 


कितना कलिका अर्थ à केछह--युद्ध। इस युगके fex यह नाम 
कितना सार्थक है, यह हम पक्ष देख रहे हैं | परार 
«eir; ami जातिमें, medii धमोमे, देशम, रंगीन 
एवं स्वेत जातियोंमें, वगोमें, सिद्धान्तोंके अनुयायियोमें--इस 
प्रकार व्यक्तिसे लेकर सम्पूर्ण विश्वमे प्रत्येक स्थानपर तथा 
प्रत्येक दृष्टिकोण से आज कलह व्याप्त है । ed 
विश्वयुद्धोकी परम्परा चल रही है और कोई नहीं जानता कि 
इनका अन्त कहाँ है । यह कलह केवल खार्थजनित है । धर्म, 
सिद्धान्त, जाति, देश, समाज, आदर्श--ये सब बहाने बनाये 
जाते हैं । यह एक सर्वमान्य स्पष्ट सत्य है कि बड़ी वातोंकी 
Bet सत्ता, शक्ति एवं सम्पत्तिके लिये ही येः संघर्ष चल 
रहे हैं | सब जानते हैं कि संघर्षसे हानि है--हमारे उसी खार्थकी 
हानि है, जिसके लिये quede हैं; किंतु दूसरा मार्ग 
ही नहीं के! पड़ता | हम उसी ओर जा रहे हैं । यह 
कलिका खरूप है | ` 

खार्थ- शारीरिक खार्थ--केवल अपना खार्थ मुख्य हो | 
गया | मनोबल, बुद्धिबळ, शरीरबल नष्ट हो गया | मनोवलके 
नाशसे विषयेच्छा बढ़ी | आचार एवं धर्मका ध्यान गया | 
भद्वा-विश्वास समाप्त हुआ | बुद्विबलके नाशसे विचारहीन 
प्रवृत्ति हुई | हम सोचतेतक नहीं कि हमारा प्रय किसलिये 
है और उससे उद्देश्य सिद्ध भी होगा या नहीं | विधय-भोगके 
लिये उद्योग है और वे विषय भी दुर्लभ एवं बहुमूल्य होते जा 
रहे हैं | विश्वके उच्चतम बुद्धिमान्‌ संहारके साधनके अन्वेषणमे 
दिन-रात्रि एक कर रहे हैं | शरीरी ढुर्बलतासे रोगोंकी बृद्धि) 
आयुका हास तथा अनेक कृत्रिम आवश्यकताओंकी बृद्धि 
चमन छ मग फी 

आँखमें धूळ deo दूसराक Lt 

m Sue उद्देश्य हो गया । इसमें संघर्ष तो 
अनिवार्य है ही | का 

«qum carat मावशुद्धिकी बात ही व्यय E 
आज तो सम्पत्ति ही श्रेष्ठताका FATT हे। शो 


"न ही योग्यता है | आजका 
किसी प्रकार सम्पत्तिका उपाजन ही Bae 


- 


ETE E पदार्थको प्रात करना T 


गया है | शरीर अल्यग्राण हो à 
ही दूर, एक दिन निर्जछ रहना 
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होता हो गी भीगी fs रोगी होता रक नहीं | बुद्धि चञ्चल c ÁREA. त 
QU उसमें quei है नहीं । फळतः तप एवं ध्यान 
नहीं सकते, यशके लिये उतने साधन नहीं और हों भी ते 
भाव-दोष एवं खरूपदोषसे दूषित हैं। aaa जो एकाग्रता 
तथा तितिक्षा अपेक्षित है, वह भी नहीं | gei अविचल 
भद्धा एबं शुद्ध सामग्री चाहिये । यशकी भाँति दिनोंकी नहीं 
वो घंटोकी एकाग्रता एवं तितिक्षा वहाँ भी अपेक्षित है। 
यहाँ मन क्षणा भी एकाग्र नहीं रहता | भ्रद्धा-विश्वास नहीं 
रहा सो अलग | ऐसी स्थितिमे अर्चा मी . इस युगका साधन 
नहीं | इसका अर्थ यह नहीं कि इस युगमें कोई यज्ञ; ध्यान? 
“तप, जप; दान; पूजन न करे या कर नही सकता अथवा 
करनेपर वे निष्फळ होते हैं | ये परम पवित्र साधन हैं; सदा 
किये जाते थे और किये जाते हैं | इनके द्वारा महत्फल भी 
प्रात होता ही है । लेकिन गिने-चुने व्यक्ति ही इनको कर 
पाते हैं | जिनके समीप साधन हों; जो सक्षम हों, उन्हें इनका 
आचरण करना चाहिये | लेकिन सार्वजनिकेरूपसे इनका 
व्यवहार आजके समाजमें शक्‍य नहीं | जन-साधारण इनका 
अनुगमन करनेमें असमर्थ हो गये हैं। ' 


siegt सके उद्धारका साधन है भगवज्ञाम | भगवान्‌: 


के मंगलमय दिव्य नामोंका जप एवं संकीर्तन इस युगके 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम | SENSE भगवान्‌ श्रीराम | उ्ज्वळ्कान्ति, हरिताम नीर हरिताभ नीलवर्ण, 


———— 


- पने आइ एवं भीहनुमानजी, नी प्रति भाइयों तथा 

AA सेवित मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ = नभत सर्यादा'पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र इस 
हैं। उनके मं 

p आराध्य हैं। उनके NE EI उनके मंगलमय उदार चरितों तथा 
: 


.कल्याणधाम नामोंका. कीर्तन, श्रवण, चिन्तन ET वतन) SW, चिन्तन) जप ही इस 
१ इस 
युगके _झंगके प्राणीको जीवनका परम. wer प्रदान करनेवाठे & | 


कलियुगमे खाभाविक श्रद्धाका अभाव हो 
डुबंछ हो गया और नितान्त विषयढोडुप हो गया 


गया | मन 
TH | फलतः 


राखने आजके समाजके लिये आचारके नियम और कठोर . 


किये | दूसरे gilt जो थोड़ी छूट थी, वह इस युगम निषेध 


TSE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सर्वे द्राण ved मा fpei, ४ 


आ ET EAE | 


संयमकी आवश्यकता होती है | भारतीय सर P | 
आदश निमंछ एवं संयत मन माना गया ३. A| 
मैं जितना विकार आया, उतना ही संयम uu ES 
इस युगर्मे--जब भ्रद्धा-विश्वास रहा नहीं है ds al 
निवास हो गया है, मर्यादाका सम्यक Wd कक 
रहना नितान्त आवश्यक है। मयो mf 
मर्यादाका आदर्श स्थापित करनेके लिये हुआ y a \ 
वही. आराध्य हैं | शास्रोने युगाराध्यके रूपों उदग्र H 
कियाहै। ` - "NE 
आजकी' भौतिक उन्नति, बैज्ञानिक EUN | 
LESS x ॥ १ 
उन्नतिका भ्रम होता हे | लगता है, मनुष्यने बही i 
है । जहाँतक आचारका प्रन है, उसका हास है p | 
यह स्वीकार करनेमें किसीको बाधा नहीं होनी ay, |. 
वैज्ञानिक आविष्कारोंकी उन्नति आसुरी हे | षि मन| 
यन्त्रबृद्धिको सदंदा हेय दृष्टिसे देखा है | इससे बझ | 
बढ़ती है । विषयेच्छाको बल मिळता है| मनुण के | 
मार्गपर जाता है | वैसे पूर्व युगोंमें असुरोके प बने | 
अत्यधिक उन्नत भौतिक साधन थे | विमानादिक् [क़ . | 
संग्रह था उनके पास; किंतु भारतीय आर्यजतिने ata / 
महत्त्व नहीं दिया | 
आज भी पदार्थ पहले मनमै आता है ओर पेक | 
होता है; परंतु संकल्प इतना हीनवीर्य हो गया हैकि ति 
मूर्त ( पदार्थः) के मूर्तको व्यक्त नहीं कर पाता | P 
आविष्कारो एवं यन्त्रोंकी आवश्यकता होती है| का की. 
मूर्त हो सकता था, महर्षि कर्दमने संकल्पसे ही समख W 
प्रकट कर लिया था । यज्ञादि सूक्ष्म साधनोंसे अगी 
हो जाता था | सात्त्विक या राजस साधनोते हौ Hag 
होता था, अतः आविष्कार एवं गन्त्रे घोर A 
उस समय आवश्यकता ही नहीं थी | ' । 
. ऋलियुगके अन्तमें तमोगुण इतना प्रगाढ़ हे aet 
सचराचर प्राणि-जगत्‌ जडप्राय हो जाता हु j 
क्षीण होते-होते नष्ट d जाती है । पराकाष्ठारर a 
स्फोट होना ही है। उस समय UE og 


अवशिष्ट कुलपुरुष पुनः सृष्टि-विस्तार pi नवी 
फिर आदियुग प्रारम्भ होता है विश्व है। 


है । इसी क्रमसे यह युगचक्र चलता रहता 


| 


| तिका आधार सदा धर्म ही रहा है। उसमें 
f “बालिका और अतिथि आदिके साथ परस्पर 
e >> सदा नैतिक रहा है । शारीरिक और 
oil खच्छताको भी इस संस्कृतिके प्रवर्तक लोगोंने 
| gister दिया है, यद्यपि उसमें वैज्ञानिक सिद्धान्त 
| ME नीचे लिखे सदाचार और शिष्टाचारसम्बन्धी 
हेरे ही नियमोसे यह वात स्पष्ट सिद्ध हो जायगी-- 
(१) प्रातकाल और सायंकाळ जितनी देर निम सके-- 
ना चाहिये | सांसारिक काम करते हुए भी मनुष्य 
पैन रू सकता है। मनको संसारसे ऊपर उठाना चाहिये | 
छान, पूजा, खाध्याय आदिसे मानसिक शक्ति बढ़ती है । 
Lo होस्के तो घरमै इनके लिये अलग जगह बना रक्खो | 
| (२) प्रार्थनके समय आँखें बंद रक्खो । मन स्थिर 
) ख़क उसे decl ओर ळगानेकी चेष्टा करो | 


ES हायका बनाया हुआ भोजन कर लेनेकी आदत 
ate | E: 
(४) भारतीय संस्क्ृतिमें बच्चोंके सुन्दर और प्यारे 
MERAN है | इस प्रथाको मत बिगाड़ो। | 
(५) किसी मित्र या रिइतेदारके घर जाओ तो उनके 
SRL अपने प्यारका परिचय दो । m 
E (९) विशेष अवसरपर किसीको निमन्त्रित करो तो 
E अक बच्चों ( बाळगोपाळ ) को बुलाना मत भूल जाओ | 
) x ) बचेको धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक 
` / चान दिखाते रहना चाहिये | 
करन ) वर्चोक्रो अपने समयके महापुरुषों) विद्वानों संतों 
ia गस तथा कथा-“कीर्तन आदिमें कमी-कमी 
BALLET 
Cd या जलपानके समय कोई अतिथि, 
Dill, करो 7 तो? हो सके तो उनसे भी भोजन 


किसी ग्रहस्थके. घर पहलेसे बिना तिथि 


(३) हर वक्त, हर जगह; राह चलते और हर एक 


? जिससे उनमें सत्संगकी और आध्यात्मिक . 


| | हिंद-संस्कृतिमं शिक्षचारके कुछ नियम 


( लेखक--पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) ` 


वतळाये जो सजन अकस्मात्‌ आ जाते थे, उन्हे अतिथि 
(मेहमान ) कहते थे | मेहमानदारीका यह ऊँचा आदर्श था। ] 
( १० ) जब कोई अतिथि हमारे यहाँ भोजन करें तो 
उचित यही है कि हम उन्हें अपने हाथसे भोजन WE और 
उनके भोजन कर लेनेके बाद खाये | साथ भोजन करनेकी 
अवस्थामें मोजन पहले उनके सामने रखना चाहिये | 
( ११ ) किसी ऐसे स्थानमें जायें, जहाँ हमारा आदर- 


` सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो 


उसको भूछ न जाना चाहिये; उसको भी यथासम्मव अपने 

आदर-सत्कारमें सम्मिलित करना. चाहिये | : 
(१२ ) जबतक जान-पहचान न हो, मर्द स्रीसे चार 

आँख करके बातचीत नहीं करे | परायी ख्रीसे बात करनेकी 


.जरूरत पड़ जाय तो स्के पैरांकी तरफ देखना चाहिये, न 


कि आँखोंकी तरफ | उनके शरीरको छूना या उनसे हँसी-ठद्ठा 
करना बहुत बड़ी असम्यता तथा पाप है | 

` (१३ ) Raba माला पहनानी हो तो खयं न पहना- 
कर किसी स्त्री या वालकसे कहो कि उनको माला पहना दे | 
इसी प्रकार किसी भी छीके द्वारा माला मत पहनो | समा 
आदिमे कोई स्री माळा पहनानी चाह तो पहले हाथ जोड़कर 


. माढको हाथमें छे लो | ; 


( १४ ) साधारणतः परायी oft साय एक ही चौकी 
या चारपाईपर कमी मत बेठो | ; 

( १५ ) Ra अबला मत समझो । उनको देवी 
कहकर सम्बोधित करो | उनको और बच्चोंकों वीर पुरुषों 
और वीराङ्गनाओकी कथा सुनाओ। | 

(१६) बड़ोंको प्रतिदिन प्रातःकाळ उठते ही अथवा 
जब पहले-पहल उनका सामना हो जाय, प्रणाम करो | à 

बहुत-से अच्छे i सन्ध्याको दीया जलनेके समय 

णाम करनेका नियम है | ; 
: (१७) पत्र-व्यवहारमें भी प्रणाम आदि लिखनेकी पुरानी 
प्रथा दै- उसका पालन करो | 


करे तो उसै कथा या कोई 
भजन सुनाओं । 
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E कुछ इनाम मिले या कोई मतलब सिद्ध Ql सेवा 


निष्काम भावसे करनी चाहिये | : A 
( २० ) किसीको दान या इनाम दूरसे, घमण्डसे) qu 
मत दो; विनय तथा प्रेमपूर्वक और gem हुए दो | 
सेवा अपना बढ्प्पन प्रकट करते हुए मत करो? विनीत 
भावसे करो। ` . : "e 
( २१ ) कथा या व्याख्यान या भजनके बीचमेंसे न 
उठो | उठना हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो रहा, 
“है, उसे समास हो लेने दो । बीचमें उठ जाना अपनी अधीरता 


` प्रकट करना है और बोलनेवाले विद्वान्‌ या गानेवालेका एक 


प्रकारसे अनादर करना है | ae 
3 ( २२) समा समाप्त हो जानेपर विशिष्ट अतिथियोको, 
विशेषकर योक पहले वहाँसे चढी जाने दो | उनके रास्तेमें 
भीड़ न लगाओ | 
( २३ ) व्याख्यान, कथा आदिर्मे बातचीत नहीं करनी 
चाहिये | जो देर करके आयें उन्हें पीछे बेठना चाहिये | 
जिसे खाँसीका रोग हो, उसे वहाँ बेठकरं विन्न नहीं डालना 
चाहिये । जो शान्तिपूर्वक न बैठ सकें) ऐसे बच्चोंको साथ 
नहीं लाना चाहिये | वहाँ ऊंघने लगना भी ठीक नहीं | 
( २४ ) रातको घरसे बाहर साधारणतः देरतक नहीं 
रहना चाहिये। वह समय घरवालों और बच्चोंके साथ 
बिंताना चाहिये | 
( २५ ) शौचादिके लिये पानी कम मत छे जाओ | 
लघुशकाके बाद भी पानीका प्रयोग करो | जिस जगह 
पेशाब करो, वहाँ पहले ओर पीछे पानी गिरा दो | 
रहना चाहिये | ` 


( २६ ) मैदानमै शौच जाओ तो उठनेके बाद मलको 


_ Prete ढक दो । खुर्पीसे जमीनमें गढ़ा खोदकर उसीमें मळ- 
त्याग करना और ABE REND ढकना सबसे अच्छा है | 


जुते खेतमें शोच मत जाओ | जहाँ उठब्वा पाखाने हैं, वहाँ 


कोनेमें 


- एक कोनेमें थोड़ी सूखी मिट्टी जमा रक्खो | शोचके बाद 


मलके ऊपर मिट्टी डाळ दो या उसको रद्दी कागजसे ढकदो | 
( २७ ) प्रातःकाळ उठते ही एक बार शौच अवश्य 


जाना चाहिये | मल-मूतका वेग कमी रोकना नहीं 
.शामको भी एक बार शौच हो आना अच्छा है iu 
Ss करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिये | 
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= पर | 
१९ ) दूसरौंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके ( २८ ) शोचादिके बाद साफ सूखी 


हाथ घो डालो ओर तब दोनों हाथ | Pra हे al 
a उसके वाद ण 
से आबदस्त लो; उसको मॉज डालो। EN R * | 
अलग TAT हो तो उसे भी कमी-कमी PN निका 
अपना हाथ. पहले धोकर तब बह बर्तन PN a | 
( २९ ) हर जगह लघुशंका करने मत E | 
इसके लिये कहीं आइमै उचित स्थान a Wb 
जानेके TES और घर लौरकर ui We Y 
डालो, तब साधारणतः बाहर जरूरत ही न पेग | Rf 
बाद और सोनेसे पहले लघुशंका कर लेना अच्छा । ò | 
( २० ) नदी, नाळे या तालाबमें आवरत केश | 
पानी गंदा मत करो । जहातक हो सके, पानी सापे | 
आबदस्त बायें हाथसे लेना चाहिये | | 
( ३१ ) हाथ धोने या वर्तन मॉजनेके व्यि हह | 
मिट्टी इस्तेमाल मत करो | देख लो कि जहा | 
हो, वह जगह लोग गंदी तो नहीं करते | साफ ह | 
कर काममै लाओ । जमीन खोदकर नीचेकी मिट्टी ने | 
तो अच्छा है | मिट्टी जमा करो तो उसको हंडी या झं ' 
रक्खो} जमीनपर रखनेसे बिल्ली आदि जानवर eiit 
aa हैं। बर्तन आदि मळनेके लिये मिट्टीके बहरे पशे 
राख इस्तेमाल करना अच्छा है। _ 
( ३२ ) नदी या ताळावमें कुछा नहीं कला आ|| 
उसमें मल-मूत्र, कूडा-कंकड) कॉटा या शेके को मे | 
उसमें मल-मूत्र, कूड़ा-कंकड़) काटा या | 
फेंकना बहुत ही बुरा है | ; m. 
( ३३ ) eR उठकर कुल्ला zi ताजी : f 
दतवनकी जिस कूचीसे दाँत साफ करो; उ 
waging भी रगड़ो और दतवनके दो qoe 
जीभ साफ कर लो; तब उसे घोकर S sre. 
दतवन बिना धोये मते Web| | दतवन NS a 
दाँतके हि हिस्सा! 
करो कि दॉतके आगे pr P qe रै 
आदि भी साफ हो जायें । दाँतसे यी aa 
बनानेसे मसूडोकी कसरत होती दै। 
साफ कर लेना बहुत जरूरी है । | 
À : थूकनेकी आदत |! 
( ३४ ) हर जगह थू aga बरी e 
बीमारी ded है । रोगके कारण ait 
पीकदान आदि रक्खो | हर RE 
चाहिये | नाक छिनककर हाथ qt 
TA सड़कके खंभे या. 


क्व 


| लगाकर नहीं बंद करना चाहिये; 
Eo mr चाहिये और न पोथीके 
बळा कर उछटने चाहिये | इ 
A fi ) मोजन करनेंसे पहले हाथ-मुँह धोना चाहिये 
gap मी हाथ घोकर कुला करना चाहिये; जरूरत हो 
| aaah दाँत साफ कर लेना चाहिये | इसके fet नीमकी 
p बहुत अच्छी है । फर्शपर हाथ-मुँह धोना हो तो 
सले! o o, 
| (१७) एक ही थालीमें दो आदमियोंको साथ बैठकर 


| छदो आदमियोंको नहीं पीना चाहिये । किसीका बचा 
| जूम या जमीनपर गिरा हुआ पदार्थ मत खाओ | मेवा, 
| तया पान-सुपारी आदिको ऊपरसे खाना चाहिये | Hed 
Nag बढकर हाथको जुठा नहीं करना चाहिये | 

/ (३८) मशकका पानी मत पियो | हर एक तालाब या 
| इपर पानी मत पियो | पानी उवाळकर और छानकर पीना 
| प्यार | पीनेका पानी साफ और गन्धरहित होना चाहिये | 
| के ही हुई सुराहीमै रखना चाहिये | जूठे या गंदे हाथसे 
| Peter स्पर्श नहीं करना चाहिये | 

ES ) महीनेमे दो-तीन बार बिना खाये या कम 
| पे EUM है । महीनेमें दो दिन, विशेषकर 
p Pim ब्रत करना और रविवारको 
। PR इना 


fw er स्थान साफ और हवादार होना 
Veces मक्‍खी जाना रोकना चाहिये | चारपाई 
है रखकर या बेठकर मत खाओ | _ 

| | १ a सरने आदिका समाचार .नहीं 
| asi बातें या ऐसा व्यवहार करना चाहिये 
जक र. कोथ या गंदगी प्रकट हो | जब लोग 


करना अच्छा है । कमी-कमी दूध और 
चाहिये । 


Eu. Mi) चाहिये | मोजनके समय मौन रहना. और मन-दी- 


Belay चाहिये | 


| नरा खाना चाहिये | एक ही ग्लास या कटोरेका पानी या 


W रौ तब दो खरका नहीं करना चाहिये; ` 


E बहुत साफ 
उसमें रोज कम-से-कम एक बार झाड देना च 
लगा हो तो ger देना चाहिये । उसका wd कभी-कभी 
gen चाहिये | मकान कच्चा हो तो उसको लिपवाते - 
चाहिये | सालमें एक बार बरसातके बाद दीपावलीके पहले पूर 
मकानमें सफेदी करानी चाहिये | E 

( ४४ मकानकी सजावटमें विलासिताका भाव नहीं 
होना चाहिये | मकानमें देवी-देवताओं, महापुरुषों, वीर 
पुरुषों और सती-साध्वी foris तथा वीराज्ञनाओं के चित्र होने 
चाहिये । 

( ४५ ) घरमै हर जगह जूता नहीं छे जाना चाहिये; 
सीढ़ीपर या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये | 
भोजनालयमै ओर देवाल्यमें जूता ले जाना बुरा है। जहाँ 
जूता बाहर उतार. दिया जाय, वहाँ जूतेकी रक्षाका प्रबन्ध 
रखना चाहिये | 

(४६ ) जिस बतेनमै एक बार पानी लो या खाना खा 
लो या कोई दूसरा पानी पी छे या खाना खा ळे, उसको 
मॉजकर तब काममें लाओ । जब बर्तन जूठा'हो जाय, तब 
उसको अलग एक तरफ रख.दो | बतेन मिट्टी या कागजका 
al at उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेक दो। काचका 


बर्तन भी दूसरेका इस्तेमाल किया हुआ काममें नहीं लेना 


चाहिये । पी 
(४७.) डोळ, बालटी या RA पास हाथ धोनेके लिये 
हमेशा भरा हुआ लोटा रखना चाहिये । खाली होनेपर उसे 
फिर भर देना चाहिये पानीसे मरे हुए डोल, बाल्टी या 
qai हाथ नहीं डालना चाहिये | हाथकी कलाईसे लोटा टेढा 
करके पानी लेना चाहिये? उसमें भी हाथ नहीं डालना 
नाहिये | हाथ इस प्रकार घोना चाहिये कि हायका जूठा या 
गंदा पानी बतंनर्मे न चला जाय, न die दी ळग । . 
(ve) जिस कपडेकी पहनकर dr जाओ या . 
हजामत बनबाओ) उसको घो डालना अच्छा है | 
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: oo e PE ER > | 
-— X m 


q T 
(५१ ) जूता या जूठे बतेन छूकर e देना 
न आदि भी s gale किसीको नहीं 
चाय या पान ids - चाहिये | 


साफ पानीसे नहाना चाहिये । नहाते समय बदनको हाथसे या 


— = Se 
हिंद-समाजके शिष्टाचार 


किसी भी समाजके शिष्ट पुरुष जिस प्रकारके व्यवहारको 
अच्छा मानते हैं, वही व्यबहार उस समाजका शिष्टाचार 
कहलाता है | प्रत्येक समाजके शि चार्म वहाँकी AGO 
आदर्श तथा मर्यादा होती हैं| बहुधा एक ही आचार एक 


समाजमै असम्यता माना जाता है ओर दूसरेमें वही शिष्टाचार. 


होता | इन आचारोमें समयके अनुसार बहुत परिवर्तन होते 


रहते हैं | हिंदू-समाज एक ऐसा समाज है, जो बिना धर्म और ` 


दर्शनके कुछ नहीं करता | यहाँ प्रत्येक आचार धर्मपर संतुलित 
होता है और दार्शनिक तथ्य रखता है । फलतः हमारे 
समाजका शिष्टाचार ऐसा नहीँ, जो केवळ कल्पना कर लिया 


गया हो। उसकी आधारभूमि बहुत इद्‌ है | अवश्य ही - 


. काळ एवं परिख्ितियोने उसे बहुत प्रभावित किया है} किंतु 
` थे प्रभाव Raker ही हैं। उनको अपनानेकी अपेक्षा उनका 
निवारण ही अभीष्ट होना चाहिये | 

अभिवादन, 
` इम जैसे ही किसी दूसरेके सम्पकरमे आते हैं; एक दूसरेका 
अभिवादन आवश्यक होता है । यहींसे शिष्टाचारका प्रारम्भ 


दै | अभिवादन दो प्रकारका होता है; छोटा अपनेसे बढेको - 


करता है और 


| अवस्थाका विचार तो अपने 
ents ण होता हे, यदि 
o. 7 अभिवादनशीलस्य नित्य बृद्धोपसेविन \ 
— oia edi आयुर्विचा यशो Wen ॥ 
| | ENS AIDE 
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` प्रणाम भारतीय नहीं & | 


बराबर साबुन गाते चलना चाहिये | . T LM | 


हर एक गढ़े; तालाब या पोखरेमें नहाना POT | 
( ५४ ) मोजा पहनकर मत सोओ | | | 
(५५) Site बाँधनेकी आदत अच्छे! 


“जो गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करता 
करता _है उसकी आयु, विद्या; 
ater E | 

'अपनेसे ASH आनेपर उसे देखते deal 
चाहिये ओर स्वयं आगे बढ़कर उसे प्रणाम कला चात | 
यदि कोई विशेष स्थिति न हो तो उसके समीप बे | 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये | यह समी जानते है हि सुप | 
शरीरमें एक प्रकारकी विद्युत्‌शक्ति है | प्रबळ विदु सुन्ने | 
अपनी ओर आकांषत करती दै । शास्त्र कहते है हं ` 
अपनेसे TSH आनेपर प्राण ऊपर उठते हैं। अन्न | 
उठकर खड़े हो TAI उनमें विकृति नहीं आती | पुरी 
देखते ही अविलम्ब खड़े हो जाना चाहिये | 

अभिवादनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति दै साध T lY 
बळ भूमिपर दोनों हाथ आगे फेाकर छेट जगा E. 
मस्तक, भ्रमध्य, नासिका, वक्ष) ऊर, geb FON 
पैरोंकी अँगुल्योंका ऊपरी माग--ये आठ अङ्ग 
करते हों; इंसके अनन्तर दोनों aie p 
चरण-स्पर्श करके god बळ बैठकर उसके aid 
मालका स्पर्श कराना और उसके UR ५ ५ 


तया सन्त | 
EET 


जोड़कर मस्तक झुका देना? 
बिना दोनों हाथ जोडे और मस्तक 
एक हाथसे, हाथकी एक ATE? 


1 Aa een EU TERE ATER. TÈ मण करते सम अको क oa ग 
ae si 5 आदरणीय व्यक्तियोंकों घुटनांके बल बेठकर 
वानरी. ना ही प्यास दै। एक हाथसे झुककर 
d qe प्रथा दै, जैसे एक भार राळा जा.रहा 
हूल ' द्रोगोंको तथा जो चरण-स्पंश करने न 
d eub हाथ जोड़कर; अञ्जलिको ठीक मध्य 
| छगाकर मस्तक इतना झकाया जाय कि नासिका 
E अङ्जलिका स्पर्श -करे- इस प्रकार प्रणाम करना 


| P. अपना शरीर ge न्‌ हो? खयं स्नान किये न Et 
` पाम करते समय गुरुजनका स्पर्श नहीं करना चाहिये | 
` उके चरणोके समीप भूमिपर ही मस्तक रख लेना चाहिये । 

अन RATA शौचादिके समय! क्षौर कराते समय; दतवन 
«ते मय) तेल लगा लिया हो और स्नान न किया हो तो 
(ds ल्यानेपर जान करना ही चाहिये, यह शास्त्रोका 
देश है | तेल छगानेसे शरीर अपवित्र हो जाता है। ) तथा शव 
हे जते समय प्रणाम नहीं करना चाहिये | खयं इन 
Rahat हो तो प्रणाम न करे ओर RER प्रणाम करना, 
1 ह वह इन स्थितियोंमें हो, तो भी प्रणाम न करे | स्मशानमें+ 
| mai और देव-विग्रहके सम्मुख केवल मानसिक प्रणाम 
` शकना चाहिये | इन खानौपर शारीरिक प्रणाम करना 
` शाने मना किया हे । इसी प्रकार खत्रीको किसी भी पर- 
` पुखका चरण-स्प्श कमी नहीं करना चाहिये | पतिके अतिरिक्त 
| S पुरुषोंको बिना.स्पर्श किये ही दूरसे प्रणाम करना 
E ु 


` अनय सिद्ध हो गया है कि हमारे हाथों तथा पैरोंकी 
| शिसे निरन्तर एक प्रकारकी विद्युत्किरणें निकलती रहती 
E हाथकी किरणोंका उपयोग “पास? RU 
EN है । मतकके मालप्रदेश तथा हा्थोकी अँगुलियोंमें 
E प्रभावको ग्रहण करनेकी शक्ति है । अपने समान व्यक्तिके 
1 EUN हाथ जोड़कर भ्रूमध्य अञ्जलिके अन्लुष्ठ-मागसे 
3 सान हम परस्पर प्रभाव-विनिमयसे बच जाते हैं | 
प्रभावका विनिम 
m हो सकता है | अपनेसे भेके चरणोपर 
3 mhk Lud PM हम उनका प्रमाव ग्रहण करते दैं | 
e हथेलियोंको मस्तकपर रखकर या 
$ TON "E पुरुष आशीर्वाद देते हैं । इसके द्वारा 
` अच प्रभाव हमें अर्पित करते हैं | प्राचीन समयमें 


a लामकारी तो होगा नहीं, प्रकृति- . 
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[म करते समय अपने गोत्र, पिताका नाम तथा 
अपना नाम लिया करते थे-“अमुक १ गोत्रिय अमुकका पुत्र 


अमुक-नामक मैं प्रणाम करता हुँ 


॥ 3 


सानितः पूजितो विग्रो दुग्धा गौरिव सीदति। 
शाञ्ज स्पष्ट ही कहते हैं कि जिसको बहुत अधिक लोग 
प्रणाम करते हैं, जिसे बहुतोंको आशीर्वाद देना पड़ता है, 


. उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है | इसीलिये बहुत-से महापुरुष 


एवं साधक चरण-स्पर्शं करने नहीं: देते | परस्पर प्रणाम 
करनेके बदले भगवत्स्मरण कर छेते हैं । यहाँतक तो बात 
टीक है; किंतु केवल किसीको सम्बोधित कर लेना ही प्रणाम 
मान लिया जाय, यह प्रमाद है । इस प्रकारका व्यवहार 


` दिष्टाचारके अनुकूल नहीं | 


आशीर्वाद 


_ अत्युद्मप्रश्रयणामिवादनं 


विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा . 
गुहाशयायैव .न देहमानिने ॥ 


(श्रीमद्घा० ४1 ३ 133) 


भगवान्‌ शङ्करने भ्रीसतीजीको बतलाया- “अभ्युत्यान, 


विनम्नता एवं प्रणाम सजनलोग 


जो परस्पर करते हैं, वह 


चित्तमें स्थित ज्ञानखरूप परमपुरुषके लिये ही करते $ 
शरीर और गरीरमै अभिमान करनेवाले अहङ्कारको नहीं करते |? 


इसी आदर्शके कारण हिंदू-समाजर्मे धन ऐश्वर्य, पद--ये 


बड़प्पनके कारण नहीं माने गये 


p अपने वर्णमै समशिक्षित 


भी एक खबर्णके वृद्ध दीन पुरुषको पहले प्रणाम 
= Fe nora यही है | यदि शिष्टाचारके विरुद्ध गर्ववश 
कोई अपनेसे बढेको प्रणाम न करे तो बढेको पहले प्रणाम 


करना चाहिये ओर न बिना 


प्रणाम किये किसीको पहले 


hs चाहिये छोटेको प्रणाम 
आशीर्वाद ही देना चाहिये | जब बड़ा पुरुष 
करता है ae प्रणाम किये आशीर्वाद देता है, तब छोटेके 
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हास होता है | अतः यदि 
; agat 
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वह अपने शरीरके ल्यि नहीं ले रहा है | यदि शरीरकी दृष्टिसे 
वह विचार करता है तो इसका अर्थ है कि प्रणाम उसने अपने 
शरीरकी दृष्टिसे खीकार किया है । इससे उसके तेज आदिकी 
हानि होती है । प्रणाम करनेपर उसे तो मर्यादाके अनुसार 
आशीर्वाद देना ही चाहिये । यह आशीर्वाद वह देहस्थ 
सर्वसाक्षीकी ओरसे देता है | किसीके प्रणाम करनेपर भी 
आशीर्वाद न देना, मौन रहना, संकेतसे खीकृति सूचित करना 
अशिष्ठता है | ; 
दोनों हाथोंकी अञ्जलि सम्मुख करके आशीर्वाद देना 
शाज्नरनिर्दिष्ट है | दोनों हथेल्योंकों प्रणतके मस्तकपर 


स्थापित करके आशीर्वाद देना आशीर्वादका पूर्णल्प है । - 


केवळ मुखसे 'आशीर्वचन? का उच्चारण आशीर्वादका संक्षिप्त 
रूप है । समान व्यक्ति परस्पर प्रणामके बदले प्रणाम ही 
करते-हैं । यदि चरणोंमें प्रणाम करनेवाला व्यक्ति भ्रद्धावश 
कुछ क्षण मस्तक रक्खे रहे तो उसे उठनेकी प्रेरणा देना या 
उठाना चाहिये। c 
` हमें यदि कोई किसी मगवन्नाम-स्मरणसे अभिवादन 
करता है तो हमें भी उसी नाम-स्मरणसे उत्तर देना 
` चाहिये | “जे रामजी? करनेवालेका उत्तर “जै श्रीकृष्ण” कोई 
शिष्ट ढंग नहीं है। इसी प्रकार दूसरे सम्प्रदायके लोगोंसे 
व्यवहार करते समय प्रणामादिका ऐसा ही रूप होना चाहिये; 
जो उनको छ्लेशप्रद तथा चिढानेवाला न हो | 
अङ्माल 
प्राचीन समयसे स्नेहकी अभिव्यक्तिके लिये परस्पर 
अङ्कमाले देनेकी प्रथा है | गुरुजन प्रणाम करते. हुए स्नेह- 
पात्र प्रियजनांको और मित्र, सम्बन्धी, SED एक 
वूसरेकी अझुमाल देते हँ | अङ्कगा कमी अपरिचितको नहीं 
दी जाती | इसी प्रकार पत्नीके चरणस्पर्श करनेपर if 
दूसरोंके सम्मुख उसे आलिङ्गन, देना भारतीय CUM 
. विपरीत है | ; 
भारतीय शिष्टचारमें 
` है । वह कामशास्रका du dera 
स्वास्थ्य-विशेषज्ञ भी बड़े कठोर बच्चोके 
. निषेध करते हैं | यह प्रथा बच्चेके खास्थ्यके ee 
mx है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किसी: 
a i पर वात्सल्य स्नेह है, उसे गोदमे लेकर या Sus व 
. उसके मखकको दूस लेते थे | मखकको दूँघ हना वाल्क 
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क सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्मिइुःखभाग्भचेत्‌ xc 


ee विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि प्रणाम . अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट बाहय प्रतीक हिंदू समा | ' 


*आराध्यके श्रीविग्रहके सम्मुख किसीके आनेपर अमुख | 


गुरुजनोंके सम्मुख तथा समास्थळोंमें जतक 


बच्चोंकी चूमनेकी प्रथा जो चल पड़ी है WI m 
और सङ्कोपर, स्टेशनपर सार्वजनिक M 


आसन 

अतिथि, सम्मान्य जनके = | 
फिर आसनपर बैठाकर चरण M E. wo 
पाद्यका तो लोप हो गया | अब आसन ic uf 
किसीसे भी यदि विवशता न हो तो खड़े-खड़े x | 
करनी चाहिये | आगत व्यक्तिको ' पहले बैठाना “| 
जो अपनेसे बड़े हैं, उनके सम्मुख suman a || 
चाहिये | उनके बराबर भी जहाँतक हो सके, ad ú í 
चाहिये. | गुरुजन खड़े d तो ai बैठे ay a | 
शिष्टाचारके विपरीत $1 ` | 

देवविग्रहके सम्मुख wet अधिक ऊँचा बग्न D 
किसीको नहीं देना चाहिये | कथा, कीर्तन, qm ( 


एवं आसन देनेकी व्यस्तता प्रकट करना आवस बँ. 
है। वहाँ आनेवाले अपनी श्रेणीके लिये निश्चित आगन | 
खयं स्वीकार कर लें, यही वहाँका शिष्टाचार है। E 
कीर्तनादि स्थानोंमें वक्ताको. छोड़कर किसीको देवे 
सम्मुख तथा गुरुजनोंके सम्मुख “व्यासासन? से Wi 
चाहिये । पेर फेळाकर या Sag भी नहीं बेठना चालि। 
कोई कितना भी गरीब हो, आगतके लिये N a 
उसके बैठनेके लिये कुछ थोड़े Til अभाव a | 
सकता | आगतको आसन देकर उसके बैठ जनेए | 
चाहिये | जो हमसे छोटे हैं, हमारे लिये उचित है 


बेठनेक कं 
आसन TET करके उनसे भी बंठनेका मब 


} 


स्थिर बैठना चाहिये । . बार-बार आसन | 
चाहिये । E- 

Lu 
' भोजन, शौच, ल्युरांकादि- सवके न 1 
प्रकारके आसन निश्चित हैं। इन कार्योक लिने 
करना असभ्यता समझी जाती है । इन kr gail 
आसन हैं, उन्हींसे ये कार्य सुचारूपसे seii ac 


इसी. प्रकार यात्रादिके विवद्यतापूर्ण 


1 Baik रेळे ना नहीं बैठना चाहिये | स्त्रियोंको 

ae M छोड़कर शेष समयमें किसी भी 
a qt ae समान या ऊँचे आसनपर नहीं बैठना 
[qs तुले 


gt E a हे कि पुरुषके सम्मुख स्त्री, चाहे 
i quer हो, उचातन, समानासन तथा एकासन- 
qe i 
qe 


वार्तालाप 
। iran सबसे महत्वपूर्ण भाग है बोलना | इससे 
gaara, खमाव? शील सबका आभास मिल 
Maina मिष्ट और हिते तीन वार्ालपके मूळ 
| हुए तल हँ किसीके साथ बोलते समय हमें खयं ही 
श्र गोळे जाना चाहिये | अनाप-शनाप वातको बढाते 
|, द्वी जाना चाहिये । जहाँतक सम्भव हो, दूसरेको 
रन्न अवकाश देना चाहिये और स्वयं सुनना चाहिये | 
| ebur चुप्पी साधना मी गर्व, उपेक्षाका सूचक है | 
रक जितना हो, उतना बोलना ही चाहिये | जो भी 
| जय उसमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह असत्य 
[ के ऋ न हो, उससे किंसीको उद्देंग न हो और किसीका 
| गहन होता हो । 
| स बोल जाय न तो इतने धीरे कि दूसरोंको सुननेमें 
| erre हो और न इतना उच्च खरसे कि चिल्छनेका 
| AA शुद्ध होनी चाहिये | शब्द इस प्रकार बोले 
| बो भाको ठीक-ठीक “प्रकट कर्‌ सके | हिंदू-समाजका 
| Ream यह है कि हम गुरुजनोंके साथ पाण्डित्य- 
|; प्रयोग न करें | पहले विद्वान्‌ fee और 
i, ae E ही प्रयोग = थे | ऐसी iu 
re प्डत्य-प्रदर्शन हो, सामाजिक रि 
) समामे, दोक या जहाँ विद्वत्ताकी आवश्यकता 

pe m प्रयोग होना चाहिये | परस्पर बातचीतमें 
| \ म्रकारकी भाषाका उपयोग कर रहा 
अ चाहिये | उसी यो उससे सरल भाषामें हमें 
छता ila उत्तर ge भाषामे, हिंदीका 
की न उ गह तमी क्षम्य होता है, जब हम 
उर" जानते हों । इसके विपरीत संस्कृत या 


+ 


RAS 
ER रो तो 


fs S, 
ba 


के ओत आम्य भाषामें qum 
| ` ® भत उसे जानता हो m देना नम्रताका सूचक . 


RI 


# हिंदू-समाजके शिष्टाचार % 


देश दग नम्रताका सूचक हो सकता है । . 
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बोलते समय भाषामें व्याकरणके दोषसे भाषा अशिष्ट 
हो जाती है । हिंदीमें सम्बोधनके लिये आप और तुमके भेद 
हैं। अपनेसे वड़ोंको "आप? और छोटोंको “तुम? कहा जाता है । 
be कहना उचित नहीं | सम्मान्य जनोंका 
न ख॒ श्री? तथा 'जी? के साथ ही करना चाहिये। 
केवल नामोल्ठेख अशिष्ठताका द्योतक है | दूसरोंको सम्बोधित 
करते समय उनके पद, मर्यादा आदिका ध्यान रखना पड़ता 
दै.। अपनेसे छोटोको अनेक बार आप कहना उनके प्रति 
व्यंग हो जाता है। 

जहाँ कई व्यक्ति हो, वहाँ दो व्यक्तियोंका कानाफूसी 

करना या किसी ऐसी भाषाका उपयोग करना, जिसे दूसरे 
न समझ सकें, असभ्यता है | परस्पर परिहासका एक स्थान 
है और शिष्ट-परिहास-कुशल व्यक्ति लोगोंका प्रिय पात्र भी 
बन जाता है | लेकिन परिहास इस प्रकार करना कि उसमें | 
किसीपर आक्षेप हो, किसीको कष्ट, ग्लानि या संकोच प्रतीत 
हो--अशिष्टता दै। 

. भाषा ऐसी होनी चाहिये, जो सरळ हो) स्पष्ट हो; कढ. 
न प्रतीत हो । हम आगतके सम्मुख मौन न बैठे रहें । 
दूसरेकी उपस्थितिमें बातचीत चलाना एक योग्यता है। 
साथ ही हमें दूसरोंको अधिक-से-अधिक बोलनेका अवसर 
देना चाहिये | जहाँ दो व्यक्ति एकान्तमे बातचीत करते ह वहा 
जाना मूर्खता बतलाया गया है । इसी प्रकार दो व्यक्ति 
परस्पर बातें कर रहे हाँ तो बीचमें बहुत आवश्यक कारण 
न हो तो नहीं बोलना चाहिये | बिना पूछे सम्मति देना 
शिष्टाचारके विपरीत है । कितीसे एक साथ बहुत-से प्रश्न कर 

देना, किसी मार्ग चल्तेसे अकारण उसका 
आगत व्यक्तिको आसत दिये बिना ही परिचय या, 
शष्टाचार नहीं है | आगत व्यक्ति जब खस्थ 
स्थितिमेंबैठ जाय, जलादि पी चुके, सुला ले, तब प्रला केला . 
ee कियो) घरके उन सदस्य या सम्बन्धिरयोसे) 


समाचार जाननेकी उत्कण्ठां 
जो बाहरसे आये db बाहरके कि आतके È 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जो orn आका - कुछ दिनौके प 


है। अपरिचित अतिथिसे भी कुशल ही पहले पछी E 

2) परिचयके अनन्तर दोनों परस्पर कुशल पूछते S 

शास्त्रीय आदेशके अनुसार ब्राह्मणसे “कुशल? पूछनी चाहि हे 

क्षत्रियते Renae अर्थात्‌ सब कार्य शान्तिसे होते ६ 

यह पूछना चाहिये | den आर्थिक पूर्णताका प्रश्‍न करना 

` चाहिये और BRE स्वास्थ्य पूछना चाहिये | कुराल-प्रश्‍न 
पूर्ण हो जानेपर ही प्रयोजनकी चर्चा होनी चाहिये । . 

` अतिथिससत्कार _ 

हिंदूसमाज . अतिथिग्रण है | हिदूधममें अतिथिसत्का 

शिष्टाचार नहीं, बह तो मुख्य ध्म है | अतिथि साक्षात्‌ नारायण- 

^ का. खरूप माना जाता है। गहख-जीवनकी सफलता ही 

' यह है उसके द्वारा अतिथिसेवा हो | अतिथिका वर्ण, आश्रम, 

अवस्था, योग्यता नहीं देखनी चाहिये | वह तो आराध्य दै | 

आराध्यबुद्धिसे ही उसकी सेवा होनी चाहिये | fer गहसे 

अतिथि निराश लौटता दै, उस uu समस्त पुण्य वद. ले 

जाता है और अपने सब पापः वहीं छोड़ जाता है । वे गह 

सर्पोके आवास-बिळॉके समान त्याज्य एवं घृणित हैं, जहाँ 

अतिथिका खागत नहीं होता। . 
. आगत अतिथि ( अपरिचित ) हो/या अभ्यागत 


` (सम्बन्धी ); उसे आसन देकर जलके लिये पूछा जा सकता: 


दै | यह ठीक है कि इस कपय्युगमें ग्रहस्थको बहुत सावधान 
रहना पड़ता है; किंतु किसीको आनेपर नम्नतापूर्वक बैठनेके 
fet अनुरोध करना, उसे और कुछ सम्भव न हो तो जल 


पिछा देना, आज भी निर्बाध है | केवल प्रमाद और अहंकार- : 


वश ही अतिथिकी उपेक्षा होती है । 


` . अतिथिके लिये मी कुछ शिष्टाचार हैं। यदि कोई धार्मिक 
` आपत्ति न हो तो किसीके आतिथ्यका आमन्त्रण अस्वीकार 
` करना अरिष्टा है |:जिसके यहाँ अतिथिको ठहरना है, उसके 
आचार उसकी सुविधा, उसकी मर्यादाका उसे ध्यान रखना 
चाहिये। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये, जिससे उसे या उसके 
परिजनोंको कष्ट हो। हम जिसके यहाँ उह है, उसे हमारी कम से- 
कम चिन्ता करनी पढे) हमारे fe कम-से-कम व्यय एवं 
श्रम उठाना पड़े--इसका सावधानीसे ध्यान रखना चाहिये | 
उसके या उसके परिजनोंकों जहाँतक सम्भव हो, हमारे द्वारा 
* संकोच न हो। उसकी मर्यादा हमारे किसी आचरणसे सङ्ग न 
| zie और हमारी कोई चेष्टा उसके आचारमें बाधा न. दे तथा 
 उनकेछिये भार-रूप न हो।. ` | 


ur 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्भवेत्‌ % 


श्वात्‌ मिला है, उससे हमारे नित्यक 


- की दिनचर्या”का पूरा आहिक कृत्य शास्रंमे सुनिश्चितरै| 


. खच्छ होने चाहिये और सादे। तड़क-मड़कपया ठर 
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स्‌ | 

हिंदूसमाजमें जीवनका प्रत्येक भाग 
संयुक्त t| कहीं भी mpg लिये TPR ats 
अतएव जीवनके प्रत्येक कार्यमें Nr 
पड्ता है | प्रातः ब्राह्ममुहूर्तमे ही शय्या कल 
सूर्योदयके पश्चात्‌ भी सोये रहना निन्दनीय. || 
शय्याके वस्रादि उठते ही व्यवस्थित कर देने हल | 
पश्चात्‌ भी देरतक ब्रिस्तर ज्यों-के-त्यों पड़े हँ aà | 
के लक्षण हैं | TRE 


शौच, स्नान, सन्ध्या, भोजनादिके समबन्ध | 


pri i 


क्रियामे शिष्टाचारका यह ध्यान रखना चाहिये flt 
न बनाया जाय | साथ ही दूसरे परिहास करेंगे, |. 
भी कर्मोंका त्याग न किया जाय | आजके समाज ds 
एवं उच्छुछुछता बढ़ती जा रही है, उसे qun 
करनेके लिये अपनाना हानिकर है ओर हि| 
मान्यताओंके प्रतिकूल है | j | 


. समाजमें बातचीतके पश्चात्‌ esr बड़ा all 
व्यक्तिका प्रभाव दूसरोपर शरीरकी mh के 


अनुगामियों या साथियोसे, वाणीसे और गुणते qa k 


Sg 


—— 


स्थान ud अवसरपर चाहे आवश्यक 
साधारणतया तो वह गर्व एवं Pee 
हिंदूसमाज नग्नताका veis aUis 
पतलून या HAT चदूर Slee’ ME 
हिदू संस्कृति व्यागकी पोषिका है। त 
त्याग महत्त्वपूर्ण माना जाता है | 
. पुरुषके लिये अधोवस्त्र धारण कर eT 
है | zee भी लँगोट लगा any at 
माना जाता | अवश्य i at 
भारतीय नारीका बस्न साडी .ही tk qi 
में पुरुष वस्त्रांसे अपनेको ढके oe qat 
प्राय रहती दै । भारतमें नारीका . PL 
शिष्टता है और पुरुषका प्राचीन 
और उत्तरीय मात्र दै | 

` ` छोटै बच्चोके लिये दिंदूसमाज श्ल 


PP 


राजसमाकी | | 
| 


o वाद Gah Wins Se “वायु, धूप एवं मिट्टी 
Rad अनावश्यक quiu Be 


| E ü 
ai पराके अनुकूल नहीं है । 

T. qa वस्न तड़क-भड़कके नहीं होने 
हाँ तो कोई हानि नही, पर उन्हें स्वच्छ 
। अपनी योग्यता तथा "आर्थिक स्थितिसे 
एवं अपमानके कारण हो 


Lb 
E लितिके सूचक qa उपहास 
| | Es अनुपस्थितिमे भी उनके वस्त्र, आसन) शय्या- 
छ ब हो, उपयोग नहीं करना चाहिये । दूसरेके घारण 
| वन्न तथा अपने एक बार पहने अधोवस्त्र बिना धोये 
| व पहने चाहिये। खियोके TAR पुरुषको स्पर्श 
| द ना चाहिये । सूखते Talat छाया अपनेपर नहीं 
। नदना चाहिये और न दूसरेके घोये जाते वस्त्रोंके Tie ही। 
॥ gitar पहननेकी भिन्न-भिन्न परिपाटियाँ होती 
॥ अनी जाति एवं समाजके अनुरूप ही वस्न धारण करना 
| त है। इसी प्रकार विभिन्न अवसरोंपर वस्-घारणकी 
| vit जो मान्यताएँ हैं, उनका भी आदर करना ही चाहिये। 
। बाति दूसरे उद्योग तथा दूसरे धर्मके छोगोंका अनुकरण 
Wiss उचित नहीं है । x 


. सत्य ओर शुद्ध व्यवहार 

| _ (िशिशचारका एक प्रधान और अन्यतम अङ्ग है-- 
| भर शद व्यवहार ।? किसी मी क्षेत्रमें किसी भी हेतुसे 
| iw छल कपटका बर्ताव न करना, किसीको घोखा 
Jis n विश्वासघात न करना | मान-सम्मान Tee 
Í ९ A सम्पत्ति अथवा अन्य किसी भी खार्थके 
| छ E असत्य और अशुद्ध आचरण न करके संदा 
E i PM सत्य और शुद्ध व्यवहार करना | 
| ना ए. Well और परनिन्दाको सांघातिक विषके समान 
a = से प्रति मनमै तनिक-सा भी आकर्षण हो तो 


NI सबको सुख पहुँचे, , 
करना | सुख 'पहुँचे, सबका हित” हो ऐसा 


a A भाद हे A मारतके प्रत्येक व्यिं 
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7 जहाँ थे बातें सहज स्वभावरूप थीं 


? बहो आज इनका 
अभाव हो चला है और छळ-कपट, घोखा विशा. 


चोरी-ठगीको जीवनका साधन मानकर भारतीय 

साथ असत्य और अशुद्ध आचरण कर रहे हें] "SS 
सामान्य शिष्टाचार 

सबके सामने अकारण बार-बार हँसना, ऐसी अङ्ग-चेष्ठा 


करना जो घृणासूचक हो या अश्ीलताकी द्योतक हो, चाहे जहाँ 


थूकना, कूड़ेको इधर-उधर बिखेरना, कागजके टुकडे) पत्ते 
आदि कूडेके खानको छोड़कर चाहे जहाँ बिखेर देना, अपने 
वस्न तथा ग्रहको ठीक प्रकारसे सजाकर न रखना--ये सामान्य 
शिष्टाचारके विपरीत बातें हैँ | खाँसी, छींक तथा जम्हाईके समय . 
मुखको वञ्जसे आच्छादित कर लेना चाहिये | दुसरोके मुखके 
समीप मुख छे जाकर बातें करना भी असम्यताका परिचायक है। 
चलते समय Ala पड़े ठोकर लगने योग्य egy, काटे | 
या ऐसा कोई पदार्थ हो, जिससे दूसरेको कष्ट हो सकता हो, 
इटा देना चाहिये | रोगी, भार लिये हुए, wl, छोटे बालक) 
बृद्ध, किसी सवारीपर बेठे व्यक्ति तथा अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्तिके 


. लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये | गुरुजनोंके आगे नहीं चळना 


चाहिये | मार्गमें अनावश्यक दोड़ना नहीं. चाहिये ओर न 
इस प्रकार साथियोंके साथ चलना चाहिये, जिससे दूसरे यात्रियों- 
को बाधा पड़े । 

देव-विग्रह, गौ या पूज्य पुरुषको सदा अपनेसे दाहिने 
रखकर चलना चाहिये aw मन्दिर या मूर्ति मिळे a 
उसे मखक झुकाकर ही-आगे बढ़ना चाहिये | इसी प्रकार 
aa यात्रामें जिन खानोंमें जिस समय जाना मना क्या 


` देश उस समय वहाँ न जाना चाहिये । दो गधोंके बीचमें 


नहीं निकलना चाहिये । 
e समय-शयन-भोजनादि गाल्नवर्जित : | प्रत्येक 

- आश्रमके लिये जो निश्चित आचार ह | 
व्य है | इसी प्रकार पिता-पुत्र, भाई बहिन आदि. 
सम्बन्धियोंके लिये शात्रमें जो आचार i उसीका अनुगमन 


सर्वदा अपने पूरे शर 
र्जा us भुषण हे | लात; निको d 
करना 
RAS Saee प चाहे दोनो दाते ses 
नहीं खुजछना चाहिये | बिना d RNS EUM 


a MW GE Rer | RENTON हे। लोक a TS लिये: घरसे बाहर ` नहीं ` निकलना E 
E. EP पुरुषोके सामने हँसना या ACTA 
gage करना सर्वथा अनुचित है । पर-पुरुषके साय TS 


1 चाहिये । सार्वजनिक स्थानोपर . छोटे 
í 5 D > द करनेसे संयत रखना चाहिये । 


कराना चाहिये 


Y नारी खयं अपनेको अस्तव्यस्त न रक्खे और एहको सजाये 
E रक्खे । उसे पति तथा पतिके सम्बन्धिर्योको अपनी सेवा; शील; 
तद्व्यवहार सन्तुष्ट रखना चाहिये | उच्च खरसे बोलना; 
| झगडना; जोरसे हँसना और दौडना- सब कार्य नारीके लिये 
' आशिषटतकेद्योतक हँ । उसे इनसे सर्वदा बचना चाहिये । 
^ त्यागमयी, सेवापरायण, परिभमशीळ) बुद्धिमती) सुशील 


' नारी इको खर्ग बना देती है और ईष्यांड, देषिनी, आळसी, 
- मूर्खा, असहनशीछ नारी उसी गृहको कष्ट एवं कलहसे पूर्ण 
नरक बना डालती है । घरकी शान्ति नारीपर ही निर्मर है। 
- अतः उसे सदा संयम एवं सावधानीसे काम लेना चाहिये । 
\ Se आचारके अपवाद 
| — जैसे धर्मम अपवाद होते हैं, वेसै ही शिष्टाचारमें भी 
अपवाद होते हैं| बच्चे, वृद्ध, गमिणी क्रिया, सूता fora 
रोगी व्यक्ति तो अपवाद होते ही हैं। इसके अतिरिक्त कष्ट- 


i ` मैं पड़े) मयातुर, किसी कारण शीम्रतामे पढे व्यक्ति, उद्विम- 
ओ। चित्त लोग मी अपवाद होते हैं | ऐसे व्यक्तियोसे शिष्टाचारके 


E 


+ चारके i M 
" TA GE gua 
ges 
| CN 
e 
पु 


E कल RN वह सदा क्षम्य होती है | वैसे जो 
4 E Sr ऐसे अवसरोपर मी जुटि नहीं करते, वे seri पात्र | 
हा सम्पति एव त्यागको मन आता S 
दूसरे देशों एवं जातियोंकी धारणासे पथक हो जाता 


भइकका Du < 


a सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कंश्चिहःखभाग्भवेत्‌ क. 


संस्कृति अपनेको अपने sK ut | 

नहीं है । आज तो मानवसम्यता सदाच o gef 

यही पर्यास है । भारतको, हिंदूजातिकों T ad 
Dome विश्वको भेंट करना है । Ë ae E | 


जीवन ES शिष्ट 
: "कका जीवन- को शिष्ट बनाना होगा । 
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यह्‌ पाश्चात्य सभ्यता है | ERE | 
meee पेसे एकत्र करे, वहाँ शिष्टता /. S] 
सम्बन्धित नहीं है | वह तो ऐश्वयपर क्यो 
के साथ समाजके खाने, पीने, रहने, Rey Uh 
` नियमोंका ज्ञान एवं व्यवहार बहुत १ M 1 
बड़े धनियोंके वेश, मिलने-जुलनेके “af 
बना करते हैं | TUE TR 
भारतीय सभ्यता- शिष्टाचार इससे सबा na i 
व्यवस्थित है । यहाँकी सभ्यता घनकुबेरोंसेन पोप 
और न वे शिष्टाचारके आदर्श माने जाते HET 1 i 
के आदर्श तो अरण्यवासी ऋषि हैं । यहाँ एक ahs! 
या अरबपति असभ्य हो जायगा, यदि. उसने Teta | 
का त्याग किया और एक ढँगोटीघारी दख धिर). 
जायगा, यदि वह धार्मिक मर्यादाओंका पालनकरत le 
सम्यता- शिष्टाचार धनियोंफा à | दरि ब abis 
हो सकता | भारतीय सभ्यता मनुष्यमात्रकी है | Ree 
घारी अकिंचन सर्वश्रेष्ठ सभ्य हो जाता pags 
नियम परिवर्तित नहीं हुआ करते । वे सुनिश्चित ह, 
पूर्वक स्थिर किये हुए हैं | E 
सभ्यताका अर्थ है शिष्टाचार और मारत खा | 
मूळ सद्गुण एबं सदाचारको मानता है। सदू स | 
स्वच्छता, संयम- थे मनुष्यमात्रको अभीष्ट él igi 1 
सर्वथा भिन्न तत्त्व है | मानवसम्यता- eed | 
किया जा सकता है और उसे एक होना ही चलि | 
संस्कृति आन्तर एवं बाह्य संस्कारोकी परप ISI 
जाति अपनी. एक परम्परा रखती है। इन util 
उच्छेद किये बिना उनकी एकताका केवल A 
सबको उनके मूलकी ओर उन्सुख किया जप... 
संस्कृतिसे सब अपंनी विकृतियोके कारण PAY s i | | 
पुनः एकत्व प्राप्त करें। ऐसी दशमं सबको किए adi 
होना होगा, यह उत्तर बहुत स्पष्ट ð Mr 


सुजन-पालन-सेहार 
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| Qa लेकर कुछ विद्वान्‌ सब धमकी 
| g$ 5 opis कर देते हँ । पर जैसे इन्द्रियोंके 
व सब मनुष्य बराबर नहीं होते, वैसे 
; = महात्मा बुद्ध ' आदि पुरुषोंके भी पञ्च 


| द A 
| ex | साधारण चोर उचवकेके पास भी ये ही दस इन्द्रिया 


` मनय दर्शन करनेसे ये बातें उसमें भी मिलेंगी । क्या 
हुल यह परिणाम निकाल ळें कि ये सब बराबर हैं १ 

o आहारनिद्रामयमैथुन॑ च. 

| सामान्यमेतत्‌ पश्ुसिनेराणाम । 

| यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है | इनकी समानतासे क्या पशु 
| मण सया समान हैं ! तो आगे (धर्म या विवेक? 
(द डालकर भेद क्यों कर दिया ! आश्चर्यं यह है कि 


| जाकर एक | इस एक ( विवेक ) का इतना प्रभाव है 
| हक़ पशु कहनेमे वह गाळी समझकर अपमानित 
Ure, | 53 ; 
2 35 यही नियम: सभ्यताओंको तुलनात्मक cha 
| noe समझ लेनी चाहिये । सभ्यताओंमें 
| "à ऐसा a है, जो आर्य-संस्कृतिको अन्य संस्क्ृतियों- 
| SS सिद्ध करता हे । जहाँपर अन्य धर्म, मत- 
५ दायसस्कृतियाँ किसी एक मनुष्यसे सम्बद्ध हैं, 
मय संस्कृति “विवेक? से सम्बन्ध रखती है । 
hs uh 5 ऋषि है; अन्योमें तो 'बाबावाक्यं 
च| S यह भेद है, जिसे हमें सदा सामने रखना 
ES Midi b उनको जीवनमै लागू करनेका 
Wie, चाहिये 


HR 
Im 


| ML इस 
1 ES Wig, देता है, जब कि पश्चिमीय उच्चाति- 
Di 


और पन्न शानेन्द्रियॉ थीं । इनकी देह भी पाञ्च- C 


| ॥ उती देह भी पाञ्चमौतिक है। इतना ही क्यों, rc 


तका दावा लेकर चार पदार्थ आगे. बढ़े औरं भेदका . 


IEEE C T 


deae लेखक---पण्डित श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) | 


A pps विनाश करनेमें जरा भी नहीं हिचकते । 

सल्मान तो “सवका अथ ET मुसहमान? ही समझता 
है। क्योंकि अन्य सब तो काफिर हैं, जिनपर zm Bar| 
किसी-किसीने तो काफिर ही नही, अन्यधर्मावलम्ियाँक्ो «gp 
तक बताया हे! 

( २) 'क्षचर्य! | स्री-पुरुष ब्रह्मच्यः्रत पालनकर 
विवाह करें | इस विवाह-विधिका विधान सर्वत्र है । आगोंमे 
विवाहके बाद भी ब्रह्मचर्य से रहो तथा पचास ad 
पश्चात्‌ वानप्रस्थमै जाकर पुनः तपःखाध्यायद्वारा व्रझचर्यका 
पालन करो, ऐसा अर्थ है | पर अन्योमे कहीपर भी ब्रह्मचर्यका 
ऐसा व्यापक एवं उदात्त अर्थ नहीं | चार खियाँतक कर 
‘Saat विधान देनेपर उनकी गति ब्रह्मचर्यकी ओर कैसे हो 
'सकती है। दूसरे, वानप्रस्थ तो कहीं है ही नहीं । विवाह भी 
अ्र्मचर्य-पालनका ही एक अङ्ग दै, साधन है, यह उच्च 
पवित्र अर्थ ओर कहाँ है! | 

एक ओर बड़ी विचित्र बात है | आर्यधर्ममे “बहिनका 
रिझता? बहुत दूरतक माना गया है । यहाँतक कि एक ग्राममें 
होना “बहिन? बना देनेके लिये पर्यात है । आजसे पचास 
वर्ष पहले यदि एक व्यक्ति ऐसे ग्राममें पहुँच जाता था, 


` जहाँ कि उसकी कोई ग्रामवासिनी कन्या वधू बनकर आयी 


हो, तो वह उसके धर जाकर उसके लिये कुछ-न-कुछ पदार्थ 
अवश्य दे आता था । इसका परिणाम यह होता था कि 
व्यभिचारकी मात्रा हिंदुओंमें बहुत ही कम थी | परंतु अन्य 
कई घर्मोर्गे बंहिनका रिश्ता बहुत ही संकुचित है | सहोदरा 
बहिनके अतिरिक्त अन्य Prete भी विवाह हो सकता है । 


` इसीसे वहाँ व्यमिचार अधिक है, स््रियोंकी अत्यधिक छूट है । 


«cfi कूट और उन्हें बेचना-ये बातें हिंदूआयर्मे 
त्यन्त गर्दित मानी जाती दै। _ | ० 
: थे दो उदाहरण मैंने इसलिये दिये कि हम यह जान 


"ax कि किसी “नीतिवाक्य” का वास्तविक अर्थ कोन क्या 


करता है--यह उसको जीवनमें लागू करते समय pup 
है | बहींपर मेदकी दीवार खड़ी होती है । जब 


“उसे मिटा नहीं देते, तबतक एकता असम्मव है | 


“> मनः?) सह चित्तमेषाम्‌? 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने (समान नो m 
“समानी वः आकूतिः मानसिक या सांस्कृतिक एकतापर जोर 


५१४ 


। 'स्लोगन्स? ( —-——-— (— P पतते पलपन शि ` 5९७५ ) 
Cum हो जाती | क्योंकि ८एक-जैसे नारे? में aa 
अपने-अपने अर्थ डाळ रखे हैं। नारा एक: है, à 
भिन्न । परिणामतः «el ( संति) भेद 1 "3९ 
अर्थमै एकता नहीं आ जाती, संस्कृतिम एकता नहीं । 
जब संस्कृतिमे भेद है, तब फिर साम्प्रदायिक i 
कैसे हो! संरक्कतिमेदसे ही विभिन्न सम्पदा CH 
हैं। विभिन्न सम्प्रदाय प्रत्यक्ष है; परिणामतः 
संसकृतियोमे मेद अवश्य होना चाहिये | इसलिये Kag र 
प्रेमियोंसे निवेदन है कि “सांस्कृतिक भेदो को दूर करें । 
(हिंदुस्तानी? को राष्ट्रभाषा बनानेवाले आयं-संस्कृतिके 
विघातक्रॉको यह बात अधिक गम्मीरतासे सोचनी चाहिये । 
मैं प्रायः महाजनोसे, विद्वानोसे यह प्रश्‍न किया 
करता हूँ. कि s सब-के-सब घर्म एकता, स्नेह, 
 सुदाचारका उपदेश करते हैं-आपकी दृष्टिमं विश्वको सब 


संस्कृतियोमे कोई भेद नही, तब फिर मिन्न-मिन्न भाव/भिनन भिन्न s 
भाषाएँ, मिन्न-मिन्न आचार-विचार, मित्र-मित्र दृष्टिकोण केसे . 


बने! यदि सचमुच वेद, गीता, कुरान, बाइबिल ओर पुराणादिकी 
शिक्षाओमे भेद नहीं तो ईसा और मुहम्मदने नये पन्थ क्यों 
चलाये ! न चलाते तो क्या था! इतने. झगड़े तो न होते ।' 
बस, ये एकतावादी इस प्रश्नको सुनते ही “तुम सम्प्रदायी' हो 
की गाली देने रग जाते हैं | सत्य तो यह है कि संस्कृतियों में 
भेद है; रहन-सहन, वेश-भूषामें भेद है । कोई भी इनको 
“छोड़ना नहीं चाहता | इनके एकताके प्रयत्न समीप ल्मनेके स्थान- 
पर दूर ले जानेवाले तथा सत्यका विनाश करनेवाले सिद्ध हुए हैं | 
.एक सत्यवादीने कहा 'दो ओर दो- चार |! दूसरेने कहा at 
दो पाँच ।? इन बुद्धिमानोंने कहा, "चलो; जाने दो; दो और दो 
साढ़े चार | मूर्खके लिये तो कुछ घाटा ही नहीं, क्योंकि 


असत्य वेसे ही रहा । पर प्रेमका अन्धा प्रचारक भी मूर्ख ` 
बन गया । ये सब कम्प्रोमाइजके प्रयत्न ऐसे ही हैं । सत्यम 


#अपीजिंग? का अभिप्राय ही क्या है ! १ 
ये सब एकताके प्रयत्न ऊपरी हैं। दो झगड़तोपर यदि 


पर्दा डाल दें तो पदेकी एकता उन्हें मिला नहीं देती । एक ^ 


जेलमें बंद केदी एक नहीं हुआ करते । होटलकी मेजपर 
` a2 चार व्यक्ति एक ( united) नहीं | कराची या 
देहलीमें कानफरेन्स करनेवाले भारत और पाकिस्तानके 
` प्रतिनिधि एक क्यों नहीं हो जाते ! | 


मैंने एक बार एक 'सत्य-अहिसाके प्रचारक, fest 
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क सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


l———— ce rect wa मी = a 
की समतासे ही उद्देश्यकी इस एकताके पागल्पनर्मे Re E 


विश्वास नहीं करता | वह किसीको भी ETT 


-कटनेका डर | छकड़ीपर दो 


.को प्रयोगमें enm जरूरत 


ली थी ओर निस्सन्तान होनेपर दो afen x | 
aff, कहा--“देखो भाई ! एक ब्यक्ति ह, | 
देते हैं, गलेमें क्रॉस लगा देते हैं, grai गीता एर Mii | 


देख वह भी सन्देह करती है | यदि वह वहिन शाह | 
भी यही हाळ होता है। परिणामतः उस एकता il 


क्योंकि उसके प्रयतरमे बाह्यरूमकी प्रधानता थी | ds 
एकताका तो उसमें लेश भी नहीं है।” मेरी झ छ| 
समझकर भी वह अपने ठुराग्रहसे इरा नहों। | 
VER x x | 
अब पाठक प्रश्‍न करेंगे कि यदि सचमुच al 
उनको समझाइये । . | A 
यद्यपि आजकल विवेकबुद्धिसे अच्छेबुम क 
अपकारीर्मे भेद बतानेवाला साम्प्रदायिक कहा ब | 
किया जाता. है? तथापि-- | 
. यसर्केणाजुसंघत्ते स धमं वेद त | 

_ घर्मजिज्ञासु बनकर में गाई 


८सर्वेभूतद्या या 'आस्मौपम्य'का 
E 5 » 
भेदको समझनेके लिये हम gat P | 
(१) पाश्चात्य सभ्यता विनाशाला 
एक पेन्सिल है | उसमें m 
सीसा है । आप उसको तभी qmi " qd 


फूंक qe 
सारी छकडीको चाकूसे RS «d M" 


के लिये कागज | हर बातको P pu 
; जब पर्व 
निर्बल, स्मृतिशक्ति wn EN | 


९०१०" ५ 


हली छोटी ! qp सरण कर लो मि उचित 
९ Pass अनुचित परिश्रमसे बचाव |... 

am रड देखिये | चार आनेकी <a. | बाजारमें कीमत 
साया | एक रुपया .व्यर्थका B | दूसरे प्रकृतिका 
| हेरि जो मनुष्य जहाँ रहता है उसके खास्थ्यकी 
| E तमी वहीं एकत्रित होती है | विलायती दवाइयोंका 
qeu 

BOE वेश-भूषाकों gd पाश्चात्त्य वेश- 
| कोट, पँट; टोप प्रधान & । भारतवर्षमें धोती; उत्तरीय-- 
हु) टोपी या पगड़ी | बास्तवमें तो सिर नंगा | 

[ws आदमी बाजारमें लहू-छहान पड़ा है । पाश्चात्यः 
la wee व्यक्ति पाससे गुजरता है । उसका, हृदय 
"em | पर बीमारके सिरपर पट्टी केसे बंधि १ क्या चीजं 
ग्रे! दूसरी तरफ एक भारतीय आता है.। चार-पॉच.गजकी 
JARI चार इञ्च पट्टी फाड़ दे या.आधा गज कपड़ा फाड़ 
| t उसका नुकसान नहीं होता | उसको भार नहीं माळूम 
' छता । एक खानपर पोशाकने सेवा करनेमें बाधा डाळी 
RRUAR वही सहायक बन गयी | 
Rur पोशाकने गरीब-अमीर, छोटे-बडेके भेदको 
4 Wa दिया है | साधारण मनुष्य “बाबू? के पास जानेमै ही 
SUR तीसरे, इस पोशाकमे मनुष्य ada खतन्त्रतासे जां 


EJ E जानेका डर है। UC 


i i “os t स्पष्ट है कि यह सभ्यता मंनुष्यको मनुष्य- 
E केरती है, जब कि qc 
भाका बनाती y पूर्वीय | oa मानवको मानधका 


us) संजावर-पाशचात्य सम्यतामें बाहरी तड़क 


ता | पाश्चात्य भावनाओंने इतना प्रभाव 
3. SERRE POR इन व्यर्थकी वस्तुओंका होना 
X शे ण्या है |. urs ET uis x 


— 
S WES Sr 


असम समझा है । फर्नीचर न हो तो मनुष्य . 


५१५ 


cm E 
कमरा ऐसा सजाया जाता है कि साधारण आदमी अं 

ko [दमी अंदर 
नि ही घबराते हैं--शायद कालीन खराब हो जाय, 
फर्नीचर मेला हो जाय | मनुष्य ममुष्यके पास बैठनेसे घंबराता 


है | पर अमरजीवी aga चटाई किसीको अपने पास आने- 


से नहीं रोकती । 


(४ ) पाश्चात्त्य सभ्यतामें सौन्दर्यके लिये खो, क्रीम, 
पाउडर, लिपस्टिक आदि हैं | भाँति-भाँतिके, बार्लोको सफेद 
करनेवाले तेलादि हैं | ये सब ऊपरी टीम-ठामके पदार्थ 
हैं जो कि चमड़ेको खराब करते हैं, खुद्रा करते हैं | दूसरी 
ओर भारतीय. ग्रहिणी उबटन, शुद्ध तैल, घृत मर्दन करती है, 
जो रोमकूपोंके द्वारा शरीरके अंदर जाकर गरीरकी त्वचाको 
Pare, तेजसी; लचकीलो बनाते हैं । कम खर्चमें अधिक 
‘ARE | P 

इससे एक इस रहस्यका भी पता चलता है कि भारतीय 
सभ्यता Ae रखती है, अंदरसे अधिक साफ रहना 
चाहती है | इसके सर्वथा विपरीत पाश्चात्य सभ्यता बाह्य गोमा, 
श्युङ्गार और बनावटको पसंद करती है | शायद यही एक कारण 
है कि पाश्चात्य राजनीतिकी टोकरी खोलें, तो उसके अंदरसे 
'घड्यन्त्र और काले कारनामे ही दिखायी पड़ते हं! 

यही बात अन्य प्रकारके शरज्ञारोकी है । पुष्पोंसे सजाना 
भारतीय सम्यताका एक विशेष माग है । dd 

(५) खान-पानके तरीकेको देखिये | भारतीय en 
में मद्य-मांसकां dur निषेध है; क्योंकि प्राणिमात्रपर दया 
इसका मूलमन्त्रं है | l vedi 
EX XA । श॑ नो आवाणः । 

इसके विपरीत हिंसक वृत्तिवाळे ये लोग मद्य-मांसादिका 
भरपूर प्रयोग करते [i | 


` एक और मजेकी बात हे | चार मित्र बेठे खा-पी रहे 


स्वयं पान 
gd ल्यि 
` (६) प्रतिगर 
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मूळाहारकी 
विपरीत भारतीय सभ्यता वास्तवमें शार्क 
cod प्रकृतिने जैसा दिया है? उसमें कॅम Jj 


परिवर्वन करके उपयोग करनेको कहती है | 
; भी स्पष्ट मेद है | 
(७) च्विकित्साशास्त्रके दृष्टि DA Miser 


सेवा नहीं, रुपया कमाना 
Ed जाती कि उसे देना. कर्तव्य है; पर 
कि उसने फीस.दी दै.। : 
` भारतीय सम्यता. क्योकि त्यागवादेकी = 
लिये इसका queen चिकित्सा उपवास? है । क्य 
पाश्चात्य सम्यता भोगवांदी दै? इससे उसमें उपवास नहीं | 
भारतीय wenn cipi जीवनकी उन्नतिका 
आवश्यक अङ्ग है; परिणामतः सर्वप्रथम TATE विरेचनं 
है Lear चिकितसाअणाली बीमारीको दबाती है) 
नेहीं। | 
(८) शिक्षणमें सदाचारं व्यायाम’ खेल-कूंदकों, इतना 
नहीं | कल्चर) सैक्रिफाइस, सर्विसका कोई स्थान नहीं | 
बिद्याका उद्देश्य रुपया कमाना है? उपाधि प्राप्त करना दै! 
जब कि भारतीय सम्यंताका quet हैं-- | 
विद्या ददाति विनयं विनंयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रस्वादनमाझोति घनाद्धम ततः JERR. 
पाश्चात्य विद्याविधान बहुत खर्चीला है | यह सिस्टम 
ही कमर्शियल मांवनाओंसे भंरा पड़ा है; जब किं भारतीय 
विधान है-पेड़ोंके नीचे श्रेणियाँ) जंगळोमें झोपड़ियोंमें निवास | 
पाश्चात्य-सभ्यतामें स्टडी, राइटिङ्ग, रीडिङ्गका स्थानं. ज्यादा 
है, नॉलेजका कम | वे यह कहते है एक झूठा भी यदि सत्य 
बोलनेके दस लाम बताता है ओर सच्चा यदि दों तो इन 
दोनोंमें wer (बेस्ट Re है | विद्याका जीवनके साथ 
सम्बन्ध न जोड़कर वे दिमांगसे जोड्ते हैं | : 
( ९ ) 'खावलम्बन” का शब्द दोनों प्रयोग करते हैं | 
पर इसके अभिप्रायमे दोनोंका महान्‌ भेद है। ' : ES 
भारतीय सभ्यता शरीर और मनसे परिश्रम करके यथा 
“साध्य सब आवश्यक जीवनोपयोगी .वस्तुओका उत्पादन 
खयं करना सिखाती है | इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यता इस 
उत्पादनंमें भी व्यापार-बुद्धि लाकर यन्त्रवादका प्रचार करती हैं। 


ho — Á—— कलात यायाचा 


य, 
$विद्या. विनय सिखलाती d, बिनयसे पात्रता (योग्यता) 


जाती है; पात्रतासे, घनः मिलतः है; घनसे.. मनरी ग्रतः Qr: 
और उससे सुख Ets :: 


S Bross { F 
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इसलिये. हं | शायद भला; पी और मौज कर? 


पोषक हैः Wo : 


नाम:ही-तो.समाज है। इस z 


जत्रेतक : दुनियामें यन्त्रवाद है, | 
कारण गा PRR i 

पूँजीवादके कारण ही यह सब अशान्ति है.] 

प्रंकृतिंकी उपजं है; जो कि पाश्चात्य संभ्यताके As | 


- में: छिपी हैं 


(१०) पाश्चात्य जीवनका उद्देश्य ETT 


a | 
U Bo 
(मनुभव२ ( ऋग्वेद च्‌ सच्चा मनुण वन T 
लिये यम-नियमादिका पालन, पश्चमहायज्ञोंका विधान 
व्यवस्था .आदिका: विधान है .। .परंतु ऐसा ay 
पाश्चात्य सभ्यतामे नहीं | ५ 
(११ ) ` हर KE प्रोफेशनलिज्म या कमग 
रंग है; जब: कि इधर सेवा). त्याग, विद्याका स्याह रै। | 
(:१२ ) 'मनुष्य”को जीवनमें क्या.चाहिये! अव) छ 
निवास, विद्या ।१ फिर जिस सङ्घमै वह रहता हे, उसां ae 
नाम. |. “अन्न-वस्त्र-विद्या-निवास?, परःःदोनोंके cba 
भेद है, ऊपर. निदर्वांन,किय़ा ,जा चुका है। इसमें मल 
दृष्टि व्यापारिक नहीं दै, वह व्यावहारिक हे-अथांतवेश | 
के पूर्ण विकासके लिये. आवश्यक | इसमें लापा | 
card नीच भावना है। क्योंकि मेरा; शिशु OS | 
जीवित नहीं, रह सकता; इसलिये मैं उससे कुछ रिल | 
क्या कोई जननीःऐसा सोचती है ! वह समझती है 
जरूरी है,-इसमें ब्यापार-बुद्धि अमानवीय है। 


परंतु पाश्चात्य सभ्यता व्यापारिक है। 
निर्माणःसे उसका ध्यान इंटकर | 
2 [ उसंका ध्यान  मंनुष्यका (मानसिक 


dw «8 
शारीरिक 


भारतीय सम्यतामें 
कर्तव्य है. :जब मनुष्य उत्तम m ai a 
gum समाज: 'बन जाता ü 


(श्छ) यदिः SRT fe 
बात owed आती है पाश्चात्य 


छ V नारा qq IE ऊँचा है। क्योंकि साङ्चिक अभिदृद्धिके लिये 
quet बु है | जीवनके लिये रुपया जरूरी नहीं 
e 0 m केन्द्रबिन्ढु रुपया ही है.। जीवन 
uc शारीरिक शक्तियाँ घटा करके भी रुपया कमाना 
PL Ack खर्च करके रुपया कमाना । एक बार 
qu के साथ दूसरे eH बैठा मद्राससे Red आ रहा 
is ततमे aet लगे कि इससे अच्छा तो सीधे 
पहुँच जाना है। मैने qgi— rit १? कहने लगे कि 
ren इसमें लगेगा) उतनेमें मैं कई सौ रुपया कमा 
का उसके प लोही रै । 
` तदित वे निससन्दे अपनी व्यापारिक वृद्धि करके 
at समाजे स्थान दै? उसे बढ़ा लेंगे; पर सोचना तो 
दरि उन्होंने अपना अर्थात्‌ अपने शरीर और मनका 
कैला विनाश किया | उतना रुपया. कमानेमें कितना असत्य 
बेल होगा ! 
` पूर्वाय सम्यतामें ‹रुपयेश्का इतना प्राधान्य नहीं; इसका 
wat क्या! व्यक्तिगत जीवनविकास मुख्य, ue 
[defe नहीं | 'शतायुर्वे पुरुषः |? इसीछिये-- 
EE सि तेजो मयि धेहि 

_ .वीर्यमसि वीर्यं मयि ` धेहि । 
AMR 
छे लिये इतनी हृवुड्-धंड, आपाधापी, आडम्बर 
में! मेर एक भित्र यूरोपसे आया | कहने लगा कि “लंदन- 
WER ऐसा है, जिसमें कोई किसीसे बात करता नहीं 
E i» इधर-उधर दोड़ते नजर आते हैं। बड़े 'बिजी' 


m 


¢ 


| 


पूछा कि ps किंसीक किसीसे e 
TAN D कि क्या किंसीको किसीसे कोई मतलब 


# समस्त प्राणियोमे एकात्मबोध % 


E. समस्त प्राणियोंमें एकात्मबोध 
क्ष य चरिन्रकी आन्तरिक दयालुता, उनके खभावकी सुन्दरता 
| करती है । ऐसां प्रतीत होता है कि 
। ह जिसका उन्हे खयं भी पता नहीं, हर एकमे लक्षित 


य्या 
+, re) 
--र्‍मीच्ट 
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qr! हाँ Irem. 
_ दैपया पाठक लंदनवाजारकी 
कोशिश करें | 
( १४ ) starter सम्यतामें ख्री-पुरुपका सम्बन्ध पुरुपा 
चतुश्यकी सिद्धिके लिये न होकर 'कामसिद्धयथः है। cas, 
“अर्थः; ieu ज्ी-पुरुषका परस्पर कोई सहकार नहीं। 
एक मेरे मित्र अमेरिकासे वापस आये, तब उनसे मेरी 
SARI हुई। जत्र उन्होंने समाचारपत्र खरीदना SUED 
तब मने अपना देकर कहा, 'काहेको खरीदते हो ! हमारे 
पास हु? —— र 
कहने लगे--देखो, भाई ! वहाँ तो पति भी यदि 
समाचारपत्र खरीदे तो पत्नी अपना अळग लेगी | ""”** 
सबके अकाउन्ट्स अलग) कमरे TAM IE अलग, वह 
अलग |?*****'पृथकूत्वकी भावना | 
साथ ही यह 'काम-सिद्धथर्थ? सम्बन्ध भी (इटनंल? 
नहीं | इसमें दीर्घता न होकर सर्वत्र तलाक-ही-तळाक है। : 
इसके विपरीत fige भारतीय सभ्यतामें विवाह नित्य 
_ है | ख्री-पुरुषका सम्बन्ध अच्छेद्य-अहूट है | 
भारतीय सम्यता न केवल ज्री-पुरुषके (पति-पत्नी? सम्बन्धको 
दीर्घता एवं व्यापकताकों मानती है पर पारिवारिक बान्धव्यकी 
spent भी दृढ मानती दै। 'संयुक्त-कुठुम्ब-पद्धंतिः 
आत्मौपम्यका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है। | 
X X x X 
मैं यदि इस प्रकार उदाहरण देता जाऊँ तो यह लेख ५ 
बहुत लंबा हो जायगा | पाठकके सामने इतने on 3 
दिखलानेके लिये परया है कि इन दो सम्यताओमि 
है, हमारी सम्यता श्रेष्ठ क्यों है। पक 
यदि मेरे इस छोटे-से निवन्धसे कुछ पाठः अ 


मनोवृत्तिको समझनेकी 


; $ S SI— fier नहा TT १० ७ ७०००८ किसी zi किसी = DEN E 
: L tar सबको अपनी पडी है p : | सफल समझूँगा | . 0 
1 J —————RÓ—————À 


और सरलता ही उनको वास्तविक 


उनमें गहराईसे वेव हुआ समख à T 
हो रहा है ।! - het कुमारी दिनोव x 


- 


_ मेरी संस्कृति 


, ( छेखक--भीमदनगोपालजी सिंहल ) 


आओ, दिखलाऊ तुम्हें अपना दिव्य भूतकाल. | 


अपना खाणम अतीत, r 
जब दिग्दिगन्तरके राजेमहाराजे सभी 
अपने मणि-मंडित खणमुकुटोके साथ-साथ 
सिरको झुका देते थे b 
सामने आते ही मेरे पुरखाओके-- 
दिग्विजय-केतु नभमे फहराता था, 
जिनकी जय-जयकी ध्वनि विश्वमे गूँजती थी। 
और यह मेरा देश 
भूतलका खामी था, 
मेरा यह दिव्य धर्म 
जगतीका भूषण था, 
मेरा यह वेद-शान 
ferit मुखरित था, 
और गूँजता था घोष. 
मेरी ही संस्क्ृतिका-- | 
पूरबमे, पश्चिममे, दक्षिणमें, उत्तरमे 
सारी ही दिशाओमें 
. भूतलके कण-कणमे | 
और उस संस्कृतिके एकच्छत्र शासनमें-.. 
मेरे राम राजा थे, । 
जिनका राज्य रामराज्य 
आज भी जन-जनके सपनाका राज्ञा 2 i 
आज भी भारतके 
“भारत क्या भूतलके-- 
` समी जन चाहते हैं, | 
सभी मन चाहते É— 


UH बार फैले फिर, चो ही दिव्य रामराज्य 


सारे भूमण्डलपर । 
ऐसा वह धमे-राज्य 3 
निर्मित किया था इस आर्यकी संस्कृतिने,.. 


हिंदूकी संस्कतिने, 


भारतकी रूंस्कतिने । ` 
इसकी ही देन था बह । | 
x x xm 


| ` 'खयं भी जीओ ओर दूसरेको जीने दो' 


ये ही सिद्धान्त था मेरी इस wen 


` इसके अनुथायियोने-- 
aan हिंदुआंने 


विश्वको दिया था ज्ञान वाणीके द्वारा ही। . 


` हाथोमें वेद और वाणीमें वेद-घोष 


'वेदिक'का चिह्न था। | E 
धमं और ज्ञानके प्रकाशके प्रदानमे, 

हमने न हाथोमें enm कभी थामी थी, 

हमने तो संस्कतिकी पावन सु-वेदीपर ` 
मरना ही सीखा था-- ; 
.जिसके परिणामरूप, 

कितने ही नन्हे लाल 


Bici चुन गये, 


नींवांमे दब गये, 
आरोसे कट गये, 


` डुकड़ोमे बट गये। . 
> और फौलादी युवा 
`+. ` "र हुर'का घोषकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% मेरी संस्कृति % 


| fg सेकड ही वार | 


कीय भव्य रूप मेरी दिव्य संस्कृतिका | . 


x Cc 

शु यह जानतां था 

E lu - 

\ शिक्षा है, सभ्यता है, 

| धर्म है, कमे है, 

meg जाति . 

| अजर है, अमर है, i 

"mit मिर सकती नहीं 


E 02 २” 


D 


इसे जो न जानते थे 


सच्चे खरूपमे, 

ओर जो प्रभावित थे 

दूसरोकी वातांसे। 

fag सव सहते इए ` 

अवतक यह जीवित है; 

यही तो विशेषता है मेरी इस संस्कृतिकी- 
इसको मिटानेवाले 

स्वयं मिट जाते है । 


X x x^ 


बन्धनसे मुक्त दो | 
भौतिक परतन्त्रताकी इसकी समी deere 
टूटकर गिर पड़ी हैँ। 

ऐसे पुण्य-युगम हम ` 

आज ले रहे है श्वास; 

अतः der है हमारा यह सर्वप्रथम 
अपनी इस संस्कृतिका भूतलूपर प्रसार करे | 
जगको दिखलायें, बतलायें और समझायें 


` इसकी महत्ता दिव्य, 


और बस, टकर गिर T भूतलके 
एको i घातक srl gs 
V पढ़ी शक्ति सव काल-रूप किलर 
पटकी एक साथ | और हट“. £ 
pm मिटाया इसे, रह कोटि “जय हो देश भारतकी ! 
P — हिंदूकी ! 
और फिर. wk i 
. J i ° : nm gas 
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आयुर्वेदीय चिकित्सा अणालीकी श्रेष्ठता 


( ढेखक- आयुवेदाचार्य कविराज श्रीकृष्णपद भट्टाचार्य आयुवेंद-सरस्वती, SPLAT राण सास 2 | 
et | | | 


प्रायःसहत्त quim बाद भारत बैदेशिक परतन्त्रताके कठोर 
बन्धनसे मुक्त हुआ है; पर पूर्ण खतन्त्रता हमें उसी समय 
मिलेगी, जब हमारी संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा-पद्धति 
पाश्चात्य प्रभावसे मुक्त होंगी। यों तो स्वाधीनता एक व्यापक 
विषय है एवं उसमें सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, भोजन, 
वस्न और चिकित्सा--सभी समाते हैं; पर इन सार्तोमै तीन 
सम्मकी भाँति संस्कृति; भाषा एवं चिकित्सा ही किसी जातिकी 
मौलिकताकों जीवित रख सकती हैं। सम्यता और धर्म 


सांस्कारिक बस्तु हैं; खं भाषा, मोजन, वस्न औरचिकित्सा-- , 


ये चारों ही आत्मनिर्भर बननेके लिये प्रेरणा देती हैं| इस- 


लिये सभ्यता ओर धर्मरक्षाके लिये संस्कार या संस्कृतिकी . 


जितनी आवश्यकता है; उतनी ही आवश्यकता ग्रन्थिबन्धनके 


_ लिये amet भी है; क्योंकि भाषाके बिना सम्यतासे 


चिकित्सातक सभी ग्रन्थिविहीन हैँ | अस्तु, अब चिकित्साके 
सम्बन्धमें भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये | मानव-जीवनके 
- लिये गर्भ-प्रवेशके साथ भोजन ओर ओषधिकी आवश्यकता 
` होती है; अतः भोजन और ओषधिको एक ही पर्यायमें 


लेकर भारतके लिये कोन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है, इसे अब प्रदर्शित ` 


किया जायगा | भोजन और ओषधिको एक ही पर्यायमें इस- 
लिये लिया जा रहा है क्रि. मानव-शरीरके लिये जो भोज्य 
पदार्थ है; वही ओषधि है; और जो ओषधि है, वही भोज्य है | 


क्योंकि महर्षि सुश्रुत भी कहते हैं-- 
अन्नसूळं बे पुंसां बलमूल हि जीवनम्‌ | 
So a ही बळरक्षाया शरीर- 

है, और जीवन बळाधीन है | ps 
महर्षि चरक भी कह रहे हें | 
राण हि प्राणिमूतानामन्नं छोकोऽभिधावति | 
वर्णप्रसादः सौख्य जीवित प्रतिभा सुखम्‌॥ 


gf: gèis मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ 

छौकिकं कम यदू बृत्त स्वगंतो यच्च वेदिकम्‌ 
यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 

अन्न ही प्राणि-समूहके लिये प्राणसवरूप है, सवलोक 

लिये आग्रहगील है; वर्ण, सुखरता, जीवन, nac 

of; पुष्टि) बल एवं मेघा- समी भोज्य वस्तुंके आश्रित š | 
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ue nbn miei लिक 
i के लिये जो र 
की जाती हैं, सभी अन्नपर प्रतिष्ठित ip माहि Pry 
REX ety सषि am इ 
पृथ्वीमें मनुष्योको रोग-कातर देखकर aes, है | 
देवराज इन्द्रसे प्रार्थना करने जाकर यही 
“भूमण्डले मानव रोगपीड़ित हो रहे हैं 
रोगियोंकी रक्षाके लिये हम सेवाकार्य करना 
लिये आप हमें अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दीजिये p 
उन महर्षियोंका उद्देश्य आजकी भाँति Nis. 
व्यवसाय करनेका नहीं था, यह तो हम .चरक और पुग्ने 
इतिहास-भागमें देखते हैं । | > 
` आयुवेदप्रचारका उद्देश्य था चतुर्वगकी wey 
धन-संग्रहके लिये इसका उपयोग प्राचीन आचागो at 
नहीं किया, इसीलिये आयुवेंदमें कहा गया i—i | 
मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ p इसी मूल्मन्त्रमें हम ww 
संस्कार, धर्म, भाषा, भोजन और eal meno 
अनुमानद्वारा प्राप्त कर लेते हैं | | 
आज प्रथ्वीमें जो पाँच प्रकारकी चिकित्सद 
हैं--जिन्हें “होम्योपैथी, ऐलोपैथी, साइकोपैथी) du 
और हाईजीजम? के नामले पुकारते हैं--उनके मूल s 
आयुर्वेदके पञ्च निदानमें महर्षियोंने लिखा है- | 
हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत) देतु याः anf ite 
हेतुसम एवं व्याधिसम औषध, अन्न और विहारा 
शरीरके लिये सुखदायक या आरोग्यकारक है | d 
महर्षियोंकी गम्भीर दृष्टि चारों ओर a «d 
आजकी होम्पोपैथिक- लाक्षणिक एवं एलोप i 
चिकित्सापद्धति तथा नेचरोपैथी या प्राकृतिक qi 
साइकोपैथी या मानसिक चिकित्सा और हाई at l 
चिकित्सापर महर्षियोंने उत्तमं रीतिसे dn "T 
महर्षि चरकने रसायन-अधिकारमें दी Td 
कुटी-प्रावेशिक, द्रोणी-प्रावेशिकः नि 
रसायनकी व्यवस्था की थी» उसमें Wet है | किए i 
चतुर्विशति तत्त्वोंको में लिया | 


राजादि मि 
केह थ | 
एवं उन 


चाहते 
Ü 1 


| रोग नार तेजा किस ऋठ॒में कोन-सा 
d है--झस TAR व्यापक रूपमें दृष्टि डाली थी। 
हतार र्या, राजिचर्या, STH एवं aud 
1 ae हीसम्भवतय़ा feeit सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक चिकित्सा- 
quU या दक्षिणायन-मेदसे सूर्यके आदान, 
mk बिसर्गकालमें जीव-जगत्‌ एवं पदार्थोपर उसका 
i ___ इसकी लौकिक ओर आध्यात्मिक ढंगसे 


i | [व पत है ka i 
Ds प्रतयक्ष और अनुमानद्वारा महर्षि चरकने मीमांसा 
कया 


ARI 


45 at ही मानते थे; क्योंकि भोजनद्वारा मनुष्यकी 
fe बिपरीत मावको प्राप्त कर लेती है, इस .गम्भीर तत्त्वको 
AR 'एतद्देशप्रसूत अग्रजन्मा? महर्षिंगण ही जान पाये 
R अनुमानद्वारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं | आज 
“gana प्रत्यक्ष है | वैदेशिक प्रभावमें पड़कर वैदेशिक 
TR अम्य व्यक्ति भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा 
एं भारतीय चिकित्सासे gum रखते हैं; नहीं तो आज भारत 
एप असहिप्णु और संयमहीन केसे हो गया | 

' Gp अन्नके सम्बन्धमै आयुवेद्से प्रमाण दिये जा चुके 
bast अन्नको जब पथ्यके रूपमें महर्षियोंने निर्देश 
| हे, तब कहते हैं 

| विनापि भेषजेव्यांधिः पथ्यादेव निवतंते । 

| न तु पथ्यविद्दीनानां भेषजानां शतैरपि ॥ 


Ni सैकड़ों ओषधियोंसे भी रोग आराम नहीं हो सकता ।? 
x 4 * भी आयुर्वेद अन्नपर ही चिकित्साको स्थापित 
| m आचार्य पञ्चभूतात्मक. देहकी प्राकृतिक ढंगसे 

EM Sats थे; आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सक 
| है उनके, ग हाइड्रोपेथीके नामसे जो पद्धतियाँ चला रही 


E ote शमयेद यो न कोपयेत्‌॥ | 

किसी us प्रयोगसे रांगकी शान्ति होती है एवं 
mi Ri की उत्पन्न नहीं करता, वही द्ध 
चरक एवं अपरापर आचार्य भी इसी 


x आयुर्वेदीय चिकित्साअणालीकी dear ३ 


गही ह. ence क ७ ६ है, कहाँकी मृत्तिका रोग हरती है, कहों- आधारपर चरते थे | «हारी सजीवतिः 


प्राचीन आचार्यगण धरम-शा्जके साथ चिकित्साको मी 


प्व ही रोग आरोग्य हो सकता है, पथ्य- 


५२१ 


| ~ खप्पह्ारही दीर्घ 
जीवनका उपाय है | महर्षि चरक सूत्रस्थानके पाचवे अध्यायमें 


लिख रहे हैं 

सात्राशी - स्यात्‌ । आहारमात्रा पुनरभिबलापेक्षिणी 
यावद्ध यर्‍्याशनमशितमनुपहत्य vat यथाकालं at 
गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति । 


मिताहारी होना चाहिये, मिताहारसे ही प्रकृति ठीक 
रहती है। परिमित आहारके सम्बन्चमे जैमिनि-दर्शनमे एक 
जनश्रुति प्रचलित है। एक बार महर्षि जैमिनि आश्रममें उपविष्ट 
थे । उस समय वृक्षशाखामें एक पक्षी बोल उठा--“कोडरुक D 
यानी कोन अरोगी है! उत्तरमें जैमिनिने कहा--'हितभुक | 
यानी जो हितकर, पुष्टिकर ओर विशुद्ध आहार करता है | 
पक्षी फिर बोला--“कोऽस्क्‌ !? जैमिनिने भी उत्तर दिया, 
(मितमुक्‌ |? यानी परिमित आहार करनेवाला, जिससे .रोग ही 


. न हो | इसी प्रकार पक्षी फिर जब बोल उठा--'को$रुक्‌ D 


तब जैमिनिने कहा, 'हितभुक्‌-मितभुक |? यानी जो व्यक्ति 
अभिंबळ एवं द्रव्योंके गुणागुण तथा इन्दु और सूर्यके 


आदान-विश्षेप एवं विसर्गकालको जानकर समयानुकूल रारीर- " 
` पोषणयोग्य आहार करता दै, वही व्यक्ति नीरोग रहकर दीर्ष- 


जीवन लाम करता है | 
आयुर्वेदका मूल सिद्धान्त इसी नीतिपर आश्रित RI 
मनुष्य प्रकृतिको आश्रय करते हुए अन्न, पानीय एबं 
सदाचारद्वारा अपने जीवन एवं शरीरको सुरक्षित wet | 
इसी ध्येयपर आयुवेद अनादिकाळसे चला आ रहा दै। 
आंयुर्वेदके सिद्वान्तोको जब हम भूल गये, तमीसे हम 
chim दाब्दको मी भूल गये हँ, एवं “शरीरं व्याधि- 


` मन्दिरम्‌? तत्वको पाश्चात्य वैश्यजनोंसे महण कर लिया है। 


महर्षि पतक्षलिकी वाणी “मरणं विन्दुपातेन जीवनं 
GAUL को चरकने रसायनमै लेकर आचार-रसायन 


बनाया था और हम उस आचार-रसायनको पाश्चात्य मोग- 


- रुपान्तरित करते gm पार्थिव 
bl Ronn खयं ही गालियाँ देते हैं। 


। | 


5 खास्थ्यपर ही नहीं बल्कि संस्कृतिपर चोट पहुँचानेके साथ-साथ 
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पार्थिव एवं पारमार्थिक सुख देता हि तत यह दरो molem se T | SSS न हुए ae 
E उन लोगोंका विश्वास न होता तो याशवल्क्यपत्ी 
त्यागपरायणा नारी मैत्रेयी यह नहीं कहती--येनाहं नास्ता 
eat तेन किमहं gaia l अर्थात्‌ जिससे अमृत लाभ नहीं 
होता, उसे लेकर क्या करूंगी ! इसील्यि विष्णुपुराणमें कहा 
गया है-- 
E. सारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महासुने | 
यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 
"aH भारत ही श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यह कर्मभूमि 
हे । मारतके सिवा सारी भूमि मोगभूमि है । 
- इसका प्रमाण हम आज चारों ओर ही देख रहे हैं । 
पात्य भौतिक विज्ञान मानवको सुखी बनानेके लिये अणुबम 


(Atom Bomb)es पहुँच गया है | ध्वंसके कराल मुखमें मानव- 


समाजको पहुँचानेके लिये एवं खयं सुखी बननेके लिये यह सारी 


प्रचेश है । पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान पेटेन्ट ओषधियोंद्वारा 


समग्र विश्वको आस करनेके लिये जो व्यावसायिक क्रमकी सृष्टि 
शताब्दियोंसे करता आ रहा है, उसका परिणाम केवळ जन- 


आर्थिक पराधीनतामे भी भारत-जेसे देशको अनन्त कालतक 
जकड़कर रख सकता है । भारत-जैसे षडक्रतुप्रधान देशमें 


सभी पाश्चात्यदेशीय ओप्रधियाँ निर्विचार समी रोगोंमें चळ. 


सकती हैं या नहीं--इस सम्बन्धमे भारतीय वैज्ञानिक ध्यान देना 
उचित नहीं समझते | 

बारहों मास मद्य, मांस एवं अण्डे सेवन करनेवाले शीत- 
प्रधान देशकी ओषधि, पथ्य एवं इंजेक्शन भारत-जैसे 


- घडऋतुप्रधान--विशेषतया ग्रीष्मप्रधान देशमें सभी ऋतुओंमें 


चल सकते हैं या नही इस ओर यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे 
हम. न सोचें तो कम-से-कम हमें खास्थ्यकी दृष्टिसे तो सोचना 
ही पड़ेगा । जहाँ गर्मकि कारण ग्रीष्म त्रतुर्मे रक्तका उतार- 
चढाव बहुत ही शीघ्र होता रहता है, वहाँ शीतदेशीय 
इंजेक्शनका प्रभाव स्नायु ओर धमनीप्र किस ढंगसे पड़ता 


| | नमस्कार - PL 

है प्राचीन मारतभूमि | हे मानव-जातिकी पालन करनेवाढी ! हे पूजनीया | हे qatar n it 

Hal ग्रेम, कला और विज्ञानकी जन्मदात्री | तुझे नमस्कार है । --ऐम० gÈ जेकोलियट 
ne 7 = 
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` ` „ सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ s 


भारतीय है डेसे हम नहीँ समझते; पर तरिका | 


` कि .पाश्चात्य देशोंके बहुत-से मनीषी आयुर्वेद in 
"मानते थे एवं आज भी मानते हैं। जब 


आसन प्रास करनेके लिये देशके प्रमुख नेता; JaA 


जानते थे एवं सारी प्रथ्वीके लिये ही चो T 
यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ज तस्यौषधं हितम्‌ |! Ra K | | 
प्रमाणित नहीं होता कि आयुर्वेद ही श्रेष्ठ Ry he | 
है १ यदि हमें संस्कृति एवं खास्थ्यकी रक्षा कु m 
आयुर्वेदकी राष्ट्रियताके लिये तथा उसकी NS ü 
उसे विश्वसभामें आसन दिलानेके लिये आगे बढ़ना a 


`e SII 
अस्तु, आयुवद-प्रणालीकी भ्रेष्ठताके 


Tey | 
A 


हम ऐतिहासिक निर्णयपर जाना चाहे तो हमें = X 


भारते बा 
यूनान एवं अरबमें गया था, एवं RÈ अनुवादित 
पाश्चात्य देशोमें छा गया था, उस समयुके इतिहासे हे 
कोई विशेष लाम नहीं । पिथागोरस, fish, $ई 
Slo वाइज्ञ, कलत्रो थ, ब्लूमफीव्ड, जाज॑ कुक-संभीने क 
रेषठता मानी है; पर अवनति-कालमें हमें feudi 
अब पुनरभ्युदय-कालमें हमें आयुवेंदके RA Remi 


आम जनताको आयुवेंदकी ओर आकर्षित Wü 
भगीरथ-प्रयत्न करना चाहिये । आयुबेंदर्मे suu 
रसौषधिकी दो पद्धतियाँ ही एक सीमाके अंदर क तवे. 
आ रही हैं; इसलिये गरीब-से-गरीब जनता एवं धग aA 


` राजातक भारतकी समी जनता आयुवेदसे ही माई | 


सकती है, जिसमें प्राकृतिक विधान; सदाचारविधाग E 
नैसर्गिक विधि-निषेघका भण्डार भी पूर्णतया विद्यमान» 


= जातिको ही हे; इसी दत 
.अभिमान प्रत्येक जातिको ही दै iut ei 


राष्ट्रियताके लिये आयुर्वेदके स्थान-रि 
श्रेष्ठता frm सम्मुख उपस्थित करनेके 
वैज्ञानिकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करा MP. 
शारीर-तत्वमें जो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक wail | 
हुआ है, यह आधुनिक भौतिक विज्ञानके FAS | 


L^ 


j 


ad 


a i 
1 


, शब्दका अर्थ रोगनिदृत्ति करना RI 
cum «ga (चिकित्सा? शब्द बना है । 
iy eat प्राणी उत्पन्न हुए हैं, चाहे वे स्थावर d 
हग सत्रको होता है । इन रोगोंकी निदृत्ति 
| Us चिकित्सा है । चिक्रित्साशात्र अनेक 
| os प्रकारसे विस्तृत और प्रचलित हैं । मनुष्योंकी 
| १ बही IAD पक्षी बन्दर, नुर आदि जानबरोंको 
ग ग्रणिशाक्षवेत्ताओने अपनी चिकित्सा करते हुए देखा 
| १1 ए नकुल जब किसी बलवान्‌ सर्पसे युद्ध करते हुए 
' जता हैं।दूसरा नकुळ उसको आकर कोई जड़ी सुँघाता है 
dw जीवित होकर दूसरे . नकुलकी सद्दायतासे सर्पपर 
"Ker पा छेता है.। गाय-मैंस आदि पछ बीमार पड़नेपर लंघन 


` मलयं sued कर लेती हैं । ऐसी ही बहुत-सी घारणाएँ, 
muti हैं | खैर, जो भी कुछ हो, दुःखके 
॥ परकाके लिये थोड़ी-बहुत बुद्धि सृष्टिकर्ताने सबको दी है 
"यह तो मानना ही पड़ेगा | हमारा आजका विषय मानव- 
irom’ सम्बन्ध रखता है । यद्यपि चरक) सुश्रुत 


झे तथापि उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें जो चिकित्सा लिखी 
ORGS ( मानव ) को ही-इङ्भित करके लिखी RU 
Verf लिखते हैं-- 
- Wem शरीरं च त्रयसेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ | 
हाते संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
S पुमांद्वेतनं तश्च स॒ चाधिकरणं स्मृतम्‌ | 

` तदर्थं च चेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥ ` 
| An हि. ( चरक---सू० स्थान, अध्याय १ ). 
m न्‌ हि शास्त्रे पञ्चमहाभूतरारीरिसमवायः पुरुष 


Wy । छोको हि द्विविधः । स्थावरो जङ्गमश्च । तत्र 

Mi Ta: । स्वेदजाण्डजो द्विजजजरायुजसंज्ञः | 

SL तखोपकरणमन्यत्‌ | 

NS TE ( सुश्रुत, शारीरस्थान, प्रथम अध्याय ) 
P Nam 'खुश्रुतादि आचार्योके लिये चिकित्सा- 
LU ` "इस ( मानव) रहा है । उन्होंने इसीकी 


SS 


उतेह । अपथ्यका परिहार और पथ्य वनस्पतियोंका ` 


La आधंअरन्थोमे चिकित्साशास्रका विषय प्राणिमात्रको ही 


di, UR क्रिया सोवधिष्ठानम्‌ | कस्मात्‌, लोकस्य ` 


- आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणालीकी श्रेष्ठता 


( छेखक--आयुव्वेदाचार्य कविराज श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्य-सांस्य-स्वृत्तितीरष ) 


चिकित्सा Feet है | परंतु चिकित्साशात्रका विषय तो मन, 
EM ओर शरीर--इन तीनोके संयोगसे तिपाईकी तरह 
अन्योन्याश्रित प्राणिमात्र ही है | इन सवक्री चिकित्सा की 
जाती है । uda ( अश्वायुवेंद ), हस्त्यायुवेंद आदि 
ग्रन्थ इनके विषयमै स्पष्ट प्रमाण हैं | और भी न जाने इस 
विषयके कितने ग्रन्यरत्न समय और आक्रान्ताओंके दुराचारसे 
नष्ट हो गये होंगे .। तासर्य यह कि प्राणिमात्रको 
चिकित्साकी आवश्यकता पड़ती है । इसलिये भारतीय 
आस्तिक विद्वानोंकी यह दृढ धारणा है कि जिस प्रकार 
सृष्टिकी रचना करनेके पहले उसके सम्यक सञ्चालनके लिये 
ईश्वरने वेदोंकों प्रकट किया, उसी प्रकार आयुर्वेद भी 
नित्यसिद्ध ईश्वरीय ज्ञान है । कहीं भी किसी भी आचार्यने 
जहाँ आयुवंदकी सम्प्रदाय-परम्पराका वर्णन किया दै, वहाँ 
यही लिखा है कि इस ईश्वरीय ज्ञानको ब्रह्माने स्मरण करके 
प्रजापतिको दिया, वहाँसे क्रमानुसार शिप्य-प्रशिष्य-परम्परा- 
द्वारा यह सर्वसाधारणतक पहुँचा | 

ब्रह्मा स्मृत्वा5ञ्युषी dd प्रजापतिमज़िग्रहत्‌ | 

सो$श्विनौ तौ सहसाक्षं तेअश्रिपुत्नादिकान्‌ सुनीन्‌॥ 

इसलिये सुभ्रुतकारने कहा है कि इसे मन्त्रकी तरह बिना 


कोई शङ्का किये प्रयोग करो | शानपूर्वक आयुर्वेदीय 


ओषधियाँ प्रयोग करनेपर wed सन्देहका काम नहीं | 
“मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यम?. | 
न्यायदर्शनकारने तो वेदकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके 
लिये आयुर्वेदकी सत्यताको प्रमाणलुपमे उपन्यस्त किया है | 
ऐसे ही वेदोक्त सब कर्मों एवं उनके फलोकी सत्यता 
प्रमाणित की है---'मत्त्रायुवेदब्च TATE |? अर्थात्‌जिस 
प्रकार मन्त्र सत्य दै! d 
कहनेका ded यह है कि वेदकी तरह आयु 
स ज्ञान है ak यह किसी-न-किसी रपम प्राणिमात्रमै 
ही अन्तित रहता है | 3 
भारतमै इस आयुर्वेदकी अष्टाङ्गचिकित्सा अनन्तकारसे 
चलती आ रही. थी; परतु इसके बहुत अंश 
बर्बर आक्रान्ताओंकी बर्बरताके मेट होकर sf 


भस्मसात्‌ हो गये । फिर अंग्रेजी राज्यकाङमै 
हके कमस कारण कालकी कुपासे दीमक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आयुर्वेद सत्य दै! उसी प्रकार वेद भी č. 


| 
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« अपनी qeu संसारकी किसी भी चिकित्सा 


अपनेसे आगे नहीं बढने देते | 


युक्तप्रान्तकी सरकारने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा- 
प्रणालीकी पुनः-सङ्गठन-समिति स्थापित की है | उस समिति- 
ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए लिखा है कि “यह सर्वविदित 
सत्य है कि अंग्रेजोंने अनेक दुरुपार्योसे न केवल हमारे देशपर 
राजनीतिक विजय प्राप्त की, किंतु हमारी आत्माक। चिरदासता- 
की age aan कुत्सित उद्देश्यसे हमारी प्राचीन 
संस्कृति, भाषा, साहित्य एवं विज्ञानको नष्ट करने तथा 
उसका हीनत्व सिद्ध करनेका भी संतत प्रय क्रिया, 
ताकि उसका वास्तविक महत्व खयं हमारी ही दृष्टिमें गिर 
जाय । उन्होंने हमारी कळा और विश्ञानके उन्नति-मार्गमें 
रोडे अटकानेके समी प्रय्न अपनी शक्तिभर किये ओर 
जहाँतक हो सका, हमारे प्राचीन- साहित्य ओर विज्ञानकी 
संखाओको राजक्रीय सहायता और मान्यता नहीं दी । 
निस्सन्देह यह हमारे विदेशी शासकोंकी नीतिका मूळ .था 
कि इम एलोपैथीकी तुळनामें अपने अन्य eel भाँति 


. आयुर्वेदसे मी घृणा करने लगे | 


अंग्रेज व्यापारी थे । व्यापारीको अपने व्यापारके 
प्रचारके लिये हर एक Wer उपाय काममै लाना पड्ता 
है | उससे जनतामै अज्ञानता बढे या उसके खास्थ्यपर बुरा-से- 
बुरा असर पढे, इसकी व्यापारीको परवा नहीं होती। 
चायके प्रचारक यहाँतक प्रचार करते हुए देखे गये हैं कि 


% सबै द्राण पदन्तु मा कश्चिदःलमाग्मवेत्‌ a 


Å- l ~ 
बढ़ाना है | यह प्रणाली नहु, खी 5७ 


वीर्टोके मेंट हो गये । परंतु इसपर भी जो उपलब्ध हैं वे 


- इसमें दोषोंके विपरीत ओषधःप्रयोग होता है। अतः ऐका | 


भी जानते हैं | इसमें रोग-परीक्षाके लिये २ 
परीक्षा मूत्रपरीक्षा, कफपरीक्षा आदि कितनी Si, al 
री चलती है, जिनपर काफी ay ag मई 
डाक्टरौंकी फीसें बहुत लंबी होती हैं | .. | 
यूरोपीय देशोमें हुआ है; उन्हीं देशोंके = SS 
जनताके रहन-सहन, आहार-विहारको ey TR vi i 
बनायी गयी है । परिणामखरूप ये ओपधियाँ दद 
जनताक्री प्रकृति, जलवायु-सम्बन्धी cuu RS A 
अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं । रोगियोंपर इनका छुपा दे 
आता है | ऐलोपेथिक ओषधियोंके तेयार कसें ma 
सुरा, स्पिरिटका उपयोग होता है, जितका प्रयोग ms 
अहाँ निषिद्ध माना जाता है। ओषधियोंका प्रयोग रोगो | 
लिये क्रिया जाता है । रोग-परीक्षामें भूछ हुई dmm] 


परिणाम अवश्यम्भावी हे | यह दोष आयुववेदम नहीं है| | 


नाम निश्चित न होनेपर भी दोष-विपरीत ओषधि बन्न | 
देती है । | 

यदि राष्ट्रके खास्थ्यको सुधारना है ओर केळे एह 
भागोंमें निवास करनेवाले दरिद्रतम व्यत्तिके लि. 
चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता सुलभ करनी है तो de 
आयुर्वेदके आधारपर, जो चिकित्सा, खास्थऔर dide 
क्षेत्रमे हमारे पूर्वपुरुषोंकी सर्वोपरि सिद्धि हैऔर जो ba 


t 
' या अन्य चिकित्सा-प्रणालियोमें विद्यमान qum स. 


खास्थके 


धार्मीमें चाय कठेजेकी ठण्डा करती है |? डालडा है; हमारे राष्ट्रक चिकित्सा झर qt 
तेल )के प्रचारसें पहलवानका oes भवन गदा जाना चाहिये | इसे x ep 
रहता है कि इनकी रसोई डाल्डासे बनायी जाती है। जव अपने प्रणाली” खीक्कत कर लेना चा गा 
सीघे-सादे देशके व्यापारियोंमें खाथकरी इतनी कुत्सित भावना रस प्रणालीका उच्चतम. बिकास होगा । qd paral 
आ गयी) तब विदेशी, असन्त चतुर अंग्रेज व्यापारियोंने हमरे *भारतवर्षके लिये विशेष क 
` उद्धारके लिये नही, अपने ब्यापारको फेलानेके ल्मि करोडौं उपयुक्त है; क्योकि Ae 
रुपयोंके औजार, यन्त्र, ओषधिके माकेट भारतमै तैयार करनेको (१) यह उन्हीं जडी हत गर 
. तथा न केवळ खस्थावस्थामें, अपितु आतुरावखामै भी हमें - है, जो प्रायः भारत या उसके पड़ोसी है कि हि il 
पराधीन बनानेको यह सब किया, तो आश्चर्य ही क्या है। मुल्कोर्मे पैदा होती हैं। यह अट sot उता at 
_ शरीगान्धीजीका भी ऐसा ही मत था । उन्हेंने एक बार में जो प्राणी पैदा होता कै उसी ग ह a 
(यंग इंडिया? (Young India) में लिखा था, cig अन्न उसके लिये विशेष उपयुक्त होता d gi i 
निश्चय ही चिकित्सा-ब्यवसायका उपयोग हमे qu (eg i 


२ ) आयुर्वेदीय ओषधिप SL qe 
fet सफलतापूर्वक किया है । पाश्चात्य - ३) gie a | 


भिन करना हमारी दासता सम्पूर्णरूपसे होता हैः न कि 
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BE रखनेके 


t 
3 
1 
l 
i 


BOR CET 
| E अकाट्य 
र: र्वे रोगोंकी चिकित्सा दोषानुबन्ध होनेसे 


- 


(५ सवय न होनेपर कुपित दोषका उपशम कर देने- 


| 
yg है। 

निवृत्त हो जाता 
| im e दोषाणां ङिङ्नैव्याधिम्ुपाचरेत्‌ I 
E. ) आयुर्वेद-चिक्तित्सा सत्त्व-रजः-तमः-प्रधान 
EC आधारपर है । पिण्ड-त्रझाण्ड-न्यायसे जो 


e बया तत्व है, ये ही पिण्डमें हैं । इन तत्वाँका 
| ह और इदि होना ही रोग है | उन्हें सम अवस्थामै कर 
ELEM 


है । उनमें विषमता न हो; ऐसे उपाय 
तदा दी 'खास्थ्याभिरक्षण” है । अतः आयुर्वेद जैसा 
' कन किया गया है? वैसा अन्यत्र कहीं किसी भी चिकित्सा- 
E हीमे नहँ मिळ सकता | आयुर्वेदज्ञकी चिन्ताधारा दी 
R i— 

— wb शरीरे धातूनां dueb न भवेदिति। 

` जानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ 

\ à f क्यौकि-- १ 
रोगसु -दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता । 

| पघातुसाम्यक्रिया -चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 

| (७) आयुर्वेदम हेतु-व्याधि-विपरीत चिकित्साका वर्णन 
| ऐन केवळ ऐलो पेथिककी तरह व्याधि-विपरीत चिकित्साका 
4 Clad कारण है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीसे 
| परिया करकर खस्थ हुए रोगी पूर्ण खास्थ्य-सुखका स्थायी 
| गै प्राप्त करते हँ; क्योंकि उनको बीमारी केवल उग्र ओषधि 
3 Cat दबायी adi जाती, fla समूळ नष्ट की 


p" ? जिससे न तो वह दूसरे SI, न अपने रूपसे फिर 
` झर हो सकती है | E 


ge गित की गयी है--जिसमें स्नेह, स्वेद, वमन, 


1 jus मिथ्या आहार-विहारसे सञ्चित हो जाते हैं, शरीर- 
दया d Mate दिये जाते हैं और शरीरको Ta 
॥ a x ऐसी प्रणाली अन्य च्िकित्सा-शासत्रमे नहीं 
NA घन जब अपनी उन्नत अवस्थामे था; यहाके 
Ee. .चिन्तामै रात-दिन आजक्री तरह 


* आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणाढीकी श्रेष्ठता # . 


| PE aur. ge सहज) स्वल्प- व्यग्र नहीं रहते थे, तब प्रतिवर्ष वसन्त, 


५२५ 


शरद्‌ और वर्षामें 
SHAME द्वारा शरीर शुद्ध करा लिया करते थे, जिससे 
वे रोगरहित होकर पूर्णाय प्राप्त करते थे । जैसे-- 
शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते 
` विशोधयन्‌  .ग्रीष्मजमभ्रकाळे | 
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक 
प्रामोति रोगातृतुजान्न जातु॥ र 
( ९ ) ऋतुचयां--किस ऋतुमें कौन दोष प्रबल रहता 
है ओर उसके उपशमके लिये क्या आहार-विहार करना चाहिये; 
कैसे वस्न पहनने चाहिये, कब सोना चाहिये, कैसे मकानमै 


रहना चाहिये इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओंकी मिन्न-मिन्न c 


चर्या इतनी महत्वपूर्ण है, जो अन्य चिकित्सा-प्रणालियोंमें 
कहीं भी नहीं मिल सकती | र 

( १० ) ऐसे ही इसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, भोजन- 
विधि, आहार-विज्ञान, पथ्यापश्य-विज्ञान अपूर्व हैं। 

( ११ ) आयुर्वेदका औषध-भण्डार तो इतना विशाळ 
है कि जिसकी गणना करना ही मानवशक्तिके बाहरकी बात है | 
चरकने लिखा है कि 'नानौषधं जगति किञ्जित्‌ अर्थात्‌ जगत्‌में 
ऐसा कोई भी पदार्थ ( वस्तु ) नहीं है, जो औषधके काममें 
न आता हो । रस चखकर अज्ञात ओपषधियोंके गुण जानने- 
की जो विधि आयुर्वेदमं बतलायी हे, वह आयुवेदकी ही 
विशिष्टता है । i 

` (१२) आयुवेदकी औषध-निर्माण प्रणाली इतनी 
वैज्ञानिक है कि इसमें कोयलेसे छेकर हीरकपर्यन्त खनिज 
द्रव्य, खर्णादि धातु, सींगीमोहरा ( वत्सनाभ ) से लेकर 
कालकूटपर्यन्त विषः सब प्रकारके रन) पारद, गन्धक आदि 
सोका शोधन-मारण करके वे इतने सात्म्य ( शरीरमै जज्य होने 
लायक ) बना दिये जाते हैं जो कमी भी कोई विकार नहीं 


NUT NT 


पैदा करते ओर जिस उद्देश्यके लिये उनका प्रयोग किया | 


जाता है, उसे पूर्ण कर देते Z| a 
वाजीकरण ओषधिय 

ES बह. बहुत ही उपयोगी और ATTA zt 

(१४) जरा-व्याधिको दूर करनेवाले दिव्य eT 


eit विद्यमान Ü c EI प्रभावसे या 


men bs 
pe हेकर उनका ग्रतितंस्कार करे 


- 
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जितना सुन्दर संग्रह | 


ed 
गये हँ, वे ऐछोपेथिक या आ T S 


- ५२६ 


खण्डित अङ्गौकी पूर्ति कर लेनी 
. चिकित्सा ऐलोपेथीमें की जाती है, 
मौलिक भिन्नता रखता है; यथा- वातिक त्रण? T. 
कफज AN, GSM AT, सान्निपातज त्रण- इस सबकी धोने- 
की, dame लेपकी; विदारणकी) विग्लापनकी) चीरने- 
की भिन्न-भिन्न ओषधियाँ एबं भिन्न-भिन्न प्रकार हँ | 
परंतु शस्रावचरणका अभ्यास sate छे लेगा 
«चाहिये | इसी प्रकार गालाक्य ओर प्रसृतितत्त्रमे 
कान) नाक) गला, दाँत, आदिकी चिकित्सामें तया बच्चा पैदा 

करवानेम भी अम्यास-पाटव डाक्टराँसे सीख लेना चाहिये । 
आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्ण सत्य ज्ञान है, लाखों वर्षोकी 
अनुभूत है | इसमें ऐलोपेथिककी तरह प्रति तीसरे वर्ष बदल 
जानेवाली ओषधियाँ नहीं हैं, जो विज्ञानके नामपर 
घुआँधार प्रचार करके रोगियोंके शारीरमें उडेल दी जाती 
' हैं, और थोड़े ही दिनोके बाद अज्ञानके गर्तमें समा जाती हैं । 
कुछ दिनों पूवं एम० ato ६९३९ M. B. 693 yat निमोनिया- 
के fet अचूक माना जाता था | उसका व्यवहार अब 
डाक्टरोंमें कितना कमें हो गया है ! उसके स्थानमें सल्फो- 


आयुर्वेद उससे अपनी 
पेत्तिक व्रण, 


निमाइड गूपकी अन्य दवाइयों निकल गयी हैं| अब सुना ' 


जाता है कि अमेरिकाके यूनाइटेड स्टेटससे चिकित्सकोंके नाम 
एक सरकुळर ( विशसि ) निक्रला है, जिसमें पेनिसिलिन 
एवं उक्त मूपकी ओषधियोंका स्वल्प व्यवहार करनेका आदेश 
है | माताके टीकेका वहाँ कितना भयङ्कर विरोध किया जाता 


# सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


-a um M 
चाहिये । जैसे ब्रणकी 2! Eum 


J आँख, 


है--खासकर उन सुक्ष्म विषयोंमें 
& | ऐसे विषयोंमें तो आस्तोप 
कौन है !-- 
रजस्तमोभ्यां fig 
येषां त्रैकालममलं ज्ञानमव्या 
आस्ताः दिष्टा विबुद्धास्ते तेषां 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजम i a 
TM 


ERE 
देश ही Mis. š 


A | 
हत Rr | ॥ 


“तप एवं ज्ञानके बल्से जो रज एवं ते ह 
हो गये हैं, जिन्हें त्रिकालका ज्ञान है और 
निर्मल तथा अव्याहत दै, वे ही आत हैं, वे है hie 
विबुद्ध कहलाते हैं । इन आस पुरुषोंके वचन vor 
सच्चे होते हैं । वे रज एवं तमसे मुक्त आत P क 
क्यों कहेंगे १२ | : 


चिकित्सा-जैसे सूक्ष्म विषयमै इन aq ity 
एवं अमोघ प्रणाली यदि भारतकी खतन्त्रता-प्रासिके m 
राष्ट्रिय चिकित्सा-प्रणाली नहीं ठहरायी जाय, प्रयुत dg 
परिवर्तनशील. और प्रयोगात्मक ऐलोपैथिक ong 
के खास्थ्यको बलिदान किया जाय तो यह महान्‌ इंग 
बात होगी | आशा है हमारी राष्ट्रिय सरकार ve d 
प्रचारोंके फेरमें न पड्कर Rum अनुभवी ind 
इसे शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रिय चिकित्सा स्वीकार wt | 


R mi 


WAITS 


| समय यह बहुत 
जबतक तुमसे युक्त, 
यदि ger सम्बन्ध, 


आप तो सब मिला, 
तन-मनके प्रानधन | 


— 


| | fus 
Q 
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प्रार्थना 
[ छप्पय ] 
सब कुछ दिया विसार, आज तुमको पाया दै! 


T 
y 
Y 


समयपर अब आया है ! 
विश्व सब मुझमें ही है ! 
पराया फिर तन भी है ! 
गये आप तो सब गया! 
हरदस रखना निज दया! 


खप्रीतिविवडनाः E 
E eren आहाराः सात्विकभ्रियाः॥ 
! grati भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी कहते हैं कि 
` भ Rea ( घृतमय ) स्थिर ame कर 
(मोह) सब विदोषणोंसे युक्त हो तथा जिसके 
a सात्विक बुद्धि) sede इन्द्रियोंका बल; 
द सुख, मनत खुल और प्रीति ( मनि 
पता) इन सबकी विंशेष बृद्धि हो, ऐसा आहार सात्विक 
jud मनुष्यको रुचिकर होता है, अर्थात्‌ ऐसे गुणयुक्त 
PL कहते दै । टु : 
Sheraton यह वचन साधकंको व्यावहारिक 
दके ाठनके साथ पारमार्थिक कल्याणकी प्रासि करानेके लिये 
'$ बत; इस मन्त्रका तात्पर्य भी उसके अनुरूप ही होना 
जसि | केवल जिह्वाखाद या इन्द्रिय-मनकी तूति अथवा 
एरिक सुके निमित्त सात्त्विक आहार नहीं है | हमारे आहारसे 
॥ भद, आरोग्यरक्षा, आरोग्यकी उन्नति, मानसिक शान्ति, 
| पिक वृत्ति, सदाचार-पालनमें प्रीति आदि परिणामकी 
| ग हो, तमी उस आहारको सात्त्विक कह सकेंगे | 
| देर सत्व, रज और तम--तीनों गुणोंसे युक्त है 
| भा आयुवेदकी दृष्टिसे वात, पित्त, कफ-त्रिधातुमय 
limen धन्वन्तरिजी कहते हैं कि जिस प्रकार इस 


| भवार धारण कर रहे हैं, उसी तरह सब प्राणियोंके देहको 
' पित्त और बात धारण करते हैं | # संक्षेपमें कफ- 
पण, पितरे पाचन और वात-घाठुसे बिद्युत्‌-शक्तिकी 
T. ण है। अतः मनोरम और स्वास्थ्यरक्षक आहारका 
| Wh लिये प्रकृति, देश, काल, खमाव और 
rr आदिके भेदसे आहारमें कुछ भेद करना पड़ता है 
PT रजोगुण और तंमोगुण--इन तीनों गुणों और 
ES ° केफ--तीरना घातुओंकी समताक्रा रक्षण करना 
| भेषमा a देह खस्थ नहीं रह सकता और मगवद्‌- 


UR को सात्विक नही कहा जा सकत Nam आहारको सात्त्विक नहीं कहा जा सकता | 
3 We CONS Aa यथा। . 
E. TRE कफपित्तानिलास्तथा ॥ 


Mas सूर्य और वायु त्याग, ग्रहण और संचलनरूप ` 
.qui खास्थ्य नहीं माना 


सात्विक आहार-विवेक 


` ( लेखक--श्रीस्रामी कृष्णानन्दजी ) 


योगाभ्यासी और भक्तजनोंको नाड़ियोंको मुलायम रखनेकै 
लिये और वासनाओंके दसनार्थ सत्त्वगुणी आहारकी आवश्यकता 
है । रजोगुणी आहार न मिलाया जाय, तो अच्छा | फिर 
भी दुराग्रह नहीं रखना चाहिये । यक्ृत्‌पित्तत्नाव या 
आमाशयरसज्ञाव यथायोग्य न होता हो, तो उतने अंशमें 
मिच-ल्वणादिकी आवस्यकता रहती है | अदरखके टुकड़ेपर 


_नीबूका रस निचोड्कर सेंधानमक मिला A ded 


लालाल्ाव ओर आमाशय-रसल्लाव अधिक होता d; मिर्च, 
AM E A योगसे 

लॉग, .सोठ;, अजवायन, मेथी आदि उपाद्रव्येकि योगसे 
यकृत्‌पित्तका जाव अधिक होता है | पाचन-क्रिया मंद 
होनेपर भी मसालोंका यथायोग्य उपयोग नहीं किया जायगा, 
तो कुछ वर्षोतर्क तो निभ जायगा; किंतु कभी रोगोत्पादक 
कीटाणुओंका आक्रमण होगा; तब रक्षा नहीं हो सकेगी | धीरे- 


AR पाचन-क्रिया अत्यन्त मंद हो जायगी। फिर अन्तमें 


योग्य पाचन नहीं होगा | शरीर-बळ अत्यन्त क्षीण हो जायगा 
और खास्थ्यका मी पतन हो जायगा। | 

स्वस्थ मनुष्य किसे कहना चाहिये-इस सम्बन्धमे. 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने कहा है कि “जिसके देहमें बात, पित्त, 


. कफ तीनौं दोष ( Temperaments ), अग्नि, रस- 


रक्तादि सप्त धातु और धाठओँकी मल-क्रिया--ये सब सम 


हैं तथा जिसकी आत्मा, मन और staal प्रसन्न हैं; वह 
खस्थ कहलाता दै |# d 

देहमें रोगकी प्रतीति न होनेसे ही 

पाल 5 जाता । sedem शरीरमें 

मी बळ, विचारशक्ति और कतृ लः 

pL. a विषय-सेवनकी अति लालसा तथा 

E ईर्ष्या क्रोध) क्रूरता; गठता, शोक, निराशा आदि दुष्ट 

pu Mr होती है | उनकी बदि, मन 
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& सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


= =-= = (= sme 


ह ह की ल मे कमो म, आहा प होती, तबतक दुःखका 'अमाव ओर oa sem 


जायगी, केवळ “रस्याः स्निगधाः'आदि गुणयुक्त आहारको दी 
सात्त्विक मानकर नियमित ग्रहण किया जायगा? 
रोग उत्पन्न हो जायेगे, देह-बलका हास हो जायगा, मन चिन्तादुर 
रहने em, आयु कम हो जायगी) भावी जीवन ढुःखल्प भन 
जायगा या अकाळमृत्युकी प्राप्ति हो जायगी T इनके अतिरिक्त 
भावी संतान या वंशज रोगी और निर्बल IAN | इन सब 
दोषोसे बचनेके ल्यि खास्थ्यकी रक्षा करनेवाले सात्विक 
आहारका सेवन. करना चाहिये |... : १ 
बाल्यावस्थामे जीवनी-शक्ति (Vitality) को खास्थ्य- 
रक्षाके अतिरिक्त देहके प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गकी उन्नति भी 
. करनी पड़ती है। इसके लिये वातवाहिनियां ( Nerves » 
रक्तवाहिनियॉ. ( Blood-vessels ); . मांसपेशियों 
(Muscles), मांसपेशियोंकी बन्धनियों (Ligaments ) 
और अखि (Bones) आदिको ag और स्थितिस्थापक 


(Elasticity quite युक्त रखना पड़ता है | अतः बाल्या- ` 


वसम या अक्मचयांश्रममे रहनेवालोंको मिर्च आदि रजोगुणी 


अहण बिल्कुल नहीं करना चाहिये, अन्यथा ag ओर 
|| — स्थितिस्थापक गुणका हास या नाश हो जायगा | परिणाममें 
` जीवन पूर्ण आयुकालतक नहीं निभ सकेगा | 

— थुवावस्थाम देहोबतिके मारका वहन जीवनी-शक्ति शने:- 


शे; कम कर देती है। उस समय वातवाहिनी आदिमं 


ag और स्थितिस्थापक गुण खाभाविक कम होता जाता 
है और spent: कठोरता बढ़ती जाती है, जिससे खास्थ्य- 


` शशचामे मी बाह्यावस्थाकी अपेक्षा अधिक परिश्रम पड़ता है | १ 


फिर इस त यकृत्‌ आदि पाचन-अवयव निर्बल 
393 ag क d E. सम्पकपाचनकारी रसादि घातुओंका 
. ` योग्य निर्माण [i ओर अन्तर्गत कीटाणु और आमको 
. जानेके लिये यह्वतपित्ततावी दव्य मिर्च . आदि 


. मसालोंकी न्यूनाधिक अंशमें आवश्यकता रती है | यदि ` 


। उनको सर्वथा मसालारहित भोजन दिया जायगा, तो 

| ल नचा | _ 
>. इद्धावस्थामें जीवनी-शक्तिका क्षय होता जाता | बात, 
पित्त, कफ़--तीनों दोष fs बनते जाते हैं | रोग-निरोधक 


f: 
H 


2S 


E 
इन हेतुआँसे कफ-प्रकोप, कास, hono ties 


५ मान्द्य, IgA वातप्रकोप; निद्रानाश और सा ka 


m 
. हो, उसीको विवेकपूर्वक अहण करना चार गोरे | 


. आमाशय, 


है = ; भोजन तथा लहसुन आदि तमोगुणी कामोत्तेजक भोजनका. 


है। किस रसमें कौन-सा मूर्त द्रव्य प्रधान है और वह E i | 


' सहायता मिल जाती है | 


RU MS थायोग्य - ह ah | 
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झन्‌ i BS. 


वृत्तिका संरक्षण करनेके लिये जो ईर कले और 


हास आदि विकार उत्पन्न हो जाते $i 
उत्पत्तिको रोकने; उत्पन्न रोगोंकों 


हमळोग. जो आहार ग्रहण करते हं ae 
प्राण ओर बाणीपर असर होता है- n as (ण M 
अथवा इनका शोषण होता है। भोज्य पदार्थको पचाक F 
करनेके fet मुखमें स्थित ठालासाव करानेवाही T 
Jed, अग्न्याशय ( Pancreas | s 
अन्त्रस्थ अनेक अन्थियोमेसे खाव निकलता है | कब. 
तरह आहारमें मिल जानेके पश्चात्‌ आहारा सके 
होने लगता है और मल भागको आगे ढकेह विज 
है। फिर शोषित रसको धात्वभि शुद्ध करती है। समने 
रस, रक्तादि धातुएँ निर्मित होती हैं | यदि epum 
यथायोग्य न हो या अतिमोजन हुआ हो अया अष 
( प्रकृतिके प्रतिकूल) भोजन किया गया हो, तो 
धात्वभिसे पाचन-क्रिया ठीक नहीं होती ओर पमे 
स्वास्थ्यका पतन हो जाता R | 

खास्थ्यकी रक्षा और रोग-निवारणके लि od 
प्रकृति और ऋतु आदिके ed मिन्नमिन्न oe 
आवश्यकता रहती है | इस सम्बन्धमे v 
विवेचन किया है | seda यहाँ संक्षिप्त विचार दि 


शमन या बर्धन करता है, इतना जान SAN 
१, मघुर--श्रृथ्वी-जलप्रधान; बात-पित्त-शामक) १0 
- शीतळ, साधकोंके लिये मुख्य | 
s. अम्ल---प्रथ्वी-अभ्िप्रधान? AAAA cu 
उष्ण, साघकोंके लिये गौण | 
3. लवण--जल-अभिप्रधान; कफ पितर 1 
उष्ण, साधकोंके लिये गोण! - 

v. तिक्त (ust) SGT” a 
वातवर्डक, शीतल, 7 f 
५, कडु (AUT )- वायु-अभिप्रचानः APT » ॥ 


agi [ 
शीतल; आवश्यकतापर e | ae | 


महाबलीपुरके पहुव-गुफा-मन्दिर | 
| ( यह मन्दिर छेनीसे पत्थर काटकर बनाये गये &) 


=" 


उद्यगिरि-गुफा--रानी नौरके बाया तरफका साधारण 
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बराबर पहाड़ीपर मोये-सम्राट 
TACT Su बनवायी gx ढोमश-गुपा 


~ ^ / ८ ss 
य्य - ed < 35 Lr) ० | 
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भंग मी हुआ है | जेसे हरीतकी 
मी वात-बद्धि नहीं करती | कुचिल्म 
पित्तनाशक नहीं है। इसका विशेष विचार 
| भाव-विवेचनमें किया 
पाक, वीर्य और प्रभाव विवेचनमें किया है । 
अतिने कहा दै कि जो अन्न खाया जाता है, 
अंश मल और मध्यम अंश मांस. बनता है 
| a eof मनको पोषण मिलता है। जो जलपिया 
| शा मूत्र और मध्यम अंश रक्त- 
at उत स सूक्ष्म अंदासे प्राणको पोषण 
| प्रत होता है तथा उसके सूकम SATS प्राणको पोष 
FUE EE आदिका स्थूल अंश अस्थि- 
pa RI ५ xdi परिवर्तित होता है 
| (यों और मध्यम अंश मजारूपमें परिबित होता दै तथा 
| हल अर वाणीको पुष्ट बनाता दै | संक्षेपर्म मन अन्नमय; 
| प्रण wera और वाणी तेजोमयी है | # 
| सामान्यतः दुध, दही, मक्खन, घी) मिठाई आदि 
| ननि भोजन माने जाते हैं । परन्तु ये सबके लिये समान 
| उपकारक नहीं हो सकते | आयु, प्रकृति, प्रतिदिनका अभ्यास; 
| dm मानस विकृति, देश, काठ, अनियमित समय और संयोग- 
A रादि कारणोसे सात्त्विक द्रव्य भी असात्त्विक बन जाते हैं | 
के अतिरिक्त नूतन अन्न, बासी भोजन, TST हुआ भोजन! 
| दूत पत्रमे Ger हुआ भोजन; अपवित्र या जूठा भोजन; 
| दुष्टससकार-प्रेरित भोजन, दुष्ट धनसे या दुष्ट जनसे प्राप्त 
बिन इन सबसे सात्त्विक संस्कारकी प्रासि नहीं हो सकेगी | 
| दूध-यह आयुवेदकी दृष्टिसे मृत्युलोकका अमृत है | 
Sp सब प्रकारके जीवन-सत्त्वो.( Vitamins ) से युक्त, 
à पाके मधुर, शीतवीर्यं, Rava, सत्त धातुओंका 
eem Gh कान्तिवद्धक और ATAT 
EU है | वात-विकार, पित्त-विकार, विषप्रकोप, 
\— दाइ) रक्तपित्त, जीर्ण-मंद-अतिसार, चक्कर आना; 
क अन्न अन्नमशितं x "XX 
मर a नेषा विधीयते । wer यः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌, 
a a zl म 
Mia. ता विषीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो थातुस्तन्सूचं 
oo योऽणिष्ठः स॒ प्राण: । : 
We पिधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 
Ev A जा, योऽणिष्ठः सा वाक | 
Tf सोम्य मन आपोमय x 
ONE : प्राणस्तेजोमयी वागितिं। 
CE (Sto & | w | १-४ कण्डिका ) - 
._ अ० ६७-.६८-... | 
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ताम्रविषादि HR कोई हो तो दूध अनुकूल नहीं 
रहता । दूध सेवन करनेपर रोग बढ्ता है और बल घटता 
है। अभिमान्यवालोंको कचा दूध अनुकूल नहीं रहता और 
बहुत उबालकर गाढा किया हुआ दूध भारी तथा सत्त्वहीन हो 
जानेसे पचता नहीं | बहुत गरम-गरम दूध जिसमें अंगुली 
डालनेपर जलती हो, वह तो किसीके लिये भी हितकर नहीं 
है | उससे आमाशय-नलिका, आमाशय, लघु अन्त्र ओर 
बृहदन्त्र--इन . सबकी xus कला ( Mucous 
membrane ) जलती है | परिणामर्मे अभिमान्य; Sand 
( आमाशयमें गेस उठना )) Remih, मलावरोध, दाह) 
मस्तिष्कमे उष्णता, GHA, वातनाडी-क्रियाविकृति 
हृत्स्मन्दवर्डन, अति स्वेदलाव और बुद्धिमान्यादि रोगोंकी 
उत्पत्ति होती है। ताँबे या पीतलके कलईरहित Tat 
दूध उबालनेपर उसमें नीछाथोथा मिल जानेसे दूष सदोष _ 
बन जाता दै | मिद्दीके बरतनमें उबालनेपर जो अंश नीचे 
लग जाता है, वह जलकर FAM दुर्गन्ध उत्पन्न. करता है। 
मिट्टीका पात्र पुराना होनेपर Pett छीन द्रव्य qu 
सम्मिलित होकर दूधको दूषित कर देते हैं। दषो eu 
ात्रमे पवित्र निर्धूम अभिपर तपाया जाय और एक यादो 
उफान आनेपर उतार छिया जाय) फिर TATA इपर 
अधिकारी जगको पिलाया जाय तो दूषका सच्या छम मिल 
सकेगा | उसे खास्थ्यकर ओर सात्विक आहार कई सकेंगे | 


दृही--इसमें मधुर रस) कफ-घात॒के लिये पौष्टिक, 
कीटाणुनाशक; पाचन-संस्थाशोधक) qwe qe ee 
वीर्यवर्धक) सारक? विपाक्रमै मधुर dao es ; 
वातशामक और पित्तशामक आदि गुण अवसित 
मनुष्यके लिये अति उपकारक दै। अन्तरगत विति, मलाव वर 
अतिसार, प्रवाहिका संग्रहणी अपच) 9 
TLE G) अफारा; १ HAIG 
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porcum CE. नही हे Bu o mem eria TT आदिपर यह पथ्य दै | भोजनके अन्तमें तक्र बनाकर 
छेनेपर भोजनको सरहतापूर्वक पचाता है | ये सब TT 
होते हुए भी इसका बिना विचार किये उपयोग नहीं हा 
सकता | अम्लपित्त, रक्तपित्त; कफप्रकोप) नूतन प्रतिश्याय, 
कास) श्वास, ज्वर्‌, शोथ, संघिवात, फिरंग और सुजाक 
आदि tit बहुधा दही अनुकूल नहीं रहता | ऐसे 
मनुष्योंके लिये दहीका प्रयोग सात्विक नहीं माना जायगा | 
qa और विपाकमें मधुर? शीतवीर्य, wp 
अझिप्रदीपक+ PAT, रसायन; रुचिकर, चक्षुष्य कान्तिवरदधक, 
वृष्य, बुद्धिप्रद, TTI, ues और हृदयपोष्टिक है 
एवं suo पित्तशामक तथा wes है | उन्माद, 
विषप्रकोप; रक्तपित्त, Sud; विसर्प, हिक्का, दाइ, क्षत; 
मस्तिष्क-विकास; अर्श; कास; श्वास, ilv Sq अपस्मार; 
मद; ASH नेत्ररोग, कर्णरोग, शोथ, उदरक्षमि) कुष्ट और 
गहणी आदि रोगोंमें हितकारक है | फिर भी जिनका usq 
निर्बल हो अथवा यझतमें रक्तसंग्रह, यकृप्रदाह, यक्रदृवृद्धि, 
कामळा; यकृदूविद्रधि, aec अर्बुद, पित्ताशयप्रदाह, 
पित्ताशयाइमरी या यक्रत्‌मँ कोई अन्य रोग हुआ हो, तो घुत- 
तेळ आदिका पाचन ठीक तौरपर नहीं हो सकता । अपच, 
विषूचिका, नूतन ज्वर और सन्निपातादि व्याधियोंमें घुत- 
सेवनसे हानि पहुँचती है; एवं नूतन प्रतिश्याय, कफप्रकोप, 
आमप्रकोप, अग्निमान्ध, अरुचि, मदात्यय) जीर्णं मलावरोध, 
प्रमेहः मूच्छ मूताधात और Tau रोगोंमें तथा 
इद्धावस्थामें भृतका सेवन कम मात्रामै कराया. जाता है । 
शिद्युओंकि दात आनेके पहले प्रायः उनका यकृत्‌ बड़ा और 
riw रहता है | अत; उन्हे घृत नहीं दिया जाता, अन्यथा 
mE निर्बल रह जाता है | फिर युबावस्थामे उनकी पाचन- 
क्रिया निर्बल 'बन जाती है | अतः इस नियमके अनुसार 
अधिकारी-अनधिकारीका 1 विवेक करके घुतका उपयोग करना 
चाहिये, अन्यथा घृत असात्तिक बन जायगा | 


इकरा-रस और विपाकर्मे मधुर; शीतवीर्य, लघु; स्निग्ध 
हृदयपोष्टिक, रुचिकर, चक्षुष्य, CC सप्तधातुपोषक; 
अमहर, शान्तिप्रद, बल्य, वृष्य और सारक है | तृषा, मोह; 
ol, क्षतक्षय, रक्तपित्त, पाण्डु, वातरोग, पित्तविकार 
कफश शोष और दाहरोगमै हितकर है; किंतु नूतन पर 


. आमवात, उदरकृमि, मधुमेह, प्रमेह, रक्तविकार, 
` य॒कृदूविकार, कामला आदि रोग भी साथमें a a 


` उपयोग अत्यन्त सँमालकर करना चाहिये | इन aE शक्कर 
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आरोग्यप्रद या बळवद्धक नहीं है, न्यूनाधिक « | 
ami hs 
IÑ i 


पहुँचाती है । | 
शक्कर जलमें मिलाकर पिला । 
होती है; और उष्णता-विषविकार T गुण " 
हैं; अन्यथा विकारकी बृद्धि होती है। रक Pia 
उच्णताकी बढि होती है । इन सब गुणों T को 
करके शकरका उपयोग करनेपर ही लाभ मिड x 
नूतन अन्न-ज्वार, मकई, बाजरा, चाक, ४ । | 
उड़द आदि जो अन्न शरद्‌ ऋतुमें उत्पन्न होते ; NI. 
शरद्‌ ऋतुमें ही किया जाता है, तो पित्तप्रश्नेप ii m 
आमाशयके रसमें लवणाम्ल ( Acid Hydrochl i 
की उत्पत्ति अत्यधिक होती है; फिरखट्टी say, बा | 
अपच ( विदग्धाजीर्ण )) अतिसार और आफ्न ” | 
id रोती है भ 
की प्रासि होती है | बहुधा निर्बल Emeh 
हो जाते हैं | वसन्त ERU उत्पन्न QRM अन 
Q ड Ia, 

चना, ज्वार, जो आदि भी निर्व मनुष्योंके लिये क 
हितकर नहीं माने जाते | नथा अन्न fs dub 
जिनकी पाचनक्रिया सबल हो और जो शारीरिक श्रम अफ 
करते हों, उनके लिये हितकर है, योगाभ्यासीके ela 
दो मास व्यतीत हो जानेपर वे अन्न सौम्य वन aii 
जिह्वाखादके लिये अधिकारी न होनेपर भी यदि उनक ले 
किया जायगा, तो वासनाकी वृद्धि होगी, खास्थ गिरा at 
रोगोत्पत्ति होगी । अतः ऐसे रोगियोके RA वे अल 
माने जायेगे । . | 
जळ-सामान्यतः प्रत्येक जीवके लिये wel k 
आवश्यकता रहती है, wig जलके उपयोगे मी १ | 
चाहिये | सामान्यतः स्वस्थ मनुष्योके fet a T 
आदिका ताजा जलजो AK दुर्गन्ध) तेळया d 
हो--द्वितकर है। किंठु वर्षाने नदीका a 
है; उस समय उसे उबालकर या शद्ध करके लेगा | i 
ज्वर, सन्निपात, कफप्रकोप, श्वास अ i at 
जलको उबालकर शीतल करके ही देना च । | 
छः माससे कम आयुवाळे fuel Y OK a 
उबालकर देना चाहिये | नियम-भर् ant कि 
बालकोंको NS दस्त और TCM 4 
वह जल सात्त्विक नहीं रह जाता | NT ४५ 
-भोजनके समयमें अनियमितता” E gi : 


- कभी १० बजे या १२ बजे, दोपहरकों * 


BE eem stats cure matin mete बार या अधिक बार, कभी पहलेका 
पहले, कमी GT लगकर rt हो जानेपर-- 

अनियमितता होती रहेगी, तो w- 
भोजन भी आरोग्यप्रद नहीं रह सकेगा | 
जो संस्कार और erit प्रासि होगी, वह असात्त्विक 


14९ 
d 


je 


संसारकी समस्त ओषधियों, भोज्य पदार्थ 
| स्थित वात) पित्त, कफ--तीनों घातु 
| ial बढते-घटते रहते हैं | इनके संचय, प्रकोप ओर 
aes समय निम्नानुसार है ‘= 
` „ बत-प्रीष्ममें संचय) वर्षामें प्रकोप और शरदूमें 


P 
j gema- 


M! दद 

` „ पित्त वर्षामँ संचय, शरदूमें प्रकोप और बसन्तमें 
m| 

। ३, कफ हेमन्तर्मे संचय, वसन्तमें प्रकोप ओर वर्षामें 
mI 

इसे जो परकरोपक् ऋतु है, उसमें प्रकोपक-धातुप्रधान 
रा सेवन नहीं करना चाहिये | उदाहरण--वर्षामें 
Junk होता है; अतः वातप्रकोपक मटर आदि द्विद धान्य 
॥ शेर स्क्षगुणयुक्त भोजन नहीं करना चाहिये | शरद्‌-ऋत॒में 
है. राई आदि पित्तवडक पदार्थ तथा वसंत-ऋतमें मधुर 
लिप ओर मँसका दूध आदि कफवर्द्वक भोजनका अतियोग 
ऊना चाहिये | अन्यथा पवित्र होते हुए भी ये गीताके 
अनुसार सात्विक नहीं माने जायेंगे । 

O दैशमेर-कोटुम्बिक eni और देशभेदसे अपथ्य 
MAM जाती है और पथ्य अपथ्य हो जाती है । 
८ ` जद्रास जिलेमें इमली खाना अनुकूल रहता है | 
भोजनमेंसे यदि इमली निकाल दी जाय तो 
is. SRA गिर जायगा | उनके लिये मर्यादामें सेवन की 


६. 'गशुणी संस्कार नहीं दे सकेगी । गुजराती, 
७ और कच्छवासियोके लिये मर्यादित तिलके तैलसे 
M. ER "स्वार नही मिळसकेगा | वर्तमान कालमें अनेक स्थानों में 
हे पर eh सेबन बढ़ गया है, छोटे- दो-दो वर्षके 
नशी आहार शयी जाती है । उनको बड़ी sai 
bey = हो, तो भी कुछ-न-कुछ अंशमें मसाला 
ह सकेगा 


भरो । अतः उनके f थोड़ा मसालां होते 
RNE नहीं कह सकेंगे । 


ie 


. अन्यथा उनका स्वास्थ्य दीर्घकालपर्यन्त . 
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EEUU देशोमें विशेषतः ज्वार खानेका 
रिवाज है | वहाँके लोग गेहूँका सेवन बहुत कम करते हैं। ज्वारके 


अन्त युवावस्थामे या उतरती आयुमें गेहूँके 
सेवन SUNT अपेक्षा अधिक प्रसारित हो जाता ?1 
RIS ज्वारको m छोड़ दें और गेहूँका सेवन 
SS गेहूँ अनुकूल नहीं रह सकेगा । इसी 
Ee नेवाळे ज्वारपर रहना चाह, तो उनको हानि 
पहुंचेगी | चावल खानेवाले बंगालके लिये गेहूँ, बाजरा और 
गेहूँ खानेवाले पंजाबके लिये चावल्में भी यही बात है। अतः 
सात्तिक-असात्विककी मर्यादा स्थिर करनेके लिये खभाव, प्रकृति, 
देश, काल, आर्थिक खिति, अवस्था और आश्रम आदिको 
भी लक्ष्यमें रखना पड़ेगा । १ 5 
संयोगविरोधी भोजन-कुछ पदार्थ हितकर होनेपर भी 
TW, गुणभेद, विपाकमेद ओर वीर्यभेदके कारण उनका 
एक साथ ग्रहण नहीं हो सकता । जैसे दूध और दही, दूध 
और खट्टे फल, दूध और मूली तथा आम-प्रकोपवालेक्ी दूध 
और केछा--ये सब हितकर होनेपर भी परस्परविरोधी हँ । 
ताम्र-भंस्मके साथ दूधका सेवन हानिकर दै | इन विरोधी 
धर्मवाले पदार्थोका सेवन होनेपर पाचनक्रिया दूषित होती 
हे | फिर अपच, ज्वर, अतिसार, अफारा, वमन, विषूचिका 
और रक्तविकार आदि रोगोंकी उतत्ति होती है । 
बासी, अपक्षयप्राप्त भोजन-फल, फूल ओर बनी हुई 
मिठाई आदि वस्तु कुछ समयके पश्चात्‌ बिगड्ने लगती है। 
इस प्रकारकी अपक्षयाबस्था प्रात होनेपर सात्विक वस्तु भी 
असात्विक बन जाती है | इनका सेवन होनेपर इनमें उत 
कीटाणु-विषको नष्ट करनेके लिये पाचन-क्रियापर मार x 
है । पित्तादि पाचन-रसका अति उपयोग करना पढ्ता | 
फिर वे अवयव थक जाते हैं । कमी-कमी as 
बल अधिक होनेपर वमन) अतिसार, अफारा) SIS श 


- व्याकुळता आदि उपद्रव मी उपस्थित होते हँ! 


अन्यायोपार्जित भन्न--जो खाय सामग्री चोरी? oh 


द्वारा उपार्जित धनसे मास होती है? वह सदा हा वन यात शोती रे, वह सदा ही असाखिकदै। 


—À 


उसके सेवनते बुद्धि तथा मन विगते ६ >- बुद्धि तथा मन famed हैँ। भाव दूषित होते 


हो जाता है | 3 
हैं और मनुध्यका पतन शे भस. 
सात्विक संस्कार प्राप्यथ स्टृतिकयित en : pe 
१. म्लेच्छः पतित, चाण्डाल, क ख्रीवशवर्ती, 


दुराचारी; smt शिकारी; So 
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=- F वकील, ११. रोटी आदि मुख्य अन्नको छु ` | 


| | E अन्यायका पक्ष छेनेवाले । (| Waa : जीवों fex x | 
-[ झठी साक्षी बनाने और कर्मचारी) मृत व्यक्तिके निमित्त पदाथमिसे छुद्र कि लिये थोड़ा उच्छ ah 
d D um दुसरेकी संपत्ति प्रात वह उन प्राणियांको ही दिया जाय। देशै 
-दिया हुआ दान नपार, ; | 


: व्यक्तियोंका अन्न नहीं १२. बासी, फिरसे गरम किया हु | 
अतापि घेर इमे TT मनन 
हुआ! दुष्ट संस्कारप्रेरित; दूषित Wat रखा हुआ) अपवित्र साथ या अन्य किसीके साथ भी एक ही तर र 
शानमें बनाया हुआ तथा केश, कृमि, कीटाणु आदिसे THT भक 
दूषित भोजन नहीं करना चाहिये | | ES १४. मस्तिष्कसे कार्य करनेवाले qu) eil 

३. देव ( भगवान्‌) को निवेदन किये बिना अन्न चाहिये कि वे प्याज, लहसुन आदि निषेद ग i 


प्रण नहीं करना चाहिये । निषिद्ध अन्नका सेवन कभी न करें | oum, = 
_ „. धोतीकों सिरपर ल्पेटकर/ dw पहने और जूता कामोत्तेजक और निद्राप्रद गुण होनेसे संयमीके ३ १ 
पहनकर भोजन नहीं करना चाहिये | ` हानिकर हैं | | 
५. दक्षिणकी ओर मुख रखकर भोजन नहीं करना १५, रात्रिको दही, सत्तू न खाय । शरदं तो. 


चाहिये | चाण्डाल, दुष्ट, रजखला) नपुंसक, gated, AS द्रव्य तथा कफसंचयावस्था अथवा माघ माने छू 
कुत्ता, मुर्गा और चकर आदिकी दृष्टिके सामने भोजन नहीं या क्षारप्रधान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
करना चाहिये । . १६. दूध) नारियलका जल, शहद, ईखबा स. 
६. रात्रिको शयनकाळ हो जानेपर, ठीक दोपहरको “दही और नीबू आदि अम्ल-रसयुक्त पदार्थोकी कमर 
अथवा प्रातःसायं ठीक सन्ध्याकालमै भोजन नहीं करना तांबे या पीतलके बरतनमें रखकर सेवन नहीं I 
चाहिये pnm अद्ण-कालमे, कुट॒म्बमे किसीकी १७. वर्षाऋूतुमें नदीका जल नहीं पीना चाहि 
मृत्युका समाचार मिलनेपर और स्नेही, सम्बन्धी) धर्म, गौ और पीना पड़े तो उबालकर शुद्ध करके पीना dl 
xd SES Iv Rae १८, मनको प्रिय, पवित्र, ताजा) अति गला j 
७, उकडू बठकर) हथेली टेककर, पांव HO पेर- ऐसा पथ्य-भोजन हितकारी दै | पहले मधुर E 
पर पेर चढाकर, सोते-सोते, खड़े-खड़े) चलते-चलते, SSH आऔर लवण रस तथा अन्तमें शेष पथ्य e qe 1 
. बैठकर अथवा जळमें बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये | 


— s sch MS 


| 


FN A 


करना चाहिये । ; PE 
८. फरे आसनपर बैठकर, बिना आसन बैठकर या १९. कमलकी डंडी, मूल) uum क |. 
रुके आसनपर बेठकर भोजन नहीं करना चाहिये | सेबन भोजनके पहले करना चाहिये | 


« 

९. मोजनपात्रको गोदमें रखकर या जमीनपर रखकर एवं २०, भोजन खूब चबा-चबाकर Me 
भोजनपात्रमें i दूसरा मोजनपात्र रखकर, अन्नको हथेळीमें . चाहिये । भोजन एक बार करनेके पश्चात = past 
रखकर या गंदे पात्रोंमे रखकर भोजन नहीं करना चाहिये । पहले दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिये रे aud 
अन्नको पछाशक़े पत्ते या छपे हुए कागजपर रखकर अथवा रट जानेपर भोजन करनेसे बलका क्षय S हेग 
| ऐल्युमीनियमके पात्र, छोहपात्र या फूटे बरतनमें रखकर भी वायु प्रकुपित होती कै फिर TE 
भोजन नहीं करना चाहिये देर होती है | | E. eT. 
१०, भोजन करते समय अन्नकी निन्दा न करें, क्रोध न २१. होटलोंका भोजन) qii, 
mb मुँह न बिगाड़ें और दूसरोंको शब्दवेधी बाण न मारे प्रकारके पेय और स्टेशनोपर रे x 


— N मनमें र ) बिचार ~ 
था मनमें भी बुरे विचार न आने दें । सब रोगप्रचारके प्रबळ साधन होनेके 
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Ecc कीटाणु, AIA मच्छर? चीटियँ 

GE gu भोजनको दूंषित कर 
सेवन करनेपर विषूचिका, प्रवाहिका, 
रक्तविकारादि रोगोंकी संप्रासि हो जाती है । 
अफ्वके कारण जिनकी अग्नि मन्द हो गयी है; 
BONN नहीं करना चाहिये; अन्यथा अफारा; 
ae अतिसार, वमन, ज्वर; श्वासप्रकोप, 
a a और खप्नदोष आदि उपद्रव उत्पन्न 
१ 1 


1 : कत्‌ निर्वळ हो और मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल हो, 
GM खट्टे पदार्थ? घृत; तेल; तले हुए, पदार्थ, गुड़ 
ओर चावल्का सेवन कम करना चाहिये । वृक्कोंकी क्रिया 
हो होनेंके कारण प्रातःकाल नेत्र या मुखमण्डलपर शोथ 
आता हो, रात्रिको बार-बार लघुशंका होती हो) qui 
"du (Albumin) या रक्तखाव होता हो, तो चावल, 
gel दरी; गरम-गरम चाय और गरम मसालाका सेवन 
ate नहीं करना चाहिये | 

। २४. रात्रिको भोजन न पचता हो; मूत्रमें अम्लता हो 


- आयुवंदकी उपवेदोंमें गणना है । मन्त्रसंहिता, 
WE उपनिषद्‌, ब्राह्मण) सूत्र एवं अज्ञ-उपाज्ञोंसे युक्त 
LOUER अनादि वाझाय श्रुति कहलाता है | इस प्रकार 
सा मूड औत ज्ञान है । इसे अथर्ववेदका उपवेद माना 
Wb समल औत शान ईश्वरीय है, अतएव edi 

भगस तथा उनकी दिव्य विभूतियोंकी आराधनाका वर्णन 
\ र तो शारीरिक स्वास्थ्यको लेकर प्रवृत्त होता है; 
qu समस्त एघणाओंमें--अर्थ, घर्म) काम; 

: इच्छार्मे प्राणेषणा--शरीर एवं शरीरके 
Sei नम्‌ oe कामना मुख्य. है । armi ख़ 
बह उने ६ रारीर जहाँ अनेक स्थूल TT प्रभावित होता 
अकु EM दैवी शक्तियों भी प्रभावित करती हैं । 
mi SESS प्रधान आचार्य चरक) सुश्रुत, वाग्मटादिने 
झै Tera स्पष्ट आदेश दिया है कि “देवार्चनपूर्वक 
दी मानसिक तथा शारीरिक व्याधियाँ शान्त 


__ % आयुवेद्मै देवाचेन &- 


:५३३ 
5. Oo) 
और शुक्राशय निर्वछ हो--ऐसी अवस्थामें, या उदरमें वायु 
और मलावरोध होनेपर भी भोजन झिया जायगा, ते 
स्वप्नदोष हो जायगा | à f 

२५, रात्रिको भोजन करनेका खप्न आये, तो प्रातःकाल 
T मोजन करें या भोजन न करें | जल्यशयमें डूबने आदिक 
खप्न आये तो मूतसंखा कार्य करनेमें असमर्थ हुई दै यो 
मानकर अधिक नमक, अधिक मसाला, अधिक घृत और 
अधिक खटाईका सेवन नहीं करना चाहिये । खप्नमें अग्नि. 
दर्शन हो, तो भीतर दाह हो रहा है--यों मानकर गरम 
मसालोका सेवन कम करना चाहिये | आकाशमै उड़नेका 
खप्न आये तों वात-ब्रिकृति मानकर वातवर्द्धक द्विदल-घान्य 
ओर कन्द-शाक आदिका सेवन कम कर देना चाहिये । 
उक्त नियमोंका शक्ति ओर समयानुसार पालन करते 
रहनेसे खास्थ्यकी रक्षा होती है । श्रीहरि समस्त मुमुक्षु 
जनोंको सुमति और सुविधा प्रदान करें और वे सब Sm 
नियर्मोको भलीमाँति समझें) आग्रहपूर्वक पालन करे 
तथा खास्थ्य-रक्षाके साथ पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त करें- 
यह हार्दिक प्रभु-प्रार्थना है | ः 


आयुर्वेंद्मे देवाचेन 


( लेखक--श्रीदीनदयाछजी वैद्य 'उपमन्यु' ) 


जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण ` बाधते। ` 
तच्छान्तिरौषचैदानैजैपदोमसुराचेनेः D | 
«qt जन्मरमे किया हुआ पाप प्राणियोंको qim e 
पीड़ा देता है | उसकी शान्ति औषध) दान, जप, हवन am 
देवार्चनसे होती है |? | 
जपहोमादि ATTA | 
* थे जप, हवन) देवाचनादि भी रोर्गोकी औषध हैं--य 


संहिता-ग्रत्थोकि 
आयुर्वेदकी मान्यता है | प्रायः समी प्राचीन संहिता 
प्रारम्मर्मे मङ्गढाचरण रहता है ओर उस म 
वग ८ (वर्ग? के द्वारा 
? मङ्गलाचरण स्तवन तथा Et 
ws | = जीत छेता रे न 
गीता-विष्णुसहखनाम, दुर्गासप्तशती 
तथा अवण, AATA Nar 
ब्रझचर्य, mb जप) तपः देवदर्शन एवं साधु-दशन त 


% at भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ^ 


थक | BE ग्या | 
c काका. ere सा अस्य घोषित कले हुए म 
रतादि- गणना है। इनके द्वारा समी प्रकारके स्पष्ट असाध्य घोषित करते हुए | 


ज्व॒रौपर विजय बताया गया है । 

. आचार्य वङ्गसेनने अपने ग्रन्थमै उद्धरण देते हुए इस 
विधानका स्पष्टीकरण किया है कि जिस नक्षत्रमे रोग ही) उस 
नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताकी सन्तुष्टिके लिये उसके उपयुक्त 
द्रव्योंसे हवन करनेसे रोग-शान्ति होती है । जैसे-- 

afaat तेजसेत्यर्विन्यां गुडमोदनं ETT | 
असयम इति भरण्यां तण्डुढान्‌ SETTI 
अभिमूर्धा इति इत्तिकासु Wd ज्यात) इत्यादि । 
इस यज्ञीय कर्मका माहात्म्य बताया गया हे--'तेन व्याधिः 
शर्म याति शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌।! आजके भौतिकवादके युगमे 
सूचिका वेध तथा अनेक सुरा-मांसादि-मिश्चित अपवित्र atait- 
का सेवन करते हुए भी बार-बार रोगोंका आक्रमण होता है; परंतु 
मन इतने आस्थाहीन हो चुके हैं कि “शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌*-- 
जिससे रोग एक बार शान्त होकर फिर न हो? रोग-निवारणके 
ऐसे अमोघ उपचारोका आज परिहास किया जाता है । आज 
तो धन एवं धर्मके नाशक उपचार ही सर्वत्र आदर पा रहे 
हैं, यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि इनके द्वारा रोगनिवारणके स्थान- 
प्र नित्य नये रोग ही उत्पन्न हो रहे हैं | 
_ आचार्य वद्धसेनने आगे “जग? (बुढ़ापा ) तथा ARS- 
मृत्युः के निवारणार्थ 'हरगोरी प्रपूजयेत्‌? का विधान किया 
है और समख राजरोगॉकी Praha लिये दैनिक सन्ध्या तथा 
' भगवान्‌ भास्करको अध्य-दानके साथ “आश्युतोष-महिश्वर 
कवच? धारणका वर्णन / किया है । आयुर्वेदेके इस 
अन्यमै उक्त कवचका विस्तारपूर्वक वर्णन है। अपस्मार 
( मृगी ) एबं योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) की निवृत्तिके 
आचार्य विधान करते हैं कि-- ; 


पूजां रुद्रस्य कुर्वीत amat विशेषतः | 


-- भगवान्‌ रुद्र और विशेषतः उनके गर्णोकी पूजा 
करनी चाहिये D अभी केन्द्रीय सरकारके खास्थ्य-विमागकी 
मन्त्रिणी श्रीमती राजकुमारी अमृतकोरने एक समामें बताया 
है कि भारतमै प्रति मिनट एक मृत्यु यक्ष्मा ( तपेदिक ) से 
हो रही है | इसकी निवृत्तिके लिये आपने पच्चीस हजार डाक्टरों 
ओर नसोंक्री आवश्यकता बतलायी | इसपर अपार धन व्यय 

` होगा और यह सब करके भी कोन कह सकता है कि यक्ष्माका 
पूर्णतः निवारण हो ही जायगा | छेकिन आयुवेदने इस रोगाराज- 
` केसम्बन्धमें पूरा विचार करके उसकी . निवृत्ति चिकित्सासे 


^ 
3 aS 
A TN 


ene 
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dis | 

“साधन बताया है-- उसके निवार - 
सत्येनाचारयोगेन रवि i 
बैद्यविप्राचेनाच्चैव रोगराजो liu. T 
TTT, सदाचारसे, imos 1 | 

तथा वेद्य एवं ब्राह्मणोंके पूजनसे À w 
जाती है ।? रोगराज Rey i 


इसी प्रकार अनेक रोगोंके epu mki | 
स्थानपर देवार्चनका विधान है। वाढो ते hi 
देव-बाधा मानी गयी है, अतएव R WM 
दान तथा पूजन ही प्रमुख हैं । आज Arges = t 
बेतरह बढी हुई है और पाश्चात्य mu ag ms | 
मृत्यु-संख्या घटी, वहीं सन्तानोतपत्तिका भी हास हे म 
वहाँ जनसंख्या-दृद्धिके विविध उपाय सोचे जा रे हैं। क. 
भारतमें शिशु-च्चिकित्साके सम्बन्धमें सावधानीसे aa 
चाहिये । दिशुःचिकित्सा प्रायः देवाच॑नप्रधान है ऋ 
उसे यहाँ दिया नहीं जा रहा हे। | 

प्रायः सभी आयुर्वेदके ग्रन्थोंमें कहीं कलीन ` 
प्रपूजयेत्‌ और कहीं cux प्रपूजयेत्‌’का आदेश है। भं | 
गह-देवता स्थानीय देवता; ग्रामदेवता तथा ew 
दुर्गाके यजनका विधान दै। कहीं-कहीं ah चळ सस 
बायु औदिके प्रणामकी विधि है। ये आदेश बहुत स 


युक्तोतिसारी we प्रसद्य ` 
गोविन्द गोपाळ गदाघरेति। 
जो “गोविन्द, गोपाल) गदाधर'- इत प्रकार p. | 
का स्मरण करता है, वह अतिसारका रोगी हो तो 
को नाम-स्मरण नष्ट कर देता दै । 9 
श्रीधन्वन्तरिजीका यह वचन तो प्रसिद्ध d 


अच्युतान न्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजाव, gn 
नञ्यन्ति सकळा रोगाः सत्यं WU बदा ल 


“अच्युत, अनन्त, गोविन्द- छे » 
ओषधिसे समस्त रोगोंका नाश होता ब 3 
कह रहा हूँ ।? १ 

हिंदू-संस्कृति 
और उसकी अनन्त दिव्य शक्तियाँके ब 


है- 
| 


1 
| 
$ 


a हिंदू-धर्मकी अविचल मान्यता है। अतण्व 
त कार बिना देवाराधनके सर्वाङ्गपूर्ण नहीं 


# अन्तःकरण-चिकित्सा % 
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होता, यह सच्चे हिंदूका दृढ़ विश्वास है | आयुवेद इस विश्वास- 


की सत्यताकी घोषणा पद-पदपर करता है | # 


— 6S 


अन्तःकरण-चिकित्सा 


( लेखक--डॉ० श्रीदुगोशंकरजी नागर ) 


क्‍यों होता है ! दुःखका कारण क्या है ! 
म उसन होता है ! वासनामयी भावना ही दुःखका 
P R | बासनाकी मावनामें इकर) उसमें घुलकर मनुष्य 
eus खो बैठता है। आत्मा खो जानेरे सवख खो 
Aq यह आर्यशासत्रकारोंका मत ca 
quer मानसवेत्ताओके कथनानुसार ( १ ) अनुकूल- 
"me (२) प्रतिकूल-भावना, ( २ ) निरालम्ब भय, 
(४) चेतन द्रव्यका असाधारण क्षोभ- थे चार कारण | 
Meat अनुसार मेदभावना, रागवासना, द्वेषवासना, 
असता वासना, अभिनिवेशकी वासना--ये सब वासनाएँ 
seit हैं | 
/ - qe भूमिकामें भूख-प्यास केवल शरीरनिर्वाहक 
प्राना है। आगे चलकर मनोभावका प्रदेश आता है | इसके 
पुच वर्ग tm, क्रोध) स्नेह; अहंकार; काम | इन सबकी 
चना चेतन द्रव्यमे होती है | इनमें बुद्धि सम्मिलित नहीं है। 
दुखका सामान्य लक्षण प्रतिकूलताका अनुभव करनेवाली 
RARR | दुःख दो प्रकारके हैं, शारीर और मानस | 
NGI पीडा ओर दु:खको सब कोई जानते हैं और भौतिक 
नार उसकी चिकित्सा की जाती है | उसमें भौतिक 
| EU प्रधानता रहती है | किंतु मानसिक रोगोंके लिये 
` ` तथा आध्यात्मिक चिकित्साकी आवश्यकता होती दै | 


B 
i 


ius p विपरीत परिस्थितिसे तथा सहन करनेकी 
bna गरी क्ोमसे शानतन्तुओंके ममू 
नेश जात होता है तथा क्षोभका प्रवाह मेरुदण्ड- 
र मेंसे होकर मस्तिष्कको ऐसा जड और 

कि मनका सन्तुलन नहीं रहने पाता-- 


da 


N a केर देता है 


din भा मन इतना संवेदनशील और दुर्बल | 


विचारशक्ति नष्ट हो जाती है । आत्मविश्वासका अभाव हो 
जाता है; मनुष्य साइसहीन उत्साहहीन हो जाता है | 


मानसशास्रका यह सार-सिद्धान्त है कि चिन्ता, शङ्का, 
श्रम, राग, द्वेष, क्षोभ, विक्षेप, शोक, विषादश.भय, काम, 
क्रोध, घृणा, संकोच, लजा, अहंकार और आत्महीनताकी 
भावनाओंका अधिक चिन्तन करते रहनेसे मनुष्य अपने 
मस्तिष्कपरसे अधिकार खो बेठता दै, जिससे अनेक प्रकारके 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक भ्रम करनेसे, 
व्यापार-धंधेमे आर्थिक हानिसे। प्रियजनके वियोगसे, शोकमें 
डूबे रहनेसे, अनुकूल परिस्थिति प्रात न होनेसे, विपत्तिर्योके 
भारसे दब जानेसे, अपने विचारोंकों भीतर-ही-भीतर घोटते 
रहनेसे मनुष्यको अनुत्साइ, उदासीनता, विषाद, खिन्नता 
होने ल्माती है; फिर विषादपूर्ण उन्माद हो जाता है | इब 
प्रकारके मानसिक रोगीको इतनी मानसिक अशान्ति रहती है 
कि एकान्तमें जाकर आत्मघात करनेकी इच्छा प्रबल हो जाती 
है । ऐसे मानसिक रोगी निरामे इतने डूब जाते हैं कि किसी 
बातमें उन्हे रस नहीं माझम होता, जीवन भाररूप प्रतीत होने 
लगता है। अन्य प्रकारके कुछ मानसिक रोगियोंके मनमें आत्म- 
तिरस्कारकी भावना आरूढ ती है वे विचार करते se 
हैं कि मैंने बढ़े पाप किये हैं और यह सब दुःख उनके पापो- 
७ दैनिक पत्रके सम्पादक मेरे यहाँ आये 
मारतके एक सुप्रसिद्ध दै n SIS 
हैं। उनको एक जबर्दस्त मानसिक ग्रंथि है--वे अकारण x 
गालियाँ बका करते हैं शेष am Bs a E 
रह : 

वै अच्छी तरह जनते ps अचेतन मनके बलात्कारकी 
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ह ET उनके ccrta" मनका आधिपत्य वे खो E. हैं। इसी 
कारण इस प्रकारकी अखाभाविक चेश करनेमें विवश él 
उनका जाग्रत्‌मन बलवान्‌ होता E 
इस प्रबल अनैच्छिक आवेगपर अधिकार कर सकेगी | 
दूसरी एक महिला भी यहाँ आयी हैं, जो रात्रिके समय 
बिष्ठा ( मळ ) को एक कपद़ेमें बांधकर अपने पतिके सिरहाने 
रख देती हैं और पश्चात्‌ पूछनेपर कहती है--मुझे कुछ 
पता नहीं यद्यपि यह क्रिया वह नित्य करती हैं। वह नहीं 
चाहती कि मैं ऐसी गंदी हरकत करूँ; किंठ उनके मस्तिष्कसे 
अन्तर्मनका प्रबल आवेग बलत्कारसे उनकी अनिच्छा और 
अश्ञानसे ऐसी क्रिया कराता है--जिसका उन्हें पता नहीं है । 
मानसिक प्रयोगसे उनका जाग्रत्‌ मन अब इतना बलवान्‌ हो 
गया है कि अब यह मलिन क्रिया वह नहीं करतीं | अब वह 
इस अनैच्छिक मनोवेगके वशीभूत नहीं MN 
मानसशात्नियोंका यह कथन अक्षरराः सत्य है कि रोग 
मनमें है; रोगका कारण भी मनमें है । मारता भी मन है 
और जिलाता मी मन है | आजकल अनेकानेक ऐसे असाध्य 
शारीरिक और मानसिक रोगोंसे लोग ग्रस्त हैं और सब 
प्रकारकी वैशनिक चिकित्सा होनेपर भी वे रोग. निर्मूल नहीं 
होते | चिकित्सक उन रोगोका वास्तविक कारण स्थूळ निदान- 
से नी जान सकते; क्योंकि उनका मूलकारण मनोमयकोष और 
प्राणमय कोषमें है | THE | 
मनुष्य खाता-पीता है । जिन पदार्थों और प्राणियोंसे 
बह सम्बन्ध रखता है, जिन विचारोंमें डूबा रहता है, उन सबसे 


प्राणका स्वरूप बनता है । जड औरं. चेतन सब पदार्थोसे. 


` प्राणकी लहर निकलती हैं और बहती हैं, इसलिये उन सबको 


प्रभाव अवश्य :पढ़ता है | प्राणका नाडीतन्त्रसे निकट सम्बन्ध 
है। मनोमयकोषमें विकार होनेसे प्राणमयकोषमें गड़बड़ 


देशोंमें मानसिक रोगको दूर करनेके लिये मनोविश्लेषणका 
afa ऐडलर, फ्रायड आदि मानसशास्त्र- 
त छगमग पचास हजार ET इस विधयपर बड़ा ही 
` अनुभवपूर्ण, गवेषणात्मक और उपयोगी साहित्य लिखा है। 
__ भारतमें भी इसका प्रचार-होने लगा है; किंतु देखना है कि 
उसको प्रयोग इम किस प्रकार करें । उन्होंने कामवासनाके दमन 
` या कामवासनाकी अपूर्तिको ही मानसिक रोगोका कारण माना | 

उनके मनोविदढेषणकी प्रणालीके अनुसार भारतीय संस्कृतिके 


x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिइःखभाग्भचेत्‌ a 


जायगा तो वे अपने अन्तर्मनके _ 


अर्जुनके पूछनेपर कि यह मनुष्य किसकी 


: भूल होती है, yee स्मृति बिगड़ती है, स्मृति 


BT चेतन मनके स्तरपर SUE 
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वातावरणमें हम PTE उस प्रकार रलो ` 
fort उसके लिये तैयार न होंगी ओर i! Rag, 
इस ग्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं कर x भारतीय b. 
गीताके QARN मनोविज्ञानका S 


है; कोन इसे पापमें छगाता है, उत्तरम भगवान्‌ के भे 
RTRS 


काम एव क्रोध एष hme, 


(२ R tj 


रजोगुणसे पैदा हुआ यह Camp) और या के 


है । इसीने ज्ञानको ढक रक्खा है | 
ध्यायतो 


स्छतिअंशादू बुद्धिनाशो gemga | 

( गीता २1९२४) 
विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेसे आदमीका उमे व 

हो जाता है, लगाव अर्थात्‌ सङ्गसे काम अर्थात्‌ उन्हें प्रा 
की इच्छा उत्पन्न होती है । कामसे क्रोध पैदा होता रे 


बुद्धिका नाश और बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्या लत 
हो जाता है । विचार-शास्रका यह कैसा सुन्दर Petal! 
, विषयोंमें चित्त ळ्गानेसे नांड़ियोके द्वारा ए M 
मस्तिष्कमे पहुँचता v, फिर सक्ष्मशरीरमे र 
और वहाँसें मनोमंयकोषमें) जहाँ विषयका शान gat í 
प्रणाली संदा प्रचलित रहती है | घ्यांनते चित्त कि 
जाता है और उसी प्रकारका हो जाता है | adi 
मनोविदलेषण-चिकित्साद्वारा voy a 
विस्मृत भावनाको--जिस कारण ST nnl 
जिससे मस्तिष्कका खिंचाव हलका हो जाय ! Al 
द्वारा मनको बलवान्‌ बनाकर आध्यात्मिक |», 
करना होता है, जिससे फिर आमर्द 2 
प्रवेश न कर सके | णाह 
प्राचीन आध्यात्मिक PT ug 
` हमारे प्राचीन ऋषिलोग ait ea 
थे औरं आध्यात्मिक चि महर id 
थे 1 *वेदमत्तरोमे मानसिक ओर 


- जिनमें =< ——— उपचार बताया है । संसार- 
4 ही मनुष्य हैं। fare अपनी शक्तिका परिचय 
Re ही US सज मनुष्य अपने वास्तविक तत्वको 
quem 2 उसमें प्रबल सङ्कल्पशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती 
Ae. aud एक स्वाभाविक विचित्र 
t रये qd हैः जो दूसरोंके दुःखो और 
ase d इसको जगानेके लिये ध्यानके 
NA कर सकती है | इसको ज inen 

E. परमात्मापर--जो सदा-सबंदा gait विद्यमान 
ac दो; अपने सचि सच्चिदानन्द स्वरूपको 


EF ie 


Bua o eee = = 
करे और राजसिक इतियेकि प्रवाह: SRR Un और राजसिक इत्तियोंके प्रवाहसे तुम्हारा सम्बन्धः 
Rc हो जायगा, सात्विकता और पवित्रताकी धारा ठुममें 
mie और sep सम्बन्ध आनन्द, शान्ति _और 
बे सोतके साथ हो जायगा | तुम सारी बाधाओं ओर 
ज्ञात विय wa कर लोगे और दूसरोके दुः ओर qudm दुःखोको_ 
छत ही निवारण कर सकोगे | 
Y उपचार | 
[| कोई मी जो मानसिक रोग या अन्य रोगसे पीडित हो; 
MI ओर पाँव करके लेट जाने दो । शरीरके सब. 
अर्को ढीला करा दो- शिथिछ करा दो; कहीं जरा भी 
लवन हो-मृतवत्‌ करा दो। सत्री होतो उसकी बायीं ओर, 
भा पुरुष हो तो उसकी दाहिनी ओर बैठकर उपचार करो । 
1 RE. चिकित्सा करनेके पूर्व प्रार्थना करना 
E प्राथनामें अद्भुत शक्ति है; अपार शक्ति है | 
CUN एकाग्रता- ये सभी प्रार्थनाके रूपान्तर हं. | 
1 EU समय रोग और रोगीका नाम लेकर 
"ENSE ग जगतूर्म देखो--इस प्रकार भावना 
| उक ७ ९ पकारोमय. जगतूमें है और प्रकाश 
Nu भरा है । इस प्रकार रोग और 
lu NE cad शान्ति और विश्रामका अनुमव 
और दाथ Sn होकर करनी चाहिये | प्रार्थना 
ण dm रोग दूर करो | कस-से-कम २१ बार 
B घ उसे बिना छुए gu, हाथ फेरो | इस, 
Ri Ai कि रोगीका स्पर्श करते gu हाथ फेरने- 
"rg हाय घो डालो | निम्नलिखित वैदिक 
ONS हृढ़ भावनाका संचार करो | 


1 
EU... 


५३७ 
Ne 
पादक SENEC ERO  , 
( अथवंवेद २। ६। ३३ ) 
H ait तै नासिकाम्याँ कणोम्या छुबुकादधि | 
pr शीर्षण्यं ससिपकाजिल्वाया वि बृद्दामि ते ॥१॥ 
रोगी मनुष्य | में तेरी दोनों आँखों, ; 
दोनों कानों, उडी, सिर और जिह्वासे भी rc 
देता हूँ । . 
ॐ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ | 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते॥२॥ 
है व्याधिग्रस जीव | तेरे गलेकी १४ द नाड्योके — 
हँसली, एवं वक्षःस्थलकी नाडयो, दोनों sedi; दोनों भुजाओं» 
ओर जिसमेसे क्रमशः सत्र हड्डियाँ निकलती है इन सबके 
रोगोंको दूर करता हूँ। 
ॐ हृदयात्ते परि क्लोज्नो हलीक्ष्णात्‌ TAAL | 
यक्ष्मं मतस्राम्यां प्लीन्हो यक्नस्ते वि वृह्ममसि ॥३॥ 
-- है रोगी ! मैं तेरे get, पित्ताधारोसे; दोनों बगलोसे, 
gata, प्लीहा और यकृत्से रोगका निवारण करता हूँ । 
३ आन्त्रेम्यस्तै गुदाम्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
qui कुक्षिभ्यां प्लाशेनॉम्या वि बृद्यमि ते ॥४॥ 
हे व्याधिग्रस्त प्राणी | मैं तेरी sitet, पुरक सि तथा 
नाड़ियों। उदर, दोनों कोर्खोकी dd ओर | 
स्नायुजालसे रोग निवृत्त करता £l x 
ॐ Beat ते अष्टीवद्भ्यां पाण्णम्यं प्रपदाभ्यास्‌। _ 
यक्ष्मं भसद्यं ओणिम्यां भासदं भंससो वि बरृह्ामि ते ॥५॥ . 
जीव ! में तेरी जंघाओं घुटनों, एड़यों) i- 


` जी 
rs कमर और ge स्थानोंसे रोगको, 


के पंजों, कूल्हों--नितम्तों) 
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७३८ 


व्यास रोगको महर्षि कश्यपके AE मन्त्रसे दूर करता g | 
भयके रोगसे मुक्ति और रक्षाका मन्त्र 


अभयं नक्तमभयं दिवा नः 
wat आशा मम fra भवन्तु ॥ 

( अथवे० १९ 1 २। १५) 

(तुम मित्रोंसि तथा जो मित्र नहीं हैंश उनसे भी निर्भय 
हो। जाने हुए और न जाने-देखे हुए पुरुषों ओर eme 
भी; दिनमै और रात्रिमँ मी, निर्भय हो | सब दिशाएँ तुम्हारी 
मित्र हो रही हैं । परमात्मा सब प्रकारसे तुम्हारा सहायक और 
रक्षक है | तुम परम निर्भय हो |? 

इस भावनाको बीस बार ढुहराओ, रोगीके अन्तर्मनपर 
विलक्षण प्रभाव पड़ता है । ध्यानसे चिकित्सा करनेके समय 


आयुर्वेदोक्त भौतिक नाडी 


( लेखक--डा० श्रीयुत बी० भट्टाचाय्ये, एम्‌ ९०, पी-एच०डी०, राज्यरल, शानज्योति ) 


- संसारभरके चिकित्सकोमे अपने रोगियोंकी नाडी देखने- 


की एक सामान्य प्रथा है । प्रत्येक वैद्य नाडी देखकर मिन्न- . 


भिन्न अर्थका ग्रहण करता है । कोई एक ही अँगुलीसे नाड़ी 
पकड़ता है और कोई तीनसे; कोई उसके आघातोब्गी संख्या 
गिनते हैं तो कोई गतिका विचार करते हैं । जहाँतक मुझे 
विदित है, भारतको छोड़कर अन्यत्र किसी देशमै इस विज्ञान- 
का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया | नाना प्रकार 
की नाड़ियोंकी परीक्षा और उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण यहीं- 
पर हुआ है | संस्क्ृतमें नाड़ियोंके भेद बतछानेवाले कम-से- 
कम १०० अन्य होंगे | इन अन्थोमें लगभग छ; सौ प्रकार- 
की नाड़ियोंका वर्णन है और उन सबके अत्यन्त qe फळ 
भी उनमें बताये गये हैं | बढ़े अचम्मेमें डालनेवाछा विषय है। 
यह कितने आश्चयं बात है कि नाडी-ैसे बहुत ही मन्दन 
धागेमें ६ सौ प्रकारकी विभिन्न गतियाँ हैं। और थे सब 
VH अलग-अलग पहचानी जा सकती हैं, सबके अछग- 
अलग फल भी बताये जा सकते हैं ! 


m EB ईन ९०० मकारेमिं दो बहुत ही बिचित्र हैं | 
2 s PR. : म a यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ | इन दोनो 
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+ सर्वे भद्राणि que मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ x 


पहुँच अअ EN है, उन्‍हें दूर करता हूँ तर नेत्र आदि संपूर्ण अंगॉमें अपने हृदयको परमात्माके प्रेमसे खूब भर : | 


रोगियाँका हाळ यहाँ लिखता हूँ । मै 2a 


ओषचि खाऊँ न बूटी लाउँ, ना a 
पुरण बेद मिळे अबिनासी, वाही को 
परमात्मा ही परम वैद्य है । उसीकी o 
चिकित्सार्थ स्वयंको और सबको शरणागत कर ४ हा. 
निश्चिन्त रहें । धन्वन्तरि महाराज कह गये है... बे 
अच्युतानन्तयोचिन्द्नामं | 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं S र 
“अच्युत, अनन्त; गोविन्द--इन TUR | 
उच्चारणरूपी ओषधिसे सब रोग नष्ट होते हैं; म स x 
हूँ; में सत्य कहता हूँ ।? | 
ॐ आरोग्यस्‌ 3^ आरोग्यम्‌ ॐ आरोग्यम्‌ ॐ ॐ | 
$^ आनन्दस्‌ ॐ” आनन्दम्‌ ॐ आनन्दम्‌ Sse 


\ 
Rag q 


को भौतिक नाड़ी कहते हैँ- अर्थात्‌ वह नाडी, 
लगा है । जब किसी रोगीको भूत या प्रेत enis 
उसकी नाड़ीकी गतिमें बड़ा परिवर्तन दीख पड़ता है a 
परिवर्तनको ही भौतिक नाड़ी कहते हैं । | 


did चिकित्साकालमें लगभग तीन लास qudm 
देखनेके बाद मुझे तीन रोगी ऐसे eT 

देखनेपर माळूम हुआ कि वे भौतिक Rp js | 
प्राचीन ऋषियोंकी बुद्धिकी गहराईका प अलु id 
ज्ञानकी रक्षाके निमित्त ही बिना 


केवळ उन्हीं लोगोके लिये दै? bh ह 
कपारोंको बंद करके नहीं रबा u poa a 
प्रति किसी भ्रान्तधारणासे शर ही uq 
बात, विशेषतः आजकल; aam 
यह सत्य है तो इसे मानना ही होगा 


: qae तो यह स्वाभाविक रीतिसे एवं 
ह्र ES चलती माळूम पड़ती है? किंतु फिर एकाएक 
जती है। कई आघातोंका और कभी-कभी एक साथ 
पता नहीँ चलता | रोगी जब कि देखनेमे खस्थ है, 
आघात न जाने कहा गायव रहते Mis i 
pa इत प्रकार छत हो जाना दस मिनटमें प्रायः पांच 
3 है | भूताविष्ट नाड़ीका यह एक प्रकार 
बर दिखायी पडता 2 वित 
३। आगे मैं बताउँगा--एसी अवस्थार्म रोगी प्रायः si 
है किंत भूताविष्ट होनेके कारण शरीरकी स्वामाविक 
गे अव्यवस्था दिखायी देती दै । 

गी एक दूसरे प्रकारकी गति है; जिससे यह पता 
राता है कि रोगी तो मर चुका है, पर उसके शरीरको किसी 
बग प्रेतामाने दखळ कर लिया है | ऐसी अवस्थाओंमें 
| द्री गति अखाभाविक और असाधारण हो जाती है | 
ia GAN यह नाड़ी अत्यन्त तीब्र गतिसे चलती हुई 
WI पढ़ती है | इसकी गतिमें क्रमवद्धताका नितान्त 
। माव रहता है। एक अँगुळीसे दूसरी अँगुलीतक विजलीकी 
AT दोइती माळूम देती है | अँगुलीमें ऐसा अनुभव होता 
(नो बिजढीके एक ऐसे तारको छू रही हो--जिसमें ११० 
Wea पर्यायक्रमसे परिवर्तनशील विद्युतधारा प्रवाहित हो 
ह हो । ऐसी नाडीको देखकर डाक्टरलोग dia. frat 
नू हो जानेकी घोषणा कर देते हैं, पर रोगी हँसता 
pu है । ऐसा रोगी अपनी रोग-शय्यापर पडा-पडा घरमे 
uM रहा हे--सब जानता रहता है, मानो उसे दिव्य 
१६ हो रोगी ठीक-ठीक बता देगा कि भण्डारमें 
m 3 E खानेकी वस्तु रक्खी है | डाक्टर जब 
Mila. गि देखने आता है तो आश्चर्यचकित रह 
[न मिनटमें मर जानेकी फिर घोषणा करता 
Ra 3 कहनेपर भी डाक्टरकी यह भविष्यवाणी 
करते । आयुर्वेदिक ग्रन्थ चिकित्सकको आदेश 


n 


BUE किसी मान्त्रिकके हाथोंमें सौंप देना 
irem ‘SS दवा काम नहीं करती, तन्त्र- 


` 


हो जाते हैं । 


जैसा 
< 


m ET जुका हूँ, मुझे भूतग्रस्त तीन रोगियों- 
| Nu तीसरा आस हुआ है | at रोगी तो पहले 
: a E दूसरे प्रकारका, Da oxi Son 


हैं । नाड़ीकी _ 


* आयुबंदोक्त भौतिक नाड़ी k 


हि : 00 i ! ५३९ 
; NEU लक्षण यह है कि अंगुली... el a weet एक लक्षण यह है कि अँगुली पहला दृष्टान्त खोजा 


खे 
मेरे एक बहुत पुराने ie te जे A. 
बीमार होनेके पहले qua बार डर चुकी थी | ए र 
वो सत्य लग क बार 
“समय एक वृक्षके नीचे ओर दूसरी बार एक वृद्धा 
AA छाया-रुपके दर्शनसे, जो इस लड़कीके हाथ कुछ बेचना 
चाहती थी | क्रमशः उसकी नींद मारी गयी और वह दिन- 
रात लगातार कुछ बड़बड़ाती हुई घूमा करती । उसने ज्ञान 
तथा आवश्यक कृत्य करना छोड़ दिया | मनके अधिकाधिक 
उग् होनेके लक्षण दिखायी देने लगे और उसका व्यवहार 
लोकविलक्षण होने लगा । रोगिणी HY पास ud 
लिये लायी गयी | उस समय उसका व्यवहार ठीक था 
और वह मेरे प्रशोंका समझके साथ विशुद्ध अंग्रेजी भाषामें 
उत्तर दे रही थी | साथमें आये हुए अभिभावकने मुझे 
बताया कि घरसे बाहर जानेपर उसका व्यवहार सुधर जाता 
है, पर घरमै आते ही वह फिर पूर्ववत्‌ बिल्कुल पागल हो 
जाती है | जब मैंने उसकी नाड़ीपर हाथ खखा तो स्तम्मित 
रह गया | थोड़ी देरके लिये एकाएक नाड़ी बिल्कुल बंद 
हो जाती, फिर खाभाविक ढंगसे क्रमपूर्वक आघात होने 
ल्माते | मैं बहुत देरतक नाड़ी पकड़े रहा, वह पर्यायक्रमसे 
चलती और mw होती रही | जिन छोगोने थोड़ा बहुत भी 
नाड़ीका अनुभव किया होगा, उनके लिये यह जानना कठिन 
नहीं होगा कि इस प्रकारकी नाड़ी बहुत कम देखनेमें आती 
और अत्यन्त सन्दिग्ध होती है । ऐसे रोगीका सुधार एवं 
चिकित्सा नितान्त कठिन दै | संस्कृतर्मे इसको अहस्या 
नाड़ी कहते हैं, यद्रपि इसे “पर्यायक्रमसे ERT FET 
“अधिक ठीक होगा । इहे भूतव्याषिका निश्चित लक्षण 
मानना चाहिये | à 
पितासे कहा कि इसे भूत लगा हे; इस- 
fe ee दिखाना चाहिये, जो भूतग्रेतोंको 
भगाना जानता हो । ये महाशय अत्यन्त आधुनिक Heke 


माननेको तैयार नहीं हुए और ऐसा 
होनेके कारण मेरी बात uS. 
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Bu अंब mi बच्चोंकी माँ है । भौतिक नाडीका 
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हो चुके थे कि संयोगे उनसे मेरी दूसरी बार मेंट हो गयी 


और मैंने ae किसी ओझासे सलाह 
चार वे तुरंत तैयार हो गये और ato F 
Rea स्थित नवसारीके पास खरसद एक अद्भत ` ही 
ओझाइनको उन्होंने खोज निकाला । % ol a 
मची mum नामसे विख्यात है | प्रत्येक n 
मङ्गलवारको सेकड़ों व्याधिग्रस्त प्राणी उसके पास us 
$13 उसके पास एक नारियल छे जाते हैं, जिससे T - 
की सारी कथा जान ठेती है । रोगीको एक बार X 
नहीं देखती, पर रोगका निदान और उसके विशिष्ट लक्षणों 
का ठीक-ठीक वर्णन कर देती है और भूत-प्रेतकी बाधाकी 
ठीक चिकित्सा भी कर देती है । उसने ऐसे-ऐसे अद्भुत 
और चमत्कारपूर्ण इलाज किये है कि यदि AGRE हैं कि यदि आजकलके किसी 


बी० एंड सी० आई० 


——————A e o i ~ 

डिग्रीदार डाक्टरने पैसा एक भी चमत्कार Sap एक मी चमत्कारं किया होता तो 
ES आसनपर कूदकर ` जा बैठता और 
eT क 


` चिकित्सा विषयमै नोबेल पुरस्कारका उम्मीदवार बन जाता | 
एही है और उनसे. सदला व्याधिग्रस्त परिवारोंका ढुःख-मोचन 
हो रहा है, यद्यपि समाचारपत्रका कोई अद्ना रिपोर्टर 
भी उसकी कोई खबर नहीं रखता | | 
इन मंची माताके पास एक दिन रविवारको वह- दुःखके 
मारे हुए लड़कीके पिता एक नारियळ लेकर गये और अपनी 
बारी आनेकी बाट देखने लगे | जब उनकी बारी आयी) 
तब उस महिमामयी स्त्रीने ढेरमेसे उनके नारियलको उठाकर 
अपने कानोके पास अच्छी तरहसे हिलाया और फिर रोगीका. 
तथा उसके रोगके लक्षणाँका वर्णन करना आरम्भ कर दिया | 
उसने बताया कि केसे वह लड़की डरी, केसे उसके साथ 
ठीक व्यवहार नहीं हुआ ओर न उसका ठीक उपचार हुआ | 
उसने बताया क्रि रोगिणीको भूतबाधा दै और एक सप्ताहमे 
वह बिल्कुल चंगी हो जायगी | उसनें उसकी भुजामें बाँधने- 
के लिये एक काला सूत्र दिया तथा एक मुट्टी चावल दिये, 
जिनमेंसे कुछ दाने रोज उस बत॑नमें डाल देनेको कहा--जिसमें 
उसका खाना पकता । उसने इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं किया, न कोई शुल्क लिया | कितने आश्चर्यकी बात है 
कि तीन ही दिनोंमें रोगिणीकी स्थिति खामाविक हों गयी 
और सात दिनोंके बाद. तो रोगका कोई नाम-निशानतक 


e सर्वे भद्राणि पद्यन्ठुँ मा कंश्चिइःखभारभवेत्‌ % 


ठेनेकी राय दी | इस _ में नाड़ीके बीच-बीचमें छत हो जानेमै 


at कमी दो-तीन आघात नहीं मिलते । पर "i 


यह. पहला दृष्टान्त है | मैं यहाँ यह बता ई ३ ` > 
नाड़ीके इस्त हो जानेमें बहुत अन्तर है | 


तो कम-से-कम आठ-दस आघातोंतक 
नहीं चलता | 


R 
T Na 
दूसरा दृष्टान्त मेरे पासके ही गाँवड़ी एक ae क | 
लड़कीका है । मेरे एक पुराने मित्र होमियो s | 
करानेके लिये उसे मेरे पास ले आये । पहलेवादी a 
भाँति इसमें कोई उम्र लक्षण नहीं ये। बह महीक 
उसे थोड़ा ज्वर हुआ था; पर जब वह अच्छी हुई, लक 
बोली बंद हो गयी | वह सुन सकती थी deus 
भी करती; पर शब्द ही न निकलते ओर वह रेने बं] 
उसके बाह्यरूप एवं सामान्य स्वास्थ्यको देखते हुए पे 
लक्षण दुःसाध्य, भयानक अथवा चिन्ताजनक नहँ प्रतक्ष 
थे । पर जब HA नाड़ीपर हाथ खखा तो दंग ह| 
कम-से-कम आठ-दस आघातोंतक नाड़ी Pegs ay 


भौतिकी नाडी ही माना | 
मंची माताके पास जानेकी सम्मति दी, जिससे : 
दिन मङ्गलवारको meets उनसे मिल सके | i 
बातका पूरा विश्वास तो नहीं हुआ ओर यदि दूर 
we होता तो वे वहाँ जाते मी नहीं । Tad 
लेकर खरसद गये और उस प्रसिद्ध po 
बह नारियल थमा दिया. | उसने इस बार | A 
ठीक-ठीक वर्णन कर दिया और Ee ; की 
बोलने लगनेमै emm एक महीना e aot 
दाने देकर उन्होंने कुछ आदेश 
किया गया । पाँच सप्ताह बाद मेरे 
मिले और रोगिणीके अच्छे a 
उसकी gel शक्ति बिब्कुछ 
पहली सगाई, जो प्रायः 
जिससे सब सम्बन्धीलोग बडे RE | j 
यह दूसरा उदाहरण है । दत Vaal i 
जीवित तो थीं; पर प्रेतात्मा ` | 
मै बहुत अन्तर पड़ गया था| 


ः 0 gue» पा का काका आपको एक ऐसा उदाहरण सुनाऊंगा; जिसमें--- 
osi करे यान. करें--रोगिणी वास्तवमें तो मर 
att Hn gaai ख्रीकी मृतात्मा उसे--मृत शरीर- 


संग्रान्त महिलाका वर्णन है। उनके 
दिनोंसे अल्ब्युमिनेरियाका कष्ट 
तरहकी चिकित्साएँ करा चुकी थीं 


लय M हों दिखायी दिया | यहाँतक 
कोई लाम होता नहीं दिखायी दिया | यहा 
ee और मेहमान बताकर सब डाक्टरोने 
E Hs 


द रोगिणीके अभिभावकोंने होम्यो पेथीका स्मरण किया 
deat उनकी शद्धा मेरे ऊपर ही आकर टिकी । उनके 
ग्र दात उनकी भदा म yee नाते मैं रोगिणीके 

gii अखीकार करनेमें असमर्थ होनेके नाते : रोगिणीके 
प गया और बहुत देरतक उनकी खाटके पास बैठकर उनकी 
कारो तथा दशाका अध्ययन करता रहा । में कहूँगा कि 
"ifi विषयकी प्रत्येक बात विचित्र ओर सन्देहास्पद प्रतीत 
त थी | मुझसे बताया गया कि डाक्टरोंको यह आशा नहीं 
| १% ये रात काट ळे जायँगी;. पर उनकी आँखोंकी ओर 
[te मुझे उनमें. एक असाधारण क्या, एक लोकोत्तर-सी 
चमक दिखायी पढी | शरीरका तापक्रम सामान्य था; बात- 
Shed वह साधारणतया स्वाभाविक ढंगसे कर रही थीं 
मेर उनके इत््िय्वारोसे निकले मळ-विष्ठादिमे भी न तो कोई 
थी, न कोई विशेषता | सच पूछा जाय तो रोगिणीमें 
कई बात नहीं थी, जिससे उनकी दशा भयसूचक समझी 
| नके लिये वह अत्यन्त आतुर थीं, नाना प्रकारकी 
इवो माँग रही थीं। इतना ही नहीं--परिचारकों- 
| ae बता रही थीं कि घरमे वे वस्तुएँ कहाँ रक्खी हुई 
V हस होते हुए भी उन्हें उसी रातको मर जाना था | 
| A p अनुसार ae नाडीपर 
Ta . क्या बताऊँ ? अँगुळियोंके नीचे 
अनुभव करके आश्चर्यका एक ऐसा झटका 
R भोबनर्मे पहले कभी नहीं लगा था । मैं तो ऐसा 
र रो किसी भूतसे पाला पड़ गया | मैं उस 
a ^ AAT | किसी जीवित व्यक्तिकी नाड़ी 
LES i f होती | ऐसी नाड़ीवाला व्यक्ति तो तुरंत 
फिर भी हमारी रोगिणी देखनेमें अपने 

फा खित थीं और भोजन माँग रही थीं | 


म दिनौतक खानीय अस्पतालमें भी रह आयी थीं । ' 


- 3 आयुवेदोक्त भोतिक नाड़ी % 


०५४१ 


a 
नाडी सूतकी तरह पतली थी, और कमी यहाँ, कमी वहाँ 
आघात करती हुई एक अँगुलीसे दूसरी अँगुलीतक बिजलीकी 
भाँति उछलती चल रही थी | उसकी गतिमें कोई क्रमबद्धता 
नहीं थी, वहिक अत्यन्त उच्छुङ्ख और एक प्रकारसे कोलाहल- 
पूण क्रमही नता वर्तमान थी । अपने जीवनमै मैंने तीन लाख 
नाड्या देख डाली हैं, पर ऐसी नाड़ी कहीं नहीं देखनेको 
मिली थी । सौभाग्यसे मुझे नाडीशास्नका एक वाक्य याद : 
आ गया) जिसमें इसे (विद्युलता--चपलाकी कोंधके समान चलने- 
वाली नाड़ी? संज्ञा दी गयी थी | are यह आदेश था कि 
चिकित्सकके हाथमें जत्र ऐसी नाडी आये तो उसे तत्काल 
रोगीको किसी ओझाके eat सौंप देना चाहिये | 


मैंने कोई दवा न देकर उन्हें किसी योग्य ओझासे सलाह 
लेनेकी राय दी | कठिनतासे एक योग्य व्यक्ति उसी ei 
मिले ओर रोगिणीको घर आकर देख जानेके लिये उन्हें 
किसी तरह प्रस्तुत किया जा सका | वे वहाँ गये, रोगिणीको 
देखा-माला । उनके साथ प्रश्नोत्तर करके उमकी परीक्षा की 
और फिर निम्नलिखित वक्तव्य दिया । “रोगिणी जिन दिनों . 
अस्पतालमै थी, उसके वगळके कमरेमै एक ओर खी थी d 
वह वृद्धा थी और किसी दरिद्र परिवारसे आयी थी | अपने 
जीवनमै उसने कमी भरपेट अच्छा भोजन भी नहीं. किया था! 
फिर सुखादु वस्तुओंकी तो बात ही क्या । अच्छे और खादिष्ट 
भोजनकी उसके मनमें बड़ी लालसा थी) और मेरनेके बाद इस C 
दुर्बळ रोगिणीकों पास ही पाकर उसके शरीरमें प्रविष्ट हो 
गयी। लगभग दो मास पूर्व असली रोगिणी तो चल बसी, 
पर उसके शरीरको भूखी बुढियाकी आत्मा जिलाये हुए दै | 


कोई संदेह ही नहीं है कि मूल रोगिणी अर्थात्‌ इस 
इसमें तो कोई संदेह ही तक जो 


g कि इस भूतको 
य उठे और सबने मिलकर यही तय किया 

टिकने देना चाहिये; बल्कि शान्त 

अब जग गोचर गोर न ठीक है | ओझाने एक कागज- 

मन्त्र लिखकर उसे एक ग्लास Ta à 


मन्त्र 
कर दिया और परिचारकोसे 


रोगिणीपर कई बार छिड़कते रहना | कि 
ae निर्जीव हो जायगा? R दिन दोपहरके पश्चात्‌ 
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कि नाड़ी-शास््र एक रहस्यपूर्ण p d 

प्रात करना कोई हॅसी-खेळ न 

विज्ञानके इस: विपागक्री खोज बंद न हो जानी I 
- बल्कि नाडीपरीक्षाका विषय अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए 


इन तीनों विवरणोंसे यह अनुमान किया जा सकता है 


है और इसपर अधिकार 
किंतु इस कारणसे 


अङ्विद्या, गणित और ज्योतिषका सूललोत भारत 


( ठेखक-पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेय, एम्‌० एस्‌ -सी० ) 


i प्राचीन भारतीय इतिहासके अवलोकनसे प्रत्येक निष्पक्ष 
विद्वान्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि प्राच्य-विद्या-विशारदों ने 
गणितम भी संसारके विद्याकोषमें बहुतसे अमूल्य रत्न समर्पित 
किये हैं। गणित विज्ञानकी उद्घाटिका है । विज्ञानकी उन्नति 
विशेषतः गणितपर निर्भर है । पश्चिमके आद्य विद्वानोने, ईसासे 
पूर्व हिंहुओंने ज्योतिषमें जो विजता प्रास की थी, इसका 
उल्लेख किया है | इन विद्वानोमें qe लेपलेस, प्लेफेयर 
और सर विलियम जेम्स मुख्य हैं. | हरमन हेकल ब्राह्मणोंको 
ही बीजगणितका आदि रचयिता मानता है.। शतोत्तर गणना 
भी भारतीय मस्तिष्कक्री देन है। उत्तरकालीन विशेषज्ञ 
ales हिटनी; वेबर, थोबो; Healy aa हिंदुओंकी 


- कृतिम Waa परछाहीं देखते हें । काये, जिन्होंने भारतीय 


गणितपर कुछ लेख लिखे हैं, प्राच्य विद्वानोंमें सुनिश्चितता 
तथा सूक्ष्मताकी कमीका दोष लगाते हैं । केजोरी वेल तथा 
स्मिथ भी इन्हींकी माँति हिंदुओका लोहा माननेके लिये तैयार 
नहीं । सत्यके खोजीको तो निष्पक्ष होकर खोज करनेकी 
आवश्यकता है । जाति, वर्ग, देश, प्रदेश, काळे तथा गोरिके 


- भेद-भावसे दूर रहकर उसे सच्चे मार्गपर चलना है | भारतको 
दासताकी बेड़ीमें जकड़ा देख, साम्राज्यवादके Hat पड़ कुछ 
विद्वानोने हिंदुआँको उनका यथेष्ट खान देनेमें बहुतसे वाद- 
विवादके प्रश्नोंकी सामने रखकर उनकी 
शङ्का उत्पन्न करा दी तथा यह. प्रचार किया कि हिंदुओंने 
यूनान, मिस्र तथा अखके छोगोंके सम्पर्कसे ही गणितका 


X 


' शान प्राप्त किया | ऐसे विद्वानोंने जो युक्तियाँ हिंदुओको 


य अपूर्व स्थानसे गिरानेके लिये विद्वानोके समक्ष weit; 
बै परीक्षाकी आँचको सह न सरकी अन्वेषकोने अब भारतीय 


eb 
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aa vata tie य और उसमें प्रत्येक व्यक्तिको अपनी योग्यताके 


ठीक चौबीस घंटोंके बाद रोगिणी frere हो 
जीवनका कोई Pag शेष नहीं रहा | | 


करना चाहिये ओर मैं बिना कैली पर Sey, 
कि किसी भी चिकित्सकको re बह कोचके 
Eb हकीम हो या वैद्य हो--इससे लाभ à 

र्यादामें भी अभिवृद्धि होगी । यदि बशर | 
लिख लेनेके लिये रेडियो-परि संवेदन सन 


जायें तो नाडीविषयक ज्ञान बहुत दूरतक बे iE] 
T. “RI 


"€ 


R 
Mh 
१ & N 


Im Mat 


डाक्टर है, al 


विद्वानोंकी विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा उन्होंने जो fes | 
दक्षता प्रास की थी, उसको स्वीकार कर ल्याहै। | 
पुरातन शिला-लेखोंसे तथा मोहन-जो-दड़ोमें पि हन 
सिक्कोसे यह निश्चित हो गया है कि fhe, यूनान आहि देके. 
पूर्व भारतवासी संझ्याओंको अङ्काद्वारा लिखते थे | ah 
प्रकार अब लिखे जाते हैं, वे पुराने अङ्कोसे कुछ भिन्न ele | 
समयपर feum ढंगमें परिवर्तन होता रहा। अन देसे 
भी अङ्कोंके fagi महान्‌ परिवर्तन हुए है । हल सेने | 
हिंदुओंने इस विषयमै संसारको दी) वह है a 
शतोत्तर गणना--संख्याओंको लिंखनेकी आधुनिक पत्री 
अङ्कको भिन्न-भिन्न Pagan प्रदर्शित करने 
बडी सं्याओको लिखनेमें बड़ी कठिनाई wd dl 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे ये संख्याएँ लिखी जाती थी 10 
ana à लंबी e 

फिनिशियन रीतिसे ९ को ॥ ॥ MI हले वि 
लिखते ये दसको चिः 
॥ ॥ ॥ N लिखना पड़ता थ = | 
Pag था छ घ॒ और ९० को meee)” sie 
भारतवर्षमें छेखनकला चिरकालसे ति i 
धर्मसूतमे लिखित पत्रांको कानूनी गवाही मान àù 
भी एक खानपर यह मिलता है कि “गरे on 
जिनके कानमे ८ लिखा हो d i a a 
अधर 


(ग्रन्थ? दाब्दोंका प्रयोग यह सिद्ध करता | 
चिरकालसे भारतवर्षमें थी | | eae gat 


भी संख्याएँ. मिलती हैं। GEGE 


7 oo 077 पणर) ताक बारह शून्य---दस खरब) 
gi Z| 

ती een Seq: सन्त्वेका च दुश च) दश च 
६ च सहं च) सहस्र २ > २ 
d’ नियुतं च प्रयुतं age च cdd च 
re E चान्तश्च पराद्धचैता HSHSQESD धेनवः 
aa | E SUR 

iR मैत्रायणी तथा काठः seii 
| se शतोत्तर गणनाका “उल्लेख है। ईसाके पूर्व पाँचर्वी 
d इस रीतिके अनुसार बड़ी संख्याओंद्वारा गणनाका 
nemi ईसाके पूर्व एक शताब्दीके एक बौद्ध- 
Leve मै गणितज्ञ अर्जुन तथा कुमार गौतम 
निल ) का वार्तालाप वर्णित है। उनके प्रश्नांके उत्तरमें 
pa बाद बोधिसत्व गणनाका निम्न प्रकार बतळाते हैं-- 


90009 ०००० e 
0 


१०० कोटि = अयुत 
- teo अयुत = नियुत 
. १०० नियुत = ककर 
७ १०० कंकर न विवर 
Y १०० विवर = क्षोम्प 
j| १०० क्षोग्य = निवाह 
१०० निवाह = उत्संग 
१०० उत्संग = बहुल 
| Wege = नागबाल 
wem = तितिलम्ब 
mE = व्यवस्थानप्रज्ञसि 
3 ES SHE = हेतुहील 
E १०० हेतुहील zi करहु 
॥ ien = हेतुविन्द्री य 
v. 1 = समासलम्म 
É i = गणनागति 
र = निरवद्य 
= मुद्रावाल 
= सबाल 
= विषमज्ञगति 
= सर्वज्ञ 
= विभुतंगमा 
= तल्लाक्षण 
—— atc 3 


- संसारको संख्याएँ. लिखनेकी 


# अङ्कविद्या, गणित और ज्यौतिषका मूलस्नोत भारत ५ 


५४३, 


जैनग्रन्थ “अनुयोगद्वारसूत्र* ई 
i ? इसासे १०० i 
है । गणना असंख्यतक की गयी है, जिसका p p 
S S सौ चालीस बिंदु ) के बराबर है | इस p 
ज्याका संख्या ३९ diu. दूसरे जैनग्रन्थमें भी 
एक बड़ी संख्याका उल्लेख है जो २८ के 


आर्किमि ७४,००५ १००० 
बरावर है | हिंहुओंने आर्किमिडीज ( Archimedes ) नामक 
पाश्चात्य 


य वैज्ञानिक दताब्दिय पूर्व ऐसी बडी संस्याओं की गणना 
की; जो न केवल पृथ्वीके समान बढ़े रेतके ढेरके कर्णोके बराबर 
gl; बल्कि सारे ब्रह्माण्डके समान बड़े रेतके = कर्णोके बराबर 
हो सकती हैं | | 
यूनानके लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी संख्याका नाम मिरियड 
(Myriad ) था, जो 20000 ( दस सहस्त) थी और रोमके 
लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी संख्याका नाम fist ( Mille ) था, 
जो १००० ( सहस्त ) थी | 
SET उपयोग पिज्ञलने अपने छन्दःसूत्रमे ईसाके २०० 
वर्ष पूर्व किया था | दूसरी बहुत-सी पुरानी गणित तथा छन्दकी 
पुस्तकोमें इसका प्रयोग पाया जाता है TENA हस्त- 
लिखित ग्रन्थोंमें ( २०० ईखीमें ) शून्यका प्रयोग गणनामें 
मिलता है। पश्नसिद्धान्तिकामें भी, जो ५०५ ईखीका ग्रन्थ है; 
शून्यको कई बार प्रयोग किया गया है। जिनभद्र ( ईसी 
५२९-५८५) ने, जो वराहमिहिरके समकालीन थे Ae निश्चित 
रूपसे सिद्ध कर दिया कि झत्यका प्रयोग संख्याओंको लिखनेमें 
किया जाता था। भास्करने (ईस्वी ५२५) अपने महा- 
भास्करीयमें शून्यका प्रयोग किया | आयमद्ठीयकी दीकामें 
मी झून्य पाया जाता है | सिदधसेनने “तत्वार्याधिगससूत'की 
टीकामें gerat प्रयोग बढी संख्या लिखनेमे प्रदर्शित किया 
है । हिंदुओके अङ्कगणित एवं बीजगणितमें यके सन्मे 
परिच्छेद पाये जाते él : कि 
रतीय विद्वानोके अथक परिश्रम तथा ख 
EC. हुई है, उससे यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि 
की आधुनिक प्रणाली मारतने दी | 
दत्त तथा डा० श्रीअवधेशनारायण 
we इतिहास'मैं भारतने जो संसारे 
ज्ञानकोषमैं) विशेषतः अङ्कगणित तथा बाप or 
दिया है; उसका विस्तारपूर्वक 
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पायै जाते हैं। सेबोख्त ( इस्वी ६५० ) के sate विदित 


होता है कि हिंदूअड्लोंकी चर्चा quet उनको प्रयोगमे 


लानेकै कई वर्षौ पूर्व हो चुकी थी | वगदादरमे REUS आठवीं . 


किया 
शताब्दीके went प्रयोगमें लाये गये । यह अनुमान किय 
जाता है कि शतोत्तर गणना तथा ज्यौतिषकी सारणियां) 


हिंदूराजदूत, जो ७७३ ईसीर्मे खलीफा आलम नसूरके दरबारमें 
गये थे; अपने साथ छे गये | ये आर्यभट्टकी भी पुस्तक 
अपने साथ ले गये थे । १२३ वीं शताब्दीके आरम्भमें पिखाके 
छियोनाडौंने, जिन्होंने मिल? सीरिया) यूनान तथा इटलीमें बहुत 
अमण क्रियां और सब देशोंकी अङ्कको लिखनेकी प्रणालीका 
अध्ययन किया, हिंदुओोकी प्रणालीको उत्तम पाया और यूरोपमें 
उसके प्रचार करनेका महान्‌ प्रयत्न किया | हिंदूअङ्कप्रणालीका 
प्रचार पश्चिमी यूरोपमें पंद्रहर्वी शताब्दीके मध्युसे आरम्भ 
हुआ और सत्रहर्वी शताब्दीतक समस्त यूरोपने इसे अपना 
छ्या | 

अनुयोगद्वारसूत्र ( ईसाके १०० वर्ष पूर्व ) में «e 
शब्दका प्रयोग है | उस समयके गणितके ग्रन्थोमें मी इसका 
प्रयोग पाया जाता है । आर्यभट, महावीर, श्रीपति, श्रीधर, 


' _ भास्कराचाय आदि गणितशोने वर्गमूळ निकालनेकी रीतियाँ 


बतलायी हैं । स्मथका कहना है कि “आर्यभट्टकी रीति अले- 
क्जैन्ड्रिया ( Alexandria) से मिळती है |? दोनोंकी 
रीतियोंका मनन करनेसे माळूम हो जायगा कि इस बातमें कोई 
'तथ्य नहीं है | qmm यूनानके लेग वर्गमूळ निकालना 


' जानते ही न थे । यदि वे जानते तो यूरोपके लोगोंको इसका 


ज्ञान होता | आयंभडने आर्यमट्टीयमै जो रीति ४९९ में दी 


' थी, वह यूरोपमें पंद्रहर्वी शताब्दीमें पहुँच पायी, जैसा कि 


प्यूरवश ( १४२३-१४६७ ), चूके ( १४८७ ), लारोशे 
( १५२० ); केटेनियो. ( १५४६ ) आदि विद्वानोंके ग्रन्थोंसे 
पता चलता है । 


घनमूळ निकालनेकी रीति भी हिंदुओंने संसारको बतायी। 


 आर्यमट्टीयर्मे इसका उल्लेख हे । सम्भव है, आर्यभट्टके 


पूर्वके भारतीय गणितशोने यह रीति निकाली हो | आर्यभट्ट 


- करद्दीपर मी इस बातका श्रेय नहीं लेते कि वर्गमूल या घनमूल 


निकालनेकी रीति उन्होंने ही आविष्कार की। ये रीतियों 
आठवीं शताब्दीके मध्यमें मारतवर्षसे अरबोके पास पहुँची 


. और उनके द्वारा अन्य देशोमें गयीं | प्राचीन अरबी विद्वाने 
; जैसे इनन qafta (८५५ £o), जहीज ( ८६० go ), 
- अब्दुल अल-मतूदी ( ९४३ ई० ) ने भी यह माना है कि अङ्क- 


ae = as 
S "P 
POM 


x सर्च मद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहलमाग्भवेत्‌, # : 


' एक बड़ी लंबी रीतिसे इसे हळ किया | जॉन पेल्ने १४ 
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. हिंदुओने बीजगणितमें भी बड़ी दु, CN 
बड़े गणितज्ञोंमें मुख्य आर्यभइ, Sq T asf 
श्रीधराचार्य इस विषयके बड़े विद्वान बेर ॥ 
के अनुसार हिंदू बीज-गणितजोंको यूनानके oR, A 
फैन्टससे कहीं अधिक विषयका ज्ञान था ले af 
करणं?के दो मूल मानते थे और कुछ se 1 
हल कर सकते थे । अनिर्णीत समीकरणोंका Wt | 
से, जो इसका वशेषज्ञ समझा जाता था, अधित 
डायोफेन्टस्‌ ( Diophantus ) को केवढ एउ छ| 
प्राप्त हो सका था; पर हिंदुओंने उस रीतिको ud t 
प्रयत्न किया) जिससे ऐसे समीकरण हर anl 
इसमें इनको पूर्ण सफलता मिली । हदे é | 
और यर-अप+बर+स तथा wide द "i 
किये | इनमें अन्तके समीकरणकी एक विशिष्ट शिर | 


#44 


1 


फर्मा ( Fermat) ने यह प्रश्न बेसी ( Bente [ 
F de Bessay) को दिया और १६५७ ARAA 
सामने रक्खा गया | १६५८ में जॉन वालिस तथालई केक 


अपने बीजगणितमें इस हृळको दिया और यह edm / 
समीकरण कहलाने लगा | इस समीकरणका वससि | 
हिंदू-समीकरण होना चाहिये था; क्योंकि इसको ह| 
यूरोपसे करीब एक हजार ( हजारों) वर्ष पूर्व ह be I 
ग का मान--आर्यमइने vest परिषि तया d 
निष्पत्तिका यथार्थ मान २४३५०7१ m : 
दशमलवतक निकाला । कायेने अपने' क 


कि: amine gu 
माना है । उनका कथन है कि “यदि tal 
उन्होंने इसका प्रयोग aa " 


निकाला था तो स्वयं se d 
कायेने खयं भारतीय विद्दानोके परया al 
इस कारण उन्होंने अपने art 


बराहमिहिंरने आर्यमट्टीय ए के मानत. ४] 


भटोटपालने वराहमिहिरकी Me । 

ईस्वीमें ग का प्रयोग किया | f “ai 4 

प्रयोग है । मुहम्मद इन E xd 

६३६8३ देते हुए यह लिखा है 

दिया-हुआ है ।? त j f 
हिंदुओको ज्यामितिका भी l^ dl 

वेदियोंको बनानेमें ज्यामिति 3 


art ege que समान आयत, वर्गके 


qued 
Zr 3 genit विचार किया गया है। 
at B निश्चित नहीं | विद्वानोंके मामे बढ़ा अन्तर 


quem काल ईसाके पूर्व koo à २०० 
औरमेशचन्द्र दत्त ईसासे ८०० वर्ष पूर्व, 


M ४०० वर्ष qd और श्रीमेकडोनल मेक्समूलर- 


संसारको बहुत अमूल्य Ud भेंट 
हे--“ईसाके हजारों वर्ष पूर्व हिंदू 


| gti बेटा T करते ये Bases मतसे इसके 


| तिकरपसे ETT 


| हिंद-तत्वशान-विषयक साहित्यके लिये इतिहासकारोंमें 
| बै उत्सुकता देखनेमें आयी, वैसी उनके वैज्ञानिक साहित्य- 
॥ ३ लिये नहीं उत्पन्न हुई । इसका कारण अंशतः. यही 
॥ झंकार है कि जगतके अन्य प्राचीन राष्ट्रीक समान दिंदुओं- 
| नेमौइस क्षेत्रमै कोई विशेष उन्नति नहीं की | इसके सिवा 
| आने emer सौ वर्ष पहले; जब संस्कृत, पाली और प्राकृत 
RR इतिहास लिखे जाने लगे, तबतक आधुनिक जगत्‌ 
Sie अनुसन्धानमै इतनी आश्चर्यजनक उन्नति कर चुका 
TUS We भारतीय-तत्त्वानुसन्घित्सु विद्वान्‌ हमारे वेज्ञानिक 
| ह्या बिचार करनेकी ओर उत्साहित नहीं हुए | जबतक 
ES रनाय शीलने अपना “प्राचीन हिंदुओंके प्रत्यक्ष 
RI नामका अन्य नहीं लिखा और सर प्रफुल्छचन्द्र रायने 
n ग्रन्थ प्रकाशित नहीं किया, 
उस आयुर्वेदके क्षेत्रमै भी कोई 
नहीं हुआ; जिसकी चर्चा प्राचौन- 
x इसी प्रकार वास्तुशास्त्र, पाकशास्त्र, 
E ! शत्ननिर्माणशात्र, आभूषणादि बनाने और 
ia निर्माण करने आदिके विविध ame विद्वानों 
| a की tee प्रायः ओझल ही o! 
| AN चर्चा अवश्य ही प्राचीनतम 

E S. ud | 

ची क वेशानिकोने (जैसे डाक्टर पी. सी. घोषने अपने 
सभ्यताका इतिहास?,अध्याय २, पृष्ठ ८८११२ 


६९-- 


T 


x प्रत्यक्ष विज्ञानोके क्षेत्रमे दिदुओकी कृतकार्यता x 


f 
: IU EEUU निद हर १००० हि जाची बनानेकी विधि दी हुई २००० वर्षे पूर्व हिंदू अहोका खान १”( १ विकला )-तक 


५४५ 


निकाल लेते ये | प्छेफेयर इस मतसे सहमत हैं | सर विलियम 
जेम्सके अनुसार हिंदू ZEILE ठीक 
गणना करनेमै समर्थ थे। कतिपय विद्वानाने इस मतका 
विरोध किया है | कुछ विद्वान्‌ अब भी यह शङ्का करते हैं 
कि “भारतका ज्ञान तो यूनान या ईजिप्टसे लिया गया है ।? 
बहुत अंशाँमै यह मत अब निमूल सिद्ध हो चुका दै; परंतु 
अब भी इस दिशामें बहुत कुछ करनेकी आवश्यकता है। 
आशा है ऐसे गणितके विद्वान्‌, जिनको संस्कृतका भी यथेष्ट 
ज्ञान है ओर पश्चिमीय तथा प्राच्यगणित दोनोंके ज्ञाता हैं; शेष 
शङ्काओंको मिटानेमें सहायक होंगे । ; 


प्रत्यक्ष विज्ञानोंके क्षेत्रमै हिंदुओंकी कृतकायंता 


( छेखक--महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, To ९०, पी-एच०डी०, डी०लिट० ) 


में ) निश्चितरूपसे यह दिखाया है कि एकमात्र पाटीगणितका 
ही शान था; जो हिँदुओने दूसरोंको दिया। उन्होंने १ से ९ 
तकके मूल अङ्कं और झत्यका भी आविष्कार किया । इसे 
दशमिक संकेत कहते हैं । पर यह बात संदिग्ध है कि वे 
दशमलव-पद्धति भी जानते थे । उन्हें योग ( जोड़ ); 
वियोग ( बाकी ) पूरण (गुणा ) qd; घन और वर्गमूल 
आदि अशङ्गपद्धति शात थी। भागकी आधुनिक पद्धति 

आंविष्कृल हुई थी | 
हिंदुओंने 


हे; तब उसका 

(बीजगणित' a ad 

शिरोमणि के भ 
न अपनी वयसके 


ग्रन्थ 


; कहते हैं; क्योंकि 
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“मी आविष्कार E | ब्रह्म-गुप्त (६२८ र )ने UG 
चार प्रकार ' ११ ८ , 

i he Pow प्रयोगमें थे । आर्यमद्दके कथना- 
नुसार “एकवर्ण समीकरण? कूटतमको हल करनेकी प्रक्रिया 
है। आयम तझु, धर पद्यताम और भास्कराचार्य 
ऐलजेबराके ऐसे-ऐसे प्रश्‍न हल करते ये, जैसे १७ वीं ओर 
१८ बीं शतान्दीके पहलेतक यूरोपके गणितश नहीं कर पाते थे। 

ज्यामितिसे बीजगणित उत्पन्न हुआ और बीजगणितने 
अगणित उत्पन्न किया | पहले-पहछ बौधायन और 
आपस्तम्बने अपने शुल्ब-सूतरोमै ( ईसाके ८०० वर्ष पहले ) 


विविध वैदिक यशोके लिये आवश्यक विविध वेदियोके स्थापत्य- ` 


मान विद्वत किये | यूनानका प्रसिद्ध ज्यामितिशास्रश् पिथागोरस 
wana इस सिद्धान्तका आविष्कर्ता माना 
जाता है कि समकोण त्रिभुजकी समकोणवाली भुजापर स्थित 
वर्गका क्षेत्र अन्य दो भुजाओंपर स्थित वर्गौके क्षेत्रोंके योगके, 
बराबर होता है; परंतु बोधायनने पिथागोरससे बहुत पहले ही 
यह सिद्धान्त स्थापित किया था | उन्होंने यह प्रमेय भी सिद्ध 
किया कि आयतके एक कोणसे दूसरे कोणतककी तिरछी रेखा- 
पर स्थित बर्गका क्षेत्र आयतके क्षेत्रसे द्विगुण होता है | 
किसी त्रिकोणके बराबर वर्ग खींचना--ऐसा वर्ग खींचना 
जो किसी वर्गका द्विगुण, त्रिगुण अथवा एक तृतीयांश हो, 
'ऐसा बृत्त बनाना, जिसका क्षेत्र उपस्थित वराके क्षेत्रके बरा- 
` , बर हो-इत्यादिकी रीतियाँ भी शुल्बसूत्रमें बतायी गयी हँ | 
किसी त्रिकोणका क्षेत्रफळ उसकी भुजाओंसे जाननेकी रीति 
४ यी शतान्दीके “दर्यसिद्धान्तः wert बतायी गयी है | 
पर इसका शान यूरोपको क्लोवियसके द्वारा सोल्हवी शताब्दीमें 
जाकर हुआ। | ACTA ओर भास्कराचार्य दोनों किसी चतुर्भुज 
कषत्रका क्षेत्रफळ उसकी मुजाओसे निकाल हेते थे | बोधायन 
और आपस्तम्ब दोनोने वर्गकी कोण-से-कोणपर्यन्त- 
की feet रेला ओर उसकी मुजाओंका अनुपात 
इस प्रकार फेलाया है १:१०४१४२१५६- (रन 


py १ 3 
ae इद्र द्रइ | गह परिणाम आधुनिक रीतिसे 


. निकाले हुए परिणामसे /\/ २ =१:४१४२१३ ) पञ्चम 
दशमळवतक मिळता है |. 
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बेजोड़ । इन्होंने 
SHAT आविष्कृत की | इनके रि 
ज्यौतिष अन्थोमें,रहते हैं । चौथी 
ग्रन्थमे इस विषयका जो विवरण है, उद | 
ब्रिग्सके द्वारा सोलहबीं शताब्दीमें ८ कि Thi | | 
भास्कराचार्यकी “लीलावती?में किसी कद | 
समभुज और समकोण त्रिकोणकी तथा gs, Mg 
भुज; SHHsb AHS और नवभुज mE vd 
लंबाई उस दृत्तके व्यासकी अपेक्षासे 
हुई हैं आधुनिक फारमूलासे ये रीतियाँ मिती | 
फारमूळा उपर्युक्त आउों परकारमें क्रमशः इसी पौ | 
है--व्यासका क्रमशः "८६६०२५,"७०७१०८३/५८५८ | 
"५,"४३३७९१६,'३८२६८३ और ३४१९२६ TAG | 


हिंदू ज्योतिषशास्त्रमें इससे भी अधिक Raver me | 
हुई है। इस शास्रका अध्ययन प्रारम्भिक बैदिक अने |. 
ही आरम्भ हुआ । कालका सूक्ष्मातिसूरम अंग करर |. 
कहलाता है । यह एक सेकंडके ३४००० अंशे छ | 
अंशके बराबर होता है | ऐसे सूकषमतिस swf 
भास्कराचार्य अपनी गणनामें लाये हैं। वैदिक Ww] 
जानते थे कि सूर्य चन्द्रको प्रकाशित करता tup 
जानते थे कि चन्द्र २७ दिनमें अपनी परिमा QU 
फिर उसी स्थानमै आ जाता है। एक पूर्णिमा अथवा अमर | 
दूसरी पूर्णिमा अथवा अमावस्यातक ३० वारो | 
कर ३० दिनोंका मास माना जाने लगा। २६५ दिन | 
माना गया | पर यह देखा गया कि dede (7, 
«rz ARIS वर्षके ३६५ दिन पूरे नही we di 
और सौर वर्षोका हिसाब ठीक रखनेके yaatk 
एक मलमास जोडा d पृथ्वी घूमती aei | 
और रातका भेद होता दै ई aa 
( सन्‌ ९५० go मैं ) जाना । सकेर i 
यूरोपमें कोपानिकके द्वारा इसका हि aic 
सूर्य और चन्द्र-अहणोंके कारण जानते ! तथा sal 
नहीं | उन्होंने यह भी कहा था कि jj; | 
अपना कोई प्रकाश नहीं है। सरके ael, 
हैं। ये ग्रह भी एथ्वीके eme प्रुत d 
इनका परिक्रमणपथ इत्ताकार ह कि RE 


- ama र 6 : ` 
4 कि सूर्योदयके पूव उषःकाल होता 
atte re हिंदू ज्योतिषियोंका यह प्रयास 
1 ha gd परिधि ओर व्यास जानें । ege 
॥ सूर्यसिद्धान्तने पृथ्वीका व्यास : 
वायं और सूर्यसिद्धान्तने 9 क्रमश 
| d, RRR और १६०० योजन माना है । 
: "E यदि ३२००० क्यूबिट या $4 T बरा- 
| हिसाबसे पृथ्वीका व्यास ७९०५ मील होता 
; «Qmm गणनासे पृथ्वीका व्यास ७९१८ मील 
Oc addi ही है। हिंदुओंने 
a | दोनों गणनाओंका फल प्रायः एक ही हे । हिंदु 

| ak पृथ्वीका. केन्द्र माना था | पर इस समय ग्रीन- 
| ले goat खान ग्रहण किया है । इससे ज्यौतिष-गणना- 
| (कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा | एथ्वीके ऊपर वायुमण्डल- 
| shard सम्बन्धमे भी हिंदुओं और आधुनिक ज्योतिषियों- 
| दमत बहुत. कुछ मिलता दै । हिंदू-गणनाके हिसाबसे यह 
| Bex १२ योजन अर्थात्‌ ५५ मील है और आधुनिक 
| तने ५० मीळ । 

९ भध्याक्षणका आविष्कार न्यूटनके नामपर प्रसिद्ध दै | 
१९ ससे बहुत काल पहले ही भास्कराचार्यके 'सिद्धान्त- 
॥ A? अन्धमें यह लिखा जा चुका था कि मारी पदार्थ 
| (अपने भारते) प्ृथ्बीपर गिरते मालूम होते हैं; पर यह 
नी आकर्षण है, जो उन्हें नीचे खींच लाता है । अतः 
1 a गह अर्थ हुआ कि एथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य 
| दुखेको आकर्षण करते हैं और इस पारस्परिक आकर्षणके 
|  ख अपनी-अपनी sent बने रहते हैं । 

| y र माझम हो जाता है कि हिंडुओंकों वह पदारथ 
| ज NN था, जिसके विवेच्य विषय दै प्रकाश, उष्णता, 
| „आक्षण sik. विद्युत्‌ । ( रसायनशास्रविषयक 
s कार्य उनके durent स्पष्ट है । ) सूर्य-किरणो- 
भर ले ३ E fet वे गोल और अण्डाकार लेन्स 
| X 
| , SUPR dm हिंदुओंका कार्य विशेष 

| अन का कार्य विशेष ओर 
| Raa | SERE रोग-चिकित्सकोंकी चचां 
| as अके. एक भागका. नाम. आयुर्वेद है । इसमें 
[dn zx यके द्वारा तथा शज््र-प्रयोगके द्वारा 
we . बताये. गये हैं | ईसाके पूर्व तीसरी 
. SUM मनुप्यो और पञ्चके RA 
E WWE । उनके समयमें आयुर्वेदीय 


as 


# प्रत्यक्ष विज्ञानोके क्षेत्रमे दिदुओकी कृतकार्यता + 


PE का. "ERE 
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| यूरोपमें पहला अस्पताल 


इसके सात सौ वर्ष बाद पैरिसमै ईसाकी चौथी शताब्दीमें 


कायम हुआ | 

Es ओषधि-चिकित्सामें 
म॑ सुभ्रुतसंहिता dem 
प्रामाणिक ग्रन्थ हैं | पर 


चरकसंहिता और झल्य-चिकित्सा- 
p थी या ५ बीं शताब्दीके 
भी बड़े 
बड़े आचार्य हो गये हैं; क्योंकि €: po 
काश्यप, हारीत, भेळ और पश्चात्‌ ही í 
जो I भारद्वाजके हुआ दै | 
Ua गाथाआमि जीवककी चर्चा आती हे | ये जीवक 
आत्रेयके शिष्य थे | बच्चोंकी बीमारियोके इलाजमें ये निष्णात 
थे । चाणक्यने भी वेद्यकका कोई ग्रन्थ लिखा था | 
पश्चिमोत्तर प्रदेशके तक्षशिला-विश्वविद्यालयमे Seq 
शास्रका विधिपूर्वक अध्ययन कराया जाता था | बेकाद्धिया 
आदि विभिन्न देशोंके वैद्य वहाँ जुटते थे। इन वैद्य . 
संस्थाओद्वारा वैद्यक-सम्बन्धी विविध प्रश्‍नोके निर्णय होते थे। 
मादस होता है, चरकसंहितामे इन निर्णयोंका संग्रह हुआ है । 
बेदोंमें शारीर-शास्न ओर भ्रूणविज्ञानके विषय आये हँ | 
इसी वेदोक्त शनपर चिकित्सा-पद्धति स्थापित है। आयुर्वेद- 
में चिकित्साके आठ अङ्ग ( अशङ्ग ) वर्णित हैं-- | 
(१) शल्यतन्त्र ( सामान्य aaa ) (२) 
शालाक्यतन्त्र ( कन्धेके ऊपरके आँख, कान; नाक, दाँत, 
होठ आदिके रोगोंमें विशेष. शल्लक्रिया ), ( ३ ) काय- 
चिकित्सातन्त्र, ( ४ ) भूतविद्यातन्त्र, (५) कौमारखृत्य- 
तत्व ( बर्चोके रोगोंकी चिकित्सा ), (६) अगदतन्त्र 
( साप, विच्छू आदिके काटनेपर gem) ( ७ ) रसायनः, ` 
तन्त्र और ( ८ ) वाजीकरणतन्त्र | 
मूल चरकसंहिता पुनर्वसु आत्रेयके शिष्य और मेरे 
सहपाठी अग्निवेशद्वारा रचित विविध ena संकलित gt I 
.८ वीं या ९ चां शताब्दीमें काइमीरके uet चरकसंहिता- 
का संशोधन किया था | पीछे ईरानी भाषामें इसका अनुवाद 
हुआ और उसके बाद RAT | इसके आठ खण्ड है | 
_सूत्रस्थानमें ओषधियों) पथ्यों ओर वैद्यके कर्तेव्यांका 


"cmo पद्धति दै षष्ट--चिंकित्सितस्थानमें 
जावन और विविध ओषधिग्रयोग हैं। तसम cem 
और अष्टम-- तिदिल्यानमे अनेकविध चिकित्ता- विधान हैं। 
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: सवै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * | ; 
Sn Áo "ses ऊँचा था | रोज SPI अर, aL ~ | 


चक्रपाणिदत्तने 
आरबतक प्रसिद्ध था । १३वीं ॥ 
संवर्धित और चन्द्राटने संशोधित किया। सुभुतसंहिताका आरम्भ 


सूत्रम्थानसे होता है | सूत्रस्थानमें F 
भी सूजम्था 0 


विष 
और ग्रन्यके विविध विषयोके पूरक | 

अन्य ग्रन्थ मी हैं । मेल-संहितामें ऐसे ही विषयोका 
निरूपण है | बृद्ध वाग्भटने तथा बालवाग्भटने अपने AN- 


exui चरक और सुभृत--दोनोंके वचन sew किये LIN 


बहुत-से अन्य ग्रन्थ है, जिनमें पालतू. पद्युओंके रोगों ओर 
उनकी चिकित्साका वर्णन है। वेचक शाल्रकी व्यापकता और 
महत्ताके कारण इसके अनेक कोष भी बन गये । ओषधि- 
प्रयोग और शल्यतत्तके कषेत्रम हिंदू यूनानियोंसे बहुत आगे 
बढे हुए ये | कितनी ही बनस्पतियोके प्रयोग यूनानने 
हिंदुओंसे सीखे | 
कोई भी रोग त्रिघातु वात, पित्त, कफका सामझस्य 
बिगड़नेसे होता है। रोगमात्रका यही कारण दै, यह बात 
सर्वमान्य हुई | ऋतुओंका:भी आरोग्यपर प्रभाव पड़ता है-- 
यह बात मानी गयी । ज्वर तथा अन्य रोगोंकी तीन 
` अवस्थाऐ; औषधके शीत और उष्ण, अथवा शुष्क 
और स्निग्ध उपचार; विषम ओषधियोंके द्वारा रोग दूर 
करनेका प्रकार; Tals “लक्षण और शिष्टाचार--इत्यादिमें 


- प्राचीनोंका मान कार्यकोशळकी दृष्टिते तथा नैतिक दृष्टिसे 


हिंदुओंकी ईमानदारी 
निस ( भारतीय ) सम्पताको अपने उच्च बके लोगेंकि अत्यन्त विशाल Wer 
ताले-चाबीको लोग जानते ही नहीं थे | क्या कहींपर भी कोई हिंदुओंकी ईमानदारीके एक जराः 


 ईमानदारीकी कल्पना कर सकता है ! 
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चिकित्साका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। Wis || 
सर्वथा नवीन है । यह बात मानी जाती है छि SN १ 
अवयवोंका गठन एक साथ ही होता aues | ` 
दायीं तरफसे रहता है । यमज सन्तारनेकि होने E 
बतलाया गया है; यह माना गया है कि ८ मने | 
जीयेगा सात महीनेका नहीं जी सकता | qua भे | 

निकालनेकी रीति भी बतायी गयी है। .* x | 


चीरफाड्के काममें भी हिंदू-वैद्यकने बढी उन्नति aal, 
सुश्रुतसंहितामें मनुष्यशरीरकी चीरफाड्का वर्णन है। $ | 
फाड़के शसतरोंका वर्णन ( जिसमें दाँत seme 
परिगणित है ) दो अध्यायोंमें हुआ है । एक अभाने | 
चीरफाडकी रीतियाँ वर्णित हैं। पथरीके ल्यि चौपाल | 
विधान था । खूनी बवासीरका इलाज बहुत अच्छी तसे | 
किया जाता था। दूषित खून निकालनेके RA e || 
जोक लगायी जाती थी | चक्षुपीड़ामें दाहिनी आहे इक || 
में बायें हाथका उपयोग करना हिंदू-वे्कको शव uM 
साँपके काटने तथा अन्य विषों और उनकी चिलम / 
वर्णन सुभ्रतमे है। सर्पदंशवाले अज्ञका TRAY 
खींच लेना, उस अङ्गको चीरकर Sud रक्त निकड है | 
उस अङ्गको जला देना--सर्पदंशपर ये उपाय [EU " | | 
हैं । मच्छरके काटनेसे मलेरिया हो जानेकी बात म | 
विषसंचार करनेवाले १८ कारके चूहे ८ पर ail 
६ प्रकारकी मक्खियाँ और चीटियाँ, ५ मकारे म. | 
y विभिन्‍न प्रकारके A 
५ प्रकारके साँप बताये गये हैं। वि सही 
सपो और सर्पिणियोंके विभिन्न पर aul 
उनकी चिकित्साके भिन्न-मिन्न प्रयोग भी | 


चौथिया आदि ज्वराँके प्रकार वर्णित i भौर LB | | 
a 


* च्यापक कीथ (A.B. Keith) 
भारतीय दर्शनके ऊपर 

अनुमान करना भ्रमपूर्ण है । अन्य 
न करें; तो भी यह सुस्पष्ट हो जाता है 
॥ कि चर्चाके प्रारम्म होनेके बहुत बाद ग्रीस 
D o PEE E दै । ऋग्वेदके 
| dom दार्शनिक विचारोका सूत्रपात हुआ है। 
| E. पश्चात्‌ भारतीय दर्शनका इतिहास क्रमशः SARI- 
a ओर अग्रसर होता है ।? 

ह प्रे यह उस्लेखयोग्य है कि ऋग्वेदके um 
FA ईसासे २००० qd पूर्व विद्यमान थे | ओर 
didi पिता येळस (Thales ) का जन्म ६४० वर्ष 
eG एशिया माइनरके अन्तर्गत आख्योनिया प्रदेशके 
Leu auct हुआ या | अतएव यह सिद्ध है कि भारतीय 


| wang गावे (Garbe) का अनुमान है कि हेराङ्कीटस्‌ 
| (Heraklitos ) एम्पेडोकल्स ( Empedocles ) 
| | Weir (Anaxagoras)feupnled(Demokritas) 


| बेदर प्रभावितहैं ।पीथागोरस (Pythagoaras) 
| Ne द्वारा प्रभावित हुआ था, इसमें मी = 


न भारत और प्राचीन औसके दार्शनिक विचारोंके 
ml UN पर्यालोचना. करनेपर दोनों देशोके 


Ho 
"a d Religion and Philosophy of the 
Wae, Pamishads. By A. B. Keith, Vol. Il, 


URRE (77८7७७) के दार्शनिक सिद्धान्त भारतीय ` 


ग्रीक दर्शनमें भारतीय प्रभाव 
| = चक्रवती Glo Wo, पी-एच्‌० बी०, पुराणर्, विद्याविनोद ) 


दार्शनिक बिचारोंमें अनेक स्थलमै खूब साहरय देखनेमें 
आता है। प्रधानप्रधान Eleatic दार्शनिके मतसे ईश्वर 
और विश्व अभिन्न हैं, परिदृश्यमान नानालकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है। भारतवर्षके वेदान्तदर्शनर्मे मी इसी प्रकारके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुए हैं। ग्रीक दार्शनिक a tete (Empedocles) 
के मतसे “जो असत्‌ है, उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है; तथा जो सत्‌ दे, उसका कमी विनाश नहीं हो सकता | 
इसके साथ सांख्य-सिद्धान्का अच्छा मेल खाता है | 
हेराङ्कीटस (Heraklitos) के efie साथ वैदिकः 
मतका साइश्य विशेषरूपमें वर्तमान है । 
हेरङ्कीटस्‌ ( Heraklitos ) ने अभिके सम्बन्घर्मे जिन 
शब्दोंका प्रयोग किया दै, तदर्थवाचक सभी शब्द ded 
पाये जाते él 
ग्रीस देशमै किंवदन्ती है कि Thales, Empedocles, 
Anaxagoras, Demokritos तथा अन्यान्य 
दर्शनशा््रके अध्ययनके लिये प्राच्य देशमें गये ये। 
भारतीय दार्शनिकोंकी बिचारघाराने पारस AT aa होकर 
ग्रीस देशमै प्रवेश प्रात किया यह बात सम्भव जान पढ़ती दै । 
प्राचीन पारसी जातिके साथ ग्रीस देशका सांसारिक व्यापारके 
समान विचार-राज्यमें भी आदानअदान pu 


; uragan 
is) ने पंजाबका 

राजा दारा ( Daruis ) | k 

Ds था और प्रीवपर भी चढाई की यी ! 
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जीवका ईरवर-सालिध्य प्राप्त करना--पीथागोरसीय 
सम्प्रदायके ये समस्त सिद्धान्त भारतवर्षमें प्रचलित दार्शनिक 
सिद्धान्तका पूर्णतया अनुसरण करते हैं । पीथागोरसने 
पुनजेन्मके विषयमै जो मत प्रकट किया है? उसके पूर्व TAT 
देशमै उस मतको ओर किसीने प्रकट नहीं किया | यह मत 
विदेशसे ग्रीसमें गया था, इस बातको ग्रीक लोग भी खीकार 
करते हैं | fired उनके लिये इन सिद्धान्तोंकों प्रास करना 
सम्भव नहीं था; क्योंकि प्राचीन मिल्नदेशमें पूर्वजन्मवाद 
प्रचलित न था | 

आधुनिक Teen ज्यामितिकी ४७ वीं प्रतिज्ञा, जो 
पीयागोरसके उपपाद्य ( Pythagoreas Theorem) के 
नामसे प्रसिद्ध है,” बौधायन-शुल्बसूत्रसे ली गयी है। इसके 
अतिरिक्त पीथागोरसने जो साघु-सङ्घ स्थापित किया था, उसके 
नियम-विधान-ज्रहाचर्यं) मौनत्रत, अहिंसा, ध्यान-धारणा, 


युरुूशिष्यपरप्परा-्रमसे दीक्षा-दानकी पद्धति इत्यादि * 
` अनुयायी दार्शनिकोंने प्लेटोके द्वारा. प्रवर्तित देख | 


सब कुछ भारतीय आदर्शके,अनुसार व्यवस्थापित हुआ था | 

पीथागोरसकी शिक्षाने ग्रीस, इटली और एशिया माइनरमें 

अनेकों शताब्दियोंतक क्रियाशील रहकर यूरोपीय विचार- 

घाराको विशेषरूपसे प्रभावित किया था | पीथागोरसके 

सिद्धान्तमें भारतीय प्रभाव कितना था, इसका विचार करनेपर 

_ पाश्चात्य विचारघाराके ऊपर भारतीय प्रभाव किस प्रमाणमें 
पलन अनुमान किया जा सकता है | 


था कि 'मनुष्यके जीवनके विषयमे अनुसन्धान 


उनके दर्शनका उद्देश्य है | d 
आ गयी ओर वे बोले, E mad दारयनिकको ही 


E í कोई मनुष्य-तत्त्वको नहीं समझ सकता |? -- 
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x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा. कश्चिहुःलभाग्भवेत्‌ " 


प्लेटोके कपर भारतीय आधारच y 
पड़ा था--इस बातको मैक्समूल्र ys: li 
एक मतसे स्वीकार किया है 
( Prof. E. 1. Urwick ) o 3 
of Plato’ नामक sex few i ne 
‘Republic’ नामक sequ जिस दिद भे 
है, वह भारतीय सिद्धान्तकी शर 
प्रतिध्वनिमात्र aud 


समानता देखकर मैक्समूलरने यह अनुमान Ra cal 
प्लेटोका भारतीय दर्शनके साथ घनिष्ठ परिचय x * | 


M 


जीवको रथी तथा इन्द्रियोंको अइवके eui viti | 
(Foo १ | Es | ३-४ ) | Baz अपने ( Phaedr) | 
नामक अन्थम अक्षरशः इसी रूपकका प्रयोग दियहै। | 
ग्रीसके अभ्युदयके परवर्ती Rite | 
( Alexandria ) नगर ae xS | 
परिणत हो गया था प्राच्य तथा rare जातिले बरो | 
केन्द्रमै मिलकर अपने भावोंका आदान-प्रदान करते गे) ७ * 
ई०में ग्रीसके लाइकोपोलिस शहरमें प्लाटिनस (Plotin). 
ने जन्म लिया और दर्शनशास्रमे पारज्ञत होरे मि | 
२८ वर्षकी sud ae सिकन्दरिया गया | उगे पर| 
Neo-Platonism यानी अभिनव प्हेटोवादके M | 
के प्रवर्तकरूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की |. त च | 
सिद्धान्तके प्रतिवादमे इस अभिनव सिद्धान्तका प्र न! | 
इस अमिनब प्लेटोबाद ( Neo-Platonism) i | 
पहुँचकर ग्रीकदर्शन.चरम उन्नतिको प्रास्त होता ९ | 
ममी साधकों (Christian Mystics) के RE D 
परवर्ती यूरोपीय विचारधाराके ऊपर अभित्व ८ 
बिशेष प्रभाव पड़ा | पुरातत्वके शमे मगर | 
है कि झाटिनसूने भारतीय A 
अपने सिद्धान्तको प्रतिष्ठित कियाः था | p 
; a oan Ralf Inge! 
विलियम राल्फ इंगे ( William 7". ugs 
द्वारा, दी गयी ‘The Philosophy” |) #| 
विषयपर ‘Gifford Lectures ( nei qr 
व्याख्यानमालमै इस e E 
मूल्यवान्‌ तथ्य पाये जाते हैं | ( 


' छ्ाटिनसके दार्शनिक सिद्धान्तके 


2 E———— ५५ ब्रेहिएर (E. Brehier ) ने स्पष्टरूपसे 
ant है कि छाटिनसूने उपनिषदोंके तत्व-शानसे 
ही ति लिये प्रेरणा प्राप्त की थी | 

(Dr.Jean Przyluski) 


E के धार्मिक तथा तदतिरिक्त साहित्यमें पुराणोंका 
PUT है। वेदोंके बाद इन्हींकी मान्यता दै । 
वासके साथ इन्हें पञ्चम वेद कहा गया दै। इनका 
wm और अन्तःखरूप प्रायः रामायण, महाभारत और 
तके समान ही है-। इन पुराणोंको समष्टिरूपसे प्राचीन 
q मध्यकालीन िंदुस्वको--उसकी धार्मिक, दार्शनिक, 
Yates, वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति- 
१४ संमत विश्वकोष ही समझना चाहिये | 
॥ पुराण” पदका अर्थ ही है “वह, जो प्राचीनकाले 
| तित हो? । 
| mage झानितीदं पुराणं तेन हि स्स॒तम्‌ । 
| Reet यो वेद iÀ: प्रसुच्यते ॥ 
| ( वायुपुराण १ । २०३ ) 
| _ भ्राचीनकालके प्राणित होनेके कारण पुराण कहा जाता 
| ow व्याख्या जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
| १ 
` भा यह भी कह सकते हैं कि 
USO कल्पस्य पुराणानि विद्धाः | 
_ ( मत्स्यपुराण ५३ । ६३ ) 


Seger वेदाश्चत्वार 


* Tho Journal of the Greater India Society, 
E sem: । इतिहासपुराणं च RRA 
ORR साम, अश्वं नामके चार वेद कहे गये हैं । इतिदास-पुराण पशग वेद कहा जाता È | 
vb. e 

m CM सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टव्वशिरे से दिवि देवा 
EG र VP. छद पुराण, यजुवेंद) दिव्य छोकका आश्रय करके रहनेवाळे देवतास m 
SU ऋग्वेदं अगवोषध्येमि यजुवेंदं सामवेदमाथवंणम्‌ । चतु्थमितिदासपुराण पञ्ज 
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के हमारे पुराण--एक समीक्षा # 


५५१ 


Wd जाकर भारतीय अध्यात्मवादके 
ME किया था | २४० इ 


हमारे पुराण--एक समीक्षा 


( लेखक--डा ० श्रीयुत Ho 4o पुसाळकर, एम्‌० Yo, एल -पुछ्‌० बी०, पी-पुच० ढी० ) 


“पुरातन काळकी घटनाओंको पण्डितजन पुराण कहते हें |! 

इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकारके साहित्यके अथमें “पुराण? 
शब्दका प्रयोग जब्रतक नहीं होता था, तबतक इस शब्दका 
अर्थ {प्राचीन कथा? अथवा प्राचीन विवरण? था और अज्ञात 
आदिकालसे, वेदोंके प्रकट होनेके भी पहलेसे, इस रूपमें 
पुराण विद्यमान थे | अथर्ववेदम पुराणोका नाम आता है | 
उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय ये पुराण sedi 
रूपमें भी रहे हों । पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ और सूत्रजन्योसे 
यह स्पष्ट होता है कि असली पुराण उपनिषदों और qu 
समयमै आये । 

“पुराण? की साहित्यिक परिभाषा अमरकोश तथा कुछ 
पुराणांमें की गयी 2 ओर उसके पाँच लक्षण बतलाये गये हैं-- 
` सर्गश्च प्रतिसगंश्व वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ . 

सर्ग ( सृष्टि ), प्रतिसर्ग ( लय ओर पुनः सृष्टि )) 
बंश ( देवताओंकी वंशावछि )) मन्वन्तर ( मनुके काळ 
विभाग ) और वंगानुचरित ( राजाओके वंशइत्त )--पुरणके 
ये पाँच लक्षण हैं। प 


Vol 1, No. l, January 1934, pp. 1-10 
प्रमो वेद उच्यते ॥ 


दिविश्रितः ॥ (serio ११।७।२४) 
शके उ्छिष्टसे उत्पन्न हुप है ।! 
वेदानां वेदमिति ॥ 

( छान्दोग्य ७1 १1२) 
वेदोंका वेद जानता हूँ ।' 


५५२ 


कोई भी पूर्णरूपसे इस परिभाषाके 
Eo पुराणोमें तो इनसे कई विषय अधिक 
हैं और get इनकी प्रायः कोई चर्चातक नहीं है; अन्य 
विषय बहुत-से हैं । फिर यह पञ्चलक्षण उपस्थित पुराणोंका 

` बहुत ही छोटा अंश है । इससे यह माझम होता है कि 


घर्मानुगासन पुराणोके मुळ seed नहीं या, न इनकी ' 


प्रारम्भिक रचनाका कोई साम्प्रदायिक हेतु ही था । पीछेकी 
रचनाओंको पुराणकी परिभाषामें लानेके लिये खयं पुराणोंने 
ही यह कहा है कि पञ्चलक्षण केवल उपपुराणके छिये हैं, 
महापुराण होनेके लिये तो उसमें दस लक्षण होने चाहिये | 
इन दसमें पञ्चलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षण ये हैं--बृत्ति, 
eg ( ईश्वरावतार ) मुक्ति, हेतु ( जीव.) और अपाश्रय 
` (ब्रह )। 
mieu विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च। 
वंशो वंस्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ 
दुशभिलक्षणे्ुक्तं पुराणं तद्विदो fpi) 
केचित्पञ्चविधं Hu मदददल्पव्यवस्थया ॥ 
 (ीमद्भा० ११ ।७। ९-१० ) 

पुराणवित्‌ पुराणको इन दस छक्षणोंसे युक्त मानते हैं-- 
al, fret, वृत्ति; रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, 
संखा, हेतु और अपाभय | कोई पाँच ही लक्षण मानते हैं-- 
महदस्मव्यवस्यसे ऐसा होता है ( अर्थात्‌ महापुराणोंके दस और 
उपपुराणोके पांच लक्षण होते हैं ) | 

मल््यपुराणने इसमें sup विष्णु, सूर्य और रुद्रकी 
स्तुति, सृष्टिका लय ओर स्थिति, घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
इन विषयोंकी और जोड़ा है | 


EN IOS M 
wWiata कामश्च सोक्षम्रैवात्र कीर्यते । 
सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धं च यत्फकम्‌ ॥ 


CMM ( Wo ५३ दृष । ७) ` 
मिलाए विष्णु, सूर्य और रुद्रका माहात्म्य, qx wn ` 
` ओर स्थितिका माहात्म्य, पाँच विषयोंका वर्णन कवे | 


'ुराणमें वर्णित हैं | घ्म, अर्थ, काम और मोक्षका कीर्तन 


` है। यह सब पुराणोंमें है और इसके विरुद्ध जो कुछ है; उसका c | 


भी फळ वर्णित है |? 


o y EE १८ महापुराण और १८ उपपुराण गिने जाते 
ह । महापुराणोंकी नामावळिका क्रम समी पुराणोंमें प्रायः 
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- # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ x | M 


नन्द, Raah दुर्वासस्‌, नारदीय, कपिछ mos] 


> 


एक-सा ही दै | इसमें केवल दो 

दोः 
रूपता ही है | नामावलि यह LR 
भागवत, नारद; मार्कप्डेय, अभि, भि, w, 
लिङ्ग स्कन्द्‌, वामन) कूर्म, मत्य) पार 


निम्नलिखित अनुष्ट पमें 
EQ T पुराणोंकी पूरी 


a R | | | 


wf 
TIN gi ५ 
wat अद्वयं चैव mi [ 
TE M i \ 

आदि अक्षर GD वाले २, eh | 

३, GP वाळे ४, “ना? वाला १, de बात m 
MS EN CU ETT ul 
गरुड़पुराण १ | | 
उपपुराणोंकी गणनामें एकरूपता adiu 

इन उपपुराणोंकी अबतक अपेक्षाकृत उपेक्षा ए] 
पुराण महापुराणोंसे पीछेकी रचनाएँ हैं हक हा 
अधिक साम्प्रदायिक है और इनमें कई विगन |. 
कई स्थानोंमें मिली हुई इनकी नामावलियोको Remus 
से १८ उपपुराण ये निश्चित होते दै- सनखुमाए ख 


मानव; वरुण, कलि, महेश्वर, साम्ब, do पए 
और भार्गव । | 
. कौन पुराण ठीक-ठीक पञ्चलक्षणयुक्त t गे | 
हैं, यह देखकर इनके प्राचीन और प्रचन | 
जा सकते हैं इस कसोटीके अनुसार पाड! wi 
और विष्णु प्राचीन पुराण माळूम ub» 
फिर और एक वर्गीकरण उनमें विशे 
शिव:और अन्य hu | 
वैष्णव दृष्टिसे उन्हे सात्विक, राजते ओर we, i | 
EU BU 
आग्नेयं च b | 
deni नारदीयं च 
गारुढं च तथा Ti र ga री. 


m 
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nw awa meom domin) नाका a , नारद, भागवत) गरुड; पद्म) 
T gm है a हैं । ब्रह्माण्ड) AMAT माकण्डेय; 
ci NaS राजस है | 
qnm अभ्िका माहात्म्य वर्णन करनेवाले पुराणों- 
| नली तथा पितरोंका माहात्म्य वर्णन करने- 
| रोको संकीर्ण कहां है | Siart 

पुराणेषु माहात gu । 
माहात्म्यमधिक suit fag: ॥ 
माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च । 
सरस्वत्याः fant च निगद्यते ॥ 
E (Eo ५३ । ६८-६९ ) 
gras पुरणेमिं श्रीहरिका माहात्म्य विशेष है, 
| x i aereo उसी प्रकार तामस पुराणोंमें अभि 
3 शिवका । संकीर्ण पुराणोंमें सरखती और पितराँका 
| त्य वर्णित है | ] | 
| एक और तरहका वर्गीकरण स्कन्दपुराणमै इस प्रकार 


magg दशमिर्गीयते शिवः । 
| सतुभिमंगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥ 
' un ( खन्द० केदारखण्ड १ ) 
| अग पुराणोंमें दसमें शिव-स्तुति है, चारमें ब्रह्मा- 
ARA देवी तथा हरिकी है । 

SERM वर्णित विषयोंका पूर्ण ओर आलोचनात्मक 
NX करनेके पश्चात्‌ विषयविभागके अनुसार पुराणोंके 
का किये गये । प्रथम वर्गम साहित्यका विश्व-कोष 
सं गरुङ, अभि और नारदपुराण आते हैं | द्वितीय 


1 
हे 
T 


BE cus 
[ aang 


NO 
i) ' 
| 
a] 
(i 


f 


T Wet तीथो और maker वर्णन है | इसमें पद्म, 
ओर भविष्य पुराण आते हैं । तृतीय वर्ग ब्रह्म; 
al. बह्मवैवत्तंपुराणाका है | इनके दो-दो संस्करण 
Num है । इनका मूळ. भाग वही है, जो इनका केन्द्र 
ख $ dn S | इनके दो बारके संस्करणोंमें आगे-पीछे बहुत 
M ES चतुर्थ aft, जो ऐतिहासिक 
"A X वायुपुराण आते हैं | साम्प्रदायिक 

| दे हा वर्ग है । इसमें लिङ्ग, बामन और मार्कण्डेय- 


m 
M 


| UN «i गया है | तमिळ sedi पुराणोंके ये पाँच 


(2) ब्रह्मा-जह्य और पद्म} (२) 
MJ Sie ge-— 


Eo. 


» 
॥1 M 
In. 
Ro 
b 
ENS 


Wis MES षष्ठवर्ग उन ane, कूर्म और 
० जिनके पाठोंका संशोधन होते-होते मूल 


५५३ 


i85 (३ ) efti cei ( ४ ) शिव--शिव, 
HS लिङ्ग; Ss वामन; वराह, भविष्य, मत्स्य, मार्कण्डेय 

ARTS; आर ( ५ ) विष्णुः ; 
और = i (* ) नारद, भागवत, Tes 

पुराण भिन्न-भिन्न प्रकारसे अपनी उत्पत्ति बतलाते हैं। 
विष्णुपुराणमें यह वर्णन है कि वेदव्यासने वेदोंका विभाग 
करनेके बाद प्राचीन कथाओं, emer गीतों और जन- 
शुतियो तथा तथ्यांको एकत्रकर एक पुराण-संहितो निर्माण की 
और अपने शिष्य सूत रोमहर्षणको उसकी शिक्षा दी | इसकी 
छः प्रकारकी व्याख्याएँ लोमहर्षणने अपने शिष्यांको पढ़ायीं | 
रोमहर्षणकी यह संहिता ओर तीन संहिताएँ उनके शिष्योंकी 
मिलाकर पुराणोंकी चार भूल संहिताएँ कही जाती हैं । 
इनमेंसे इस समय कोई संहिता विद्यमान नहीं है | एक दूसरा 
ही विवरण वायुपुराणमें इस प्रकार है कि ब्रह्माने पहले सब 
amem पुराणका स्मरण किया, पीछे उनके मुखसे वेद 
निकले | पुराणोंका संरक्षण करनेका कार्य सूर्तोको सांपा गया 
था | मूल सूत प्रथम यशसे योगशक्तिके द्वारा उसन्न हुए 
और पुराण-परमरी रक्षा उन्हें पी गयी |. 

अथर्ववेदम “पुराण” शब्दका एकवचनमे प्रयोग, पुराणों- 
में दी हुई वंशावलियोंकी भाषाका सर्वत्र एक-सा होना ओर 
यह परम्परागत जनश्रुति कि आरम्ममे केवल एक .ही पुराण 
था- इन sid जैक्सन तथा अन्य विद्वानांको यद्‌ विश्वास 
हो गया NEUE केवळ एक ही पुराण pau | 
परंतु एकवचनका प्रयोग पुराणोंकी समष्टि पुराण 
Loi पि का है ।. वंशावलियोंकी यह बात t कि विभिन्न 
कव्पशुद्धिमि: | 
E पुराणार्थविशारदः ॥ 

( विष्णुपुराण ३। ६। १५) 

आख्यान, eurem, गाया और men साथ पुराणा 

विशारद ( व्यास ) ने genes | He m. em 


२. पुराण निरता 
: . च वक्त्रेभ्यो ` वेदास्तस्य ४ ॥ 
मा ( बायुपुराण ) 
a शाके Lol सरण किया । जनततर 
निकले 0 ः 
poe . कल्पान्तरेडतष ॥ (qu वचन अनेक 
gä दै 1) 


है निष्पाप ! कल्पान्तमे तब एक ही पुराण था । 
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` # सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मघेत्‌ + 


= Se बिभिन्न वंशावलिर्योके साथ आरम्भ होते और 
विभिन्न unii समाप्त होते हैं, तथा विभिन्न खानोंमें उनका 
निर्माण हुआ है। अतः एक ही पुराण नहीं था जज एक 
ही वेद नहीं दै, न एक ही ब्राह्मण है । 
पुराणोंकी जो परिभाषा पहले दी जा चुकी है; उसके 
अनुसार पुराणोंमें सर्ग; प्रतिसर्ग, देवताओं और ऋषियोंके 
बंशबृत्त, HARK और राजवंश वर्णित होते हैं । इनमेंसे 
पूर्वोक्त तीन विषयोमें प्राचीन धर्म, आख्यान ओर तत्त्वज्ञान 
तथा सृष्टि वर्णन--ये विषय आ जाते हैं| पिछले दो विषयोंमें 
राजाओंके dues और इतिहासकी सामग्री मिलती है। 
इनके अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा; कर्मकाण्ड) दान; Ady भक्ति, 
योग; विष्णु ओर शिवके अवतार, ME आयुवेद; संगीत, 
व्याकरण, साहित्य, छन्दःशात्र, नाट्य; /भ्यौतिष, शिल्प- 
शास्र, अर्थशास्र, राजधर्मं इत्यादि उन सभी बातोंका इनमें 
समावेश होता दै, जिनका जीवनके धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष- इन चतुर्विध पुरुषार्थाके साथ सम्बन्ध है | 


अब हम पुराणोंके तत्वज्ञान ओर उपास्य, alae, 
भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा काल-सम्बन्धी पौराणिक भावनाका 
किञ्चित्‌ विचार करेंगे । | 


तश्वज्ञान--विश्वोपत्ति--जादुतपत्तिके सम्बन्धमें पुराणों 


में अनेक प्रकारके वर्णन हैं | एक वर्णन ऐसा है कि खतः- | 


सिद्ध ब्रह्म मूलतः और तत्त्वतः एक होनेपर भी एकके-बाद-एक 

SAM होनेवाळे पुरुष, प्रधान और काहू--इन त्रिविध रूपमै 

निवास करता है | जब परमपुरुष पुरुष और प्रधानमें प्रवेश 
करते हैं, तब प्रधानसे महान्‌ अथवा बुद्धि-तत्त उत्पन्न होता 
है | बुद्धिसे अहङ्कार और MENA पञ्चतन्मात्रा, पञ्च- 
महाभूत ओर एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते है । पञ्चीकृत 
पञ्चमहाभूतोरे घटित ब्रह्माण्ड समुद्रपर ठहरो है और आप, 
अभि, वायुः अहङकार, बुद्धि और प्रधान--इन सात आवरणों- 
से घिरा दै | देवाधिदेव aum रजोगुणका आश्रय लेकर 
अखिल जीव-जगत्‌ Sera किया, वही देवाधिदेव सत्त्गगुण- 
का आश्रय लेकर विष्णुरूपसे सबका पाठन करते हैं ओर 
तमोगुणका आश्रय लेकर सबका संहार करते हैं | 


एक दूसरा विवरण ऐसा है, जिसमें नो प्रकारकी 
“वर्णन है | प्रथम तीन महत्‌-सर्ग, भूत-सग ओर 4 


सग हैं | इन्हें प्राकृत सर्ग कहते हैं | अन्य पाँ 
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पञ्चैते aaa: SW: प्रा | 
प्राकृतो mud. कौमारो ˆ भेष 


i ( 
एक और विवरण इस an i M ty | | 
बाद-एक चार रूप धारण किये और myl 
पितृ ओर मनुष्य उत्पन्न gu | पीछे उन्होंने ET 3 
गन्धव, अन्य सब जीव, प्राणी और D Y 
उत्पन्न किया | तब मानस पुत्र उत्पन्न हुए जे dy 
और देवता उत्पन्न हुए, जो ure UN 1 
स्वायम्भुव मनु ओर शतलपाकी सृष्टि हुई । इल ३ | 
हुए-प्रियत्रत और उत्तानपाद, और एक aq a 
इस कन्याके साथ विवाह किया | इनके day k | 
हुई, जिनमेंसे तेरह धर्मको व्याही गयीं, इनके PEE | 1 
मूर्तिमान भाव उत्पन्न हुए | दस कन्यएँ,अन मस |. 
पितरों ओर अग्निको व्याही गयीं और एक ayaa 
विवाह शिवके साथ हुआ । L 
यह सारी सृष्टि ब्रह्माके एक दिनतक रहते है| का ! 
एक दिन चौदह मन्वन्तरौंका होता है | mod 
अन्तमें - निम्नकोटिके जीवो. ओर निम्ने क || 
जीवनका अन्त हो जाता है | ates MD 
त्त्व बना रहता है- देवता और साधुसंत AU 
हैं। चौदहवें मन्वन्तरके अन्तम अर्थात्‌ त्रा | 
बीतनेपर नैमित्तिक प्रतिसर्ग होता है | मों अम t 
जलके द्वारा सब पदार्थोका अन्त होता ७", | 
सृष्टि बनी रहती है और इसके साथ तैन उ 
ऋषि इत्यादि | एक कल्पके परिमाणकी | 
होनेपर aer जागते हैं और अपनी aft पिए 
& | समस्त प्राकृत सर्गका प्राकृत 
यह प्रलय ब्रह्माकी आयु समात होनेपर 
तब सब देवता और सब रूप SEA 
महाभूत मूळ प्रकृतिमें मिळ जाते है । T 
केवळ एक ब्रह्मसत्ता रहती है | ial 
उपास्थवर्णन--पुराणोमे SU | 
है । बैदिक देवताओंकी अपेक्षा लोकि और 


विशेष है | बैदिक Rem ST cg) 
अपनी पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ रह जाते tau है । 
विष्णु और शिव हैं। वरुण समुद्रे P 


# GAR पुराण--एक समीक्षा $ 


sce हैँ, विष्णु पालनकर्ता और 
| स यर पुराणोंमें कोई विष्णुको 
तते हैं | कोई शिवको श्रेष्ठ suem हैं। पर 
E s प्राचीनतर पुराण एकको श्रेष्ठ बताकर दूसरेकी 
| तति करते हैं । इसका परम उत्कर्ष एकेश्वरवादमें 
Lari adf तीनोंका एकत्व प्रतिपादित होता है और यह 
| जा जाता है कि उपासक अपनी इच्छाके अनुसार 


तो विष्णुके दस अवतार बतळाये गये हैं । इनमेंसे 
Lm gh ae नरसिंह और वामन--वे 
| न राणिक d; परशुराम) राम, कृष्ण और बुद्ध--ये चार 
Mats हैं और एक कल्कि अभी आनेको हैं | इनमेसे 
fim wf और वामनके अवतारतवके बीज वेदिक 
सें है | ये अवतार दिव्य कहाते हैं और अन्य अवतार 
लुप | १ 
| : Ry क्षीरसागरमे रहते हैं, अवतारके समय अवतार 
(। पर शिव पार्थिव देव हैं । पार्वती, माता भवानी 
| e संगिनी हैं स्कन्द और गणेश इनके पुत्र हैं । 
T इन्हींका उपासक है । शैचपुराणोंमे इनकी 
E oo और शाक्त-सम्प्रदाय भी पीछेके 
(यु भी उपासना पुराणोंमें है । पितरोंके साथ वर्ग 
fuz गन ही इनके पूजनका भी विधान पुराणोमें 


5 ‘ | प्रत्येक मन्चन्तरमै देवताओंके साथ dl 


RR 
E दिया गया $ | 
wae TURN मनुके साथ आरम्म होते 
Zr cus मानर्वोकी रक्षा की थी । पहले 
E देस पुत्र थे | समस्त देश इन दस 
Whey 1 गया | ts पुत्र पुरुष और af 
E. भोर इह इछा दोनों नामोंसे प्रसिद्ध हुए | 


A 
CM 


Lg Ri भी उपासना कर सकता है । अधिकांश . 


| पितरोंका सम्बन्ध भ्राद्धसे है, जिसका | 


j oe 
Y c8 iti पता. तक”. पुराणोंमे q तला ज्ज्जिति 
P गये हैं । पुराणोमे भित्रका पता उनके दो पुत्र हुए, 


PL aR चिर a स्तुति बहुत की गयी है, दे No aga और ऐल । इक्ष्वाकुको मध्य 
«a की स्तुति बहु १ देशका राज्य 

PEY gati aii भविष्यमें मिळता है । उनके पुत्र ed उनकी राजधानी अयोध्या थी | 
«e यम नरकोंमें पापियोंको दण्ड देते हैं। चलायी | उनके सूर्यवंशकी मुख्य इक्ष्वाकु-शाखा 
an अधीश्वर e परियाँ हैं दूसरे पुत्र निमिसे विदेह 

r v खर्गके गायक और vs हैं। यमुनादेशपर राज्य करनेवाढे नामागके वंशघर pe हुए | 
1 बताये गये EGG देत्य, दानव जिनको क्षत्रोपेता ति हुए; 
हाते बार गद रणात द्विजातयः कहा जाता था । gee 


We पुरुष शर्याति आनतं ( वर्तमान गुजरात ) के राजा ये | 
ud. मी झाली ) थी। ने 
x E | इस वंशके राजा विशालने 
TRIS बंश चलाया। करूषसे कारूष उत्पन्न हुए, जो बड़े 
योद्धा थे ओर जिन्होंने बघेलखण्ड दखल किया । नरिष्यन्त 
और प्रांशुके att कोई विशेष विवरण नहीं मिलता | 
UTR सम्भवतः उनका अंश नहीं दिया गया | 
. RUD gen ऐल प्रतिष्ठान ( वर्तमान पीहन अथवा 
पेठण )पर राज करते थे | उन्होंने ऐल या चन्द्रवंश SET | 
उनके पुत्र आयु पिताके पीछे प्रतिष्ठानके राजसिंहासनपर 
बैठे ओर दूसरे पुत्र अमावसुने कान्यकुन्जवंश चलाया | 
उनके पाँच पुत्रोमेसे नहुष आयुके पीछे राजगद्दीके अधिकारी 
हुए क्षत्रवृद्धने काशीमें अपना राज्य स्थापित किया और 
अनेनसने क्षत्रधर्माओंकी उत्पन्न किया | नहुषके पाँच या 
छः पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र यति संन्यस्त हो गये और महान्‌ 
यशकर्ता ययाति पितृराज्यकै उत्तराधिकारी हुए । ययातिने 
देवयानी और शर्मिष्ठासे विवाह किया । देवयानीसे इनके 
ag और त्॒व॑सु-दो पुत्र हुए और ufa अनु, AT ओर 
पूरु | इन सबके बंश खूब बढे | पूरुने वंशकी मुख्य शाखा 
चलायी | उनसे पौरव उत्पन्न हुए, जो कोरव-पाण्डवोके 
पूर्व पुरुष ये | यहुसे यादय-वंश चछा--जिसमें हैहय; अन्धक) 
बृष्णि, सावत आदि शाखाएँ सम्मिलित हैं | अनुसे आनब 
वंश चला | आनर्वोकी यौधेय, सौवीर, कैकय आदि शाखा 
फेलीं | zem वंशधर भारतके बाहर स्लेच्छदेशोमें पेढे, 
और दुर्वसुकी शाखा पीछे पौरो मिङ गयी । 

मनुसे भारतीय युद्तक लगभग ९५ पीढियाँ बतायी 
गयी हैं । भारतीय E calda 
भविष्य काङकी Ber प्रयोग करते हम उ 
विवरण इधर git और आन्त्रोतक आ छू. , 
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. जाय | इन सब विषयमै पुराण-साक्ष्यका. 


ERN उससे हम वेदों और पुराणोंका ऐतिहासिक मूल्य तुलनात्मक 


के बीच बडा मतमेद है । कीयको पुराणांका ऐतिहासिक 
मूल्य माननेमे बहुत सन्देह होता है । maA जिसका 
कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिळता, ऐसी किसी भी पौराणिक 
घटनाकी ऐतिहासिकता माननेमें उनका मन निस्सन्देह नही 
रहता । पार्जीटरकी दृष्टि इससे सर्वथा विपरीत दूसरे छोरपर 
Pract है । वे वेदोंकी अपेक्षा पौराणिक कथाओंको अधिक 
विश्वसनीय मानते हैं | वेदोंकी बातोंको वे ब्राह्मण-परम्परा कहते 
है । पर क्षत्रिय नाम घारण किये हुई s इतिहासका 
बिशुद्ध मूल हो, ऐसी बात तो नहीं है । वेदोकि पक्षमै दो 
बातें अवश्य ही प्रबल हैं; वेद एक तो पूर्वकालीन हैं और 
दूसरे, Bis पाठ ज्यो“ केत्यो सुरक्षित हैं फिर मी; पुराणम 
बहुत-सी अविश्वसनीय बातोंके होते हुए मी, ऐतिहासिक 
दृष्टिते पुराणोंको अप्रमाण कहकर त्याग नहीं दिया जा 
सकता | यह समझना बहुत बड़ी भूछ दै कि पुराणोंके 
कथामागने सत्यको निर्वासित कर दिया है | 


फिर, यथार्थमें वेदों और पुराणोंकी बातोंमें परस्पर 

कोई विरोध नहीं है | जिस रूपमें आज ऋष्वेद उपलब्ध है, 
यह कुरु-पाञ्चालकी देन है। इसमें खभावतः उस देशके 
राजाओंका मुख्यतया वर्णन दै, दूसरोंका वर्णन केवळ 
प्रसंगसे आ गया है | वेदोर्मे जिन राजाओंके नाम आते हैं, 
पर जो पुराणीमें नहीं मिळते, वे सम्भवत; छोटे-छोटे वंशोंके 
राजा या सरदार थे और इस कारण पुराणोंकी वंशावल्ियोंमें 
वे नहीं आये | यह भी सम्भव है कि एक ही पुरुषका भिन्न- 
भिन्न नामोसे इन दोनोमें वर्णित वंशावल्योंमे निर्देश हुआ हो। 
पुराणोंकी वंशावलियों जिन अंशोमे खण्डित हैं, वहाँ ऋग्वेदमें 
वर्णित राजा बेठाये जा सकते हैं। इसमें सन्देइ नहीं कि 
पुराणोंकी वंशावलियोका संशोधन करनेमें ऋग्वेद ही साधन 
है । पर जब हम देखते हैं कि पुराणगत वर्णन वैदिक 
वर्णनसे मिलता है, तब यह उचित ही है कि जिस विषयमें 
ऋग्वेद मौन है, उस विषयमे पुराणोंका कथन सत्य्‌ माना 
जाय.| परम्परागत इतिहास लिखनेकी ठीक पद्धति यही होगी 
कि वेदों और पुराणों--दोनोंका संयुक्त प्रमाण माना = 
जहाँ दोर्नेके वर्णन मिलते हैं; और जहाँ दोनेकि परस्परविरोधी 
बचन RS, वहाँ सामज्ञस्य स्थापित करनेका य्न किया 


| बिचार 
सावधानीके साथ करना होगा | s "EY 
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% सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःलभारभचेत्‌ # 


पुराणोंकी भौगोलिक geen 
उनके राज्यान्तर्गत uA 
निद्धोंरणके समान इस वर्णनका 
जगत्‌का इस प्रकार वर्णन है fy = y 
द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप E NI 
इन समुद्रोमे कोई घृतका समुद्र है, को$ | 
विविध द्रव्योंके समुद्र हैं। इन ium a hal 
दै, जिसके SIR क्षारसमुद्र है । जावल 78 
भारतवर्ष है | भरतकी संतानोंके नामपर " Ra 
कहलाया | इसके उत्तर भागमे हिमालय tà al 
समुद्र | इसमें सात मुख्य पर्वत tite, E | 
शुक्तिमान्‌) त्यक्ष, विन्ध्य और पारियात्र | भाले 
ओर किरात रहते थे, पश्चिम ओर यादव मै RI 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ट्र | हिमाल ael 
समुद्रोसे निकलनेवाली नदियोंके नाम तया fs] 
रहनेवाली विविध जातियोंके नाम दिये गये dime] 
तथा अन्य अन्थोमे भी ऐसी ही amet al] 
यवन; शक ओर पहवोंका जिक्र है। ये ndm 
दूसरी और पहली शताब्दियोंमें मारतवर्षमें आगे झे ` 
भी जिक्र है। guild ईसाकी छठी शताब्दीमे gnat 
ध्वंस किया | पुराणोंमें इनका वर्णन यह सुखि ख| 
कि भौगोलिक नामावलियाँ समय-समयपर नये गरी || 
पूरी की गयी हैं । | 
काळसम्बन्धी पौराणिक भावना- qui r ॥ 
के जो विविध वर्णन हैं, उनसे युग 
विचार करना आवश्यक होता है । Uds al 
देवताओंका एक दिन और रात है। १९०९० E 
अर्थात्‌ मनुष्योंके ४२१२०१००० वर्षोका एर a rd 
` इस महायुग के कृतः त्रेता - || 
महायुग होता है | इस महद seen 
कलि- थे चार युग होते हैं | A 4 
तारतम्य यथाक्रम ४:३:२:१ इत 
प्रत्येक युगके आगे और पीछे एकएक 
युगके दशमांशके eee aa 
अर्थात्‌ १०००४३१२०१११ eg र 
a nisu रातके बराबर eun E di 
wer कहते हैं | प्रत्येक क ar gu 
चौदह मनुओंके कालविमाग set (° | 
एक मनु इकहत्तर इक T7 
अतिरिक्त ) अध्यक्षता करते 


रि 


7 # हमारे पुराण--एक समीक्षा x 
| हि किक > वाद प्रतिपादित किव द). Gn o — m हि CPGE FERRE EE  ———— बाद प्रतिपादित किये हैं । 5 


( कुशद्वीप ) जाकर नीळ नदीके उद्गमस्थानका पता लगाया 
[या 

और उससे पुराणोंके वर्णनका समर्थन हुआ | तब पुराणोंपर 

आस्था जमने लगी थी । ताम्रपत्रा और मुद्राओंसे ऐतिहासिक 


Rae इ चत॒र्युगके रहस्यका कोई समाघान- 


(अभी नहीं हुआ । WHR कृत, त्रेता, द्वापर ` 


gs उदघाटन xm विभाजनका कोई ऐतिहासिक मूल 

ओर qued om हैं। भारतीय युद्ध द्वापरके अन्तमें 

^ कलिका आरम्भ हुआ माना जाता है | 

और पूव दाशरथि राम त्रेता और द्वापरके बीचमें हुए | 

के पूर qum साथ कृतयुगका अन्त और सगरके राज्यके 
aer आरम्म हुआ | 

हय गी समय--पुराणोंके समयके सम्बन्धमै बहुत 


"ITE E पहले यह सोचा जाता थाकि. 


५ पुराणोंका निर्माण सबके पीछे हुआ है 
ES. gea वर्षोके अंदर यह सारी रचना हुई 
है। पर पुराणोंके जो उल्लेख प्राचीन sedi मिलते ह 
wa यह विचार कट जाता दै । इसमें कोई सन्देह नहीं 
हि सब पुराण अपने वर्तमान रूपमें किसी एक at 
amt नहीं रचे गये हैं; किसी पुराणके कोई-कोई अंशतक 
मित्र-मित्न समयके रचे दीखते हैं | पुराणोंमें घटाना-बढ़ाना; 
` संशोधन करना, मिश्रण करना इत्यादि क्रम बराबर चल्ता 
है द्वा है। अतः पुराणोंका समय निद्धारित करनेमें हमें 
उनके पूर्वतन अंशोंका ही समय विचारना होगा, बहुत 
पीके अंशोंका समय नहीं । पुराणोंके प्राचीनतम रूप 
mi युद्धके समय निस्सन्देइ विद्यमान थे, मेगास्थनीजके 
सय तो थे ही साहित्य और शिलालेखोंके आधारपर यह 
ऋा जा सकता है कि वर्तमान पुराण ईसाके पूर्व और पश्चात्‌- 
' $ आर्मिक शताब्दिरयाके हैं । 


परणोंका ऐतिहासिक मूल्य--पुराणोंके वर्तमान रूप हैं 
BEGUN. इनमें वंशपरम्पराका जो इतिहास 
` भतह, वह प्राचीनतम हे और इसकी बहुत-सी सामग्री 
| Wak मूल्यवान्‌ है | अतः पुराणोंका प्रमाण सर्वथा त्याज्य 
: maa कोई कारण नहीं है । पुराणोंके सम्बन्धमें 
BD रुख समय-समयपर बदलता रहा है | 
(क्णो और ऐतिहासिक घटनाओंका गइ 
२. पया धयुगोः के सम्बन्धर्मे उनकी कुछ विचित्र ही 


a im कारण भारतीय इतिहासके संशोधनके आरम्भ- 
tg के १८वीं शताब्दीके अन्तिम दशकों तथा 
Wee आरम्ममे पुराणोंका कोई ऐतिहासिक 
CON माना जाता था । पीछे कैपटेन स्पेकने नूबिया 


is 


— SEA 


[त्य घटने लगा और कहीं-कहीं पुराणगत 
परम्पराका इतिहासबृत्त अयथार्थ भी प्रमाणित 


पुराणोंका मूल्य 


५५७ 


हुआ । कुछ 


बातोमें बौद्ध ग्रन्थोने भी पुराणोंकी बातें काट dil इस 
प्रकार सन्देह बढ्नेसे पुराणोपर अविश्वास उत्पन्न हुआ | 
पिछली शताब्दीके आरम्मिक दशर्कोमै विलसनने पुराणोंका 
पद्धतियुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराणका अंग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित किया | इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने 


लिखी थी और आलोचनात्मक 


चनात्मक तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ 


भी जोड़ी थीं | इससे संस्कृत-साहित्यके इस महान्‌ अङ्गकी 
ओर यूरोपियन विद्वानोंका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित 
हुआ | पुराणोंकी अबतक जो अनुचित उपेक्षा होती रही, 


उसका अन्त हुआ 


और खतन्त्र प्रमाणद्वाण समर्थन प्रास 


होनेकी हालतमे पुराण विश्वास-स्थापनके योग्य समझे जाने 
छगे । पर पुराणोंका विशेष अध्ययन तो इसी शताब्दीके 
आस्म्भमें पार्जीटरने किया । उनके धैर्य और अध्यवसाययुक्त 


अनुसन्धानका यह 


फल हुआ कि पुराणोंकी ऐतिहासिक 


सामग्रीका एक पर्यालोचनात्मक विवरण जगतूके सामने ( 
आया । पुराणोमें जो ऐतिहासिक वर्णन हैं, उनका पक्ष इससे 
बहुत प्रबळ हुआ है | स्मिथने यह प्रमाणित किया है कि 
मत्खपुराणमे आन्त्रौका जो वर्णन है, वह प्रायः सही है। 


इतिहासके विद्वानोने 


अब यह जाना दद fs am विषयमे 


विष्णुपुराणक्रा और qt विषयमे Er iu ye 
| पुराणोंकी ओर अबतक जाँ कुछ ध्यान दिया 
z र घ्यान देनेके पात्र वे अब समझे जाते 
है । पुराण अब भारतके परम्परागत इतिहासबृत्तके एक बहुत 
बढ़े प्रमाण माने जाने em हैं | ऐतिहासिक bo 


खोजके ल्यि आजकल पुराणोंका femen 


त्मक अध्ययन होता 
तत्ववित्‌ रपस? 


प्रधान) रंगाचाय) 
ऐतिहासिक seb 


है। आधुनिक इतिहासकार और प्राच्य 


स्मिथ; जायसवाल; भांडारकर) राय चौधरी, 


कर, जयचन्द्र आदिने अपने 
"hus sed ओर उले 
उपयोग किया है | भारतीय संस्कृति 
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आधुनिक इतिहासकारको विविध आख्यानों — लका काम किया है । पा क 
विशुद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य अलग करके निकाल 


लेना होगा | सविन 


विगत दो wc uid 
और महाभारतके साथ पुराण भी भारतीय जीवनको अपने 


विवध आदर्श wei चरित्रोसे अनुग्राणित ओर प्रभावित 
करते चळे आ रहे हैं। राम, कृष्ण, do शिव आदि नाम 
आज भी करोड़ों मनुष्योंके जीवनधन हैं | दीन-दुखी जनता- 
के छिन्नःविच्छिन्न स्नायुओं और भग्न celal बळ देकर 
तथा उनमें आशा-विश्वासका संचारकर Wilt उन्हें 


AE 
आदरा भाता . 
( श्रीलश्मण और भरत ) 


( रचविता--१० श्रीरामनारायणदत्तजी Wet (राम! ) 


(१) 

खामी मान रामको सदेव अनुगामी रहे, 
ट राम-प्रेममे ही प्राण रहता प्रवण-सा। 

रामकी ही सेवाका सदैव लिये प्रण-सा। 
तातःमात तज सहदे आतप विपिन वात 

रामहित हेतु किये जीवनको पण-सा। 
qi. यह प्रेरणा सुपुरने जहाँसे, ऐसी 

माई हो सुमित्रा, लघु भाई हो लषण-सा N 
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% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहु;खभाग्भवेत्‌ ॐ 


Saas ae 


3 
चातक चतुर-सा महान मोद्‌ पाता जो। 
लायक लषण-सा सहायक सतत रह 
भाईके सुयशकी पताका फहराता जो। 
तन, धन, प्राण--सब बन्धु-चरणोमै चढ़ा 
पादुका पदोकी सिर ऊपर उठाता जो। 
क्लेश सह कठिन निदेश पाळता है सदा, 
आता वही भायप भरत-सा निभाता जो ॥ 
ee — t9 0 1  — d —*e99e3— 
# इस निबन्धके परम आदरणीय विद्वान्‌ लेखक वर्तमान युगके एक प्रसिद्ध अन्वेषक और बडे दी es 
` निष्पक्षमावसे दिग्दर्शन कराया गया है । पुराणोंके ds M ee eei gm tl 


ऐसे छोग पहले निकले, जो पुरातन E Bi l 
वस्तुकी हँसी उडाना ही जानते थे | उनकी e y 
मूल्य कूडे-करकटते अधिक नहीं था | यह महार Sis 
कि पुराणोंके सम्बन्धमें अब आधुनिकोंकी दृष्टि ài Pat | 

गीताप्रेस और 'कल्याणःने हमारी पूर्व TRÌ Mil | 
बहुत बड़ा काम किया है । यह दुर्भाग्यकी हि 
पुराणोंके पाठ बहुत भ्रष्ट हो गये हैं। हम यह आश di | 
हैं कि पाठपरीक्षणके पाश्चात्य मानके अनुसार ul M 
पुराणोंके संशोधित संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित a 3 


(२) 

चञ्चरीक चस्पा-खी, जनक-जननीसे NW 
राज-सस्पदा भी तृण-तुल्य zum il 
भाईके विरहदमे खुहाई ठकुराई नहीं, . 
BEEN E बाढ झा ह| 
राम-चनवासमें भी हेतु अपनेको मा, _ 
. शोचवश छोचनोमें अथुघार Uil 
चेदन अपार अधिकाई अहो! | 
E eni — कौन माई है| 


: 
parte पल र ब 
B ae 
qu £ 


कम विद्वान 


( लेखक-रायबहादुर dest श्रीबैजनायजी, बी० ए० ) 


कारण और कार्यका नियम सब लोकोंमें ब्याप्त 


m परिणाम कोई-न-कोई अवश्य होगा | 
t e है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान 


feet š लोकोंमें 

विपरीत दिशाकी होती हैं। यह नियम सब लोकोंमें 
iN हमारे प्रत्येक कार्यमे स्थूल कार्यके अतिरिक्त भाव 
3 विचारी मी क्रिया होती हे | प्रथम हम किसी कार्यके 
d शोचते हैं, तब वह विचार सोची वस्तुपर TAR 
aj किया करता है । उस विचारके आते ही हमारे मनमें-- 
वादे वैसा भाव- क्रोध, लोम, स्नेहादि वैसे भाव 
उपल होते हैं और बाहर निकलकर दूसरोंपर वेसा प्रभाव 
हे हैं। इतनी क्रिया सक्ष्मरूपसे हो चुकनेपर स्थूलकम अपना 
si स्यूढ जगतूर्मे करता है । इस प्रकार प्रत्येक कर्मका 
पाक See, वासना-देहमें तथा मनोमय कोशमें 
हपर होगा । यदि भळी प्रकार उछलनेवाली रबरकी गेंद 
Mae सीधे घरतीपर AR तो वह उतने ही वेगसे उछल- 
RMI उतनी ही शक्तिसे लगेगी। यह साधारण 
हियाका स्थूळ फल हुआ । इसके साथ-साथ भाव और विचारका 
Bi होता है। मान लें कि दो व्यक्तियाँने दो उद्यान 
a हितार्थ म्युनिसिपलबोर्ड ( नगर-प्रबन्ध-समिति ) को 
पॅट कर दिये | उनमेंसे एकके मनमै केबल परोपकारका भाव 
य ओर दुसरेके मनमै यह बात थी कि इस सेवाके कारण 
जाते बुझे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी | ऐसी 
रमे सू कार्यका फल तो दोनोंकों समान मिलेगा; पर 
[o और बिचार भिन्न होनेसे उनके भावों तथा 
जि हक दोनोंके फलामे भेद कर देगा । जिसकी 
और चारित्रिक है, उसे उस दानसे चित्तमें आनन्द, शान्ति 
LI उन्नति प्राप्त नहीं होगी, पर दूसरेको अवश्य 


ES तीन भेद कहे जाते हैं प्रारब्ध, सञ्चित और 
१ wap उम पूर्व कर्म सञ्चित हैं । उसमेंसे जितना 
LN छ जन्मे हमसे भुगतवाना चाहते हैं) वह 
Thy "ul है। उसे हमें अवश्य भोगना पढ़ता दै | 
है Qu जाकर क्रमश; am ai 
भिन्न परिस्थतिय इम अभी कर रहे हैं। एक ही व 
Wang क किये जानेपर एथकू-प्रथक 


कर्मका साधारण फल इस प्रकार होता है--जैसे सेवाके 
कार्योका फ सुख और अच्छी परिखितिका मिलना, दूरी 
हानि करनेसे बुरी परिस्थिति या पीड़ा, उँची-नीची इच्छाओंसे 
वैसी योग्यता या सामर्थयकी प्राप्ति, दीर्घकालीन विचारे वैसा 
स्वभाव बनना, अनुभवसे शान होना, दुःखपूर्ण अनुभवोंसे 
पुण्य-पाप-विवेकिनी बुद्धिकी वृद्धि, निःस्वार्थ सेवाकी इच्छासे 
आध्यात्मिकताकी प्राप्ति आदि | 

ऊँचे लोकों ( अन्तजंगत्‌ ) में wR कर्मोका फल 
बहुत बड़ा होता है। भूलोक ( स्थूळ जगत्‌ ) में कर्मकी | 
जो शक्ति है, उसी कर्मकी वासना ( इच्छा ) की शक्ति 
भुवलौंक ( वासनादेह ) में उससे पाँचगुनी ओर मनोमय 
कोषमें--विचारकी शक्ति पचीसगुनी | इस प्रकार बहुत 
अधिक काम करती है। उच्च विचार कारण-देहमें इससे भी 
पाँचगुना अर्थात्‌ १२५ गुना काम ( प्रभाव ) करता है। 
यदि हमारे कासे किसी दूसरेके जीवनमें विशेष उन्नति या 
विशेष बाघा पड़ती है, तो वह हमारे पास खतः ba 
लेनेको आकर्षित होगा | खार्थपरायणतासे मनुष्यका विकास 
रुक जाता है | निःखार्थ प्रेम और वेसी ही सेवा करसे 
हमारी उन्नति बहुत शीघ्र होती है । इसीलिये हमें ut 

गोका सदैव अभ्यास करते रहना चाहिये | इसके 
इन दोनों eg और कठिन 
बिपरीत निर्दयतासे चिरस्थायी बीमारी होती है 3 
दुःख मिळते हैं । यदि s जान-बूशकर की जाय 
[गलपन भी हो सकता है | 

प्‌ इधर EN कहा गया 2 l कर्मका नियम- यह 


उसकी इच्छा है। प्रकृतिके सब बल उसीसे निकलते il 3 4 
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` भी होती. दे; इन कारणोंसे बह उपास्य है | अतः सारे जगत्को 


त्यागना चाहिये। उसे जीत लेना चाहिये। = often अनन और अन्या झला तो ना नन औौर we छे en 
अनेक जन्मोंतक बने रहेंगे | महर्षि बम 
है--(वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम" (२। ३३)। अ 
इगो मियानेके गुर्णोका मनन अ 
अनुशीलन करना चाहिये । यदि gaa हिंसात्मक भाव 


हिंदुओकी समी प्रकारकी संस्कृतियोंका मूडलोत वेद है) 
बही इनके ऐहिक एवं पारळौकिक--समी प्रकारके कल्याणोंका 
विधान अपने काण्डत्रयके द्वारा करता है । कर्म? शान ओर 
` उपासना ये वेदके काण्डत्रय | सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ 
३ | १४ | १ की श्रृति है-- 
ad खल्विदं ब्रह्म तज्जळानिति शान्त उपासीत । 
अर्थात्‌ यह सब निश्चय ब्रह्म ही है ( सारा जगत्‌ 
ब्क्मामक-अझ्का शरीर है; अतएव सब ब्रह्म ही है )। 
यह जगत्‌ उसी ब्रह्मके द्वारा उत्पन्न होता दै, उसीमें इसका 
लय होता है और यह उसीमें चेश करता है; इसलिये 
मनुष्यको शान्त होकर उसीकी उपासना करनी चाहिये | इसी 
प्रकार बृहदारण्यक० ३।७। ३-२२ में भी जगतूको ब्रह्मका 
शरीर कहा गया. है | एवं-- 
जगत्‌ सव॑ शरीरं ते। ( वात्मी० ६।११७। २५) 
--यह रामायण-वाक्य | भगवान्‌ विराट-रूप-प्रदर्शनमें 
भी जगत्‌को अपने शरीररूपमें दिखाते हैं । 
इन प्रमाणोसे निष्पन्न है कि जैसे मनुष्यके हाथ-पैर और 
नेत्र आदि समी अङ्ग उसके सेवक रहते हैं, यथा-- | 
सेवक कर पद नयन से मुख सो साहेबु होइ । 
| ( मानस अयो ० ३०६ ) 
- पैसे ही यह सारा जागत AUT शरीर होनेसे उसका 
सेवक दै। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये «सै खल्विदं ब्रह्म! 
इस वाक्य-खण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी व्यवस्था भी करती 
हुई भुति कहती है कि यह जगत्‌ उसी ब्रह्मे द्वारा उत्पन्न होता 
है, उसीमें लीन होता है ओर उसीमें चेष्टा करता हुआ यह 
स्थित रहता है--अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पालन व्यवस्था 


` उसकी उपासना करनी चाहिये | ` 
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अहिंसाका मनन और अभ्यास करना 


असत्यकी आदत मिटानेके लिये 
खमाव दूर करनेके लिये अस्तेयका मनन dd th | 
चाहिये | ऐसे ही विपरीत सद्गुर्णोके आश्रय 1 
है तो करना चाहिये | 


mo, a a 


उपासनाका तत्व 


( हेखक--श्रीश्नीकान्तशारणजी ) 


चाहिये „` 
सत्यका A R 


soy 
m A 
SR. | 


तात्पर्य यह कि जैसे किसी खेतको जो बोता है al 
रक्षा ( पालन ) करता है और जिसके यहाँ nda, | 
अन्न जाता है; वही उस खेतका खामी माना जत ऐके | 
वही उस खेतमें उत्पन्न gu अन्नोंका भोक्ता हेत ऐ-ज | 
खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वह Ada 
अन्नका उपभोग करता है--उसी प्रकार जाती उत 
पालन और लय-व्यवस्थाका आधार होनेसे सच्चिदा | 
ब्रह्म श्रीरामजी ही इस जगतूके जीवोंके खामी हैं ओर aa | 
हैं | जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका: परतन्त्रभोग हक ` 
परतन्त्रभोग्यत्वको “शेषत्व? एवं “दासत्व” कहा dll 
याँ विचारकर जगतूके सभी जीवाको ईस्वी आम 
करनी चाहिये । 

शीगोखामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्था बह श॑ 

ही उपासना करनेकी बात कही है-- 
aR न सो fq हेरि हिं ee à | 
cores जगदीस, जीवन जीव को, जो साज सब सब a dU 
S EE AS 
सोइ जानकीपति मधुर मूरति? "4 fl | 


; 
Rel 
जपि नाम करहिं प्रनाम, कहि गुन AM प CUM 
P M RM (र! 
E ac 
पदके इस Newü T uS p 
जगदीश कहा गया है; फिर'हरिदि ह. , [हा d 
पाल्नद्वारा gamer और श्री, 
इरण उनके द्वारा कहा गया दै Aft 
ब्रझाजीका उत्पत्तिकाय और 


Cs 


त्रिदेवोंकी PG. ack vivant जन जप मो कारका कार्योका आधार भी 


gd a बताया गया है | उनक्री मोद-मङ्गलमयी मूर्ति 
ee deer आदि माधुय-गुर्णोंका वर्णनकर उनके 
ast योग्य खमावका वर्णन किया गया है, तत्र 
ET «ui उपासना करनेकी रीति कही गयी है । इस 
GN पढ़कर उपास्यदेवके ऐश्‍वर्य ओर माधुर्य दोनों 
DS गुर्णोको समझना चाहिये | 

ज प्रकार ईश्वरे खरूपपर विचार करनेसे जीवोंको 
gd उपासना करनेकी व्यवस्था ज्ञात होती है-- 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: | 
र (गीता १५।७) 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मेरा ही सनातन आंश 
it 
fe अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ 

. ( मा० So ११६ ) 

अर्थात्‌ ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सञ्चिदानन्द- 
Sw EU भाग ( हिस्सा ) होता है | यथा-- 
ATAU तु वण्टके । ( अमरकोष ) 
। अर्यात्‌ अंश, भाग और वण्टक- थे तीन भागमात्र 
एव छटांक आदि बाटोके नाम हैं | जो वस्तु जिसके भाग 
(ft) की होती है, वह उसकी ही होकर रहती है और 
झे उमोगके लिये समझी जाती है । जेसे किसी पिताने 
SR पुत्रोंकी एक रुपया दिया, तो उसके चार-चार 
EV पुत्रके भागके हुए । वे भागवाले पेसे पुत्रके हैं 
EM लिये हें । उसी प्रकार ईश्वरके अंश होनेसे 
ds धरे भोग्य हैं। अतएव इन्हें हर अवस्थामै उसीके 
aly ) होकर रहना चाहिये । यही स्थिति 


कान भी जीवको ईश्वरका चरण-सेवक d 


Ns d 1) यह जीव खरूपतः आपके 
भेड़ समान n ! परतु यह्‌ प्रदत्तिरूपी लङ्कापुरीमै विमीषण- 
त: = रावणके परिवार कामादि gate बीचमें 
24 भाव यह कि] यह (रूपतः आपके 
V परंतु कामादिवश उस खितिते एयक हो 
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जानते अत्यन्त दुखी है | इसका यह दुःखभार इसके अपने 
STATE भगवदुपासनाको भुछा देनेसे आ पड़ा है | 
qur— 
मोह जनित मरु छाग बिबिध बिधि ,०००००००००००० 
सब प्रकार मरु भार त्याग निज नाथ चरन बितराए ॥ 


(Ro ८२) 
तथा— 


बहु रोण बियोगन्हि लोप हए । wR निएदर के फर ए ॥ 
सव सिंधु अगाध पर नर ते । पद पंकज प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मरीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
( मा० उ० १३) 

इस प्रकार जीव-स्वरूपका विचार करनेपर हरि-उपासना 


इसका खरूपप्रयुक्त घम निश्चित होता दै । 


उपासनाके मेद 
यह जीव अपनी ( उपयुक्त ) स्थितिसे च्युत होकर माया- 
मोहित हो रहा है। इसके उद्धायर्थ उपासनाके दो भेद , 
बतलाये गये हैं--एक m उपासना ओर दूसरी 


` प्रत्यगात्मा ( प्रकृतिवियुक्त जीवात्माके EN ) की 


उपासना | इन दोनों उपासनाओंके विषयमे अजुनने भगवान: 


से पूछा है-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्वां पयुपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के MRAM: ॥ 
(गीता १२।१) 


निरन्तर sue को हुए.जो भक्त 

E US उपासना करते हैं ओर जो अव्यक्त ( चछ 
आदि इन्द्रिये प्रकट न होनेवाळे ) अक्षर ( प्रत्यगा 
जीवात्मा )-की उपासना करते हैँ, उनमें उत्तम योगवेत्ता 
Bee gis २ ६-७ में मगवानूकी उपासना और 
शोक ३४१५ में जीवात्म-उपाउनाका बर 
भाष्य देखिये। - और जीवास- 
मपर भगवदुपासना ओर जावा 

अर्जुनका प्रश्न यपर E है कि किसे शीम 


रके परस्पर तारतम्य" | 
dcr होती है | इसपर भगवानने जीवात्म-साक्षात्कारकी 


अपेक्षा भगवदुपासनांकी ही सुगम और शीघ्र फलद 
कहा है | 


s सर्च भद्राणि TAS मा कञ्चिंहुःखभाग्भवेत्‌ + 
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इन दोनों — पनी mR बोलल S सम्बन्धमें च जा SIS भी हैं-- 
तमेव विदित्वाति uum 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
* (खेता०१।८) 
एचमेवेष सम्मसादोञ्माच्छरीरात्ससुत्याय पर ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः | 
(arate ८ । १२। २ ) 
__ इत्यादि भ्रतिया भगवढुपासनाको मोक्षोपाय कहती él 
qu— 3 
तद्य इत्थं विदुः ये चेमेऽरण्ये शरद्धां तप इत्युपासते तेऽचष- 
(grito ५। १०१) 
ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते 
` (वृह०६।२। १५). 
_ इत्यादि sii पञ्चाभिविद्योपासक्रकी मोक्षप्राति 
कही गयी है | पञ्चाभिविद्या तो जीवात्माकी ही उपासना है | 


- इसमें प्रत्यगात्माकी ब्रह्मत्मरूपसे उपासना की जाती है। 


` Reb उपबृहणरूप रामायणमें ये दोनों उपासनाएँ 
चरितार्थरूपमें हैँ। ˆ ` | 
"mq o 
क्रिया ज्ञानं तथोपास्यमिति शक्तित्रयीशितुः । 
एकेका बहुविस्तारा फलस्कारा प्रमात्मिका ॥ 
तासां क्रिया तु केकेयी सुमित्रोपासनात्मिका । 
ज्ञानशाक्तिश्च कोसल्या वेदो दृशरथो qua 
` क्रियायां कल्हो इशे इष्टा प्रीतिरुपासने। 
` ज्ञानेनात्मसुखं नित्यं इष्टं निहंतु mies ॥ 
( शिवसंहिता १८ । ४५-४७ ) 
--अर्थात्‌राजा दशरथवेदरप हं, उनकी तीनों शक्तियोँ 
( रानिया ) काण्डत्रय ( कर्म, शान, उपासना )-रूपा हैं | 
क्रियाशक्ति ( कर्म ) भ्रीकेकेयीजी, उपासंना-शक्ति श्रीसुमित्रा- 
जी और सरस ज्ञान ( परामक्ति )रूपा श्रीकौसल्याजी हैं | 
fai कलह देखी जाती है, इससे श्रीकेकेयीजीके दारा 
FOE हुआ | उपासनाम प्रीति होती है, इससे श्रीसुमित्राजीमे 
प्रीतिकी ही व्यवस्था हैं | और शानगें शुद्ध आत्मसुख 


होता है, इससे श्रीकोसल्याजीमें अलौकिक विवेकद्वारा सुखः > 
._: इनमें उपासनाशक्ति श्रीसुमित्राजीके दो पुत्र dos 
stem ; ; जी ब्रह्म श्रीरामजीके उपासक हैं, और दुसरे शी. 
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शत्रष्नजी प्रकृतिवियुक्त जी त्मस्वरूप र 
€ | उपासनाकी उक्त दोनों बसि QUT al 
@ | अतः भगवदुपासनाके aie te ay | 
प्रकृति-वियुक्त शुद्ध जीवात्म-उपासनाके आदे 
जी हैं | श dus |. 
भगभदुपासना | 
श्रीलक्ष्मणजीने भगवदुपासनाकी | 
i - o 
qu ते निज Ra प्ति जानी \ रुठिमन राम च | 
: इस प्रकारसे सत्ताईस वर्षकी अवस्थातक EE a 1 
में रहते हुए सामान्य घर्मके साथ-साथ अपनी wA l 
निबाही | जब इन्होंने देखा कि अव सामी वर्ड |. 
हैं, अतः अब सामान्य धर्मको साथ रखनेए भष | 
धर्मरूपा शरणागतिपुरस्सर खामीकी उपासनाका fakaj | 
होगा, तब इन्होंने सामान्य धर्म छोड़कर विशेष wai] 
आश्रयण किया । अतः खामीके साथ रक hal 
शेषत्व ( उपासना )-लामके fe इन्होंने प्रु भएन | 
शरणागति की । | ; 
श्रीगोरामीजीने श्रीलक्ष्मणजीके इस NUUS 
लिखा है कि पहले श्रीरामजीने अपनी ( - 
इष्टिसे श्रीलक्ष्मणजीको माता-पिताकी सेवा एवं प्रक 
आदि ( सामान्यधर्म) की शिक्षा दी थी ओर खप हत 
धर्मकी प्रशंसा भी कीट थी [ क्योंकि श्रीरामजी सन b j 
प्रकाशक हैंश श्रीलक्ष्मणजी विशेष . sra 
उपासना ) के, श्रीमरतजी विशेषतर धर्म (श छ 
उपासना ) के और श्रीशतरुष्नजी विशेषतम मे ( d 
सेवा-निष्ठा ) के प्रकाशक $1] तब श्रीह aid 
विशेष धर्मकी दृष्टिसे उसकी विवेचना करते p 4 

उतरु न आवत प्रेम बस CU : 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह TEA | 

दोन्हि मेहि सिख नीकि गोसाई । कागि अ. 

नर बर धीर घरम घुर धारी प 
मैं सिसु प्रभु सने प्रतिपारा \ म ` त i 
गुर fg मातु न ard काढू । कह T i 

जहूँ रूणि जगत सनेह सगाई | AR 
सेरे सबइ एक तुम्ह खामी । Ta 
घरम नीति उपंदेसिअ ताही | s 


मन क्रम बचन चरन रत होई | 


j NEL uoo ng EM के सनि ag बचन बिनीत \ 
१ «eS SU a जानि arte सभीत ॥७२॥ 
ह.त हर आई । आ Moms phon 
3 उपासनाकी रीतिका जिस प्रकार वर्णन 
E मातु axel \ पिता राम माति सनेही ॥ 
E s e राम निवासु । तहँई Rag He भानु प्रकासू ॥ 
N सोय रामु बन जाही \ अवध तुम्हार काजु कछु नाही ॥ 
| Rp मातु dg सुर साई \ सेइअहिं सकर प्रान को नाई ॥ 
रप्रिय जीवन जीके \ स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 
E. Ra परम जहाँ d \ सब मानिअहिं राम के नातें ॥ 
अ. हिरे जानि संग बन जादू \ रेड तात जग जीवन राहू ॥ 
भूरे भाग भाजनु UE AR समेत ath जाउँ \ 
` Age मन छाडि ag कौन्ह राम पद IŠ ७८ ॥ 
पी xe जग सोई १ रघुपति भगतु जासु सुदु होई ॥ 
cam de, महि बादि बिआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ 
RR माग रामु बन जाही \ दूसर हेतु. तातःकछु नाहीं N 
w सुकत बड़ फलु एहु \ राम सीय पद. सहज सनेहू॥ 
x रेषु इरिषा मदु मोह । जनि. सपनेहुँ इन्दर के बस du 
Ba प्रकार मिकार बिहाई । मन AW बचेन करेहु काई ॥ 
हह ह बन सब भाँति सुपासु । सँग पितु मातु रामु सिय जासू॥ 
R न रामु बन रहृहिं करेसू । सुत सोइ करहु इहइ उपदेसू ॥ 
We यहु AR तात qeu राम सिय सुख wed 
` छि मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति. बन Reed ॥ . 
इसी ae EN दोन्ह. पुनि आसिष दई । 
R होउ अबिरक अमळ सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
DITE ( मा० अयोध्या० ) 
यही : मगावान्‌की उपासनाका तत्व दै, जो साक्षात्‌, 
"NN द्वारा वात्सल्य-दृष्टिसे प्रिय पुत्रके लिये 
के में कहा गया है । श्रीटक्षमणजीने इसी आदेशे 
र चोदइ वर्ष वनमें भगवान्‌ श्रीरामजीकी उपासना की 
i 


3 


= सङ्गमे 


wt : शक्तिबाघासे चैतन्य होनेपर श्रीलक्ष्मणजीने 


अनुसार आराधनाकर कृतार्थ होना 


bi 
Re 


Bm समान भगवान्‌ अर्चारूपमें सर्वत्र प्राप्त 
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हृदय घाउ मेरे पीर रघुबीरे \ 

पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुरुकि बिसराइ सरीरे ॥ 
मोहि कहा aa पुनि-पुनि जैसे पाठ अरथ चरचा कोरे । 
सोमा सुख ऊति राहु भूप कहे केवर कांति मोर CRM 
TA सुनि सोमित्रि वचन सब घरि न सकत भीरी धरे । 
उपमा राम रुखन को प्रीति की क्यों AR खोरे नारे ॥ 
(ño Go १५) 
भावार्थ-- AR कहा बूझत **** २- इस पूरे चरणमें 
श्रीलक्ष्मणजीने सुग्रीव आदिसे उपासनाके तत्वका उपदेश 
किया है | जत्र वे शक्ति लगनेपर संजीवनीद्वारा चेतन्य हुए, 
तब उनसे श्रीसुग्रीय आदिने पूछा कि “अब घावकी दशा 
केसी हे १? इसपर उन्होंने कहा है कि 'इसकी पीड़ा श्रीखुनाथ- 
जीसे पूछिये | घाव तो मेरे इदयपर दीखता है; परन्तु इसकी 
पीड़ा उन्हींको दै, जिनकी वस्तुरूप में हूँ | मुझमें जो कुछ 
सेवाके गुण है, जिनपर रीझकर स्वामी मेरी बाघापर रोते थे; 
वे गुण वस्तुतः Teh द्वारा मुझे प्राप्त हैं। जेसे तोतेको 
पाठकके द्वारा पाठ प्राप्त.होता है और फिर वह पाठक तोतेसे 
सुनकर .रीझता है? वैसे ही खामी मुझपर प्रसन्न हुए हैं-- 
इसमें मेरे गुण-वैभवका प्रभाव नहीं 2 | आगे अपनी स्थिति 
n ५७ | 


. असे किसी हीरेमें यदि कान्ति ओर मोल ( गुण) 


. रहते हैं तो राजा उसे धारण करता है और फिर उस हीरेके 


धारण करनेका सुख एवं उसकी शोमां तथा उसके फूटने Ud 
चोरी 'जाने आदिकी हन र 


आपनी विल verde (शेप) etiem 
थिति रहनी चाहिये ५ | 28 
- `. इन रीतियोसे 
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So 
E hi a5 he 
ee 7 EE 


ad करनी पढ़ती; परंतु देके समान उसकै. 
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प्रकट करनेके लिये श्रीरामजीकी परधाम- 


यात्रा स्पष्टरूपमें नहीं लिखी । 
इस प्रकार भगवदुपासनाकी रीति श्रील्क्ष्मणजीने प्रकट की | 
प्रत्यगात्म-उपासना 
ऊपर लिखा गया कि उपासना-शक्ति 
दो पु्ोमिसे एक औळश्मणजी भगवढुपासक हैं और उनके दूसरे 
पुत्र श्रीशत्रुध्नजी प्रत्यगात्मखल्पके उपासक हें | श्रीलक्ष्मण- 
जीकी उपासना कुछ लिखी गयी | भ्रीशत्रुष्नजीकी आगे कुछ 
लिखी जातीहै ` ; 

र श्रीशत्रुघ्नजीने प्रकृति-वियुक्त शुद्ध अया oS 
औमरतजीकी उपासना | उपर्युक्त क्रिया-शक्ति श्रीककेयी- 
ज्ञीके पुत्र धर्मफल-स्वरूप श्रीभरतजी हैं । ue निष्काम 
कर्मयोगके अनुष्ठानसे प्रकृति-वियुक्त प्रत्यगात्माके खरूपका 
साक्षात्कार होता है; उसकी स्थिति श्रीभरतजीके समान है | 

प्रारध-भोगकी अवरिष्ट आयुमें जत्र इसकी प्रकृतिरूपी 
'माताके परिणामरूपी शरीरकी अङ्गभूता दस इन्द्रियां तथा 
अन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार इन चोदहोंकी भोग-स्पृहा 
बाधक होती दै, जेसे केकेयीजीने अपने पुत्रके लिये चौदह 
बोका राज्य-भोग चाहा था, तब यह प्रकृति-वियुक्त 
जीवात्मा भीमरतजीकी वृत्तिसे रहकर अपने खरूपकी रक्षा 
करता है | यह अपनेको श्रीरामजीका अङ्ग मानकर उनके 
- सेवक ( शेष )-रूपमें ही प्रकृति-भोगोंसे पीठ देकर श्रीरामजी 
: . कै खडाउँपर अङ्कित उनके चौबीस चरण-चिहोंके लक्ष्यपर-- 
Bs i peo आधारपर अपनी स्थिति 
ता है । इस डाले अवाध ( आयु ) पूरीकर 
*नित्य-शेषत्व पाता है, जेसे श्रीमरतजीने “ aiid पि 
शेषत्व पाया | 
` * भीशनुष्नजीने भीभरतजीकी आराधना > 
के प्रकृति-वियुक्त प्रत्यगात्माकी उपासमाकी b ICM 
वे अन्तमे श्रीमरतजीके साथ ही उनके समान भगवान्‌ भी- 


प्रमु-पद-सेवा बिमल ते 


SCL 
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` > सर्व भद्राणि qued मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


त Re ue af t me Un शेवल (निल पिह OS इन्हे Se EM क (नित पह gaat परासि दै । इसी मावको रामजीके ANT ( नित्य परिकररुपता) a | 
भीगोखामीजीने 


सेवाधिकार 


जे सदा भक्त और भगवंत। 


भगवदुपासक श्रीलक्ष्मणजी, | 

जी तथा शुद्ध प्रत्यगात्म it | 
उपासनाकी रीतिसे ही oat व. पी 
अतः जीवात्माकी भगवत्‌-शेषत्वमे ही me ul 
यह उपयुक्त वाक्य सिद्धान्तरूपमें Ren = स्च | 
श्रीमद्भगवङ्गीताके परम ` अधिकारी d | - 
भगवान्‌की सख्यभावसे उपासना की और KEN) 
शेषत्व ( सेवकत्व ) रूप मुक्ति ही पायी | समे गि | 
श्रीयुधिष्ठिरजीने दिव्य शरीरसे परधाममें देखा. 8r 
ददश CE UE । | 
दीप्यमानं स्ववपुषा Ridni E 
चक्रप्रभ्ठतिभिघों रे दिव्येः quias: । | | 
उपास्यमानं चीरेण फाल्गुनेन mu || 

( महा० mo ४।३।) || 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अपने ae रु |. 
उनका शरीर देदीप्यमान है । उनके समीप wal 
दिव्य emer तथा और भी घोर दिव्य अन्न दिन पुणय ' 
धारण करके उनकी उपासना ( सेवा ) KR | | 
महान्‌ तेजस्वी वीर अर्जुनके द्वारा भी भगवान्‌ fi 
इस प्रकरणसे भी सिद्ध है कि गीता-ततगे मै 
सुनने, समझने और धारण करनेका यही ie ia 
गीताके अनुष्ठानसे अर्जुनके समान इन्िय-संगमी हैं 
त्यागी और परम विवेकसम्पन्न होकर उरे भगवा 
सेवक एवं शिष्य आदि. भावोंकी प्राति एबं तदु" 
उपासनात्मक ही मुक्ति होनी चाहिये | | 
इस प्रकार श्रुति एवं इतिहासभेऽ pp 
महाभारत आदिके आधारपर उपासनाके at 
गया है और यह बताया गया है कि i & | 
घर्म है । अतः समीको उक्त रीतियाँसे er |. 
होकर कृतार्थ होना चाहिये । 


मद्रास l 


fecu 


पावहि sea संत ॥ 


qx “कके पहले सकार है, उसका अर्थ है 


pb | जिस कमसे समाजक्री शोमा 
| और समुदाय बनता है, वह संस्कार है- संस्कृति 
| 


PT कहती है--“सम्परिम्यां करोतौ भूषणे 
qp संस्कारको बनानेवाली वस्तु अथवा जीवको 
त कहते है । यह शब्द बड़ा व्यापक R | लोग इसका 
PT E प्रचारके समय भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
| भटे ये और उसके पचासौं रूप होते थे | 
| dex कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे तीन 
| [खा है | इनमें मानसिक संस्कार प्रधान है। इसका दूसरा 
| पा भावना है। कपिलजीने सांख्यभ्रत्रमे लिखा है कि 
| ह (भावना) जब प्रवळ हो जाता है, तब मन Rae 
| तजा है | तत्र उसका किया हुआ कार्य यथार्थ-सा बन 
at 


| प्रमी होती हे | सच्ची भावना बराबर एक-सी रहती È 
प्रतिक है | जो भावना असत्य है,अभ्यासवश इढ्‌ होती 
Mts संस्कारका खरूप धारण करती है, उसका 
| क प्रकृतिसे करना कठिन हो जाता है । योगसूत्रमें 
| उसके पाँच भेद--अविद्या, अस्मिता, राग; 


संस्कृतिका महत्त 


( डेक FEAT काव्य-सां ख्य-वेदान्ततीथे, साहित्यवाचस्पति v 


श्रीसकलनारायणजी शर्मा ) 
` ध्यानहेयाम्तदूवृत्तय: | X ( योगयूत्र ) 
वेद्का एक अङ्ग कल्प है, उसके दो भेद है गद्यसूत्र 


ओर औतसूत्र | पहलेमें गर्भाधानसे लेकर मरणपर्यन्तके र 
संस्कारोंका वर्णन रहता है । qub यशंकी चर्चा wat 
मीमांसादर्शनमें याशिक कमेके सम्बन्धमे संस्कारका वर्णन है। | 
ज्योतिष्टोम यज्ञमै एक प्रकरण है कि खाणु ( हूँठ ) के पासमें | 
हवन होता है। वह उसका अथवा उससे बने हुए यूप 
( खम्मे ) का सुधार-झद्धता होती है | यह कार्य संस्कार | 
1 निश्चय है कि.यूपका संस्कार होता है-- . 
अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तत्संस्कारः प्रतीयेत । 
( मीमांसादशन ) 
कल्पके अनुसार जड-चेतन--दोनोंका संस्कार होता है | 
लौकिक बोळ-चालमें 'संस्कार? शब्दका प्रयोग प्रायः होता है।. 
जैसे किसीने बुरा काम बार-बार किया, तब कहते हैं, (उसका | 
संस्कार वैसा हो गया दै ।? जब्र छोटे लड़के पढ़नेमे पूरा मन 
लगाते हैं; तब अध्यापक कहते हैं कि ये 'संस्कारी हँ? | 
्यायदयारमें वेग और स्थितिस्थापक आदि चार, 
मुर्णोकी चर्चा है। वे मी संस्कार हॅ । E 
“संस्कार? संस्कृत साहित्यमें कई aTi प्रयुक्त हुआ है; ॥ 
पर संशोधन और सुधार यै ही मुख्य हैं | j 
योगके अविद्यादिक कलेश मनपर प्रभाव डालते ह । वे. 


| भभौर थवा आत्माके यथार्थ गुण नहीं हँ, किंतु आरोपित . 
| EN ( मरणभय ) किये हैं। ये झठे हैं और * be aeree dI उतर vem प्रभाव: 
NE eR ; स्कार है | अतएव उनकी गिनती संस्कार RL 
, ae T s ) e ec ra लिखा है कि परेश, मुख्य । 
क त नाम चित्त चियाँ है, इनसे दूर रहना चाहिये । शक्ति करणा है मुख्य हित काव 
[uem ध्यान है। are झूठे संस्कार नट जो उसकी करणापर आखा सहत उ Si 
[Me करुणामय. संस्काखाल्य हो जाता है और उद्धार पा जाता 

E REA EET T 

T भारत कल्याण | 

TEES जो चादौ भारत-कल्यान, तौ सब मिळ भारत सन्तान "n 
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विद्या और विज्ञान 
( लेखक--श्रीरने tat ) 
( फ्रेंच भाषासे अनुवादित ) 


दाईनिक विद्वान्‌ हैं । सनातनधर्मके सम्बन्धे आपका विशाल अध्ययन है | = 
‘East and West’, ‘The Crisis of the Modern Wory Wi | 


~ 


[रने गेनों फ्रांसके एक प्रसिद्ध 
अनेकों उपयोगी अन्य लिखे हें जिनमें चार ( 
ahe Study of the Hindu Doctrines 
अनुवाद भी श्रोल्युत्तक कम्पन 

परम्परासे आयी हुई सनातन संस्कृति ने | 
od यह है कि वेद या श्ुतिके आधारपर Soa 
यह वेदान्तप्रधान है; अनेक विद्या इसके अनुगत 

अङ्ग मानी जाती हैं | 
समाजगत वर्ण-व्यवस्थादिके रमे यह अनुवर्तिता स्पष्ट 
* । जड विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाली विद्याएं भी ऐसी 
संस्कृतियोंमें gemma अङ्ग मानी जाती हैं एवं तत्त्वशानके 
आधारपर स्थित रहती हँ । 
 विद्याओमे तारतम्य माना जा सकता हे p गौण विषयोंका 
भी महत्त्व अवश्य है, परंतु अप्रधानको प्रधानता देना उचित 
नहीं हो सकता । कारण, तत्वसे अत्यन्त दूर होनेके कारण 
बस्तुओके मूल्यमे तारतम्य अवश्य ही आता है | 
आजकल विद्याके महत्त्के विषयमै दो अत्यन्त भिन्न 
एवं परस्परविरुद्ध दृष्टियाँ दिखायी पडती हैं एक सनातनी 
दृष्टि है, दूसरी आधुनिक दृष्टि | सनातनी सिद्धान्तोंके आधार- 
पर स्थित विद्याओपर हम बहुत लिख चुके हैं सनातनी 
विद्या प्राचीन समय एवं मध्यकालतक अनेक देशोंमें विद्यमान 
-थी | आजकल उसकी परम्परा केवल पूर्वीय देशामै जीवित 
है | आधुनिक पश्चिमी लोग उसकी चर्चा भी नहीं सुनते | 
कहना पड़ता है कि प्रत्येक संस्कृतिमे इन विद्याओंका स्वरूप 
देरा काळ आदिकी मिन्नतासे भिन्न-भिन्न हो जाता है | ऐसा 
होना अनिवार्य है; क्योंकि साधारण विद्याओंका विषय परम- 
तत्त्व नहीं है, वल्कि तत्के अनुगत जड खरूप है | फिर भी 
` विद्याका खरूप देश-काळ आदिके अनुसार एवं जाति, व्यक्ति 


` आदिकी मानसिक शक्तिके अनुसार भिन्न हो जाता है | प्रत्येक 


जाति एवं देशके इतिहासमें देखा जाता है क्रि समय-समयपर 


ज्ञानके बाह्मरूपर्मे कोई नवीन परिवर्तन होता हे | परम्परा- 
` झा सनातनी विद्याके तत्त्मे उन परिवर्तनोंसे छेशमात्र भी 


१, ‘Man and His becoming according to the Vedanta’ 


१, खंद्नके द्वारा प्रकाशित हो चुका दै । यह लेख उन्हींके एक लेखका अनुवाद है, जे 
निवासी एक दूसरे फ्रेंच विद्वान्‌ श्रीशिवशरणजीके द्वारा किया गया है ।--सम्पादक ] 


'भेदरहित है | 


otto र 
wa & 


अन्तर नहीं पड़ता | TET विवरणे प्रकास fre | 
की सम्भावना हँ, विषयमें नहीं । जैसे किती उह | 
भाषासे दूसरी भाषामें अनुवाद हो सकता है Rag) 
ही ब्रह्मविद्या दूसरे-दूसरे शब्दोंमें मिन्न-भिन्न अपङ्ग | 
सहायतासे समझी जा सकती है | ब्रह्मविवाे अ |. 
विकास हो सकता है; किंतु उसका aan frs]. 
है, उसमें मिन्नताका प्रसङ्ग नहीं आ सकता; wal 


` 


आत्मविद्याके अधीन रहते हुए मी अन्य Rah | 
बात दूसरी है । विद्या एवं समाज mU] 
संसारसे सम्बन्ध रखनेके कारण ये अनेक रुप qup 
हैं । यहाँ खमावसे भिन्नता अनिवार्य है | फड dul 1 
कि विषय एक होनेपर भी रूपान्तरके कारण jie: | 
बनती हैं | नैयाविकोकी दृष्टिमे विद्या अपने विपो | 
से सीमित रहती है; परंतु यह परिमाषा 5 al 
साथ-साथ अपूर्ण भी है । कोई विशन कित 
विषयको ग्रहण करता है, यह बात Ts i 
परिमाषामँ आनी चाहिये । विशो 
एक ही वस्तु अनेक विज्ञानोके vi 
हे | दृष्टियोंकी अति fira साथ , 
विज्ञानोंमं भिन्नता आती है | विभिन i 
आदिकी परम्परासे आये हुए विशा 
कि उनके कई अंशोंमें अवस्य ही 
अन्तरसे उनका रूप इतना मिन E 
लिये एक नाम भी नहीं खला 
विद्याओं एवं अर्वाचीन a 
तब तो उनमें कहीं भी सास पाचीन 
दृष्टिसे विषय एक होनेपर 


नल ae UREA ag o कि किसी मी fet 
| em नहीं दिखायी जा सकती । इस बातको स्पष्ट 
; p कुछ दृष्टान्त देना अनुचित न होगा 1 
ae js भौतिक विज्ञान ( aen ps as | 
" देके की सीमामें रहनेपर भी एतद्विषयक 
fat नहिम गम्भीर भेद दिखायी पड़ता है । 

m अर्थात्‌ “भौतिक विज्ञान! शब्दका अर्थ 
तिका शन है । इसमें pe नहीं है। भौतिक 
दशन कालका विज्ञान है; "ilf प्रकृति एवं काल वास्तवमें 
अल नही है यही अरस्तू आदि यूनानी दाशनिकोंका 
इस भौतिक विज्ञानके अन्तरगत प्रकृतिके अङ्ग- 
ser अन्वेषण करनेके उद्देश्यसे कई खण्ड-विज्ञान हैं, 
वे भौतिक विशनके अङ्गभूत विज्ञान हैं । 

वर्तमान संस्कृतिमँ भौतिक विज्ञान? अनेक विज्ञानोंमें 
शक अङ्गभूत विज्ञानका नाम हो गया | यह बात आधुनिक मनः- 
ऋतिकी द्योतक है, क्योंकि अन्य विज्ञानोंका विषय भी 
ate संसार है। इससे वर्तमान विश्ञानकी एक विलक्षणता 
"wp हो जाती है | यह विभाग करने एवं सामान्यको छोइ- 
कुर विशेषपर ध्यान देनेकी वृत्ति है, जिसके प्रभावसे मनुष्य 
moms एक ही आधारभूत विद्याके अस्तित्वकी कल्परा- 
तक नहीं कर सकता | पश्चिममें भी बहुत-से विद्वान्‌ इस 
"Wigs दृष्टिकी एवं इसके परिणामभूत विचार-संकोचकी 
| अनिष्ठत दिखला चुके हैं । परंतु जान पड़ता है कि उस 


«m! 


Wea समझनेवाले भी दूसरे मार्गको नहीं देख सके; 
कि विश्ञानके विभाग करनेकी आदतसे भिन्नःमिन्न 


p विशनोंकी 


4 ren 
WHat संख्या इतनी बढ़ गयी और उनका क्षेत्र इतना 


गया कि कोई भी मनुष्य उन सबको ग्रहण नहीं कर 
E" न उनके समग्र विषयको एक दृष्टिसे देख ही 
जता है | उन लोगोके लिये यह बात समझना कठिन है 
% जवसे इन विज्ञानोंकी आधारभूत एकताका सिद्धान्त छोड़ 


E गया, तबसे A - कोई रह 
CR भौ इन सब विज्ञानोंका कोई महत्त्व नहीं रह 
ON 


M 


भोतिक विषयोंके eR भी एकताका-दर्शन 
ie Wat विशिष्ट इृष्टिकी अपेक्षा अत्यन्त फलदायक 
एकता: इन सब विशेष विज्ञानोंकी मूलभूत 


N 


चहत हम इसलिये असमर्थ हैं कि जब 

धसर ए." UM छोड़ दिया जाता है, तब बहुत्वके 

है। वास्तविक एकत्वका प्रमाण मिळना असम्मव-सा हो 
| 


m कै विद्याकी प्रमाण-परिपाटी इससे अत्यन्त 


| रखकर अपने-अपने 
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प्राचीन भौतिक 
( जिसके अन्तर्गत 
उचित है ) gu 
दिखायी पड़ती है 


विद्यसे जब वर्तमान भौतिक विज्ञानकी 
ME विज्ञनोंकी गणना 

५. ९ तव ता सबसे पहले यह बात 
Ms विज्ञान एक दूसरेसे सम्बन्ध न 
धारणा यह है कि CEDE he 
एकत्र किया जा सके तो फिर प्राचीन n 
al ud t | परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता; क्योंकि 
मलक AH सनातनी विद्या एवं नवीन विज्ञानकी दृश्यों 
अत्यन्त भिन्न हैं | प्राचीन सनातनी इष्टम सम्पूर्ण विद्या 
एक आधारभूत तत्तवविद्याकी अङ्गभूता मानी जाती EI 
प्रकृतिकी विशेषताओंके अनुसार वे एक ही विद्याके विशेष 
RED i | इस माननेके लिये वर्तमान विज्ञान 
दान्तका अज्ञ ae oe Ro 

) न्तका विषय 

है । प्रकृतिमें परम तत्वका प्रतिबिम्ब पड़ता है | Ex 
से प्रकृतिका वास्तविक रूप समझमें आ सकता है | यह 
आमास ही भौतिक विद्याका विषय है | पश्चिमी मध्यकालीन 
सृष्टि नियम-मीमांसा ( Cosmology ) की दृष्टि यही थी | 

आधुनिक विज्ञान भिन्न-मिन्न विज्ञानोंको असम्बद्ध 
रखनेका प्रयत्न करता है । वह इन विज्ञानोंके विषयसे जो 
परे है; m X मानता या pase है। S पर 
तत्त्वमें अविश्वासू, यों तो बहुत चल रहा है, परंदु 
थोड़े समयसे > एक «mium सिद्धान्तका रूप दे दिया 
गया है । उसे पारमार्थिक aas E i 
या “अजेयवाद' के नामसे वर्तमान विज्ञानका आधारभूत 
सिद्धान्त बनाया गया है | यह इष्टि है तो पुरानी; परंतु. 
sedi शताब्दीके पहले ऐसे लोग नहीं मिलते थे; जो अपने _ 
अज्ञानकों der विषय मानते हो; क्योंकि अपनेको अशेय- E 
वादी बतंछाना या अज्ञानी कहना एक ही बात है। इतना 
ही नहीं, ये अशेयवादी लोग 
रखना चाहते हैं । यह पश्चिमी देशोंकी मानसिक अवनतिका 
सूत्रपात है। 

विभिन्न विज्ञानोंको उनके विषयसे अतीत त्से ftat 
रखनेका वर्तमान प्रयत्न शानकी दृष्टिसे उनको निर्थक एवं 
मूल्यहीन बनानेकै समान है; क्योंकि वह अत्यन्त सीमित 
att उन विशोको बाँच रखता है ० ____ विज्ञानोंकों बांध रखता है |# 

दपाठा तिदित रोगा कि सामाजिक Set मी रक सा 


प्रश्न आया था; तबसे वर्तमान संशोधकळोग भौतिक एवं धार्मिक 
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— e संकुचित क्षेत्रके भीतर जो खोज हो रही है; उसकी 
प्रबृत्ति अतिसूक्ष्म रहस्पोंकी ओर नहीं है; जैसा बहुत Br 
का विश्वास है । वह तत्वका स्पर्श नहीं करती; परंतु अ 


बिषयके अद्ध-प्रत्यज्ञोंको छॉटने और उन्हींके बिश्लेषणके 


निरर्थक प्रयासमें 


भी कहना d 
ai हे । सत्यको जाननेके उद्देश्यसे उसकी खोज नहीं होती । 
वर्तमान विज्ञानका एकमात्र प्रयोजन अर्थ है। इसको समझने- 
के ल्यि यह देखना होगा कि पश्चिमके लोग विज्ञान एव 


उद्योग-समारम्भम कोई मी अन्तर नहीं देखते । उनके लिये : 


यन्त्रकार वैज्ञानिकका सर्वश्रेष्ठ रूप है | 
विज्ञानके इस आधुनिक रुपमें उसकी गम्भीरता चली 
गयी और उसकी स्थिरता मी नष्ट हो गयी; क्योंकि निर्विकार 
तत्वके सम्बन्धसे, जहाँतक उसके विषयकी सीमामें इसकी 
सम्भावना होती है; विज्ञानमें निर्विकारताका आभास आता 
है । परंतु यह न होनेसे विकाररूप संसारमै सीमित होनेके 
कारण विज्ञानका कोई स्थिर आधार नहीं रहता | तब कोई 
बिषय निश्चित न होनेसे विज्ञान कल्पनामात्र हो जाता है। 
इसलिये यदि कमी वर्तमान विज्ञान किसी वक्र मार्गसे 
ऐसे निश्चयपर पहुँचे, जो प्राचीन विद्याओंके निश्चयसे मिलता- 
Gea प्रतीत हो; तो उससे प्राचीन feet वास्तविकता 
कभी प्रमाणित नहीं हो सकती; क्योंकि प्राचीन विद्याओंकी 
प्रमाण-परिपाटीके सामने आधुनिक प्रमाण-प्रणालीका कोई 
मूल्य नहीं है । जब ये दोनों दृष्टियाँ परस्परविरुद्ध हैं, तब 
उनका समन्वय करनेका प्रयत्न व्यर्थ हे | आधुनिक विज्ञानकी 
अमाण-अणाडी काल्पनिक एवं अयुक्तिसङ्गत है | कुछ ही 
बोके बाद इस विश्ञानद्वारा सिद्ध प्रत्येक सिद्धान्तको छोड़ना 


रोको परस्पर असम्बद्ध मानने लगे । अवश्य ही यह मानना 
पड़ेगा कि दोनों विषय भिन्न हैं एवं उनका क्षेत्र सी भिन्न है, sq 
वेदान्त एवं विशानके क्षेत्र भिन्न È । परंतु उन्हें परसपर असम्बद्ध 
मानना व्यवच्छेद-दृष्टिवाळे मनकी आन्त धारणाका परिणाम है. 
. क्योंकि भिन्न होना एवं असम्वद्ध होना एक बात नहीं है। eit 

परिणाम यह निकलता है कि जव लौकिक शासन धसे aay हो 
` जाता है; तब न्याय-विरुद्ध एवं अधिकारहीन हो जाता है । यही 
_ वात. मानसिक क्षेत्रमें विज्ञानके सरबन्धमें कही जा सकती है | 


- 
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% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ क 


समाप्त हो जाती है | ऐसा विज्ञान तत्वरहित, ` 
शोता है और वास्तविक शनका साधन नहीं बन सकता | सिद्ध विज्ञानके उपपादकोंको मानना 
पड़ेगा कि पश्चिमी विज्ञानका उद्देश्य ज्ञान समझनेके लिये पूर्वकल्पनाकी स 


ही पड़ता है | वर्तमान विज्ञान कलमा चे 
t थीं; क्यों आयी हई. "|. 

ऐसी नहीं थीं; क्योंकि वे यी हुई 

के परिणामोंका ही रूपान्तर थीं || किये 

Fae ais ( Claude Be 


Tard EN j 
पड़ा कि "RR 1 


वस्तुऔँके अनुभवसे कोई भी सिद्धान्त d रै «| 
हो सकता ओर विज्ञानका उनसे कोई काम xi a 
- ND 
अनुभव-वादके NSW यह प्रश्‍न | 
होगा कि वर्तमान संस्कृतिमें इन्द्रिरयोके mg Day } 
चळनेवाळे विज्ञानोंका क्यों इतना विस्तृत विकास NC 1 
जैसा पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। सतत 
यह है कि आधुनिक विज्ञान इन्द्रियगत दृश्य संसार E i 
है, स्थूलका विज्ञान है, जिसके प्रयोगसे यन्त्र आहिले al 
प्राप्त हो सकते हैं इस विज्ञानके विकासके साथ है v 
प्रत्यक्ष वस्तुओँमें अन्धविश्वास होने ळगा है । apum | 
संस्कृतिकी प्रधान विशेषता है | दूसरे युगोमे विषये फ़ | 
इतना लोभ नहीं था, जिससे उन्नत विद्याओंको छोड़ार क्षे Y 
स्थूळ विज्ञानोंके पीछे दौड़ते | हमारे कहनेका यह ब ख | 
कि अमुक ज्ञान स्वरूपतः अच्छा नहीं या त्याज्य है| एह 
जब मनुष्यका पूरा जीवन अग्रधानकी खोजमें छा बत 
जैसा आजकल दिखायी दे रहा है; तव उससे अक्स झी 
fecil e.c co3 SOME 
# धर्मके विषयमें यही प्रश्न सामने आ रहा है।लि 
बदलनेवाले विज्ञानके प्रमाणित सिद्धान्तोंसे पके पिको 
मिलानेका sep चाल, है । यह व्यर्थ परिश्रम कै he 7 
अन्त नहीं होता । इससे .लामकी अपेक्षा तसौ हँ | 
सम्भावना है; क्योंकि निश्चयरद्वित निरन्तर विकारशीर M | 
निर्विकार एवं प्रमाणकी कसौटीपर कसे हुए धामिक सिद | 
मेल नहीं हो सकता । ; an | 
इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते tl «ae | 
है; वह है हिंदू-दर्शनोंमें एवं वतमान वि । 
भावना । a 
| आजकलकी प्रायोगिक विश्वान-पडतिरमे € ur ] 
समाया हुआ है कि किसी भी वैज्ञानिक um a 1 
आधारपर सिद्ध किया जा सकता है; परं » LU 
aem 
की ही सिद्धि अनेक भिन्न-भिन्न सि्धान्तोंकेषार/ | 


[ 


EL तिता eR ea ee की जा सकती है कि किसी संस्कृतिमें 
e अन्य विद्याओकी भाँति अनुभवसिद्ध 
gel सम्बन्ध हो सकता है । इससे उन विज्ञानोंका 
E भी होता है । वास्तवर्मे यदि ऐसा नहीं हुआ 


बैदिक 


3 हका कारण यद 2 कि apes ma 
CHE बात भी यह है कि अन्य SM न्‌ 
ह संसारका अन्वेषण करनेकी आवश्यक्ता होती थी, 
v १ अपेक्षा अन्य उपायोंद्वारा उसकी खोज करनेमें 
अधिक सुविधा होती थी । 
An 
हा कह रहे थे कि इस युगकी एक विशेषता यह है कि 
ते उन रूपको, जो अन्य झुगोंमें गौण समझकर छोड़ 
लि गये ये, आज अवकाश मिल्ला हे | यह अनिवार्य था; 
सारि युगका चक्र पूर्ण होनेके पहले उन गोण विषयोंको 
औ अवकाश मिलना चाहिये । उनकी बीजरूपमें स्थिति होनेसे 
Aatami प्रकट होनेका अवकाश मिलना अनिवार्य 
qi Red एक-दो शताब्दियोंमें इन्द्रियानुभवसिद्ध 
faint उत्पत्ति देखनेसे यह बात स्पष्ट हो-जाती है । कुछ 
ig वर्तमान विज्ञानरूप भी हें, जो प्राचीन विद्याओंके 


RG अंशमात्र हैं | उन विद्याओंके स्थूलतम अंश हासके | 


mi अन्य अंशाँसे अलग हो गये | ये स्थूल अंश युगकी 
SRG अनुसार नवीन विज्ञानका आधार बन गये; परंतु 
Wa परिणाम यह हुआ कि नवीन विज्ञान अपने आधारभूत 
न विद्यसे frees अछग हो गया । इसलिये यह कथन 
गन ह-तारक-विज्ञान एवं रसायन-विज्ञान ( Astro- 
‘my and Chemistry ) प्राचीन ज्योतिष एवं 
Tart निकले हैं, अयथार्थ है | इसमें ate नहीं कि 
Ws : इृष्टिसे वर्तमान अह-विज्ञान प्राचीन ज्यौतिषके बाद 
जु और उससे सम्बद्ध है; परंतु यह सम्बन्ध विकास, 
3 आदिको सपमे नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं; बल्कि 
3 5 A 2 उसकी अवनत दशा है | आगे इस बात- 
] NIE करना आवश्यक मालूम होता है । 


M ह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि “फलित ज्यौतिष? 
Wa 


५९४) और “गणित ज्योतिष’ ( Astronomy) 
ran -भिन्न im वाचक eed ही हुए हैं; 
स्मू aga यूनानमें दोनों शब्द अभिन्नरूपसे 
१॥ अ. t मुक्त होते थे, जिसके ये दोनों 
b ते ES बैज्ञानिक पद्धति विधयविशेषकी 
_ कै ही विषयके विभिन्न विभ्नग कर दिया 


विद्या और विज्ञान +; 


५६९ 


करती है | उसीका यह भी एक उदाहरण है कि मूलतः एक 
अङ्ग थे, उन्हें इसने 


ही शात्नके जो दो 
विज्ञान बना दिया, | इसमें भी Rx ah ना 
SH अङ्ग अर्थात्‌ वद॒ अङ्ग जो इस शात्ञका स्थूल गोप्या 
था, उसकी तो खच्छन्दताके साथ वृद्धि हुई; by a 
ज्योतिषरूप इसका अङ्ग सर्व क R दूसरा फलित 
० ०5.5 ग अङ्ग सवथा नष्ट हो गया | यइ नाश 
पश्चिमी देशोमें यहाँतक हुआ कि प्राचीन फलित ज्वौतिष क्या 
केट ME S Ta भी नहीं जानता और जिन्होंने 
"TRU प्रयत्न भी किया, उनके उस 
प्रयत्नके फलसे उसका केवळ एक विकृत रूप ही सामने 
आया । कुछ छोगोंने विभिन्न ग्रहस्थितियों के ` 
रखकर तथा उससे अमुक sU अमुक फल होनेका 
अनुमानकर फलित ज्योतिषको नवीन प्रायोगिक विज्ञानके 
रूपमे ढाळना चाहा | इनकी यह बिचारपद्धति ऐसी थी, जो 
प्राचीन अथवा मध्ययुगीन छोगोंकी तो कदापि नहीं हो सकती 
थी । कुछ दूसरे लोग भविष्यकथनके एक ऐसे प्रकारके उद्धारमें 
लगे; जो प्रकार पहलेका होनेपर भी फलित ज्यौतिपका हास हो 
चुकनेके वादका उसीका एक विपर्यास था, जिसे हम अधिक-से- 
अधिक फलित ज्योतिषका एक निकृष्ट प्रकार कह सकते Él 
इसका कोई महत्त्व नहीं माना जा सकता | पूर्वीय देशोमि वह 
आज भी देख पड़ता है | 
रसायनविशानकी बात ओर भी स्पष्ट और विलक्षण है। 
प्राचीन रसविज्ञानके वारेमें आधुनिकोंका अज्ञान फलित 
ज्योतिष-सम्बन्धी अज्ञानसे किसी प्रकार कम नहीं है | वास्तविक 
रसविज्ञान यथार्थमें विश्व्रह्माण्डकी रचनाका ही विज्ञान है 
ओर पिण्ड-ब्रह्माण्डके समानधर्मी होनेके नाते यह मनुष्यपर 
भी प्रयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस विज्ञानका निर्माण यह 
उद्देश्य सामने रखकर किया गया कि भौतिक क्षेत्रमै होनेवाला 
इसका उपयोग पीछे आध्यात्मिक क्षेत्रमै मी किया जा सके । 
इसीसे इसका sorta विशेष महत्व है और इस 
विज्ञानका इतना गौरव है | परम्परागत विज्ञानोंमें एक विशिष्ट 
और पूर्ण विज्ञानके तौरपर इसकी गणना होती | आधुनिक 
रसायनविज्ञान इस प्राचीन रसविशानसे नहीं उत्पन्न हुआ है, 
न इसके साथ उसका कोई मेळ ही हे | मध्यकामे कुछ 
ऐसे रासायनिक हुए; जो इस विज्ञानका लक्ष्य अ र 
भूलकर और लेक रिया सूड अर्थ देकर Reds 
प्रयोग करनेमै oe गये | वास्तविक Eus “कोयला 
dim diede (blowers) ओर कोषका 
फूँकनेवाले? ( charcoal burners ) कहकर उनपर 
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= E कोयला फूँकनेवाले 


पूर्वाचार्यं हैँ | E तरहसे 
हो वर्तमान रासायनि्कोके पू उच्छिए--अज्ञानियों एवं 


उअनधिकारियोंके लिये परित्यक्त जूठनते प्रादुर्भूत हुआ | i: 

प्राचीन रस-विद्याके पुनः स्थापन करनेवाले आजकल भी 
कुछ लोग मिळते & जिनकी दृष्टि अत्यन्त भ्रष्ट है | उनकी 
खोजका फल प्राचीन रस-विद्यासे उतना ही दूर रहता हैं; 
'जितना नवीन ज्योतिष प्राचीन 


इसल्यि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पश्चिमी संसारमें' 


~ 


सनातनी विद्याओंका लोप हो चुका है। 
अनेक विद्याओंके क्षेत्रमै ऐसे ही उदाहरण दिये जा 
सकते हैं | सबमें विद्यार हास दृष्टिगोचर होगा | इसी तरहसे 
वर्तमान मानस-विज्ञान? जो कि मनकी गति-विधिका अध्ययन 
है; अंग्रेजी अनुभवैकप्रामाण्यवाद एवं १८वीं शताब्दीकी 
mw फळ दै. । यह दृष्टि प्राचीन विद्वानोंके लिये 
इतनी नगण्य थी कि कभी उसका विचार करनेका प्रसङ्ग 
` आनेपर भी उससे कोई विशेष विज्ञान निर्माण करनेकी बात 
“कोई नहीं सोच सकता था; क्योंकि इसमें जो कुछ भी उपयुक्त 
दो सकता है, वह उससे अति उच्च विद्याओंमें m एवं उन्नत 
रूपमै मिलता है । 
वर्तमान गणित-विज्ञान भी प्राचीन पिथागोरसके गणितकी 
-बाहरी छाळके सिवा और कुछ नहीं है | संख्याका महत्त्व 
'एवं अर्थ आधुनिक Silat समझके बाहर है । यहाँ भी 
“विद्याके उच्च सिद्धान्तोका लोप हो जानेसे उसका प्रयोगमात्र 
“रह गया है | जो बात ज्योतिषके बारेमें हुई, वही यहाँ मी 
Sed हुई | वही बात एक दूसरेके वाद सभी विज्ञानांके 
विषयमै देखी जा सकती है | इससे स्पष्ट हो जायगा कि. यह 
दृष्टिपरिवर्तन, जिससे वर्तमान विज्ञानकी उत्पत्ति हुई, बुद्धिको 
उन्नतिकी ओर न ले जाकर हासकी ओर ले जाता है | 
सनातनी दृष्टिसे किसी विद्याका मूल्य खरूपतः उतना 
नहीं दै, जितना ्रह्मविद्याका अंश होनेके नाते है ।# विज्ञान 
अपे क्षेत्रमै अवश्य उपयोगी है, जबतक वह अपने 
स्थानमें स्थित रहता है । यह सुगमतासे समझमें आ सकता 
है कि जो कोई व्यक्ति जानकी उच्च भूमिकापर पहँ 
` t NARR पहुच चुका है, 
_उसके लिये निम्नभेणीके साधारण विज्ञानोंका विशेष के साधारण विज्ञानोंका विशेष मूल्य नहीं. 


— 


# इसलिये प्राचीन प्रधान विज्ञानोंका नाम cec रखा 


K : “गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वेदमूलक qu 


. जडसे चेतनकी ओर प्रदत्त होनी 


रहता | यह भी कहा जा सकता हैकि 
ब्रह्मविद्याके इच्छुक व्यक्तिके लिये : 
जातक उनका ब्रझविद्यासे सम्बन्ध है श Tis 
अपने क्षेत्रमै तत्वदृष्टि रखते हैं एवं जि UUN 
विद्याको प्रासिका मार्ग बन सङ्गते छ | 


सिका हैं ain A 
अस्थिर फलके लिये शाश्वत एवं सर्वव्यापक d ite, | 
a EN (| n iw 
मूर्खतात्रम है | lul" 


८ सनातनी विद्याआंके. दो परस्पर Ui च 
तो तत्वविद्याके अंश एवं विशेष अङ्ग होनेमे nA d | 
क्षेत्रोकी आधारभूत एकता इनके द्वारा परकर a | 
दूसरा कार्य यह है कि विशेष व्यक्तियोके छि उन | | 
शक्ति एवं अधिकार, समय, खान आरिके a| 
विद्या ब्रह्मविद्याकी ओर ले जानेवाले मार्ग बन ह i : 
वे ऐसी सीढ़ियोंका काम देती हैं, जिनके द्वारा ETSI 
जड संसारको छोड़कर ब्रह्मविद्याकी ओर serial 


उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा हि कि 
प्रयोजनविषयक उक्त दोनों दृष्टियोंसे वर्तमान Raus] 
वे जड विज्ञानमात्र हैं; परंतु प्राचीन विद्याएँ ती से 


कारण सनातनी सिद्धान्तका अङ्ग मानी जाती ह । 


विद्याओंके इन दोनों मुख्य प्रयोजनेमें ई Wu 
विरोध नहीं दै? यद्यपि स्थूल दृष्टिसे वेसी कलमा गै | 
सक्ती है | इसपर भी कुछ ओर विचारकी ael 
कहा जा सकता है कि यहाँ दो दृष्ट्या हैं--एक sl 
दूसरी ऊर्ध्वगामिनी | पहलेवाली dut तत्त | 
बिद्याका पर्यवसान प्राकृत प्रयोजनोमे हाता t sl 
उसकी गति केन्द्रसे परिधिकी ओर होती in | 
जड विषयोंसे ज्ञानप्रधान 1 चिया ma tui 
अर्थात्‌ परिधिसे केन्द्रकी आर ति sas 


Dante) नामक saï उपर्युक्त r obi 
विपये लिख चुके दै । त्येक परमे DO a 
प्रकट होती है । कीपर एक-एक विधा छ... ant 
है, कहीं जड स्थितिसे duvid a हैकि 
रूपमै दिखायी देती है । इससे भी Bee t 
छोग आजकल्के मलुष्योंकी माति जड - 
छे जानेवाछी सीढ़ियाँ मानते थे । 
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cm होना चाहिये या इन्द्रिय- 
, क्योंकि ऐसा प्रश्न केवळ लौकिक दृष्टिसे 
जैसा कि प्राचीन यूनानके quif 
विद्याकी दृष्टिसे ऐसे प्रश्नकी सम्भावना 
या क विद्या सर्वव्यापक सिद्धान्तौंके आधारपर 
ji अतिरिक्त धार्मिक विद्याके मुख्य प्रमाण 
E. अन्य ज्ञान-साधनोंकी अपेक्षा Bs 
|^ एवं गङ्कारहित हैं एवं मन-बुद्धि आदि साघनास 
| gpa नही है | WE. 
| हातन तिढान्वानुकूळ वास्तविक विद्या उन त्री थिया 
| agit हुई e जिनको तत्वका पूर्ण ज्ञान हो चुका 
| gait उनको छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति सनातनी 
| gg अनुसार देश और कालकी आवश्यकता समझकर 
| aiani खरूपमें परिवर्तन नहीं कर सकता था | 
ख विद्याके किंसी रूपकी स्थापना ऊपरसे नीचेके क्रमसे 
| हं ह, त्र उसकी शिक्षा नीचेते ऊपरके क्रमते हो सकती 
| ३। इस प्रकार अनेक विद्याएँ एक तच्वके दर्शनमें इशन्त- 
| स बनती हैं, जिनकी सहायतासे विविध प्रकारकी बुद्धियांको 
| wx करनेमें सुविधा हो । बहुविध प्रकृतिके Wu 
| रहे हुए जीवकी बुद्धि बहुत्वमें छीन रहती है | इसलिये 


| | उसो एकवक्री ओर ले जानेके लिये बहुविध रूपोंकी 
| अता छेनी पड़ती है सर्वोच्च ज्ञानके मार्गोकी प्रारम्भिक 
| रका अनेक प्रकारकी हैं; परंतु जीव लक्ष्यके जितना 
| ओप पहुंचता है, विभिन्न मार्ग उतने ही अधिक एक दूसरे 
| हेते जते हैं। यह कहना भी ठीक है कि इन निम्न 
Test आयन्तिक आवश्यकता नहीं है; परंतु 
| जीवको उनसे बहुत सहायता मिलती है | फिर 
| = "एबं wed कोई समानता नहीं होती | कुछ 


| US साधनोंकी आवश्यकता नहीं होती, उनको बिना 
E सौभाग्य मिल जाता है; परंतु यह 
दि साधारण जीवाँको क्रमश; उन्नत अवस्थाकी 
EUNT है | इसको समझनेके लिये संसार-चक्रका 
सल दिया जा सकता है । केन्द्रके विना परिधिका 
गरी a. नही है । फिर मो परिधिपर स्थित व्यक्तियोंको 
HRS लिये अपने-अपने स्थानसे भिन्न-भिन्न 
फा करना पड़ता है । ' | 


ऐसे भी होते हैं, जिनमें मक्तिकी प्रधानता होनेके | 


कोई भी विज्ञान, उसका विषय चाहे केसा ही हो, 
आत्मविद्याकी प्रतिमा वन सकता है, यदि उसका प्राकट्य 
सनातनी सिद्धान्तके अनुसार हुआ है। फिर भी विके 


तारतम्यसे-विशानोंमे भी तारतम्य होना अनिवार्य है | परंतु 
उनमें भूमिकाका भेद होनेपर भी सनातनी दृष्टस उनका 
प्रयोजन एवं विशेषताएँ. एक ही रहती i | यह बात कलाओं- 
के विषयमै भी सत्य है, क्योंकि कला प्रतीकोका आधार है 
एवं ध्यान आदिका आश्रय प्रतीक होता है | कलाओंके 
नियम आदि अन्य विद्याओकि नियमोंकी भाँति प्रकृतिके 
आधारभूत धर्मके आमास हैं | इस प्रकार सनातनी 
विद्याओंके साथ-साथ सनातनी कलाएँ भी हैं, जिनका आधुनिक 
' पाश्चात््योंकी कोई ज्ञान नहीं है IT 
कोई भी लौकिक क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो घर्मके क्षेत्रसे पृथक 
हो सके, जेसा कि आधुनिक लोग मानते हैं । फिर भी एक 
लौकिक दृष्टि अवश्य ऐसी है, जो अज्ञानकी दृष्टिसे भिन्न 
नहीं है || इसलिये वर्तमान विज्ञानको 'अञ्ञानरूप शन? 
कहा जा सकता है । वह जड ज्ञानरूप है और जड es 
अतीत सूक्ष्म लोडंसे किसी प्रकार भी परिचित नहीं है। यह 
एक ऐसा विचित्र ज्ञान है) जो अपनी सीमासे परे रहनेवाली 
वस्तुओके अखित्वतकको नहीं मानता) किती भी आधारभूत 
saat नहीं जानता एवं अपने TAMA छोड़कर " 
nade UR E नहीं देख सकता, जिसके आधारपर उसे पू पर उसे पूण 
a इस प्रकार ज्यौतिषका भी अनेक सम्प्रदार्योने उपयोग किया 
है । इससे प्राचीन ज्योतिषकी महत्ता gu जा सकती है | 
+ मध्यकालीन शिल्य-कळा सनातनी ज 
नमूना है; क्योंकि इस कामे प्रत्येक जि | 


शान स्पष्ट है | Sem 
| इसको समहरेके लिये oe uel 
. विज्ञानोपर आधुनिक विद्ानोंका कि सम्दायोके सारअन्योका एक 
प्रधान अंश दै । इसपर Aen बिषय एक होने- 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता ' 


पर भी बृष्टि कोई सा हापा 
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Me ee ft >> e नहीं & 
जासके | परंतु E E है--एक उ ' 
सत्यसे p न होनेके दै । वर्तमान विशन m भई en 
A एवं परम he] d 2 - a बद्ध करके ` i ) ra | 
E विज्ञान निरर्थक ud श्रान्त प्रत्ययके अतिरिक्त SN SPUR करके निरर्थक एन ah WA 
कुछ नहीं; वह न कहींसे आता है न कहीं जाता है | इन्द्रियाः ९ आडागक तकअधानवादी (३४०४३ पे 
Z ei सीमाओसि घिरा हुआ यह नव विज्ञान अपनेको बुद्धि एवं तकदाक्तिको एक मानते हैं, आशन 
| ह्वतन्त्र मानता | नहीं मानते | इस श्रमका एवं वर्तमान काली अन ii 
उपर्युक्त विवेचनसे आधुनिक विज्ञानकी त्रुटियाँ विदित Sd ti अहकार ima Bn TN 
हो जायेगी | वह विज्ञान? जिसपर वर्तमान संसार इतना गान धर्म-विरुद्ध इष्टिका नामान्तर है। यही 
करता है, वास्तविक विज्ञानका--जो आत्मविद्या या सनातनी - संभ्रम आदिका प्रधान कारण है | 
“ESE 


नया संसार 


A ~ A ० f 
(र्चथिता--श्रीजयनारायणजी मलिक) THe Uo, डिपू० Uo; साहित्याचार्य, साहित्यालंकार) V. 
` ý 

एक नया संसार, बसा ळे एक नया संसार | 


ज्ञानके अंशरूपमें निम्न-से-निम्न खान 


lona] ists " | 


जहाँ प्रेमका अटळ राज्य है, कळुषित खाथे-सिधुके पार । 
जहाँ न है मानव-जीवनमे' दारुण सूक व्यथाका भार । 
मानवताके खच्छ गगनमें, जहाँ न तृष्णाका विस्तार । 
तिमिरमयी arta आँखे जिसे लोजती aac 
पशुताके भग्नावरोषपर मानवताका sas खिला । 
मणि-मंडपकी खण्-रश्मिमे जीवनका वरदान मिला। 
' दानवताका, काम-क्रोधका, जहाँ न हिंसाका चीत्कार। 
जहाँ न होती अन्तस्तलमें माया-चीणाकी झंकार। 
जहाँ त्यागका क्रीडास्थल है, खार्थ-हीन सेवा-संचार, 
वहीं बना ले मधुमय, सुन्दर, एक नया सुरभित संसार ॥ 
२ 
मानवताको पुण्य-भूमिमे कर्मयोगका है आधार। 
सत्य, अहिसा, न्याय, दयाका संयम, सदाचार आगार | 
भगवत्सेवा-शरणागतिका सद्यः-विकसित agaa हार। 
शानयोगकी मधुर want . वासुदेवका रूप अपार। 
.धौभागवत-घमकी धारा जहाँ मनोरम लहराती | 
दिव्य विशिष्टाद्ैत-पताका विइव-गगनमे फहराती। 
भक्ति-पपत्ति-खणे-मंदिरिमे निष्कलंक निर्मल आचार | 
अहङ्कार, पाषंड, वासना, कलुषित प्रेम जहाँ निःसार। 
थीमञ्चारायण-करुणाका .जहाँ न कुछ भी पारावार; 
मन-मोहनके निकट बना ले एक . नया सुन्दर संसार ॥ 


Qe qoe e e o e EE EE CE EE CL LE EE 
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हिंदधर्मके आधार-स्तम्म 


( ढेखक-श्रीरामनिरीक्षणसिंहरजी एम्‌० ए०, काब्यतीर्थ ) 


gant अतिरिक्त जितने भी इतर धर्म हैं, वे 
हीन विसी समय किंसी-न-किसी मनुष्यके द्वारा प्रवर्तित 
हैं और उनमें ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनको माननेसे 
" guod अनुयायी कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ 
तथा मुसल्मान धर्मोकों लीजिये | ईसामसीहके द्वारा प्रायः 
दो हजर वर्ष पूर्व खिश्धर्मका प्रवर्तन हुआ थाश तथा साहे 
दरो वर्ष पूर्व मुहम्मदसाहबके द्वारा सुसल्मान-र्मका प्रवर्तन 
था। ईसाइयोंका विश्वास दै कि ईसामसीहमें विश्वास 
we मानवमात्रके सारे पापोंको उन्होंने पहले ही भस्म- 
सुत्‌ कर दिया है, एवं मुसल्मानांकी धारणा है कि सुस्लिम- 
“i विश्वास नहीं करनेवाले सारे मानव काफिर ( ARRA ) 
Gan उनके fet दोज्ञख ( नरक ) में स्थान निश्चित है | 
{के लिये गिरजाघरमें ओर मुसल्मानोंके लिये मस्जिदमें 
बकर अमुकामुक समयमें प्रार्थना करना, शिखा नहीं रखना 
आदि बाह्य पद्धतिका अनुसरण करना पक्के तत्तदू- 
m लिये अनिवार्य है । हिंदू ( आयंसनातन )- 
We सारी मनुष्यक्कत पद्धतियोंसे मुक्त है। 
। येहृ प्राकृतिक धर्म है, बनावटी नहीं । यह सब देश और 
"sey लिये हैं, यह मनुष्यमात्रके लिये है । इसी 
ततके कारण आजतक हिंदू-धर्म, हिंदू-संस्कृति और 
हसताना सर्वथा विनाश नहीं हुआ है; जबतक प्रकृति 
EU सुष्टि-चक्क चल रहा है, तबतक यह चलता रहेगा | 


& धर्मका प्रयोजन क्या है! विश 
आ ते है कि हिंदू-धर्मकों विशिष्ट लश्षणोंसे रहित, 
| A भन NR तो हिंदू-घर्म विशाळ जंगळ-सा हो जाता 
Wit E दिशाका ओर न किसी सीमाका पता 
is "PM निवेदन है कि हिंदू-घर्म विशाल जंगल तो 
T प्रत्येक पोधेका हिसाब है, उसका परिचय 
य Em उपयोग है | इसमें एक भी छोटे- 
js EUN निष्प्रयोजन नहीं है, इस जंगलके 
S RM आचार्योकी पेनी दृष्टि जंगलके 
Em चुकी है और'उसका सुन्दर-से- 
*às किया है एवं विश्वनियन्ताकी इच्छाका 
' अ भाग इस सनातन धर्मके अनुयागियोंको 


२ 
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SAR वतलाया है | धर्मका अर्थ 8 emp 
1 मित्याहु्घमो धारयति प्रजाः |? एक Eur दूसरे मनुष्यके 
T ऐसा बर्ताव, जिससे सत्रका कल्याण हो, जिससे समाजके 
रूपमे सामूहिक जीवन निर्वाह क्रम चळ सके और qu 
प्रवाह ईश्वरेच्छानुसार चळ सके,--उसे धर्म कहते हैं । इस 
सनातन TAS प्रवाहको अत्राध रूपसे चळानेके लिये ईश्वरकृत 
वेदोंसे लेकर हिंदू-धर्मके पारदर्शी तत्त्ववेत्ता आचार्योने समय- 
समयपर जो शास्र रचे हैं, वे मनुष्यमात्रके लिये परम कल्याणके 
साधन हैं,निर्भ्नान्त तथा निरपेक्ष हैं । उन्हें खार्थी ब्राह्मणोंकी 
कपोल-कल्पित पोपलीलाएँ. बतलानेवाले आधुनिक gael 
पण्डितमानी अपना एवं दूसरोंका अहित कर रहे हैं-यह 
निर्विवाद सत्य एकाधिक बार स्पष्ट हो चुका है । ऐसे 
विश्वहितकारी सनातन धर्मके मुख्य संम्भोपर विज्ञ पाठकोंका 
ध्यान आकृष्ट करना इस निबन्धका लक्ष्य है | 
सनातन हिंदू-धर्मका प्रथम खम्म है- वर्णाश्रम-घमे | 
वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्थाके द्वारा आचार्योने मनुष्य- 
मात्रके ऐहिक तथा पारलोकिक कृरत्योंकी पूर्तिका सुलभ साधन 
सम्पादित किया था । निर्धारित सीमाके भीतर निर्धारित 
कौलिक पुरुषाथोके द्वारा जीविकोपार्जन करना तथा तत्तत्‌- 
कलाओंके सूक्ष्म अनुसन्धानोंके द्वारा समाजका हित सम्पादन 
करना वर्ण-व्यवस्थाका उद्देश्य था। ब्राह्मणोंका धर्म था 
सर्वविध ज्ञानोको उपार्जन करके अनासक्त जीवन-निर्वाहके 
साथ-साथ समाजमें fre शनका प्रसार करता तथा यज्ञादि 
धार्मिक gei सम्पादनमें अधिकारानुसार उब on 
सहायता करना | -ऐसे ames भरण-पोषणका gs 
समाजपर था, कृषि तथा गोरक्षाके अधिकारी Dust p 
दुःखपयेवसायी तुच्छ faga aa त्यागी 
तपोमय, अध्यात्मचिन्तनशीळ जीवन व्यतीत पा (प 
और सदाचारी ब्राह्मणछोग समाज कथा” 


करते 
सदाचारका प्रचारसदा कर m 
सन्मार्गका त्याग नहीं करते थे और न आजकी (भाति दव्य- 


पैरपर नतमस्तक रहता था a 
हिंदू-धर्म और pem sume पराकाष्ठा | । 


रहते थे । द्रव्योपार्जनाथ वे कभी 


५७३ 
क्स ् नारसन 5 ` 

समयकी गतिसे आज mei वह तेज और अनासक्तिमय 
जीवन नहीं रह गया है और उनमेंसे अधिकांश तमोडमिभूत 
द्र, देहात्मवादी होकर ऐहिक सुख-साधनमें संलग्न हो रहे 
हैं। फिर भी इस Reus कलिकालमें भी लोकमान्य 
तिलक, महामना श्रीमालवीयजी, पण्डित मोतीलालजी-सरीखे 
त्यागी विद्वान्‌ कर्मयोगी ब्राह्मण हो चुके हैं । ब्राह्मणेतर mi 
भी विवेकानन्द-जैसे ब्रह्मज्ञानी? अरविन्द-जैसे योगी 
और गान्धी-जैसे अनासक्त कर्मठ आत्मशनी पुरुष हुए हैं 
और हैं । इसते हमें आशा करनी चाहिये कि आर्योके जिस 
अक्षय ज्ञान-भण्डार उपनिषद्‌ तथा दरशनदास्त्रोंसे प्रकाश प्रात 
करके भारतके इन सपूर्ताने अवनतिके इस थुगमें भी अपने 
देश और धर्मके ध्वजको दूर-दूर विदेशोंमें भी ऊंचा किया; 
वह ज्ञाननिधि जत्रतक हमारे पास है, हम किसी क्षण अपने 
पूर्वगौरवको प्राप्त कर सकते हैं | अस्तु, 


' क्षत्रियोंका काम था सैनिक तथा उपसेनिक ( पुलिस ) 
के रूपमें बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओंसे देश और समाजकी 
रक्षा करना | न्यायक्री तुलापर अपने विचारको तौलकर सर्वथा 
Pree होकर वे सैनिक रक्षाका काम करते थे। आजकी 
पुल्सिकी तरह वे पापमें डूबे नहीं थे। उन्हें लोभ छूतक 
नहीं गया था | Stel ओर सताये हुए व्यक्तियोंकी रक्षा 
करनेमें संसारका कोई भी प्रलोभन उन्हें विमुख नहीं कर सकता 
या । गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अजुनको दिया हुआ 
निष्काम कर्मका सदुपदे प्रत्येक क्षत्रिय सैनिकके लिये मार्ग- 
«xm था | age शरीरको सदा कर्तव्यकी वेदीपर वे 

afta किये हुए रहते थे | आजकी भाँति वे द्रव्यार्थ sani 
भर्ती नहीं होते थे | सेनामें ही अथवा घरें क्षत्रियमात्रको 
सेनिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और देशपर संकट 


आनेपर वे Sad मेदानमें आ खड़े होते थे | सम्मुख समरमें 


वीरगतिकी प्रात करना क्षात्र-जीवनका परम लक्ष्य था | 
सन्न भारतमे ऐसे देशरक्षकोका पुनः आविर्भाव हो 
सकता हे। ` 
D उत्तमोत्तम ढंगसे खेती करके प्रचुर अन्न उपजाकर ओर 
AMIS द्वारा ISL दूध उत्पन्न करके समाजको अन्न तथा 
` दूधसे सुपुष्ट करना PT काम था | आजके अव्यवस्थित 
. समाजमें जीविकाविहीन असंख्य मनुष्य आँख मूँदकर खेतीकी 
और दौड पढ़े हैं। भूमिकी व्यवस्था भी नष्ट हो गयी है | 
. जमीनके असंख्य टुकड़े हो गये हैं | यह देश जितना ही 
नद्यखुजीची था उतना ही बृष्टधखुजीवी | चिरकालके विदेशी 
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' चतुर वैश्यांका ही काम है | पराधीन ume 


शासनमें इसकी नहरोंकी व्यवस्था [ns ७ 
नये अधिकारपत्रमें अधिकांश परती a Wi " 
क्तिविशेषोंका आरि Nath = मे 
्यक्तिविदार्षाका अधिकार लिपिबद्ध कर २. Mi 
जनसाधारणको सार्वजनिक कामोंमें वही ह. 
EN 1 Pip Tai 
करना पड़ रहा है। प्रचुर गोचरमूमिके अपके 
ढुप्कर हो गया, जिससे प्रचुर दूधका सथा इ... ले |. 
इत्यादि अस्तव्यस्तताके कारण आज ha 
a रही > औँ विदे गोसे ES e BI 
हो रही हैं आर विदेशोंसे प्रतिवर्ष eps | 
जाकर देशवासियोंकी उदरपूर्ति बड़ी i 
"n 
रही है, फिर भी पुराने समयकी femen wal 
हमारा देश अन्नसंकटसे पार पा सङ्गता है | "En | 
हाथमें-समुचित सिंचाई-व्यवस्थाके साथ RaR पैले |- 


ग्ढानिफे सा 


सर्वथा सम्भव है। उस व्यवस्थामें न तो आजके wd 
का स्थान रहेगा ओर न घूसखोरोंका ही असित ख 
व्यापारमें भी प्राचीन भारतके गौरवको पुनः प्रत  \ 


yi 
j 


समाजमै उनकी भी मान्यता थी | समाजके वे nd 
थे, जो गाड़ीके पहियेके समान परमावश्यक T b 
मी जञानियोंका ब्राह्मणोंसे बढ़कर आदर m 
विदुरका | स्वाधीन भारतमें ऐसे सेवात्रती | 
समुदायकी बड़ी आवश्यकता है | 2 P 
उपर्युक्त प्रकारकी सुन्दर वर्णव्यवली P 4] 
व्यवस्थापर अवळम्बित थी- जैसे कोई व | 
न्यासपर अवलम्त्रित रहता है । E 
और संन्यास--इन चार माग प्राचीन 
जीवन विभक्त थे । तततदू वर्णके : 
गुरुकुलमें सामान्य आहार-बिहारकै ae ME 
sre करना द्विजाति बालकोंके c au 
तया पचीस/वर्षकी आयुतक बालक 3 qe | 
दीक्षित होकर योग्य कन्यासे विवाह Rs pru 
होते थे | गुरुकुलमें 


मानते थे Es | “सेवाधर्मः परमगहनो SN | 


x हिंदूघमके आधार-स्तम्भ + 


५७५ 


P Ic थी बह अपने निर्षन गा T —— —— suiit लड़के भी वहाँ अपने निर्धन 


gal Bs समान दिनचर्याका पालन करते थे और 
हि थासमान शब्याका उपयांग करते थे | विवाह- 


P मोजत त॑ wed कुरीतियोंका लेदा भी नहीं था। वर- 


AN तथा गुणका विचार ही प्रधान नियामक था | 
ni oe कुरीतियॉ आ गयी हैं | इनकी ओर 
अव हिदुओका प्रबळ ध्यान अबिलम्ब जाना चाहिये 
Du रही दै- जो हमें रसातलकों पहुँचाकर 
i gant | भगवान्‌ हमारी रक्षा करें । S 
Pm amr e sure उससि 
exa हे. क्योंकि गृहस्थोंस हो ब्रह्मचारियाकि उर 
M uper ही वानप्रस्थी और संन्यासी 
des जते हैं और भरण-पोषण प्रात करते हैं। काळकाळन 
ह एक यही आश्रम रह गया है, सम्प्रति ब्रह्मचयाश्रमका ता 
mean ही हो गया है । आजके स्कूल» काळेजास दी 
सेवाही शिक्षा तथा वहाँ पढ्नेवाले ओर पढानेवाले . छात्र 
ता अध्यापक पुराने ब्रहमच्याश्रमके प्रदसनमात्र हें । अधिकतर 
उच्च बाकि विद्यार्थी विवाहित रहते हैं और उनकी केश-वेशकी 
m front पुरुषों-जैसी रहती है | अधिकांश छात्र ओर 
धूम्रपायी होते हैं । ज्ञानार्थ विद्याजेनकी भावना 
'रबा हीन ही रहती है | बाजारू विद्योपार्जन करके येन केनो 
पेन अधिकाधिक द्रव्योपार्जन करके विलासितामय जीवन 
तिना ही आजकी शिक्षाका एकमात्र लक्ष्य है। स्कूल-काळेजमें 
शिक्षित semi ग्हकार्यके लिये सर्वथा अयोग्य होकर अनेकों 
Nis re चुकी हे | और ऐसी शिक्षा पायी हुई ग्रदिणियोंसे 
भमी कितने घर बिगडेंगे--भगवान्‌ ही जानें । शिक्षा- 
ज समसया देशके सामने विकट हो रही है । नित्य नयी- 
Na बनती हैं और असफल सिद्ध होती हैं। पर 
tal cust एक साथ रखकर ( Residen- 
पडी योज, Ea erate निकट Ri चरित्र- 
E योजना भी अभीतक सफल नहीं हुई है ओर न द्रव्या- 
ह रिया अचार योजना ही कार्यान्वित हो पायी 
d = पुन; ब्रहमचर्याश्रमकी शरण लिये बिना देशमें 
ग । इसकी गनी विशानी पुरुषोंका सर्वैथा अभाव 
LIN प्राचीन कार्यान्वित करना कर्तव्यशील सद्ग्रहस्थोका 
Hà भारतके यहस्थौंका जीवन कितना त्याग- 
कं पाजित आज SD कल्पना भी नहीं कर सकते | 
NI. दिया इव्यका प्रचुर भाग ग्रहस्थलोग लोकोपकारी 
UN N "| देशके असंख्य ब्रह्मचर्याभम 
SR थे | इसके अतिरिक्त शक्त्यनुसार 
क अतिथियोको भोजन कराये बिना कोई 
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0000??? जि 
भी गहपति या गह-खामिनी स्वयं भोजन द een 
शी कए देशाटनार्थी लोग कभी अपने साथ सम्बल या 
गवी साहो c on 
x ९ अकारण अकमण्य रहकर परान्न-मोजन करना 
ONT महापाप समझते थे | इसी हेतु कृत्रिम मिक्षार्थियोंकी भी 
आजका तरह भरमार नहीं थी | 

,, भारतीय गहस्थकी ऐसी एक भी नित्य या नैमित्तिक क्रिया 

ही होती थी, जिसमें ढोकहितके साथ-साथ परलोक-हितका 
अंश नहीं रहता हो । शरीरकी क्षणभन्गुरता तथा आत्माकी 
नित्यताका ध्यान सदा उनके हृदयपटल्पर अङ्कित रहता था | 
यम-नियमके पालन द्वारा वे अपने जीवनको अपरिग्रहशील 
बनाकर न्यूनातिन्यून सामम्रियोसे जीवन-यापनका नित्य अभ्यास 
करते-करते अन्तमे ममता तथा अहन्तासे शून्य होकर संसार 
ओर भौतिक शरीरका त्याग सुखपूर्वक करते थे । ऐसे TET 
किस प्रकार दूसरोके द्रव्य या द्वारपर सुतृष्ण इष्टि रख सकते 
हैं । समाजमें विवाह-योग्य वयसके सारे पुरुष और सारी: 
कन्याओंके लिये विवाह-वन्धनमें अपनेको बाँधना अनिवार्य 
था | साथ ही पुरुषोमें एकपत्नीत्रत और Reb 
सतीत्वका महत्त्व लोकोत्तर रूपमे था । इस प्रकारका आदश 
वैवाहिक जीवन आर्य-संस्कृतिका मेरुदण्ड था । विवाह करके. 
योग्य सन्तान उत्पन्न करना लोग धार्मिक कृत्य eae l 
पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रके द्वारा वंशको अक्षुण्ण रखना e Sitar 
लिये परमावश्यक था | “अपुत्रल Rss 
ex विश्वास था। वंशच्छेदको परम दुर्भाग्य समझा जाता था l 
समाजमें सत्कारका माप-दण्ड धन नहीं था; वर ज 
धनसे सुखी प्रात्तिकी भावना समाजमें नहीं a S 
ढोग अपनेको सुखी समझते थे | अपात्रेकि हा 


पश्चिमीय सम्यतासे हिदू: 


७५७६ 


अजरामरवत्‌ 
गृहीत इव केशेषु ZT भरम॑माचरेत्‌.॥ 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रता | 
पात्रत्वाद्धनमाझोति wand ततः gen ॥ - 
हिंदू-संस्क्रति और हिंदू-धर्मको छत करनेका सवण प्राचीन 
शेतिहासिक प्रयत्न चार्वांकोने किया था? जिनका सिद्धान्त था-- 
यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य ` देहस्य पुनरागमन कुतः l 
पर कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भौतिकवादी 
इस आचार्यके थोडे मी अनुपायी हुए dil उसके 
“पश्चात्‌ बौद्धोने इसपर आघात किया | उससे आगे 
चलकर अनेक प्रकारके अनाचार) व्यमिचार फल गये | 
कुछ समय पश्चात्‌ कुमारिळ भट्टने और पुनः श्रीशङ्कराचायने 


— हिंदसंस्कृतिकी अखण्डता 


( ठेखक--आचाये श्रीक्षितिमोहन सेन ) 


समस्त भारतमें सभी दिनमै तीन बार एक ही गायत्रीकी 
साधना करते हैं। एक ही शिव, विष्णु ओर देवी नाना 
अकारके भावोसे सर्वत्र पूजित होते हैं। एक ही रामायण, 
महाभारत पुराण ओर भागवतका बिभिन्न प्रदेशोंमें पाठ होता | 
"एक ही गया तीर्थमै सबके मुख्य पितृकृत्यं होते हैं | एक ही 
काशीमें सबके द्वारा प्रधान शिवार्चना होती है। एक ही हरिद्वार 
और प्रयाग सबके लिये तीर्थस्थान हैं। समख भारतमें एक ही 
त रण होता है | शाने रचयिता 
2 कर्णाटकके बिल्वमङ्गल तो हम समीके अपने महाप्रभु 
ररे Meet बहाकर दक्षिण देशसे इसी Hs 
ओर बरह्मसंहिताकी संग्रह करके लागे थे। श्रीराम और 
इष्ण समस्त भारतमें सर्वत्र पूजित होते है | एक ही दशकर्म 


भरतम सर्वत्र प्रचलित हैं | प्रादेशिकताकी बाधा कहाँ है ! 


©. किसी भी देवताकी पूजा क्यों न करें, 

अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम ae anh 
रीयके wed इष्टेवताका अभिषेक कराये बिना हमारा 
झमिषेक पूर्ण नहीं होता । शङ्कराचार्यने सम्पूर्ण भारतके fox 
अपने दशनामी सम्पदायकी स्थापना की । उन्होंके चार मठ 
म स E 
O झोरे i l लयः 

RANG ब्राह्मण हैं। C aS 
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—————— on — AA A ; 
; —— € विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । उस अनाचारको दूर किया | eura रा E: | 


. पीठयानोंमै हिंगलाज बलोचिस्तानमें है ओर WW 


. उसके प्रति उनके मनमे दद 


विचलित और विश्वञ्चलित करना | 
देशसे पतनका तात्कालिक अन्तिम कारण री E S . 

अम्बेदकर-जेंसे देहात्मवादो तथाकथित हि af 
और संस्कृतिको विकृत करनेकी gg a m 
धर्मावलम्बी असंख्य नर-नारियोका ez विश्वास N A 
द्रोहियोंका खयं पतन होगा और निकट ana 
भारतमें पुनः एक बार त्यागी, धर्मपरायण sm i i 
प्राचीन आर्य वैदिक सम्यता चमक उठेगी और i 
शान्तिका प्रचार करेगी--जेसा उसने पूर्वमें किया था च || 
दिशाओंमें भ्रान्तिजनक मौतिकवादसे जनता uM | 
मुगतृष्णाके पीछे द्रुतगतिसे दौडी जा रही है, उ i | | 
करके शान्तिसरोवरमें स्नान करा देना इसी देशका smi 


E 


por 


तान्त्रिक तो समस्त भारतवर्षको एक ही sud 
पुण्यदेह जानकर बावन पीठोंमें बावन अङ्ग, AREA 


आसाममें | कन्याकुमारीसे ज्वालामुखीतक सर्वत्र ही uid 
हैं। उस देवीके अखण्ड देहको क्या हम SHAE | 
हैं ! एक ही शिव, एक ही विष्णु भारतकी चरे 
चौरासी aati विराजित हैं। उसको झा. 
करें १ तन्त्र कहता है कि बावन पीठ हमारी ही 
कैसे अपनेको खण्डित कर सकते हैं ! 
इसीसे यह सिद्ध है कि इस देशमै M^ 
स्थान नहीं है | जो प्रादेशिकताका प्रचार quum 


संस्कृतिसे परिचित है | 
Pee वाइन और "ते स 


tai 


at " 


= 


fa j 
Y 


aa 


को आदसूक गेरी 


हमें यह विषं दे गये हैं । हमने इत 
यही आश्चर्यकी बात है | P j 

' अंग्रेजोंके दिये हुए इस विषको न टिकी क 
हमें सब प्रकारकी साम्प्रदायिकता 21. eq ge 
उठना होगा | इस ऊपर p केवल S, (ही 
नहीं चलेगा | अन्तरकी € í 
में अपनी उदारताका परिचय देना पडेगा । 


um | TM 
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हिंदू-संस्कृतिका आदिसोत भारत 


( ठेखक--श्रीविष्णु हरि वडेर एम्‌० ए०, एक.एल० बी० 


देशका अति प्राचीन नाम भारत है | सामान्य 
बह है कि दुष्यन्त और दाकुन्तलाके पुत्र भरतसे इस 
नाम मारत प्रसिद्ध हुआ | पर इन भरतसे पहले दो 
मत और हुए हैं । प्राचीन वंशावलियोंमें ऋषभ और उनकी 
पी जगन्तीके नाम आते हैं। इनके १०० पुत्र थे। सबसे 
नाम भरत था | इन्हींके नामपर इनके राज्यका नाम 
sed हुआ ( भागवत ५ । ४; वायुपु० १ । २२, ५२; 
qarego २ | १४; Rago १ | ४७, २४; विष्णु- 
ुः२। १। २२) | त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपकी कन्या पञ्च- 
ai wat विवाह हुआ ओर ५ पुत्र हुए--सुमति, 
ER सुदर्शन, आवरण और धूमकेत | इन भरतकी 
TÈ पश्चात्‌ इनका राज्य इनके पाँचौं TAT बॅट गया | 
इसे पहले इस" देशका नाम अजनाभवर्ष था । UN नाम 
बैदिक साहित्यमें आता है | इन्हें आदि राजा कहते हैं । 
| Wü नामपर इस घरतीका नाम पृथ्वी पड़ा | ये अपनेको 
| मरत कहते थे। इनके बाद तीसरे दौष्यन्ति भरत हुए | 
TAGS कई स्थानोंमें भरत नामके कुलों या वंशोंका उल्लेख 
| i | पञ्चविंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
' ऐतिरीय आरण्यकमें इनके यज्ञसमारम्मोंका वर्णन है। भारती 
Steet कुलदेवी थी । इन्हें सरखती भी कहते थे । 
सूती नदीसे भी इसका कुछ सम्बन्ध रहा होगा। पञ्चजन, 
मारी प्रजा, भरतासः आदि नाम तृत्सु, रुहम, अनु, यदु 
पूर आदिके वंशजोके लिये आया है | जिन दिवोदासने 
"RES पश्चिम तरसे पूर्वकी ओर दिग्विजय किया, वे 
l v ही राजा थे । ये दौष्यन्ति भरतसे दस पुरुष 
। Spes अधिकांश भाग दाशराज-युद्ध और 
P EN समयका है। यह दाशराज-युद्ध ऋखेदके 
| TAR बहुत पहलेकी घटना है। | 
शमा तथा पहलेके राजाओंके इतिहासकी बहुत-सी सामग्री 
X हा पुराणोसे . मिल सकती है | दाशराज-युंद्धसे 
त ह। जर ^ र RAN भी उससे बड़ी मदद मिळ 
LN इतिहासकी इतनी झलक तो आज मी मिळती 
E न उत समय संकरे उच शिखर 
ES अव शङ भी उत्कृष्ट थी । श्रीरामचन्द्रने 
a किया, उस समयकी लङ्काका राजनीतिक 
T Se अं० ७३-- 


) 
ओर सामाजिक संघटन भी बहुत अच्छा था 
साथ जो ऋषि सम्बद्ध थे, उनके नाम eii. 
ऋग्वेदके तीसरे और सातवें mesi TS और सुदासके 
साथ तथा छठे weed दिवोदासके साथ भारतोंका वर्णन 
आया है | हमारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिके चिह उत्तर यूरोप, 
मध्य एशिया, काकेशस पर्वत, ईरान तथा हिंवूकुश पर्वत 
आदि खानोंमें अब भी मिलते हँ | इस संस्कृतिका पूर्ण और 
जीवित रूप भारतवर्षमें ही विद्यमान है, यद्यपि काल्प्रभावसे 
अबतक इसमें बहुत परिवर्तन हो चुका हे. ' 

हमारे नित्य-नेमित्तिक कमोंमें रोज -ही पढे. जानेवाले 
aga भारतसम्बन्धी दो शब्द: 'भारतवर्ष और 'भरतखण्डे? 
एक साथ आते हैं | इससे यह मालूम होता है कि भारतवर्षका 
विस्तार बहुत बड़ा था और भरतखण्ड उसका एकं अंश 
था | इसे ही हम अब भारत या हिंदुस्थान कहते हैं । 


हमारे इस देशपर विदेशियोंके अनेक आक्रमण हुए । 
विदेशियोंके संसगसे समय-समयपर बहुत गड़बड़ भी मची | 
पर हमारी आर्येसंस्कृति बनी रही । हमारे घर्माचाये और 
दार्शनिक सदासे इसकी रक्षा करते चले आये हैं। हमारी 
संस्कृतिकी संस्कृत वाणीका सर्वविध व्यापक साहित्य हमारी 
सम्पूर्ण और विविध संस्कृतिका निदर्शन है | 


यही वह पुण्यमय भारत देश दै, जिसकी संस्कृति अन्य 
सब संस्कृतियोंकी मूल निधि है । संसारमै फीनिशिया; 
ie सुमेरिया, Pra और चीनकी स्किम विशेष 
विख्यात हुई । ये समी आर्य-संस्कृतिकी शाखाएँ-थीं) जो 
अपने मूले पथक्‌ होकर पीछे विनष्ट हो गयी | speed 
पणियोंका “वर्णन आता है । ये संमुद्रके रास्ते व्यापार करते 
थे। ये वरुणादि देवोंको पूते थे । ये ही देशान्तरमै जाकर 
फीनिशियन कहलायें और इनका बसाया हुआ देश फीनि- 
शिया | चाह्डिया अथवा बाबिलनकी d संस्कृतिका मूल 
इतिहास यही ` है कि सयुद्रयानियों और सप्रे किनारे 
रहनेवालोने चाल्डिया अर्थात्‌ मैसोपाटामियाको उन्नत किया i 
इस संस्कृतिपर हिंदू-संस्कृतिकी अमिट छाप थी | en 
शब्द aera निकला है | बाबर “बु र PE : l a 
कई हुए | एक दुद्युके पुत्र ययातिके पोत्र 


3 rs m न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७८ 


=== Se. अथवंसंहिता 


विश्वामित्रके 
-ग्रहण की ( भागवत १२ । ७ 1 १-३ )। तीसरे 
पुत्र थे। - लोगोंको हिंदू बहेरु ( बाम्रव्याः ) नामसे 
जानते थे | पंजाब तथा दक्षिण figuras साथ au 
व्यापार-सम्बन्ध था । ज्यौतिषशात्र इन्होंने हिंदुअ 


सीखा। सुमेरियन! जिन्होंने बाबिलनकी संस्कृतिकी नींव डाली, - 


एक शाखा थे । असीरियाके छोगोंका विश्व- 
Teak ज्ञान वैदिक ज्ञानसे मिलता-जुलता है। ये 
लोग वैदिक देवताओंकों ही पूजते थे | मिकी प्राचीन 
संस्कृतिका यही इतिहास है | चीनका पुराणेतिहास यह है 
कि चीनियोके. पहले राजाका नाम यू था । ये चन्द्रवंशी राजा 
आयुके वंशज थे । इन्होंने चीनमें वैदिक संस्कृतिका प्रचार 
किया | काल्दासके खुवंदामें रघुके दिग्विजयका वर्णन है । 
इन्होंने उत्तर-पूर्व चीनको जीतकर अपना करद राज्य बनाया | 
चीनकी संस्कृति आय-संस्कृतिकी ही चीनको देन थी) 
इस विषयमै आधुनिक विद्वान्‌ भी एकमत हैं । ज्योतिर्विंद 
बायो. ( Biot) ने यह हिसाब लगाया है कि ईसाके 
२३५७ वर्ष पूर्व कृत्तिका नक्षत्रमें जब वसन्त-संपात होता था; 
तबसे चीनियोंने अपनी वर्षगणना आरम्भ की | डा० वेबरके 


`` हिंदूसंस्कृति-शक्षक पचीस प्रतिज्ञाएँ 


( ढेखक--श्रीनारायण पुरुषोत्तमजी सांगाणी ) 


` प्रथ्वीपर जितने भी प्राणी हँ, सभी सुखकी आकाङ्का 
रखते हैं | सभी प्राणियोके लिये अपेक्षित वह सुख उन्हे 
प्रदान करनेकी 'शक्ति एकमात्र हिंदू-संस्कृति-हिंदूधर्ममें 
ही है; क्योंकि इस धर्मका निर्माण साक्षात्‌ विश्वकर्ता भीहरिने 
क्रिया है |. हिंदूधमके सिद्धान्त, प्रथाएँ, प्रणाल्या. इतनी 
उत्कृष्ट श्रेणीकी और निर्दोष हैं कि वे किसीकी मान्यतामें 
कभी भी बाधक नहीं होतीं ओर अपकार करनेवालेका भी 
कल्याण करती हैं। हिंदू-संस्कृतिका स्पष्ट उद्घोष है कि 
शाश्वत सुख-शान्ति एवं आनन्द केवल प्रभु श्रीहरिके भीचरणों- 
में ही है। जो मनुष्य उन प्रसुके बनाये वर्णाभ्रम-घर्मका 
यथावत्‌ पालन करके नाशवान्‌ शरीरके नष्ट होनेसे पहले ही 


उन श्रीहरिकी निष्काम एवं अनन्यभावसे आराधना करता है, 


उसे उस प्रभुकी प्राति होती है और. उसके जन्मः 
दुःख दूर हो जाता है । वे विश्वनियन्ता श्रीहरि Si 


,इसःप्रकारका यक्ष करनेकी' आज्ञा दी गयी ! इकप्रकारका यत करनेकी' आशा दो गयी है । इस प. 


०३ प्रकारका यक्ष करनेकी आज्ञा दी गयी है | इस प्रकारकी 
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& सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भचेत्‌ * 


. कोई पुत्र चीनमें गये थे और वहाँ 


जो कुछ हो, यह निश्चित है कि महाराज, आयु याव} | 
| siia 
स्थापित किया | इन्हींके द्वारा वहाँ Rz Hn | 
हुआ | यह T विक्रम-संवतूके पूर्व 3 SS. | 
आयु चन्द्रवंशी राजा पुरूरबाके पुत्र और TM a 
पिता थे । चीनकी संस्कृति इस प्रकार fis Ww 
प्रवर्तित हुई। पीछे कनफ्यूशियस तथा dese 
उसका रूप बहुत कुछ बदरू डाला | तासई, ५ ६ 
सभी प्रसिद्ध संस्कृतियाँ हमारी ata । / 
झाखाएं, थीं । इनमेंसे कोई संस्कृति अव us [ 
रूपें नहीं है । पर आदि संस्कृति अर्थात्‌ || 
संस्कृति आज भी अपने देशमै सुरक्षित ह] | 

हमारी इस संस्कृतिपर भी RA दी | 
संसगंसे कुछ अनिष्ट प्रभावोंकी छाया पढी हुई देख छ| 
है | हमारा यह कर्तव्य है कि इन अनिष्ट प्रभावोक्ी छत | 
दें और अपनी संस्कृतिको सर्वथा विशुद्ध ससे । इ | 
अमूल्य सम्पत्ति है, जो हमारे पूर्वपुरुष vou dis 
gu आगेकी परम्पराके लिये छोड़ गये हैं.। i 


— 


सर्वोद्धारक संस्कृति एवं धर्मका पोषण एवं सग 
बदले, अत्यन्त खेदकी बात है कि, वर्तमान से 
प्राप्त साधनोंका दुरुपयोग करके उस धर्म खं a 
जड़मूळसे उखाड़नेकी अनेक Wen दिनरात # * 
यथार्थ रीतिसे विचार किया जाय तो छ | 
तप, भक्ति; यज्ञ-याग) दान-पुण्य, योग? d | 
पवित्रता, शुद्ध खान-पान, गोरक्षण c 2d | 
पालन और Aa, उपनिषद्‌ मनुस्मृतिः : à 
रामायण, भागवत, शुक्रनीति आदि WT a 
उपदेशके अनुसार बर्ताव करनेमें ही है! ES a 
भूलकर) नष्टप्राय कर, हिंदुओंके m anit छ. 
हिंदूकोड बिल) मन्दिरप्रवेश, सगोत्रविवाई eio 
बहिष्कार-प्रतिबन्धक बिल तया Wer. 
भयङ्करः संस्कृति एवं vineas dd y d 
अस्तःब्यस्त करने: तथा प्रजापर e la y 
अविरत प्रयत्न विविध RÈ 0000 eal 
हिंदूमात्रकों अबिलम्ब सावधान 8". 


| E ok GIA om उने याति नका 007 राय परा उके ero —— GR समझाकर उनसे 


शे ga एवं ऐसा करके दिंदू-संस्कृति तथा धर्मकी 
«ar ' तत्य होना चाहिये । यदि हिंदू अधिक समय- 
रे ES रेगे तो दिंदू-संस्कति एवं दूध 
कक आलल तो महान्‌ प्रयत्न होगा ही; साथ ही ऐसा होनेपर 
j edm संसारका भी अन्त आ जायगा, यह वात 
ET नही चाहिये । अतः? हिंदुओ ! उठो | जागो ! प्रतिज्ञा 


झर दूसरोते लिवाकर उनके अनुसार बर्ताव करनेके लिये 


qua d जाओ | afar 
` प्रतिज्ञाए्‌ 


ETE हूँ कि लोकपितामह व्रझाजीने यह जो 
बिबिध प्रकारकी सृष्टि रची है वह भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
आहे श्रीनारायण भगवानकी क्रीडाके लिये है। 
“ २-मै मानता हूँ कि सुष्टिके लोग ठीक नियमोंके अनुसार 
बव करे और अपनी ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति कर 
& इसके लिये भ्रीहरिने ही वेद-दास्त्र एवं पुराण तथा 
mA रचना की है । 
` ३-मै मानता हूँ कि इस प्रकारके ईश्वरकृत वेद-शास्र 
त्या वर्णाभ्रम-घर्मके सिद्धान्तोंमें कमी कोई परिवर्तन नहीं 
हे सकता; क्योकि वे त्रिकालाबाधित हैं | 
` ४ मानता हुँ कि यह ईश्वरनिर्मित अनादि धर्म ही 
GR कहा जाता है | इस धर्म, तथा इसके अङ्गभूत 
Tae, भक्त तथा सती नारियाँ जव संकटग्रस्त होकर 
परिनाणके लिये पुकार करती हैं; तब भगवान्‌ श्रीहरि अजन्मा 
' Wi भी अवतार, घारणकर दुष्टोंको दण्ड देकर घर्मकी पुनः 
' पाना करते हैं अतः संकट आनेपर भी किसीको खधर्म- 
i Sa नहीं होना चाहिये; अपितु प्रह्मदकी भाँति दृढ़ 
ARAT करना चाहिये । - 
| Sot मानता हूँ कि भारतवर्ष-_ हिंदुस्थान ही हिंदुओंका 
| आरे देश है, जिसमें चार घाम, सात पुरियाँ, गज्ञा-यमुनादि 
Wa नदियाँ एवं हिमालय-गोवर्धनादि दिव्य पर्वत हैं । इसी 
ES जो यह देश कर्मभूमि--पुण्यक्षेत्र माना जाता है; जिसमें 
d dut भगवदवतारोंने प्रादुभूत होकर जगढुद्धारक 
भे साते 
ovs 


Ww 


ना अखण्ड रहना चाहिये और उसका नाम भी 
है, वही “भारतवर्ष? ही रहना चाहिये । 

मानता हूँ कि भारतवर्षकी मूलभाषा संस्कृत तथा 
: wm N Aga हिंदीमाषा राष्ट्रमाषाके रूपमें मान्य रहनी 


* दिंदू-संस्कृति रक्षक पचीस प्रतिशाएँ ५ 


की हैं, उस नन्दनवनके समान कामघेनुखरूप 
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ten 
चाहिये, जिससे संस्कृतद्वारा हमारी संस्कृतिक सह 
हो सके | ल औट त ET 


E. ७-में मानता हूँ कि पातित्रत्य-सतीधर्मसे ही खर्ग - 


*सोक्षको अधिकारिणी शुद्ध संस्कारी सन्तति उत्पन्न हो सकती 


है और ऋषि-सुनियोँकी उत्पत्ति हो सकती है; अतएव fézsil- 
को चाहिये नरक देनेवाली वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करनेवाले 
विवाहविच्छेद्‌ (sem) तथा वर्णान्तर-विवाहके विचारों- 
को धिक्कार देकर निकाल & | = 

८-में मानता हूँ कि शासत्रानुसार अन्त्यज तथा रजखला 
स्त्री देवमन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकते | यदि बलात्कारसे ये 
मन्दिरमे प्रविष्ट कराये जाते हैं तो मन्दिरकी देवकलाकी हानि, 
राजा-प्रजामें विश्व तथा लोगोंकी gear होती है--जैसी इस 
समय हो रही है; अतः देशरक्षाके ल्यि ही ऐसी प्रवृत्ति 
रोकनी चाहिये। ; : 

९-में मानता हूँ कि किसी मनुष्य या किन्ही मंनुष्योंके 
अनुकूल न होनेसे ही कोई ईश्वरकृत या ऋषि-मुनिरचित 
नियमांको मिटाकर अपने मनके नियम प्रजापर नहीं लाद 
सकता | ऐसा होनेपर भी इस समय जिन मनमाने नियमोंको 
देशपर लागू करनेका अनुचित प्रयास हो रहा है, उन 
धर्मविरुद्ध नियर्मोका मैं कमी अनुसरण नहीं करूँगा; 
बल्कि उन्हें रद्द होनेपर ही शान्तिकी सॉस लूँगा | 

१०-मैं मानता हूँ कि हिंदुओंकी जातियाँ वर्णाभ्रम-धर्मके 
मुख्य आवश्यक अङ्ग हैं। जातियोंके असित्वके कारण a 
हिंदूजाति विदेशी) विधर्मियों तथा नाखिकोके सेकड़ों आक्रमर्णो- 


- से अबतक सुरक्षित रह सकी है और अपनेको विशुद्ध बनाये 


रख सकी है; अतः मैं अपनी जातिको सुव्यवस्थित करनेका 
aq करूँगा और विवाहादि व्यवहार अपनी जातिमे a 


शास्रीय प्रथाके अनुसार करेगा | > 
११-मैं मानता हूँ कि गौ-माता परम पवित्र एवं परमोपयोगी 


प्राणी है। उसमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास है | अतः 
में सदैव हर प्रकारते उसका रक्षण; पोषण तथा सेवन BOT | 

१२-मैं मानता हूँ कि दान पात्र तथा अपात्रका विचार 
करके सुपात्रको ही देना चाहिये | RT मोहवश Shia यह 


} we 4 ‘= 


और मृत्युकी प्राप्ति 


Y ; य्‌ 
तिरस्कार होता है; वहां दुष्काळा मे अतः अबसे में 


होती है, जो इस समय देशमें हो रही ह! 
भगवान्‌ श्रीहरि, ae माता 
सरपुरुषौका ही सम्मान करूगा 
en हूँ कि इस समय जो देशमै नियमित 
वर्षा नहीं होती और लोग अन्न-वस्रके लिये. विल हो 
गये हैं, दुष्काळ, अतिइछि, भूकम्प, महामारी; बेकारी) BE 
पाट, उपद्रव, असह्य महंगाई आदि आपत्तियोंके कारण जो 
हाहाकार मचा है और छोग दुखी हो रहे हैं, इसका कारण यह 
है कि ढोग यज्ञ-याग, हवन ब्रह्ममोज आदि स करके 
देवताओंको सन्तुष्ट नहीं करते; अतएव अबसे मैं व्यर्थ उपायों- 
से इन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न न करके यथाशक्ति य 
याग; हवनादि जिस प्रकार विधिपूर्वक हों ऐसा ही यत्न करूगा | 
` १५-मैं मानता हूँ कि इस समय जो जहाँ-तहाँ बहुमतकी 
प्रधानताका आन्दोलन चल रहा है, वह अत्यन्त अविचार- 
पूर्ण तथा घातक पद्धति है | शास्र कहता है कि राग-देषके 
वशीभूत दस eee मूखोंका निर्णय नहीं मानना चाहिये, पर 
एक deme ज्ञाता विद्वान्‌का अभिप्राय खीकार कंरना 
चाहिये । इसके अनुसार घारासमा आदि संस्थाओंके सदस्य 
जो Rame शता नहीं हं, हिंदु-संस्कृति एवं हिंदूधर्मके 
सम्बन्धमें जो अनधिकार अनुचित प्रस्ताव स्वीकृत कर 
रहे हैं, वे कमी भी खीकार करने योग्य नहीं माने जा सकते | 
१६-मैं मानता हूँ कि पुण्यसे खरग, पापसे नरक और 


शुद्ध अन्तःकरणकी अनन्य भक्तिसे प्रमुपद- मोक्ष प्राप्त हो - 


सकता है | इसी प्रकार are विधान करता है कि इस 
कलिकालमे नवधा मक्तिमेंसे एक कीर्तनसे ही भगवान्‌ केशव 
तत्क्षण प्रसन्न होते हैं | अतः मैं शात्ननिषिद्ध पापकमोसे दूर 
रहकर) प्राप्त साधनोंका प्रभुप्रीत्यथ परमार्थके कायोमे उपयोग 


` करूँगा और चित्तको भगवचिन्तनमें ही लगाये रहूँगा | 


` २१७- मानता हूँ कि मेरा मनुष्ययोनिमै जन्म होना ओर 
वह भी भारतवर्षमें हिंदूघरमें, यह मगवानकी महान्‌ कृपाका ही 
फल है | इसका उपयोग कोए-कुत्तेकी भाँति खाने-पीने अथवा 
| इघर-उघरके व्यर्थ कमाँसे भवाटवीके दुःखोको बार-बार प्राप्त 
करनेमें ही नहीं होना चाहिये | अतएव अबे मैं अपने मन 


EE इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें TAM | चाय, बीड़ी, सिगरेट; 


ve सोडा, लेमन, नाटक, सिनेमा, होटल आदि शरीर ओर बुद्धिः 
e को भ्रष्ट करनेवाले भ्यसनोंको छोड़कर सिरपर शिखा TAM 
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-पिता-गुरु तथा धर्मात्मा , 


प्रताप आदिके समान धर्म एवं = 
बनानेका यल करूँगा | श्रेष्ठ भावका | 
काम) मोक्षरूपी पुरुषार्थ सिद कला न thy | 
मेँ ES Ww | 

- १८-मै मानता हूँ कि खदेशके कल्याण 
वालेको केवल तोतेकी भाँति रटे हुए Ry | 
नहीं करना चाहिये, बड़ी लगनके साथ न (m 
dg भावमें, पोशाकर्में, आहार-विहार, una | 

स्कृति एवं TAT उसे स्वदेशी बनना चाहिये और 
के कला-कौशल, व्यापार, उद्योग, विशानादिकी मक 
लिये खदेशीय जनताकी आवश्यकताके सब पदा = | 
उत्पन्न करनेका प्रवन्ध करना चाहिये | | 
१९-में मानता हूँ कि पहले अपना मारतवप सै 

शिखरपर था, हिंदू नरेश चक्रवर्तीके पदपर आतम पेव 
ऋषि-मुनियोंने तपोबल तथा योगविद्याके प्रभावसे शनि 
कल्पनातीत उन्नति की थी | परंतु पीछे राजा तया दषेन 
स्वधर्म छोड़कर कतंव्यभ्रष्ट हो गये, इससे समू सै ` 
तथा ऐश्वर्यको खोकर देश पराधीन हो गया | अत परत 
सम्पन्न पुरुषोंको इस ज्ञान-विज्ञानके पुनरुद्धारके छि स 
को प्रास करनेकी व्यवस्था करनी चाहिये और घर 
महानुभाव विद्वानोंको संयम, नियम तथा Fortin 
भारतमें ही उनके अभ्यास, अनुसन्धान, अनुशीढन गी 
अनुश्नादिमें छग जाना चाहिये और फिरसे मालवी स | 
Aseri विश्वमै प्रतिष्ठित करना चाहिये | 1 
२०-मैं मानता हुँ कि जाति जन्मते ही LS a 
का पुरुष ही यज्ञोपवीत धारण करके वेदका अर्मा 
सकता है । दुमॉग्यवश जो हिंदू जीउ cud 
विधर्मी बनाये गये हो? उन्हें प्रायश्चित : ag | 
सकता है--इस सम्बन्धमें तो कोई प्रश्‍न हा at 
म्ठेच्छ, यवन आदिके साथ उच्चवर्णके पका | git 
या विवाहादि व्यवहार सर्वथा at 
मर्यादाके होते हुए मी एकता या A ai 
के अनुचित प्रयासका आदर करके परिणाम 

का अतिक्रमण करता है तो उसका 
होता है | एकाकार, वर्णसंकरता 
कभी होता नहीं? किंठु पतन oa 
सबको अपने बाप-दादा आदि प 


Wiig a 01 


E 
EE a वयोकिपूर्वजणके Ri M EM चाहिये । क्योंकि पूर्वजन्मके कर्मानुसार 
dri rate जा p है । ओर यदि 
LE प्रमुकी आराधना करता 
ge अभिलाषा हो तो भगवद्धक्तिसे 
J - aai हो सकता है । यह भक्ति करनेकी 
« लिये E है | इसमें मन्दिरप्रवेश, सहभोज, 
e निरर्थक कर्मरूप दावाभि प्रदीत करके 
प सन्तप्त करना उचित दै अर्थात्‌ ऐसा नहीं 
चाहिये | 
४ M मानता हूँ कि नेतागण जनताके सेवक हैं, खामी 
वे प्रजासत्ता या प्रजातन्त्रकी gui देते b अतः 
अग्र प्रजाकी इच्छा जानकर उसीके अनुसार तन्त्र चलाकर 
क करनी चाहिये या अपने विचारोंकों लोगोंपर जबरदस्ती 
बला चाहिये ! सचा रहस्य तो यह है कि नेताओंके सवयं 
S विचार और आचरण होते हैं; वे उन्हींके अनुरूप 
wa बनानेकी खामाविक चेष्टा करते हैं। अतएव अपने 
रेके अनुसार सुख, अभ्युदय, उन्नति, SERA इच्छा 
होते लेगोंको निर्भय; Freee, पवित्र, सदाचारी) धर्मज्ञः 
नीतिनिपुण, व्यवहारकुशल पुरुषांको ही नेता--अगुआके 
सागर नियोजित करके देशकी बागडोर तथा उत्तरदायित्व- 
We उनके gua करने चाहिये | 
| RA मानता हुँ कि वाळकोंको सुयोग्य संस्कारसम्पन्न 
' पुरष बनाना या दुर्जन बनाना; यह माता-पिताके हाथमें है | 
पुरे बृढकके उदित और विकसित होते हुए कोमल हृदयमें. 
नसे ही उत्तम संस्कारोंके सिञ्चन करनेका प्रयास माता- 
र Msi और अपने कुठम्बीजनोंको नित्य सायंकाल या रात्रि- 
ES एकत्र करके भागवत, महाभारत; रामायण; गीता 
| | Tt शङ्का-समाधानके साथ सुनायें और 
= SO Sd ud Ever करें तो वे 


RA मानता हूँ कि जिसे विद्या कहा जाता है और. 


हरिनाम 


जैसे प्यारे छागत दाम । 
रसिक अनन्य न 
काया-जाया सो 


रति बाढी 
राग-तान-तालहि मन दीनो 
पापहरन सुचिकरन ब्यास 


aet. 


३ = समस्त बन्धन दूर होकर सार्वभौम 
उन पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशात्र, शिक्षा, 
कल्प, ह ता, S. ऋग्वेद, quio 
xe हृ Rem sqm 
साथ विद्याथियोंको स्कूछ, कालेज, विश्वविद्यालय आदियें 
यथाधिकार पढायी जायें तो भारतवर्षका खरूप कुछ भिन्न 
ही वन जाय | आजक्री प्रायः समस्त शिक्षा-संस्थाओंमें इतनी 
निकम्मी भारखरूप खर्चीली हानिकारक शिक्षा दी जाती है 
कि उसे प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी जाति, wd, संस्कृति 
तथा गुरुजनोंका अनादर करनेवाले गुलाम मनोवृत्तिके कारकून। 
(at) मात्र तैयार होते हैं। अतएव देशकी जनताके 
उद्धारके लिये उपयुक्त चौदह विद्याओं तथा अपने प्रतापी 
पूर्वजोंके आदेशोंको लक्ष्य बनाकर खतन्त्र ऋषिकुलों, 
ब्रह्मचर्याश्ररमो एवं विद्यालयोंकी स्थापना करनी चाहिये और 
विद्यमान स्कूल-कालेजोमें विशेष पाठ्य Gee तथा शिक्षक 
तैयार करके उनके द्वारा शिक्षा दी जाय, ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये । 
२४-मैं मानता हूँ कि हिंदूमात्रको शाञ्जविधिके अनुसार 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए दण्ड-बैठक, लाठी; कुस्ती आदि 
व्यायाम तथा सूर्यनमस्कार करके सशक्त, बलवान्‌ बनना चाहिये: 
और अपना, अपने कुटुम्बका, गोओंका; मन्दिरोका, मूतियोकां; 
तथा निर्वेल-निराधार लोगोंका आतंतायियाँसे- रक्षण करना 
चाहिये | भगवती श्रुति भी स्पष्ट आज्ञा देती हैं कि बढ्हीन- 
को आत्मसाक्षात्कार अथवा परमात्माकी प्रासि नहीं होती-- 
“नायमात्मा बलहीनेन BI अतः छोटे-बढ़े समी हिंदुओंको 
घर या अखाड़ेमें व्यायाम, कुरतीकी शिक्षा लेकर मनुष्यकी 
भाँति अपने तथा दूसरोके ल्यि उपयोगी बनना चाहिये | 


itt wen प्राप्त 


२५-आत्मकल्याण तथा हिंदू-संस्कृति एवं हिंदूर्जात; . 


दिंदूधम एवं देशकी हितरक्षाके लिये मँ सर्वदा विशेष अवकाश pe 
निकालकर ga होकर बहुत नहीं तो प्रतिदिन एक माला, 
अपने AT प्रभुके नामकी एकाग्रचित्तसे, जपूगा: 
और गीताजीके एक अध्यायका अवश्य पाठ FET | 


\ 
लागत re ह : 
Bes s हरिनाम i 

è व्यासजी 
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‘aes EE, Lr 


( रचयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकल) एम्‌० Lo, Ux री० ) 


श्रीकृष्णाष्टक 


( श्रीकृष्ण-जीवनसे शिक्षा ) 
दीनदयाळ R ohana - 
nbl nod हरे मानव निज भाग्य विधा भे | 
गोविन्द हरे गोपाल मद अटळ सत्य Gay . 
सुन्दर तन, बाहु विशाल "मरण Runs | 
gt गोपाल कायरका नाम S | 
उर ललित कलित. वनमाल धरे अम-जीवन-तत््व सिख 
ise ES अशेष,अकाल हरे गुरुवर विन Moe à | 
पद्मेश प 2 र 1 ° 1 जाता, शाता, पयः. ( 
गोविन्द ee गोविन्द हरे गोपाल इरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हो गग | 
i चे स्वग बनाने आये t 
कुछ ऐसा मघुमय आकषण नाने आये थे | 
श्रीकृष्ण नाममे पाते हैं, सन्तप्त, छन्द्वमय भूतको ` 
जड-चेतन थवन-मनन-शुन-गन सोतोको जगाने आये थे 
कर रसः जाते हैं जाग्रत्‌ करके अन्तर वरको 
जन-मन-रञ्न श्र शुभ कमे सिखाने आये थे 
Re लीला नयी दिखाते हैं धोकर कायरताके महको | 
“मामेकं शरणं ब्रज’ Wwe उठाने आये थे | 
कर Sata समझाते de अखिल विलय मा | 
गेश्वर ग्वालसखा-त्रजधन-गोपीवल्लभ नें रख-मय, जीवनदाता, TAT रसा 
वर ग्वाठलला अजधन NS su हरे गोविन्द हरे गोबिन्द हरे गा 
: : वह . पाञ्चजन्यका महानाद 
- LESE NT वह वंशीध्वनिका अमर राग 
अजुनका रथ रणम हाँका वह अनासक्तिका दिव्य 


प्रेमावतार, गोचार 9 ) चिन्तामणि 3 
गोविन्द्‌ AN गोविन्द हरे गोविन्द हरे गो 


er T 


. शरणागत-भय-हारक बनकर 
जब-जब अधर्म फैला, आये 
दुष्परिणाम हरे 


परिजन-पातक-दारक 


हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे 
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मराल हरे 


गोपाल हरे 


qu विइव-प्रेमकी मधुर छाग 
चह कमे योगा य 


गीतावक्ता, युगसञ्चाळक, य. 


गोविन्द हरे गोविन्द 


बनकर 
अन्तरयामी,अति नीति-कुशल, जनपाळ हरे हे गोप कृष्ण बिल ie 


भारतीय साधना | 
( लेखक-प्रो० औसुंशीरामजी शमा, uxo vo ) 


' तत्‌ और असत्‌--दो qum मिश्रणसे बना है। 
Subir उसे स्थिर और अविनश्वर रखता है तथा 
E. अखिर और विनश्वर | एक चेतन है, दूसरा जड | 
3e मानसिक पक्ष दै? TRA पार्थिव | कतिपय दार्शनिक 
व पक्षको मानसिक पक्षका ही रूपान्तर मानते हैं। इनके 
आन्तरिक विचारधारा; भावना तथा संस्कार बाह्य 
ओज और शारीरिक विकासमें प्रकट हुआ ki & | दूसरे 
gies ठीक इसके विपरीत कहते हैं। इनके मतमै मानसिक 
ग बाह्य शारीरिक चेष्टाओकी परिणाम हैं। कुछ हो, 
हुना तो निश्चित है कि विश्व इन दोनो तत्वोंसे मिलकर 
al 
canta ऋषियोंके चिन्तनका केन्द्र प्रायः विश्वका सत्‌ 
ae चेतन अंश रहा हे । असत्‌ अंशकी उन्होंने उपेक्षा 
है की है। उनकी RÄ RAIAT अस्थि-चर्मावयव- 
विशिष्ट पार्थिवताका कोई महत्त्व नहीं है--यह तो साधन है | 
| साथ वस्तु इससे भिन्न है। हमारे ऋषियोंने इस साध्य वस्तुको 
ANGE कहा है ओर उच्चस्वरसे घोषित किया है-- 


आत्मा वा अरे दृृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो ` 


- निदिष्यासितच्यः ।? 
| ` 'आस्मनस्तुं कामाय ud प्रियं भवति ।? 
अत्‌ “आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय और मननीय है । 


Viste चिन्तन करना चाहिये ।? ‹उसीके लिये अन्य 


[is भारतीय 

RN रतीय ऋषि परमार्थप्रिय थे । प्रत्यक्षसे नहीं, वे 
ANG CCS 

क्रते थे | परोक्ष सिद्ध हो गया तो प्रत्यक्ष अपने- 


Nita ये । जांग्रत्‌ अवस्थाके अन्नमय तथा प्राणमय 
3 un 3 चितिके सहारे खभावस्थाके मनोमय कोष 
M उ ताके आनन्दमय कोषतक पहुँचते 
कक को मो छोड़कर वे तुरीयावस्थाकी सहज आनन्द- 
ह करते थे । कस प्रत्यक्ष प्रकृति हे, माया है, 
तक ३ मा है, चित्‌ है | प्रत्यक्ष चलायमान दै, 


ह; अर अतः नाशवान्‌ d] आत्मा अचल है; 
भा अ आनन्द्रुप 3 ced है। प्रत्यक्ष ढुःखका हेतु है । 
रूप हे | आनन्दकी कामना समीको होती है | 


Tm 
2 


Saat इच्छा कोई भी नहीं करता | अतः हमारे साधकोंका 
स्पष्टरूपसे यही मन्तव्य था कि मानवके पुरुषार्थका मुख्य 
लक्ष्य दुःखोसे निवृत्ति ओर आनन्दकी प्राप्ति करना है |# 

आनन्दकी यह उपलब्धि अभ्युदय और निःश्रेयस-- 
द्विविध रूपवाली है | {अभ्युदय प्रवृत्तिधूलक है और निःभ्रेयस 
निवृत्तिप्रधान । प्रबृत्तिमार्गं साधनाके क्षेत्रमै निष्काम 
कर्मका द्योतक है। निवृत्ति-पथमें ज्ञान एवं उपासनाकी 
प्रधानता है | इस प्रकार भारतीय ऋषियोंकी साधना ज्ञान, 
कर्म एवं उपासना--इन तीन धाराओंमें प्रवाहित होनेवाली 
त्रिपथगा गङ्गाके समान है । इन्हीं तीन मार्गोपर चळकर मानव 
अपने अभीष्टको प्राप्त करता है | अनेक आचायों एवं संतोंने 
एक पथकी सम्पूर्ण उत्तीर्णताको भी अभीष्ट-प्रातिका साधन 
माना है; पर सर्वमान्य सिद्धान्त यही रहा है कि तीनों मार्गोका 
समन्वय ही सम्यक्‌ सिद्धिका हेतु है। उपनिषदोंकी सारभूत 
श्रीमद्धगवद्वीतामै भी ज्ञान, कर्म एवं उपांसना-तीनोंका 
विवेचन पाया जाता है; पर प्रधानता उसने निष्काम कर्मको 
दी है, जो ज्ञान और उपासनाके बिना संम्भव नहीं | 


ज्ञान बुद्धिसे सम्बन्धित हे ओर उपासना श्रद्धा एवं 
विश्वासपर अवलम्बित है । प्रत्येक कार्यके मूलमें इन दोनोंका 
होना अत्यन्त आवश्यक है | जिस प्रकार कर्मके लिये शान 
और उपासना, बुद्धि और भद्धा-विश्वासक्ी आवश्यकता हैः 
उसी प्रकार ज्ञानार्जनके लिये कर्म ( तप ) ओर उपासना 
( शरद्धा तथा उपासनाके लिये ज्ञान ओर कर्म अपेक्षित zl 


उपासनासे पूर्व मक्तिकी भूमिकार्म स्तुति तथा प्रार्थना 
आते हैं। स्तुतिमें प्रभुके गुणोंका कीर्तन होता है। किसीके 
गुणोंका ज्ञान उसके खरूपकों समझनेमें अधिक सहायता देता 
है | अतः स्तुति ( गुण-कीर्तन ) ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत zl 
प्रार्थनामें प्रभुसे पापके प्रक्षालन ओर पुण्यकी प्रासिके लिये 
याचना की जाती है । दानवताका दमन और देवी विभूतियोंका 
विकास कर्मकी अपेक्षा रखते हैं । अनवरत कर्म, सतत अम्यास- 
के दवारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है। इस प्रकार अकेली 
भक्ति भी ज्ञान ( स्तुति ) कर्म ( प्रार्थना ) ओर उपासनाकी 
पावन त्रिवेणीके सङ्गमका रूप धारण कर लेती है। 


iS mm 
+ निविधदुःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्तपुरुपार्थः । (कपिल-सांख्य ) 


+ यतोऽभ्युदयनिःभेयससिदधिः स धर्म: ( कणाद-वैशेषिक ) 
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- 


werd शक्तियोंके खम्बन्धमे प्रचुर wer सञ्चित at 
गयी । ऋग्वेदकों इसील्यि शानकाण्डका वेद कहा जाता है। 
यजुवेदके प्रथम erit दी श्रेष्ठतम कर्म करनेका आदेश दिया 
गया दै यह वेद यज्ञस्‌ अर्थात्‌ कर्मकाण्डका वेद है । साम- 
बेद हृदयके रागात्मक अंशसे सम्बन्ध रखता | यह उपासना- 
काण्डका वेद है | अथर्ववेद पूर्वोक्त वेदत्रयीसे समन्वित होकर 
एक ओर ब्रह्मविद्याका प्रकाश करता है तो दूसरी ओर लौकिक 
ज्ञानका भी भण्डार बना हुआ है । इसी हेतु इसे ब्रह्मवेद 
कहते हैं । Ra पितामह ब्रह्माने इस ज्ञान) कर्म ओर 
उपासनाकी त्रिवेणीमँ स्नान करके मानवोके लिये साधना-क्षेत्र- 
को सुलम बना दिया | # ; 
- इस प्रकार साधनाका पथ हमारे आदिकालीन साहित्यसे 
ही निःसुत अथवा सम्बद्ध होकर अनवच्छिनरूपसे आजतक 
हमारे साथ चढा आया है | इस साधनपथकी अन्तिम: 
परिणति, चरम सीमा, प्रधान लक्ष्य आत्मतत्वकी प्राप्ति अथवा 
जीवनके चरम उत्कर्ष आनन्दकी उपलब्धि है। उपनिषद्के 
ऋषिने इस अवस्थाको 'भूमा? नाम दिया है ओर कहा है-- 
इद॒ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
(केन 214) 
जिस प्रकार वेदत्रयी अथवा ज्ञान, कर्म एवं उपासनाका 
. सङ्गम भारतीय साधनाकी एक विशेषता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति 
और Perfil समन्तिति मी | यह ठीक है कि किसी समय 
प्रबृत्तिकी प्रधानता रही है ओर किसी समय निवृत्तिकी; परंतु 
भारतीय साधकाने प्रवृत्तिमें निवृत्ति और Rahat प्रवृत्तिके 
bd सदैव आदरकी दृष्टिसे देखा है | उन्होंने अंदर 
ओर बाहरकी एकताको अनुभव किया है। | 
दुदोह यशसिड्यर्य RETR ॥ (सनु० ) 


. ESSI ST यद बाह तदन्तरम्‌ । तथा य॒त्पिण्डे तदजह्माण्डे | 


ER बैरागी गिरहमें, इक गिरहीमें वैराग ॥ ( कबीर ) 
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५८४ 1 
= 
झकी साधनाका एक अत्यन्त 
आखिक जायोंकी Red इडे अद ने FE हे SIN 


-- अपने लक्ष्य, अपने इष्ठदेवका सम्यक T 
इस सन्ध्यामे भी वत्ति एवं निवत्तिके स "m. 
दृष्टि रहती दै । वह .अज्धन्यासद्वारा अपनी dy | 
और यशखिनी वनानेकी प्रार्थना करता Tug ws 
Ee in माथना करता है और छह 
उन्हें पवित्र बनानेकी भावनामे लीन होता है 
को निबृत्तिकी ओर मोड़ना और Pay LN 
अग्रसर करना | साधनाके क्षेत्रमै bai 
परायणता जब एक दूसरेमे मग्न हो जाती ae 
अवस्थामें पहुँच जाता है। भारतीय साधा क्क 
विशेषता है । is 
भारतीय साधनाकी तीसरी विशेषता d m 
स्थितिको हृदयङ्गम करना है । विश्वमे fifa ü | 
गोचर होती है, पर इस विविधरूपताके अन्तहे फ़ 
एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हुए है। एह 
आत्मतत्व है, जो खतः आनन्दरूप है। नाना मो 
धारण करनेवाले प्राणी इसी एक ene uim 
चले जा रहे हैं | सबकी आकांक्षा C CEST 
सबकी भूख इस आनन्दरूपका उपभोग करेगे छि , 
हो रही है | सब आनन्दमय बनना चाहते हैं। बालं 
ओर उन्मुख यह प्रदृत्ति विश्वके नानात्वको एकतर 
प्रेरित कर रही है। भारतीय साधकने विना किती भी] 
इस विविधरूपतामें एकरूपताके दर्शन किये हँ सि 


का ऋषि कहता है-- | 

"Ir NE ouai 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न p- 
_ भारतीय साधनाकी चौथी बिशेषता à» " 
अवस्थाके अनुसार उसे साधनामे V e ru 
एक ही खितिमें नहीं हैं जो प्राणी POT 
खितिमे दै, वह उसी स्थितिमें खता ET | 
? । वृत्तका केन्द्र एक b पर उसकी 
और वे सब एक-एक सीधी 


अपने स्थानसे ie 

इसी प्रकार जो प्र 

अन्तिम लक्ष्यको प्रात कर सक 
ईमहे कहकर इसी तथ्यकी ओर j 


a 
मारतीय cas qa तो सब गुरुओंका आदि- 
mia ही है जिसे ब्रह्म, ईश्वर, प्रभु» परमात्मा 
Ge 


Quia पुकारा जाता है । पर साधनाके Anni 
उस पथके diac, पथक्रान्त, द्रा पथिकोसे भी 
eel पर्याप्त सहायता मिल जाती है। पथ तो उसे स्वयं 
परा होता है; पर उस पथको दिखलानेवाला; anii 
ही green विष्नोंसे सावधान करनेवाला और 
e हाथ लगाकर आगे बढानेवाला एक 
रय पथदर्शक चाहिये ही | शुरुका महत्व इसी कारण है | 
अविवेकी साधककी आँखोंमें शानका अञ्जन तथा भक्तिका 
| > लगाकर उसे विवेकसम्पन्न द्रष्टा बना देता है। दीपक 
| qui देकर कहता है--“इसके प्रकाशमें आगे बढ़े चलो ।? 
`यदि कहीं स्खलन होता है तो तुरंत मार्गपर चलनेके 
झि खड़ा कर देता है; व्यवधान आनेपर समाधान करता है 
और साधकको उसके गन्तव्य .स्थलतक पहुँचा देता है | 
- वासतवर्मे इम सब यात्री हैं; पथके पथिक हें । जबसे 
LIJ हुए हैं; तवसे चल ही रहे हैं और तबतक 
WRU, जबतक अपने घर फिर नहीं पहुँच जाते । 


क हिंदु-संस्छति और परलोक % ` 


परली रेह ना 0 ७  — — — स्वीकार करती है | यह 
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भारतीय साधना हम सब पथिकोंको उसी घरतक पहुँचानेका 
प्रयत्न करती है। वह सतूसे चित्‌ और चितूसे आनन्दकी ओर 
छे जानेवाली है । आनन्दाद्धि खळ इमानि भूतानि जायन्ते? 
ARN उस महाचितिसे ही हम पृथक हुए थे-- 
पथक होनेके पश्चात्‌ उत्तम, मध्यम, अधम आदि अनेक 
आवरणोंमें उल्झते गये | भारतीय साधना इन समस्त 
आवरणोंको चीरती हुई, दुःखोंसे दूर करती हुई साधकोंको 
आनन्दरूप अवस्थातक पहुँचा देती है। यह आनन्दरूप 
अवस्था ही परम धाम है, गुह्यतम गति है, तत्वका तत्त्व है-- 
वह परोक्ष तार है, जो प्रत्यक्षकी विविधतामें व्याप्त है। भारतीय 
ऋषियों, मनीषियों, साधकोंके चिन्तन, मनन और भजनका 
यही केन्द्रविन्दु दै । यही उत्‌से उत्तर और उत्तरसे उत्तम 
ज्योति है, जिसे हम पथिकोंको प्राप्त करना दै | यही दर्शनीय, 
श्रवणीय) मननीय, अचल और अविनाशी परम आत्मतत्त्व है| 


वेद इसीकी व्याख्यामें संलग्न हैं | तपस्वी इसीके लिये 
तप करते हैं। वीतराग यतियोंकी यही विश्राम-भूमि है। 
ब्रह्मचारी इसीकी कामना करते हैं | यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे 
ज्येष्ठ और सबसे प्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म दै | 


भारतीय साधनाका यही चरम लक्ष्य है । 


हिंदू-संस्कृति और परलोक 


1 ह. क 


wt UT NEC EET 


: एव च। 

`. सत्यछोकश्च ada ढोकास्तु परिकीर्तिताः ॥ 

/ ५ ( अभिपुराण ) 
qaqa 


| AEN कल्पना आद्य मानवमें तथा सभी धर्मोमें दृष्टि- 
Ult है। पर हिंदू-संस्कृतिमें इस विषयमें जैसी मत- 
® श्पनाकी सूक्ष्मता और व्यापक इष्टि देख पड़ती दै, 
Aaa नहीं देख पडती | हिंदू egit इसकी जितनी 
N उतनी ही गूढता है | आधुनिक संस्कृतिका यह 
मनुष्यको इसी छोकका विचार करना चाहिये; 

करना व्यवहारकी दृष्टिसे अपनी बुद्धि ओर- 
अपव्यय करना है | परमार्थकी दृष्टिसे परलोक- 
चित्तकी विक्षिसतामात्र है | नवसंस्कृतिने 
i और आध्यास्मिक-इन्हीं दो 
ii ओर | और आधिदैविक विमागों- 
सन पाय! उसकी प्रवृत्ति नहीं देख पड़ती | परळोक- 
७. मरणोत्तरत्थिति-ापेक्ष ही मानी जाती है । 
` N* Wo ७७-.... 


( लेखक- डा० श्रीसदाशिव कृष्ण फडके ) 


पर जीवकी मरणोत्तर-सत्ताके विषयमै ही जब मन निःसन्देह 
नहीं है; तब “आप मरे, जग डूबा? जेसी वृत्ति ही जीवकी बन 
जाती है और उसमें परलोकके विषयमै कोई आखा नहीं 
रहती | मृत्यु एक बहुत ही अशुम घटना है; इस कारण इस 
विषयकी चर्चाको एक प्रकारका तिरस्करणीय अमाङ्गल्य 
प्रास हुआ है | इसके सिवा, व्यावहारिक अपयुक्ततावाद और 
स्थूळ सार्थ ही नवयुगका प्रेरक होनेके कारण मरणोत्तर शून्या- 
वस्थाकी ओर आज कोई झाँकना भी नहीं चाहता । 
ऐकान्तिक विचार 
परळोकके सम्बन्ध ये नास्तिक अथवा ब्रह्मात्मनिष्ठ 
विचार हिँदू-समाजमें पहले किसी समय न रहे हों--ऐसी बात 
नहीं है। चार्वाकदर्शन और वेदान्तदर्शन प्राचीन बि 
के दो चरम बिन्दु हैं | अजित केशकम्बडी ओर लोकायतके 
मतानुसार परलोक है ही नहीं | i ae 
if वा नेवात्मा प 21 

(8 स्वगो नापवग RT 

केवळाद्वैतियोके अजातवादके अनुसार भी परछोक-संचरण 
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ओ- शारीर होता है । अतएव इस ढृष्टान्तसे वस्तुत: परळोक या परछोकगमन 


Ga x सतै भद्राणि पदयन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % वे 


_ == = Tr | 
घटाकाशके गमनागमनके समान अविद्यात्मक श्रम Qe विषयमै जो चाहें कहा करें । परछोकके e. - 


का सम्पूर्ण विवरण एक बड़े ग्रन्थ „+ "हि d 
माण्डूक्यकारिका २ | ९ ) | इसी प्रकार तृणकी जोक दूसरे का छ ९ पन्यसे सी एर 
2 आधार मिळे बिना पहले तिनकेको नहीं छोड़ती- इस तथापि इस छोटे-से लेखमें उसकी कुछ SN WE 
वुणजदूकान्यायसे जीव आगेका शरीर (जन्म ) मिले बिना मात्र किया जाता है | i 
पूर्वशरीर नहीं छोडता, इस बृहदारण्यकके FETC परछोक- वेदिक त्रैलोक्य 
बाद अर्थात्‌ परछोकगमनवाद आपाततः बाधित होता-सा कके emend 
EIU सनत्सुजातपर्व ( अ० ४२ ) à परल "HH इह ओर पर, स 
दीखता है| | महाभारतके समान पृथ्वी और चौ--ये दो ही 5 178 
मृत्युकी ही सत्ता नहीं है । अपने खरूपके विषयमें अशानको ह) खर्ग और दोही Mer Wa 
ही मृत्यु कहा है | इसी प्रकार भागवत (११ । १२ । ३८.) uS NALE हेत १ कै 
पिका है | योगवारिष्ठ (३। पठे देख पड़ता दै । विश्वके माचाप बे है (क | 
में मृत्युनाम आत्यन्तिक विर १ । १५९-१६० ) | इस eda (m 
४०; 8 | ५५ ) में कहा है कि परळोक-संचार; प्रत्येक सा ठोक आप. d हन ही मध्यय अत्तन à 
मृतात्मावी मृखुरूप महानिद्राका gu em है। ux 5१११ E id SO । इस प्रका Ai 
वेदान्ती ब्रह्मी सत्ता पारमार्थिक और अन्य सबकी प्राति- तना SE डर | ASAT पद तब अन्त | 
eer aet आकाशरूप अदितिको प्रास हुआ । वामनके dd. 
ass यो; एथिवी और अन्तरिक्ष-ये तीन लोक ही i (si 
परलोक सत्ता १० | १५४ ) । वेदोंके मन्त्रभागमें परलोकके aedi d 
परंतु आधुनिक जगत्‌के अश्रा घर्मनिरपेक्षवादसे अथवा भावना ही मुख्य है ( ऋग० ted १६ १) ऐ 
प्राचीन जगतूके पारमार्थिक ऐकान्तिक विचारोसे परछोककी द्राह्मणमें इन्हींको भूः, सुवः) सुवः कहा है। ये उ 
.. व्यावहारिक सत्ता मेटी नहीं जा सकती | जिस S इहलोक क्रमसे अधिकाधिक श्रेष्ठ है ( ऋग ० tel १५१) । 
b उसी तरह परडोक भी है | जसे हस्य है वैसे ही अहस्य संहिताभागमें जीवोंके मरणोत्तर गमनके देवयान और ति 
भी होना ही चाहिये ओर वह है ही ओर तो क्या, दृश्यकी A मार्ग बताये हैं ( ऋग० १० | ८८ । १४१० 
दो मार्ग बताये है ( ऋग० १ 
अपेक्षा a इहळोककी अपेक्षा dw विरार ७ ) । इसी प्रकार उसमें पाताल (spp १० । v) 
बहुत अधिक,हे--यह बात परम्परासे प्रसिद्ध युक्ति- 
सिद्ध मी। अब इस परलोकका, खरूपनिश्चय, संख्यानिश्चय 
ओर खाननिश्चय किस प्रकार किया जाय--यह प्रश्‍न अति 
Tg es जटिल है | परढोक चाहे केसे भी हो, कितने मी 
हों ओर कहीं हों--बे जब हैं; उनकी व्यावहारिक सत्ता है 
और प्रत्येक जीवको सृत्युके बाद उन लोकोंमें जाना d eee AR भ | 
* पड़ता है। तब उन शाताशत Tet विचार ष्टके सामने भानना न: Y निषदिक ठोक | 
रखनेको व्यर्थ ओर नित्य समझना समझदारीका परिचय देना औप ail 


,नहाँ है | गतिक जब्वादी और कहदी मे ही इस उपनिपरदोमै cath गणना बह 


+ लहे र सद DET जोर DP 
E = उदाहरणाथ, बृहदारण्यक (२ we P ol 
` व्यावहारिक । व्यावहारिक संत्तामे सब कुछ है। पारमार्थिकम तो «अन्तरिक्षलोकको गन्धकं qoot "ई 


इहळोक मी नहीं है, तब परळोककी qual 
A ती त्या में, आदित्यलोकको चन्द्रलोकमे? qa 


1 सिद्धान्त ठीक दै । बिना शरीरके जीवात्मा रह नहीं सकता । देवलोकको बी í 
मरणोत्तर-शरीर नक्षत्रलोकको Saee; pn 

Be परंतु मरणोत्तर-शरीर स्थूल ही & यह आवश्यक नहीं है। VEM प्रजापति E ui^ 

(ONE था Renae योग्य तमल me आतिवादिक अन्तमै अह निष्कर्ष निकाळा दै किं ' 


आकाश अक्षरमें ओतप्रोत र छु m 


विषय परळोकवर्णन नहीं % 


a 


अगाध स्थान अथवा नरक ( ऋग्‌० ४1५1५१ 
२। १४ | २ ), यमलोक ( ऋगू? १० | १४ ) 
(ame १० | १५; अथर्व० १८।२। ४९) 


(ऋग्‌ ७। ८८ ), sedens ( T hv 


à 
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i ZA जो अनेक पोषे तम shi suh इ न्यावे इक मन क कप rr जो अनेक परलोकोके नाम आये हैं; 
P Lal 


श्रतिका कोई विशेष अभिप्राय न 
A थाशवलकय-गार्गी-संवादमें अक्षरत्रह्मकी महत्ता 
UR बृतढाना ही मुख्य आशय प्रतीत होता | 
और आपकी व्याप्य लोक कौन-कोन-से हैं-यह 
amt बतलाना वहाँ अभिप्रँत न होगा । उपनिषदोंमें 
रही मल्य है ( बृहदारण्यक० २ । ९। ८ di 
मी Aa देखते हुए कह सकते हैं कि सन्त्रभागमें 
m माहात्म्य है, वही आगेके वाढ्ययमें लोकको 
E ds un 

पुराणोक्त ब्रह्माण्डरचना 
आगे पौराणिक वाआयमें परलोकभावना अधिक विस्तृत 
और सुस्पष्ट है । इसमें द्विविधता, त्रिविधता; पञ्चविधता, 
 झविधता--विविघताके ये विविध प्रकार हँ । तथापि सप्त- 
pen ही सर्वप्रधान देख पड़ती है । उदाहरणार्थ endi 
"eg सत्तावयवँ, AAS ससपाताले) सप्तावरण अथवा 
' उक CE इत्यादि सप्तविघताका विस्तृत वर्णन ब्रह्म- 
"mw है ( श० mo हिंदीविज्ञानभाष्य; पुस्तक 
| die) | हिंदू-संस्कृतिकी पिण्ड-त्रह्माण्डमावना बहुत विलक्षण 
“Us सहश किसी भी वस्तुकी प्रभा या सूक्ष्म सत्ता 
' बहे कितनी ही विस्तृत और व्यापक मानी जाय; हमारी 
RR set आकार गोल ही होता 'है । अखिल 


' हा भी, जिसकी परिधिका कोई पता नहीं) इस प्रकार 


UPAR ही कल्पनामें आता है | पर ब्रह्माण्डका शास्त्रोक्त 
: वर्णन कुछ और ही है । सुष्ट्युन्सुख gu अव्यय पुरुषने i 
SUAS ऐसा जो आद्य सङ्कल्प किया, उस संकल्पात्मक 

मानो पुरुषरूपाकृति ही धारण की | (पिण्डमें सो 


T सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल | 
Wi, ' न विमोहून, मीर, लालामक्ष, अपःशिरा/ 


५, अपोदक: ; 
Bü, मा? अपराजितः zer विष्टपम्‌, अधिधौः) 


Lnd 


FREY? इस न्यायसे इस मानव-पिण्डके समान ही ब्रह्माण्ड- 
की सगुण रूपाकृति सिद्ध हुई | अर्थात्‌ हमारे पिण्डमें जिस 
प्रकार श्रेष्ठ-कनिष्ठ अङ्ग और असंख्य कोषाणु हैं; उसी 
प्रकार इस सायाशबळ विराट्‌ पुरुषके शरीरमें श्रेष्-कनिष्ठ 
लोक और असंख्य क्षुद्र sure या लोक निर्माण हुए | 
( सूर्योदय) जून १९४२ का अङ्क ) 


विविध कल्पना 
वेद अपौरुषेय होनेके कारण हिंदू-संस्कृतिमें खतः-प्रमाण 


“माने जाते हैं। पर इसके बादके वाझायका प्रामाण्य क्या है, 


यह प्रश्न आप ही उपस्थित होता है । हमलछोगोंको यहाँ 
केवल परलोकके सम्बन्धमे ही इस बातका विचार करना है। 
परलोकसम्बन्धी ज्ञान प्राचीन ऋषि-मुनियोंने योगबलसे प्राप्त 
किया होगा, यह स्पष्ट है। 
सुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
( पातञ्जल योग दर्शन, विभूतिपाद ) 
परलोकसे सामान्यतः हमलोग उन्हीं अदृश्य लोकोंको 
समझते हैँ, जहाँ देव, पितर; गन्धवाँदि रहते हैं; परंतु हिंदू- 
संस्कृतिनिष्ठ आधुनिक विद्वानोंकी लौकिक दृष्टिमँ ये सब 
समाज इहलोकके ही हैं । इस मतके अनुसार ब्राह्मण ही 
देव, क्षत्रिय ही मानव; वैश्य ही पितर, भूत-प्राणी ही भूत; 
हिमालयके अधिवासी ही गन्धर्व हैं | कुछ दूसरे वैदिक वैज्ञानिक 
प्राकोरुभूको ही त्रिलोक मानते हें । तदनुसार दक्षिण समुद्रसे 
हिमाल्यपर्यन्त पृथ्वीलोक, हिमाल्यसे उत्तर ओर अळताई 
पर्वततक वायुलोक अथवा अन्तरिक्ष, और उसके भी उत्तर 
तरफ साइबेरियामै ऐन्द्रढोक या खर्गलोक बनता है | कुछ 
लोगोंके मतसे इस भूळोकके अन्तर्गत प्रेतलोक, नरकलोक 
औरं पितृलोक ही परलोक हैं । 


चतुर्दश भुवन 

इन तीनों प्रकारकी मान्यताओके कुछ आधार अवश्य 
ही होंगे | पर विस्तारमयसे उनका विचार यहाँ नहीं करना 
है | इसी प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारागणोंमें जो 
असंख्य शाताज्ञात खगोल हैं? उनका मी विचार इस लेखमें 
नहीं किया जायगा | जो लोक सामान्यतः इन्द्रियगोचर नहीं 
हिंदू-संस्कृतिसम्मत सूक्ष्म और 

रहा à— 

se es ; --हिंदू-संस्कृतिके अनुसार इत ब्रह्माण्डमें 
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: लक ke ये मो वै यानी विभाग हे a ७७ भुवन या pe ३ परे पी दिमाग है, पे. — R 
= 3 इनमें अघोलोकोंको Reet भी कहा है | 
ये सब gri mi भूमिके नीचे हैं | इनका वैभव Fed- 
ढोकान्तर्गत खर्गकी अपेक्षा भी किश्चित्‌ अधिक वर्णित e 
है । यहाँ दिन और रातका मेद नहीं है। अतः सुखोप d 
में कोई प्रत्यवाय नहीं है । इन सतपातालरूप विवरों 
रहनेवाले जीव सदा आनन्दमें रहते हैं यहाँके सुखोपभोग 
और शौन्दर्यविळासको असुरोंकी कपटविद्या और मायाने 
बहुत समृद्ध किया है। इन भूगमंगत सात खरोमेंसे ( १ ) 
अतकमै मयासुरपुत्र वळ खामी है; (२ ) fie हाटकेश्वर 

शङ्कर भवानीके साथ युग्ममावसे रहते हैं, ( ३ ) सुतळ 
सुप्रसिद्ध बलिराजाका खान है | ये तीनों खर आपोमय माने 
जातै हैं (v) comet मयासुरका राज्य दै, ( ५ ) 
महांतलमे क्रोधवशा नामक सर्प-समुदायका निवास है, (६) 
grat 'देत्य और दानव रहते हैं | ये तीन खर अभिमय 
माने जाते हैं | (७) पाताळ प्राणाभिमय है और यहाँ 
miè अधिपति रहते हैं । ( विष्णु-मागवत ५। २४१ 
- jo ato हिंदीविज्ञानमाष्य ३ ) 
wwed—e ऊध्वलोकोमें (१) भूलोक ओर 
(२) भुवलोकको भोमखर्ग कहते हैँ । इन दोनोंके मीतर 
सूर्य, चन्द्र, धुव? नक्षत्र, थ्वी आदि सब स्थूल लोक आ 
“जाते हैं ( भागवत ५। २० )। इनके ऊपर स्थित दिव्य 
स्वर्गोमेसे (3) तीसरे खळोकको माहेन्द्र खग कहते हैं; 
(४) महको प्राजापत्य खग, ( ५ ) जनळोक, ( ६ ) 
तपोलोक और ( ७ ) सत्यलोक- इन तीन लोकोंको amr 
eb कहते हैं । इन पाँच दिव्य anit सात्त्विक अंशकी 
अधिकता है और वे एक-से-एक बढ़कर 3 ( भारतवर्षका 
इतिवृत्त )1 7 HE 
जम्बुद्दीप 
भूछोकके अन्तर्गत जो अनेक भाग या उपलोक हैं, वे 
- ER इस स्थूल मृत्युलोकसे सूक्ष्म और इस कारण सामान्यतः 
. अहस्य होनेके कारण इहळोकसे भिन्न परलोक माने 
गये हैं। उनमें उपरिनिर्दिष्ट सप्तद्यीप और ससमुद्र A 
नही, किंतु एव्वीके चारों ओर सूक्ष्म द्रव्यके विभाग & | 
 - उनमें (१) जखुद्रीप केन्द्र है और उसके गर्भमै पृथ्वी 
s : है | इस जम्जुद्वीपके ( 1 ) इलावृत) ( २ ) भद्राश्व) 
DM ) किंपुरुष, (४ ) भारत, (५ ) हरि, (६ 
` केतुमाल, (७ ) रम्यक (<) कुर्‌ ओर (९ )हिरण्मय-- 


` „ सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


28 


e sum और ७ ये नौ वर्ष यानी विमाग - = | 


` हिसाबसे ७; और २७ नक्षत्रोके हिसाबसे २७ तथा is 
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और अन्य सब देवलोक P री 
और. उसके नाभिस्थानमें प कौ 
पाषाणमय नहीं, बल्कि एक शक्तिमय E Th 
इन नौ वर्षकि उपास्यदेव यथाक्रम १) ilis. 
हयग्रीव) ( ३ ) श्रीमासति, ( ४ ) शन (| 
Aaz ( ६ ) श्रीकामदेच) (७) Steen (\) 
श्रीकूर्माबतार और ( ९ ) श्रीयशपुरुष ia 10), 
जम्बुद्वीपमे ( १ ) नरकलोक, ( २) पिके hy 
प्रेतलोक स्थित हैं । इस प्रकार हमारे ANN (1) 
७ द्वीपों, ९ वर्षों और ३ लोकोंमें मृल्युलेक अनी n 
अखिल Ta ब्रझाण्डका «xy याँ अंग है और k | 
विमागोंमेंसे एक आर्यावर्त अर्थात्‌ भारत ॥ ३ 
fgem दै ( तन्त्रालोकः अष्टमाहिकम्‌ fum 
५।१६। १९; विष्णुपुराण २ । २; aes 


११४ ) । 
'नरकलोक 
जम्बुद्वीपके नौ वर्ष निर्दिष्ट हुए | अब staat ' 
नरकलोक, प्रेतलोक और पितृळोकके विवरण आगे dU 
इस जम्बुद्दीपके चतुर्दिक इतना ही बडा वातावणस न 
समुद्र है । उसीके साथ भारतवर्षके नीचे मुख्य सत 
लोक हैं । इन्हें आवरणलोक कहते हैं । इनके wa 


मिलाकर २८ विभाग माने गये हैं। इनमें ये २१ ny | 
(१) तामिख- इसमे pe n 
der पड़ता है; उससे जीव मूर्छित हो जते il à 
अन्धतामिख- इसमैं धोखा देकर sett 
का यह दण्ड मिलता है कि sum न 
जाता है और विविध e ; 
रैरव--इसमें देहामिमानः | 
रिस s 

Y) महारौरब--३ m PT. 
og प्राणी खाते हैं ।( ५) an वि Ti 
पशु-पक्षियांको उबालनेंके पापका यह E 
जीव ed तले जाते हैं। ( a 
ब्राहमण और पिताका द्रोह 


) और प्यासका दुःख दीर्घ atest ud e 


असिपत्रवन-- इसमें पाखण्डी लोग ` 


F 


em CIC mm- 
gei प्राणियौंको पीड़ा पहुँचानेवाले उन-उन प्राणियों- 
E ne किये . जाते हैं। ( १० ) इमि-मोजन--इसमें 
| = करनेवालोको मियोँपर निर्वाह करना पड़ता 
gt संदंश-- इसमें चोरीके अपराधमें ere पलीतों- 

u(t ई। ( १२) तसडर्मि-इसमे व्युभिचारके पापमें 
E E. बाँधकर मारते हैं । ( १२) वज्रकण्टकशाल्मलि 
ES eis पापम कॉटपरसे खींचते हैं। ( १४) 
| ome धर्मविरोधी राजाओं और राजसेवकोंको विष्ठा- 
catia आदि अमङ्गल प्रवाहोंमें डाळ दिया जाता | 
| ^ ) पूयोद--इसमें quiu ओर AEA TAT करने- 
बहे अमङ्गर विष्ठा-मूत्रादिमें गिरकर वही भक्षण करते हैं । 
(१६) प्रणरोध--इसमें हिंसादि निषिद्ध कमं करनेवाले 
quit यमदूतोंद्वारा हिंसा की जाती है । (१७) 
_ शसन--इसमें मांसभक्षणके लोभसे यज्ञ-याग करनेवाले 
रहण यमबूतोंद्या काटे जाते हैं | ( १८ ) ळालामक्ष- 
इसमे ख्रीपर बलात्कार करनेके पापमें रेतः-प्राशन करना पड़ता 

| (१९) सारमेयादन--इसमें प्रजापीडन करनेवाले 
W और राजसेवक कुत्तोद्रारा नोचे जाते हैं। ( २० ) 
WR झूठ बोलनेवालोंको पत्थरपर पटककर उनके 
झडे किये जाते हैं। ( २१ ) अयःपान--इसमे मद्यपान 
TA हुए ब्राझणके मुँहमें छोहेका गरम पानी छोड़ा जाता है | 
AR) ्षारक्दम-इसमें विद्वानोंका अपमान करेनेके 
SUE बहुत कठिन यातनाएँ. भोगनी पड़ती हैं | (२३) 
a --इसर्मे नर-मांस खानेवाले कुल्हाड़ीसे तोडे 
RU (२४) शूलप्रोत-इसमै विश्वासघात करनेवालेको शूली- 
E जाता है। ( २५ ) दन्दञ्चक--इसमें प्राणियोंको 
(र) सॉर्पोसे पीड़ा पहुँचायी जाती है | 
M aa miti बंद करनेके पापमें 
3 qua गला घोंटा जाता 2 । ( २७ ) quiada 

कूर दृष्टिसे देखनेके पापमें पक्षियासे 

जाती हैं। (.२८ ) सूचीमुख-- 


| द्रव्यलोम इत्यादि दोषोंके फलखरूप 
६) jl "कर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं ( भागवत | 
MALES ही सैकड़ों नरक बताये गये हैं । 
tem हेगा। उनके फल गिनाये गये हैं उन्हें उपलक्षण 
पचे ह | । सरोदार गरुडपुराणमे चौरासी लाख नरक 


. RRA छेखमें इस कटु विषयका अधिक 


ॐ हिंदू-संस्कृति और परलोक & 


| | EE (cerea विशार उचित. नही dn OR । (८ र MR fore काल सूकरमुख--इसमें अन्यायी विस्तार उचित नहीं जैंचता । लोग पापकर्मोंस Mm 


५८९ 


यही इस वर्णनका अभिप्राय माळूम होता | 


पितृलोक 

नरकलोकके समीप ही यमलोक है । उसे पितृललोक 
कहते हैं । भूलोकर्मे ही दक्षिण ओर प्रथ्वीके नीचे और 
अतललोकके ऊपर नित्य-नेमित्तिक पितृगण रहते हैं 
( देवीभागवत ) | नित्य पितर अमर होते हैं । मनुष्येति ये 
भिन्न हैं | इनकी उत्पत्ति एथक और खतन्त्ररूपसे हुई है 
( तैत्तिरीय ब्रा० ८ ।.३ । ८ । २ )। इन्हें देव भी कहा है। 
यहाँसे. मृत होकर ऊपर गये हुए जो पितर हैं, वे नैमित्तिक 
हैं। पितरोंमें यम प्रथम पितर माने गये हैं । मृत जीवात्माओं- 
की यथायोग्य व्यवस्था करना इन्हींका काम दै | मृतोंके ये 
मार्गदर्शक (e १० | tv) | नित्य-नेमित्तिक पितरों- 
में इहलोकका नियमन करनेकी सामर्थ्य है, इसीसे पितृपूजन- 
का विशेष महत्त्व है। ऋग्वेदसे लेकर पुराणोंतक पितृपूजन- 
का वर्णन स्थान-स्थानमें आया है । खर्गलोकका द्वार ईशानमें 
है और पितृलोकका द्वार आग्नेय दिशामें | देवों और पितरों- 
के मार्ग मिन्न-मिन्न हैं ( ऋग॒० १०। २। ७; ऋग्‌० १० | 
८८ | १५; शतपथ ब्रा’ ६। ६। २। ४ ) | पितरोके 
अनेक वर्ग हैं | ये सब एक ही खानमे हो, ऐसा नहीं 
मादूम होता । वेदाँमै इस आशयकी प्रार्थनाएँ हैं कि जो 
पितर पृथ्वीपर हैं, वे उन्नत स्थानको प्रात हों; जो eni 
अर्थात्‌ उच्च खानमे हँ, वे वहाँसे कभी च्युत न हों और जो 
मध्यम स्थानका आश्रय लिये हुए हैं, वे उन्नत पदको प्राप्त 
हों ( ऋृग्‌० १० | १५ | १) । इस प्रकार श्राद्धादि कर्मः 
क्ता और पितर दोनोंका ही उपकार करनेवाले होते है, यह 
्रद्कर्ममे की जानेवाली प्रार्थनाओंसे स्पष्ट होता है । 


प्रेतलोक 

भारंतवर्षके चारों ओर निकट अन्तरिक्षमै प्रेतलोक 
स्थित है । जो जीव मृत्युके पश्चात्‌ भूकर्षित होते हैं और 
विभिन्न वासनाओंके वश नीचे आकर्षित -होते हैं) वे कुछ 
काठ प्रेतलोकर्मे रहते हैं । प्रेत वायुरूप होते हैं और स्मशान, 
कब्रिस्तान, अन्धकार, शून्य और उजड़े हुए खानोंमें रहते El 
मनुस्मृति अ० १२ में मरणोत्तर प्रेतत्व प्रात होनेके कारणोंमें 
कुछ उदाहरण दिये हैं । पर इनके सिवा और भी कारण 
हो सकते हैं | भूत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, AACA जिन्द, 
बेताल आदि प्रेतयोनियाँ ही हैं । सूर्यप्रकाशमे इनका बळ 
कम होता दै । इन्हें कुछ खाने-पीनेको दिया जाय तो ये 
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५ सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुः्खमाग्भवेत्‌ % 


५०० 

त Á-——— के | : 
aa मी कुछ इनके ऊपर श्रुवकी परळी तरफ एक कोरे 

आत्राणमात्रसे तुस्त होते हैं। मानसिक गयामें महर्लोक है । यहाँ एक B e 


दिया जाय तो इन्हें मिल जाता है UN श्राद्ध; 
पिण्डदान) नारायण-नांगबलि आ 
ater उद्धार होता दै | प्रेतयोनि क्लेशकारक ही मानी गयी 
है । प्रेत कमी आकार धारण किये देख पडते हैं । कभी 
दीया) ज्वाला, आवाज; उत्पात; किसीके शरीरमें सञ्चार आदि 
Saat वे गोचर होते हैं Lag meret, भगवान्‌की आरती? 
मन्त्रपाठ, नाम-सरण, AAA पवित्र वातावरण; कुछ पवित्र 
धूप इत्यादिसे प्रेत थान छोड़कर चले जाते हैं | प्रेतलोकके 
att बढी senha, dia. मनोविकार; प्रबळ वासना और 
अज्ञाने होनेसे प्रेतयोनि बहुत कष्टदायक होती है | 
aada 
यहाँतक भूलोकान्तर्गत जम्बुद्दीपका वर्णन हुआ | इस 
जम्बुद्वीपके चतुर्दिक्‌ वातावरणरूप लवणसमुद्र है। उसके 
चतुदिक उससे द्विगुण med है | जिस प्रकार जखुद्दीप 


नाम जामुनके वृक्षके नामपर है, वेसे ही sub EH. 


अर्थात्‌ पाकरका वृक्ष माना है | यहाँके उपास्यदेव सूर्य हैं । 
इस द्वीपके चौतरफ उतना ही बड़ा इक्षुरस-समुद्र है। उसके 
चौतरफ उससे द्विगुण शात्मलिद्वीप है । वहाँ चन्द्रमाकी 
उपासना होती है | इसके चौतरफ सुरासमुद्र है | उसे घेरे 
हुए उससे द्विगुण कुशद्वीप है । यहाँकै लोग अग्निकी 
आराधना करते हैं | इसके बाहर घुत-समुद्र है और उसे घेरे 
हुए क्रोञ्चदीप है । यहाँ क्रञ्च नामक पर्बत दै | यहाँके लोग 
जल-देवताके पूजक हैं। इसके चोतरफ क्षार-समुद्र है 
- और उसे घेरे हुए शाकद्वीप है। यहाँ वायुकी उपासना होती है। 
इसके चौतरफ दधिमण्ड-समुद्र है और उसे घेरे हुए पुष्करद्दीप 
है । पुष्करदीपके चौतरफ gas समुद्र है। xim लोग 
Tne क हैं। इस द्वीपके परे छोकाछोक- 
पर्वत है। इन प्रत्येकके सात-सात विभाग हैं | यहाँकी 
नदियों, प्वतों ओर छोकसमाजोंका वर्णन पुराणोमे है । 
यह सारा वर्णन लाक्षणिक है | 
(भारतवर्षका इतिवृत्त; पिडिग्री आफ मैन; विष्णुभागवत ५ । २० ) 


सप्तलोक 
यहातक सप्तलोकान्तगंत भूलोकका वर्णन हुआ। इसके ऊपर 


शुद्धान्तःकरण ब्रह्मकुमार सनन्दनादि खा e 


केस्पतक जीविः iS 
रहते हैं । इसके ऊपर दो कोटि RS NI 
ऊपर इससे चत॒गुंण तपोडोक है । ae Viy 
आदि देवता रहते हैं। तपोलोकके उपर Tih 
सत्यलोक है | वहाँ सिद्धादि मुनिजन निवास 5 w 
जनन-मरणसे मुक्त E ( ब्रह्मपुराण ) | महक i H 
राज्यपर अधिकार, जनलोकमें ae bu 
तपोलोकमें बुद्धिराज्यपर और सत्यलोकमें' पतिर ii 
होता है। ये इन चार SERI अपनी-अपनी NU 
हैं। ये लोक साधारण मनुष्यको नहीं प्रात ते | 
लोक सबके आश्रय लेने योग्य हे ( महागात) 

वैज्ञानिक एथ्वीमण्डलको wh, चदन 
भुवर्लोक) सूर्यमण्डलको Gels, Teli) पके 
और जनलोक तथा खयम्भूमण्डलको तपोलोक और से 
मानते हैं। और खगोलीय त्रैलोक्यका इस प्रकार WR 
है- उत्तरी भ्रुवसे दक्षिणमें २४ अंशतक euh sd 
४२' अंशतक अन्तरिक्ष और उसके आगे ४८ अंग 
उसके नीचे दक्षिण ओर ४२ अंश पितृलोक ओर जे 
नीचे २४ अंश नरकलोक । 

असंख्य लोक 

यहाँतक हिंदू-संस्क्ति-सम्मत परलोकोका एल a 
अत्यन्त संक्षेपसे दिया गया। वस्तुतः ति | 
गणना करना असम्भव है | शाक्त क | 
शान्त्यतीतादि पञ्चकलाओंके २४० " 
( “कल्याण?--शक्ति-अङ्क ) | am et E 
इत्यादि समाओंके नामोंसे लोकवणन किये "m 
अरिन, विद्युत्‌ आदि विभिन्न «sis लोका! at 
वरुण; यम इत्यादि देवताओंके लॉक? ppd 
सृष्टि, विश्वामित्र-सृष्टि, चिक zai 
सङ्कस्पसुष्टि आदि असंख्य लॉक” | 
इनमें चतुर्दश भुवनोंकी उपपत्ति सुनिश्चित a 
उन्हींका विवरण.दिया गया | 


दुसरा ऊध्वळोक भुवर्लोक है । यह भू और सर्के बीचमै 


— है | इसमें सिद्ध और मुनि निवास करते हैं । हिंदू-संस्क्ृतिके पुराणग्रन्थ परोक्ष! / | 
रफ aia चौदह लाख योजन विस्तृत लि $ E. और आलङ्कारिक de at d 
ee वै gis तीनों लोक कृतक अर्थात्‌ नासान्‌ माने गये हैं | कहीं लोकरझनार्थ काल्पनिक वर्णन सी | 
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क अन्त्येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस्य % 


५९१ 


9 EE काका और गड विषयके वर्णनोंमें सन्दिग्धता और तथा परधर्मी परछोकगत व्यक्तियोंसे आधुनिक परलोकविद्या- 


ge तो आश्चर्यकी बात नहीं | इस दुर्य 
wet rua लिये योगसाधन ओर तद्विदोंका 
RET दो माग प्रशस्त हैं। पर ये भी gems 
r लिये तो असाध्य ही हो गये | ऐसी अवस्थामें 
[ii ei अपनी अनेक शाङ्काओंके समाधानके लिये 
नि अन्त; प्रेरणाका भरोसा करके आधुनिक 
paw अवलम्बन किया ओर परलोकके 
स संख्या और स्थानके विषयमें परलोकमें स्थित स्वमी 


साधनके द्वारा बातचीत करके कुछ उद्बोधक तथ्य प्राप्त किये | 
परंतु AL पद्धतिसे wee व्यक्तियोंके साथ किये हुए 
इन संवादोंको हिंदू-संस्कृतिके वाड्ययमे समाविष्ट करनेके लिये 


आजकी हिंदू-संस्कृतिनिष्ठ जनता तैयार नहीं हो सकती | इनका 


प्रामाण्य कम-से-कम अमी तो विवादास्पद है। जिन्हें इस 
वादग्रस्त विषयमै विशेष अभिरुचि हो वे काशीके (सिद्धान्त 
पत्रमें मेरी 'परळोकविद्याः विषयक sane पढें, जो मैं 
गतवर्षसे उस qud लिख रहा हूँ |. 


अन्त्येष्टिक्षिया संस्कारका रहस्य 


( लेखबा---जगहुरु श्रीमद्रामानुजश्रीसम्प्रदायाचाये श्रीखामी भागवताचायंजी महाराज ) 


हिदुओमै शरीरोपयोगी तथा अध्यात्मविकासके लिये 
मादि अनेक संस्कार rei बतलाये गये हैं, जिनमें 
hm संस्कारको 'अन्त्येष्टि-संस्कार कहा जाता दै । यह 
हंकार मरणके पश्चात्‌ मृत शरीरको अभि प्रदान करके वैदिक 
lex दाह-क्रियासे सम्पन्न किया जाता है | बर्ण और 
WR अनुसार दशगात्र-विधान, षोडश-श्राद्ध, सपिण्डी- 
: आदि क्रियाएँ भी इसी संस्कारके अन्तर्गत à । पाँच 
नय, पच शानेन्द्रिय, पाँच प्राणवायु, मन ओर बुद्धि-- 
WOR वस्तुओंका - सूक्ष्मशरीर लेकर जीव खकर्मानुसार 
Waits स्थूळ्शारीरमे प्रवेश करता है । वहीं प्रारब्धको 
सकर जब उपयुक्त weg वस्तुओंको लेकर स्थूलशरीरसे 
` निवता है, उस समय जीवको सुक्ष्मशरीरके रक्षार्थ एक 
Walt शरीर मिलता है | इसीसे वह अपने कर्मानुसार कृष्ण 
AUR गतिको प्रास होता है। घाटकौशिक स्थू्दारीरसे 
m ही तत्काल वह वायवीय शरीरको ग्रहण करता है। 
= E Et पड्ती MES qq अधिक चलने- 
"me ६९ जीव बन जाता है | स्थूलशरीरमें अधिक 
पकै निवास होनेकें कारण शरीरके साथ उसका विशेष 
| tan जाता है | अतएव जीव बारंबार वायुप्रधान 
và पूवशरीरके सूक्ष्मावयवों ( परमाणुओं ) की तरफ 
कि ता रहता दै । इसलिये इसी प्रेतत्वसे छुटकारेके 
lind भ्राइक्रियाएँ शास्रोमि बतलायी गयी हैं। मूर्ख, 
E E लिये “प्रेतत्वविमुक्तिकाम? ऐसा are 
Rus जाता है। मृत आत्माकी वासना जमीनमें गडे 
SEE पडे हुए पूर्व शरीरपर न जाय और 
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उससे जीवकी मुक्ति हो जाय, इसलिये हिंढुओंमें मृत शरीरको 
जळानेकी प्रथा प्रचलित हुई दै | अभिसंस्कारसे मृत शरीरका 
पार्थिवतत्व कण-कण जलकर रूपान्तर ग्रहण करता है | फिर 
भस्मरूप ( फूल ) पार्थिवतत्व भगवती भागीरथीकी पावन 
वारिधारामें प्रवाहित कर दिया जाता है। वह परम पवित्र जळ 
उन भस्मकणोंको खखरूपम परिवर्तित कर लेता दै | फिर 
मृत आत्माका सम्बन्ध पूर्व शरीरसे विच्छिन्न हो जाता | 
और शाख्रविहित आद्वादिक क्रियाके द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्रीसे 
qu होकर वह प्रेत-शरीरको छोड़ देता है । संन्यातियोके मृत 
शरीरके लिये अग्निसंस्कार झालें नहीं बतळाया गया है | 
क्योकि कामनानुबन्धी कमोंको तथा कृतकर्म-फरछको त्यागने- 
से और भीमगवच्चरणारविन्दोमें गाढ़ अनुराग होनेसे शरीर, 
स्री, पुत्र, परिवार, धनादिकी वासना जीबन-दशामे ही छूट 
जाती है | अतएव शरीरसे निकली हुई संन्यासियोकी आत्मा 
शीघातिशीघ्र शक्क-गतिसे प्रयाण कर जाती है। मृत शरीरकी 
ओर आकर्षण करनेवाली सामग्री दी नह रह जाती, इसलिये 
संन्यासियोंके लिये आद्वादिकी कल्पना. नहीं की गयी il 


हिंदुआंमें छोटे बालकोंका शरीर भी नहीं जछाया जाता | . 


मिके अंदर गाड दिया जाता है। सुकष्मशरीरके साथ स्थूळ 
pepa आत्माका गाढ़ सम्बन्ध ( अभिनिवेश ) स्थूल- 
शरीरम अस्प दिनोंमें नहीं होता | अतएव बाळकोकी मृत आत्मा 
पूर्व-शरीरका सम्बन्ध WR त्यागकर सञ्चित कर्मा- 
नुसार अपर शरीरको प्रात करती है | इसी कारण ar 
बाळकोके fet यह संस्कार नहीं बतलाया गया R । मृत 


आत्माओंका प्रगाढ अन्वय ( वासना ) पूर्वदारीरके = 


५९२. 


घर्मग्रन्योमि कुछ क्रियाएँ बतळायी गयी हैं | उन्हीं D 
यह भी सिद्धान्त बतलाया गया. है fe जबतक छु य 
होता; तबतक जीव मृत शरीरके पास ही sev T 
p यहाँपर यह भी कह देना उचित है 
करि चौरासी लाख योनिर्योमे एक प्रेतयोनि भी मानी गयी है। 
कुछ «uer परिणाम मोगनेके fet प्रेतयोनि . मिळती t 
` ged डूबकर मरनेवाला, अग्निमें जलकर मरनेवाला) qund 
गिरकर मरनेवाळा, किसीके ऊपर अनशन करके मरनेवाला 
आदि मनुष्य प्रेतयोनिरमे जाते हैं। वहांपर भी मृत आत्माओंके 
लिये बायु-प्रधान शरीर मिलता. है Lt हृदयमें यह इच्छा 
सर्वदा बनी रहती है कि जहॉपर उनका धन है, उनके शरीरके 
पार्थिव परमाणु हैं उनके शरीरसम्बन्धी परिवार हैं) वहींपर 
रह) अपने सम्बत्धियोको अपनी. तरह बनायें । सभी भौतिक 


` दिदुओके प्राणप्रयाणकालिक एक कृत्यका रहस | 


* ( छेख़क--राज्यज्योतिषी पण्डित श्रीमुकुन्दवछभजी मिश्र ज्यौतिषाचार्य) 


शाळप़रामशिळा यत्र पापदोषभयापहा। 

तस्सभ्निधानमरणान्सुक्ति्ेन्तोः सुनिश्चिता ॥ 
rips aia ` (ao Jo) 
यह बात शात्नतिद्ध है कि प्राणवियोगके समय यदि 
. जीवके हृदयमें सद्विचारोका उदय हो तो सद्गति, अन्यथा 
असद्वति अवस्य होती है। इसीलिये धर्मप्राण हिंदुओंमें 
गोमयोपलिप्त शुद्ध भूमिपर मरणासन्न व्यक्तिकी -भूशाय्याके 
सिरहाने सद्रतिप्राप्त्य्थ सुपूजितं भगवान्‌ शालग्रामक्री श्याम- 
मूर्तिका आसन रखनेकी प्रथा दै | बहुत-से परम श्रद्धा 
पुरुष तो जीवके अन्तकालमें नाडीस्थानसे हटते ही तुलसीकी 
मञ्जरी ओर इस दिव्य प्रभावमयी मूर्तिको हृदयपर भी रखते 
°C) फिर प्राणवियोगानन्तर पञ्चगब्यसे खान करवाकर यथा- 
स्थान रख देते हैं। इसका गुह्य रहस्य यह है कि महात्मा 
योगियोके अतिरिक्त प्रायः सभी संसारासक्त प्राणियोंके प्राण- 
वियोगसमय' न्युनाधिकरूपसे अनेक शुभाशुभ विचारयुक्त 


— फणा 


E V स्ती प्रकार मरण-समयमें गीता, विष्णुसहस्तनाम, भगवन्नाम सुनाये जाते È । थड पुष ता 
।। शेर दिया जाता है । गोपीचन्दन अथवा भल गाये जाते हैं। ये सभी आवश्यक और परमे 
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x सर्वे भद्राणि aud मा कञ्मिदुःखमाग्भवेत्‌ x 


जातये भी जहाँपर शरीर गाडा उन E bam उनके पदार्थोकी सञ्चय करनेकी E, S| 


कारण है कि प्रेत वायु-शरीरप्रधान qa mee mI 
करता दै, वही साप, बैल, मैंस आदि sta | 


; परंतु कुछ ही समयतक वह शरीर ड्र रि Ral 
सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर l.l "पै 
अन्त्येष्टि-संस्कार शास्रविहित क्रियाओंसे zN शि 


बह प्राणी कुछ दिनोंके डिये eq प्र | 
arate विधिसे जब उसका प्रेत-संस्कार, त | 
षोडश श्राद्ध, सपिण्डन विधान किया जाता नबा 
शरीरसे छूट जाता दै । मनुष्यसे इतर df A 
पञ्चकोशोका विकास quies नहीं रहता है। शि | | 
पक्षियोंकी आत्मा पूर्व-शरीरके साथ गाढ समबन्ध (ag) 
नहीं कर पाती, वहॉपर प्रकृति-माताके सहारे शेवरी | 
अन्य योनिको जीव प्राप्त कर लेता है। अतएव eats | 
के लिये दाहादि संस्कार नहीं बतलाये गये | | 


$ 


खम्न-जैसी अचेत-सी अवस्था हुआ PARIR] 
में जो असद्वतिकी ओर खींचनेवाले अनेक अथम वि 
हृदय-पटपरं साम्राज्य-सा बना रहता है, SU 
की असल प्राकृतिक प्रतिमा अपने ईश्वरीय siiis " | 
से दूरकर मरणासन्न व्यक्तिके दये झम y 
कर देती है, जो शमलोकावाप्यर्थ माज " 

यदि किसी महानुभावकों इत ला | 
अचेतावस्थामें सद्विचार BT हैं | 


| 4 | 
होनेवाळा कोई भय at पास | 
होनेवाला कोई भय me मरिन | 
अन्तकालिक शुभ संकल्पोदया gan aed" 


| 
क्रान्त प्राणियाँके उद्धारार्थ इस T adi » | 
है; जो भ्रद्धापूत मनसे ही समझा || 


uf : 
कपूर a गै | 


oaa है । | 


22२0 


oe or 


82] Ipsum 


2upus rouy - 
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v 
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गन्धवोंका इद्य 


उड्ते हुए र 


अजन्ताकी शुफामे उड़ 
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E श्राइकी महत्ता 


: ( छेखक--याशिक पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचायं, वेदरल ) 


| ढकी महत्ताका उल्लेख करते समय सर्वप्रथम “श्राद्ध? 
at शाब्दिक व्युसत्तिका ध्यान होता है । “भद्धा 
। P d gd सम्पादितमिदम?, gat दीयते यस्मात्‌ 
Lesern, 'अडार्थमिद आदम? “श्रद्धाया इदं श्राद्धम्‌? 


$i 


$ Regia मन्त्रश्च श्राद्धं UPSET युतम्‌ ॥ 
| ` ay काळ तथा पात्रमें हृविष्यादि विधिद्वारा जो 
"wife, यव और दर्भ ( कुशा ) आदिसे और wed 
"que किया जाय, उसे थाद्ध कहते हैं ।? 
| mW मरीचि भ्राद्धकां लक्षण यों करते हैं 
तान्‌ पितृनप्युद्दिरय ओज्यं यत्प्रियमात्मनः । 
wan दीयते यत्तु तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
भृत पितरोके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें 
Wage होकर दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं |? 
म बृहस्पति श्राद्धका -लक्षण इस प्रकार करते हैं-- 
Ww व्येक्षनायं च पयोमधुघृतान्वितम्‌ | 
' भेद्या दीयते यस्माच्छ्राद्धं तेन निगद्यते ॥ 
| iN Wifi अच्छी 'प्रकारसे पकाये हुए उत्तम 
dm दुग्ध, भृत और शहदके साथ श्रद्धापूर्वक पितृगणके 
१ ` ` SIRE प्रदान क्रिया जाय; उसे श्राद्ध कहते हं 
QUT भी आद्धका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
; काळे च पात्रे च दधया विधिना च यत्‌। 
T ratte दत्तं METETA 
ae We ओर पात्रमे भद्धाद्वारा जो भोजन पितरोके 


प्रपितामहः ।' 
परिकीतिताः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


| अर्थोमें “अण? प्रत्यय करनेपर श्राद्ध? शब्दकी ` 


 शास्त्रोमं भाद्धके अनेक भेद कहे गये हैं; किंतु हम यहाँ 

उन्हीं श्राद्ोंका उल्लेख करेंगे, जो अत्यन्त आवश्यक और 
अनुष्ठेय हैं | 

मत्स्यपुराणमें तीन प्रकारके sra लिखे हैं-- 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राउमुच्यते l 

(नित्य, नेमित्तिक और काम्य-भेदसे द्ध तीन 
प्रकारके होते हैं ।? 

यमस्मृतिमें पाँच प्रकारके श्राइका उल्लेख मिलता है--. 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं वृद्धिशाद्धमथापरम्‌ | 

quisi चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधेः ॥ 


“नित्य, नेमित्तिक) काम्य) वृद्धिश्राद्ध और पार्वण- थे 


पाँच प्रकारके श्राद्ध विद्वानोंने कहे हैं ।? 
प्रतिदिन किये जानेवाले श्राद्धको “नित्य आद्ध? कहते हैं। . 
एकोद्दिष्ट प्रभृति ्रद्धको 'नेमित्तिक आद्ध कहते | 
स्वामिलषित कार्यसिद्धधर्थ किये जानेवाळे भाद्धको 
“काम्य श्राद्ध? कहते R | s 
बृद्धिकालमें अर्थात्‌ पुत्रजन्म) विवाह आदिर्मे जो 
किया जाता दै, उसे fava? कहते हैं | 
अमावास्या तिथिमें अथवा पर्वके समयमें जो sme, किया 
जाता दै, उसे “पार्वण श्राद्ध कहते हैं | 
उपर्युक्त पाँच प्रकारके भ्राद्धोंका उल्लेख कूर्मपुराण 
और बृहस्पतिसंहितामें भी किया गया है। 
भविष्यपुराणमें--- न 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्रादध॑ सपिण्डनस्‌। C 
पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां छुद्धयर्थमष्मस्‌॥ 
कमाड नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्स॒तम्‌ । 
यात्रास्वेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं wu ॥ 
(नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक भाड; काम्य आद) EN 
सपिण्डन-श्राड; पाण sme, गोष्ठीआड) gewd आद) 
seat आङ, दैविक भाड, यात्रार्य भाढ और पुष्ट्यर्थ भाढ-- 


“7 थेबारहं प्रकारके श्राद्ध कहे गये हैं |? ; 
इनमेसे पाँच प्रकारके भाद्वोकी व्याख्या उपर की जा 


दीद | इनके अतिरिक्त जिस भाम प्रेत पिण्डका पित 
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सम्मेलन किया जाय, 
a जो श्राद्ध किया जाता है, उसे “गोष्ठी-श्राद 


5 सोमरस-पानमे, और $u 
m श्राद्ध किया जाता दै? उसे «git आद? कहते RI 
सप्तम्यादि तिथियोमे विशिष्ट हविष्यके द्वारा 2 
उद्देश्यसे जो भाड किया जाता है उसे/देविक sra? कहते है | 
diim; उद्देश्यते देशान्तर जानेके ME FER a 
आढ. किया जाता दै, उसे 'यात्राथे भाड. कहते RI 
शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नतिके fer जो श्राद्ध 
किया जाता दै, उसे quad भ्राड' कहते हैं | 

उपर्युक्त समी प्रकारके MEC और सार्त- 
Aes दो प्रकारके होते दै । “पिण्डपितृयाग? को “श्रोत 
आद? कहते d ओर Tales, TAT तथा तीर्थ-भाद्से 
लेकर मरणतकके भाडको “सातै sme? कहते हैं | 
श्रौत श्राद्धमे केवळ भ्रुतिप्रतिपादित मन्त्रोंका प्रयोग 
होता है और साते आद्धमें वेदिक) पौराणिक, तान्त्रिक 
तथा घर्मशाल्रादिके मन्त्रोंका प्रयोग होता है । 
श्रुयुक्त पिण्डपितृयागको 'प्रकृतियागः ओर स्मृत्युक्त 
नित्यथाद्वादिको 'विकृतियाग? कहते हैं। 
fégei धर्मप्राण ग्रन्थ वेद € वेदोमें यद्यपि कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा शानकाण्ड--इन तीनोंका वर्णन मिलता 
है, तथापि इनमें मुख्य स्थान कर्मकाण्डको ही प्राप्त है । 
कर्मकाण्डके अन्तर्गत ही वेदोक्त विविध qd अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ हैं) जिनमें 'पितृयज्ञ” का भी महत्त्वपूर्ण वर्णन किया 
गया है | इस पितृयशका दुसरा नाम श्राद्ध है । अर्थात्‌ 
पितृयज्ञ भाड? शब्दका वाच्यार्थ है | पितृयशका मतलब 
यह दद कि पिता-माता आदि परिवारिक मनुष्योंकी मृत्युके 
बाद उनकी तृत्तिके fet श्रद्धापूर्वक किये जानेवाळे पिण्डो- 
' दकादि समस्त कर्म 'पितृयशः अथवा (आड़? शब्दसे ब्यवह्कृत 
होते हँ | 
माताके गर्भसे मानब-रीरधारी प्राणीके भूमिष्ठ Qum 
पूर्वकालसे लेकर मृत्युके अनन्तर भी उस प्राणीके मङ्गलार्थ 


वर्णचतुष्टयको सर्वदा श्राद्धके साथ सम्बन्धित रहना पड़ता 
amnesia maa ar patency treet ee लाला जि जि वक मम 


= # “अमावास्यायां पिण्डपितृयागः' इस quu अनुसार 
'पिण्डपितृयाग' अमावास्थाके दिन होता दै । इस यागको करनेका 


ES LI EIE A 
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y सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


-= ee. त्सपिण्डन आद? कहते है । जो लोग आद्धसे सम्बन्धित नह E 


कारण एक क्षण भी अपना ड्र. रे eas | 
सकते | अतः ब्राह्मण्य धर्मको सजी NEN | 
करना आवश्यक है | TA ३ M 

प्राचीन कालके मनुष्येमें शदे 1 
भक्ति थी; वैसी वर्तमान कालके प NN ] 
आजकलके अधिकांश मनुष्य भ्राद्धको s ‘al 
नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं, उनमें कुछ e \ 
यथानियम भ्रद्धाके साथ श्राद्ध करते हैं; बक ) 
प्रतिशत तो केवळ रस्म-रिवाजकी che "wl 
वस्तुतः श्रद्धा-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्त विधिसे किया हा | 
सर्वविध कल्याणको देनेवाला है। अतः way A [ 
भद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त भाडोंको यथासमयको छ|. 
चाहिये | जो लोग शास्त्रोक्त समस्त रदो न aay 
उन्हें कम-से-कम TIA एक बार आश्विन मासवे#ृ् | | 
अवश्य ही अपने मृत पितृगणकी sexA n]! 
करना चाहिये । पितृपक्षके. साथ पितरोंका विशेष ap, 
रहता है, अतः शास्तरोमें पितृपक्षमें भाद se 
महिमा लिखी है । महर्षि जाबालि कहते हैं- N 

पत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमेश्व्य॑मतुलं M f 

प्राप्नोति पञ्चमे इत्वा sud कामांत्र पक || 

“पितृपक्षमें श्राद्ध करनेसे पुत्र, आयुः SE | 
ऐश्वर्य और अभिळषित वस्तुओंकी प्राति हेवी UI 


के प्रति भाढ नहीं करते? उनके पितरखोग अर. 
देते हैं। Ser कि महर्षि काष्णाजिनिने मी वा 


; j 
quit पितृगण आद्ध न पानेपर des wae 


करते हुए, गहस्थको दारण शाप दिर 
mae O gu 

जो लोग डके खव रह प ae 
निमित्त भाड नहीं करते? उन्हे ८ qut 
महाभारतकी eR Cua 


ra 
$ 
"| 


% आश्विन मासके _ n 


Ai ५९५ 
जु हि न्स c तततत८८त. ms SS 
Lou निमित्त भाद्ध नहीं करता; M ME EE NE T 
poser (ज Samet 
E be पितरश्रेति कृत्वा मनसि यो नरः। “पितरांकी भक्ति करनेसे पुष्टि, आयु, वीयं तथा लक्ष्मी- 


तत्न तस्य रक्तं पिबन्ति ते॥ 

cM E ( आदित्यपुराण ) 
नो मनुष्य Garena पितृलोक अथवा पितृगणको न 
pur उसके पितर उसका रक्तपान 
ET r 

। अतः मतुष्यको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याण- 
| VE अवश्य करना चाहिये | इस संसारमै थाद्ध 
` aap RA ME बढ़कर और कोई वस्तु कल्याणकारक 


ait) इस विषयकी पुष्टि महर्षि arg भी करते हैं 
| आद्धातपरतरं नान्यच्छ्रेयस्करसुदाहृतस्‌ | 
तसास्सवंप्रयत्नन द्धं FARAR: ॥ 


| (रमे आढसे बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणप्रद 
/ पं नहीं दै । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयत्षपूंबेक आद्ध 
` इना चाहिये ।? आद्वकी आवश्यकतापर अनेकों ऋषियोंके 
| क मिलते हैं । ; 
. अब हम अनेक ऋषि-महर्षियोंके उन वचनांको उद्धृत 
` इते है, जिनसे creat महत्ता? का सुन्दररूपसे परिचय 
शोसकेगा। . 

* यो येन विधिना श्राद्ध कुर्यादेकाअमानसः | 
 'ध्यपेतकस्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः ॥ 
( कमपुराण ) 
= 'ोग्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर 
आढ करता है, वह समस्त पापोंसे रहित होकर मुक्त हो 
बत है और पुनः संसारचक्रमे नहीं आता |? 
भायुः पत्रान्‌ यराः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि «d श्रियम्‌ । 
पचन्‌ सौख्यं धनं धान्यं परमयात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ 

( गरुडपुराण ) 

(ated) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यो 


Me ag 
E १ घन और 
OSS प्रजा धनं 
ES 


E D दसे 
e बिद्या 


धान्य देते हैं ।? 

विद्या स्वरा da सुखानि च। . 

| तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिंताः ॥ 

: ( माकण्डेयपुराण ) 
fg, दच Nem आडकर्ताको dei, सन्तति, 
२ पय खग और मोक्ष प्रदान करते हैं |? 


Lice 


पुत्र, यश, स्वर्ग; ` कीर्ति, पुष्टि, बल; qud; 


की प्राप्ति होती है ।? 


तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकेरपि यथाविधि। 
कुवीत श्रद्धया तस्य कुळे कश्चिन्न सीदति ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“जो मनुष्य शाकके द्वारा भी भ्रद्धा-भक्तिसे श्राद्ध करता 
है, उसके कुलमें कोई भी दुखी नहीं होता ।? 
उद्शतेष्वपि पिण्डेपु याञ्चास्बुकणिका भुवि। 
ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कुळे गताः ॥ 
ये चादन्ताः कुले बालाः क्रियायोगा हासंस्कृता: | 
विपन्नास्ते तु विकिरसम्मार्जनजलाशिन: n 
सुक्त्वा चाचमनं यच्च जलाद्यच्चाङध्रिशोधनम्‌। 
एवमाप्यायनं वत्स बहूनामपि बान्धवैः ॥ 
uud ङुवंज्ञिरन्नाप्सु शाकेरपि हि जायते॥ 
gs ( जह्मपुराण ) 
“श्रद्धा एवं विश्वासपू्वक किये हुए भाद्धमें पिण्डोपर 
गिरी हुई पानीकी नन्ही-नन्ही बूँदोंसे पशु-पक्षियाँकी योनिम पड़े 
हुए पितरोंका पोषण होता है | जिस कुलमें जो बाल्यावस्या्मे 
ही मर गये हों, वे सम्मार्जनके sex ही तुत हो जाते हैं। 
MEH महत्त्व तो यहॉतक है कि आद्धमें भोजन करनेके बाद 
जो आचमन किया जाता है तथा पेर धोया जाता है, उसीसे 
बहुत-से पितृगण सन्तुष्ट हो जाते हैं । «egere साथ 
अन्न-जल्से किये गये भ्राद्धकी तो बात ही क्या है, केवल 
श्रद्धा प्रेमसे शाकके द्वारा किये गये श्राद्धसे भी पितर तूस 
होते हैं |? 
यो वा विधानतः भाडं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌ । 
आन्रहास्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥ 
ब्रह्मेन्द्ररुद्वनासत्यसूयो नलसुमारुतान्‌ । 
विइवेदेवान्‌ पितृगणान्‌ पर्यस्रिमनुजान्‌ पञ्चन्‌ ॥ 
` सरीसपात्‌ पित्गणान्यचान्यदूभूतसंजितान्‌। 
* श्रद्धान्वितः gta, प्रीणयत्यखिळं जगत्‌॥ o 
क क (जक्षपुराण ) 
“जो मनुष्य अपने बैभवके अनुसार विधिपूर्वक आद करता 
है वह साक्षात जे छेकर prede समख Um 
qu करता है । विधि-विधानसे आद करनेवाला 
मनुष्य ब्रह्मा) इन्द्र, un नासय ( अश्विनीकुमार ) is 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२६ 


लन, कना oe s , बायु) विश्वेदेव/ Pato मंतुष्यगण, 
E E dus तथा सर्पगणको मी सन्तुष्ट करता 
हुआ सम्पूर्ण जगत्को SAE करता है।? 


quu विपुलं नरः ॥ 
| à ( ब्रह्मपुराण ) 
इस प्रकार गृहको चाहिये कि वह हव्यसे देवताओंका, 
कव्यसे पितृगणोंका तथा अन्नसे अपने बन्धुओंका सत्कार तथा 
पूजा करे | sends देव, पिठ बान्धर्वोके पूजनसे मनुष्य 
qu पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोकोंको प्रास्त 
करता है ।? | 
seeded क्रियते नरैः। 
तप्यन्ति तेन चाण्डालपुल्कसाद्यासु योनिषु ॥ 
गतपापा विश्युद्धयन्ति बराह्मण्यसुपयान्ति ते । 
ब्राह्मणानां तथैवान्ये न तृप्ति प्रापयन्ति वै ( तैः) ॥ 
पिशाचत्वजुप्राप्य कृमिकीटत्वमेव च। 
एवं ये यजमानस्य यच्च तेषां द्विजन्मनास्‌॥ 
कश्चिजरादिविक्षेपप शुचिरुच्छिष्मेव atl 
तेनान्येन प्रकारेण तत्तद्योन्यन्तरं गताः॥ 
 अ्यान्त्याप्यायनं वस्स सम्यक्‌ ्राद्धक्रियावताम्‌ ॥ 
; ( खन्दपुराण ) 
“अन्यायसे उपार्जित धनसे भी किये हुए श्राद्धसे 
चाण्डाळ, gens आदि योनियोमें भोगवश पहुँचे हुए 
पितृगण सन्तुष्ट होते हैं इतना ही नहीं, वे पितृगण qa- 
रहित होकर ब्राह्मणत्व प्रास करते हैं | इस प्रकार ब्राह्मणोंकी 
तृप्ति मी उपायान्तरसे नहीं हो सकती | यजमान अथवा 
आचार्य--किसी भी द्विजके पितृगण यदि पिशाच हो गये हों 
pos हों तो उन सबके निमित्त तर्पणका जळ 
mo उ ही) परंतु वह तत्तद्‌ योनियोंमें पढ़े हुए 
पितरोंके सन्तोषके fet पर्यात हो. : 
NE हो जाता है | अतः शराद्धकर्म 
चसुस्द्रादितिसुताः पितरः suu 
ग्रीणयन्ति भचुष्याणां fer ET : 
o आत्मानं गुर्विणी गर्भमपि प्रीणाति à यथा। 
= देन तया देवाः आः सभ पित भाम्‌ ॥ 


quiu परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान्‌ छुभान्‌ | 
श्राद्धकृत्समवास्रोति 


pU ES 


SOF 


# सवै भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुभजभाग्मवेत्‌ i भवेत्‌ % 


* करते हैं |? 


` करते हैं |? 
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“वसु, रुद्र, आदित्यगण, पित a OS | 
Reg तु गैर 


मंनुष्यासे सन्तुष्ट होकर "R 
गर्भवती स्त्रिया दोहद ( गर्भ Yat एति करे Ut 
उसी प्रकार देवगण ATERT अपनी = 


FEA भ्िवसुमास्तान्‌ 

विउवेदेवानुषिगणान्‌ वयांसि 1 
सरीस्रपान्‌ पितृगणान्‌ | 
शा श्रद्धान्वितं कुर्वन्‌ तपेयत्यखिढ हि e । 


“श्रद्धायुक्त होकर श्राद्धकर्म करनेसे È E | | 


तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इन्द्र, «x दोनों आर | 
सूर्य, असि) अष्ट वसु, वायु, RAR, ऋषि, mu 1 
पक्षी और सरीसुप आदि समस्त भूतप्राणी quur || 
यो वै श्राद्धं नरः कुयादेकसिन्नपि mu | 
तस्य॒ संवत्सरं यावत्‌ संतृप्ताः पितरो प्रा | 
(infi नग] || 

(जो मनुष्य एक दिन भी आद्ध करता है, उसे प | 
वर्षभरके लिये सन्तुष्ट हो जाते हैं-यह निश्चित ह! ; 
ag: प्रजां धनं विद्यां खर्ग मोक्षं सुखानिच। | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामह | 
(ae | 

(आङकर्मसे सन्तुष्ट होकर पितर मु | | 
संतति, धन, विद्या, खर्ग, मोक्ष और राज्य प्रदाक 1 
ये यजन्ति पितुन्‌ देवान्‌ ल ग | 

सवं भूतान्तरात्मानं («di | 


fir और par 


“जो लोग देवता) ब्राह्मण? 


करते e वे सबकी अन्तरात्मामे 


परत्र च परां ge लोकाश्च - 
SX कृत, सम » 
नीरोग त. 3] 

reat इच्छा करनेवाला प्राण at 
योग्य सन्ततिवाला, घनी तथा Toa mf 
करनेवाळा मनुष्य Rey | 


gd प्रात 2 करता हे और पए खती ति cre ect) Ha 


| 

| दितामहां्रैव द्विजः ÈA edi । 
| Ti ara, पितृणां च ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 
| 

| 

| 


( व्यासः) . 


अपने मृत पितृ-पितामहादि 


द्विजाति Meant « 
st वह पितृ-ऋणसे मुक्त होकर 


करता है? 


जाता है ।? 
भ्रातरो वापि दौहिचः पोत्रकस्तथा। 


पुत्रो वा . 
— पिठृकार्यप्रसक्ता ये ते यान्ति परमाँ गतिस्‌ ॥ 
७ i ( अत्रिसंहिता ) 
पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दोहित्र यदि पितृकार्ये 
"eic emer सलम रहें तो अवश्यमेव परम गतिको 


प्राप्त करेगे |? 


^ mak विषयमे एक संस्कृतके विद्वान्‌ अंग्रेजने अपनी 
ema महानता’? नामक पुस्तकमै लिखा 
॥हिंदुओमे श्राद्वकी प्रथा बड़ी प्राचीन है ओर आधुनिक समय- 
हक अति पवित्र तथा शुभ मानी जाती है | यह ईसाई मत- 
हे 'अशाए खानी? ( Holy Communion ) के «ex 
है है| frre हिंदू अभीतक पितरोंके प्रति श्राद्ध तथा 
बन्य कर्मोको विशेष श्रद्धा ओर आदरभावसे करते हें | 
Whar? कि हमारे ईसाई मतमें पूर्वजोंकी स्मृति न 
गगना एक नुटि है । किसी-किसी देशमै श्राद्ध करनेकी प्रथा 
' सं परिणत हो गयी है; परंतु वासतवमें उस कार्यक्रममै 
व SIS हृदयोमें अपने पूर्वजोके प्रति अगाध श्रद्धा और 
iu EG रहता है, ऐसे भाव प्रशंसनीय ही नहीं; 
n उस मतके अनुयायी अपने पूर्वर्जो- 
^ ia QR vem तथा सद्गतिके लिये प्रार्थना 
Od देशमें तो वर्तमान sed भी 
All Souls D आत्माओंका दिवस? ( All Saints 9110 
Mis मनाया ay ) अपने मनकी शान्ति और कामनापूर्तिके 
Ng मा जाता है। मेरा मत है कि इस प्रकारकी प्रथा 
भे मन्यो होना आवश्यक है । पुराने 

Wa  सम्बन्धिरयोकी आत्माओँको उनकी 
भो) जा at प्रतिदिन करके सन्तुष्ट न 
Nas. Tas निमित्त दान देनेमें 
` १ असन्तुष्ट आत्माएँ उनकी शान्ति- 


# 559 : 


$2 


G 


F 


# विदेशियोकी दष्टिमे थाद्धका महत्त्व x 


j E T 
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: THES अनुशासनपर्व (८७ | ९--१७) में प्रतिपदा- 
अमावास्यातक प्रत्येक तिथिमें श्राद्ध करनेका अलग- 

अलग फळ युधिष्टिरजीसे भीष्मजीने बतलाया है | 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी प्रतिपदासे लेकर अमावास्या- 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फल बतलाये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मपुराणमें विभिन्न नक्षत्रोमें श्राद्ध करनेका भी 
भिन्न-भिन्न फल लिखा है। 

उपयुक्त श्राद्धी महत्ताको सूचित करनेवाले अनेक 
प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि meat फळ केबल पितरोंकी 
aft ही नहीं है, अपि तु उससे श्राद्धकर्ताको मी विशिष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है | अतः द्विजातिमात्रको अपने परमाराध्य पितरो- 
के श्राद्धकर्मद्वारा आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक 
उन्नति प्राप्त करनी चाहिये । 


विदेशियोंकी दृष्टिमे आइका महत्त 


( लेखक---श्रीएस ० कान्‍्त बी०ए०, एफ०बी ०आई० ) 


उपलब्धिमें बाधक बनेगी, सर्वथा सारहीन नहीं था |” 
हिंदुओंके आद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुस्लिम रुप 
शाहजहाँने मी की है। उसका पुत्र सम्राट औरंगजेब विख्यात 
शासक हुआ है; परंतु उसका सबसे निकृष्ट कलङ्क अपने पिता- 
को पूरे सात वर्ष कारागारमें रखना है । प्रत्येक इतिहासकारने 
इस घटनाका उल्लेख किया है; परंतु आकिल खाने अपनी 
ध्वाकेआत आलमगीरी”में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया है 
ओर qm d ic अपने पुत्रके नाम निम्न पत्र मी 
उद्धृत किया à— 
i "बाबा बखश बाहदंर मन सळामत । दीरोजे साहिने नोलख 
बुदम, इमरोज वारकाबदारी शक्से मोहताज, चे qum हिंदुकचे 
मुसट्मान हिमा अज्ञ करदाए खुद TAA TA हंद शुद \ 
ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, 
न पिदर Rep आब तस्सानी\ 
आफरीन बाद हिंदवान सद बार, » 
` मैं देहंद Rex मुदोरावा दायम आब Il 
इसका अर्थ है अभी कतक नौ लाख (अर्थात्‌ लाखों) 
अदवारोही सैनिक मेरे अधीन थे, परंतु आज मुझे स्वयं 
अञ्वारोहणके लिये भी दूसरोंका आसरा लेना पड़ता है; तथापि 
मुझे विश्वास है क्रि हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकको, 
मेरे साथ विश्वासघात किया है? अपने कुकृत्यपर पर्चात्ताप्त 
करना पड़ेगा |? 
R पुत्र ! तू भी विचित्र मुसल्मान दै जो अपने S 
पिताक्रो जलके fex भी तरसा रहा है | a ni 
प्रशंसनीय हैं वे हिंदू, जो अपने मृत पिता मी जळ देत ६। 
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उनसे कहा था कि 


महात्मा गान्धी ओर हिंदूसंस्कृति | 


 (हेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे) 


दृष्टिते महात्मा गान्धी हिंदू-संस्कृतिके 
संस्कृतिको जिस EUM 
समझ सकता था, वहीं रूप 
E een ही महात्मा गान्धीके रूपमें अवती 
थी आर 
à dm गान्धी इस बातके प्रमाण हैं कि हिंदू- 
कोई 'साम्प्रदायिक' चीज नहीं है। यह इतनी सार्वभौम है, 
जितनी कोई भी चीज सावेभौम हो सकती है | इम जिसे 
हिंदू-घर्म कहते हँ, वह भी कोई साम्प्रदायिक धमं नहीं है। 
बह किसी देश, काल या व्यक्तिसे बंधा नहीं है--सावभौम 
है, सनातन है और प्राणिमात्रे लिये |. हिंदू? नाम अवश्य 
ही देशिक है । परप्रत्ययसे हो या खप्रत्ययसे, इस देशका 
नाम हिंदू है । पर यह देश विश्वको अपनेसे अळग नहीं 
करता । महात्मा गान्धीका नाम भी एक व्यक्तिका नाम R | 
पर इस नामका जो नामी व्यक्ति दै, वह किसी मानव-समाजको 
अपनेसे अत्मा नहीं करता | महात्मा गान्धीको इस बातका 
गये था कि हम हिंदू हैं | वे अपनेको सनातनी हिंदू कहा 
करते ये | पर इसमें कोई साम्प्रदायिकताकी गन्ध नहीं थी, कोई 
साम्प्रदायिक अहङ्कार नहीं था । वे इस बातके प्रमाण थे कि 
हिंदू साम्प्रदायिक नहीं होता | उसके हृदयमें सबके लिये 
वही निर्मल प्रेम होता है, जो अपने देश या जातिवालोंके लिये 
होता है | महात्मा गान्धी अपनेको हिंदू कहते हुए अपने आप- 
* को ईसाई, मुसलमान, पारसी--सब कुछ अनुभव करते थे | 
खिलाफतपर आये gu gez कालमें उनका हृद्य 
मुसल्मार्नेके हृदयके साथ एक हो गया । ज्ेकोस्लोवाकियापर 
जमनोने जब्र आक्रमण किया, तब ज्ञेकोस्लोवाकियाका नेतृत्व 
करनेके लिये वे तैयार हो गये । ब्रिटेनके प्राण जब जर्मन- 
आक्रमणके घक्कोसे सङ्कटमै पड़ गये, तब अशस्रपाणि 
महात्मा गान्धीके प्राण त्रिटेनके मर्मस्थानमे पहुँच गये | कराची- 
जेळमें जब अली-भाइयोंसे मिलनेके लिये बाबा Ter 
गये 3b तब धर्मकी चर्चा करते हुए मौलाना महम्मद अलीने 


संसारमै कहीं भी मुसल्मानोंपर कोई 


हिंदू-संस्कृतिकी 
सर्वराष्ट्रिय प्रतीक थे | féq- 


. सङ्कट आ जाय तो हर मुसल्मानका यह फर्ज होता है कि उन 


O मुसत्मानोंकी em लिये दौड़ जाय |? बाबा 


कन पन 
rg 
= 


A गुरुदत्तसिंहने 
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अन्याय या अत्याचार होता हो तो उसकी 
UE जाय |? बाबा गुरुदत्तसिंहने सिख- नाम 


खाधीनता सिद्ध होनेतक उन्होंने कई ढडाइयाँ Wl 


दके जि | 
घर्मकी ही बात बतलायी थी | पर हिंदू-धर्म aap ॥ 

नहा; व णि- M A 
A : € तो अखिल प्राणि तभा इट | 

Raia यह मम महात्मा TAR दुद, | 
आनुवंशिक संस्कार था | यदि वे energia | 
होते तो जगत्‌की पीडित मानव-जनताके sad al 
जीवन लगता और उनके पीछे अखिल भारत aa all 
शक्तिके साथ खडा होता । परंतु उन्होंने बम क्रिए| 
पराधीन भारतमै | अतः उनके विश्व-्रेमी इं मे | 
स्वाधीन करनेंका ही धर्म सर्वप्रथम अम्युदित gen 
अफ्रिकामें वे असहाय पराधीन भारतवातियोंक्ी झा 
लड़नेके लिये गये थे | तवसे भारतकी पूर्ण रत 


सब लड़ाइयाँ, ये सब अहिंसात्मक संग्राम माएको एरी | 
खाधीनता दिलानेके ही मानो विविध कार्यक्रम क ] 
सारे, संग्ामोकी यह खूबी थी कि उके विग "| 
थोड़ी देरके लिये भी किसीके प्रति कोई vnam १ 
हुआ | गीतामें भगवानने अपने s «l 
बतलाया है कि वह 'अद्वेश सर्वभूताना " p" 
होता है | अर्थात्‌ वह विश्व-प्रेमी होता है; wel 
द्वेष नहीं कर सकता, सबका हित ओर i ied 
होता है । साधु-महात्माओंमें यह चीज : ( 
प्रसङ्गमें ऐसे विश्व-प्रेम, मैत्री और करणावी 

महात्मा गान्धीका अपने 


था । बार-बार उन्होंने | 


प्राप्ति है । भारतको 
mum साधनमार्गका दी एक | 
प्रेममय जानते थे । उन es Rif 
प्रेममय ही हो सकता था | यही 1 
उस विश्व'प्रेमको कभी 


- हू कृतिम वे पळे ये, उसीने उन्हे 
PIA 


हिंदू-संस्कृतिके सिवा यह चीज उन्हे 

E" dna था; हिंदू-संस्कृतिमे ही प्रत्येक मनुष्यके 
| x परम लक्ष्य ईश्वरको पाना है । हिंदू-समाज- 
p इसी seb आधारपर प्रतिष्ठित है । हिंदू-धर्मनीति; 
समाजनीति और विविध शास्र) काव्य ओर कलाँ. 
1 N 3 
समाजकी उसी ओर ले चलती है | इसीलिये हिंदुओ- 
a पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य है और धन्य है उसकी वह 
> जगदुद्धारके इस महामन्त्रका उपदेश करने- 
a परुष सदासे होते चले आये हैं । अकेली एक 


| weer दिवे हैं; जितने अन्य सब देशोंने सब समय मिलाकर 
हां दिये हैं। परम्परा तो वही दै) इसमें सन्देह नहीं । 
"wif क्षेत्रमै तो यह साधुता और महात्मापन निश्चय ही 
कदत परं महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 
रात्री खाधीनताको भी छोड़ देनेको तैयार होते हैं यदि 
ऋ अहिंसाके रास्तेसे न मिळती हो | पर वह निष्ठा ही क्या, 
| feat गङ्का उपस्थित हो । सन्‌ ३७ के आरम्ममें एक अंग्रेज 
/ इंग्ईंपत्रकारने उनसे प्रश्न किया था-- 

- क्या आपको यह विश्वास है कि अंग्रेज आपके 
MG आन्दोळनके सामने झुककर आपके देशका राज्य 
आपकी सोपकर इस देशसे शान्तिके साथ चले जायेंगे D 

i र p" गान्धीने उत्तर दिया, “हाँ, में ऐसा ही समझता 
` भ--'आपके इस विश्वासका आधार क्या है १? 


' अचर-ईश्वर और उसकी न्यायकारितापर मेरा 
बिश्वास है | 


ET उनके इस उत्तरसे चकित और मुग्ध हुआ । 
EL. im kd "Wehr ईसाई कहलाते हैं | पर अधिक सच्चे 
ater = हैं। मैं आपके ये शब्द बड़े-बंडे अक्षरोंमे 


E पुर्‌ ७० : छ 
: wi १९ ची ईश्वरनिष्ठा कमी विफल हुई है ! सन्‌ 
E EN साथ चले गये । vits 


$ महात्मा गान्धी और हिदु-संस्कृति # 


3 CONNU स्त Ne ci दाय itis Package आ कयता 
a राजनीति ईश्वरके साथ योगकी एक इतिहासमें यह पहली घटना है कि किसी देशने आहिंसाके 
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TR एक विदेशी साम्राज्यका अन्तकर अपना खराज्य 
स्थापित किया हो । महात्मा गान्धीके ब्यक्तित्वसे आकर्षित 
होकर लोग उनके पीछे चलते थे | पर बहुत कम छोगोंको 
र हुआ होगा कि अंग्रेज यहाँसे शान्तिके साथ चले 
जायेगे | सत्य ओर अहिंसा क्या किसी राजनीतिके आधार बन 
सकते हैं १ इन तार्किक प्रसनोततरोंक्रा कोई अन्त नहीं आयेगा | 
पर महात्मा गान्धीके नेतृत्वमे पराधीन भारतकी अहिंसा-नौका 
सत्यके भरोसे स्वाधीनताके किनारे ळग गयी, इसका साक्षी 
तो आजका सारा जगत्‌ ही है। . 

aan प्रतिष्ठित राजनीति और अहिँसापर प्रतिष्टित 
रणनीति ही महात्मा गान्धीकी जगत्को सबसे बड़ी देन है | 

ईश्वरनिष्ठाके बिना मी भारतकी इस अद्भुत खाधीनताके 
सम्बन्धमें विचार करनेका एक राजनीतिक तरीका है | उसके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्धके 
फलस्वरूप जगत्‌की सर्वराष्ट्रियं परिस्थिति इतनी बदल गयी 
और अंग्रेजोंके लिये रूसकी बढ़ती हुई शक्ति, आजाद हिंद 
फौजकी घटनासे उत्पन्न होनेवाला भविष्यके लिये भय, 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकट होनेवाली भारतकी तैयारी आदिके 
मुकाबले अपना साम्राज्य समालना इतना कठिन मालूम हुआ 
कि हिंदुस्थानको छोड़ देनेमें ही उन्होंने अपनी कुशल 
समझी | पर इन ऊपरी तकोंमें अपने सहारेकी कोई बात 
नहीं है, न यह महात्मा गान्धी औरं उनकी ईश्वरनिष्ठाको ही 
समझना है । हाँ; महात्मा गान्धीकी-सी ईश्वरनिष्ठा हमारे 
देशके नेतृत्व॒में बनी रहेगी तो उससे जो विजय आज घरमै 
प्राप्त हुई है; वह बाहर बड़े-बड़े EDS अखाडेमें मी gis 
होगी | ई्वरनिषठारहित सत्य और अहिंसाकी कोरी बातें कोई_ 


अर्थ नहीं cadi न कोई महत्कार्य साधन करनेमै समर्थ हो 
अर्थ नहीं रखती? न कोई महला SS a e 


सकती हैं । महात्मा गान्धीकी dp भे उनकी 
Saal दै । ईश्वरके अनेक नाम ओर रूप है । महात्मा 
oe सत्यके नामसे जानते थे और सत्यचिन्तन, 
सत्यआचरण, सत्यभाषणके रूपमे उन्हें देखते थे.। इसी 
सत्यसे उनका अहिंसात्रत और ब्रह्मचर्यत्रत निकला । यह 
ईश्वरनिष्ठा हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार है । इसी निष्ठासे 
उत्पन्न होनेवाळा इसका दुसरा आधार घर्म है | ईश्वरः 
प्रासि लक्ष्य है? धर्म साधन है । इनके बीचमें रहकर अर्थ 
और काम भी मानव-जीवनके परम छक्ष्यके साधन बनते हैं । 
हिंदू-संस्कृतिके इस suh पुरषार्थसस्बन्धी आनुवंशिक 
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संस्कारोके आधारपर महात्मा गान्धीने 
तत्वज्ञान निर्माण किया था | — 
` हिंदू-धर्मपर उनकी निष्ठा कैसी थी, यह उन्हीके E. 
दैखने योग्य है | महात्माजी कहते है “मैं अपने 
सनातनी हिंदू कहता हुँ; क्योकि 
(१) aaah उपनिषदं, पुराणों और सभी हिंदू: 
घर्मग्रन्थोंकी मानता हूँ UU _। 
(२) मैं वर्णाश्रम-ध्मको भी मानता $777 
( ३ ) गोरक्षाधर्मपर भी मेरा विश्वास t ee-e. |? 
(४) “मूतिपूजापर मेरा अविश्वास नहीं tr 
(यंग इंडिया २९ सितंवर १९२० ) 
महात्मा गान्धी पूर्वजन्मके संस्कार और आनुवंशिक 
संस्कारोको भी मानते थे | वर्णविभागको वे जन्मसे मानते थे; 
क्योकि “यदि ऐसा न माना जाय तो वर्णव्यवस्थाका कुछ 
अर्थ ही नहीं रहता ।? महात्माजी वर्णधर्मको मनुष्यका “सहज 
भर्म? यानी जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ धर्म मानते थे। 
उन्होने कहा था कि इस सहज धर्मका यदि पालन किया 
जाय तो समाजमें जो उपद्रव आज हो रहे हँ, एक-दूसरेके 
प्रति जो द्वेषपूरण प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रहो है; धन इकद्धा करनेके लिये 
जो कष्ट उठाये जा रहे हैं; असत्यका जो प्रचार हो रहा दे 
और जो Faw साधन तैयार किये जा रहे हैं, वे सब शान्त 
हो जायें | इस नीतिका पालन सारा संसार करे अथवा न करे, 
समी हिंदू करें या न करें; पर जितने लोग इस व्यवस्थापर 
चलेंगे; उतना लाम तो संसारको होगा ही | मेरा विश्वास 
बढ़ता ही जाता है कि वर्णघमंसे ही जगतका उद्धार होगा |? 
महात्माजी आधुनिक समाजवाद या साम्यवादके कायळ नहीं 
थे | उनका तो था धर्मवाद, ईश्वरवाद,, हिंदू-संस्कृतिका 
- परम्परावाद | इस सनातनवादके सामने समाजवाद या 
साम्यवाद-जेसे अल्पजीवी वादोंका कोई महत्व नहीं रहता | 
महात्मा गान्धीके सामने समाजबादी, साम्यवादी-समी थे | 
- पर समाजवादी अपने समाजवादर्मे महात्मा गान्धीका तेज 
नहीं देख पाते थे | See महात्मा गान्धीके अनुयायी होकर 
रहना पड़ता था । ओर साम्यवादियोंके लिये महात्मा गान्धीके 
विरुद्ध ae होनेके सिवा ओर कोई गति नहीं थी | हिंदुस्थान- 
ने अपनाया गान्धीवाद ही; क्योंकि वह हिंदू-संस्कृतिके 
। अनुकूल था। हिंदू-संस्क्ृति ही उसकी मूळ प्रेरणाशक्ति थी | 
- आजकल कुछ लोग गान्धीवादको हिंदू-संस्कृतिसे भिन्न एक 


` देही रुपमें पेश करते हैं | यह उचित नहीं है; क्योंकि 
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DES Gan wa ox a, च्च SSS, दोर टोल अपन मल क am | 


अनुसार चलना करीब-करीब त्याग दिया 


हिंदू-संस्कृतिते विच्छिन्न हो अंग नहीं रू | 
संस्कतिते विच्छिन्न होनेके कारण ही des. ie | 
ठहर नहीं सका यद्यपि बोडमतकी वे आधारभूत a देखें | 
बौद्धमतकी प्राणशक्ति थीं, हिंदू-संस्कृतिमे TÈ ad चे | | 
आज भी हैं । गान्धीवादकी जीवनी शक्ति E ak | 
संस्कृति ही हे, यह कभी नहीं भूलना चाहिये। & 
गान्धीजीकी कुछ बातें अवश्य ही सनातनी [a 
दृष्टिमे अशास्त्रीय थीं | ऐसा होना स्वाभाविक lineal 
कोई सन्देद नहीं कि ऐसी बातोंमें भी महात्मा गान्धी अगो. | 
कोणके अनुसार हिंदू-संस्कृतिके आधारपर ही सडेहेतेे| Wi 
बातोंमें मतभेदका होना आश्रचर्यकी बात नहीं है। उदा | 
महात्मा गान्धी वर्णधर्म ओर वर्णव्यवस्थाको मानते gi | 
खान-पान और झादी-ब्याहके सम्बन्धमें वर्तमान sh | 
नहीं मानते थे | पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते ही थे ह | 
विवाह-बन्धन समान संस्कृतिके छोगोंमें ही ठीक ख | 
है | खान-पानके विषयमें uf ओर संयत रहना e 
अभीष्ट था | इसमें सन्देह, नहीं कि खान-पान और वेवि 
सम्बन्धोंके विषयमें शास्त्रीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज रह 
जो तोड़ी जाय । gat कपीनामिव वर्णसंकर/ किसी d . 
मानवसमाजके लिये मङ्गलकारक नहीं हो सकता | अत्ता 
भाइयेंके विषयमे तथा मुसल्मानोंके विषयमे मी उती AE 
पद्धति संस्कारमूळक अधिकारमेदके अंशम areta sd 
छोडे हुई थी, ऐसा कोई Tos पुरुष कहेतो SU 
कदापि असंगत नहीं है, तथापि eremi हरिजन a 
तथा सच्ची हिंदू-मुस्लिम-एकता स्थापित करनेकी summ 
काङ्खा सदा ही वन्दनीय रहेगी | इन दोनों seis 
की कोई शास्त्रानुकूछ विधि निकाली sete 
गान्थीकी महान सेवके प्रति शालि ITA हे 
करेगी | महात्मा गान्धी कहते 53 gm © 
: भण्डार इतना मरा-पूरा बर --. १. 
संस्कृतिका भण्डार इतना m सिह करने अभ nA d 


a VAL 


और माननेका मौका ही नहीं ९ डू दिया 


राजके समयकी हमारी दशाका Mb t + 
गान्धीके प्रतापसे इमळोग अब खा त 


` संस्कृतिके उस भण्डारसे 


| मासान सावन eire DESEE समस्याओके समाधान उसीमैंसे 
अपे और ci समाजवादी समाधान काम नहीं देंगे। 
Fr चाहिये | 
और गान्धीवादमें वही अन्तर है, जो पाश्चात्य 
4 cM संस्कृतिमें है । समाजवादमें भारतीय 
दि periit केवल E a geri ह 
वामः) जिनका “धर्म? और “ईश्वर’्के साथ 
d नदी x | समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था उद्योग- 
| dm क्ेद्रीकरण है, गान्धीवादमें उद्योग-धंधोंके केन्द्री- 
क्न नध है | कारण; उससे जनता गरीब हो जाती है, 
ld id कुछ थोड़े-से मनुष्योंके द्वाथोमें वय है, 
| ही बढ़ती है? बहुत लोग बेकार हो जाते हैं। इससे 
| ऐश और मन्दूरोमे वरगयुद्ध चळता है, परस्पर द्वेष फैलता 
[ied उद्योग-धंधोंकों सारी जनतामें बॉट देता R | 
| पी ही ae जाती दै, धनका अनायास ही एक प्रकारसे 
लीत होता है और num कोई कारण नहीं रहता | 
wd वर्ण व्यवस्थामे यही खुबी हे--न कोई वेसी व्यापारिक 
Hered रहती है, न बेकारी ही बढ़ती 21 वर्ग-युद्ध, 
Je विषम वितरण और बेकारी--इन सब बुराइयोंकी जड़ 
j E (बड़े-बड़े कल-कारखानौं ) का उपयोग, 
Fal हिंद्स्मृतिकारोने निषेध किया है । मनुस्मृतिमें 
| बैक्नोपसेवनकी उपपातकोंमें गणना की गयी है । महात्मा 
| i T बड़े-बड़े कल-कारखानोका विरोध ही करते 
1 i | ही सिडरिलेमें उन्होंने हाथके कते सूतसे हाथका 
| “९ नेकी प्रथा चलायी | अन्न और वस्र, कम-से- 
| भरो अत्यावश्यक पदाथोके सम्बन्धमे भारतका प्रत्येक 
a cM खयं पूरी कर ले-यही उनका मुख्य 
शो बाहर ही हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप था । खाधीनता 
Raw} ERN इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
Nem गान्धीवाद बहुत पिछड़ता-सा दीख रहा 
अच्छा नहीं है। राष्ट्रकी आर्थिक व्यवस्थामें 
बहीतक ठीक है, जहाँतक सर्वराष्ट्रिय 
LM उनकी आवश्यकता हो-- 
i is आदि तयार करनेमें | घरकी आर्थिक 
; ws वजन ही ठीक है | 
नेक्सस रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जितने 
Mud NOR DER सही है कि यह 
QUEMA ज्यकी अनीति-परम्परासे प्रास हुआ 
3 भनी नेताके जीवित रहते हुए 
° ७६ 
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स्वाधीन होनेके साथ ही हम इस नैतिक अघःपतनका अन्त 
नहीं कर सके; बल्कि खाधीनतार्मे इसकी और भी वृद्धि हुई | 
इसका कारण क्या है ! क्या यही तो इसका कारण नहीं है कि 
महात्मा गान्धीके सीधे-सरछ रास्तेपर चलना छोड़कर हम 
सर्वराष्ट्रिय प्रतिष्ठा-छामके लोममें पड़ गये | समाजवादी 
आदगाँको जल्दी-से-जल्दी सिद्ध कर दिखानेके मोहने हमें 
अभिभूत कर लिया ! हमारे ठाट-बाट और शाहीखर्च बढ 
गये; सादगी, सेवा और त्यागकी भावना हुकूमतकी शानमें 
हवा हो गयी ! महात्मा गान्धीके बार-बार कहनेपर एक बार 
हमने कंट्रोल उठा दिया, पर जनतामें वह जागरण पैदा 
करनेकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो धर्मबुद्धिसे ही पैदा 
किया जा सकता था | कंट्रोल उठा देनेको 'जूआ? तक कहा 
गया और यह प्रतीक्षा की जाने लगी कि कंट्रोल उठा देनेकी 
नीति कब विफल होती है ओर कब हम फिरसे कंट्रोल बैठाते 
हैं। महात्मा गान्धीकी मृत्युके बाद कंद्रोळ उठा देनेकी नीतिके 
विफल होनेमें देर नहीं लगी ओर फिरसे कंट्रोल बैठ गया | अब 
तो कंट्रोल और भी बढ़ा है ! चोरबाजारी ओर भ्रष्टचार जारी 
ही हैं | कंट्रोळके तो ये नित्य सहचर हैं । यह बात भी सर्वथा 
निश्चित नहीं है कि देशमै अन्नकी कमी है | अधिकांशमें अन्न 
और वस्त्रकी कमी चोरबाजारीसे ही उत्पन्न हुई दीख पड़ती 
है। फिर सुशासनका यह लक्षण तो नहीं है कि जनताके 
जीवनके हर चीजपर सरकारी कंट्रोल हो | उत्तम शासन वही 
कहा जा सकता है, जिसमें जनताको खाधीनताका अनुभव हो 
और उसमें धर्मबुद्धि जागे, नैतिकताका विकास हो । महात्मा 
गान्धी यदि जीवित होते तो इस जडयन्त्रवत्‌ शासनमें कोई 
विलक्षण चैतन्य उत्पन्न हुआ होता। उनकी स्मृतिसे यह 
चैतन्य अब भी उत्पन्न किया जा सकता है | बहुत कुछ उन 
लोगोंकी सादगी, निःस्वाथ सेवा ओर त्यागकी भावनापर 
निर्भर है, जिनके हाथोंमें देशके शासन-सूत्र हैँ । 

महात्मा गान्धीने देशके राजनीतिक नेताओं और कार्य- 
कर्ताओंका विदेशी वेश उतरवाकर उन्हे विशुद्ध खद्दर पहना | 
दिया । यह सचमुच ही विदेशी पथपर चले हुए राष्ट्रका एक 
महान्‌ संस्कार था | अब इस विशुद्ध वेशके अंदर वह सम्पूर्ण 
संस्कृति आ जानी चाहिये; जिसके मूलतत्त्व हैं ईश्वर ओर धर्म । 
महात्मा गान्धीको हिंदुस्थानपर अंग्रेजोंका बोझ उतना नहीं 
अखरता था, जितना अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृतिका | खद्दर- 
वेशमें यह विदेशी सभ्यता बहुत जगह छिपी हुई है | महात्माजी 
इस सभ्यताको aera, “राक्षसी कहते ये। उन्होंने 
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x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत * 


5 EM d 


— 


wee 


थाकि c m n च इससे eS कोई 
, पर जैसे-मैंसे दिन बीतते जाते @ वक्त 

E er तो धर्म प्यारा है--इसलिये 
ra मुझे यही है कि हिंदुस्थान FE होता जा 

| E uus मेरा मतलब उस धर्मे है; जो सब T 
आधार है | सच तो यह है किहमळोग ग ईश्वरसे विभुख हात जा 
रहे हैं |? महात्मा गान्धी खयं सदा ईश्वरके सम्मुख रहते थे । 
Fach प्रेरणाके बिना वे कोई काम नहीं करते थे। STR 
किसी चीजका दबाव नहीं पड़ता था | दुनियाके किसी = 
विपत्ति या भौतिक बळवैभवका उनपर कोई प्रभाव R 
पड़ता था | यही उनकी राष्ट्रनीतिकी मौलिकताका कारण है | 
Priam बळ राम? कितने प्रबळ हैं; इसका वे अपने हृदयमें 
अनुभव करते थे और जगतूर्मे उसका तेज प्रसृत होता था | 
वे चाहते थे, सारा देश ईश्वरसम्मुख हो | इसलिये उनके 
सब उद्योग और आन्दोलन उपवास और ईश्वरप्रार्थनासे 
अरम्म होते थे । अब तो विधान-परिषदुर्मे ईश्वर-प्रार्थना 
करके कार्य आरम्भ करनेके प्रस्तावको ही इकरा दिया दै! 
पर उनके ईश्वर-प्रार्थना और उपवास ही सबसे महान्‌ आश्रय 
थे । इसकी शिक्षा उन्हें बचपनमै माता-पितासे मिली 
थी | हिंदुओके घर-घरमें आज मो जहाँ सनातन हिंदू-धर्मकी 
मान्यता है, यह शिक्षा किसी-न-किसी रूपमे विद्यमान दै | 
महात्मा गान्धीने इसे जगाया अपने राष्ट्रको ईश्वरके सम्मुख 
करनेके लिये | श्रीमद्भगवद्गीताको वे माता कहते थे । उन्होंने 
एक जगह लिखा दै-“मुझे जन्म देनेवाली मेरी पार्थिव माता 
तो मर गयीं, पर इस शाश्वती ( गीता ) माताने उनका स्थान 
हर तरहसे पूरा किया हे यह तबसे सदा मेरे साथ रहती है। 
इसमें कभी कोई बदल नहीं हुआ, कभी इसने मुझे असहाय 
नहीं छोड़ा । जब कोई कठिनाई या दुःख सामने आता है, 
तब में इसकी गोदर्मे जा बेठता हूँ समी सदुग्रन्थोके प्रति 
उनका आदर था, पर गीताग्रन्य उनका इष्ट था | भगवानके 
TAN रामनाम उनका इष्ट था और भक्तिग्रन्थोमे था 
श्रीरामचरितमानस | मुसल्मानोको समझानेके लिये कि 
राम, रहीम--सभी नाम उस em» हैं; किसी भी 
नामसे कोई उसका स्मरण करे; स्मरण होता है उसी एक 
इश्वरका--इसळिये वे अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओंमें रामके 


साथ रहीम) कृष्णके साथ करीम, ईश्वरके साथ अल्लाह नाम 


भी जोडते थे ( यद्यपि इसमें सन्देह है कि सामान्य मुस्लिम 
जनतापर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा | ) पर उनका इष्ट 
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नाम था राम ही । 'खुपति aga 3] 
सीताराम? की ही उनके यहाँ घुन zd तिसन | 
मीरा, नरसी आदिके भजन उनकी प्रार्थनाओंमे एकै | 
यह सारा प्रयत्न इसीलिये था कि देश भगाने Tay, | 
हिंदू और मुसलमान भगवानके सम्मुख न | 
इस देशमें रहें । पर हिंदू-संस्क्ृति और मुख | 
कोई aa टि. fi. NH | 
कोई विलक्षण भेद होनेसे हिंदू-मुस्लिम-एकतामं | 
बिलम्ब अनिवार्य 21 हाँ, यह नामनिष्ठा हरल 
परम्परासे चली आयी है । अर्थमूल आधुनिक ने 
उसे बहुत कुछ दवा दिया है। महात्माजीने toan | 
जो प्रयल् किया है; वह उनके बाद भी जारी रहेगा तेश्व | 
बहुत दूर नहीं है, शीघ्र ही देश ईश्वरके समुह ह|| 
महात्मा गान्धीकी बदौलत आज रेडियोके ख Qui] 
रामधुन और संतोंके भजन सुननेको मिळते हैं Rad || 
फेशनके तौरपर केवळ जडयन्त्रमे ही न रह जाय; इसी मे | 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है । (अब तो रेडियोमे गीत भे | 
रामचरितमानसपर भी रोक ळग गयी है! ) देशमै, eme | 
जो तीर्थ हैं, जहाँ-जहाँ जो सत्संग; Pact मजन और मागी 
कीर्तन होते हैं, वे सब अज्ञात रहकर मी freta / 
महत्कार्य कर रहे हैं । इस बातको समझना और अन | 
इसमें प्रोत्साहित करना सरकारका एक मुख्य काम होना सि | 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्ग दिखा गये ma | 
विश्वास है । देशकी सच्ची सेवा शासनविधान । d | 
कानून बनानेसे उतनी नहीं होती! जितनी xa d 
जगानेसे होती है । महात्मा गान्धीके भरल a 
और उनकी आकर्षणंशक्ति इसी ieu हँ 
महात्मा गान्धी बहुत जल्दी i गये | n 
जीवनमै जितना किया, उतना कोई क MM. 
उनके संकत्पमै अभी बहुत कुछ द वे | हा 
देशमै रामराज्य स्थापित हुआ देखना गया 
तो मिल गयी; अशोकका चक्र मी आ g 
अमी aaa $ 
युधिष्टिरका किला um es A. 
हे | उन पाण्डवॉकी दियं कह गाद 
नहीं सुनायी दे रहा है? जिनके विषयमे क, 


दीपक 


| EL cna. न र औकृष्णने खयं जिन महाराज युधिष्टिरको इन्द्र- 

ds बैठाकर आदर्श धर्मराज्य स्थापित किया, 
e उनके राज्यकी पावन स्मृति अभीतक हमारे किसी 
A नहीं आयी है । युधिष्ठिरका वह धर्मराज्य 
pe a जीर्णोद्धार था | उसी परम्परामें महात्मा गान्धी 
| राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें सतर मतों 
4 "im समन्वय एक धर्मवादमें होता और सब अपने- 
PT Nus होकर स्नेहपूर्वक एक दूसरेका सुख- 
करते और कोई भी प्राणी दुखी न होता। भारतीय प्रकृति 
और संकतिकी वह एक अनोखी वस्तु होती; जिसे देखकर 
हत जगत्‌ प्रफुछित होता और फिर एक बार जगतूके सब 
हो और वादोंकी अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा इस देशसे 
ded | महात्मा गान्धी तो चले गये ! अब तो हम सबके 
gui इतना ही है कि उनकी स्मृतिको हम' सदा जगाते 
हैँ और जिस संकल्पको पूरा करनेके लिये वे जीते, उसे 
(रूर करें--अपने देशमें अपनी दिव्य, उदार, ईश्वरामिमुख 
| हुकुतिके अनुसार रामराज्य स्थापित करें--जिसमें कोई अधर्म; 
प, तप या अनीति न रह जाय | 


| महाता गान्धीका जीवन हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप जीवनका 
' छ विशिष्ट दृष्टान्त है । हिंदू-संस्कृतिमें जिस प्रकार इस 
बा अनुशासन है कि मनुष्यको कैसे जीना चाहिये; उसी 
"RU बातका भी अनुशासन है कि मनुष्यको केसे मरना 


"E 
[T 


हे | जीवनका प्रथम क्षण जन्म है, उससे मनुष्यका घर्म 
E ता है। अन्तिम क्षण मृत्यु है, उससे उसकी भावी 
E होती है | इस गतिके परापर अनेक भेद हैं। 
3 खय भगवद्धाम है | वही मानव-जीवनका परम 
| महात्मा गान्धीके जीवनका वही परम ध्येय था | 
ee ध्येयका वाचक प्रणव अर्थात्‌ (32? या “राम? है | 
उस परम ध्येयको प्रास करनेमें गीताका यह 


का उच्चारण ओर भगवानका स्मरण 


# महात्मा गान्धी और हिदू-संस्कृति # 


६०३ 


सामान्य मनुष्योके लिये सहसा यह साध्य नहीं होता | 
कारण, जीवनमें जिस वस्तुका कोई अभ्यास नहीं, वह अन्तिम 
क्षणमें WERE टपक पड़ेगी । कहते हैं, बड़े-बड़े तपस्वी भी 
"gem डिग जाते हैं | (जनम जनम मुनि जतन कराहीं | 
अत राम कहि आवत नाहीं ||? पर महात्मा गान्धी सृत्युक्षणमें 
भी महात्मा ही थे । “हे राम? यही उनका अन्तिम श्वास था। 
R राम? कहकर उनके प्राण निकल गये | अपने समग्र जीवनके 
साररूपसे यही “राम शब्द जगत्‌को देकर बे परधामको 
सिधार गये । 

उनकी सारी कहानी, उनकी सारी शिक्षा, saat सारी 
प्राणशक्ति इसी एक शब्दमें आ गयी है | इससे बढ़कर कोई 
मनुष्य किसी मनुष्यको कोई चीज नहीं दे सकता । यह जिसने 
दिया, उसने सब कुछ दिया | इस रामनामका, कृष्णनामका, 
भगवानके किसी नामका हम आश्रय S तो महात्मा -गान्धीके 
संकल्पका रामराज्य हम स्थापित कर सकते हैं | रामनामकी 
महिमाके विषयमें महात्मा गान्धीने 'नवजीवन?में लिखा था, 


(रामनामके प्रतापसे पत्थर तेरने लगे, रामनामके वळसे वानर- 
सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमानने 


<a 


पर्वत उठा लिया और राक्षसोंके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी 
सीता अपने सतीत्वको बचा सकी | मरतने चौदह सालतक 


प्राण धारण कर रवा, क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा 
दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये तुळसीदासने 


कहा कि कलिकालका मल धो डालनेके लिये रामनाम जपो | 


--= सैं अपना अनुभव Sete ह. । गै संसार व्यभिचारी 


aaa बचा हूँ तो रामनामकी बदौलत । ` ** 'जब-जव 
मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं 
बच गया हूँ | अनेक संकटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है | 


«करोड़ों हृदयोंका अनुसन्धान करने और उनमें 


'ऐक्यभाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी धुन-जेसा 


दूसरा कोई सुन्दर और सबळ साधन नहीं है ।? हम कह सकते 


हैं कि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-निष्ठासे प्रसन्न 
` होकर रामने ही भारतको यह राजनीतिक खाधीनता दी है। 


अतः अब इसका उपयोग मी राम-कार्यमे ही होना चाहिये | तमी 


UN देह छोड़कर जाता है, वह परम गतिको इसकी रक्षा और समृद्धि होगी और जगतमें सत्र रामराज्य 
E Saat होगा | gee 
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हिंद-संस्कृतिमं गोका स्थान 


( हेखक--शीसिवभगवानजी गोयनका, बी० ८० ) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणद्विताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव T 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राम्यो नमो नमः ॥ 

खतन्त्र भारतके लिये गोवध सबसे बड़ा कलङ्क है। 
यह खेदका विषय है कि इस प्रश्‍नको साम्प्रदायिक प्रश्न 
कहकर हमारी TPE? सरकारद्वारा अभीतक टाळा जा 
रहा है। यह प्रश्‍न धार्मिक एवं आर्थिक तो है ही। साथ-ही-साथ 
प्रमुखतः सांस्कृतिक भी है। इसी तथ्यका प्रतिपादन इस 
लेखका प्रधान लक्ष्य है | 

Seals अनुसार गाय धर्म, अर्थ) काम एवं मोक्ष--चारों 
पदार्थोको देनेवाली है | पुराणोंमें लिखा है कि जगतूर्म सर्वे- 
प्रथम वेद, अग्नि; गाय तथा ब्राह्मणकी रचना हुई । 
मनुष्यके लिये A यज्ञानुष्ठान बताया गया है। “कर्म 
ब्रह्मोद्धवं विद्धि? एवं ब्राह्मणोंके द्वारा ही वह विधि सम्पन्न होती 
है । अग्निर्पी मुखसे देवताओंको यज्ञकी आहुतिया प्राप्त 
होती हैं-५अभिमुखा हि देवा भवान्त? और गायसे 
देवताओंको समर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। यही 
कारण है कि गायको ‘etree ( हविको देनेवाली ) 
कहते हैं | 

यज्ञमें st, तिळ आदि जिस अन्नकी आवश्यकता होती 
है; उसको पेदा करनेके लिये गोकी सन्तान अर्थात्‌ dest 
आवश्यकता होती है | 

यज्ञक्री वेदीको स्वच्छ एवं पवित्र करनेके हेतु गो-मूत़् 
तथा गोबरकी आवश्यकता होती है। यज्ञाझिको जळाने तथा 
प्रज्वलित करनेके लिये गोबरके कंडे (उपले) की 
आवश्यकता होती 2 | 

पञ्चगव्यका महत्त्व तथा यशमै यजमानद्वारा पञ्चगव्य- 
का प्राशन सर्वविदित है | 

आध्यात्मिक दृष्टिसे गायका महत्व अवर्णनीय है । महा- 
भारतके अनुशासन:पर्वमें महर्षि च्यवनने राजा नहुषसे इस 
महत्वका वर्णन करते हुए कहा है-- 

गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 

कीतेनं श्रवणं दानं uh चापि पार्थिव । 


ELE NES a UM 
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-पूजाका प्रारम्भ इसका ज्वलन्त प्रमाण क्या खात | 


di भव, d | 
का. दान तथा उनका दर्शन--इनकी बडे प्र कौ a | 
प्रदान करनेवाले हैं ।? | 

प्रजापति ब्रह्मा, जगपालक विष्णु तथा 
द्वारा भी कामघेनुकी स्तुति की गयी है। यथा-- 
स्वं माता सवेदेचानां त्वं च यज्ञ कारणम्‌। 
त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानपे॥ 
| ( स्वन्द-जह्म-पमोरण्य १० | १८ ) | 
“हे पापरहिते ! तुम समस्त देवोंकी जननी हे | 
तुम यज्ञकी कारणरूपा हो; तुम समस्त तीथोंकी महती हे 
तुमको सदैव नमस्कार है ।? । 
गायके विश्वरूपका वर्णन अथवंवेद, summ | 
महाभारत; स्कन्दपुराण, पद्मपुराण एवं Weg । 
हे । अथर्ववेदमें गायके रोम-रोममें देवताओंका निवात गर 7 
गया है | वेदने तो यहाँतक कहा दै "एतद्‌ वै विश्व मे 
रूपं गोरूपम्‌ p यहाँपर गायके रूपको सारे ब्रह्मा 


रूप बताया गया है । E 
s “तार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी aon 
सर्वगुणसम्पन्न पूर्णावतार भगवान्‌ e 


का सम्बन्ध तो गायके साथ अविच्छिन ए ` | ॥ 
गो-पालक गोपालके सरस वर्णनमें तो ब्रजमाषा-साहिल i 
के सूर्यसे अद्यावधि उद्दीत है । maT 
कृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजनकी प्रथाको बंद 


^ 


X 
REC 


कितनी उपादेयता है» गायका हमारे 2 "n 
गो-मन्त्र-जपसे पापका नाश हो जाता MD 
निम्नलिखित मन्त्रका पा 
करता है, उसके दिनमरके पाप नट... aeg 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो R! 
घृतनद्यो amiet मे तिहि | 
wd से हृदये नित्यं अत त, खि | 
घृतं सर्वेषु गात्रेषु घत ü qe i 
गावो ममाग्रतो Pei T दात्र 
: गावो मे adaa mt | 


su PEE Loue me सदा... deaur C ERE प्रातश्च E सदा। LO SO 
पापं तस्मात्‌ स॒ परिमुच्यते ॥ 

बह कुस्त : ( महाभारत अनुशासन० ८० | १-४ ) 
और qu देनेवाली है । घुतको उत्पन्न 
eh get नदी और घृतका ARET है । घृत सदा 
1 द d मेरी नामिमें @ मेरे सारे eng रहे ओर 
l रं खित रहे। गौएँ सवंदा मेरे णमे निवास करें। गामे 
| arate d मेरे चारों ओर रहें तथा में गायोंके 
| शैव निवास करूँ |? 
[egere भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्यरूपोंका 
| झन करते हुए 'घेनूनामस्मि कामधुक्‌? कहा है | गायोसे 
' ग्रति होती है । गाय ही यजके फलोंका कारण है 
| dmt ही यशकी प्रतिष्ठा है | यथा-- 
- धावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्टिताः? 

( महाभारत ) 
आख़िक जनताका तो यहाँतक विश्वास है कि यदि खप्न- 
अभी गोदर्शन हो जाय तो उससे कल्याण-लाभ एवं व्याधि- 
\ गए होता हे | वेसे तो यदि कोई काळी वस्तु स्वझमें दिखायी 
j Wd अपशकुन माना जाता है; किंतु यदि स्वप्नमें काळी 
| के दर्शन हों तो वह शुभ माना जाता है | 
| गोसेबाते लक्ष्मीकी प्राप्ति बतायी गयी है । यथा-- 
गवां सेवा तु कतंब्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभिः | 
| गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवधतेऽचिरात्‌ ॥ 

Lo रके अतिरिक्त गायके गोबर तथा गो-मूत्रमें लक्ष्मीजी- 

| p निवास भी एक कथामें वर्णित है । ( गोबर-गोमूत्रकी 

| शे प्रचुर अन्नरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति प्रत्यक्ष है । ) 

| E vem होती है | कुल-गुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठ- 

Y à रजा दिलीपको सुरभिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हुई | 

|.) स्वरूप ही दिलीपके रघु हुए । पुत्र-कामी राजा 

भले जवाछि मुनिके आज्ञानुसार गोसेवा की और 

AN परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 

1 um ही कहा गया है-- 

- ' असादो गोश्वापि शिवस्थाप्यथवा पुनः | 

| UN गौ और भगवान्‌ शङ्करकी पासे 
TRS ।, 

' "भी जके प्रति हिंसा उस जीवमें बसनेवाले खयं 


प्राय घी 


क: हिंदु-संस्कृतिमे गोका स्थान x 


बहु स्याम्‌?की घोषणाके अनुसार ईश्वरकी सृष्टि- 
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ईश्वरके प्रति हिंसा है। इस सिद्धान्त के आधारपर ही जीव-मात्र- 
की हिंसाका हिंदू-धर्म विरोध करता है | ऐसी अवस्थार्मे-- 

'सातरः सवंभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः? 

- वधकी तो कल्पना करना ही पाप है। इतना ही नहीं - 
वध तो बहुत ही बड़ी बात है; हमारे यहाँ तो जिस घरमै 
गायको कष्ट मिलता हो, उसको नरककी प्राप्ति बतायी गयी है 

Wege दुःखिता गावः स याति नरकं नरः । 

धार्मिक दृष्टिसे ही नही, अपितु व्यावहारिक इष्टिसे भी 
गायका महत्त्व कम नहीं है | “तीन एकड़ भूमि और एक 
गाय? सर्वदासे भारतका यही स्वर्ण-विधान रहा है। शरीर 
तथा मस्तिष्क-दोनोंका अत्युत्तमरूपसे पोषण करनेवाले 
आहारके कारणरूपमें गाय सार्वभौमिक राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था 
तथा शिक्षाप्रणाळी दोनोंका केन्द्र बन गयी | 

गुरुकुले तथ sg fuge ब्रह्मचारियों को गुरुकी सेवा तथा 
यज्ञसमिधा एकत्रित करनेके अतिरिक्त गुरुकी गायोंकी सेवा 
भी करनी पड़ती थी । प्रत्येक आश्रमकी अपनी गाये होती 
थीं, जिनकी सेवा वहाँके विद्यार्थी करते थे और इस प्रकार 
आभीरकर्म ( Dairy-farming ) में भी वे सुशिक्षित हो 
जाते थे | गो-सेवामें फुटबाल हॉकी, बैडमिन्टन तथा अन्य 

कई आधुनिक व्यायामोंसे अधिक परिश्रम पड़ता है, फलतः 
अधिक स्वास्थ्य-लाम होता है । 

गो-मूत्र और गोबर वैज्ञानिक दृष्टिसे भी पवित्र एवं 
खच्छता प्रदान करनेवाला है | ग्रामीण जनता अभी भी अपने 
यहोंकों प्रतिदिन गोबरसे लीपकर पवित्र करती है । 

यन्त्रोंकी अपेक्षा बैल ही अधिक लाभदायक है । खेती- 
की दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो महत्त्वपूर्ण 
कार्य हैं । कोई भी यन्त्र ये दोनों कार्य नहीं कर सकता | 
यन्त्रसे खेत जोते जा सके हैं, किंतु खाद प्राप्त नहीं हो सकती । 
रैलसे खाद मी मिळती दै । वैज्ञानिक रीतिसे प्रस्तुत यान्त्रिक 
खाद ( Fertilizer ) की तुलनामै बेल और गायकी खाद 
अधिक SHES | MAG शरीरकी आतंकी क्रियाके कारण) 
अत्यधिक परिमाणमें नाइग्रेजन उत्पन्न होता है । बेल 
उत्कृष्ट खाद तैयार करता हुआ हरी वनस्पतियोमें खादकी 
दृष्टिसे निरर्थक कार्बोहाइड्रेट्सको शक्तिमें परिवर्तितकर खेतीका 
काम gua कर देता है | बैछोमें यह बहुत ही विचित्र गुण 
है। स्पष्ट है कि 'अर्थशात्रकी किसी भी cite ङ्षिमें 
बैलका स्थान कोई भी यन्त्र ग्रहण नहीं कर सकता | 
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है। यान्त्रिक खाद (Fertilizer) की अपेक्षा बेलकी 
खादसे जो अन्न उपजता है; वह अधिक पौष्टिक ओर सुखादु 


होता है | 
इससे सर्वाधिक हानि यह होगी कि मशीनरीके अवगुण 
तथा मशीन-युगके अवगुणोंका प्रवेश हमारे कृषि-कार्यमे 
` भी हो जायगा और सरल किसान भी उस प्रपश्चका शिकार 
हो जायगा, जिसके चक्रमें मजदूर फॅसा हुआ है। बहुत-से 
किसानोंको बेकारीका सामना करना पडेगा | 


ओ- अमेरिकाके 'होड स-डेयरीमेन' नामक पत्रके सम्पादककी 
निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारे उन बन्धुओंकी आँखें खोलनेके 
लिये पर्याप्त होनी चाहिये; जो “गो-वध बंद करो? के नारेको 
सुनते ही उसमें संकीर्ण साम्प्रदायिकताकी गन्ध अनुभव करने 
लगते हैं | “गाय हमारे ढुग्घ-भुवनकी देवी है । वह भूखोंको _ 
खिळाती है, नंगोंको पहनाती है ओर बीमारोंको अच्छा करती _ 
है। उसकी ज्योति चिरन्तन है |? 


भारतीय संस्कृति तथा गौका सम्बन्ध अविच्छिन्न है, 

अमिट है | भारतीय संस्कृतिका स्वरूप गोसे एथक खिर नहीं 
रह सकता। इस संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये हमें कानूनद्वारा 
गोवध सर्वथा बंद करवाना ही पड़ेगा | बूढी गायों या सूखी 

( दूध न देनेवाळी ) गायोंके वधकी आज्ञाका बना रहना 
SIN mih वधको नहीं रोक सकेगा | जिस देशमै, जिस 
भारतवर्षं, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वज 
ग्रातः-स्मरणीय महाराज दिलीपने mem महर्षि वसिष्ठकी 
नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, 
किंतु जीते-जी उसकी हत्या न होने दी तथा जहाँ पाण्डव- 
शिरोमणि पार्थ अर्जुनने गायके लिये द्वादश वर्षोतक वनवासकी 
कठोर यातना खीकार की, उसी देशमै आज लाखोंकी संख्यामें 
गो-वध हो रहा है और हम उफ्रतक नहीं करते | यह कितनी 
नपुंसकता | हम खतन्त्र हैं; केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिगण 
हमारे प्रतिनिधि हैं; हमको उनसे स्पष्ट शब्दोमें यह कह देना 
चाहिये कि यदि आप हमारी 'गो-वध बंदी? की माँगकों 
खीकार करनेमें आनाकानी करते हों तो आप भारतीय 
संस्कृतिके बाधक हैं) हमारे देशकी आर्थिक उन्नतिके अनुकूछ 
कार्ये नहीं कर रहे हैं | केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें अधिक 
अन्न उपजाओ?के आन्दोळनमें चेष्ट हैं। गोरक्षा इस आन्दो- 
नकी रीढ़ है | ed रक्षा नहीं हो सकेगी तो शरीर भी 
खिर नहीं रह सकेगा | अभी भी समय है; आशा है हमारी 
संयुक्त मागको हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि ate ही समझेंगे 
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— sak a 
कि भारतवर्षकी सब भूमि Paene जोतनेके लायक भी नहीं और बुद्धिमानीसे कार्य करेंगे | जिस | 


केवल भाषणों तथा सभाओंसे 2 s y 
है, ठोस कार्य नहीं । गो-रक्षा हमको [बि रि 
चाहिये और उसका श्रेष्ठ उपाय है pr PI 
सम्पन्न व्यक्ति मोटरपभति à gi 
यदि गौएँ मी रक्‍खें, गो-शालाओंमे we a aa! 
चलायें तो इस दिशामें बहुत कु कर्तव्य हैं और 
सरकारके कर्तव्यके साथ-साथ हमारे भी e" E 
'पाळन हमको योग्यतापूर्वक करना चाहिये 3 


—4dFRÀ 


और दूधकी नदियाँ बहती थीं, बहोंके आकडए मे है. 
साथ आप विश्वके अन्य quim ऑँकड़ोपर मपर यासा, | 
डाले : खिति 6 de भी स्पष्ट हो जायगी | ० छ 
श्वका एक तिहाई पझुधन tx 
की गणना (Census ) की AA भरै । सन्‌ RUE 
भारतमें बीस करोड़, वयासी लाख SE RN 
qg (cattle) थे । देशविभाजनके पश्चात्‌ d W 
करीब दूध देनेवाली जातिके पश्च पाकिस्तानगे à ने 
गाय ओर Hu दोनों मिलाकर भारतवर्षमे २ करोड़ 4 णे 
टन प्रतिवर्ष दूध देती हैं । भारतवर्षमें ३ से ४ aa ॥ 
प्रतिमनुष्यको प्राप्त होता है, जब कि डेनमाकमे ४ रे 
आस्ट्रेलिया और अमेरिकामै ३५ आउंस dk 
Peat २९ आउंस प्रतिमनुष्यको दुग्ध प्राप्त dui 
औसतन प्रतिकिसानके पास भारतवर्षमें २-३ बैछ है, 8 
इंगलड ओर अमेरिका दोनोंमेंसे प्रत्येकमें प्रायः प्रिस 
पास २७ बैल हैं। भारतवर्षमें औसतन प्रतिगाय प्रतित 
२ पौंड दूध देती है, जबकि न्यूजीलेंडमें १४ पाउण्ड, iun 
में १५ पाउण्ड तथा हॉलेण्डमें २० पाउण्ड दूधका परति 
प्रतिगायका औसत बैठ जाता है । ऊपर दिये हुए बाजी) ' 
स्पष्ट है कि विदेशोंमें भारतवर्षकी अपेक्षा गो-दुग्ध ss 
मात्रामें प्राप्य है | हमें मी भारतमें इसी भाँति गोदुम | 
वृद्धि करनी चाहिये | इसी प्रसङ्गमें विदेशमै किए प्रश. 
आभीर-कर्म ( Dairy-Farming ) होता है; कह मी d 
सीखना चाहिये । 


गो-वध बंद करनेसे ही कार्य नहीं चलेगा | साद | 
गोचरभूमि छोड़े जानेकी और बूढी वेकाम गार्योके लि गा 
जगह गोसेवा-सदन स्थापित करवानेकी ue | 
गायाँकी नस्लमें भी सुधार शीघ्र ही होना चाहिये। i 
Ste ज्यादा संख्यामें छोडनेकी आवश्यकताहै | बी 
vo लिये समुचितरूपसे अस्पतालों (Vete 
Hospitals) की व्यवस्था होनी चाहिये | 


खामाविक गुण हैः यह शिक्षाप्रचार या 
| होता | जिस तरह अभिका गुण उष्णता, 
] ge nl पृथ्वीका गुरुता दै, उसी प्रकार 
agir खाभाविक गुण है | हिंदू-संस्कृतिको जाननेका 
| आधार गोरक्षा है | जो लोग गोरक्षाको मुख्य कर्तव्य 
| ते है, वे ही हिंदू tl जैन, सिख आदि (जो हिंदू-धर्मकी 
| १ ्मावि्ेष हैं ) ही नही आर्यसमाजी, .सनातनधर्मी, 
[agi तया देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें वसनेवाळे सभी 
। gg आचार-व्यवहार/ रहन-सहन, SART, विवाह 
| अरिके इत्य अलग-अलग ही हैं। कितनी ही बातोंमें उनका 
पसर विरोध भी रहता है । पर गोरक्षाके बारेमें सव एकमत 
Ap आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी सरस्वती? 
| २ रुढिवादको नहीं मानते; सुधारक कहे जाते हैं-उन्होंने 
के महत्वकों बतलानेके लिये अलग “गोकरुणानिधि? 
\ पत्रक छिखी तथा एक गायसे हजारों मनुष्योंके भोजनका 
4 हि वताते हुए “गोकृष्यादिरक्षिणी pru? स्थापित 
| Rea आदेश दिया | जैन-धर्मावलम्बी वेदों तथा हिंदुओंके 
| बन अर्थों ओर उनमें लिखे संस्काराँको महत्त्व नहीं देते, 
पर प्राचीन समयमै जैनधर्मावलम्बी अपनी सम्पत्तिकी गणना 
Wat संख्यापर करते थे। ब्रज और गोकुल उसके आधार 
| Wes महाशतक तथा काशीके चूलनि पिताके पास 
असे अस्सी हजार गाये थी | गोहत्या तथा गोमक्षणके सम्बन्धसे 
i We पापके बाबत श्रीमहावीर स्वामीजीने उज्झियके कष्टोंकी 
a Rd है | श्रीहरिविजयसूरिजीने अकबर वादशाहसे 
र गोवध बंद करवाया | हरियाना, बागड़ तथा 
SS कुछ Bett cetero विष्णोई, जो चोटी नहीं 
ttm T O ते जाते हैं, पर गोरक्षा परमधर्म मानते 
भाषा या | सोके महाराजने ग्वाला बनकर गायोंको 
Wr पवित्र पूज्य wHame भाई गुरुदासजीने 
E. ओर गोहत्याको पातक माना है । 

E WR परमपवित्र WX (कवित्त २०१ ) 


a SR F ` 
o MA घातक करारे ॥ (वार २४, पौडी १६ ) 


ग्री १०८ 

thes “८ SUR गोचिन्दसिंहजी महाराजने गोरक्षार्थ 
NE LE IM 

| SR खपाउँ y गोघात का दुःख जगत से हटाउँ॥ 
SI) मिट्टै कष्ट गोअन, छुटे खेद मारी ॥ 


f 


हिंदू-संस्कृति और गोरक्ष 


( हेखक---लाला श्रीहरदेवसहायजी ) 


गुरु नानकदेवजीने स्वयं गायोंकी सेवा करके गोरक्षाके 
आदशकी शिक्षा दी | श्री १०८ गुरु रामसिंहजीकों गुर 
माननेवाले नामधारी सिखोंने तो अंग्रेजी राज्यके बुरे समयमें 
भी गोरक्षाके लिये बड़ा त्याग किया । कितने ही फाँसी चढे, 
जेल गये | i 

संस्कृति तथा साहित्यका आधार-आधेय-सम्बन्ध है । 
हमारे प्राचीन ser गोमहिमासे भरे पड़े हैं। ब्राह्मण तथा 
गौ दोनोंको बड़ा महत्त्व दिया गया है । राजा नहुषसे 
अपना मूल्य गायके बराबर खीकार करके महर्षि च्यवनने 
गायके महत्वको राज्य तथा संसारके सब पदार्थोंसे अधिक 
बताया । चक्रवर्ती राजा दिलीप गोरक्षाके लिये अपना 
शरीरतक देनेको तैयार हुए । पूर्णकृला-अवतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं गो-चारण करके हमारे सम्मुख गोसेवाका 
आदर्श TA | हमारे amen गोवंशके महत्वका ही नहीं; 
उपयोगिताके बाबत भी बहुत कुछ वर्णन मिळता है। 
पारस्कर-गह्यसूत्रके तीसरे काण्डकी नवीं कण्डिकामें अच्छे 
तथा बुरे साँड़ोंके लक्षण लिखे हैं | ब्रह्मवेवत, अग्नि; भविष्य, 
पद्म, मत्स्य आदि पुराणोंमें गायोंके इलाज, गो-दुग्धादिके 
गुण खान-खानपर दिये हैं । 

धनं च गोधनं धान्यं खर्णादयों qua हि । 

--कहकर गोवंशको हमारे AMMA मुख्य आधार 
बतलाया गया दै । गोवंशसे हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध ही नहीं; 
आर्थिक व्यवस्था; शारीरिक खास्थ्यका आधार होनेके कारण भी 
हमारे यहाँ गायकी आवश्यकता समझी गयी । बाबर बादशाहने 
तो गोवंशको राज्यके स्थायी रखनेका मुख्य चाक pu 

पुत्र हुमायूँको गोरक्षाकी विशेष आज्ञा देकर राजन 

5 भी दिया। किसी जातिको शेषप्राय करनेके लिये 
उसकी संस्कृतिको नष्ट करना जल्री है। हिंदू-संस्कृतिका नादा 
करनेके लिये रावणने अपने अनुचरोंद्वारा गायों तथा 
ब्राह्मणोको नष्ट करनेका wa किया था | 
तुल्सीदासजीने रामायणके बालकाण्डमें लिखा दे 
3R जेहिं देस भनु दविज पावहिं । नगर ग्राम पुर आणि aR ॥ 

अंग्रेजोने भी इस प्राचीन संस्कृतिको नष्ट करनेके Re 
बिदेशोमें चर्बी और चमडे आदिका निर्यात बढ़ाकर गोवधको 
प्रोत्साहन दिया | पश्चिमीय सभ्यता तथा उसकी प्रचारिका 
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See UR कार टेके उपय dem re D m शिक्षाद्वारा उन हिंदुओमें भी, जो संस्कृतिके प्रभावसे 
गायके एक रोमका कटना भी पाप समझते थे, जो गोरक्षा 
अपना परम कर्तव्य मानते gu सर्वस्व देनेतकको तयार 
होते थे, इतना परिवर्तन हुआ कि आज उनमेंसे कितनोने 
गोवधका खुला प्रचार करके गोरक्षाको देशके feit 
हानिकारक बतलानेका समर्थनतक किया ! लाड मेकालेके 


eeu अंग्रेजी शिक्षासे उनके शरीर तो भारतीय रहे, पर 


EI 
e 
ग 


ह 


संस्कृति नष्टप्राय होनेके कारण उनके हृदय और मस्तिष्क 


पूर्णतया. पश्चिमी बन गये !! इसीलिये आज अपनी 
सरकार बन जानेपर भी गोवध बंद नहीं हो पाया है|! 


परंतु हिंदू अपनी प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी रक्षा करना 


चाहते हैं तो उन्हें गोरक्षा करनी होगी । आज देशपर अंग्रेजों . 


तथा मुसल्मानोंका अधिकार नहीं) फिर भी प्रतिदिन हजारों 
गायोंका वध होता है । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास-जैसे बड़े 


भारतीय संस्कृति और सभ्यताके उत्थान एवं विकासका 
गोरक्षणसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर किस प्रकार जीवनके 
सभी स्तरोमें गो-माताका खान सर्वश्रेष्ठ माना गया है; इसका 
यदि प्रमाण चाहिये तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास ओर 


. आधुनिक साहित्यके ग्रन्थोंके पन्नोंको उलटिये और देखिये 


कि गोमाताका कितना ऊँचा स्थान है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


अपना नाम “गोपाल? रखते हैं | गायोंकी सेवा करना और 
वन-वन YAR उन्हें चराना उनके जीवनका श्रेष्ठ कार्य : 


समझा जाता है । यदि भगवानको किसी पर्वतको उठाना 


होता दै तो वे गोवर्धनको ही उठाते हैं, न कि विन्ध्य एबं 
हिमाळयको | भगवान्‌ कहते हैँ 


` गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः | 


. गावो मे हृदये सन्तु गवां सध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
वेदका प्रसिद्ध मन्त्र है- “माता रुद्राणा दुहिता वसूनाम? 


| Ex | कहीं कहा गया है-- ' 


ES यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने | 


A 
P 


यत्‌ पुण्य च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेवने ॥ 


_कतई बंद न होगा, हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा 


हिंद-संस्कृतिमं गोका स्थान 


<a ( हेखक--पं० श्रीयशनारायणजी उपाध्याय, एम्‌० Uo Wo) 


प्राप्यते सद्यः dag धेनुसेवया २ 


E c d : s n gs 223 Ks 
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नगर देशके उत्तम गोधनकी . B 
जनताका राज्य है | इन बड़े-बड़े sU adi T y 
अपनी संस्कृतिकी रक्षाके लिये पके खे WA 

गोवध बंद करानेकी पूरी-पूरी कोशिश ay Mas, 


चर्बी, हड्डीकी बढी हुई खपत, नकली बी खे की, 


हास तथा विनाश करनेवाले कारणोंको d Me 
ध्यान देना आवश्यक है। देशका बड़ा qaa ; ।: 


चमड़ेका निर्यात बढानेके लिये प्रान्तीय anh 

सिफारिश की जा रही है कि वे पञ्जु-वधपर छगे gut 
हटा दें |! हिंदू-संस्कृति तथा गोरक्षा मिन्न-मिन्न R 
AIGA होते हैं । पर इनका लक्ष्य तथा E TT 
जितनी-जितनी गोवंशकी उन्नति तथा रक्षा होगी, उल. 


n 


उतना ही हिंदू-संस्कृतिका उत्थान होगा | 


CHAS, ब्राह्मणभोजन, महादान, भगवत्सेवा, UM 
व्रतोपवास, समस्त तप, पृथ्वीपर्यटन ओर सत्यभाषणसे जोते 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य केवल गो-सेवासे तुरंत प्रा 
होता है ।? 

अन्यत्र कहा गया है-- 

पृष्ठे ब्रह्मा गले feme रुद्रः प्रतिष्ठित: | 

मध्ये देवगणाः सर्वे dem महष 

नागाः पुच्छे खुराग्रे ये चाष्टौ कुछपवता | 
सूत्रे. गङ्गादयो नद्यो नेत्रयोः शशिमाखरौ | 
थेन यस्यास्तनौ वेदाः सा BAG 


“जिस गौकी diet ब्रह्मा, "e विष्णु, ह | 
बीचमै समस्त देवता; रोमोंमें महर्षिगण) Md à 
gwii आठौं पर्वत) मूत्रमें गंगा आदि d 
नेत्रेमि चन्द्र-सूर्य और स्तनोमें वेद बसते हैं, वह 
वर देनेवाली हो |? 
किसी विद्वान्‌ने कहा है- 
नो gal यदि पयः Qu. | 

dad नहि भवेद्‌ 
यो जायते विधिवशेन तु a 
७ जिवार्शक्तिरदि 


= 
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pein Soe पृध्बीतलपर ण न होता तो areas. न होता तो विधाताकी 
gi FL बढ़ती | विधिवश यदि किसीका जन्म भी 
निर्वीर्य, शक्तिहीन, after और 


"ti 
; 
E 


D. दन्त दानवोंने एथ्वीपर उत्पात आरम्भ किया; 
4 sot गोमाताका रूप धारण करके भगवानके सम्मुख 
बर्ण कहानी सुनायी और भगवानने दानवोंका 
uer | जिस तरफ देखिये, उसी तरफ भारतीय संस्कृति 
तके उपकारोसे सर्वतोमावेन ओतप्रोत है । इसीलिये 
à गया है-- 

अन्या इति गवां नाम क एनां हन्तुमहंति। 

- af उद्धरणोंकी आवश्यकता हो तो हजारों शोक हमारे 
आए mate 'गो-महिमारके सम्बन्धमे यहाँपर लिखे जा 
कहे हैं | इसी प्रकार बौद्ध, जैन आदि medii भी गो- 
RÈ असंख्य उदाहरण उपलब्ध होते हैं । यही नहीं, 
amt Perit भी गो-महिमाका बड़ा विशद गान किया 
१॥ यहाँ उूनमेंसे कुछ सम्भ्रान्त गो-भक्तोंके नाम लिख 
a ही पर्याप्त होगा; क्योंक्रि इनके विस्तृत वक्तव्यका 
eR दिया जायगा तो यह लेख बहुत बढ़ जायगा | 
NEXU डामर मैलकम आर ० पेटर्सन; ( भूतपूर्व गवर्नर आफ 
ai) Tee ए० हेने आदि गोमाताको दूध देनेवाली देवी 
N मनते, बल्कि इनके पवित्र दर्शनको बड़ा महत्त्व 


¥ 


, पाचीन कालमें हमारा देश पूर्णतया गोभक्त था और 
"गोरोबा हुआ करती थी और घी, दूधकी नदियाँ हमारे 
MoT बहा करती थीं | मुसल्मानी राज्य-कालमें 
CN इसका निषेध मी किया गया है। अंग्रेजी 
- गोमांस भोजनके लिये देनेके उद्देश्यसे 

रु 1 उनके पर्वोपर गोवध करनेकी 
B सदाके इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू- 
wt जि वैमनस्य बना रहे। गत'दो महायुद्ध 
f स. मामे इस देशके गोधनका नाश किया 
n ji इसकी पूर्तिमें बहुत अधिक समय 
समय गो-दुग्ध और gaat इतनी कमी हो 

७ कारकी मिलावट इन दो मुख्य खाद्य 
कि देहातोंमें ga दुग्ध और घी मिलना 


SL आरम्भ हुआ | परंतु स्थान-स्थानपर बादशाही ` 


गया है | इसीके साथ-साथ चारेकी कमी 
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और खली, बिनौला आदिकी edt भी गो-दुग्धके मिलनेमें 
बहुत कुछ बाधक हो गयी हैं | आज नगरोंमें प्रतिदिन दुर्बल 
गाय कूड़ा-करकट खाती हुई दिखायी देती हैं । दुनियाके 
बा देशोंमें इस समय गो-दुग्धकी खपत औसत प्रतिव्यक्ति 
सेर-डेढ़ सेर मानी गयी है। परंतु हमारे देशमें प्रतिव्यक्ति 
डेढ़ छटाॉकका औसत पड़ता है । सभी वैज्ञानिक विद्वानोंका 
मत है कि कम-से-कम आधसेर दूध प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
मिलना चाहिये | दूध न मिलनेके कारण ही तरह-तरहकी 
बीमारियों हमारे देशमें बढ़ती जा रही हैं.। पाश्चात्य i 
यदि परमायुका ओसत ६० वर्ष है तो हमारे देशमें २३ वर्ष 
माना गया है । छोटी su बंच्चोंकी मृत्यु-संख्या अन्य देशों- 
में हजारमें ५० है तो हमारे यहाँ हजारमे २०० के ऊपर 
होती है । 

प्रथम महायुद्धके बाद पेरिसमें खाद्य-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
के लिये एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था, जिसमें सर्वसम्मतिसे 
निश्चय हुआ था कि यदि पर्यासत मात्रामें गो-दुग्ध मिल जाय 
तो अन्य पोष्टिक द्रव्यांकी कोई आवश्यकता नहीं होती |? 
इसलिये हमारा प्रथम कतव्य है कि हमलोंग सज्जठितरूपसे 
गो-वधके निवारणके लिये देश-व्यापी आन्दोलन आरम्भ 
करें | इस समय हमारे देशके ग्राम-ग्राममें पञ्चायतोंक्ा सङ्गठन 
हो गया है । प्रत्येक पंचायतका यह मन्तव्य होना चाहिये कि 
उनके गाँवका गो-धन किसी अपरिचित व्यक्तिके हाथों कभी 
न पड़ने पाये | जो व्यक्ति गो-वधका व्यवसाय करते हैं, वे 
हमारे ही घरसे तो भुलावा देकर या छोभमें डालकर गोओंको 
ले जाते हैं। शहरोंमें फूँकाद्वारा qu निकाळनेका घृणित व्यवसाय 
भी हमारे देशमें प्रचलित हैः! असंख्य गोएँ एक ART 
देनेके बाद निर्जीव बनाकर वधिकोंके हाय बेची जाती हे! गोसा | 


.का घृणित व्यवसाय भी हमारे ही देशमै चळ रहा है; जिसके 


द्वारा गोहत्याके साथ-साथ भ्रूणहत्या करके वत्स-चमे विदेशों- 
में मेजा जाता है! 3 
हमको प्रत्येक नगरमें और इसके अनन्तर ग्रामआममे _ 


प्रचार करना हैः जिससे कि वधिकोंके हाथों हमारी गो-ससत्ति 1 1 S 


न जाय.। हमको अपनी गोओंकों हृष्ट पुष्ट और प्या 
मात्रामै दूध देनेवाली बनानेके लिये उनकी वंश-परम्पराकी 


उन्नति भी करनी है। स्थान-स्थानपर विस्तृत गोचसभूमि | 
छोडेका प्रबन्ध करना है । कानूनके द्वारा गो-वधको कतई 00 


तुरंत बंद करवाना है तथा बिना दूधकी बूढी तथा अपादिज हि 


६१० 


Aem, जीवन-निर्वाहकी भी समुचित = a. सरकारकै 

द्वारा शीघ्र करवानी है । इस प्रकार यदि हम सुव्यवस्थित 
` रीतिसे गो-वंशकी रक्षामें लग जायें at वधिकोके eui गो- 
` दशका जाना असम्भव हो सकता है | जनताके सङ्गठित मत- 
' पर सरकार चलती है । यदि हमारे देशकी जनता एकमत हो 


xem 
आदश पुत्र भीष्म 


( स्वयिता--पाण्डेय de श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) . 


: १ 
देवत्रतघारी pae? नामधारी धीर 
शान्तचुके सुत शान्त संत थे, उदार थे; 
ज्ञान-गरिमाके, सहुणोके, त्यो खुशीलताके 
बस, अवतार थे कि वसु-अवतार थे । 
अविजित मारे, पराक्रमी कुमारसे भी, 
सेवक पिताके मानो श्रवणकुमार थे, 
सिर धुन at सुर, तो भो ये न हारे 
— ` ऐसे शोयेके धनी ये सुरधुनिके कुमार थे ॥ 
(२) 
जाना मन्त्रियोसे राजकुअँर सुधीवरने 
तट यमुनाके एक धीवर-कुमारी EI 
चाहते पिता हैं उसे, व्याहते न लज्जावश; 
. - कितु उर-भीतर वियोग-व्यथा भारी हे । 
जाकर तुरंत दासराजसे की प्रार्थना, जो 
` छुन उसने भी युक्ति कठिन विचारी है-- 
. व्याह i सुताको, यदि राजा हो इसीका पुत्र; 
_ बाघा किंतु तुम और संतति तुम्हारी है । 


अधर-सुधामै सुन्द्रीके 
विष-सम त्यागे भोग भार वखुधामाकेः 

` ब्रत देववतने अखंड ब्रह्मचर्यका . छे 
देखे नहीं इगसे सरख रंग रामाके। . 

मानसमें काम-आदि संघ न सके थे लगा, 
वेध न सके थे नेन-चाण किसी वामाकेः 
बाध न सके थे हावभाव किसी भावतीके, i 
बाँध न सके थे भुजपाशा कभी इयामाके ॥ 1 
CO Jangamwadi Nam Ta Digitized by eGangotri a 


x qd भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्भरिहःखभाग्भचेत्‌ # 


-T ७ ` प्रस्तावको सरकारके सम्मुख स्त 


सबेर वह उसे अवश्य स्वीकार करेगी | स. d | 
हो जानेके बाद भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान AD 
का हृष्ट-पुष्ट होकर भारतके उज्ज्वळ भविष ग | 
करना गो-माताके आशीर्वादपर ही निर्भर है। iki 


EA 


बोले मुझसे या मेरे वंशजांसे वाधा यदि, 
तो लो खुनो मेरी सत्य अविचल ada. | 
तोष-हित माताके, पिताके परितोषहित | 
छोड़ता हूँ राज्य, नहीं लूँगा राजधानभ्े। | 
वाल-अह्मचारी में रहुँगा सदा जीवनम, | 
Wed न लाउँ कभी utara 
रक्षामें प्रतिज्ञाकी लगा में रोम-रोम दूँगा; | 
होम दूँगा संयमकी ` आगमे saat | 

(४) | 

सुन यह चात हुई स्तब्ध-ली समूची सूरि | 
g होने लगी uerus 

ऋषि, सुनि, साधु सभी साशुवाद देने लो, | 
नाविक चकित हुआ कठिन वचतर। | 
भीष्म है प्रतिज्ञा, तुम भीष्म हो नरेशयुत्र' | 
ds उठी वाणी देवताओके क. 
विगत-विषाद ले निषाद-नन्दिनीको सा | 
भीष्मने झुकाया माथ Wer चर] 


अनुरागे नहीं, 


ब्राह्मण-महत्त्व 


( लेखक--खामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक ) 


serere तपस्वी, सदाचारी) खाध्यायशील ब्राह्मणों- 
आजका समाज अनभिज्ञ होता जा रदा है । कुछ 
है quit तो MET नामसे ही Pag हो गयी 2 1 यह स्थिति 
| P अधःपतनकी सूचना है; क्योंकि बुद्धिहीन, 
रावनः vida और अशिष्ट मनुष्य पूज्योंका तिरस्कार 
| adm नष्ट हो जाते दें-ऐसा शास््रकारोंका मत है | 
अर्मविमूढ़ राजा TRIER परम धर्मात्मा एवं नीतिश 
agii समाजनाशकी पूर्वसूचना देनेवाले आठ लक्षण 
जर उनसे बचनेका उपदेश किया है । वे आठ लक्षण 
| ३ हैं- 
| दष्टो पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । 

ब्राह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि आ्ाह्मणश्च विरुध्यते ॥ ` 
ब्राह्मणानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति | 


रमते निन्दया चेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ 
नैनान्‌ स्मरति Ag याचितश्चाभ्यसूयति | 


1 एतान्‌ दोषान्नरः प्राज्ञो बुध्येद्‌ छुद्ध्वा विसज॑येत्‌ ॥ 

` अर्थात्‌ “विनाशको प्राप्त होनेवाले पुरुषमें ये आठ 
fi पहले. आ जाते हैं---१-वह ब्राह्मणोंसे द्वेष 
अने लगता है | wari विरोध करता 
३।३जराहमणोंका खत्व छीन लेता है | ४-ब्राहमणोंको मारता 
| (गरीर-द्ण्ड देता ) है । ५-ञ्राह्मणोंकी निन्दा करनेमै सुख 
मत हे | ६-ज्राहाणोंकी प्रशंसाका समर्थन नहीं करता | 
उत्तम ) कार्योके करनेके समय ब्राहमणोंका स्मरण नहीं 
शता ( उनसे सम्मति नहीं लेता और न उन्हे बुळाता है ) 
NCC यदि उससे-कुछ माँगते हैं तो उनकी मर्त्सना 
WT । बुद्धिमान्‌: पुरुषको इन दोषोंको जानना चाहिये 
{ नकर इन्हें छोड़ देना: चाहिये |? 

sA अतिक्रमण :ओर उनकी. वृत्तिका अपघात 
in En SIR इस छोकमें घन एवं यशका नाशक 
क AT दोनों समय न करके वेदमाता 
NN अप करते है और दृढ़ आचारनिष्ठ हैं, उन -मद्दामाग 
। tag oo सन्न होनेपर सारे अमङ्गलांका नाश 

E any “उनके रुष्ट होनेपर विनाश होता है | 

S हि परं तेजोब्राह्मणो हि परं तपः । 
"णन हि नमस्कार: सूयों दिदि विराजते ॥ 


“ब्राह्मण खयं परम तेजोरूप हैं, ब्राह्मण स्वयं परम तपः- 
स्वरूप हैं, ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेके प्रभावसे ही सूर्यदेव 
आकाशमें स्थित हैं ।? 

ATEN अपने आचारकी विशेषतः रक्षा करते हैं | 
जो ब्राह्मण. सदाचार-सम्पन्न हैं, वे क्षीण एवं दरिद्र होनेपर 
मी पुष्ट तथा ऐश्वयंशाली हैं ओर जिनका सदाचार नष्ट हो 
गया, उन्हें तो नष्ट हुआ ही समझना चाहिये | 


अक्षीणवृत्तो न क्षीणो ' वृत्ततस्तु इतो हतः। 


आचारनिष्ठ ब्राह्मणके लिये यदि सभी ग्रह वक्रदृष्टि हों, 
तो भी उसके आचारके प्रभावसे वे सब ग्रह उसके लिये सोम्य 
एबं सुखदायी हो जाते हैं | उस परम धार्मिक विप्रकी छायाको 
भी अमङ्गल, AWE, भूत-प्रेत-्रहमराक्षसादि स्पर्श नहीं कर 
सकते | कुशिष्यके अध्यापन, अपात्रका यज्ञ कराने तथा 
कदाचारीके प्रतिग्रह ( दान) आदि AR सदाचारी वेदाध्ययन- 
शीळ ब्राह्मण अपने सत्कर्मके द्वारा ही.छूट जाता है । 

यथा इमशाने दीप्तोजाः पावको नेव दुष्यति । 

एवं विद्वानविद्वान्‌ वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ 

जैसे प्रदीप्त अभि दमशानमे होनेपर भी दूषित नहीं होती; 
वैसे ही ब्राह्मण सदा ही परमदेवता हें-चाहे वे विद्वान हों या 
विद्या-विद्दीन |? 

: ढु्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा । ` 
ब्राह्मणा MAATA भस्मच्छन्ना gau ॥ 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं---ब्राह्मण वेद पढे हाँ या न पढे हों, 

संस्कारसम्पन्न हों) या उनका कोई संस्कार न हुआ हो--किसी मी 
«smi उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे भस्मसे 
आच्छन्न अभिकी भाँति हैं ।? 

Ses, सदाचारी, ज्ञानी, तपसी, ब्राह्मण, आचार्य, गौ, 
देवता, अभि और तीर्थ--ये सब सदा सम्मानके योग्य हैं जो 
लोग खर्गके सोपान-समान अपने गुरुजनों) पूर्ज्योका अनादर 
करके भगवद्विमुख, नास्तिक, अधर्मी लोगोंकी सेवा करते हैं) 
वे जधन्यमार्गको अपनानेवाले दण्डपाणि यमराजद्वारा शासित 
होते और नरकोर्में यातना भोगते हैं । जिस प्रकार भोगेच्छा 


Sta एवं कायरता सुयशको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 


अपमानित pa ब्राह्मण राष्ट्रको नष्ट कर देता दै | 
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शास्रोम स्पष्ट उल्लेख है- ` 
अमानयन्‌ हि मानाहोन्‌ ब्रातापिश्र महासुरः | 
` निहतो ब्रह्मदण्डेन च ॥ 
‹सम्मानयोग्य faster अपमान करनेके कारण महासुर 
चातापि बरहमदण्डद्वारा मारा गरः और यही दशा तालजङ्घकी 
हुई ।? इस प्रकार न जाने कितने महाशक्तिशाली, बलामिमानी 
राजेन्द्र-देल्येन्द्र बराह्मणोंके अपमानरूप प्रदीप्त अभिमें भस्म 
हो गये हैं | देवराज इन्द्रके पदको पाकर भी नहुष ब्राह्मणेकि 
अपमानसे सर्प-योनिमे गिरे | जो लोग संसारके कपट-प्रपञ्चमै 
पढ़ होते हैं, वे अधर्माचरणमें मी निपुण होते हैं । वे मान्यजनों- 
का सम्मान नहीं करते । वे नहीं जानते कि ब्राह्मणोंका शस्त्र 
उनकी वाणी (शाप ) ही है। वे उनका अपमान करके 
नरकाभिमें पतित होते | महाभारत स्पष्ट आदेश करता है 
मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शखयोधिनः । 
निहन्युर्मन्युना विप्रा चञ्रपाणिरिवासुरान्‌॥ 


(ब्राह्मण अपने क्रोधसे ही आघात करनेवाले होते हैं | वे 
शस्त्र लेकर युद्ध करनेवाले नहीं होते । ब्राह्मण अपने क्रोधसे 
उसी प्रकार ( अपराधीको ) मार देते हैं, जैसे इन्द्र वज्जके 
द्वारा असुरोंको | तात्पर्य यह कि जैसे इन्द्रका वज्र अमोघ है, 
वैसे ही ब्राह्मणका क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता ।? 


. x सवै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


———— —'mm—X— | 
| mr ब्रह्मणो इन्ति TKA! | यपि इस समय ब्राह्मण अत्नत आ 5 | 


ER आपद्मके qim 
LT 


E h 
` 
। 


«ami हैं, फिर भी 
हुए पूरी शक्ति छगाकर हिंदू-संस्कृति 
रक्षाके लिये आशा की जा सकती है। सनातन मक 
कभी हो नहीं सकता । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सी UR 
कि विश्वके सारे पदार्थ, समस्त ऐश्वय क्षणिक ee W 
केवल धर्म ही नित्य है | अतः लोकगत bir 
मत्त होकर धर्मका अपमान कभी नहीं erf Ni 
मर्यादाओंका उल्लङ्घन उचित नहीं है | जो स 
पीछे मदमत्त होकर दूसरोंकी देखा-देखी अपने 
परम्परागत मर्यादासे एथक हो गये हैं, हमारे उन रान "ni 
को भगवान्‌ सद्बुद्धि प्रदान aaa seh m 
महत्वको समझें और उसका पालन करके अपना तथा क 
एवं समाजका उत्कर्ष साधन कर सकें | 
स्वस्त्यस्तु विश्‍वस्य खलः असीदतां 

ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। 

Eri भजतादधोक्षज 
आवेइयताँ नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 


८ हे प्रभो 1) समस्त विश्वका कल्याण हो ! दुष्ट m 
सुधर जायें ! सभी प्राणी परस्पर--एक दूसरेके sem 
भावना करें ! हम सबके मन कल्याणमें ei: हमारी बदि 
निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करती हुई उन्हींमे लो !' 


मनश्च 


— SBP 
संस्कृतिविनय 


( रचयिता- श्रीयुगलसिंहजी umo vo, बार-एट-लॉ ) 


भगवान्‌ कृष्ण आकर, मुरली मधुर बजा दे ॥ टेर॥ 
गीताका दिव्य गाना, वे भव्य भावनाएँ। 
सुन्दर सुरीले स्वरसे, भारतको फिर सुना दे॥ 
ज्ञानारिन्से तपाकर, मन सैलको सिटाकर । 
पावन पियूष धारा, . झुचि स्नेहकी बहा दे॥ 
अब कालिमा कल्की, सब ओर छा रही है। 
फिर प्रीति रीति केशव, इस देशको सिखा दे॥ 
ऊँचा न नीच कोई, मानव सभी बराबर। 


— सब्र देशवासियॉमें, अब भाव, यह जगा दे॥ ४॥ 


परिवार 


स्व देश-धर्म-दि तकी, 


हे प्राणिमात्र प्यारा। 


विश्व सारा, 
y ५1 


एकात्मताके मोहन, ug मन्त्रको सुना द 
aaa सब qui, यह देश था e T 
वह दिव्य ज्योति फिरसे, भारतमें जगमगा E 
संसारका शिरोमणि, था. शान्तिका bo 
भारतको फिर दयामय, आसन वहीं 
घनधाम सब समर्पित, तन मन कर 
दिलमें छ्गां 
निष्काम कमं करना, 
इस कर्मयोग पथको, फिरसे 


Ts —— 
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br ut 


दिला 2 ॥ + I | 


gi! | 


t qiue इस समय हिंदू-संस्कृतिपर कुठाराघात 
1 p द्वारा ही विशेष .हो रहा € । कतिपय सजन 
a बाह्यरूपसे प्रभावित होकर इसपर 
2 कर रहे हैं- शिखा कैयौं धारण करें १ यज्ञोपवीत 
| ETE आदि | उनकी efe भारतके पतनका मुख्य 
HA ही है | अतः इस ल्घुकाय लेखके द्वारा उनके 
- यह निवेदन कर रहा हूँ कि यशोपवीतका 
आर भी विशन ही है। जिस प्रकार भारतीय शासनके 
ds तिरंगे झंडेका कोई विज्ञान है,--इसमै तीन रंग 
में हैं! मध्यगत चक्रका क्या तार्य है ! इत्यादि-- 
Avan यशेपवीर्तेका मी रहस्य है | 


वशेपवीत ९६ “त्वोआका होता है | व्रहावचंखी होनेके 
झि परके बालकका उपनयन-संस्कार पाँचवें वर्ष करना 
ऋसे | जब बाळक चार वर्ष व्यतीतकर पाँच वें वर्षमें पदार्पण 
A तमी उपनयन. युक्त है | इसका रहस्य यह दै कि एक 
डी आयु सो वर्ष निर्धारित है, उसमें यह बालक चार 
साह कर चुका है । अब इसे ९६ वर्ष और जीवित रहना 
क ९९ चोआका' यशोपवीत धारण करता है, बही 
AU अतः सब अवस्थामें उसीको धारण किया 


nee है। क्यों है! यह यने क्या हे, यह घर क्या है। 
"a MIX एक हैं जो अनेक हैं ॥ 
ONIS को अपने मन से दूर भगा। 
T तू अंदर की ज्योति जगा ॥ १ ॥ 
र सभी सारे--उसे Ha में हैं हारे। 
पे अन : उत्तम हैं-पर*ये बाहर के मरहम हैं ॥ 
b. घावों पर :विश्व-प्रेम की. दवा लगा । 

व्‌ अंदर की ज्योति जगा ॥ २ ॥ 


यज्ञोपवीत ओर वैज्ञानिक रहस्य 


: ( लेखक--आचाये do ्रीरांमानन्दजी शास्त्री ) 


जाता है । यज्ञोपवीत “नौ गुणः का होता है--यह शरीर 
अथवेवेदके अनुसार “अष्टचक्रा नवद्वारा? है; अतः नवगुण 
नवद्वारका प्रतीक है । यज्ञोपवीतमें तीन तागे हैं। यह 
बताता है कि जन्मतः मनुष्य तीन ऋणोंसे ग्रस्त हो जाता है, 
जिन्हें पितृ-ऋण,; देव-ऋण और . ऋषि-ऋणके नामोसे 
पुकारते हैं। इसलिये तीन तागे तीन ऋणोंके स्मरणार्थ हैं। 
उन तीन ऋणोंके उद्धारार्थ पाँच महायशोका विधान किया 
गया है, जिन्हें मनुने अनिवार्य बताया है। अतः उसमे 
पाँच ग्रन्थि लगाते हैं । इन तीन ऋणों एवं पाँच यजञोंको 
हृदयसे स्वीकार करना चाहिये | मनुष्यके शरीरमें “हृदय” 
वाम भागमें स्थित दै, अतः यज्ञोपवीत «ub कंधेसे दाहिनी 


ओर धारण किया जाता है । यज्ञोपवीत त्यागकर भी 


मनुष्य ब्रतोका पालन कर सकता है; किंतु वह उसी प्रकार 
होगा, जिस प्रकार कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रिय प्रतीक झंडेसे 
शून्य हो | एवं जब यज्ञोपवीत-संस्कार होता है; तब ब्रह्मचारी 
समझने लगता है कि अब मेरे ऊपर उत्तरदायित्व आ गया 
है | वह आत्मपवित्रताका अनुभव करने लगता है | इसीके साथ 
वह हिंदू-संस्कृतिका Pag है, युगोंसे आया हुआ संस्कार दै, 
जिसके द्वारा हम ऋषिचरिज्रका स्मरण करते हैं | अतः 


“ द्विजके लिये यज्ञोपबीत अनिवार्य दै | 


— — 


ज्योति जगा 


( रचयिता---पु० श्रीप्रतापनारायणजी ) 


l 
मन्दिर भी पावनतायुत है, जो ge देखा वही बहुत है 
तुझ में ही वह तो अच्युत है, त उसका सुन्दरतम घुत है ॥ 
q फिर मानव होकर के भी क्‍यों जाता है यहाँ ठगा । 

तू अंदर की ज्योति जगा ॥ ३ ॥ 
इन दिवसों में, इन रातों में--जीवन जाता है बातों में । 
अपनी नाव तुझे खेना है, जग से क्या लेना-देना है ॥ 


, एक बस तेरा भी है वही सगा । 
«fem है लग त्‌ अंदर की ज्योति जगा ॥ ४ ॥ 


eee 
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हिंद-संस्क्ृतिमें विवाहका आदर्श 
( ढेखिका- श्रीमती विद्यादेवीजी महोदया ) 
पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंसे हिंदू-जातिकी अपनी कुछ. 


विशेषता है । इस विशेषताकी आघारशिला इसकी 
आध्यात्मिकतामें निहित है । हमारे त्रिकालदर्शी पूज्यपाद 
महर्षियोंने मनुष्यके वैयक्तिक ओर सामूहिक जीवनका सचा 


सुख, सच्ची शान्ति ओर सच्चे आनन्दका तत्त्व अपनी दिव्य . 


दृष्टिसे देख लिया था | इस कारण उन्होंने हिंदू-जातिके 
प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार-व्यवहार एवं प्रत्येक चेष्टाको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे कुछ नियमाँद्वारा नियन्त्रित कर दिया। 
इसी कारण हिंदू-जातिकी सामान्य-से-सामान्य क्रियामें भी 
धर्माधर्मका सम्बन्ध बाँधा गया है। हमारा सोना, उठना; 
क्नान-भोजन करना; हँसना-बोलना, मल-मूत्र त्याग करना 
आदि समी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक चेष्टाओंको 


धर्मद्वारा इस प्रकार नियन्त्रित किया गया है कि इनको | 


करते हुए हम जिस दशामें हैं, उससे नीचे न गिरै और 
ऐहलोकिक स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और दीर्षायु प्राप्त करते हुए 
पारलौकिक अभ्युदय तथा-सुख-ञान्तिको भी प्रास कर सकें, 


उसी fà 

जीवनमें भी उत्थान-पतन b EAR Pis 
i ü क्योंकि संसारी कोई वस्तु सदा एक-सी नहीं 
? न रह ही सकती है | इसी नियमसे किसी समय fq- 
जाति समस्त पृथ्वीका शासन करती थी, इधर सेकड़ों 
THe पराधीन रही; अब पुनः भगवानकी कृपासे उसकी 
| ane परतन्त्रताकी जंजीर तो टूर गयी है, परंतु अभी उसकी 
तक तथा बोद्धिक परतन्त्रता दूर नहीं हुई | क्योंकि 
Hs हिंदुओंका एक समूह विदेशीय भाषा, विदेशीय रहन-सहन एवं 
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विदेशीय तथा विजातीय आदर्शका | 
हृदय विदेशी हे । अस्तु, जिसका x PLN 
वस्तु कभी स्थायी नहीं हो सकती, Sq असल 
कहा ही है-- 0. 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सह 
“असतूका भाव नहीं होता ओर aa vi 
sam RI होता |? इसी सिद्धान्तके अनुसार Sed इ 
आचीन हिंदूजाति आज भी विद्यमान है; siis हे 
संस्कृति सत्यपर अवलम्बित है--जहाँ अन्य कितनी है वाही. 
काळ-कवलित हो चुकीं, उनका प्रथ्वीपर नाम-निशान d 
नहीं रहा | 
E हिंदू-संस्कृतिमें विवाह प्रवृत्तिका एक सबसे बढ़ा संह 
है ओर उसका कुछ विशेष लक्ष्य भी है। td असून 
जातियोंमें विवाह केवल इन्द्रियोंकी तृसि और मोगरा ae 
मात्र है; क्योकि उनके जीवनका लक्ष्य Eat, drink and be 
merry; “खाओ, पीओ; मोज करो? है। उनकी हं 
उनको यही सिखाती है । हमारी हिंदू-संस्कृतिमे पि 
क्या लक्ष्य या आदर्श है, यही यहाँ विचारणीय विप है| : 
मीमांसा-शास्त्रमें सिद्ध है कि. सृष्टिके wes है 
स्ीधारा एवं पुरुषधारा--ये दो खतन्त्र घाराएँ च| स 
कर्म-मीमांसादर्शनमे-- | 
` द्वे घारे स्वतन्त्ररूपत्वात्‌’ 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
द्विधा कृत्वाऽत्मनो देहमद्धेन ge | 
अर्द्धेन नारी तस्यां स॒ fee हः 
सुष्टिके प्रारम्भमें परमात्माने अपनेको 2 | 
विभक्त किया, वे आधेमें पुरुष और art नर 
- अगवानने भगवद्गीतामें भी कहा i— m" 
- प्रकृतिं geb चेव बिद्धथनादी कौन-सा mi 
: .इन दोनोंमें कोन भाग पुरुष और कुही 
बना, इस विषयमै भी देवीमागवतमे X 
. स्वेच्छामयः स्वेच्छयायं ea 
स्रीरूपो वामभागाँशो दक्षिणाशः 


( धर्मपाद। स ११) 3 


मगवान्‌ EM aaran लकर दो रूप हो गये, वाम 
| ade aft और दक्षिण भागके अंशसे पुरुष बने | 
सब प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि सृष्टिके प्रारम्भसे ही स्त्रीघारा 
PL घाराएँ WESS चलीं । ये ही 
| बिज, खेद, अण्डज और जरायुज योनियोंमें eq 
p आगे बढ्ती-बढ्ती मनुष्य-योनिमे पहुँचती 
d TE adim सहयोगसे ही सृष्टिका विस्तार होता-आया 
|| हत करण fo प्रत्येक खरें स्ीशक्ति और पुरुषशक्ति 
gare । सदश अण्डज तथा जरायुज योनियोमें 
| grec प्रत्यक्ष ही है | उद्धिज अर्थात्‌ इक्षादिमें भी 
ag धारा हैं; किंसी-किसी उद्धिजमें दोनों अलग-अलग 


|| ग़ एवं पु-परागका सम्मिलन भ्रमरोंद्वारा या वायुद्वारा 
| हेर इनकी सृष्टि आगे बढ़ती है । ये ही दोनों 
Psi जडराज्यमें भी देखी जाती हैं--जैसे विद्युत्‌- 
| तिमे आक्रषण-शक्ति (negative) ओर विकर्षण-दाक्ति 


\ wise रहनेसे कार्यकारिणी नहीं होतीं; किंतु दोनोंको 
मित्र देनेसे . पंखे चलते हैं, बत्ती जलती है तथा 


| गभ go मनुष्ययोनितक बराबर अलग-अलग चली आयी 
BiU आनेपर भी साधारण क्रममें ऐसा नहीं 
| कि ot पुरुष हो जाय, अथवा पुरुष सत्री बन जाय | 
| ही यह भी विज्ञान-सिद्ध और प्रत्यक्ष भी देखा जाता 
है कि विना दोनोंके सहयोगके सृष्टिका कोई भी कार्य सम्पन्न 
: ig b दोनों अलग-अलग रहकर कुछ भी नहीं 
E. PÀ देखा जाता है कि परम पुरुष 
n ue अपनी शक्तिके निष्क्रिय बन जाते हैं। उनका 
ye ये, माधुय उनकी शक्ति प्रकृतिके कारण 
tee "शक्तिके वे कुछ भी कर सकनेमें असमर्थ हैं । 
ES. इसी सिद्धान्तकी पुष्टि. की है, यथा-- 
s E स्वासचष्टभ्य . विसृजासि पुनः पुनः ।! 
x खासधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥' 


स्ती a 
E मकार उनकी शक्ति भी बिना भगवानके सान्निध्यके 
à है। वह जो कुछ स 

Mem कुछ संसारका सुजन करती है; 
E माफी i अध्यक्षतामें उन्हीके लिये करती 


EJ! zou 


* हिंदू-खंस्कृतिमे विवाहका आदर्श x 
Se 


हु किती-किसीमें एक ही वृक्षमें ये दोनों शक्तियाँ हैं zm 


(positive) दोनों विद्यमान हैं। ये दोनों शक्तियाँ - 


| ओर अनेक aga कार्य ama होते हैं । dure 
Sw यह भी सिद्धान्त है कि ये दोनों धाराएँ जबसे : 


६१५ 
पाउस प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
भेरी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर जगतको 
पन्न करती है D इस प्रकार यही देखा जाता है कि परम 
JA परमात्मा शिव बिना अपनी प्रकृतिके निष्क्रिय “दाब? 
बन जाते हैं और उनकी शक्तिरूपिणी प्रकृति मी बिना 
उनके अधिष्ठानके कार्यकारिणी नहीं होती, क्योंकि वह जड 
है । अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी uf अवलम्बित दै 
ओर शक्तिकी तो सत्ता ही शक्तिमानपर अवलम्बित | 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि. दोनों एक दूसरेके. पूरक हैं । 
द्शनशाज्रका यह भी सिद्धान्त है कि ater पुरुषधारामयी 

होकर ही केवल्यकी;अधिक्रारिणी होती हे । यथा-- 
ख्रीधारा पुंधारामयी केवल्याधिकारिणी | 
( कर्मेमीमांसादर्शन, धर्मपाद, सूत्र ५८ ) 
मनुष्ययोनिमें आनेतक ये दोनों घाराएँ नियमित पसे 
प्राकृतिक नियमसे क्रमशः आगे बढ़ती रहती हैं । क्योंकि 
मनुष्ययोनिसे पहळेकी योनियोंके जीव अपनी शारीरिक, मानसिक 
और बौद्धिक असम्पूर्णताके कारण असमर्थ रहते हैं, अतः ये 


: प्रकृतिके नियमांका उल्लङ्घन नहीं कर पाते | इस कारण 
` उनकी क्रमोन्नति अवाधितरूपसे होती रहती है, उसी क्रमोन्नतिके 


ba T a ७७ 


: 'क्रमसे वे मनुष्ययोनिमें पहुँच जाते हैं | मनुष्ययोनिमें पहुँचकर 


दोनों पूर्णावयव स्त्री तथा पुरुष बन जाते हैं । यहाँ उनके 
अन्नमय) प्राणमय, मनोमय) विज्ञानमय ओर आनन्दमय 
कोषोंका पूर्ण विकास हो जाता है; साथ ही उनको प्राकृतिक 
नियमोंपर बलात्कार करनेकी शक्ति भी आ जाती हे । अतः 
यहाँ प्रकृतिके नियमोंका SHE अनर्गल अनियन्त्रित- 
रूपसे विषयांका भोग ओर मनमाना आहार-विहार करनेसे 
इनकी अधोगति होने लगती है | विवाहका प्रथम sumi 
स्रीधाराको पुरुषधारामें मिलाकर उसे सुक्तिकी अधिकारिणी 
बनाना तथा दोनोंकी अनर्गल अनियन्त्रित पशु-प्रबृत्तियाँको 
नियन्त्रित कर दोनोंकी शारीरिक; मानसिक) बौद्धिक, ऐहलोकिक) 
पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना और दोनोके 
मधुर समन्बयसे दोनोंकी पूर्णता सिद्ध करना एवं सांसारिक सुख- 
शान्ति प्राप्त करना है | इस विवाह-संस्कारके द्वारा ot और 
पुरुष दोनों अपनी-अपनी अनर्गल भोग-प्रवृत्तियोंकी एक 
दूसरेमे केन्द्रीभूत एवं नियन्त्रित कर आत्मसंयम और 
आत्मत्यागके अम्यासद्वारा एक दूसरेकी आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक बनते हैं। इसीलिये edm लिये पातित्रत्य और 
पुरुषके लिये भी एक पतीव्रतःधम ही मशस्त एवं आदर है। 
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५ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्भवेत्‌ % 


६१६ 


उत्तम धार्मिक सन्तानकी 
विधाहका दूसरा प्रधान उद्देश्य a E 


उत्पत्तिद्वारा पितृ ऋणसे उऋण होना त 
करना है | यह केवळ पुरुष॒जातिके लिये है । पुरुषजातिके 
ऊपर देव-ऋण) ऋषि-ऋण aun ATF तीन ऋण हैं; 
जैसा भगवान्‌ मनुजीने कहा है P 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य ,मनो सोक्षे. निवेशयेत्‌ | 
, तीनों ऋणोंकों शोधकर मनको मोक्षमेँ लगाना चाहिये ।? 
. अध्य विविधान्‌ वेदान्‌ पुत्रांश्रोत्पाथ ‘धर्मतः । 
ष्टा. च. शक्तितो dr मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
'बेद-वेदाज्ञोके खाध्यायसे ऋषि-ऋण) Fas अनुष्ठानसे 
देव-ऋण और घर्मानुकूल पुत्नोत्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण 
होकर मोक्षमें मन लगाये p इन्हीं उद्देश्योंसे भगवती श्रुति 
भी कहती है-- .. | 
amag मा व्यवच्छेत्सी: | 
'पजातन्तु उच्छिन्न मत करो |? इत्यादि । 
विवाहका तीसरा उद्देश्य स्री एवं पुरुषके मधुर पवित्र 
समन्वय तथा सामञ्जस्यद्वारा पारिवारिक, सामाजिक तथा 


राष्ट्रिय जीवनकी सुव्यवस्था एवं सुख-खास्थ्य-शान्तिकी रक्षा 
करना है | विवाहके इन तीनों प्रधान उद्देश्योंमें प्रथम c 


उद्देश्य दोनोके लिये समान है, दूसरा केवल पुरुषके लिये है 
और तीसरा.व्यक्ति) समाज तथा राष्ट्र तीनोके लिये है । . 

` जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्री. एवं. पुरुषजातिमें 
मोलिक भेद होनेसे .दोनोंकी प्रकृति और प्रवृत्तिमें. भी 
मौलिक मेद है | जैसे मूळ प्रकृति परम पुरुषके अधीन है, 
उसी प्रकार उसकी अंशभूता स्रीजातिका . पुरुषजातिके 
अधीन रहनेका खमाव है; वह कमी स्वतन्त्र नहीं रह सकती | 
'इसी कारण, स्रीजातिके लिये पातित्रत्य-धर्मका विधान है, 
जो उसकी प्रकृति ओर प्रवृत्तिके अनुकूल भी है और. यही 
स्रीजातिके लिये सीधा सरळ सुरक्षित उन्नतिका. मार्ग. है | 
इसी कारण भगवान्‌ मनुने  ख्रीजातिकी खतन्त्रताका. निषेध 
किया है | लोक-व्यवहारमें भी .देखा जाता है कि जो fene 
VERG होकर पिता, भ्राता, पति, पुन्न आदि खजनोंका. 
संरक्षण नहीं ou या जिनका, ऐसा कोई संरक्षक नहीं है, 
ही हैं ओर विपथगामिनी हो जाया करती है; क्योंकि स्वतन्त्र 


होती है, जो खतन्त्र रहकर भी अच्छी तरह अपना जीवन- 


E निर्वाह - करती : है. } देवियाँ 
गा 


भ्यु 
ल 


> ty 
"C ai 


= Le T SAC 


हैं; परंतु यह साधारण 3 Y 
विवाहरूपी पवित्र व a अपाम i | 1 
प्रकृति, प्रवृत्ति और अधिकारके "Hes | 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती tg T t 
उच्छुङ्ूळ WTA धर्मानुकूल Prion BE TI 
ऋषि-ऋण तथा पितृ-ऋणसे मुक्त होकर | 
अधिकारी बन जाता है। विवाह-संस्कारके सम ७” | 
प्रतिशाओंके साथ वरको आत्मसमर्पण करती है a \ 
aa 


TT 


ap 
EEA 


खीकार करता है, उनसे भी इन्हीं arta i [ 
$ | यथा-- E " 
तीर्थन्रतोद्यापनयज्ञदानं || 
सया सह स्वं यदि किन्नु at) | 
चासाङ्गमायासि तदा त्वदीयं | 
जगाद वाक्यं प्रथमं smi | 
हव्यमदानेरमरान्पित्‌ श्र $ 
कव्यप्रदानैयेदि पूजयेथा; | 
वासाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 


जगाद कन्या वचनं. हितीयम्‌॥ 


कुटुम्बरक्षाभरणे यदि त्व 1 
gat: wat परिपालनं च। 
angaar तदा wd | 


जगाद कन्या वचनं qiu! | 
आयव्ययो धान्यधनादिकानाँ 
gg निवेशं च गृहे निद 
बरामाङ्गमायामि . तदा त्वदीय . या 
an कन्या aad चतुथम्‌ ॥ 
देवाख्याराम Ga यदि ” पूजयेयाः। 


वामाङ्गसायामि तदा edi I 
जगाद कन्या वचन च uo 
qt 
न्तरे वा a qued 
देशा cm wei e 
| वामाङ्गमायामि तदा a षह ॥ 
a सेवनीया परपारकी | 3 | 
wa aft: 
वामाङ्गमायामि श्च aor 1 
जगाद कन्या वचन 
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E यज्ञ, «Fb हव्यदांनद्वार 
क्व्यदानद्वारा पितरोका पूजन, कुट॒म्बकी 
E “ पशुपालन) आय-व्यय आदिकी व्यवस्था, 
T पाहा? कूप, वापी आदि बनवाना) AA या 
vem m 3 कुछ तुम करोगे; सबमे मै तुम्हारी 
Jain । तुम कभी परकीया स्त्रीका सेवन नहीं 


E d पूजन! 


Ju घान्ये च fue aT च यद्‌ R | 
दीनं च कतंभ्यं qmd पदे चदेत्‌॥ 
= रक्षयिष्यामि सदा ते सज्भभाषिणी | 

= a घर सुखे हृश द्वितीये सात्रवीह्बचः ॥ 
एतिमक्तिरता. नित्यं क्रीडिष्यासि त्वया सह । 
Leo न नरं मंस्ये तृतीये सात्रवी दियम्‌ ॥ 
ह्मि च केशान्तं गन्धमाल्याचुरेपनेः । 
 उतरेभूषणेसतुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌॥ 
झे आतो भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी | 
gt पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 

गे होसे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह | 
wimg वधूः ws पदे वदेत्‌॥ 
Wat साक्षिणो देवा मनोभावप्रवोधिनः। 
Wb न करिष्यासि सप्तमे खा पदे edd . 
aad है कि ‹धन-धान्य, मिष्टान आदि जो कुछ 
है सब मेरे अधीन रहेगा; मैं सदा मघुरभाषिणी, 
झी रक्षा करनेवाली, grat धीर और gat प्रसन्न 
AM पतिपरायणा होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूँगी, 
Ri सिवा अन्य किसी पुरुषको पुरुष ही नहीं समझूँगी | 
बडा) लेपन-भूषण आदिसे तुम्हें सदा प्रसन्न करूँगी। 
OR Gat दुशखिनी, gei सुखिनी हो तुम्हारी 
Pe. हन करूंगी । यश, दान, होम तथा अन्य 
id कामके साधक कार्यामे सदा तुम्हारे साथ 
sol र प्रतिशाओंमें अन्तर्यामी देवतागण साक्षी 
n St तुम्हारी वञ्चना नहीं करेगी ।? इत्यादि प्रतिशाएँ 
ते समय वधू करती है; अनन्तर वर उनको इन्‌ 
| मते ते हृदयं दधामि 

मम भम चित्तमनु चित्तं तेऽस्तु। 


E. 


युनक्त मह्यम्‌ ॥ 


. # हिंदू-संस्कृतिमे विवाहका आदरा # 


सदा ममाज्ञापरिपालनं च। : 
पत्तिबता . धमपरायणा . त्वं 


gat: सदा सव॑मिमं seed 
: “अपना uen मेरे काममै लगाओ, अपना चित्त FR 
चित्तके अनुरूप करो, तुम HR मनमै अपना मन मिलाकर 
मेरे वचनका पालन करो | प्रजापति तुम्हें मुझे प्रसन्न करनेमें 
प्रवृत्त करें | तुम पतित्रता, धर्मपरायणा, सदा मद्रतचित्ता, मेरी 
आज्ञाकारिणी और अपनी प्रतिश्ञाके अनुसार कार्य करनेमें 
तत्पर रहो |? | DEG 
इस प्रकार विवाहरूपी पवित्र संस्कार-सूत्रमे वर-वंधूको. 
आबद्धकर दोनोंकी sag अनर्गल भोगप्रवृत्तियोंको 
daa और नियन्त्रित किया जाता है तथा दोनोको 
घर्मानुकूल काम-अर्थका सेवन तथा धर्माजनमें प्रदत्त किया 
जाता है । वस्तुतः पति-पत्नीमें पवित्र प्रेम तथा एकात्मतासेः 
ही गा्ईस्थ्य-जीवनकी सुख-शान्ति, उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति. 
और दोनोंकी आध्यात्मिक उन्नति होती 21 पति-पद्नीमे 
अटूट प्रेम दोनोंकी प्रकृति-प्रवृत्तियांके . मेलसे ही सम्भव है | 
इसी कारण हमारे धर्माचायोंने विवाहकेः पहले `वर-वधूके 
लक्षण; कुल, शील, वय; जाति तथा जन्मपत्र.मिलाना आदि 
अनेक. विषर्योपर विचार करनेका विधान किया है.। इन्हीं 
कारणोंसे हमारे यहाँ असवर्ण-विवाह, खगोत्र-विवाह, qd 
अधिक वयबाढी कन्यासे विवाह, विधवा-विवाह आदि T- 
विरुद्ध होनेसे वर्जित हैं | महर्षि याशवल्वयने कहा है. 
अविलुप्त्रह्मचर्यो चयो छक्षण्यां खियसुद्दहेत्‌ | 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डाँ .. यवीयसीस्‌ ` 
“ब्रह्मचारी RA होनेके लिये अपने अनुरूप 
अपनेसे मिन्नगोत्रीया/ अपनेसे. अस्पवयस्का तथा जिसका 
पळे किसीके साथ विवाह न हुआ हो? ऐसी कन्याके साथ . 
विवाह करें ।' eere आठ mer विवाहको वर्णन 


न“ 


पाया जाता है.। यथा मनुस्मृति 


गान्धर्वो T 


है कि कन्याको वस्न" 
अलङ्कारादिसे सुसजितकर विद्वान झीळवान्‌ वरको बुलाकर 


यज्ञम यज्ञकर्ता 
कन्यादान करनेका नाम ब्राह्म विवाह है। य 
LES EE 


कन्याका दान करना 
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६१८ न 
=  ——P यी 
एक या एक उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति नहीं ida. | 


विधिपूर्वक करनेको सामाजिक या राष्ट्रिय जीवन उने 

जोडा बैल या doge 5 Eg axe रक्षा होती है । अतः वे M | 
E कहकर विधिवत्‌ वरकी पूजा करके यही हिंदू-संस्क्ृतिमें विवाहका आदर्श है। | 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह काता है। अपनी ES आजकल विवाहका जेसा ढंग चलने छा 

से कन्याके कुट्म्बरियोंकी या कन्याको धन देकर जो कन्या विवाहकी पवित्रता पहले ही समाप्त हो जतीर ८ a 
विवाह किया जाता है, उसका नाम आएर विवाह है | E वर्षकी अवस्थातक लड़कियोंको अविवाहित e | 
और वरके परस्पर अनुरागसे जो संयोग होता दै, हृदय पातिवत्य-संस्कारके उपयुक्त नहीं रह जत m 
गान्धर्व विवाह कहते हैं | कन्याके सम्बन्धियोकी मार-काटक७ ^ quer विवाहका काल ऋतुदर्शनके पहले im E 
उनका घर तोडकर रोती हुई और E पुकारती सभी स्मृतिकार एकमत हैं कि कन्याका rd 
हुई कन्याको बलपूर्वक हरणकर विवाह करना राक्षस विवाह पहले हो जाना चाहिये । {इसका कारण येह है हर 
है और निद्रिता» मद्यपानसे विह्रला अथवा किसी अन्य तरहसे करनेसे स्पष्ट हो जाता है। ऋत होना कने di 
उन्मचा खीके साथ uere सम्बन्ध करके जो विवाह किया पूर्णताका सूचक दै । eed पूर्णता हेते हक 
जाता है; उसको पेशाच विवाह कहा जाता है। इन आठ दृष्टि पुरुषकी ओर जाना स्वाभाविक और प्रक e 
प्रकारके विवाहोंमेंसे केवळ प्रथम चार प्रकारके विवाहको अनुकूल ही RI अतः कन्या अपनेको diam) 
प्रशस्त कहा गया है। शेष चारकी निन्दा की गयी है। करते ही पुरुषरूपमें अपने पतिको ही देखे, अन एस. 


erede उसकी भोग-बुद्धि उत्पन्न ही न होने पाये-झ भ 
E i SR FESD ॥ सतीत्वकी रक्षाके लिये रजोदर्शनसे पूर्व कत्याका Ra 
ङपसश्वगुणोपेता धनवन्तो यशखिनः । देनेकी आज्ञा सब महर्षियोंने दी है | eme 
qigin धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः॥ विवाह-संस्कार होनेसे ही आदश सतीलकी a “a 
इतरेषु च Rug नुशंसानुतवादिनः | है, अन्यथा नहीं । विंदेशीय अनुकरणे e id 
जायन्ते दुह menim सुताः॥  युचती-विवाइकी प्रथा चने लगी है उसे. कं 


अनिन्दितैः स्त्रीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । घर्मकी पूरी रक्षा हो सकती है न md E 
निन्दितेर्निन्दिता qui तस्मान्निन्दान्विवजेयेत्‌ ॥ प्रेम हो सकता है और न पि] m ud 
दव्राह्म, देव, em» प्राजापत्य- इन चार प्रकारके शान्तिकी रक्षा होना सर 


विवाहोंसे जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मतेजसे युक्त सामने आने भी लगा t ait 
ओर दिष्टप्रिय होती है। ऐसी सन्तान सुन्दर, सात्त्विक, कुछ थोडे विदेशी तथा pi am 
घनवान्‌» यशसी, पर्याप्त मोगसमन्न और धार्मिक होती हे पक्षपाती छोगोंको छोड़कर TAT ong ar 

* झर तौ वर्षोतक जीवित रहती है | शेष चार प्रकारके विवाहा संस्कृतिके पक्षपाती हैं और अपने am em 

से क्रूर, मिथ्यावादी, धमं और वेदके द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते का अनुसरण करनेवाले है? उनको l 
हैं | अनिन्दित स्त्री-विवाहसे अनिन्दित सन्तान और निन्दित किया जा रहा दै कि कन्याओंकी am a 
स्त्री-विवाहसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती है। अतः निन्दित अतः इस अवस्थामें संस्कारकी खा | अब में 
विवाहोंका त्याग करना चाहिये |? वाग्दानकी प्राचीन प्रथा इद Haak 
° इन ऊपर लिखित आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे are, किसी-किसी भागमें वाग्दानक प्रथा 

` ` इब, आर्ष और प्राजापत्य--केवछ इन चार प्रकारके बिवादो- आपत्काळके अनुसार aae 

 दवाराविवाहके जो तीन उद्देश्य या werd उनकी सिद्धि यदि कन्याका विवाह न किया ज 

Gate शेष गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहोंके करके इस पवित्र संस्कार एव प्राचीन 

ux: पाशव प्रइत्तियोकी ही वृद्धि होती हे उनसे - चाहिये । 


RR sd 
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भारतीय संस्कृतिमें नारीका स्थान 


( ढेखिका- आयुवँदाचायो श्रीमती शान्तादेवी वैद्या ) 


श्ुतिस्सतिएराणै्र स्तुता कल्याणदायिनी । 

E पुण्या आदिमा सेव संस्कृतिः ue 

भारतीय संस्कृतिके अन्वेषणमें उसका आदि खोत 
शिवा-शिवके दर्शनोंसे उपलब्ध होता 


fre विराजमान | 
p उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा और व्यवह्ारप्रियता ही 
| आदिम संस्कृतिका उद्गम-स्थळ है। 
| जन्मान्तरीयसम्बन्धस्तथा पाणिपविन्नता | 


तपःपधाना नार्यश्च कन्यादानख श्रेष्ठता ॥ ` 

Ra: ग्रसादाय कतिः जायात्वमेकरूपता | 
meee सम्बन्ध, पाणि ( हाथ ) की पवित्रता; 
ate तपोमय रूप, कन्यादानकी श्रेष्ठता, स्त्रीको प्रसन्न 
“Ga यत्न, जाया-पद तथा दम्पतिकी एकरूपता-ये 
हात भाव सर्वोच्च आदिम आर्य-संस्कृतिके अन्तगत हैं, जो 
 प्रख़जीवनकी पूर्णता ओर दाम्पत्य-ग्रेमकी पवित्रताके 
E हं. 
| जन्मान्तरीय सम्बन्ध 
` ब्रह्मा शिवरूपी चिदाभास जब अन्तःकरणकी बुद्धिरूपा 
तें प्रतिबिम्बित होता है, तभी जीवकी उत्पत्ति होती है 
भर यह जीव-संसुति मोक्ष या महाप्रलयतक निरन्तर संसार- 
क चलाती रहती है | अमेथुनी सुष्टिके बाद प्राणि-जगतूके 
चानर्थं पुरुष-स्री-सम्बन्ध आवश्यक हो गया | चौरासी लाख 
Ait विभिन्न भेदोंसे यह विद्यमान है | जीव-सृष्टिके उद्भिज). 
Ss Wes ओर जरायुज -ये चार मुख्य भेद हैं । 
SWR जरायुज श्रेष्ठ है, और जरायुजोमे मानव श्रेष्ठ है। 
t ee ओर संस्कृत भेदसे संस्कृत मानव श्रेष्ठ 
` जीव और जीवनके रहस्यकों जानते हैं | महाप्रल्य- 
mL जन्म या आवागमनको मानते हैं | उन्हीं संस्कृत 
SNNT दाम्पत्य-जीवन संस्कृति है । वे दम्पति संसार- 
a साथ रहते हैं, यही जन्मान्तरीय सम्बन्ध है । 
तो aa भव? कहते gu भूलोकसे सत्यलोकपर्यन्त 
MU साथ-साथ विचरण करते हैं । दप्मतिके 
* दुतेयो, स्मृतियों और पुराणोंने जिसकी सराहना की है, जो 
न आय करनेवाली, परम पवित्र तथा व्यावहारिक दै, 
RRS । 


धर्मानुझन ओर सहकार्योका फल सम्मिलित अथवा sett 
विभक्त हो जाता है । इसीलिये जन्मान्तरमें भी वे बराबर 
साथ-साथ रहते हैं | कभी कोई असहृधमीं विक्षेपके कारण इस 
युगल-जोडीका बिछुड़ना भी हो जाता है; किंतु वह अस्थायी 
होता है । कालान्तरमें वे फिर आकर मिल जाते हैं । उनका 
वियोगकाल भी आदर्श ओर कल्याणकारी होता है । वियोग- 
कालमें ये एक दूसरेकी प्रतीक्षा करते हैं | इसीका नाम करुण- 
रस है | संयोगकालमें दोनों धर्मनिष्ठ, आचारनिष्ठ होकर 
अपनी जीवन-यात्राकों सजाते हैं । इसीका नाम TR 
रस है | मा सतीका वियोग होनेपर-- 


यदैव पूर्वे जनने शरीरं 

सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससज | 
तदा GS RATAR: 

पततिः पञ्ूनामपरिग्रहोऽभूत्‌ ॥ 


पपूर्वजन्ममे सुन्दर दाँतोंवाली सतीजीने दक्षपर Gp 
होकर जब अपने शरीरका त्याग किया था, तवसे भगवान्‌ 
शिव विषय-संगरहित होकर पत्नीद्यून्य हो गये D किसी पत्नीकी 
इच्छा नहीं की | तो किया क्या! 
स्वयं विधाता तपसः फलानां 
केनापि कामेन 
“स्वयं तपका फल देनेवाले शङ्करमगवान्‌ किसी 
जन्मान्तरीय सती-सम्मिलनकी कामनासेस्वयं तप करने लगे ।? 
इधर मा सतीने पर्वतराज हिमाळयके घर पावेतीरूपसे 
अवतार ग्रहण किया और तारुण्यपूर्व ही पिताकी आजा लेकर 
तप करने शैलशिखरपर चली गयीं | वहाँ उन्होंने घोर 


तपश्चचार । 


तपस्या की-- 
स्वयं विशीणेद्ुमपणवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 
तदप्यपाकीर्णमतः ग्रियंबदां 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ 


ताको जीवन 
(अपने-आप सूखकर गिरे हुए पर्तोको खाकर 
धारण करना तपस्याकी पराकाष्ठा होती है; किंठ पार्वतीजीने 
पर्णाहार भी त्याग दिया था | अतः 'पुराणवेत्ताओंने उन्हें 
“अपणा? नामसे अभिहित किया |? दम्पतिमें यह जत्मान्तरीय 
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संस्कृतिका 'जन्मान्तरीय दम्पति-सम्बन्ध !? 
पाणि-पवित्रता, तपोमय स्वरूप 

अनादि काळ्से ही भारतीय ललनाओकी पाणि-पवित्रता 
चली आयी है । उनका पाणिग्रहण पति ही करता है । 

पार्वतीजीकी घोर तपस्या देखकर शङ्कर भगवान्‌ वड्‌ 
“नह्मचारीका रूप घरकर पार्वतीजीके तपस्याश्रममें आये । 
सखियोंने बहुमान-पुरस्सर ब्रह्मचारीजीका आतिथ्य-सत्कार 
किया | वे पार्वतीजीसे मिलना और बातचीत करना चाहते 
थे । सखियोमे कहा- “मगवन्‌ ! ग्रहीतनियमा गिरिजाका 
पाँच मुहूर्त बाद नियम समाप्त होगा । तबतक आप प्रतीक्षा 


- कीजिये | फिर हमारी सखीसे धर्मवाता कीजियेगा ।? 


आश्रम-शोभा देखनेके व्याजसे ब्रह्मचारीजी इतस्ततः 
भ्रमण करते हुए एक जलकुण्डमें गिर पड़े और तारखरसे 
चिल्लाने ल्गे--'कोई समर्थ मेरा उद्धार करे; दौड़ो, दोड़ो ।? 
विजयादि सखियाँ दौडी आयीं | उन्होंने कुण्डसे निकालनेके 
लिये अपने हाथ बढ़ाये-- 

स चुक्रोश ततो गाढं दूरे दूरे पुनः पुनः । 

नाहं स्पृशाम्यसंसिद्धां Ba वा साम्प्रतं त्वहम्‌ ॥ 

(त्रह्मचारीने उनका हाथ नहीं पकड़ा और ऊँचे 


स्वरसे बार-बार कहा--दूर रहो, दूर रहो; मैं सिद्धिरहित 
स्रीका स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे इसी समय मर जाऊँ |? 


है ओर जो दोषयुक्त किया गया है, 


इतनेमें नियम समास करके पावंतीजी खयं आ पहुँची और 
अपना बायाँ दाथ त्रहाचारीको निकाळनेके लिये बढ़ाया | 
त्रह्मचारीने कहा-- 

_ भद्रे ! यच्छुचि नेव  स्याद्यचचैवावज्ञया कृतम्‌ | 
सदोषेण wd यच्च तदादद्यां न कर्हिचित्‌ ॥ 
सब्य चाञ्जचि ते हसं नावरुस्बामि कर्हिचित्‌ । 

“हे भद्दे | जो पवित्र नहीं है, जो अपमानसे किया गया 
E या है, उसको में कभी भी ग्रहण 
नहीं करूँगा | तुम्हारा बायाँ हाथ, जो स्वभावत; अपवित्र 
माना गया है, में कदापि नहीं पकढ़ैंगा p 

इत्युक्ता पावती we नाहं इस्तं च दक्षिणम्‌ | 

ददामि mafaa | देवदेवाय कल्पितम्‌ ॥ 


दक्षिण d करं देवो ग्रहीता भव एव च। 
$ = स्मर्यते | चोग्रतपसा | सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 
AUG बात सुनकर पार्वतीजी बोर्डी- विप्र | 


x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भचेत्‌ + 


सम्मिळनका प्रतीक्षाकाल तपस्यापूर्ण रहा | यह Se ES weed रा यह है भारतीय of हाथ तो मैंने देवदेव anu S Ge दावों धय thie N दायाँ हाथ तो मैंने देवदेव महादेवको स 
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SESTO रक्खा है; अतः अपना हेरा" के 
दूँगी । मेरे दाहिने हाथको अहण कलेबाहे uL M 
खामी भगवान्‌ शिव ही होंगे | इस = a 
उन्हींका चिन्तन कर रही हूँ । यह सत्य ES mb 
कही है |? ULL 

यह सुनकर ब्रह्मचारी बोले 

यच्चेत्रमवरेपस्ते गमनं केन वाक 

“यदि तुमको महादेवजीपर इतना गर्व ह ३+ | 
कौन है ! जाओ, ML 


अपनी प्रतिज्ञाका यलपूर्कक पाहन 
और मुझे at ही मरने दो। किंतु सुरे सय कल 
केसी, जो सरते gu ब्राह्मणको उसी दशामें die क i 
करती हो ! ब्राह्मणको नहीं मानती हो तो मेरी दे | 
जाओ; और यदि पूजनीय मानती हो domua 
निकाल लो ।? | 
पार्वतीजी बड़े धर्मसङ्कटमै पड़ गयीं। पिर उक्ती 
सोच-विचारकर निश्चय किया ओर-- | 
विप्रस्योद्धरणं सर्वेधर्मेभ्यो5मन्यताधिकम्‌ | 

ततः सा दक्षिणं gal करं तं प्रोजहार च ॥ 
Mans उद्धारको सब wae अधिक भागा 
अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मणको ऊपर निकाल fea! 
जब दो धर्म परस्पर एक दूसरेके विरोधी होकर अइ बे 
तब अपनी हानि करके भी एक धर्मका लागक ही 
अपेक्षाकृत प्रबल धर्मका अहण करना पढ़ता HU ; 
पर-पुरुषको दक्षिण हस्तसे स्पर्श करना अधर्म या 
पार्वतीजीने ब्राह्मणके प्राणरक्षार्थ इसे खीकार किया | E 

नरं नारी प्रोद्धरति ed भदवार i 
एतत्संदशनाथीय तथा चक्रे rs 
( खन्दपुराण 


cei भव-सागरमें gad हुए पुरुषका a 
है, इस बातको भळीभाति दिखानेके fa | 
करनेवाले भगवान्‌ शिवने यह लीला की | PT. 

पारबतीजीने edit PRT gg 
किया, किंतु इस कर-अहणसे अपने 2d PE 
अतः स्नान करके वे योगासनपर जा छो d 
शरीरको, जो ब्राह्मणके सर्शद्वारा र 


शंकरके मानकर गि D : 
भगवान्‌ शंकरके लिये अयोग्य बरहमवारीने क 
देनेका निश्चय किया | यह देखि 


न ज जला म शक गण e बातचीत करके अपना 
3 ) 
Ls à E पहले एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) 
| लिये दिया | बातचीतमें ब्रह्मचारीने उनकी उच्च 
g gm वर्णन करते हुए शिवजीके प्रति कुछ निन्दा- 
i »» | सखियाँके द्वारा निवारण करनेपर भी ब्रह्मचारी 
1 व गने | तव पार्वतीजोने सोचा कि “निन्दक तो नर 
कै rose T D s», निन्दा सुननेवाला पापका मागी होता है। होता है । 
| qa गहे हट जाना ही ठीक है P ऐसा निश्चय करके 
qase तुरंत वहसे चल दीं | ves 
` तब RR ब्रह्मचारी बने हुए. भगवान्‌ शि 
जगा दिव्य शंकरखरूप प्रकट कर दिया और हँसते हुए 
आती हुई पार्वतीजीकों पकड़ लिया | तथा कहा 
अद्यप्रभुत्यवनताज्ि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो । 
अहाय सा नियमजं क्ळमसुत्ससजे 
ga: फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥ 
R अवनताङ्कि ! आजसे में तुम्हारा तपस्याद्वारा क्रीत 
| दास हूँ |? पार्वतीजीका सारा क्लेश जाता रहा । कार्य सिद्ध 
“Oe कष्ट मी आनन्दखरूपम परिणत हो जाता है ।? 
| पार्वतीजीने अपनी पाणि-पवित्रता सुरक्षित समझी। यह d 
सोम जीवन और पाणि-पवित्रतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति | 


कन्यादान 

` अमूल्य निधि, सर्वोच्च पवित्र. वस्तुका व्यावहारिक क्रय- 
छिस, Raider या सामयिक नियमानुबन्ध नहीं होता | 
खरा तो परम पुण्यरूप दान ही होता | 

' व भगवान्‌ शिवने पार्वतीजीसे कहा-- 

। भै तां च महादेवो दासोऽस्मि तव शोभने | 

" क्रीतश्च समादिश AREATA, ॥ 

+, शोमने | मैं तुम्हारा तपोद्रव्य-क्रीत दास 

र T "e E^ करनेके लिये सत्वर प्रस्तुत हूँ।? 
dona — Aq मनोरथ qur हुआ | मन 
Lue छि हीआपको समर्पण कर चुकी हूँ | अन्तःकरणके तीन 


| E बुद्धि ओर अहंकार झब समर्पण करती हुँ | 
ने जन्मदाता और पालक माता-पिताका है | इसे 
ही दानखरूप लेकर उनका सम्मान और E- 


x 
Pray 
~ 


३८ भारतीय संस्कतिमे नारीका स्थान x 


हुँ; जो इच्छा | 
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सनसस्त्वं प्रभुः” शम्भो ! दत्तं तच्च मया तव । 
वपुषः पितरावेतो सम्मानयितुमह॑सि ॥ 


( खन्द्रपुराण ). 
यह है कन्यादानरूपी भारतीय संस्कृति | 


भगवान्‌ शिवने “तथास्तु? कहकर पार्वतीजीको घर भेजा 


और स्वयं कैलास चले गये | 


पार्वतीजीका स्वयंवर हुआ। हिमाचलने देवताओंको 


निमन्त्रणपत्र भेजे | श्रीविष्णुभगवानने उत्तरमें लिखा-- 


मातास्माक हि सा देवी मेरो गत्वा नमामि ताम्‌। 
“पार्वतीदेवी मेरी माता हैं; में मेरु पर्वतपर पहुँचकर उन्हे 


प्रणाम करूँगा D? श्रीब्रह्माजीने पुरोहिती करनेके लिये आना 
स्वीकार किया । ऐसे ही अन्य देवोंके भी स्वीकृतिपत्र आये । 
समयपर सब देव खयंवर-समारोहमें उपस्थित हुए। तब 


पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवके गलेमें जपमाला डाली ओर चरणोंमें 
सिर अर्पण किया । ब्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया | 
लाजाहोम 
हिमाचलका एकमात्र पुत्र मैनाक इन्द्र-बज्र-मयसे 
समुद्रमै छिपा था | लइभुजवा ( ढाजाहोम ) भाई ही करता 
है | नगराजको चिन्ता हुई, तब भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
aa चिन्ता न कतंव्या नगराज कथंचन | 
अह आता  जगन्मातुरेतदेवन्न चान्यथा ॥ 
और भगवान्‌ विष्णुने लाई भूनी | 
जायापदकी प्रतिष्ठा, दम्पतिकी एकरूपता ओर 
पत्नीको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 
पतिमायाँ संप्रविशय गर्भो भूत्वेहृ . जायते | 
जायायास्तद्धि जायात्वं AGE जायते पुनः ॥ 
इस अध्यात्म-संस्कृतिकी प्रतिष्ठार्थं शिव-लीला देखिये 
pier मद्दादेवः क्रीडार्थं वृषभध्वजः d 
उत्सङ्गतळसंसुप्तो बभूव भगवान्‌ भवः ॥ 
जायेति तत्पदं ख्यातुं तस्य सत्यार्थमीश्वरः | 
जायात्वक्ी उच्च प्रतिष्ठाके स्थापनार्थ भगवान्‌ शिव 
diem ही बालरूप होकर पार्वतीजीक्री गोदमें सो गये | 
यह उत्संग-संखप्न भारतीय संस्कृतिमै अब भी चला आ. 
रहा है । पति भायाँमें अविष्टकर गर्भ होकर जो पुत-नामसे 
पुनः उत्पन्न होता d वही जायात्व है। इसी आधिदेविक 
संस्कृतिकी रक्षा भगवान, Prat ऐसी लीला की | 
सर्वोच्च भोगैश्वर्यकी अधिकारिणी मा पार्वतीजी थीं ही; 
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E Soo RE त E 
eg ._ भगवान ANA शय्यापर शयन करते समय अपने ही मा | 


सविधार्थ शंकर मेगवान, जरा-जरा-सी ही भागके E 
fig उनके ioa रखते थे, इसका उदाहरण रखकर नींद छेते हैं ।? अगर qs | 
बातापर भी शिवा-शिव-दाम्पत्य भारतीय सं | 
अर्डनारीश्वरूपर्मे देखिये Sea भोग्य पदार्थ है संस्कृतिमेसरवोच । स. 

: रण दाति पुरतो निस्नोजतायां uf उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थ हैं, वे सब शिवने wed 
आसं oam d sume | और wd क्या लिया; यह भी देख dA सि. 
sa \ कच सुगत्वचा विरचिते निद्राति भागैनिजे- मन्दारमालाकुलिताळकाये 


रन्त'प्रेमभराछसाँ femen दधानो इरः ॥ 
'प्रेम-पूरित अन्तःकरणवाली अपनी प्रियतमा पार्वतीको 
अर्घाङ्ग 
Bs परिश्रमसे बचानेके लिये सब काम अपने-- 
agia ही छेते हैं | चळते समय आगेकी 
नीची-उँची भूमिपर पहले अपना ही पेर रखते हैं । गिरिराज- 
किशोरी थक न जायेँ--इस आइाङ्कासे वे अपने ही हाथ 
बढ़ाकर बृक्षसे फूल तोडते हैं तथा मृगचर्म बिछायी हुई 


BOW 103 A | 


प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें ख्लियोंका स्थान 
( ढेखिका-श्रीप्रियंवदा माथुर बी० ५०, सरस्वती ) 


पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रचारके प्रमावसे भारतमै भी आज 
नारीके अधिकारका आन्दोलन चल पड़ा है; पर वस्तुतः 
नारीका अधिकार माँगने और देनेके प्रभसे बहुत ऊपर है | 
' भारतीय नारीका प्राचीन इतिहास इस विषयके लिये एक 
प्रोज्ज्वल प्रतीक बनकर आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है | 
` इम उसे किस प्रकारामें देखते हैं, यह हमारे अपने दृष्टिकोणपर 
` fuk है; परंतु उस जीवनकी सरलतायुक्त ज्ञानगम्यता) 
कोमळतायुक्त दृढता ओर त्यागमयी उपभोगप्रियता आदि 
गुण नारीका एक ऐसा सर्वाङ्गसम्पूण सुधासुन्दर सरस चित्र 
` प्रस्तुत करते हैं, जो सर्चाशमें qui है, जिते संसारसे कुछ लेना 
- नहीं है | वह हमारी देवी अन्नपूर्णा है- देना ही जानती 
। है, लेनेकी BE | 
ह सेवाको अपना अधिकार समझती दै, इसल्यि देवी है; 
वह त्याग करना जानती हे, इसलिये सम्राशी है; विश्व उसके 
- वात्सल्यमय अञ्चलमै स्थान पा सकता है, इसलिये जगन्माता 
E "है ब्यक्ति, परिवार, समाज, देश, संसार- सभीको अपना- 


अपना भाग मिळता है नारीसे; फिर वह सर्वखदान देनेवाली 


a महिमामयी EUR e नारी सदा अपने सामने हाथ पसारे खड़े हुए 
'भूळोकवातियोंते क्या माँग और क्यों मागे! प्राचीन भारतकी 


) में धारण किये हुए अध॑नारीश्वर भगवान्‌ ` 


है । पार्वतीजीकी अलकावलीमें पारिजात Wu ag | 


us. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


E कपाकमालाङ्कितशेखराय 
दिव्यास्बराये च दिगम्बराय 

नस; शिवाये च नसः शिवाय u l 

“भगवती पार्वती और भगवान्‌ शिवको age | 


गुथी हुई और भगवान्‌ शिवके मस्तकपर dM. | 
सजी है । पार्वतीजी तो दिव्य emque विभूषित ह | 
शिवजी दिगम्बर हैँ--उनके शरीरपर एक भी बल्न नहीं है। | 


नारी समाजमें अपना स्थान माँगने नहीं गयी थी, wm 
खड़े होकर अपने अभार्वोकी माँग पेश करनेकी आवका. 
उसे कमी प्रतीत ही नहीं हुई और न विविध संखा सां . 
करके उसमें नारीके अधिकारोंपर वाद-विवाद करेगा | 
अवकाश ही मिला । उसने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रको M. | 
wp जहाँ खड़ी होकर वह सम्पूर्ण संसारको we i] 
सेवा और त्यागके सुधा-प्रवाहसे आप्छाबित कर e | 
नारीकी सरलता और मातृत्वका गौरव लेकर E i 

भावसे अपने कर्तव्यमें छीन रहती थी | स 
अलौकिक स्थान था । आजकी नारी उपभोगकी ph 
समाजके समक्ष आती है अपना अधिकार | 
विच्छेदके नियम बनते हैं, सम्पचतिमै नारीको ् 

है। परंतु समाजके लिये नारीका पर्द a 
नहीं है । उसे आज समाजमें खान हन? it 
मिला है वासनाओंकी मोहाइत E प्रति ae 
खर्गादपि गरीयसी माताके रूपमै नहीं। ; 
आजकी सामाजिक संस्थाएँ e a है 
विविध सोसायटियाँ | अवश्य ही 3 तो i 
आचार-विचारमै और हमारे अमाव थी 


B हाया जीवनके मौलिक सिद्धान्तोंमें विभेद 
d । सकी सचनामें नारी और पुरुष 
i | घे um qeu पूरक हें ओर इसी रूपमें 


ज्ञ ie uA gai अधिकार माँगने जायगी तो 
e oa’ है | यदि उस सर्वद्रष्टा यन्त्रीको नारी 
qe ax विभिन्नता नहीं रखनी होती तो बूढ़े 
॥ ee reed शरीर-रचनामें इतने प्राकृतिक विभेद 
न आवश्यकता थी | नारीकी कोमलता और 


छ ज गुणविशिष्ठतामै समान होते हुए. मी समान धर्म 


प्राचीन हिंदूःसंस्क्तिमें गृहस्थ-जीवनको एक 
| _ दिया गया था और उस mu स्री enfe 
ः प्रो सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यन्त 
धग स्प हमे कवि-कुछगुरु महाकवि कालिदासके शब्दोमे यों 
fea है-- : 

- Bé: सायन्तवखान्ते स॒ ददशे तपोनिधिम्‌ | 
 अन्वासितमरुन्धत्या स्वाइयेव इविशुंजम्‌॥ 

| ( रघुवंश १ । ५६ ) 
निर्जन वनस्थलीमें ऋषिराज वसिष्ठ अपनी भार्या 
weder सायंकालकी होम-क्रिया सम्पन्न कर रहे हैं । 
गीशिक्षाका केसा देदीप्यमान उदाहरण है ! अशिक्षित नारी 
जा इस प्रकार सहयोग प्रदान करनेमें समर्थ हो सकती थी | 
¥ परकर स्थूल स्वरूप था । परंतु इसी यज्ञकी भावना जब 


अपने यदि त्रत धारण किया था पितृ-वचन-पालनका तो 
सताने उस यज्ञको पूर्ण करनेके लिये उनका अनुगमन 
म और अन्तमे सीता-चनवास भी क्या सीताके un 
कहे नही था १ प्रजापालक राम क्या सीताकी त्याग-मावना- 
ix. सम-रज्यका ऐसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमें 
E ! वह उनके जीवन-यशकी अर्घाङ्चिनी थी । त्याग- 
N गोख था और अपने प्राप्यको उसने कठिन 
5» हीपाया था, राज्याधिकारियोंके समक्ष फरियाद 


z भारतीय नारीके जीवनकी सफलताका 
सश्च है, उपभोगमें नहीं । जगन्माता 
at f । साधना तपस्याकी साकार प्रतिमा बनकर 


- a प्राचीन आरतके सामाजिक जीवनमे स्त्रियोका स्थान # 


Fae हो जाती है, तब नारीका समस्त जीवन ही यज्ञमय . 
ARG पवित्र साधनाका रूप धारण कर लेता दै | भगवान्‌ " 
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नारीके आदर्शका मानो यथार्थ चित्र उपस्थित कर रही है-- 
सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित ats मुनिबर बिग्यानी ॥ 
GR जान कामु अब जारा । अब रूपि संभु रहे सबिकाग M 
GR जान सदा सिव जोशी । अज aa अकाम TAY 
o ( राम० बाल० ) 
उस पवित्र त्यागमय जीवनकी पवित्रताका अनुमान भी 

क्या आजके वातावरणमें लगाया जा सकता है- जहाँ माता 
पार्वती पतिकी अनुकूलतामै वासनाओंकी तृप्ति नहीं, वरं 
उनसे लोकहितकारी राम-कथा सुननेकी अभिलाषा रखती हैँ 


पति हिव हेतु अधिक अनुमानी । बिहँसि उमा बोली प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकरु लोक हितकारी । सोइ पऊन चह सैरु कुमारी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
काम उनके जीवनकी सौम्पताका विनाश करनेम समर्थ 
नहीं था | उसने उनके जीवनमै यज्ञकर स्वरूप धारण किया 
था और फलखरूप महात्मा कार्तिके ओर आदिवन्ध 
गणपतिका जन्म हुआ, जिनकी गौरव-गरिमा आजतक अक्षुण्ण 
बनी हुई है। यही था मदन-मर्दनका रहस्य और यही थी 
उस अज अनवद्य महादेवी विभूति, जिसके समक्ष अद्विसुता 
अनेक जन्मोंकी तपस्याको मी यथेष्ट नहीं मानती 
जनम कोटि लगि रगर हमारी । बरी संभु न त रहों कुआरी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
यह था प्राचीन दिंदू-संस्कृतिमे नारीका पत्लीरूप-जिसमें 
कोई प्रतिदवन्द्िता, कोई संघर्ष नहीं है । एक अनुगामित्वधर्म 
है, जो मानो विश्व-चक्रकी पूर्तिके निमित्त नारीद्वारा सहज 
स्वाभाविकरूपसे अपना लिया गया था | पतिमें प्रसुकी मूर्ति 
प्रतिष्ठित करके वह अपने अपनत्वका समर्पण कर देती थी 
और बह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण, इतना गम्भीर) इतना 
व्यवस्थित होता था कि कोई परिस्थिति, कोई SER कोई 
विपद्‌ उसे उसकी खात्मस्थितिसे च्युत करनेमें समथ नहीं 
थी | यही उसके जीवनकी साधना थी और इसी साधना | 
आश्रय लेकर जब वह इस HA अहंकी सीमाको su जाती 
थी, तब प्रकृति उसके आगे शीश झुकाती थी; marei 
समस्त शक्तियाँ उसके' अलौकिक तेजके समक्ष व्यर्थ; नि 
हो जाती थीं । सृष्टि उनके इक्चितपर नाचती थी । ऐर 
pati यदि कुषरोग-पीडित पतिकी साध्वी छी 
सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह र : 
भगवान भास्कर एक ही खानपर अचळ हो जाय अथवा साक्षात, | 
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क तो उमे मान. E ee होकर | सावित्रीके स्वामीके जीवनको 
हौटा दें तो इसमें विस्मय दी क्या | 
आधुनिक युग आपत्ति कर सकता है कि ये सब aa- 


युगकी बाते हैं, sequi इनकी सम्भावना नही; परंतु . 


खर्ण-इतिहास आज भी fea नहीं हुआ RI 
Hia नवोढ़ा पत्नीका अपूर्व बलिदान आज भी 
कनकाक्षरोमे जगमगा रहा है। नारीका सहयोग पुरुषको 
इन्धन नहीं) मुक्तिके रूपमें मिलना चाहिये। सौन्दर्यकी 
मूर्ति ओर कोमलताकी प्रतिमा वह सरदार-पत्नी अपने जीवन- 
की इस महत्ताको मधुरतम क्षणोंमें भी विस्मृत नहीं कर सकी 
थी । क्षणिक सौन्दर्यका क्या मूल्य है और उसका 
सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसे वह जानती 
थी और फलस्वरूप उसकी मुण्डमाल सरदारके जीवनकी 
प्रेरणा बनकर उसे देशके प्रति अपना कर्तव्य निष्पन्न करनेमें 
समर्थ कर सकी | कितनी दृढ़ता थी उस कोमल 
gni ! परंतु ये देवियाँ देह ओर प्राणकी सङ्कुचित सीमाओं- 
से ऊपर उठी हुई थीं | इन्होंने अपने पतिसे अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित किया था एक ऐसे घरातलपर, जहाँ वियोगकी 
सम्भावना नहीं; जहाँ स्थूल-शरीरका विच्छेद उनकी अभेद 
स्थितिमें बाधक नहीं बन सकता | ऐसे कितने ही उदाहरण 
हमें राजपूतानेके इतिहासमै उपलब्ध हो सकते हैं ओर वहाँके 
जौहर-यज्ञने तो मानो नारीकी पवित्रताको अभिमें तपाकर 
एक अत्युज्ज्वल स्थायी प्रभा प्रदान कर दी है | 
हाँ, राजपूतानेके इतिहासको मी शताब्दियाँ बीत चुकी 
हैं; परंतु प्रातःस्मरणीया मा शारदा ओर कस्तूरबा तो आधुनिक 
युगकी ही ज्योतिष्मती देवियाँ थीं । वे अशिक्षिता थां, 
विद्यालयकी कोई भी उपाधि उनके पास नहीं थी; परंतु अपने 
रागनिर्गत अनुराग-सुधासे विश्वको: आप्लावित करके वे 
माताएँ आज भी मानो भारतीय नारी-आदरांकी संरक्षा कर 
रही हैं । ये माताएँ समाजमें अपना स्थान खोजने नहीं गयी 
थीं, वरं समाज ही वात्सल्यका भिखारी होकर उनके आँचलकी 
छायामें अभयदान AMA जाता था। वासना और उसकी 
तृत्तिका उनके जीवनमै कोई स्थान नहीं था | महात्मा गान्धी 
स्वीकार करते हैं कि उनके 'महात्मापन/का श्रेय उन्हे नहीं; 
- कस्तूरबाको दै । अस्तु, 
- नारीका पत्नीरूपसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली 
- स्वरूप है उसके मातृत्वमें मातृत्वमै मानो पत्नीत्व पूर्णत्वको 
` आत हो जाता था; परंतु वह मातृत्व मोहका बन्धन बनकर 
` सन्तानकी वास्तविक प्रगतिमे बाधक नहीं बनता था । माता 
कोसल्याका वात्सल्यमय कोमळ हृदय यद्यपि राम-वियोगकी 
STS शतधा विदीणं हो रहा था, तथापि उनका मातृत्व 


x 


x 
=: 


* 


त्यागसराइनीय है; परंतु इसका श्रेय रक्ष्मणक्ोनई, a 


, सकृते । क्या आजकी माता कोई मी निश्चित 


_अभाव हो गया है; जिसकी दिव्यतापर AT Zz 3 


_नारीमें उस आध्यात्मिक तलका गाई लि «d. 
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उन सभी कोमल भावनाओंसे 

जों केवळ पितु आयसु ताता । तौ जनि x | 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन भा LET | 
और माता सुमित्रा-- MIT 
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति 
नतरु बाँझ भरि वादि बिआनी । राम wL श्री 
Mil 
( 1 
— A तरुण, नव-बिवाहित पुत्र el व 

गामी बनाकर वनवासकी अनुमति प्रदान करती है mg 


सुमित्राको है, उनकी नवोढा पत्नी उमिलाक्ो है, रि 
अनुरागकी वेळामें विरागको, संयोगके खर्णक्षणमे दीष 
अपना सोभाग्य समझकर प्रसन्नतासे वरण कर fq a 


हमारी पुरातन माताएँ अपनी सन्तानोंका निर्माण ag 
थीं; उन्हें आदर्शके सांचेमें ढाळती थीं और तब उना 
यथार्थकी सम्भाव्यतामें मुखरित हो उठता था । कुनी मकन 
अपने पुत्रोंको प्रेरित किया था क्षत्रिय-नारीके सनपानको खाए 
भूमिमें सार्थक बनानेके लिये | माता मदाळसाका वह्रा- | 
west बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि । 


--उसके gates लिये एक स्थायी प्रेरणा बन गया ओर 
इस संसारकी वास्तविकताको पहचानकर वे जीवन्सुक्तकी अबा 
को प्रास्त हुए | मदाळसाका मातृत्व सफल हो गया। Ñ: 
अनेक उदाहरण हमें हिंदू-संस्कृतिके प्राचीन um 
मिलेंगे । वीर शिवाजीकी माता जीजाबाई और सम॑ पु 
रामदासकी पूजनीया माताके उपदेश विस्मृत नही yt | 


अपनी सन्तानका पालन करनेमे प्रवृत्त होती है ! म. 


भारतवर्ष दरिद्र है--इसलिये क 
शस्यकी कमी है; वरं उस पवित्र वील a | 


आश्रित थी | 

शान्त और Sed अवस्था क : - 
मात्र धरातळपर जगतूकी यावत्‌ सफलताएं, é 

adis और मातृत्व--यह नारीका EO p | 
जिसमें रहकर वह एक सुदृढ़ और सु क a 
करती थी | समय पड़नेपर बाह्य È is ratl 
अपूर्व चमत्कार हमें प्राचीन इतिहासमै क E ý 
महारानी दुर्गावती ओर लक्ष्मीबाईके d 


EE जा सकते tet ica का रोर ० ee सकते हैं और राजपूतानेके 
jn im da rM die ais 
fi गाथाएँ छिपी पड़ी हैं | 

«d मी गहा भी मारतके पुण्यक्षेत्रमें 
(NETT जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर 
PS पाठन और ब्रझानुभवमै जीवन व्यतीत कर 
| gis ai हो, प्राचीन भारतीय नारीके सभी eredi 
fa? औ, एक सौम्यता थी, एक दिव्यत्व था, जो 
मागको विभूषित करता था; और इस स्थानको 


p. लिये उसे कोई dud नहीं करना पड़ता था, 


b 


gel geld, रणमें, au | 
ge पतिकी बन जाती हे; 

अपनी कोमल | डँगळीको 

- रथचक्केकी कील बनाती हे; 
काळी-सी मतवाली वनकर 
अरिद्ळका रक्त बहाती है; 
. अन्यायी, आतताइयाँकी 
. Ws देती wed छाती हैः 
- खागत करती बाणो, प्राणांसे 

wi कटारीका । 

है कितना गौरवशाली पद 

EU हिंदू-नारीका ॥ १॥ 
जिसके उज्ज्वल तपके आगे 
झुक जाया करता इन्द्रासन, 
छख जिसका अनुपम MA 
डगमगाने लगते = ` सिंहासन; 


चक जाता दस सहस्न गज-बल, 

E हे अन्त न मिलता सारीका । 

६ कितना गौरवशाली पद 
हिदृ-नारीका ॥ २॥ 


- सभ्यताने नारीके इस 


* हिंदु-नारी % 


६२५ 


वरं अपने प्राकृतिक गुणोंकी सहज अमिव्यक्तिमें 
उसे वह पुण्यपद प्राप्त था। दुःख है कि > 
तपःपूत स्वभावको उसे मायामोहित 
करके बुरी तरहसे छीन छिया है। अथवा याँ कहें, नारीने 
बाह्य संसारी चकाचोंधसे प्रभावित होकर उसे स्वयं a at 
दिया है। अन्यथा भारतीय समाजमें नारीके स्थानके विषयमें तो 
दीघकालीन युगोंके पहले ही महाराज मनु व्यवस्था कर गये ह 
अन्न We पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते : सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 

( मनु० ३ 1 ५६ } 


"ESUS 
हिंद-नारी 


है कितना गौरवशाली पद _बसुधामे हिंदू-नारीका | 


पाताल-लोक भूलोक तथा qu— 
खर्गलोक जल जाता है, 
क्रोधानळसे जिसके क्षणमें 
रबि-शशि-मंडल झुलसाता है; 
तारक, विद्युत, बादलका क्या 
कहना जब नभ थरांता हैः 
सागर गिरि सरिता मरु 
समीरका चिह्न न रहने पाता दै; 
जिसके चरणोपर झुका शीश 


भी अधिकारीका | 
है कितना गौरवशाली पद 
aga हिंदू-नारीका ॥ ३॥ 


रणमे जाकर डट गयी कभी 
अरिदळको मार भगानेको, 
` चंडीका प्रबळ प्रचण्ड तेज 


दुनियाको याद्‌ दिलानेको; 


कारण मान बढ़ा 
इसके ही 
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recat पति-पत्नी सम्बन्ध 


( छेखक--कविविनोद, वैद्यमूषण पं ० औठाङुरदत्तजी शर्मा वैद्य ) 


पति-पत्षीका क्या सम्बन्ध है; पतिःपवीमे कौन बड़ा) 
dx छोटा है; पति-पत्नीका गहस्थमें क्या खान e ais 

दूसरेपर[क्या अधिकार दै--इत्यादि विषयोपर T R 
Sa रहता है। वस्तुतः इसपर हमारे आर्य E 
विचार किया गया है | और crede 
ET Sin लोग कहने लगे--'स््री 
तो पगकी जूती है; जब चाहा उतार फेंकी और दूसरी 
पहन छी ।? परंतु इस मूर्खताकी बातकों ie 
मूलको देखा जाय तो जो पति-पत्ती-सम्बन्ध |सब हिं 
मान्य है और जिसका वेदोंमें .वर्णन किया गया है, 
वहीं जगतमें सुख-शान्ति स्थिर रख सकता है ओर सब 
मनुष्यांको उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। रूढि कुछ 
हों; पर इस समयतक भी विवाह-सम्बन्धमें पढ़े जानेवाळे 
मन्त्र तो वही आदर्श सामने रखते हैं | विवाह हो जानेके 
पश्चात्‌ सप्तपदी होती है, जिसमें वर-वधू सात पग इकडे चलते 
हैं । गहस्थियोंकों सुखी बनानेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सब 
प्रथम ६ ही मन्त्रेमि वर्णित है। सातवा पग उठाते समय पति 
कहता है--“आ सखा सप्तपदि भव |? सात पग उठा लिये, 
अब हम आपसमें सखा हैं--मित्र हैं। सखा मित्रसे भी 
अधिक हितचिन्तक होता है | 

वेदोमें परमेश्वरको भी अपना सखा कहा गया है । 
विवाहपर जब वर-वधू बैठते हैं तब कहा जाता है-- 

‘at समझ्षन्तु विद्वेदेवा: समापो हृदयानि नो? 
: «इम दोनों जो आप सब विद्दन्मण्डलीके सामने विवाह 
' करनेके लिये आये हैं; हमारे हृदय इस प्रकारसे मिले हैं 
जैसे कि दो पानी मिलकर एकखरूप हो जाते हैं ।? क्या 
इन दोनों मन्त्रेसि Reader खान निश्चय नहीं होता ! 


i रहित अकेला पुरुष कोई भी कार्य नहीं कर सकता, 


TERS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection., Digitized by eGangotri 


इससे अधिक समानताकी बात और क्या wa 

इतने समानाधिकारके होते हुए भी = | 
तो होने चाहिये और वैदिक धर्मम विशेषता i J 
यहाँ _कर्तव्यका अधिकारकी अपेक्षा अधिक k th । 
गया है । 

हमें तो धर्मशास्रोके पढ्ने-सुननेसे ऐसा पी | 
है.कि weit पति-पत्नीका वही स्थान है जे है 
राजा और मन्त्रीका होता है । सब शासन मन्त्री सग | 
होता है, परंतु आज्ञा राजाकी ही होती है। vig I 
अधिकार होते हुए भी राजाका मान रखना उसन झन 
होता है | | 

महर्षि दयानन्द, जिन्होंने ज्रीजातिको पूजनीय का | 
वे भी अपनी संस्कार-विधिमै लिखते saa प्र; | 
सायं या परदेशसे आकर मिलें तब-तब “नमस्ते! इस | 
नमस्कार कर स्त्री पतिके चरणस्पर्श ओर um । 
आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम Su उस 


आदि व्यवहारोंसे वर्तनकर आनन्द मोगें ।' 


< i F क 
4 


कर्तव्य है कि पतिको सदा NUS UU 
उसकी सेवा करे | 
सार यह है कि वेद पति-पत्नीको it 


अधिकार देता हुआ उनका qat pt है 
रखता है। हम इसको ठीक उम 


Ser पार है | 


qui कदापि उल्लङ्घन नहीं करती । 
परी ही पतिता खिर्योका संसारमै आदर होता है ओर 


॥ ३ राजप्रासादोसे अधिक सुखकर sum समर्थ होती 
| महाराज मनुने कहा हे-- 
awe पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
- dye घरमे त्रिर्योकी पूजा होती है, वहॉपर अवश्यमेव 
त सते हैं |? 
| श्लोक वातविक आभूषण उसके सुन्दर गुण हैं। 
jmd स्री दीन-हीन मनुष्यके घरको साकेततुल्य बना देती 
बिस प्रकार पाटलप्रसून अपनी कण्टकमय डालीको रम्य 
अदिखाता है ऐसी देवी बाहरी शोभा-सुन्दरताकी परवा 
Aa | उसका हृदय इतना सुन्दर होता है कि उसकी 
MEW सभी कुछ सुन्दर हो जाता है। महात्मा 
जन ऐसी देनीकी स्तुति इस प्रकार की है-- 
DISSE CEN TET 
ल समं at दिवे, st रवि ससिकी जोत ॥ 
LUE एय्वीसे खर्गतक पहुँचानेके लिये एकमात्र 
UNT नारी है। इस संसारमै अन्य पदार्थ तो 
पै प्रास हो जाते हैं, परंतु पवित्र सुशील और 
ira प्रभु असीम कृपासे ही उपलब्ध होती à | 
(आर ने धमकी रक्षा करनेमें कितने कष्ट सहे हैं 
' 5 अपरिचित नहीं हैं। यदि भारतवर्षकी नारी 


CRRI ८ गढी छत 
3 सेता भी उस घरको नहीं छोड़ते | 


१ हार राज्य करनेकी क्षमता रखती हैं । घोर वनको - 


हिंद-संस्कृतिमें नारी-धर्मका उत्कर्ष 


( लेखक--कविभूषण श्रीजगदीशजी विशारद ) 


अपना धर्म परित्याग कर देती तो आज आर्यावर्त अखिल 
विश्वकी दृष्टिमे कभीका गिर गया होता | यदि देखा जाय 
तो हमारे देशकी आन-बान-शान नारीसमाजने ही रक्खी है। 
सोवेलके शब्द नारी-धर्मकी उत्कृष्टता बतलानेके लिये किसी 
अशतक न्यून नहीं हैं। वे कहते हैं, “मैं नारीका महत्त्व 
इसलिये नहीं मानता कि विधाताने उसे सुन्दर बनाया है; न 
उससे इसलिये प्रेम करता हूँ कि वह प्रेमके लिये उत्पन्न की 
गयी है। मैं तो उसे इसलिये पूज्य मानता हूँ कि मनुष्यत्व केवळ 
उसीमें जीवित हैं |? कविकुलचूडामणि महात्मा तुलसीदासने 
रामायणमें fetter उल्लेख निम्न प्रकार किया है-- 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत अस कहदी ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर -पति देखहिं केसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
घर्म बिचारि समुझि कुरु रहहीं । सो निदृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं ॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
x x X 

नारी fest उत्पादिका-प्रतिपालिका है ओर aed 
सान्त्वना देनेवाली है | और कण्टकाकीर्ण मागको सुगम बनाने- 
का एकमात्र साधन भी वही है | वह दाम्पत्य-स्नेह, सुखकी 
सरिताक्रा उद्गम है | और अपने पतिके दिवंगत होनेके पश्चात्‌ 
जौहर रचकर देहका उत्सगै करनेवाली है | 

हिंदू-नारीकी महिमा कहाँतक वर्णन की जाय । हमारे 
यहाँ गागाँ-जेसी विदुषी नारियाँ उत्पन्न हुई, Red वेद- 
तककी ऋचाएँ निमित की | पद्मिनी-जेसी वीराङ्गनाओने जोहर 
रचकर पतित्रत-धर्मका प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसकी प्रशंसामें 
कविवर केसरीसिंह सोन्याणाने लिखा-- 

qa तेर रूप को रहो अनूपम हार \ 

के निरख्यौ रावळ खन, के जौहर की ज्वार ॥ 

धन्य हे हिंदू-नारीको और उसके त्याग-तपोमय जीवनको | 


E . लक्ष्मीका निवास a 
P3 रमते नारी लक्ष्मीस्तद्‌ ग्रहवासिनी | देवताः कोटिशो वत्स न त्यजन्ति Te हि तत्‌ ॥ 
ह|... सुहुणसम्पन्ना नारी gene निवास करती है, उस घरमें लक्ष्मीजी निवास 


स करती हैं। हे: 
महर्षि mi 


C 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रत, पर्व और त्यौहारोका प्रवर्तन हमारे प्राचीन शानः 

विज्ञानससन्न) परम विद्वान्‌; दूरदर्शी, महामना पूर्वजाके द्वारा 

हुआ था। वे इनके गूढ़ गुण-गुम्फित लाभप्रद «eter 

थे 

d कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ भी प्रसिद्ध की थी, जिनसे 
सर्वसाधारणपर्यन्तको इनका महत्त्व विदित होता था । 

Ad ; 

वास्तवमै व्रतेसि अनेक startet प्राणिमात्रका और RAT- 

कर मनुष्यौंका बड़ा मारी उपकार होता है । erf 

` महर्षियोंने इनमें विज्ञानके सैकडौं अंश संयुक्त कर दिये हैं। 

ग्रामीण या देहाती मनुष्यतक इस बातैको जानते हैं कि 

अरुचि, अजीर्ण, expe मलावरोध, सिरदर्द और ज्वर- 

जैसे खतःसम्भूत साधारण रोगोंसे लेकर AG उपदंश; 

जलोदर) अमग्निमान्य, क्षतक्षय और राजयक्ष्मा-जैसी असाध्य 

या प्राणान्तक व्याधियाँ मी त्रर्तोके प्रयोगसे निर्मूल हो जाती 
हैं और अपूर्व तथा स्थायी आरोग्य प्रास होता है | 

यद्यपि रोग भी पाप हैं ओर ऐसे पाप adi दूर होते 

ही हैं; तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्गजनित 


— पाप; उपपाप, महापापादि भी ब्रतोसे दूर होते हैं । 
` मारते त्रतोंका सर्वव्यापी प्रचार दै । समी श्रेणियोंके . 


नरनारी सूर्य-सोम-मोमादिके एकमुक्त-साध्य ब्रतोंसे लेकर 
एकाधिक कई दिनोंतकके अन्न-पानादिवर्जित कष्टसाध्य 
र्तोतकको बड़ी श्रद्धासे करते हैं। इनके फल ओर महत्त्व 
भी प्रायः सर्वज्ञात है | फिर भी यह सूचित करना अनुचित 
न होगा कि 'मनुष्योके कल्याणके लिये ब्रत स्वर्गके सोपान 
अथवा संसार-सागरसे तार देनेवाली प्रत्यक्ष नौकाएँ हैं ।? 


नरोके प्रमावसे मनुष्योंकी आत्मा शुद्ध होती है। 
| @ङरुसपशक्ति बढ़ती है । बुद्धि, विचार चतुराई या ज्ञानः 
E. p विकसित होते हैं । अन्ततलमै सञ्चिदानन्द परमात्माके 
` प्रति भक्ति, भद्दा ओर तछीनताका सञ्चार होता है । व्यापार- 
Lid pin ताली? व्यवहारदक्षता- 
RES मारन [दन उत्साइपूर्वक किया जाता है और 
D. दीघ॑जीवनके आरोग्य-साधनोंका स्वतः सञ्चय हो 
| ऐसा कोनसा अन्य साधन है, जिसके करनेसे एक- 
छाम होते हों ! . र 


का 
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ब्रत, पर्व और त्योहार . 


( लेखक-पं० श्रीहनूमानूजी शमौ ) 


और अनभिज्ञ व्यक्तियोंको परिचित कराते थे । 


QE re 
“श्रीदत्त? ने अभीष्ट कर्ममें ^s D 
प्रदत्त होनेके EET 

बतलाया है । इनके सिवा आचायाने SIS g छ 
Ah went अन्य आचये SL 

लिये किसी पुण्यतिथिमे उपवास करने य 9 || 
रने या किसी झक | 

कर्मानुष्ठानद्वारा पुण्य सञ्चय करनेके q के iil | 3 
किया है | ibid 
( २ ) मनुष्य-जीवनको सफल X P NT 
बड़ी महिमा मानी गयी है | Quer wu ts k 
ओर उपवासके नियम-पालनसे शरीरको तपाना है ait. 
ब्रत अनेक हैं और अनेक त्रतोके प्रकार मी अनेक है "L 
उनका संक्षेपमे कुछ उल्लेख किया जाता है। i 
(3) छोकप्रसिद्धिमें त्रत और उपवास दो ह क | 

ये कायिक; वाचिक; मानसिक, नित्य, नेमित्तिक कायर |" 
भुक्त, अयाचित, मितभुकः चान्द्रायण ओर प्राजारमेस || 
किये जाते हैं । इनके निम्नलिखित प्रकर हँ- — Y 
( ४ ) वास्तवमें त्रत और उपवास दोनों एकह क्र )= 

यह है कि त्रतमें भोजन किया जाता है ओर उकं | 
निराहार रहना पड़ता है । इनके कायिकादि a i 
( १ ) शस्त्राघात, मर्माधात, व्यभिचार और क jd. 
हिंसाके त्यागसे “कायिक? ( २ ) सत्य, परिमित ह. 
मधुर भाषण करने और कडुवाणी, पिता T o a 
ach? 3 E 9 

त्याग करनेसे “वाचिकः और ( ३ ) ले पाल 
रहने और मनको शान्त रखनेकी CEA |, 


होता है । | m^ 
(५ ) पुण्यसंश्चयके wc we j 
पापक्षयके चान्द्रायणादि "नैमित्तिक ओर | 


के वटसावित्री आदि “काम्य” मत माने as" 
विशेषके भोजन और पूजनादिकी साधनाके d MT (1. 
साध्य त्रत 'निवृत्तिरूप? हैं। इनका E 
देता है | 


m .... ..३ ब्रत, पवे ओर त्यौहार % 


उ ३ और ( र ) “प्रतिनिधि? आगे-पीछे भी हो 
gll त” ातमें किया जाता है; उसमें यह 
(m व्रतको करें औ 
ON गृहस्थ रात्रि होनेपर उस जतकों कर आर 
ad सूर्य रहते हुए | 
aah तया विधवा मांगे जो कुछ मिले, उसीका 
| (८) Princes बिना माँगे जो कुछ मिले, उसीक्रा 
Beg Tum दिन या रातमें जब अवसर हो, तभी 
peat ) मोजन करे और rs में प्रतिदिन 
| 3 ge (या एक नियत प्रमाणका ) भोजन x | अयाचित 
d fige दोनो नत परम सिद्धि देनेवाले है | 
._(अोमें तियि-वारादिका सहयोग न्यूनाधिक सबसमें H 
a तिथिवारादि संवत्सरके अङ्ग-उपाङ्ग हैं; अतः यहाँ 
बरला परिचय देना आवश्यक है | संवत्सर उस 
ahaa वाचक है, जितकी उदर-दरीमें मास-पक्षादि 
क रहते |) 
- (९) 'संवत्सर?७--१-सौर) २-सायन) रे-बाहस्पत्य 
Yam और ५-नाक्षत्र भेदसे पाँच प्रकारका होता है । 
बे मे जन्म-सम्बन्धी कार्य और ब्रतादि, “सायनःमें यज्ञादि 
बसे गोदावरी और द्वारका आदिकी यात्रा, “चन्द्रश 
गोर "क्रमे आयु-निर्णयादि करने चाहिये । 
Ate) smart तीन-तीन ऋतुओंके सोम्य और 
रो होते हैं। «सौम्यायनश्में शहप्रवेश, देबप्रतिष्ठा 
Im 4 ओर व्रतबन्ध तथा ध्याम्यायनःमें मातृ, भैरव, 
AR आर त्रिविक्रमकी प्रतिष्ठा शुभ हैं । 
१ p १) Sada और चान्द्रभेदसे दो-दो मास- 
छेरोतीहैं। उनमें औत-स्मार्त E 
V ET क्म 'सोरःमे किये जाते हें id 
4 hunter: क्रमेण स्युः ।' 

` (Qima) 
. ( विष्णुमात्तर ) 
mb anus १० शुचिशुक्रयोः cis 
"han Mss “शरद, सहसहस्वयों: uet 
E. lus ca (FE चेत्र माधवो वैशाख इत्यादि शेयम्‌ ) । 
E m सवी: कुयोचान्द्रमसठुँघु । 
SAR ज्योतिबिदा मतम्‌ ॥ 

| ( त्रिकाण्डमण्डन ) 


, 
1 


a 


QRR 


(१२) “मास” १-सौर, २-सायन; ३-चान्द्र और ४- 
नाक्षत्र- “चार प्रकारके होते हैं । संक्रान्तिका “सौर”, ३० दिन- 
का “सायनः; दो पक्षोंका 'चान्द्रर और चन्द्रके २७ नक्षत्रोके 
भोगका भनाक्षत्रः होता है | इनमें भी अमान्त और पूर्णान्त 
दो भेद हैं | और अमान्तमें वेदिक कार्य और पूर्णान्तमें 
स्माते कार्य सम्पन्न किये जाते हैं | 


( १३ ) “अधिक मास!--३२ महीने, १६ दिन ओर 


४ घड़ीके अन्तरसे आता है । यदि किसी वर्षमै दो अधिक 
मास आ जायें तो उनमें पहला श्रेष्ठ ओर दूसरा 'मल्म्लिच? 
होता है। यह सोर नहीं, चान्द्र है। इसमें प्रायः सभी शुभ 
कर्म वर्जित हैं; परंतु किसी प्रकारका काम्यत्रत या सदनुष्ठान 
पहलेसे आरम्म किया हुआ हो ओर उसकी समासिके समय 
अधिक मास आ जाय तो समीसि नहीं रोकनी चाहिये | साथ 
हीं अधिक मासके दानादि भी करने .चाहिये । 

(१४) -संक्रान्तिः-ूर्यके मेषादि राशिमोगसे होती 
हे । सौर वर्षमै वे १२ होती हैं । उनमें मकरादि छः 
उत्तरायणकी और कर्कादि छः दक्षिणायनकी हैं | इनमें भी 
ger और मेष 'विघुवत्संश'की; वप, सिंह) वृश्चिक और कुम्म 
८विष्णुपदीःकी; तथा मिथुन, कन्या, धनु ओर मीन “घड्शीति? ` 
कहलाती हे । संक्रान्तिके पूर्वापरकी १६-१६ घडियाँ पुण्यकाल- 
की होती हैं । यदि रात्रिके Gant संक्रान्ति हो तो 
तत्सम्बन्धी दान-पुण्य qd दिनमै, शअन्यथा पर दिनमें करने 


| = 
ma पक्ष" शुक्क और कृष्णमेदसे दो होते i | 


क... UM शुभ और कृष्णमें 
ir puo सौर; सायन और नाक्षत्र- 
e ह. 
आरम्मपर्यन्तका तीसवाँ माग तिथि होता है । दस 
,. दन्तो वैदिको. मासो राकान्तः खाते pi | 
प्राग यत्काम्यमसमापितम्‌, । 
sm तत्समाप्यमसंशयम्‌ : 
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६३० 


वन हती sot रोका गणनाक्रम (eh ण यदि दोपहरतक न रहे तो वह “खण्डं? होती है उसमें 
ब्रतका आरम्म और समाति दोनों वर्जित हैं ! और सूर्योदय- 
से सूर्याखपर्यन्त रहनेवाली तिथि rare ( या qui ) 
होती है । यदि गुरु, शक्रका अस्त एवं बाळत्व ओर बुद्धत्व 
न हो तो उसमें ब्रतका आरम्भ अच्छा है | जिस त्रतसम्बन्धी 
कर्मके लिये m जो समय नियत है? उस समय यदि 
ब्रतकी तिथि मौजूद हो तो उसी दिन उस तिथिके द्वारा त्रत- 
सम्बन्धी कार्यं ठीक समयपर करना चाहिये | तिथिका क्षय 
और बृद्धि त्रतका निश्चय करनेमें कारण नहीं | 

(१८) जो तिथि ततके ख्ये आवश्यक नक्षत्र और 
योगसे युक्त हो, वह यदि तीन मुहूर्त हो तो भी सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
होती है | जन्मे और मरणमें तथा ब्रतादिकी पारणामें 
तात्कालिक तिथि ग्राह्य मानी गयी है; किंतु बहुत-से ब्रतौकी 
पारणामें विशेष निर्णय किया जाता है | जिस तिथिमें सूर्य 
उदय या अस्त हो) वह तिथि खान, दान, जपादिमें सम्पूर्ण 
उपयोगी होती है । विशेषकर देवँकायोमें सूयोदयकी ओर 
पितुकायोंमें सूर्यके अस्तकी तिथि उपयोगी होती है | मन्वादि, 
युगादि; AEA, व्यतीपात ओर ueni तत्कालव्यापिनी 
तिथि ली जाती है | 

( १९ ) «m आजके सूर्योदयसे आरम्भ होकर 
आगामी सूर्योदयप्यन्तकी ६० घड़ियोंमें १ वार होता है ओर 


१. उदयस्था तिथियों हि न भवेद्विनमध्यगा । E 


सा खण्डा न श्रतानां स्यात्तत्रारम्भ: समापनम्‌ di 


- ( सत्यत्रत ) 
२. अखण्डवातिमातण्डा सा ह्यखण्डा भवेत्तिथि: । 
ATT तस्यामनष्टणुरुशुक्रयुक ॥ 


( वृ्धवसिष्ठ ) | 


३. कर्मणो यस्य यः काल्स्तत्कालव्यापिनी तिथि: । 
तया काणि कुवींत हासबृद्धी न कारणम्‌ ॥ 


( वृद्धयाशवल्वय ) 
४. या तिथिनऋतुसंयुक्ता या च योगेन नारद । 
3 सापि स्वा -प्रशखते ॥ 


um E ( गोभिल ) 
५, पारणे मरणे नुणांतिथिस्तात्काछिकी स्मृता । 

es ( नारद ) 
उदिति देवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते खौ। 
Rugs feet. सा तिथिईव्यकव्ययो: ॥ 

. ( विष्णुधमोत्तर ) 


# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 


है। इसमें अन्नका परिमाण चन्द्रकळाके समान बढ्ता ओर 


द्वितीयाको १३ और तृतीयाको १२ के a 
चतुर्दशीको १ और अमावसको निराहार रह एक ॥ 3! 
होता है । यह “यवमध्य? है | इसका दूसरा र | 


को १३ और तृतीयाको १२के Se 
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वारोंका गणनाक्रम १ सूर्य, २ = 
बृहस्पति, ६ शुक्र और ७ UR a 
mAN वारघरदत्ति देश-भेद्के अनस, भिर 
और कमी पीछे बतलायी है; पर 
सूयाँदयपर्यन्त यथार्थ है | 

(39) eae नक्षत्रका 


y क । | j 


ए à क 


भभा IE 
देवताका पूजन करके व्रत किया जाता है | a| 


Y | 
í 


के अश्विनीकुमार, भरणीका यम 
हैं उपोषितब्य जिस queni 
करके व्रत करना चाहिये | यदि qe नक्षत्र निशीय 
में हो तो चन्द्रमाके साथ पूजन करके व्रत 


sus 


स्मरण रहे कि नक्षत्रके उपवासमै जो तिथि hatal 
नक्षत्रके एकसुक्त या नक्तत्रतमें लेनी AR aa 
व्रत अनिष्टकारी देवताकी शान्ति अथवा endum] ` 


4 
i 


प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं। है 3 


(२१ ) “चान्द्रायण?--यह ब्रत चन्द्रमा पफ | 


रके अनुसार कमी m : 


WE 


4 


[ 
{ 


सूर्य अस्त हे, उणे 


(म 


| 
f 


चन्द्रछोककी प्राप्ति अथवा पापोंकी निवृत्तिके लिये ferat] 


N 
) 


और तृतीयाको ३- इस क्रमसे बढ़ाकर पूणिमाको wal 
भोजन करे । फिर TU E E uU E 
TM A 


( २२ ) अमावसके बादकी छक्क प्रतिपदा र | 

प्रतिपदाकी y वि 
१; और पूर्णिमासे बादकी इष्ण ्रतिपदाक् (१. , 
२ और तृतीयाक am med बद 
चतुर्दशीको १४ ग्रास भोजन 
रहे । यह दूसरा चान्द्रायण 
कहते हैं । ET. 
( २३) seme १२ दिनांका e à 


M 
fl 


के पहले ३ दिनोमें प्रतिदिन por 
३ दिनतक प्रतिदिन २६ ग्रास 

दिन आपाचित ( पूर्ण पकाया ga 
करे और फिर ३ दिल सर्प ह| et 
१२ दिनोंमें एक “प्राजापत्य? होता 3 
ded spem, उतना दै । 


है। जैसे--अमावसके बादकी ae प्रतिपदाको oft) i 


F 


Bo —— M 


2, ) उपर्युक्त जत मास पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, 


(m sup और देवपूजासे सहयोग रखते हैं। 
sh भाद्रपद; कार्तिक ओर माघके “मास-ब्रत? | 
3 c IN 
८पक्ष”-त्रत | सूर्य, सोम ओर भे 
STE रोहिणी e आदिके 
अनुराधा और रोहिणी आदिके “नक्षत्र? 
“योगः-ब्रत | भद्रा आदिके “करण-त्रत? | 
सरस्वती और रमा आदिके Qua 


x 
qo 


१ (२५) बुधाष्टमी--सोम-मौम-शनि-त्रयोदशी और 
werd आदि 'तिथि-वार? के; चेत्र Ve नवमी, भौम, 
qn मेषाकी और मध्याहकी “रामनवमी? तथा गा 
इण अष्टमी; बुधवार, रोहिणी) सिंहार्क और अर्घरात्रिकी 
कृणनमाष्ट्मी आदिके -“सामूहिक' ब्रत हैं । कुछ त 
है हैं, जिनमें उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सहयोग 
कदा. प्राप्त होते हैं | इन सबके उपयोगी वाक्योंका 
feda अथवा अनुसन्धान “त-परिचय? में किया जा चुका 
yum कई वर्ष पूर्व 'कल्याण”के git निकल चुका है। 
- (२६) श्रतोपयोगी ज्ञातव्य विषय” आजके सूर्योदय- 
: wa सूर्यादयतक एक दिन होता है । उसके दिन 
E रात्रि दो भाग हैं | पहले भाग ( दिन ) में प्रातः- 
WW SK मध्याहसन्ध्या तथा दूसरे भाग (रात्रि ) 


त, मध्याह्न मनुष्योंका और अपराह्न पितरोंका समय | 
Watt समय हो, उसका पूजनादि कर्म उसी समयमें 
भा चाहिये । कुछ sedi Gig, मध्याह, अपराह्न 
भेर जयाहरुपमें ४ भाग माने गये हैं ओर व्यासजीने 


F E (२७) icit तीन-तीन Hgdd प्रातःकाल, सङ्गव) 
छ ° अपराह्न ओर सायाह्व- थे पाँच भाग हैं। तीस 
x पंद्रहवाँ हिस्सा एक मुहूर्त होता 


दोका मुहूर्त होता है । निर्णयमें मुहूर्त और 
E un 

) अदोषकोल' सूर्यास्तसे दो घड़ीतक माना गया 
= न षढीका बतलाया है | उषःकाल सूयोंदय- 
SIRT घटिकादयमिष्यते (NF) 
efr ( देवळ) । 


(२८ 


Er 
N a >. 


ASN 
Nun. 
West 


* त्रत, qd और त्यौहार * 


Teg ओर निशीथ हैं । त्रेधा विभक्त दिनमें पूर्वाह्न . 


६३१ 


से पहले रहता है । दानादिमें vulg देवोंका, मध्याह्न 
मनुष्योंका, अपराह्न पितरोंका और सायाह्न राक्षसोंका समय है। 
अतः यथायोग्य HOA दानादि देनेसे यथोचित फल होता दै | 

( २९) ब्रतके अधिकारी कौन हैं १ इस विषयमे 
घर्मशा्रोंकी आज्ञा है कि जो अपने वर्णाश्रमके आचार- 
विचार ( या धर्म-कर्म ) में रत रहते हों, निष्कपट, Ret, 


सत्यवादी, सम्पूर्ण प्राणियाँका हित चाइनेवाले, वेदके - 
अनुयायी, बुद्धिमान्‌ तथा wea निश्चय करके यथावत्‌ - 


कर्म करनेवाले हों, ऐसे मनुष्य ब्रताधिक्रारी होते हैं | 

( ३० ) उपर्युक्त गुणसंम्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, त्री ओर पुरुष-सभी अधिकारी हैं | केवळ सोमाग्यवती 
स्त्रियोके fet यह विधान है कि पतिकी सेवाके सिवा 
उनके लिये न कोई यज्ञ दै, न ad है ओर न उपासना 
है | वे पतिकी सेवासे ही स्वर्गादि अभीष्ट salt जा 
सकती हैं | फिर भी वे चाहें तो पतिकी अनुमतिसे ब्रत 
करें | क्योकि” पत्नी पतिकी आज्ञा माननेवाली होती है | 
अतः उसके लिये पतिका ब्रत ही कल्याणकारी है । अस्तु, 
झास्रकारोंकरी व्रतादिके विषयमै यह आज्ञा है कि उनका 
आरम्भ श्रेष्ठ समयमै किया जाय | 

( ३१ ) शुक्र ओर बृहस्पतिका अस्त तथा अस्त होने- 
के पहलेके तीन दिन meum और उदय होनेके पीछेके 


तीन दिन बालत्वके ब्रतारम्भमें वर्जित हैं । ऐसे अवसरमें 
NT A A न 3 २" 


१. quia दैविकः कालो मध्याहश्रापि मानुपः । 
ame: पितृणां तु सायाह्वो राक्षसः A: ॥ 
: ( व्यास ) 
२. निजवणोश्रमाचारनिरतः शुद्धमानसः | 
ager सत्यवादी च सवेभूतहिते रतः ॥ 
३. आह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: TARA द्विजोत्तम । 
अवेदनिन्दको घीमानधिकारी मतादिषु॥ 
yrs ( स्कन्द )` 
४, नास्ति खीणां पृथग्यशो न ad नाप्युपोषणम्‌। 
भतृशुश्रषयैवैता छोकानिधन्‌ जजन्ति fa 
: -( स्कन्द ) 
५, Tat पत्युरनुशाता ब्रतादिष्वषिकारिणी। (व्यास ) 
६. अस्तगे च गुरौ gà बाले इदे RES | 
उद्यापनमुपारम्मं म्रतानां नेव कारयेत्‌॥ 


(mb). 
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करना चाहिये । इनके सिवा भद्रादि कुयोग और मलमासादि 
T mS किसी मी अतके आरम्ममें सोम, um, 
बृहस्पति और बुधवार हों तो सब कामोंमें सफलता प्रास 
कराते हैं । ओर इनके साथ अश्विनी; मृगशिरा, पुष्य; हस्त; 
तीनों उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र प्रीति, सिद्धि, 
` साध्य, शुभ, शोभन और आयुष्मान्‌ योग हाँ तो सब 


प्रकारका सुख देते हु c EE 
(33) aa करनेवाला' त्रतारम्मके पहले दिन 
मुण्डन कराये मस्तकके तथा मुखमण्डलके सब केश 
उतराये--और शौच:लानादि नित्यक्ृत्यसे निवृत्त होकर 
आगामी दिनमें जो ब्रत किया जाय, उसके उपयोगी व्यवस्था 
करे। मध्याहमें ( हविष्यान्नके भोजनसे ) एकभुक्त व्रत 
करके रात्रिमै सोत्साह शयन करे | दूसरे दिन उषःकालमें 
( wie दो मुहूर्त पहले ) उठकर शोच-ख्रानादि 
करके प्रातःकालकां भोजन किये बिना ही सूर्य और ब्रतके 
देवताको अपनी अभिलाषा निवेदन करके ब्रतका आरम्भ करे। 
( ३४ ) cmt गणपति, मार्दृका और पञ्चदेवका 
पूजन करके अभ्युदय-श्राद्ध करे | और ब्रत-देवताकी 
सुवर्णमयी मूति बैनवाकर उसका पञ्चोपचार, दशोपचार या 
षोडशोपचार पूजन करे | मास, पक्ष, तिथि,वार और नक्षत्रादि- 
में जिसका त्रत हो, उसका अधिष्ठांता ही-'जतका देवता? 
होता है | अतः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीयादिके यथाक्रम 


अग्नि, ब्रह्मा, गोरी आदि और अश्चिनी, मरणी, कृत्तिकादिके 
————————— 


१. सोमशुक्रग॒ुरुसौम्यवासरा सवकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । 
- M  _ ` (USD) 
२, हसमेतरसृगपुष्यच्युत्तराअश्िपौष्णशु भयोगसौख्यदाः | 
pi र) 
रै» APRA MANR जात्वाऽऽचम्य समाहितः । 
सूयोय देवताभ्यश्च? निवेद्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ` 
2 | US 
कारयेत्‌। ` 
(6 र IN uit 
be mma । ` 


४, जतारम्मे माठ्पूजां नान्दीश्राद्धं च 


# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ a b । 


=- ककर आरम्भ और उत्सर्ग ( उद्यापनादि `) नहीं नासत्य ( अश्विनीकुमार ), यम aN | 


Bh 
है। कोन ब्रत किस प्रकार किया जाता है, किस कर | 


नहीं बिगड़ते लो Rem. होमावशिष्ट सीए पि | होमावशिष्ट खीर, मिक्षाका अगा त | 
SSS j 


(पष्वीचन्द्रोदय ) - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाराँके सूर्य, सोम, भोमादि अधिष्ठाता i | महि NW | 

( २५ ) उपर्युक्त प्रकारसे जिस | 
उस अवधितक ) यथाविधि व्रत करके sa m uy 
वित्तानुसार उद्यापन करे | उद्यापन किये बिना nl 


अवधि होती है और किस ब्रतका दोसा | 
है--ये सब बातें मेरे लिखे हुए आतर «m ) 

( ३६ ) त्रतीको इस बातका ध्यान रखना चलि; | 
रत आरम्भ करनेके बाद यदि क्रोध, vail 


आलस्यवश उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक mW | 
त्याग करके फिर उस ब्रतका यथापूर्व आरम्म के। | 


( ३७ ) “तके समय" बार-बार जळ पीने दिखें के | 
ताम्बूल चबाने और स्त्रीसहयोग करनेसे व्रत fine नव] | 
ब्रतके दिनोंमें स्तेय ( चोरी.) आदिसे वित um | 
दया, दान, शौच इन्द्रियनिग्रह देवपूजा, sf] 
सन्तोषका आचरण करना उचित 2 | N 


( २८ ) जल, फेल) मूळ, दूध, हवि) AE एर ॥ 
ओषधि और गुरु ( पूज्यजनों ) के वचन-इन HERD 


१. कुयौदुद्यापनं चैव समाप्ती GARU 


उद्यापनं विना यत्तु तद्वतं निष्फलं RU 


(नन) || 
२. करोषात्मरमादाल्लोभाद्वा AAR aR. अ 
पुनरेव जती भवेत्‌ ॥ ( 


| 
| 
; 


eas (Cea em 


कंडरिया महादेव, खजुराहो [ पृष्ठ ६६९ | 


w 


--भुवने श्य्‌ 


rye 


A—————— 
> TURA moa 


H CURI 


310 es n 
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r 


. 


Gwallor, Sas Bhao Geinple 


e: boss T. 

me rin 
EPIDEMIC Ly. 
n - Ly CN उ 


exrex-aEr € AAAA > ARL varia 


कन के. = es oe 


fT 7 


५  लासबह,(सहु बाइ) fax ciu भीतरी Te HO 


Jat Ao ai) का ( गोरेड MGT), TAA अंक छैते समय aes on ) NE ate nares), व 0 ( गोरड या तृण-पुष्प ), 
agp लपसी )? साग (तोरा, FEE मेथी आदि), 
3 ay घरत, मूल) आम, नारंगी, अनार और 
आदि खाने योग्य = | 
: E. गन्ध, पुष्प; माला; वस्त्र आर ब्रतयाग्य 
geri रतः पूजा या हृवनादिमें केवल एक वस्न 
B. आदि) ETR या बहुत वस्त्र (धोती, टोपी, कुर्ता, 
आदि ) धारणकर मन्त्रादिका जप करना या होमादि 
उचित नहीं । त्रत करनेवाला पुरुष हा या सुवासिनी 
(at) होः सम्पूर्ण dit लाल «छ और सुगन्धित सफेद 
[प धारण करे | 
(४०) वर्णभेदसे आ्राह्मणोंके लिये संफेद्‌, क्षत्रियोके 
झले मजीठके संमान रंगके, वश्योंके fex पीले ओर 
लिये नीले अथवा बिना रंगके वस्त्र अनुकूल 
Ril और धोती त्रिकच्छ ( जिसमें नीचेका पल्ला 
ww और आगेके पल्लेका ऊपरका हिस्सा नाभिके 
बचे और नीचेका हिस्सा बाँयें पसवाड़ेमें लगाया जाता है) 
उत्त मानी गयी है । इस प्रकार थोती वाधनेवीले ब्राह्मण 
पुन होते है | इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त; ग्रन्थियुक्त और 
wi समान दोनों Gee खुली हुई धोती वर्जित है | 
_ (४१) ma करनेवाले मोहवश बिना आचमन किये 
श्र करे तो उनका बत बृथा होता है. | नहाते) .थोते खाते, 


r 
y 


र -ससमैश्यसक्तुकृणयावकशाकपयोद ESTA हविष्याणि 1 


ait 


| ( गातम ) 
X गन्धालङ्गारवस्जाणि पुष्पमालानुलेपनम्‌ । 

( वृद्धशात्तातप ) 
ONI q पुमान्‌ वाथ सुवासिनी । 
बारयेदक्तवखाणि कुसुमानि सितानि च॥ 

( बिष्णुषम ) 


m सितं qei माञ्जिष्ठं नृपतेः स्मृतम्‌ । 
NE MEC ET 
(मनु ) 
वामकुक्षी च नाभौ च पृष्दे सेव यथाक्रमम्‌ । 
छेन समायुक्तो द्विजोऽसौ मुनिरुच्यते ॥ . 
EC मन 5 _ (याज्ञवल्कय) 
| BENI. atad भुक्त्वा रथ्योपसरपणे.1. 
TS Mame वासो. विपरिधाय च ॥ 
( याशवश्क्य ) 


3e BUT, पचे और त्योहार ३ 


पीते, सोते ओर छींक लेते समय और गलियोंमें घूमकर आनेके 


६३३ 


वाद, आचमन किया हुआ हो तो भी दुबारा आचमन करे | 
यादि SES न मिले तो दक्षिण कर्णका स्पर्श कर छे आचमन छेते 
समय दाहिने हाथकी अंगुलियोंको मिलाकर सीधी करे और 
उनमसे कनिष्ठा तथा. अँगूठेको अलग रखकर आचमन करे 
अथवा दाहिने हाथके पेरुओंको बराबर करके हाथको 
गौके कान-जेसा बनाकर आचमन करे । ( लोकव्यवहारमें 
आचमनादिके भूल जानेपर दाहिना कान छुआ करते हैं |) 
( ४२ ) अधोवायुके निकल जाने, आक्रन्द ( रोने 
क्रोध करने, बिल्ली ओर चूहेसे छू जाने, जोरसे हुँसने ॐ 
झूठ बोलनेपर जल स्पर्श करना आवश्यक होता है । उपवासमें 
और शरामें दंतौन नहीं करना चाहिये । यदि अधिक आवश्यकता 
दो तो जळके बारह कुल्ले करले'। अथवा आमके पहुँव, 
जल या ATS दाताको साफ कर ले | ब्रत करनेवाळेको 
4e» ऊट और गदहेकी सबारी नहीं करनी चाहिये ॥ «| 
( ४३) बहुत दिनोंमें समाप्त होनेवाले Hau पहले 


सङ्कत्प कर लिया हो तो उसमें जन्म ओर मरणका सूतक नहीं 
SS E a 


१. संहताहुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्ताद्वुष्ठकनिष्ठेन ्ञेषेणाचमनं _ pue J 
; (नागदेव) 

२. आयतं पर्वणां कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्करम्‌ । 
एतेनेव विधानेन ` द्विजो ह्याचमनं चरेत्‌ ॥ 


( भारद्वाज ) 
३. अधोवायुसमुत्सगे आक्रन्दे क्रोधसम्भवे । 
मार्जारमूषकस्पशं : प्रहासेञ्नुतभापणे ॥ - 
निमित्तेष्वेपु aig कर्मं कुवेन्नपः स्पृशेत्‌ ॥ 
( बृहस्पति ) 


Y. उपवासे तथा श्राद्धे न खादेदन्तधावनम्‌। ( स्मृत्यन्तर ) 
अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तियो तथा । 


अपां द्वादशगण्डूपैविदध्याइन्तधावनम्‌ ॥ 
( व्यास ) 


पर्णोदकेनाङ्गत्या Ap दन्तान्धावयेत्‌ । ( स्मृत्यर्थसार ) 
६. गोयानमुष्टयानं च कर्थचिदपिं नाचरेत्‌ । 
खरयानं च सततं At WAM ॥ 

| (uem ) 


[TEE बहुकालिकसङ्गल्यो गृहीतश्व. पुरा यदि । 


मूतकें. wem om मरतं wwe “दुष्यति ॥ 
शुद्धितत्व--विष्यु ) 


६३४ 
छ त की AN N 
erat | इसी प्रकार किसी कामनाके त्रतमे सूतक आ 
जाय, तो दान और पूजनके सिवा aei बाधा नहीं आती । 
कई wa ऐसे है, जिनमें दान नत ओर पूजन--तीनों होते 
हैं । यथा गणेशचत॒र्थी) अनन्तचतुर्दशी और अकंसप्तमी 
आदिम त्रतेश्वरकी पूजा, वायन आदिका दान और अभीष्टका 
ब्रत तीनों हैं । ऐसे adit als आनेपर ब्रत करता 


रहे | दान और पूजा न करे | इसी प्रकार 


. बढे जतका प्रारम्म FAR eH रजस्वला 
ह E उससे भी ब्रतमे कोई रुकावट नहीं होती T 
आशोचके माननेमें सपिण्ड) सकुछ और सगोत्र इन तीनो- 
का निश्चय आवश्यक होता है । तीन पीढ़ियोंतक सपिण्ड, 
दसतक सकुछ और इससे आगे सगोत्र माने जाते हैं। इनमें 
सामान्यरूपसे सपिण्डमै दस दिन, सकुलमें तीन दिन ओर 
सगोत्रमे १ दिन अथवा खानमात्र सूतक रहता है । लंबे 
त्रतोमें इससे बाधा नहीं होती | 0 
* (४५) त्तमे तथा तीर्थयात्रामें, अध्ययनमें तथा विशेष- 
कर .आद्धमें दूसरेका अन्न ढेनेसे, जिसका अन्न होता है: 
उसीको उसका पुण्य प्राप्त होता है। आपत्ति अथवा असामर्थ्य- 
चश यात्रा और जतादि धर्मकार्य अपनेसे न हो सकें तो पति, 
(d, ज्येष्ठ पुत्र, पुरोहित, भाई या मित्रको प्रतिहस्तक 
( प्रतिनिधि या एवजी ) बनाकर उनसे कराये । उपर्युक्त 
प्रतिनिधि प्राप्त न हो तो वह काम ब्राह्मणसे हो सकता है | 


(४६ ) प्रातः, सायं ( सन्ध्या ) ओर सन्धियोंमें; जप, 


१. काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा मृतसूतके .। 
तत्र काम्यत्रतं कुयोद्दानाचेनविवजितम्‌ ॥ 

: ( कूर्मपुराण ) 
EX. ME NN 
न तत्रापि जतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ॥ 

- ( सत्यत्रत ) 

३. मते च तीथंऽध्ययने श्राद्धे पि च विशेषतः । 
TAA यस्यान्नं तस्य॒ तत्फलम्‌ ॥ 

( गेडरानन्द ) 
` ४. भता पुत्रः पुरोधाश्च भ्राता पत्नी सखापि च .। 
यातायां धमेकायेषु dem: प्रतिहस्तकाः ॥ 

( मदनरल ) 
» ५ सन्ध्ययोस्भयोजोपे भोजने दन्तधावने । 
fimm. च देवे च तथा यून्पुरीषयोः॥ 
गुरूणां सन्षिधौ दाने योगे चेव विशेषतः । 
ES: णषु मौनं समातिष्ठन्‌ खर्गे प्राभोति मानव: ॥ 

५ eae 
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# सबै भद्राणि पच्यन्तुं मां कश्चिइंःखंमाग्भवेत्‌ % 


RR राणाका SS | | 
$ x RT E 
भोजन ओर दातौनमें; मूत्र और ake SS : 


कार्य तथा देवकार्यमै और दान, m, 
मोन रहनेसे मनुष्यको at hoe j 
साधकम्‌ ।? दान) होम, आचमन, देवान NUS 
ओर पितृतर्पण--ये qo (उकड iu) 
( ve ) प्रोढपाद तीन ning hi | 
कि पेरोंके dei आसनपर रखकर दोनों | 
पींडियोंको जॉघोंसे लगाकर 3 । 
आसनपर लगाकर US आरूढ d 
कि दोनों रॉगें सीधी फेलाकर जांचे 
तीनों ही निषिद्ध हैं । ; 
(४८ ) कन्या, sem ( सुखशय्या ), mmi 
और ख्री--ये एकको ही देने चाहिये। बहुतोंको Bate | . 
होनेसे पाप लगता है । ब्रती रहकर प्राणरक्षाके यकष ३ | 


पीये | फल, मूळ; दूध; जो) यञ्चशिष्ट तथा हवि सा | | 
पीड़ामें वैद्यकी बतलायी हुई शुद्ध औषध ठे और ब्रह्म॑ | 
अभिलाषा सिद्ध करे तथा गुरुकी आशाको माने तो इ झे | 
ब्रत भङ्ग नहीं होता | \ 
( ४९ ) दीर्घं या अदीषं--सभी तोकी पणे |) 
और उद्यापनसे समासि जाननी चाहिये । | 
( ५० ) पारणाका निर्णय और उद्यापनका " | 
ववत-परिचय? में प्रत्येक त्रतके साथ ढिखा गा. | 
इनके सिवा विशेष बातें पुराणों) wel pe M 
खतन्त्र mià जाननी चाहिये | यहाँ इ 7 | 
बिवरण देना प्रासक्ञिक प्रतीत होता [ESI 


या आदर्शहैं। , | 

पाँच महा S dl 

(१) dee यह संघ uaa 

_इत्का आएम चन यह गरि देव 

१, दानमाचमनं होम । (तुत 

EX Su 

«Hec 

२. आसनारूढपादस्ठ 5 ge a 
कृतावसिक्थको A ( 


३. कन्या शय्या VÉ चैव pe 
तदेकस्मै प्रदातव्यं न ( 


दिन किया था । इस कारण 
E. Ein तिथि सर्वोत्क्ष्ट होनेसे 
इसी दिन होता है। 
| उद्यव्बौपिनी प्रतिपदा ही जाती है । 
| 4 » दिन हो तो पूर्वदिन ओर दोनों दिन न हो. तो 
| 4 : हेना चाहिये । इसमें अमाविद्धा होनेका दोष 
VRAC सायाहव्यापिनी हो तो cael? Que 
हक होती है और पूब॑बिद्धा तो समान्य है ही। 
| हृ दिन सूर्योदयके समय जो वार हो, वही वर्षका राजा 
| ॥ है। संवत्सरके पूजनमें सर्वप्रथम 'ब्रह्माजीका पूजन? 
| erat | उसकी विधि यह है कि वस्तराच्छादित बेदी 
| dda अक्षतोंका अष्टदळ बनाये | उसपर यथाविधि 
| eser करके गणपतिपूजनपूर्वक व्रह्माजीका षोडशोपचार 
| aati | यया-- | 
| छ ब्रह्मे नमः ब्रह्माणमावाहयासि स्थापयामि, 
| wen अक्षतानि समर्पयामि, पादयोः पाद्यम्‌, अध्यंस्‌, 
। शरतीयस्‌, स्नानस्‌, वरस, यज्ञोपवीतम्‌, गन्धम्‌, अक्षतम्‌, 
Jr धूपम्‌, tra, नैवेद्यम्‌, आचमनीयम्‌, ताम्बूळम्‌, 
| हनम्‌, नमस्कारम्‌, पुष्पाञ्जलिम्‌, प्रार्थनां समर्पयामि । 
| शं प्रकार पूजन करनेके अनन्तर 
| Fer, निमेषाय, qued, लवाय, क्षणाय, काष्ठायै, 
| wil सुपुम्णाये, नाडिकाये, yeaa, निशाभ्यः, 
p + पक्षाम्याम्‌/मासेभ्यः,षडञऋतुभ्यः, अयनाभ्यास्‌, 
| परित्सरेडावत्सराजुवत्सरवत्सरेभ्यः, ` तयुगा दिभ्यः, 
मः अष्टाविशतियोगेभ्यः, द्वाद्शरादिभ्यः, करणेभ्यः, 
 प्रतिवषोधिपेभ्यः,  विज्ञानेभ्यः, agar 
à eng, पञ्चपरन्दरेम्य» दक्षकन्या पञ्चपुरन्द्रेभ्यः, दक्षकन्याभ्यः, 


DRE जगद्‌ ब्रह्मा ससजे प्रथमेऽहनि । 

E. ES ( ब्रह्मपुराण ) 
| X क भवरा यस्माद्‌ ब्रह्मणा समुदाहृता। 
O ONR पूव . प्रतिपत्तेत सोच्यते ॥ 

T E रे, ( भविष्योत्तर ) 

॥ ` "तये पूर्वा नोदययुगळेडपि पूर्व: 


स्यात्‌ | 
E 
M 


TET तिसु ( ज्योतिनिवन्ध ) 
क्र 3 | 'कायो या भवेदापराह्षिकी । ( स्कन्द० ) 


DEN 
` तितप्तिपदि वारोइकोंदये स॒ वर्षेशः । 


ome 
x 


% व्रत, पवे और त्यौहार x 
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बहुपुत्नपत्नीसहिताय, gui निद्राये, धनदाय गुद्यक- 
erm, नलकूबरयक्षेभ्य:, शङ्पद्चनिधीम्याम्‌, भद्रकाल्ये, 
सुरभ्य, वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यासंस्थायिभ्यः, :, 
गरुडाय, अरुणाय, सपद्वीपेभ्यः, सप्तसमुद्रेभ्यः, सागरेभ्यः, 
उत्तरङुरुभ्यः, ऐरावताय, भद्राश्चकेतुमालाय, इलावृताय, 
हरिवर्षाय, किंपुरुषेभ्यः, भारताय, नवखण्डेभ्यः, ay- 
पातालेभ्यः, ससनरकेभ्यः, कालाग्निरुद्शेषेभ्यः, हरये 
क्रोडरूपिणे, सप्तलोकेभ्यः, पञ्जमहाभूतेभ्यः, तमसे, qm 
रस्ये, रजसे, TR, प्रकृतये, पुरुषाय, अभिमानाय, 
अव्यक्तमूतेये, हिमप्रमुखपवंतेभ्यः, पुराणेभ्यः, गङ्गादिसपत- 
नदीभ्यः, सप्तमुनिभ्यः, पुष्करादितीर्थेभ्यः, वितस्तादिनिम्न- 
गाभ्यः, चतुदेशदीघाभ्यः, धारिणीभ्यः, धातृभ्यः, विधातुभ्यः, 
छन्दोभ्यः, सुरभ्यै, रावणाभ्याम्‌, उच्चैःश्रवसे, HaT, 
धन्वन्तरये, शस्राख्रास्याम्‌, विनायककुमाराभ्याम्‌, विष्नेभ्यः, 
शाखाय, विशाखाय, नैगमेयाय, स्कन्दुगृहेभ्यः, स्कन्द्मातृभ्यः, 
ज्वराय, रोगपतये, भस्मप्रहरणाय, ऋत्विगस्यः, वाळखिल्याय, 
काइयपाय, अगस्तये, नारदाय, व्यासादिभ्यः, अप्सरोभ्यः, 
सोमपदेवेभ्यः, असोमपदेवेभ्यः, तुषितेभ्यः, द्वादृशादित्येभ्यः, 
सगणेकादशसुद्रेभ्यः, दशपुण्येभ्यः, विइवेदेवेभ्यः, अवसुभ्यः, 
योगिभ्य:,द्वादशभ्ययुभ्यः, द्वादशाक्विरोभ्यः, तपखिभ्यः, नासत्य- 
दुख्राभ्याम्‌, अश्विभ्याम्‌, द्वादशसाध्येभ्यः, द्वादक्षपौराणेभ्यः, 
एको नपञ्चाशद्मरुद्रणेभ्यः, शिछाचार्याय, विश्वकमंणे, सायुधस- 
वाहनेभ्योऽष्टलोकपारेभ्यः, आयुधेम्यः, TENA, वेभ्यः, 
आसनेभ्यः, दन्दुभिम्यः, देवभ्यः, दैत्यराक्षसगन्धव॑पिशाचेभ्यः, 
सस्तमेदेभ्यः पितृभ्यः, प्रेतेभ्यः, सुसूकष्मदेवेभ्यः, भावगम्येभ्यः, 
बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने नमः परमात्मविष्णु- 
मावाहयामि स्थापयामि-- : 
इस प्रकार स्थापन करके उपर्युक्त विधिसे पूजन करे 
और नीराजनके अनन्तर-- 
भगवंस्त्वलासादेन वषे क्षेममिहास्तु मे । 
संवत्सरोपसगा मे feed यान्त्वशेषतः ॥ 
--इस मन्त्रसे प्रार्थना करे | ; 
qe पश्चात्‌ नवीन पन भा OS 
रसधान्येरवरमेघपातिनाम्‌। 
अवणात्पठनाच्च वै नृणां शुभतां यात्यशुभं सहाभ्रिया ॥ | 
Ro ( ज्योतिनिबग्ध 


श्रवण 
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निवासस्थानोंको = gsm नरं भ सेल पस SETTE सुशोभित करके eg 
कर द्वारदेश तथा देवीपूजनके खानमें घरस्थापन करे | a 
ही “पारिभद्र! ( नीम ) की कचा neni DA d 
Sag, अजमोद और' काली मिचे मिलाकर भक्षण * र और 
ब्राह्मणोंकों उत्तमः पदार्थीका भोजन कराके WD एकभक्त 
छ । रामनवमी--यह व्रत चेत्र शह नवमीको किया 
जाता दै | इसमें मध्याहव्यापिनी Tel तिथि ली जाती है । 
यदि वह दो दिन मध्याहव्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही न हो 


तो पहला ब्रत करना नाहिये । व दळ 
और दशमीका त्याज्य दै. । यह ad नित्य) नैमित्तिक और 


काम्य--तीन प्रकारका दै | इसको निष्कामभांवसे भक्ति और 
विश्वासके साथ आजन्म किया जाय तो. अनन्त फल होता 
है।व्रतविधि यह दै- .. 
्रतके पहले दिन ( चैत्र Be अष्टमीको ) प्रातःलानादि 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करे | दूसरे दिन 
(चैत्र ap नवमीको, ) नित्यकृत्य करनेके बाद-- 
उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु. राघव । 
- तेन प्रीतो भव स्वं भोः संसारत्त्राहि मां हरे ॥ 
| __इसमन्त्रसे भगवानके प्रति त्रतकी भावना प्रकट R | 
तंसश्चात्‌- मन्दिर या अपने मकानमें पूर्वामिमुख बेठकर “मम 
भगवत्मीतिकामनया ( वा अमुककामनया ) रामजयन्ती- 
१, प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगृहं Fale, ध्वजारोपणं 
स्नान मङ्गलमाचरेद दिजवरे: साकं सुपूजोत्सवे: । 
"ret गुरुयोषितां च विभवालक्वारवस्रादिभिः 
सम्पूज्यो रणकः फलं च श्रणयात्तस्माच्च लाभप्रदम्‌ ॥ 
 ( उत्सवचन्द्रिका ) 
२. पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः । 
.सपुष्पाणि समादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 
मरिचं लवणं fey जीरकेण च संयुतम्‌ । 


अजमोदायुतं FT अक्षयेद्रोगशान्तये ॥ . 
( पं० पारिजात ). 
२. अष्टम्या नवमी विद्धा कतेव्या फलकाह्किभि; । 


न giad. तात दशम्या तु कदाचन d 

| ( दीक्षित ) 
E x frei नेमित्तिकं काम्यं sd वेति विचायते । 
E निष्मामानां बिथानात्तु तत्काम्य॑ तावदिष्यते ॥ 


इसमें अष्टमीका वेध ग्राह्यः 
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ब्रतमहं करिष्ये? से SER करके कानो E 
व्रत करे | से केक | 

-साथ ही ध्वजा-पताका आदिमे सुशो 
मध्यमें सर्वतोभद्रकी वेदीपर “रामपश्चायतन 3s ईए मछ | 
लक्ष्मण, भरत, दात्रुष्न ओर im [p 
प्रोडशोपचार पूजन करे और 


८ 


दैनुमान्‌जीकी मृति sl 


र दिन-रात्रिमे Wü 
पाठ) जप» भजन या संकीर्तनादिसे सरण कत 


दशमीको पारणा करे । यदि सामर्थ्य 
दान करे ओर ब्राह्मणभोजन कराये | 
à ( E ) कष्णजन्माष्टमी--यह LUE P 
होता है | जिस प्रकार रामनवमीमें चेत्र E M 
सूर्य, पुष्य ( पुनर्वसु ) नक्षत्र और मध्यान्न an 
माना गया है; उसी प्रकार इसमें भाद्रपद कृष्णा, fel 
सूर्य, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि ग्रह्म है इ 
है | इसके शुद्धा, विद्धा दो रूप हैं । sed se] 
युद्धा और इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी dm] 
होती है । इसमें भी समा, न्यूना और अधिकाके du 
‘gaa अठारह भेद हो जाते हैं; परंतु arco का ९ 
( अर्धरात्रि ) व्यापिनी अधिक मान्य होती है बह दोह | 
हो या दोनों ही दिन न हो तो भी ( सप्तमीविद्धा ताछ] 
नवमीविद्धा ब्रत करना चाहिये | यह त्रत स्री TRH TATE 
सबके करनेका है; न करनेसे पाप होता है | हि 
यह है = | 
path पहछे दिन wg भोजन करे तिति TST 
अष्टमीको प्रातःखानादिके पश्चात्‌ wb d MT _. 
fa दिकपति) भूमि? आकार! सक | 
सन्धि) भूत, पवन) दिकर्पात? भूमि) ad 
और ब्रह्म आदिको नमस्कार करके AH AM | 
शुद्ध स्थानमे सूतिकां निर्माण करके अ d ह 
प्रकट होनेकी भावना TO E dem qi. 
पोडशोपचार पूजन करे । पूजनमें देवकी! a we 
बलदेव, नन्द, यशोदा और wed" T | 
पूर्वक पूजन करना चाहिये | अन्ते qe 


AS 
दाता amimi 


qui 
तस्तु 
` प्रणमे देवजननीं po a E. 
वसुदेवात्तथा ong 
पुत्र्यै sed मे UT r j 
ते देवकीको अमय दे ओर ला ate 
घर्माय धर्मेश्वराय धमप pe 


. 


नमो नमः । 


s qu अपण करे CM E eam Rio ताण क 0 00. अर्पण करे | तदनन्तर 


qo अर्ध्य देकर गायन) वादन? सङ्कीतनादिके द्वारा रात्रि- 

wm करके दूसरे दिन त्रतका विसर्जन करे | 

E. तुर्दशी ~ 
E शिवरात्रि--यह त फाल्गुन कृष्ण चतुदशीको 

| जाता हे | इसको प्रतिवर्ष करनेसे यह “नित्य? और 

| n इनसे “कम्प? होता दै । फा० Fo १४ को अर्धे 


que 

partaa: कोटिसूयेसमम्रभः | | 
_शेवलिज्ञका प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह शिवः 

` नमानी जती है। और इस व्रतको वर्ण और वर्णतर सब कर 
हते हैं | यदि न करें तो पाप होता दै । जिस प्रकार 
m, कषण, वामन और दसिंह--चारों जयन्ती और एकादशी 
gir उसी प्रकार शिवरात्रि उपोप्य है । और इसका 
prone Broa भी उसी प्रकार किया जाता है | सिद्धान्तरूप- 
Ld gie सर्योदयपर्यन्त रहनेवाली चतुदशी Tal और 
afar होती है । उसमें भी प्रदोष और निशीथ 
` (md ) व्यापिनी ग्राह्म होती है । स्कन्दपुराणमे फा० 
: कृ चतुर्देशीको अर्घरात्रिके समय शिवपूजन करनेका महाफल 
Rer | यदि यह ( शिवरात्रि ) Regan ( १३-१४-३० 
करे सरकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है | इसमें भी 
' सं या भौमवारका योग विशेष अच्छा है । त्रतीको चाहिये 
कि अतके दिन प्रातःख्ानादिके पीछे दिनभर शिवस्मरण 


ओर खाक्षकी माला धारण करके गन्ध-पुष्पादि सभी प्रकारकी 
 पजनसामग्रीसहित शिवके समीपमें पूर्व या उत्तरमुख 
के शिवजीका यथाविधि पूजन करे और नीराजन करके 
"sr तथा प्रार्थना करे | अन्तमें- 

मया ङृतान्यनेकानि पापानि हर शांकर | 
शिवरात्री ददाम्यध्येमुमाकान्त गृहाण में ॥ 
संसारक्‍्लेशदग्धस्य चतेनानेन शंकर । 
gat नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ 

| न प्रार्थना करे । इस प्रकार चारों प्रहरका पूजन किया 
m pw | 


I cH । एतन्निमित्त समीपके स्वच्छ-जलपूर्ण जलाशयः 
E शानादि करनेके अनन्तर देव, ऋषि और पित्रोका 


$ व्रत, Ta और त्योहार ३ 


तर्पण करें और पृत-र्करामिश्चित गोधूमचूर्णके तीस 


झे ओर सायङ्कालमें फिर खान करके भस्सका त्रिपुण्डूतिलक : 


बया A) दुशावतार--यह ब्रत भाद्रपद ue दशमीको 


अपूप--पूए बनाये और १ men २ कूर्म, ३ वराह, 


.४ नरसिंह, ५ त्रिविक्रम, ६ राम, ७ कृष्ण, ८ परशुराम, 


९ बुद्ध और १० कल्कि--इन दस अवतारोंका यथाविधि 
पूजन करके नेवेद्यमें अपूप अर्पण करे । ओर उनमेंसे दस 
देवताओंके, दस ब्राह्मणके ओर दस अपने रखकर 


` एकभक्त भोजन करे | इस प्रकार दस वर्ष करनेके पश्चात्‌ 


अपूप, घेवर, कसार, मोदक, सुहाली, सकरपारे, डोवठे; 
गुणा; कोकर .और पुप्पकर्ण--इन दस पदार्थोंमेंसे प्रतिवर्ष 
एक-एक पदार्थ--दस-दसकी संख्यामें देव-त्राह्मणादिके अर्पण 
करे | इस प्रकार प्रीतिपूर्वक करनेसे विष्णुलोक प्राप्त होता है | 


त्रत, पवे और त्योहारपर कुछ बिचार 

( १ ) सूक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो उपयुक्त 
तीनों विषय त्रिगुणात्म और परस्पर ओतप्रोत मिश्रित हैं | 
विशेषता यह है कि प्रत्येकमें एक-एक गुण प्रधान ओर 
दो-दो आंशिक रूपसे मिश्रित हैं | यथा- “त्रत' में. सात्त्विक 
प्रधान और रज-तम अंशतः मिश्रित d । “पर्व? में राजस 
प्रधान और सत्त्व-तम अंशतः मिश्रित हैं । और त्योहारमें 
तम प्रधान और रजऱ-सत्त्व अंशतः मिश्रित हैं । किस प्रकार 
हैं, यह इनका स्वर्पज्ञान होनेसे ज्ञात हो सकता RI 
उदाहरणार्थ-- . 

(२) किसी देव, देवी या पञ्चदेवका ब्रत कीजिये | उसमें 
“सात्त्विक' गुण प्रधान होनेसे आपका मन सांसारिक Bate 
विरक्त होकर त्रतसम्बन्धी नियमोपनियमोंका पालन करनेमें 
संलग्न हो जायगा | साथ दी शाकाहारादि सामग्रीके संग्रह 
करनेमें “राजसः और Se समासिपर्यन्त॒की व्यवस्था 


. ap विधानमे छोम-बिलोम होनेसे “तामस? मिल जायगा | 


इसी प्रकार 

a ३.) पर्वोत्सव मनानेमें उसके उपयोगी शोमा- 
सामग्री, गायनःवादन सुप्रकाश) पूजासामग्री और साद: 
वितरणादिमे सर्वप्रथम “राजस? प्रधान होगा । उसीके साथ 
ही उत्सवकार्यूमे सम्मति, सहायता या सहयोग amm 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आदिमें “सात्विक' अंश आगे 
आयगा और कदाचित्‌ वस्तु-विधान या दान-मानादिमें 
त्रुटि हुई तो “तामस? का मिश्रण होगा | और-- 

(४) होली, दिवाली या ददाहरा-जेसे 'तामस*प्रधान _ 

त्यौद्दारोम हँती-दिइलगी) धूळ Soret आदि; चतीड़ा या 
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उस अवसरके उपयोगी वेश-भूषाः बर्ताव-व्यवहार ओर 
मेंट-पूजाःपुरस्क्ार आदिमे 'राजस' ; 
अन्तर्मे साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न होनेमें 'सात्तिक! का अंश स्वतः 
आ जायगा | इस प्रकार-- 

(५ ) उपर्युक्त तीनों विषयोंके सम्पन्न करनेमें तीनों 
गुर्णोका प्रभाव प्रधान रूपमै या आंशिक रूपमै अवश्य प्रस्तुत 
होगा | अस्तु, ma पर्व और त्यौहारोंसे केवल हिंदुओंका 
ही नहीं वर्णेतरौंका और दीपान्तरनिवासियोतकका 
महान्‌ उपकार होता है | हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोने ब्रत 
करनेमें संसारहितके अनेक गुण गुम्फित देखकर इनका 
यथाविधि व्यापक प्रचार किया था। c 

(६) किस कामनाके निमित्तसे किस देव-देवी या 
पञ्चदेबका कौन-सा त्रत-उपचास या उपासना फलदायी होगी 
और उसका मानंव-दारीरपर किस प्रकारका केसा प्रभाव 
किस मात्रामें पड़ेगा-ये सब बातें अपनी दिव्य दृष्टिसे और 
अनेक बारके अनुभवसे . निश्चय करके उनको विधिबद्ध 
नियत किया गया था | अतएव ब्रत, पर्व और त्यौहार--ये 
तीनों ही त्रिगुणात्मक सृष्टिके -लिये हितकारी हैं ।' ओर इन 


तीनौके होते रहनेसे संसारका बड़ा भारी उपकार होता है। 


(७) यद्यपि आयोजनकी दृष्टिसे ब्रत स्वल्पतम या 
सरख्साध्य है ओर अतकी अपेक्षा पर्व तथा पर्वकी अपेक्षा 
त्योहार अधिकाधिक भव्य. आयोजनोंसे सम्पन्न होनेवाले है, 
तथापि महत्त्वकी दृष्टिसे जतमें उक्त दोनों ( पर्व और त्यौहारों ) 
की अपेक्षा अनेक प्रकारके हितकारी तत्व अधिक हैं । और 
उनकी साङ्गोपाङ्ग सम्पन्नता भी त्रतसे ही पूर्ण होती है । 

. (८) ब्रत देखनेमें सामान्य साधन प्रतीत होता है । 
मध्याहमें एक बार भोजन करनेसे 'एकमक्त?, किसी एक ही 


` पदार्थका एक बार परिमित मोजन करनेसे 'एकभुक्त,/सायंकालमे s 


भोजन करनेसे “प्रदोष?, रात्रिमै भोजन करनेसे”नक्तत्रतः 
और अहोरात्र निराहार या अल्पमात्रामे सूखा मेवा, फळ 
अथवा शाकाहार करनेसे उपवास हो जाता है | इसमें किसी 
प्रकारकी कठिनाई या दुःसाध्यपना नहीं आता; परंतु इस 
लघुतम ओर सरळसाध्य जतसे मनुष्योंके मन, चित्त; 
मस्तिष्क अथवा अस्थि, मजा, मांस और रक्तपर किस प्रकारका 
गुणकारी प्रभाव पड़ता है--इस बातका चिचार किया जाय तो 
| ET भाई पर्व ओर त्यौहार अनेक अंशोम छोटे हो 
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x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ x 


=o o ना देखने =- (का | का प्राधान्य प्रतीत होगा | सायही (९) व्रत एक ग्रकारका सरह 


. सावयव शरीरकी बाह्य और. 


ताजे घातक रोग गिम होते हैं| ae 


Sw 
संतत आत्माको शान्ति मिलती है । आदे शेत | 
wont dem होता है । आचारविचार पि! 
बृद्धि होती है | छोटे-बड़े या सब प्रकारे T NW 
हैं। अरुचि, अजीर्ण, sas, Me 


ही मनुष्यके हृदयमें सात्त्विक भावका साम्राज्य s रै | 
और त्रतके परायण हुए पीछे शक्ति ea ॥ 
बुद्धि विकसित होती हे ओर मस्तिष्ककी SN 
बलवती होती है । 


( १० ) aah दिन कई दिनोंके रुके हुए RUE 
करनेमै मन लगता है । और बहुत-सी जटिल uw | 
दिन सुल्झ जाती हैं । अधिक क्या, यदि शात्रीय विषे 
साथ ब्रत किया जाय तो ब्रतसे मनुष्य uma 
है। सुत-दारा और सम्पत्तिका सुख प्रास करता है अगा | 
देशमै गया हुआ आत्मीय .वापस आ मिलता हैओ 
देव-दानव या मनुष्य प्रसन्न होते हँ । | 

(११ ) ब्रत अनेक हैं; और उनके करनेके ae | 
विधान या व्यवस्था भी सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ है | अतः 
मनुष्यमात्रके अनायास उद्धारके- लिये एक सुगम WW 
है । और तो क्या, तल्लीन होकर ब्रत करनेसे मुखा. 
मन ईरवरके चरणोंमें संलग्न होता है और ऐसा होगे स 
लोकमें सुख तथा परलोकमें खर्गकी प्राप्ति होती ह 
निष्काम भावसे केवळ भगवस्मीत्यर्थ ब्रताचरण 
मोक्ष या भगवच्चरणोंमें अहेतुक प्रेमकी प्राप्ति होती ul | 


qd 4l 
(१२) “पर्व” त्रतका बड़ा भाई है। n 
स्वाधीनरूपमे अकेला या जनसमुदायके साथ कर hr. 
परंतु पर्वमें यदा-कदा अगणित ATT 
स्थानादिमें जाने आदि कारणोंसे उसका B 
व्यापक बन जाता है । और साथ ही परा 
हो जाता ( परदा पड़ जाता ) 2 La 
` (१३) संवत्सर, ग्रहणपर्व) संक्रम 
या. तीर्थस्नान-जैसे अवसरोमै अपने र a 
देहातसे शत-सहल्लायुत-लक्ष ही १८ र 
अगणित नर-नारी संवतारम्मपर दर ri 
seqq या अहणपर gud P adii | 


a 


* त्रत, पर्व और त्यौहार x 


P i at यमुनाजीपर; NE OR पत त त ठा हरिद्वार, सोरा; 
ax , कांशी? प्रयाग और गङ्गासागरमें; सिंहस्थपर 
गक TE. गयामें) मकरार्कपर प्रयागमें, भातु- 
at कोणार्कर्म ओर सोमवती आदिपर गणेश्वरमें जाते 
T यथाशक्ति स्नान? दान) पूजापाठ; दरशन, हवन 
और ब्राह्षण-मोजनादि करते है | 

(१४) Sm प्रतिपदाको ब्रह्माजीने सुष्टिका आरम्भ 

`या और यहीं संबत्सरके आरम्मका दिन है। अतः 
ह दिन संवत्सरके साथमें सर्वप्रथम ब्रह्माजीका और तदनन्तर 
अन देव, दानव) ग्रह, नक्षत्र) ऋषि) महर्षि; पञ्चदेव, पद्चमहा- 
ARIS सुख-दुःख? रोग-दोष और उनके प्रशामक 

औषधोपचारादिका पूजन क्रिया जाता है और प्रवर्तमान 
ग स्के लिये सुख-शान्तिदायी होनेकी प्रार्थना की जाती है। 


(१५) इसके अतिरिक्त “जयन्ती-चतुष्टय? ( राम, कृष्ण; 
am, नरसिंहकी ) है । ओर सीतानवमी, राधाष्टमी 
त्या अक्षयतृतीया-जैसे आराध्य देव-देवियोंके जन्मोत्सवादिपर 
हेग मन्द्रो या अपने निवासस्थानोंमें पर्वोत्तव मनाते; 
र जाते, भगवानका पूजन करते, मेंट चढ़ाते और 
द लेते हैं। और नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं | 


(१६) इस प्रकारके पर्वोत्सवासे केवल स्थानीय 
जनताको ही नहीं, देश-देशान्तरके अगणित मनुष्योंको अनेक 
प्रकारका लाम होता है । अनेक देशोंके व्यापार-व्यवहार) 

खान-पान, पहिराव, बोली, विद्या, बर्ताव; कला-कौशल, 
Wie विविध विधान, कौतूहळजनक क्रीड़ा-कौशल्य) 
ए आम) महादुर्ग और अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद, लाभ- 
| दपक या अदृष्टपू्वे प्राणी, पदार्थ और वस्तुएँ. en 


E. और उनसे तत्सम्बन्धी ज्ञान या अनुभव होता है। 


(१७) स्वदेश छोड़कर विदेशमें जानेवाले हजारों- 
> यात्रियांका मार्गव्यय; भोजन-सामग्रीका आटा-दाल) 
1 at डाक, ताँगे, हलवाई, पड़चूनी ढाबे, होटल; ad, 
P CES भिक्षुक, अपाहिज, पण्डित, पुरोहित; 
= आर गङ्गागुरु आदिके देय द्रव्य, दान, दक्षिणा, 
तर OM और पुरस्कार आदिमें जो करोड़ों रुपये 
NI उनसे स्थानीय तथा देश-विदेशके व्यापारी; 
TN पा अन्य आशार्थी लोग पूर्णरूपसे लाभान्वित 
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त्यौहार | 

(१८) 'त्यौहारः-पहले सूचित हो चुका है 
कि किसी अंशमें ब्रत, पव और त्यौहार एक ही है केवल 
उपासकोंके न्यूनाधिक्य ओर साधनाके भेदसे उनके खरूप 
सूक्ष्म, दीर्घ ओर महत्तम हो जाते हैं । व्रत सबमें होता 
है। जप, पूजा ओर उत्सवसमारोह न्यूनाधिक सबमें होते 
हें | ओर हँसना, खेलना, गाना-बजाना या ईश्वरस्मरणमें 
dem होना भी सबमें होता है | केवल-- : 

( १९ ) wat खल्पतम, hei यथायोग्य 
( न्यूनाधिक ) और पर्वमें यदा-कदा सर्वाधिक मनुष्य एकत्र 
होते हैं । ब्रत विशेषकर खस्थानमें, पर्व तीर्थादिपर या 
मन्दिरोंमें ओर त्योहार घर-बाहर सर्वत्र सम्पन्न होते हैं | 

( २० ) राजपूतानेमें श्रावणकी तृतीया (तीज ); 
गणगौर, महाराष्ट्रमै गणेशचतुर्थी और amet दुर्गापूजा 
(आश्विन) के सार्वजनिक त्यौहार बढे समारोहसे मनाये जाते हैं | 

( २१ ) त्यौहारमें ब्रतोत्सवके सिवा स्वल्पतम या 
अधिकाधिक मिष्टन्नादिका आयोजन अवश्य होता है। और 
यही उसकी विशेषता है | कोई भी त्योहार हो, और उसमें 
चाहे किसी देवताकी पूजा हो और केसी भी शास््र-पडति 
हो, कुछ-न-कुछ मिध्ठान्न अवश्य बनेगा। दशहरा, होली, 
दीपावली आदिकी तो बात ही क्या- छोरे-छोटे eile भी 
मुख मीठा तो किया ही जाता है | 

( २२ ) व्यौहारोंमें शीतलष्ट्मी ही एक ऐसा त्योहार हैं; 
जिसमें सर्वमान्य देवताको 'पर्युषितान्न' ( बासी भोजन) भोग 
लगाया जाता है और तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ऐसा करना ही उचित; 
आवश्यक और लाभदायक है; परंतु जो लोग पूआ बनाते 
समय 'सेड़का पुजापा? ( कुछ पूए-पूडी ) अलग रखकर 


` गर्मागर्म आप खा लेते हैं, वह अच्छा नहीं | इसमें पुजापा 


उच्छिष्ट बन जाता है और उसका भोग छगाना सर्वथा 
निषिद्ध या पापमूलक है । 

( २३) इस प्रकार एृथक-प्रथक्‌ त्यौहारोंमें विभिन्न 
प्रकारके . भोजन-पदार्थ बनाते और त्यौहारके अधिष्ठाताके 
भोग लगाते. हैं । अधिष्ठाता संवत्सरके ब्रह्मा, गणगौरकी 
उमा, अश्मीकी महाशक्ति, नवमीके राम; अक्षयाके परझुराम;- 
नर-नारायण, हयग्रीव; नरसिंह, गङ्गा- 
दशमीके भगीरथ, निर्जलाके विष्णु, . रथयात्राके जगदीश) 
आघादीके व्यासगुरु, तीजकी गौरी, रक्षापूर्णिमाके भ्रवण; 
जन्माष्टमीके वसुदेव, वासुदेव; चतुर्थकि चन्द्र, गणपति- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' kijo . 


Tem e a A बिजयादयमीी दुगा ओर विशी साथ तिलो पि RTGS नो पिला नम दूजा और विजयादशमीकी दुगा आर 
श्रीरामचन्द्र, दीपावलीकी लक्ष्मी, अन्नकूटके गोवर्धन, गोपाष्टमीकी 
गौ, मकरार्कके भानु; वसन्तके कामदेव, भानुससमीके सूय) 
शिवरात्रिके महादेव और दोलीके प्रह्मद हैं | | 

( २४) इस प्रकार त्यौहार और उनके अधिष्ठाता कई 


हैं और उनके रूप, विधान या आयोजन भी बहुतोंके बहुत, 


हैं ( जो मेरे लिखे 'हिंदू-त्योहार' नामक ret विस्तार- 
पूर्वक दिये हैं ) | यहाँ स्थानाभावके कारण संक्षेपसे परिचय 
दिया जाता है | अन्य त्यौहारोंकी अपेक्षा श्रावणी, विजया- 
ददामी, दीपावली और होली यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और dale त्योहार माने जाते हैं । परंतु इनमें यह विशेषता 
है कि इन चारोंको चारों वर्ण मानते हैं और चारोंमें चारों 
ही सम्मिलित होकर सहयोग देते हैँ | भारतीय विशुद्ध वर्ण- 
ब्यवस्थाके ये आदश हैं | 

(२५) त्यौहार कोई भी हो, उसको सम्पन्न करनेके 
आयोजन कई दिनों पहलेसे आरम्भ हो जाते हैं. और मनाने- 
Asia अतिरिक्त उनसे द्रन्योपार्जन करनेवाले ( या कमाकर 
 खानेबाले भी ) वत्र, शस्त्र, आभूषण, मिठाई, खेल, खिलौने; 
पुस्तकें और विविध प्रकारकी व्यवहार्य वस्तुएँ बनाकर सजाते 
और त्योहारोके मार्ग प्रतीक्षणमें उद्ग्रीव रहते हैं । 
इतनेपर भी यह लिखना अनुचित नहीं क्रि वर्तमानमें feg- 
diee कुछ विकृत बन गये हैं ओर उनके सम्पादक.भी 
उनके प्रति भक्तिभाव रखनेके बदले उदासीनभाव 
- रखते हैं | 
( २६ ) श्रावणीकी दुर्लभ ओर आदरणीय 'रक्षा- 


पोटलिका? के स्थानमें (जो सर्षप, दूर्वा, मदनफल और वेदमन्त्रोंके . 


सहयोगसे सम्पन्न होती थी ) अब बाजारकी राखी दो पैसेसे 
लेकर पाँच सौ रुपयेतकमें आती है और धर्मरक्षाके लिये भोळी 
बहिन उससे भाईको आबद्ध करती है । “विजयादशमीः 
जिसके लिये भूखे, निर्धन और अतिबृदध क्षत्रिय भी सशस्त्र 
होकर भहाबली शत्रुको पश्रातूपद्‌ करते थे, अब वह विजया 


s सर्च भद्राणि TRIS मा कश्निहुःखभाग्भवेल्‌ >: 


विजयलश्मीके साथ विलायतोंकी सेर करती १ 
जूएसे मुक्त TU भाँति विश्राम लेते ह | ६ sh, 
_ (39) दीपावलीमें Redes आज 
नसुलद अखण्ड दीपावली नवीन बिक त | 
z गयी के ~ 
हो गयी ओर उसके स्थानमें Proba T 
में महालक्ष्मीका पूजन होता हे । और dd n | 
Taree यज्ञ था, जिसके लिये वर्तमानका प्रहार सि 
जर eS (सरि ग महार og, | 
RATS ARS 'समिधा ओर जो, AE तथा इ. 
दंगी “हवनीय सामग्री? थे | अब ये सब होलीके enis] 
हो गये और वेदमन्त्रोंका उच्चारण Ge आदि आई | 
Ed Hi A EN S आरि अशर | 
गायनोम परिणत हो गया | | 
( २८ ) इसी प्रकार तोड़कर लायी हुई वयात | 
पूजनमें सावित्री; दाल, ककड़ी ओर तू साने अग, | 
तृतीया; TAMIA बॉटने ओर मेंट Baa राम, कृण, बर 
ओर नरसिंदजयन्ती; आयी हुई अधभूजी गायको dus 
दूध निकाळनेमें गोपाष्टमी, निम्बपत्प्राशनमें संवस दै 
qu आदि खानेमें नागपञ्चमी ओर शीतलाझी me 
ठंढाई, qu, फछ-फूल और सुशीतल जळ पीने fg | 
TAMAR गज्ञादशमी ओर एक सो परिक्रमा देनेमें रोम 
जैसे पुण्यप्रद पर्व, त्योहार और त्रत ewm हेते (गे 
इनके गुण, रूप, व्यवस्था और प्रयोजन RS लेग प 
जाते हैं | अब तो शिक्षित कहदळानेवाले नरनारी इमा 
नहीं करते ! i 
- A l 
(२९) उचित तो यह है कि प्रत्येक eg al 
अपने इन व्रत, पर्व और त्योहारोंके E ; 
और बृद्ध सजनोंसे माळूम करके प्रत्येक लाह 
, ee ९ ; 
सम्पन्न करें और यथापूर्व प्रचलित = acm 
x ~ ७७ EN mer ri | इनमें अनेक 3 
खेल नहीं हैं; बड़ मह ul 
हैं, जिनसे हमारे आयु, AR 3 
गुम्फित Al रहे QJ [जनस ह्‌ न a A. 
धर्म, कर्म, सम्पत्ति ओर gaat a a 
N ` z हुदु- --- इस e 
हैं । आशा है, हिंदू-सन्तान इस आर 


TSB e 


BE o जीवित ही मरेके समान 
` ने यत्कमे धमोय न विरागाय करपते । न तीर्थपदसेवायै जीवन्ञपि खतो हि सः॥, 
. ` इस संसारमे जिसका कमं न तो धर्मके लिये होता है, न वेराम्यके लिये और 


( म रि 


ae 


अचरण-सेवाके ही लिये होता है, बह जीते जी भी मरे हुएके समान है l 
B o ^  —— 
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एम सबसे प्राचीन धर्म है?--यह एक 
a ae dh है | कोई भी इतिहासवेत्ता आज- 
RE अधिक प्राचीन किसी धर्मकी खोज नहीं कर सके 
| 1 अँ बही सिद्ध होता है कि हिंदू-धर्म ही सव ध्मोका मूल 
अ 
| रतपा किया है | जैसा कि शुसाई ठुछसीदासजीका वचन 
| दघ किसान सर बेद निज मते खेत सब सीच । अथात्‌ 
| ३ एक सरोवर है, जिसमेंसे ( भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरोंके 
| हो are किसान लोग अपने-अपने मत ( सम्प्रदाय )- 
| | छेतको सींचते रहते हैं । 
| उक्त सिद्वान्तानुसार इस्लामको भी हिंदू माताका ही 
| मारना पड़ता है। वैसे तो अनेकों इस प्रकारके ऐतिहासिक 
Dam’, जिनके बळपर सिद्ध किया जा सकता है कि 
erat आधार ही हिंदू-धर्म है; परंतु विस्तारभयसे इस 
९ शिको न उठाकर यहाँ केवळ इतना ही बताना चाहता 
di^ gr Rygai और इस्लाममें वस्तुतः कोई 
BS है दोनों एक ही हैं | इस्लामके द्वारा अरबी सभ्यता- 
|| अर अनुकरण होनेके कारण ही दोनों परस्पर भिन्न हो गये हैं | 
| 3 गवि सिद्धान्त तो यही है कि किसी देशकी सभ्यता 
|| a धर्मानुकूल ही हो; परंतु भारतके 
| सा बला भी देशमें इस सिद्धान्तका अनुसरण 
|. 7 । वर इसके विपरीत धर्मको ही अपने 


| प्रचलित 
| (यरे किसी 


| _ ति ध्मप्रवर्तकने सभ्यताको धर्मानुकूल बनानेका 
|...“ भी तो उसके जीवनका अन्त होते ही उसके 
3 ES देशकी प्रचलित सभ्यताकी अन्धी प्रीतिके 
CINA रीप्रचडित सभ्यताका दासानुदास बना दिया । 
ae योतिमें-जोत समानेके पश्चात्‌ इस्लामके साथ 
र tos गया | केवळ इसी कारण हिंदू-धर्म 
W मारी अन्तर जान पड़ता है | 
ig E pim UNUM सम्मान 
| अरबके जनसाधारणके चित्त 
का नवीन सिद्धान्तांको सहन नहीं किया, 
भै परिणाम TENES दवानेपर उद्यत हो गये-- 
; हिस. REN कि कई बार टाळ जाने, और 


om 


n 
| 
P 
p) 


- 


सम्यताके ढाँचेमै ढालनेका प्रयत्न किया जाता : 


हिंद-धर्मका इस्लामपर प्रभाव 


( लेखक-- श्रीहजरत साज रहमानी “फिरदोसी वावा? ) 


लड़ने-मिड़नेसे बचे रहनेक्री इच्छा होते हुए भी इस्लाममें 
युद्धका प्रवेश हो गया; परंतु उसका नाम “जशद फी सबील- 
SEP अर्थात्‌ “ईश्वरी मार्गके लिये qa? रखकर उसे राग- 
द्वेषकी बुराइयोंसे शुद्ध कर दिया गया | 
श्रीमुहम्मदजीके खगंगमनके पश्चात्‌ जब इस्लाम अरबी 
सभ्यताका अनुयायी हो गया, तत्र जेहाद ही सुसस्मानोंका 
विशेष कर्तव्य मान लिया गया | इसी अन्ध-भ्रद्धा और 
विश्वासके प्रभावमें अरबोंने ईरान और अफगानिस्तानको 
अपनी घुनमें मुस्लिम बना लेनेके पश्चात्‌ भारतपर भी धावा 
बोल दिया। यहाँ अरबोंकों शारीरिक विजय तो अवश्य प्राप्त 
हुई; परंतु धार्मिकरूपमें नवीन इस्लामकी प्राचीन इस्लामसे 
टक्कर हुई, जो अधिक पक्का और सहखां शताब्दियोंसे 
संस्कृत होनेके कारण अधिक मजा हुआ था। अतः हिंदू- 
धर्मके युक्ति-युक्त सिद्धान्तोंके सामने इस्लामको पराजय प्राप्त 
हुई । इसी सत्यको श्रीयुत मौलाना अल्ताफ हुसैन हालीजीने , 
इन शब्दोंमें स्वीकार किया है-- 
वह दीने हिजाजीका बेबाक बेड़ा १ 
निशा जिसका अक्षसाए आरुममें पहुँचा ॥ 
RIEA हुआ कोई खतरा न जिसका । 
न अम्मांमें ठटका न BTA झिझका॥ 
किये पै सिपर जिसने सातों समुंदर | 
वह डूबा दहानेमें गंगाके आकर ॥ 
अर्थात्‌ “अरब देशका वह निडर बेडा, जिसकी ध्वजा 
विश्वमरमें फहरा gat थी, किसी प्रकारका भय जिसका 
मार्ग न रोक सका था, जो अरब और बलोचिस्तानके 
मध्यवाली अम्मानामी MAA भी नहीं रका था और 
लालसागरमै भी नहीं झिझका था, जिसने सातौं समुद्र अपनी 
ढालके नीचे कर लिये थे; वह श्रीगङ्गाजीके दहानेमें आकर 
ga गया ।? 
पमुसद्दए हाली? नामका प्रसिद्ध काव्य, जिसमें उक्त पंक्तियों 
लिखी हैं, आजतक सर्वप्रशंसनीय माना जाता है। इन पंक्तियोपर 
किसीने कमी भी eae नहीं किया । यह इस बातका प्रसिद्ध 
प्रमाण है कि इस सत्यको सभी मुस्लिम स्वीकार करते ü 
परंतु मेरे विचारमें वह बेड़ा डूबा नहीं) बरं उसने स्नानार्थ 
डुबकी लगायी थी | तब अरबी सम्पताका मल दूर करके भारतीय 
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E आ a तही गया। in पक ह, का पढ ई T — co —X— कारणं वह पहचाना नहीं गया। 'समझेका मत एक है, का पंडित 1 


१ 
क्योंकि आचार-च्यवहार-अनुसार तो हिंवू-धर्म और meme प्रकट करना शा bu v": ML mI 
ई भेद ही नहीं था | अरबी सम्यता यहाँ आकर उसपर मोंडी- वाणी कहते हैं | जेसे गोस्वामी तुलसीदास hl | 
सी दीखने लगी; क्योंकि हिँदू-घर्म और हिंदू-सम्यता एक का भाषा, का संस्कृत, प्रेम चाहिये ~ CM 
ge अनुकूल हैं और यहाँ सैद्धान्तिक विचारों) विश्वासो काम जु आदै कामरी का है करे Wi 
ओर आचरणमै अनुकूलता होनेके आधारपर ही किसी इसी सिद्धान्तके अनुसार geen, संतोने M 
b. ; इस्लामपर हिंदुओंके को SSSA संतोने मी हुन 
व्यक्तिका सम्मान किया जाता है | अतः इ $ शिक्षाको जनताकी बोली अर्थात्‌ हिंदी मापने ॐ | 
धर्माचरणका इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारणके . भजनोंके रूपमै वर्णन किया, तो उसे बक ES 
- आचार-व्यवहारमै कोई भेदभाव न रहा। यदि बिशिष्ट याकि उनके द्वारा ही दोनों M " 
मुस्लिमोकि हृदय भी पक्षपातसे उपराम हो जाते तो अरबी शी बाबा फरीदके दोहोंको “श्रीगुरू अन्य i AU 
और फारसी भाषाओंके स्थानमें हिंदी और संस्कृतको इस्लामी पूज्य धार्मिक gaat स्थान wm mind | 
बिचारका साधन बना लिया जाता और अरबी संस्कृतिको ओलढियाने स्पष्ट कहा है--मीसाक्के तज मा यी 
ही इस्लाम. कल्पित न कर fem जाता तथा भारतीय nen ज्ञबानमें हमकलाम हुआ था | अर्थात पूछे साई | 
इतिहासके माथेपर हिंदू-मुस्लिम-दंगोंका भोड़ा कलङ्क न लगा मेजनेसे पूर्व जिस दिन भगवानने मुझसे वचन fn E | 
होता; क्योंकि वासवमे दोनों एक ही तो हँ । तो मुझसे हिंदी बोलीमें ही वार्तालाप किया था। मभ 
: पण्डितों और संतोके मार्गमें प्रत्येक सम्प्रदायमें È मुहम्मद जायसी, बुस्छेशाइ इत्यादि अनेकों मुससाग खे 
ही मतमेद चला आया है | यही दशा इस्लाममें भी है। हिंदीमे ही इस्लामी सत्यका प्रचार किया, जो आब मी से 
O पण्डित ( आलिम ) लोग तो शाब्दिक गोरखधंधोंमें उलझे ही लोकप्रिय है । अरबी भाषाके पक्षपातियोंने ईर सा 
रहते हैं) विद्याके अभिमानमे--पक्षपातर्मे अंधे होते हैं। लोक- मुस्लिम देशोमें भी संतोंकी वाणीके विरुद्ध आदेश 
` रीतिके दास और रूढ़ियोंके अनुयायी होते हैं | कर्मकाण्डके किया था | मौलाना रूमकी वाणी ( मसनवी ) झी हित 
- तत्वको नहीं जानते । परंतु UA at होते हँ, खर्गीय मीर अब्बासने इन शब्दोंमें की है- | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कथनानुसार-“उभयोरपि इष्टो5न्तस्त्वनयो- * किकाम नेर । 

_ स्तत्तदशिमिः |? अर्थात्‌ इन दोनों ( सत्य ओर असत्य ) : ub रूम नेल ॥ 
- का ही अन्त तत्त्वद्शियोंद्वारा देख लिया गया है। ननो sem wu | 
` अतः संतलोगोसे तो कुछ भी छिपा नहीं | जेसा कि कबीर- बे अपनी रचना मसनवी मन्न a 


जीने कहा à— ' हुए मौलाना रूम और सब सूफियोंको बल h 
. तू तो कहत है seem । है “यह (मेरी रचना ) m ह) 
< वाणी नहीं है । मौलाना रूमकी म्स 3 


कहता हुँ आँखो देखी ॥ 


हक हरी sag 
इसी कारण संतमतमें मतभेद नहीं होता मौलाना दूसरे मौलविर्योने मसनवीकी Fe | 


. रूमकी मसनवीको पढ़ देखो, गीता और उपनिषदाँके जस्त en बहसे इसरार बुस p. ॥ 
र कोष मरे हुए मिलेंगे, जब कि मौलाना रूम हिंदू किह me = M | 
घागिक साहित्यसे सर्वथा अपरिचित थे | संतमतके सम्बन १ 1 सर तासर > qM 

EX UT कयन है-- Ee = कोदकाना किस्स ue eat 


Rete अब हमांमिल्स्त जुदारत । थात्‌ “मसतवीमें बहुत ऊँचे विचार रग । 
अर्थात्‌ “भक्तिमार्ग सब सम्प्रदायोंसे भिन्न है । सर्वथा किस्से-कहानियाँ ही म J i a 
_भक्तोंका समदाय और पन्थ तो भगवान्‌ ही है |? संतजन सब बच्चोंको बहळानेकी T eia 3 

> काळ और बोलीके बन्धनेसि मुक्त मानते हैं। भारतीय मुसल्मान संततोपर E 


E 
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A X ) लगाये | इसी खींचातानीका 
#0 E ran इन शाब्दोमें कहां है-- 
MT वली बह 
| gi जागर हक जमीं Gy M 

gg बाळी न बहमो smi \ हू 
m वह बदला गया आके RART ॥ 

gem था जिस चै «m 

| वह दौरत मी खो बैठे आखिर मुसरुमां ॥ g 
अर्थात्‌ वह सम्प्रदाय, जिसके द्वारा संसारमै अद्वेत- 
| ga प्रचार हुआ, और guit तथा आकाशमें सत्य ही 
| पन हो गया, कहीं मी भ्रम बाकी नहीं रहने पाया, वह 
| क्ष (सम्रदाय ) भारतमें आकर परिवर्तित हो गया । 
| क्ष समततिपर इस्लामको सदासे अभिमान था, अन्तमें 
|| एलन वह भी खो बेठे ।? | 
| wm कारण यह था कि तअस्सुब ( पक्षपातं )-ने 
| pu कर il था इसकी व्याख्या मौलाना 
|| हरे है ghe । वह कहते à— डु 
- हमें aw यह तालीम AE 
| फिजो काम दीनी है या दुनयवी है ॥ 
| BV बुरी है : 

नशा हकका यही है ॥ 
न ठैक उसकी हरगिज कोई बात समझो । 
3 बह दिनको कटे दिन तो तुम रात समझो॥ 
| UR RS उपदेशकोने यह शिक्षा दी है कि धार्मिक 
५. कई भी ES हो, उसमें विरोधियोंका 
७४३५ बहुत बुरा है। सत्य धमकी लाजका यही 
oo किसी बातको भी सत्य न समझो | 
>| T à "m तो तुम उसे रात समझो ।' 
b ` NX उसका पाओ । 
3 EA एम सीधे रस्तेसे कतराके जाओ ॥ 
E "म जो टिकते, वह उठाओ । 
aks कदर ठोकर इसमें, खाओ ॥ 
(भर पसर = छे दो नाव अंदर मैंवरके ॥ 
| Ne क न तुम्हारी A 

१९ जाए सीरत तुम्हारी ॥ 


a ah 


l| 
f 


वदर जाय, ३ हिंसक पशुओं, v. आचरण, गलौज । 


% हिदू-धर्मका इस्लामपर प्रभाव # ६४३ 


जे 


बदुरु जाए Rega तबीअत तुम्हारी । 
सरासर बिगड़ जाए हालत तुम्हारी ॥ 
तो समझो कि है हक E शान यहभी। 
है इक जर्वाये नूर ईमान यह भी ॥ 
न औजार्जमें तुमसे Res किसीको । 
न इखलाकमे” तुमपै mem किसीको ॥ 
न हासिरु यह खानेमे रूज्जत किसीको । 
न पैदा यह पोशिश , यह जीनत किसीको ॥ 
तुम्हें A हर इमे में बरमला है । 
तुम्हारी शहारत में भी इक अदा है ॥ 
कोई चीज समझे न अपनी बुरी तुम \ . 
रहो बातको अपनी करते बढ़ी तुम ॥ 
हिमायतमें हो जब कि इस्सामकी तुम । 
तो हो इरबदी और गुनहसे बरी तुम ॥ 
adu नहीं मोभिनोंको A । 
तुम्होर ane और न औरोंकी ताअत ॥ 
अन्तिम दो पंक्तियोंमें कहा गया--“मुसल्मानोंकी बदीसे 
( यदि वे किसीसे बदी करें तो उनकी ) कोई हानि नहीं | 
तुम्हारे पाप और दूसरोंकी भक्ति दोनों भगवान्‌ स्वीकार नहीं 
करेंगे |? 
मुखालिफ़ का अपने अगर नाम छीजे । 
तो Re उसका Riga से; खारीसे कीजे ॥ 
कमी भूलकर d इसमें न दीजे \ 
कयामत को देखोगे इसके नतीजे ॥ 
गुनाहोँ से हेते हो गोया सुबरी" । 
मुखालिफ पै करते हो जब तुम तबरी ॥ 
अन्तिम पंक्तिमें कहा गया--'जब तुम विरोधीको गाली 
देते हो (सताते हो ) तो मानो अपने अपराधोसे Na 


होते हो ! 


cdd 


` ५, खभाव, ६. सत्य (धमे), ७. धार्मिक तेजकी 


शोभा, ८. आकृति, ९. सम्बन्ध, १०. आचार, ११. अविश्वास) 
१२. प्राप्त, १३. खाद, १४. TAIT, १५. सम्मान, १६. 
बढ़ाई, १७. विद्या, १८. कुशलता, १९, मूता, २०. पक्ष, 
२१. बुराई, २२. पाप, २३. Sms २४. हानि, २५. भक्ति, 
२६. विरोधी, २७. वर्णन, २८. निन्दा, दीनता, २९. 95 
३०. अन्तिम परिणाम, ३१. पापों, ३२. पवित्र, ३३. गाली- 
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मुसल्मार्नोको पराया बनानेका प्रयत्न क्रिया, m 
परिणाम आज विद्यमान है ! नहीं तो, fepe FEC 
मुसलमान बादशाहोंके राज्यमै भी जनसाधारणपर ऐसा प्रभाव 
डाला था कि मुसलमान लेखक अपनी हिंदी-रचनाओमे 
“श्रीगणेशाय नमः?) 'श्रीरामजी सहाय?) :श्रीसरस्वतीजी?; “श्रीराधा- 
ip, श्रीकृष्णजी सहाय? आदि मङ्गलाचरण लिखनेको कुफ्र 


` ( नास्तिकता ) नहीं समझते थे । प्रमाणके लिये अहमदका 


“सामुद्रिकः, याकबखाँका “रसभूषण? आदि किताबें देखी जा 
सकती हैं | अरबीके पक्षपातियोंकी दष्टिमें भले ही यह पाप 


हो; परंतु 'कुरआनःकी आज्ञासे इसमें विरोध नहीं है। 


१-अछहु MA WE Wi हुवरहुरुसा२ टल्हुला | 
. अर्थात्‌ 'केवळ अल्लाह ही अर्चनीय है, और सब 
अच्छे am उसीके लिये हैं । 
RARE अरूह अबिदूकरुरहमान AAT ITS 
अफ़लहुरुसार SEA \ 
अर्थात्‌ (ऐ मेरे दूत! ) कह दे कि उसे अल्लाह कह- 
कर पुकारो अथवा रहमान (दयाळ )- जो इच्छा हो, कहकर 
पुकारो ! सब अच्छे नाम उसीके हैं । 
२-बरिल्रुहिरुस्माद SGM फादूऊहुबिहा व जरू अल्कजीन 
युखसिदून HR ARR इही | 
अर्थात्‌ सब अच्छे नाम अल्लाहके लिये ही हैं । इन 
TAR पुकारो और उन लोगोंकी सङ्गति न करो, जो भगवान- 
के नामोंकों बिगाढ़ते हैं | ? 
कुरआनकी इन्हीं आज्ञाओंको मानकर ईरानके एक 
कविने मन्नलाचरणका यह पद पढ़ा है-- 
बनाम आंकिह कि ऊ नामे नदारद | 
नहर नामे के रानी सर बरारद ॥ 
अर्थात्‌ उसके नामसे आरम्म करता हूँ कि जिसका 
कोई नाम नहीं है; अतः जिस नामसे पुकारो--काम चळ 


_ जाता है| 


यदि पक्षपाती और कट्टर मौलवी ऊधम न मचाते, संसार 


` स्वगं बन जाता । क्योंकि हिंदू-धर्मके पवित्र प्रभावसे मैंज- 
` कर इस्लाम चमक उठा था | सत्याग्रही और न्यायशील 
"m p तो मुसल्मान शब्दकों भी “हिंदू शब्दका समर्थक 


1 । इसी कारणले सर साद अहमदखोने कई बार 


E अपने भाषणोंमें हिंदुआसे प्रार्थना की कि उन्हे हिंदू मान 


# सवे भद्राणि quueg मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ x 


बस, coco uer जाय विकार सह पाप इन्हीं सिद्धान्तो और बतावोंने हिंदू: लिया जाय, Rew’ उन्हे | 


* यह आज्ञा देखते हैं-- 
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ग्रहण करनी पडी | अपने छे N 

यदि दोनों धम्मोमें सैद्धान्तिक एकता | 
तो निबन्ध अधूरा रह जायगा; परंतु Raa àq | 
आवश्यकता ही नहीं; क्योंकि जैसे ६ = WD 
सम्प्रदायका नामनहीं है, बरंमानवधरके अनी छ 
हिंदू कहलाते हँ--कारण कि मानव-घर्मका ही एक है 
धर्म भी है, ओर ईश्वरके अस्तित्वको न ad K | 
समाज-जेसे सम्प्रदाय भी हिंदू ही कहलाते tai E | 
इस्लाममें भी अनेकों सम्प्रदाय विद्यमान हैं | eng a | 
( ईश्वरका अस्तित्व ) न माननेवाला नेचरी च ई 
मुसल्मान ही कहलाता है । कारण कि इस्लाम भी म | 
ही है; कुरआन ही इसकी साक्षी देता दै, जो अनेते w 
पर पुकार-पुकारकर कहता है R 
«Y मनुष्यो |? वरं कुरानका एक नाम--व्यानन्नात अकष 
मनुष्योंका वर्णन भी है। | 

पक्षपाती और कट्टर मुसल्मानांको जिस तोहीद (अ) 
पर सबसे अधिक - अभिमान है ओर जिसे memi 
विशेषता माना जाता है, उसके विषयमै जब हम eH 


कुक आमन्ना बिटराहि व naim pA 4 ४ 
इब्राहीम व इस्माई.र व eere व यभुकूब Ned पस. 
मूसा व ईसा वरबीय्यून मिरेबरिहिम ला नुफरिंकु वन अहिम | 
व नह रुहु मुस्किमून | i 

| Sk ( ऐमेरे दूत ! लोगे) कह दो कि स्य 
पर विश्वास कर लिया और जो (पुस्तक अथवा वा 
है, उसपर और जो ग्रन्थ इब्राहीम? m 3 3 
और उसकी सन्तानांपर उतरी? y | d i 
( इनके अतिरिक्त ) अन्य नबिय E 5 


करनेवाला )-पर उनके ; 
सबपर ( A विश्वास रखते हैं) और आफ 
नबियों )मैंसे किसीमें oy | 
उसी एक ( भगवान्‌ ) ee x 
हिंद॒-सद्अन्ोका अध्ययन करते दै RUM T. | 


लोग तौहीदको जानते ही नहीं | 
स्वर्गीय स्वामी श्रीश्रद्धानन्द 


व्यक्तियोंकी हत्याका फतवा ( 


e 00 और बंगालका घृणित हस्याकाण्ड 
यदि मौलाना रूमके इस पदपर 
poem M qua um दीदम दो आर्म रा १ 

E: E qw जोयम यके खानम यके दानम ॥ 

| E. aq मैंने देतको मनसे निकाल बाहर कर 
| “दानां लोकोंकी एक ही देखा। अब एक ही 
Iv: एक ही aed हूँ । एकको al भजता हूँ 
' aki ही जानता हूँ ।? यह है वास्तविक तोहीद 


| | | “nee कि रामायणमें भगवान्‌ शंकर मा पार्वतीजी- 


| E! जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध \ 

| agm देखहिं जगत केहि सन कहिं विरोध ॥ 

| -ुज्हातकमैने खोज की दै; मौठवियाना इस्लाममें यह 
| dae दिया’ लेकर Ee भी नहीं मिळती; हॉ; संतोके 
| peat इसीका नाम तौदीद है | 

| fem कसे व हर चिन्ह खाही कुन! 

Lo कि दर तरीकते मन गैर अजी गुनाहे नेसत ॥ 

J| अर्थात्‌ 'किसीको दुःख देनेके अतिरिक्त और तेरे जीमें 
॥| dg मी आये, कर; क्योंकि मेरे धर्में इससे बढ़कर 
| और कोई पाप ही नहीं ।? 


| AGRE निर्माणकर्ता महाराणा प्रतापकी 


| 2 प्रतिज्ञा 

| चाहे सुधाकर उतर नभसे 
| बाद अभि बरसाने लगे-- 

BE XS हो 
E निशि सरसाने रूगे-- 

CN. महोको gut 
3 चाहे तिज सिन्धु निज मयोद्को-- 

- पल ही भूल जाये 
सिद भीषण नादको-- 

गगनमे खुमन सुन्दर 
बहे SSS खिलने लगे 

1 : hus मयूरांसे उरग-गण 
ECT जन 


दि mean कि हि अकबरस्त । 

अञ्च हारं Ft यक दिर नेहतरस्त ॥ 

अर्थात्‌- दूसरोके दिलको अपने quib कर लो, यही 
काबाकी परम यात्रा है; क्योंकि eget arate एक दिल 
ही उत्तम है । कुरआनमें भगवानूने बार-बार कहा है-- 

THEME का यहुब्नुर्ञारिमीन (अथवा मुफसिदीन-- इत्यादि ) 

अर्थात्‌ भगवान्‌ अत्याचारियों ( अथवा फिसादियों ) 
से प्रसन्न नहीं होता । 

शेख सादीजीने तो यहाँतक कहा है-- 

बनी आदम आजाए यक दी Wi 

कि दर amine जि यक जौहर अन्द ॥ 

अर्थात्‌ आदि उत्पत्तिमें एक ही तत्त्वसे उत्पन्न होनेके 
कारण सब मनुष्य एक quus अङ्ग हैं। एक हदीसमें 
भी आया है-- 

AEH WY अल्काहि फा Sees इरा अल्लाहि 
मनहसन इला इयालिही | 

अर्थात्‌ सब प्राणी भगवानके कुटुम्बी हैं | अतः 
प्राणियोसे भगवान्‌के लिये ही अच्छा बर्ताव करो-जेसा 
अच्छा कि अपने कुट॒म्बवालोसे करते हो | इस इस्लाम और 
हिंदू-धर्ममें कोई भेद नहीं | 


( र्चयिता- कुँवर श्रीहरिश्रन्द्रदेवजी वर्मा “चातक? wf, सादित्यालङ्कार, ) 


पीछे पड़ेगा 
, dk प्रतापका; 
होने न ým में कलङ्कित 
नाम बापका। _ 
हिंदू-संस्कृतिके भ्व॑सकती राजा जयचन्दकी 
आत्स-ग्लानि 
जय-चन्द्र मत मुझको कहो, , 
मैं तो कलङ्कित चन्द ई। 
मै हुँ mm देशका , 
से RU Ben a gl 
धिक्कार grt. 
dex मेरे पापसे 


तो भी नहीं 
पॉव 
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E दिंदूसंस्कृति ओर सिक्ख सम्मदाय 


(ठेखक- शानी संतसिंहजी प्रीतम, वी० «o; dto टी ०, हिंदीप्रभाकर ) 


हिंदू-संस्कृति एक धारा है, जिसका प्रवाह सृष्टिके जन्मसे 
ही शाश्वतरूपसे चल रहा है। इस प्रवाहको रोकनेवाले स्वयं 
ही इस प्रवाहमें बह गये | हिँदू-घर्म या भारत-धमं एक 
उद्यान है, जिसमें भक्ति, योग, कर्म, उपासना, ज्ञान इत्यादि 
कई वृक्ष विद्यमान हैं। मुगळ-साम्राज्यके समय हिँदू-संस्कृतिकी 
रक्षाके fer भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तांसे एक भक्तिकी 
लहर उठी | पंजाबमें इसके जन्मदाता बाबा नानक हुए | 
आपने अपनी तपस्या, भक्ति ओर ज्ञानके प्रभावसे हिंदू: 
संस्कृतिका सिक्का मक्का, बगदाद तथा दूसरे देशमै भी 
जमाया | उस समयकी दशाका वर्णन स्वयं गुरुजी इन 
शाब्दोमें करते हैं-- 
| करि काती राजे कसाई धर्म पंखकर उडि रया \ 
- कूड अमावस सच चंद्रमा दीसे नाहीं कहि चढ्या ॥ 
बाबा गणेशसिंहजी वेदी अपनी रचित नानक-जन्म- 
साखीमें गुरुजीके जन्मका हेतु इसी प्राचीन विचारधाराकी 
रक्षा लिखते है-- i 
राज विनाश भयो नृप हिंदुन, फैर पर्यो जगमें तुरकाना । 
घात गवादिक पातक पुंज सु होन रुगे उतपात महाना॥ 
; संयम नेम गयो उपि कै, करि काम औ क्रोध मया परघाना | 
ओ। भूष मयो मति अंघ महा, निरख न कळून सुने कळु काना ॥ 
E देशपर सङ्कट देख गुरु गोविन्दसिंहजीने इस भक्ति- 
— सम्प्रदायको एक झवीरोंकी सेनामें परिणत किया | इनको 
. देश और भारतीय संस्कृतिका रक्षक बनाया । यह सम्प्रदाय 
SES पचास वर्ष पहलेतक अपने-आपको देशकी स्थायी 
` सेना समझता था | परंतु विदेशिर्योकी कुटिल नीतिके चक्रमे 
ss तथा राज्यसत्ताके लोमसे कुछ सिक्ख माई अपने- 
E कुक आपको TAR मानने ळो | गुरु तेरा बह्दादुरजीने हिंदू- 


बारेमे खयं गुरु गोविन्दसिंहजी दसम ग्रन्थमै लिखते है - 
x: तिरुक SA राखा प्रभु ताका । 

m कीन्हा बढ़ा ककूमें साका ॥ 

. साधन हेतु इती जिन करी 

. सीस दिया, पर सी न उचरी ॥ 


- संस्कृतिकी रक्षाके लिये ही देहळीमें शीश दिया था; उस. 


न्थसाहिबमें लिखा है कि यदि सुन्नतसे ही पुरुष 
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मुसलमान होता है तो स्त्री मुसल्मान नहीं हई 

ES मान नहीं is 
तो छोड़ दिया गया | भई, हम तो Rc a i 
. gar किये मुसलमान जे होयेगा, औरतका क्या कु | 
अड शरीरी नार जो त्यागी, तते हिंद हो रे | 
हिंदू-धर्मकी जाण्तिके RA काली मैया "RS | 
प्रार्थना करते हैं N 
सकक जगतमें wb पंथ A | 

१ sU धर्म हिंदुन, सकरु du भजन 

हिंदू-घमंके मुख्य-मुख्य अज्ञोंका प्रतिपादन कै 
लिये यदि गुरु ग्रन्थसाहिबसे प्रमाण दिये जाग ते RA 
ही हिंदू-संस्क्ृति-अङ्क बन जाय; परंतु नीचे feat g 
विषयोंका प्रतिपादन गुरुसाहिबकी निज रचनाओंसे क्रिया जो: 


ओंकारकी महिमा sme भूरि-भूरि गयी att] 
इसे सब मन्त्रोंका सेतु माना गया है--'मन्त्राणां प्रणव ख 
इसी प्रकार गुरु ग्रन्थसाहिबका आरम्भ मी एक s ü 
है--जैसे एक ओंकार सत्त नाम कर्ता पुरुष इयादि | 
eR जु सदा ध्याए तू गुरु मुख एक भ । 
ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओकार x ds 
जरु थळ महिथळ पूरिया खामी सिरहा ' 
` आनिक भाँति होइ परिया नानक एक E 
ओम्‌ अख्खर सुनहु बिचार, ओम्‌ अश्र p 
` तरणयो आदि ऐक ओंकारा, जळ थळ महियरु 


i २ ° गो-महिमा 

E गोविन्दसिंदजीक ud. v 

" पाऊँ । ] 

यही देह =e तुक E = a Qus E 

"ETOT 

Rè कष्ट गौअन) इ » | 

ब्राह्मण-गैऊ-चंश-चात | F 
% खालसा पंथ अर्थात्‌ 


| a ए ( जन्मसाखी ) 
| ३, अवताखाद 

| गोबिन्दरिँह्जी ईदवरके अवतारका हेतु दसम ग्रन्थमें 
गोविन्द 

bi Y p. E a 

| aq अरिष्ट अपारा \ तब तब देह चरत करतारा 

| E अनन्तन धरहीं \ आपन मध्य लीन पुन करहीं ॥ 


` „ संसारकी रचना और भगवतीका प्रादुर्भाव 
| 5 गोबिन्दसिंहजी दसम ing feat हैँ 

' ज्म कारु सब जगको ताता; 

| ताते तेज भयो विख्याता \ 
. हो भवानी नासु कहाई, 

| जिन यह सगली ge बनाई ॥ 
| ५, कमे ओर ज्ञानका मेल 


ग्रत्थसाहिब-- - 
Re कारण फुली बनराए १ 

फक भया तो फूरू बिठाए ॥ 
Wan कारण कर्म अभ्यास | 

ज्ञान भया तो कर्म नाश ॥ 


६, तीथे-महिमा 
तैरथ, तप्प, दया दतु दान १ 
जे को पारे तिलका मान ॥ 

तीथस्नान TE 
| १ तपस्या, दया और दान इत्यादिका फल 
प्र करनसे मने हो जाता है । तथा-- 
Matar और दान कर मनमे घेर गुमान । 
ES IE है ज्यों कुंजर अस्नान ॥ 
E. ( अन्थसाहिब ) 


WD नहा, जे तिस Ani, 
धिन माने क्या नह्ये करी । 


LOU तीथोमे 
i con 
3 


T 


“9 उसके प्रिय 


# हिंदू-संस्छति ओर सिक्ख-सम्प्रदाय * 


E जि | ७, भ्राइ-महिमा | 
É | 


d ( अन्थसाहिब ) 
कन मि इसी लिये नहाते हैं कि जिससे उसके 
नहीं बने तो नहाकर क्या किया |? 


आप ने देहि aq भर पानी, 
तेहि निंदहिं जे गंगा आनी १ 
( ग्रन्थसाहिब ) 
कलिमें ऐसे पुरुष भी हैं, जो स्वयं अपने पूर्वजांको लो 
एक FAL जल नहीं दे सकते; परंतु उस राजा भगीरथकी 
निन्दा करते हैं, जिसने पूर्वजांके उद्धारके लिये गङ्गाका 
अवतरण किया | 


८, चेदान्त 
Hat भेद न जानो १ 
साधु, चोर सब ब्रह्म पहचानो d 
हसती चटी gem लॉ आदं १ 
एक अखंडता बसै अनादं ॥ 
चाप ज्ञान कर जाहि बिराजे \ 
छाया द्वैत सगर उठ भाजे ॥ 
facta भये आतम मध्य ऐसे \ 
ज्यों जक wem भेद कहु कैसे d 
वासुदेव बिन अवर न कोऊ । 
नानक ओं सोऽहं आतम सोऊ ॥ 


( गुरु नानक ) 
९, योग 
्रमुके सिमरन fae आसन | 
प्रमुके सिमरन me विगासन ॥ 
प्रमुके सिमरन अनहत झुंकार । 


ix 


( सुखमनी ) 
झुनतकार अनहद घनचोर \ * 
Rad भीतर अति छब जोर ॥ 
जानत योगी इह रस्‌ बाता \ 
सोऽहं शब्द अभी रस माता ॥ 
(पैंतीस अख्खरी ) 
१०, राम-महिमा 
सिक्ख-सम्प्रदायकी नींव ही राम-नाम है । गुरु $e 
साहिबमें स्थान-स्थानपर राम-नामकी महिमा लिखी है। 
राम तो गुरु नानकजीके पूर्वज set | गुर नानकजी अपनी 
बंशावली लिखते + s 
qoi रघु Um रघुकुरु 
रामचंद्र के दोए सुत, कुऊ कुशू तहि नाम ॥ 


राम \ 
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_ ६४८ x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 3 
| नक मा ss i a पत ते... —— 
यह हमार बड़े हैं MGT अवतार \ पापनके 899 पाको 
संग सखा सब तज गये, कोक न निबहो TT कविशाम मनै, हक 
कहि नानक इस विपतमें टेक एक रघुनाथ ॥ B 3 X 
सब ते du राम WW! छिनमें तिनके द 


निसः बासर जप नानक दास ॥. जो नर EE जुके ; परसे पग, 
राम नामं महा HN जाहिं १ नर केर न देह दो) 
. न .ओ मर न en हि जाहिं ॥ दसम ग्रन्थमे शुरु गोविन्द्सिंहजी [| 
जिनके राम बसे मन Ate \ एकतिस इत 
रामायण-महिमा दसम ग्रन्थसे यह कविता प्रकृतिमें भी रस पैदा कर रही i 
रामकथा जुगजुग es सब कोठ माखत नेत । SEH ते रस चूबन राग, झरे झरना शिरि ~n 
स्वर्गदास रघुवर किया सगली a समेत ॥ घास 'चुगै न मृगा बनके; खग रीझ रहे, घुन जासुन पाई | 
जो यह कथा सुने zs EB देवगधार बिकावरु सारँगकी रिझ कै जिह तान aa | 
ae E a देव समे मिर देखत कौतक, ज्यों मुरली नँदरारु बगाई | 
आधि cm छू सके न-कोई ॥ १२, भगवती-महिमा 
११, कृष्ण-महिमा च्छके गुरु गोविन्द्सिहजी-- 
आशाकी वार-- नमो उग्रदन्ती अनन्ती सञ्ैया, 
एक कृष्णं ud देवा देव देवात आत्मः नमो जोग-जोगेश्वरी ST 


आत्मं श्रीवासुदेवस्य जे को जानस मेव 
नानक ताका दास है, सोई निरंजन all 
आपे गोपी, आपे कान्हा, आपे गर AW नाना । 
आप उपावे, आप खपावे, TA लेप नहीं इक तिर रंगा ॥ 
( अन्थसाहिव ) 
रासळीलाकी समीक्षा करते हुए शुरु नानकजी लिखते 
हैं कि (हे प्रभु कृष्ण! आप ही गोपी हो, आप ही कृष्ण हो । 
आप ही गौ हो ओर आप ही गौ चरानेवाले हो | आप ही 
` इस संसारके कर्ता ओर संहारक हो; परंतु इसमें आप 
OR EI À 
हरिहरि करत पूतना तरी, | 
ARE कप्टहिं भरी । 
केसी कंस मथन जिन कोया, 
जीय दान कालीको दीया । 
TA नामा, ऐसो हरी, 


नमो केहरी-वाहनी शत्रु-हंती, 
नमो शारदा ब्रह्मविद्या पढ़ंती। 
नमो ऋडिदा, सिद्धिदा, बुद्धिदेनी। 
नमो कारके काछको wed ॥ 
नमो ज्योति-ज्याका तुम्हें वेद गावै । 
सुरासुर ऋषीश्चर नहीं मेद परे ॥ 


. १३, नाम तथा भक्ति-महिमा 


बसंत महरा ५ घर % 
सुन साखी मन ! जप प्यार, 
अजामरु उघरिया कहि प्क बार 
ad होया साधू T n 
प्रको मिलिया हरी 
तेरिया S zt X 
shat wo या 


गणिका sat, हरि कह a मोह | 
गजेन्द्र AM, हरि 


मर्ज 
ZING 
Gx ga ape! 


न बीचः sa 2, वृक्ष । 
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x संस्कृति-सौष्ठव s ६४९ 


Pe ~~ | | Cer gui LAS NE NEU 
१४, यममागेका वणन Sal नाम संग : उजयारा ॥ 
gi जह महा भयान तपत बहु घाम, 
पिता सुत मीत न भाई, Su हरके नामकी तुम उपर छाम । 
iT ] उदन. नाम तेरै संग सहाई ॥ सभ ते उत्तम हरिकी कथा, 
2% न दूत यम दरै, नाम सुनत दारद दुख aT ॥ 
इह महा मया नम तेरे सँग चहै। . गुरुजीके इन शब्दोंसे में इस लेखको समास करता हूँ 
a जात इकेला, और अपने सिक्ख भाइयोंसे प्रार्थना करता हुँ कि वे अपने 
fic E E सुका मूलको न भूले और अपने देश तथा संस्कृतिके रक्षक बनें। | 
Peg S गने जाहि न कोसा . कारू तुही, काली तुदी, तुही तेग अर तीर । 
: "OPE तोसा १ र तुही निशानी जीतकी, तुही आज जग बीर ॥ 


— 


संस्कृति-सोष्ठव 


y Y 
( स्वयिता--विद्याभूषण कविवर श्रीओंकारजी मिश्र GrP ume, do उपाध्याय ) Y 
प्रभाप्रतिभाके पुञ्ज प्रधान, ईशके वैदिक wem विधान। 
आये (हिंदु) संस्कृति हे अखिल-उदान, विश्वमे तेरा जय-जय-गान ॥ १॥ 
i gras नेगम नव्य-निनाद, महासुनि मङ्गलमय मयोद | p 
साधना-खुबमाके संवाद, खष्टिके श्रेयस्कर qaa RN N 
अलौकिक आलोकोंके लोक, शोकके हतो मञ्जु अशोक d 
अवनि बन जाये तेरा ओक, सुधा-घाराका कर-कर पान ॥ ३॥ 
खऋग-यजु-साम-अथवोधार, शानयुत कमोंका विस्तार | 
उपासनका हो प्रचुर प्रचार, बढ़े वर चेद-विटप-विज्ञान ॥ ४॥ 
साङ्ख्य, मीमांसा, न्याय, नितान्त, योग शुभ वैशेषिक, वेदान्त | 


कर रहे शाक्काओको शान्त, जित्वका देकर प्रबल प्रमाण ॥ ५॥ दै 
समुज्ज्वळ Gita सञ्चार, सुखद शुचि स्प्रतियोंका अवतार | Y 
उपनिषद्दधीणाकी झङ्कार, खुनाती hp भेय'की तान ॥ ६॥ y 

अमर युग-दीपक छोक-ललाम, प्रकाशित जहाँ राम, घनश्याम । 

घरामे सर्वात, अभिराम, सरळतासे सिश्चित-उद्यान ॥७॥ Y 
उदघि सम ज्ञान-राशि गम्भीर, हिमाचळ-सी यह अविचल घीर। 
गङ्ग सम पावन तारन तीर, भर रही लोकोम कल्याण d ८॥ 

दे रही शान्ति-सौख्य-सन्देश, सर्गके सभी दूरकर क्लेश । 

विइव-बन्धुत्व, वीरता देश, देशको देती है वरदान॥२॥ ý 
विचरते जीव जहाँ स्वच्छन्द, न होता जगज्जन्य Casa | 
मुक्तिमहलौकी चीथि बुलंद, बताते खयं वेद भगवान wll | 

पानकर चारु चन्द्रिका प्यार, धर्मसे धवलित हो संसार। 

उडे नममे गुरु-गौरव erc fig (आये) संस्कृतिका विशद विमान) १९॥ 


——— 379 $9! CR 
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भारतीय संस्कृतिका शत्रु--गंदगी 


( ढेखक- बाबा श्रीराघवदासजी ) 


भारतीय संस्कृतिमै खच्छताका सर्वप्रथम खान है | 
मानसिक शुद्धताके लिये वाणीकी Baars साथ शरीर और 
परिस्थिति तथा आसपासके वातावरणकी स्वच्छताका सदा 
ध्यान GS गया है । हमारे समाजमें न केवल प्रातःकाल 
उठना आवश्यक था; बल्कि आजकलकी माँति उठकर बिछोना- 
चाय ( Bed-tea ) लेना नहीं--उठते ही शोच, मुखमार्जन; 
दन्तधावन, स्नानादि नित्यक्रियाएँ आवश्यक थीं और आज 
भी इनको अधिकांश भारतीय आवश्यक समझते हैं | त्रिकाल- 
स्नान; सूयोपासना--ये हमारे जीवनके अङ्ग थे । ग्हदेवियाँ उठते 
ही घर एवं बाहरका स्थान aga स्वच्छ करके यहाँ पानीसे 
छिड़काव करती थीं | शौचके लिये दूर जंगलमै जाना, मलको 
भूमिमें दबानेके लिये खुरपीका उपयोग, हवन; पुष्पोंका उपयोग 
आदि सब बातें खच्छताके लिये ही थीं । रोज बर्तन मलना, 
चौका देना, अळग थालीमें भोजन, पानीके लिये सबके 
अलग-अलग पात्र आदि स्वच्छताकी पूर्णताके लिये ही थे । 
साडी तथा धोतियोंका उपयोग हमारे समाजमें इसीलिये है कि 
उन्हें रोज धोया जा सके | इस खच्छताके कारण ही भारतीय 
संस्कृति चिरस्थायी हो सकी | खच्छता ही इसका प्राण | 


जबसे हम गुलाम हुए, खच्छताकी ओर हमारा दुर्लक्ष्य 


हो गया । हमने विदेशियोंसे खच्छतासम्बन्धी कम बातें 


सीखीं; पर उनका स्नान न करना, देरसे सोकर उठना, 
उठते ही बिछोनेपर चाय पीना, धूम्रपान, स्नान-घ्यानका 
परिहास करना हमने सीख लिया | इसीसे महात्मा गान्धीजी- 
ऐसे संतने अपनी शिक्षा-पद्धतिमै सर्वप्रथम स्थान सफाईको 
दिया | शुचिताके बिना मनकी प्रसन्नता कहाँ ! और उसके 
बिना शिक्षा केसी १ इसील्यि तो महात्माजीको भंगीका काम 
करते हमने सर्वप्रथम पाया, जो काम खच्छताकी जड़ है । 


PR 7 — 
सभी निमेल ओर पवित्र at 


जीवन, suh मन, वचन, धन, भोजन, जन-व्यवहार 
सुपवित्र हो, वस्तु सभी bus 


अति निर्मल 


3 Ry जाणतात त स्वा सावता 
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' उसीसे श्रीमाता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती 


आज खच्छताके अभावमे हमारे 1६ | 
गंदे हैं, और उनमें चारों ओर pus Um. 
देता है; बल्कि भीतर भी गंदी ° कूड, मह wl. 

“Theat, PR ह i 

की दुर्गन्थि उनमें मरी होती है । इसके Me "| 
रोग-दुःखमय हो गया है | ऐग तो गंदगीसे NS 
है; हैजा; काला ज्वर, चेचक, मलेरिया आदि à | 
बीमारियां इसी गंदगीसे sam होती हैं। ब 
प्रतिवर्ष लाखों स्त्री-पुरुष और बच्चे मृत्युके रे | 
यदि थोडे-से लोग अकालमै मरते हैं, यदि कुछ हवा $| 
साम्प्रदायिक दंगोंमें मारे जाते हैं तो हम उब पढ़ते ६६. 
इन महामारियोंने जो कहर ढाया है, उसे EST, 
नहीं | गत वर्ष श्रीअयोध्याजी-ऐसे dieu 
होकर हैजेने केवळ बस्ती feed हजारों dei] 


प्रतिवर्ष लाखों प्राणोंकी बलि लेती है | तीथंखागं | 
कुष्ठ रोग फैलानेके लिये हमारे देशे प्रख्यात है। | 

जहाँ यह गंदगी एक ओर इतना अनर्थ करत हई | 
दूसरी ओर यदि उसे ठीक सँभालकर उपग आ F 
तो वह खादके रूपमै धरती माताकी ह al i 
अन्नका दुर्मिक्ष इस समय ङ्गे til $ 

सबेरेका भूछा यदि शामको घर आ जा! तो T । 
कहा जाता | इसी प्रकार यदि हम अब USE 
गंदगीको दूर हटानेमै ळग सक तो 
हमें आशीर्वाद देंगे ! वह आशीर्वाद 
सदुद्योग करनेकी क्षमता । 


Au: CAR m?! zd AD d gat’ v Oi. क 50. A Am OA 


—¢ 


भारतीय शिक्षाका आदश 


( लेखक--पं० श्रीरामदत्तजी YE, Mo Go ) 


| gq नववे सह नौ BUG | सह वीर्य करवावहै । 
| centes । मा विद्विषावहै । ( कठ० ) 

ui अमृतत्वकी उपलब्धि और अविद्यासे सब प्रकार- 
| ied sfr होती है। इस शाश्वत शास्त्रीय तत्वको 
|| है करनेवाले वेदमहर्षियोंने धर्म, अर्थः काम और 
| dn पुरुषार्थचतुट्यको अधिगत करनेके छिये अन्य 
j gs uu पूर्व संस्कार और शिक्षापर विशेष बल 
|| „¬ क्योंकि 'संस्कारदोषादिन्द्रियदोषाच्च अविद्या 
| a और इन्द्रिय-दोषके कारण अविद्या उत्पन्न होती 
| १गेर अविद्यासे ही अभिभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 
। दुत एव पार्पोकी ओर अग्रसर होता है । अविद्याजनित 
:| aaa समख विघातक प्रवृत्तियोंसे परिरक्षित रखते हुए 
Ranta समस्त उन्मुखी प्रवृत्तियोंकी ओर प्रेरित करते 
(8 लिये जो चिरकालिक सत्र है, उसीको शिक्षा कहा 
| आाहै। इस सत्रकी सफल और पूर्ण समासिपर पुरुषार्थ- 
M सुकी उपलब्धिके अनुरुप विद्या-बत-स्नातकस्पमें 
| उदीयमान स्वंशक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंका विकास ही भारतीय 
॥ hee प्रयोजन है । - 

d eo शिक्षासत्रको मुख्यतया तीन श्रेणियोंमें विभाजित 
| a जा सकता है--प्रथम माताके प्रभावसे होनेवाली 
j. 3M ओर सस्कार) दूसरी पिताके प्रभावसे होनेवाली और 
|| Stores प्रभावसे होनेवाली शिक्षा | यों तो गर्भाधानकी 
॥ R भावी माता और पिता दोनोंके लिये ही विद्या एवं 
| ३ लक बनकर अविप्छुत ब्रह्मचर्य-साधना करना आवश्यक 
A hag आदर्श सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही एक 
4d R मनुका उत्कृष्ट अनुशासन यह है कि-- 

3 "grt वेदौ वा ag वापि यथाक्रमस्‌ । 


गुहस्थाश्रममाविरोत्‌ ॥ 


7 
j 
) 


E. REM सक्मिणीकी श्रेष्ठ साधना देखिये--- 
| * साइ fs महद्धोरं dat द्वादुशवार्षिकम्‌ः \ 
कै Weis AONO यो सया तपसार्जितः ॥ 
रुक्मिण्यां योऽन्वजायत | 
श SEED नाम मे gan 
( महा० सौसिक १२ । ३०-३१ ) 


SN उस आदर्शके परिपालनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


इस उग्र साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
रुक्मिणीने प्रचुम्नको प्रास किया। इस उदाहरणसे स्पष्ट होता है कि 
माता-पिताकी गर्भावस्थाके पूर्व संस्कारवलोपेत सन्तान उपलब्ध 
करनेके लिये किस प्रकारकी साधना करना आवश्यक है | यह 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नौ मास माताके गर्भमें कुक्षिस्थ 
बालक या बालिकाका न केवळ शरीर ही निर्मित होता है अपितु 
प्राणश मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अविकसित 
शक्तियोंका विकास अथवा विनाश माताके विचारों, 
भावनाओं, Berit, संकल्पां और व्यबहारोंके अनुरूप 
होता रहता है । संस्कार ओर शिक्षा--दोनों प्रकारकी 
शक्तियाँसे सुसम्पन्ना माताएँ अपने गर्भस्थ बाळकके पूर्ण 
विक्रासके हेतु असाधारण सावधानीके साथ अपने इस नव- 
मासिक जीवनकालको अनेक sdb ओर नियमाँके अनुसार 
व्यतीत करती हैं | अपनी प्रत्येक चेशसे बालकका स्वरूप प्रभा- 
वित होगा--इस दृष्टिसे संकल्प, भावना ओर विचारमें भी 
क्षुद्रता, निम्नता अथवा पतनोन्मुख प्रवृत्तियोंकी किसी प्रकार 
आश्रय नहीं देती | गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तो- 
न्नयनपूर्दक उदीयमान सिशुका जन्म होता. दै । आजसे 
“वेदोऽसि’ इस पवित्र मन्त्रसे सर्वप्रथम सम्बोधित करते हुए 
पिता-माताके द्वारा उत्पादित दिझुकी सुशिक्षाका प्रारम्भ 
जातकर्म, नामकरण) निष्क्रमण) अन्नप्राशन, कर्णवेध, चूडा- 
कर्मादि संस्कारोंके समयमें होता रहता है | माताके सान्निध्यमे 
सतत रहते हुए भी समय-समयपर पिताके साक्षात्‌ सम्पर्क 
सढुपदेश ओर सुरिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य अविकसित 
शक्तियोंका विकास बाल्कमें होने लगता है | बालककी नेसर्गिक 
प्रवृत्ति, अभिरुचि और चेशओंसे प्रकट होने लगता है कि 
अब उसको अपने भावी जीवन-निर्माणके लिये किस प्रकारके 
आचार्यकी आवश्यकता है | अत्यन्त तेजस्वी बालकका पाच 
वर्षकी आयुमै, किंतु अन्य प्रकारके बालकोंका आठ वर्षकी 
आयुमें अनुकरणीय-चरित्र आचार्यके द्वारा उपनयन-संस्कार 
करनेका विधान शास्रकार मनोवैज्ञानिक आधारपर करते हैं। 
` यह उपनयन-संस्कार उपवासपूर्वक करनेका विधान है। साधारण- 
-तया उपवासका अर्थ अनाहार और उपनयनका अर्थ 
समारोहके साथ तीन तागेका सूत्र या यज्ञोपवीत धारण करना- 
मात्र समझा जाता दै। बस्तुतः दोनों शब्दोंमे उप, जिसका _ 
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Iud # सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःजभग्भवेत्‌ + 


re और सा पनल दनो ea सामीप्यं दै, समान है; और बस्‌ एवं नी-इन दोनों आश्रमोंमे विकासोन्मुख ब्र 
घातुओंका भी “रहना? तथा “छाना? लगभग समानार्थ ही है। आत्मसात्‌ करनेका अभ्यास ल्ला 
दूसरे शब्दोंमें आचार्यका सामीप्य इतना घनिष्ठ. हो im कि लिये, “तस्मै सरस्वती mo 

बाळक और माताकी भाँति अन्तेवासी एवं आचार्यमै अभेद कामधेनु बनकर चारों पदार्थोंको 
प्रतीत होने et | इतना ही नहीं, अपितु माता ओर पिता इस प्रकारसे जब शिक्षा-सत्र सम यास असुर कह 
दोनोके अभिन्न एकत्वकी प्रतिष्ठा आचार्यमें हो जाती है । इसी p दोनों ard एव १. गाह त्य जा i 


XC यथार्थ mg सकते डु d 
अभिन्न सम्बन्धको आथर्वण भ्रुतिने अपने अमर शाब्दोमिं इस EN MUI IND 


प्रकार व्यक्त किया है-- तेजसि नो अधीतमस्तु | 
1 ० ; Wt Mur 
आचायै उपनयमानो ब्रह्मचारिणं sya गर्भमन्तः | अर्थात इम दोनों विद्विषावहै ॥ 

तं रात्रीस्तित्र उदरे बिभति तं जातं द्रछुमभिसंयन्ति देवाः ॥ AR S x AES WM wa 
जिस बालकका आचार्य उपनयन करता है, उसको तीन भिलकर अविद्यान्धकारको दूर at उपभोग के, पू 
रात्रिपर्यन्त अपने गर्भमै परिरक्षितरूपमें रखता है और इस दोनोके द्वारा अधिगत विद्या तेजसी et परल झे, ह 
प्रकार आचार्यके गर्भमै Rufus होकर जायमान गुणोपेत परस्पर कभी किसी Bains: हो ak way 
ब्रझचारीको अवलोकन करनेके लिये अनेक प्रकारके देवगण जे दिये हए पाँच प्रयो TRI NEU 
आते हैं | वस्तुतः जो ब्रह्मचारी अपने आचार्यकी अनुकम्पाका SS पाच मयोजनोको जबर कमी ज्या स 
& STI और अन्तेवासी पारस्परिक व्यवहारमें P 
यहातक अपनेको भाजन बनानेमै समर्थ होता है और . STRE व्यबहारमे लानेमें समक 
- आचार्यके चरणोंमें बैठकर उनके अनुकरणीय चरित्रसे ` वस्तुतः वीर्यवती होकर विद्या 
; अविच्छिन्नरूपसे अमर बनाती है, आचार्य और wal 
पवित्र जीवनसे अनुप्राणित होनेका सुयोग a ; @ आचाय आर qe 
हत तत जवनः SEPT EMI SAT मात दोनोकी साधना सफल होती है । ३ 

करनेकी क्षमता अपने संस्कारजन्य जीवनमै रखता है, Scie e 
वही वेदारम्भसंस्कारसे संस्कृत होकर समावर्तन-पर्यन्त | शेक्षासत्रके पूर्ण होनेपर आचार्यका अपने m 
न्यून-से न्यून द्वादशवर्षव्यापी ब्रझचर्यके घोर त्रतका --अन्तेवासीके लिये उपदेश होता है-- | 
अनुष्ठान करके पुरुषार्थचतुश्यकी उपलब्धिके निमित्त आयु- ^ सत्यं gu । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा ्रमदः। स्वा 
रस्मासु धेहि, अमृतत्वमाचार्याय इस श्रुतिवाक्यकों कहनेका ,प्रमद्तिब्यं wate प्रमदितव्यं gam mR m 
अधिकारी बन जाता है | आचार्यके आश्रममें, पर्वत और” न प्रमदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितर्म Li 
वनराजिविभूषित सरिताके सान्निध्यमें, ओषधि, वनस्पति, पितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो भव। त | 
गुल्मलता, dies, गवादि पञुसङ्घके मध्य सूर्य, चन्द्र, आओचायँदेवो भव । अतिथिदेवो भव । ( तैतिरीय० A 
नक्षत्र, अग्नि; वायु, जल और आकाशके प्रभावसे प्रभावित जबतक यह आदर्श शिक्षासत्र भारतके आवा शो 
रि su SE mM भूमि; Wise पृथिव्याः, ब्रह्मचारियोंमें अनुष्ठित होता रहा, तबतक e | 

Sera पुज हू, भूमि मेरी माता है। इन्हीं पवित्र आय- ओर निःश्रेयस दोनोंकी समुचित उन्नति होती a 


A+. 


Ser 
हिंद-देवियोंका बलिदान 


पति-अनुराग लिये आगमे समाई त्याग घोर घनकी ay 
वाके बलिदानकी कथाएँ पढ Ge चितौरके सिजी जो रजे! 
ठार ठठरीकी काशमीरघाटियोंमें छोड़ ven अकाशमे मिलीं जो >>) ॥ 
Sit जो चनावमे, विपत्ति झेल झेलममे, रावीमै रुधिर रख लाज सत 
_-राम! 


न 5: री E 3 + रै | 4 
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संस्कृत-व्याकरणशाख्रका संक्षिप्त परिचय 


( ढेखक--श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसक ) 


संस्कृतिका मूल आधार उसका प्राचीन वाझय 
रीय प्राचीन वाझाय संस्कृत; प्राकृत, पाली) TTA 
AUTE आदि अनेक भाषाओंमें पछवित है । भारतका 
४. चीन Uem वेदिक संस्कृत भाषामें विद्यमान है 
& क है वेदश उसकी शाखाए, और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ- 
|_| वेदके सम्यक्‌ अध्ययन, ज्ञान ओर प्रयोगके लिये 
त hei शिक्षा) कल्प? STRUD निरुक्त, छन्द 
और औतिप-इन छः वेदाज्ञोकी समाम्नात किया । यद्यपि 
scies लिये निरक्त शाख्रकी स्वतन्त्र प्रइत्ति हुई तथापि 
Bep शान बिना व्याकरणके सम्भव नहीं | इसलिये 
ig व्याकरणका स्थान गणनाक्रमसे तृतीय होते हुए 
ARRA प्रधानतम साधन है । बिना व्याकरणज्ञानके 
क्षा समझना न केवल दुष्कर ही है अपितु असम्भव 
| १। नाकरणशनञून्य व्यक्तिकी निरुक्तमें भी sate नहीं 
| ऐखती अतः भारतीय संस्कृति ओर उसके आधारभूत 
बैदिक वाह्मयकी रक्षामें वेयाकरणोंका बहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
Us ग्रन्योके अध्ययनसे हम वेदार्थज्ञानमें कुछ समर्थ 
PW) इसलिये हम इस Sat भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके 
| कषान साधन संस्कृत-व्याकरणशास्रकी प्रवृत्ति, विकास और 


TR संक्षेपसे प्रकाश डालेंगे | 
५ मालीय ऐतिहासिकोंका सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि 
WTS सम्बद्ध प्रत्येक शास्रका आदिखोत वेद है ।* 
[कि व्याकरण-शास्रका आविर्भाव वेदसे माना 
3 NUN अपने सिद्धान्तकी पुष्टिम “च॒त्वारि शज्ञा०, 
| ९७ उत व्वः सक्तुमिव०, सुदेवो$सि०!-ये पाँच 
| | & | पतञ्जलिसे प्राचीन यास्क ( २८०० 
EA ) ने भी निरुक्त १ ३ | २ में “चत्वारि वाक०? मन्त्रकी 
T केणशास्रपरक की है” | बैदिक मन्त्रोमै अनेक 


cen 


मन्थं समाम्नासिपुवेंद च वेदाङ्गानि च । 
E (निरुक्त १ । २०) 
आनं: च TEAS व्याकरणम्‌ | 
| ( महाभाष्य अ० १, पाद १, आ० १ ) 
ty ( निर्मूयात्‌ ) । ( निरुक्त 
रेत NAL ) । ( निरुक्त २।३) 
å सये RT सिस्झृत-न्याकरणशाज्जका इतिहास', पृष्ठ ६ । 
CM चोपसर्गनिपाताङ्चेति वैयाकरणाः । 


प्रत्ययोकी धातुमूलक व्युत्पत्तियोंका निर्देश मिलता है | यथा-- 
स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ । (ऋ० 21 2212) 
ये सहांसि सहसा सहन्ते । (Ho ६ । ६६ । ९ ) 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ । (ag: १ । २०) 
केतपूः केतं नः पुनातु । (a3: ११। ७) 


येन देवाः पवित्नेणास्मानं पुनते सदा । 
( साम० Fo ५। २।८।५) 
तीर्थे स्तरन्ति 1 (sudo १८ 1 ४1७) 


इन उद्धरणोंसे व्यक्त है कि व्याकरणके मूलभूत सिंद्धान्त- 

का आदिखोत वेद है | 
व्याकरणशास्रकी उत्पत्ति 

व्याकरणशास्त्रकी उत्पत्ति कब हुई, इसका निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन है | भारतीय इतिहासके अनुसार सर्वविद्याओं- 
के आदि प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा हैं । व्याकरणके 
विषयमें ऋत्तन्त्र-व्यारण १ । ४ में लिखा है-- 

ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो AT 


. द्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः । 


आदितन्त्रप्रणता 

PAA उपर्युद्धत बचनमें व्याकरणके क्रमशः ब्रह्मा, 
बृहस्पति; इन्द्र और भरद्वाज प्रवक्ता कहे गये हैं | महाभाष्यसे 
ज्ञात होता है कि बरृहस्पतिने इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वारा शब्दो- 
पदेश किया था | उस समथतक लक्षणात्मक शात्त्रकी प्रवृत्ति 
नहीं हुई थी । इन्द्रने प्रतिपदपाठद्वारा व्याकरणोपदेश- 
प्रक्रियाकी दुरूइताका अनुभव किया ओर अपने समयके महान्‌ 
शाब्दिक आचार्य वायुकी सहायतासे एक ऐसी प्रक्रियाका प्रकाश 
किया, जो न्यूनाधिकरूपसे आजतक व्यवहृत है । इस महती 
ऐतिहासिक घटनाका निर्देश तैत्तिरीय संहिताके निम्न पाठमें 
मिळता à— 

वाग्वे पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा इन्द्रमब्रुवन्‌, इमां 
नो वाचं व्याकुर्विति | सोऽब्रवीहरं इणे मह्यं चैवैष वायवे च 
सह gener इति | तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ | 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य सायण ऋग्वेद- 
भाष्यके उपोद्घात (पट २६, पूना dere ) में लिखते $— 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ ९५४ 


SS eae य हँ A 
a T i | न व्य काळ-गणनानुसार — AL, ul 
यह ध्यान रहे कि तैत्तिरीय deat उल्लिखित इन्द्र ( देववर्धकी दूसरी मान्यताके अनुसार इ a | 
और वायु ऐतिहासिक व्यक्ति है, आलक्कारिक नहीं | | xt = mE E TA i, | 
व्याकरणशास्रका रचनाकाल Tes i 
यद्यपि व्याकरणशास्रकी उत्त्तिके वास्तविक काठका व्याकरण तीन विभाग 


निर्णय करना कठिन है, तथापि तैत्तिरीय संहिताके उक्त वचनसे 
इतना स्पष्ट है कि इसके आदि तत्त्रप्रणेता 'इन्द्र' थे | अब 
विचारणीय है कि ये इन्द्र कब हुए | 
HAAR पूर्वोक्त वचनके अनुसार व्याकरणप्रवक्ता 
' आचायोंकी परम्परामें इ्द्रका तृतीय स्थान है । इसलिये ये 
इन्द्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं | 
संसारके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोंमें मनु ( नूह ) के जल- 
Sate उल्लेख मिळता है | उसी जळष्ठावनके अनन्तर क्रमशः 
ब्रह्मा; बृहस्पति और इन्द्र हुए | यह जलप्घावन कब हुआ, यह 
भी एक विचारणीय समस्या है । महामारत और पुराणोंके 
अवलोकन ओर विमशसे हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि 
मानव TSA इस चतुयुंगीके प्रारम्ममें हुआ था । चारों 
gim सन्ध्या ओर सन्ध्यांशसहित काळ क्रमश; ४८००, 
३६००, २४०० और १२०० दैववर्ष है ( देखो मनुस्मृति 
१ | ६८-७० ) | देववर्ष मानुषवर्षसे ३६० गुना माना 
जाता है | हमारा विचार है, यह कल्पना ठीक नहीं । वस्तुतः 
देववर्षं सोरवर्ष हैं। सौरबर्षमें चान्द्रवर्षके समान न्यूना- 
धिकता नहीं होती | अतः कालगणना सौर- दैव वर्षसे ही की 
जाती है | द्वापरयुगकी समासिको आज ५०५० वर्ष हुए, यह 


भारतीय इतिहासानुसार निश्चित है । किन्ही पुराणपाठोंमें 
BMG अनन्तर १२०० वर्ष परिमाणके कलियुगकी समाप्ति 


हो जानेपर कल्वृद्धिका उल्लेख मिलता है | वह हमारे विचार- 


. का पोषक है।' 


पुराणोके पाठसे हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि इन्द्रका 
. काल सत्ययुगके अन्त और त्रेताके MEAT था | तदनुसार 


इन्द्र आजसे लगभग ( ५०५० कलि+-२४०० द्वापर+३६०० 
—— See 


१. यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाधाढं महर्षयः | 
तदा नन्दात्‌ प्रमृत्येव कलिय्वृंद्धि गमिष्यति ॥ 


SER | - (fte go, भाग० go ) 
देखो “भारतीय इतिहासकी रूपरेखा', द्वितीय संस्करण, भाग १, पृष्ठ 


# सर्वे भद्राणि TET मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 
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TAG अनन्तर इतने सुदीर्घ कामें ६ 
अन्थोका प्रणयन हुआ, यह अज्ञात है | इस सपर अ की 
शास्रके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन्हें हम तीन ire | 


बॉट सकते हैं | यथा-- ! 
An c A 
१. वीदक-शब्दविषयक-प्रातिशास्य आदि | 
२. लौकिक-शब्दविषयक--कातत्त्रादि | 
३. उभयविध-शब्दविषयक--आपिशल, 
आदि | 
व्याकरणप्रवक्ताओके दो मेर | 
इस समय व्याक्ररणके जितने ग्रन्थ उपलब्ध है, औं | 
सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण है । पाणिनि मुनि प्रा 
व्याकरण-प्रवक्ता आचार्योमे सबसे अर्वाचीन है | we । 
समस्त व्याकरणप्रवक्ता आचार्योको हम दो [qun का | 
सकते हैं--पाणिनिसे प्राचीन और पाणिनिसे अर्वाचन। | 
प्राचीन आचार्योके दो भेद | 
पाणिनिसे प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता fs | 
विभाग हैं--एंक छन्दोमात्रविषयक प्रातिशल T | 
प्रवक्ता) दूसरे सामान्य व्याकरणशास्रके प्रवक्ता | 


प्रातिशाख्य-प्रवक्ता | 
प्राचीन कालमें वैदिक शाखाओंके जितने चरा x 
उन सबके प्रातिशाख्य रचे गये । उनमँसे ३९ सम | 
प्रातिशाख्य उपलब्ध होते है ) 
१. ऋक्प्रातिशाख्य--शौनकंग्रणीत | 
२. वाजसनेय प्रातिशाख्य- कात्यायन 
__ 3. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य | c तैत्तिरीय प्रातिशाख्य । 
१. शाखा «uia अवान्तर मेदका ताम है । 
( १२वीं शताब्दी ) का ताम्रपत्र-ज म्र 
चरणाय यजुवेंदकण्वशाखाः carers | a E 
Sta वाब्ययका इतिहास» माग ११ २४ ७ Es 
२. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानिं । 


| 


sie | 


प्रणीत | 


= संस्कृत-व्याकरणशाखाका संक्षिप्त परिचय # 


अमीतक अमुद्रित है। 


a por E | 

ba बारायण-प्रातिशाख्य | "n 
` ` ख्य यद्यपि इस समय उपलब्ध नही ह 
ये प्राचीन aH यत्रतत्र उद्धृत E | अतः इनकी 
बोई सन्देह नहीं | 

3 अन्य छन्दोव्याकरण 

` प्रातशाण्योके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी व्याकरण-ग्रन्थ 
= हैं, जिनकी गणना प्रातिशाख्योमें न होनेपर भी 
न सम्बन्ध वेद और उनके शाखा-विशेषेकि साथ RI 


१, श्रक्तत्र-शाकटायन या औद्त्रजिक्कत I 
| LTA. 
| ३, सामतन्त्र--औदुव्रजि या गाग्यक्कत । 
| v अक्षरतनत्र--आपिशलिकृत | यौ 
| ए. अथव-चतुरध्यायी- शौनक या कोत्सप्रणीत । 
A प्रतिशासूच--कात्यायन | 
Y भाषिकपूत्र | 
प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता 
अहित प्रातिशाख्य आदि बैदिक व्याकरणके 
3.» व्याकरणप्रवक्ता आचायोके नाम उपलब्ध होते 
| n आचार्योके नाम पाणिनिने अपनी अष्टा- 
JURE । इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य ऐसे है, 
| SS प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलता है। यदि हम प्राति- 
सप SENS छोड़ मी दे, तब भी पाणिनिसे 
ITA नाम हमें निश्चितरूपसे ज्ञात हैं | 
& a Bu ३. भरद्वाज ४. Wu 
VERRE T ['9. काशकृस्स्न ८. वेयाप्रपद्य 
a १०. रोदि ११. शौनकि १२. गौतम 
न ,, `` आपिशलि १५. काश्यप १६. गार्य १७. 
Ner २ CM १९९. भारद्वाज २०. दाकटायन 
` घेनक और २३. स्फोटायन | 


६५५ 


इनमें अन्तिम दस नाम पाणिनीगाष्टकमें उल्लिखित 
हैं । 'प्रारम्मके १३ आचार्यं यद्यपि पाणिनिसे प्राचीन हैं; 
तथापि पाणिनीयाष्टकमें इनका उल्लेख नहीं है | 
इन २३ आचाय मिंसे इन्द्र, भागुरि, काशकृस्स्न, पौष्क- 
रसादि ओर आपिशंछि-इन पाँच आचायोके अनेक WW 
तथा मत प्राचीन ग्रन्थोंमें उद्धत P | सबसे अधिक उद्धरण . 
आपिरालि-व्याकरणके मिळते हैं | 
काशकृत्स्न व्याकरणमें तीन अध्याय थे । आपिशळ 
व्याकरणमें पाणिनीय व्याकरणवत्‌ आठ अध्याय ये | 
उसकी सून्न-रचना पाणिनीय सूत्र-पाठसे प्रायः मिळती है | 
पाणिनीय व्याकरणके सदृश आपिशल व्याकरणके धातुपाठ) 
गणपाठ, उणादिकोष-ये खिलपाठ भी रचे गये थे | 
पाणिनीय व्याकरण 
पाणिनीय व्याकरणकी रचना विक्रमसे लगभग २८०० 
वर्ष पूर्व हुई थी । यह हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणशास्रका 
इतिहास? ग्रन्थमें अनेक same सिद्ध किया है । इस 
समय प्राचीन आर्ध व्याकरणोंमें एकमात्र यही व्याकरण 
उपलब्ध होता है | 
भारतीय इतिहासके अनुसार मनुष्योंकी आयु और 
धारणा-दाक्तिके हासके कारण प्राचीन विस्तृत ग्रन्थोंका 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ दै । तदनुसार पाणिनीय व्याकरण भी 
प्राचीन आर्ष व्याकरणोंका संक्षिप्त संस्करण है। अतएव 
कहा है-- 
यान्युज्जहार माहेन्द्रादू व्यासो च्याकरणाणेवात्‌ । 
queas किं ताति. सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
इसलिये आधुनिक - वैयाकरणोंका “उत्तरोत्तरमुनीना 
प्रामाण्यम्‌? इस स्वकह्पित नियमके अनुसार प्राचीन 
अपाणिनीय प्रयोगको अपशब्द कहना चिन्त्य है । “आष॑त्वात्‌ 
साधु, छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्तः आदि कहना. भी 
प्रकारान्तरसे उन्हें अपशब्द समझना है | सोलहवीं शतान्दीके 
१. देखो “संरक्त व्याकरणशाखका इतिहास' अन्थके, तत्तत 
प्रकरण । ; 
२. तिकं काशइत्स्न प्‌ ( काशिका ५ । १ । ५८) । अमोघाः 
वृत्ति ३ । २ । १६१--त्रिक काशइत्लीयम्‌ | ae 
३. अष्टका आपिशल-पाणिनीया: । जैन-शाकटायन अमोषा- 
वृत्ति ३ । २ । १६१ I 
४. देवबोधविरचित महाभारतकी टीकाका आरम्भ | 
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= F रचयिता भट्ट 
E ग्रन्थम इसपर भली प्रकार विचार 
किया है । प्राचीन आचायाँके प्रयोगोंकी कथा तो दुर री, 
पाणिनिके अपने सूत्र-पाठमें भी 'जनिकतुः, तत्मयोजकः 
आदि अनेक प्रयोग ऐसे हैं; जो पाणिनिके अपने लक्षणानुसार 
सिद्ध नहीं होते । क्या वे भी अपशब्द हें ! क्या पाणिनि- 
जैसा वैयाकरण भी अपशब्दोंका प्रयोग करेगा ! “शान्त पापम्‌? 
शान्त पापम्‌ |? 

पाणिनीय व्याकरणके पाँच ग्रन्थ दै शब्दानुशासन, 
घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र और लिज्ञानुशासन | 


इनमें शब्दानुशासन अर्थात्‌ अष्टाध्यायी मुख्य है, शेष 


चार उसीके खिळ या परिदिष्ट हैँ । अष्टाध्यायीमें आठ 
अध्याय और प्रति अध्यायमें चार-चार पाद हैं | अष्टाध्यायी- 
में लगभग ४००० सूत्र t | 


अष्टाध्यायीकी रचना इतनी सुसम्बद्ध है कि इसमें एक 


मात्राके व्यतिक्रमसे अर्थका अनर्थ हो जाता है । इस अन्थ- 
का अवलोकन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इसके रचना- 


- सौष्ठवको देखकर इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करता है | 


पाणिनीय सूत्रोंकी बालकी खाल निकालनेमें अत्यन्त पडु 
भगवान्‌ पतज्ञलिने भी लिखा है-- ` 
,सामथ्यंयोगाज्ष हि किञ्चिदस्मिन्‌ 
पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्‌' d 
अष्टाध्यायीके TAT पाश्चात्य विद्वानोंके कुछ उद्गार 
इस प्रकार e— . 
१_ग्रो० मोनियर विलियम्स--पाणिनीय व्याकरण 
मानव-मस्तिष्ककी प्रतिभाका वह आश्चर्यतम नमूना है, जिसे 
किसी देशने अबतक सामने नहीं रक्‍खा' | 
,२९--सर विलियम इण्टर- संसारके व्याकरणोंमें 
पाणिनिका व्याकरण चोरीका है। उसकी वर्णशुद्धता, भाषाका 
धात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोग-विधियाँ अद्वितीय एवं 


अपूर्व Er , यह मानवमस्तिष्कका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आविष्कार है । 
३. Ste टी० शेरवात्सकी--पाणिनीय व्याकरण इन्सानी 


दिमागकी सबसे बढ़ी रचनाओंमें एक है | 
नाबाद की जा १॥ ७७] 

ओ २० महान्‌ भारत' में पृष्ठ १५९, १५० पर उद्धत | 

३. प० जवाहरकाललिखित /हिंदुस्तानकी कहानी! पृष्ठ १३१ | 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


—————— MÀ | 
नारायणने अपने सम्प्रति समस्त भारतवर्षे पाभिः SS f 


. अनेक आचायोंने वार्तिक-पाठकी रचन 
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मुख्यरूपसे _पठन-पाठन होता है। लगभग P. i | 
पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन qms गिक |. 
छोड़कर प्रक्रियाक्रमसे होता है । यह "n "d mb 
है । प्रक्रियाअन्थोके आधारपर नाक | 
चिरकाळमें भी उतना शान नहीं होता, जितना शा BI 
क्रमसे स्वल्पकालमें होता है । इतना ही नहीं, ३ à | 
सूत्रके साथ-साथ उसकी चार, पाँचगुनी Ñ मी? | 
पड्ती है | अष्टाध्यायीके क्रमसे पढ़नेमें बृत्ति धे PN d 
महान्‌ परिश्रम नहीं करना पड़ता | छात्रको वेह नम | 
सम्बन्धका ज्ञान करानेसे त्ति तार्थं हो जाती है बुक्क | 
अध्ययन करनेपर पूर्वापरक्रमका ज्ञान न होने के | 
परं sq, असिद्धवदत्राभात्‌, पूर्वत्रासिद्धम्‌, wl 
qi बलीयः? इत्यादि विधियोंके विषयमें ग्रन्यमात्रे आफ | 
रहना पड़ता है । प्रक्रियानुसार व्याकरणाध्ययनमे ए रे | 
यह भी है कि इन ग्रन्थोंमें गुण, वृद्धि, इडागम आ | 
प्रकरणोंके सूत्र विभिन्न स्थानोंमें बेटे हुए है छल्ने | 
इनके विषयमै सन्देह होनेपर योग्य छात्र भी uud 
नहीं हो पाता | अष्टाध्यायीमें सब प्रकरणोके सूत्र एक सात 
संग्रहीत होनेसे साधारण छात्र भी तत्तत्‌ प्रकरणका छ | 
करके स्वल्पकालमें सन्देहमुक्त हो सकता है | हमने पा | 
व्याकरणकी उभयविध अध्ययनप्रणालीका परिशीलन M] 
है और अनेक छात्रोंको व्याकरण पढ़ाया UT 
इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि प्रक्रियागरन्योके आफ | 
अपेक्षा पाणिनीय अध्टध्यायीक्रमका अतुसण छ 
: cm | | 
अध्येताके लिये उपकारक है | डिल गो की 
अब हम पाणिनीय व्याकरणपर 
Se "Bus वर्णन करते है 
व्याग्रन्थांका संक्षेपसे वर्णन कर 


वार्तिक--पाणिंनीय सूत्रपाठपर क 
pg 


निम्न सात वार्तिककारोंका नाम Hera तथा M T 

ग्र्थोमे मिळता है- १. कात्यायन २ d 

Y. क्रोष्टा ^. वाडव ६. 9. ad « 
पतञ्जलिके महाभाष्यका m ही अत श 

विरचित वार्तिक ही हैं? तथापि वे कई कल 

कारोंके वार्तिक भी Ene 

विक्रमसे लगभग २७०० 

विषयमें हम निश्चयपूर्वक नहीं कई सकते | 


F | x संस्कृत-व्याकरणशास्नका संक्षिप्त परिचय x 


| MEE amy, mem. che NU शोनदीय, गोणिकापुत्र, कुणारवाडव, उसके आदिके मी दो पत्रे खण्डित हैं | इस हस्तछेखका सब- 


| के मत मी महाभाष्यमें उद्धृत 
ठि और गोणिकापुत्र पतञ्जलिके 
us ee हमें ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
ae 
pel _याणिनीय, व्याकरणपर सबसे महत्त्वपूर्ण 
महाभाष्य है । महाभाष्यकी. भाषा 
ह छ, सरस और स्वाभाविक | अन्थर्चनाकी इृष्टिस 
ie हे | पतञ्जलि झुज्ञवंश्य महाराज पुष्यमित्रके 
और उनके पुरोहित माने जाते हैं । पुष्यमित्रका 
aut विद्वानोंके मतानुसार विक्रमसे लगभग १५० 
ह हे परंतु भारतीय पौराणिक काल-गणनानुसार 
रा काळ विक्रमसे लगभग ARE सो वर्ष पूर्व हे ।. 
` द्वमाष्यकी टीकाएँ--महाभाष्यपर अनेक वेयाकरणोंने 
java लिखे | इन टीकाम्रन्थोंके दो विभाग हैं | एक 
रत्य हैं, जो सीधे महामाष्यपर लिखे गये ओर 
होह जो केयट-विरचित महामाष्यप्रदीपपर रचे गये | 
WWW जो टीका-ग्रन्थ लिखे गये, उनमेंसे इस समय 
am बीस समग्र या असमग्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं | इसी 
[RC महामाध्यप्रदीपपर रचे गये लगभग पंद्रह ग्रन्थ इस 
| प्त है । 


To 


E ue हमने 'भागबृत्तिसंकलनम? की भूमिकामें 
वि है । वस्तुतः महाभाष्यदीपिका और 
रचयिता FR लगभग विक्रमके सम- 
विक्रमसं० ४०० से अर्वाचीन तो किसी 


१ 


LIE 
a ! 3 श्तना निश्चित है l 
X 


Fe 
eee" 
a 


3 d विरचित महाभाष्यकी टीकाका उल्लेख महाभाष्य- 
पे शादी आदिअनेक Tats मिलता है । गणरल- 
tp, काका परिमाण तीन पाद लिखा है। 
AIS NUUS बढिनके पुस्तकाल्यमें हे | वह प्रथम 

सूत्रपर समाप्त हो जाता है। 


६५७ 


से प्रथम परिचय देनेका श्रेय डा० कीलहार्नको है | इस हस्त- 
लेखको एक प्रतिकृति (फोटो) जाहोर यूनिवर्सिटीके 
पुस्तकालयमें थी | सन्‌ १९३० में हमारे आचार्य महावैयाकरण 
de श्रीत्रझादत्तजी जिज्ञासुने उस प्रतिकृतिको प्राप्त करके 
उसकी एक प्रतिलिपि कर ली थी। वह उनके dai 
सुरक्षित है | सम्भवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्रासके राजकीय 
हस्तलेख-पुस्तकालयमें भी है । यह टीका अत्यन्त प्रोढ ओर 
महत्त्वपूर्ण है । इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ १९३४ 
में प्रारम्भ किया था, परंतु विशेष कारणसे उसके केवल ४ 
फार्म ( ३२ पृष्ठ ) ही मुद्रित हो सके । अब हम इसको शीघ्र 


` प्रकाशित करेंगे | 


भर्तृहरिकी मह्दामाष्यदीपिकाके अनन्तर भाष्यकी 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या केयटविरचित महाभाष्यप्रदीप है | यह 
व्याख्या अत्यन्त सरळ ओर पाण्डित्यपूर्ण है | आजकल 
मद्दभाष्यःजेसे दुरूह ग्रन्थके समझनेमें यही मुख्य साधन है।- 
इसकी इतनी उपयोगिताको देखकर अनेक वेयाकरणोंने 
महामाष्यकी व्याख्याएँ न लिखकर इसीकी टीकाएँ रची हैं |. 


उनमेंसे लगभग १५ व्याख्याएँ पूर्ण या आंशिकरूपमें भारत३, 


के विभिन्न पुस्तकालयोंमें विद्यमान हैं । 


बृत्तिग्रन्थ--पाणिनीय सूत्रपाठपर अनेक वेयाकरणोंने ` 


वृत्तिग्रन्थ लिखे | खयं पाणिनिने मी अपने सूत्रोंकी एक बृत्ति 
लिखी थी, यह हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका इतिहास? 
अन्थमे अनेक प्रमाणोंसे दर्शाया है | इस समय अष्टाध्यायीकी: 
जितनी दृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं; उनमें काशिकाइत्ति 
ही सबसे प्राचीन दै-। कुणि तथा माथुर आदिकी अनेक 
shat महामाष्यसे पूर्व fect जा चुकी थीं; परंतु 


sata इस समय एक भी उपलब्ध नहीं हे । कुणि- 


विरचित वृत्तिका उल्लेख भर्तृहरिविरचित महामाष्यदीपिका 
(gg २०९, हमारा हस्तलेख ) और महामाष्यप्रदीप १ ।' 
१ | ७५ में मिलता है.। माधुरी दृत्तिका एकमात्र उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेवविरचित. भाषाबृत्ति ( १ । २। ५७ ) में 


उपलब्ध होता है । इनके अतिरिक्त काशिकासे प्राचीन चुछि-: 
af, free आदि कुछ इत्तियोके नाम प्राचीन टीकाग्रन्थोमे 


मिलते हँ). . न EE 
अष्टाध्यायीकी जितनी दृत्तियाँ इस समय उपलब्ध 


हैं, उनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक काशिका . 
है। इसकी महत्ताका सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि 
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भारतसे बाहर भी इसके पठन-पाठनका प्रचार 
M चम्पाके राजा इन्द्रवमा ( सन्‌ ९११ ई० ) के 
बिषयमै एक शिलालेखमैं लिखा है 
५ ००० ००० ००० ““घटतकंजिनेन्द्रसूमिः A 
सकाशिकाव्याकरणोदकौघः exi 
यद्यपि काशिकामें कहीं-कहीं महाभाष्यके मतकी अवहेलना 
की गयी दै, तथापि उसका वह लेख अप्रामाणिक नहीं है। 
काशिकाके ऐसे समस्त लेख अष्टाध्यायीकी E वृत्तियोपर 
आश्रित हैं । काशिकाका जो संस्करण वर्तमानमें उपलब्ध 
होता है, उसमें आदिके पाँच अध्याय जपादित्यविरचित 
हैं और अन्तके तीन अध्याय वामनकृत हैं । चीनी यात्री 
इत्सिंगके लेखानुसार काशिकाकी रचना विक्रमकी सातवीं 
शंताब्दीमें हुई है | जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास ( ३ । १ | 
३३ ) के तथा अन्यत्रके पार्ठोसे व्यक्त होता है कि जयादित्य 
और वामन दोनोंने प्रथक्‌-प्रथक्‌ सम्पूर्ण अष्टाध्यायीकी वृत्तिया 
रची “थीं | जयादित्य और वामन दोनोंकी वृत्तियोका 
सम्मिश्रण कब और क्यो हुआ, यह अज्ञात है; परंतु इतना 
आ है कि न्यासग्रन्यकी vam पूर्व ही यह सम्मिश्रण हो 
चुका था। न्यासनाम्री व्याख्या दोनोंके सम्मिश्रित संस्करणपर 
हे | भागवृत्तिके जो उद्धरण विभिन्न seb उपलब्ध होते 
हैं, उनके अनुसार मागवृत्तिकी रचनासे पूर्व जयादित्य और 
वामनकी वृत्तियोंका सम्मिश्रण हो चुका था | भागवृत्तिका 
स्चनाकाळ विक्रम संवत्‌ ७००--७०५के मध्य है। काशिका- 
जेसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थपर अनेक व्याख्याग्रन्य लिखे गये | 
उनमें जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास अपरनाम काशिका- 
विवरणपञ्जिका सबसे प्राचीन और विशद ग्रन्थ है | उसके 
अनन्तर Cad पदमक्षरीका स्थान है | हरदत्तने 
काशिकापर एक महापदसञ्जरी भी रची थी ( पदमञ्जरी, भाग 
१, US ७२ )। यह इस समय अप्राप्य है | न्यासका रचना- 
काळ . विक्रम-सं ० ११०० से पूर्व 2 | हमारा विचार हे वह 
विक्रमकी आठवीं शताब्दीमें रचा गया है। पदमञ्चरीकी रचना 
विक्रमको १२ बीं शताब्दीमें हुई है । काशिकाके अनन्तर 
भागवृत्तिका स्थान है | भाषावृत्तिके प्यांख्याता सुष्टिधराचार्यके 
मतानुसार भागवृत्तिकि रचयिता भर्तृहरि थे । ये adele 
महाभाष्यदीपिका ओर वाक्यपदीयके रचयिता आद्य मर्तहरिसे 


: | R मिन्न हैं | कुछ लेखक भागवृत्तिके रचयिताका नाम विमळमति 


श. बृहत्तर भारत, पृष्ठ ३४२ में उद्धृत | 
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PECE HU पञ्यन्तुं मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ % 


इसका प्रचार Áo ह हुआ अधि अतिः fet हैं हमारा विचार है R ७ केवल MF he -——-X— ही हुआ अपितु अति- Ee धाय विचार UN वस 1 


` धर्मकीर्ति न्यायबिन्दुके रचयिता धर्मकीतिसे मित्र at 


वास्तविक नाम विमलमति है और उनके प्रोढ > 
भर्तृहरि उनका उपनाम है । ams RT 
महाराज भ्रीधरसेन चतुर्थके कालमें वि०-सं ७, पते | 
हुई है, यह हमने WR dep दी ४३. | 
से दर्शाया है । इनके अतिरिक्त i Fen | 
और शरणदेवकी दुघेटवृत्ति मी उपयोगी प्रय $ रि | 
अतिरिक्त अशध्यायीपर लगभग २५ बि और 3 1 
हैं। इनमेंसे अभीतक केवल sun Sm || 
ओरमभट्टकी व्याकरणदीपिका और सामी दयानन्द क 
ध्यायीभाष्य--ये तीन ग्रन्थ मुद्रित हुए है | | 


अक्रिया-अन्थ- पूर्व लिख चुके (emn | 
शताब्दियोंसे पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन qi | | 
अष्टाध्यायी-क्रमको छोड़कर प्रक्रिया-क्रमसे होता है | प्र्न. 


ग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन धर्मेकोतिका रूपावतार mud] 


हैं । इनका काल विक्रमकी बारहवीं शताब्दी या उसे | 
कुछ पूर्व है | पाणिनीय व्याकरण-प्रक्रियानुसारी sm | 
रचे गये । उनमेंसे रामचन्द्रविरचित mes 
भट्टोजिदीक्षितरचित सिद्धान्तकौसुदी और. नाएपणमझ | 
प्रक्रियासवेस्त्र ग्रन्थ मुख्य हैं । रामचन्द्रका काठ HUN 
सोलहवीं शतान्दीका प्रथम चरण, भट्टोजिदीक्षितका 
श॒ताब्दीके द्वितीय, तृतीय चरण और नारायणमन्ला dd 
शताब्दीका उत्तरार्थ है । इन प्रक्रियाग्रन्योपर ॥ 
टीकाएँ लिखी गयीं | आका pv प 
कारके पुत्र विद्ठलकी व्याख्या. प्रसिद्ध है। g ] 
ग्रन्थकारकृत प्रौडमनोरमा, वासुदेवकृत बाळम', seit 
सरखतीरचित तस्वप्रबोधिनी और नागम 


ऐ मुख्य | बाळकोंके 
शेखर व्याख्याएं मुख्य है sid रचना gi 


` पाणिनिके Sb जेते 
प्रन्थौंकी रचनाएँ कीं। उनमें हा : 
अमिनवश्याकटायन? : 


कातन्त्र--कातन्त्रके 


F * संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय * ६५२ 


छ काकलिः 
AF ena अनुशुतियोंके अनुसारकातन्त्रकी राजतरङ्गिणीसे, ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमीने कश्मीरके 


| 

पे काळमें मानी जाती है, परंतु यह महाराज अभिमन्युके आदेशसे विनष्ट महाभाष्यका पुनरुद्धार 
| a] प्राचीन है। हमारा विचार है कि कातन्त्र- किया था और अपना व्याकरण रचा था ।' भतृहरिविरचित 
| we माग wese महामाष्यसे भी प्राचीन है । वाक्यपदीयसे भो इसकी पुष्टि होती है ।' महाराज अभिमन्युके 
१6७. cites मतसे कृदन्तभागके रचयिता काठबिषयमे ऐतिहासिकोंमें वेमत्य है | पाश्चात्य विद्वान्‌ ४०० 
| E थे कात्यायन अपरनाम वररुचि महाराज विक्रम पूर्वसे ४०० विक्रम पक्चातृतक विविध कालकी कल्पना. 
get समाके सम्प तथा उनके पुरोहित थे | कातन्त्र- करते हैं | कल्हणके गणनानुसार अभिमन्यु विक्रमसे लगभग 


अत्यन्त सरळ होनेसे इसका प्रचार बहुत हुआ सहल प्राचीन है | 

oe पा स 

gc वौद्मतावलम्बियोकों सर ज्ञान करानेमें यही z सम्प्रति छः अध्याय मिलते हैं | इन छः 
ह्ण मुख्य साधन था । उनके द्वारा इस व्याकरणका अध्यायोमें केवळ लौकिक भाषाके शब्दोंका अन्वाख्यान है । 
| gm बाहर भी पर्याप्त हो गया था । कीथ अपने आजसे लगभग ८०० वर्ष पूर्व वेयाकरणोंका भी यही मत 
jects इंतिहासमें लिखते है “कातन्त्रके कुछ रहा है कि चान्द्रव्याकरण केवळ लौकिकमाषाका व्याकरण है | 
; se एशियाकी खुदाईसे प्राप्त हुए थे ।? कातन्त्रका परंतु चान्द्रव्याकरणका सम्पादन करते gu हमें उसकी स्वोपज्ञ- 
qe तिब्बती भाषामें अभीतक उपलब्ध है । बृत्तिमें अनेक ऐसे प्रमाण मिळे हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
wet देशी पाठशालाओंमें अभी पिछले दिनोंतक चान्द्रव्याकरणमें खरप्रकरण भी था | चान्द्रव्याकरण १ । १। 
= प्रार्ममें पाटीपूजाके अनन्तर “सीधो वरणा १३४ की वृत्तिमें खरप्रकरणका 'अनौ वसः सूत्र भी उद्धृत 
mpm की सीधी पाटी पढायी जाती थी। वह कातन्त्रके | खरशास्रका मुख्य प्रयोजन वेदमें पड़ता है अतः प्रतीत 
फ्त पदका विकृत पाठ है । कहीं-कहीं पाँच पाटियाँ ( पाँच होता है कि चन्द्रगोमीने वैदिक भाषाविषयक सूत्र भी रचे 
! ए) पढानेका क्रम है | बुन्देळखण्डमें भी “ओनामासीधम्‌ थे | चान्द्रव्याकरण १ । १ । १४५ की दृत्तिके 'स्वरविशेष- 
Sm बालर्कोको ये पाटियाँ पढायी जाती हैं। सम्प्रति ae वक्ष्यामः पाठसे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणमें 
| EN BETA केवळ बंगालतक सीमित है | सुकुमार- भी आठ अध्याय थे | इस पाठसे यह भी प्रतीत होता 
SoMa संस्कृतका करानेके लिये कातन्त्रकी है कि खरप्रकरण आठवें अध्यायमें था | अतः सातवें 
SARC इसलिये इसका एक नाम कौमार भी है । अध्यायमें बैदिक प्रकरण रहा होगा; यह सिद्ध है | इस 
ET ओर गरुडपुराणमे कातन्त्रको कुमार अर्थात्‌ विवेचनासे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणके स्वर-वेदिक 
BuU . किएक अन्तिम दो अध्याय चिले न हो गये | 
| _ ऽवप इस समय सबसे प्राचीन बसि दुर्गसिंही उपलब्ध चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय शब्दानुशासन आर 
| Ui छ à चन्द्रगोमीने 
b. है ।हमारा विचार है ये at और निरुक्तके बृत्तिकार दुर्ग पातक्षळ महामाष्य हैं, परंतु चन अनेक स्थानोपर 
| एकै है| हमने इनकी एकता अपने व्याकरणशासत्रके उनकी उपेक्षा करके प्राचीन व्याकरणोंका भी आश्रय लिया 
NUR सिद्ध की है । घांतुबत्तिकार सायण- है । चाल्दरसलोकी एक बृत्ति रोमन p ers 
‘Wigs काशिकासे प्राचीन है । काशिका घर्मदासकी कही जाती है, परंतु अन Ads s 
My aon Saha खण्डन है ( देखो घातुव्वत्ति, ge बाह्य WW वह चन्द्रगोमीकी स्वरचित. V 

ise E ) । ढुगबत्तिपर geig, उग्रभूति, होती है। E 
आदि अनेक वैयाकरणोंने टीका- ' ज्ैनेन्द्र--इस व्याकरणकी रचना आचार्य देवनन्दी 

Ns WAR ~ s; : L 
LIT TR जिनप्रमसूरि और जगद्धरमइने भी १, राजतरङ्गिणी १ । १७४--१७६॥ . 

E व्याकरणको à २, वाक्यपदीय २। ४८८-४८९ । , 
E भयाण रप पाणिनीय व्याकरणके ३. Ko निरुकालोचन, पृष्ठ ६५ | 
[m ARE बौद्ध स्थान है । इसकी रचना चन्द्र ४ चन्द्रगोमी wera” । भाषाइत्ति ७। 
कर बिद्वानूने की थी । कल्हणविरचित Es 


३॥ ९४ । 
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६६० 


अपरनाम 
शासनपर शब्दावतार नामक एक न्यास भी रचा था | पूज्य- ` 


पादका काळ विक्रम-संवत्‌ ५००-९५० के मध्य है । जेनेन्द्र- 
व्याकरणके इस समय दो संस्करण उपलब्ध होते हैं । एक 
संस्करण वह है, जिसपर अभयनन्दीकी महाइत्ति रची गयी है; 
और दूसरा संस्करण वह दै, जिसपर गुणनन्दीने शब्दार्णव- 


atari रचना की है | इनमें महानन्दी-खीकृत सूत्रपाठ | 


औदीच्य पाठ कहता है और दूसरा दाक्षिणात्य | ओदीच्य 
पाठ दाक्षिणात्य पाठकी अपेक्षा छ दै.। शब्दाणेवचन्द्रिकाके 
सम्पादक de wee welt दाक्षिणात्य . पाठको 
जैनेन्द्रका मूल पाठ माना है, परंतु यह ठीक नहीं है । 
जैनेन्द्रव्याकरणका मूळ पाठ वह है, जिसपर अभयनन्दीकी 
व्याख्या दै | इस विषयपर de नाथूरामजी प्रेमीने अपने 
“न साहित्य और इतिहास? seit विस्तारसे लिखा है | इन 
दोनों पाठोंकी आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षासे हम भी इसी 
परिणामपर पहुँचे हैं कि औदीच्य पाठ ही जैनेन्द्रका मूल पाठ 
हे। जैनेद्धके औदीच्य पाउपर अभयनन्दी, प्रभाचन्द्राचार्य 
- और महाचन्द्र maf अनेक वैयाकरणोंने इत्तियाँ लिखी हैं । 
खयं देवनन्दीने मी अपने सूत्रपाठपर एक. जेनेन्द्रसंशक 
न्यास लिखा था | l 
- विशान्तविद्याधर- इस व्याकरणकी रचना वामनने की 
ह । संस्कृत वाआयमें वामन नामके अनेक ग्रन्थकार प्रसिद्ध 
हैं। प्रसिद्ध जैन तार्किक मछवादी सूरिने विश्रान्तविद्याधर- 
' परः एक न्यासग्रन्थ रचा था।' राजगेखरकृत प्रबन्धकोशके | 
अनुसार मल॒वादीका काळ वि०-सं० ३७५ है।' प्रबन्धकोशके 
सम्पादक जिनविजय सुनिने इसे वि०-सं० ५७३ माना है | 
अतः वामनका काल वि०-सं० Roo पूर्व है; यह निश्चित है.। 


विभान्तविद्याधर-व्याकरणका उल्लेख गणरत-महोदधि और EST कातन्त्रके समान feel | 
Sueca 2 सूत्रपाठपर छध्वी और wed ait 
हैमबृहन्न्यास आदि अनेक अर्न्थोमि मिलता है, परंतु यह ग्रन्थ 5 पूर्ण प्रकाशित नहीं हुई | की 
इस समय अप्राप्य | बृहद्‌ इत्ति अभीतक पूण मे ga 
अभिनवशाकटायन- इस व्याकरणकी रचना जैन आचार्य क आन था i हेमचळूने p 
EX १ मी feat थ : 
EE S । लह गन नसी quu, os उगा ओर Paeh 
— समाके सभ्य ये | इसलिये उन्होंने अपने व्याकरणकी स्वोपशा की थी | AR" pee 
: > बृत्तिका Se रचना wagers cacao 
_ बृत्तिका नाम अमोघा रखा है। अमोधवर्षका राज्यकाल वि०- आती ži os dut a 
` स० ८७१--९२४ तक माना जाता दै । पाल्यकीर्तिविरचित लिखा है कि हेमचन्द्रने सवा लाख प » 
er नाम SETS नाम शाकटायन क्यों प्रसिद्ध हुआ) यह _व्याकरण एक वर्षमें रचा था =e E 
E तक 3. मभावकचरित, मछवादी प्रवन्ध l Bs हेमचन्द्राचार्ये: : caen ee | | 3 
IRA मबन्धकोदा कोश, पृष्ठ २१-२३ | l X. व्याकरणं सपादलक्षभरन्यपरिमा्ण - 
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% सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


| 
— Án -—— पूज्यपादने की है। पूज्यपादने पाणिनीय शब्दानु- अशात है । समव है जैन quu D 


| चिन्तामणि नामक wu वृत्ति काशीसे प्रकाशित ह ul 


खर्गवास Go १२२० में हुआ। हैम emend] 


मि TS d 
iR] 


साधारण वेयाकरण होनेसे इसका उ 
गया हो; क्योंकि वैदिक-मतावलम्बी बै 
CAAT वेयाकरण माने जाते हें | STRA 

अभीतक प्रकाशित नहीं हुई । इसपर १ 


सरस्बतीकण्डाभरण--धाराधिपति .. T 
सरस्वतीकण्ठाभरण नामका एक न्त | 
शब्दानुशासन अत्यन्त विस्तृत है | अन्यकारे A | 
परिमाषापाठ और लिज्ञानुशासन आदि uy पा | 
ही सन्निवेश कर दिया है।इस शब्दानुशासनके मुल्य आश | 
पाणिनीय और चान्द्रव्याकरण हैं | महाराज भोजन इई. | 
कण्ठाभरण नामक एक साहित्यका भी ग्रन्थ है | ग | 
भोजका काल वि० do १०७५-१११० तक है laws | 
कण्ठामरणपर दण्डनाथकी हृदयहारिणी टीका है | गक | 
सबसे प्राचीन है | देवराज यज्वाने Paget शेख | 
किया है | यह टीका चतुर्थ अध्यायतक छप चुकी ह। ख | 
महत्वपूर्ण रीका झष्णळीलाशुक सुनिकी है।यह अर्ह | 
अमुद्रित है | | 

हैम शब्दाजुशासन--इसकी रचना SHAT | 
आचार्य हेमचन्द्र सूरिने की थी | हेमचन्द्रका जस बित्छ | 
११४५ में cage? ( अहमदाबाद )ें हुआ था| ब | 


और प्राकृत दोनोंका अनुशासन दै। प्रारम्मके सत क 
संस्कृतका और आठवेंमें प्राकृत भाषाका व्याकण है| | 
व्याकरणकी रचना पाणिनीय? चान्द्र? जन” PA d 
यन आदि प्राचीन शाब्दानुशासनीकि ढंगको | 


प्रकरणानुसारी है । वी q 


हि <== न जति पिस ET नाम अनुभूतिः 


अनुभूतिखरूपका काल वि०-सं० १३०० 
अपनी सारखतप्रक्रियाके अन्तमें इसे 


P तदनुसार कई विद्वान्‌ 


त 
| ge 2 T 
jd e a मानते हैं। नरेन्द्राचार्यका प्रक्रिया- 


ल ग्रन्थौमै उल्लेख हुआ है। एक नरेन्द्रसेन 
Du प्रमाणप्रमेयकलिकाके रचयिता हैं। नरेन्द्रसेनके 
बह वेकि उनका चान्द्र, कातन्त्र? sis x 
तिस शब्दानुशासनोपर अधिकार था । नरेन्द्रसेनके 
“आर गौर उनके अजितसेन थे। इन नर्द्रसेनका 
E. ९७५ अर्थात्‌ वि० -go ११११ है । क्या नरेन्द्रसेन 


अनतराय दोनों एक हैं १ वस्तुतः सारखतसूत्नोंका 
न्ने द यह एक समस्या है | अनुभूतिस्वरूपने सारखत- 
अत्य मी रचा है | सारखत-प्रक्रियापर अनेक लेखकों- 
Sane ठिखी हैं | उनमें चन्द्रकीतिकी सुबोधिनी सबसे 
art काशीनाथने सारखतपर भाष्य र्चा है | काशीनाथ- 
| E काढ वि०-सं १६६७ के लगभग है। 
— शैमार-इसकी रचना क्रमदीस्वरने की है | इसका अपना 


प्रय मधूर था, जुमरनन्दीने उसे पूरा किया | हमारा विचार 
| ऐझरत्दीने इसकी इत्ति लिखी और इसका प्रवचन किया । 
| सरण यह जोमारफे नामसे प्रसिद्ध हुआ | जुमरनन्दीकी 
| इता नाम (रसवती' है | इस. व्याकरणपर गोपीचन्द्रने भी 
q पिली है | जुमरनन्दीका काल संवत्‌ १२०० के लग- 
| स मना जाता है | आफ्रेक्ट इन्हें बोपदेवसे प्राचीन 
| रत है और Sieg बादका | 

` Wu: बोपदेवकी रचना है | बोपदेवके पिता- 
भन भेव) और शुरुका नाम “धनेश? था । घनेशने 


) „ पक एक टीका लिखी है | बोपदेवका काळ विक्रमकी 
LIS रीताब्दीका पूर्वार्ध है | मराठा-साम्राज्यके कालमें 
i FAR हुआ था सम्प्रति इसका पठन-पाठन 

3 गतिक सीमित है | यह व्याकरण बहुत संक्षिस है । 

गये । SIT, हरिनामामृत आदि अनेक व्याकरण 

"is bs प्रायः अप्रसिद्ध और एकदेशीय तथा 

E E ' इनका यहा उल्लेख नहीं किया गया | वस्तुतः 

ha 3 ओंकी समाति हेमचन्द्रपर हो जाती | 
कोई भी ऐसा व्याकरण नहीं बना, जिसे वास्त- 


ak संस्कृत-व्याकरणशासख्रका संक्षिप्त परिचय ॐ 


स संक्षिपसार' है । कइयोंका कहना है कि क्रमदीश्वरका 


` जैनेन्द्र, जैन शाकटायन और 
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विक स्पर्म व्याकरण कहा जा सके | सारत, मुग्धवोध और 
सुपझ आदि बालकोंके खिलवाड़ हैं | इनके अध्ययनसे कोई 
व्यक्ति वेयाकरण नहीं बन सकता | संस्कृत भाषा और उसके 
नियमोका कुछ बोध हो जाना ओर बात है । 


व्याकरणके परिशिष्ट 
प्रत्येक शब्दानुशासनके रचयिताको धातुपाठ और गण- 


पाठकी रचना करनी पड़ती है । कई वेयाकरणोंने उणादिसूत्र . 


और िङ्गानुशासनकी भी रचना की है । ये चारों शब्दानु- 


शासनके खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट कहाते हैं। इन पाँचौं अवयवांका _ 


समूह पञ्चाङ्ग) पञ्चपाठी आदि नामोंसे व्यवद्यत होता । 
धातुपाठ- संस्कृत-व्याकरणशास्रका - मुख्य प्रयोजन 

प्रत्येक पदके प्रकृति-प्रत्यय-विभागको दर्शाना है। शाकटा- 
यन प्रभति वेयाकरणोंने समस्त नाम-शब्दोंको आख्यातज 
TGA माना दै | अतः घातुपाठ व्याकरण-शाज््रका प्रधान 
अङ्ग है । उपलब्ध धाठ॒पाठोंमें पाणिनिका धातुपाठ सबसे 
प्राचीन है । पाणिनिसे प्राचीन आपिशलिके धातुपाठका 
उल्लेख भी अनेक प्राचीन अन्थोमें मिलता है । पाणिनीय 
धातुपाठपर क्षीरखामी, मैत्रेयरक्षित और सायणकी बियाँ 
उपलब्ध हैं | चान्द्र घातुपाठपर पूर्णचन्द्रकी इत्ति दै । 
कातन्त्रका धातुपाठ तिब्बती-माषामे उपलब्ध होता है । 
अपने-अपने 
पृथक धातुपाठ विद्यमान हैं er अपने घातुपाठपर 
(पारायणःनामकी वृत्ति लिखी है । न 
be सूत्रपाठको संक्षिप्त बनानेके 
लिये गणपाठकी रचना हुई है | उपलब्ध गणपाठोमे सबसे. 
पाणिनिका गणपाठ है । आपिदालिके गणपाठका 
उल्लेख भर्तृहरिने महाभाष्यदीपिका १ । १ । २७ में किया 


है । पाणिनीय गणपाठ कारिका आदि वृत्तिग्रन्थोमें पढ़ा गया दै 


और पृथक सतनत्ररूपसे भी मिळता $ | चन्द्रका गणपाठ उसकी 


वृत्तिमें छपा है | इसी प्रकार जैनेन्द्र और शाकटायन आदिके 
भी अपने-अपने खतन्त्र गणपाठ 
गणपाठको Ata 
विद्वान्‌ Pe xm «umque ग्रन्थ बहुत 
उत्कृष्ट है । इसमें प्रायः समी गणपाठोंकी व 
पाणिनीय गणपाठपर भट्टयशेश्वरकी Mess : 
टीका मिलती है | इसका एक p i 
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विद्यमान हैं | भोजदेवने . | 
ही पढ्‌ दिया है । गणपाठपर जन 
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रूपमें उणादिसूत्रोकी रचना की | अब ये प्रायः सभी 
व्याकरणेकि अङ्ग बने हुए हैं । प्राचीन उणादिसून्न दो 
प्रकारके मिळते हैं | एक पञ्चपादी और दूसरे दुशपादी | 
दोनोंकी दुळनासे स्पष्ट है कि दशपादीकी रचना पञ्चपादीके 
आधारपर हुई दै । पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायनविराचित 
माने जाते हैं, परंतु यह भूल है | नारायणभ इने प्रक्रिया- 
सर्वके उणादिग्रकरणमें पञ्चपादीको पाणिनिविरचित कहा 
है; परंतु हमारा विचार है पञ्चपादी आपिशलिकी कृति 
. है और दशपादी पाणिनिकी | पञ्चपादी उणादिसूत्रांपर 
छगभग Yo टीकाएँ. ज्ञात हैं | उनमें श्वेतवनवासी, उज्ज्वल- 
दत्त और खामी दयानन्दकी बृत्तियाँ श्रेष्ठ हैं।' दशपादीपर 
एक प्राचीन अज्ञातनामा बृत्तिका हमने सम्पादन किया 
है । यह व्याकरणके अनेक अन्थोंमें उद्धत है | इसके अतिरिक्त 
दशपादीपर दो च्त्तियाँ और हें । एक विइलकी प्रक्रिया- 
कीमुदीप्रसादान्तगंत और दूसरी अज्ञातनामा | दूसरीका एक 
हस्तलेख हमारे पास भी है | कातन्त्र, चान्द्र, सरस्वती- 
कण्ठामरण, हैम और सारस्वत व्याकरणोंके भी अपने-अपने 
उणादिसूत्र हैं | इनपर अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं | 
उणादिसूत्न और उनकी after इतिहास हमने 'दशपादी 
उणादिवृत्तिः के उपोद्घातमें विस्तारसे लिखा है। c 


इस समय सबसे प्राचीन पाणिनिका . 


लिङ्गानुशासन प्राप्त है | व्याडिविरचित लिङ्गानुशासनके 
अनेक उद्धरण प्राचीन अन्थोमें उपलब्ध होते हैं | वामन, 
इषेवर्धन, शाकटायन, वररुचि और हेमचन्द्रके लिङ्गानुासन 
भी इस समय प्राप्त हैं| इनपर कई टीकाएँ हैं। चान्द्र 
ढिङ्गानुशासन कई अन्थोमे उद्धृत है । संस्कृत भाषामै 
REI अत्यन्त दुष्कर है, अतएव प्रत्येक वैयाकरणने 
इसपर अपना ग्रन्थ रचा है | 


व्याकरणके दार्शनिक ग्रन्थ 
यदि इम व्याकरणके दार्शनिक ग्रन्थोंका उल्लेख न करें 


तो यह निबन्ध अधूरा ही : 
चित नदन के रहेगा | अतः हम उनका भी 


“व्याकरणका सबसे प्राचीन 
दार्शनिक ग्रन्थ ing? है | यह आचार्य 
दाक्षायणकी रचना है । denm 


और महत्त्वपूर्ण 
व्याडि अपरनाम 
इसमें दस 


१. दसपादी उणादिवृत्तिका उपोद्घात, 


+ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


Me or | 
लिये उत्तरवर्ती आचायोंने अपने शब्दानुशासनके. परिशिष्ट. सहस्र पदाथोकी परीक्षा की गयी है| Lx 
Y 


ग्रहमन्ये ES. e ca | 
tes पृष्ठ २० । २. चतु्दशसहस्ताणि वस्तूनि असिन्‌ सं qeu 
NSPE. पछ २६ । ३, विशेष परिचयके छिये हमारे ससक्त ब्याकरणत्याख्चका इतिहास” अन्धका अवलोकन eal : 
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थे | यह हमने अपने ८ पाणिर 
भली प्रकार दर्शाया है । अन्य विद्वान लेका tfe । 
भाई मानते हैं । शब्दनरहमबादके 205 UR 
व्याडि माने जाते हैं। महामाष्यमें pi: = 
उल्लेख मिलता है | वाक्यपदीय zs दो 
संग्रहके दस वचन उद्धत हैं। cu à 
भी मिले हैं| हमने “सग्रह'के समल उपक 
व्याकरणके इतिहासके “संग्रहकार enfe LUND | 
संग्रहीत कर दिये हैं। वाक्यपदीयके द्वितीय त m 
होता दै कि “संग्रह” चिरकाल उत्त हो गया था. 

वाक्यपदीय--यह आचार्य RRA इतर 
तीन काण्ड हैं । ब्रह्मकाण्ड, पदकाण्ड और र 
प्राचीन परम्पराके अनुसार THOSE वाक्यपदीयवा बसा. 
नहीं है | वर्धमानने लिखा है-- 


सतृहरिवाक्यपदीयम्रकीणेयोः 


क्तों। 
(ग० २० kf, 9i) 
वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डोंपर Sem du 
विवरण है । रामलाल कपूर टूस्ट लाहोरदारा WG 
ब्रह्मकाण्डकी और आधे पदकाण्डकी स्वरचित व्याला A 
चुकी है | द्वितीय काण्डपर पुण्यराज और तृतीय (प्र) 
काण्डपर हेलाराजकी व्याख्या काशीमें मुद्रित हो चुमी है। 
छघुमन्जूघा--वाक्यपदीयके बाद SAU स 
है । यह नागोजिमइकी रचना है | इसपर RAK 
विद्यमान हैं । नागेशने इसका एक संक्षित ससल 
लिखा है, वह परम लघुमन्जूषाके नामसे MK ug 
इनके अतिरिक्त कुछ और भी दाशनिक अन्य रप 
मुख्य ये तीन ग्रन्थ ही माने जाते हैं। 
व्याकरण-शास्त्रका प्राचीन वाआय बहुत A 
सङ्केत हम पूर्व कर चुके है । हरे a | 
वाङायका पूरा परिचय देने उसा 2. 
प्रन्थोंकी अपेक्षा है । तथापि हमने S S 
व्याकरणशास्रके प्रधान-प्रधान लेखक 
संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत 
संस्कृत-भाषाके व्याकरणपर 
अव्य प्राप्त होगा | 


मूलाधार हैं वेद पुराण; शास्रादि ege 
geb रचना आयाँकी आदिमाषा संस्कृतमें 
| i । और आजमी वह भारतीय ग्रन्थोंके giu T 
| अनेक उथल-पुथळ guo भाषाअ 
| रहा हम अभीतक अप कू 
| ee | a महान्‌ केर य 
| eat अक्षय रूपसे विद्यमान रहा आर इ 
५ he न लगी । इसका श्रेय यदि किसीको है तो इस 
| झर माषाको ही। हम तो नयी रोशनीवाली कान्त-क्ामिनियोँ- 
| sag नित्य-नूतन तरुणी सभ्यताओंके फेरमें पड़कर अपनी 
gaa सर्वथा भूल बेठे थे; फिर भी यह वात्सल्य- 
| ब प्रतिमूर्ति कसक और वेदनाकी stead दिन काटती; 
Lii सोये हुए अपने प्यारे लाडलोंके सिरहाने बेठी सिर 
(कती चली आ रही है | सारांश यह कि हिंदू, हिंदी तथा 
: m जन्मदात्री; पोषिका और प्रकाशिका यदि कोई 
| (परह संस्कृत-भाषा ही--इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति 
| हे सकती | आज भले ही हमारे बीच इसका सम्मान हो 
| गन हे; पर था वह एक समय; जब कि देशके कोने-कोनेमें 
| Ew थी, सर्वत्र इसीके शुभ गीत गाये जाते 
3 ANS परम भक्त S aon हो नश, = 
3 m val; य 
M ते और ST भी इसी पवित्र भाषाके आश्रयणमें 
॥ wia जू शान एवं परिमार्जित आब्द-साधनोके 
CAN ea करते थे, जिसे देख भगवान्‌ गङ्करा- 
(ते न चे च्या जाना पड़ा था--दूसरोंकी 
पे समय यह भाषा भारतवर्षकी 
| प EN इसी सर्वतन्त्रात्मिका भाषाकी सत्ता 
|a = सास्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुन्नत 
TETK गौर जिसे देख विदेशी विशशिरोमणि 
ML EI प्रशंसा किया करते थे | 
Burr मनीषी इसी भारतीय संस्कृतिकी 
E 'छायामें पलकर अतुल शान्ति तथा 


हिंद-संस्क्रतिसे संस्कृत-भाषाका अविच्छेद्य सम्बन्ध 


( छेखक--पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय साहित्याचायं, व्याकरण-शाज्जी, काव्यतीथ, विशारद ) 


अनुपम विश्राम प्राप्त करनेके लिये लालायित रहा करते थे | 
भाषा तथा संस्कृतिके इतिवृत्तोके अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि इसी देववाणीकी अटूट सेवाके फलरूप वृद्ध भारतवर्षने 
सम्पूर्ण विश्वका नेतृत्व॒ तथा सभी देशोंमें जा-जाकर अपनी 
सभ्यताका उत्तरोत्तर विकास किया था। उस समय इसकी 
अबाधगति थी | अस्तु, सभी क्षेत्रोंमें पहुँच-पहुँचकर इसने 
असम्योंको सभ्य; मूकोंको वाचाळ, पछुओंको-जानुचलन-योग्य, 
दिगम्बरोंको दिव्याम्बराभूषित ओर वनचरोको अपना सहचर 
बना साहित्य, संगीत, शिल्प, कृषि तथा वास्तुकला आदि 
विविध .कलाओंका ज्ञान कराया था | आज भले ही इसे कोई 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानोने भी ऊ्ध्व- 
बाहु हो यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष केवल हिंदुओंके: 
घर्म तथा संस्कृतिका ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण जगतूके धर्म तथा 
संस्कृतिका आदि खोत था | साथ-ही-साथ बड़े अभिमानके साथ 
यह भी उद्घोषित किया है कि सारे भूमागकी भाषा कभी एकमात्र 
संस्कृत ही थी। बड़े ही दुःखकी बात है कि आधुनिकता- 
की छाया पड़ जानेके कारण आज हम भी यह कहनेमें तनिक 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-भाषा भारतकी एक जाति- 
विशेषकी भाषा है तथा इसमें न कोई इतिहासका क्रम है, न 
भौगोलिक Poa; न ज्ञान है न विज्ञान; फिर केसे यह Qu 
लिये हितकर एबं उपयुक्त कही जा सकती दै । इस प्रकार 
हड़ताल फेरनेवाले सहृदय ge यदि गम्भीरतापूर्वक 
अनुसन्धान करें और विचारें तो सहज ही यह पता चछ 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े हैं तथा दिनानुदिन 
और मी दूर होते चले जा रहे हैं | 

जिस समय देशकी तिल-तिल भूमि संस्कृत-भाषाकी 
सुरसरि-धारासे परिष्ठावित होती थी, भारतवर्षने ऐसे-ऐसे 
दार्शनिक) वैज्ञानिक, साहित्यिक, इतिहासकार, कलाविदू एवं 
कवियोंको समुत्पन्न किया था, जिनके पावन संस्मरणसे ही 
हम धन्य हो जाते हैं तथा जिनकी कीर्ति-गा थाओंको सुन हम फूले 
नहीं समाते और आज मी सम्य-जगतूमें गर्वोन्नत हो सिर 
उठाकर चल रहे हैं | दुर्दान्त कालके कुचक्रसे इस भाषाका 


समाद्र करना जबसे हम भूल गये और हमारे लिये यह देय- 


सी होने लगी, इस परमपवित्रा भारत-भूमिपर अंग्रेजोंका प्रभुत्व 
क्रमशः स्थापित होकर ही रहा । जिस समय यहाँ इन विदेशियों- 
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६७७. क सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


| Gah pram ER CAR COTA EE पदार्पण हुआ था; हम भारतीय इनकी दृष्टिमे निरे पशु 
ही समझे और लाठियोंके बल हाँके जाते थे; पर इन्हें जब 


इसी गीर्वाणीके एक छोटे-से सेवक कवि कालिदासकी कृति 


अभिज्ञानशाकुन्तल तथा रघुवंश महाकाव्यका दर्शन हुआ) तब 
इन्हें दंग रह जाना पड़ा । इन अरन्थोकी और विशेषताओंके 
साथ-साथ गालवका कण्व ऋषिके यहाँ'आकाशमार्गसे गमन 
तथा निशि-दिवाकी सुमेरु-प्रदक्षिणा आदि वेज्ञानिक रहस्योंने 
इन्हें आश्चर्यचकित कर दिया ।. “भारतीय विज्ञानके . एक 
छोटे-से रहस्यको भी समझनेमें उनका-माथा ठनकने छगा और वे 
छगे दाँतोंतले अँगुली दबाने । हमारे सांस्कृतिक विकास- 
am अन्तर्गत संस्कृत -प्रन्थोंमें -ऐसे-ऐसे वेज्ञानिकः एवं 
कलात्मक रहस्य मिलेंगे, जिनकी: छायाको छूनेमें भी. आजका 
समुन्नत. विकासवाद मुख मोड़ लेता है; :वहाँतक पहुँचनेकी बात 
तो सर्वथा दूर है ही । आज नये जगत्‌की नयी सभ्यता ओर 
नूतन बिकासवादकी ओर जब: हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें 
भी उसमें एक 'अनोखी- विशिष्टता, नवीनता, पूर्णता एवं 
महत्ताका आभास. मिलता है । हमारे नेत्रोके समक्ष ऐसी 
चकाचोंध उपस्थित हो जाती है कि उसकी नयी चमक-दमक- 
- से आकर्षित हो इमः उसी ओर'लपक तो पड़ते हैं; पर क्या 
इससे हमारा वह नेतिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा 
उठता है; जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विकासवादसे सम्भव 
था ! कदापि नहीं | इससे हमारे चर्मचक्षु भले ही अभिभूत 
हो जाय, हमारा बाह्य जीवन देखनेमें भले ही आदश-सा प्रतीत 
होने लगे; पर अन्तर्जीवन तो सदा ही उस चमत्कारपूर्ण रहस्यकी 


elsi रहेगा, जिसके आश्रयमें पलकर हमारे पूर्वज वास्तविक 


रहस्य, आभ्युदयिक उन्नति, अनन्त सुख, शान्ति-तथा विश्राम- 
की सहज उपलब्धिमै सतत fuum रहा करते थे । सच तो 
यह है कि नवीनतम विकासवादके ऐन्द्रजालिक रंगमें सराबोर 
हो हम अपने वास्तविक रूपको सर्वथा खो बैठे हैं, जिससे 
हमारा वह असली रूप दीख.ही. नहीं पड़ता | हमें तो उसी 
रहस्यका अन्वेषण करना चाहिये; उसी तत्वका पता लगाना 


“ चाहिये; जिससे हमारा स्वंदेशीय जीवन उसी प्राचीन आदर्शपर' 


पहुँच सके; हमारा: देश, समाज तथा हमारी जाति पुनः उसी 


| | nas zs भजो रे मैया | ग dior दरी ieee | : 
yg तप साधन कछु नहि लागत, खरचत नहि. गंठरी ox 
र भरं 
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.हो जाना चाहिये था; पर केसे आज भी x Fy | 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना प 


` कहत कबीरा राम न जा सुख, ता सुख धूल 


— oT 


TAR आरूढ हो सके; नकि | 
समाज और जातिकी नैयाको Misi) it | 
विस्तृत आवर्तमे ही चकर काटी A] 
हिंदू-नाति daraus प्नि पकी 
E 1 -भाषाकी अवमानना 
संस्कृतिकी अवहेलना 'करनेसे जित स. पेश 
उसे पूरा करनेमें ; 

Dem MS : = RESES 
करनी होगी | इस अभावकालमे हिंदू-जातिकी ते. = । 
नित्य-नूतन प्रलोमिनी सभ्यताओके ques ५१ फे, 
ही सुव्यवस्थित है, यह कोई कम आश्रयं तया Bar zm | 
i T कि हमारे देशकी भूमि, वायु ओर क | 
परतन्त्रतासे मुक्त हैं; तव क्या कारण और sie | 
संस्कृतिके ऊपर उसकी छाप बनी रहे और हम ài | 
स्वीकार करनेमें' अपना अहोभाग्य . समझें | यदि वतम | 
यही बात सत्य होती जा रही है तो इसका एक | 
कारण हो सकता है. कि अभी भी हम अपनी प्रवर | 
तम: भाषासे उदासीन ही हैं और उसके alae अं | 
पळनेको तैयार नहीं | अपनी संस्कृतिकों eod | 
तन्त्रता उपलब्ध हो तो यह हमारे लिये अभि) | 
समुन्नतिका वरदान नहीं | पूज्य महात्माजीका यह आहेय | 
प्रत्येक हिंदूको अपनी संस्कृति तथा wen उती | 
लिपटे रहना चाहिये, जिस प्रकार बच्चा अपनी माते खि | 
रहता है? किसी भी अवस्थामें हमें Ren छ | 
चाहिये | हमारे लिये यह महामन्त्र होना चाहि ओर r 
सार्थकता तभी सम्भव है, जबर कि इस देशके भए " 
संस्कृत-माषारूपिणी जाह॒वीके तीर्थ सलिलते De 
परिक्षालितकर पावन तथा भावन बना वि a 
वर्षका ऐसा खुसमय फिर आवेग जब तिले 
झोंपड़ियोंतक तथा प्रशस्त राजपर्थोते लेकर २१ । 
घर-घर यहं ध्वेनि सुनायी पड़ेगी seqni 
qria | j 


'द्वारस्थनीडान्तरसन्रिरुद्धा जानीहि तरतम 


Teg 
1 te 


é Seats 
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प्राचीन मारतमें शिक्षाके तीन महाकेन्द्र तक्षशिला; 
और बिक्रमशिला विश्वविद्यालय थे; जिनके ध्वंसा- 
E. भी देखनेमें आते & | इनमें पहला विश्वविद्यालय 
" गैर शेष दो मगध ( बिहार ) में थे | इनका विशद 
| Eras इतिहासमें मिलता दै । विदेशी यात्रियोंने 
dag इनकी प्रशंसा की दै | 

(१) तक्षशिला विश्वविद्यालय 
भारतकी प्राचीनतम शिक्षण-संस्था पंजाबप्रान्तके 
PARA प्रायः १८ मीलकी दूरीपर ( अब निर्जन 
हर वीरान खान ) तक्षशिला नामकी नगरीमें थी | यहाँकी 
rp संसारकी सर्वोत्तम और पुरातन सभ्यताओंमेंसे एक 
ATAR राजनीतिज्ञ और भत्य कौमारजीव-जैसे 
चिकित्सक ( सर्जन ) यहीं अध्यापक थे । यहाँ देश- 
Mug बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अठारह विद्याएँ-- 
River अर्थशात्र/ राजनीति ओर आयुर्वेदके अध्ययनके 
fa ओर उसमें अच्छी जानकारी प्राप्त करते थे । 
| चीनी भाषामें तक्षका अर्थ है पहाड़ और तक्षशिला 
| तवस है भी Ob M | इतिहासकारोंका कथन है कि 
COS पुन थे-तक्ष ओर पुष्कर । पुष्करने पुष्करावत्तं 
L'art तक्षशिला बसायी थी ।? > 
| ३ ते पाँच सौ वर्ष पूर्वसे लेकर छठी शताब्दी- 
| E बहुत ही उन्नतिशील रही | इसके बाद हूण- 
त तक्षशिकाका सर्वनाश कर दिया । फिर 

` ढाई हजार वर्षाके अनन्तर वेज्ञानिकोके कठिन 
८ PM ARRA खुदाई हुई | और वहाँ उस जमानेके 


जिनमें छोटे-छोटे बत॑नोंसे लेकर चार-चार फुटके 


ee SM TH, दावात, थाली, लोटा, हीरक-हार, 
Rhee पत्थर ओर सुरमेदानी ही नहीं, अपितु 
TN DN नमूने एवं बोद्ध मिक्षुओंके अवशेष 
वि bà । इसके अतिरिक्त carafe और «सरोटरी? 
रे ¬ स भी पाये गये। ये सभी सामान 


र, मेर रर मीलोंमे पाये जाते हैं । भिड़माउण्ड, . 


3 ) पिपला, जांडियाछ और 


प्राचीन भारतकी तीन महान्‌ शिक्षण-संस्थाएँ 


( लेखकं-पं० श्रीईश्वरबोधजी शमी ) 


रिचस्तूप आदि इलाके पास ही एक-दो मीलकी वूरीपर अवस्थित 
हैं, जिन्हें अच्छी तरह देखे विना यहाँकी सभ्यता अच्छी 
तरह हृदयङ्गम नहीं की जा सकती | भिड्माउण्ड आंमीक- 
की राजधानी थी । जोलियामें बौद्धोका निवासस्थान था | 
यहा उनके व्यवहारकी वस्तुएँ चक्की, घडा तथा थाली आदि 
मिळती हैं | यहाँ उन भिक्षुओंके मांडागार, बिहार तथा 
स्नानागार बने थे, जिनके अवशेष और विशेषकर गान्धारी 
कलाकी उत्कृष्टतम मूर्तियां दर्शकोंके चित्तको मोह लेती थी | 
रिचस्तूपमें कनिष्कने ईस्वी सनके पूर्व एक स्तूप बनवाया था | 
इनके अतिरिक्त तक्षशिलामें ब्राह्मण-बौद्ध दर्शन; साहित्य; 
अर्थशास्त्र एवं वेद्यकके ग्रन्थ भी लिखे गये थे | उसके पीछे 
एक महान्‌ देशकी समृद्धिशालिनी सम्यताका महान्‌ इतिहास 
निहित है | 


(2) नालन्दा विश्वविद्यालय 

तक्षशिळाके बाद नालन्दा-विश्वविद्यालयका स्थान आता 
है । सचमुच यह संसारभरका ज्ञानपीठ था। इसीने तत्कालीन 
जगतको भारतीय ज्ञान; विज्ञान, धर्मदा) साहित्य, दर्शन, 
कला, शिल्प, सभ्यता ओर संस्कृति आदिका दान दिया था। 
यहाके स्नातक प्रकाण्ड पाण्डित्यमें अपना सानी नहीं रखते थे। 
जब बोद्ध-धर्मकी विजय-पताका सारे एरियाखण्डमें पहरा रही 
थी, भारतीय ज्ञान-विज्ञानका मूलत नालन्दा ही था | नाळन्दा- 
में अध्ययन किये बिना शिक्षा अधूरी ही समझी जाती थी । 

नाळन्दाकी स्थितिके बारेमे इतिहासकारोंके विभिन्न मत 
हैं | 'पालि-साहित्यशमें नालन्दा UE आठ मीळकी 
दूरीपर बताया गया है | चीनी यात्री 'फाहियान?की भी यही 
सम्मति है | ओर दूसरे चीनी यात्री टवान(स्वाङके कथनानुसार 
नालन्दा वतमान बिद्दारशरीफ शहरके दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
एक आमका बगीचा था | उस बगीचेमें 'नालन्दा? नामका 
एक नागराज रहता था । यह भी कहा जाता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध पूर्वजन्ममें वहाँ 'बोधिसत्त्व'के रूपमें पेदा हुए थे । 
खैर जो कुछ हो, खंडहरोंकी खुदाई हो जानेपर अनुमान ओर 
कल्पनाकी कोई गुंजाइश ही न रही । नालन्दाका भग्नावशेष 
“बख्तियारपुर बिहार लाइट Wb is स्टेशनसे 
लगभग एक मीळपर है | खुदाईमें आय नागाजेनकी एक मूर्ति 
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६६६ # सर्वे भद्राणि quang मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 


VOX गली. aki गये | पर ` है । अगर यह प्रतिमा शत्यवादी नागाजुनकी मान छी बर्बाद किये गये | यदि भयंकर = 


जाय at इससे यह साबित होता है किनालन्दा दूसरी शताब्दी- का p. न हुआ होता तो DN d : 
के मध्यमे एक सुप्रतिष्ठित शिक्षा-केन्द्र था । क्योंकि नागार्जुन दुनियाको यह बतला सकते कि उस ड. षये भा 1 


महायानके प्रवर्तक थे और नालन्दा महायानियोंका गढ़ । विस्तृत एबं गम्भीर ज्ञान-समुद्र था, aa i 
जहाँ कभी नालन्दा-विद्यापीठके सुन्दर-सुदढ़ भवन थे, भसण्डलपर केसा अद्वितीय था | ग शक 

ad अब euim नामकी एक बस्ती है। इसके निकट (३ ) विक्रमशिला fae 

स्थित विस्तृत और सुदूरव्यापी नालन्दाके ध्वंसावशेष--ऊँची- भारते dé विश्वविद्यालय क्र | 

ऊँची उजाड daro अनगिनत दीले, प्राचीन तालाब आदि विघयमें इतिहासकारोंके विभिन्न मत होठ "कको से | 

अपने प्राचीनतम गौरवमय दिनोंकी महत्ताके सूचक & | तिब्बती बौद्धग्रन्थोंके अनुवादके बाद M did 


` जान्दा विश्वविद्याल्यमें सुदूरवर्ती चीन). जापान, वर्तमान भागलपुर जिलेके सुलतानगंजको QD 

तातार) मध्यएशिया, तिब्बत, श्याम, अनाम, बर्मा; मलय निश्चित किया गया है । = 
आदि अनेक देशोसे ज्ञान-पिपासु व्यक्ति अध्ययनार्थं आते ` इत विश्वविद्याल्यके चारों ओर चार तोख थे ह | 
थे। यहाँ अठारह बौद्धनिकाय-प्रन्थोंके अतिरिक्त वेद्यक, प्रवेशद्वारपर एक-एक प्रवेशिका-परीक्षागइ था | ES 
दर्शन) साहित्य, कला, ब्राह्मण एवं जेन दर्शन आदिकी भी द्वारोपर एक-एक दिग्गज विद्वान्‌ थे। जो परर d 
शिक्षा दी जाती थी । खंडहरोंकी खुदाईके सामान यह कह पढ्ने आते थे, उन्हें पहले इन्हीं द्वारस्थ पण्डितोक् eh 
रहे हैं कि केवळ किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं थी, हस्त- सन्तुष्ट करना पड़ता था। 
कौशलकी शिक्षाका भी सुप्रबन्ध था | अध्यापन-विभागमें TI, लीलावज्र, SENS 

zem चीनी As ह्वेनसांगके अनुसार नाळन्दामें तथागतरक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान, बोधिभद्र, कमरूप्षित क. 
दस हजारसे अधिक छात्र पढ़ते थे ओर अध्यापकोंकी संख्या नरेन्द्र श्रीज्ञान--ये आठ महापण्डित और १०८ dien] ' 
डेढ हजार थी | प्रधानाध्यापक शील्भद्र थे | विश्वविद्यालयके आचार्य “दीपंकर श्रीज्ञान थे । इस विश्वविद्यालय शॉ | 
साथ fret आठ विस्तृत कक्ष ओर तीन सो प्रकोष्ठ थे। साहित्य, दर्शन; न्याय आदिके अतिरिक्त en स्व 
सभा-सद्न दस मागोमें विभक्त था । शिक्षाथियोंके eas शास्त्रकी शिक्षा दी जाती थी । नालन्दा-जेसे प्राचीन त 
लिये भिन्न मिन्न तीन सौ छात्रावास-भवन थे | तीन विशाळ विक्रमशिला-जैसे नवीन विश्वविद्याल्योर्मे Sens J 
ATCA IAT AÀ और रत्रक्षक नामके थे। प्रधानता थी । यहाँके aR मैत्री या डोम 
इन पुस्तकाल्यांमे हीनयान, महायान, वज्रयान आदि बौद्ध स्मृत्याकर आदि “सिद्ध? ही थे । 
तथा अन्यान्य सम्प्रदायोंके विविधविषयक अन्य मौजूद थे । विक्रमद्िलामें भारतीय gri अतिरि © 

शिक्षा-बिमागमै जिनमित्र, singe, चन्द्रपाल, विदेशी छात्र भी विद्याध्ययनके लिये आते | a 
ज्ञानचन्द्रश स्थिरमति) प्रमाकरमित्र, धर्मपाळ, भद्रसेन, शान्त- निवास एवं भोजना दिका प्रबन्ध विश्वविद्यालय 
रक्षित आदि प्रथम श्रेणीके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे--जिनमें ही था। qm स र 
आचार्य शान्तरक्षितका नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके दीपंकर श्रीज्ञानके समयमें e idi | 
समयमै नालन्दाकी कीति अखिल विश्वमै परिव्यास हो थे। विहारके मध्यमें 2 
चुकी थी । ! तान्त्रिक देवालय थे | विदेशी छात्रको 
हा ACA केवळ मगधका ही ज्ञान-भण्डार नहीं वरं समस्त सन्‌ ११९३ ईखीमें पाळवंशी Bey | 
संसारमै शान-विज्ञानका पथप्रदर्शक था । नालन्दाके अन्तिम साथ-साथ ये विश्वविद्यालय भौ » 
दिनोसे घोर वञ्जयानका विक्ृत-से-विक्ृत रूप saat विलीन हो गये | विजय-मदान्ध यतन 
प्रचारित किया जा रहा था । इन्हीं आन्तरिक giet अख्तियारके मेतृत्वमें गोविन्द पाठको 
और मुसल्मानोके आक्रमणने नाळन्दाको मिट्टीमें मिला शलाके टा | हजारों वि 
B un | दिया। विक्रमशिलाको खूब लू 

ल्मानोने बड़ी निष्ठुरतासे इस विद्यालयको रे गये ! विजेताअ 
E qaid लूटा । इसके तलवारके घाट उता 
` साक्षी हे बहॉकी जडी इटे, चौखटे, चावल्के जळे हुए बर्षके पुराने धर्म और भारतीय e 
` दाने इदि भारतीय खापत्वकळाके LN किया कि पुनः उसका उद्धार न दो 
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प्राचीन कालमें मन्दिर प्रायः काष्ठके बनते थे, 
29 आजकल नेपाल, तिब्बत; चीन तथा जापानमें बनते हैं । 


[ quet कि अत्यन्त प्राचीन कालके मन्दिर इस समय प्रायः 


ET | E i 
॥ प्राचीन मन्दिरोमें शक्तिके तथा शिवके मन्दिर बहुत अधिक 
| १ शक्ति-मन्दिरोंके विषयमें पाठकगण कल्याणके “शक्ति-अङ्क? 
ET मेरे लेखमें उल्लेख पा्येगे तथा इस विषयपर 
| हार पायेंगे कि शक्ति-मन्दिरोंके निर्माणका प्रधान कारण 
| जाया | शिव-उपासना भी परम प्राचीन है ओर इसको 
अनाव समझना भूल है। शिव तथा शक्तिकी उपासना संसारके 
| ieee धर्मोमें पायी जाती है--यथा fen फिनीशिया; 
Lie ब्रिटेन इत्यादि देशोंमें । भारतमें भी यही उपासना 
| दृढे थी | कालान्तरमै वेष्णव आचार्यों तथा संतोंके प्रमावसे 
| A उपासना भी बहुत बढ़ी। इस समय भारतमें 
अधिकांश मन्दिर इन्हीं तीन श्रेणियोंमें आते हैं । प्राचीन 
कलम भारतमें सूर्य-उपासना भी बहुत बढ़ी-चढ़ीः थी | कहा 
| हों जा सकता कि सूर्यकी पूजाके लिये मगलोग बाहरसे क्यों 
| पमे छाये गये | कालान्तरमें सूर्य-उपासना भारतमें बहुत 
| अहो गयी ओर साथ-ही-साथ मेविसकोके मयलोगोंमें बहुत 
| ` | E देशमै मयलोगोंके बनाये gu सूर्य-मन्दिरोके 
B जड़े ६ मिलते ZI अनेक प्रदेशोंमें सूर्यकी 
| hl at जाने लगी थी | गणेश-उपासना 
ads महाराष्ट्र देशमै ही कुछ .स्थानांपर मिलेगी | 
| E मन्दिर सव-के-सव pa राजाओंके 
ES सान्द्रांका निर्माण रूपमण्डन इत्यादि 
3 D भन्पेकिआधारपर हुआ है। और इन मन्दिरों में मिलने - 
AMA Ew साधारण मादूम पड़ती 3 सब-की- 
ise CM जायँगी | जिज्ञासु पाठकोंको 
द पुस्तक iud a Iconography ? नामक 
र्‌ विविध | इसमें दिव, देवी, विष्णु 
1 E रूपोंका वर्णन है और मन्दिरोंके 
Wee. » डत कुछ लिला है | इसके अतिरिक्त 
^b ju n “श्रीतत्व-निधि? नामक संस्कृत 
E | है । अनेक देवता ऐसे हैं, 


भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिर्पदृश्सि आलोचन 


( लेखक---श्रीभगवतीप्रसादर्सिहजी एम्‌ To ) 


जिनके मन्दिरके समीप तालाब अथवा कूप होना चाहिये, 
अन्यथा जनताका अनिष्ट हो सकता है । ऐसी मूर्तियाँ भैरव, 
काली इत्यादि उग्र देवताओंकी हैं । मन्दिरोंमें भद्रपीठ नामक 
श्रेणियोंका स्तर एक मुख्य वस्तु है | अर्थात्‌ मन्दिरकी पृष्ठ- 
भूमिपर अधिकतर सोलह स्तर ऐसे होते हैं, जिनमें एकके 
ऊपर एक स्तरमै नानाविध Were तथा मनुष्योकी श्रेणियाँ 
दिखलायी जाती हैं । मन्दिरके शिखरके विषयमै भी अनेक 
नियम हैं कि किस मन्दिरमै कितने शिखर होने चाहिये। 
विष्णु-मन्दिरोंके are विष्णुके कोन-कौनसे अवतार किस-किस 
UAR दिखलाये जायें, इसका भी नियम है | शिव-मन्दिरोंमें 
बाहरकी ओर गणेश, गौरी तथा कार्तिकेयकी मूर्तियाँ बनायी 
जाती हैं। शिव-मन्दिरोंके भीतर भी यही मूर्तियाँ नियमित 
स्थानांपर बनायी जाती हैं। अनेक मन्दिरोंमें बाहरकी ओर 
छोटे-छोटे मन्दिर उपदेवताऔंके बनाये जाते हैं। अनेक 

मन्दिरोमें यथा खजुराहोके विशाल चन्देल मन्दिरोंमें, 

भुवनेश्वरके मन्दिरोंमें, पुरीके जगदीश-मन्दिरमें, कोणाकके 

ध्वस्त सूर्य-मन्दिरमें तथा काशीके नेपाली मन्दिरमै बाहरकी 


ओर कई नियमित स्थानोंपर अश्लील मूर्तियों मिलती हैं । 


इनके विषयमै अनभिज्ञ समालोचकोने मन्दिराँको बनवानेवाले 


राजाओंको तथा उनको बनानेवाले झिल्पियाँको बुरा-भला कहा 
हे | पर यथार्थमें इन अइलील मूर्तियोंका प्रयोजन मन्दिरोंकी 
_वज्रपातादिसे रक्षा करना है | नये मकान बनाते समय कई 


स्थानोपर झाडू, डलिया इत्यादि इसलिये लटका दी जाती हैं 
कि किसीकी “नजर” न लगे | HA खयं तो नहीं देखा है, पर 
पढ़ा है कि Roman Catholic मन्दिरीमै भी यही 
बात मिलेगी | इस बातके प्रमाणस्वरूप नीचे कुछ उद्धरण 
दिये जाते हैं | यथा-- 3 

वद्धपातादिभीत्यादिवारणार्थ यथोदितम्‌ | 

शिल्पशास्त्रेपि मण्यादिविन्यासं पोरुषाकृतिम ॥ 


( उत्कलखण्ड ) 
अधःशाखाचतुर्थाशे प्रतीहारो निवेशयेत्‌ । 
मिथुने रथवल्लीभिः शाखाशेषं विभूषयेत्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ) 
मिथुनैः पत्रवल्कीसिः प्रमथैश्वोपशोमयेत्‌ | 

( बृहत्संहिता ) 
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६६८ 
OO pe 

दक्षिणके अनेक मन्दिराँमै कासव नामक एक चबूतरा 
बना रहता है, जिसपर सिर रखकर यात्री लोग देवताको 
प्रणाम करते हैं। दक्षिणके मन्दिरोमे मन्द्रकी परिधिके 
भीतर एक तालाब होता है, जिसमें देवताकी चलमूर्ति उत्सर्वोके 
अबसरपर समारोहके साथ नोकामें घुमायी जाती है । ऐसे 
तालाबको तेप्पाङुलम्‌. कहते हैं । इन मन्दिरमे अधिकतर 
यात्रियोंकों मुख्य मूर्तिका स्पर्श नहीं करने दिया जाता | 
यानिर्योकी ओरसे मन्दिरके सेवकगण द्रव्य लेकर मूर्तिकी 
पूजा कर देते हैं । कई मन्दिर ऐसे मी हैं, जहाँ शिवलिङ्गपर 
जल नहीं चढ़ाया जाता) केवल तेलका लेप करते हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
विख्यात राजकुलोंद्वारा बनवाये गये हैं । मन्दिरके निर्माणमें 
भाव ही प्रधान है । यथार्थमें भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्यके घट- 
we व्याप्त हैं; पर प्रत्येक भावुक भंक्त भगवानके साकार 
रूपकी पूजा, अर्चा इत्यादि करके अपने अन्तःकरणको सुख 
देता है | वास्तवमें मूतियां एक प्रकारके दिव्य आदेश कहे 
जा सकते हँ, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते हैं। 
कहा है-- 

ग्रतिमामन्त्रतीर्थेषु दैवज्ञे भैषजे. गुरो। 

याइशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताइशी ॥ 

और वास्तवमै यह सब भावका ही खेल है । 
Secret of the Golden Flower नामक अंग्रेजी 
पुस्तकमें चीनियाँकी ध्यान-विधि वर्णित है | इस पुस्तककी 
भूमिका सुप्रसिद्ध जर्मन-विद्वान्‌ Jung ने लिखी है | उसमें 
उन्होंने लिखा है कि जवतक मनुष्य भक्तिमे इतना सराबोर 
नहीं हो जाता कि असम्भाव्य बातोंका भी विश्वास करे, तबतक 
उसे भगवानका साक्षात्कार नहीं होता । ` अतः जिसे हम 
अन्धविश्वास कहते हैं, कुछ नियर्मोके अनुसार होनेके कारण 
वही वस्तु उत्कट भक्तिका रूप धारण कर सकती है | हिंदुओं- 
में अनेक देवी-देवताओंकी पूजा प्रचलित होनेपर भी 
__ मेरे विचारमै हिंदूलेग मूर्तिपूजक नहीं कहे जा सकते | 
Iconography शब्द मूर्तियोंके वर्णनके लिये आता है। यह 
= शब्द्‌ 1८07 से निकला है | प्राचीन कालमें फिनीशियन लोग 
i छोटी-छोटी मूतियां (Icon ) अभिचारः मारण इत्यादिके लिये 
बनाते थे | अतः मन्दिरोका निर्माण भक्तोंकी भावना प्रकट 
| करनेके निमित्त ओर स्वान्त;सुखाय” कहना चाहिये । प्राचीन 
. काले दृत्यगीतादि भी देवमूर्तियोके सम्मुख होते थे और 
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$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निदुःखभार्भवेत्‌ % 


कारण इन बड़े-बड़े मन्दिरोंमें NM : | 


मन्दिरके मुख्य अङ्ग माने गये ३ AS m] 
जीव-बलिकी प्रथा तथा दक्षिण औरवाम aa | 
अनगढ़ लिज्ञोंकी स्थिति अथवा नद जि | 
विष्णुमन्दिरोंमें शालग्राम इत्यादिकी सि ma l 
विषय हैं, जिनपर विचार करनेके लिये यार ओर अनन । 
मन्दिर पहले गुफाओंमें बनते थे, जैसा S uu 
तथा कालिंजरके मन्दिरोंमें दिखलायी पढ़ता है| «| 
पत्थरके मन्दिर बनने लगे | नाना प्रकारके arin | 
मन्दिरोके निर्माणमें हुआ है । कही-कही तो केवढ im 
ही-संगमरमर लगाया गया है | मन्दिरकी रक्षा प्रक H 
एक मुख्य विषय है, जो ध्यानमें रखा गया है । द | 
मन्दिरोंके चारों ओर सात-सात परकोटेतक बने हैं। छ | 
अतिरिक्त भक्तोंने अनेक प्रकारसे मन्दिरोको estas | 
प्रयत्न किया है । जैसे, पंजाबके सुप्रसिद्ध महाराजा eta | 
काशीविश्वनाथ, ज्वालाजी तथा अमृतसरके सुप्रतिद् पिके | 
सुवर्ण-मन्दिरपर सोनेका पत्र चढ़वाया जो अबतक fm | 
है । कहा जाता है कि इन्हीं महाराजाने प्रसिद्ध हू झै | 
श्रीजगन्नाथजीको अर्पण करनेकी इच्छा प्रकट की थी) IA 
यह इच्छा कई कारणोंसे उनके देहावसानके उपरत प 
नहीं की गयी । प्रातःस्मरँणीया अहल्याबाईने मी के 
मन्दिरोंका निर्माण कराया है और सम्भवतः कावि 
वर्तमान मन्दिर भी उन्हींका बनवाया हुआ है। 


कुमार दाराशिकोहने एक पुस्तक 'रिसाल am 
नामक लिखी थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद S al 
Ri 


आफिससे प्रकाशित हुआ है | बड़ी सुन्दर IEF t 
मुसल्मानौंके चिडितिया सम्प्रदायके अनुसार प्राणाया 
वर्णन है | इसमें भी मार्वोके गूढ wu o. nl 
किया गया है । मन्दिरोंकी स्थापना विशिष्ट । र] 
निर्भर होती है। और इसीसे सिद्धि मी प्रात ए 
योगीजनोंका सम्बन्ध भी ऐसे मन्दिरोंकी 


दुर्गके मन्दिरको यथासाध्य न egg 
अयोध्या और मधुराके भी दाने 


किया । नालन्दाके 
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श्रीपकलिङ्ग-मन्दिर, कैलासपुरी 
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टर मन्दिरपर कई बार सुसल्मानोंके आक्रमण 
E! और em सुप्रसिद्ध सूर्य-मन्दिरके ध्वस्त होनेकी 
| Eg इन यवर्नोका दी हाथ बतलाया जाता है! इन्हीं 
gi उत्तर मारतमेँ बहुत कम प्राचीन मन्दिर मिलते हैं; 
। Sc en मी हैं, उनमें कछाका कोई विशेष प्रदर्शन नहीं 
fer : 
qa यवनोंका प्रवेश अधिक न हो पाया । इसी 
| पण वहाँ कुछ प्राचीन मन्दिर मिलते है | ARTS अथवा 
! adi दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं। पहला 
| दर धानमंडीमें 'महामन्दिर? नामसे विख्यात है। इसमें 
स समाबाला सुन्दर जगमोहन वना हुआ है । जगमोहनके 
| हो नकागीयुक्त तथा अत्यन्त Bete बने हें मन्दिरके 
| झर एक मुख्य तथा अन्य छोटे-छोटे कई शिखर इस मन्दिर- 
gana बढ़ाते हैं । दूसरा मन्दिर एक शिखरवाल है; 
गैरय्वापे इसर्मे पहले मन्दिरका-सा जगमोहन नहीं है, तथापि 
एके खे पहले मन्दिरसे बहुत ही सुन्दर हैं । इस मन्दिरमे 
dade विशाल गवाक्ष तीन ओर बने हैं । ठीक ऐसा ही 
Vtg उज्जेनर्मे महाकालेश्वरका भी है । 

| उदयपुर राज्यमें भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । 
| दग मन्दिर उदयपुर राजधानीसे बारह मील उत्तर एक 
| पर्द खेत संगमरमरका बना हुआ एकलिङ्गजीका विशाल 
La — सी है जिसमें चोटियोंकी जगह 
| , ' सर उपर-नीचे दीखते हैं। कहते हैं कि एकलिङ्गजी- 
| ET a M आदिपुरुष बाप्पा रावलके 
Pi um पद्रहवा शताब्दीमें महाराणा 
Tau pum करवाया था । खास उदयपुर- 
im: र्‌ * देखने योग्य है । यह मन्दिर 
ह सुन्दर मान्द्रकी ही तरह बना है | इसका 
M S बना है | इसके स्तरोंमें नाना प्रकारके 
his प्रथा मनुष्य बने हैं। बहुत बारीक 
भाविक M E i मनुष्योंकी बनावट 


शाहका बनवाया हुआ 
बन्धुओंका | मन्दिरोंमें 


# भारतके प्रसिद्ध मन्द्रोका शिल्पदृष्टिसे आलोचन s 


z gr ee चारो ओर त ला | er: यासी अथवा उत्कलप्रदेशमें 
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चारों ओर बड़ा ही सुन्दर काम दीखता है। खम्म तथा 
छतको लेते हुए कोई भी कोना कारीगरीसे खाली नहीं है | 
काठियावाइ प्रान्तर्मे पालीताणा राज्यमें शत्रुज्ञय नामक पहाड़ी 
इन जन-मन्दिरोसे परिपूर्ण है तथा द्रव्य है | जेनी लोग बड़ी 
श्रद्धासे इन तीथोकी यात्रा करते हैं | 


राजपूतानेके पूर्वी कोनेपर ग्वालियरका सुप्रसिद्ध प्राचीन 
किला बना है | इसमें सास-बहू ( सहस-बाहु ) का मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर बना है | ग्वालियरका किला अत्यन्त प्राचीन 
है और इसमें बने हुए महल तथा मन्दिर बादके प्रतीत होते 
& | सास-बहूका मन्दिर सातवीं या आठवीं - शताब्दीमे वना 
प्रतीत होता है और BED नहीं जा सकता कि इसमें किस 
देवताकी प्रतिष्ठा हुई थी । मन्दिर तीन खण्डका है और इसमें 
चारों ओर द्वार-ही-द्वार हैं । इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी 
भीतरकी ओर की गयी है | छतमें तथा प्रत्येक खंभेपर 
बेल-बूटोंकी बनावटसे कोई स्थान खाली नहीं । और बेल-बूटे 
भी साधारण नहीं, किंतु बड़े ही सुन्दर बने हैं | 
मध्यभारतके चन्देल मन्दिर खजुराहोमें बने gu हैं । 
खजुराहों इस समय एक छोटा-सा गाँव है; परंतु किसी समय 
हृ जझोती प्रान्त ( यजुह्दाती ) की राजधानी थी और यहाँ 
अनेक विद्वान्‌ तथा धनी लोग रहते थे | इस समय यह स्थान 
छतरपुर स्टेटमै है | महोबासे खजुराहो चोंतीस मील, छत्रपुरसे 
सत्ताईस मील तथा पन्नासे पचीस मील है | यहाँ जानेके लिये 
मोटर-लछारियाँ मिल जाती हैं; केवल थोड़ी ही दूर uas 
चलना पड़ता है । महोबाके चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्माने 
आठवीं शताब्दीमें चन्देळ राज्यकी नींव डाली, तबसे लगभग 
पाँच शतकतक चन्देल राजाओंका राज्य रहा | चन्देल लोगोका 
मुख्य स्थान कालिंजर्का दुर्ग था, और उनके रहनेका मुख्य 
स्थान महोबा था | GMI उनके सुप्रसिद्ध मन्दिर बने | 
इनमें कंडरिया महादेवका सुप्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर 
अनुमानतः दसवीं शताब्दीमें राजा धंगदेवने बनवाया था | 
खजुराहोमें कुल तीस मन्दिर हैं, जिनमेंसे आठ जेनियोंके हैं | 
जनरल कनिंघमने गंठाई नामक मन्दिरको बौद्ध मन्दिर कहा 
है, परंतु उनकी धारणाके आधार पुष्ट नहीं हैं । जितना बड़ा 
कंडरिया महादेवका मन्दिर दै, उतने बड़े यहाँ लगभग आठ- 
दस मन्दिर हैं | प्रत्येक मन्दिर एक ऊँचे चबूतरेपर बना है। 
कंडरिया महादेवका मन्दिर एक सौ नो फुट लंबा; साठ 
फुट चौड़ा और एक सौ सोलह फुट ऊँचा है। अर्घमण्डप, 
मण्डप, महामण्डप, अन्तराल तथा गर्भ-एह---सब-के-सब इस ` 
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त तलब ना "TL छतमें बहुत अच्छा काम किया हुआ 

eras माग देश नही दे fe पो 
काटकर मूर्तियाँ न बनायी गयी हों | इस मन्दिरमे कनिंघमने 
८७२ मूर्तियाँ दो और तीन फुटके अंदर ऊँची गिनी थीं | 
छोटी मूर्तियां तो सहलोकी संख्यामें Él अनेक मूर्तियाँ 
अदलीलताव्यक्षक भी हैं | देवी-देवताओंकी जितनी मूतियाँ 
हैं, वे सब बहुत सुन्दर है । मन्दिरके गवाक्ष भी अत्यन्त दी 
सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक हैं | मन्दिरके शिखरपर तथा मण्डा 
इत्यादिके शिखरपर एक-एक आमलक बना है। इनमें एकके 
बाद एक शिखर उत्तरोत्तर ऊँचे बढ़े ही आकर्षक élu 
समय ऐसा मन्दिर बनवानेमें कम-से-कम बीस-पचीस लाख 
रुपये लगेंगे। 
' इसके बाद उडीसाके मन्दिर आते हैं । उडीसामै तीन 
मुख्य मन्दिर हैं--भुवनेश्वरमें श्रीलिज्ञराजका मन्दिर) पुरीमें 
भ्रीजगन्नाथका मन्दिर और कोणार्कमै श्रीसूर्यनारायणका 
मन्दिर | इस प्रान्तके मन्दिरोंकी बनावट अपने ढंगकी निराळी 
है। मन्दिर चार भागोंमें विमक्त किया जा सकता है | पहला 
मुख्य मन्दिर या बिमान, जिसमें प्रधान देवमूर्ति स्थापित होती 
हे । इससे लगा हुआ सामनेकी ओर जगमोहन होता दै, जिसे 
यहाँ मण्डप, मुखशाली तथा भद्रक.भी कहते हें | मण्डपसे एक 
द्वार भीतरकी ओर जाता है और इसीसे दर्शकृगण भीतर 
जाकर प्रधान देवमूर्तिका दर्शन करते हैं । जगमोहनके आगे 
नाव्य-मन्दिर होता दै, जिसमें नृत्य तथा कीर्तनादि किये जाते 
हैं| नास्य-मन्दिरके आगे भोग-मन्दिर होता है, जहाँ रखकर 
भोग लगाया जाता है । 


भुवनेश्वर केशरी राजाओंकी राजधानी रहा है | केशरी 
राजाओंने चौथी दाताब्दीके उत्तर भागसे लेकर ग्यारहवीं 
शतान्दीके पूर्वं भागतक छः सौ सत्तर वर्ष और चौवालीस 
पीढियोतक उत्कल प्रदेशपर राज्य किया | जळवायुकी उत्तमताके 
कारण भुवनेश्वर फिर उडीसाप्रान्तकी राजधानी होने जा रहा 
है । कहा जाता है कि केशरी राजाओंने इस स्थानपर सात हजार 
मन्दिर बनवाये थे | इस समय भी यहाँ लगभग पाँच सौ 
मन्दिरः तो होंगे ही । इनमें ईसाकी पाँचवीं सदीसे लेकर 
ग्यारहबीं सदीतकके मन्दिर विद्यमान हैं । काशीको छोड़कर 
मारतर्मे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्थान हो, जहाँ इतने अधिक 
। दैचमन्द्रिर एक साथ विद्यमान हों। इन मन्दिरोंमें मुख्य 
। मन्दिर श्रीलिज्ञराजका है, जिसे gener केशरी (६१७ से 

६५७ ६० ) ने बनवाया था | इस मन्दिरके विमानका शिखर 
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एक सौ अस्सी फुट ऊँचा है। मन्दिरको 

कि उसका कोई भी बाहरी भाग is 
नारियोंकी बड़ी तथा वारीक मूर्तियोंसे ee पथ 
बाहर तीन छोटे-छोटे मन्दिर गणेश, कारिकेय 
हैं, जो विमानसे लगे हुए हैं। गौरीकी प्रतिमा 


से सजायी गयी है और ऐसे सुन्दर कारे सते आ | 
E ? am e काले पर वनी | 
देखते ही बनता है । मूतियोंगे सी बन ३ | 


दिकी ` fiit हाथी; घोड | 
इत्यादिकी जो मूर्तियाँ बनी हैं, उनमें e S ki 


से ISET o^ > इन अतिरिक्त fix. 
रूपसे उर है । इनके अतिरिक्त TRÀ ml 
सम्बन्धी तथा राजा-रानी और सिद्धोके wars yee 
विशेषरूपसे : दर्शनीय x te j 
शीषरूपसे दशनीय d | मन्दिरके चारों genns 
HIER उभड़े हुए वने हैं। इस मन्द्रे भी sx 
मूर्तियों अरळीळ कही जा सकती हैं। हंसे सनन ह 
लगभग पचीस मीळ दूर हे और समुद्रकी wel वु | 
अनेकानेक मूर्तियां नष्ट-सी होती जा रही हैं। पिर मीके | 
बूटे बहुत ही सुन्दर बने हैं | | 
श्रीजगन्नाथपुरीका वर्तमान मन्दिर, जिसका agn] 
राजा अनङ्गमीमदेवने तेरहवीं शताब्दीमें कराया या ओ | 
जहाँकी मूर्तियाँ तीसरी शताब्दीकी कही जाती है THe 
के.ही ढंगपर बना है | इस मन्दिरपर qui 
आक्रमण किया और कई बार मन्दिरकी मरमत lU 
कारण शिल्पकी दृष्टिसे इस मन्दिरकी afer eu a | 
हैं। हॉ, मराठोंने लगभग तीन सौ वर्ष हुए pb. 
जीर्णोद्धार कराया था और इस मसी E 
दाक्षिणात्य शिल्पके अनुसार उत्तम कही जा सत E 
नेई प्रमाण नहीं कि मराठोने यह quU 
बातका कोई प्रमाण नह ल 
कोणार्कसे मूर्तियाँ लाकर बनाया है। इस mai 
मूर्तियोको देखनेसे इतना अबश्य माद saei 
es A शद में [तादि-निवारणार्थ N di 
दाक्षिणात्य शिल्पे वञ्जप Pert 
अत्यन्त सुसम्य ढंगकी होती है । a B 
इधर वाममार्गके प्रचारसे तथा अन्य | ade 


y प्र 

अइलीलरूपमें बनी हैं | यहाँ “मिथुन की ०3) , 
लिया गया है | ae 

जगन्नाथजीके मन्दिरके pire: 
जो नया द्वार बना है, ag हाल ही अति ait * 
था | अन्यथा विमानभागस à 
द्वार नहीं होता | E गीर्ण | 

क्रोणार्कका मन्दिर जगा | 


| 


P % भारतके प्रसिद्ध मन्द्रिका शिल्पदष्टिसे आळोचन x 


६७१ 


|  IscCH are wi tig vm ER म Zag मन्दिरकी मूर्तियोंकी कला इतनी सुन्दर॒ वर्षतक यह बादके Gui ढका हुआ पड़ा था। 


| हरर शियामें इतना सुन्दर मन्दिर, 
PL ed कई लाख रुपये लगाकर 
qe a dig करवाया है । कहा जाता 2 
विमान-मागके शिखरपर एक बहुत बड़ा 
‘Ae छगा हुआ था; जिसके कारण पासमें जानेवाळे 
e a आते थे । इसी कारण कहा जाता है कि 
ad निकालनेके लिये मन्दिरको तोड़ 
| कह त कह है कि यदि ऐसा qum मन्दिर 
| ae लगा हुआ था तो उसका प्रयोजन यह था कि वह 


PES शहतीरोंको ठीक स्थानपर स्थित À; 


[ 
M 


| करि इस विशा मन्दिरमे लगभग पचीस ऐसी शहतीरें " 


| इ गज लंबी अबतक मिळती हें ओर इनमेंसे प्रत्येकका 
| मग डेढ़ सौ मन होगा | जगमोहनके पीछेका 
| | गरन अथवा मुख्य भाग ध्वस्त हो गया = | जगमोहन 
| ह्या बिमान-माग मिळाकर एक विशाल रथकी योजना की 
| तीथ, जिसके पहिये अबतक विद्यमान हैं | जगमोहनके 
| दी मागमे जो मूर्तियों बनी हैं, वे पुरुषाकार हैं । इसीसे 
} RG Ran कुछ अनुमान हो सकता है । जगमोहनका 
| हर ढछगमग दो सो फुट ऊँचा है ओर इस विशाल भवनके 
| नि खडे होनेपर आदमीको अपनी तुच्छताका अनुभव होता 
| \। समोहनकी चौखटके द्वार sites नामक नीले पत्थरके 
मेह RR यहाँ मुगनी कहते हैं| इसपर बने हुए बेल-बूटेका 
| भना सुन्दर है कि वेसा और कहीं नहीं देखनेको 
। fim | पसे तो सारा मन्दिर ही मूर्तियोंसे भरा पड़ा है; पर 
दे पहियोंकी बनावट विशेषरूपसे get है। प्रत्येक 
a पाद दस फुट ऊँचा है और ऐसे चौबीस पहिये बने 
E EUM कोई भी स्थान बेल-बूटे तथा मूर्तिकारीसे 
thet? ae सुन्दर मूर्तियाँ भी इसी मुगनी पत्थरकी 
| हम. रका अरुणस्तम्भ, जो पैंतीस फुट ऊँचा तथा 
Wer बना दै, SEN समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 
। यहाँ मन्दिरोके द्वापर नवग्रह बनानेकी 

मूर्तियां भी अनेक ASR 


भार 
eur 
ig 3 


+ 


Í ES. p नाट्य-मन्दिर अभी बाळूसे खोदकर 
इसकी शोभा अपूर्व है | यह मन्दिर नवी 

भी = माना जाता है ओर सोलहवीं शताब्दी- 
` अषस्यामें था। लगभग तीन सौ 


दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोंकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न हैं। दक्षिणमें पहले सबसे नीचेके भागमें 
पाण्ड्य राजाओंका आधिपत्य था, जिसमें मदुरा तथा टिनेवेलीके 
जिले अन्तर्गत थे । पूर्वी घाटकी ओर चोलराजाओंका 
अधिकार था और पश्चिमी घाटकी ओर चेर राजाओंका । 
ईसाकी तीसरी शताब्दीमें एक चौथे राज्यका उदय हुआ, जो 
IZAR राज्य कहा जाता है | इनका राज्य आठवीं शताब्दी- 
तक था ओर इस ced पछूचलोग ही दक्षिणके मुख्य 
अधिष्ठाता थे | काळान्तरमें ASA राजाओंके उदयके कारण 
पछ्वोंने अपनी राजधानी काञ्जीपुर अथवा कांजीबरमूमे 
बनायी | और इसी समयमै इन SHIA अपने मुख्य मन्दिर 
बनाये | नवीं शतान्दीमें चोल राजाओंने पलवोंकों पराजित 
किया | पल्लव लोग पहले बोद्ध थे ओर कालान्तरमें शेव हो 
गये | इन्होंने मामछपुर नामक स्थानमें पत्थरोंको छेनीसे 
काटकर मन्दिर बनानेकी प्रथा प्रचलित की | मामलपुर 
समुद्रके किनारे ही है ओर यहाँपर पञ्चपाण्डवोंके रथ (मन्दिर) 
तथा त्रिमूर्ति, वराह और दुर्गाके मन्दिर भी बने | इसी 
स्थानपर एक Ada ऊपर [dde स्मिथके मतानुसार 
अर्जुनकी तपस्या तथा कुमारखामीके मतानुसार गङ्गावतरणका 
exp बना है। इन मन्दिरोंमें सातवीं सदीकी पछृव-मूर्तिकारीका 
बहुत सुन्दर नमूना मिलेगा | : 

कालान्तरमें शैव तथा वैष्णव आचार्योके उदयके साथ 
दक्षिणमें शेव तथा वैष्णव मन्दिर बनने लगे | इन मन्दिरोंकी 
शैली एक-सी ही थी । इनमें चार विभाग होते थे । पहला 
विभाग विमान कहा जाता था और चतुष्कोण होता था। 
इनके शिखर Pyramidal अर्थात्‌ पर्वेताकार होते थे और 
इनकी छत एक या अधिक खण्डाँकी होती थी | दूसरा विभाग 
मण्डपका होता या, जो विमानके सामने होता था ओर जिसमेसे 
होकर दर्शनार्थी भीतर जाते थे । तीसरा विभाग गोपुरम्‌ 
नामक द्वारका होता था । ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार होते थे 
और ये उन घेरोंके बाहर लगाये जाते थे, जो विमान तथा 
मण्डपके चारों ओर बने होते थे | प्रत्येक मन्दिरमें ऐसे सात 
घेरे, एकके भीतर एक, feme लिखे हैं। पर ऐसा 
केवल एक ही स्थानपर अर्थात्‌ भीरंगमके श्रीरंगजीके मन्दिरमें 
मिलेगा और चौथा भाग चोल्ट्री या अनेक खम्मौके मण्डपका 
होता था, जो लोगोंके exci कामर्मे आता था | 

काञ्चीके दो विभाग है बडा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ शिव- 
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-TA 
काञ्जी, और छोटा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ विष्णु-काज्ली । शिवः 
काञ्चीमै बैवलोग और विष्णुकाञ्चीमें रामानुज-सम्प्रदायके 
वैष्णव रहते हैं | शिव-काञ्चीमे एकाम्रेश्वर शिवका बडा मन्दिर 
हे । मन्दिरके दो बढे घेरे हैं। द्राविड़ पाँच लिङ्गोमे एकाम्रेश्वर 
शिवलिङ्ग gates है | उत्सवोके समय शिवकी घातु- 
मयी प्रतिमाकी यात्रा होती है | पश्चिमवाले घेरेके पूर्वंवाले 
गोपुरके निकट चिदम्बर शिव और नन्दीकी विशाल सुनहली 
मूर्ति हे.| पश्चिमोत्तर भागमें तेप्पाकुलम्‌ नामक सरोवर है । 
द्रविड़ मन्दिरोमै घेरोंके फाटकोंके ऊपर. बड़े-बड़े मन्दिरोके. 
समान गोपुर बने रहते हैं | इनमें ग्यारह) नौ, सात या इनसे 
कम खण्ड होते हैं | विष्णुःकाञ्चीमें वरदराज नामक विष्णुका 
विशाल मन्दिर बीस फुट ऊँची दीवारके.घेरेके भीतर बना 
हे । घेते पूर्वकी ओर ग्यारह खण्डका और पश्चिमकी ओर नो- 
नौ खण्डके गोपुर बने हैं | इन गोपुरामै चारों बगलोंपर नीचेसे 
ऊपरतक पत्थर खोदकर असंख्य मूर्तियां तथा कारीगरीकी 
वस्तुएँ. बनायी गयी हैं | विष्णु-काञ्जीका मन्दिर पाँच घेरांके 
भीतर बना हुआ है। विमानमें चार हाथसे अधिक ऊँची 
वरद्राज़ भगवानकी श्यामल चतुर्भुज मूर्ति खड़ी है । विष्णु- 

. काञ्रीका मन्दिर अद्वाईस बीघे भूमिपर बना है । कहा जाता 
Ui विजयनगर राज्यके राजा कृष्णरायने wat, चिदम्बरम्‌ 

- त्नाः औरंगमके मन्दिरोके, घेरे इसलिये बनवाये थे कि 

- » य॒वनांके आक्रमण होनें!लग गये थे.। इन RIS गोपुर मी 
ExiX E S हैं| - | 

- * चिदम्बस्मूर्मे श्रीनटराजका सुप्रसिद्ध मन्दिर निन्यानबे 

` ARR तीस फुट ऊंची दो दीवारोंके - घेरेके भीतर बना 

- है | बाहरकी दीवारमै चारों दिशाओंमें एक-एक छोटा गोपुर 
t1 भीतरवाली दीवारके-भी चारों ओर गोपुर हैं । ये गोपुर 
नौ-नौ खण्डोके हैं ओर प्रेतिमाओंसे पूर्ण तथा Paste चित्रित 


हैं । दोनों घेरोंके भीतर मन्दिर बने हैं । एक मन्दिरके सामने 


एक बड़ा-सा स्तम्भ खडा है | सम्भपर नीचेसे ऊपरतक सोनेका 
` मुलम्मा किया हुआ हे । कुछ लोग: कहते हैं कि. ईसाकी, 


- पॉचर्वी “शताब्दी: कास्मीरके राजाः हिरण्यवर्ण चक्रवर्तीने, 


 ( जिन्हेनि लकाको जीता था) इस मन्दिरको बनवाया; 

. CSI छोगोंका विचार है कि: वीरचोल नामक राजाने 
` दसवीं गताब्दीमँ इस मन्दिरको बनवाया | चोळ राजाओंकी 
` राजधानी तंजोरमें बृहदीश्वर नामक शिव-मन्दिर द्रष्टव्य है | 

. इसर्मे मन्दिरके चारों ओर एक ही घेरा बना हे ओर उसमें 
दो विशाल गोपुर नब्बे फुट और साठ फुट ऊँचे बने हैं । 
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e. = है ओर विमानमा 
गोपुरके सामने न्यून मालूम पड़ता È | | 


. नामक टापूपर बना है । इस E UNUM 


इस,मन्दिरका शिखर दो सौ फुट ऊँचा है 
सामने जगमोहन है और एक Rene गे | SS ihe 
फुट wq सोलह फुट S और = S जि i 
पत्थरका विशाल नन्दी है। कहा जाता है कि ठेट चे जने 
मन्दिर राजा राजदेव चोलद्वारा इंसाकी दुख के 
बनवाया गया. था.। इस मन्द्रिकी विशेषता यह २ MR 
का विमान-भाग सबसे महत्त्वकी S लगती n is 
मुख्य मन्दिरकी प्रतिष्ठा बंढ़ती है। dus. d 


SEEMS ` 195 deai 
गोपुरभागको अधिक. महत्त्व दिया गया है " 


E» 


श्रीरंगम्‌ नामक. टापू कावेरी. नदीमे खित है मौ 
श्रीरंगनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान है| TRIG, 
के आचार्योकी मुख्य गद्दी तोताद्रिमें है; fag श्रीराम म 
उनके मुख्य स्थानोंमें। है । इस. मन्दिरका घेण २६६ कै 
भूमिपर फेला हुआ है | और देहलीके AVI लामा iq 
स्थान इसमें लगा है | सात दीवारोंके भीतर यह मनिस 
है ओर इसमें छोटे-बडे sere गोपुर हैं, जिनमें qq 
बड़े हैं | मुख्य मन्दिर छोटा-सा ही है। 
पाण्ड्य राजाओंकी राजधानी मदुरा संस्कृतके ATT IA 
अपभ्रंश है | वेगा नदी मदुरा कस्बेसे दक्षिण-पूर्व. रमे | 
टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गयी. है|: मदु मेक । 
देबी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर बाईस वीषे भूमि । 
है। मन्दिरके बाहरकी दीवार इक्कीस' फुट ऊँची है अ 
उसके चारों बगळोंपर प्रतिमाओंसे पूर्ण ओर रंगते | 
ग्यारह खण्डोंवाछा; ग्यारह BOTA एकरी 
एक गोपुर है । प्रत्येक गोपुर एक सौ बावन फुट sd ° 
इन मन्दिरोमें पाँच छोटे गोपुर भी है। C a Td 
avr uisi मन्दिर बीस मे RU 
सुप्रसिद्ध रामेश्वरका मन्दिर बीस बी Ng 


लिखा है । यह मन्दिर पाँच घेरोके सी di r 
चार बहुत बड़े गोपुर d pube वा. qui 
ऊँची दीवार sfem भीतरी ap और 
लगभग चार हजार फुट लंबी? तीस a ant 
फुट ऊँची हैं; इस मन्दिरकी विशेष वस्तु 
में सुनहला स्तम्भ प्रायः प्रत्येक ae 
यहाँ मी है । मन्दिर बहुत T ud 1 
यहाँ लोगोंको दरनादिमे TT eh 

पाण्ड्य राजाओंके समयमे बने $^ F 


a SS. PA). 


AC a 


at I ae “2 


I re ----- 


श्रीरंगमका सुप्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर 


A 


? BY 


4 -— s OE ५” 
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; इत्यादिके EX 3 हैं कि इसे गोपर शी. md लका ऐसे हैं कि इनमें गोपुर ही 
; oum भाग emm दै । ये गोपुर इतने ऊँचे हैं, . 
L मन्दिरॉमे विमान बनते थे । : 
| शताब्दीमें न ar शन और 

छित्न-मित्र होने लगे | इसी.समय विजयनगर 
| us E तुङ्गभद्राके दक्षिण-तटपर १३२६ ईस्वीमें 
| | बिन्यनगरकी मन्दिर-शैली .अपनी अलग ही थी | .इन 
ih मप्डप ही प्रधानता पाने लगे और मन्दिरको. मुख्य 
अह बने गये | किंष्किन्धा नामक स्थानपर होसपेटसे सात 
पूर्व uen dim पास विरूपाक्ष . शिवका सुप्रसिद्ध 


| र है | यह मन्दिर भी कलाकी दृ्टिसे बड़ा ही सुन्दर हे ॥. 


parma हैं? जो ध्वस्त अवस्थामें पढ़े IT 
"geri इन मन्दिरांको तोड़-फोड़कर बिल्कुल नष्टप्राय 
armel . e - 
Agar हेसाल राजाओंके .समयके कई बहुत ही 
हुरमन्दिर दो-तीन स्थानोपर विद्यमान हैं । इन मन्दिरोंकी 
शग भारतके अन्य मन्दिरोंसे अनोखी ही है । कहा जाता है 
छि इन राजाओंके प्रसिद्ध शिल्पकार ग्रह-निर्माण-विद्यामें 
Wen इंकनाचारीने बारहवीं शताब्दीमें इन मन्दिरोंको 
E" था। इन मन्दिरोंमें बड़ा ही बारीक, सुन्दर तथा 
‘Waar किया हुआ है, जिसकी समता अन्यत्र नहीं मिळती | 
pes प्रसन्न-केशवका मन्दिर, जिसमें प्रसन्न-केशव, 
ET जनार्दन भगवानके मन्दिर d, बना है | इस 
शिखर बड़े ही सुन्दर और ध्यानसे देखने 


UNG महाभारत, 
Wetten बहुत-सी कथाओंको घटना पत्थरोंमें 
re EHI नामक स्थानपर होसलेश्वर तथा केदारेश्वरके 
त "i बने šI हौसलेश्वरका मन्दिर प्राचीन है | 
[ee = विचित्र है। केदारेश्वरका मन्दिर 
ay ng E छोरो है; किंतु इसकी कारीगरी 

भी बारीक है | इसकी नींवसे लेकर शिखेरतक 
का काम है। बेळूर नामक स्थानपर जिसे 


Mp 
wt 


x भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोका शिल्पष्टिसे आलोचन x 


गेय है। मन्दिरमे नीचेसे ऊपरतक शिल्पकारीका सुन्दर - 


पाथ सम्यक रखनेवाज इस अंक प्रकाशित चित्र te TER तोजन्यस माह हुए ह अतः छेलक उनके ल्मे 
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मन्दिर और जगमोहनमें संगतराशीका काम बहुत ही सुन्दर 
है । मैसूर गवर्नमेंटने हालमै ही इन मन्दिरोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध किया है और इन स्थानोंकी पथ-प्रदर्शक पुस्तिकाएँ 
भी सचित्र प्रकाशित की हैं | p. 

राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें बने हुए सुप्रसिद्ध कैलास 
नामक गुफा-मन्दिरका उल्लेख मी 
आवश्यक है | ऊपरसे प्रायः Bg सौ 
एक समूचे पहाडको . छेनीसे काटकर प्रायः Bg सौ वर्षोमे 
यह मन्दिर बना है | निजाम स्टेटके औरंगाबांद शहरके पास 
ही des अथवा इछोरा नामक स्थानपर प्रायः ` तीस गुफा- 
मन्दिर बौद्धो, हिंदुओं तथा जैनियोंके बने हैं. और उन सब 
मन्दिरोंमें यह मन्दिर सबसे अधिक उत्तम है | यह मन्दिर 
आठवीं शतान्दीसें बना था। मन्दिर चार खण्डका है और 
इसमेंका कुछ काम केवल छेनीसे ही हुआ है अर्थात्‌ सारी 
इमारत और मूर्तियां पत्थर एवं पर्वतको . काटकर ही बनायी 
गयी हैं | बड़े-बड़े हाथी, सिंह, घड्याळ, हरिण, हंस तथा 
बेल चट्टान काटकर बनाये गये है । . शिव, विष्णु आदिकी 
बहुत-सी बड़ी-बड़ी भूर्तियाँ बगलके मन्दिरोमै बनी हैं | इस 
area पुराणकी कथाओंकी मूर्तियाँ इतनी अधिक बनी 
हुई हैं कि यंदि कोई व्यक्ति केवल इस एंकमन्दिरकी मूतियोकी 
कथाएँ, समझ जाय तो वह महान्‌ पण्डित हो जायगा | ` `. 

` भारतके विशाल मन्दिरोंकी चर्चा इस छोटेसे Bat 
पूर्णरूपसे नहीं की जा सकती | जिशासु पाठकोंको इन स्थान: . 
को प्रत्यक्ष देखकर तथा प्रामाणिक पुस्तकोको पढ़कर इनका 
मर्म समझनेका प्रयत्न करना चाहिये | इस स्थानपर इतना कह 
देना आवश्यक माळूम पड़ता है कि feta सुविशाळ 
मन्दिर कदाचित्‌ दक्षिण भारतके -मन्दिरोंकी “शेलीपर ही बने 
हैं ओर उनके द्वार-भाग तो मानो निश्चय ही. गोपुरोंकी नकल 
हैं। कम्बोडिया देशमै किसी समय दक्षिण भारतके लोगोंने 
शैव तथा वैष्णव धर्मोकी बड़ी उन्नति की थी. | उस -प्रदेशमैँ 
बेने EC अंकुरवट नामक सुविशाल मन्दिरका एक “चित्र इस 
ळेखके साथ दिया जाता है.। प्रारम्भमें यहः मन्दिर -विष्णुकाँ 
मन्दिर था | इस मन्दिरमे दीवारोपर महाभारत तथा रामायण- 
की कथाएँ अब भी खुदी हुई दै । पाठकगण देखेंगे कि इस 
मन्दिरका भी घेरा दक्षिणके मन्दिरोंकी ही परिपाटीपर बना 
है।. इस विशाल मन्दिरका निर्माण कम्बुजके me सूर्यवर्मा 
द्वितीयके राज्यकालमें प्रायः ११२५. ई० में हुआ TT Ie ` 
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हिंदू-मन्दिर ` 


( लेखक--पं० श्रीमास्करनाथजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


“अशोकके समयसे लेकर आजतकके भारतीय जीवन और: 


विचारधाराका जो अमूल्य सङ्कलन यहाँकी कलापूर्ण रचनाओं- 
पर टॅका हुआ है; उसके लिये विश्व भारतका ऋणी है | किसी 
भी दूसरे que प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, इतनी उच्च 
संस्कृतिका निर्माण नहीं किया । किसीने भी घर्मको जीवनका 
दर्शन बनानेमे इतनी सफलता नहीं प्राप्त की | यहांतक . कि 
किसीने भी मानवीय ज्ञानको इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली 
नहीं बनाया ।?' श्रीहैवेलके इन शब्दोंमें एक निष्पक्ष द्वदयसे 
निकली हुई ऐसी गज है, जो भारतीय शिल्पकलाके प्रेमियों 
और मर्मशोको इसकी परख करनेके लिये आवाहन करती है | 
फर्गुसन और बगेंसकी भाँति उन्होंने यूरोपीय पक्षको प्रधानता 
न देकर भारतीय शिल्पकलाकी मोलिकताका समुचित शान 
हमें कराया है ओर इस प्रकार भारतीय कलाके प्रति ही नहीं, 
बल्कि समूचे एशियाके प्रति यथोचित न्याय किया है । 

भारतीय कलाके इतिहासमै शिल्प-कछाका सर्वमान्य 
STAT स्थान है | इसीकी प्रचुर सामग्रीसे वर्तमान संग्रहालय 
भरे हैं ओर लगभग १५०० वर्षोसे यह कला हमें नित्य- 
नूतन प्रेरणा देती रही है। 

राष्ट्रके शिल्पकी अनमोल कृतियाँ यहाँके नागरिकके लिये 
केवळ मनोरञ्जनका सामान नहीं रहीं,उनका जन्म 'कला-कलाके 
लिये? वाले सिद्धान्तपर नहीं हुआ, वे कोरी भावना और 
वाहवाहीके खातिर नहीं गढी गर्यी, बल्कि उनकी उपस्थितिने 
भारतीय जीवनके शुष्क कलेवरको अपनी मौलिकता और 
सजीव सोन्द्यंद्वारा अनुप्राणित किया है | शिस्पकारकी तीक्ष्ण 
छेनीने निर्मम पतयरोंको मोमकी भाँति eher और उसपर 
भारतीय विचार-पद्धति, भारतीय वेश-भूषा; भारतीय वाता- 
वरण एवं भारतीय जीवनके विविध अङ्गोके विहंगम तथा 
सूक्ष्मतम चित्र आके | उसकी संजीवित कलाने उसे Pul 
बिदेशोतकर्मे अजर-अमर कर दिया और वह भारतीय कळाका 
जन्मदाता कहा जाने लगा | 3 
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जो विश्वकी शिल्पकलाके इरि NES 
देखकर दर्शककी नहि चका र र ah 
चटझानोंको तोड़कर उसने दूधिया और ifm t देक 
भूख-प्यासकी परवा न करके उन्हे तराशा और 5 मष 
देन राष्ट्रकै चरणोंपर चढायी | जनता जनान LL 
गर्भगह अथवा YS मण्डपोंमें अपनी संस्कृति a 
प्रतीक प्रस्थापित किये और शङ्कनाद करके we Wi 
अक्षय कीर्तिको चत॒र्दिक्‌ फैला दिया] यै 
ge भावनाका प्रत्यक्षारम कन 
-मतान्तर हैं; किंतु श्र RECLAMA 
शब्दोमें “मन्दिर-स्थापत्यका विकास खतन्त्ररुपसे और को; 
के पहलेसे ही हुआ जान पड़ता है |” है भी ऐसा ही iat 
शास्त्रमे, नगरके भीतर कई देवताओंके मन्दिर बनानेका वि 
है, जिसका तात्पर्यं यह ger कि ऐसे मन्दिरं पमा 
चाणक्यके पहलेसे चली आती थी, जिसके कारण उसे ग 
aal स्थान मिला | शीकृष्ण-पूजा पाणिनि ( ८ didit 
Wo )के समयमें विद्यमान थी और equi गै 
प्रचलित थी। fo qo ररी-ररी सदीमें तो वह झा 
फैल गयी थी कि ऐसे पूजा-स्थानोंके तीन-तीन रिसक 
अकेले उदयपुर राज्यमें fus हैं |” eat 
ब्राह्मण-सम्प्रदायके मन्दिर-वास्तुपर जैन) बोद्ध या 
वास्तुकलाका d पड़ा, बल्कि वे ही 
ammi प्रभावित हैं । हिंदू: A 
और स्वस्तिक) कमल तथा अमलक आदि mA | 
प्रतीकोंका प्रयोग ही इस पहेळीको सुल्झानेके M FI 
शुंगकालमै हिंदू-देव-मन्दिरोंकी iM. | 
इससे प्रभावित होकर बुद्ध-सूचक 
मन्दिर बनाये | बिहारमें इस कालका MU 
है, जिसपर शिखरवाले मन्दिरकी है। a l 


बिन e 4 पर्व॑तशिखरोंकी माँति aat e 

भौम aa ळी । वे न तो अपने मन्दिर 
१. रायक्ृष्णदास--भारतीय मूक! * 
२, वही पुः ८७. 


, भरम क नमूनेपर अवलम्बित थे और 


K seri d लिये कोई खान न था | 

ga सातवाहनकालमे अग्नि-मन्दिरोंकी एक कुषाण- 
रा डाला था । और उनके स्थानपर बौद्ध-मन्दिर 
a | महाभारत, वनपर्व? अध्याय १८८ और १९० में 
#ता हे ( कुषाण ) देवताओंकी पूजा वर्जित कर देंगे 
| पूजा करेंगे । ब्राह्मणोंके निवासस्थानों, 
विके आशमा, देवस्थान; चैत्यों ओर नागमन्दिरोंकी 
आइ एडूक बन जायेंगे और सारी प्रथ्वी उन्हीं ( एड्ककों ) 
३ अङ्कित हो जायगी | वह देवमन्दिरोंसे विभूषित न 
ate 
| भारशिव-वाकाटक काळ ( तीसरी-चौथी सदी ) में नाग- 
के मन्दिर बने । वे सादे होते थे ओर “उनकी छेंकन 
dar होती थी, जिसपर शिखर भी चौकोर होते थे; जो 
अश; उपरकी ओर सँकरे होते चले जाते थे D झुंगकालीन 
tate ही यह क्रमिक विकास आगे बढ़ा और शकोके 
| बाद फिर सामने आया | इन मन्दिरोंके अलङ्करणमै खजुर 
| गृ (नाग-चिह्र ) अधिकतासे मिलता है । भारशिवोंके 
me ही गङ्गा-यसुना आदि नदी-देवियोंकी प्रतिमाएँ 
मदसतोरणेंके चौखटोंपर बनने लगी | भूभराके मन्दिर 
a चौखटवाले हैं | देवगढ़का मन्दिर भी इसी 


| आर्यावतै और दक्षिणापथकी संस्कृतिको भारतवर्ष? 
गे अन्तरगत छानेका श्रेय वाकाटक da ही है । इनके 
भे अनेक शिवसन्दिर बने, जिनमें एकमुखी feg और 
NN स्थापना हुई । इन fuus ही वास्तु- 
ar id हो जाती है । भार- 
a चारों ओर केलासशिखरोके-से 
| : झा दिये जाते हैं और पार्वतीके मन्दिरमे हिमाल्यसूचक 
1 Sit हैं; क्योंकि पार्वती हिमालयकी पुत्री 
UR मन्दरो प्रमुख केन्द्र 

ter खि नचना है, जो भूमरासे १३- 
ES t | नचनाके मन्दिर गुसकालीन मन्दिरोंकी 
MA काफी साम्य रखते हैं-मानो वे SERI और 
प्रायः Trae जोड्नेवाली रि कड़ी हैं। वाकाटक-मन्दिर 
te, दी हैं। हाँ, परस्पर सम्प्रदाय-मेद तो 
Y ावाकारकोके dus सब मन्दिर शेव-सम्प्रदायक्रे तथा 
ह). NERA हैं । शैलीकी इछसि दोनों 


क हिंदु-मन्द्रि x 
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पाया जाता | बम्बईप्रान्तके ऐहोलीके शुस-मन्द्रि आदर्श 
नमूने नहीं माने जाते | एरण ( जिला सागर ) में राजाधिराज 
समुद्रणुस्तकी राजमहिषीका बनवाया हुआ विष्णुमन्दिर इनसे 
कहीं सुन्दर है । देवगढ़ ( ललितपुर, जि० झाँसी ) की 
बाहरी दीवारोंपर एक ओर शेषशायी विष्णुके चरण लक्ष्मी 
चापती हैं, और विष्णुके नाभिकमळपर ब्रह्मा बैठे हैं तथा पास 
ही योगिराज शिव खड़े हैं। ऊपरसे देवगण इस त्रिभूतिके 
दर्शन कर रहे हैं । इसी दृश्यके नीचे विष्णुके छः पार्षद P । 
दूसरी ओर नर-नारायणकी अखण्ड तपस्याका इश्याङ्कन 
हुआ है | 

पूर्व मध्यकाल ,( ६००-९०० $o ) के मन्दिरोंमें 
वेरूळ ( इलोरा ) के मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे 
ब्राहमण-मन्दिर केलास सबसे विशाल और सुन्दर है | 
इसके समी भाग निर्दोष ओर कलापूर्ण हैं । इसकी लंबाई 
लगभग १४२, चौड़ाई ६२ और ऊँचाई १०० फुट है। स्थान- 
स्थानपर द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलङकृत सम्मोंकी 
पंक्तियाँ निर्मित की गयी हैं। मन्दिरसे लगे हुए तीन प्रतिमामण्डप 
हैं, जिनमें ४२ पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं | एक cud 
रावण केलास पर्वतको उठा रहा है; भयत्रस्त पार्वती शिवके 
विशाळ भुजदण्डकी शरण छे रही हैं और उनकी सखियाँ 
भाग रही हैं; fig शिव अडिग हैं और अपने awe 
केलासको दबाकर रावणके श्रमको निरर्थक किये दे रहे हैं । 
मन्द्रके एक बाह्य meat त्रिपुर-दाहका विह्गम-चित्राङ्कन 
है | मन्दिरका दीपस्तम्म भी दर्शनीय एवं मनोरम दै | 
यहके अन्य मन्दिरोंमें उर्सिहावतारका दृश्य, भेरवकी ओजः 
qui मूर्ति, इन्द-इन्द्राणीकी ळवलीन मूर्तियाँ, शिव-पार्वतीका 
विवाह) मार्कण्डेयका उद्धार आदि अनेक पौराणिक हदय 
खचित हैं | केलास-मन्दिरका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( लगमग ७६०-७७५ Fo ) ने कराया था | 

इस काठका दूसरा कलाःकेन्द्र ऐलिफेटाके गुफा-मन्दिर 
हैं | यह खान बम्बईसे प्रायः छः मील दूर एक टापूर्म दै । 
टापूका वास्तविक नाम घारापुरी है ( भारतीय मूर्तिकला, 
go १०८ ) | यहाँका शिव-पावंतीके विवाहका दृश्य वेरूलवाळे 
TÀ बढ़कर दै | पार्वतीके आत्मसमर्पणका भाव और शिवका 
उन्हें सादर ग्रहण करनेका दृश्य दिखानेमै शिल्पी पूर्णरूपेण 
सफळ हुआ है.। इन मन्दिरोंका रचना-काळ ८ वीं सदी है। 

तीसरा मुख्य कला-केन्द्र इस कालका दक्षिणमें काञ्चीके 
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सामने समुद्र-तटपर Mu तन `` (Dnus — ... यी काटे गये विशाल 


4 सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


D O O o | 
(2) उड़ीसामणह ` 


रथ P । इन्हें संसारी अद्भुत वस्तुओंमें गिना जाता 
a = शेळी छाजनदार वास्तुकी है और इनके 
सात मन्दिरोंके एक समूहको “सस-रथम? कहा गया है | 
इन मन्दिरोको पछवराज महेन्द्रवर्मो प्रथम ( लग० ६००- 
६२५ fo) और उसके पुत्र नरसिंहवर्मा ( छग० ६२९ 
६५० fo ) ने बनवाया था । इनमें आदि वराहके रथ- 
मन्दिरमे महेन्द्र और उसकी पटरानियोकी तथा धमराजः 
र॒थ-मन्दिरमेः नरसिंहकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं | घमराजरथ 
€ ६७०-७०० fo ) शेवसम््रदायका सर्वोत्तम मन्दिर- 
नमूना है । भीमरथ सातवीं सदीका एक उत्कष्ट 
वास्तु-उदाहरण है । यह . मन्दिर दोमखिला भवन हद 
और ग्रेनाइट# पत्यरसे बना है । इसकी लंबाई ४८१ चौडाई 
२५ और ऊँचाई २६ फुट है; किंतु अन्य रथोंकी माति यह रथ 
भीः अपूर्ण ही रह गया | महिष-मण्डपम्‌ मन्दिरमें शेष- 
झायी विष्णुकी मूर्तिपर आक्रमण करते हुए मधु-कैटम नामक 
राक्षस दिखाये गये हैं | एक अन्य स्थानपर महिषमर्दिनी 
दुर्गाकी एक भव्य मूर्ति मी चित्राङ्कित है । 

उत्तर मध्यकाल ( ९००-१३०० ) के मन्दिर- 
निर्माता ललितकलाकी विशेषता छोड़कर शिल्पीमात्र रह 
जाते हैं | उनकी कला रूढिग्रस्त हो गयी ओर उसमेंसे 
मोलिकताका लोप हो गया । इसी समयसे मन्दिर-वास्तुकी 
अत्यन्त अलङ्कृत शेलीका क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता 
हे | अतएव इनकी कतियोंमें कला नहीं, कलाभासं है | 
इसी समयसे देवताओंकी मूर्तियोंका यह उद्देश्य कि वे 
भारतीय geni देवताओंके आवासका भान करायें 
खुस हो जाता दै | अलङ्करण बढ़ा, किंतु उद्देश्यहीन ही रहा | 
इतना होते हुए भी यही एक ऐसा काल है, जिसकी वैभव- 
शाली स्मृतियां आजतक भारतीय शिल्पकलाके कोषस्वरूप 
विद्यमान हैं। मोटे. तौरपर इस कालको निम्नलिखित meci 
बॉटा जा सकता है-- LEM 
|. (१) बच, (२) em (३ ) मात, 
(४) गुजरात-राजंखान) ( ५ ) तामिलनाड, (६) arty 
( ७.) नेपाल, ( ८ ) बंगाळ-बिहार | Poses ८1 


IM qs 


; -% ओनाइट उस पत्यरका अंग्रेजी नाम है, जो धरतीके भीतर 
पिळी अवस्थाले ठंडा होकर बनता है और जिसमें yy रवे या 
quer. `¦ 0 Um ar d | 
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उडीसा ब्राह्मण-सम्प्रदायकी कलाका 
केन्द्र है, जिसपर विजातीय कलाओं परम ओर Ra 
यहाके मन्दिर-वास्तुके दो प्रधान भाग EU 
(Towered Sanctuary ) और जगमोहन / ) बैक 
Chamber)| विमान ओर ene 
निर्माण किये Ei 8 1 (२) भुवनेश्वर और bb 
मन्दिरोमे दो V और है (३) नाख्यमन्दिर 
रङ्गमण्डप, और ( ४ ) भोगमन्दिर--जहाँ दान कर 
जाता है । साधारण मन्दिरोंका टिकाव सीधा 
à ae महत्वपूर्ण मि जमीनपर ही 
किंतु बड़े और महत्त्वपूर्ण मन्दिर चबूतरोपर अबत t 
यह कहना भ्रमपूर्ण है कि उडीसाके सभी मन्दिर < 
रहित होनेके कारण TA लगते हैं | कोणाकंके मन्दिरका मन 
चबूतरां अभीतक अपनी मनोहरता लिये हुए विद्यमान है| 
उड़ीसाके मन्दिरोंकों एक-दूसरेसे TUR qug 
करनेके लिये पारर्वस्तम्म या Tat (Pilasters) कै बर 
करनी आवश्यक है । ये एक प्रकारके सम्म हैं, aay 
आकारवाळे होते हैं ओर मन्दिरके बाह्य पालन होते (| 
उड़ीसाके मन्दिरोंको निञ्नलि. 1 श्रेणियों बाय ३ 
सकता है-- 
` (१) एकरथं देवल--झसमें . “सम्म नहीं हे 
(२) त्रिर्थ--जिसमें वीचे - eum 
और दो कोनकपाग-स्तम्म होते हैं | 
(3) पद्मरथ--इसमें एक रथपाग-सम्म दो 
पाग-स्तम्म और दो अनर्थपाग-खम्म Ul 
सम्म होते हैं | $ | 
_ (४) eat केन्द्रीय wo. i 
कोनकपाग-स्तम्म; चार अनर्थपाग-सम्म ( | 
अनर्थपाग-स्तम्म मी है) | memi 
. (५) नवरथ- इसमे केलीय २. i! 
कोनकपाग-स्तम्म ( जिनमें दो रि हारय शी 
d 
q^ 


दीव 
जगन्नाथपुर 


fet 
- > इन मन्दिराँमैसे नवरथ ब्राझर्णोके 
के लिये; पञ्चरथ . वैश्याके लिये शो 
व्यवहृत होते हैं | नवरथ-मन्दिरका i P 
मिळता. : genu गतले 
` उड़ीसाके मन्दिरोंके तरे Me 
भाग होते हैं, जिनके अपने-अपने पा... 


| NAM. न्न RS ees 
d unde अन्य मन्दिरोंमें भी पाये जाते हैँ 

| i qd Reman प्रमुख प्रणालियाँ तीन हैँ 
अगली, चाडक्यअणाळी और आर्य-प्रणाळी ( Indo- 
| y )! द्रविड-प्रणालीमे मन्दिरकी बनावटका खाका 
M है और शिरोभाग पिरामिडके शिखरकी तरह | 
को बनावटका खाका वर्गाकार होता है और 
ga शिखर ऊँचे पर्वतके नुकीले शिखरकी gar | 
onmi खाका नक्षत्राकार होता है और शिरोभाग 
(के शिखरका-सा । दक्षिणापथमें द्रविड़ ओर चालक्य- 
quede प्राधान्य है और उत्तरापथ ( आर्यावतं ) में 
अलीका | 

` (१) विमात-जङ्घा, बरण्डी, बन्धन, उत्तर बरण्डी 
mgr ! : 
(3) जगमोइन- जङ्घा, बरण्डी, बन्धन; उत्तर 
| Wel, उत्तर जङ्घा | 


(३) नटमन्दिर-जङ्घा, बरण्डी, बन्धन; उत्तर बरण्डी; ` 


EX 
r मोटे तौरपर ये ही अङ्गोपाङ्ग उड़ीसाके मन्दिरोंके हैं; 
NR भोग-मन्दिर भी साथ-ही-साथ रहते हैं, 
के अनन्त-वासुदेव-मन्दिरमें | 


EON और परशुरामेश्वर-मन्दिरोंको छोड़कर प्रायः 
हि दर हैं । उपान ( चबूतरा ) वाले 


Kai n 
OS उपानका उपरला भाग खुर-पृष्ठ और निचला भाग. 
E" कहा गया है | | 


“ee मन्दिरोमै दक्षिणापथके-से अद्भुत विशाल 
ming न नहीं होते | तो भी भोगमण्डप अथवा 
wane "n 1 अवश्य | कोणार्कके भोग- 
d NN » जिनके उपपीठ ( Pedestal) 
à ES दीवारें पत्थरोंके बड़े-बड़े | शिला-खण्डोसे 
भेन TR की गयी है और चूना, गारा या बजरीका 
EAN m "या | औमनमोहन गाछ्ुुीका कथन d 
j TOM 'उड्डीसाके मन्दिरोमें. किया गया 

5s इसका कोई पुष्ट प्रमाण अभीतक 


बट 
पने 
2 
E 


* हिंदू-मन्दिर x 
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rer 


, 3 मन्दिरके à विभिन्न अज्ञोंके नाम दिये जा रहे हे, नहीं मिला है । कोणार्कमे हालकी खुदाई कराते समय 


Jim भी एक ध्वस्त मन्दिर मिला है ।' 
(अ ) सुवनेश्वर-मन्द्र 

लिङ्गराज-मन्दिरके पूर्वमे स्थित सहखलिङ्ग तालाबके 
चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं | इनमेंसे ७७ अब भी 
अच्छी हाळतमें हैं । लिङ्गराजके ही उत्तरमें बिन्दुसागर 
नामक विशाल तड़ाग है, जिसका क्षेत्रफल १३००१८७०० 
वर्गफुट है | इसके बीचमें एक टापू है और टापूर्मे एक 
सुन्द्र-सा मन्दिर है | इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरोंके 
अपने-अपने तालाब हैं---यमेश्वरताल, रामेश्वरताळ; गौरीकुण्ड, 
केदारेश्वरताल, चल-घुआकुण्ड, मुक्तेश्वर ओर ब्रह्मेश्वर, जिसके 
दक्षिणमें मरीचिकुण्ड 2 | मरीचिकुण्डका जल चेत्रके महीनेमें 
अच्छे दामोंमें बिकता है; क्‍योंकि अत्यन्त पवित्र और शुद्ध 
होनेके कारण लोग इसे खूब खरीदते हैं | 

भुवनेश्वरके ये मन्दिर ब्राह्मण-सम्प्रदायकी शिल्पकलाके 
अनूठे उदाहरण हैं | इनका प्रभाव ऐह्ोली-स्थानके दुर्गा और 
हच्छीमलिगुडीके मन्दिरोंपर विशेषकर तथा अन्य मन्दिरोंपर 
भी पड़ा है । aa तो इन मन्दिरोंका काल एकदम 
ठीक नहीं आँका जा सकता; किंतु कदा जा सकता है कि 

यहाँके प्रमुख मन्दिर १० वीं शताब्दी ई० से लेकर १२ वीं 

शताब्दी ई० तकके बीच निर्मित हुए हैं।  . . 

भुवनेश्वरमे और उसके आसपास लगमग ५०० मन्दिर हैं 
जिनमेंसे उल्लेखनीय 3 हे-मक्तेश्वर; केदारेश्वर सिद्धेश्वर, 
परझुरामेश्वर गौरी, SRA ARG राजा-रानी; 
नायकेश्वर, AR मेधेश्वर, अनन्त वासुदेव, गोपालिनी; 
सावित्री, लिङ्गराज सरिदेवल, सोमेश्वर, THA कोहितीथेश्वर, 
हृहकेश्वर, कपालमोचनी, रामेश्वर, गोसहखेश्वर, RRR 
कपिलेश्वर, वरुणेश्वर, चक्रेश्वर आदि । “ 

मुक्तेश्वरको फगुंसनने उड़ीसा वास्तुशिल्पका हीरा कहा 
है । इसकी स्थिति वन-उपवनके बीच ऐसी बन पड़ी है कि 
देखते ही बनता है | प्रकृतिका ऐसा निखरा सौन्दर्य कास्मीर- 
को छोड़कर भारतमें अन्यत्र शायद ही हो | यह मन्दिर 
ब्राह्मण-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्तम नमूना है | “1६ may 
appropriately be called a dream in sand- 
stone adapting the immortal phraseology 
7. १. श्रीमनमोहन गाज्लुलीकृत Orissa and Her Remains, 
p. 255. eas 

२.'वही। 
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-= T 
of Colonel Sleeman regarding Taj Mahal. 
It seems that the artist must have 
bestowed all his care and skill to make 
it a perfect, well-proportioned model of 
Orissan architecture.” अर्थात्‌ “ताजमहलकी भव्यता- 
पर कहे गये कर्नल स्छीमनके अमर वाक्योंकों यह मन्दिर 
भलीमाँति चरितार्थ करता है । लगता है कि कलाकारने 
इसे सुन्दर अनुपातयुक्त और सर्वाज्ञ-सम्पूर्ण बनानेमें अपना 
पूरा कौशल व्यक्त किया है Us 

पाँच भूमिर्योवाला यह पञ्चरथ देवल राजारणिया नामक 
मोमिया पीतवर्णं पत्थरसे बना दै | बाहरसे इसके विमान और 
जगमोहनका माप २६१५ वर्गफुट है, और उपपीठ १ फुट 
१ इंच ऊँचा है | जगमोहनके झरोखे चटाईदार मोहरोके हैं और 
segs हैं । गङ्गा-यमुना, नन्दी और महाकाळ तथा उड़ते 
हुए गन्धर्षगण इसके विमान और जगमोहनकी शोमा 
बढ़ाते हैं । हाथीको रौंदते हुए शार्दूल देखते ही बनते | 
विमानकी शोभा नाग-मूर्तियां हैं। बंदरोंके फुदकते-उछलते 
हुए दृश्य मनको मोह लेते है । पाश्वोमें, कोनकपागोंमें 
तपत्वीगण समाधिरत अथवा उपदेश देते दिखायी देते हैं। 
दक्षिणी रहपागमें अङ्कित मृगयाका अद्भुत दृश्य बड़ा ही 
आकर्षणपूर्ण है | कुछेक मृग पीछे घूम-घूमकर देखते जाते 

' हैं कि व्याध नजदीक आ पहुँचा क्या | 
दूसरा उल्लेखनीय मन्दिर परशुामेश्वरका है । यह 
पॉचवीं-छठी शताब्दी ई० का है और भुवनेश्वरके सबसे प्राचीन 
मन्दिरोमेसे है | सामान्य उड़ीसा-मन्दिर-पद्धतिसे यह मन्दिर 
कुछ मिन्न है ओर पश्चिमामिमुख है । यह मन्दिर पीठ 
(plinth ) पर स्थित नहीं है | इसका विमान. त्रिरथ देवल 
कहा जाता है और चौड़ाई अधिक होने और ऊँचाई कम 
होनेके कारण स्थूलकाय लगता है | इसके जगमोइनका आकार- 
प्रकार अन्य मन्दिरोंस अच्छा है | कलाकी दृष्टिसे यह 
मन्दिर भी दर्शनीय है | उप्पादार नकाशी, सूर्याकृतिके 
आळे ओर कोनकपागेंमें आमलकी पद्धति अत्यन्त शोमनीय 
ह Ds यह मन्दिर बहुत कुछ मुक्तेश्वरका-सा है | 

b छहलहाते हुए खेतोंसे परिवेष्टित 

. Ram दिक्पाळोंका इन्दर दिग्दर्शन है। आहों red. 
BREL ad | et ter 


_ "a 
Hes # औमनमोहन गांगुली, उड़ीसा ऐंड हर रिमेंस, पृ०२।७५। 
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x सवै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ # 


स्थापन नहीं हुआ BAIE | 


कि इसके मनोहर जगमोहनके a 09 फन 
नवग्रहोंकी PUR e इस बातका प्रमाण है AN d 
पूजा v युक्त होता रहा होगा Au 
क an इसका निर्माण राज X | 
| विमान ओर जगमोहन [ 

विमान रेखा-देवलकी pal = api 

जगमोहनके सम्मोंपर नागिनियोंकी आफ्न व | 
इसके तोरणद्वारांकी रक्षा द्वारपालगण करते हे taj 
पद्म-पंखुड़ी, दळी, जलबाई आदि अनेक M 


उत्कीर्ण हैं | मन्दिरके कोनेके खम्मे या पाग अतन्‌ 
हैं और उनकी बनावट अद्भुत है । इन पाग M 
मूर्तियां भारतीय कलाके इतिहासमें बेजोड हैं पु 
पर बेठे वाहनारूढ अभि और नन्दीश्वर शिव हा ह 
लिये बड़े शोभायमान हैं । यहाँकी युवतियोकी मि 
अपनी उपमा नहीं रखतीं । राष्ट्रिय म्यूजियम, नयी दिली 
इसी मन्दिरकी तीन स्री-मूर्तियाँ प्रदर्शनार्थ खखी है । जगे 
एक स्त्री दर्पणमें मुख देखती हुई श्वज्ञार कर री है। उले 
पृष्ठमागमें एक तरु है, जिसपर फळ उदे हैं ओर बंदर 
तोता उन्हें आनन्दसे चख रहे हैं । दूसरी मूर्ति का 
अपने पुत्रको हळूरा रही दै और तीसरी मूती युत श॑ 
भाव-मंगीसे अपने प्रियतमको पाती fea dee 
fui साडियाँ पहने हैं । साडियोके किनारे dd 
बेलदार हैं | उत्तरीय-पटको भी तीर्नोने बढे कमम र 
ओद्‌ wat है | इन्हें देखनेमै दर्शक कमी न T 
उसे आज फिर अपने कुशल E 
आती है। 


भास्करेस्वर-मन्दिर शेव-सम्भदायका D | 
लिङ्गकी ऊँचाई यहाँ ९ फुट है हे ओर ग | 


१ इंच है l इसकी बनावट 
पृश्चिमाभिमुख R । ` 
खिङ्गणज-मन्दिर अन्य मन्दिरासे बडा ux ना 
मन्दिरकी भाँति जाह्मण-कंला-पडति हे quf 
इसके स्थानका परिमाण ५२०१४९५ T तत गेला 


६ इंच मोटी दीवारसे घिरा है | | 
जिनमेंसे एकका नाम REN है। Do a 
पद्धतिका दै | इसके चार प्रमुख Taar gett 
नटमन्दिर और भोगमष्डप | | 


pare 


प rmm tI EM IIR Ue ee UU acd 
Se AIL 


= 


पुरीका श्रीजगन्नाथ-मन्दिर : 
[ इसमें विमान, जगमोहन, नाव्य-मन्द्रि तथा भोग-मन्दिर सब साफ died है ] 


न त — — — - UE 7 
५ M x ey Ne 


i 


, दिकृपति और लक्ष्मी बढ़ाते il 


| l 
| ne वैताल-मन्दिर उल्लेखनीय है । यह 
| क्या नामक पत्थरसे बना है और एकरथ देवळ 
त जता है। इसके भाग हैं--वैताल-पाद ( रेखा; बरण्डी 
| घा ) और बैताल-मस्तक | बंताळ-पादपर गजारोहियों- 
| त त्रत है । वैताल-पाद और वेताल-मस्तकके बीचमें 
|  जाढीपक्चरका काम है । वेताल-मस्तकपर तीन अमक 
|, हके नुकीले Prae fue दर्शनीय हैं | मस्तकपर 
कहर किया हुआ है। मन्दिरके जगमोहन ओर विमानके 
क्षो एक अलङ्कत आला मुकुटाकार स्थित है। इसके 
अहे ant नटराज शिवकी और निचले भागमें नारायण- 
|; गुत है । मन्दिरमै कपालिनीकी प्रतिमा स्थापित है । 
lanae तरह यह मन्दिर भी ५वीं-६ठी शताब्दी- 
Wak बोद्धशिल्पकलासे प्रभावित है । 
| sem .मन्दिरोंके विभिन्न अज्ञोंका अध्ययन बड़ा ही 
| कक है । यदि ऊपरसे नीचेतक उनके अङ्गोंका वर्णन 
| | जि जय तो मोटे तौरपर निम्नाङ्कित भाग हाँगे- - 
|| (ब) जगन्नाथपुरीका मन्दिर% 
) , छ मन्दिरकी वास्तुकलापर बौद्ध-प्रभाव है । बौद्धोंके 
| डेड, धर्म और सङ्घकी भाँति मन्दिरमे जगन्नाथ, 
| बोर बराम मूतियाँ हैं । dium धर्मको 
Ld iu i इस दृष्टिसे जगन्नाथ ओर सुमद्राका 
js i RI बठाया गया है--यह उल्लेखनीय है । जब 
Sa विष्णु exit और ब्रह्मा-सावित्री आदिका 
[EN RE ओर प्रकृतिके रूपमे हुआ दै, तब यह भाई- 
यहाँ बौद्धोकी cea ही ठीक बैठ 


पत pen ee 


| = a तो. प्रसिद्ध है. ही । फाहियान- 
| कक उन किया है। मन्दिरका विमान वणन किया है । मन्दिरका विमान 
i i. े temple erected on this spot to 

of i to have been built by Yayati, 
© Kesari line, *(Fergusson, p. 429 ) 
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रावण-युद्धका दृश्य आदि ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृश्योंका 
सुन्दर समावेश है | रहपागोंके आळोंमें वामन, वराह और 
afte आदिकी मूर्तियाँ हैं । विमानकी पूरी ऊँचाई २१४ फुट 
८ इंच है। 

जगन्नाथ-मन्दिरका जगमोहन पञ्चरथपीड देवल है | 
६ फुट ३ इंच ऊँचे पीठपर यह स्थित है। जगमोहनके उत्तरी 
पाश्व॑में मन्दिरका कोश सुरक्षित रहता है । जगमोहनसे ही ` 
लगा हुआ नटमन्दिर है; जो भुवनेश्वरके लिङ्गराजके नट- 
मन्दिरसे साम्य रखता है। नटमन्दिरकी छतके आधार १६ 
स्तम्भ हैं और यह ६७ फुट चौडा है। जगन्नाथमन्दिरका मोग- 
मण्डप भी पञ्चरथ पीड़ देवळी है और पीतवर्ण पत्थरका बना 
हुआ है। इसका उपपीठ ६ फुट ४ इंच ऊँचा और पाद-पीठ 
१ फुट ५ इंच ऊँचा है । i 

जगन्नाथ-मन्दिरके आस-पास बहुत-से मन्दिर हैं, जिनमें 
मुक्ति-मण्डप, विमलादेवीका मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, धर्मराज 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिर, पातालेश्वर» लोकनाथ 
मार्कण्डेयेश्वर; सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 
( स ) कोणाके-मन्दिर 

कोणार्कक्षेत्र जगन्नाथपुरीके उत्तर'पूर्वमे २१ मीलकी 
दूरीपर स्थित है । इस क्षेत्रको अर्कक्षेत्र तथा पद्म क्षेत्र भी 
कहते हैं । कोणार्कमन्दिरके दक्षिण-पूर्व २ मीलपर 
बंगालकी खाड़ी लहरें मारती दिखायी देती है । मन्दिरके 
उत्तरमें लगभग आध मीलपर चन्द्रभागा नदी बहती है । 

antares तीन भाग है विमान, जगमोहन 


' और भोगमण्डप | जगमोहन और भोगमण्डप परस्पर अलग- 


अळग हैं । mieh देव-प्रतिमाका सिंहासन यहाँ सुन्दर 
बन पड़ा है | इसका .निचला भाग Med. dus 
मू्तियोंसे है | मन्दिरका विमान और जगमोइन 
Suas ऊँचे पीठोपर स्थित है । पीठ छोटे छोठे 
हाथियोंकी कतारदार मूर्तियोसे सजा हुआ है | तढ्पृष्ठ और 
खुरपृष्ठ मिलाकर उंपेपीठकी ऊँचाई १६ फुट ९ इंच है । इसके 
मुहानोपर बढे सुन्दर तथा अलङ्कत पहिये या रथ-चक गढे 
गये हैं । रथ-चक्रका व्यास ९ फुट ८ इंच है और मोटाई 
८ इंचके ळगमग है | मन्दिरमें सूर्यदेवताकी प्रतिमा स्थापित 
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cx 
v 9, ou ti a | 
है । यह एक रथवाला मन्दिर देवताकी सवारीके n है। 
इसका पहिया एक है । सम्भवतः अपनी qd «umi इस 
एक रथ-मन्दिरको खींचनेके लिये सात घोड़े भी ये । 
मन्दिरका विमान अब गिर गया है और बहुत-सी विचित्र 
गाथाऐ इस सम्बन्धमे प्रचलित हैं | मन्दिरका जगमोहन एके 
पञ्च-रथवाला विशाल भवन है; जो ऊँचाईमें २९ फुट १० इंच है। 
मन्दिरका अपना निजी भोगमन्दिर भी है; किंठ वह बादका 
निर्माण किया हुआ 2 | छ 
| (२) बुन्देलखण्ड-मण्डल 
बुन्देलखण्ड-मण्डलके शिल्यकला-प्रतिनिधि खजुराद्दोके 
मन्दिर हैं | खजुराहो बुन्देळखण्ड प्रान्तके वर्तमान छतरपुर 
राज्यम है और उन सड़कोंके सन्धि-स्थानपर स्थित दै, जो 
बॉदासे सागर और नौगाँवसे सतना जाती हैं। महोबासे 
यह ३४ मील दक्षिण और छतरपुरसे २७ मील पूर्वे है | 
चंदेलोंकी इस पवित्र भूमिके इतिहाससे विदित होता 
है कि शैव होते हुए भी उन्होंने अन्य धर्मो तथा सम्प्रदायों- 
के प्रति विद्वेष न जताकर सराहनीय सहिष्णुता दिखायी | 
वैष्णव-धर्म; जेन-धर्म, VATA तथा बौद्ध-धर्म आदि विभिन्न 
मर्तोके अनुयायियोंने पूरी खतन्त्रताके साथ अपनी संस्कृतिके 
मनोइरतम मन्दिर निर्माण किये । व 
खजुराहोके ऊँचेऊँचे टीले ओर भग्नावशेष विस्तार- 
सहित पेले हैं ओर नगरका लगभग आठ वर्गमील क्षेत्र 
उनके फेछावके अन्तर्गत आता है | अब यह नगर एक छोटा: 
सा गॉवमात्र रह गया दै, जो खजुराहो-सागर या निनोराताळके 
दक्षिण-पूर्वी किनारेपर स्थित है | 
निनोराताळ, खजुराहो गॉव और पास ही स्थित शिव-सागर 
- झीळके इद-गिद प्राचीन समयमै ८५ मन्दिर थे | उनमेसे 
अब लगभग २० ही शेष हैं इन मन्दिरोंको सुगमतापूर्वक 
तीन भ्रेणियोमे विभाजित किया जा सकता हे--( १ ) पश्चिमी, 
(२ LETCA uae | 
eis «dag प्रतिनिधियोंमें -प्रथम चौसठ 
योगिनियोंका मन्दिर दै । इसके भीतरका आँगन १०४% 
६० फुट है, जिसके चारों ओर ६५ कमरे हैं | इनर्मेसे अब केवळ 
Eon p h मन्दिर नवीं शताब्दीका दै | 
ओ। . दूसरा मन्दिर है कंडरिया महादेवका | 
` योगिनियोके मन्दिरके उत्तरमें स्थित है और क 
 नि्ाळकाय है। इसका आयत १२०५६६) १०५ 
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१०१।-९” है। = mE | 
है । इसपर देवी-देवताओं, गन्धव परण भी 
अर्घमण्डप और मण्डपकी छते ङ्न 
हैं। इनकी चित्रकारी और deus, 5088 
मन्दिराँसे किसी कदर कम नहीं | म MEO कै 


महामण्डप मिलता है। इसकी छतकी भगे ay 
शब्दोंसे परे है। सम्पूर्ण छत चौकोर F 


मध्यमें एक बडा-सा वृत्त है | इसके चारों | 
हैं । इन आठों इत्तोंके भीतर ताशके d me y 

fea हैं दु m 
Pag अङ्कित हैं । इन बृत्तोके बाहर मुग्धकारी od. 
किये गये हैं। इस अलङ्करणके बाद आता है एक i, 
जो इन सब Tara अपने अन्तरमे समेटे है | इस an 
चारों कोनोंपर अनोखी बेळे हैं, जो समूचे दीत ay 
चार चाँद लगा देती हैं । तदनन्तर एक चतुर्भुन का है वे. 
छतके मध्यभागको देदीप्यमान किये है | इस तत्के के 
ओर तो तीन-तीन मङ्गलकर्ता पुष्प हैं, जो at a 
पुष्पोंकी भाँति खिळे हुए छतका शङ्गा किये wd 
कोरोंमें ओर मध्यमें कुछ छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। whe 
कर छत वर्णनातीत है ओर वे «ue धन्य हैं, NS 
इस छतवाले कंडरिया मन्दिरकी प्रदक्षिणा कर आगे हैं। | 


अन्तमं महामण्डप पारः करके गर्म आता है) छो 
प्रवेश-द्वारपर ळता-चित्राके साथ-साथ due और यो 
के ध्यानावस्थित चित्र भी प्रदर्शित किये गये (m 
सम्मौपर गङ्गा और यमुना नदियों अपने-अपने 
समेत बिराजती हैं । गज्ञाका वाहन है मकर ओर apii 
कच्छप । minà संगमरमर-निर्मित एक शिवत " 
देखनेमें दूध-ऐसा स्वेत और Uu e 
लगता है | मन्दिरकी बहिर्मुख दीवारोपर iC T 
की मूर्तियाँ हैं | मन्दिरके उत्तरी, दक्षिणी त à 
पर स्तम्भाधारित p era | 
विध बृत्य-युद्राएँ. और माव-मंगियोका ne | 
लगता है मानो वे अपने डमावने M^ 
तपखियोंको आकर्षित कर रही ह 


| प्रयत्न कर रही 
समाधिसे डिगानेका प्रयत्न क  हैं। 
होते zB एक amd 


Á i ud है । इसकी निर्माणकलाकी deni 
| र और उसके चारों ओर बेठे हुए विद्यार्थियोंका 
[बर गया है । लक्ष्मण-मन्दिरके तीन ओर प्रदक्षिणा- 


| त पवित्र मन्दिर nage महादेवका है । इसमें 
| वली ४ उट ९ इंच ऊँची शिवलिज्ञ-मूर्ति है और इसका 
| कर छुट इंच है। इसकी चमक अद्भुत है। मूर्तिपर कई 
| हव उग है, जिनमें एककी भाषा फारसी है तथा शेषकी 
| at इसी मन्दिरके सामनेकी वराह-मूर्ति ८ फुट ९इंच>९५फुट 
| इक आयतकी है और एक ही शिलाखण्डसे गढी गयी 
| ugs काल पहले वराह-मूर्तिके AWA दातपर अवस्थित 
| प्रा पणीकी मूर्ति मी थी जिसके अवशेष आधार-शिलापर 
IIS हैं । 
पूर्व भ्रेणीके महत्त्वपूर्ण मन्दिरोंमें हनुमान-मन्दिर है 
| wx हर्षक्ालीन राज्यवर्ष ३१६९२२ Eo का एक 
afta? | यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है.। 
| दूसरमन्दिर हैजवारि | इसके गर्भगहमें चतुर्भुज भगवान्‌ 
| पषण गुचितामयी मूर्ति है | 
| दक्षिणी भ्रेणीके मन्दिरोंमें दूला-देवमन्दिर प्रसिद्ध दै | 
| क बालुःविधान सराहनीय है | इसका दूलादेव नाम क्यों 
| ष यह विवादपूर्ण विषय है । कहा जाता है कि एक समय 
| रात इस मन्दिरके पाससे ज्यों ही गुजरी; त्य ही वर सवारी- 
| पे नीचे गिर पड़ा और परम गतिको प्रास हो गया | तभी- 
| नो दूलादेवका मन्दिर कहा जाने लगा | 
m rem विष्णु-मूर्ति ९ फुट ऊँची है 
॥ . 


= 


| " इस श्रेणीमै 
| hora 
| RN मन्दिर शिल्पकलाके महान्‌ प्रतीक हैं । 
ETIN TW: विशाल सदाशयता तथा टॉकीका 
| `" उदाहरण दै-। 
= (2) मध्यमारत-मण्डल 
बो e माळवा ) में प्रसिद्ध सास-बहूका एक मन्दिर 
| ee का बना है । वास्तु-कछाका यह 
— = नमूना है । उदयादित्य परमारका 
; “पे of अनुसार इसका निर्मोण-काल १०६० ई० t 
Es R : ^ Indian and Eastern Architecture, p. 457) 
No ao e8-— 


^o हिदु-मन्दिर ॐ 


| ee. kaa am aoe $ मन्दिर है लक्ष्मण-मन्दिर, जो कंडरियाके बनवाया हुआ SARN महादेवका मन्दिर, जो उदयपुर 


| ats कोई मन्दिर नहीं ठहरता | इस मन्दिरके एक . 
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( भिळसाके पास ) स्थित है, लाल RRA है और माळवा 
प्रदेशके मन्दिरोंमें सर्वश्रेष्ठ है । इसके शिखरसे चार चौड़ी 
पश्चियाँ चारों दिशाओंमें चलकर तलपादतक पहुँचती हैं और 
सिद्ध करती हैं कि यह मन्दिर अपने ढंगका अनोखा है | इन 
पट्टियोंके बीचमै मुठियादार पाँच-पाँच मुठियों ( शिखरों ) 
की सात कतारें हैं, जो मन्दिरके विमान और जगमोहनके 
जोड़तक नीचे पहुँचती हैं । पट्टियों ओर सुठियादार कतारों 
या अण्डकोंके उपरले सिरेपर एक कलदपीठ है, जिसपर 
त्रिकोणाकार आमलकी-शिखर है | इसके जगमोहनका 
अलङ्करण भी अद्भुत है | यह ६-७ मंजिलकी है ओर इसके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गपर कलाकारने अपना तन-मन न्योछावर कर दिया 
है । जगमोहन और विमानके जोड़पर ही एक मुकुटाकार 
विशाल तथा अत्यधिक अलङ्कृत आला दै, जिसके उपरले RR- 
पर एक विशालकाय सिंहकी मूर्ति स्थापित है | इस er 
मन्दिरकी शोभा और भी बढ़ जाती है | इस मुकुटाकृतिका 
एक नमूना वैताल-मन्दिर ( भुवनेश्वर ) में भी है, जह 
इसे “भोस? कहा गया है | 

मध्यप्रान्तके ग्वालियरका तेलीका मन्दिर भी इस मण्डलका 
एक सुन्दर उदाहरण है । अन्य मन्दिरामै fire कलचुपुरि 
राजाओंने बनवाया था, चौसठ जोगिनियोंका मन्दिर ही एक 
ऐसा उत्कृष्ट नमूना दै, जो अबतक विद्यमान है | 

( ४) शुजरात-राजस्थानमण्डर 

इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेर, SHE और सिद्धपुर 
पाटनके मन्दिर आते हैं | ओसिया ( जोधपुर) में सूर्य- 
मन्दिरौंकी संख्या १२ है । "गिरनार और en 
( पाळीताणा ) के देवनगर ( अर्थात्‌ जहाँ मन्दिरोके ही नरर 
बसे हैं, जिनमें आदमी रातको नहीं टिकने पाता ) इसी शेली 
के उदाहरण हैँ |? 

इस मण्डलके सोमनाथ-मन्दिसको भारतीय इतिहासमें 
जो महिमा और गरिमा प्रास दै, वह पश्चिमी भारतके अन्य 
किसी भी मन्दिरको नहीं प्रास दै | इसकी गणना राष्ट्रकै उन 
बारह ज्योतिलिङ्गामें होती है, जो us T और 

हिमालयसे कन्याकुमारीतक फेळे हुए है | यह मन्दिर आज 
भी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकारसमेत काठियावाड़के 
दक्षिणी समुद्री किनारेपर स्थित है और सोमेश्वर शिवका 
mim है। at कज C. 

१. राय कृष्णदास--भारतीय मूर्तिका, पृ ११८ | 
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CITUR atime म्य पड़ता है कि भीमदेव प्रथम ( १०२२-१०७२ ) सहायतासे निर्मित इना el णि 


ने ही प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि उसके 
शासन-कालके पहले ही महमूद तथा उसके सिपहसालारने 
मन्दिरको ध्वस्त कर दिया था | 
ज्ञात होता है कि मन्दिरमें एक दीर्घाकार मण्डप ( गूढ़- 
मण्डप ) था, जिसमें तीन द्वार थे | शिव-लिज्ञ इसी मण्डपके 
पश्चिमी भागमें ख्यापित था | लिङ्गके चारों ओर काफी चोडा 
प्रदक्षिणापथ भी बना था । मन्दिरकी रक्षा करनेवाले तथा 
अन्य धर्म-प्रसंगपरायणोंकी सभाके लिये एक “समामण्डप? भी 
था | मन्दिरके बाहरी भागपर जो संगतराशी विद्यमान थी; 
वह अब बहुत कुछ नष्ट हो चुकी है। आक्रमणकारियोंने 
उसके प्रति घोर अन्याय किया है; यहाँतक कि xni 
बनी हुई कुछ मूर्तियोंको पहचाना ही नहीं जा सकता | दीवारों- 
पर रामायणके कुछ प्रसिद्ध कथा-दृश्य भी प्रदर्शित किये 
गये हैं । कहा जाता है कि सोमनाथ-मन्दिरके दरवाजे चन्दनकी 
लकड़ीके बने थे ओर महमूद गजनवी उन्हें अपने साथ 
गजनी ले गया | i 
काठियावाड़के मध्यकालीन मन्दिराँमै घुमली ( बारदा- 
पहाड़ियां ) का नवलाखा मन्दिर बहुत .प्रसिद्ध है | यह 
सोमनायके मन्दिरसे पहलेका है; किंतु वास्तु-पद्धति लगभग 
एकासी है | इसे देखकर सोमनाथ-मन्दिरिकी सजीव मूर्तिका 
अनुमान किया जा सकता है | 
( ५) तामिलनाड-मण्डल - 
इस Weed RRETA एक नया रूप देख पड़ता है, 
जिसका विकास ठीक उसी प्रकार हुआ है, -जेसे यूनानी 
शित्यकलाका विकास इटलीमें हुआ था । दक्षिणके 
मन्दिरमे द्रविड-पद्धात अर्थात्‌ दोव-सम्मदायके मन्दिरोंका 
अचुरतासे निर्माण हुआ । बौद्धघर्मके पतनके बाद ही शैव- 
कतार दक्षिणमें अधिक हुआ । उत्तरी भारतकी तरह 
८ वी सदौसे लेकर १० वीं सदीतकके दीर्घकालमें ही इन्‌ 
मन्दिरोंका निर्माण किया गया । मामछपुरमके शैल-मन्दिर 


इस काके प्रथम केन्द्र हैं तथा बादमें बादामी अं 
गर जाते हे बहु मक निमा Se ee 


हुआ है; जो ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टित 'अत्यन्त प्रख्यात 
Sd à Id 
रहे हैं। भार मन्द्रिकी यह एक बड़ी विशेषता है | 


— रही होगी | प्रथम रूपमै यह मन्दिर साम कमरेके 
om X सामान्य 
समान रहा जान पढ़ता- है औरं Sat या कुटे हुए पत्थरोकी 
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cuba त चौडा वक्ष 
l 1 
ही IEU | 


- tion, p. 180 


इसीके अवशेषोंपर शिला-खण्डोदी at à | 


बनाया गया । मामल्लपुरमूके x | 
मन्दिरोंकी-सी बनावट इस Si और का 


अन्तरालकी छत बडी ऊँची है। A a Ram 
मण्डप है! जो १६ सम्भोपर आधारित है। रीस 
प्रवेश-द्वारोंको गो-द्वार या गोपुरम्‌ कही गया है मे 
मन्दिरवाले मण्डपसे यह मण्डप दुगुना RR 
i WU . 
इन धार्मिक भवनों अथवा मन्दिरोंका 
पुराना है। सुविधाके लिये E जॉन is 
अनुसार शिश्पकलाके पाँच निम्नाङ्कित विभाग किये बा र 
१) धार्मिक ( Devotion 
ue | m | 
( २ ) स्मारक ( Memorial )- साँचीके qu 
( ३ ) नागरिक (Civil )--दीवाने खास या dg 
आम | 
(v) Military ( सामरिक )--गढ और ळ|. 
( प्‌ ) वैयक्तिक ( Domestic )--राजभवन आहि। 


A 
मण्डपके सामने ब्रह्माकी afi है और शिवका, बान 
भी इसी मूर्तिके पास है । 
temple was not an arc 
but a sermon in stone, he of 
symbolism the rhythm 9 the univ. 
teaching the lessons of trai 
१ À 1 the sacre : 
life, and recording भारतीय 


१२ भा 
of the Indian people.’ समस्त वियम M 


साथ-साथ दक्षिणापथके 
होता | यह मन्दिर चे उपान it 


| Havell—A Study 


180.: 
2, Ibid, pp. 180-181 


ॐ हिदू-मन्द्रि # 
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pe Bohr बढी दी निती पदतिका हे । एक छ decere tte नत बी री या स बड़ी-सी चौकोर दीवार मन्दिरोंका निर्माण बड़ी ही निराळी पद्धतिका है । एक 


_ तिके चारों fart पूर्वी तथा पश्चिमी areata 


m दीवारोंकी छायामें आचार्य ब्राह्मण ओर 
Ae Jat à | यात्रियोंके विश्राम लेनेका 
मोटी चदरोंके नीचे था । दक्षिणके 
«t Es भाँति विरूपाक्ष-मन्दिस्का विमान-शिखर भी 
अत युति बहुत ऊँचा दै । मन्दिरका वर्तमान खाका 
| अततत विशाल लगता है; किंतु अब गिरने-फूटनेसे 
छावा हो गया है | अब वह धूमिळ और भद्दापन लिये 
ह दै । अतएव इसकी रक्षाकी ओर मद्रास-सरकारका 
तीर ध्यान देना चाहिये । 
तंजौरकी महिमा उसके विशाळ और बहुविध अलङ्कुत 
रके कारण है | यदि किसीने गयाके विशाल ate: 
गरदो देखा हो तो वह तंजोरके मन्दिरका अंदाजा लगा 
सत है | चौकोर पीठपर खडा हुआ यह मन्दिर क्रमशः सँकरा 
हेत हुआ एक चौकोर शिखरतक चला गया है । इस 
Sk शिखरके चारों कोणोंपर नन्दीकी मूर्तियाँ स्थापित 
१ इन्दी मूर्तियोंके मध्यमै एक गुम्बजाकार कलश-सा है 
ferc fas स्थित है | मन्दिरंके अलङ्करणमे सूर्याकृतियोंकि- 
ते कार्षोसे काम लिया गया है | मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
' आतार १३ मंजिली od हैं | मन्दिरके sexum दूसरी 
बिशेषता है विष्णु-सम्प्रदायकी मूर्तियोंका गोपुरांमे प्रयोग, 
T कि अन्यत्र शिवकी ही महिमाका अलङ्करण है | वेष्णव 
- SK शेबसस्मदायका यह : पारस्परिक मेल प्रशंसनीय है। 


üe extreme tolerance that prevailed at 
| the age at which it was erected, before 
| tse religions became antagonistic."* 

| शिवमन्दिरके परकोटेमें ही शिवके पुत्र सुब्रह्मण्यका 
गी एक मन्दिर है। इसकी बनावट एकदम भिन्न है । 
Ces साथसाथ छोटे आकार-प्रकारका किंतु अळङ्कुत 
E NRI है । गोपुरमूमै गणेशमूर्तिकी स्थापना à 
TODA oua is सुब्रह्मण्यकी | शिव-मन्दिरका 
pon गी शताब्दी और सुब्रह्मण्यका पंद्रइवीं 


SS २० मील पश्चिमे यह नगर है । यहाँके 


History of Indian and Eastern 


edes कहते है “1६ is only an instance of 


लंबा-चोड़ा परकोरा. है; जिसमें चारों ओर मन्दिरनुमा 
गोपुरम्‌ बने हैं, जिनमेंसे होकर भीतर मन्दिरमै जाया जाता 
है । यह परकोटा ९४०फुर५७०१ फुट है । भीतरके चौकोर 
ऑगनमें ही मन्दिरकी स्थापना दै, जिसमें शिव-पाबंतीकी 
मूर्तियाँ हैं । किंतु यह सब होते हुए भी मन्दिरके विभिन्न 
भाग इतने दूर-दूर बनाये गये हैं कि उन्हें देखकर विस्मयकारी 
भाव नहीं उत्पन्न होता । 
CHER 

यहाँका मन्दिर दक्षिणके समस्त मन्दिरोंमें बड़ा ओर 
वास्तु-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । यहींपर मन्दिरमें एक 
सहल १६५७० स्तम्भांवाळा मण्डप है, जिसका कमरा 
४५०फुट)८१३० फुट है | यहाँके गोपुरम्‌ और मन्दिरोका-सा 
अलङ्करण दक्षिणमें और कहीं नहीं मिळता | कुण्डळाकार 
झपकती हुई बेळे, पुष्पाकृतियॉ, छाजन ओर चक्राथे आले-- 
सब मिलाकर अनोखी छटा उत्पन्न करते हैं; किंतु तिरुवल्दूरकी- 
सी बेढंगी निर्माण-पद्धति यहाँ मी अपनायी गयी है । और 
मन्दिरके विभिन्न भाग दूर-दूर रवखे गये हैं । यदि परकोटेके 
चारों गोपुरम्‌ केन्द्रस्थ मन्दिरके पास ही चतुष्कोणोपर 
स्थापित किये जाते तो वास्तु-कलाके एक ठोस और सम्पूर्ण 
इश्यके दर्शन होते | 

चिद्स्बरम्‌ 

दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरोमें इस मन्द्रिका स्थान 
हे | इसमें चिदम्बर शिवकी मूर्ति प्रस्थापित & | मन्दिर 
एक बढ़े परकोटेके भीतर है, जिसके मध्यमें एक ताळाव है । 
तालाबके उत्तरी पार्ख़में पार्वती-मन्दिर, दक्षिणी पाइवेमें 
सहसर्तम्म मण्डप और पश्चिमी ume शिव-गर्भगह DE. 
खम्म-कलाकी दृष्टिसे चिदम्बरमका मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध 
> । स्तम्मोंकी अलङ्कुतशोमा मण्डपोमें है | नीचेंसे. ऊपरतक 
उनमें अनेकविध अलङ्करण है ओर शिरोभागका चौकीनुमा 
और धाजननुमा माग, जो छत मी सँमालता है शोमनीय है । 
थे सम्म ४१,८२४ के हिसाबसे स्थित हैं । वर्तमान रूपमै 
मन्दिरका विमान घ्वंस हो चुका दै। 


| शिव-मन्दिर है । 
मति इलम मिन्न-मित्र काळोंमें विकास या बृद्धि न करके 
एक साथ ही पूर्व आयोजनके अनुसार इसका निर्माण किया 
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« कोणोमें नन्दीकी 
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गया है | यह 
५००८३ ०२९४० 
नो मूर्तियाँ स्थापित है, जिससे लगता है कि 
यहाँ शिव-मूर्तिकी ही स्थापना पहले-पहल हुई होगी। 
' , बारसे मन्दिरके चारों ओर एक परकोटा खिंचा है; 
जो २० फुट ऊँचा और ४ गोपुरोंसे युक्त है । इनकी बनावट 
इतनी वैज्ञानिक है कि श्रीफर्ग्युसनके शब्दोंमें ware ही इन्हें 
धूल-धूसरित कर सकता है; और कुछ नहीं | 
रामेश्वर-मन्दिरकी पहली खूबी यह है कि भ्रीराम-चरित्रकी 
अद्भुत.दृश्यावल्यों इसके अन्तरङ्ग ओर बहिरज्ञपर अङ्कित 
हैं और दूसरी खुबी इसके .भीमाकार «qub दालानों 
और बारादरियोंकी है | कहीं-कहीं ४००० फुटतककी लंबी 
बारादरियाँ हैं, जिनकी चौड़ाई २० Ged ३० फुटतक है 
तथा ऊँचाई ३० फुटसे भी अधिक है । इनकी छतोंका मध्य- 
भाग अळडूत वृत्तोसे परिपूर्ण है, जों एक-दूसरेकों स्पर्श करते 
हुए चित्रित किये गये हैं | छतोंका आधार अनोखी कलावाले 
स्तम्मोपर है | स्तम्भोंका पद-पीठ मध्यदण्डसे अवश्य कुछ 
बड़ा है; किंतु शिरोमाग क्रमशः वजनदार; अधिकाधिक 
अलङ्कुत और विस्तृत होता गया है, जिससे छतके किनारे- 
की पट्टियोंका भार बहन कर सके | उन बारादरियोंमें, जो 
मन्दिरके पार्व॑भागोंमें स्थित हैं; मृति-अलङ्करणको खान 


. नहीं दिया गया है | 


मडुरा 
राजा तिरुमछ नायक ( १६२१-१६५७० )-द्वारा निर्मित 
मदुराका एक अत्यन्त वैभवशाली मन्दिर है, जिसकी बाराद्रियाँ 
और स्तम्भ उल्लेखनीय हैं | उदाहरणार्थ एक aged 
३३३ फुट X १०५ आयतमें है और सतम्मोंकी चार कतारों- 


` पर इसकी छत आधारित है । प्रत्येक सतम्भकी अपनी छरा, 


अपनी पद्धति ओर अपनी शेली दै | मन्दिरका निर्माण-काल 
१६२३-४५ ई० दै, अर्थात्‌ मन्दिर २२ बर्षोमें बनकर 
तयार हुआ | इसके खम्भोका निर्माण और श्ज्ञार रामेदवरमू- 


के मन्दिरोंक समान ही हे । सतम्भोके बीच-बीचमें 


. हाथियोको Tet हुए uis खड़े हैं और कहीं-कहीं 


. गये हैं तो कहीं सिंहका शिकार करते 


अश्वारोही भी स्थित हैं। seals खुरोंकों पदातियोंकी eri 
dare हैं। ये अः्वारोही कहीं शत्रुओंका हनन करते दिखाये 
हुए दिग्दर्शित किये 


ऱ्ह गये हैं | 
ras st 


eee” 


el नायकवंशके राजा विश्वनाथका बनवाया हुआ महुरा- 
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क सच भद्राणि qued मा कश्विडु!खभाग्भवेत्‌ % 


TU a aeaa ` लगभग ११-१२ वीं शताब्दियोंका है । का मन्दिर दक्षिणके अनुपम m | 


के आकारका है । इसके अन्तरालके चारों द्राविड मन्दिर-कलाकी सभी विशेषताएँ 


Ne i MT | 
कोर आकारका है ओर लंबाई ७३. ' 


८३४-८५२ फुटतक है । इसके ua 
चार बड़े और पाँच छोरे । ES 
È | एक सहस स्तम्भ ( १०५१०० 
मन्दिरमें भी है ओर रामेश्वरमके. मन्दर | 
बढ़-चढ़कर है | अन्तरालमें १५ «mi पर्खि vi | 
स्थानीय देवी मीनाक्षीकी स्थापना है | w 
> इसी प्रकारका एक मन्दिर जीवसं भी १ ३ 
द्राविडी कलाका अत्यन्त सुन्दर प्रतिनिधि कहा जता ul 
यहाके ENT भी एक सहन सम्भवाला -समामण्डप i 
जिससे मिले हुए बहुत-से उपमण्डप और gem हैं।. 
वेळौर और dec 
यहाके मन्दिर वास्तु-कलाकी दृष्टिसे दक्षिणके मनि 
द्वितीय श्रेणीके . हैँ; किंतु प्रवेश-द्वारों और sm 
की जेसी शोभा यहाँ बन पड़ी दै, वह अन्यत्र दुर्लम है । रे 
दुर्गके. अंदर स्थित मन्दिरके परकोटेको अंग्रेजोने wd 
छावनी बनाकर बड़ी क्षति पहुँचायी है। sd mun 
पर बहुधा गार्दूछ-राक्षसां और अश्वारोहियोंकी मूर 
मण्डपोंके स्तम्मोका कटाव-बनाव यहाँ अनोखा है। क्ब 
अपने. बहुरूपिया रूपमें स्तम्भोंके अङ्गपर कलाकारके तनमन 
से छन-छनकर छपी है | ये सम्म इतने ga 
इन्हें प्रत्यक्ष देखे इनकी भव्यताका अनुमान नहीं छाया न 
` सकता | मन्दिरका निर्माण-काळ फर्ग्युसनके अनुसार (१४ 
१४ वीं शताब्दियोंका मध्यान्तर है | 
विजयनगर ae 
राजधानीके स्थानीय देवता विठोबाके ( eee 
अवतार माने जाते हैँ) खापना pl fig 
अच्युत रावळने ( १५१९-१५४२ ) बनवांग ' E 


मन्दिर पूरा नहीं बनाया जा सका | री 
मण्डपमे है | ग्रेनाइट पत्थरका इसके be र 
और अपने श्रङ्गारमै aE मण्डप बेजोड है । agit 
पूरा प्रभाव इसकी कलापर DSL. उनपर qui 
यहाँ भी प्रवेश-द्वारोपर स्थित है E. | 
आरोहित हैं । क : 
विजयनगरसे छगभग १०० मील बा p aig 
स्थानपर दो अनुपम एवं मन्दिर i 


PF 


| 3 qua UC T करण अनन्यतम सोदरः महादेव सरते gunn sui एरा 


E 
[e (६ ) RRA मण्डल 
| मन्दिर विशाल तो नहीं कहे जा सकते, किंतु शेली- 
| हले अनोखे और स्थानीय ग्राम-यह-निर्माण-कलछासे भली- 
| प्रभावित हैं | पहली विशेषता इनकी है कई परतोंबाळी 
ह माव काइमीरी मकानोंकी लकडीकी छतोंसे लिया 
है । दूसरी विशेषता छतोंमें खिड़कियोंका होना है | 
| ददम मार्तण्ड-मन्दिर है। यह इस्छामाबादरे पाँच 
| हूक सित 2 और काश्मीरी वास्तुःकलाका प्रतिनिधि 
| १। एक ऊँचे पठारपर अबस्थित है और दूरसे ही देखा 
| इनता है | वर्तमान मन्दिरकी छत एकदम नष्ट हो गयी 
| || मन्दिरका विस्तार २२० > १४२ वर्गफुट है। मन्दिर- 
faga सादा और सुल्झा हुआ है । कमलाक्कतियाँ, 
| गत, समानान्तर रेखाएँ आदि अलङ्करणके साधन लिये 
| मेरै । इसका निर्माण-काळ ८ वीं शताब्दी है | 
| तदनन्तर अबन्तिपुरके मन्दिर आते हें । ये लगभग 
| व ताब्दीके $1 इनकी निर्माणपद्धति मार्तण्ड-मन्दिर- 
Pht है और २०० > १६० X १७० फुटके क्षेत्रमेंये 
(St इनके सम्मोंकी एक विशेषता यह है कि उनपर 
| erii sagen हैं; वेसे भी अलङ्करणकी दृष्टिसे ये 
| ट्र मातंण्ड-मन्दिरसे बढ़-चढ़कर हँ | 
| Seit अधिकांश सूर्य-मन्दिर हैं । 
। (७) नेपालमण्डल 
Im Neal जनता इतनी धार्मिक है कि उसने बराँसे 
E मन्दिर ही बनाये हैं । नेपाली वास्तुकलाका इतिहास 


n 
पध 


| gd नेपाछियोंने ब्राह्मण-धर्मको भी प्रमुखता दी 
A ia Em विष्णु तथा अन्य हिंदू देवताओं 
1 à स्थापना की | 

ह बनावट विचित्र है | नीचेको झकती 
m. EE UM Sd इन मन्दिराँपर होती हैं | 
a और जापानके पगोडा ही कर सकते हैं | 
S n È P eue हैं, जिनमें शिव और 
du | भटगांवका भवानी-मन्दिर पाँच- 
à 4 उपानोंके पीठपर अवस्थित है | महादेव- 
a मन्दिरके पास है, केवल दुमंजिला है। 


* हिदु-मन्दिर ॐ 


| Peo. sem ant गहतेत त o त अ अनन्यतम सोन्दर्य- महादेव-मन्दिरसे कुछ हटकर उत्तरमें कृष्ण-मन्दिर है; जो 


गाथाओंको लेकर आरम्भ हुआ है। बौद्ध- - 
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- 


खजुराहोके मन्दिरोंके विमार्नेके समान है | ur एक सुन्दर 
मन्दिर है, अपने आपमें पूर्ण है | इसकी पद्धति बहुत कुछ 
काश्मीरी मन्दिरोंकी-सी है । 
(८ ) बंगाल-बिहार मण्डल 

पालवंशीय वास्तुकलाके प्रमाण मूर्तियोंके रूपमें तो खूब 
मिळते हैं; किंतु बंगालमै मुगलकालीन शासनने मन्दिरोंके 
अवशेषतक नहीं छोड़े | यही कारण है कि इस मण्डलकी 
मन्दिर-कलापर कुछ भी नहीं कहा जा सकता | कुछेक 
मन्दिर, उदाहरणार्थ कन्तनगर ( दीनाजपुर ) का नो विमानों- 
वाला मन्दिर प्रसिद्ध हैं; पर वे बहुत बादके हैँ ओर उनमें 
आधुनिकताकी पूरी-पूरी छाप है | 

ऊपरके कुछ Wl अनुमान लगाया जा सकता है कि 
हिँदू-मन्दिरका विकास क्रमशः केसे हुआ, उसका निर्माण क्यों 
हुआ ओर किस प्रकारकी निर्माणपद्धति अपनायी गयी । 
कलाकी दृष्टिसे फग्युंसन-जेसे यूरोपीय कलाके हामी भी 
भारतीय कलाका लोहा मान गये हैं | इस सम्बन्धमें 
उनके शब्द स्पष्ट और उचित ही हैं। वे कहते हैं-- 

“भारतवर्षका अध्ययन करनेसे ज़ेसे सुन्दर प्रतिफलकी 
आशा की जा सकती है; वेसी आशा सम्भवतः किसी भी अन्य 
देशके अध्ययनसे नहीं की जा सकती--कम-से-कम यूरोपसे 
बाहर तो कोई देश ऐसा है ही नहीं; जिसका अध्ययन इतना 
लाभदायक सिद्ध हो | ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहाँ 
प्राकृतिक विज्ञान अथवा कला-सम्बन्धी सारी समस्याएँ इतने 
स्पष्ट एवं इतने सुखद रूपमें हमारे सामने उपस्थित होती हो | 
कहीं भी प्रकृति ऐसे भव्य एवं मोहक रूपोमें हमारे सामने 
प्रकट नहीं होती और किसी भी भूभागमें मानब-समाजकी 
स्थिति यहाँकी अपेक्षा अधिक वेचित्र्यमवी एवं अधिक सुख- 
दायक नहीं है |? पाश्चात्य-कला-मर्मज्ञ इस बातको स्वीकार 
करते हैं कि “भारतीय कलाएँ अधिक मौलिक एवं अधिक 
वैविध्यपूर्ण हैं और यहाँकी सम्यताके प्रकारोंमें भी नित्य नवीन 
Jaa दै, जैसा अन्यत्र कहीं भी देखनेमें नहीं आता |? 
भारतीय कलाको जीवनका रूप देते हुए वे लिखते हैँ--“भारत- 
का स्थापत्य आज भी एक जीती-जागती कला है ।? यूरोपीय 
शिल्पी एवं भारतीय शिल्पीकी तुलना करते हुए वे अपना 
निर्णय देते हैं कि 'भारतीय स्थपतियोंका ध्यान तो केवल 
अपनी कृतिकी ओर रहता है; वे यह सोचते रहते हैं कि वे 
अपनी कृतिमें जो बात छाना चाहते & उसे न्यूनतमरूपर्मे किस 
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E समझी जाती है कि जिस भवनका वहाँ निर्माण किया 
जाता है, वह हूबहू किसी दूसरे मकानकी नकल हो- खासकर 
छोटी-छोटी बातोमें तो उसके सहश हो ही; भले ही वह 
खरूपतः उत्तम अथवा अपने उद्देश्ये अनुकूल न हो | यही 
हेतु है परिणाममें अन्तर होनेका ।? 

किंतु यही गौरवपूर्ण कळा १० वीं शताब्दीके पश्चात्‌अवनति- 
के गर्तमें गिरने लगी | शुद्ध आर्यत्व और ब्राह्मणधर्मकी मूल 
दार्शनिक भावनाका गलत अर्थ लगाया जाने लगा | कलाकारको 
बाह्य प्रकरणोंकी प्रेरणा न मिली | वह इस प्रेरणासे वञ्चित अपनेमें 
ही, अपनी कलाके दायरेमे ही सिकुड़ारह गया ओर बार-बार 
अपनी ही कलाकी पुनरावृत्ति करने लगा | उसकी नयी सूझका लोप 
हो गया और साथ ही भारतीय कलाके विकासपर भी पटाक्षेप 


भारतके प्राचीन शुफा-मन्दिर 


( रेखक-श्रीत्रिलोकीनाथजी मेहरोत्रा, dio ५०, एल-एळ ०-बी०, Wo Wo silo dle ) 


प्राचीन कालमै अरण्यवासी लोग विचित्र तरहसे गुफाएँ 

बनाते थे | मिर्जापुरसे रीवाँ जानेवाली Great Deccan 

Road ( ग्रेट डेकन रोड ) पर मिर्जापुरसे प्रायः पेंताळीस 

मीलपर “लहोरिया दइ? नामक गाँवके पास ऐसी अनेक 
प्रागैतिहासिक काळकी गुफाएँ सड़कके पास ही विद्यमान | 

“सहबइया पथरी?) 'मोरहना पथरी? बागा पथरी तथा 
“लहर पथरी? नामकी पहाड़ियोंमें प्रायः एक सौ ऐसी गुफाएँ 
मिलेंगी | इन गुफाओंके अंदर लाल, पीले तथा सफेद 
रंगोमें चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी चित्रकारी अब भी मिळती 
है । इनके अध्ययनसे प्राचीन परिस्थितिका अच्छा ज्ञान हो 
सकता है | कुछ लोगोंका ख्याल है कि इन चित्रोमें अनेक 
चित्र जादूके लिये बनाये गये थे। एक स्थानपर सुसजित 
वारके भीतर एक चोंचदार आदमी बैठा दिखलाया गया है 
और उसके सामने दो व्यक्ति उसकी पूजा-सी कर रहे हैं । 
सम्भव है कि गुफा-मन्दिराके प्राचीनतम कामें इसी प्रकारके 
मन्दिर बनते थे | 


E इसके बाद कारमीरकी सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुफा? में 
प्रसिद्ध शिवलिङ्गका युग आता है । अमरनाथकी यात्रा वर्षमै 


केवल एक दिन होती है | इस गुफामें ऊपरसे जल टपकनेके 
कारण Stalagmite नामक बर्फकी शिवमूर्ति, उजेले qui 


- स्वयं निर्मित होती है ओर अंधेर पक्षमें विगळित हो जाती है। 
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——— हमा यै | 
; ला सकते हैं। यूरोपीय पद्धतिमें यह बात अधिक रो गया । sere ome SN : 


EN वातावरण पाकर खूब PEU | 
कलाके नामपर बना-बनाया था, NS By] 
पर-आक्रमण होने लगे | pee | 
वृन्दावन; सारनाथ, नालन्दा और लखनौतीको "mp 
MM ES UI 
चलने लगा | mp 
_ इतनेपर भी भारत ओर भारतीय कश आन इ | 
हे | अपने बचे-खुचे अवशेषोंपर ही उसे ग है। aul 
अवशेष ही विदेशियोंकी आँखें खोल देते हैं। पक l 
संस्कृतिकी नींव न हिलायी जा सकी है और न fis ॥ 
सकती है । इसकी भित्ति एक ऐसा विशाल समान ३३. 
भारतके सात लाख SH बसा है। | 


भारतवर्षमे सबसे प्राचीन गुफाएँ गयासे पटना जस | 
लाइनपर बेला स्टेशनसे आठ die पूर्व खित UR 
गुफाओंको “बराबर पहाडीकी quu? कहते ME 
सिद्धेश्वर्नाथका : प्राचीन मन्दिर तथा पातालाङ्ग क| 
झरना है । इस स्थानकी गुफाएँ बढे बढे d लगर. 
हैं । कहीं-कहीं दो कमरोंके रूपमै अथवा एक बे 4 | 
ख्पर्मे बनी हैं। gem सात-आठ हैं ओर kK 
धयुज़लेप” नामक सुन्दर पालिस की हुई il ue | 
है, जो अशोकके स्तम्भोंपर मिळती है | इमे क 
आदमी अपना मुखतक देख सकता | प्रायः | 
लेख हैं, जिनमें सम्राट Aa we त 
गया लिखा दै | इन गुफाओंकि नो" Tilt 
रामाश्रमः विश्वझोपडी? गोपी, e | 
गुफाओंके कारण यहाँकी BUR है तते की 
पुकारी जाती है । निश्चय al 
की बनी हुई हें । 


गुफाएँ भी बहुत Sd 
बने हैं | (ऊपर UT 


| LU m फुट ऊँचा है। ऊपरके खण्डमें एक 
| कक ह उसके चारों-तरफ गली इत्यादि हैँ । यहाँके 
| ह्रै = वरजेसका कहना है कि कदाचित्‌ ऐसे 
| हम कहीं नहीं हैं गिरनार पर्वतपर जानेके लिये 
| nt (बाबा प्यारा? नामक गुफाएँ 21 ये qu 
| E बनी हुई हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। 
[| edis सुप्रसिद्ध गुफा मन्दिर बंबई-पूना लाइनपर मळवली 
| द्वे तीन-चार मीळ पूर्व है । यह गुफा पहाड़के sent 
|| हहे प्राय दो फलोग ऊँचेपर =D 1 यह गुफा चेत्यके 
| जसं बनी है और इसके बगलमें कई छोटे-छोटे विहार भी 
| adi इसके मीतर एक घातु-गर्भ अर्थात्‌ स्तूप बना है और 
| न चारों ओर सुन्दर स्तम्भ तथा परिक्रमा बनी हैं । बाहर- 
| sax उन राजाओं तथा रानियोंकी मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके 
| को ये गुफाएँ पत्थरको छेनीसे काटकर बनायी गयी थीं | 
| शकते भागमें निश्चय ही काठकी बड़ी-बड़ी शहतीरें लगी 
जे अब नष्ट हो गयी हैं। गुफाके बाहर एक सुन्दर 
| रम पत्रका बना है। इस गुफामें कई लेख हैं, जिनसे 
३। गत होता है कि ईसासे दो सौ वर्ष पूर्व उशवदत्तने यह 
p SHR बनवाया तथा अजमित्रने इस स्तम्भकी स्थापना 


«| E यह गुफा emen राजाओंके समयमै बनायी 
| प थी । 


d t © नासिककी 

jl. qw WISH बनी हुई की सुप्रसिद्ध 'पांडुळेण? 
RU । आगरा-बंबई रोडपर नासिकसे पाँच मील आगे 

वायां ओर त्रिररिम पर्वतपर प्रायः सड़कसे एक TERT 

NE ES | इनमें कुछ तो चेत्य अर्थात्‌ 

IR कुछ विहार अर्थात्‌ बौद्ध भिक्षुओंके 

| ३ भ त्‌ बौद्ध f रहनेके 


वेशभूषा, उन राजाओंकी श्रद्धा 
हुए देशोंके नाम मिळते हैं। 
से रह थुल्मावी राजा इत्यादिके वर्णन तथा 
CEN हैं। ये गुफाऐ हीनयान नामक बौद्ध 
हा | Ad बनी थीं और इनमें बुद्धकी कोई 

E C स्मारकरूपमें उनकी पगडी इत्यादि 


समयकी 
गाओं तथा 


TOM 


*% भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर x 


ही मिळती हे । पीछेकी अर्थात्‌ महायान मतकी गुफाओंमें 
अनेकानेक मूर्तियाँ बनी हुई मिलेंगी | छा 

ऊपर लिखे हुए मलवली स्टेशनके प्रायः आधा मील 
पश्चिम सुप्रसिद्ध 'भाजाकी गुंफाएँ? पर्वतपर नीचे सड़कसे कुछ 
ही ऊपर बनी हैं । भाजाकी गुफाएँ भी ईसासे दो-तीन सौ वर्ष 
पूर्वे बनी हुई मानी जाती हैं। यहाँपर अठारह गुफाएँ हैं, 
जिनमें बीचका चेत्य बहुत ही प्राचीन तथा कई बातोंमें 
द्रष्टव्य है | इस चेत्यमें अब भी प्राचीन समयकी काठकी 
शहतीरें लगी हुई मिलती हैं। सम्भव है कि इनके प्रायः 
ढाई हजार वर्षतक विद्यमान रहनेका कारण यह हो कि सैकड़ों 
वर्षतक ये गुफाएँ मिट्टीके अंदर दबी थीं | इस स्थानपर 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विहार भी है, जिसमें मूतिकारी बहुत ही 
विचित्र है | इसमें भीतरकी ओर एक मनुष्य बना है; जो 
हाथमें पहुँची पहने हुए तथा विचित्र तरहसे भाले लिये हुए 
है | विहारके बाहर बरामदेमें ओर भी विचित्र चित्रकारी है | 
एक मूर्तिमें एक पुरुष हाथीपर बेठा दिखलाया गया है 
जिसके बारेमे कुछ छोगोंका मत है कि यह इन्द्रकी प्रतिमा 
है । दूसरी प्रतिमामें एक पुरुष बड़ी पगड़ी बाँधे एक crm 
जा रहा है; जिसके नीचे बड़े-बड़े देत्य आ गये हैं | कुछ 
लोगोंका कहना है कि यह मूर्ति सूर्यकी है । इनके अतिरिक्त 
यहाँपर कई और मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनके विषयमै विद्वानों- 
का अभीतक कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हुआ है । ऐसी 
मूर्तिकारी इस देशमै केवळ यहीं मिलती है । 

उड़ीसामें भुवनेश्वरसे चार-पाँच मील पश्चिम उदयगिरि, 
खण्डगिरि तथा नीलगिरिकी गुकाऐ भी अत्यन्त ही प्राचीन 
कही जाती हैं । ये जैन-गुफाएँ हैं। कुल मिलाकर दो पर्वतांपर 
६६ हैं। यहाँकी गुफाएँ दो-एकको छोड़कर सब-की-सब 
कष्टसे रहने लायक बनी हैं | तपखियाँके लिये ऐसा ही 
उपयुक्त भी था । कहीं-कहींपर TER इतने छोटे बने हैं 
कि प्रवेश बहुत कठिनाईसे हो सकता है । इनमेंसे अधिकांश 
Sara तीन सौ वर्ष पूर्व बनी थीं । इन पहाड़ियोंके आस- 
पास बहुत घना जंगल है | यहाँ कल्पदृक्षकी पूजा कई जगह 
दिखलायी गयी है और रानी-गुम्फा तथा गणेंश-रुस्फामें कई 
eur पा्श्वनाथके जीवनसे सम्बन्ध रखते हुए मिलते हैं । 
“हाथी-गुम्फा? नामक गुफाम सम्राट्‌ खारबेलका एक बड़ाःसा 
लेख ईसासे १५५ वर्ष पूर्वका मिळता दै? जिससे भारतीय 
इतिहासपर बहुत प्रकाश पड़ता है | 

गुस राजाओं के समयमे बनी हुई ईसाकी पांचवीं शतान्दीकी 
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ccc Uu ——-————X ` ॥ ह 
२० गुफाएँ मिलसाके पास स्टेशनसे चार मीलकी दूरीपर स्थित है, 
कजा उदयगिरिवी गुफाएँ कहलाती € | यहांकी गुफा प्रायः सब- 
की-सब ब्राह्मणधर्मकी él उदयगिरि पहाड़ीका पत्थर AGA है; 
इस कारण छोटी-छोटी कोठरियोंमे मूर्तियाँ खुदी हैं इन गुफाओंमें 
तीन लेख संस्कृतर्गे हैं, जिनमें प्रसिद्ध ठा उल्लेख 
है | हिंदू-धर्मके देवी-देवताओंकी मूर्तियां प्रायः अच्छी al 
बनी हैं। पाँच नंत्ररकी गुफाम एक विशाळ मूर्ति वराह- 
भगवानकी है | भगवानकी सँडके पास एथ्वीकी मूर्ति है और 
भगवानके वाये पैरके नीचे दोषकी भूतिं दै । अनेक देवता- 
लोग भगवानकी स्तुति कर रहे है | कदाचित्‌ इतनी विशाल 
वराह-मूर्ति और कहीं नहीं बनी है। गुफा-सं० १३ में एक 
बड़ी मूर्ति शेषशायी विष्णुकी दै, जो वर्षाके कारण कुछ खराब 
हो गयी 2; परंतु गुस्तकालीन शिल्पकलाका वह एक अच्छा 
नमूना है .। | 
अजंताकी गुफाओके विषयमै पाठकगण जानते ही 
होंगे। अजंताकी पहाड़ी निजाम स्टेटके उत्तरमें जळगाव 
स्टेशनके पास स्थित है। अथवा पाचोरा-जामनेर लाइनपर 
पहूर नामक स्टेशनसे सात मील दक्षिण पड़ती है । अजंतासे 
निकटतम ग्राम फर्दापुर पड़ता है, RA चार मीलकी दूरीपर 
सह्याद्रि पर्वतकी सुन्दर घाटीमें २९ गुफाएँ बनी हैं। 
गुफाओंके पास विस्तृत पारिजातके वन हैं । इन गुफाओंका 
निर्माणकाल ईसासे. पूर्वकी द्वितीय शताब्दीसे लेकर ईसाके 
Ae छठी शताब्दीतक माना जाता है। यहाँपर पहाड़ी 
अर्घचन्द्राकार है ओर उसीके बीचमें अर्थात्‌ घरतीतल तथा 
शिखरके मध्यमे ये गुफाएँ बनी हैं। इन गुफाओंके चारों 
ओर पहाड़की ऊँची-ऊँची (दीवारें हैं। गुफाओंके सामने 
बाघोरा नदी बहती है | ऐसे शान्त स्थानमें ये गुफाएँ बनी हैं 
कि जिस समय छोगोंने इनको १८१८ में देखा, उनमें व्याघ्र 
' इत्यादि रहने लगे थे । इन २९ गुफाओंमें ९, १०, १९ और 
२६. नंबरकी THE चैत्य हैं और शेष विहार हैं। इन 
बिहारेमि ata भिक्ष रहते थे और चेत्यमें पूजा करनेके लिये 
are होते थे | E गुफाओमि अनेक चित्रकारोने. वर्षोतक 
रहकर काम किया है | उनमेंसे एक ग्रिफिथ्स (Griffiths) 
 भीथे। उन्होने एक कल्पना-चित्र इस बातको दिखलानेके लिये 
` वनायादैकिअपनी ऊजित,अवस्थामे ये गुफाएँ कैसी रही होंगी | 
हिः ल गुफाओमैं मिट्टी, भूसा इत्यादि मिलाकर पत्थरकी दीवारों- 
पर लेप किया जाता था ओर उसके ऊपर जातक-कथाओंके 
चित्र देशी रंगोमे बनाये जाते थे ये चित्र इतने सुन्दर बने 
` कि संसारमै इनका सानी नहीं | जिये चित्र ऐसे सुन्दर 
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+ सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मनेत्‌ +; 


बने हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है Ü 
आभूषण, उनके तरह-तरहके केश-कलाप वि | 
हस्तमुद्रा दर्शनीय हैं । आश्चर्य तो गा | 
मूर्तियोंको देखते हुए भी चित्तमै eere. | 
Ri नेत्रमद्राएँ विशेष रूपसे LI 
दम्पतियोंके प्रेमालापके भी चित्र हैं; alm 
हैं | बेलों, हाथियों, कमछों तथा अ bm हद | 
ही रोचक दै । अजंताकी कलासे मध्य dies M 
प्रभावित हुई थी, भारतकी कलाओंका तो St sd 
आजकल भी अजंताके चित्रपट--जब कि अनेक चित्र इस | 
क्षत-विक्षत हो गये हैं--अपना वही खान रखते है a 

रखते थे | B 


१५ २, $ १०, १२, १६, १७, १९ तथा ws] 
की गुफाए विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैँ । और इनकी र| 
मूर्तिकारी तथा शिल्पकला विशेषरूपसे अध्ययन छ | 
योग्य है | | 

ग्वालियर wed nigà ३० मील पश्चिम वरु | 
हें | शुफाओंतक सुन्दर सड़क वनी है ओर रहे 
जगह-जगह. 'रेस्ट हाउस? बने है । महू स्टेशने ऐ | 
इत्यादिका प्रबन्ध हो सकता है। ये THe ew 
बाघ नदीके ऊपर वनी हैं । यहाँपर वाषेश्वरी देवग्र ह| 
प्राचीन मन्दिर दै । यहाँपर ९ गुफाएँ थीं) जिसमे LR 
गिर पड़ी है और उनसे शुफाओंका राखा बंद हो गा | 
इन गुफाओंमें भी अजंताकी तरह सुन्दर चित्रकारी तकार! | 
है । इन गुफाओंको लोग 'पञ्चपाण्डव गुफा ह | 
geni बौद्ध धर्मके महायानसम्रदायसे सबल c 
और इनका निर्माण-काल ईसाकी ७ या ८ ते पर 
गया है । सब गुफाएँ विहार या मठ £I m i 


> 
> 


पीछेकी ओर एक छोटा-सा चेत्य या jr ae 


मिक्षुओंके रहनेकी कोठरियॉ que be 
गुफाओंके नाम “गोसाईकी गुफा? m aa 


दिये हैं। यहाँकी चित्रकारीमे S T 
सवार; भिक्षु तथा सेवकगण 3 
शेषशायी विष्णुके मन्दिर भी पासमें d en ; 

मद्रासके पास महाबलीपुर ली jl 
के नमूने अनेक गुफा-मन्दिर d 
अर्थात्‌ मन्दिर तथा ति ला a 
बने हैं | एक चट्टानपर TA | 
दिखलाया गया दे | 
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गर्भेगृहके सम्मुख सस्तम्भ मण्डप 
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Zoster 


RU इलोगके गुफा-मन्दिर! म सि भा हें । इस स्थानपर 
$e m: ओ्रद्-सम्प्रदायकी इनके बाद १७ गुफाएँ 
[Ji aa और अन्तमे ५ गुफाएँ जैन-घर्मेकी है | अजंता- 
er, बड़ी पहाड़ीमें बनी हैं । इस कारण उनके सामने 
age नहीं मिळता । पर इलोराकी TIE 
* DU av काटकर बनायी गयी हैं और प्रायः 
0 m ह | प्रत्येक गुफाके सामने कुछ स्थान मिलता 


TER दन्तिदुर्ग इत्यादि राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें 


७ - कण ^ हँ xX 
"PE सातवीं शताव्दियोंमें बनी हुई हैं | बोद्ध 


कमी एज तीन समका PE eme बनी ह) 
3 ar 

uds गुफामे एक विशाल बौद्ध मूर्ति पूजाके स्थानपर 
aii हिंदू-गुफाओंमें प्रसिद्ध “केलास-मन्दिर? है, जो इन 
बबगुफाओरमे अथवा भारतके सम्पूर्ण गुफा-मन्दिरोंमें सव- 
ek) समूचे पहाडको छेनियोंसे काटकर चार खण्डका 
eq बनाया गया है । और इसके तीन ओर सैकडौं दृश्य 
dis कथाओंके मन्दिरसे बाहर चारों तरफकी दालानमें बने 
_३। मन्दिरमे बेलो, fügt तथा हाथियोंका अच्छा दिखाव 
| १। भगवान्‌ गङ्करकी लीलाएँ अधिकतर मूर्तियोंमें बनी हं! 
' पुस मन्दिरके भीतर सुन्दर चित्रकारी मी थी, जिसके बहुत 
“Waa अब भी बचे हैं । “रामेश्वर? तथा 'सीताकी नहानी? 
Rican प्रसिद्ध गुफाएँ हैँ | 'सीताकी नहानी? को देखते 
Wat प्रसिद्ध एलीफेंटा गुफाओंका स्मरण होता है | 
MUM छोटा केलास; इन्द्रसमा तथा जगन्नाथसमा 
RNR eq हैं । इनमें गोमटेश्वरकी सुन्दर मूर्तियों 
; M Bim दिलाया गया है कि ये ध्यानमें इतने मझ 
E. E इनके पेरोंमें लिपटकर बढ्ने लगी | 

| (है दमे ही पंचक्की नामक स्थानके पास एक 
| co कई बौद्ध-गुफाएँ बनी है, जो देखने 
E v cn AUR बनी हैं । इनमें दो ऐसी हैं 
ए बोर खिया NS ही मालूम पड़ता है कि दोनों ओर 
fine पूजन करत हुई दिखायी पया Xi इन 
NI & दिखायी. ग 
| ome, हैं और द्रष्टव्यं हैं। एक gen 
Wa ने वी मूर्ति बनी है | और उसके 
| भमो MA मूर्तियाँ विविध प्रकारकी आपदाओंसे 
E सरण so RAM इनको देखकर माकण्डेय- 
1 ? [ है 

. ९० स७ Sio ८७--८८-- 


% भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर * 


| of a प्रायः १६ मील दूर एक रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
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यत्रारयो दस्युबळानि ui | 

दाचानळो यत्र तथाब्धिमध्ये ` i 

तत्र स्थिता स्व परिपासि विश्वम्‌ ॥ 

बंबई शहरके पास कई गुफाओंकी श्रेणियाँ हैं । इनमें 
घारापुरी ( एलीफेंटा ), योगेश्वरी, wel, मरोळ तथा 
मण्डपेश्वरकी गुफाएँ हैं । धारापुरीकी गुफ/एँ वंबईके समीप 
समुद्रमे स्थित efr टापूपर हैं | इस स्थानको रोज मोटर 
लॉन्च जाता है। इस टापूपर Ts एक emer हाथी 
था, जिसको देखकर पोर्चगीज लोगोंने इस टापूको 'एलीफेट? 
नाम दिया । वह हाथी अब बंबईके विक्टोरिया गाडन्सके 


- अजायबघरमें रख दिया गया | इस टापूका प्राचीन नाम 


गिरिपुर है और कुछ विद्वानोंका यह ख्याल है करि यह पिछले 
गुप्त राजाओकी राजधानी था । इस ATL कुछ प्राचीन 
ऐतिहासिक fag भी विद्यमान हैं; परंतु इलोराकी गुफाओंके 

साथ बनी हुई ७ वीं अथवा cdi sapie QW 

देखने योग्य हैं । कुल पाँच गुफा हैं; जिनमें एकं सबसे बड़ी 

है । इसमे सुन्दर मूर्तिकारी तथा शिल्पकला दीखती Z| 
कहीं-कहीं प्राचीन [चित्रकारीके अवशेष भी मिलते हैं और 
प्राचीन ग्रन्थौंके अवलोकनसे माळम होता है कि किसी समय 
इस सम्पूर्ण गुफाम सुन्दर चित्रकारी बिद्यमान थी । प्रायः 
प्रत्येक गुफामें शिवलिङ्ग स्थापित है | पोचंगीजोद्वारा गुफाओं- 
को बहुत क्षति पहुँची है ओर उन्होंने गुफाओंके अंदर तोप 


चलाकर बहुत-सी मूर्तियाँ नष्ट कर दी हैं। इस गुफा aÀ 


विचित्र बनावटके हें । जलका प्रवन्ध भी अच्छा दै । 
शङ्कर भगवानकी लीलाएँ कई स्थानोपर बनी है--्यथा महा- 


योगी, नटेश्वर, भैरव, पर्वतीपरिणय) THAT AANA 


` पार्वती-मान) केलासके नीचे रावण तथा महेश-मूर्ति शिव) जिते 


अमवश त्रिमूर्ति कहते हँ | ययार्थमे तीनों मूर्तियों भगवान्‌ 
शङ्करकी ही हैं और उनके तीन रूप इस मूर्तिपै दिखलाये 
गये हैं | NEN 
योगेश्वरीकी गुफाएँ, जोगेश्वरी नामक स्टेशनके. पास ही 
हैं । यह स्टेशन बी० बी० सी? आई WAR बंबईके पास ही 
भूगमंमे ही बनी अर्थात्‌ sud 
नीचेको बनी है, इसका पत्थर । ओर इसी 


समय वही है; जो घारापुरीकी गुफाओंक़ा | इस गुफामें. 


sex निर्यातके लिये बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया गया है | 
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गो र वेत श E सरे इ कल हैं । प्रायः २० गुफाएँ होंगी | ये गुफाएँ geas 
तथा पर्वतके शिखरके मध्यमें हैं। इनका पत्थर भी बहुत ही 
कमजोर है और यही कारणं है कि इनमेंसे बहुत-सी गुफाएँ 


ध्वस्त हो गयी हैं | gen बौद्ध गुफाएँ लगती हैं | 


मण्डपेश्वरकी गुफाएँ मी बंबईके पास माउंट पोयसर 
(Mount Poisur ) नामक स्टेशनके पास ही हें | ये 
शुफाएँ भी ब्राह्मण-गुफा हैं और ८-वीं सदीकी बनी हुई 
कही जाती हैं | रोमन केथलिक लोगोंने इस स्थानपर अपना 
गिरजाघर स्थापित किया ओर योगियोंकों वहाँसे हटा दिया | 
कहते हैं कि १६ वीं सदीमें जब. यहाँ गिरजा स्थापित हुआ; 
यहापर ५० योगी रहते थे | | 
सुप्रसिद्ध कन्हेरीकी गुफाएँ Stet तथा बोरेवली स्टेशनोंसे 
पांच मीलपर स्थित हैं | यह स्थान भी बंबईके पास ही है । ये 
गुफाएँ भी ९वीं शताब्दीमें बनी हुई मानी जाती हैं। यहाँ 
पर १०९ बोद्ध-गुफाएँ हैं | पर इनमें एक ही गुफा मुख्य है, 
जो Ie नमूनेपर बनी है | इनमें महायान-सम्प्रदायकी 
मूर्तियां विद्यमान हैं | इनमें भी सुन्दर चित्रकारी की गयी थी, 


` मूर्तिकारी उसने जीवनभरमें कहीं 


* सर्वे भद्राणि पड्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मचेत्‌ ३ > 
मरोलकी MERE कामुक... योगेश्वरी गुफाके पास ही पर्वतके दूसरी पर पत्थरकी खराबीसे n 


` गयी है। 


इनकी ™ 
एली बहुतसी fangs 
a 


ऊपर भारतकी केवल प्रसिद्ध 
गया है ओर वह भी बहुत ही cat होर री पन | 
gerer की पालिस, अजंताकी गुफाओंकी a । RR 
इलोराकी गुफाओंकी मूतिकारी एक बार 1 SS 
हृद्य-पटलसे विस्मृत नहीं हो सकती | जिस E 
इराकी दशावतार नामक त्राह्मण-गुफा M re 
उसमें बनी विशाल मूर्तियोंका अवलोकन कर रहे i "i 
लोगोंने देखा कि एक अमेरिकन बुढ़िया खड़ी गे M 
पूछनेपर माळूम हुआ कि वह इस कारण रो रही हेहि 1 
नई T देखी NS 
एक ओर कारण था और वह यह ल ad 
जिन्होंने ऐसे गुफा-मन्दिर बनवाये थे; वे सब-के-सब न aa 
ओर उनकी बनायी हुई गुफाओंमें लोग जूता पहनक Wi 
लगे | आशा है कि पाठकगण उपर्युक्त विवरणसे इन i 
को देखनेकी अभिलाषा करेंगे और कालकी गतिका अनुमा 
करेंगे % । 


— ALRI 
हिंदुओंके प्रिय जलतीथ 


_श्रीवै ^ 
( लेखक---श्रीवेकुण्ठनाथजी मेहरोत्रा एम्‌०८०, एल-एल० बी०, एल्‌०एस्‌०जी०डी० ) 


एक महात्मासे किसीने पूछा कि हिंदू-जातिका कोई एक 
गुण ऐसा बतलाइये; जो अन्य जातियोसे भिन्न हो | महात्माने 
उत्तर दिया---'जलप्रियता?) यथार्थमें हिंदुओंके प्रत्येक उत्सव- 
पर निकटस्थ नदी, तड़ागादिमें ज्ञान करनेकी प्रथा प्रचलित 
है । यही कारण है कि हमारे अधिकांश तीर्थ विशिष्ट नदियों 
अथवा सरोवरोके रूपें तथा उन्हींसे सम्बद्ध हैं । इन नदियोंके 
विषयमे ऐसी धारणा की जाती है और यह धारणा वैज्ञानिक 
आधारपर खित है कि विशेष नदियोंका जल विशेष गुण और 
अभाव रखता है | सब जळ एक-से नहीं होते सत्र नदियोंका 
जल मी एक-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके ue कृमि 
जल्दी पड़ते हैं, किसीमें देरसे पड़ते हैं और किसीमें पड़ते ही 


नहीं | हिमाल्यका पश्चिमी प्रदेश, set मानससरोवर स्थित हे, 
: A अमय TIT प्रदेशके नामसे विदित था | कहा जाता 
Bi Sen ono m COR RR! Nee eom me म कल्पवृक्ष था और. देवतालोग रहते थे | 


zy 
iS 


उस समय राजपूताना, पंजाब इत्यादि जहमें $3 हुए थे । 


=® इस हेखसे सम्पर्क रखनेवाले जो चित्र दिये जाते ३. य र्ड सोजनयस प्राप्त हुए है । उसके छिये क, | 
F 
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काइमीर भी अपनी झीलमें ga हुआ था | qum 
बिहार, बंगाल इत्यादि भी जलमग्न थे | हिमालयके उ 

भी जहू-ही-जल था | कालान्तरमें पृथ्वीकी gae ql 
उत्तरी भारतके प्रदेश जलसे बाहर निकले | उस UU ; 
भारतकी नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें हमारी गर 


मुख्य हैं | ये सब नदियाँ एक Eb qm 


जिनमें ग्र 


qa m 
s >थ महाराज मर्ग 
गङ्गाजीको इस प्रदेशमें छानेका श्रेय Ae E aa # 


हुआ | अवश्य ही इतने SE ओर अर्व j 


के आनेमें विकट प्रयत्न करना पडी उनकी s i E. | 
बिना 1 
भगवान्‌ शक्करकी अनुकम्पाके गवती मागीर वीक gait 


हिमालयकी विकट घाटियोंसे भग 
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1 NEL त विल्या हे) Wenden o क > 
| घटना गङ्गावतरणके नामसे विख्यात है | 


| 1 भागीरथी ऐसी दिलाओंपरसे बहती है कि 
रिद” भी कमी कृमि नहीं पडते | गज्ञामें खान 


le वर्ण भंस्मांवलेपित भगवान्‌ शङ्करके गरीर-सा 


Ta हे | यमुनामै जान करनेवालोंका वर्ण किञ्चित 
| न गोमतीमँ, जो एक बहुत ही प्राचीन नदी दे, 
1 


करनेवार्लोका वर्ण विशेष श्याम तथा पुष्ट होता है । 
; उल्म खान करनेवाले लोगोका वर्ण गज्ञामें खान 
3 वोर किञ्चित्‌ ही न्यून होता R | पाठकोंने : विविध 
परी रेणुकाएँ ( वाढू ) देखी होंगी । किसी arat सुवर्ण 
ww हैं किसीमै रजत-कण; beg ताम्र-कण तथा 
p लोहकण | विविध वस्तुओंकी वाळूकी तोल मिन्न- 
तर होती है | बुन्देलखण्डकी केन नदीमै ऐसे पत्थर मिलते 
३ Res ऊपर मूर्ति अङ्कित हो गयी होती है। गण्डकीमें 
"aem मिलते E अर्थात्‌ यह नदी ऐसे खराँसे होकर 
वती है; जहाँ अधिक सुवर्ण है; क्योंकि शालग्रामकी हिरण्य- 
| मिम सुवर्ण ही होता है । इसके अतिरिक्त; प्रत्येक 
के जलचर भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं । इसका अर्थ यह है 
"Esset, विशिष्ट चट्टानोपर बह्नेसे, वात, पित्त तथा कफकी 
॥ प्रकती आ जाती है ओर उसीके अनुसार जीव-जन्तु उस 
' ऋ उसन्न होते हैं । कई वर्ष हुए मेरे पिताजी हमीरपुरमें 
- हिप्टी कलेक्टर थे । हमीरपुरमें डेढ़ ही मीलके अंदर दो 
` Sfi यमुना तथा बेतवा दो तरफ पड़ती हैं | उनमें यमुना- 
- SiS वायुकारक तथा गरिष्ठ होता है ओर बेतवाका 
RAR और पाचक | ani ge हुए. वस्न भी 
| विशेष साफ होते थे | अस्तु, मेरा तात्पर्य यह है कि इस 


$ wit कि अंदर हमारे महर्षियोके विशाल अनुभव तथा 
' रशीनकी नींव है | 


d इत्यादिके लिये जलकी आवश्यकता होती है । 
ह णमे भी जळका होना परमावश्यक है | 
* TI भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोंसे सम्बद्ध तीर्थो- 
ER MWST | भगवती भागीरथी. लक्ष्मणझूळेके पास 
is आती हैं। J बाद ही ऋषिकेश तथा 
पवते Bee कण पड़ते हैं। इन स्थांनोंमें गङ्गाके wed 
खन पीकर aes Ds रहते हैं और उनके कारण जलकों 
(8 EM थोड़ी देर रखकर. पीना चाहिये । आजकल 
E व्यवस्था uda बिगड़ गयी है । और हृरिद्वार- 


इसके अतिरिक्त पूजामें भी प्रायः हर अवसरपर आचमन? . 


ऐसे स्थानांकी तो बात ही क्या है । इस तीर्थमै आजकल 
पाखण्ड तथा आडम्बर बढ़ जानेपर भी सन्ध्याके समय अनेका- 
नेक स्त्रियों तथा पुरुषोंकों गज्ञाजीकी सच्चे भावसे दीप-पूजा 
करते मैंने देखा है | हरिद्वार ही गङ्गा-द्वार है और यहींपर 
महर्षि वेदव्यासने अपने तपोबलसे महाभारतमे मरे हुए कोरबों 
तथा अन्य WRIST साक्षात्कार उसके कुटुम्त्रवालौंको कराया 
था | पास ही कनखलमें दक्ष-यज्ञका थान है । 


कांशी दूसरा परम प्रसिद्ध 


स्थान है, जो गङ्गापर बसा हुआ 


> ~~ नदियों 

है | गङ्गाजीका जल. फरुखाबाद जिलेतक अन्य नदियों तथा 
दूषित see अछूता मिलता है ओर प्रायः इस खानतक 
पहुँचते-पहुँचते जलमें :मिले हुए पाषाण-कण भी नीचे चले 


जाते हैं। इसी कारण कहा 


जाता है कि फतेहगढ़ नामक 


नगरमे लोगोंकी आयु अधिक होती है | इस बातकी पुष्टि 
सरकारी पुस्तकांद्वार भी होती S| सरकारी पुस्तकोमें यही 
बात चुनारके विषयमै मी लिखी है । काशीका मुख्य भाग 
अथवा प्राचीन नगर कंकड़की एक लंबी पहाड़ीपर बसा है । 


यह पहाड़ी तीन अंथवा चार 


मील लंबी है | यही कारण है 


कि गङ्गा काशीके नीचे सदा ही बहती हैं | महात्माओंका | 


हना है कि उस कंकड़की 


पहाडीमें. पुराने घरांकी नींवके 


नीचे टौँकोमै अनेक महायोगियोंके जीवित समाधि लिये हुए 


शरीरोंके अवशेष विद्यमान हैं 


| काशीके प्रायः पाँच मील 


लंबे घाट अधिकांश मरहठोंके समयमै तीन सौ वर्ष पहले 
बनने शुरू हुए, थे । ओङ्कारेश्वर, विश्वेश्वर तथा केदारेश्वर 
नामक तीन wwe यह काशी नामक पहाड़ी विभक्त है। 
ami अर भी अनेक देवस्थान ऐसे हैं कि जहाँ पहुंचते ही 
मनुष्यकी बृत्ति अनायास ही सात्विक हो जाती है | इस स्थानपर 
मी पाखण्ड, आडम्बर इत्यादिके.आ जानेपर भी अबतक देव- 
त्वकी कुछ-कुछ आमा विद्यमान है ही ।.भावनाके कारण इस 
तीर्थमै मगवानूने भक्तांको विविध euh दर्शन दिये हैं | 
विद्वान्‌ अब मी काशीमे विद्यमान हें | काशीमें गङ्गा-खान 
सुलम तथा निरापद-सा है। यही कारण है कि यहाँ लोग 


` प्रायः दो-तीन बजे रातसे ही 


गज्ञा-स्लान प्रारम्भ कर देते हैं । 


सबसे पहले जो लोग जान करते हैं, उनको लोग अच्छी तरह 
देख और पहचान नहीं पाते । कहते हैं कि देवतालोग इस 
समय आते हैं। इतना तो निश्चय ही है कि इस समय आने- 
वाले व्यक्ति देवभावसे - amei परिपूरित होते हैं । 
काशीमें अनेक तीर्थ-यथा नील्कण्ठेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर 
इत्यादि एथ्वीतलसे बहुत नीचे बने हैं और इसीसे प्राचीन समय- 


की काशीका कुछ अनुमान 
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किया जा सकता है | परमहंस 


९२ x सर्वे भद्राणि Tear मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ d 


— HÓA A 

3 dt की लीलाभूमि मथुरा है । इस स्थानपर 

l एमकृष्णको काशी ज्योतिमय त wo व्यक्तियोंके दर्शन हो जाते 3 | यहाँके i प्रायः Rim 
इस प्राचीन नगरकी विभूतियोंका वर्ण सुन्दर तो नहीं, किंतु सदा यात्रियोंसे परिपूरित Si SR 


बात नहीं | : ब्रजभूमिमें अनेक रमणीय स्थान अब भी वि 

हे भागीर नमें - zii विषयमै ७ noe PN w 3 Ei 
काशीसे पहले प्रयाग नामक तीर्थ भागीरथी a उनमेंसे अनेकोंके विषयमै किंबदन्तियाँ प्रचलित है। ह और 

agam संगमपर बसा है. । TATA नगरकी ओर आनेते A 


मध्यमारतमें नर्मदा बड़ी ही पुनीत मानी T 
और जहाँतक ज्ञात है; इसमें किसी नगरकी गंदगी नही l 
है | कलियुगमै नमेदाकी तुलना TH की जाती t ke | 
व्यक्ति भिक्षुका वेश धारणकर इस महानदीकी परिक्रमा s 
हैं और अपनी अनन्य भक्तिके अनुसार सिद्धि-लाभ a 
हें । धायवी-कुण्ड नामक स्थानसे नर्मदेश्वर नामक fes 
दूर-दूरतक जाते हैं। नर्मदाजीपर एक प्रसिद्ध तीथ ओझर 
मान्धाता है । यह स्थान बड़ा ही तेजःपूर्ण है। जब aw 
इस पुण्यतीर्थमें पहुँचे, तब हमलोगोंने देखा कि श्रीओझरजीके 


ऐकनेके लिये कहते हैं कि सम्राट्‌ अशोकने एक ew बच 
बँधवाया था, जिसे सम्राट अकबरे फिरसे ठीक करवाया । 
इस तीर्थमें शान्ति विशेष होनेपर भी काशीवाली बात नहीं 
मिळती | पर संगम-खान यहाँ विशेष महत््वकी चीज है | इस 
बंगमपर अनादि कालसे राजाओं तथा अन्य लोगोंने महान्‌ 
पुण्य-कार्य किये हैं | यहाँपर माघ मासमें अनेकानेक व्यक्ति 
seme करते हैं अर्थात्‌ TAMER ही रहते है और मास- 
तमासिपर अपनी कुटियाको भी दान कर देते हैं | यद्यपि यहा भी 
पाखण्ड आ गया हैः तथापि इस पुण्यक्षेत्रम विशिष्ट WES आळ Ae tee जळ RR SEM 
गणोंके दर्शन हो ही जाते हैं | ओर सबसे बढी बात तो उन न ee तीत दाय गो E 


E E c M uas vis यह स्थान सिद्धोसे परिपूर्ण है और विशेष शान्तिक है 
उस पु ० 


है । इस खानपर ४० लाख यात्री निवास कर रहे थे | हमलोग TEE नि es | 
भी पिताजीके साथ उस अवसरपर यहाँ आये थे | हमलोग जान प्रचारे वह छटा नहा भा पाती, जो अन्य बड 
मिलती है । इस तीर्थके आसपास बड़े-बड़े सुन्दर तथ 
करके लौट रहे थे कि हमलोगोने देखा काठियावाड प्रान्तकी ह is जनत लग शी 
अनेक नारियाँ TAR दोनों ओर लगे हुए रस्सोंको तोड़कर स्मणीक खान ति | च्यम्बकेश्वर एक bet T 
सड़कपर आना चाहती थीं । हमछोगोंको इस बातसे कुछ धेरे ही महत्वपूर्ण स्थान =e s uU 
आश्रयं हुआ; अतः वहीं खड़े होकर हमलोग देखने लगे कि अजमेरके पास पुष्कर तीर्थमे भी m m 
क्या होता है | उस समय नागा लोगोंका अखाड़ा निकल रहा छाया दृष्टिगोचर होती है; यद्यपि वदपर अ n 
था । उसके निकल जानेपर बे. खिया, कड़ी रुकावट होनेपर भी चित्तमें आते हैं। ब्रहाजीका A 
भी) सड़कपर आ गयीं और उन्होने उस मार्गकी धूलिकों अपने केवल इसी स्थानपर है। : E. 
मस्तकसे लगाया तथा थोडी-सी रज अपने आँचलमें भी बाँध मैंने बहुत ही थोडे didis वर्णन बढ़े ही 2 
À | घन्य है ऐसा निःसीम भक्तिमाव | है । आशा है कि भावुक भक्त तत्वको परह 
यमुना नदीके तटपर मुख्य नगर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र. पर विशेष ध्यान न देंगे | 
— SER 
fé ९ 6७ - ; | 
| दू-घम AIAG हे sae cam 
मैने यूरोप और एशियाके समी धमाका अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सर्ब p at 
` दिखायी देता है x x x x x मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त TON | 
dri | P 


Fal 
ai 
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श्रीगङ्गा ओर यसुनाका जल 


( ठेखक- पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० uo) 


गङ्गाजलकी महिमा 


gg महिमाका कहना ही क्या है, उके 
à बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते É | उसकै 
बास्थसम्बन्धी युणोका मी प्राचीन कालसे उल्लेख मिलता 
E जिनका काल आधुनिक ERRANT आजसे 
"mr दो हजार वर्ष पहले माना जाता है, लिखा है 
हते निकलनेवाळे जल पथ्य हे --हिमवत्मभवाः 
co | इसमें विशेषरूपसे गज्ञाजलका ही सङ्केत है; क्योंकि 
ह वचनके आगे ही आता दै--पुण्या देवर्षिसेविताः d 
mere 'अशज्ञद्वदय? मेंश जिसका निर्माणकाळ ईसवी 
E आठवीं या नबीं शताब्दी माना जाता है, इसको 
_ स्ट किया गया है-- | 
हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता पुव च स्थिराः । ` 
चक्रपाणिदत्तने भी, जो सन्‌ १०६० के लगभग हुए, 
fren? कि हिमाळ्यसे निकळनेके कारण गङ्गाजळ पथ्य है 
| यथोक्तल भ्णहिमालयभवत्वादेव गाङ्गं पथ्यमू | 
: भण्डारकर ओरियंटळ इंस्टीट्यूट, पूनामें अठारहवी 
शताब्दीका एक हस्तलिखित ग्रन्थ है--*मोजनकुतूहल'; 
' SS कहा गया है कि गङ्गाजळ श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, अत्यन्त 
OW पथ्य, भोजन पकानेयोग्य, पाचनशक्ति बढ़ानेवालाः 
INA हरनेचाला, प्यासको शान्त तथा मोहको नष्ट 
E क्षुधा ओर बुद्धिको बढानेवाला होता $— 
| E eee . पथ्यं पाक्यं पाचनं पापहारि। 
i सनं दीपनं च प्रज्ञा धत्ते वारि भागीरथीयस्‌ ॥ 
| E गज्ञाजलके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुर्णोपर बराबर 
E विदेशियों al जोर दिया गया है। इन्हीं गुर्णोपर मुग्ध होकर 
अहिंदुओंको भी इसे अपनाना पड़ा | 
क्‌ cub सन्‌ १३२५-५४ में अफरीका तथा एशियाके 


क अपने आजा की थी । वह भारत भी आया था । 
Fes CU लिखता है कि सुलतान मुहम्मद 
इसके zi Te बराबर दौलताबाद जाया करता 
LEM SM पहुचानेमे ४० दिन लग जाते थे ( गिन्स- 
गे गज्ञाजलसे ४० १८३ ) | मुगळबादशाह अकबर- 
ओ। 5 बड़ा ही प्रेम था | अचुलफलल अपने 


“आईने sea लिखता है कि “बादशाह गज्ञाजलको 
(अमृत समझते हैं ओर उसका बराबर प्रबन्ध रखनेके 
लिये उन्होंने योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त कर रक्‍खा है। वे 
बहुत पीते नहीं हैं; पर तब भी इस ओर उनका बड़ा ध्यान 
रहता है। घरमे या यात्रामें वे गङ्गाजल ही पीते हैं। कुछ विश्वास- 
पात्र लोग गङ्गातटपर इसीलिये नियुक्त रहते है कि 3 घड़ोंमें 
गङ्गाजल भराकर और उसपर मुहर लगाकर बराबर भेजते रहें । 
जब बादशाह सलामत राजधानी आगरा या फतेहपुर सीकरीमें 
रहते हैं, तब गज्ञाजल AÀ आता है ओर जब पंजाब 
जाते हैं, तब हरिद्वारसे । खाना पकानेके लिये वर्षाजल या 
यमुनाजल) जिसमें थोड़ा गज्ञाजल मिला दिया जाता है, काममै 
लाया जाता है |? अकबरके धार्मिक विचार दूसरे प्रकारके 
थे; इसलिये उन्हें यदि गज्ञाजलमें श्रद्धा हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । पर सबसे मजेकी बात तो यह दै कि कट्टर मुसस्मान 
औरंगजेबका मी काम बिना गङ्गाजलके न चलता था । 
फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो भारतमै सन्‌ १४५९-६७ तक 
रहा था और जो शाहजादा दाराशिकोहका चिकित्सक था, 
अपने ध यात्राविवरण? में लिखता है कि 'दिछी और आगरामे 
औरंगजेबके लिये खाने-पीनेकी सामग्रीके साथ गङ्गाजल भी 
रहता था । यात्रामें भी इसका प्रबन्ध रहता था | खय बादशाह 
ही नहीं, «em अन्य लोग भी गङ्जाजलका व्यवहार करते 
à । बर्यियर लिखता है कि ऊँटोपर ळदकर यह बराबर साथ 
रहता था | प्रतिदिन सबेरे नाइतेके साथ उसको भी एक 
सुराही गज्ञाजळ भेजा जाता था | यात्रामें मेवा, फल, 
मिठाई) गज्ञाजल) उसको ठंडा करनेके लिये शोण और पान - 
बराबर रहते थे ।? 
nS फ्रांसीसी यात्री टेवनियरने भी, जो उन्हीं दिनों भारत 
आया ay लिखा है कि इसके खास्थ्यसम्बन्धी युको 
देखकर मुसलमान नवाब इसका बराबर व्यवहार To 
कसात एडवर्ड मूर) जो ब्रिटिश सेनामै था और : 
टीपू सुळतानके साथ युद्धमै भाग लिया था, लिखता i 
कि सबन्नर ( शाहनवर ) के नवाब केवल TE S 
पीते ये | इसको लानेके लिये कई ऊट तथा न मगर 
3 ० २४८ )I à 
Mis में लिखा है कि मधुरता, स्वाद 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ + 


EE 79 — c ___— २ —— 
~~~ ce 
hem 


N “== O7 ar खास्थ्य-सम्बन्धी गुणांका कुछ ओ pero 
तक रके रहनेपर भी यह बिगडता नहीं ARTN दकेन कया समय युक्तप्रान्त तथा 
कितने ही दिनतक सवे रर Sat की सरकारोंके “रसायन-परीक्षक? ( केरि NP 
गेरियंटळ इंस्टीट्यूट (तिरुपति? की पत्रिका के क्षक? ( केमिकल एकजञामिन 
oH > आपने “पासचर इंस्टीट्यूट” की anas ET 
( अनाल्स ) के खण्ड १ भाग ३ ( सितम्बर १९४०) pM E: as 2 फ्रांसीसी पा: पतिको 
द्वारा गङ्गाजलके a लिखा ८३ 
ü पूनाके श्रीगोडका 'मुसल्मान शासर्काद्वारा गरज j ix निकल्नेवाले नेवाले d 1 था | उसका अग्रज 
ब्यवहार पर एक अच्छा लेख है | किसी भावसे सही, गङ्गा UTR ISIS GSTS UR इन इंडिया 
À A T पत्र; [s c अङ्क 2 Cm नाम 
sex anr अहिंदुओका मी हित दी हुआ दोगा | ER म ; पका = d > ME २-२ (aiei | 
द वर्नियरके यात्रा-विवरणसे यह भी पता लगता है कि १९३८ ) दातत गा | उस eae सा रा 
दिनों हिंदुओंमें विवाहके अवसरपर भोजनके पश्चात्‌ दिया जा रहा है । श्रीहॅकिनसाहब लिखते हैं fuge | 
SHA xa $ पिलानेकी चाल थी | इसके लिये बड़ी-बड़ी तथा यमुनाको हिंदू जसा पवित्र समझते हैं, वह सन | 
In Md ; है | विदेशियाँको और बहुत-से अंग्रेजी-रि 
दुरसे गङ्गाजल Sarat जाता था | जो जितना अमीर होता शात a | RR WEG sisi rem 
था, उतना ही अधिक गङ्गाजल पिलाता था | दूरसे गज्ञाजल हिंदुओंकी उनको यह श्रद्धा अविवेकपूर्ण Sed है। क 
ko खर्च भी बहुत पड़ता था | टेवर्नियरका कहना हैकि किसी बड़े di समीप इनके गंदे ओर मयीहे अन 
XR कमी-कमी इसपर दो-तीन हजार रुपयेतक खर्च हो हजारों लोगोंको नहाते और पश॒ओं तथा काड़ोंकों d 
जाते ये। ेशवाओके लिये वहूँगियों ( कावडी ) में रखकरगज्ञा- हुए कोई देखता है? जब वह यह याद certum 
जल पूना जाया करता था | मराठी पुस्तक 'पेशवाईच्या अधजली लाशें इसमें फक 3 जाती है? तब उसके k 
सावलींत? ( पूना १९३७ ) से पता लगता है कि काशीसे पूना यह सोचना स्वाभाविक ही LEM am 2 
S जानेके लिये एक बँहगी गङ्गाजलका खर्च २० रुपया कितना खतरनाक दै आर हिंदुओंमें MS प्रात d 
और पूनासे श्रीरामेश्वरम्‌ ळे जानेके लिये ४० रुपया पडता भक्ति हैं? वह उनके शुद्धतासम्बन्धी te oe 
था, जो बहुत नहीं कहा जा सकता । गदमुक्तेश्वर तथा हरिद्वार प्रमाण है ।? हैजाके अधिक e क pe 
से भी पेशवाओंके लिये गङ्गोदक जाता था । श्रीबाजीराव विद्वान्‌ यहे एक कारण मानते रह | 7 Bu. 
Ma बतलाया गया' था, गङ्गाजलके सेवनसे ऋण-मुक्त TRANI फैलाया जाता दै, क्योकि TE ae 
हो जागँगे--श्रीती्थसेवन करून महाराज चिकर्त-परिहार का घर है । परंतु हाल्की वेशानिक V ps 
` हवावा ।? मरते समय गङ्गोदक देनेकी चाल तो सुदूर दक्षिणमै दिया है कि गङ्गा तथा यमुनाका जळ अन्य नाद 
भी थी । विजयनगरके राजा कृष्णरायको, = वे सन्‌ कहीं अधिक गुद्ध है | E. 
१५२५ में मृतप्राय थे, गङ्गोदक दिया गया ओर d अच्छे माइक्रॉसकोप )-द्वारा साधारण 
हो गये ( विजयनगर, थर्ड डायनिस्टी १९३५ )ने भूटानयुद्धका अणुवीक्षणयन्न £ कधन pi तथा यूरोपीय नग 
अन्त होनेपर तिब्बतके तूशीलामाने वारेन हेस्टिग्जके पास एक दी यह स्पष्ट हो जाता ह '* २ um जगे किती 
` दूत भेजकर गङ्गातटपर कुछ भूमि मागी और वहापर एक मठ जल्ोंमें कितना अन्तर दै। E तथा जीवित 
तथा मन्दिर बनवाया; क्योंकि “ङ्गा हिंदुओंके लिये ही सड़ी तथा हरी घासें मिलती हैं? मृत रंधा तया पुरी 
नही; बोडके लिये भी पुनीत है |? यह मठ और भूमि जो . संख्या भी कम नहीं दिखायी देती | जाती हौँ ak 
“मोटबागान' के नामसे प्रसिद्ध है, तूशीलामाने श्रीपूर्णगिरिको sath ऐसी वस्तु बहुत कम पायी ait 


_ दान की। हैं, वे प्रायः घाटीके पास या बडे हरते 

AE यदि कोई गङ्गाका इतिहास लिखे, जैसा कि श्रीलुडविग- E = A अभ्र (माइका ) के कणासे T qu 
नै नील नंदीका लिखा है; तो कितना रोचक हो ! Sema दिखायी देता है । सन्‌ न आर 
E. गङ्गा यमुनाके गुण मेडिकल कांग्रेस” हुई थी? p नदियाँके em | 
= F ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे माइक्रोब्स आफ इंडियन रिवर्स! ( भा gi | 


ATA पहुछे 3 अहिंदू ES गङ्गा 
SR af भी गज्ञाजलक़ों कितना अधिक व्यवहार ठाया शीर्षक ba यह दिखाया गया दे दा पी 


à 
करते थे । इधर . श्रीगङ्गा तथा -यमुना- दोनोंके aes जळमें उगनेवाले.घास-फूस और TE बु r 
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1 NEL neveu REPL MEM परीक्षा करनेसे कीटाणुओंसे इनका जल शुद्ध 


c जान पड़ते हैं । यूरोपकी तरह इन नदियोंमें 

rap ae नहीं गिरते । बड़े-बड़े edi 
। ऐसे कुछ नल बन गये हैं; परंतु तब भी उनकी 
59 अभी कम है | इसी तरह यूरोपकी अपेक्षा इनके Tal 
p कल-कारखाने नहीं हैं जिनका रासायनिक पदाथाँसे 
N 2i जल इनके जलोंको गंदा करता हो । इनके जलों- 
| 4 खाका एक और कारण है । इनके प्रायः दोनों तटोके 
॥ उधर मील या दो मील कसर जमीन पड़ी रहती है, जिनमें 
|| NUM होनेके कारण आबादी बहुत कम रहती है oe 
| acie नीचेतक केवळ दो गाँव यमुनाके तटपर हैं । ऊपर- 
| aga २३ मीलकी दूरीमें केवल तीन गोच हे | इनमेंसे 
| pet आबादी ५००से अधिक नहीं है | इन नदियोंको 
| इहे जो गंदगी प्रास होती है; वह इन सब ऊसरोंमें जज्ब 
| तेजी है। ये दोनों नदियाँ बाळूकी तलहटियोंमें बहती R | 


4 
y R 


| शुद्ध होता रहता है । यूरोपकी नदियोंका जल वर्षाके 
| wt आता दै, परंतु इन नदियोंकों हिमालयसे जल निरन्तर 
| ता रहता है; जो खभावतः शुद्ध होता है । 


गर्मीके दिनोमें आगरासे ५ मील ऊपर यमुना-जलके एक 
| न्न सॅटीमीटरमे ७५-७६ कीटाणु देखे गये | आगरासे 
| 39 ही उपर इनकी संख्या ७००-७५० मिली और नगर- 
| $ नीचे यह संख्या AGA २५,०००तक पहुँच गयी । परंतु 
| BERRI मील्की दूरीपर यह संख्या घटकर १३० से ८० 
॥ * दगयी। इससे स्पष्ट है कि जलमें स्वतः शुद्ध करनेकी 
|| RU देके सम्बन्धमे प्रायः कहा जाता है कि यह बंगालसे 
| स तरफ चलता है, नीचेकी ओर कभी नहीं गया । यदि 
|; बहाबके साथ फैलता है. तो फिर यह केसे सम्भव 
| M T तटपर जब किसी मेलेमें हैजा फैलता हैः 
Im न “al ओरके गाँवोंमें क्यों नहीं पहुँचता ! उत्तरमें 

dia भहा जा सकता कि इसके कीटाणु जळतक नहीं 
ux ET ठीक है कि प्रायः हिंदू इन नदियोंके बिल्कुल 
cs a करते; परंतु कपडा धोने और नहानेसे 
TN RAN प्रवेश हो ही जाता है | सबसे बड़ी बात 
भाते हें रोगियोंके शव इन नदियोंमें फेंके जाते हैं । 
TN _ होती हैं और कहीं वैसे ही फेंक दी 
PN ERS इन दोनों नदियोंके जलोंकी रासायनिक 
E- MY जिससे पता छगा कि इनके जलमें कुछ ऐसे 


# श्रीगङ्गा और यसुनाका जल # 


| get कई महीने कड़ी धूप और खुली हृवासे भी इनका - 
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तत्व हैं, जिनमें हैजेके कीराणुओंको नष्ट कर देनेकी शक्ति | 
पहली परीक्षामें जल आध घंटेतक गरम किया गया । फिर 
गङ्गा, यमुना तथा आगरेके नलके पानीको. बराबर मात्रामें 
लेकर नलियोंमें भरा गया और उनमें कीटाणु छोड़े गये | 
पारणाम इस प्रकार हुआ--यमुना-जलमें १२,५०० कीटाणु 
४८ घंटेमें ५००० ही रह गये, नलके पानीमें १४५३००० 
कीटाणु उतने ही कालमें १५,००० हो गये और गङ्गाजलमें 
20 o oo के 22,000 हो गये | इसके बाद गङ्गाजल तथा 
कुऑजलको बिना गरम किये हुए, केवळ अच्छी तरह छान 
( फिल्टर ) कर परीक्षा की गयी, तो फल इस प्रकार हुआ-- 
गङ्गाजलमें ५,५०० कीटाणु तीन घंटेमें ही साफ हो गये और 
कुऑजल्में ८5५० ०के ४९ घंटेमें १५,००० हों गये | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि गङ्गाजलको गरम करनेसे उसमें कीटाणुओं- 
को नष्ट करनेकी शक्ति जाती रहती है । इसीलिये गङ्गाजलको 
गरम करना दोष, माना जाता है । यमुनाजलमें भी यह 
बात पायी गयी; दो ही घंटाँमै ४,२०० कीटाणु सब-के-सब 
नष्ट हो गये । परीक्षा करनेपर यह भी पता लगा कि यदि 
जलको नलियोंमें भरकर बिल्कुल बंद करके गरम किया जाता 
है तो फिर जलकी कृमिनाशक शक्ति नष्ट नहों होती । इन 
जलोंकी, वर्षा छोड़कर प्रायः समी ऋतुओंमें, परीक्षा की गयी 
और उनमें यही बात पायी गयी । गर्मीके दिनोंमें यमुनाका 
जल प्रायः दिल्लीके पास नहरमै जमा हो जाता है। उसका 
फाटक भी बंद कर दिया गया; तब भी देखा गया कि उस 
जलकी कृमिनाशक शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं हुई | इससे यह पता 
लगता है कि हिमालयसे बर्फ गलनेपर जळमें जो शक्ति होती 
है, वह बादमें भी बहुत कुछ बनी रहती है, नदीके बहावर्मे 
वह बराबर बढ़ती जाती है । गज्ञाजलमें भी यही बात देखी 
गयी है । आगरेसे ऊपर और नीचेके जल तथा ऐसे जलकी 
भी, जिसमें मुदें फेंके जाते है, परीक्षा की गयी । इससे देखा 
गयाकि यमुना-जलमें आगराके ऊपर १,२०० कीटाणु घंटेमरमें 
२०० ही रह गये और दो घंेमे बिल्कुल नष्ट हों गये। नीचेकी 
ओर १,५०० कीटाणु घंटेमरमें ही खतम हो गये। एक फेंके 
हुए मुर्देके पासके Wald १,५०० कीटाणु घंटेभरमें 
५० रह गये और दूसरे घंटेमें Weed नष्ट हो गये। 
परंतु कूपजल गरम करनेपर देखा गया कि ११२०० कीटाणु 
बढते-बढते २१ घंटेमें ३१०००. और ४५ घेटेमै १६१०००तक 
बढ़ गये । इस परीक्षासे यह भी स्पष्ट होता है कि गंदगीसे 
भी इन जलोंकी कमिनाशक-शक्ति स्था नष्ट नहीं होती । इन 
sates गुणोंको देखकर यह उचित जान पड़ता है कि मेलेकि 
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३९६ % सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


NUMEN ae रोकनेके SS mu URL यह आज्ञा निकाल देनी चाहिये जल मन तथा शरीर दोनोंके मलका हरण ue ; 


कि कुओंका जल बिल्कुल बंद करके केवळ इन नदियोंका बात नवशिक्षितोंकी ही समझमें नत ता है| ; E 
स्वास्थ्यके लिये विदेशी रि रा आती । os « 
स्व र्‌ ARS वाटर, चाहिये र्तो 


ही जल पिया जाय | i BA 1 r "aL 
आस्तिक हिंदुओंका तो विश्वास है कि श्रीगङ्गा-यमुनाका अच्छा होतार्न्यांद भारतीय वैज्ञानिक भी इस ओर A | 
APSR | | 
~ प्रद e 
हमार पथ-अद्शक 


जब अकबरकी गहन अँधेरी हमको ग्रसने आयी। 
उसकी कूटनीतिमे HAR भाई रहा न भाई॥ 
किसको अपना कहे, न अपना देता कहीं दिखाई । 
तब भौ जिसने निडर अकेले अपनी असि चमकाई ॥ 
चह वीरोंका वीर, ब्रती, - राणा सिरमौर हमारा हो। 
धमीनळमें शलभ-सदश जलना ही हमको प्यारा ANN 
शुरू तेगकी टेक, शुरू गोविन्दसिंहका पानी। 
बच्चाको जीवित चुनवा देनेकी करुण कहानी ॥ 
आज याद आया है हमको वह बन्दा बेरागी। 
देश-जातिके लिये प्राणकी ममता जिसने त्यागी ॥ 
गमं चीमरांसे जब उसका मांस गया gaara था। 
तब भी धर्म-विसुख हो करके जीना जिसे a भाया था॥२॥ 
जिसने बाजी तानाजी-से अगणित चीर बनाये । 
सुट्टी भर युवकासे जिसने दुर्गम दुर्ग जिताये ॥ 
जिसके गौरवगीत अमर-कवि भूषणने हैं गाये । 
जिससे सदा पराजित होकर मुगळ-तुक ate ॥ 
Rett भी दिल्लीपतिको जिसने सिर न झुकाया था। 
स्वतन्त्रताका मूल्य चुकाना उसने हमे बताया MIRI 
जिसके हित सदियांसे सीखा हमने. रक्त बहाना | 
पहना बार-बार जिसके हित प्रिय केसरिया बाना ॥ 
खतन्त्रताकी देवि ! वही आयी हमने पहचाना | 
डुनियाबालो | समझ-बूझ अब उसपर आँख उठाना ॥ 
उसकी पूजाके हित हमने जीबन-थाळ dart है। 
इन वीरोंकी अमर ज्योतिसे ज्योतित मार्ग हमारा है॥४॥ 
| __श्िबढुळारे मिश्र, ate ८° 
a 
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चौसठ कलाएँ 


| ( छेखक--पं० ओऔदुगोदत्तजी त्रिपाठी ) 


न कालमे भारतीय शिक्षा-क्रमका क्षेत्र बहुत व्यापक 
qam कलाओंकी शिक्षा भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
कलाओंके सम्बन्धमें रामायण; महाभारत, पुराण, 
geil जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी है; 
aa deb पर सुन्दर ढंगसे विवरण शुक्राचार्यके 
i oa नामक ग्रन्थके चौथे अध्यायके तीसरे प्रकरणमें 
| | ‘al Y उनके कथनानुसार कलाएं, र iet हृ; उन सबके 
जमी नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनमें ६४ कला 
all कलाका लक्षण बतलाते हुए आचाय लिखते हैं 
| पतिको एक मूक ( गूँगा ) व्यक्ति भी? जो वरणोचारणं 
| उन कर सकता; कर सके, वह “कला? हे 
|| शे मूकोऽपि यत्‌ ed कळासंज्ञं pepe 
“aie श्रीबसवराजेन्द्रविरचित “शिवतत्त्वरत्नाकर? में 
|| मुख्य ६४कलाओंका नामनिर्देश इस प्रकार किया है-- 
ufum, २ आगम, ३ काव्य, ४ अलङ्कार, ५ नाटक) 
' | गकल) ७ कवित्व, ८ कामशास्त्र, ९ दुरोदर ( द्यूत ) 
Fe देशमाषालिपिज्ञानन ११ feted, १२ वाचन, 
| \ गणक, १४ व्यवहार, १५ स्वरशास्त्र, १६ शाकुनः 
| 1 सामुद्रिक १८ wre, १९ गज-अश्व-रथकोशल) 
| eset २१ सूपकर्म (रसोई पकाना ), २२ भूरुहदोहृद 
| (बानी ), २३ गन्धवाद, २४ धातुचाद्‌) २५ रससम्बन्धी 
| "र २६ बिलवाद, २७ अग्निसंस्तम्भ, २८ जळसंस्तम्म, 
d  बाचसम्मन; ३० वयःस्तम्मन, ३१ वशीकरण) 
र | E ३३ मोहन, ३४ विद्वेषण, ३५ उच्चाटन; 
A à १ २७ कालवञ्चन, ३९ परकायप्रवेश, ४० पादुका- 
Ja Tete ४२ गुटिकासिद्धि, ४३ ऐन्द्रजालिक, 
(yo tees, ४६ eret, ४७ मणि -मन्त्र- 
d x चोरकर्म; l ४९ चित्रक्रिया, 
|, ९५ अस्मक्रिया, ५२ मृक्रिया, ५३ दारक्रिया) 
usn SADT, ५६ अम्बरक्रिया, ५७ अदृश्य- 
Jb ५९ सृगयाविधि, ६० वाणिज्य, 


A Tre, दन्तिकर! ते m 
A 
: 


Res (२ इषि, ६३ ओसवकर्म और ६४ लाव- 
NS i रिक कोशल | 


LO Wa? के टीकाकार जयमङ्गलने 
*अर्भोका | TT उल्लेख किया है--पहली “काम- 


* 
4 LT] 
3 
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शास्नाज्ञभूतः और दूसरी 'तन्त्रावापौपयिकीः । इन 
QNA प्रत्येकमें ६४ कला हैं। इनमें कई «en 
समान ही हैं ओर बाकी प्रथक्‌ | पहले प्रकारमें २४ 


FAP २० qaam १६ शयनोपचारिका और 


४ उत्तर कलाएँ,--इस तरह ६४ मूल कलाएँ हैं; इनकी 
भी अवान्तर और कलाएँ हैं, जो सब मिलकर ५१८ होती हैं । 
कर्माश्रया २४ कछाओंके नाम इस प्रकार हैं--१ गीत, 
२ नृत्य, ३ वाद्य, ४ कोशल-लिपिज्ञान, ५ उदारवचन, 
६ चित्रविधि, ७ पुस्तकर्म, ८ पत्रच्छेद्य, ९ माल्यविधि, 
१० गन्धयुत्स्यास्वाद्यविधान, ११ रत्नपरीक्षा, १२ सीवन) 
१३ रङ्गपरिज्ञान, १४ उपकरणक्रिया, १५ मानविधि, १६ आजीव- 
ज्ञान, १७ तिर्यग्योनिचिकित्सित, १८ मायाक्ृतपाषण्डपरिज्ञान) 
१९ क्रीडाकौशल, २० लोकज्ञान; २१ वेचक्षण्य, २२ संवाहन 
२३ शरीरसंस्कार और २४ विशेष कौशल । 
द्यूताभ्रया २० कलाओमें १५ निर्जीव और ५ सजीव हैं । 
निर्जीव were ये है -१ आयुःप्रासि, २ अक्षविधान, ३ रूप- 
संख्या, ४ क्रियामागण ५ बीजग्रहणः ६ नक्शान, ७ करणा- 
दान; ८ चित्राचित्रविधि, ९ गूढ़राशि, १० तुल्याभिहार, 
११ क्षिप्रग्रहण, १२ अनुप्रासिलेखस्मृति, १३ अग्निक्रम, 
१४ छलव्यामोहन और १५ ग्रहदान | सजीव ५ कलाएँ ये 
हुँ १ उपस्थानविधि; २ युद्ध, ३ रुत, ४ गत ओर ५ Ta | 
शयनोपचारिका १६ कलाएँ ये हैं--१पुरुषका मावग्रहण, 
२ स्वरांगप्रकाशन; २ प्रत्यज्ञदान, ४ नख-दन्तविचार, ५ 
नीवीखंसन, & गुह्याङ्गका संस्पर्शनानुलोम्प, ७ 'परपार्थ- 
कौशल, ८ हर्षण, ९ समानार्थताक्कतार्थता, १० अनुप्रोत्साहन 
१३ मढुक्रोधप्रवर्तन, १२ सम्यक्क्रोधनिवर्तेन; १२ BAAS? 
१४ सुप्तपरित्याग, १५ 'चरमस्वापविषि और १६ गुद्यगूहन | 
४ उत्तरकलाएँ ये हैं-“-१ साश्रुपात रमणको शापदान, 
२ खशपथक्रिया, ३ प्रस्थितानुगमन और ४ पुनःपुननि- 
रीक्षण | इस प्रकार दूसरे प्रकारकी भी सर्वसाधारणके 
लिये उपयोगिनी ६४ कलाणें हैं | 
भ्रीसद्भागवतके टीकाकार श्रीधरस्वामीने भी “भागवत? 
के दशम स्कन्धके ४५ d अध्यायके ६४ वें इलोककी 
टीकार्मे प्रायः दूसरे प्रकारकी कलाओंका नामनिर्देश किया 
है; किंतु झक्राचार्यने अपने “नीतिसारे जिन कलाओंका 


aw 


a 
E 


o 
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३१ पुस्तक-वाचन, ३२ 


| मनोरज्ञक रीति), ३० दुर्वाचकयोग ( ऐसे 


६९८ 


विवरणं र्त 
मिलती हैं, पर बाकी सभी भिन्न हैं। यहॉपर जयमङ्गल- 


टीकोक्त दूसरे प्रकारकी कछाओंका केवळ नाम ही पाठकोंकी 
जानकारीके लिये देकर उसके बाद “ुक्रनीतिसार'के क्रमाः 
नुसार कलाओंका दिग्दर्शन कराया जायगा | जयमङ्गलके 
मतानुसार ६४ कलाएँ ये है १ गीत, २ वाद्य; रे m 
४ आलेख्य, ५ विशेषकच्छेद्य ( मस्तकपर तिलक लगानेके 
लिये कागज, पत्ती आदि काटकर आकार या साँचे बनाना )) 
& तण्डुलःकुसुमबलिविकार ( देवःपूजनादिके अवसरपर 
तरह-तरहके रंगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रग- 
बिरंगे फूलको विविध प्रकारसे सजाना ), ७ पुष्पासरण? 
८ द्शनवसनाङ्गराग ( दाँत, वस्न तथा शारीरके. अवयवोंको 
इँगना )) ९ मणिभूमिका-कर्म ( घरके wu कुछ भागोंको 
मोती, मणि आदि रत्नोंसे जड़ना )) १० शयनरचन ( THT 
लगाना )) ११ उदकवाद्य ( जलतरङ्ग ) १२ उदकाघात 
( दूसरापर हाथों या पिचकारीसे जलकी चोट मारना ) 
१३ चित्राश्च योगाः ( जड़ी-बूटियोंके योगसे विविध 
वस्तु. ऐसी तैयार करना या ऐसी औषधें तैयार करना 
अथवा ऐसे सन्त्राका प्रयोग करना जिनसे शत्रु निर्बल हो या 
उसकी हानि हो )) १४ माल्यग्रथनविकल्प ( माला TAT ); 
१५ शेखरकापीड्योजन ( स्त्रियोकी चोटीपर पहननेके विविध 
Bestia रूपमें पुष्पांको गूँथना ) १६ नेपथ्यप्रयोग 
( शरीरको वस्त्र, आभूषण; पुष्प आदिसे सुसज्जित करना ); 
१७ कर्णपत्रमङ्ग ( शङ्क, हाथीदाँत आदिके अनेक तरहके 
कानके आभूषण बनाना ) १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
बनाना ), १९ भूषणयोजन, २० ऐन्द्रजाल ( जादूके खेल ), 
२१ कोचुमारयोग ( बल-वीर्य बढानेवाली ओषधियाँ बनाना) 
२२ हस्तलाघव ( हाथोंकी काम करनेमें फुर्ती और सफाई ), 
२२ विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारःक्रिया ( तरह-तरहके 
शाक, कढी, रस) मिठाई आदि बनानेकी क्रिया ), 
२४ पानकरस-रागासेव-योजन ( विविध प्रकारके शर्बत, आसव 
आदि बनाना ), २५ सूचीवान कर्म ( सुईका काम, जैसे 
सीना, XQ करना, कसीदा काढना, मोजे-गंजी बुनना ), 
२६ सून्नक्रीडा ( तागे या डोरियोंसे खेलना, जैसे कठपुतलीका 
खेल ), २७ वीणाडमरुकवाद्य, २८ प्रहेल्का ( पहेलियाँ 
बूझना ) २९ प्रतिमाला ( इछोक आदि कविता पढ़नेकी 
इछोक आदि 
कठिन हों ), 
नाटकाख्यायिका-दर्शन; ३३ काव्य- 


पढ़ना, जिनका अर्थ और उच्चारण दोनों 


५ wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % Y 
— ÁÍÁe—a— — हु क | 
दिया है, उनमें कुछ तो उपर्युक्त कलाओंसे समस्यापूरण iv पट्टिकावेत्रवानबिक 1 


“34 तक्षकं ( लकड़ी, धातु आदिको 
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कुर्सी, पलंग, Ale आदि चीजें बेंत ES (ta, 


च | 
राम अभीए Ris d. 
आकारोंमें काटना ) ३६ तक्षण CL 
२७ वास्तुविद्या, ३८ रूप्यरत्नपरीक्षा ( सिक्के a m | 
परीक्षा करना )) ३९ धातुवाद ( पीतल आदि ब | 
मिलाना; शुद्ध करना आदि ), २० T | 
(मणि आदिका रंगना, खान आदिके बिषयक कं t 
४१ वृक्षायुवेदयांग, ४२ d पकुक्कुटलावक m 
( मेंढे, at, तीतर आदिको लड़ाना ), vague. || 
प्रलापन (तोता-मंना आदिको वोली सिखाना ), ४४ उसात. | 
संवाहन, केशमर्दनकौशल ( IAR शरीर दवाना के. | 
का मलना, उनका मेळ दूर करना आदि ), ४५ अणु; |j 
का-कथन ( अक्षरको ऐसी युक्तिसे कहना कि उस रका |: 
MATS ही उनका अर्थ समझे, दूसरा नही; we 
द्वारा बातचीत करना, जेसे दलाल आदि कर लेते हैं) | 
४६ म्लेच्छित्‌ विकल्प ( ऐसे asad लिखना, जिते sue | 
को जाननेवाला ही समंझे ), ४७ देाभाषा-विशन; ४८ पुमः | 
शकटिका, ४९ निमित्तज्ञान ( शकुन जानना) ५ प्व 
मातृका ( विविध प्रकारके मशीन, कल; पुरे आदि बागा) | 
५१ घारणमातृका ( सुनी हुई बातोंका सरण रह | 
५२ संपाख्य, ५३ मानसी काव्य-क्रिया ( किती wat 8 | 
हुए पदको मनसे पूरा करना) ४४ p | 
५५ छन्दोज्ञान, ५६ क्रियाकल्य ( sre , | 
५७ छलितक-योग ( रूप और बोली इना) | 
( शरीरके अङ्गोको छोटे या बड़े qe य a खेल) | 
५९ RAT ६० आकर्ष-क्रीडा (प. a 
१९ SR re और 
६१ बालक्रीडनक? ६२ m l 
विनयपूर्वक शिष्टाचार करना ) 1) और a 
प्रात करनेकी विद्या अर्थात्‌ Wem qu 
विद्या | इनका विशेष 
थ्याख्यामें किया है । 


नहीं हैं, अपितु 
क्योंकि क्रियाके पार्थक्यसे ही 


व्यक्ति जिस कलाका अवलम्बन है 
कलाके नामसे कही जाती है | प 
हाव-भाव आदिके साथ गाल , तुमि 
करण, अङ्गार, Bem 


NL aa a ERAN š 
की जाती है । दत्यके दो प्रकार हे--एक नास्य, 
d खर्ग-तरक या एथ्वीके निवासियोंकी कृतिका 
| qe? कहा जाता है और अनुकरंण-विरहित नृत्य 


Oe कला अति प्राचीन कालसे यहाँ बड़ी उन्नत 
| ` रका ताण्डवदत्य प्रसिद्ध है। आज तो 
Ie a करनेवाली एक जाति ही _कल्थक' नामसे 
| हे है । वर्षाऋतमें घनगजनासे आनन्दित मोरका TA 
देखा होगा । zer एक स्वाभाविक वस्तु है, जो 


4 


| amie qu इसी स्वाभाविक नृत्यको अन्यान्य 
seats रैंगकर कलाका रूप दे दिया है । जंगली- 
। ली और सम्य-से-सभ्य समाजमें नृत्यका अस्तित्व किसी- 
पक्षी रुपमें देखा ही जाता दै । आधुनिक पाश्चाच्योमै नृत्य- 

एक प्रधान सामाजिक वस्तु हो गयी है | प्राचीन कालमें 
Jussit शिक्षा राजकुमारोंतकके लिये आवश्यक समझी 
sit | अर्जुनद्वारा अज्ञातवासकालमे राजा विराटकी कन्या 
Tam बृहन्नलारूपमें इस कलाकी शिक्षा देनेकी बात 
Yard प्रसिद्ध है | दक्षिण-भारतमें यह कला अब भी 
हुत विद्यमान है । 'कथाकलि?में उसकी झलक मिलती 
|| भउद्यशङ्कर आदि कुछ कलाप्रेमी इस प्राचीन कलाको 
(Pq केके प्रयत्षमें लगे हुए हैं । 


J ३अनेक प्रकारके वाद्योका निर्माण करने और उनके 
॥ शन Fer है | वाद्योके मुख्यतया चार मेद हैं-- 
|; २ सुधिर, ३ अवनद्ध और ४ घन | तार अथवा 
| मिरे उपयोग होता है, वे वाद्य “तत” कहे जाते हैं 
E m तम्बूरा, सारङ्गी, बेला, सरोद आदि uu जिसका 
dbi, E ( पोला ) हो और जिसमें वायुका 
धन र” उसको “सुषिर? कहते हैं-जैसे बाँसुरी, 
(. "नाई, बेण्ड, हार्मोनियम, शङ्क आदि । चमड़ेसे 
Ty M “अवनद्धः कहा जाता है- जैसे ढोल; 
Mo वजानेयोग्य 


३४ में मधुरता नहीं आती | प्राचीन कालमें 
फोम भी मुख्य थी। इसका उल्लेख प्राचीन 
बदन, उपलब्ध होता हे । सरस्वती और नारद- 
bil; TS भादि वंशी, महादेवका डमरू तो 


Ex e 


i न्तका उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठती है। 


E आदि बिषयोके संस्कृतमे अनेक ग्रन्थ हैं। . 


६९९ 
उनमें अनेक वाद्योके परिमाण, उनके बनाने और मरम्मत 
करनेकी विधियों मिलती हैं | राज्याभिषेक) यात्रा, उत्सव, 
विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कार्योके अवसरोंपर भिन्न 
भिन्न वाद्योंका उपयोग होता था | Gast सैनिकोंके उत्साह; 
शौर्यको बढ़ानेके लिये अनेक तरहके वाद्य बजाये जाते थे | 


_ oft और पुरुषोंको वस्र एवं अलङ्कार सुचाररूपसे 
पहनाना “कला? है । ४ अनेक प्रकारके रूपोंका आविर्भाव 
RAM ज्ञान “कला? है | इसी कलाका उपयोग हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ पहली बार मिळनेके समय ब्राह्मण-वेश 
धारण करनेमें किया था । ५-शय्या और आस्तरण (बिछोना ) 
सुन्दर रीतिसे बिछाना ओर पुप्पोंको अनेक प्रकारसे गूँथना 
“कला? है | 8- (जुआ) आदि अनेक क्रीड़ाओंसे लोगों- 
का मनोरञ्जन करना 'कला? है । प्राचीन कालमें Tay अनेक 
प्रकारोके प्रचलित होनेका पता लगता है | उन सबमें अक्ष- 
क्रीड़ा ( चोपड़ ) विशेष प्रसिद्ध थी | नल) युधिष्टिर, शकुनि 
आदि इस seni निपुण थे | ७-अनेक प्रकारके आसनोंद्वारा 
सुरतक्रीड़ाका ज्ञान “कला” है । इन सात कलाओंका उल्लेख 
“गान्धर्ववेदश्में किया गया है | 


८-विविध प्रकारके मकरन्दो (TORE) से आसव; मद्य 

आदिकी कृति “कल? है । ९-शल्य ( पादादि अङ्गमें चुमे 

काँटे ) की पीडाको अल्प कर देना या शल्यको अङ्गमेसे 

निकाल डालना; शिरा ( नाडी ) और फोड़े आदिकी चीर- 

फाड़ करना “कला? है । हकीमोंकी जरांही ओर डाक्टरोंकी 

सर्जरी इसी कलाके उदाहरण हैं। १०-हींग आदि रस 
( मसाले ) से युक्त अनेक प्रकारके अन्नोंका पकाना "कला? 

है । महाराज नळ और मीमसेन-जेसे पुरुष भी इस memi 
निपुण थे । ११-वृक्ष, गुल्म, लता आदिको लगाने, उनसे 
विविध प्रकारके फल पुष्पोंको उत्पन्न करने एवं उन वक्षादि- 
का अनेक उपद्रवोसे संरक्षण करनेकी कृति “कळा? है | प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थोमे सुरम्य उद्यान, उपवन आदिका बहुत उल्लेख 
प्राप्त होता है । विष्णुधमोत्तरपुराण, अभिपुराण तथा शुक्र: 
नीतिसारमें इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला गया है | इससे 
माळूम होता है कि बहुत प्राचीन कालमें भी यह कला उन्नत 
दञ्ञामें थी। १२-मत्थर, सोनेःचाँदी आदि धादुओँको 
( खानमेंसे ) खोदना, उन धादुओंकी भस्म बनाना कला? 
हे । १३-समी प्रकारके ug ( ईख ) से बनाये जा सकनेवाले 
पदार्थ--जैसे-राब) गुड, खाँड, चीनी, मिश्री, कन्द आदि 
बनानेका ज्ञान .'कला? है | १४-सुवर्ण आदि अनेक धातु और 
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m ओ og सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मचेत्‌ ५ 


| 
ot Un uu tm che "| ओषधिर्योको परस्पर मिश्रित करनेका शान (सिनथेसिस) २०-छत और पित आहे a a | 


(कला? है | १५-मिथित धातुओंको उस मिश्रणसे अळग- 
अलग कर देना ( अनालिसिस ) “कला? RI १६-धाठ 
आदिके मिश्रणका अपूर्व ( प्रथम ) विज्ञान SD R 
१७-लवण ( नमक ) आदिको समुद्रसे या fret आदि 
पदार्थंसे निकालनेका विज्ञान Fer है । इन दस कलाओंका 
आयुर्वेदसे सम्बन्ध दै, इसलिये ये कछाएँ आयुर्वेदके अन्तभूत 
हैं। इनमें आधुनिक बॉटनी, गार्डनिङ्ग, माइनिङ्ग, मेटलर्जी; 


केमिस्टी आदि आ जाते हैं | 


१८-पैर आदि अङ्गोके विशिष्ट सञ्चालनपूर्वक ( पैतरा 
बदलते हुए.) Talat लक्ष्य स्थिर करना और उनका चलाना 
(कला है। १९-शरीरकी सन्धियों ( जोड़ों ) पर आघात 
करते हुए या haia अज्ञोंको खींचते हुए दो wel 
( पहलवानों ) का युद्ध ( कुश्ती ) 'कला? है । इस कळामें 
भी भारत प्राचीन काळसे अबतक सर्वश्रेष्ठ रहा है । भ्रीकृष्णने 
कंसकी समाके चाणूरः मुष्टिक आदि प्रसिद्ध पहल्वानोंकों इस 
कलामें पछाड़ा था । भीमसेन और जरासन्धकी कुश्ती कई 
दिनोंतक चलनेका उल्लेख “महाभारत? में आया है । आज 
भी गामा आदिके नाम जगद्विजयी web हैं | पंजाब) मथुरा 
आदिके Hes अभी भी इस कछामें अच्छी निपुणता रखते हैं | 
इस युद्धका एक भेद 'बाहुयुड? है । इसमें मलोग किसी 
Wea उपयोग न कर केवल मुष्टिसे युद्ध करते हैं। इसे 
“मुक्कीः; 'मुक्काबाजी' ( बाकूसिंग ) कहते हैं। काशीके दुर्गा- 
घाटपर कातिक्रमै होनेवाली मुक्की सुप्रसिद्ध है । बाहुयुद्धमे 
लड़कर मरनेवालेकी BHAA निन्दा की है। वे लिखते हैं-- 


We तस्य न खर्गो यशो नेहापि विद्यते । 
बलइपंविनाशान्त॑ नियुद्धं यशसे रिपोः। 
न कऱ्यासीद्धि gag प्राणान्तं बाहुयुद्धकम्‌ ॥ 


Agden मरनेवालेको न तो इस लोकमें यश मिळता 
है, न परलेकमे खर्ग-सुख | किंतु मारनेवालेका यश अवश्य 
होता है; क्योंकि सुके बल और at ( घमण्ड ) का अन्त 
करना ही युद्धका लक्षय होता दै । इसलिये प्राणान्त ( शत्रुके 
मर जानेतक ) बाहुयुद्ध करना चाहिये ।? ऐसे युद्धका उदाहरण 
मधुःकटमके साथ विष्णुका युद्ध है, जो समुद्रमें पाँच हजार 


 अर्षोतक होता रहा था-- 


पञ्वषसहल्राणि 


मधुकेटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो ॥ 
क्रोधरकतेक्षणावत्ु ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः m 
. बाहुप्रहरणो विसुः। 


( सप्तशती १ । ६२-९४ ) 
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भयङ्कर बाहु ( मुष्टि )-प्रहारोसे अकल्मात्‌ 
किये गये आधातोंसे एवं शत्रुको असावधान ^ 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि पार Ji 
जाता है, उसे “निपीड़नः कहते हैं ओर र 
ऐसे etsy से अपनेको बचा लेनेका नाम तिन 3 | 


न्न ‘ 


अर्थात्‌ अपना बचाव करते gu TAK bag et Ne 


भयङ्कर आघात करते हुए युद्ध करना "कल! है। 1 TR 
लक्षित देश ( निशाने ) पर विविध याते ais | 
और किसी ( बिगुल, तुरही आदि ) s REC z 
रचना ( किसी खास तरीकेसे सेन्यको खडा कलेस र | 
करना “कला? हे । इससे पता चलता है कि मनर | 
जानेवाले अस्र--आजकलके बन्दूक) तोप lm i ४ 
आदिकी तरह--प्राचीन काल्में भी उपयोगमे लमे qtu] 
होंगे | किंतु उनसे होनेवाली भारी क्षतिको देखकरउनाउफे | 
कम कर दिया गया होगा । मनुने. मी महायन्त्रनि |. 
निषेध किया है । २२-हाथी घोड़े और ci मे |. 
गतियोंसे युद्धका आयोजन करना Fer है। १८३९ १, 
तककी पाँच कलाएँ 'घनुवँद” से सम्बन्ध रती (। | 

२३-विविध प्रकारके आसन ( बैठनेका R)EN 
मुद्राओं ( दोनों हा्थोकी अँगुलियोंसे बननेवारी Ko ॥ 
घेनु आदिकी आकृतियां ) से देवताओंको प्रसन्न कणा em | 
इस कलापर आधुनिकोंका विश्वास नहीं है? तो भी कह 4 
जाननेवाले व्यक्ति पाये जाते हैं । इसका प्राचीन vrata | 


| 
7 


प्रचार था । संस्कृतमें तन्त्र एवं आगमके अ 


आदिका वर्णन देखनेमै आता है | HE. ah 
कुछ मुद्राओंका प्रयोग देखा अता ail 
quU. 
२४-सारथ्य--रथ हॉकनेका काम = AT 
घोड़ोंकों अनेक तरहकी गतियों ( समी तबहु | 
(कला? है | इसकी शिक्षा समय ue. qu f 
आवस्यक समझी जाती थी । यदि वि acsi 8f 
निपुण न होते तो जब We. ] 
अपहरण करनेके लिये आयेः -— «e un प 
कैसे कर सकते थे ।. araga ad i 7 
सेक सकते या कर्णका सारत Te a 9 ५ | 
Sis मी शौकीन लोग सारथि ( PE ka 
खयं मोटर आदि हॉकते — | 


~ 


Pi तर कला भी इस देशमै. बहुत पुराने समयसे 
PH D आती है | इसका अनुमान जमीनकी 
५५2 हुए प्राचीन बर्तनोंको “वस्तु-संग्रहालय? 
à x देखनेसे हो सकता RI २६-चित्रोका 
पह है। प्राचीन चित्रांको देखनेसे प्रमाणित 
V rr कला भारतमें किस उच्चकोटितक पहुँची हुई 
कि यह बिहारोंकी र्यो dios 

१ न मन्दिर और बौद्ध fent मूर्तियों ओर 
| आदि गुफाओंके चित्रको देखकर आश्चर्य होता [: | 
E शताब्दियोंके व्यतीत हो जानेपर भी वे ज्याँ-के-त्यो 

j ० ऐसे दिखलायी NC hz 

वी पडते हैं। उनके रंग ऐसे faz पड़ते द कि जेसे 
(रने उनका निर्माणकार्य समास किया हो । प्रत्येक 
seat विदेशी यात्री उन्हें देखनेके लिये दूर-दूरसे आते 
ji [प्रयत्न करनेपर भी वैसे रंगोंका आविष्कार अबतक 
ene | यह कला इतनी व्यापक थी कि देशके 
"us att घर-घरमें इसका प्रचार था । अब भी घरोंके 
"ders आदिके चित्र बनानेकी चाल प्रायः सर्वत्र 
Mad है | कई सामाजिक उत्सवोंके अवसराँपर स्त्रिया 
कि ओर जमीनपर चित्र लिखती हैं | प्राचीन काळमें 
(pallor इस कलामें बहुत निपुण होती थीं | बाणासुर- 
भ्या उपाकी सखी चित्रलेखा इस कलामें बड़ी सिद्धहस्त 
URGE वार देखे हुए व्यक्तिका वादमें हूबहू चित्र 
छत थी | चित्रकलाके ६ अङ्ग हैं---१ रूपभेद (wit 
र), २ प्रमाण ( Pat दूरी, गहराई आदिका 
१ और चित्रगत वस्तुके अज्ञोंका अनुपात ), ३ भाव 
ES. योजना, ४ साइश्य, ५ वर्णिका ( रंगोंका 
D ९ मङ्ग ( रचना-कोशल ) | /समराङ्गणसूत्रधार” 
x प्रन्थोंमें इस कलाका विशद्रूपसे विवरण 


| ह 


] j 
| 


1 


१ 
t 


कूप, प्रासाद ( महल और देव- 
बनाना और भूमि ( उँची-नीची ) का 
करना कला? है | 'सिविळ इंजीनियरिंग? का 
| du जा सकता 2 l २८-घटी ( घड़ी ) 
करना ‹ यन्त्रो एबं २९-अनेक वार्दो- 
| A है | प्राचीन कालमें समयका माप 
(ARDES i c i धूप-घड़ी आदि साधन 
॥ | ae SU SUN उनका व्यवहार कम हो 

E. भाचीन TAS ज्योतिषी लोग अब भी 


= E x चौसठ कलाएँ os aet 


| 
| UU न नाना तिना जादि आ. ७ 0 a पीतछ आदि घातुओंसे बर्तनोंका बनाना विवाह आदिके अवसरपर जल्यन्त्रद्वारा ही सू्योदयसे इष्ट 


कालका साधन करते हैं | एवं कई प्राचीन राजाओंकी ड्योढी- 
पर अब भी जलयन्त्र, वालुकायन्त्र या धूप-घडीके अनुसार 
समय-निर्देशक घण्टा बजानेकी प्रथा देखनेमें आती है । 
आश्चय है कि इन्हीं यन्त्रौंकी सहायतासे प्राचीन ज्योतिषी लोग 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म समयके विभागका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर लिया 
करते थे । और उसीके आधारपर बनी जन्मपत्रिकासे जीवन- 
की घटनाओंका ठीक-ठीक पता लगा लिया जाता था | 

३०-कतिपय रंगोंके अल्प, अधिक या सम संयोग 
( मिलावट ) से बने विभिन्न रंगोंसे वस्न आदि बस्ठुओंका 
रॅगना--यह भी “कला? है । पहले यह कला घर-घरमें थी; 
किंतु इसका भार; अब मालूम होता है, रंगरेजोंके ऊपर ही 
छोड़ दिया गया है। यहाँके रंग बड़े सुन्दर ओर टिकाऊ 
होते थे । यहाँके रंगोंसे Grp वस्त्रांका बाहरके देशोमें बड़ा 
आदर था। अब भी राजपूतानेके कई नगरोंमें ऐसे-ऐसे 
कुशल रँगरेज हैं कि जो महीन-से-महीन मलमलको दोनों ओर- 
से दो विभिन्न रंगॉमें रँग देते हैं । जोधपुरमें कपड़ेको स्थान: 
स्थानपर बाँधकर इस तरहसे रँग देते हैं कि उसमें अनेक रंग 
और बेल-बूटे बैठ जाते = | 

३ १-जल) वायु और अभिके संयोगसे उत्पन्न बाप्प (भाप) 
के निरोध ( रोकने ) से अनेक क्रियाओंका सम्पादन करना 


जळवाय्वझिसंयोगनिरोधेश्व क्रिया कछा | 

भोजदेव (fo ० १०६६-९८ ) कृत 'समराज्ञण- 
सूत्रधार? के ३१ वें अध्यायका नाम ही 'यन्त्रविधान' है। 
उस अध्यायमें २२३१ शोक हैं? जिनमें विलक्षण प्रकारके 
विविध यन्त्रोके निर्माणकी संक्षिप्त प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराया 
गया है । इससे तो यह बात स्पष्ट रीतिसे जानी जा रही है कि 
प्राचीन भारतके लोगाँको भापके यन्त्रोका ज्ञान था ओर वे 
उन यन्त्रौसे अपने व्यावहारिक कार्योमें आजकी तरह सहायता 
लिया करते थे | 

३२-नौका; रथ आदि जल-स्थलके आवागमनके साधनों- 
का निर्माण करना “कला? है। पहलेके लोग स्थल ओर 
यातायातके साधनोंका--अच्छेसे-अच्छे उपकरणोंसे सम्पन्न | 
अश्व) रथ, गौ ( बैलों ) के रथ आदिका बनाना तो जानते 
ही थे; साथ ही अच्छे-से-अच्छे सुहृदश सुन्दर" उपयोगी, 
सर्वसाधनोसे सम्पन्न TAS जहाजोंका बनाना मी जानते - 
थे । जहाजोंके उपयोगका वर्णन वेदोमे मी मिलता है । 
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जहाजोपर दूर-दूरके देशोके साथ अच्छा व्यापार होता था | 
जळ-यानोसे आने-जानेवाले माळपर कर आदिकी व्यवस्था थी । 
पाश्रात्योंकी तरह यहाँके मलाइ भी बड़े साहसी और यात्रामें 
निडर होते थे; किंतु पाश्चात्य शासकोंकी कृपासे अन्यान्य 
कलाओंकी तरह भारतमै यह कला भी बहुत क्षीण हो 
गयी है | 

३३-सूत्र, सन आदि तन्तुओसे रस्सीका बनाना “कला? 
हे । ३४-अनेक तन्तुओसे पटबन्ध ( TAR रचना) “कला? 
है। यह कला मी बहुत प्राचीन समयसे मारतमें बड़ी उन्नत दशामें 
थी मारतमें «ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के शासनके पहले यहाँ ऐसे 
सुन्दर, मजबूत, बारीक वस्त्र बनाये जाते थे, जिनकी बराबरी 
आजतक कोई दूसरा देश नहीं कर सका है | “ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी'के समयमै यहाँके वस्त्र-निर्माण एवं वस्न-निर्यातके 
व्यवसायको पाश्चात्य साथी व्यापारियोंने कई उपार्योसे नष्ट 
कर दिया | 

३५-रह्नोकी पहचान और उनमें वेध ( छिद्र ) करनेकी 
क्रियाका ज्ञान 'कला? है | प्राचीन समयसे ही अच्छे-बुरे रनो- 
की पहचान तथा उनके धारणसे होनेवाले शुभाशुभ फलका ज्ञान 
यहाँके लोगोंको था । ग्रहोंके अनिष्ट फलोको रोकनेके लिये 
विभिन्न रक्नोंकी धारण करनेका शास्त्राने उपदेश किया है | 


- उसके अनुसार Wall धारण करनेका फल आज भी प्रत्यक्ष 


दिखलायी देता है | पर आज तो भारतवर्षकी यह स्थिति है 
कि अधिकांश छोगोंको उन रक्ञोंका धारण करना तो दूर रहा, 
दर्शन भी दुर्लभ है | 

३६-सुवर्ण, रजत आदिके याथात्म्य ( असलीपन ) का 
जानना 'कला? है | ३७-नकली सोने-चाँदी ओर दीरे-मोती 
आदि tet निर्माण करनेका विज्ञान “कळा? है | पुराने 
किमियागरोंकी बातें सुननेमें आती हैं। वे कई वस्तुओंके योगसे 
ठीक असली-जैसा सोना-चाँदी आदि बना सकते थे। अब तो 
केवळ उनकी बातें ही सुननेमें आती हैं | रत्न भी प्राचीन 
काळमें नकली बनाये जाते थे । मिश्रीसे ऐसा हीरा बनाते थे 
कि अच्छे जोहरी भी उसको जल्दी नहीं पहचान सकते थे | 
इससे मालूम होता है कि 'इमिटेशन? हीरा आदि xu तथा 
“कळच? मोतियोंका आविष्कार पाश्रात्योंने कुछ नया निकाला 
'हो_ यह वात नहीं है । किंतु यह भी मानना ही पड़ेगा कि 
उस समय इन नकली वस्तुओंका व्यवसाय आजकलकी तरह 


र ` - अधिक विस्तृत नहीं था । देशके सम्पन्न होनेके कारण उन्हे 
3 a: नकली वस्तुओसे अपनी शोभा बढानेकी आवश्यकता ही क्या - 
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थी | पर आजकी स्थिति 
त कुछ और है, इस 


d 22 
व्यवहार अधिक बढ़ गया है "Wl 


बनाना एवं लेप (away) qug 5 भ | 
'कला? है-- ) मि (स 
है 

MM m P 
३९-चमड़ेको मुलायम करना और m. LES 


उपयोगी सामान तैयार करना और ४०-०५. निह 
चमड़ा निकालकर अलग करना "कला है qi 

सार्दैवादिक्रियाज्ञानं चर्मणां तु कहा "3 

पशुचर्माज्ञनिहारक्रियाज्ञानं. करा सवा | ` 

आज तो यह कला भारतके लोगोंके qub heal औं 
विदेशियोंके हाथमै चली गयी है। यहाँ केक कह ख 
घरोंमें कुछ अवरिष्ट रही है; किंतु वे मी uus 
विदेशियोंके मुकाबलेमें उन्हें मुलायम करना aw ti 

४१-गौ, मेंस आदिको दुहनेसे लेकर दही कह | ae 
मथना, मक्खन निकालना तथा उससे ame 
क्रियाओंका जानना “कळा” है । इसे पढ़कर हसं एक शा 
एक टीस उठ जाती है। वह भारतका सोमाय के 
जब घर-घरमें अनेक गौओंका निवास था, प्रक | 1 
इस कलासे अभिज्ञ होता था, दूध-दहीकी eng 
थीं, quib diet बेठाये जाते थे- जहाँ लेग ग 
मुफ्तमे qu पी सकते ये। ओर कहा आ || 
समय ! घी-मक्खनका तो दर्शन दूर रह! » B pu 
भी मिलना कठिन है। कहा AS e 
बुन्दावनका EM और कहाँ आज x i. 
बूचडखानोमै प्रतिदिन हजारोंकी e c | 
वाली गौ माता और उनके बच्चोंका भः 


तैरना कला? : ae 
बचाना चाहिये) थका या Ed हु FE 
बचानेके लिये आये व्यक्तिको 
किस तरह उससे अपनेको छै 
पहुँचना ge 
आवश्यक है | T 
४४-घरके ब 


[qm T : बढ़े घरानोंकी स्त्रियों इसमे अ 

4 ei S vica संमाजन ( अच्छी तरह 
6 गिर ना) कला! है। ४६-क्षुरकर्म ( हजामत 
1 Nar हैं। आजकल यह बढी उन्नतिपर है | 
| E agb बाजारोंमें चले जाइये, आपको इस 
I CUM सभ्य पुरुष प्रायः ऐसा न मिलेगा; 
न «geni सम्मिलित न हो I— 

| quia gel - wu कले | 

| eme तीसी, Yet आदि तिलहन पदार्थ और 
E तेल निकाळनेकी कृति “कला? RI ४८-हळ 
a जानना और ४९-मेड़ोपर चढ़ना जानना भी 
|a) है। हल चलाना तो कृषिका प्रधान अङ्ग ही 
i | Mig wear भी एक कला ही है । सभी केवल 
laws ही पेडोपर चढ़ नहीं सकते । खजूर; ताइ, 
र गछ) सुपारी आदिके uei चढ़ना कितना कठिन 
हो झे देखनेवाला ही जान सकता है | इसमें जरा-सी भी 
mA होनेपर मृत्यु यदि न हो तो भी अङ्गभङ्ग 
मूडी वात है । 


| ५०अनोऽनुकूल ( दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसकी ) 
SERI शान “कला? है। राजसेवक) नोकर, शिष्य 
{| ब थिये इस कलाका जानना परमावश्यक है | इस कलाको 
ay er किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता | ५१-बाँस» 
लू) सन आदिसे पात्र ( डोकरी, झाँपी आदि ) 
Ue? है । ५२-काँचके बरतन आदि सामान बनाना 
ह ह माद्म होता है कि यह कला भारतमै प्राचीन समयसे 
i]. umen mere विदेशियोंके हाथमै चली 
| योक सोभाग्य-चिह चूडियाँतक विदेशोंसे आने लगी ! 
pu संसेचन ( अच्छी तरह खेतोंकों सींचना ) 
a NUT ( अधिक seat या दलदलवाली 
TR निकाल डालना अथवा दूरसे जलको 
नेक आना ) "कळा? है । ५५-लोहेके 
Sis a oe “कळा? है | ५६-हाथी, घोडे; 
) cu SR उपयुक्त पल्याण ( जीन, 
)और५, है । ५७-दिश॒ओंका - संरक्षण 
५८-घारण पोषण i ९९--बच्चों - 
£ भे (पोषण ) करना एबं ५९ 
ba a तिरहके खिलौने बनाना “कला? है-- 


E 


H^ | 


j 
ga" 


i 


` 


"ms पकषेण ज्ञानं धारणे क्रीडने कला । 


A उनके अपराधके अनुसार ताडून 
शन “कला, है | ६१-भिन्न-भिन्न 


3x चौसठ कलाएं # 


प्रत्यक्ष देखनेको मिल जायगा | कोई 


७०३ 
er ue volo MM 
Sm लिपिको सुन्द्रतासे लिखना sep है। भारत 
aS NODI बहुत उन्नत था । ऐसे सुन्दर अक्षर 
लिखे जाते थे कि उन्हें देखकर आश्रय होता है। 
लिखनेके लिये स्याही भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सैकड़ों 
वर्षाकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी नयी-सी माळूम होती 
i | छापनेके प्रेस, टाइपराइटर आदि साधनोंका उपयोग 
होता जा रहा है, जिससे छोगोंके अक्षर बिगड़ते जा रहे हैं । 
स्थिति यहाँतक पहुँची है कि कभी-कभी अपना ही लिखा 
हुआ अपनेसे नहीं पढ़ा जाता | पहले यह कला इतनी उन्नत 
थी कि “महाभारत-जैसा सवा लाख श्लोकोंका बड़ा पोथा आदिसे 
अन्ततक एक ही संचेके अक्षरोंमें लिखा हुआ देखनेमें 
आता है | कहीं एक अक्षर भी छोटा-बड़ा नहीं हो पाया है; 
स्याही भी एक-जैसी ही है--न कहीं गहरी न कहीं पतली | 
विशेष आश्चर्य तो यह है कि सारी पुस्तकमें न तो एक अक्षर 
गळत लिखकर कहीं काटा हुआ है न कहीं कोई धब्बा ही 
है। ६२-पानकी रक्षा करना--ऐसा उपाय करना कि जिससे 
पान बहुत दिनोंतक न सूखने पाये, न गले-सड़े, “कला” है | 
आज भी बहुत-से ऐसे तमोली हैं, जो मगही पानको महीनों- 
तक ज्यो-का-त्यो रखते हैं । इस तरह ये ६२ कढाएँ अलग- 
अलग हैं; किंतु दो कलाएँ ऐसी हैं, जिन्हें सब कलाओंका 
प्राण कहा जा सकता है । यही सब कलाओंके गुण भी कही 
जा सकती हैं । इन दोमें पहली है ६३-आदान और दूसरी 
६४-प्रतिदान | किसी कामको करनेमें आशुकारित्व (जल्दी-- 
फुतीसे करना ) “आदान? कहा जाता है और उस कामको 
चिरकाळ ( बहुत समय ) तक करते रहना “प्रतिदान? है | 
बिना इन दो गुणोंके कोई भी कछा अधिक उपयुक्त नहीं हो 
सकती | इस तरह ६४ कलाओंका यह संक्षिप्त विवरण है | 

यह पाठ्यक्रम कितना व्यापक दै! इसमें प्रायः सभी 
विषयोंका समावेश हो जाता d] इसी अङ्कमै अन्यत्र 
प्रकाशित ।हिंदू-संस्कृतिका आधार” शीर्षक लेखमें जिन 
३२ विद्याओका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, उनका भी 
इसी पाठ्यक्रममें समावेश है । शिक्षाका यह उद्देश्य माना 
जाता हे कि उससे ज्ञानकी वृद्धि हो, सदाचारमें प्रवृत्ति हो 
और जीविकोपार्जनमें सहायता मिले | इस क्रममें इन तीनका 
ध्यान GET गया है। इतना ही नही, पारलोकिक कल्याण 
मी नहीं छोड़ा गया है । संक्षेपमै धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष 
इन चारों पुरुषार्थोको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाका यह क्रम 
निश्चित किया गया है | इससे पता लगता है कि उस समयः 


की शिक्षाका आदर्श कितना उच्च तथा रेक था | 
श्रीकृष्णचन्द्रकों इन सभी विषयोंकी पूरी शिक्षा दी TA 
और वे प्रायः समीमें प्रवीण थे। अर्जुन नप्यकला ओर 
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निपुण थे । परशुराम, 

नळ; भीम आदि पाकविद्यामें ge i 
i ण घनुवेदमै दक्ष थे । इससे जान 
बोणाचार्य-सरीले ain abis क्षत्रिय, Sem बालकोंको 


य; इन सभी विषयोंकी थोडी-बहुत शिक्षा दी जाती रही 
aM Eu ऐसा न हो कि जो काम जिसके जीमें 
आया करने लगा, जैसा कि आजकल ct भी 
ध्यान खखा गया .था। क्योंकि ऐसा होनेसे सारी समाजः 
व्यवस्था ही. बिगड़ जाती), Aagi ओर बेकारीकी 
उत्ति होती, जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा EI सब 
मनुष्यांका खभाव एक-सा नहीं होता). किसीकी प्रबृत्ति किसी 
ओर तो किसीकी किसी ओर होती | जिसकी जिस आर 
प्रवृत्ति दै, उसीर्मे अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है। 
इसीलिये शुक्राचार्यने लिला है . ` 

“या याँ कळा समाश्रित्य. निपुणो यो हि मानवः | 
^uem सम्यक्‌ तां तां कुयौत्‌ स एव हि ॥ 
` „ gama कलाके सीखनेमें .कितनी सुगमता होती हैः 
यह प्रत्यक्ष | एक eie लड़का 'बढईगिरी जितनी 
शीघ्रता और सुगमताके साथ सीखकर उसमें निपुण हो 
सकता है, उतना दूसरा नहीं; क्योकि वंश-परम्परा ओर 


हिंद-संस्कृतिमे अतिथि-सत्कार ओर सच्चा त्याग 


( स्चयिता--श्रीआत्मारामजी देवकर साहित्यमनीषी ) 


देखके योगेशको | 
राजषिने आसन दिया | 
कहने लगे 


SEIS 
. . आज . प्रभुने है किया ॥ १॥ 


आपकी S 
A आदेश कीजिये ॥२॥ 
अतिथि बनकर नाथ आये | 
सख्यं मेरे द्वारपर। - 
` मुग्ध होता हूँ हरे! 
इस. ` आचारपर ॥ ३॥ 
कृष्ण बोले सत्य ही 2 
आपने Sei कुछ कहा | 
आपका hm ही है 


प्राण-सिक्षा 


कुन्ती तनयकी ः 
 मागनी थी आपसे। 


% सर्वे भद्राणि erg मा कञ्चिइुःखभाग्भचेत्‌ % 


हैं | इन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोके 


'शिक्षा ओर यथोचित ज्ञानकी प्राप्ति 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी प्रचलित शिक्षा-पद्धतिकी र ^ | 


पुष्टि -इसकी कर रहा ॥४॥. 


S- 
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बालकपनसे ही उसके उस कलाके | 
À पसार का ञ्ञ] 
क्रमकी रचना हुई RE E a 
थी, जिसका दुष्परिणाम आज aa सी D 
प्रायः सभी विषयोंमें. चज्चुप्रवेश और "wi 
विषयकी, जिसमें परन्ति हो, योग्यता प्रात NU 


| 
करनेसे a | 
| 


हो Ral हे। nl 


का अनुभव कर रहे हैं; परंतु हम उस | 
करनेकी ही घुनमें wil हुए है | वर्तमान fe बेर | | 
अपने वंशागत कार्योसे घृणा तथा. अरुचि होती sj. 
रही है और वे अपने बाप-दादाके व्यवसायको बही ते | 
छोड़ते चले जा रहे हैं । शिक्षित युवक आफिस ते| 
नौकरियोंके लिये दर-दर दौड्ते हैं; अपमान सहते ह| 
की ठोकर खाते हैं और जीवनसे निराश dui] 
आत्मघात कर बैठते हैं। यदि यही क्रम जारी |W ag! 
विनाश सामने है । क्या ही अच्छा होता, यदि हमे झि | 
आयोजकोंका ध्यान एक बार हमारी प्राचीन Der | 


ओर मी जाता !- 


है हृदय पर | 

द्ग्ध होता हे संतापे I | 

उपदेश सत्वर दीज | 

धमं - रखकर _ | 
आतिथ्य न 
भक्तिमय | at भीष्म संयोग 
यह ` qd 

आपकी AS d s योग्य रै | 
मेरा निधन दी oU. 

a gut । 

ESSI 

लीजिये 


(४०० ah ) 


Tumor m --- ०. ०८८? 


ec eta eee ७ 


| 1 n ^ d : 


` 


à. 


ü 
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तिमा ) 


संगममर प्रा 


"gest रानी ( ३०० £o 


शीमारुति ( 


J 


ris STROH OR DR E 
, I $, 3 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by {e 


लुळखी-संप्रहाळय, 


रामवनके 


भारतीय मूति-कला 


( लेखक--श्रीशारदाप्रसादजी ) 


मन्दिर बाहर पड़ी एक पुरानी मूर्तिका खण्ड 
x भित्रने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया | 
erm मूर्ति ! मुझे हँसी आ गयी-- 

यह बौद्धकालीन मू : 8 T 
cog हिंदू पुरानी मूर्तिको बौद्धकालीन समझते हैं | 
E ad थे तो महादेव बाबा हैं। मस्तकका तीसरा नेत्र 
वत करा रहा t और है मध्यकालीन a एक 
इ नमूना | शायद चौदहवीं सदीका होगा ।? मेरे £ 
nf आपने तो मूर्तिका समय भी बता दिया | क्या 
m संवत्‌ खुदा है कहीँ १ तीसरा नेत्र दिखाकर तो 
आफ्ने सिद्ध कर दिया कि मूर्ति बुद्ध भगवानकी न होकर 
कुकी है | पर आपके तिथि-निर्णयका क्या आधार है १ 
| मैंने कहा कि 'विद्वार्नोने पूर्ण परिश्रम करके भारतीय 
(सकण इतिहास तैयार कर लिया है | विभिन्न समयकी 
| की रूपरेखाका उन्होंने अध्ययन किया है और यह 
Am है कि एक समयकी मूर्तिका आकार-प्रकार 


(हे समयकी मूर्तिके आकार-प्रकारसे सर्वथा भिन्न है । : 


शकी देखते ही यह कहा जा सकता है कि मूर्ति गुसकालीन 
या चेदि महाराजाओंके समयकी | भगवान्‌ विष्णु या 
Mea मूर्तियां कहीं रख दीजिये; तुरंत पहचान हो जायगी, 
dd मूर्ति चौथी-पाँचवीं सदीकी गुसकालीन है और कौन 
M ग्यारहर्वी-बारहर्वी सदीकी है। पहचानमें भूल 
WH | दोनेकि RARA वैसा ही प्रकट मेद दै, जैसा 
| सदव तया शिवशङकरके चेहरोमें है ।? अस्तुः 

| thoy सम्बन्धमै एक बात बड़ी दुःखद है । हमारी 
$ बे ES हास हुआ है | ग्यारहवीं सदीकी मूर्ति- 
" गी सदीकी मूर्तिकी कला free है । 
| SUMA गुतकालीन मूर्तियाँ बड़ी मनोमोहक हैं | 
hát EC e सदीतककी मूर्तियाँ मी बहुत 
पद्म तो हास ही हो गया मानना होगा | . 
पौ मूर्तिकलाके सम्बन्धमे मेरा ज्ञान अति सीमित 
a ST पुस्तकोंद्वारा कुछ विशेष प्राप्त हुआ 
Oh ass भी जान पाया था विद्वानोंके साथ कुछ 
| '* दखनेमें । इस कारण इस Bat अखिल- 
रण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय ही प्रास 
He em 


होंगे। अवश्य ही वे अखिल-भारतीय कलाके प्रतीक हैं और 
अधिकांशमें अप्रकाशित हैं | 
E सबसे प्राचीन प्रस्तर-मूर्तियाँ भरहुत, बुद्धगया तथा 

सांचीकी मिलती हैं । ये ईसापूर्व तीसरी सदीकी मानी जाती 
हैं । भरहुत तथा साँचीके स्तूपोंके तथा बुद्धगयाके मन्दिरके 
परिक्रमा-पथकी बाड़ ( परकोटा--रेलिंग ) में ये थीं | साँचीका 
तो अधिकांश सुरक्षित है । भरहुत तथा बुद्धगयाका अल्पांश 
ही बचा है | इनमें भी भरहुतकी कडा कुछ श्रेष्ठ है । इसके 
उदाहरण साथमे प्रकाशित है | यह बौद्धकला है 
झुंगकालीन | कमलके बीच रानीकी मूर्ति बहुत सुन्दर है | 

game ( चौथी-पाँचवी सदी ) भारतका सुवर्णयुग 
था | उस समयकी मूर्तियाँ भी बहुत सुन्दर थीं । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैँ कि प्राचीन भारतीय 
मनुष्याकृति बनानेमें निपुण थे, पर वे पद्ञुओंकी मूर्ति नहीं 
बना सकते थे । हमारे दिये हुए एक चित्रमें हिरन तथा रीछकी 
दो मूर्तियोंकों देखनेपर उन्हें अपना यह मत बदलना पडेगा | 
वे चाहे मूर्तिकला चाहे चित्रकलाकी दृष्टिसे विचार कर हें; उन्हें 
उत्कृष्टता स्वीकार करनी होगी | 

मध्यकाल ( दसवींसे चौदहवीं सदीतक ) की प्रारम्भिक 
कला अच्छी थी । परंतु इसके बाद यह नीचे स्तरमें आ गयी | 
हमारे पास इसके कई उदाहरण R | 

आधुनिक पौराणिक मूर्तियोंके दर्शन तो नित्य मन्दिरमे 
मिळते ही हैं। उनमें केवळ चेहरा ठीक बनानेका उद्योग 
किया जाता है । शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रकार भी 
सीधा-सादा गढ़ देता है। दर्जीकी कछा उनकी कमीकी 
पूर्ति कर ही देगी। मूर्तिकों तो कपड़ोंसे ढक ही दिया 
जायगा । इधर कुछ RAA कलामें पुनः उन्नति प्रारम्म हुई 


` है। रामवनकी श्रीमारति-मूर्ति, जो अभी दो वर्ष पूर्व ही. 


निर्मित हुई थी; इसका उदाहरण है । मूर्तिको कपड़ोंसे ढक़नेमें 
छना मालूम होती है | अवश्य ही कलाने अभी गुसकालीन 
गरिमा नहीं प्राप्त की हैः पर निकृष्टतासे काफी ऊपर 
उठ गयी है | 

हमारी मूर्तिकलाके क्रमिक हासका कारण विचारणीय है | | 
यह मिलता दै निर्माणक्रममें | कहते हैं प्राचीन समयमें 
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कारीगरोके आ लीक ee थे। उ ज 
थी | वै धनके लोभसे मूर्ति निर्माण नहीं करते थे | जब कहीं 


मन्दिर बनवानेका निश्चय हुआ, इन समाजोंसे बात की जाती 
थी। जो समाज- खाली होती, आकर वहीं बस जाती थी | 
बनवानेवाले उनके रहने? भोजन? वस्न आदिका भार उठा 
S3 थे । प्रमुख कारीगर पूजा-पाठःध्यानमें लग जाते थे | 
अनुष्ठान आदि करने लगते थे | इस प्रकार उनको ध्यानम 
देवदर्शन होते थे। जो मूर्ति उनके सामने सम्मुख प्रकट 
दोती थी, उसीके अनुसार बनानेका वे उद्योग करते थे । जब- 
तक कारीगरको देवःदर्शन प्राप्त नहीं होता; वह तबतक ध्यान 
आदिमे ही BM रहता था | बनवानेवाला यह नहीं कहता 
कि “माई, पाँच वर्ष बीत गये, तुमने एक दिन भी छेनी 
हाथमें नहीं ली । हम तुम्हारा वेतन क्यों दें? वेतन १ वेतन- 
पर तो काम ही नहीं था | इस प्रकार धर्मात्मा कारीगरोंकी 
बनायी afar क्यों न कामे उत्कृष्ट हों | ऐसी ही एक मूर्तिके 
लिये बा० काशीप्रसाद.जायसवालने कहा था कि “इस मूर्तिके 
पत्थरंकी तौलका सुवर्ण दिया जाय, तब भी इसका मूल्य 
न चुकेगा |? | | 

" अब तो दैनिक वेतन या ठेकेपर मूर्तियां बनती हैं | 
जितनी जल्दी बने, उतना अधिक पेसा मिले | पैसे-ऐसी 
निकृष्ट वस्तुसे Nam मूल्य अङ्कित किया जाता है, वह 
उत्कृष्ट केसे हो | 

' लेख समाप्त करनेके पूर्व मध्यकालीन मूतिकलाके स्वर्ग 
खजुराहोके कुछ उदाहरण देनेका लोभ मैं संवरण नहीं कर 
सकता | खजुराहो विन्ध्यप्रदेशमें है। अबतक छतरपुर 
ाज्यमें'थाः। कहते हैँ यहाँ ८४ मन्दिर थे | शायद २२ तो 
अब भी हैं | मन्दिर इतने विशाल और सुन्दर हैं. कि एक- 
एकको देखते रहिये, सन न भरेगा | se कारीगरोने अनेक 
सपर सवत्‌ sic ft d | do १००० से १४०० तक- 
की. मूर्तियां यहाँ X l ४०० वर्षतक बराबर काम जारी रहा | 


—— IRC 
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y सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निदुःखभाग्मवेत्‌ # 


5, रतत ts tS | अपनी चलती-फिरती समाज राजनेतिक बाघाएँ न पड़तीं तो à | 


| ANG हमारा है ae 
i रामको प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या यहीं, यहां हरिद्वार-चित्रकूट g ef 21 
y बज मथुरा है द्वारिका है कृ्ण-लीला-भूमि, यहीं दे प्रयाग 
M “शारद्‌? समस्त पाप-ताप-नाशिनी महान, बहती यहींपे गंगधार अ T 
Q. aaa निनाद्से निनादित प्रसिद्ध देश भारत हमारा हम भारतके 


समाज आगे भी काम करता जाता | साक्षात्‌ uL. : 
भी ऐसे मन्दिर वनवा नहीं सकती । वे तो गेम Pew | 
हें | राजकुलसे तो समस्त समाजके से ह ३ | 
होगी कुल खर्चे त | 

ही व्यवस्था रही होगी | Mi 

देखिये खजुराहोका एक विशाळ 
प्राजृणके कोनोंके ` दो छोटे मन्दिर | यह पड्न ] 
मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है । मन्दिरनिर्माणके श्नः | 
पालन खजुराहोमें किया गया है। उन्हें वर्णन सेमा LN 
नहीं दै । कुछ, मन्दिरोंकी कुछ दीवालें मूर्तिमय ह । झे. | 
कोने? पत्थर-पत्थरमें मूर्ति या नकाशी मिलेगी । quu | 
मन्दिरकी दीवालका एक थोड़ा-सा अंश भी चिन्ने aay | 
मन्दिरोंके भीतर mum चारों ओरका परिक्मा-पथ.कुषा | 
इतना कम चौडा है कि दो आदमी एक साथ चह | 
सकते । पर दोनों ओरकी दीवालें यहाँ मी मूतिमव (। | 

अपनी भम दशामें खजुराहो देशका माथा Ra | 
रहा है | हिंदू-संस्कृतिके नामपर गला फाड़नेवालेके A | 
चार जन्मतक अध्ययन करनेको सामग्री प्रस्तुत कर Ae | 
हमने ताजमहलको संसारके सत्त आश्रयोमें गिन etl | 
खजुराहोको Gat, तत्र . संसारका वह adaa महर | 
आश्चर्य माना जायगा । मुझे तो सन्देह है कि सर्गी क्यो | 
eres अभी किसीने देखा ही नहीं है | | 

इस छोटे-से लेखमें रामवनमे सं णीत = | 
तथा खजुराहोमें स्थित कुछ मन्दिरोंका अति संचित २ 
गया है | केवळ विहङ्गम-दृष्टिपात हुआ है भा a | 

> dr मूर्तियोंकी सुखा 

बहुत बड़ा el भारतीय Ts ETE 
प्रकाशनका प्रबन्ध हो जाय तो संसारको च vai | 
पडेगा | हिंदू-संस्कृतिकी UH ft t 
Š हज ही समझा जा सकती 
ऊँचा स्थान हैः यह तो सर्द 


मन्दिर तथा उके | 


| 
M 
और शंकरकी | 


| भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठका उपयोग 


प्रतिमासम्पन्न कलाकारोने अपनी सात्त्विक 
प्रे भावनाओंको धातु; TER और कागज 
gm साकारकर न केवल कलाके उपकरणोंकी रक्षा ही 
| ; = यह भी प्रमाणित कर दिखाया कि अन्तर्भावनाओंके 
एवं diim लिये अमुक प्रकारका अलक्षरण d 
a, ऐसी बात नहीं है । कलाकी उत्कट भावना 
की भी प्रकारके उपकरणद्वारा व्यक्त की जा सकती है 
PINE का और सोन्दर्यका समुचित विकास 
जाता है। प्रस्तुत निवन्धमें में कछाके एक उपकरण 
ami ओर पाउकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; क्योंकि 
| हुत प्राचीन कालसे यहाके साधारण जनसमूहूसे लेकर 
उद्योटिके कलाकारोंतकने काष्ठका व्यापक उपयोगकर अपने 
meh दैनिके आवश्यक कार्योकी पूर्ति तो की ही, साथ-ही 
Maas प्रतीकोंका मी सुजनकर उसे सजीव प्रतीकाँकी 
मिं छा खड़ा किया । 
यह सभी जानते हैं कि वेदिकं युगमें यज्ञ-यागोंकी प्रधानता 
| तन्निमित्त मण्डपोंकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें 
| मप शन, चर्या, गीत, नृत्य आदि आध्यात्मिक एवं जनरञ्जक्र 
| अरम हुआ करते थे । ये मण्डप अत्यधिक द्रव्य व्यय 
| सुन्दर से-सुन्दर बनाये जाते थे । कहीं-कहीं पारस्परिक 
कारण भी वर्ग अपनी धन-सम्पत्तिके बलपर 
| रो अधिक-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्डपोंका 
1 भतत क्षणक--निर्धारित समयके लिये ही होता था | इतने 
LU और चिपुल अर्थ-व्ययसे तैयार होनेके बाद भी ये 
सोमाग्यसे वञ्चित रह जाते थे | समयने पलटा 
सामाविक भी है कि जेसे-जेसे आवश्यकताएँ बढ्ने 
RR ही समाजमें क्रान्ति और संघर्ष झुरू हो 
पणित मण्डपोकि सौन्दर्यपर मुग्ध होकर कुछ लोग 
मण्डप बनवाने लगे | कमान आंदि और 


fo आखिर वह काष्ठ ही तो ठहरा । भला 
सकता । शीत, धूप और वर्षा ओदिसे 
JEN Ew बचाये रखनेके 'लिये मण्डप और 

बनाये जाने लगे कि क्रमदाः मण्डंपोंकां रूप 


क्रमिक विकास होने लगा । इन सब 


( लेखक--मुनि श्रीकान्तिसागरजी ) 


गये । इससे हमें यह तो मानना ही होगा कि भारतीय 
शिल्पकलामें वेदिक कालसे ही काष्ठका उपयोग प्रचुर परिमाणमैं 
होने लगा था | उस कालके शिस्मियोंमें कल्पना और सुजन- 
शक्ति अद्भुत थी | उनका जीवन कलाकारका एक आंदर्श 
था | वे सांसारिक होते हुए भी जत्र कलाकी साधनामें 


` जुरते, अलिप्त हो जाते थे | धनिकवगांद्वारा कलाकारोंका 


समुचित सम्मान भी होता था | इस सम्मानके पीछे कलाकार- 
में अपनी-अपनी प्रतिमाके तत्व थे, जिनके बलपर धनवानों- 
में वे समाइत होते थे । न कि अर्थसे उनको उन दिनों 
खरीदा जाता था | क्योंकि उस समय भारतका सामाजिक 
जीवन ही कुछ ऐसा बन गया था कि शायद ही कोई यह 
ऐसा रहता, जिसपर सुरुचिपूर्ण कलात्मक अङ्कन७ने किया 
गया हो | बिना सूक्ष्म खनन ( कोरनी ) के ग्रह अशुद्ध 
और अपशकुनजनक माना जाता था | लकड़ीको “प्लेन? 
रहने. देनेसे काष्टोपजीवी वर्ग स्वयं इन्कार कर देता था | 
ग्रह-कार्यमें आनेवाले झले, पलंग; चौकी, बालकोंके खिलौने) 
Sea, पेटियाँ और प्रधान वाहन, रथ भी कारीगरीसे युक्त 
तथा रंगीन रहा करते थे । इस साधारण वस्तु-निर्माणमें भी 
कलाकार अपना श्रम ळगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बना 
दिया करते थे | तात्य यह कि घरकी कोई भी वस्तु ऐसी 
न रह पाती थी, जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति न हों । 
किसी भी देशका आर्थिक विकास सामयिक महत्त्व रंखता है; 
परंतु कलात्मक frere तो दाताब्दियोतक देशकी गोरेव 
गरिमा बनाये रखता है | | 
यज्ञस्तम्भ FISH गड्वाये जाते थे, जिनका एक 
उदाहरण देनेकां. लोभ संवरण नहीं किया जा सकता | 
बिलासपुर (सी ० पी०)-जिलान्तर्गतं चन्द्रपुर ताडकेमे “किरात 
नामक ग्राममें SR? जलाशयमेसे १८०० वर्ष पूर्वका 
एक प्राचीनं काएकां यशस्तम्भ उपलेन्ध हुआ है | यह सम्म 
सलईका प्रतीत होतां है | इसपर जो लिपि है वह गुप्तकाल़के 
पूर्वकी है | मैंने इसे नागपुर आंश्रयण्हमें देखा था | इस 
ea विशेषकर ` उन दिनोंके राजनैतिक कर्मचारियोंके 
पर्दोके उल्लेख पाये जाते हैं | अतः इसका महल दोनों 
है। यशस्तम्भ तो और भी प्राप्त हुए हँ; पर वे 


*पाषाणके हैं । 


और वे मण्डपसे 
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— भाक 
ई० पू० छठी सदीमें महाश्रमण भगवान्‌ महावीरकी 
चन्दनकाष्ठपर मूर्ति खोदी गयी थी | उसे ad राजा 
चण्डप्रद्योतनने बनवाया था | गत वर्ष जब मैं पटनामें था, 
तब प्राचीन पाटलिपुत्रकी खुदाईके अवशेष एवं भूमिको 
देखनेका सुअवसर आया था; IK बड़े-बड़े काष्ठके 
. सुसंस्कृत TR पड़े हुए थे) जिनमें कुछ अधजले भी थे | 
पाटलिपुत्रमै बिस्तृत आग लगनेके उल्लेख बोद्ध-साहित्यमें 
मिळते हैं । dhjse काष्ठका उपयोग व्यापकरूपसे हो 


रहा था; तक्षण-कलामे तो होता ही था | पटनाके संग्रहालयमें . 


आज भी बहुत-से काशवशेषोंमें एक रथका पहिया भी दै । 
इसे खास अशोकके रथका चक्र बताया जाता है | इसमें 
कितना सत्य है सो पता नही; पर पहियेकी बनावटसे इतना 
तो निःसंकोचमावसे कहा जा सकता है कि यह ई० Vo का 
तो निश्चित ही है । रचनाकोशल प्रेक्षणीय है । 


गौतुप बुद्धने अक्षरारम्भ करते समय चन्दनकाष्ठ-पड्रिका- 

का उपयोग किया था | इस उदाहरणसे ज्ञात होता है कि 
उन दिनों छेखनकलाके विशेष अभ्यासमें MIA सुचलन 
रहा होगा | 'ललितविस्तर? और 'कटाहक-जातक' इसके 
उदाहरण हैं । यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन जितने भी 
कलात्मक प्रतीक मिले हैं, वे प्रायः सभी प्रस्तरोंके हैं; तथापि 
उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उस कालमें गह-निर्माणादि- 
कार्यामै काष्ठका प्रयोग नहीं होता था । “वसुदेव हिंदी? जो 
कि छठी सदीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है; 
उसमें एक काष्ठशित्पीकी एक रोचक कथा आती है । 
उसमें उसकी काष्ठनिर्माणकलापर पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है। साहित्य समाजका प्रतिबिम्ब है; ऐसी दशामें मानना पड़ेगा 
कि मध्यकालीन तथा इतः पूर्व कुछ शताब्दियोंके पूर्व 
भारतमै काष्ठको FAG उपकरणनिर्माणमें अवद्य ही 
प्रधान स्थान मिला था । भागवतमें मूर्तिनिमाणविषयक 
उपकरणोंकी जहापर चर्चा की गयी है, वहाँपर काष्ठकी मूर्तियाँ 
बनानेका स्पष्ट विधान है । ठीक, इसी प्रकारके एकाधिक 
उल्लेख जेन-शित्पके eH भी पाये जाते हैं । जैनमूर्तियाँ 
काष्ठकी मैंने कई जगह देखी हैं। (कलकत्ता- विद्याल्यान्तर्गत ) 
आशुतोष म्यूजियमर्मे काष्ठकी विशाळ जैनमूर्ति है, जो 
बिष्णुपुर (विहार ) से प्रास की गयी थी । नैपालमें 
_ अनत सुन्दर A काऽमूतिंयाँ बनानेकी विशिष्ट प्रथा थी | 
इन मूतियोँके, निर्माणमें वहाँके सौन्दर्यप्रेमी कलाकारोने जो 


LL कमाढ किया है, वह अनि, Lfd, oue eat इस मथा 


x सवै भद्राणि weg मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ +; 


देखकर कल्पना नहीं होती कि ये प्रिमा a 
काणकी Ee | 


~ LEN 
विशेषकर बोद्धतन्त्रोसे सम्बन्धित मूर्तियों A | 


भी नेपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके HT 
रहा है । ओर मी पहाड़ी प्रदेशोमि ना WD 


अच्छे रूपमें होता है | च्छे 
पश्चिम भारतके विशाल 4 
निर्माणमें बहुत कुछ अगल और देवम 
रक्खा था । इतना अवश्य म न | 
$ & Us गनना पड़ेगा कि विवक्षित "i 
MIA ऊपर कलात्मक रेखाएँ शायद ही खचित al. | 
हों; जसे पत्थराँपर खींची जाती थीं | x | 
सोमनाथका मन्दिर बेदिकोंकी दृष्टिमे ऊँचा खान रूप | 
ES दा ज्योतिर्किड्धोंमे NM स्वत | 
है । द्वादश ज्योतिलिज्ञोंमें उसकी परिगणना है | शिल कै | 
प्राचीन तश्षणकलामें अभिरुचि रखनेवालोके iab 
मन्दिरकी रचनाशैली महत्त्वपूर्ण है | मन्दिरका प्रथम निम | 
किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नहीं प्रा | 
असम्भव है | कारण, उतनी प्राचीन कोई सामग्री ते बं | 
उपलब्ध ही हुई दै और न अन्यत्र उल्लेख ही वर्तमान है। | 
परंतु amei सदीके प्राप्त ऐतिहासिक sese यह निर | 
कहा जा सकता है कि परमाहंत महाराजा कुमारपाल्कृत Mis 
द्वारके समय सम्पूर्ण मन्दिर काष्ठका था | इसकी विश झा 
काष्ठके ५७ मजबूत खम्मोपर आधृत थी, वे सम ख | 
तौरसे अफ्रीकासे लाये गये थे । इस मन्दिरको महमूद ग | 
ने बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था । अतः | 
महाराजा कुमारपालने ( जेन होते हुए भौ ) इसका E 
करवाया था, जो धार्मिक सहिष्णुता तथा समर M 
उदाहरण दै । gemere तारंगा Rex ST E 
नाथजीका एक मन्दिर बनवाया था; इसमे 
उपयोग किया गया था कि जिससे Sen | अस 
जळ निकलता था | ऐसा प्रवाद आज भी है| 
सकता इसमें सत्य कितना है | ; 
नथोमें का उपयोग 
प्राचीन नीतिविषयक sedi का ह। 
तक बिना de जलनेवाली मशालके E 
नीतिमें मैंने इसका वर्णन देखा है | nail gat © 


लगा था एवं : 
काम प्रारम्भ हुआ था, ०; 


और बर्माके कलाकाराने अपने सम्पुटके ऊपरी 
कलात्मक रेखाओंद्वारा सुन्दर बनानेपर अधिक ध्यान 
अपने धर्ममान्य विविध भावोंका उत्खनन 
रि र बेल-बूटोंके समूह अङ्कित किये। इनके पीछे धर्म- 
तो थी ही; परंतु वह समाजमूलक थी; सति थी l 
sheds fe इतनी ही सामग्री काफी है; इतनेपरसे 

करी जनताके मनोभावोंका हलका पता तो ळग ही 
खत है इनके विशाल संग्रह बर्मा, चीन और बोडलियन- 
aget विद्यमान हैं | मुझे पता चला दै इस प्रकारके 
“agit निर्माणमे लामा लोग चन्दनका उपयोग--शायद 
य होनेके कारण करते थे । चन्दनका व्यवहार ath 
| हे पूर्व भी किया था । गोपालके पुत्र धर्मपालने ( बिहार- 
| फ़ पटनामें ) एक विशाल विहार बनवाया था, इसमें 
| बोधिसत्व अबलोकितेश्वरकी प्रतिमा चन्दनकी स्थापित की 
| श | इस विद्दारकी यात्रा ह्वेनसांगने की थी | अस्तु, 

पश्चिम भारतमै जेनोंने तालपत्रके ग्रन्थोंको चिरकालतक 
| षित रखनेमें सहायक काष्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक 
| गी भान न दिया, जेसा बोद्ध लोग देते थे | परंतु भीतरी 
| मपर अधिक ध्यान दिया | अन्तर्भांगको भली भाँति खच्छ- 
URN जेन-साहित्यके कथाविभागसे सम्बन्धित भावोंका 
त dig. एवं उनके अधिष्ठाता-अधिष्ठातृदेवियोंके 
कि अङ्कित किये जाते थे । कभी-कभी अन्थलेखक या 
BERTA द्वारा अपने आत्मीय पूज्याचायोके जीवनकी, 
| घटनाका तथा सर्वप्रिय महात्माओंके चित्र 
गै अङ्कित करबानेके पर्याप्त उदाहरण मिले हैं । .यों तो इस. 
: WS antes बहुत-से ज्ञानागारौंमै मिलते d; परंतु 
LN शातपष्टिकाएँ जैसलमेरके शानभण्डारकी अच्छी 
j ES Él ES दो RAA महत्त्व है एक्र तो 


TÀ eee ओर द्वितीय ऐतिहासिक घटनावलीसे | 
Tui काशन भारतीय विद्या--सिंधी स्मृति अङ्के 
T UNIS कुछका परिचय इस प्रकार है-- 

[uw ) दुसरी पडिकामे आचार्य श्रीजिनदत्त सूरि 


Ww, Wester बतलाया गया है, जो त्रिसुवनगिरिमें 


A 


र क रा सम्पन्न हुआ था | पश्चिकाके 
` SUN पखुड़ियों चित्रित हैं | इस प्रकारकी 


# भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामे काष्ठका उपयोग * 


PME मम अन्तर केवल eat aha nn 


भी हुआ हो । दोनोंमें अन्तर केवल इतना ही और भी काष्ठ-पद़िकाएँ जैसलमेरमें होनेकी सम्भावना है | 


| गक AN i सम्मुख पण्डित जिनरक्षित गुणचन्द्राचार्य एवं ` 
क. | काष्ठपट्टिकाके भागंपर भगबान्‌ : 
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कुछ तो जैन-समाजके गुरु कहरानेवाले यतियोंने पानीके 
मोळ विदेशियोंके हाथों बेंच दीं | तिब्बतमें भी इस प्रकारके 
काष्ठ-फलक प्रज्ञापारमिताकी पोथियोंमें पाये जाते हैं । दक्षिण 
भारतमें भी तालपत्रोपर खराँचकर लिखा जाता था । यहाँपर 
भी पश्चिम भारतके समान ही कलापूर्ण काइ-फलक बनते रहे 
होंगे; परंतु दक्षिण भारतमै अभीतक प्राचीन-ग्रस्थविषयक 
समुचित अन्वेषण नहीं हुआ । 

(3) आचार्य afer सूरि और कुमुदचन्द्रका 
शास्त्रार्थ महाराज सिद्धराजकी सभामें हुआ था । प्रस्तुत FS- 
फलकपर इसी शास्तरार्थके पाँच-छः प्रसङ्गोंपर प्रकाश डालनेवाले 
भाव अङ्कित हैं | संगीतके तीनों अङ्ग बड़ी खबीसे दिखाये 
गये हैं | A 

उपर्युक्त काष्ठप्टिकाओऔपर जो कला अवतरित हुई है, 
at तो वह धर्ममूलक है; परंतु मध्यकालीन भारतीय चित्रकला- 
की दृष्टिसे भी इनका कम महत्त्व नहीं । कारण कि राजपूत- 
पूर्व विकसित चित्रकलाके उदाहरण अद्यावधि अत्यल्प उपलब्ध 
हुए हैं | जितने मिले हैं, वे Stara पोषित कलाके प्रतीक 
हैं । अतः इन पट्टिकाओंकों यदि राजपूत-पूर्व विकसित चित्र- 
कलाका आदि रूप कहें तो अत्युक्ति न होगी | 

प्रश्न हो सकता है कि काष्ठ-फलकोपर जिन रेखाओंको 
कलाकारोने अङ्कित किया दै, उनकी प्रेरणा उन्हें कहाँसे मिली 
थी | कलाकी दृष्टिसे यह विषय इतना गम्भीर है कि जबतक 
तद्विषयक तत्कालीन प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं हो जाती, 
तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी कहना कठिन है | शिल्प और 
चित्रकलाका रेखाओंकी दृष्टिसे अभिन्न सम्बन्ध है। दोनों 
परस्पर एक-दूसरेसे, प्रतिबिम्बित हैं | प्राचीन तिब्बतीय शिल्प- 
कलाके विकासक्री कल्पना जेसे हम तात्कालिक उपलब्ध 
चित्रोंसे करतें हैं; उसी प्रकार वहापर भी ८ वीसे ११ वीं 
सदीके विकसित शिल्प-कलात्मक अवशेषोंसे अभिळषित- 
कालीन चित्रकलाकी रेखाओंकी ERA विकासकी कल्पना कर 
सकते हैं । 'शान्तिनिकेतन' के आचार्य श्रीनन्दलाल वसुसे 
इस सम्बन्धमें मेरी बातचीत हुई थी | उनका अभिमत है 
कि जैनाश्रित चित्रकलाके विकासके बहुत कुछ तत्त्व इलोराकी 
शिल्पकलारमे निहित हैं । अर्थात्‌ जैनाश्रित कलाकारोंने 
इलोराकी शिल्प रेखाओंसे प्रेरणा प्राप्त की । इलोराकी RET- 
कळा और विवक्षित जैनाश्रित फलकवाले चित्रोंका तुलनात्मक 


` इष्टिसे देखनेसे वसु महोदयका उपर्युक्त कथन समीचीन 


प्रतीत होता है | 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


cc न ती T म पी भी प्राचीन smepe उपलब्ध हुई हँ, मूल्यवान हैं | प्रथम काधपहिका ९९ इच्छा 5३ 


उनमें सं० १४२५ वाली दो हैं। दोनों à ३१८२” साइजकी 


Ly 


हैं। दोनोंपर श्रमण-संस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌ पास्वनाय 


खामीकै दशीमव और पञ्च-कल्याणक चित्रित 


हैं। यद्यपि 


रक्षककी असावधानीसे चित्रोंका बहुत-सा भाग तो नष्ट a 
गयाहै, तो भी अवरिष्ट भाग भी कलाकी अभिव्यञ्चनाका ल्यि 
हुए है | do १४५४ की तालपत्रीय सूत्रकृत्यद्ञवृत्ति नामक 


पुरक उपलब्ध हुई है। 


इसकी काष्ट-पट्टिकापर श्रमण 


भगवान्‌ महावीरके २७ wade कुछ भवों और TA- 


कल्याणकोंके चित्र अङ्कित 


हँ । काष्ठ-पट्टिकाओंका -हास 


तब हुआ, जब तालपत्रालेखन-पद्धति जेन-समाजसे उठ गयी | 
१४ di सदीके बादकी तालपन्रीय प्रतिया नहींके बराबर 
मिळती हैं । कागजकी पोथियोंके विकासके साथ काष्ठ-फलक- 


पर जो अङ्कन किया जाता था, 


वह चित्रोके रूपमै परिवर्तित 


हो गया अर्थात्‌ दीबाछोंपर लगे काष्ठपर चित्राङ्कन-प्े- 
पद्धतिका सूत्रपात हुआ | अहमदाबाद) सूरत राधनपुर और 
खम्भात आदि नगरोंके जेन-मन्दिरोमें अच्छेःसे-अच्छे 


कलात्मक प्रतीक उपलब्ध SC 


हैं । वे प्रतीक धर्ममूलक होते 


हुए भी मध्यकालीन भारतीय चित्र-कलाके क्रमिक विकासपर 


अच्छा प्रकाश डालते हैं । 


१५वीं सदीके बाद कुछ ऐसी भी लकड़ीकी afar 
मिळती हैं, जिनपर सम्पूर्ण वर्णमाला, संख्या ओर संयुक्ताक्षर 
लिखे रहते हैं | इनके दूसरे भागमें अपने-अपने धर्ममान्य भाव 
अङ्कित रहते हैँ | इस प्रकारकी पद्धतिके विकासके पीछे दो भावना. 
काम करती हैं | बालकोकी लिपि प्रारम्भसे ही साधु रहे और 
दूसरे, प्राचीन लिपिकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो 
जाय | क्योंकि प्राचीन कालमें समाजके पास ग्रन्थाध्ययन- 
विषयक साधन खल्प थे | आजकल प्राचीन संग्रहालयोंमें 
इस प्रकारकी कई पह्टिकाएँ प्रास होती हैं और आज मी 
मध्यकालीन लिपियाँसे परिचय.रखनेके लिये .जैन मुनियोंको 
सीखनी पड़ती है | मुझे भी इस कोटिमें छुटपनमें आना पड़ा था | 
Prarie ये उपकरण शोधित समाजके रहे हों चाहे 
सांस्कृतिक; परंतु इतना सच है कि साधारण श्रेणीके मनुष्य 
भी अल्पसाधन .रहनेके बाबजूद भी उन दिनों अक्षर-ज्ञानसे 


वञ्चित नहीं रहते ये। t m 
_ जिन दिलों मैं त्रिपुरीमें था, मुझे चन्दन काकी तीन 


` Meare मिली थीं; वे इतिहास 


९। 4 
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आशो Ben र | वव जोर तल TN 
en है । कानोंके जेवर विलक्षण हैं | WE 
दै | सम्भवतः यह कोई गौड़ राजकुमारी e El 
किसी E a हो तो कोई आश्चय xi होंगी ब्ग 
सरी पट्टिका १०५५” की 
वाला पुरुष र 2 ‘ Soe र सट ह 
ये शब्द 

“कल्याणसिंह समवत्‌ १६९६ वः सुना |! 
योद्धाका चित्र है | 

उपर्युक्त तीनों काष्ठ-शिल्पके अध्ययने मैं इस निक 
पहुँचता हूँ कि ये १६वीं, १७वीं सदीकी SEN 
सुन्दर उदाहरण हैं | . 

चाँद्वड ( जिला नासिक ) में अहल्याबाई dew 

एक विशाल राजमहल है, इसके निर्माणमें ४०० fis 
स्तम्भ लगे हैं । ये स्तम्म ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों dq 
व्यक्ति मिलकर अङ्कमें लेना चाहे तो नहीं ठे सकते | इत 
काष्ठकी कड्याँपर जो नक्काशी की गयी है, वह ओ 
सदीकी अच्छी कारीगरीके नमूनोंमें है | यद्यपि emma 
यह महल इतिहासकी दृष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं कहा ब 
सकता; फिर भी प्राचीन भारतीय यह-नि्माणकहाकी के 
अन्तिम कड़ी है । अहल्याबाईका धर्मप्रेम rae t 
जिस दालमें वे बैठा करती थ्री, उसकी विस्तृत 
दोनों ओर रामायण और महाभारतके चित्र WE 
अङ्कित हैं | इन चित्रोका अध्ययन सम्भवतः अभी aig 
Biete टीपू सुल्तानने श्रीरंगपट्टनका em म्ह 


a ३८ सदीका e 
ही काष्ठका बनवाया था । १७वी-१टबी सदी 3 
que 


बिशाल काष्ठ-सिंहासन दीवानबहादुर शीर थी कर 
(पटना ) के संग्रहाल्यमें है | इसपर घना ल 
गयी है | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह à und 
भगवान्‌ बुद्धकी विशिष्ट जीवन-घटना८ pir » 
की आकृतियाँ खचित हैं | सोय ही साथ Mr. 
उमरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान खाच गि वत | 
तिब्बतीय कलाका अनुपम प्रतीक है | ap आप | 
उपर्युक्त जालान महोदयके रश रा 
बहुत-से अवशेष हैं |. इनमें उडीसाके ait e 


ES 'मनोहुर है, l e a ह, 


RE 
मेरी u zii 


] 


* हिमाचल-चित्रकळा ॐ 


७११ 


| s 
Hom जमाव होनेसे और मध्यमें कल्शाकृति स्पष्ट 


| किसी जैन-मन्दिरका ही भाग है। 
[4 Re iA अपेक्षा आज भी कलाके उपकरण- 
l qui ग ब्यवहार व्यापकरूपसे होता है । फिर भी वहाँ- 
; jo am जीवन सर्वथा कलाविहीन नहीं है | 
श्र gait भी वे अपनी कला-क्षुधा शान्त कर सकते हैं। 
p d चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर 
आ. १ वने हुए मिलेंगे | इनमें विष्णुके दशावतारोंके चित्र 
| P. एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र छकड़ीपर ua 
हैं। इन मन्दिरोंके बहाने आज भी जनताके 
des पोषण उड़ीसामें होता है । 
- १८वीं सदीमें हस्तलिखित म्रन्थोको सुरक्षित रखनेके लिये 
| RAC 2९१५ परिमाणके बनाये जाते थे। इनपर भी 
कया जैन-संस्कृतिसे सम्बन्धित मूर्तियाँ एवं कई प्रकारकी 
ing आकृतियॉ अङ्कित मिलती हे । मेरे संग्रहमें भी 
हतो बक्स है, जिनपर क्रमशः सरस्वती और गणेशके चित्र 
aged अभी-अभी कुछ काष्ठ-पुतलियाँ प्राप्त 
ai | duet आज भी जो बड़े-बड़े भवन बनते हैं, 


| करोगडाचित्रकलाको पहाडी चित्रकला भी कहा जाता 
[| कुछ विद्वान्‌ इसे हिमालयःचित्रकलाका नाम देते हैं । 
Nei शीनान्हालाल मेहताने इसके fe 'हिमाचल- 
Rad) यह सुन्दर नाम चुना है । सन्‌ १९१६ ü 
|. कुमारखामीने विशेषरूपसे इस चित्रशेलीके सौन्दर्य 
| न्न बखान किया था ओर अपनी पुस्तक “राजस्थानी 
d ij Wert चित्रकलाके अन्तर्गत ही हिमाचल-चित्र- 
“किमी खान दिया था | कुमारखामी भारतीय कलाके 
॥ रती थे | छिपे हुए सौन्दर्यको उनकी पैनी आँख 
; RET ती थी । उन्होंने देखा कि भारतीय कलामें 
Mu सोता अभीतक अनजाना हुआ पड़ा दै | 
co और आनन्दकी जो रसळहरी है, 
E होना मनुष्यमात्रके लिये उचित है | अतएव 
ESN a छेखनीने दो बड़ी जिल्दोमै राजस्थानी 
i त काराडा-चित्रोका सचित्र रसात्मक वर्णन 


॥ XN ससा और यह सम्मति प्रकट की कि न केवळ 
| © दयकी पूरी छाप है, वरं इनकी भाषा 


न कि कप e — —— 
27 कर्ण शिखर भुवनेश्‍वरकी शिखाकृति है। 


उनपर काफी नक्काशी पायी जाती है | सौराष्ट्र और राजपूताने- 
के प्रदेशद्वार भारतमें प्रसिद्ध हैं । S ENS 
उपसंहार 

इतने लंबे विवेचनके बाद एक बातकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। जो काष्ठ- 
निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिलती हैं, उनकी चर्चा ऊपर की गयी; 
परतु इस प्रकारके अध्ययनमें अजंता, बाघ आदि 
गुफाओंके भित्तिचित्रोको नहीं भुछाना चाहिये । क्योंकि 
उनमें तात्कालिक जनताके आमोद-प्रमोद-उत्सवकी बहुत-सी 
घटनाओं के साथ-साथ समाजमूलक प्रवृत्तियोमे सहायक एवं 
भिन्न-भिन्न वाहनोंके चित्र भी अङ्कित मिलते हैं। इनसे 
इतना अंदाज तो छगाया ही जा सकता है कि वे काष्ठके ही 
बने होंगे | इस प्रकार प्राचीन साहित्य, शिल्प एवं चित्र-कलाको 
भी इसके अध्ययनमें स्थान देना चाहिये | इन पंक्तियोंसे यह 
भी प्रतीत होता है कि कलात्मक भावोंको व्यक्त करनेके लिये 
सौन्दर्यसम्पन्न॒ उपकरण ही आवश्यक हों, ऐसी बात नहीं | 
कला वही है; जो असुन्दर वस्तुमँ सत्य, शिव, सुन्दरकी 
स्थापना कर सके ।? भारतीय कलाकारोंपर यह पंक्ति सोलहों 
आने चरितार्थ होतीहै। ` । 


हिमाचल-चित्रकला 


( लेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० uo, डी० लिट्० ) 


मनुष्यमात्रके लिये है। इस कारण यह चित्रशैली संसारकी उन 
श्रेष्ठ कलाओंमें खान पाने योग्य है जो मनुष्यके हार्दिक 
भावोंको रंग और रेखाके द्वारा अमर बनानेका प्रयत्न करती 
हैं aaah बीतनेपर कुमारस्वामीकी यह सम्मति खरी उतरी 
और हिमाल्यकी गोदमें पली हुई यह सुकुमार चित्रशेली 
आज अपने सौन्दर्यसे Fear पारखी व्यक्तियोंके मनको ud 
और पश्चिममें एक-समान रस-सिञ्चित करनेमें सफळ हुई है | 
अंग्रेजी कलापारखी emu बिनयन ब्रिटिश म्यूजियममै faa- 
विभागके अध्यक्ष और Pract अनेक चित्रशेलियोंके मार्मिक 
जानकार थे | काँगड़ा-चित्रोसे जब उनका परिचय हुआ, तब 
उनका मन किसी छिपी हुई सोन्दर्यराशिके सम्पर्कमें आकर 
विचछित-सा हो उठा । उन्होंने लिखा--“वह अपूर्व सुख 
और थिरकन; नो काँगडा प्रदेशके चित्रोंकों पहले-पहल देखकर 
मैंने अनुभव की, मैं केसे भूल सकता हूँ । केसे यह बात 
सम्भव हुई कि इस मोहिनी चित्रराशिका परिचय पश्चिममें 
अबतक हमारे पास न पहुँच सका १ एक रेखाचित्रने) जिसमें 
तबतक रंग नहीं भरा गया था, विशेषरूपसे मेरै मनको खींच 
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लिया। चित्रमे दो प्रेमी चाँदनी रातमें सरोवरके तटपर मण्डप- 
के नीचे संगीतका सुख इते हुए दिखाये गये थे । चित्र 
मनको मायाके कान्तिमय TTT हरे लिये जाता था; वह 
देखनेमै ewm मुक्तक गीतकी तरह चुभता हुआ था | 
इस dd जो सर्वोत्तम चित्र हैं? उन्हें देखते हुए कहना 
पड़ता है कि काँगडाकी कला ठेठ आहादका रूप है।जो इन 
चित्रोका ध्येय है, उससे अधिककी आशा हम उनसे न करे; 
पर मनके मार्चोका उद्घाटन और किन चिर्त्रोकी रेखाओंमें 
इतनी नाईके साथ मिळता है ! काँगडाके चित्रीमे निष्कपट 
ढंगसे मनके भाव उघाड़े हुए मिलते हैं । उनकी सहज छूट 
कुछ ऐसी है, जेसी पुराने रासोगीत या पवाड़ोंकी होती है, 
जिनका मिठास हृदयमें धर कर लेता है । संसारकी कळामे 
यह बेजोड बात है ।? सुन्दरताके एक सच्चे पारखीके ये 
सहज उद्वार कागड़ाशैलीके प्रति हमारे मनके उत्साहको बरबस 
अपनी ओर खींच छेते हैं | 

जम्मूसे टिहरी और पठानकोटसे BRET Wer हुआ 
लगभग १५० मील dal और १०० मील चौडा पहाड़ी 
प्रदेश काँगडा-चित्रशैलीका क्षेत्र है । कॉगड़ेका इतिहास 
पुराना है | महाभारतमें इसे त्रिगत कहा गया है | रावी; 
ब्यास, सतलज--तीन नदी-घाटियाँसे बना होनेके कारण इसका 
नाम त्रिगर्त पड़ा था | रावीके उत्तरी किनारेपर चम्बा और 
बसोली हैं; जहाँ बहुत-से सुन्दर चित्र बने | रावी और ब्यासके 
बीचकी चौड़ी घाटीका नाम काँगड़ा दै, जो बहुत ही उपजाऊ 
है। इसमें नूरपुर, हरिपुर ( गुलेर ), काँगड़ा, बेजनाथनगर 
आदि बड़े शहर हैं | ब्यास और सतलजके बीचमें मण्डी, 
सुकेत) बिलासपुर, बशहर आदि रियासतें कटहळकें कोर्योकी 
तरह भरी हुई हैं | बशहरके ठीक दक्षिण टिहरी-गढ़वाल 
है; जहाँ १९ वीं सदीके मध्यमें काँगडा-चित्रशैली अन्तिम बार 
चमककर SA हो गयी | इन रियासतोमें प्राचीन सभ्यता बाहरी 
प्रभावसे बचती हुई अपना जीवन बनाये रख सकी | वहाँ 
नाचते-गाते स्री-पुरुष अपने उमङ्गभरे जीवनमें हिमाल्यकी 
बर्फीली चोटियोंको देखते हुए देवदार, केळ और चीड़के 
वनोमे बहती. हुई हवा और बनोंके पद्यु-पक्षियोंके साथ किलोल 
करते रहे शान्ति और आनन्दका यह अध्याय बहुत ही 
RN चित्रात्मक कळाके रूपमे प्रकट हुआ | १७ di 
: ओर us १८वीं सदीमें चित्रसृष्टिकी यहाँ बाढ-सी आ 
गयी थी; जितके फळल्प ल्गभग पचास हजार चित्र यहाँ 
ae बने होंगे; जो आन मी अधिकांश सुरक्षित रह गये. & I 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


काँगड़ा-चित्रशेलीका वनु छु | 


चारों ओर इन चित्रोंका जाळ 
अयाम ओर वारहमासी जीबन $ ES M ON | 
चित्रशेळीका सुरम्य पट बुना गया है Meil 
संयोग और वियोग, इस किमखाबी | 

करते हैं। काँगडाचित्रोमै नारीकी SU सवर m 
मनपर छप जाते हें | पुरुषोंका अखिल M RI 
विकसित करनेके लिये | चित्रकार ga हे 
उतना उत्सुक नहीं जान पड़ता और न mr j 
आकृतिका संस्कार कागड़ा-चित्र अपने पीछे dai { 
किन्तु स्त्रीकी अपार सुषमा, अङ्ग-प्रतङ्गकी व | 
शरीरके लावण्य और मुखकान्तिको सेकड़ों प्रकार wa | 
हुए वे नहीं अघाते । शायद EE Ee 
अनुभूति अन्य किसी चित्रकलामें मिलती हो ties | 
कवियोंने सूरसे लेकर मतिराम, देव ओर विद्दारीके सक्त | 
शब्दोंके सूक्ष्म अभिप्राय रचकर ख्री-सौन्द्यका dad] 
उपस्थित किया था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हम कांगडे पि | 


इन चित्रोंमें प्रस्फुटित दिखानेका प्रयत्न किया गया है| 
A मे LN ६ 5 
चित्रकारोंकी दृष्टिमे प्रेम ही जीवनका सार है | देवोपम क; | 


होती है | शान्तिसे सञ्चित | 
म्यवात प्रथम बार छू देती है? तब वहे den | 
का अध्याय शुरू हो जाता है 
वियोगके, मुग्ध और प्रौढ़ स्नेहके 
वनलक्ष्मीके सहचरकी भाति प्रेमिकाके जीवनको 
किन्तु प्रेमकी यह आराधना भक्तिधर्मका मा 
ऊँचे स्तरपर प्रतिष्ठित हो गयी । सॅम RE 
स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते | उनका M 


कारण S ad 


मानवके जीवनका प्रतीकमात्र है।इ 
कार प्रेमकी सञ्चित dia अन 
ढालकर उसके अनेक सुन्दर संस्करण 
की लीला, दिव्य किशोरः किशोरीका 
भाषा है | यह माषा जातिगत 
सुलभ 


मनोहर ओर उन्मुक्त बर्णन € 


z : [pe yb 26 


९०२७७ eikkj-ALNR rrik | 
CEBE) - - '. 


EI 


mec 3 —s © 
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दावानल-पान 


. 


स्वयवर 


दमयन्ती 


बसोली ( पहाड़ी ) चित्रशैली १८ वीं शती मध्यभाग | 


gii en चित्र काँगडां-चित्ररोलीके रत्न हैँ | कृष्णका 
d M मोहिनी तान, गोवर्धन-धारण। दानलीला; 
काल दि अनेक लीलाएँ चित्रके विषय हें । 

1 qudm संग्रहमें भागवतकी एक mS 
eT बहुत-से चित्र हैं, जो इन चित्रोंकी मंजी हुई 


« p हैं। गीतगोविन्दके सचित्र ओर ललित 
a Na Sar करनेका रिवाज पश्चिमी जेनशेलीमें 

faced आरम्म हो गया था। वही परम्परा राज- 
h और पहाडी चित्रदौलीमै अपनायी गयी जान पड़ती है। 

: और नायक-नायिकासम्बन्धी चित्रोंके 
Ws काँगडा-चित्रदौठीके अन्य विषयोमे रामायण; 
|. त, नळ-दमयन्ती और सावित्री-सत्यवान्‌की कथाओंके 
बहुत ही सुन्दर चित्र मिलते हैं | रामायणके चित्र अपेक्षाकृत 
हेरै और उनमें वनप्रकृतिका चित्रण मनोहर ढंगसे हुआ 
१ दिल्डीके सरकारी भवनमें जो भारतीयकलाप्रदर्शनी कुछ 
झग पहले हुई थी, उसमें काँगडाका एक चित्र था. । चित्रमै 


| गैर वाल्मीकि उनसे रामचरित्रके विषयमै प्रश्‍न कर रहे हैं । 
॥ चित्र बहुत ही प्रसन्नतासे भरा हुआ है ओर मूल-रामायण- 
iws भावके सर्वथा अनुकूल है | नल-दमयन्तीकी एक 
Meat केवल रेखा-चित्र मिले हैं, जिन्हें पहली 
Renard प्रकाशित किया था । उसीके कुछ चित्र 
| परीमं राष्ट्रिय संग्रहालयकी ओरसे प्रास हुए हैं । पाळकी- 
| पेर दमयन्तीके खयंबरमें आनेका चित्र तरळ और 
i. कारण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है । उसमें 
SS छाल रंगकी जमीन तैयार करके RA शेष रंगोंको 


t 


| | ly दिया है-। फिर भी चित्र बहुत भावपूर्ण है | 
fn € कारण हम्मीरहठ, विक्रम वेताळ-चरित्र 
| के हो दल, सोनी-महीवालके चित्रोंके कई संग्रह 
Syn; चम्बाके यहाँ ऊषा-अनिरुद्ध-चरित्रका 
| प चित्राधार या मुरक्का हे; जो उस समय प्रदर्शनीमें 
EM xt एगमाळा और बारहमासाके चित्रोकी भरमार 
OW भाक्त पायी जाती है ।. पर काँगड़ा-चित्रशेलीमें 
| E चिदे कमी है | 
। फोर अब एक रामे एक स्थान बसौली a रावीके दाहिने 
mE गया हे। १७बी सदीसे १८ बीं 


x हिमाचल-चित्रकला ॐ 


|. क परीस uw Re RR RE बहुत प्रयत्न किया | इन विष्योके 


बालके मुनिके आश्रममें वीणा लिये हुए नारद TR E 


. ७१३ 


सदीतक यहाँ बहुत ही विशिष्ट चित्र तैयार होते रहे | १७९० 
में चम्वाने बसौलीपर हमला करके उसका अस्तित्व मिटा 
दिया | बसौलीके चित्रकार लाळ, पीले, नीले आदि सादे रंगोंसे 
ग्रेम करते थे, जो कि गुजरात और राजस्थानी चित्रशेलीसे 
मिळते हैं | इन चित्रोंमें सुकुमारताकी जगह तेज और विलक्षण 


स्फूर्ति पायी जाती है 1 श्रीमेहताजीके शब्दोंमें बसौलीके 


चित्रकार जो कुछ कहना होता है, उसे सीधी-सादी दौड़ती 
हुई रेखाओंमें, सादे फड़कते हुए WHS रंगीन आलेखन- 
द्वारा कह देते-हैं | पहाड़ी चित्रोंकी अपेक्षा बसोलीके चित्र 
ग्रामीण हैं, किन्तु इसी ग्रामीणतामें इनकी विशेषता है | उनके 
बल और ओजका प्रदर्शन एक बलवती शेलीद्वारा किया 
जाता है। इन चित्रोंकी रंग-विशेषताके अतिरिक्त मनुष्या- 
लेखनमें SRS कमलकी तरह बड़ी-बड़ी आँखें भरे हुए 
गाल, पीछे जाता हुआ ललाट, इस चित्रशेलीके विशेष लक्षण 
हैं । इनकी रेखाओंमें कुछ रूखेपनके साथ भी ओजकी मात्रा 
है । रेखा और रंगका अद्‌भुत समन्वय होता है। इन चित्राः ` 
में एक विचित्र बात यह है कि स्त्रियों और पुरुषोंके आभूषणों- 
में गुबरीलेके पंखोंके चमकीले हरे रंगके टुकड़ोंका उपयोग 
किया गया है | मालूम होता है कि १७वीं शताब्दीमें ही . 
इस शैळीमें सहलोकी संख्यामें श्रीमद्धागवत, रामायण इत्यादि 
धार्मिक ग्रस्थेंके चित्र बने | इन चित्रोंके सजीले नयन और 
चटकीले रंगोंको देखकर इनका सम्बन्ध राजपूतानेके चित्रेसि 
जान पड़ता है | एक तरहसे पुराने भित्ति-चित्रोके ये सूकष्मरूप 
हैं | कला-प्रदर्शनीमें पहली बार बसौळी-चित्रोका बड़ा संग्रह 
एकत्र किया गया था | इनमें वनमें हिरनोंको प्यार करती हुई 
राजकुमारीका चित्र बहुत ही सुन्दर दै । यह चित्र श्रीमेहताके 
संग्रहमें 2 | श्रीखंडालावालाके संग्रहमें एक बसौलीका चित्र 
है, जिसमें श्रीकृषणके दावानलका आचमन करनेक़ा इश्य है। 
यह चित्र बसौलीके बहुत ही प्राणवन्त उत्कृष्ट चित्रम है, 
जिसमें आकृतियोंका संपुञ्जन चित्रकौशलकी RASA 
प्रकट करता है | 

काँगडाके राजा ताता ( ed ar p 
चित्रकलाके लिये समुद्रगुप्त ओर विक्रमादित्यर्का तर 
हैं । उनके समयमै महाभारत और कृष्णढीलाके m अनेक चित्र 
बने, जिनमें पहाड़ी चित्रशैलीकी रेखा और रंगोंका मार्दव 
अपनी चरम सीमाको पहुँच गया था। चित्रकाराने आलेखनके 
किती मी विषयको छोड़ा नहीं दै । राधाइष्णको उपलक्ष 
बनाकर जीवनकी तमाम लीलाओंका इन चित्रकाराने आलेखन 
किया दै | चित्र क्या हैं; मानो जीवनी लीळाओके मुक्तक 
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बितरण, आखेट, नौका-विहार/ अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओं काँगडा-चित्रशैली भारतमै mans चित्र "| 
और प्रणयके प्रसंगोंका चित्रण इन चित्रम हुआ है, जो अनुपम निधि है। उसमें जितने "n Sel | 
कॉगड़ी-शैलीकों विषयकी दृष्टिसे बहुत ही रोचक और रसात्मक चित्रोंका आलेखन हुआ, उ al 
आकर्षक बना देता है । a चित्रोंके सामूहिक संग्रह और SPEI a | 
काँगडा-चित्रशैलीका ही क्षेत्र गढ़बालमें था; जहाँ १९वीं. जिससे मध्यकालीन भक्ति और श्र p | 
ed मध्यतक आकर्षक चित्रोंका निर्माण होता रहा | इन ओर अन्तरङ्ग परिचय साक्षात्‌ मिल सके) खा 
— estate | 


मुगल चित्रकला तथा उसका विवेचन 


( ढेखक- काव्यालङ्कार do श्रीमशुराप्रसादजी शमो “मधुरेश' ) 


चित्रकलाका आधार कपडा, कागज) लकडी; मिट्टी आदि- 
का चित्रपट है? जिसपर चित्रकार अपनी तूलिका या लेखनीसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं और जीवधारियोकी आइतिया 
अङ्कित करता दै । वह अपनी तूलिकासे समतळ घरातलपर 
स्थूलता, न्यूनता दूरी, निकटता प्रदर्शित करता है। उसे देख- 
कर हम वास्तविक वस्तुके भूलरूपका अनुभव करने लगते 
हैं। चित्रकार अपनी चित्रकलाके द्वारा मानसिक सृष्टिका 


” सुजन करता है । चित्रकारको कोई घटना या दृश्य अङ्कित 


, करनेमें केवल उसकेश्बाहरी अङ्गोको ही जानना तथा अङ्कित 


करना नहीं होता, प्रत्युत उसे उसमें सजीवता लानेके लिये 


` अपने मानसिक मार्वोका चित्र-सा उपस्थित करना पड़ता है। 


भारतवासी प्राचीनकालसे ही चित्रकलाको जानते हें; 
जो अजंताके Pasta स्पष्ट है । पूर्व मध्यकालमें भी चित्रकारी 


‹ तीतो थी; किंतु कुछ मुसलमान राजाओंकी धार्मिक कट्टरता- 


के कारण उसकी समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी | मुगलों- 
के आक्रमणके पश्चात्‌ चित्रकलाने पुनर्जीवन प्रात किया । 
इस वंशके रॉजाओंने एक नवीन शैलीका, जो फारसी कलासे 
प्रभावित थी, उद्घाटन किया; किंतु अन्तको वह भी 
भारतीयताके रंगमें रँग गयी | ४ 

जब हुमायूँ. फारससे लोटकर आया, तब वहाँसे वह 
सेयदअली और अब्दुस्समद नामके चित्रकारोंको लांया, जिनके 
द्वारा उसने प्रसिद्ध फारसी काव्य “अमीर हमज़ा?को चित्राङ्कित 


RG जो अत्यन्त उत्तम है | अकबरको चित्रकलासे अधिक 


DN 


m 
POEM 


2 


a ~ 
T 
2 á 


t 


 चित्रकलाद्वारा ईश्वरको समझ पाता था । उसके दरबारके 


— - प्रेम या । उसने भारतीय और फारसी चित्रकछाओंको 


एकत्रित करके मुगल चित्रकलाको जन्म दिया | अकबर 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःलभारभवेत्‌ % 


पा dev वचक बारे ue Pe मानक) चैद और qeu us आ MU" डु | वनबाटिका-विहार भोजन; वसन; aa ताम्बूल- चित्रोमें मानकू, चेत्‌ और deus | | 


सभी व्यक्ति उनसे प्रेम करने लगे थे | 


. थे । बिशनदास) मनोहर) गोवर्धन; दौलत, उल्लार 
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चित्रकारोमे वसावन, दसवंत, सावँछदास छर, jp | 
फारूख बेग और मुराद मुख्य-मुख्य थे । इन चिके | 
महाभारत; बाबरनामा, अकबरनामा तथा निजामीके के | 
चित्राङ्कित किया | उस समय कपड़ोंपर भी चित्र बनाये गो. 
थे | अकबर अपने चित्रकारोंको उनकी कृतिकी SU 
"पारितोषिक भी देता था | चित्रकारोंकी चित्रकलाको देल 


मुगल राजाओंमें जहाँगीर चित्रकळाका seen 
था | चित्रकलाको जाननेमें वह अत्यन्त निपुण या | सो 
दरबारी चित्रकारोंमें अबुलहसन, मंसूर अधिक प्रतिद ul 
वह पक्षियों, पौधों तथा फलोंके चित्र खींचनेमे अतति 


मुराद भी प्रसिद्ध चित्रकार à | 
विकास किया तथा आँख) हाथ और: ही पर 
मनुष्यके चरित्र और भावोंकों प्रकट | 
योग्यता प्राप्त की । : at 
शाहजहाँ तथा औरंगजेबको हि 
था; पर उनके eed d id 
जेब अपने qz बीमार हो 
मँगवाया करता था, KS इस arora इ 
नहीं था । औरंगजेबी मुके पा पेर गन कत 
लगा था । तत्पश्चात्‌ गहे ॥ 
ea चित्रित किया करते थे e और ta ) 
प्रोत्साहन न पानेपर चित्रकार छ्ल 
को चले गये । 


| कौशलके कारण जब किसी वस्तुमें विशेष 
m ze p" ' आजाती है, तब वह वस्तु 
कं er ? xem दो भेद होते हैं--एक 
व्यवसाय e 
भेद होते हैँ- वास्तुकला, मूर्तिकला, 
p और काव्यक्रला। उपर्युक्त दोनों 
ति योगी कला और ललित कला ) में ललित कला, 
MESE EU है। तथा काव्य- 
| क मी “काब्येषु नाटकं रम्यम्‌?) “नाटकान्त कवित्वम्‌? 
| Same नाट्यकला दी सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है । 2 
| aw परिवर्तनशील है, इसके परिवर्तनशील होनेके 
| रसाय तदाधारभूत काव्य या साहित्यमें भी परिवर्तन होना 
| दिक ही नहीं अपितु अनिवार्य-सा मी है । जेसे हम 
mm समाजके विकसित रूपको देखकर प्राचीन गोरव- 
lump दन्तकथा बतलाने लग जाते हैं, वेसे ही हमें 
[Mitts नाट्य-साहित्यपर भी अविश्वास-सा ही है । 
Ratatat पङ्क्तियाँमै एतद्विषयक विद्वानोके Pre 
| Chan संग्रहीत करके लिखे जा रहे é | 
E E aR रिजत्रे नाटककी उत्पत्ति वीरपूजासे सम्बन्धित 
4 हैं। उनका कहना है कि नाटक-प्रणयनकी प्रवृत्ति उन 
| ० हुए वीर पुरुषोंके प्रति आदरका भाव प्रदर्शित करने- 
1 3 भि ही हुई हे | हमारे भारतीय नाटकोमे भी श्रीराम या 
| षत आदि E पुरुषोके no सम्बन्ध रखनेवाले नाटक 
| ` "० GS जा सकते हैँ । 
| क, विद्वान्‌ डाक्टर fade नाटककी उत्पत्ति 
| फे मा मानते हैं । तथा यह पुत्तलिकानत्य सबसे 


X3 


140 gm २) 
da aem पाच 


so पूर्णरूपसे होने छगा । सूत्रधार, स्थापक 
Tus का अर्थ इस मतका अच्छी तरहसे पोषण करता 
LA उनका सूत्र किसी सञ्चाछकके 
| ugs तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओंको स्थापित 
HE Bugs UI सञ्चालन करते रहते हैं । 


cob 


| ET ही प्रारम्भ हुआ था | इसके बाद विदेशोमे | 


| २ ud है! R ही नाटकके भी सूत्रधार और स्थापक . 


नाव्यकलाकी उत्पत्ति तथा विकास 


( लेखक--पं० ओऔराधाशरणजी “मिश्र! ) 


मानी है । छायानाटक भी आधुनिक सिनेमाकी तरह पूर्व- 
कालमें प्रदर्शित किये जाते थे । तथा इस मतको सुपुष्ट करनेके 
लिये उन्होंने प्राचीन उल्लेखोंकी भी खोज की है | पर यह मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योंकि हमारा नाट्य-साहित्य बहुत 
पुराना दै तथा संस्कृतर्मे दूताङ्गद नामक नाटक अवश्य पाया 
जाता है. जो कि छायानाटकके सिद्वान्तापर आधारित है; 
किंतु उसमें इतनी प्राचीनता नहीं, जिससे हम उसे हमारे 
भारतीय नाटकोंकी आधारशिला मान सके | 

४-अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ नाटकको 
वेदमूलक मानते हैं। ऋग्वेदमें कई संवादसूक्त आते o 
जिनमें पुरूरवा और उवंशीका संवाद विशेष प्रसिद्ध माना 
गया है। इन संवादसूक्तोंका कथोपकथन बिल्कुल ही नाटकका 
आधार-स्तम्म कहा जा सकता है । 

५-महामुनि भरत जो कि भारतीय नाव्य-साहित्यके 
प्रथमं प्रवर्तक माने गये d उनका मत है कि सांसारिक 


' मनुष्यांको आपत्तियोंसे क्लान्त देखकर इन्द्रादि देवताओंने 


श्रीब्रह्माजीसे ऐसे वेदकी रचनाके लिये प्रार्थना की, जिसका 
अलौकिक आनन्द सर्वसाधारणके लिये समानरूपसे NU ü 
सके; क्योंकि agia अधिकारी द्रादि निम्नवर्गीय प्राणी 
नहीं माने गये हैं । इसी प्रार्थनाको दृष्टिगत करके भीलोक- 
पितामह ब्रह्माजीने wd ल्यि- विशेषतः s ल्यि 
पञ्चम वेदका निर्माण किया । इसमें ऋग्वेदसे पाठ्यवस्तु, 
सामबेदसे गान, यजुर्वेदसे अभिनय, अथर्ववेदसे रस 


fear गया) जो कि 


जग्राह wei pee 
यजुवेंदादभिनयान्‌ mai ॥ 
«si ( नाव्यशात्र अ० १ इलो० १७) 
_स सिद्ध होता है । हमारे नाव्य-साहित्यके वेदमूछक m 
होनेके कारण दी भरत सुनिने नाव्य-साहित्यकी यहातक प्रशत 


गीतमेव Wd 
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७१६ 
=a er | : 
हमारे आदि काव्य “वाल्मीकीय रामायण? में भी नाट्य- 
विषयक कई बातें मिळती हैं । जैसे-- 
नाराजके प्रह्टनटनतंकाः । , 
(२।६७। १५ ) 


(जिस जनपदमें राजा नहीं d, वहाँ नट ओर 
- नर्तक प्रसन्न नहीं दिखलायी देते ।? इससे सिद्ध है कि राजा- 


जनपदे 


लोग नटोंको अपने आश्रयमें रखकर उनको नाटकका. 


अभिनय करनेके लिये प्रोत्साहित किया करते थे । इसी प्रकार 
“महाभारत? में भी “नट? शब्दका कई जगह उल्लेख मिलता 
है । महाभारतके अन्तर्गत हरिबंशपुराणमें भी रामायणसे कथा 
लेकर नाटक खेळनेका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । dl 
(अग्निपुराण? के ३३६-४६ तकके Ml श्रव्य तथा इश्य 
काव्योंकी ही विवेचना की गयी है; पर उपयुक्त ग्रन्थों- 

` का रचनाकाल मी सन्दिग्धपूर्ण होनेके कारण हम यह निर्णय 
नहीं कर सकते कि अमुक समयमै नास्य-साहित्य अच्छी 
तरहसे प्रारम्म हो गया था। किंतु यह जरूर मालूम हो 
जाता है कि भारतीय नाट्य-साहित्य प्राचीनतम है तथा 
भारतकी ही देन है- अन्य किसी देशकी नहीं | 


ईसाके तीन शताब्दी पूर्वतकका नास्य-साहित्य अज्ञात- 


कालीन दै | इसके बाद पाणिनिके व्याकरणशास्त्रमे शिलालिन्‌, 
कृशाश्व आदि नाट्यसाहित्यके आचायाँका उल्लेख मिलता 
है । तदनन्तर पतञ्जलिके महामाष्यमें भी 'कंसवध", 
“बलिबन्धन? का उल्लेखं पाया जाता है । संस्कृत-साहित्यके 


हिंदू-संस्कृतिर्मे भगवत्मेम 


सार तत्त्व हिंदू-संस्कृतिका प्रेम, प्रेम-आस्पद भगवान | 
प्रेम परम पुरुषार्थ, प्रेमपथ यही बताते वेद-पुरान ॥ 
. प्रेमविवद्य हरने हर्षित हो किया तुरंत हलाहळ-पान | 
नीलकण्ठ बन, रक्षा की, सबकी, धर उरमें इरिका ध्यान ॥ 
' काशीमें मरते प्राणीको देकर महामन्त्रका दान | 
करते उसे मुक्त भव-भयसे प्रेमविवश शंकर भगवान ॥ 


“® 
७ 
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x सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भचेत्‌ % 


प्रमुख नाटककार “कालिदास? 
शताब्दी पूर्व मान लिया गया है. 
“मालविकापिमित्र? आदि नाटक इ ma 
निधि समझे गये 'हैं | इसके बाद aa NS : 
TER ओर 'राजशेखर? आदि ieee iy 
एवं व्यवस्थापूर्ण नाटकोंकी रचना की। हे मोक 
नाटक पूर्णं विकसित हैं | अतः S 
Fs इन नाटकोंके समयसे कई 
रचना सफलतासे की जा चुकी थी | vo 


इस प्रकार दसवीं शताब्दीतक संसृत नारके ३ 
भरमार रही | बादमै १९ वीं शताब्दीतकका लंवा è 
साहित्यकी रचनासे वञ्चित "T 

SEI खत ही रहा EL I 
'पर्वाधचन्द्रोदय?, “रज्ञावछी? आदि नाटक इसी Tu | 
बने थे, फिर भी उनमें नाटकत्वके नियमका यथावत्‌ पृह् 
न होनेके कारण वे अच्छे नास्च-साहित्यकी e ऋं | 
Wa जा सकते | पर इधर कुछ वर्षोसे नाटकजागतूरमे पिसे | 
GAS मचने लगी है | भारतेन्दु; प्रसाद, ses 
मिश्र और सेठ गोविन्ददास आदि खनामधन्य नाट 
कई मौलिक नाटक लिखे तथा संस्कृत और TU अनुपाति | 
भी किये हैं। अभी हिंदी-साहित्यके मौलिक मागर | 
प्रारम्भिक युग या मध्य युग कहा जा सकता है | भश | 
हमारे हिंदी नाटकोंके . सुशिक्षित कर्णधार भविणताबैर | 
हिंदी-साहित्यको अच्छे-अच्छे मौलिक नाटक प्रर | 
इसे सुसमृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण बनायँगे | | 


भरकर हृद्य प्रेमसे नारद 
धुव-महकाद Hed कर भगवदशन हो पा 
प्रेमदिवानी मीराजीने किया पैस AAT | 
विष aga बन गया उसी क्षण बचे भक्त 
पाता प्रेम प्रेमियोसे वह जो तजता ie gar! | 
कवलबास हरि भजो प्रेमसे जो ME 
---महात्मा 


भारतीय दर्शन एवं अध्यात्मविचारमै नादका स्थान 
Pu $| वाणी विचारशक्तिका वाहन है | 
Fes बिना विचारका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता-- 
. व सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दाजुगमाइते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर॑ राव्देन भासते ॥ 

( वाक्यपदीय ) 
| qued कोई भी प्रत्यय ( ज्ञान ) ऐसा नहीं, जो झाब्द- 
ब्रन प्राप्य हो । प्रत्येक ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध होता 


| मारको ईश्वरक्री विचारशक्तिका एक इर्यस्वरूप मान 
छिया जाय तो इस दिव्यकल्पनाके स्पन्दनरूप नादको संसार- 
| 3 प्रादुर्भावका कारण मानना युक्तिसङ्गत है-- 

ata विइवा भुवनानि जज्ञे वाच इत्‌ । 

a adagi यच्च मत्त्येमिति श्रुतिः॥ 

| TA समस्त ( विश्व ) भुवन उत्पन्न हुए | वाक्‌से 
| अमृत एवं मर्त्य संसारका प्रादुर्भाव हुआ ।? 

शब्दय परिणामोऽयमित्या्नायविदो विदुः | 

g ( वाक्यपदीय ) 
-. अनादि परम्परा जाननेवाळे ऋषियोंका कहना है कि 


RR शब्दका परिणाम है ।? 

| M विचार प्रकट करनेके लिये जीव शष्र्दका दो 
a TR प्रयोग करता है । बे प्रकार हैं--वर्णरूप शब्द 
| EU | दोनों रूप भिन्न gu भी एक ही 
ns | क्योंकि दोनोंमें विचार एवं भाव प्रकट 
au निका प्रयोग होता है | आधार एक ही होने- 


i सन्दनकी भिन्न विशेषताएँ प्रयोग करनेसे 
g भिन्न मार्ग माने जाते हैं । 


E. प्राचीन एवं वर्तमान दृष्टि 
Tho ane दार्शनिकोका कहना है कि भाषा एवं 
"wey, दो अंश हैं। दोनोंके शास्रकार 
आरके ENS विद्वानोंने प्रायः शब्द, नाद) 
भेस पिता o. बहुत विचार नहीं किया। शब्दका 

भ्रा प्राचीन आचार्योके मतको कपोल- 


; 
L 


` १। शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार है। यदि | 


भारतीय संस्कृतिमें गान्धवे-विद्या 


( रेखक--श्रीशिवशरणजी ) 


रंग आदिके RAR विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्वत्ताके 
योग्य नहीं मानते | इन विषर्योपर गम्भीर विचार करनेसे 
विदित होता है कि इनमें कल्पना लेशमात्र मी नहीं | संसार- 
का रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक 
हैं । नादके आधारस्वरूप एवं कार्यको समझनेसे विचार: 
शक्तिका तत्त्व एवं इस तत्त्वसे दृश्य epi सम्बन्धका रहस्य 
खुल सकता है | ३ 
गान्धवे-शास्न 

व्याकरण एवं सङ्गीतका आधारभूत तत्त्व गान्धर्ववेदका 
विषय था; परंतु आज गान्धर्ववेद छस माना जाता है । 
फिर भी व्याकरणाचार्यों एवं संगीताचार्योके प्राप्य ग्रन्थोंमें 
नाद एवं ध्वनिके विषयमें बहुत विचार मिलते हैं, जिनसे 
इस विद्याके सिद्धान्त समझमें आ सक्ते हैं | 

आधुनिक छोग भाषा एवं सङ्गीतका अर्थ सांकेतिक 
मानते हैं | वे नहीं मानते कि शब्द एवं अर्थका वास्तविक 
सम्बन्ध है । उनके मतमें किसी वस्तुका नाम किसीने बिना 
कारण एक समय दे दिया है | लोगोंने उसे याद कर लिया; 
इसलिये वह उस वस्तुका नाम हो गया । वैसे ही owe 
अभ्याससे हमलोगोंमें भिन्न खर हास्प या करुण भाव 
उत्पन्न करते हैं | ; 

प्राचीन शास्रकार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हैं । उनका 
कहना है कि स्पन्दनरूप वस्तु एवं स्पन्दनरूप शब्दके 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | इसलिये हर एक अर्थके लिये 
एक शब्द होता है | इस शब्दमें वह अर्थ उत्पन्न करनेकी 
शुक्ति भी रहती है। यह मन्त्रोंका रहस्य है। यदि इस 
शब्दके उच्चारकर्मे अशुद्धि आ जाय तो वह केवल सांकेतिक 
रहता है | यही बात सङ्गीतके विषयमै भी है। खर-श्रुति 
आदिका एक खामाविक अर्थ है, जिससे रस उत्पन्न होता 
है। फिर भी खरोंकी अशुद्धि होनेपर लोग इसमें स्मृतिके 
बलसे कुछ अर्थ लगाते हैं । परंतु ऐसे गान सर्वसाधारणको 
नीरस विदित होंगे | 

शब्द एवं खराँका स्वाभाविक अर्थ होना मन्त्र एवं 
रागका कारण है | जप एवं सङ्गीतका अभ्यास मोक्षके सरळ 
साधन माने जाते हैं | परंतु फल देनेके लिये उनका उच्चारण 
शुद्ध होना चाहिये-- iue 
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७१८ 


Se श्रुतिजातिविशारदः l 
ताङज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमाग स गच्छति ॥ 
 ( याशवल्वयस्मृतिः ) 
(जो बीणाके वादनका तत्त्व जाननेवाले हँ श्रुतियोंकी 
जाति पहचाननेमें निपुण हैं और ताल जाननेवाले हैं, वे बिना 
` परिश्रम ही मोक्षको पा लेते हैं |? : 
` ` शब्द ब्रह्म सगुण ब्रह्म है | वह प्रपंञ्चका कारण माना 
जाता दै | सगुण निर्गुणका मार्ग होनेसे मोक्षका साधन 
बनता है | 
अतो गीतप्रपञ्चय शुत्यादेस्तस्वदर्शनात्‌ । 
अपि खात्सच्चिदानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ 
प्रासिः प्रभाप्रवृत्तस्य . मणिलाभौ यथा भवेत्‌ | 
`` ‹गीतकी श्रुति आदिके तत्व-दर्शनसे सच्चिदानन्द 
परमात्माकी प्राप्ति वैसे ही हो जाती है, जैसे अभिशिखाके 
उद्देह्यसे प्रवृत्त पुरुषको मणिलाम होता है |? 
. शब्द-रहस्यसे सम्बन्धित शाख्र-ग्रन्थ 
अर्थासे वर्णादिरूप झांब्दोंके वास्तविक सम्बन्धका 
PAR व्याकरणके प्रधान शास्रकारीके seni सुरक्षित है | 
- उनमेंसे पाणिनि, पतञ्जलि, भर्तृहरि एवं नन्दिकेश्वर 
प्रधान हैं | 
गान्धवविद्याके दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः खत हो चुके हैं | 
फिर भी नारद, नन्दिकेश्वर, मतंग, कोहल आदिद्वारा प्रणीत 
ग्रत्थोंके प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-बहुत समझ- 
में आ सकता है दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
हं । खरोंद्रारा रस एवं विचारके प्रकट हो जानेका रहस्य 
एवं रागद्वारा शब्दब्रह्मको प्राप्त करना साधारण गायकोंकी 
समझके बाहरकी बात है। अतः इस कठिन विद्यसे 
सम्बन्धित शात्रअन्थोकी रक्षा गायकोंसे नहीं हो सकती | 
' सुरस्प वाक वर्णरूप शब्दका सूक्ष्म खरूप है। सङ्गीतके 
| स्वरोंका आधार मध्यमा वाक्‌ है, वैखरी वाक नहीं | विशेष 
 शब्दरूपस्पन्दून--मध्यमा वाक्‌ पश्यन्ती नामक व्यक्त ( स्पष्ट ) 
` 'विमर्शका परिणाम है।. मध्यमा वाक्‌ नादरूप होनेसे 
' obi आह्य दै, फिर भी वर्णरूप नहीं होती; इसलिये 
. सज्जीतके खररूप नादमें अलग-अलग अक्षर नहीं होते | 


= 


८. ` सङ्गीतके एकएक खरमै अनेक अर्थ होते हैं। गानक्रिया 
` प्रायः मध्यमा वाकद्वारा सम्पन्न होती है | 


ॐ सबै भद्राणि qued मा कञ्चिदुःखमाग्भचेत्‌  . 


nl एवं व्याकरणके qun = 
` स्थानोसे उच्चारित व्याकरणके पाँच ge me tlt 


चतुर्थ और मन्द्र कहे जाते हैं 


SA घटषष्टिभिन्नाः 
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ऐतरेय ब्राह्मणका कहना | 
मध्यमा वाकृसे करना चाहिये M: NM M 
दके शब्दोंके गानेसे बुद्धि संस्कृत हो जब TR 
तं मध्यमया वाचा si शंसत्यात्मानमेव ji | 


Ü | इनके दो मिश्रित रूप हँ “ए ओ और ३३ Xu 
जोडे हुए रूप हैं d ओ |? प्रथम तीन aj ( a 
के E भी हं । इस प्रकार खर १२ शक | 
a रामे भी प | 
गौण हैं | MERE NUN भे | 
स्वर प्रथम, द्वितीय, Th, | 
तिखार्य N | दो गोण सर gu 
अतिस्वाय E । गान्धव॑-गानमें इन पञ्चखरोके नाम मा | 
गान्धार; OM; षडज एवं धैवत हैं। गौण खर E | 
एवं निषाद हैं । परंतु शैवगानमें षडज, ऋषम, गख | 
मध्यम और पञ्चम प्रधान एवं भैवत, निषाद गैष फे | 
जाते हैं । | 
इन सात खरोंके अतिरिक्त दो और मिश्रित लर ह. 
उनके नाम “काकली? और “अन्तर खर! है । सङ्गीत a | 
मिश्रित खराँका नाम साधारण अर्थात्‌ बीचका खर सत्र | 
है। इनके अतिरिक्त तीन और खरोंके uec] 
रूप हैं । इससे gated खरोंकी संख्या १२ होतीरे। | 
व्याकरण एवं सङ्गीतके स्वरोका अर्थ मित्र मा | 
उनके वास्तविक एवं सांकेतिक अर्थका समत ना | 
मतंग आदिप्रणीत ग्रन्थोर्मे मिलता है | | 
सङ्गीतमे नादके ६६ भिन्न रूप होते des 5 | 
कहते हैं । उनमेंसे २२ प्रधान होते हैं । दूसरी दहित सत | 
अनन्त कही जा सकती हैं | 
द्वाविंशतिं केचिबुदाहरन्ति 
शुतीः छु 
ag केचिदासा- 
 मानन्त्यमेव 


व्याकरणमें भी मिन्न नादरूप ed 
आधी संख्या ३३ साधारण आगे 
६६ के तीसरे poe p 
होना इन संख्याऔंके 


| ८ Kren ee ne i जाते. Reh परे क सयम द ae que बैखरीरूप व्यज्ञनोंकी दस जातियाँ 


5 हैं । 
| je M i रस उत्पन्न करनेवाली पाँच 
: a हैं, जिनके नाम दीपा; आयता, मृदु; मध्या 
| ब है। उन खर-जातियोंके दो खरूप हैं-एक 
pir" आाएखरूप, दूसरा रसका आधारखरूप | हम- 
। accent हैं कि बीणाके तारका तीसरा अंश या पाँचवाँ 
` जते एक रस-विशेष हमारे मनमें उत्पन्न होगा अर्थात्‌ 
| ^- भाव या विचारके तत्वको गणितरूप दिया जा 
POT SEE d है--एक भावरूप और दूसरा 
PT गणितरूपके द्वारा प्रपञ्चके अनेक AA शब्द- 
Lp समन्ध समझा जा सकता है | इसका फल यह है 
ede रहस्य समझनेके लिये नादविद्या एक 
| क्त साधन बनती दै | विदित होगा कि स्वरोंसे देवता, 
Wie नक्षत्र, रंग, छन्द आदिका सम्बन्ध निर्थक 
| ना नही, बल्कि युक्तिसंगत एवं गम्भीर ay 
fat सत्य है एवं प्राचीन तत्वदर्शक ऋषियोंकी 
gma . 

MEAN इेश्वरका रूप 


सके डमरूसे उत्पन्न माहेश्वरसूत्रोंसे सर्वप्रपश्चकां 


a * | 


RAW खुळ जाता है । . भाषाके खरोंका वास्तविक 
Vobis नन्दिकेश्वरकी कारिका में प्राप्य है | सद्धीतके खरों- 

आर भाषाके खरोंका सम्बन्ध “रुद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण? 
कक है । महेश्वरसूत्रका प्रथम qa cry उ ण्‌? ÈI 
MAR अः कण्ठमें स्थित है, उसका उच्चारण बिना 
, शेता है । अकार सर्वखरोका आधार एवं 


e- j 


य 


। अकारो वै adam 
L9 निगुंण अह्मका द्योतक है 1 
९ "UU muen mi सर्ववस्तुषु । 
E TN भक्षराणामकारो5स्मि । ~ (गीता) 
BET SP का रूप आधारभूत खर षड्ज d] 
Sh शी भी खरका अस्तित्व नहीं है । 

S ण्‌ सरिगा; eurer: ।' ( रुद्डमरू० २६) 


` ₹ का स्थान ताळ है। प्राणके बाहर 


# भारतीय सस्ङतिमे गान्धवे-विद्या x 


TAN SSIS SSIS rr SS IIIS 
TTT NP Pr LP PP 
= 


परमाव हुआ है। माहेश्वरसूत्रोंका रहस्य जाननेसे सर्व-. 
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निकालनेकी प्रवृत्ति इ? शब्दका कारण दै | “इश शक्ति या 
प्रबृत्ति आदिका द्योतक, है | उसको “कामबीज' भी 
कहते हैं | TOP PS ORE 
इकारः adanlat शक्तित्वात्कारण ` संतभ्‌। 
( नन्दिकेदवरः ७ ) 
शक्तिका द्योतक होनेसे Gp कार सर्व वर्णोका कारण है। 
अकारो ज्ञप्तिमान्नं स्यादिकारश्रित्कछा मता । 
( नन्दि० ९) 
अकार ज्ञानस्वरूप मात्र है, इकार ज्ञानसाधन चित्‌ है| 
शाक्तिं चिना महेशानि प्रेतस्वं तस्य निश्चितम्‌ । 
शक्तिसंयोगमात्रेण कमकत सदादिवः॥ 
“शक्तिरूप इकारके बिना शिव “शब? होता दै । शक्ति- 
संयोगमात्रसे सदाशिव कर्म कर सकता है |? | 

सङ्गीतमें 'इ शिवका वाहन) वीर्य एवं शक्तिर्प ऋषभ 
होता है | उसके श्रवणसे वीर-रस उत्पन्न होता है; उसका भाव 
बलवान्‌) शक्तिमान्‌ विदित होता है | 

जब कण्ठः, fret आदि “इ? कारके उच्चारणके लिये 
तैयार किये जाये ओर बिना किसी भी अंशके बदले 'अ?के 
उच्चारणका प्रयत्न होता है, तृब फलरूप “उ? कार निकलता 
हे । “३? कार a परिच्छिन्न “अ? का खरूप है । उसका 
अर्थ होता है. शक्तिपरिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म | 

उकारो विष्णुरित्याहुज्योपकत्वान्महेस्वरः । ..... 
( नन्दिकेश्वरः ९ ) 
उकार विष्णुनामक सर्वव्यापक ईश्वरका खरूप दै । 
सज्ञीतमें PIR गान्धार खर हे ( आधुनिक सङ्गीत- 
का कोमल गान्धार )। वह VAR एवं करुण-रसको 
उत्पन्न करता है | विष्णुदर्शनकी सुन्दरताका अनुभव गान्धार 
स्वरसे कहा जा सकता है । गान्धार वाकका वाहन दै, दिव्य 
गन्धोंसे भरा दै | conte cUm 

गां धारयति [ गां वाचं घारयति] इति गान्धारः॥ 

E ( क्षीरखामी ) 
वाकका वाहन होनेसे गान्धार कहा जातो'हे | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तैन हेतुना॥ ` 

: (ato Rio ) 
द्ध होने एवं अनेक गन्धका वाइन होनेसे गान्धार 
कहा जाता है ।? १ z 


~, 


_ 


७२० 


— exl 
| र तीन ग्राम 
तीन खर सर्व सङ्गीतके आधार AA तीन ग्रामोंके 
आधारभूत खर माने जाते है | 
स ग्रामस्तविति विशेयस्तस्थ भेदास्त्रयः Sat: | 


'धडजऋषभगान्धारास्त्रयाणां जन्महेतवः॥ 
( भरतमुनिप्रणीत गीतालंकार ) 


तीन ग्राम हैं, जिनके आधार षडज, ऋषभ ओर 
गान्धार हैं। ऋषभ ग्राम अन्य दोनोंके बीचमें होनेसे 
प्रध्यग्राम? या “मध्यमग्राम? कहा जाता है | 
- ब्रह्ममायाखरूप 'ऋरूक्‌' 
माहेश्वरसूत्रका दूसरा सूत्र नपुंसक खरोंका सूत्र है । 


उनकी प्रधानता नहीं होती | सङ्गीतमै दोनों स्वर “काकली? 


एवं “अन्तर? नामसे प्रसिद्ध हैं-- 
` ` ससव ते खराः प्रोक्तास्तेपु ऋ ल नएुंसको ॥ 
. “ऋ? मूर्धन्य खर है । इसका अर्थ ऋत अर्थात्‌ 
परमेश्वर है। “श्र परमेश्वरः इत्यत्र? 
ऋतं सत्यपरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌? इति श्रुति- 
प्रमाणम्‌ | 
` तं तत्पदार्थं परं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यर्थः | 
( अभिमन्यु-टीका ) 
सञ्गीतमें श्र अन्तर खर कहा जाता है, जो आधुनिक 
शुद्ध गान्धार है | उसका शान्त रस है | 
(लु? दन्त्य स्वर है | यह परमेश्वरकी बृत्ति या शक्ति 


` है। दाँत मायाके सङ्केत हैं-- 


दन्ताः सत्ताधरास्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ 


` - शक्तिमान्‌ अपनी शक्तिसे अभिन्न होता है । S चन्द्र 


चन्द्रिकासे या शब्द अर्थसे 
वास्तवमै अभिन्न है | iE com 
बृत्तिवृत्तिमतोरत्र सेदलेशो न विद्यते । 
चन्त्रचन्द्रिकयोयद्वद्यथा वागथेयोरपि ॥ ` 
, ( नन्दिकेश्वरः ११ ) 
= "de z gius प्रसिद्ध है | वह आधुनिक 
T 
E भाव SEEK है। अर्थात्‌ 
सोऽकामयत | 
ज्ञान विज्ञान 'ए ओ ङ? 


T = SWRU केव पाँच खान है, इसलिये शुद्ध खर 


F p - >“ 
ms nd = 


x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिदुःखमाग्भवेत्‌ % 


केवल पाँच होते हैं । वैसे 


पाच खरोंके हैं | i भष | 

अकार एवं इकारका मिला | | 
अर्थात्‌ शक्तिमें अकार अर्थात्‌ esr nh. है। m | 
है | इसलिये एकार ज्ञानस्वरूप है Ww 


प्रासिका द्योतक्र uui 
vile Mes Re 
स्वयं प्रि aay à 
कहते हैं | 
सज्ञीतमें एकार मध्यम खर कहा जाता 
रस शान्त रस है | चन्द्रमा उसकी मूर्ति है। 
ए ओ ङ मपो? (kem x) | 
अकार एबं उकारका मिला हुआ रुप alan} | 
अकार अर्थात्‌ परब्रह्मका उकार अर्थात्‌ उनसे zug mi] 
प्रवेश ओका स्वरूप दै | | 
quu तदेवाजुग्राविशदिति | 
“अ? निर्गुण रूप है और “उ” सगुणर्प। गुम्ने | 
निगुंण “ओ? का रहस्य हे । अतएव ओ? gum 
बनता है । निर्गुण-सगुणकी वास्तविक अद्वितीयताक बे 
ओकार है | उसका मूर्तरूप गणपति है | | 
सङ्गीतमें “ओ? पञ्चम स्वर कहा जाता है | खरं | 
पाँचवाँ खर होनेसे एवं कारण-तत्त आत्रे | 
होनेसे पञ्चम स्वरका मूर्तरूप सूर्य है | पञ्चम खर इल | 
जीव आनन्दपूर्ण हो जाते है | | 
विश्वमे दिव्यरूप ( ऐ ओ च्‌ || 
cr: कारमें cer कारका मिला हुआ रुप s } | 
- रूप c gil 1 
cap कारमें cer कारका सिला हुआ " 
अतः ८ए? अर्थात्‌ ज्ञानसे “अ? अर्थात्‌ ir 
ऐकार है; सञ्चीतमे 'ऐ?-वैवत खर FTI ug 
epo नि ऐ IW 
घैवत' खरके दो रूप होते 4 a 
रस और दूसरा -रूप ae MIT. « 
. Ge अर्थात्‌ 'ओ ve | 
विश्वमे परमतत्त्वकी व्यापकताका pad 
सज्ञीतमें iban निषाद TÈ im «€ | 
सङ्गीतका यह कोमल निषाद हैः | 
की. पराकाष्ठा माना जाता दै | 


है। WI | | 


amati 
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| J 
| 
| 


i gef (IRN ) 
| E तल है, वही निषाद कहा जाता है । 


| दित उसका नाम भी i | ~ 6 

MEL. एवं सङ्गीतके खरोंके अर्थका 
। होता है | अत्यन्त ET. उसका रूप यहाँ बतकाया 
uf खरोके बाद व्यञ्जनो एवं श्रुतियोंके अर्थ भी 


ॐ प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र + 


७२१ 


Za d Reve को! पिले ढत d en RR a हें | लेलःविस्तारके भयसे इसका विस्तार यहाँ नहीं 
किया जा सकता | फिर भी इतनेसे विदित होगा कि गान्धई- 
बिद्या अत्यन्त गम्भीर विद्या है। उसके अध्ययनसे ३२ 
विद्याओंका रहस्य खुळ जाता है | यह गान्धर्व-विद्या भारतीय 
संस्कृतिका एक अनुपम रत्न है | उसके तेजसे मन चकित 
हो जाता है ओर प्राचीन भारतीय ऋषियोंकी अनुपम विद्या- 
की ओर अत्यन्त आदर एवं प्रेमसे हृदय भर जाता है। 


ना Crue Ar 


| प्राचीन वाद्यविद्‌ छोगोंने वाद्ययन्त्रों--बाजोंकों चार 
| गर्मि विमक्त किया है-- . तत अर्थात्‌ तन्त्रीगत, २. आनद्ध 
| इ wire २. of अर्थात्‌ engen और ४. घन 
Fei धातुनिर्मित | 
- तुत्रीगत वाद्ययन्त्रका साधारण नाम वीणा है । “संगीत- 
Mare इसके २९ प्रकार-मेद और उनका विस्तृत 
* दिया गया है | हम नीचे “संगीतदामोदर”के अनुसार 
| ९प्रकारकी वीणाओंका नामोल्लेख करते है---१. अलावणी, 
Lae, ३. किन्नरी, ४. लघुकिन्नरी, ५. विपञ्ची, ६. 
Hl, ज्येष्ठा, ८. चित्रा, ९. घोषवली, १०. जया, ११. 
Wat १२. कुनजिका, १३, quf, १४. सारंगी, १५. 
| ot १६. त्रिशवी, १७. शतचन्द्री, १८. 'नकुलोष्टी, 
NEED २०, ऊडंबरी, २१. पिनाकी) २२. निःशंक) २३. 
a cud गदावारणहस्त, २५. रुद्र, २६. स्वरमणूमळ; 
BE २८. मधुस्थन्दी और २९. घोण | 
कसी अतिरिक्त नारदक्कत fare १९ 
d बीणाओका उल्लेख आया हे और सारंगदेवके 
| ह लल १९ मकारकी ही हे । i 
EN पोगरी अथवा वीणाका दण्ड खोखली लकड़ी- 
y Es सन, सूत आदि उपकरणोंकी सहायता- 
प जती है | वीणा निर्माण करनेके लिये और भी 
° जिसे अछाबु कहते हैं | अळावणी 
संगीतदामोदर ग्रन्थमें नीचे लिखे 


। 
। 
| 


i! 


| प्राचीन भारतके वादययन्त्र 


( लेखक--विद्याभूषण पं० श्रीमोहनजी शमी, विशारद ) 


निवेश्य चुम्बिका भद्रालाबुलण्डं निवेशयेत्‌ । 

द्वादशाङ्कुरविस्तारं wet सनोहरम्‌॥ | 

तुस्बिकावेधमध्येन दण्डच्छिद्रे तु निर्मिताम्‌ । 

अळाचुमध्यगां डोरीं कृत्वा स्वल्पान्तु काष्ठिकाम्‌ ॥ 

तथा संवेष्ट्य तन्मध्ये काष्टिकां भ्रामयेत्ततः | 

यया स्यान्षिश्चलाळाबुर्बन्धश्च करभोपरि॥ 

qurgísg संत्याज्यालाडुं स्वल्पाञ्च बन्धयेत्‌ | 

केशान्तनिर्मिता पझ्मयी सूत्रक्कताथवा ॥ 

समा सूइमा दढा तत्र तन्त्री देया विचक्षणेः । 

एतल्लक्षणसंयोगादुळावणी प्रकीतिता ॥ 

दूसरे दो वाद्ययन्त्र बनानेके सम्ब्रन्धमें मी संगीत-शा्न- 
म्रन्थोमे विशद विवरण मिळता है | 

प्राचीन कालमें चर्माच्छादित वादको आनद्ध या अवनद्ध 
वाद्य कहते थे | संगीतविषयक विविध wea इसके कई 
तरहके भेदोंका उल्लेख पाया जाता है | आनद्ध वाद्ययन्त्रोंमें 
से कुछेकके नाम निम्न प्रकार हैं-- 

१ मुरज, २ पटह; ३ ढक्का, Y विश्वक) ५ दर्प वाद्य) ६ 
घन; ७ पणव, ८ सरुहा, ९ लाव, १० जाहव; ११ त्रिवली, १२ 
करट; १३ WAS, १४ मेरी, १५ कुडुकाः १६ gem १७ 
झनसमुरली, १८ झल्ली; १९ ढुक्कली, २० दौंडी; २१ शान, 
२२ डमरू, २३ ढमुकि, २४ मड go २५ कुण्डली, २६ Gs 
२७ दुन्दुमी, २८ अङ्क, २९ ASS, ३० अणीकस्थ | 

“' इनमें दुन्दुमी-मेरी mate रणवाद्य हैँ। संगीतशास्रकार 

भरत आदिके मतानुसार मर्छल-मृदङ्ग ही सर्वोत्कृष्ट वाच 
हैं | art मर्छलकी निर्माणप्रणालीके सम्बन्धमें लिखा 
हे--इसका मध्यभाग स्थूल और दोनों He च्माच्छादित रहते 
हं । यह डेढ़ हाथ प्रमाण दीर्घं और इसके TA तरफके SE 
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M. pu ee 
का व्यास १२, १३ अंगुळ तथा दक्षिण तरफके मुँहका व्यास 
` एक वा आध sige कम होता है | खेरकी लकडीका मर्छ 
- श्रेष्ठ और दूसरी जातिकी लकड़ीका निकृष्ट होता है | रक्तः 
 चन्दनकी लकड़ीसे तैयार किये गये मर्छलसे बहुत ही गम्भीर 
ध्वनि निकलती है। भस्म; गेरू, मिट्टी; चावलका ate; 
गोंद wath मेळसे स्याही नामक एक प्रलेपविशेष तयार 
करके मर्छलके दक्षिण HER लेपन करते हैं ओर बायें मुँहपर 
पूरिका दी जाती है। सब प्रकारके वाद्ययन्त्र मर्छल या 
- मृदङ्गके सहयोगसे बजाये जानेपर बहुत ही सुशोभन 
प्रतीत होते हैं । 
स्प्रयुक्त वाद्य वंशी आदिको सुषिर कहा जाता है । 
संगीताचायौने अनेक प्रकारके सुषिर बताये हैं। उनमें 
कुछेकके नाम इस प्रकार हैं- 
१ वंशी, २ प्यारी, २ मुरली) ४ माधुरी, ५ तित्तिरी, ६ 
ARN ७ तोरही, ८ कक्का, ९ अङ्गीका, १० स्वरनाभि; 
-११ भङ्ग, १२ कृपालिका | र 
| सुषिर वाद्ययन्त्रोमें वेणु खोखली लकड़ी, रक्तचन्दन, 
(| उवेतचन्दन, हस्तिदन्त, सवर्ण रोप्य, ताम्र, लोइ और स्फटिक 
 आदिसे बनायी जाती है । 
at ade, सरल ओर पर्वदोषरहित होती है तथा 
इसका गर्भरन्त्र कनिष्ठ अङ्गलिके ger होता है। इसके 
- अग्रभागसे दो अंगुलके अन्तरपर स्थित फूत्कार-रन्ध्रसे ५ अंगुलके 
अन्तरपर ७ छेद और इन ७ छेदोंमें परस्पर प्रायः दो 
—  अँगुलका व्यवधान होना आवश्यक है। इन सात छेदोंमेसे 
LR एक छेद छोटे-छोटे बीजके बराबर होता | 


d मातज्ञ मुरिने महानन्द) नन्द, विजय और जय-इन चार 


LUN वंशियोंकों उत्तम कहकर निर्देश किया है और उनकी से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते है: । | 
uuu ऊपर कही हुई वंशीकी निर्माणप्रणाहीसे - दतिरोढब्यवच्छेदो गजरे ख M 
A किञ्चित्‌ भिन्न बतायी R | am: सारिगो नीचनादश्र os T 
शके estf ओठ रखकर वंशी बजानेकी 00 १“ * 'महरणंबुन्दनज्ञ नबाब e gl 

विधि है । Agm प्रौद्ता, सुखरत्व, शीत्रता एवं. प्रबन्धमेदसे ही बाजोके विविध MM. 

E pur 3 RERA ५ गुण हैं और शीलार, बहुलता, ॒ 


सुनि बिग्यान 


# सवै भद्राणि प्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


काम, क्रोध, लोभकी प्रबलता 
तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु 
घाम मन करहि निमिष ag छोम ॥ 
स C 
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~ | 
स्तब्धता | 
६ फूत्कारके दोष हैं | ) 
थ प्रयोगबाहुल्य एवं 
m Y sint प्रयोगबाहुल्य एवं Su 
के दोष हैं और खान तथा ans a 
निपुणता, स्फुटखर, शीमहस्तता बजानेबाके अभित, | 
e. - E ९५५ गुण R ; 
त मधुक) SRD थाफ, gum, मुखर à | 
अशुद्धिलारण--अंगुली सरकाना क्रियाके गुण है d 
UT i| 
करताल आदि घातुमय बाजोंको पनाय झह 
घनवाद्य, भी कई चि UN || 
SNE ई qum EE Me 
करताल, कांस्यवन; जयघंटा, शुक्तिका, बेठिक, vm | 
पट्टाघोष, घर्घर, झंझताल, मञ्जीर, कर्तरी a | 
विषयमे 2 d TR l | 
करतालके विषयमें संगीतशास्रमे इस प्रकार wat | 
'तरयोदशाङ्गुलब्यासौ झुद्धकांस्यविनिर्भितो। | 
ES a । 
सध्यसुखा स्तनाकारा तन्मध्ये रज्जुगुम्फितो॥ | 
प्चिनीपत्रसदशो कराभ्यां. रम्जुयन्त्रितो। | 
करताळावुभौ वाद्यो ने वाद्मपाटे spur | 
. वाद्विद्याविशारदोंने वाद्यके २० प्रकारके प्रका 
उल्लेख किया È | उनके नाम--१ यति, २ उम) ३ उपक | 
Y अवच्छेद ५ जोडूनी, ६ चण्डनी, ७ पद, ८ wm | 
झंकार, १० dum, ११ gego १२ उखर, १३ HU 
Wed, १५ मलपांक) १६ प्रहरणः १७ अन्तर १८ gh | 
१९ यवनिका, २० पुष्पाञ्जलि | E | 
fig 'संगीतदामोदर? semi केवल a बि | 
उल्लेख देखा जाता है। उनमेंसे आठका pan | 
तालिकाम दिये गये प्रबन्धोंसे मित्र है | हम | 


| ——3 दोनों शब्द बड़े ही संग्रथित 
| em i m अच्छेद्य सम्बन्ध है--संस्कृतिं 
y 5 ur शरीर । अच्छे-अच्छे गुणोंको आत्मामें 
LA संस्कृति कहता है तथा शरीर या पाणि- 
| बह E उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कहाती है। आज- 
[e महानुभावोंका विचार है कि हमारे यहाँ Eolo; 
| tennis, Football, Cricket आदि खेल नहीं 
| , न हमारे पूर्वज इन खेलोंसे परिचित ही थे । इस वस्तु- 
| तिर प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझ इस लेखका 
| आरम किया है 

| औमद्वागवतमे यह लिखा मिलता है 

| एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुवंने | 
(१०। १८ । १६ ) 
। मुख्यतया क्रीडाओंके चार भेद किये जा सकते हैं। 
ET bur वे क्रीडाएँ आ सकती हैं; जो आत्ममनोवि- 
| नदा खेळी जाती थीं। २-दूसरी भ्रेणीमें वे क्रीडाएँ रक्खी 
| न सकती हैं; जो प्रेक्षकोंकी प्रसन्नताके लिये की जाती थीं | 
| रेतीसरी क्रीडाएँ धर्मोत्सवादिप्रधान थीं तथा vag 
| परकी क्रीडा मिश्रित होती थीं--जिनके प्रकारविषयमें भी 
। Fie | कुछ क्रीडाओंका परिचय प्राप्त कीजिये । 

| १. कृत्रिम बूषभक्रीडा 

| --ज्स क्रोडामे बालक बैलका-सा कपड़ा ओढ्कर या सिंह- 
m चमं ओढ़कर लड़ते थे तथा शब्द करते थे, वह 
Ee d है---इसमें पञ॒-पक्षियोंकी बोल्या 
1 | 


| A निलयनक्रीडा 
E, = (क) जहाँ एक बालक छिप जाय.तथा दूसरा zs | 
mp MK बनते तथा कुछ सिपाही बनकर उन्हे 


a स ) बालक तीन भणियोमें विभक्त हो जाते हैं-- 
(रवा) इ सयं o तीसरा मेषायित | मेष 


m : "ems BIET. ET 'यह क्रीडा मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
E खेली थी- ऐसा श्रीमद्वागवतर्मे लिखा दै | 


Nt हुए बालकको पशुचौर उठाकर ले जाता है । 


भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ 


( लेखक --श्रीहरिदत्तजी शास्री एम्‌० ए०, वेदान्त-व्याकरणाचार्य ) 


3. मकेटोत्पुवनक्रीडा 
-उजिसमेँ बंदरकी तरह पेड्रोपर चढ़कर बालक लगातार 
अनेकों TAI चढते gu छिपते फिरते हैं । इसका भी 
भागवतमें वर्णन मिलता है | 
४. शिक्यादि-मोषणक्रीडा 
--जिसमें एक गेंद-जेसी वस्तु जिसकी है, उसे न देकर 
अन्योंके पास फेंक दी जाती है तथा खामी देखता रह 
जाता है। ज्र स्वामी थककर अपनी चीज़ माँगता है, तब यह 
उसे दे दी जाती है | rak 
५. अहमहमिका-स्पशक्रीडा 
--जिसमें दूर बैठे बालकको कोन पहले छू सकता है, यह 
प्रण हो । 
९. भ्रामणक्रीडा 
जिसमें बालक एक दूसरेका हाथ पकड़कर HHd या 
उठते-बैठते & । 
७. गतोदिलङ्घनक्रीडा 
इस खेलमै किसकी कितनी दूरतक कूदनेकी सामर्थ्य 
है- यह परीक्षा की जाती है। . 
८. बिढ्वादिप्रक्षेपणक्रीडा 
— जिसमें बेल या गेंद आदि इस प्रकार फेंके जाये कि 
रास्तेमें ही टकरा जाये | 
९. अस्पृद्यत्वक्रीडा 
इस खेळमें एक छूना चाहता दै? दूसरा बचना चाहता Zl 
१०. नेजबन्धक्रीडा 
_..( क ) जिसमें पीछेसे आकर आँख मूँदनेपर aa 
नेत्रोवाला बाँधनेवालेको पहचान ले | 
( ख ) या नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुआ बालक छिपे 
HE बालकोका पता लगाता R | 
(ग) या ज्हॉपर बँधे नेत्रवाले बालककों अन्य बालक 
छू-छूकर जाते हैं तथा बद्धनेत्र उन्हे पकड़नेका यत करता है| 
११. स्पन्दान्दोलिकाक्रीडा 
get हुए--दो-तीन लमे चढ्कर लगातार चढते 
चले जाना | oss 
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७२४ 
5 = ह ` JET 
— जिसमें एकको राजा बनाकर अन्य लोग मन्त्री आदि 
बनकर कार्य करे | 
१३. हरिणाक्रीडनक 
हरिणकी तरह उछछते gu एक दूसरेसे आगे निकलनेकी 


चेष्टा करना | 


19. वाह्य-वाहकक्रीडा 
_ जिसमें विजेता पराजितके AAR चढ़कर चले | 
१५. देव-दैत्यक्रीडा | 

जिसमें कुछ व्यक्ति देव तथा कुछ दत्य बनकर धूल 
आदि उड़ा-उड़ाकर खेलते हैं--जेसे शिवाजी खेला करते थे 
तथा यंवनोंकों पराजित किया करते थे | 

१६. जलक्रीडा 

(क) जिसमें tert कूदकर wed गिरते हैं. 

तथा फिर एक दूसरेपर पानी उछालते हैं। 


( ख ) यह क्रीडा ख्री-पुरुषोमें भी होती थी, जिसका _ 


वर्णन भारवि) माघ ओर कालिदासने किया है | 
१७. कन्दुकक्रीडा 
—( a) जिसमें गेंद ऊपर फेंकी जाती है और दूसरा उसे 
ग्रहण कर लेता है | यदि ग्रहण नहीं करता तो वह पहले फेंकने 
MSh कंधेपर चढ़कर फिर फेकता है. तथा अन्य गेंदको 
जमीतपर गिरनेसे पूर्व ही ग्रहण कर लेते हैं | 
( ख ) यह खेळ बाळक या कन्या सभी खेळते हैं । 
“इसमें भीतपर गेंद मारकर या जमीनपर गेंद मारकर दबोचना 
- आदि भी आ जाता है | यही आजकल Volley Ball 
कहाती है | 
१८. चनभोजनक्रीडा 
जंगलमें जाकर खेलना तथा वहींपर वाटी आदि बना- 
कर खाना--जिपे आजकळ Picnic fate कहते हैं | 
१९. रासक्रीडा _ 
जहो रेतीले मैदानमें श्रीकृष्णलीछाका अनुकरण fray 
जाता है, जेसे आजकल रामलीला होती है । गुजरातका 
_ गखादत्य कुछ ऐसा ही है। 
| २०. छालिक्यक्रीडा 
इसमें खेलनेवाले मस्त होकर होलीके दिनोंकी तर 
` बजाते हँ | इसका वर्णन पुराणोंमें मिलता है | ES 
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% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ द 


€ 


“जिसमें घूसे मारकर या 
जाता है । जरासन्ध और भीमके ne ड TR लेह i 
२२. नृत्यक्रीडा RA 


` “जिसमें कुछ नाचें तथा m 
लड़के या लड़कियाँ मिलकर या अलग-अलग = Iq 


2 २३. अक्षक्रीडा 
यह क्रीडा “महाभारत?का कारण हुई 
निषेध मिलता है | fom R 
२४. सृगयाक्रीडा 
यह क्रीडा 


“आखेट?के नामसे 
प्रसिद्ध थी | पाये Rim 
२५. पक्षिघातक्रीडा 
--जिसमें श्येनकी तरह पक्षियोंका पकड़ना fim 
जाता था | 
२९. मत्स्यक्रीडा | 
मछली पकड्नेके प्रकार राजपुत्र नावपर चढ़कर dle] 
२७. चतुरङ्गक्रीडा 
-RA ARS चोपड़ या “चॉदमारी'के नामते आऊ 
कल पुकारते हैं | 
२८. शालभश्चिकाक्रीडा | 
--जिसे “कठपुतलियोंका खेल? या गुड़ियोंका w | 
कहते हैं । 
२९. ळतोद्वाहक्रीडा | 
पेड़ एवं बेलको पालकर उनका. विवाह रंचानेका 


Sar शकुन्तलाने किया था | तुल्सी-विवाह तो धार्मिक 


| 
रूपमै किया जाता है । | 
३०. वीटाक्रीडा | 
गिल्ली-डण्डेका खेल- इसका 
देखिये आदिपर्व ( १३१। १७ ) 
३१. कनकश्टज्ञकोणक्र 
“पिचकारी चलाना? | 
३२० 
जब वर विवाह करने चला जाव! 
स्त्रियां वर या वधू बनकर खेल 


कहते हैं 
३३ ur " 


gm 


३४. गानकूर्देनक्रीडा 

जिम कुछ गाये SEU कुछ कूदे 

| ३५. नोक्रीडा 

| a बनारसमें दशहरेपर होती है--छोग नौकाएँ 


३६. जलक्रीडा 

- दो बैठकर भोजनादि करना--जेसे दुर्योधन जल- 

| gut जानकर करता था | 

| ३७. वनविहारक्रीडा 

| quaeri फूलोंका चुनना, माला बनाना तथा भोजन 
rem बनाना आदि आता है । इसका दूसरा नाम 
बुपावचाय” क्रीडा है । 

३८. आमलकसुष्ट यादिक्रीडा 

मुद्दी बंद करके पूछना, न बतलानेपर या गळत बतलाने- 

| | विजेता उसे मुष्टि-प्रहारसे पराजित करता था | 

' ३९. ददुंरछ्ावक्रीडा 

| गेदकोकी तरह कूद-कूदकर चलना | 

| ४०. नास्यक्रीडा 

| नार खेलना । 

| ४१. अलातचक्रक्रीडा 


| Hb जार उसे घुमाना तथा आकाशमें उससे 
1 Rise | 


४२. गदाक्रीडा 


साहेबु, सखा, सहाय, 


BERD e 


ॐ एक रामत मोर भल s 


f RTD 7 DS जो मण्डलाकार घूमते हैं; इसे यह क्रीडा 
g 


७२५ 


४२. अशोकपादप्रहारक्रीडा 
“किसी पेड़को? सजाना तथा उसे फिर सींच-सीचकर 
बढ़ाना--और यह कहना कि मेरी जूतियाँ खाकर यह बढा 
द | इसका वर्णन भी कालिदासने किया है | ; 
४४. चित्रक्रीडा 
विरहादि अवस्थामै यक्षकी तरह चित्र बनाना; paint- 
ing करना; ड्राइङ्ग ( drawing ) करना आदि | 
४५. काव्यविनोदक्रीडा 
जिसमें “बिन्दुच्युतक”, 'मात्राच्युतकः, «memi, 
RRR “खज्भवन्ध?, 'पद्यवन्धः आदि काव्योके प्रकार 
आते हैं। आज-कलकी Puzzles मी.इसीमें आती है। 
४६. वाजिवाह्यक्रीडा 
घोड़ोंपर चढ़कर dic खेलना । तुल्सीदासजीने 
गीतावलीमें इसका वर्णन किया है । ; 
४७. करिवाह्यक्रीडा 
हाथीपर चढ़कर गेंद खेलना | 
४८. सुगवाह्यक्रीडा 
हरिणके रथपर चढ़कर या AAV रथपर चढ़कर 
ated हुए व्यक्तिको छूना | 
४९. गोपक्रीडा 
यह 'रासक्रीडाःके अन्तर्गत है | 
५०. TEAST 
सिरपर अनेकों घड़ोंको रखकर चलना; अङ्गारोपर चलना; 
बाँस लेकर चलना, एक रस्सीपर चलना--ये सब भेद इस 
घटक्रीडाके ही अन्तर्गत हैं | पाठकोंके मनोविनोदार्थ प्राचीन- 
क्रीडा-संस्कृतिके प्रथम प्रकारका संक्षेपमें हमने वर्णन किया R | 


— 0 309—959 — 


एक रामते मोर मल 
Ug मातु, पितु, ag, gid: गुरु, पूज्य, 
नेह-नाते पुनीत 
देख, कोख mun कम, धर्म, धनु, धासु, धरनि, गति । 
जाति-पाँति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥ 
E. s परमारथु, खारथ, GHG सुलभ Ud सकल फल | 
। 0 / कह तुलसिदासु, अब, जब-कबहुँ एक Tad मोर भळ॥. . 


परमहित | 
चित॥ 


( कविताबली') ` 


| 
V 
Y 

V 

Ý 
G 
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आयोके अस्नशस्र 


( रेख़क--श्रीअशोकनाथजी शास्त्री ) 


आज हम यूरोपके eA देखकर चकित और 
स्तम्भित हो जाते हें और सोचने लगते हैं कि ये सब नये 
आविष्कार हैं । हमें अपनी पूर्वपरम्पराका शन नहीं है । 
प्राचीन आर्यावर्तके आर्यपुरुष अख्न-शस्रविद्यामेँ निपुण थे। 
उन्होने अध्यात्मशनके साथ-साथ आततायियों ओर दुर्शेके 
दमनके लिये सभी अख्न-शस्रोकी भी सृष्टि की थी | आयोँकी 
यह शक्ति धर्म-स्थापनामें सहायक होती थी, न कि घातक । 
उन बिकराल भयंकर बाणोंके आगे बम-फम क्या चीज R । 


आजकलके विस्फोटक बम और गेसोके समान उस कालमें भी ' 


बिमानोद्वारा अभिवर्षा होती थी | Wag मी थे, सभी कुछ 
था | बाण-विद्या तो भारतमै पिछले समयतक रही | रामायण 


और महाभारतर्मे हम जो पढ़ते आये हैं, आज वर्तमान 


विज्ञानकी प्रगति हमारी उस उन्नतिका एक अंश भी नहीं । 
प्राचीनकालमें जिन अस्न-शस्रांका उपयोग होता था, उनका 
वर्णन इस प्रकार है--(अ) अन्न उसे कहते हैं, जिसे मन्त्रोके 
द्वारा दूरीसे फॅकते हैं | वे अभि, गेस और विद्युत्‌ तथा यान्त्रिक 
उपायाँसे चलते-हैं | ( ब ) शास्र खतरनाक हथियार हैं, 
जिनके प्रहारसे चोट पहुँचती है और मृत्यु होती है । ये हथियार 
अधिक उपयोग किये जाते हैं । 
- अआ्नोको दो विभागोमे बॉटा गया है-- 
| (१ ) वे आयुध जो मन्त्रोसि चलाये जाते हैं-ये देवी 
हैं | प्रत्येक शस्रपर भिन्न-भिन्न देव या देवीका अधिकार 
होता है ओर मन्त्र-तन्त्रके द्वारा उसका संचालन होता है । 
` वस्तुतः इन्हें दिव्य तथा मान्त्रिक अञ्न कहते हैं। इन बाणोंके 


ओ- कुछ रूप इस प्रकार हैं- . 


E. १. आग्नेय- यह ii बाण है | यह जलके समान 
अभि बरसाकर सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। इसक 
प्रतिकार पर्जन्य है। diim 
Eos d २. पर्जन्य--इस बाणके 'चलानेसे कृत्रिम बादल पैदा 
| होते हैं, वर्षा होती है, बिजली तड़पती है और तूफान 
आता है । ; 

३. वायव्य इस बाणसे भयङ्कर तूफान आता है और 


अन्धकार छा जाता है | ९ 


४. पन्नग-इससे सपं पैदा होते हैं इसके प्रतिकारस्वरूप 
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सकता है, अन्यथा नहीं | 


५. गरुड़---इस बाणके चलते ही गरु 
जो सपाँको खा जाते हँ। . "अशन 


करके छोड़ता है । इसका NUR 


कार GR T 
७. पाशुपत--इससे विश्व नाश हो जाता 

महाभारतकालमें केवल अर्जुनके पास था | 
८. वेष्णब--नारायणास्र--यह भी पाझुपतके ₹ 

बिकराल अस्त्र है इस नारायण-अल्नका कोई प्रतित 


TRI RM 


' नहीं है । यह बाण चलानेपर अखिल विश्वमे कोई शकि एका 


मुकाबला नहीं कर सकती | इसका केवळ एक num 
है और वह यह है कि शत्रु अत्न SERIE 
अर्पित कर दे | कहीं भी हो, यह बाण वहाँ जाकर हीमे 
करता है । इस बाणके सामने झुक जानेपर यह अपना प्रमा 
नहीं करता । 

इन देवी बाणोंके अतिरिक्त ब्रह्मशिरा और usta 
बाण हैं। आज यह सब बाण-विद्या इस देशके व्यि अली 
घटना बन गयी । महाराज एथ्वीराजके बाद वागि | 
सर्वथा लोप हो गया। . | 1 

(२) चे शत्र हैं, जो यान्त्रिक उपाये पै e. | 
थे अस्रनलिका आदि हैं । नाना प्रकारके अख झे i 
आते हैं ef गेस, विद्युत्‌से भी ये ae लो ब | 
प्रमाणोंकी जरूरत नहीं है कि प्राचीन आर्य a 
और भारी तोपेँ, टैंक बनानेमें भौ ङु ये) d n 
लिये देवी और देवताओंकी आवश्यकता p | 
भयङ्कर अस्र हैं और खयं ही अग्निश गस या ७ | 


चलते हैं | ‘a 
यहाँ इम कुछ HATA वर्णन करते ९. 
प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थामें उल्लेख है। "- i 

१. शक्ति--यह हनी का & > a 

rer होता है? उसका ue यागी 

बड़ी ae और पंजे होते t | t | «d 

है और उसमें छोटी-छोटी jut atl a 
भारी होती है और दोनों grita 


p jc इसमें लोहिका मुँह बना होता है। साँपकी तरह 
uet ei है | इसका धड लकड़ीका होता है | नीचेकी 


| gi जावे जाते हैं जिससे वह आसानीसे उड़ सके | 


Js ME दो प्रकारके होते हैं वरुणपाश और 


por li ारोँको बटकर ये बनाये जाते 
Vis तिर तिकोणवत्‌ होता है। नीचे जस्तेकी गोलियाँ 
| aged कही इसका दूसरा वर्णन भी है। वहाँ 
| है कि वह पाँच गजका होता है ओर सन, रूई, घास 
E E बनता है | इन तारोंको बटकर इसे 
Eii | 
| ४, श्रृष्टि यह सर्वसाधारणका शास्त्र है; पर यह बहुत 
| न दै | कोई-कोई उसे तळवारका भी रूप बताते = | 
| । गदा--इसका हाथ पतळा और नीचेका हिस्सा वजनदार 
| tat | इसकी लंबाई जमीनसे छातीतक होती है | इसका 
| बज वीस मनतक होता है । एक-एक हाथसे दो-दो गदा. 
| दायी जाती थीं। 
६, मुदुंर--इसे साधारणतया एक हाथसे उठाते हैं। कहीं 


जप] 


| ०. क दूरसे फेंका जाता है | 

- ८, वज्र कुलिश तथा अशनि-इसके ऊपरके तीन भाग 
| 3 बने होते हैं । बीचका हिस्सा पतला होता है। 
| शेप बड़ा वजनदार होता है। 


| a त्रिशुल इसके तीन सिर होते हैं | इसके दो रूप 


1 tage RA कहते हैं। यह शस्त्र किसी रूपमें 
das होता रहा । पर विमान, बम और 
E ia हा भी आज उपयोग नहीं रहा | पर हम 
jug ७ देथियारको भी भूळ गये। लकड़ी भी हमारे 
१ * ऐव.तळवार कहासे हो । ` 
Lo eem शस्त्र है। दुर्गाचण्डीके सामने 
'-- R. 'पन्द्रहास रदी 
यदी तळवारके समान वक्र कृपाण है | 


em RIR कुल्हाड़ा है | पर यह युद्धका आयुध 
TRI : 


3e आयाँके अस्त्रदासत्र ॐ 


| NEC tines: a a at यह RT बना होता है | यह बाणकी शकल- 


Ey Sa गज लंबा होता है | इसका रंग लाळ होता है. 
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१५. PIS —A गदाके सहश होता है, जो दूरसे फेंका 
जाता है । 

१६. धनुष--इसका उपयोग बाण चलानेके लिये होता है। 

१७. वाण- सायक, शर ओर तीर आदि भिन्न-भिन्न 
नाम हैं । ये बाण भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं| हमने ऊपर 
कई बाणोंका वर्णन किया है। उनके गुण और कम भिन्न- 
भिन्न हैं | 

१८. परिघ--एकर्मे छोहेकी मूठ दै । दुसरे रूपमें यह 
लोहेकी छड़ी भी होती है और तीसरे रूपके सिरेपर वजनदार 
मुँह बना होता है | 

१९. भिन्दिपाल--लोहेका बना होता है | इसे हाथसे 
फेंकते हैं | इसके भीतरसे भी बाण फेंकते हैं। 

२०. नाराच--एक प्रकारका बाण है। 

२१. परशु--यह FH समान होता है। भगवान्‌ RT- 
रामके पास अक्सर रहता था । इसके नीचे लोहेका एक 
चौकोर मुँह लगा होता है । यह दो गज लंबा होता है। 


२२. कुण्टा--इसका ऊपरी हिस्सा हलके समान होता है। 
इसके बीचकी लंबाई पाँच गजकी होती है । 

२३. शङ्क बछीं--भाला है | 

२४. पट्टिश--एक प्रकारका कुल्हाड़ा है | 

इसके सिवा वशि तलवार या कुख्हाड़ाके रूपमें होती है | 


इन अञ्नोंके अतिरिक्त अन्य अनेक अन्न है, जिनका हम 
यहाँ वर्णन नहीं कर सके | भुशुण्डी आदि अनेक eir 
वर्णन पुराणोंमें दै । हमें जितना wer ज्ञान दै, उसके 
आधारपर उन सबका रूप प्रकट करना सम्भव नहीं bi 

आज हम इन समी अख्न-शस्रोंको भूल गये । हम 


# लगभग १५ वर्ष पहले बस्तीके प्रशाचक्षु To श्रीधनराजजी- 
के दर्शन हुए थे | उन्होंने बतलाया था कि घनुवँद, धनुष-चन्द्रोदय 
और पलुप-प्रदीप--तीन प्राचीन sen उन्हें याद हैं, इनमेसे दोकी 
प्रत्येककी श्रोक-संख्या ६०००० id । अन्य ग्रन्थोंके साथ इन ग्रन्थोंकी 
उन्होंने एक सूची भी लिखवायी थी, जो सम्भवतः बनारसके डिस्ट्रिक्ट 
और सेशन जज श्रीकृष्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यके पास दै । इसमें “परमाणु! 
से शक्तिनिमोणका भी वर्णन दै । यह विषय संवत्‌ १९९५ में प्रकासित 
स्वगांय प्रो० औरामंदासजी गौड़के “हिंदुत्व” नामक अन्ये भी छप 
चुका दै । इससे पता लगता है कि प्राचीन aed 'परमाण' (ऐटम ) 
से शक्षादि-निमाणकी क्रिया भी भारतीयोंको शात थी | --सम्पादक 
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हाथमे सुदर्शन चक्र, महादेवके uud fuge ओर दुर्गाके 
हाथमें खङ्ग देखकर भी उनके भक्त बनते हैं | पर निर्बल; 
कायर और भीर पुरुष क्या भगवान्‌ श्रीराम; श्रीकृष्ण ओर 
दुर्गाके भक्त बन सकते हैं ! क्या रामायण; गीता ओर gi- 
सप्तशती केवल पाठ करनेके ही ग्रन्थ हैं ! क्या इन अमर ग्रन्थों- 
के सन्देश हमें वीर, शक्तिशाली ओर अस्त्र ASIN बननेकी 
प्रेरणा नहीं करते १ सच तो यह है कि हम भगवानको भूल 
गये और अपने धर्म:अन्थोंको भी । हम भगवानको पुकार- 
पुकारकर बुळाना चाहते हैं | पर हम कर्तव्यहीन निर्बलोके 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भचेत्‌ % 


EE न eum enn ll ` शीरामके हाथमे घनुष-बाण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास भगवान्‌ केसे आयेंगे । चे आये à LUN 


श्रीकृष्ण और महामाया दुर्गाको ह्म 


Mate आज हम न सम्हले, तो हमारे 


उन्होंने अजेनको गीतामृतके द्वारा रणगे a 
उद्यत किया था | आवश्यकता है fy WR 
दिखानेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, र कमी 
कमीन मूठ „= UN 
बलशाली बनकर आर्यधर्म और आयदेरकी र a jn 
Tmi 
भारतमाता आशामय नेत्रोंसे हमारी नता नह 
पुत्र, ऋषियोंकी सन्ताने क्या एक बार M क्या 
होंगी । “मानव-धर्म’ र बहन 


ED a —À 


यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन 


( ठेखक--अनुसन्थानकती श्रीशिवपूजनसिंहजी कुशवाहा “पथिक' सिद्धान्तशास्त्री, साहित्यालङ्वार ) 


'वर्तमान समयर्मे रथ, यान, धूम्रशकट (रेलगाड़ी), वायु- 
यान ओर जल्यान प्रभ्रति यातायातके जो कुछ भी साधन हैं; 
उन समीका वर्णन प्रायः वेदोंमें पाया जाता है । प्राच्य एवं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ मी इस मतसे सहमत हैं । यहाँ इसके कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं 

रथ--रथर्मे वायुका जोड़ना-- 

“ग्र चो वायु रथयुजं छृणुध्वम? (ऋ० ५।४१।६) 

“वायुको तुम अपने रथमें जुड्नेवाला बनाओ अर्थात्‌ ऐसा 


प्रबन्ध करो कि जिससे वायु तुम्हारे रथका सञ्चालन करे |, 


त्रितला ( Three'storeyd ) w— 
^ d fess त्रिबन्धुरे रथे ' युञ्जन्ति यातवे । 
ES ऋषीणां सप्त घीतिभिः॥ 
( ऋ० ९। ६२ । १७) 


` धात ऋषि अपनी बुद्धियोद्वार उस ( पवमान ) को | 
चल्ने-चलानेकेलिये तीन बन्घुरोंबाळे एवं तीन प्ृष्ठों--तलोंवाले 


रथमें जोडते हैँ | | | 
' regu विजलीसे, चलनेवाले रथ-- - 
स होता मन्द्रो विदथान्यस्थास्सत्यो यज्चा कवितमः स 


` बेधाः Ragga: सहसस्पुत्रो अनिः शोचिष्केशः great पाजो 


अश्रेत्‌ ॥ 


“वह मस्त करनेवाला होता सभी शानोंका अशिष्ठ है 
वह सच्चा याज्ञिक है, वह सर्वाधिक क्रान्तदर्शाविधा हिली) 
जो अतिशय बळसम्पन्न होकर, प्रकाशमय अगिदी माँ 
पालक बनकर, विद्युद्रथवाला होकर.प्रथ्वीमें रहता है |! 

यहाँ 'विद्युद्रथ? निर्माण करनेकी प्रशंसा की गयी है। 

चतुवँद-भाष्यकार do जयदेव शर्मा frag 
मीमांसातीर्थ लिखते &£—U0( विद्युद्रथः ) fed 
FENS रथका खामी | __ 

अनश्वरथ---- 

अश्विनोरसनं रथमनश्व॑_वाजिनीवतोः | तेनाई a 
चाकन। (Ho १। १२० । १०) १ 

“शक्तिशाळियोंको इधर-उधर छे जानेवाला रथ » 
( घोडे. आदिसे रहित ) है। उससे मी मैं बहुत चर | 

do जयदेवशर्मा विद्यालङ्कार a 
( अनश्वरथम्‌ ) बिना अश्वके चलनेवाळे र्थ? i E 
गाड़ी आदि रमण करनेयोग्य आनन्दमद a 
विमान मोटरगाड़ीका भी सङ्केत है | 

त्रिचक्र-रथ ( Tri-Cycle )— m 

च्रिबन्धुरेण faar रथेन त्रिचक्रेण SET C, ag 


E 


; ७ आतपा इवाव त 09 काल ट्ट शिलीजनों ! आप तीन प्रकारके बन्धनोंसे 
` शिर रणो युक्त, तीन Ws उत्तम 
P पकै cat चीथे जाओ। गोओंको 
fa t er em 
166. की वृद्धि करो हमारे वीरोंको बढ़ाओ | 
ae a ताथ 'त्िचक्र विशेषण स्पष्ट तीन चक्रोचाले 
ब अन्य किसी तीन पहियोंवाळे अभीतक 


E. यानका सङ्केत दै | 

T अक और महाकाव्य-कालके योद्धा पदानुसार रथी, 
qi और अतिरथी कहृछाया करते थे । 

| queue रथ सब प्रकारके AA TEAM AC, 
| रे दणड) काष्टके दण्ड) तोमर; रस्सी; यन्त्र; ढाल, eR 
Jaen Gh FAG We» Tar आदिसे परिपूर्ण होते 
| लकने बाहरसे व्याप्रादिके चर्मसे मढ़ दिया जाता था | 
| लूप खं वर्षा आदिसे सुरक्षित रखनेके लिये ऊपरसे 
शा जता था | प्रत्येक रथको खींचनेके लिये सामान्यतः 
| qi हुआ करते थे | कभी-कभी रथको खींचनेके लिये 
[तिमी काम छिया जाता था | 

| एग सोनेकी झालर तथा मणियोंसे खूब सजे-घजे होते 
| अथवा किलोकी तरह चारों ओरसे उनकी सुरक्षाका 
| परब रहता था, जिससे शन्रुगण उनपर आसानीसे 
[किन कर सकें | 


| j एके पास एक यान ( यन्त्रयान ) भी था; जो भूमि- 


२, ३, 


ED 


रथो मेघसमस्वनः | 
- ( वा० To युद्ध ६९। ९) 


| पास सहल खरोसे युक्त मेघके समान गर्जन 
। गदा रय था | 


4 


१ (Car ) का चछाना-... 

| ioe Reef: सिन्धोरूमाचधि श्रितः । कारं 
| “RL (ऋ० ९।१४।१) | 

a Wat तरङ्गपर स्थित क्रान्तदर्शी ज्ञानी 


IM स्प्रहणीय कारको - समुद्रकी 
मा सब ओर चलाता है) मुद्र लहरोपर धारण 


% यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन + 


हवागाड़ी, मोटर 
होताहै। c 


७२९ 


] वेदिक है। ae का अर्थ cop भी 


अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथस्चिचक्रः परिवतंते रजः | 
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्रास्रभवः पृथिवीं qu पुष्यथः ॥ 
| (9o ४।३६।१) 
इसका अर्थ जयपुरके do मधुसूदन झा (विद्यावाचस्पतिः 
करते है-“बिना घोड़ोंका तीन पहियोंबाला रथ, जो अन्तरिक्षमें 
उड़ सके--हे ज्ञानियों | वह प्रशंसाके योग्य हैं p 
ऋभुओने एक ऐसे रथका निर्माण किया था, जो सर्वत्र 
जा सकता था | 

( ऋ० १।२०।३; १०। ३९। १२; १। ९२ 
२८ और १२९ | ४; ५। ७५ ३ और ७७ | ३;८५। 
२९; १। ३४। १२ और ४७। २; १। ३४। २ और 
११८। १-२ तथा १५७ | ३) 

( वायुयान ) विमान--ऋग्वेदसंहिता १। ८1८ 1 ३; 
१।८॥। ८ ९; ९५१ ११।२।४। २: १। ILI 
8 १। २। ३४। ३३ १। ६। ९। ४; २। VW! 
2; रमें नो-विमानादि-विद्याका स्पष्ट वर्णन है | 

ऋ० १। ११६ । ३; १। ११६ । ४; १। ११६।५ 
६।६२।६} १.। ११७ | १४; १। ११७। 255 १। 
२५ | ७ में वायुयानका वर्णन है | 

क्रीडं a: शर्धो मारुतमनरवाणं रथे झुमम्‌। 

००००० ९ कण्वा अभिप्रगायत ॥ 
यह मत ऋग्वेदका है | इसपर आचार्य देवपालका भी 


BS a SS 


१. देखिये do जयदेवशमौ विद्याङङ्कारक्कत “ऋम्वेदसंहिता- | 


भाषा-भाष्य', पष्ठ खण्ड, प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४२ । 

2. “इन्द्रविजयः पृष्ठ ११४। 

३. विस्तारपूर्वक जाननेके लिये देखिये-'वेदोंमे विमान! शीर्षक 
aa (लेखक-डा० बालक्कष्णजी पम्‌०ए०;पी-पच्‌ oslo, एफ० emo 
do एस्‌० का मासिक TAT का “वेदाइ' पृष्ठ २०५-२०६ ।) 

४, देखिये ऋषि दयानन्दजीङ्ृत “क्रम्वेदादिआष्यमूमिका9 
नौ-विमानादि-विद्याविषयप्रकरण | 

७. देखिये ऋग्वेद-सायणभाष्य तथा e “बैदिक 

बिज्ञान» अजमेर, वर्ष १, दिसम्बर १९३२ ०, सं० ३, 
कह से १०४ तक भीप्रो० विश्वनाथ विद्याङक्कारका “दबाई 
नौका शीर्षक लेख । -केखक 


a 


AL WE 


७३० 
| | 
m है मरुतः वः युष्माकं सम्बन्धि शर्धः बलं क्रीडं 
क्रोडयतु अस्मान्‌ । कणतिः शब्दकर्मा, कणन्तीति कण्वा 
बायवः, यूयमेव मारुतं मरतां सम्बन्धि we: प्रगायत 
कथयत, weet तदिति। कीदृशं eni, रथे छुभं रथ- 
विमानादीनामचुकूलं रामने, तथानवांणं लिङ्गव्यत्ययः, अनवे 
पी 

अर्थात्‌ है ( मर्तः ) वायुओ ! तुम्हारा जो बळ है; 
बह हमारी क्रीडाका साधन बने । तुम कण्व हो अर्थात्‌ शब्द 
`  करनेवाळे वायु हो; तुम ही हमें कहो; जेसा कि, अद्वितीय 
— बुल मरुतोंका हुआ करता है--वह बल जो कि रथोंके निमित्त 
शुभ होता है अर्थात्‌ रथ और विमान आदिके चलानेके 


अनुकूल होता है, तथा जो अप्रच्युत है; जितका कोई 


मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका कोई प्रतिरोध नहीं 
कर सकता |? 
- आचार्य देवपालके इस लेखसे तीन परिणाम निकलते हैं--- 
, (क) मरुतों या वायुओंके बलका प्रयोग इस प्रकार 
fear जा सकता है कि जिससे वे हमारी क्रीडाका साधन बन 
सके | आजकलकी मोटरें आदि रथ क्रीडाके ही साधन हैं। 
` (ख ) सस्ताके बलको रथों तथा विमानोंके चलनेके 
अनुकूल प्रयुक्त किया जा सकता है | 
(ग) “कण्व? शब्द वेदमें कण्व ऋषिके वंशके सम्बन्धमें 
ही प्रयुक्त होता हो, सो नहीं। श्रीसायणाचार्यने इस मन्त्रमें. 
` कण्वसे अर्थ लिया है कण्वगोत्रके ऋषि। परंतु आचार्य 
देवपालने यहाँ कण्वका अर्थ किया है “शब्द करनेवाले वायु ।” 
 रामायणके अंदर वायुयान ( विमान ) के सम्बन्धमें 
स्थान-स्थानपर वर्णन आता है-- 
. कैलासपर्वते रत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ । 
` विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः॥ 
um ( वा० Wo अरण्य० ३१ | १४) 
o “केलास जाकर वहाँ सवारी 
हि रा लेकर जानेवाळे 
NEED तत्पुष्पक नाम विमानं कामगं | 
D वीयौदावर्जितं भद्रे येन याभि दरसन ॥ 
ENS ( बा० qo अरण्य० ४८ । ६ ) 
LLLA सीतासे कहता है कि हे सीते | सुन्दर पुष्पकविमान 


४ iS Tl aC दिक - बर्ष C UMEN 


"ven 
= 3 X जै 
= र २३-९ ३४। 
E $9 M E ^ 


# सवै भद्राणि TRIS मा कश्चिडु:खभाग्मवेत्‌ % 
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विश्रवणका था, जिसे X ब 
आकारमें जाता हूँ | 
3 व्यराजतादित्यपचस्य 
स पुष्पक तन्न Ragmi M | 


S ly. i 1 
( वा० qo 1 
सुन्द्र्‌० ¢ | m | 


“आकाइमें उड्नेपर वायुमार्गमे विरा | 
YA भमान j T 

Paget भाँति दीखनेवाले पुष्पकविमानको देखा 000 

जाळवातायनेर्युक्त॑ काञ्चनैः 

Eas ( वा० To garo ९1१६) 

वह पुष्पक-विमान सोनेकी जालियों और सरिक 
खिड़कियोंसे युक्त था |? 

ज्यान 


यास्ते पूषन्नावो अन्तःसञुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्ष चरत | 
ताभियाँसि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमात। | 
( ऋग्वेदसंहिता ६ । ५८।३) | 


भीतर अर्थात्‌ समुद्रतळके नीचे और अन्तरिक्षे चमर 
मानो तू उनके द्वारा इच्छापूर्वक अजित यशको चाहता ह | 
सूर्यके दूतत्वको प्राप्त कर रहा है |? | 
इस मन्त्रमें “नावः? का. विशेषण 'हिरण्ययी dn] 
विकार वा हिरण्यसे बनी हुई ध्यान देने योग्य HE S! 
का अर्थ जहाँ सोना > वहाँ वेदमें लोइ और TOM) 
लिये भी प्रयुक्त होता है । | 
` «अन्तः/समुद्रे? का अर्थ केवल un ह k | 
अर्थको तो केवळ aya? कह सकता | 
“अन्तः? पद लगानेसे “समुद्रके भीतरः अथ बनत ईना | 
इस «ed वायुयानोविमानोके साय | 
(Submarines ) का भी वर्णन है। T 
सोमापूषणा रजसो विमानं ne S | 


cara पहियोंके विमानका, जो सौम ओर a ; 
चलाया जाय ।? i शर्मा, git. 

Red स्काळर प० रघुनन्दन ` T 1 
लिखते हैं-- बैदिक d bY | 

(विमान नामक यन्त्र तो वैदिक | 
प्रचलित था । वेदमें 3 


Y $ यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन & ७३१ ` 


y PE जाता, Kale है, ओर 


ift है 3 नाव-विमानको जानता है ।?' 
qu आलोचक स्वीकार करते हैं कि प्राचीन 
( Fs ( Steam Engine) हुआ करते थे, 
„यके नमसे प्रसिद्ध ar 
|* carat पर्यटक अलबेरूनी लिखता है- जंगी 
] | | m आविष्कार एक हिंदूने किया था, जब Êr प्रलयके 
i A वर्ष बाद वह REAR शासन करता था |? 

| ० जकोछ्यिट नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने “The 
| vein India” नामक se अनेक mih 
|| तिष्य कत्पनाओका उल्लेख करके वेदिक विचारके 
il ai निम्न उद्गार प्रकट करता है— 
|] "astonishing fact! The Hindu revela- 
ion (Veda ) is of all revelations the 
{uly one whose ideas are in perfect 
| बाण with modern Science as it 
| | xlims the slow - and gradual 
| formation of the Ts 
| एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है | ईश्वरीय घर्म- 
| रिति एकमात्र वेद ही ऐसा है, जिसके विचार वर्तमान 
Fat साथ सम्पूर्णतया संगत हैं; क्योंकि उस (वेद) में भी 
| किने अनुसार जगत्‌की क्रमिक रचनाका प्रतिपादन है । 


S दिलाच 
AM ह्वीलर ( Mrs. Wheeler 


) 


| "Y 5 
|. We have all heard and read about 
1 | hand 
of the great Vedas, the most 
x ork ० ० 
| sins idea S, containing not only 
| 0 fac १ 
Sites Rn all the science has 
Heer ees Electricity, Radium, 
jm to 0 rships, all seem 
T Wr € Sites who found the Vedas."" 
EI 
) T सम्पत्ति द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३९४ | 
[ia 7 Superiority» 
if "Aber; Me. 
E Satins Ma India”, Vol, I, page 407. 


॥ ancient religion of India. It is the 
(| घाल wy 

1l S on a perfect life, but 

Jom Ai to be 

] S8 ¢ 
S अछोगोने पाचीन भारतीय धर्मके विषयमे सुना 
तथा GM भारत” पृष्ठ 
S l S lity of the Vedas”, page 83. 


र पढ़ा है | भारत उन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वेदोंकी 
है, जिनके अंदर न केवल पूर्ण आदर्श जीवनके लिये zu 
cele निरूपण है, वरं उन सच्चाइयोंका भी निर्देश है; 
जिनको सारे विज्ञानशाख्रने सत्य. प्रमाणित किया है। वैदिक 
ऋषियोंको विद्युत्‌, रेडियो, एलेक्ट्रॉन, हवाईजहाज इत्यादि 
सब बार्तोका ज्ञान था--ऐसा प्रतीत होता है ।? 

ु फ्रांसके rer योगी भी खीकार करते हैं Pixxx 
“वर्तमान विज्ञान केवल उन्हीं सिद्धान्तांको पुनः प्रस्तुत 
है, जो वेदोंमें वर्णित हैं |? T 

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता रालीविंसनने मी जिन वेद-मन्त्रो का 

उद्धरण देकर प्राचीन भारतके जहाजी बेड़ेका परिचय दिया है, 
उनमेंसे एक स्वयं अपने qeu चळनेवाला, अन्तरिक्षमें गति 


. करनेवाला जहाज है D 


site मेवसमूलर अपने “Biographical Essays" 
में लिखते हैं-- A; 

“If any historical or geographical 
names occur in the Vedas, all are 
explained away because, if taken in 
their natural sense, they would impart 
to the Vedas historical or tempered 
talent. To Swami Dayanand, everything 
contained in the Vedas was not only 
perfect truth, but he went one step 
further and, by their interpretation, 
succeeded in persuading others that 
everything worth knowing—even the 
most recent inventions of modern 
science were alluded to in the Vedas; 
steam-engine, electricity, talegraphy and 
wireless, morconogram were shown to 
have been known at least in the germs 
to the poets of the Vedas.” 


अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्दने वेदोमें आये हुए ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक नामोंकी व्याख्या ( यौगिक पद्धतिसे ) की है; 
क्योंकि वेदोंमें कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं दै । ऋषि 


दयानन्दजीकी इष्टम जो कुछ मी वेदों हैः वह न केवळ पूर्ण 
SS ना DEAS. 


१. “महान्‌ भारत' पृष्ठ ३८३ | 

2. “Intercourse betwe 
world”, page 4. 

३. नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ) TS १२ ६-१३७ I 
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वेदोंमें ज्ञानके योग्य हर वस्तुका वर्णन है | यहातक कि 
Eu आधुनिक आविष्कारों-जैंसे स्टीम इंजिन; 
विद्युत्‌, तार, बिना तारके तार, मॉरकोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
Sait किया गया है--कम-से-कम बीजरूपमें तो अवश्य 
ही उपर्युक्त वस्तुओका वर्णन वेदोंमें है ।? 
योगी श्रीअरबिन्द कहते हैं---“वेदोंमे सृष्टिविद्या-तच्वका 
भी कुछ कम आविर्भाव नहीं है ।' `” `" ` 'आधुनिक पदार्थ- 
विज्ञानकी सत्यताएँ मी वैदिक मन्त्रमे प्रकटित होती हैं ।? 


आचार्य सत्यत्रतजी सामश्रमी कलकत्ता deser कालिजके 
वैदिक साहित्यके प्रोफेसर थे । पाश्चात्य तथा प्राच्य वेदिक 
fiat इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगाल एसियाटिक 
सोसाइटीके कई ्रन्थोंका इन्होंने सम्पादन किया है। इनके 
“रयीचतुष्टयः) “त्रयीपरिचय) “निरुक्तालोचन” 'ऐतरेयालोचन? 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं| आपने अपने 'त्रयीचतुष्टय? 
नामक संग्रह-ग्रन्थमें वेदोंके भाष्यकारोंके सम्बन्धमें अपनी 

- सम्मति feet है | आप लिखते हैं-- 


“When the त्रयीसंग्रह was being compiled, 
the impression grew upon me that the 
real meaning of many Mantras did not 
come out in Sayana’s commentary, and 
the desire became strong in me to 
publish the interpretation of Vaska and 
other old expositors of the Veda. Ata 
time when photography, phonography, 
* gaslight, telegraph, the telephone, Railway 
and baloons had not been introduced 
into the country, how could our people 
understand any verses referring to these 
things? Our opinion is that, in Vedic 


times, our country had made extra- | 
ordinary. progress. In those days the आविष्कार नहीं हो पाया है। 
—— Ee 


. विपक्तिके मित्र 
तुलसी असमयके सखा धीरज धरम बिबेक | 
साहित साहस सत्यत्रत 


— SI 


- EC ईश्वरीय शान वेद, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ७८ 


-७९ | 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


a ं 
; अपितु उससे एक पद आगे बढ़कर ऋषि कहते हँ sciences of Geology, | 


११ 
~ २, “Trayi-Chatushtaya 
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Chemistry were call om 
0 ed Za? 
> and those . 
psychology and Theol «Slo, | 
Vidya.” 089 त | 
"Though the Works 
e ' 
scientific knowledge of ¢ mbodying 


hose times : 
ufficient indie, | 
those Science | 
Known in thy | 


entirely lost, there are 5 
tions in Vedic works of 
having been widely 
day s.” 
अथात्‌ eitis पुस्तकका जब Ige dq E 
उस SEN समय मुझे अनुभव हुआ कि सायणभाष्यं wil 
न्त्रीके यथार्थ भाव प्रकट नहीं हो सके; इति | 
यह इच्छा प्रबल हुई कि यास्क तथा अन्य प्राचीन माप. 
कारोंके भावाथोंका में खयं उद्घाटन HE | | 
«ger समय जब कि फोटोग्राफी, फोनोग्राफी, dem, 
टेलिग्राफ; टेलिफोन, रेलवे ओर हवाई sun wd] 
प्रचार न था, किस प्रकार भारतके वेदभाष्यकर्ता उन मकी । 
यथार्थ रहस्याँको समझ सकते थे, जिनमें इन Wh 
सङ्केत हाँ | हमारी सम्मति है कि वेदिक कालमे सा | 
देशने पर्याप्त उन्नति कर ळी थी। उस समय qw] 
ज्यौतिष और रसायन-विद्याको आधिदेविक विद्या का स | 
था और शरीरविद्या, मनोविज्ञान तथा ब्रह्मविद्या भ | 
विद्या | उस समयके वैज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय ल. 
लुस हो गये हैं, तो भी वेदोंमे उन विज्ञानोंके रमते क 
निर्देश मिळते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि बेस 
उन विज्ञानोंका पर्यास प्रचार था ।” at sl 
_ अतएव इन emis wee सिद ६ a | 
भारतमें यातायातके आ gm 
ठ थे। sum कुछका तो M | 


3 


रामभरोसो एक ll पुव. ती 


Preface vix 


“भारतीय नो-निर्माणकला 


( लेखक--पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


, पुराण तथा अपने यहाँके अन्य प्राचीन साहित्यमें 
gaz हाजोकी बहुत चर्चा आयी है । रामायण “अयोध्या- 
, में ऐसी बड़ी-बड़ी नावोंका उल्लेख है, जिनमें सेकड़ों 
ad योद्धा तैयार रहते थे-- 
नावा शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनान्तिएन्त्वित्यम्यचोदयत्‌ ॥ 
महाभारत? में तो यन्त्रसञ्चालित नावोंका भी वर्णन 
आा हे-- 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
समुद्रमार्गसे विभिन्न देशोंसे बरावर व्यापार होता था | 
बरहपुराण” में गोकर्ण वेश्यकी कथा आती है, जो विदेशों- 
में रोका व्यापार किया करता था-- 
yeaa गमने वणिग्भावे मतिर्गता | 
समुद्राने रत्नानि महास्थौल्यानि साधुभिः ॥ 
दण्डीके ‹दराकुमारचरित? में रक्लोद्धव वणिकृकी कथा 
है जिसका जहाज पटना जाते हुए डूब गया था-- 
ततः सोद्रविलोकनकुतूहळेन रलोद्धवः कथकञ्चिच्छूर- 
गुनीय चपछछोचनयानया सह प्रव्हणमारुह्य पुरुषपुरमभि- 
E | कस्छोलमालिकाभिहतः पोतः सञुद्राम्भस्य- 
m दूसरा वणिक्‌ मित्रगुसत किसी द्वीपमें पहुँचा; वहाँ श्वान 
बाराहको घेर लेते हैं, वैसे ही यवनोंकी नावोंने 
आनो घेर छिया... s erm 


ca दुस्तरवारिरादितरणे । 
dk अथशास्नः के ५नावध्यक्ष? प्रकरणमें नौसेना 
* ओरसे नावोंके प्रबन्धका पूरा विवरण 


Wa ! 

हक ओर जहाजोकी निर्माण-कलापर ज्यौतिषाचाय 
V gy = 'इहत्संहिता’ तथा भोजक्कत “युक्तिकत्पतरः 
L0 `` शषा गया है । «बक्ष-आयुवेद? के अनुसार 


watt भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये चारं जातियाँ 
हैं: | wg तथा कोमळ लकड़ी, जो सहजमें जोड़ी जा सके, 
ATTIC मानी जाती है | क्षत्रियजातिकी लकड़ी हल्की 
आर tg होती है । वह अन्य प्रकारकी लकड़ियोंसे जोडी 
नहीं जा सकती | वेश्य जातिकी लकड़ी कोमळ तथा मारी 
होती है और शद्रजातिकी लकड़ी दृढ़ तथा भारी होती है | 
जिनमें दो जातियोंके गुण पाये जाते हैं, वे 'द्विजाति? हैं-- 
लघु यत्कोमळं काष्ठं gat ब्रह्मजाति तत्‌ । 
wie लघु यत्काष्ठमघरं ` क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोसल गुरु यत्काष्ठं वैञ्यजाति तदुच्यते । 
we गुरु यत्काष्ठं शुव्र्जाति तदुच्यते ॥ 
लक्षणद्रययोगेन द्विजातिः काष्टसङग्रदः ॥ ` 
भोजका कहना है कि क्षत्रिय काठकी बनी हुई नोका 
सुख-सम्पत्प्रद होती है-- 
क्षत्रियकाष्ठेघेटिता भोजमते सुखसम्पदं नौका | 
इसके बने हुए जहाज विकट sem काम दे 
सकते हैं-- 
अन्ये छघुभिः सुद्ढेविंद्धति जळदुष्पदे नोकास्‌। 
दूसरी प्रकारकी लकड़ियोंसे जो नोकाएँ बनायी जाती 
हैं, उनके गुण अच्छे नहीं होते | उनमें आराम नहीं मिळता | 
वे टिकाऊ भी नहीं होतीं; पानीमें उनकी enel सड़ने लगती 
है और साधारण भी धक्का लगनेपर वे फटकर डूब 
जाती हैं-- 
विभिन्नजातिद्वयकाष्ठजाता 
न श्रेयसे नापि सुखाय नौका | 
नेषा चिरं तिष्ठति पच्यते च 
विभिद्यते सरिति Wed owl _ 
भोजने यह भी लिखा है कि जहाजोंके पेदोंके तख्तोंको 
जोड़नेके लिये छोहेसे काम न लेना चाहिये; क्योंकि सम्भव 
है कि समुद्रकी चट्टानोंमें कहीं चुम्बक हो तो वह खभावतः 
aaa अपनी ओर खींचेगा, जिससे जहाजोंके लिये 
खतरा है-- 
न सिन्घुगाद्याहति लोहबन्ध॑ ` 
| तल्लौदकान्तेहियते च छोहम, । 
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— RE री 
विपद्यते तेन जलेषु नौका 

गुणेन बन्धं निजगाद भोजः ॥ 

व्युक्तिकल्पतरः में आकार-प्रकार, लंबाई-चौड़ाईकी 

दृष्टिसे नौकाओके कई प्रकार बतळाये गये हैं | नोकाओंके 

पहले तो दो विभाग किये गये है एक तो सामान्य? जो 


साधारण. नदियोमें चल सके और दूसरे “विशेष”; जो समुद्र- . 


यात्राका काम दे सके 
` सामान्यश्च विशेषश्च नौकाया SANAA, । 

लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाईका ध्यान रखते हुए क्षुद्रा 
मध्यमा, भीमा, चपला, पटला; भया, «lub पत्रपुटा, 
THU, मन्थरा- यै दस प्रकारकी सामान्य नावें बतळायी 
गयी हैं । क्षुद्राकी लंबाई १६, चौडाई Y और गहराई या 
ऊँचाई v हाथ होनी चाहिये | इसी तरह इन सबकी नाप 
दी हुई है और मन्थराकी लंबाई १२०, चौडाई ६० और 
ऊँचाई भी ६० हाथकी बतलायी गयी है | सबमें चौडाई 

` और उँचाईकी एक ही नाप है-- 


राजहसमितायामा तत्पादपरिणाहिनी । 
तावदेवोन्नता नौका gR गदिता बुधेः ॥ 
अतः साद्धेमितायामा तदुद्धपरिणाहिनी i 

' ` ब्रिसागेनोत्यिता नौका मध्यमेति प्रचक्षते ॥ 

. ST मध्यमा भीमा चपला पटला भया । 
gat aga चेच min मन्थरा तथा॥ 
नोकादृशकमित्युक्तं राजहस्तेरनुक्रमम्‌ | 
Gene sum विजानीयाद्‌ द्वयं द्वयस्‌ ॥ 
उन्नतिश्च प्रवीणा च इसादद्धांलक्षिता ॥ 

विशेष” के भी दो विभाग किये गये हैं--दीर्घा और 

उन्नता | फिर दीर्घाके दीर्घिका, तरणि, लोला; गत्वरा, 
गामिनी, तरी, जङ्घाला, प्लाविनी) धारिणी ओर वेगिनी-- 
यै दस विभाग किये गये हैं | इनमें लंबाई अधिक है, पर 


चौडाई ओर गहराई 
m af र गहराई see भी कम है | वेगिनीकी 
__ ब्रतछायी गयी है-- 


E ma XN d दृश। 


x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


चौडाई २२ और ऊँचाई १७३ हाथ . 


CN | 
उन्नताके ऊर्ध्वा, UE oe 


मन्थरा--ये पाँच विभाग किये गये हैं | us ah 


ऊँचाई ४८ हाथतक रक्खी गयी है. ॥ 
राजहस्तद्वयसिता c 
इयसूष्वाभिधा नौका क्षेमाय ; 


sa स्वर्णमुखी गसिणी मन्धरा MUT 
CUN qun 
नौकाकी सजावटोंका भी बहुत d 
cm xad हुत सुन्दर वर्णन 
सजावटमें सोना, चाँदी, ताँबा और diia Aid | 
करना चाहिये | चार Te ( aum e 
NIS ) वाढी d 
सफेद, तीनवाळीको लाल, दोवालीको पीछा और Ud 
को नीला रैंगना चाहिये | नौकाओंका मुख सिंह, महि, at 
हाथी, er पक्षी, मेढक या मनुष्यकी आकृतिका बनाव 
जा सकता है-- 
धात्वादीनामतो वक्ष्ये निर्णयं तरिसंश्रयम्‌। 
कनकं रजतं aed त्रितयं वा यथाक्रमम्‌॥ 
ब्रह्मादिभिः Raa नौकाचित्रणकर्मणि। 
wave o न्रिशङ्गासा हिग्यज्ञा चेकशङ्गिणी॥ 
सितरक्तापीतनीळवणांनू दद्याद्‌ यथाक्रमम्‌। 
केसरी महिषो नागो द्विरदो व्याघ्र एव च॥ 
पक्षी सेको मनुष्यश्च एतेषां. वदताष्टकम्‌। 
नांवा सुखे परिन्यस्य आदित्यादिदशासुवाम्‌॥ 
नावोंके ऊपर कोठरी, कमरा आदि बनानेकी ति 
नावोंके तीन भेद है सर्व, मध्य और अप्रमन्दिर-- 
सगृहा ज्ञिविधा प्रोक्ता स्वभध्याप्रमन्दित | 
जिसमें एक सिरेसे दूसरे सिरेतक मन्दिर un 
नावें सर्वमन्दिरा कहलाती हैं । ये राजाके कोष) अर) 
आदि छे जानेके लिये होती हैं-- E 
adit मन्दिरं यत्र सा UU TH 
राज्ञां . कोषाश्वनारीणां यानमत्र बहती ll 
जिनके मध्यमें मन्दिर है? वे erm qii 
ये राजाके सैर-सपाटेके काममें आती | 
लिये बहुत उपयुक्त हैं-- ` 
मध्यतो मन्दिरं यत्र सा age 
राज्ञां 
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| । sd मन्दिर qa सा ज्ञेया त्वग्रमन्द्रा। 
चिरप्रवासयात्रायां रणे काठे घनात्यये ॥ 
; शासनकालमें भी भारतमें बड़े-बड़े जहाज 
jJ e | मार्को पोलो, जो तेरहर्वी दाताब्दीमै भारत आया 
| ॥ हिता है कि “जहाजोमें दोहरे तख्तोंकी जुड़ाई होती 
à qud ASR उनको मजबूत बनाया जाता था और 
Awa एक प्रकारकी गोंदसे भरा जाता था। 
हले बढे जहाज होते थे कि उनमें तीन-तीन सो ase 
। ag थे | एक-एक जहाजपर ५ से ६ हजारतक बोरे लादे 
| व सकते ये । इनमें रहनेके लिये ऊपर कई कोठरियाँ बनी 
| qd जिनमें सब तरहके आरामका प्रबन्ध रहता था। 


॥ `सा तह जड़ दिया जाता था। इस तरह कभी-कभी एकके 
|| अर एक ६ तहतक लगायी जाती थीं ।? पंद्रहवीं शताब्दीमें 
| Reel कांटी नामक यात्री भारत आया था । वह लिखता 
| । Ch भारतीय जहाज हमारे जहाजोंसे बहुत बड़े होते हैं | 
| sm पेंदा det तख्तोंका ऐसा बना होता है कि वह 
| मानक तूफानोंका सामना कर सकता है । कुछ जहाज ऐसे 
J| जे हेते हैं कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकीसे 
i ds WS जाता P वर्थमा नामक एक दूसरे यात्रीने 
1 "s जहाजोंके बननेका वर्णन किया है | वह लिखता 
| ` Sas तख्तोंकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेंसे 
1 मी पानी नहीं आता। जहाजोंमें कभी दो-दो बादबान 
| E पती कपड़ेके लगाये जाते हैं कि जिनमें हवा खूब 
1 | SNR कमी-कमी पत्थरके भी. होते थे । ईरानसे 
| PUES आनेमें आठ दिनका समय लग जाता था |? 
| राजाओंके पास जहाजोंके बड़े-बड़े बेड़े रहते 
L SUN SEATS हजारों नावोंके बेडे होते थे । 
। भत frd विभागका अध्यक्ष “मीर बहर? कहलाता था | 
[9 दाल. का मी अपना जहाजी बेड़ा था, जिसका 
ER M कहलाता था | डाक्टर राधाकुमुदः 
| सनन वहा डयन शिपिज्ञ? नामक perit भारतीय 
RN ES सप्रमाण इतिहास दिया है | अब 
Pir भारतीय प्राचीन नौ-निर्माणकलाको नष्ट 
Ib. अब भारतसे सम्पर्क हुआ, तब वे यहाँके 
Wh - Wm चकित. रह गये | सत्रहवीं दाताब्दीतक 

bib ates त्रहर्वी शताब्दीत 
E “अधिक ६ सौ zm थे, परंतु 


Al 


v 


| aia खराब होने लगता था, तब उसपर लकडीका एक : 


* भारतीय नौ-निमाणकला E É 


- eue 
"भारतमै उन्होंने step नामक ऐसे बड़े-बढ़े जहाज देखे, 
जो १५ सौ टनसे भी अधिकके होते थे। यूरोपीय कम्पनियाँ 
इन जहाजोंको काममें लाने लगीं और हिंदुस्तानी कारीगरों- 
दारा जहाज बनवानेके लिये उन्होने कई कारखाने खोळ 
दिये । सन्‌ १८११ में लेफ्टिनेंट वाकर लिखता है कि 
“ब्रिटिश जहाजी बेड़ेके जहाजोंकी हर ned qd मरम्मत 
करानी पड़ती थी, परंतु सांगौनके बने हुए भारतीय जहाज 
पचास वर्षोसे अधिकतक बिना किसी मरम्मतके काम देते 
थे ।? “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास “दरिया dec 
नामक एक जहाज था, जो ८७ वर्षतक काम देता रहा । 
जहाजोंको बनानेमें शीराम, साळ और सागौन--तीनों छकड़ियाँ 
काममें लायी जाती थीं | सन्‌ १८११ में एक फ्रांसीसी यात्री 
वाल्टजर सालविन्स अपनी “ले हिंदू? नामक पुस्तकमें लिखता 
है कि “प्राचीन समयमें नौ-निर्माणकलामे हिंदू सबसे आगे थे 
और आज भी वे इसमें यूरोपको पाठ पढ़ा सकते हैं। 
अंग्रेजोने, जो कलाओंके सीखनेमें बढे चतुर होते हैं, हिंदुओं- 
से जहाज बनानेकी कई बातें सीखीं | भारतीय जहाजोमें 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अच्छा योग है और वे 
हिंदुस्थानियोंकी कारीगरी और उनके घैर्यके नमूने हैं ।: 
बम्बईके कारखानेमें १७३६ से १८६३ तक ३०० जहाज 
तैयार हुए, जिनमें बहुतसे इंगलेंडके “शाही बेडे? में शामिल 
कर लिये गये | इनमें “एशिया नामक जहाज २२८९ टनका 
था ओर उसमें ८४ तोपें ठगी थीं | amet हुगली; 
सिलहट, चटगॉव, ढाका आदि स्थानोंमें जहाज बनानेके 
कारखाने थे | सन्‌ १७८१ से १८२१ तक १,२२,६९३ टनके 
२७२ जहाज केवल हुगलीमें तैयार हुए थे | 


ब्रिटेनके जहाजी व्यापारी भारतीय नौ-निर्माणकलाका यह 
उत्कर्ष सहन न कर सके और वे se इण्डिया कम्पनी? 
को भारतीय जहाजोंका उपयोग न करनेके लिये दबाने लगे | 
इस सम्बन्धमें कई बार जाँच की गयी । सन्‌ १८११ में कर्नल 
वाकरने . आँकड़ें देकर यह सिद्ध किया कि “भारतीय जहाजोमें 
बहुत कम खर्च पड़ता है और वे बढे मजबूत होते हँ; यदि 
ब्रिटिश बेड़ेमें केवल भारतीय जहाज ही रक्खे जाय, तो बहुत 
बड़ी बचत हो सकती है |? जहाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगर 
तथा व्यापारियोको यह बात बहुत खटकी | डाक्टर टेलर 
लिखता है कि “जब हिंदुस्थानी मालसे लदा हुआ हिंदुस्थानी 
जहाज लंदनके बंदरगाहपर पहुँचा, तब जहाजोंके अंग्रेज 
व्यापारियोंमें ऐसी घबराहट मची, जेसी कि आक्रमण करनेके 
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मचती ।? ढंदन-बंद्रगाहके कारीगरोंने सबसे पहले हो-हलला 
चाया और कहा कि “हमारा सब काम चौपट हो जायगा 
और हमारे कुम्ब भूखों मर जायेंगे p 'ईस्ट इण्डिया कमनी? 
के “कोट आफ डिरेक्टर्स! ( निरीक्षक-मण्डल ) ने fear 
कि हिंदुस्थानी खलासियोने यहाँ आनेपर जो हमारा सामाजिक 
जीवन देखा, उससे भारतमै यूरोपीय आचरणके प्रति जो 
आदर और भय था, नष्ट हो गया । अपने देश लौटनेपर 
हमारे at वे जो बुरी बातें फेलायेंगे, उनसे एशिया- 
निवासियोमे हमारे आचरणके प्रति जो आदर दै, fs 
बलपर ही हम अपना प्रभुत्व जमाये बेठे हैं; नष्ट हो जायगा 
और उसका प्रभाव बड़ा हानिकर होगा |? इसपर पालिमेंटने 
सर uae पीलकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की | 
सदस्यांमे परस्पर मतभेद होनेपर भी इसकी रिपोर्टके आधारपर 
सन्‌ १८१४ में एक कानून पास किया गया; जिसके अनुसार 
“भारतीय खलासियोको ब्रिटिश नाविक बननेका अधिकार न 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भचेत्‌ # 


Se ME UM ME 5 टेम्स adit aguas जहाजी बेडको देखकर भी न, रहा | ब्रिटिश जहाजोपर anal. 


खलासी रखना अनिवार्य कर दिया mee चौथाई संग 
में किसी ऐसे जहाजको घुसनेका अधिकार रे सह 
खामी कोई ब्रिटिश न हो और यह निने f 
कि इंग्लेंडमें अंग्रेजोद्वारा बनाये हुए wq my 
माल इंग्लैंड आ सकेगा | कई कारणोंसे tag 
कार्यान्वित करनेमें ढिलाई हुई, पर सन्‌ a S 
पूरी पाबंदी होने लगी | भारतम भी ऐसे ii 
बनाये 4 कि जिससे वहाँकी प्राचीन न 
अन्त हो जाय | भारतीय जहाजोंपर i 
बढ़ा दी गयी और इस तरह उनको eoo 3 
प्रयत्न किया गया | सर विलियम डिगवीने ठीक ही 
है कि Tart संसारकी रानीने इस तरह प्राच्य सागर 
रानीका वध कर डाला !? 

संक्षेपमै भारतीय नौ-निर्माणकलाको नष्ट ata 
कहानी है ! 

EEE ५८६ ८०-- 


हमारी प्राचीन वेमानिक-कला 


( ठेखक--श्रीदामोदरजी झा साहित्याचायं ) 


वर्तमान समयसे कुछ दिन पहले वेमानिक कला प्रायः 
नष्ट-सी हो गयी थी | बादमें पाश्चात्य विद्वानोंके बुद्धिविकाससे 
विमान फिर इस संसारमै दिखायी देने लगे हैं | कहा जाता है 
कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले नहीं थी; बल्कि पक्षियों- 
को आकाशमै Sed देखकर भारतीयोंकी यह निरी कपोल- 
कल्पना थी कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले देशमें थी, 
जो आकाशमै उड़ती थी एवं जिसका उल्लेख रामायणादि 
अन्थोमें पाया जाता है | महर्षि कर्दमके विमानके विषयमै मी 
उनकी यही धारणा है; किंतु आज भी हमारे समक्ष 
उदाहरणार्थ एक ऐसा ग्रन्थरज्ञ उपस्थित है, जिससे यह 
मानना पड़ेगा कि विमानके विषयमें हमारे पूर्वजोंने जिस उच्च- 
कोटिका वैज्ञानिक तत्त्व दढ निकाला था, उसे आज भी 
पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता खोज निकालनेमें' असमर्थ ही हैं | वह 
अन्य है प्राचीनतम महर्षि भारद्वाजका बनाया हुआ 


 'यन्त्रसवंख |? 


E. "n यह अन्थ बड़ौदा राज्यके पुस्तकाल्यमें हस्तलिखित 
वतमान है, जो कुछ खण्डित है । उसका “वैमानिक प्रकरण? 
` बोघानन्दकी बनायी हुई बत्तिके साथ छप चुका है | इसके 
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पहले प्रकरणमै प्राचीन विज्ञानविषयके पचीस seni 
सूची है, जिनमें अगस्त्यक्कत 'शक्तिसूत्र'; ईश्वरकृत “रोदामि 
कला?, भारद्वाजक्कत “अंशुमतन्त्र» 'आकाराशात्र' M 
CATE?» शाकटायनकृत 'वायुत्वप्रकरण AM 
श्वानरतन्त्र’) “धूमप्रकरण? आदि हैं। इपिकार aue 
ss ie जो aeg 
निमंथ्य तदूवेद भारद्वाज * 
निमंथ्य मस्बुधि भारद्वा der 


नवनीतं = TYEE यन्त्रसव Redes 
प्रायच्छत्‌ सर्व 
क sapi 
dip wd eg i 
अष्टाध्यायेविभजितं EE ierat 

, सूज्ञः - ` पञ्चशते aal 
वैमानिकाधिकरणमुक्त pir सरका र | 
अर्थात्‌ भरद्वाज eee Uo 

करके यन्त्रसर्वस्व नामका ऐसा um gi 


| : 
मनुष्यमात्रके लिये इच्छित फळ देनेवाल E. UR ; 
चालीसवें अधिकरणमें वैमानिक प्रक , 


4 


ge 


SSS UD EE 


विमानविषयक रचनाके क्रम कहे गये हैं | बह आठ 
विभाजित किया गया है? जिसमें एक सो अधिकार 
और पाँच सौ सूत हैं | उसमें विमानका विषय ही प्रधान है। 
fura विधिवन्मङ्गछाचरणं मुनिः। 
| qida TETRA द्वितीयइलोकतोऽब्रवीत्‌ ॥ 
तेषां वक्ष्ये यथाक्रमस्‌। 
शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा ॥ 
" .क्रायणिईुँण्डिनाथइचेति Weed: स्वयस्‌ । 
` घिमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रसथैव च॥ 
sed यानबिन्दुः खेटयानप्रदीपिका । 
aja व्योमयानाकंग्रकाशश्चेति षट्‌ क्रमात्‌। 
नारायणादिसुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ॥ 
अर्थात्‌ भारद्वाजमुनिने इस तरह विधानपूवक मङ्गलाचरण 
करके दूसरे -्ोकमें विमानगाख्रके पूर्वा'चार्यो तथा उनके बनाये हुए 
math नाम भी कहे हैं । उनके नाम विश्वनाथके कथनानुसार 
छत प्रकार हैं--नारायण, शौनक; गर्ग; वाचस्पति, चाक्रायणि 
ak घुण्डिनाथ | ये छः अन्थकार हैं तथा विमानचन्द्रिका; 
बोमयानतत्त्र+ यन्त्रकल्प, यानबिन्दु; खेट्यानप्रदीपिका और 
व्योमयानार्कप्रकारा--ये छः क्रमसे इनके बनाये हुए ग्रन्थ El 
... विमानकी परिभाषा बतलाते हुए कहा गया है-- 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षुष॒ खगवद्वेगतः स्वयम्‌ । 
.. यः समर्था भवेद्‌ गन्तु स विमान इति cea ॥ 
अर्थात्‌ जो पृथ्वी, जळ और आकाडामें पक्षियोंके समान 
पूरक चळ सके, उसका नाम विमान | “रहस्यज्ञोऽधिकारी। 
( oun Ho श्सू० २) | 


T8 वैमानिकरहस्यानि यानि प्रोक्तानि maa: | 


जा Ro Yo so ९३--९४-- 


Mirae तान्येच यानयन्तृत्वकर्मणि ॥ 
... एतेन यानयन्तृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा | 
 सूवेशधिकारसंसिद्धिनेति qan वर्णितम्‌॥ 
. विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा। 
: BE St रामने  चित्रगतिवेगादिनिणंये ॥ 


| 
3 


पतोऽधिकारसंसिद्धिेति सम्यस्चिनिर्णितम्‌ ॥ 


WAR जाननेवाळा हो उसके चळानेका 
गवे हैं, ६... Ne जो बत्तीस वैमानिक रहस्य बतलाये 
पावक है ata उनका भढीभाँति ज्ञान रखना 

और तमी वे सफल चालक कहे जा सकते हैं । 


सूत्रके अर्थसे यह सिद्ध हुआ कि रहस्य जाने बिना मनुष्य यान 
चलानेका अधिकारी नहीं हो सकता; क्योंकि विमान बनाना, 
उसे जमीनसे आकाशमें ले जाना, खड़ा करना, आगे बढाना, 
टेढ़ी-मेढ़ी गतिसे चलाना या चक्कर लगाना और विमानके वेग- 
को कम अथवा अधिक करना आदि वैमानिक रहस्योंका पूर्ण 
अनुभव हुए बिना यान चलाना असम्भव है | 


विमान चलानेके जो बत्तीस रहस्य कहे गये हॅ, उनमेंसे 
कुछ रहस्याँका यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जा रहा है; 
जिनके द्वारा यह ज्ञात होता दै कि पाश्चात्य विद्वार्नोकी वैज्ञानिक 
कला प्राचीन भारतकी|वेज्ञानिक कछासे कितनी पिछड़ी हुई है। 


(३) 'कृतकरहस्यो नाम--विश्वकमेछायापुरुषमनुमयादि- 
शास्त्रानुष्टानद्वारा तत्तच्छक्त्यनुसन्धानपूरवंक तात्कालिक- 
सहूल्पानुसारेण विमानरचनाक्रमरहस्यम्‌ ।? 

अर्थात्‌ उन बत्तीस रहस्पोंमेंसे यह कृतक नामक तीसरा 
रहस्य है। विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मयदानव आदि 
विमानशास्रकारोंके बनाये हुए शास्रोंका अनुशीलन करनेसे 
उन-उन घातु-क्रिया आदिमें जो सामर्थ्य हे--उसका अनुभव 
होनेपर इच्छाके अनुसार नवीन विमानरचना करनी चाहिये | 

(५ ) 'गृढरहखो नाम--वायुतस्वप्रकरणोक्तरीत्या 
वातस्तम्भाष्मपरिधिरेखापथस्य यासावियासाग्रयासादिवात- 
शक्तिभिः सूर्यकिरणान्तगेततमरशक्तिमाकृष्य तत्संयोजनद्वारा 
विमानाच्छादनरहस्यस्‌ ।? 

अर्थात्‌ गूढ नामक पाँचवाँ रहस्य दै | वायुतत्व 
प्रकरणमें कही गयी रीतिके अनुसार वातस्तम्मकी जो आठवीं 
परिधिरेखा है, उस मार्गकी यासा; वियासा, प्रयासा इत्यादि 
वायुशक्तियोके द्वारा सूर्थीकेरणमें रहनेवाली जो अन्धकारशक्ति 
हे, उसका आकर्षण करके विमानके साथ उसका सम्बन्ध 
करानेपर विमान छिप जाता है । 

( ९ ) 'अपरोक्षरहृस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीः 
विद्यतञ्रसारणेन विमानाभिसुखस्थवस्तूना प्रत्यक्षनिदशेन 
क्रियारहस्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌ अपरोक्ष नामक नवे रहस्यके अनुसार गक्तितन्त्र 
मै कही गयी रोहिणी विद्यत्‌ ( कोई विशेष प्रकारकी बिजली ) 
के फैलानेसे विमानके सामने आनेवाली वस्तुओको प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है | 

(२२ ) 'सापंगमनरहखो नाम--उण्डवक्रादिसस- 
विघमातरिश्वाकंकिरणश क्ती राकृष्य यानमुखस्थवक्रमसारणकेन्त्र” 
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दुखे नियोज्य qure pou— CE m 
तंत्कीलीचालनाद्विमानस्थ E से अत pt 

“` ` अर्थात्‌ सार्पगमन नामक बाईसबें रहस्यके अनुसार दण्ड 
चक्र E प्रकारके वायु और सूर्यकिरणोंकी शक्तियोंका 
आकर्षण करके यानके Fat जो तिरछे फॅकनेवाला dex है 
उसके मुखमै उन्हें नियुक्त करके पश्चात्‌ उसे. खींचकर शक्ति 
पैदा करनेवाले नालमें प्रवेश कराना चाहिये; तब उसके बटन 
दबानेसे विमानकी गति साँपके समान टेढ़ी हो जाती RI 

` _ (२५) 'पररब्दमाहकरहरखो नाम--सौदामनीकलोक्त- 
'अरकारेण . विमानस्थशब्दग्राहक्यन्त्रद्वारा . परविमानस्थजन- 
` अर्थात पराब्दग्राहक पचीसवे रहस्यके अनुसार “सो दामनी- 
कला? में कही गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दग्राहक यन्त्र db 
उसके द्वारा दूसरे विमानपरके लोगोंकी बातचीत आदि गर्दो" 
का-आक़र्षण किया जाता है | | 

: (२६ ) 'रूपाकर्षणरहखो नास--विमानस्थरूपाकर्षण- 
WAG, परविमानस्थितवस्तुरूपाकर्षणरहरम्‌ |? 

` अर्थात्‌ रूपाकर्षण नामक छन्ब्रीसवें रहस्यके अनुसार 
विमानमें स्थित रूपाकर्षण-यन्त्रद्वारा दूसरे विमानमें रहनेवाली 
बस्तुओंका रूप दिखलायी देताही... _ 
:. : ( २८ ) 'दिक्प्रदशनरहस्यो नाम-विमानसुखकेन्द्र- 
कीळीचालनेन दिशाम्पतियन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमन- 
Raiena 
` ' अर्थात्‌ दिव्प्रदर्शन नामक eren रहस्यानुसार विमान- 
के मुखकेन्द्रकी कीळी ( बटन ) 'चलानेसे easy नामक 
य॒त्नकी नछीमै रहनेवाली सुईद्वारा दूसरे विमानके आनेकी 
दिशा जानी जाती है। | 

a ( ३१ ) Soe नाम--विमानोत्तरपाइवंस्थ- 
प्रसारणात्‌ परविमानस्थसवंजनानां खब्घीकरणरहखम्‌ ।' - 


'स्तन्धक नामके इकतीसवें Ge अनुसार विमानकी 


- बायी. बगलमें रहनेवाढी सन्धिमुख नामकी नलीके द्वारा 
 अपसारनामक ( किसी विशेष छेदसे निकलनेवाले ) धूएँको 
:इकहा करके सतम्मनयन्त्रद्वारा दूसरे बिमानपर फंकनेसे उस दूसरे 

` विमानमें रहनेवाले सब व्यक्ति स्तब्ध ( बेहोश ) होजातेहैं। ` 


x wd भद्राणि प््यन्तु-मा'कञ्चिदुःखआग्भवेत्‌ + 


शा EE A-a A A. 
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3 -T — ३२ ) “कर्षणरहस्पों qm ue | 


विमानपरम्परागमने LL "trai | 
ज्वालिनीप्रज्वालनं कृत्वा SaR EM 
तथा चक्रद्वयकीलीचालनात्‌ शत्ुविमानोपरि पया मदे 


तच्छक्तिप्रसारणद्वारा शहुविमाननाशनकियरहसभ 
अर्थात्‌ कर्षण नामक बत्तीसवाँ रहस्य है| उ । 
विमानका नाश करनेके लिये शन्नुविमानोंके हा I 
मुखमें रहनेवाली वैश्वांनर नामकी नलीमें ai d 
गेसका नाम) को जलाकर सत्तासी fex प्रमाण 
डिग्रीकी तरह किसी मापका नाम है ) गर्मी हो, उत्ना दोगे 
चक्कीकी कीली ( बटन ) चलाकर शत्रु-विमानोपर ilem 
उस शक्तिको फेलानेसे uum विमान नष्ट हो जाते है। 
इस वैमानिक प्रकरणमें कहे गये ग्रन्थ और ग्रन्यकारोकै qu 
से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज विमानशात्रमे अलतत 
निपुण थे | इसके रहस्यांको देखनेसे यह पता लगता हैहि | 
आजकलके वैज्ञानिक विमानद्वारा जिन-जिन कलाओंका उपयोग 
करते हैं, वे सभी कलाएँ तो उन enim पास थीं दी, बि 
जिन कलाओंकी खोजमें आज आधुनिक वेशानिक वयर 
या जिनकी कल्पना भी अभी वे नहीं कर पाये हैं; उनको मी | 
हमारे पूर्वज जानते थे | नवें रहस्यसे यह पता लगता है हि 
दूरबीनकी तरह कोई दूरदर्शक यन्त्र उनके पास था। ws 
रहस्पसे यह सिद्ध होता है कि “वायरलेस” रेडियो भी उनके 
था | अद्दाईसवाँ रहस्य बतलाता है कि आजकलके e | 
तरह qut ही शत्रुविमानका पता लगा हया A 
पास थी | बत्तीसनें रहस्यसे यह स्पष्ट है कि जेते : 
- z करते हैं वैसे ही वे लोग मौ | 
बम आदिद्वारा शन्ु-सँहार करते है? वस ह | 
ameter उपयोंग करते थे | sedi qe sd 
है कि आजके वैज्ञानिकोने टेलीफोनपर बात pe pe 
दिखा देनेवाले “टेलीवीजन! नामक bs n a 
कियां है, वह इससे अधिक चमत्कारिक er sd 
पास था । इसमें जो विमानोंको ३ एह रगे V 
रहस्य है तथा उसके सदृश अन्य u^ pu. 
विस्तारभयसे यहाँ उद्धत नही किये अमीत ग à 
विषयमै आजके वैज्ञानिक हमारी | | 
नहीं सके हैं । (सिद्धान्त 


1522॥212] Bis 
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| भारतका प्राचीन साहित्य ज्ञान-राशिसे भरा है, तथापि 
| ates ऐतिहासिक मन्योका हमारे यहाँ अभाव-सा ही. है। 
। काळमें भारतका समी प्राचीन साहित्य क्रमबद्धरूपमें 
' उह नहीं होता/तो भी भारतवासियोंके इतिहासकी अभिरुचि- 
प्रमाण उनमें मिलता È भारतीय साहित्य तथा पुरातत्वकी 
| सहारे सम्पूर्ण इतिहास तैयार किया जा रहा है | 
ज प्रात्रीन बिखरी सामग्रियांको एकत्रकर इतिहासका रूप 
हम fer, लगे हुए हैं । पुरातत्च-विषयक सामग्रियोंकी 
गल उपयोगिताको सभी मानने लगे हैं । quent भारत- 


‘santa इतिहासको तैयार करनेमें आशातीत सहायता की है।. 


| छक्के कई विभाग हैं) जिनमें सिक्कांको विशेष स्थान दिया गया 
Van लेख आदि पीछे रह जाते हैं, सिक्के उस विषयको 
सकर देते हँ । अतएव प्राचीन सिक्कोंके अध्ययनसे आर्थिक, 
बामानिक) राजनेतिक विषयोंकी जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 
झी धार्मिक भावनापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । भारतीय 
fret ऐसे काल-विभाग आते है, जिनका सम्पूर्ण ज्ञान 
Ami बहपर ही उपलब्ध होता है ।,,इसीके अध्ययनसे 
प्रातन्त्र ( गण )-दोळीके शासनका पता लगता है | उनपर 
शिवत तिथियोंसे राजाओंके राज्यकाळका विवरण तैयार किया 
IRL मुद्राओंके आधारपर उस वंदामें नये शासकोंके नामों- 
अपता काता है । इन बातोंके अतिरिक्त प्राचीन :धर्मका 
En तलालीन सिक्कोसे किया जाता है | उनका अध्ययन यह 
E B किस भूभागमें कौन-सा धर्म प्रधान समझा 
कप न यह कहना अत्यन्त आवश्यक है कि 
el लेखोंमें किसी विशेष घटनाका उल्लेख नहीं 


परंतु उनपर. खुदे चिहोंके आधारपर धर्मकी बातें . 


र | अतएव सिक्कोपर चिह्नोंके सहारे यहाँ प्राचीन 
y ou धार्मिक 'भावनाकी चर्चा की जायगी | चिह्ों 
i ' बड़ा इतिहासमै स्थान है, इस विषयपर विवेचन 


È; 


i हिक काछसे भारतमें प्रचलित fug तत्कालीन 
2M | मोइन-जो-दड़ोसे लेकर बारहवीं 
Seb ह पाच हजार वर्षोके धार्मिक 


is Tanti ( उपलब्ध ) सबसे प्राचीन सिक्के कार्षापण 


` भारतके प्राचीन सिकोंकी धार्मिक भावना 


( लेखक--श्रीवासुदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए० ) 


शर शिक होगा; परंतु इतना कहना पर्यास होगा कि. 


( आहत सिक्के ) के नामसे पुकारे जाते हैं, जिनके अध्ययनसे 
यह कहना कठिन है कि उनपर खुदे fag वास्तवमें क्या 
बतलाते हैं; तो भी लोगोंकी धार्मिक विचारघाराका अनुमान 
किया जाता है । वृक्ष, वृषभ तथा चक्र आदि प्राचीन काछसे 
प्रयोग होते रहे हैं | वृषभका चिह्न तो मोहन-जो-दड़ोकी - 
मुद्राओपर भी मिळता है । इसका सम्बन्ध शैवमतसे अवश्य 
ही था । पञ्चमार्क ( आहत ) सिक्कोपर, पीपलका वृक्ष पाया 


-जाता है । शिवके वाहन नन्दीको भी वहीं स्थान दिया गया 


है । ईसापूर्वं सदियोंमें .उत्तर-पश्चिमी. भारतमें ऐसे सिक्के 
मिले हैं, जिनपर नन्दी तथा त्रिञ्ूलकी आकृतियाँ पायी जाती 
हैं। यद्यपि पश्चिमी विद्वानाने इन प्रतीकोंको महत्त्व नहीं दिया 
था, तथापि भाण्डारकर महोदयने सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि 
शेचमतके प्रचारके समझनेमें उन सिक्कोंसे वास्तविक सहायता 
मिळती है। . म; bs 
नन्दीका प्रधान चिह्न 

प्राचीन गणराज्यो-योधेय, आजनायन, औदुम्बर, कुणिन्द 
तथा मालवने जो सिक्के प्रचलित किये थे, उन सबपर नन्दीका Ag 
मिलता है आजकल भी. मन्दिरोंपर Bree तथा नन्दीसे 
शिवमन्दिरका बोध हो जाता. है, उसी प्रकार पुराने समयमें 


` नन्दौसे शैवमतके प्रचारका ज्ञान किया जाता था | गणके 


अतिरिक्त अयोध्या, अवन्ति, कौशाम्बी, जनपदोंने भी शिवमें 
अपना. विश्वास घोषित किया ओर सिक्कांपर नन्दीको स्थान 
दिया था | पाञ्चाल ( वर्तमान रामनगरका भूभाग. )'सिक्कोपर 


- तो शिवलिङ्गकी आकृति पायी जाती है । उत्तर-पश्चिमी मारतः 


में इसका प्रचार इतना हो गया था कि विदेशी भी इस मतसे 
sd न रह पाये । भारतीय यूनानी राजाओंने नन्दीको 
अपनाकर उस प्रभावको दर्शाया है | उनमेंसे अचलदत्तस तथा 
मिछिन्दके सिक्कोपर नन्दीकी आकृति मिलती है । उस 
भूभागपर ईसापूर्वसे ही कई शताब्दियोंतक शेवमतका प्रचार 
रहा | विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आनेपर इस धर्मसे प्रमावित 
होते रहे | पहली सदी इसा-पूर्वेमे शकराजा .मोअने TAT 
शासन किया था | तक्षशिला उसकी राजधानीके रूपमें, रही | 
उसके सिक्कोपर मी नन्दी प्रधान स्थान पा. चुका या। मोअ: 
( Maues ) के उत्तराधिकारी अयस ( Azes ) ने उसी मतका 
अनुसरण किया | ईसवी सनसे प्रचलित कुषाण राजाओंके 
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N बतळाते हैं कि शैवमत राजधमंका रूप घारण कर चुका . 


था | महाराज बीम कदफिसके सिक्कोपर भगवान्‌ शिवकी मूर्ति 
तथा उनके वाहन नन्दीकी आकृति तैयार की गयी थी। उसके 
saa “महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वरस्य महीश्वरस्य 
ata कदफीसस? लिखा मिला है ।.राजाकी पदवी महीश्वरस्यःसे 
पता लगता है कि राजा शैव-मतावलम्बी हो गया था । इसमें 
सन्देहका स्थान नहीं रह जाता कि गान्धारमें शताब्दियोंसे 


, Maca प्रचार था | वहाँ प्रचलित मुद्राचिह्न इसे स्पष्टतया 


कई बातों में भारतीय संस्कृतिका विरोधी था, पि 
ui १ फिर भी उसने अपने 
TRIS. नन्दीकी मूर्ति खुदवायी थी ओर “जयतु वृष? लेख 


छ 0 


घोषित कंरते हैं कनिष्क बौद्ध होनेपर मी हिंदू-धर्मकी प्रतिष्ठा 
करता था | यही कारण है कि उसके सिक्कोपर अन्य देवोंके 
साथ-साथ ओइशो ( महेश ) का भी नाम खोदा जाता रहा | 
हुविष्कने भी वही नीति रक्खी । बोद्ध-धर्मके प्रचारसे शेवमत- 
की हानि न हो सकी । शकराजा वासुदेवने शिवको सबसे 
मुख्य देवता मानकर शिवमूर्तिको ही सिक्कोपर खुदवाया था | 
शिवके साथ नन्दी तथा त्रिञ्चूळकी भी आकृतियाँ मिली हैं | 
पिछले कुषाण तथा ससेनियन राजाओंने उसी चिहको अपनाया; 
परंतु वह कलाकी दृष्टिसे घटकर है, थद्यपि उनपर खुदे लेख 
ओइशो ( महेश ) से सभी भ्रम दूर हो जाता है और शकराजा 
झैवमतसे प्रभावित सिद्ध होते हैं । | 
शेत्रमत तथा RE —— 
प्राचीन समयमें प्रचलित सिक्कोके आधारपर यह पता 
खाता है कि राजपूताना, मालवा तथा सौराष्ट्रमें शैवमतका 
प्रचार था | द्वितीय शताब्दीसे ग्वालियरके समीप नागवंशी 
राजा शासन करते रहे, जिनके सिक्के तथा लेख बतलाते हैं कि 
शासक शिवका अनन्य भक्त था। नाग-सिक्कोपर नन्दीकी 
आकृति तो मिलती ही है; परंतु उस बंशके राजा तो सिरपर शिव- 
किङ वहन कहते रहे है| यही कारण है करते रहे RI यही कारण है कि उनको भारशिवके _ 
i अकारा जाता था | तत्कालीन ऐसी मूर्तियाँ मी मिली 
शजो a उल्लिखित बातोंकी पुष्टि करती हैं । उस भूभागमें 
र शताब्दियोंतक रहा, जिस कारण उस काळमें 
सभी शासकोने उसे ग्रहण किया था | हूण, मेथक तथा 


` मध्यकालीन हिंदू राजाओंने जो सिक्के तैयार किये, उनपर दोव- 


चिहको स्थान दिया था। शुप्तकाीन सिक्कोके विवरणको 
UNTCSH हुण-मुद्राका अध्ययन किया जाता है, तब पता 
E है कि पॉचवीं सदीसे पूर्वी पंजाब तथा मध्यमारतमें 
बःचिहयुक्त सिक्के प्रचलित थे | यद्यपि हूण राजा मिहिरकुल 


उत्कीर्ण कराया था | इससे 
विदेशी हूणको भी शेवमत 


` 


à [E उस्‌ LS 

मिल जाना पड़ा। dina i dont hw | 
प्राचीन Page काम लिया ओर MN 3| 
शिवपूजामें अपनी आखा प्रकट को MON | 


राजा छोटी रियासतोंके शासक im 
रहे । उनके सिक्कोपर नन्दीकी भइति न dm 


"eres रा | 
कर भी सिङ्ग q] 


जनता शिवभक्त थी | टकसाल्परोंमें SEN ii 


_सम्मुख दोवमतके डा रिक्त कोई दूसरा धर्म न था | अक | 
विचारधाराकों अहणकर स्वभावतः उन्हें ववचन गर | 
करना पड़ा | तोमर, चौहान तथा नरवर रियासत ग | 
यही हालत रही | साहित्यिक ग्रन्थ भी इस बातको परमाप | 
हैं कि कापालिक तथा पाशुपत नामक दोव-पन्य gi 
फेले रहे । अतएव साहित्य तथा मुद्राशात्रके weis 
पुष्टीकरणसे सव Ta प्रकाशित हो जाती हैं और eal | 
स्थान नहीं रह. जाता | इसी प्रसङ्गमें एक बात कहना आफ | 
Her होता है कि पश्चिमी भारतके अतिरिक्त uei | 
कुछ समयतक शैवमतका विस्तार हो गया था। wq 
शशाङ्कके सिक्कोंका अध्ययन यह बतलाता है कि उ राख | 
दिवभक्त होनेके कारण भगवान्‌ शिवकी मूर्ति तथा प | 
नन्दीकी आकृति खर्णमुद्रापर तैयार करायी थी। है | 


बंगालमें यह अवस्था थोड़े 


लेकर सौराष्ट्रमें प्रचित सिक्कोंके आधारपर यह 


है कि उस भागमें शेवमत 
रहा । 


मयके लिये थी। 99 
à fec dd. | 


शताब्दियोंतक प्रधान पर्ल. \ 


सिकोंमें वेष्णव-परम्परा 


भारतवर्षके इतिहासमें 


E a | 
विख्यात है | उस समय देशका dud i «| 
सीमाको पहुँच गयी थी | गुप्त शाके | 

घर्मका स्थान दिया था और ख परम ^ | 


ge i$ | 
d 


ले | 
विभूषित किये गये ये। उन था देते हेत A 
समझा और gt | 


वास्तविक स्थितिको स्पष्टतया 


सर्वप्रथम गरुडध्वजको सिरकी 
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1 क पह मडल साकर कण याक = खुदवाया था । सोनेके 
pam तो विष्णुके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतियांसे 
सन्तोष किया; परंतु चाँदीके सिक्कांपर “परम- 
रगवत? की पदवी भी_अङ्कित करायी थी। इन सब वातोंके 
| नसे झातकोंके विचार तथा प्रचलित धर्मका अनुमान 
| आया जा सकता है । यद्यपि राजाओंमें धार्मिक सहिष्णुता 
` छ फिर मी वेष्णवमतकी प्रधानताके विषयमें सन्देहके ल्यि 
| होई खान नहीं रह जाता । सोनेके सिक्कोपर आक्रतियाँ तथा 
बिह उस समयके वैष्णवमतके प्रचारका ज्ञान कराते हैं । इसके 
| अतिरिक्त खयं कुछ राजाओंकी मूर्तियोंके हाथमै चक्रध्वज 
| म दिखलायी पड़ता है । भरतपुर राज्यके बयाना-ढेरसे जो 
| Ré अमी मिले हैं, इनमें चक्र-विक्रमका सिक्का विशेषरूपसे 
Rete | उसके अग्रभागमें प्रभामण्डल्युक्त भगवान्‌ 
Rept आकृति बनी है, जो गुप्त राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको 
' तों लोक dz कर रही है । प्रृष्ठभागमें चक्रविक्रमका लेख 
| हुदा है | इस प्रकार सिक्कोंके अध्ययनसे यह प्रमाणित at 
| बता है कि गुसनरेश परम वैष्णव थे और साम्राज्यमें वैष्णव- 
मतरा खूब प्रचार था । पिछले गुस-नरेशोंने wate 
| अनुकरण किया, जिसके कारण वैष्णवमत गताब्दियोतक 
| (shit सदीसे १२ वीं सदीतक ) प्रचलित रहा | इसका 
| चार मध्यमारत, संयुक्तपान्त तथा बिहारमें तो भढीभाँति 
Wl पूर्वमध्यकालके गहरवार, 'चन्देळ तथा कलचूरी शासकोंने 


| (रहता है और जो 
^ इस जगतमें धन्य | 


n 
] 


जिसके मनमै 
| भिसा भासा लगी है और 
SST धन्य है 


a जो अखिल विश्वमै सदा-सवेदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकसम्पन्न 
` भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम भ्रीरामचन्द्रजीका भक्त इस जगतमे धन्य है। 


डुष्ट आशा तथा विषयकी आशा नहीं होती, 
भगवान्‌ भक्तिभावके कारण जिसके ऋणी हैं, 
! ) 


* जगत्में घन्य कौन है ? # 
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१रवीं सदीतक उस परम्पराको कायम TET और उनके 
टकसालघरोंमें वेष्णवचिहृके साथ सोनेके सिक्के बनते RI 
इन आठ सौ Tat सिक्कोके mun लक्ष्मीकी मूर्ति सदा 
स्थान पाती रही | उस समृद्धिकालमें विभिन्न प्रकारके सिक्के 
तयार किये गये थे; परंतु सत्रपर वेष्णवचिह्व वर्तमान हैं 
इस कारणसे जनतामें विष्णुपूजाके गहरे प्रभावका 
मिळता है। सभी पहळुओंपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि 
भारतवर्षके बिचले भागमें वेष्णवमतका प्रचार सीमित रहा | 
नन्दीका जो स्थान पश्चिम भारतके सिक्कोपर था, वही खान 
गरुड़ तथा लक्ष्मीको मिल चुका था। उत्तर भारतके अतिरिछ 
दक्षिण भारतके सिक्कोपर भी स्थानीय प्रभाव दिखळायी 
पड़ता है; परंतु उनके अध्ययनसे किसी प्रकारका सिद्धान्त 
स्थिर नहीं कर सकते | सातवाहन-सिक्के जिस प्रान्तमें बनते 
रहे, उस स्थानके प्रचलित ढंगको उन्होंने अपनाया | चोळ तथा 
पाण्ड्य सिक्कोंके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है। 
अन्तमें यह कहना अप्रासङ्गिक न होगा कि सिक्कों के अध्ययनने 
भारतके धार्मिक इतिहासमें नया मार्ग उपस्थित कर दिया है। 
विद्वानोंका ध्यान इस ओर पूर्णरूपसे आकृष्ट नहीं हो सका 
$ परंतु भारतीय समाजकै इतिहास-निर्माणमें मुद्राशास्रसे 
पर्या सहायता मिलती है | जहाँतक धार्मिक इतिहासका 
सम्बन्ध है, प्राचीन सिक्कोंकी धार्मिक भावना उसे समझनेमें oc 


सहायता देती हे । उसके बिना उन मतोंका अध्ययन अधूरा 
रह जायगा | 


EC CN 
जगतमें धन्य कोन हे ? 


जो अपना समय भगवत्‌-तरवके चिन्तन और कीटनमे बिताता है, जो दस्मवाद तथा विवादसे सदा 
= आदि बह्मका आत्मसुख-संवाद करता है, ऐसा सर्वोत्तम भीरामचन्द्रजीका 


है तथा जो कमी भी 


जिसके अन्तःकरणमे भगवत्‌:प्रेमकी 
ऐसा सर्वोत्तम भीरामचन्द्रजीका दास 


“समर्थ रामदास स्वामी 


RC DR AS 
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हिंद-संस्कृति ओर कालज्ञान 
- ( लेखक--श्रीजल्ख निर्न ) 
. क्षेत्र अन्य विज्ञानोंकी अपेक्षा 


ape: स्वभावो नियतिर्यदच्छा c 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
" ( श्वेताखतर० १। २ ) 
EE CL मूलकारणों का निर्देश करते हुए श्रृतिने कालको सबसे 
चहले लिया है | वस्तुतः बुद्धि कालकी ही एक कला है, अतएव 
"बह काळकी सीमामें बहुत ही सीमित होकर चिन्तन करती 
३ | कालातीतका चिन्तन या कल्पना करना बुद्धिकी सीमाके 
Rat वस्तु है । कालके उत्पादक हैं महाकाल शिव | अतएव 
“काल ज्ञान अथवा काल-विद्याके आदि qu भी महाकाल शिव 
ही हैं | महाकाळते अनादि-अनन्त-खरूप काळ अभिव्यक्त 
hw अपनी कलासे अनन्त-अनन्त प्रक्कति-वचित्र्यका उत्पादक 
are | 
` इम जिल जगतूर्मे रहते हैं, उसका नियामक काल सूर्यरूपसे 
'अपनी कलाका विस्तार करता है | ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि करके 
उनमें नाना प्रकारके प्राणधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
'विनाशकी लीला-रचनामें रत हुआ वह अतिशय प्रकाशमान 
झो रहा है। प्रजाको उत्पन्नकर उसके कमोंका वही द्रष्टा है 
और वही उन कर्मोके परिपाकका हेतु है । 

कालकी कृतिको देखकर सभी हैरान हैं । अच्छे-बुरे 
जीवनका निर्माण करता हुआ काल-ही-काळ लीला कर रहा 
है । काल ही मृत्यु है; यम है; वही ब्रह्मा है, विष्णु है ओर 
महेश्वर है | वही लोक है; परलोक है, सत्य है, असत्य है, शून्य 
है, अश्यूत्य है--सब कुछ है। सत्‌ और असत्‌ कालरूप पक्षीके 
दो डने हैं, वह अनन्त झूत्यरूप हो रहा है। जो साधक उस 
डान्यमे विलीन होनेकी चेश करते हैं, उन्हें निर्वाणःप्रात होता 
— है, वे परम शान्तिके साम्राज्यमें प्रवेश करते हैं काळकी 
अहिमा अनन्त है, अगम-अगोचर है--उसका वर्णन नहीं 

किया जा सकता | À 
. कालको देव भी कहते हैं। छोकमें कालके लक्षणोंके 
ज्ञता देवश कहलाते हैं । क्योंकि कालका विधायक सूर्य 
उच्योतिरमय है; अतएव काळविद्याको ज्योतिविज्ञान या ज्योतिः- 
ame भी कहते हैं ओर इसके ज्ञाता ज्योतिषी या 
- ज्योतिषी कहलाते हैं । ज्योतिर्विज्ञानमै ज्योतिर्मय लोके 
` अकाशसे अन्धकारमय आकारामें होनेवाळे कमोके खरूप और 
र डनके फलाफलका विवेचन होता है | इस प्रकार काळविज्ञानका 
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~~ def x T बहुत ही ay 
मानवी TM, दृष्टिको देवीदृष्टिमे परिणतकर ages Uk | 
POT प्रेरणा प्रदान करनेवाली दिव्य जोति पर हे 
गतिविधिकी आलोचना करनेका मार्ग = eat WW 
अन्य विविध विज्ञान बुद्धिके Rom है | 3 
कालकी कला होनेके कारण कालगत qul Ru. | 
अवकम्बित होकर कार्य करती है । कालगत पूर्व £ 
ही कार्य-कारणकी भावनाका उत्पादक geri) र | 
यही समस्त विज्ञान और दर्शनका हेतु है । यही sal 
कारण-सम्बन्ध ही प्रबळ और प्रथम हेतु होता है। हु 
वृत्ति भी कार्य-कारणमय ही होती है, अतएव wed] 
कलामें ही सारी ज्ञान-लीलाएँ होती रहती हैं। हागे 
कालविज्ञान यदि मनुष्यकी राष्ट्र अथवा विश्वकी विद्या 
घर्म-अधर्म, उत्थान-पतन) सुख-दुःख आदिका सि 
ज्योतिलोंक--ग्रह-उपग्रहादिके प्रकाशके अनुसार कता वे 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं | सचा देवश इस आएँ | 
क्रियाकलापको नियन्त्रित अथवा प्रेरित करनेवाढे झो | 
स्थिति, गतिः दृष्टि और सम्बन्धके आधारपर भूत P | 
और भविष्यकी घटनाओंको दस्तामलकवत्‌ pe | 
परंतु कालका द्रष्टा होनेके लिये कालातीत 
अर्थात्‌ आत्मस्थ होना परम आवश्यक है। "wl 
रत रहनेवाला पुरुष AIT FESTA यह मी ए | 
है । ज्योतिर्विद्के लिये अध्यात्मसाधन क ह | 
है; जो देवज्ञ इस मार्गमें जितना a ; n gil 
काळकी कलाओँकी लीला, wi रभ | 
उनका पारस्परिक मिश्रण तथा d | aet v 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने छ न बहव 
पुरुष साधु गदा eg 
कपट-कलेवर धारण किया हुआ ak | 
ai 8 e 
«er | 


EE = 


महामाया 
; अपने सार्थ 
अध्ययन करता हे । काल 


P dm भावना लेकर महाकाल शाङ्करकी ओर संकेत करता 
| ३। काळ कराल रूप धारणकर मृत्युके रूपमें प्रकट होता है; 
| को मी आस करनेवाला महाकाल है, अतएव वह महामृत्यु 
i म कहछाता है | वह भगवत्‌-स्वरूप ही है । कालाधीन होना 
| बन्धन है! दुःखका मूल है। महाकालाधीन होना मुक्ति है, 
E EN अतएव ज्योतिर्विज्ञान मर्त्यजीवनके मूलभूत 
| made ही अध्ययन करता है, अमरत्वके सिद्धान्तोंका 
' ad | इसका समावेश अपरा विद्यामे होता दै, परामें नहीं । 
भारतीय चिन्तनका प्रवाह मुख्यतः दो ही धाराओंमें 
| विभक्त होता है- परा विद्याकी धारा और अपरा विद्याकी 
| द्वारा। परा विद्याका विषय है अक्षर ब्रह्म ओर अपरा विद्याका 
| हर ब्रह्म अर्थात्‌ नाशवान्‌ जगत्‌ । भ्रुतिमें इन दोनों विद्याओं- 
| ढी राशि सञ्चित दै और वैदिक संस्कृतिमे इन दोनोंको 
| ara जगत्‌-जीवनको सौम्य बनानेक्ी चेष्टा की गयी 
| है | ज्योतिर्विज्ञान अपरा विद्याका एक अंश है | 
- meat शक्ति है कालिका | कालिका-ज्ञान विषय है 
| तेन्त्रविद्याका | अतएव कालविज्ञानका तन्त्रविद्याके साथ 
| अनिष्ठ सम्बन्ध है | शक्तिका एक उपासक अपनी इस स्तुतिमें 
| उत रहस्यका उद्घाटन करता है-- 
| दधानो भआाखत्तामञ्चतनिलयो  लोहितवपु- 
विनम्राणां सौम्यो गुरुपि कवित्वं च कलयन्‌ | 
_ गतौ मन्दो गङ्गाधरमहिषि कामाक्षि भजतां 
. तमककेतुर्माततव ait विजयते ॥ 
है शङ्करवल्लमे | कामाक्षि ! तुम्हारे चरणकमल विजयको 
| मर हो रहे हैं। भाखत्ता ( भाखान्‌ सूर्य ) को धारणकर ये 
| ORE निलय ( चन्द्र ), छोहितरूप ( मङ्गल ), उपासकोंके 
| डिये सौम्य (gy ) स्वरूप, गुरु ( बृहस्पति ) अर्थात्‌ 


अद (शनि ) गतिसे युक्त तथा भजन करनेचाळोंके तम (राहु) 
` Wi मोहान्यकारको नाश करनेवाले ( केठ ) हैं ।? 
LCS तः शक्तिके बिना रचि-चन्द्र आदि गह-उपग्रहोंका 
पसल हो ही नहीं सकता | अतएव शक्तिका उपासक इनको 
The अज्ञयूत ही देखता और जानता है | ज्योतिर्विज्ञानका 
i COMM शक्तिका उपासक और तान्त्रिक है तो वह इसके 
dde जानका अधिकारी हो सकता है। तान्त्रिक 
wa, परा ओर अपराके एकीकरणकी चेष्टा की जाती है, 


> TA T काछाधीन रहते 
A asa हते हुए.भी कालातीत होना पड़ता 
| ` SSS ज्योतिरोंकोंका दर्शन दिव्य दृष्टिसे 


Cos हिंदू-संस्कृति और कालशान-# `` - 


1 गोरकयुक्त होनेपर भी कवि-( शुक्र ) की कलना करते हुए, ` 


७४३ 


होता दै, वह दिव्यता साधनाके बलसे अथवा शक्तिकी कृपासे 
इन चर्मचक्षुओंमें दी प्रात्त होती है | भारतीय ज्योतिर्विज्ञानका 
आधार दूरबीन नहीं, दिव्यचक्षु है । :- 

योगदर्शनमें आता है-_-भुवनज्ञानं Hd संयमात्‌?) 
FR ERI A तद्गतिज्ञानम्‌ Da अर्थात्‌ 
सूर्यमे संयम ( धारणा, ध्यान और समाधि ) का अम्यासी 
दिव्य-इष्टिसे चतुर्दशा भुवनोको देखता है, चन्द्रमें संयम 
करनेसे तारा-व्यूहका शान होता है, suü संयम करनेसे 
ताराओंकी गतिका ज्ञान होता है। महर्षि पतञ्जलिने इस 
प्रकार योगसाधनके द्वारा दिव्य-हष्टि प्राकर ज्योतिविज्ञानके 


` अध्ययनका जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसके द्वारा प्रास ज्ञान 


निर्भान्त शान है । बह प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर प्रास होता 
है और वह प्रत्यक्ष भी यौगिक प्रत्यक्ष है । लौकिक प्रत्यक्षमें 
WI हो सकती है, परंतु योगिक प्रत्यक्ष तत्दर्शी होनेके 
कारण 'सदा श्रान्ति-ञचन्य होता है। आधुनिक दूरवीक्षण- 
त्रके द्वारा प्रात शान लौकिक प्रत्यक्ष ओर.अनुमानके 
आधारपर होनेके कारण अनाप्त ( Hypothetical ) होता 
है । अतएव इसमें भ्रान्ति होती है और अगले अन्वेषण 
अपने पूर्वके अन्वेषणोंके लिये बाधक - होते जाते हैं | इस 
प्रकारके संशयग्रत और अनिश्चित ज्ञान योगज दृष्टिके द्वारा 
प्रात आर्षज्ञानके सम्मुख प्रमाणकोटिमें नहीं रक्खे जा सकते | 
अतएव भारतीय ज्योतिर्विज्ञाकी महिमा निर्विवाद सिद्ध 
होती है । | 
यौगिक संयमसे केवळ आकाशीय ्रहोंका(Astronomica]) 
शान ही नहीं होता, बल्कि तद्द्वारा होनेवाले जीवन-जगतके 
शुभाशुभ कर्मफलोंका (Astrological) ज्ञान भी होता है | 
प्रबृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविग्रकृष्टज्ञानम्‌ | 
( विभूतिपाद २५ ) 
ज्योतिष्मती प्रबृत्तिके आलोकमें संयम करनेसे योगीको 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरकी वस्तुआंका ज्ञान होता है | अर्थात्‌ 
योगीकी दृष्टिको देश और कालका व्यवधान बाधक नहीं हो 
सकता | उसे हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष त्रिकालज्ञान होता है | 
यही नहीं, कालका एक क्षुद्र अंश है क्षण | क्षण और उसके 
क्रममै संयम करनेसे विवेकजन्य ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ आदिका योगी प्रत्यक्ष दरष्टा हो जाता है । कालकी यह 
भी एक महिमा दै | अतएव काळ-ज्ञान लोक और परलोक 


दोनोंको प्रत्यक्ष करानेवाला होता है | ES 


` + योगसूत्र, विभूतिपाद २६-२७-२ aie 
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` ` कालके ee दारा मात इडा आज अभा है पतिका पूर्वापर-क्रम EES vomit un. — प्रकार कार्य-कारणकी 
भावनाका हेतु होता है, उसी प्रकार इन क्षणांकी स्थिति 
संख्याकी मावनाको उत्पन्न करती है। कालविज्ञानके साथ 
गणनाका अटूट सम्बन्ध इसी कारणसे है। शल्य अर्थात्‌ 
आकाशमै कालकी क्रीडा होती हैः इस कारण 'रेखागणित या 
तत्मधान अन्य गणनाओंमें आकाशकी प्रमुखता तथा अङ्कः 
गणित या तत्मधान अन्य गणनाओंमें कालकी प्रमुखता हेतु 
है। अतएव आकाशीय ज्योतिलोकोंकी गति, स्थिति और 
उसके छौकिक फलाफलके निर्णयमें गणित-शात्रका ee 
सम्बन्ध रहता है । आधुनिक आधिमौतिक विशानोके मूलमें इस 
गणितःविज्ञानने प्रयोगात्मक सहायता प्रदान की है; अतएव 
इस विज्ञान'विस्तारमें मूलतः काछकी ही लीला दृष्टिगोचर 
होती है | 
कालकी महिमा अपार है | परंतु काळ निरन्तर परिवर्तन- 
शील है । कालके प्रतीक ज्योतिलोंक भी क्षण-क्षण परिवर्तनके 
शिकार हो रहे E आकाशीय ज्योतिलोंक ग्रह) उपग्रह, 
तारक लोरकोकी स्थिति बदलती रहती है । पहळेक्रो अपेक्षा 
आज इनमें बहुत परिवर्तन हो गया होगा । योग और तन्त्रके 


% सर्व भद्राणि पंच्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + र " 
MÀ प्रकार कार्य-कारणकी द्वारा मास इष्टिका आज अभाव है, क 
द्वारा , अत ७ 


उसका फलाफल-निर्णय आज 
अविद्या अर्थात्‌ योगमायाके इस महा अन्धाः m 
दिव्य-इष्टिसे देखनेका आनन्द छूटने और 
सौभाग्य हमें कब प्रात होगा १ ऋषियोंके 
हुआ निर्श्रान्त ज्ञानालोक भी दिव्य-दृष्टिबिहीनहमारे = Ry 
घुंधळा-सा दीख पड़ता है। स्वतन्त्र oe फसे 
युवक ऋषि-प्रदर्शित इस मार्गकी ओर अग्रसर b 
सर्वश्रेष्ठ विज्ञान--ज्योतिर्विज्ञान या काठञ्ञानके zr 
अपने जीवनकी आहुति देनेके लिये तैयार हों तो विशा 
परम कल्याण साधन कर सकेंगे | यह विषय बहुत गइन ah 
दुबोध है; यदि अवकाश मिला तो इस विषयके आफ | 
पुनः कुछ विवेचना करनेकी चेष्टा की जायगी | 
नाभिजात्यं न वे शीलं न बढे न च नेपुणम। 
सचेत्कायाय qd- कालश्च ह्यानिरोधकः ॥ 
“कुलीनता, शील, बल, बुद्धिमानी-ये सव um 
कार्य-साधनके लिये समर्थ नहीं होते | काल SGH 
डालता है? उसकी रेखाको कोई मिटा नहीं सकता |! 


“= 


हिंदज्योतिविज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःशास्र 


( ठेखक- ज्यो० Yo to श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


भारतीय शानभण्डारकी निगम, आगम और दिव्य नाम- 


से प्रसिद्ध शतशः विद्याओंके अन्तर्गत हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानका 
महत्पूर्ण स्थान है ( देखिये इन्द्रविजय अ० ११ )। ऋग्वेद- 
Ho ( २।३। २२ । १६४ ) में, तेत्तिरीय ब्रा० ( २। 
Y | ६) में और इन्हीं मन्त्रोके भाष्यमें सायणाचार्यने प्रणव- 


रूपा एकपदी; व्याह्मति ओर सावित्रीरूपा द्विपदी; वेदचतुष्टय- . 


रूपा चतुष्पदी; छः वेदाङ्ग, पुराण ओर धर्मशास्ररूपा अष्ट- 
पदी; मीमांसा; न्याय, सांख्य-योग, पाञ्चरात्र, पाशुपत; आयुर्वेद; 
घनुवंद, गान्धर्ववेदरूपा नवपदी और अनन्त विद्याओंमें 
ज्योतिर्विज्ञानका भी वर्णन है। छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७। १। २) 
मै महर्षि नारदने अपनी पठित विद्याओमें राशिविद्या, गणित 
ओर देवविद्या; निधिविद्या) नक्षत्रविद्या एवं फलित ज्योतिष- 
का भी वर्णन किया है। मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। ५ ) में 
अपराविद्याके रूपमै चारों वेदोंके साथ ही wes ज्योतिषको 
 मीळिखा है | और विष्णुपुराण ( ३। ७। २८-२९ ) में 
— १८ विद्याओके अन्तर्गत ज्यौतिषको भी लिया है । इतना 
छौ नही; वेदिक-घर्मविरोधी बौद्धोके जातकोमे भी लिखा है 


कि प्तक्षशिलाके विश्वविद्यालयमें १८ विद्याओंमे ^ | 
करायी जाती थी? ( मौर्यसाम्राज्यका इतिहास १० ९ ) 


अवश्य ही जातकोंमें उल्लिखित १८ विद्या वे ही है बे 


विष्णुपुराणमें कही गयी हैं और जिनमें वदाङ्गखस्म Ut 
ज्योतिर्विज्ञान भी है | | ; 
जिस. ज्योतिर्विज्ञानकी अविच्छिन पसप क. 
ब्राह्मण; छान्दोग्य और वाणी व hs 
बौद्ध जातकों-तकके प्राचीन साहित्यमें द ag 
जिसका उपयोग हमारे धार्मिक और = 
सनातन कालसे सतत होता आ रहा है, आ 
ज्योतिर्विज्ञानके विषयमे महर्षि वात्स्यायनके ler 
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षाद्वारा किञ्चित्‌ विचार 


बिबैतदखिछशौतस्समातकर्मः ^ 
तस्माजगद्धितायेदै "ET 
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T ज्योति्िशानके बिना हमारे E 
1 ae सिद्ध नहीं हो सकते | अतएव जगत्‌के हित-साधनके 
| € जीने इसकी प्रथम रचना की p ज्योतिर्विज्ञानके 
| RA gn औत-स्मात कर्म क्यों नहीं सिद्ध हो सकते १ इस 
i^ निराशार्थ महर्षियोंने बहुत कुछ लिखा है, किंतु 
[a याजुघज्योतिषके तीसरे और आरचंज्योतिषके 
| तें दलोकमे तथा विष्णुध्मोत्तरपुराणके दूसरे खण्डके 
qw अध्यायके अन्तमें ( जो पितामहसिद्धान्तका अन्तिम 
| gat) लिखा दै 

| qe गज्ञार्थमभिप्रदत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 
| qud लविधानशाख्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद सम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ “वेद तो विविध यज्ञानुष्ठानोंके लिये प्रवृत्त हैं 
\ और जितने यश हैं; उनका अनुष्ठान कालाधीन है | अतएव 
| afte कारूविधानशास्त्र-- ज्योतिर्विज्ञनकों जानते हैं, वे 
| है यादि सब कुछ जानते हैं ।? इस विष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
ui और याजुष एवं आर्चज्योतिषके पाठोंमें केवळ 
इतना अन्तर है कि 'वेदास्तुःके स्थानमें “वेदा हि? है और 
MS स्यानमें 'यज्ञान्‌? | शेष पाठ अक्षरशः समान है | 
॥ सारांश यह कि ज्योतिर्विज्ञानके गोणरूपसे भळे ही अनेक 
॥ stis किंतु मुख्य उद्देश्य है 'कालविधान?; जिस कालज्ञानके 
| बा हिंदूजातिके घोडश संस्कार; तिथि, वार ओर नक्षत्रोके 
[R विविध ब्रतोत्सव तथा मुहूर्तादिविचार; प्रश्‍न, 
[T एवं हायन ( ताजक ) सम्बन्धी होराविचार और 
| writin शकुन, वायुपरीक्षा, मयूरचित्रक) 
| स्ट Wigs आदिके विचार ही नहीं हो सकते | 
| रा ही नहीं, कालशानके बिना दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, 
|& figa, आयन, गवामयन) ज्योतिषामयन आदि 
| पि एवं महालयादि पैतृक यञ्चोके अनुष्ठान भी नहीं हो 


(RI सारांश यह कि ज्योतिविज्ञानका 
\ रान है । ज्योतिर्विज्ञानका मुख्य उद्देश्य 


ज्योतिविज्ञानका लक्षण 
| शानके बिना हिंदू-जातिके नित्य- 
| गे क दी नई चल सकते, उसका लक्षण क्या है 
खरूपमें समयानुसार केसे-केसे परिवर्तन gu हैं १ 
हूजातिका ज्योतिविज्ञान अपरिवर्तनशीळ है, जिसका 
उनातन खरूपसे प्रमाण उपस्थित किया जा सकता हो! 
हैं। ज्योतिर्विशनके खरूपका वर्णन 


k 
| 


* हिंदू-ज्योंतिर्विशान अथवा भारतीय ज्योतिःशासत्र १: 


ee, 


E aana o 9 (Ed 
वेदस्य निर्मल चक्षुर्ज्या तिःशाखमनुत्तमस्‌ ॥ -- 
( नारदसंहिता १ । ४), 

अर्थात्‌ (सिद्धान्त, संहिता और होरारूप स्कन्धत्रयात्मकः 
ज्योतिःशासत्र वेदभगवान्‌का निर्मल नेत्रखरूप अत्युत्तमं 
विज्ञान है |? भास्कराचार्यने सिद्धान्तशिरोमणिके गणिताध्याय- 
में सिद्धान्तका लक्षण लिखा है-- : 

त्रुव्यादिप्रलयान्तकालकळना मानग्रमेदः क्रमा- 

ana युसदां द्विधा च गणितं प्रश्‍नास्तथा चोत्तराः t 

भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 

सिद्धान्तः स उदाहृतोऽन्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः ॥ ९ ॥ 

अर्थात्‌ “त्रुटिकालसे लेकर प्रलयके अन्तकालतक ( त्रुटि, 
लेखक) TONG, विनाड़ी नाड़ी, अहोरात्र, मास, ऋतु; 
अयन; वर्ष, सत्यादि चारों युग, स्वायम्भुवादि चौदह मनु और 
ब्राह्म दिन? रात्रि, कल्प ) की गणना और नौ प्रकारके: 
कालमान ( ब्राह्म, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्यः गुरु, सौर, सावन; 
चान्द्र और नाक्षत्र ) के भेद; सूर्यादि ग्रहोंकी चाल, व्यक्त 
और अव्यक्त गणित; दिशा, देश और काळसम्बन्धी विविधः 
प्रन तथा उनके उत्तर; एथ्बी, नक्षत्र ओर bb संस्थान 
कक्षादि; और ATEN ग्रह-नक्षत्रादिके स्थान, क्रान्ति, शर 
आदिके ज्ञापक तथा क्षणादि अहोरात्रपर्यन्त काळके ज्ञापक 
तथा जल, वालुक्रा एवं कील आदिद्वारा स्वयं चालितः 
विविध यन्त्रोके बनानेकी विधि और उपयोगका जिसमें वर्णन 
हो, उस गणितशासत्रको ज्योतिर्विज्ञानका 'सिद्धान्तस्कन्ध?' 
कहते हैं ।? 3 

ज्योतिर्विज्ञानके संहितास्कन्धका वर्णन आचार्य वराह- 
मिहिरने महर्षियोंके मतानुसार अपनी बृहत्संहिता ( १ | २१ )- 
में विस्तारके साथ किया दै, जिसका सारांश यह है कि सूर्यादि 
ग्रहों, विविध केतुओ- पुच्छल ताराओं, नक्षत्रों, सप्तर्षि,- 
अगस्त्य आदि ताराव्यूहोंके खान, चार योग, उदयास्तादि- 
के द्वारा शुमाशुमादिका वर्णन तथा विविध उत्पार्तोः शकुनों 
और उनके Fels विचार और रक्षपरीक्षा, प्युपरीक्षादिके - 
साथ ही विविध मुहूतोंका वर्णन ओर मानवजातिके समी 
व्यावहारिक विषयोंका वर्णन संहितामें रहता है अतएव इस' 
ज्योतिःस्कन्धका दूसरा नाम व्यवहारान्न भी खखा गया है |: 

तीसरे होरास्कन्धका लक्षण बळमद्रमिश्रने अपने ETA 
कंश्यपके वचनके आधारपर लिखा दै, जिसका सारांश यह हेः 
कि दोरास्कन्धमें रागिभेद, ग्रहयोनि, Tah लमान)” 
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आयुर्दाय, दशाभेद) अन्तर्दशादि, अरिष्ट, कर्मजीव राजयोग, 
ames चन्द्रयोग, डिअहादियोगः प्रनज्यायोग? राशि- 
शील, दृष्टि; TETAS आश्रम और «gita स्जीजातक, 
नष्टजातक) निर्याण तथा द्रेश्काणादि फर्लोका विचार--इन सब 
दोरास्कन्थके विषयोंका वर्णन होता है | होरास्कन्धका दूसरा 
जाम है जातक अथवा यों कहें कि[होरास्कन्धका प्रधान अज्ञ 
जातक है | “जातक? शब्दके विषयमें दाब्दकल्पद्रुम ( जि० २, 
ago ५३० जादिवर्ग )में लिखा है-- 
जातं जन्म 'तदधिकृत्य कृतो es इत्यण्‌, ततः 
स्वार्थे कन्‌। यद्वा जातेन Rasiaan कायतीति | के + कः d 
जातबाळकस्य छुमाझुभनिणोयकग्रन्थः ।' 
अर्थात्‌ जन्मकालके आधारपर जो शुभाशुभ फल-निर्णय 
' करनेवाला अन्थ हो) उसको जातक कहते हैं; किंतु होरास्कन्ध- 
a जो अर्थ सारावली (२ | २-४) में कस्याणवर्माने 
fart कि 'अहोरात्र' शब्दका संक्षित रूप आदि-अन्तके 
णो त्याग देनेसे ERP शब्द बना है; क्योकि अहोरात्र-- 
सावन दिनके द्वारा ही ग्रहोंके भगणादिकोंका स्पष्टीकरण होता 
A और उन्हीं ग्रहोके द्वारा समस्त.फलविचार होते हैं | अथवा 
गनका नाम होरा है तथा लम्ाडका नाम होरा है? जिसके 
द्वारा समस्त जातकसम्बन्धी फलविचार होते हैं | इसी होरा- 
स्कन्धके द्वारा जन्म; वर्ष; प्रश्‍्नादिके इष्टकालपर ग्रहभावादि- 


“का स्पष्टीकरण तथा दृष्टि; बल; दशा-अन्तर्दशादिकी गणना 
______ और फळोका विचार होता है । अतएव इसको होरा; जातक 
तथा हायन ( ताजक ) भी कहते हैं । 

| ज्योतिविज्ञानकी परीक्षा 


ज्योतिविज्ञानके उद्देश्य और लक्षणका वर्णन हो जानेपर 


_ ज्योतिर्विशानका लक्षण मिळता है अथवा नहीं, यही विचारणीय 
विषय है । ज्वलतिकर्मा ake घातुसे ध्युतेरिसिन्नादेश्व जः? 
“इस पाणिनिके उणादिसून्नद्वारा जकारादेश होकर “ज्योतिः? 
eq बनता है, जिसका अर्थ खयंप्रकाश ग्रहनक्षत्रादि 
माना गया है | उन्हीं सूर्यादि ग्रहों ओर अश्विन्यादि नक्षत्रो- 
— के गणित तथा फलितका वर्णन जिस ame हो, उसको 
- “अधिकृत्यक्ृतो ग्रन्थः? ( पा० ४ | ३ | ८७ ) इस सूत्रद्वारा 
LHP प्रत्यय हो जानेसे “ज्योतिष? शास्न कहते हैं; जो हिंदू 
` , ज्योतिर्विशनके अर्थमे योगरूद माना गया है । 
Pm = यद्यपि शास्रजन्य ज्ञानको ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञानको 


कहा गया है, अतएव मध्यकालीन ज्योतिषियाँमेसे कुछ 


1 

> हर” 

n 
pee 
TER 
ac 
>) 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


“अब उसकी परीक्षां होनी चाहिये | उद्देश्यके अनुसार हिंदू: 
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लोगोंने 'प्रत्यक्षं ज्योतिष शाखम्‌ की आल ८ 
कालीन अनुभव और चर्मचञ्ुके बार ३. नेक | 
गणनाद्वारा अनादि; अव्यय KE S (क) g9 
बीजादिसंस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दि ७ भे ' 
अयनांशकी कल्पना कर ली है, तथापि B m: 
ज्योतिर्विज्ञाकी निरयण कालगणना और > ` 
पञ्चाङ्गपत्रकी रचना तथा उसीके आधारपर SN 1 

कमका व्यवहार होता आ रहा है | वस्तुतः इमो NU 
के “विज्ञान? शब्दका अर्थ इस प्रकार है-- 3 
विज्ञानं निर्मल सूक्ष्म॑ निर्विकल्प — 3 
अज्ञानमितरत्स्वम्‌' ` „` " - = - =-=... o 
t ( कूर्मपुराण २। uj | i १ 

अर्थात्‌ “निर्मळ; सूक्ष्म, निर्विकल्प और अगव (a | 
विकाररहित एकखरूप ) जो ज्ञान है, वही fed] 
इतर ज्ञान सब-के-सब अज्ञान हैं । सारांश यह कि निक] 
ईश्वरनिःश्वसित हमारे वेद अपरिवर्तनशील है, xim] 
वेदभगवानके चक्षुःस्वरूप ज्योतिविज्ञानका umi 
अपरिवर्तनशील) निर्मळ, सूक्ष्म और अब्यय है। पदक 
सिद्धान्त ( मध्यमाधिकार रहो ८ ) में लिखा है- | 
चेदस्य चक्षुः fes शाखमेतत्प्रधानताज्लेषु ततोऽ | 
agdas: परिपूर्णसूर्तिशरक्कर्विहीनः पोर रि 
अर्थात्‌ “यह ज्योतिःशास्त्र वेदमगवानका नत्र | 1 
उसकी स्वतः वेदाज्ञोमे प्रधानता है; क्योंकि अलात i 
युक्त, परिपूर्णमूर्ति पुरुष नेत्रहीन ( अन्धा pe x 1] 

हे । आर्चज्यौतिष ( २५ ) और याजुष 

लिखा है— 3 al s 
यथा शिखा set (abe) et | 
se नेकी शिखा और चै मी 
अर्थात्‌ “जसे मयूर व्याकरण) निक) कद Iu 
भूषण है, वैसे ही ( शिक्षा) कस? विरोमे 
ज्यौतिषरूप ) वेदाज्ञशा््म ज्य » 
सिद्धान्त) s और दी 
का इतना महत्त्व ६१ AREE । 
परिशिष्टम महर्षि शौनकने E ME E Udi 


i 
| 


| कारक म ae १८ नाम इस प्रकार हैं-- 
i LR वसिष्ठ, अत्रि मनु; सोम ( पोलस्त्य ) SAA 
| र , व्यास, नारद, शोनक, भयु, च्यवन; 
ii E कश्यप और पराशर |? 

| gw विदवानोने गर्गसंहिताके 

| ` agr हि यवतास्तेघु सम्यक्शाखमिदं स्थितम्‌ | 

: | __ इस शोकको देखकर यवनाचार्यको यूनानी ओर लोमश-- 


| aem 


| EE 
\ | ganz fet ato भा० (£o सा० सम्मेलन, प्रयागसे प्रकाशित 
à prc टीकाकी भूमिकाके a १-४६ देखने 
३ आणि । वस्तुतः ये १८ ज्योतिर्विजञानके प्रवर्तक सब-के-सब 
ह|. आतकी ही अमर विभूतिया हैं | 
| ययपिचतुलक्षात्मक इस ज्योतिर्विज्ञानके गणितमें सिद्धान्त, 
a) उत्रऔर करण तथा फलितमें संहिता--जिसके अन्तर्गत शकुन 
| सामुद्रिक, शालिहोत्र, खर, निधिविज्ञान, देव और मुहूर्तादि 
| ar विषय हैं-और होरास्कन्ध,जिसके अन्तर्गत जातक, हायन 
ह। | (तानक) एवं प्रश्नादिके विषय हैं, तथापि इस ज्योतिर्विज्ञानके 
|. मुख्य दो ही भाग हैं--प्रथम गणित, दूसरा फलित | ओर 
al दोनों भागोंका अस्तित्व वैदिक काळसे अबतक अविच्छिन्नरूपसे 
| Sew है | जो लोग फलित भागको आधुनिक कहते अथवा 
| मानते वे इस बातको भूल जाते हैं कि फित और गणित- 
४१ अर वागर्थाविव सम्बन्ध है । यदि गणित वचन है तो फलित 
| ` उसका अर्थ है और जिस प्रकार अर्थरहित शब्द व्यर्थ होता है-- 
४1 | बसका प्रयोग कभी बुधजन नहीं करते--उसी प्रकार फलितरहित 
| गित व्य होता है, जिसके लिये हमारे ब्रह्मादि ज्योतिः 
| ' Moneta जन सिद्धान्तादि-रचना करते--यह सम्भव नहीं । 
(ह) अवर्य ही गणित और फलितकी इस प्रकारकी घनिष्ठता 
p Mu भी ज्योतिविज्ञानका फित भाग--चाहे वह होराका 
6 हों ओर चाहे संहिताका विषय--परतन्त्र है, गणिताधीन 
J è उसका बिचार ही नहीं हो सकता; किंत 
MS है। अतएव ज्योतिर्विज्ञानकी परीक्षामें यदि 
al à; की परीक्षा कर Sat फलित भागकी परीक्षा खतः 


[oa 
4 | अतएव हमको देखना है कि ज्योतिविज्ञानका जो 


n^ n 
(| CONS 
di » 


"al = गरसंहिता ( १ । ७) और विष्णुपुराण २ | १७४ 
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X हिदुू-ज्यातावक्षान अथवा भारताय SU IN + 


Y ह रा ननद जते पतित जे (uit तारा दो नाम बढ़ जाते हैं । 


'छो० ) में लिखा है, उसकी सिद्धि ज्योतिःसिद्धान्तके 


७35 


` वर्णित लक्षणोंसे हो जाती दै अथवा नही | और हमारे ज्योतिः 
सिद्धान्तकै विषय वेदाङ्गज्योतिषके ही हैं अथवा किसी विदेश- 
से लाये गये हैं ! 

उपयुक्त १८ प्राचीन आचायोंके सिद्धान्तोमेंसे जो सिद्धान्त 
इस समय प्राप्य हैं, उनमें सबसे अधिक मान्य '्यूय॑सिद्धान्तः है। 
वराहमिहिरकी पञ्चसिद्धान्तिका ( शक ४२७ )-में पाँच 
सिद्धान्तोंक्रा उल्लेख और कुछके वर्णन भी हैं | उसमें वराइ- 
मिहिरने लिखा है- “स्पष्टतरः सावित्रः? ( do fito अ० १ 
Ao ४ ) | नसिंह्दैवज्ञने दिल्लाज दीपिका ६ सिद्धान्तोंके जो 
नाम दिये हैं, उनमें मी सूर्यसिद्धान्तका महत्त्व विशेष है । 
देवज्ञ पुञ्जराजने अपने शम्भुहोराप्रकाशमें सात सिद्धान्तोंके 
जो नाम दिये हैं, उनमें मी सूर्यसिद्धान्तकी प्रधानता है और 
शाकल्यसंहिताके ब्रह्मसिद्धान्त ( १ । ९ ) में 'अष्टधा निर्गतं 
amen लिखा है और उन आठ सिद्धान्तोमें भी सूर्यसिद्धान्त- 
की प्रधानता है | सारांश यह कि इस समयतक सूर्यसिद्वान्तसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं है। अतएव हम 
इस परीक्षामें सूर्यसिद्वान्तके आधारपर विचार करेंगे E 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ही मूल सूर्यसिद्धान्त है, इसमें सन्देह नहीं 
और उसकी गणनाके सिद्धान्त निम्नलिखित हैं 

( १) सइल्लयुगीय कल्पके आधारपर सूर्यादि ग्रहोके भगण, 
उच्च, पातादिके भगणद्वारा मध्यम ग्रहगणना और उनका 
स्पष्टीकरण । 

(3) कालबोधक वर्षगणना सोरचान्द्र, मासगणना 
सौरचान्द्र, तिथिगणना सौरचान्द्र, वासाणना सावन और 
घड़ी-पलादिकी गणना आशक्षेमानसे करके “चतुमिर्व्यबहारोऽन्न 
सौरचान्द्रारक्षसावनेः? चरितार्थ करना | 

( ३ ) पञ्चाङ्गकी गणनामे निरयण गणनाको मान्यता देते 
हुए ग्रहण, युति, क्रान्तिसाम्यादिकी गणनामै सायन ( हस्य | 
गणनाका प्रयोग । 

( ४ ) कल्पारम्मके पश्चात्‌ ४७४०० दिव्य ( सौरमानः 
१,७०,६४,०००) वर्षसे अहर्गणकी गणना, जिसके आधारप 
निरयण अहगणना की जाती है । ओर निशीथकाल 
अहर्गगका आरम्मकाल | 

( ५ ) नाक्षत्रिक चेत्रादि मासोके नामकी यौगिकता अं 
सूर्यादि बाराका अहर्गण-गणनामे महत्त्व । 

( ६ ) “अचलाचलेवः के सिद्धान्तानुसार भूमिमें कि 
प्रकारकी गति न मानकर सर्यादि ग्रहोंका अपनी-अपनी गरि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— नत ——' ec € प्रवहवायुद्दारा भपञ्जरके दैनिक पश्चिमामि- 
मुखगमनकी मान्यता । c | 

( ७ ) qik ग्रहोंकी गतियोंमें .आकर्षणशक्तिकी 
मान्यता 
हिंदू-ज्योतिर्विशानके Seta कालविधान और श्रौत-स्मात 
कोका साधन ही मुख्य हैं ओर ज्योतिर्विशान--विशेषकर 
सिद्धान्तज्यौतिषके लक्षणोंके उपर्युक्त विवरणोंसे यह सिद्ध हो 
जाता है कि हिंदू-ज्योतिर्विशन उद्देश्यपूर्ति करनेमें पूर्ण समर्थ 
है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रमाण है-- 

TET वे यज्ञ” इस श्रुतिवचनके अनुसार Cg, 
caue 'चातुर्मास्यः) 'पशुबन्धः और ete? 
भेदसे पाँच प्रकारके यज्ञ होते है कुछ लोग (दृष्टि, “पशु” 
और “सोम? नामसे तीन ही प्रकारके यज्ञ मानते हैं और इन तीनों 
quim 'औपासन”, 'वेश्वदेव?, 'पावंण?; अष्टका?) 'मासिक- 
me alate? और “ईशानबलि” नामके सात यज्ञ; “अम्नि- 
होत्रः) दरदांपौर्णमास?; “आग्रयणादि इष्टायन?, “चातुर्मास्य? 
“निरूद॒पशुबन्ध?) 'सौत्रामणी ओर 'पिण्डपितृयज्ञ चतुहाँत्‌- 
होमादि? नामकेसात तथा 'अग्निष्टोम?, “अत्यमिष्टोम?, SEA,’ 
८घोडशी?, 'अतिरात्र» “वाजपेय और ०आप्तोर्याम? नामके 
सात यज्ञ--इस प्रकार २१ प्रकारके यज्ञ-भेद होते हैं 
( गोपथब्राह्मण ५ | २५ ) | | 

इतना ही नहीं, ‘ae’, 'अतियज्ञ?, “महायज्ञः, “हवि- 
यः और “पाकयश”के नामसे जिन पाँच यजञोके वर्णन हैं, 
उनके भी एक-एकके अनेक भेद हैं तथा :रात्रिसत्र?; 
er? और aa, “बहुसंवत्सर”, धमहा- 
सत्रादि? नामसे जिनके बहुसंख्यक अवान्तर भेद हैं, वे वैदिक यज्ञ 
हैं, जिनके अनुष्ठानमें संवत्सर, अयन, विषुव, मास--चेत्रादि 
मास; पक्ष, तिथि और सावन दिन ( वारों ) के जाननेकी 
आवश्यकता होती है तथा चान्द्रनक्षत्रोका जानना भी 
अत्यावश्यक होता है । सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, व्यतीपातादि योग, 
बसन्तादि ऋतु और विष्णुपदी, षडशीतिमुखादि qu 


संक्रान्तियोंका शान भी यशानुष्टानके लिये अत्यावश्यक होता है. 


और इन सभी कालों, नक्षत्रों और योर्गोका ज्ञान 
निरयणगणनाके अनुसार सूर्यसिद्धान्त-जैसे Suerte 
पञ्चाङ्गोके द्वारा ही हो सकता है और हमारे घोडश संस्कार, 
एकादशी, जयन्ती) शिवरात्रि, प्रदोष आदि mdr तथा féz- 
संस्कृतिके श्रावणी, विजयादशमी, दीपावली आदि उत्सवोंका 
अनुष्ठान चेत्रादि मास, प्रतिपदादि तिथि, अध्चिन्यादि नक्षत्र, 
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*>सवे भंद्राणि पड्यन्तु मा कश्निदुःखंभास्सचेत्‌-+ - 


योग और करणके साथ ही सौर संताने | 

सकना असम्भव है और इन शने 
Mira al सबका Ry 

'ज्योतिषद्वारा ही हो सकता है | अत R Brie | 
~ ~ A र © i 
के हमार श्रोत-स्मात कर्म हिंदू-ज्योति पिद n | 
जसे सिद्धान्तके ज्ञान बिना किये ही नहीं जा दार | 

_ इसी erg वास्तुरचना, विविध प्रकार M | 
वेदियोंके बनानेमें दिशाओंका ज्ञान भी wen a | 
जिसका ठीक-ठीक ज्ञान ज्योतिविशनद्वार à 5 m] 
( देखिये “दिड्मीमांसा? To महामहोपाध्याय de u १ i 
द्विवेदी $०) | औत-स्मार्त कमोकेआरम्म Waa, | 
प्रभादिके छप्मादि-विचारके लिये क्षणादि काळे इ; ^" | 
अत्यन्त आवश्यकता होती है और ठीक ठीक any, a] 
सिद्धान्ते वणित विविध यन्त्रोद्वारा ही हो सकता है (a | 


` यन्त्राध्याय सू० ) । अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि & I 


ज्योतिविज्ञानका सिद्धान्तीय लक्षण उद्देश्यके अनुरुप हीर 
इसमें सन्देह नहीं | | 
हिंदू-ज्योतिविज्ञानकी अपरितंनशीछता 
हमारा वेदाङ्ग-ज्यौतिष, जो वेदमगवानका wp | 
है, क्या अपने अङ्गी वेदोंके समान ही अपरिवर्तनशील हेअर 
मध्यकालीन आर्यभट्ट, GES, वराह आदि विद्वानेंके NEW | 
समय पाकर उसमें अन्तर हो जाता है, जिससे em | 
उसमें बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूळताकी uud | 
चाहिये १ जैसा आजक्रळके आस्तिक विचारे Paria | 
कथन है कि “जिस समय सूर्यसिद्वान्तादि | 
रचना हुई, उस समयमें सूर्य-चन्द्रादिका सष क है 
होता था और उसके अनुसार तिथ्यादिःमान थड e b 
काळान्तरमें अन्तर पड़ता है। अतएव विदेशीय ll 1 
भौम, बुध, गुरु) क्र और शनिके आकर्षण) पतन 
तथा मन्दफलादि संस्कारसे सूर्यका और इसी मका. 
उपकरणोंसे चन्द्रमाका स्पष्टीकरण जो किया है 
तिथ्यादि-साधन करना चाहिये |? fid यह 4 


मात्र है, इसमें कोई तत्व नहीं | "m 

जित आर्ष सिद्धान्तको हमारे वेदों और सकि हि | 
किया है और जित गणनाके श att || 
करके श्रौत-स्मार्त कर्मका विधान किया व Gale 
हैं तो आज भी उसी गणनासे बनी i» 


Uu हमारी eel a | 
आदिको मानेंगे । इसमें हमा TUS निरे श | 
क्योंकि “गोल्युक्ति ओर à 


भः हिंदू-ज्योतिर्विशान अथवा भारतीय ज्योतिःशाख ॐ 


| Ye mmm उतना ही ( अन्तर ) तब भी था। इसमें 

ज्‌ भी संशय नहीं करना चाहिये | क्या उस समयमें 
` नहँ या, जो बढे बसे सूर्यको खींचता है--जिसके 
| gaa कई विकलाओका विकार GAA पड़ जाता है १ और 
| द्या उस समयमे सूर्य नहीं "b जिसके खींचनेसे चन्द्रमामें 
| अशोका विकार पड़ जाता हैं? ( पञ्चाङ्ग-प्रपश्च ४० २) 
ee ग्रह आजके ही समान सूर्यसिद्धान्तके रचना- 
आल मी थे तो सूर्यसिद्धान्तके अदृश्य गणितमें ओर आकर्षण- 
parent किये गये दृश्य गणितमें जितना अन्तर आज पड़ 
हा है, उतना ही अन्तर उस समय भी पड़ता था, जिसको 
' अस समयमै दिव्य दृष्टिवाले हमारे महर्षियोंने नहीं माना, अपने 
aa तिथ्यादिको ही श्रौत-स्मार्त कर्मके लिये उपयुक्त माना 
३। अतएव उसीको हमें भी मानना चाहिये | 


` नेदाङ्गज्योतिप ओर हमारे सिद्धान्त-ज्योतिष 
| 


— e nn 


हमारे वेद-चक्षुःस्वरूप ज्योतिर्विज्ञानके इतिहासलछेखक 
g पण्डित शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितने अपने “भारतीय 
"sen ( मराठी ) में, ख० ate योगेशचन्द्र रायने 
अपने 'आमादेर ज्योतिष ओर ज्योतिषी? ( बंगला ) में, ero 

| महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने अपनी 'गणक- 
‘Wei? ( संस्कृत ) में तथा भारतीय इतिहासके न जाने 
तिन M विद्वानोंने अपनी-अपनी रचनाओंमें स्पष्ट शब्दोंमें 
Rer कि आर्च ओर याजुष नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थों ( वेदाज्ञ- 
| शोत ) से अधिक प्राचीन हमारे देशमें कोई ज्योतिर्ग्रन्थ 
r द्‌ और हमारे सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिःसिद्धान्त शक ४२१ 
| M ३० सनूके पूर्व ४५० वर्षके अन्तर्गत बने हुए 
E eR लिखा है कि वेदाङ्ग-ज्यौतिषका समय ई० 
^ potes १४०० वर्ष और कम-सै-कम 
N अरे उसके पश्चात्‌ ई० सनके पूर्व ४५० वर्ष 
कै का PUR समय है | uro चिन्तामणि विनायक 
)  हामारतुमीमांसामे लिखा है कि ई० sqm आरम्ममें 
UR ज्योतिषसिद्धान्तोंकी रचना हुई है | इन सभी ख्याति- 
कालनिर्णयकी मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित हैं 
गणना अश्विन्यादि है अतएव 


अह ) सिद्धान्तोमि जिस निरयणगणनाकी 
अहवा निरयणगणनाकी व्यवस्था है 
E > ndi मध्यम गणितद्वारा स्पष्टीकरणका 


9 
n 


५४९. 
विधान दै, वह सब वारगणनाके ज्ञानके बिना हो नहीं सकता 
और हमारे देशमें वारगणनाका समय ई० सनके पूर्व ५०० 
वर्ष (महाभारत-रचनाकाल) के पश्चात्‌ माना जाता है; क्योंकि 
महाभारतमें वारोंके नाम नहीं हैं | र 

( ३ ) नित्यानन्दने सिद्वान्तराजमें लिखा दै कि ३६०० 
कलिगताब्दमें सूर्यसिद्धान्तकी रचना हुई है और अलबेरूनीने 
अपनी पुस्तक ( अलबेरूनीका मारत ) में लिखा है कि 
सूर्यसिद्धान्तकी रचना लाटदेवने की है | अतएव उसका समय 
शक ४०० के लगभग है । 

( ४ ) आर्यभइने अपने तन्त्र ( शक ४२१ ) में qd- 
सिद्वान्तकी चर्चा नहीं की । अतएव उस समयतक्र उसका 
अस्तित्व नहीं था | 

( ५ ) हमारे ज्योतिःसिद्धान्तोंकी सूक्ष्म गणना यूनानियों- 
से ळी गयी है; क्योंकि हमारी ज्योतिगंणना तो आर्च और 
याजुष ज्योतिषगणनाके समान पञ्चवर्षीय स्थूलतर है, जिसमें 
३६६ सावन दिनांका सौर वर्ष और मध्यम गणनाद्वारा 
तिथ्यादि-साधनका विधान है | अतएव सिकन्द्रके मारताक्रमण 
( fo सनूके पूर्व ३२६ qo )के पश्चात्‌ यूनानियाँसे सम्पर्क 
होनेके बाद ज्योतिःसिद्धान्तक्री रचना हुई है। 

उपर्युक्त युक्तियाँ सर्वतोमावसे निःसार हैं । वेदाङ्ग 
ज्यौतिषके नामसे प्रसिद्ध यजुर्वेद-ज्यौतिषके १६वें ओर 
ऋग्वेद-ज्योतिषके १४वें छोकमें नक्षत्रोके लघु नामोंके 
वर्णनमें अश्विन्यादि नक्षत्रक्रम रक्‍खा है और य° ज्यो० के 
tod छोकमे और Ao ज्यो० के ९वे छोकमें vil 
सूर्यनक्षत्रोके एक ऋतुका वर्णन वेदाङ्गकालमै भगणके १२ 
भागराशियोंका अस्तित्व सिद्ध करता है और यजुवेंद ज्यो ०के 
११वें ऋोकमें मासपतिके प्रसङ्गमें सात वारोंका स्पष्ट वर्णन 
है ( देखो वेदाङ्ग-ज्यौतिषका सुधाकरमाष्य ४०९ ) | इतना 
ही नहीं, आर्च और याजुष ज्योतिषको ध्यानपूर्वक पढ्नेसे 
विदित होता है कि इनकी रचनाके समयमें हमारे सिद्धान्त- 
ज्यौतिषकी सूक्ष्म गणना प्रचलित थी और गणितानमिज्ञ 
चैदिकोंके लिये दी ज्योतिरविदोने स्थूलरीतिसे दर्शपोर्णमास 
और विषुवायन तथा तिथि-नक्षत्रादिके जाननेके लिये चुटकुले 
बना दिये थे, जिनको आजके इतिहासज्ञ वेदाङ्गके नामसे 


' अत्यधिक महत्त्व दे रहे हैं । वस्तुतः वे हमारे मूल ज्योतिः 


सिद्धान्तके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । 
नित्यानन्द और अळबेरूनीका लिखना प्रमाणरहित 
और पक्षपातपू्ण | अळबेरूनीने सारी पुखकमै भारतीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुसल्मान aes पण्डित नित्यानन्दने अपनी सारी 
विद्वत्ता रोमकसिद्वान्तकी दोहाई देनेमै और निरयण गणनाके 
आश्रित हमारे ज्योतिःसिद्धान्तोंके विरुद्ध सायनवादमें ही खर्चे 
कर दी है। अतएव उनके लेखका कोई मूल्य नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि उनके लेख आर्ष सिद्धान्तके विरुद्ध होनेसे 
सर्वथा अप्रामाणिक हैं | 
आय॑भइने सूर्यसिद्धान्तकी चर्चा नहीं की; किंतु उनके छः 
वर्ष बाद ही बड़ी प्रशंसाके साथ इसी सूर्यसिद्धान्तकी चर्चा-- 
(स्पष्टतरः सावित्रः? के रूपमें वराहमिहिरने की है। साथ ही 
aaga ( शक ५२० ) ने अन्यान्य सिद्धान्तोंकी प्राचीनता- 
का उल्लेख करते हुए ब्रह्मसिद्धान्तके विषयमै लिखा है-- 
ब्रह्मोक्त ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ | 
इससे निश्चय हो जाता है कि आयंभइके समय ( शक 
४२१ ) के बहुत Weed हमारे ज्योतिःसिद्धान्त प्रचलित 
ये--इसमें सन्देह नहीं | दूसरी बात यह भी है कि “भावामाव- 
का प्रमाण? अत्यन्त शिथिल होता हे | अतएव जिन लोगोंका 
यह मत है कि ‘aden सूर्यसिद्धान्तकी चर्चा नहीं की, 
अतएव उस समयतक सूर्यसिद्धान्त था ही नहीं? वे सर्वथा 
` अममे हे । वराहमिहिरके समय यही सूर्यसिद्धान्त था और 
बीजके नामपर वराहने कल्पकुदिनमें २८ दिन घरा दिये हैं, 
जिससे गणित करनेमें लाघव होता है, और अन्तर एक सौर 
aNd केवळ १ विपल और २४ अतिपलका होता है | वराह- 
मिहिरने जो पञ्चसिद्धान्तिकामें सूर्यसिद्धान्तके क्षेपकका वर्णन 
किया है, वह adam सूर्यसिद्धान्तके ही अनुरूप है अतएव 
हमारा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ही मूल सूर्यसिद्धान्त है, इसमें 
सन्देह नहीं | | 
xm यूनानियोसे सिद्धान्त सीखनेकी कल्पना तो अब सर्वथा 
थ्या सिद्ध हो चुकी है | पक्षपाती विदेशीय विद्वानोंकों भी 
विवश होकर मानना ही पड़ा है कि भारतीय ज्योतिःसिद्धान्तों- 
` की गणना यूनानी अथवा किसी बिदेशी गणनाके आधारपर 
की गयी है--यह बात सर्वथा असत्य है | ये सिद्धान्त सर्वथा- 
| eee | y हैं [ देखिये Su प्राचीन So 
ond ऋक EEUU, आस्तत्व याजुष ज्योतिषके 
dew तथा गर्गसंहिताके त इलोकमे 
_ ':” (Fle Sato go ७५) 


24 x E. m 
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ॐ सर्वे भद्राणि फ्द्यन्सु मा RTE TTT» 


Rei eus कले जोर em emo अका कल्चर अपमानित करने ओर हमारी सभ्यताके अर्थात्‌ अयन, sp, — | | 
सर्वथा विरुद्ध बातें लिखनेमै ही अपना गौरव समझा है ओर “EG मास, पक्ष, नक्षत्र, Rh | 
है 


सूक्ष्म गणनाद्वारा की गयी है 


दिन । इस विषयमें विशेष दे dw | 
जलयः x खना हो ` TY | 
कालगणनामें वारोंका महत्त्व देखना २ S इमारा छा: | 
s nar 3 देखना चाहिये। कै | 
वेदाङ्गज चेत्रादि चान्द्र (सौर. 
नाम आये E. दीक्षितजीने बढे परिश्रमले OR 
की है और अन्तमें उनको विश्वास 3... गी लोब 
गणनासे चे हो गया है ay | 
णनासे चेत्रादि नाम योगिक सिद्ध नहीं होते हम | 
के चेत्रादि बारहों मासोंकी पूर्णिमाएँ चे iris. | 
Mum नहीं मिली चेत्ादि Teg, | 
सयुक्त नहीं [मलता | अतएव उन्होंने लिखा tik | 
ज्यौतिधकी गणनासे भी अधिक स्थूल ME 
x SIS गणना मारत क्ष | 
प्रचलित थी, तभी ये चेत्रादि नाम रक्से गे हैं । इहे | 
इतिहासश विद्वान्‌ विदेशीय काळगणनाओंकी बुं द | 
अपने निर्विकल्प वेदाङ्गज्योतिविज्ञानकी कालगणना भै. 
ग्रहगणनाकी परम्परामै भी आरम्मिक दुर्दशाका विश्वात खे | 
हैं । अतएव वे कहते हैं कि “भारतकी प्राचीन ज्योति || 
वेदाङ्गज्योतिषसे भी अधिक स्थूल थी, वेदाङ्गज्यौतिपके पश्न | 
यूनानियोंके संसर्गसे सिद्धान्तज्यौतिषकी us mm] 
प्रचार हुआ, जिसके अनुसार अधिमास ओर uem || 
व्यवस्था की गयी है तथा महामारतके जुवेके प्रणके ue | 
पर भीष्मजीने १३ वर्ष, ५ मास और १२ दिनकी सरलं | 
दी थी, जो एक सौर वर्षमे ३६६॥ सावन दिनके अनुले || 
ही सम्भव था ।? | 
अवस्य ही उपयुक्त बातें विदेशीय faritan प्रचार | 
की गयी हैं और भारतीय विद्वानाने du d f 
किया है; किंतु वे सारी कल्पना ज्योतिर्विशानके M "I 
के कारण हुई हैं इस बातको हमने प्रथम et i 
है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तके गणित ही url 
हैं और वे हैं सर्वथा वैदिक साहित्यके ams m | 
के रूपमै आप देखें कि चैत्रादि मारो MT 
गणनाके अनुसार नहीं) सिद्धान्तगणनाई ' ठीक An ली ke | 
हैं, १३ वर्षके जुवेके प्रणकी व्यवस्था तसो || 
गणना इतनी प्राचीन है कि भी RU 
किसी भागमें ज्योतिष ही क्या? 
नहीं था | 
जिन प्रमाणोंसे 
पूर्णिमाओंके नामोल्लेखसे i 


तथा 
वैदिक-साहित्यकालीन RE 


# हिंदू-ज्योतिर्विक्षान.अथवा भारतीय ज्योतिःशाएर ०२१: 
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] f vidi ८फाल्गुनीपूर्णमास और 'चित्रापूर्णमास?; 
gat (१।१। २। ८) 8 फाल्युनीपूर्णिमा, 
PEL (२।६।३) में “फाब्गुनीपूर्णमासी?; 
आळे (६1 १९) E मी (फाल्गुनी पौर्णमासी? और 
je anit तथा सामबिधान-ब्राझणमे “फाल्गुनी”: 
| we ) और “पौषी? पूर्णमासीके वर्णन । इतना 
95 (381313) में नेषस्य 
BT और (amer और पञ्चविशा-ब्रा०(५।९। ९) 
poe और मस (२। १। १) 8 emm 
liner) (31819) में 'मार्गशीष्यो चत्॒दश्याम्‌? 
॥ परकर to do (३ । १२) में 'मार्गशीष्यों पौर्ण- 
pups उल्हेख है तथा इसी प्रकार वैदिक साहित्य, महा- 
Yea और मन्वादि. स्मृतियाँके साथ ही चाणक्यके अर्थः 
Ima सिद्ध हो जाता है कि चेत्रादि मास ही हमारे 
Tire प्राचीन कालमे भी वैसे ही माने जाते थे जैसे कि 
Trist हम हिंदुओंके वे राष्ट्रिय मास हैं । 
| दैक्षितनी तै सं० (४ । ४। १०) और तै० ब्रा० 
1[१।९। १) की नक्षत्रदेवताओंके प्रसद्धमें "रोहिणी 
| E तथा “इन्द्रस्य रोहिणी'का स्वतः अपने 
qa "में उल्लेख करते हुए भी इस बातको 
| हे हँ कि सामविधानब्रा०में 'रोहिणीःकी पूर्णिमाका जो 
| वह 'रोहिणी? पौण॑मासी इन्द्रदेबत ण )- 
i sti पौणमासी है | अतएव फाल्गुनी, चैत्री आदि 
| "भो उन्होंने फाल्गुन और चेत्रमासकी पूर्णिमाएँ 
Ih esi चित्रा,नक्षत्रोसे युक्त पूर्णिमाएँ मान ली हैं 
JS आधारपर भ्रमवश लिख दिया है कि ब्राह्मणकालमें 
JS गोका अस्तित्व नहीं था और जिन ग्रन्थोके जिन 
I us मासोके नाम हैं, वे ब्राझणकालके पीछेके हैं | 
1 nd R कि चेन्रादि नाक्षत्र मासोके नाम बैदिक कालमें 
rt n जो याजुष और आर्च ज्योतिषके[पूर्वका 
lew भर ये नाम योगिक--नाक्षत्रिक हैं, जो आर्ष 
बा. गम गणनाद्वारा ही सिद्ध होते है अन्य किसी 
| 1०७ रै । दीक्षितजीने “भारतीयँज्योतिष' (go ४२८) 
ध हे दारा देखा है कि चेत्रादि मास योगिक 
LN (m ज्योतिषकी गणना और सूर्यसिद्वान्तीय 
| ies" पाच वर्षो ( वि० संवत्‌ १९९९ से 
अनुसार. 3 हमको भी ज्ञात हुआ है कि चेत्रादि 
STE १२ मासोकी पूर्णिमाएँ किसी भी 


4 
ty 


संवतूर्मे अपने मास-नक्षत्रोसे युक्त नहीं होतीं । इससे यहद 
निश्चय हो जाता है कि जिन चेत्रादि मासोके नाम नाक्षत्रिकः 
पूर्णिमाओकि आधारपर पाणिनिने सिद्ध किये हैं और जिनकी 
सूर्यसिद्धान्त ( १४ | १५ ) में व्यवस्था है, चैत्रादि गणना- 
से वे नाम न तो दीक्षितके उदाहृत केरोपन्ती ( दृश्य-गणना- 
नुसार ) शक १८०४ से १८०७ तक तथा शक १८१० में 
ठीक उतरते हैं ओर न वेदाङ्ग-ज्यौतिषके पञ्चाङ्गके अनुसार 
कभी भी ठीक उतरते हैं तथा काशीके सूर्यसिद्वास्तीय 
विश्वपञ्चाङ्ग ( वि० सं० १९९९ से २००३ तक) से भीः 
ठीक नहीं उतरते । वे चेत्रादि मासोके नाम किसी दूसरी 
गणनाद्वारा सिद्ध किये जाते हैं । 

चेत्रादि मासोके नाम तिथि और नक्षत्रोके आधारपर 
रक्खे गये हैं और तिथि एवं नक्षत्र सूर्य तथा चन्द्रमाके द्वारा 
बनते हैं । अतएव हमको देखना चाहिये कि सौरगणना/ओर 
चान्द्रगणनाका आरम्भ कबसे होता, है | कालगणनामें 
उत्तरायण, दक्षिणायन और देवयान तथा पितृयानका वर्णन 
है | वेदाङ्ज्यौतिषकी गणना उत्तरायणसे आरम्म होती है 
( याजुष ज्यौ० ५-६ ) और सिद्धान्तज्योतिषकी गणना 
देवयान ( उत्तर-विषुव ) से--चेत्र us प्रतिपदासे आरम्भ 
होती है (ato स्फुटसिद्धान्त १ । ४ ) | सिद्धान्तगणनाके 
देवयानद्वारा सौर गणना आरम्भ होती है ओर पितृयानद्वाए 
चान्द्रगणनाका आरम्म होता है । सौरगणनाके मेघ-दृष आदि 
मासोंकी गणना मासारम्मके सौरनक्षत्रोंके आधारपर अश्विन्यादि- 
क्रमसे होती है और अमान्तके आधारपर चेत्रशक्ल प्रतिपदा- 
से अश्विनीके सूर्यसे होती दै और सूर्योदयकालसे होती दै; 
किंतु चान्द्रगणना ठीक इसके विपरीत होती है । सौरगणना 
( देवयान ) उत्तर-विषुवसे होती है, शक्कपक्षकी प्रतिपदासे 
होती है और सूयोदयकाळसे होती है ओर चान्द्रगणना दक्षिण- 
विघुबसे, कृष्णपक्षसे और सूर्यास्तकाल ( चन्द्रोदय ) से आरम्भ 


होती है । और सौरमासोंके नाम आरम्मकालकी संक्रान्तिके | 


मेषादिनामसे होते हैं और चान्द्रगणनाके मासोंके नाम WR 
की अन्तिम तिथि पूर्णिमाके चन्द्रनक्षत्रके ।आधारपर 
आश्रिनादि क्रमसे होते हैं । 

सारांश यह कि चेत्रकृष्ण “प्रतिपदासे अमावास्यातक 
देवयानके कार्यका उपक्रम करते हुए चैत्रशुक्क प्रतिपदाके 
सूयाँदयकालसे मेघसंक्रान्ति सोर अश्विनी नक्षत्रके आरम्मकालसे 
मेषराशि नामके. सौर मासका आरम्भ और सौरचान्द्र वर्षका 


आरम्भ होता है और माद्रशक्क १५ के सूर्यास्त ( चन्द्रोदय )” | 
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beh OR e eA m irem उ ge GE पितृयानके १६ दिनाँके महालयके उपक्रमके साथ 
-चान्द्रमासका आरम्भ होता है ओर मासान्त--आश्विन um 
११५ को अरिविनी नक्षत्रके नामसे ही.उसका आश्विन नाम 
dr? | जिस प्रकार सौरगणना राशिप्रधान है और उसके 
-मासोके नाम राशियोंके नामपर होते हैं; उसी प्रकार चान्द्रगणना 
-नक्षत्रप्रभान है और उसके मासोके नाम नक्षत्रोंके नामपर 
'आश्विनादि होते हैं | दोनों ही गणनाएँ अश्विन्यादिक्रमसे 
-नक्षत्रोंकी गणना करती हैं--चान्द्रगणना चन्द्रनक्षत्रके 
आधारपर अपने मासाँके नाम रखती है और सौरगणना 
-सौर संक्रान्तिके आधारपर करती है; जो सूर्यनक्षत्रसे बनती है । 


उपयुक्त विवरणसे यह निश्चय हो जाता है कि चेत्रादि 
` आसोके नाम जिस गणनाके द्वारा आदिकालमें रक्‍खे गये हैं, 
बह पित॒यान-गणना है और उसका क्रम आश्विनादि है, 
aa नहीं | इसी बातको बेदव्यासजीने qe धर्मपुराणके 
'यूवंखण्ड ( १५ | ९-१६ ) में दिखछाया है और कहा है-- 
 आश्चिनाद्या मता मासाः सौरचान्द्रप्रमाणतः । 

an अब देखना है कि आशिनादि-गणनाके अनुसार क्या 
षत्रादि बारहाँ मासकी पूर्णिमाएँ अपने-अपने मास-नक्षत्रोके 
सांथ किसी एक चान्द्रवर्षमें पर्वान्तयोग करती हैं ! 


- श्रीसूर्यसिद्धान्तानुसारी o महामहोपाध्याय पं० 
सुधाकर द्विवेदीके पञ्चाङ्ग (Ro do १९६४-६५ ) के 
अनुसार हमने विचार किया तो सं० १९६४ के आश्विन माससे 
THX do १९६५ के भाद्रपदमासकी बारहों पूर्णिमाएँ 
अपने-अपने मास-नक्षत्रोसे पर्वान्तयोग करती हैं। अतएव 
यह प्रमाणित हो जाता है कि जिन चेत्रादि मासाके नाम हमारे 
चेदिक साहित्यसे लेकर अबतक अविच्छिन्नरूपसे श्रौत-स्मार्त 
"wit EI हुए हैं; उनका नामकरण योगिक है और वे 
TGR सूर्यसिद्धान्त-मैसे आर्षसिद्धान्तकी गणनाद्वारा ae 
गये है» जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सिद्धान्तगणना 
: Me do आदि वेदिक साहित्यके पूर्वसे--अनादि कालसे 
मचछित है और उस समयसे प्रचलित है, जिस समय यूनानी 
' ज्योतिगणितका संसारमै अस्तित्व ही नहीं था hes 
महामारतकी भोष्मव्यवस्था और सिद्धान्तज्योतिष 
। ० विराटनगरकी चढ़ाईके समय कृष्णपक्षकी अष्टमीको जब 
TS Bo छैनन अपना नाम लेकर कौरवोंको ळळकारा था; तब कर्ण और 
Sis कहा था कि “अभी तो तेरहवाँ वर्ष चल रहा है, 
. NES धाण्डवोंका तेरहं वर्षका प्रण पूर्ण नहीं हुआ और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri E 


विचार प्रकट करते हुए जब RN Tiras | 
fet व्यवस्था देनेको hu मीफने à 
लेकर संवत्सरपर्यन्तके काळचककी बात = मने i | 
'ज्योतिश्रकके व्यतिकमके कारण वेदा NN 
तो १२ वर्ष, ५ महीने ओर 33 ES | 
पाण्डवों ने जो प्रणकी बातें सुनी थीं, उनको M ॥ 
करके और अपनी प्रतिश्ञाकी पूर्तिको नि i "mk b 
ही अजुन आपके समक्ष आया है |; Cim] 


| 
SR p 


Spo ५२ इलो० १-५ ) 


होते तो ५ महीने और ६ दिन १३ वर्षासे अधिक हेते को 
लोग कहते हैं कि जिस गणनाके अनुसार मीपने मह 
दी है, उस गणनासे एक सौर वर्षमै deg ml 
३६६ सावन दिन नहीं; ३६६ दिन ओर ३० पड़ीहेगद 
होता है। इसी प्रश्नको लेकर महाभारतमीमांसा ( T tte 
१२० )-में वैद्यजीने विदेशोंकी कालगणनाकी gaa 
कि ख० महामहोपाध्याय ओझाजीने . प्राचीन UO 
मालामें go १९४-१९५ की सात टिप्पणे | 
उद्धृत किया है--देखकर भारतीय ज्योतिविशानकी हे 
काळगणनाकी दुरवस्थाका भी अनुमान | 
ज्योतिर्विज्ञानके मर्मको न जानकर Ge मी | 
दुर्व्यवस्था की है, जो लोगोंका भ्रम e 
. अर्जुन जिस ओष्मऋतुके कृष्ण p 
gu उसके प्रथम दिन सप्तमीकों १३ वर्ष 
पूर्ण हो गये थे) जो आजके a pt 
सिद्धान्तसे निष्पन्न थे जिन विद्वान 
सौरमानके अथवा 
ज्यौतिषकी काळगणना और मारतकी 
और व्यर्थ ही प्रपश्च f 
ज्ञान ही नहीं था अ 
१३ वर्ष सौर on 
हो गये होते अं a 
B जानेके भये अतिमर्त्य कर्म a 
और यदि प्रतिज्ञाके १२ m 
होते तो अर्जुनके प्रकट EU 


wow 
A 


क्र जो भरी सभामें द्रौपदीके प्रति 
e था,पाण्डव सहन न करते और प्रकट होनेसे केवल 
ger सुदेष्णाद्वारा बिराटराजके सन्देशको सुनकर द्रौपदी 
पी समय न माँगती | अतएव. यह निश्चय हो जाता 
E re प्रतिशके १३ वर्ष राष्ट्रिय कालगणनाके 
| का उल्ढेख करनेकी आवश्यकता न थी और. वह 


र UR. ज्योतिःसिद्धान्तक्री .गणनामें-अहरगणादि 
न होता है और वह दै सौर-चान्द्रगणना | और .इसीके 
र प्यके १३ वर्ष पूरे होते हैं और भीष्मव्यवस्था 
sfr हो जाती है | देखिये.निम्नलिखित,उदाहरण-- 

ओ- (१)यदि द्तक्रीड़ाकी मिति वि० संवत्‌ १९७१ 
"Agger रविवारको मान. लें. तो उस दिन .सूर्य होंगे 


Mg ८ मं० को मान लें तो उस दिन सूर्य होंगे १। 
ALILA और तारीख १४ मई सन्‌ १९२७ Fo । दोनों 
प्रम दिनः): 

 “सोरमानसे_१३ वर्ष और ६ दिन । "` 

` अंग्रेजी मानसे--१३ वर्ष और ७ दिन | 

E Sh वेदाङ्गज्यौँतिषेके चान्द्रमानसे होते हैं १३ वर्ष, ५ 
नि ओर १२ दिन । यही है भीष्मजीकी व्यंवखा । | 

` शी प्रकार यदि थूतक्रीडाकी मिति वि० de १९७३, 
Nets १९८८ अंथवा १९९० की ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमीको 
» तो क्रमश; अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति वि० संवत्‌ 
E १ १९९४, २०० १ तथा २००३ की ज्येष्ट कृष्ण 
| au अन्तर होते हैं-- 


जेब हल 
a 1 Bertie 'चान्द्रमानसे होते. हैं १३ “वर्ष; 
SRR दिन | यही है भीष्मजीकी व्यवस्था | 


# हिंदू-ज्योतिविज्ञान अथवा भारतीय :ज्योतिःशास्त्र # 


E तो और प्रकट होनेके डेद सात. fae Lh ७ गयी होती और प्रकट होनेके डेढ़ मास हो जाता है 


कालगणना भारतकी सनातन कालगणना है, जिसका . 


१।२।४१। २५ और अंग्रेजी तारीख १७ मई सन्‌१९१४ - 
हेत है। और अंजुनके प्रकट होनेकी मिति fro do १९८४ . 


'सोर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन ( चौदहवें वर्षका - 


रथ नसे--१३ वर्ष १' दिन ( चौदहवें वर्षका, 
पम दिन ) |. Barco iM TR ५ 


७५३. 


है कि महाभारत-युद्धकालमै भारतमै सिद्धान्त- 
ज्योतिषकी गणनाका ही. प्रचार था और उसी गणनाके 
अनुसार राष्ट्रमितिके रूपमै कालगणनाका व्यवहार अबाधरूपसे 
होता था । | ; 


` पृथ्वी-परिश्रमणका भ्रम | 
सिद्धान्तज्योतिषका सूर्यपरिभ्रमणःसिद्वान्त भी बड़े ही 
महत्त्वका विषय है; क्योंकि आज सारे संसारके गणितज्ञ और 
वैज्ञानिक प्रथ्वी-परिश्रमण-सिद्धान्तको मानते हैं और उनकी 
वेज्ञानिकताका प्रभाव हमारे भारतीय. विद्वानोंके हृदयोपर 


- इतना गहरा पड़ा है कि वे अपनेपनको भूलकर औरं अपने 


ज्यौतिषसिंद्धान्तोपरसे श्रद्धा हटाकर) भूपरिभ्रमणको अपने 
वेदमन्त्रा और ` अंपने ज्योतिषसिद्धान्तोद्वारा समर्थन करके 
संसारके वेज्ञानिकोंके प्रति अपना और हिंदू-संस्कृतिके प्रतीक 
हिदू-ज्योतिविज्ञानका आत्मसमर्पण कर देनेंमें ही अपना और 
अपने देशके ज्ञान-भण्डारका गौरव समझते हैं | e 
हिंदू-संस्कृतिमें “जगत्‌ का अर्थ ही चल्नेवाला है | 
अतएव यदि हम प्रथ्वीको मी चल्नेवाढी भान लें तो 
सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं; किंतु सूर्यके चारों ओर और अपने 


. अक्षपर मी प्रथ्वीका परिभ्रमण माननां ओर AAt तथा वेदोके 


मेत्रखरूप हमारे ज्यौतिषसिद्धान्तोंके प्रमाणोंद्वारा दूसरोको भी 


-- मनवानेकी चेष्टा करना हमारी हिंदू-संस्कृतिके अनुकूल नहीं _ 
:« और न यथार्थ ही है। ख० महामहोपाध्याय बापूदेवशास्री- 
` मे इसके विषयमे “प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय? ' नामकी एक 
: पुस्तिका लिंखीं है, जिसमें इस भूञ्रमणमतको अपने प्राचीन 
: ज्यौतिषसिद्धान्ताके अनुकूल लिखा है 'और wo महा- 


महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने यद्यपि “भूगोल्चला- 
चलनिरूपण? ` नामकी पुस्तिकामें इस मतकी समीचीन 
आलोचना की है, तथापि पीछेसे उन्होंने भूग्रमणमतका समर्थन 
ही किया है । और आर्यसमाजके संस्थापक खा० दयानन्द 
सरखती अपंनी ऋग्वेदादिभूमिकामें तथा उनके ही पदानुगामी 
न जाने: कितने विद्वान्‌: अपने-अपने -छेखोमें “वेदोमें: पर्त्ीकी 
गति": लिखते देखे गये हैं Im 53:8 odes 

यदि हमारे भारतीय विद्वान, वैशानिकोंके भूश्रमणमतको 


सत्य मान लें और उनका विश्वास हो कि यह सत्यहै तो अधिक . 


आपत्तिकी बात नहीं | उनको स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहिये 
कि मले ही हमारे संस्कृत-साहित्य-वेदों और ज्योतिषः | 
सूर्यपरिश्रमणका सिद्धान्त प्रतिपादित है; किंतु 
बह तो भ्रमसे जैसा लोगोंको wen 


Y 
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७५४ x सर्वे सद्रांणि पश्यन्तु मा कश्मिहुस्खभाग्भवेत्‌ % 


दक्ष, सुन्दर पुष्प, TA फल, 
दाकुन हैं |... :: oo 


- 2 A 
Go : 
SS 


SS e aa | 
| 
E | 


वेसा ही वर्णन किया गया है। A देनेसे इसका महत्त्व प्रकाश आ जाता है x 
NES vus AS मिथ्या मानते gu भी अपने | १७ )) महाभारत-शान्तिपव॑ e | m (a 
व्यवहारमै उसको सत्य; मानकर ही सब कुछ करत हैं, तब (१ 1७ ३), निरुक्त ( १४ । ९) और MA. P 
भूभ्रमणको सत्य और सूर्यञ्रमणको तात्त्विक =e मिथ्या ब्रहमसिद्धान्त ( १ । ४४-४५ ) में यही = क 
मानते हुए भी हमारे पूर्वज संस्कृत-साहित्यमे यदि aragian है... 


मानवदृष्टिके आधारपर सूर्यपरिभ्रमणक्रो सत्य मानते हैं 
तो कोई आश्चर्यका विषय नहीं; क्योकि ज्योतिर्गणना- 
में दोनों मतसे एक ही फल निष्पन्न होता I Kum 
क्रतुपरिवर्तन, दिन-रात आदि सभी विषयोके गणितमें दोनों 
मतोसे एक ही उत्तर आता है | किंतु ऐसा न करके अपने 
वेदमन्त्रौके अर्थोमे खींचातानी करके और 'गौरादित्यः? इस 
निरुक्त और इसके माष्यको आँखसे ओझल करके “गौरिति 
रिव्या नामधेयम्‌? के अधूरे अर्थको अपनाकर Cdi 
इ्वीकी गति? सिद्ध करनेकी चेष्टा करना और आर्यभझ्टके 
।अनुछोमगतिनौख्ः? ( गी० ४ ) का विपरीत अर्थ करके 
और '्रणेनैतिकलां भम? के पाठकों बदलकर 'प्राणेनेतिकळाभूः? 
कर देनेमें “मवांशेऽकः ( गी० १ ) को और गोल्पादके-- 


बह्मणो 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेः्होरांत्रविदो 
अर्थात्‌ एक. सहस्र चतुयुंगपर्यन्त जो रि 
ओर aza युगोंतककी रात्रि होंती है, इस गणनाको अहे S 
विद्‌ ज्योतिविंद्‌ ही जानते हैं | इसमें, जो ae ita ae 
कही गयी है, उसका विवरण भी मनुस्मृति (१। ६६ à 


में दिया है हा सहखयुगीय कस्पगणनाके आधार 
हमारे समस्त *सिद्धान्तोकी ग्रहादि-गणना होती दै ज्र 
निस्यणगणनाके मध्यग्रहादिका निर्णय होता है । इसे मी ग 
सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तकी गणना mue 
यास्कके निरुक्त ओर गीता-महदाभारतके We प्रचल | 
है। सारांश यह कि ज्योतिर्विज्ञानके आधारभूत हमारे ज्योति. 
सिद्धान्तकी सूक्ष्म गणना, निविकल्परूपसे अति प्राचीन वाळे 


- उद्याखमयनिमित्त नित्यं प्रवहेंण वायुना$5क्षिस्तः | अथवा at कहें कि वेदोंके समान ही अनादि काते पूर्वाह 
 छङ्कासमपश्चिमगोभपञ्जरः _ सम्रहो , अमति॥ १॥ हे और इसीके आधारपर वेदिकोंके तिथि-पर्वादि-शनके छि 
इस Ta भुलाकर आर्यभट्टके नामपर ज्योतिर्गणितके ज्योतिविंदोने स्थूलरूपसे चुटकुले; बना. दिये थे, जो झ समझ 

मतसे भू्रमण सिद्ध करनेकी चेष्टा करना सर्वथा अनुचित है। याजुष और आचज्योतिषके नामसे प्रसिद्ध वेदाङ्ग-ब्योति R 


हमारे समस्त ज्यौतिषसिद्वान्तांका निश्चित मत है सूर्य- 


परिश्रमणंका. सिद्धान्त और वेदिक मन्त्रौ ओर यास्कके निरुक्त 


जाते हैं और पाश्चात्य विद्वानोंने तथा उनके अनुयायी माती. 
इतिहासलेखकॉने उन्हींको umb शबसे प्राचीन योत 


और भाष्यका मी यही मत है | इस nay विशेष देखना. हो कहकर हमारे हिंदू-ज्योतिर्विशानरूपी WF ऊपर धू ie 
तो हमारी 'युमतिप्रकाशिका? का. प्रथम ( ज्योतिष ) खण्ड की-सी व्यर्थ चेष्टाकीहै। . : र 
A कद .. यदि मगवत्कपा हुई तो कल्याण कि कती y 
' ख्योतिविज्ञानके . मूलभूत .कालगणनाकी ओर ध्यान फलित ज्यौतिषके विषयमें हम अपना मत "d 


Eu x | . शुभ aga कौनसे हैं ? 


E SV E nr : 
` 17 fiae मछली, दर्पण, क्षेमकरी चिडिया, चकवा और नीलकण्ठ इन्डै द्सों वृत 
देना झम रुन है और ये मनको अभिलाषा पूर्ण करते हैं | तुल्सीदासजी कहते है. छ ge 
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Sarl बात, श्रीसीतानाथ भगत्रान्‌की अक्ति-थै 


S c E ooo E = - -— ` 


E M | 
नकुल सुद्रसन,:द्रसनी,. छेमकरी, चक, चाष। दस दिसि देखत सगुन खुभ पूजहि मत अभि | 
` सुधा, साधु, खुरतरु, सुमन, सुफल, खुहावनि बात | तुलसी सीतापति भगति Su ae 5 


हिंदू संवत्‌, वर्ष, मास ओर वार 
2m ( लेखक---ज्योतिविंद्‌ do श्रीदेवकीनन्दनजी खेडबाल ) 
TE धार्मिक इंत्यके लिये हिंदू-घर्ममें पहले संकल्प १ १-शालिवाइन-संवत्‌ cU 


१,८७१ 
पसेका विधा है! तंकल्पमे कल्पसे लेकर संवत्‌, अयन, १२-कळ्लुरी » ४ ०० १,७०१ 
d मास) पक्षं तिथि, वार; नक्षत्रादि सबका उच्चारण १३-वल्मी » 0e “> १,६२९ 
माना ER यह प्रथा ' कदा à d १४-फसली ,, "”' ०० २६ 
हिंदुओको समयका अत्यन्त सूक्ष्म शान था e iy E 
“ia x sind स्थितिसे पूर्ण परिचित रहते s — कक a 
i इस कालश्ानके fet भारतीय ज्योतिष-शाञजने बहुत 5 2d 
तत विचार किया दै । इन संवत्‌, मास, तिथि आदिके . विदेशीय 
उनमे शात्जोकी छानबीन अत्यन्त लाभदायक RI नाम वर्तमान बर्ष 
Er संवतू- १-चीनी सन्‌ VS ९,६०,० २, २४७ 
E E. २-खंताई +» s ८८८३८३२२ 
काढ-गणनामें कल्प)“ मन्वन्तर युगादिके पश्चात्‌ ३-_पारसी „ AT १,८९,९१७ 
इसका नाम आता है । युगभेदसे सत्ययुगमे ब्रझ-संवत्‌ः = „ (द्धी ,, etc २७,६०२ 
बम वामन-संवत्‌, परझुराम-संवत्‌ ( सहस्लाजुन-वधसे ) EOM mi ७,५५६ 
त्या भ्रीराम-संवत्‌ ( रावण-विजयसे ), द्वापरमें युधिष्ठिरः ६-आदम 3) E ७,३०१ 
स्‌ ओर कलिमें विक्रम, विजय, नागार्जुन और कल्किके ७-ईरानी » ००० ५,९५४ 
त्‌ प्रचलित हुए या होंगे । शाल््ोंमें इस प्रकार भूत एवं ८ यहुदी „, e ५५७१० 
कमान कालके संवतोंका वर्णन तो है ही, भविष्यमै प्रचलित त्ता I ४,३८९ 
के संवर्तोका वर्णन भी है। इन संवतोंके अतिरिक्त १०-मूसा » et ३,६५३ 
राजाओ तथा सम्प्रदायाचार्योके नामपर संवत्‌ चलाये १ १-यूनानी » Zn ३,५२२ 
ते | भारतीय संबतोंके अतिरिक्त विश्वमे और भी १२_रोमन „. “४ २,७०० 
EUN d m लिये उनमेंसे प्रधान-प्रधानकी Qu ger, e २,४९० 
जा रही = | १४-मलयकेतु 9) - ors २,२६१ 
न उन) भारतीय १५-पार्थियन + "p २,१९६ 
am वर्तमान वर्ष १६-ईख्री '  . "` जत 
| ae i (0 १७९५३५८,८५,०५० १८-हिजरी o» > 
| uil ee '१,९६,०८,८९,०५० - यह तुलना इस बातको तो स्पष्ट ही कर देती है कि 


१,२५,६९,०५० भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन हैं । साथ ही ये गणितकी 
` १७१७५ ee अत्यन्त सुगम और सर्वथा ठीक हिसाब रखकर 
x र निश्चित किये गये हैं नवीन संवत्‌ चळानेकी शात्रीय विधि 

co mice . यह है कि जिस RIA अपना संवत्‌ चलाना हो) उसे संवत्‌ 


,„ ३.३२९ . चलानेके दिनसे qd कम-से-कम अपने पूरे राज्यमै जिसने 
२,२२९ : . | 
see २००६ भी ढोग किसीके ऋणी हौँ, उनका ऋण अपनी ओरते 
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चुका देना चाहिये | कहना नहीं er गाह अ क अलर च खाते fat कुल 


इस नियमका कहीं पालन नहीं हुआ । मारतमे मी T 


बिदेशी संबर्तोंकी भाँति देवता, मनुष्य या SETA 
gem नाम नहीं हैँ । ये नाम आकाशीय नक्षत्रोके उद्यास्तसे 
सम्बन्ध रखते हैं | यही बात तिथि तथा अंश ( दिनाङ्क.) के 
सम्बन्धमै भी दै । वे मी सूर्य-चन्द्रकी गतिपर आश्रित ॥ | 
सारांश यह कि यह संवत्‌ अपने अङ्ग-उपाङ्गोके साथ पूर्णतः 
वैज्ञानिक सत्यपर स्थित है | 
* ` उज्ञयिनी-सम्नाट महाराज विक्रमके इस वैज्ञानिक संवत्‌के 
साथ विश्वमै प्रचलित ईखी सनपर भी ध्यान देना चाहिये | 
ईसी. सनका मूल रोमन-संवत्‌ है। पहले यूनानमें ओलिम्पियदू 
संवत्‌ था, जिसमें २६० दिनका वर्ष माना जाता था | 
रोमनगरकी प्रतिष्ठाके दिनसे वही रोमन-संवत्‌ कहछाने लगा | 
ईस्वी सनकी गणना ईसामसीहके जन्मसे तीन वर्ष बादसे 
की जाती है | रोमन सम्राट जूल्यिस सीजरने ३६० दिनके 
बदले ३६५३ दिनके वर्षको प्रचलित किया | छठी शताब्दीमें 
डायोनिसियसने इस सन्मे फिर संशोधन किया; किंतु फिर 
भी प्रतिवर्ष २७ पळ, ५५ विपलका अन्तर पढ़ता ही रहा | 
सन्‌ १७३९ में यह, अन्तर बढ्तेबढ्ते ११ दिनका 


' हा गया; तब पोप ग्रेगरीने आज्ञा निकाली कि “इस वर्ष 


२ सितंबरके पश्चात्‌ २ सितंबरको १४ सितंबर कहा 
जाय और जो ईसी सन्‌ ४ की संख्यासे विभाजित हो 
सके उसका फरवरी मास २९ दिनका हो । वर्षका 
प्रारम्भ २५ मार्चेके स्थानपर १ जनबरीसे माना जाय |? 


: इस आज्ञाको इटली; Su हॉलेंडने उसी वर्ष स्वीकार 


us ल्या | जर्मनी और खिजरढैँडने सन्‌ १७५९ में, 
इंग्लेडने सन्‌ १८०९में, प्रशियाने सन्‌ १८३५में, आयढैँडने 


सन्‌ १८३९में और रूसने सन्‌ १८५९में इसे स्वीकार किया | 


^u! बढी 


un 7 » "€ 


इतना संशोधन होनेपर भी इस de सने सूर्यकी गतिके | 
अनुसार प्रतिवर्ष एक पलका अन्तर पड़ता है। सामान्य. 
: दृष्टिसे यह बहुत थोड़ा अन्तर है, पर गणितके लिये यह एक 


डी भूळ है | ३६०० वर्षोके बाद यहीं अन्तर एक दिनका 


शे जायगा और २६५००० बोके बाद दस दिनका और इस 


x सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्भवेत्‌ * 


हीं चलाये; लेकिन 


_ होती है। इस सौर वर्षके दो मेद i 
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वर्तमान अक्टूबरके शीतळ समयमै पढ्ने in 


` सुननेमे आया है कि विश्वासे रि 
ओर वारको एक रखनेके fex ग्रेगरी- कैलेंडर Tir 
किसी एलिजाबेथ नामक महिलाने प्रार्थना à 
हुआ तो गणितकी इष्टिसे एक बड़ी भूल होगी | इ; 
~ PEN | Way 
भारतको तो इसका विरोध करना ही चाहिये। n 
राष्ट्रिय संवत्‌ तो केवल विक्रम-संवत्‌ हो सकता है, को 
आजतक - कोई अन्तर नहीं पड़ा और न आगे प्ले | 
सम्भावना है | अतएव हम एक Age Bes दे 
चाहते हैं कि भारतका राष्ट्रिय संवत्‌ विक्रम-संबत पप 
किया जाय । उज्जेनके समयसे दिनके समयका निर्धारण हो| : 
घंटा, मिनट, सेकंडके खानपर होरा, विहोरा, nf 
THA जायें | “बजे”के स्थानपर “इष्टकाल” शब्दका प्रयोग हे। 
दिनका प्रारम्भ वर्तमान सात बजेको १ मानकर हो और 
१२ बजे दिन तथा. १२ बजे रात्रिकी समाप्ति मानी जाव। | 
वष d 
` संवत्सरकी उत्पत्ति वर्ष-गणनाके ल्यि ही. होती R 
ऋतु मासः तिथि आदि सब . वर्षके ही अङ्ग हैं। € 
पत्रय, दैव, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, THM 
नाक्षत्र--इन भेदोंसे नौ प्रकारकी वर्ष-गणना होती है। झं | 
ब्राह्म, दैव, fuer और प्राजापत्य--ये चार वर्ष कस ता 
युग लंबी कामें प्रयुक्त होते हैं। शे 
-सम्बन्धी लंबी गणनाके ` कामम प्रयु बा 
गौरव ( बाईस्पत्य ) सौर, सावन? चान्द्र न 
साधारण व्यवद्दारके fet हैं । के | 
देशोमेंसे प्रायः मुस्लिम देशोमें ara वर्ष oe Ho 
और सावन aif काल-गणना की जाती है | 
प्रकारकी लौकिक वर्षगणनाका क RE a 
करके बनाये रखते हैं। इस प्रकार | 


Ni 


इनमें निरयण वर्ष-गणना केवल भारतमें 
gait सायनमान एक-सा माना जाता ! 
इञ्य गणितपर निर्भर है | निरयण गणना dl | | 
ही सम्भव दै; cules 

ज्यौतिषाचायॉके मतानुसा » 
हु जा रही है । इससे वर्षोका 1 
आं सकेगा | 


| pate ( नाक्षत्र ) 


| pus 2 
i {Ra » 


| | Aes आप्टे (aa) 5८१ ००० 
Jei नवाथे „¬ "° ` 


उपरे वर्षोका यदि कल्पोंतककी गणनामें उपयोग किया 
E उनमेसे सूर्यसिद्धान्तका मान ही श्रमहीन ud 

प्रमाणित होता है । सृष्टि-संवतूके प्रारम्मसे यदि 
| को गणित किया जाय तो सूर्यसिद्वान्तके अनुसार 
॥ (ज्ञ भी अन्तर नहीं पड़ता। मैंने चैत्र Dal 
क्न प्‌ २००२ ( १३ अप्रैल सन्‌ १९४५) को 
$. त किया । सूर्वसिद्धान्तके अनुसार उस दिन 
भ Eust ओर यही दिन है भी; किंतु यदि प्रचलित 
‘eri E गणनासे इतना लंबा गणित हो तो 
का का अन्तर पडेगा; क्योंकि सूर्यसिद्धान्तसे 
॥॥ क नामें साहे आठ पळते भी अधिकका अन्तर 
| 93 कै प्राचीन मानसे आधुनिक मानका अन्तर 


Brea होता है | प्राचीन अयनगति ६० पल और 


| No, : 
"3909 
Y ry 


CENT 


* हिदू संवत्‌, वषं, मास और वार x 


३६१ » १ >» २६ » ९ १ 
३७१ 9 रे » ९२ 39 ३० » ० 9 
३६५ » १५ » 35 » 


७५७ 


, कालमान 
१५ घटी ३१ qe ३१ बिपल २४ प्रतिविपल 


22 ७ 39 ७ 33 ७ 3 o + 


२६५ 5) १५ ११ ३१ » १५ 5» e y 
३६५ » १५ » ३० » 33 0) 39 ७ 
३६११ 000 DN AR DE © 0) O9 m 
३६५ 3 १५ 9, २१ 5 39 9, ० 5 
६५ 9 १५ 9 २२ 9 ५७ oy ० y 
३६५ » १५ ५ २२ » ५२ » २० 5, 
३६५ » १५ » २४ » रेड 
३६५ ५ १४ » २१ 5» No» ० 99 
३६५ 5 १४ » ३७-5 ० » ° y 
३६५ » १४ » २९ » ९५ | 
३६५ s १५ » ४७ » २९ » 19 » 
६५ 9 १५ 5» ३३ 
३६५ 9 १४ » 88 9 २२ » ४५ 9 
३६५ 9 १५ » २२ » ५७ 9 २० » 
३६५ 5» १५ » २२ » ५८ 
३६५ » १४ » २१ 9 ५३ 9 २५ 9 
३६५ » १५ » 33 » ५६ » 
३५४ » 33 » १ 9 R 0 2 2) 


» ° 5 9 5 o » 


३० » 9 99 


आधुनिक अयनगति ५० पछ, २६ बिपल होनेसे गतिका अन्तर ९ 
qe ३४ विपल होता है | इस प्रकार ९ पल २४ विपल 
तथा ८ पळ, ३४ विपलमें केबल एक पलका अन्तर 


होता है। इस प्रकार सूर्यसिद्धान्तके मानमें एक पल 
कम करके गणित करनेसे ५००० वर्षतकके दिनादि 


सब ठीक मिलते हैं। यही बात . भारतीय सूर्य सिद्धान्तकी 
पूर्णता सिद्ध करनेके लिये प्यास है। भारतीय वर्ष-गणनाके 
लिये यह अञ्रान्त सिद्धान्त ही प्रयुक्त होना चाहिये । 
मास 
वर्षगणनाके जैसे कई मेद हैं; वैसे ही मासगणनाके भी 


चार मेद हैं--( १) सौर, (3) साबन? ( हे ) चान्द्र 


और ( ४.) नाक्षत्र | इनमेंसे नाक्षत्र और सावन मास 
ues is कार्योमें देखे जाते हैं। सौर एवं चान्द मासो- 
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७०८ x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभा'भवेत्‌ » 


mS व्यवहार लोकमें चलता है । इनमें-भी सौरमास खगोल होनेसे लगभग १४० या १९५ va. : | 


एवं भूगोलसे सम्बन्ध रखनेवाले है । ये क्षयश्रद्धिसे रहित 
तथा गणना रखनेमें सुगम हैं । इनके नाम भी आकाशीय 
नक्षत्रोंके अनुसार हैं | आकाशमें २७ नक्षत्र हैं? इन नक्षत्रोंके 
१०८ पाद होते हैं । इनमेंसे नो पादोंकी आकृतिके अनुसार 
मेष, वृष; मिथुन, कर्क सिंह, कन्या, deb वृश्चिक; घनु, 
मकर; कुम्भ और मीन- थे बारह सौरमास होते हैं । एथ्वीपर 
भी इन मासों ( राशियों ) की रेखा स्थिर की गयी है, जिसे 
(क्रान्ति? कहते हैं । ये क्रान्तियाँ विधुवत्‌ रेखासे २४ उत्तरमें 
और २४ दक्षिणमें मानी जाती हैं । उत्तरायणमें विषुवत्‌- 
रेखासे उत्तर १२ अंशतक मेष, Yo अंशतक वृष; २४ अंश- 
तक मिथुन) २४ उत्तर क्रान्ति कर्करेखा ओर फिर उलटे 
क्रमसे २० अंशतक Wh १२ अंशतक सिंह तथा विषुवत्‌ 
रेखातक कन्याराशि होती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमें 
विषुवत्रेखासे दक्षिण १२ अंशतक तुळा, २० अंशतक वृश्चिक; 
२४ अंशतक धन और २४ अंशको मकररेखा कहते हैं । 
फिर उलटे mud २० अंशतक मकर, १२ अंशतक कुम्भ 
और विघुबत्रेखातक मीनराशि होती दै । मासोंका यह स्थान 
सूर्यकी गतिके अनुसार है | 


जैसे सौरमासका सम्बन्ध uu दै, बैसे ही चान्द्रमासका 
सम्बन्ध चन्द्रमासे है । उदाहरणके लिये अमावस्याके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा जब AU ओर अश्विनी नक्षत्रमें प्रकट होकर 
प्रतिदिन एक-एक कला बढ़ता हुआ १५ वें दिन चित्रा 


नक्षत्रमें पूर्णताको प्रास करता है; तब वह मास “चित्रा! नक्षत्र- , 
के कारण “चेत्र? कहा जाता दै | जिस पक्षमें चन्द्रमा क्रमशः 


बढ़ता हुआ गुक्कता- प्रकाशको प्राप्त करता दै, वह शुक्कपक्ष 
और जिसमें घटता हुआ कृष्णता--अन्धकार बढ़ाता है, वह 
कृष्णपक्ष कहा जाता है । मासका नाम उस नक्षत्रके अनुसार 
होता दै, जो महीनेभर सायङ्कालसे प्रातःकालतक दिखलायी 
पड़े और जिसमें चन्द्रमा पूर्णता प्राप्त करे | चित्रा, विशाखा, 
ज्येष्ठा, आषादां, श्रवण, भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका, 
ARN पुष्य, मघा और फाल्गुनी नक्षत्रोंके अनुसार ही 
चान्द्रमासौके नाम क्रमशः चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ 
और फाल्गुन होते हैं | चान्द्र सौरवर्षसे ११ दिन, ३ घडी, 
` ४८ पछ कम होता दै। AR चान्द्रवर्षका सामझस्य 
- रखनेके लिये ३२ महीने, १६. दिन, ४ घड़ीपर एक चान्द्र- 
साक्री बृद्धि मानी जाती है | इसपर भी पूरा सामझस्य न 
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क्षय माना जाता है; किंतु जिस PLE 
vii क्षय-माससे तीनं मास पूर्वके और a ता, + | 
दोनों चान्द्रमासांकी वृद्धि होती है | m" m | 
अधिक मास भी होते हैं । क्षय-मास कि MID 

पौष--इन तीन मासोंमेंसे ही कोई लख & | 
महीनोंमें सौरमास चान्द्रमाससे न्यून हो = Nw | 
आता सध्यका है, अतः इसकी वृद्धि या क्षय x 

माघमास स्थिर मास है | यह न क्षय होता है, = 
जब दो अमावस्याओंके बीचमें सूर्यकी संक्रान्ति न và 

तब वह चान्द्रमास बढ़ जायगा और जब दो e | 
नीचमें सूर्यकी दो संक्रान्तियाँ पड़ जायें WEE. S 
क्षय माना जायगा; क्योंकि समस्त पुण्यकर्म तिथुन | 
होते हे, अतएव धार्मिक कृत्योंमें तो चान्द्रमात duni | 
आ सकता है। राजनेतिक 'कार्योमें सौरमासका उपयोग हेग | | 
चाहिये; क्योंकि उसमें तिथियोंके घटने-बढ़नेकी बात न हले | 
से हिसाब ही ठीक रक्खा जा सकता है। | 


वार ( दिन) | 
हिंदुओके सात वार और उनके प्रायः वही नाम | 
विश्वमें प्रचलित हैं । रविवारको अपनी-अपनी माषं | 
कहेंगे सूर्यवार ही | यदि पूछा जाय कि इस दिखो॥ | 
रविवार क्यों कहा जाता है और उसके पश्चात | 
( चन्द्रमाका दिन )--इस क्रमसे ही क्यों दिन. | ] 
कैसे अनादिकालसे सब alli उसी दिनको रविवार का || 
है! क्यों कोई उसे चन्द्रका दिन नहीं कहता 


u] 
TRA | 


| 


! d बिधी | | 


किसी दसरे देशका ज्योतिषी केवळ यह कहग कि. | 
नाम और उनके क्रमका प्रचार भारतसे ही ite | 
जब हुआ हो | अतः सब कहीं ये नाम 1 que । 
अनुकरणके अतिरिक्त कोई वैज्ञानिक i "2 
नहीं है | कालमाधव; ब्रह्मपुराण H सिद्धान्त a ^ | 
vat | 

बतलाते हैं कि चैत्र uw प्रतिपदाको जब सब अर | 
आदिमें थे, उस समय इस कल्पका n giat T 
सृष्टिके आदिसे दी चली। उसी दिन b 
एक iem दुसरे ROE, ad || 

कहा जाता है। इसका प्रथम माग दिन 


कहलाती दै। कालकी सूक्ष्म i 
प्रत्येकके छः-छः भाग माते गये हं, जिले 


| eir एक अहोरात्र हुआ | SAÈ आधे भागको 
pa RNY शब्दके मध्यके दोनों 
| दा जाता है । “अहोरात्र शब्दके मध्यके : 
| a ही यह शब्द बना है । इसीको पाश्चात्य-प्रणाली 
PII “घंटाः-जैसे निरर्थक शब्दकी अपेक्षा होरा? 
॥ एवं प्राचीन शब्द है। अपने तेजोमय रूपके कारण 
|  प्रयम “होरा? का स्वामी सूर्य माना गया | इसके पश्चात्‌ 
| अनी कक्षाके अनुसार अह “होराः-अधिपति माने गये । ग्रह- 
आहे सम्बत्थमे ज्यौतिषन्शा्का कहना d— reme 
| नों आकाश है । उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र-कक्षा है । पिर 
| के गनि, बृहस्पति) मङ्गल, सूर्य) शुक्र, बुध ओर चन्द्रमा 
im नीचे सिद्ध, विद्याधर और मेघ हैं । ऊपरके ग्रहों- 
| 4 क्षा नीचेके ग्रहोंकी अपेक्षा क्रमशः बडी है । जब प्रथम 
! पेग! के खामी सूर्य हुए, तब क्रमशः शुक्र, बुध, चन्द्रमा, 
| i बृहस्पति, AFS—A छ; ग्रह अगली छः होराओंके 
Jet हुए । आठवीं “होरा? के स्वामी फिर क्रमानुपूर्वक सूर्य 
| ह| झ प्रकार क्रमशः ये ग्रह एक-एक “होरा? के स्वामी 
के गये । इस क्रमसे चौबीसवीं होराका स्वामी बुध होता है 
ओर कीं प्रथम अहोरात्र समास हो जाता है । पचीसवीं होरा- 
| Writers; अनुसार चन्द्रमा है । यह पचीसवीं होरा दूसरे 
PRO दिनकी प्रथम होरा है; अतः प्रथम होराके 
| RENT चन्द्रमा होनेसे. इस अहोरात्रका नाम चन्द्रमाका 
| पड़ा | इसी क्रससे अहोरात्रकी प्रथम 'होरा? 
|| *अपिष्ठाता sex नामपर अहोरात्रके नाम पड़ते गये और 
PRESE दिनोंके नाम वर्तमान क्रमसे हुए । यही क्रम 
1 [^ पारम्मसे अबतक चला आ. रहा है | जिस दिनके 
IN EN जो अधिष्ठाता 2b उस दिनका बही नाम 
Fo क्षणवार’ भी कहते हैं | जो कर्म जिस दिन करने- 
NOL है; उस कर्मको किसी भी दिनके उस “क्षणवारशमें 
| mp रे । जैसे यदि सोमवारको रविवारका कोई 
FEL में जिस होराके अधिष्ठाता सूर्य हैं, 


रेपे उस कर्मको 
| की भी को किया जा | दिन-रात्रिमें 
T 1 सकता है | दिन-रा 


5 


क, भ . S इस प्रकार बताया है--मेष, वृश्चिक, 
भीनकी inis सक्रान्तिमै सायङ्कालसे; वृष, धन, कर्क; तुला- 

ENA और मिथुन, मकर, सिंह, कन्याकी 

| १७८ तःकाल्से चार-प्रवेश मानकर उस दिनकी गणना 

m. 2 निकालना चाहिये । 

CM समम संक्रान्तिके हिसाबसे वार-प्रवेश ( दिनके 


X: le = > 
+ हिदू संवत्‌, वर्षे, मास और वार + 


` 
-सी होरा, कौन-सा क्षणवार है, यह जाननेका 


७५२, 


>> ——— aree 
ro 


—  ÁÀ—— e |» 


आरम्भ ) का समय बदलता रहता है | मुसल्मान लोग दिन- 
का प्रारम्भ सायङ्कालसे मानते हैं; किंतु हिंदू-शासत्रंमे उपर्युक्त 
नियमको छोड़कर और कहीं सायङ्कालसे वार-प्रवेश ( दिनारम्भ ) 
का वर्णन नहीं है । इसी प्रकार व्याकरणशास्त्रर्मे अद्यतन काल- 
का प्रयोग मध्यरात्रिसे दूसरी मध्यरात्रितकके लिये होता | 
ज्यौतिषशास्त्रके ग्रन्थ 'सिद्धान्त-शिरोमणि? तथा Gara के 
अनुसार देवताओंका अहोरात्र भी मध्यरात्रिसे बदलता है; 
क्योंकि उत्तरायण देवताओंका दिन और दक्षिणायन देवताओं- 
की रात्रि है | मेषसंक्रान्तिके समय देवताओंका suomi 
( दिनारम्म ) माना जाता है । इसी प्रकार पितृ-अहोरात्र भी 
मध्यरात्रिसे बदलता है। पूर्णिमाको पितरोंकी अर्धरात्रि, 
अमावस्याको मध्याह्न) कृष्णपक्षकी अष्टमीको प्रातःकाल और 
शुक्कपक्षकी अष्टमीको सायङ्काल होता हे |? यह ५सिद्धान्त- 
शिरोमणि” का मत है । सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्यादि कमोके लिये 
सूर्यौदयके समय आनेवाली तिथि संकल्पमें बोलनेका विधान 
है । ऐसे कमॉमें वार-प्रवेश अर्घरात्रिसे माना जाता है । 
निम्बाक-सम्प्रदायमें एकादशी यदि दशमीकी अर्धरात्रिके समय 
न आकर कुछ बादमें आये तो वह दझामीविद्धा मानी जाती 
है। यहाँ भी मध्यरात्रिसे ही वार-प्रवेश माना गया है | दूसरे 


' बष्णव-सम्प्रदाय एकादशी त्रतके सम्बन्थमें व्राहामुद्र्तसे वार- 


a 


प्रवेश मानते हैं | 
सर्योदयसे वार-प्रवेश ( दिनारम्भ ) 

MIS, मध्यरात्रि एवं ब्राह्ममुहूर्तसे वार-प्रवेश केवल 
विशेष कार्योके सम्बन्धमै विशेष अवसरोंपर ही माननेकी प्रथा 
और शास्त्रीय, विधान प्राप्त होते हैं | जन्मपत्रादि सभी कामि 
सूर्यादयसे ही वार-प्रवेश माना जाता है। जन्मपत्रमें तो 
सूर्थोदयमें १ पलका भी विलम्ब रहा हो तो पूर्व दिनकी तिथि; 
वार ही लिये जाते हैं | समस्त भारतीय पञ्चाङ्गोमें सू्योदयसे 
ही तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदिका काल अङ्कित होता है । 
इष्टकाल भी सूर्योदयसे ही बनता है । इष्टकालसे ही लग्न, 
मुहूर्तादि सब निर्णीत होते हैं। स्मार्त मतते सूर्थादयके पश्चात्‌ 
१ पल भी दशमी हो तो एकादशी दशमी-विद्धा सानी जाती 
हे । यह नियम भी सूर्यादयसे वार-प्रतेश मानकर ही स्थिर 
हुआ है । कालमाधव; ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः ज्योतिर्विदाभरण- 
प्रभृति शास्त्रीय ne स्पष्ट कहा गया है कि 'विश्वकी उत्पत्ति 
सूर्योदयके समय होती है | अतः वार'प्रवेश भी uaa ही 
होता है ।? सिद्धान्त-शिरोमणि, पुलस्तिसिद्धान्त तथा वशिष्ठ- 
संहिताका असंदिग्ध मत है कि 'सूर्यके दर्शनका नाम दिन 
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=m cade tenons अदर्शनका नाम रात्रि है; अतः दिनका आरम्भ सूर्योदय- 
सै ही होता है |? इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सूर्यादयसे पूर्व 
तथा अर्धरात्रिके पश्चात्‌ होनेवाले सन्ध्यादि धार्मिक med 
तो अर्धरात्रिसे वार-प्रवेश[माना जाता है? बाकी समस्त कर्मोमे 
सूर्यौदयसे वार-प्रवेशका विधान है । 


सूर्योदय अक्षांश और क्रान्तिमेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें 
भिन्न-मिन्न समयमै होता है और वर्षमै दिन तथा रात्रिके मानमें 
क्षय-वृद्धि भी होते रहते हैं; परंतु अहोरात्र ६० घटियोंका ही रहता 
है। अतएव दिन-रात्िके क्षय-वृद्धिकी कठिनाईसे बचनेके लिये 
गणनामें aware काम लिया जाता है। जब पूर्ण 
अर्थात्‌ शून्य क्रान्तिके दिन सायनमानसे सूर्य विघुवत्‌ रेखा 
अर्थात्‌ मेष और तुला राशियोंपर आता है, उस दिन विश्वमे 
सब कहीं दिन और रात्रि बराबर होते हैं। अतएव इस दिनके 
सूर्योदयके समयक्रो स्थिर मानकर उसी. समयको “वार-प्रवृत्ति? 
नाम दिया गया है | ज्यौतिषशास्त्रमे इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
है--उसका सारांश यह है कि अपने नगर या ग्रामके सूयोंदय- 
समयसे ६ होरापर (६ बजे) “वार-प्रवृत्ति' होती है | दुघड़िया 
मुहूतं, कालहोरा, नक्षत्रहोरा, क्षण-वार आदिमें यही ६ होरापर 


' बारप्रवृत्ति मानी जाती है । इसके अनुसार भारतमें वार- . 


प्रवृत्तिका समय भारतीय विषुवत्‌ रेखा, जो उच्जेनसे जाती है, 
_ उसके अनुसार निश्चित होना चाहिये-त्रिटेनके ग्रीनविच 
नगरकी कल्पित विषुवत्‌ रेखासे नहीं । भारतका स्थिर समय 
(ee टाइम ) उज्जेनके समयसे निश्चित होना चाहिये, 
वर्तमान समयकी भांति ग्रीनविचसे नहीं | अन्तर्राष्ट्रिय स्थिर 
समयसे सम्बन्ध रखनेके लिये भारतीय स्थिर समय और 
 ग्रीनविचके समयमै जो ५ घंटे, ३० मिनरका अन्तर है, उसे 


—^238)c2—— 


जितेन्द्रियके लिये घरवन एक-सा है 
भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सहषद्सपल ' 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुधस्य genta कि उ 


Mr EN 
LUE C 
a 
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पूरे ६ NE कर देना चाहिये | 
३० मिनट और बढ़ा दिया ol : 
भारतकी घड़ियोंके नजर अ लि यह ` 
कहा जाता हे, उसे रात्रिके १२ बजे TRA ३ 
वर्तमान ६ बजेको दिनके बारह ane भव ओ 
प्रातःको दिनका एक बजा कहा जायः am TA 
दिन आरम्भ होता दै । १२ बजनेपर दिन झा. UR 
उसके १२ घंटे पूरे हो जायेंगे और रात्रिके ML. 
आरि रात्रिके EN 
रात्रिका एक बजा कहा जायगा; क्योंकि ae रे गे 
घंटा है | अपने बारह घंटे समाप्त करके १ M^ v 
हो जायगी | हमारे कहनेका तात्पर्य यह है कि जरे bis 
ग्रीनविच नगरमें वार-प्रइत्ति एक बजेसे होती है, पैसेही माहे 
भी होनी चाहिये। भारतको ब्रिटेनका अनुगत न हन्न 
सम्बन्धमें भी स्वाधीन होना चाहिये । लड़ाईके wm 
समय ( tee टाइम ) एक घंटा बढा देनेते d 
गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसी प्रकार वर्तमान समयकी मख 
बदलनेमै भी कोई गड़बड़ी न होगी। थोड़ेमें हम वहे 
सम्बन्धमें निम्न सुझाव हैं-- | 
१-वार-प्रवेश प्राचीन विधुवत्‌ रेखा ( देशान्तर) 
माना जॉय, आजके देशान्तरसे नहीं | | 
२-काशीके सूर्योंदयके समयके ६ बजेसे वास्प्रकेश | 
जाय; क्योंकि काशी मध्य अक्षांशपर d | 
३- वर्तमान स्थिर समय ( स्टँड टाइम) भे 
घंटा और बढ़ाकर उसी समयसे वार प्रवेश मात्रा जा | " | 
प्रवेशका सम्बन्ध ग्रीनविचसे हटाकर उसका | 
किया जाय | | 


£ 
A. थीमधुसदुन . Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


D 


f 
| 


Du er. 


Go श्रीगंगाधर 


महामहोपाध्याय 


ध्याय do भ्रीशिवकुमार शास्त्री - 


शास्त्री dog 


. 


` 


sso 


sang os 


oe 
: EA QOL 


wai Math Collection Digitized by 


bio. Jaa 


T. R4 


AR 


it 


„ar कक 
‘se 


"rr 
. 


ngofri 


GB 
- 


e 


P 


°. 


ETE हिंदू-संस्कृतिमै अन्यान्य Farsi qui 
| = डाला गया है, उसी प्रकार सामुद्रिक-शास्त्रपर भी 
| विचार हुआ है | HARE Sere विषय बहुत गहन 
| और कठिन है । यह भारतकी प्राचीन वा है ओर पाश्रात्त्यों ने 
हे बसे लिया है | अनेक कारणोंसे इस समय यह इस 
P है और इस विषयका उपयोगी साहित्य भी 
| परक दुप्याप्य हो गया है । यदि इस E कोई पूर्ण 
| हता हो तो इससे सव बातें ठीक मिलती हैं । जन्मलग्नसे 
| at जानेवाले फलादेशमें भूल हो सकती दै; क्योंकि समयके 
| aR अन्तरमै ग्रहदशा बदल जाती है | परंतु हाथकी रेखा- 
Lise किसी प्रकार भी अन्तर नहीं पड़ता | क्योंकि 
| वातो हाथके साथ ही आती है। इस area तिथि, 
बार, नक्षत्र, योग, करण) मेषादि राशियों और लग्न 
‘wate हाथकी रेखाओंसे ही वता दिये जाते हैं । प्रभात- 
TÄ हाथका दर्शन करना पुण्यदायक, मङ्गलप्रद्‌ और 
“waders सदृश माना गया है | इसीसे हमारे यहाँ 
[Ws उठते ही हाथोंके देखनेकी प्रथा है । सामुद्रिक- 
नके प्रणेताओंने वतलाया है कि मातृरेखा, पितृरेखा और 
1 um तीनों क्रमसे गङ्गा, सरस्वती और यमुना हैं। 
| ist दशन त्रिवेणीसज्ञमके दर्शनके समान पुण्यदायक है । 

: भवेद्‌ गङ्गा ater सरस्वती | 
भयूरेसात्र aga  तत्संगस्तीर्थमक्षयस्‌ ॥ 

MM सिहासनं साक्षात्‌ तत्रस्थखिजगढ्नुरुः | 
आदिदेवो ले: Seat जयादिदेवताजनेः ॥ 


DN. प्रणेताओंने केसे-केसे श्रेष्ठ शास्र रचे हैं, 
era रका ही कल्याण नहीं होता, अपितु मनुष्य- 
"ig मन्गछ होता है | सामुद्रिक-शास्रमे केवळ रेखाओं-- 
way tem भूत; भविष्यत्‌, वर्तमानके सभी gau 
| NEM ERN em मैं यहाँ इस शास्रके अन्य विषयोंको 
| fé कुछ बातें dau 


iid 


el 
एता गोत्ररेखा करभाद्‌ धनतेजसोः। 
E रेखाखिल्ो रेखा यान्ति तिसरस्तजेन्यङ्गछकान्तरे ॥ 
EN n ध्प्यमूयेषां सम्पूर्णदोषवर्जिताः | 
3 DES E EN ॥ 

To Sie ९६९७ 


हिंदू-संस्कृतिमे सामुद्रिक-शास्र 


` ( लेखक--पं० श्रीबन्नालाळ रेवतीरमणजी जोशी ) 


हस्तरेखात्रयं चेतद्‌ ` विश्वत्रयसुदाहृतम्‌ | 
पितृरेखोध्वंलोकं स्यान्मात्रेखा च मानवी ॥ 
पाताळमायूरेखा स्यादेता दक्षिणहस्तगाः । 
TIS तथा जीवं वामे चेता विपर्ययात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मणिबन्धसे अङ्गुष्ठ और तर्जनीके बीचमै जो 


' रेखा गयी हो, उसको गोत्र या पितुरेखा कहते हैं | करभसे 


उत्पन्न होकर इन्हीं MRSA बीचमें जानेवाली रेखाको 
मातृरेखा यां धनरेखा कहते हैं । और तीसरी आयुरेखाको 
जीवित वा तेजरेखा कहते हैं । ये तीनों रेखाएँ किसीके erat 
सम्पूर्ण और निर्दोष हों तो वे गोत्र, धन एबं आयुकी बृद्धि 
बतलाती हैं| पितृरेखाको ऊर्घछोक, Alaa मृत्युलोक 
ओर आयुरेखाको पाताळलोक कहते हैं | wed तीनों रेखाओंको 
धातु, मूल, जीव भी कहते हैं | पितुरेखाके स्वामी ब्रह्मा, मातू- 
रेखाके स्वामी विष्णु ओर argtark स्वामी शिव होते हैं । 
इन्द्र, यम, वरुण और धनकुबेर ( वेश्रवण )--ये हृथेलीके 
चारों दिशाओंके क्रमसे स्वामी हैं | 

पितूरेखा बाल्यावस्थाकी द्योतक है, ARA तषणा- 
वस्थाकी और आयुरेखा TAA द्योतक है | पितृरेखासे 
वायुप्रकृति, मातृरेखासे fracas, आथुरेखाते कफप्रकुृति 
जानी जाती है । पितृ, मातृ ओर आयुरेखा क्रमते चर; स्थिर 
और द्विस्वमावसंज्ञक हैं | क्रमसे पुरुष, eb नपुंसक तथा 
नभचर, AGA AHA ओर इसी प्रकार सत्वगुणी; रजोगुणी 
और तमोगुणी भी है | इन तीनों wersitüa जिसके हाथमें 
जिस रेखाकी प्रधानता हो, उसीका फल कइनां चाहिये । बायें 
और दाहिने TAI आवागमनका भी ज्ञान होता दै | जेसे-- 
किसीके ari हाथमें पितूरेखा स्पष्ट हो; वइ पितृलोके आया 
है एवं दाहिने हाथमें हो तो वइ AH पश्चात्‌ Paster 
जायगा । 

इस प्रकार रेखाओपरसे समस्त o चराचर भूत ओर 
भूत, भविष्य) वर्तमानका प्रकाश होता है | जीवनके प्रायः 
सभी gaa हाथकी रेखाओंसे स्पष्ट ज्ञात हो जाते हैं । 
विस्तारमयसे प्रत्येक रेखाके फलको RTT न लिखकर 
साधारणतया यहाँ केवळ उन बत्तीस लक्षणोंक्रे नाम दी लिख 
देता हूँ; जो सर्वया ग्रुमपूचक हैं| छाता, BA "dU 
रथ, gi; FFM अङ्कु बावली) खत्तिक) बोरण, बाग) 
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७६२ क्य नन | 


सिंह; qup चक्र, दाङ्ग, हाथी? समुद्र, कलश; मन्दिर m 
यव; जुवा, स्तूप; कमण्डछु, पर्वत; चमरः दपण, E : 2 
लक्ष्मी, ,पुष्पमाला, मोर--ये लक्षण जिनके हाथमे हाँ, 
मनुष्य पुण्यवान्‌, भाग्यवान्‌ और धनवान होते & | 
` सामुद्रिक शास्र जाति एक गौरवास्पद EU 
परिशीलन और मनन करने योग्य शास्त्र है | वाल्मीकि-रामायण; 
सुन्दरकाण्डके ३५ वें aut जब महावीर ने माता 
सीताजीके दर्शन किये तब उन्होंने xd E आप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका दूत समझें । मैं SE आशाँसे आपका 


दकल 


फलित ज्यौतिषके प्रत्यक्ष अनुभव 


( ठेखक- do श्रीदेवीदत्तजी शमा ज्यौतिषाचार्य ) 


sure अठारह सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । करणग्रन्थ - 


तथा अनेक फलितग्रन्थ हैं; परंतु फलविचारमें मतभेद भी 
है । अतः फल ठीक न मिळनेसे लोगोंकी श्रद्धामे न्यूनता 
आना खामाविक है | 

शास्रादेशके साथ-साथ अनुभवके आधारपर फल बतलाने- 
वाला ज्योतिर्विद्‌ अपना मान तो बढायेगा ही; साथ ही इससे 
ज्योतिषशात्रका गौरव भी उन्नत होगा | कई Wm 
अनुभवसे मुझे जन्म ओर वर्ष-सम्बन्धी जो चमत्कारिक 
अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनमेंसे कुछ यहाँ लिख रहा हूँ । 
आशा है ज्योतिर्विज्ञानवेत्ता तथा ज्यौतिषशास्रमै रुचि 
रखनेवाली जनता इससे प्रसन्न होगी; क्योंकि प्रत्येक विद्याके 
गुप्त रखनेके कारण ही विद्याका हास ओर लोप हुआ | इसके 
अनेक उदाहरण हैं | 

१-फलितप्रन्थोमै बृहत्पाराशरीके राजयोग गत-प्रतिशत 


- ठीक मिलते हैं। 


कौनसी तिथियाँ कब हानिकारक होती € 


रबि हर RR गुन रख नयनं मुनि प्रथमादिक बार 

तिथि सब काज नसावनी होइ कुजोग 
seal, एकादशी) दशमी, तृतीया, घड़ी, द्वितीया और सक्षमी--ये सात 
सोम, मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवारको qd तो ये सब कामोंको me 


- कुयोग समझा जाता है | 


— MA 
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आज्ञा की कि “यदि तुम भगवानके दूत A Né. 
ME 


लक्षणोंका वर्णन करो ।? इसपर महावीर flm 
समस्त सामुद्रिक लक्षणोंका वर्णन किया है | 

महाराज वीर विक्रमादित्यम भी ये सव 
वे “परदुःल-भञ्जनदार’ कहलाते थे । प्राचीन समय mi» | 
विज्ञान बड़ी उन्नत दशामें था और अधिकांश acd | 
अच्छे जानकार थे | परंतु समयके प्रभावसे अब a m 
हो गया है | S Sr 


MÀ, 


२-जन्ममें छठे घरका चन्द्रमा प्रमेह ( बीस प्रकारे | । 
कोई भी ) रखता है | | 
३-सप्तम मङ्गल अर्श ( खूनी बवासीर ) का etl | | 
४-सूर्य-शुक्रका रिपुभावमें योग मूनकच्छू करता है। | 
tsp, मङ्गलका अष्टम घरमे योग उपदंश nul १: 
६-छग्नके सूर्य प्रायः अर्डशिरकी पीड़ा देते हँ । 
७-सप्तम केतु पथरी, दर्द एवं गुदा RAEE | 
८-जन्मळग्नेश शुभयुक्त, दृश्केन्द्र वा त्रिकोण मि | 
प्रायः आजीवन सुखी, मानयुक्त तथा प्रतापी बनात i i 
९-पश्चमेश, दशमेशका सम्बन्ध प्रबल राजयोग कता है | 
१०-पत्नीका सप्तम सूर्य हो तो वह पतिर आह 
A न ae सप्तमेशका लगमे पढ़कर quet र" m | । 
उन्नतिका सूचक दै । 1 


बिचार ॥ ( सल # | 


ली 


| जगत और जीवन जितना आश्चर्यजनक है, यह ऊपर 
[sqq ढकनेवाला आकाश उससे कम आश्चयंप्रद नहीं । 
| gr अपना प्रभाव जगत्‌ और जीवनपर डाळता है । जब 
| grist नेत्रसे देखता है, तब यहाँ प्रकाश हो जाता दै, HH 
| अर जगत्‌ हो जाता है, और जीवनमें गति ओर विकास होने 
| शत है | दुनिया कुछ-की-कुछ होने लगती है । और वह 
La इस नेत्रकों मूँदकर सोमरूपी अपने दूसरे नयनको खोलता 
|, त्र चनद्िकाकी सुघा-घारासे जगत्‌ और जीवन परिष्ठावित 
| (उठते हैं; ओषधियाँ ओर वनस्पतियाँ अमृत-ल्लान करके 
[gr हो जाती हैं और वळ सञ्चय करती हैं । प्राणियोंको 
| क्र अपनी योगमायाके वशीभूत करने लगती है | जत्र वह 
| जनेत्रको भी बंद कर लेता है, तब उस आकाशरूपी-महा- 
इक तीसरा नेत्र असंख्य रूपोंमें विखरा हुआ सुनसानमें 
[त्‌ और उसके प्राणियोंके कर्मोका Sar देखने लगता है। 
Jes है यह आकाश ! आकाशके बीच होनेवाली 
jd कोटि-कोटि लीलाओंका वर्णन कौन कर 
[mi 
| | इस आकाशको ऋषियोंने तीन भागोंमें विभाजित 
i 3 बा. प्रथिवी, अन्तरिक्ष और gels | प्रत्यक्ष- 
bs कारण ऋषियोंके लिये कुछ परोक्ष न था | झुनः- 
| 1 erat देखकर कहते हैं 
r VT निहितास उच्चा नक्त दइशे कुहचिद्‌ दिवेयुः | 
| E We ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
| 38 as ( ऋक्सं० 21x 12v 14) 
(a RT E br व 
tre ही बह A र चले जाते हैं आदित्यके कर्म 
META होकर जाता है, उधर ये नक्षत्र 
ie नहीं देते और दूसरी ओर चमकने 


+ चन्द्रमा प्रकाशमान होकर रातको 


| अ 
३ Renem देखकर वही शुनःशेप ऋषि अगले 


i> शा अर्थ ८ 
i मी होता 
BIS 


| t Bear 


नक्षत्राणि’ किया है; परंतु “क्रक्षः 
दै । सायणने इसी दृष्टिसे “क्रक्षा'का 
इसीके अनुकरणमें पाश्चात्त्योंने सप्तर्षियोंको 


हमारी संस्कृति ओर नक्षत्रविज्ञान 


चेदा यो चीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 


वेद्‌ नावः agfa: ॥ 
वेद मासो vaad द्वादश प्रजावतः | 
वेदा " उपजायते ॥ 


जो आदित्य अन्तरिक्षमें उड़ती हुई चिड़ियोंकी गति 
देखता है तथा जो समुद्रके मध्यमें जानेवाली नौकाओंको 
देखता दै, अर्थात्‌ एथिवी और अन्तरिक्षमे होनेवाळी सारी 
घटनाओंको देखता है; जोधृतत्रतः अर्थात्‌ नियमपूर्वक होनेवाले 
और अपनी नयी छटा दिखानेवाळे बारह महीनोंको देखता है 
ओर उनके साथ उत्पन्न होनेवाले मलमासको भी देखता Rr 
मु प्रस्कण्व ऋषि mAh प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तमें 
कहते ह-- 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ 
(सारे संसारको प्रकाश देनेवाले सूर्यका आगमन होनेपर 
चोरोंके समान सारे नक्षत्र राजिके साथ चले जाते हैं |? 
आगे अङ्चिराके पुत्र कुत्स आधि ११५बे सूक्तमें 
कहते हैं-- i 
चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
“यह पूजनीय रश्मियोंका आश्चर्यजनक समूह मित्र, वरुण 
और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला आदित्य पृथिवी; अन्तरिक्ष 
और द्युलोकको अपनी रब्मियोंसे व्याप्त कर रहा है । यह 


' समस्त स्थावर और जङ्गम जगतका प्राण है ।? 


ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कहती है-- | 
पञ्चपादं पितर द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्धे पुरीषिणम्‌ 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे षळरे आहुरर्पितम्‌ ॥ 
( ado २।३ । १६।२) 
द्युलोकके परे अर्ध wed स्थित आदित्यने पॉच# 
ऋतुरूपी पेरवाले तथा द्वादश मासख्पी आकृतिवाले 
सबके पालक संवत्सरको प्रदान किया है । और दूसरी ओर 


# यास्क कहते E— 

“इति पञ्चतुंतया vada: संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं हेमन्त- 
शिशिरयोः समासेन ।' - 

अथात्‌ आह्मण-अन्थोंमें हेमन्त और शिशिरको एक ऋतु मानकर 


नाम दिया है, ऐसा मैक्समूछरका भी मत दै। वर्षमे पाँच ही aig स्वीकार किये गये हैं । 
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७६४ 


इन आकाशमै अबस्थित अन्य WU Ur cus Bu 
के ) छः अरोवाले अर्थात्‌ साठ सं S memi 
संवत्सररूप चक्रको लेकर सूये अ काशमें 
किया है | अर्थात्‌ साठ aep लेकर एक 
विराजित हो रहा है | जिस प्रकार बारह महीनाको छेक a 
संवत्सर चलता है» उसी प्रकार संवत्सर-चक्रको लेकर M * गैर 
है । बारह महीनोमें चन्द्रमाके बारह चकर em हैं अ 
हंबत्सर-चक्तमे साठ बार सूर्य चकर लगाता है | छ 
शतपथ ब्राह्मणके अध्याय २। १। २ ॥ १, रे में 
लिखा है-- 

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा: । ते देवा$ऋतवः शरद्धेमन्तः 
शिशिरस्ते पितरो य एवापू्यतेऽद्धमासः स देवा योऽपक्षीयते 
स पितरोऽहरेव देवा रात्रिः पितरः gave: पवौह्णो देवा 
sequ: पितरः ॥ १॥ 

स यन्रोदङङावतते | देवेषु तर्हि भवति देवॉस्तद्मंमि- 
गोपायत्यथ यत्र दक्षिणाऽऽवत्तत frg तर्हि भवति पित स्तह्म॑भि- 
गोपायति ॥ ३ ॥ 

“बसन्त, ग्रीष्म और वर्षा-ये देवोंकी ऋतुएँ हँ, ओर 
शरद्‌, हेमन्त और शिशिर- ये पितरोंकी Bae है | शुक्लपक्ष 
देवताओंका है और कृष्णपक्ष पितरोंका है | दिनके अधिपति 
देवता हैं और रात्रिके पितर हे | फिर दिनका Tate देवताओंका 

और Sate पितरोंका | 

(जब सूर्य उत्तकी ओर बढ़ता है अर्थात्‌ उत्तरायणमें 
वह देवताओंका अधिपति होता है ओर दक्षिणायनमें 
पितरोंका अधिपति होता है 1? 

ऋवसंहिता ओर AMAA इन अवतरणोंसे स्पष्ट 
जाना जाता है कि नक्षत्र) चान्द्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतु- 
परिवर्तन, दक्षिणायन-उत्तरायणके साथ-साथ आकाशचक्रमें 
तूर्यकी महिमाका तात्त्विक शान ऋषियोंने हमें प्रदान किया है । 
भारतीय नक्षत्र-विज्ञान और आधुनिक पाश्चात्यांके नक्चत्र- 
विज्ञान ( Astronomy ) की पद्धतिमै अन्तर यह है कि 
भारतीय नक्षत्र-विज्ञान वेदका एक मुख्य अङ्ग अर्थात्‌ नेत्र 
माना जाता था | क्योकि वैदिक अनुष्ठानोंके लिये काल-निर्णय 

. करनेमें नक्षत्रोंकी गतिपर विशेष ध्यान दिया जाता था | दर्श- 


` धौर्णमास यज्ञ तथा सांवत्सरिक अहीन याग तथा eat aui 


समाप्त होनेवाले सत्रोंके अनुष्ठानमै काल-गणना करनेके लिये जो 


- नक्षत्रोके बीच विविध स्थितियेंमें सूर्यका संक्रमण होता था, 
उसको ह करके नक्षत्रविद्याका व्यावहारिक ज्ञान 
 ऋषियोंने प्रदान किया तदनन्तर उसी आधारपर आगे नक्षत्रो- 
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नम ल च वर्ष के बीचमें संक्रमण करनेवाले सूर्यमण्डलके 3 


. अर्थात्‌ पूर्णिमाकी रात्रिमे नक्षत्रविशेषके पास "m 


. भाद्रपद; अश्विनीसे आ 


ओर स्थिति तथा उसके द्वारा होनेवाठे पभवो क्षे | 
गया | नक्षत्र-मए्डलको राशिचक्रमे विमाजि "गि | 
के साथ सूर्य-संक्रमणको देखकर qium क : | 
द्वादश सौरमासोंका अवलोकन किया । और गदै | 


चान्द्रमासोंका ज्ञान प्रास किया । अर्थात्‌ जिस UR । 
चित्रा नक्षत्रसे युक्त थी, उसे चेत्रमास, विशाखासे m 
वाळे a gode. AA ज्येष्ठ, पूर्वाषाद या | 
हासे आषाढ; श्रवणसे श्रावण, पूर्वभाद्रपद या | 
Paa, इतित बाहिङ wa J 

मागंशीर्ष, पुष्यसे पौष, मघासे माघ, पूर्वाफाणुतील | 
उत्तराफाल्गुनीसे फाल्गुनमास नाम प्रदान किया ग्या! | 
` परंतु पाश्चात्य देशोंमें प्रकारान्तरसे जो कुळ wu] 
नक्षत्र-विज्ञानका अरब-ग्रीक छोगोंके द्वारा प्रसार हुआ मे | 
उनके एतद्विषयक ज्ञानक्रा मूळघन था । इसी आप | 
यन्त्रयुगके विकासके साथ उन्होंने दूरवीक्षण यन्त्रोक ऋ | 
आविष्कार किया | और उसके द्वारा प्रत्यक्ष उनकी खिलि | 
अवलोकन करनेका प्रय्न किया । इस बिशानके रायता | 
गणितकी जो सम्पत्ति हमसे उनको मिली थी) उसो A | 


करण हुआ था, उसको अधूरा ही उन्होंने अपनाया ष 
नाम रवि; चन्द्र, भोम बुध) गुरु VP 
नामसे आबद्ध था । उसे तो उन्होंने ग्रहण E 
नाम उनके यहाँ अवैज्ञानिक ढंगसे UT A » 
सूर्यकी गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा रादि el 
करती हें, उनकी पर्यास उपेक्षा की गयी लि 
फरवरी आदि नाम ही नहीं? pad, a 
सूर्यकी गतिसे कुछ सम्बन्ध नहीं sae आया | 
मास ओर वर्षोकी गणना हमारे 
भी अनर्गलूसी है और मा 
वैज्ञानिक है । 

सूर्य जिस आकाशमार्गसे = 
उसके द्वादश समान माग करके मे? तु 
अवतारणा की गयी। 
होता है, तबसे लेकर 
जाता दै) तबतक 


किया) पर | 


| DE cic ता. एक ee — — एक 


त्‌ कहलाता है । सूर्यसिद्धान्ते सौरवर्घ ३६५ 
१८६४८४ दिनोंका माना जाता है । आधुनिक gm 
| pee ( Astronomer ) डब्ल्यू एम्‌० 
कक अनुशार यह संख्या ३६५:२५६४ दिनोंकी È 
` “वर्ष इससे “००२३ दिन अधिकका हो जाता है । 


v 


कके पाश्चात्य नक्षत्रविज्ञानके मतसे यह वर्ष अनुमानतः . 


३१२५९६ दिनोका होता दै; जो भारतीय मतसे *०००८ 
paar होता है | मारतवर्षमे जो मेष-संक्रान्तिसे वर्षणणना 
ह है उससे साठ वर्षोके संवत्सरचक्रका हिसाव ठीक- 
हक मिलता है | इन संवत्सरोंके अलग-अलग प्रभव, विभव 
| और क्क आदि नाम दिये गये हैं । 

' सूर्गसिद्वान्तके अनुसार हिंढुओंके द्वारा जो काळ-गणना की 
वती ह,उसके सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई भी काळ-गणना 
"am सिद्ध होती हे | हमारे शास्त्रांके मतसे ४३२,००० सीरः 
` सोका कलियुग होता दै, द्वापरमें ८६४,००० वर्ष होते हैं, 
Ami १२,९६,००० वर्ष ओर कृतयुगमें १७२८५००० वर्ष 
WE इस प्रकार कुल मिलाकर ४३२०५००० वर्षाका एक 
“WH होता है । १००० महायुगोंका एक कल्प होता है | 
| अर्थात्‌ एक कस्पमें ४,३२) 90,500,000 वर्ष होते हैं | कल्पकी 
| गना करनेवाले ज्योतिविंदोने यह भी निश्चय किया था कि 
पेक ७१४ वर्षोमें अयनान्त १०” पीछे चला जाता | 
E वर्षमै १२ राशियाँ, एक राशिमें ३० अंश, 
\ अमे ६० कला, एक meni ३० काष्ठा और एक 
JUS १८ निमेष अर्थात्‌ पलकी सूक्ष्मतम काळगणना 
SR ज्ञात होता है कि भारतीय मस्तिष्कने इस वियम 
की छ प्रयास किया है | इतना बड़ा काछ-ज्ञान दूसरे 
रेके निवासियोंको अबतक नहीं हुआ । 


a भारतीय नक्षत्र-विज्ञानवेत्ताओंने क्रान्तिदृत्तको २८ भागोंमें 
त्री किया इस प्रकार चन्द्रमाके मार्गमे पड़नेवाले २८ 
t is ह गये, जिन्हें चान्द्र नक्षत्रोके नामसे पुकारते 
m E इसमें सुधार हुआ और २८ के स्थानमें 
= नक्षत्र माने गये | ओर क्रान्तिवृत्तके २७ 
भ) ES १३५ २० ( तेरह अंश, बीस 
सबसे दिनका क्षेत्र रक्खा गया । प्रत्येक कषेत्रम 


Ed 


i x योगतारा Ge गया । और नक्षत्रका 
। नै था, बह उसका मोग कहलाया । योगताराके 


के हमारी संस्कृति ओर नक्षत्र-विज्ञान E 


चमकता हुआ तारा दीख पड़ता दै, . 


७६५ 


द. "| 
उनमें दक्षिणमें छुब्धक - 
और अगस्य तथा undi अभिनित, च, न और 
प्रजापति मुख्य हें | इनके सिवा क्रान्तिदृत्तके समीप रहनेवाले 
दूसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी आवश्यकता si भुवककी 
गणनामें पड़ती है; निश्चित किये गये | उनमें मधा, रेवती, 
पुष्य, शततारका और चित्रा मुख्य है । र्तमाळा नामके neni 
इन तारोंका उल्लेख आता हे । पाश्चात्य ज्योतििंदोंने 
सम्पूर्ण आकाशके ताराओंको ऐंड्रोमेडा ( Andromeda ) 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डलोमें विभाजित 
किया है । यह तारा-मण्डलक्री सूची बनानेकी शेळी चीन- 
निवासियोंकी प्राचीन शैलीका अनुकरण है | भारतमें 
अनावश्यक ताराओंकी सूची न बनाकर काल-गणना तथा 
सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहणादिकी स्थितिका निश्चय अपने धार्मिक 
कृत्योके लामार्थ किया गया था | सूर्य ओर AAT साथ- 
साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाले तारा-ग्रहणका भी सूक्ष्मज्ञान C 
भारतीयोंको था, इस प्रकार चन्द्रके द्वारा मधाका ग्रहण प्रायः 
हुआ करता है | ग्रहोंके सिद्धान्तपर भास्कराचार्यने अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थमें विस्तारसे विवेचन किया 
है । परवर्तांकालमें आर्यभटः ब्रह्मगुत ओर मास्कराचार्यने 
इस विज्ञानके विषयमै विशेष अनुसन्धान किया है | 
नक्षत्र-मण्डलके बीच होकर भ्रमण करनेवाले केवल चन्द्र 
और सूर्यकी ही स्थिति और गतिका निरीक्षण आयोंने नहीं 
किया; बल्कि इनके साथ-साथ मङ्गल, बुध) बृहस्पति, शुक्र 
और शनि नामक अन्य पाँच ग्रहोंकी गति और स्थितिका 
भी निरीक्षण किया | ओर क्रान्तिबृत्तमें इनकी ऋजु-वक्र 
गतियोंके साथ अतिचार ओर मन्दगतिको भी देखा | इन 
पॉर्चोके अतिरिक्त रवि-चन्द्र तथा तमोग्रह राहुःकेतुको लेकर 
कुळ नौ ग्रह माने गये हैं। पाश्चात्य लोगोने चन्द्रके स्थानमै 
प्रथिवीको ग्रह माना है, और राहु-केतुको छोड़कर यूरेनस, 
नेपच्यून और प्छूटो--इन तीन Feral लेकर कुछ १० ग्रदद 
माने हैं | ग्रह-गतिके fuent भारतीय और पाश्चात्यः 
गणनामें बहुत ही थोड़ा अन्तर पड़ता है | 
वराहमिहिरकी बृहत्संहितामें Wu अर्थात्‌ पुच्छल- 
ताराओंका बर्णन आता है | उन्होंने पहले झभकेठ और 
धूमकेठु ama दो भेद किये हैं ओर छोटे आकारके) 
Sant शोमनीय, सीघे और सेतवर्णके केत॒को जो थोडे 
समयमै ही अस्त हो जाता है, Daeg नाम दिया है। इसके 
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७६६ x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा TAG MANTA % ON 


00 0 HN 1... | 
बृहत्संहितामें सूर्यादि के समान प्रभापूर्ण कङ्क नामके तु 


दर्शनवाले धूमकेतु हैं | 5 
: Eu और विभिन्न नक्षत्रोसे उत्पन्न वाले 
eat केतुओका वर्णन मिलता है, जिसमें उनकी गति, 
स्थिति तथा उनके उदयसे होनेवाले छभा॒भ परिणामोंका 
मी वर्णन किया गया है । md कालके E यह्‌ 
परिणाम है कि हमारे यहाँ धूमकेतुके इतने भेदोंका अवलोकन 
करके उसके पश्चात्‌ होनेवाले फलका निरीक्षणकर उसे 
लिपिबद्ध कर दिया गया है । पाश्चात्य नक्षत्र-विज्ञानने अभी 
केवळ १५ वीं शताब्दीसे ही इस विषयमे अनुसन्धान प्रारम्भ 
किया है । पहले पहल १४५७ ई० में दिखलायी देनेवाळा 
धूमकेतु, जो १६२५, १८१८ और १८७३ तथा १९२८ ई० 
में दिखलायी दिया था और जिसके बारेम पाश्चात्योका अनुमान 
है कि १९५६ Po में पुनः उसका दर्शन होनेवाला दै; 


पांस-कॉगिया-विनेक-फोंबे ( Pons-coggia-winnecke- 


Forbes ) के नामसे प्रसिद्ध है । कुछ दूसरे प्रसिद्ध धूमकेतु 
Comets ) जो निरीक्षण करनेवालेके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे हैं- 
देली (Halley); डोनाटी (Donati) डेनियल 
(Daniel) औरपेल्टियर( Peltier) | पाश्चाच्योंकी जानकारीमें 
१७४४ का धूमकेतुः जिसकी छ; YS थी, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक 
Seg था | इसके सिवा पाँच-सात और धूमकेतुओंका उल्लेख 
पाश्चात्य ज्योतिविज्ञानने किया है | परंतु बृहत्संहितामें तो 
भयानक-भयानक रंगीली पूँछचाले अग्निकेतु, जो अग्नि- 


कोणमें उगते और विलीन हो जाते हैं) तीन पूँछोंवाले AMSAT, | 


लाल रंगका AGA नामक केत; बाँसकी आकृतिवाले चन्द्रमा- 


RC 4 | 
किन नक्षत्रेमि गया हुआ धन वापस नहीं मिलता 


धूमकेतुओंका वर्णन पाया जाता है | aT aR "uj 
यह तो. हुई धूमकेतुकी बात | Segre 


stars ) के and भी बृहस्सहिताम जो as M “oot 
आधुनिक पाश्चात्त्य ज्योतिविशञानकी अपेक्षा कहीं अधिक र 
S e 


है । अन्तर केवळ यह है कि वराहमिहिरने Vu 
करके गिरनेवाले लोकके नामसे उन्हें पुकारा है और ५ 
ज्योतिर्विद्‌ उन्हें नीहारिका-पुज्ञके रूपमै देखते हैं। प 
दृष्टिकोण आध्यात्मिक होनेके कारण सत्र, सारा 

ज्योतिलोंकोमें भी उन्हें धर्म-तत्वकी ही चमक d. 3 

है; परंतु पश्चिमका विज्ञान जडवादी as कारण सस | 
जडथुद्धिकी प्रधानताको ही द्योतित करता है | परंतु चिल 
इं ओर अनुभूत होनेके कारण हमारा दैवी विज्ञान सई | 
पूर्ण है, आकाशमें होनेवाली प्रमुख घटनाओंके विषये ह 
गणना ठीक-ठीक उतरती है | इसके विपरीत qum 
आसुरी विज्ञान सर्वथा अपूर्ण है । क्योंकि भारतीय जोर 
विज्ञान हमारे धार्मिक जीवनके लिये उपयोगी है भे | 
पाश्चत््योंका सामाजिक जीवन इससे वञ्चित रहता है; अत 


Nx 


इस विज्ञानकी महिमा वहाँ इतनी नहीं है जितनी कि हो 
यहाँ है | इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं-- 
चेदस्य ag: किल शास्रमेतत्‌ 


प्रधानताङ्गेछु ततोऽस्य qd 
अङ्गैय॑तोऽन्यैरपि पूर्णमूत्ति- | 
agim कः gemma | 


aa fete 


ऊ गुन पू गुन बि अज क म-आभ अ मू शुड साथ | 


` हरो धरो गाड़ो दियो धन fat age न हाथ॥ 


| qp से sme 
SP से आर्म होनेवाले तीन नक्षत्र ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ) ‰ : : 1 


( दोहावली ) 


( 

तीन नक्षत्र ( पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभद्रपद ), वि (विशाखा), अज (रोहिणी), क हि रा g^ 
` (आरा), म (भरणी), अ (अस्लेषा) और मू (मूल)को भी इन्हींके साथ समझ छो- इन हाथ तही अत | 
_ चोरी गया हुआ, धरोहर Gat हुआ, गाडा हुआ तथा किसीको दिया हुआ धन फिर लौटकर | 
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कश्यपका कहना दै कि माणिक्यादि रत्नोंको धारण 
प्रकारका कष्ट नहीं होता; अतएव कष्टनिवृत्ति तथा 
हदि ही RA लिये क्रमशः माणिक्य, मौक्तिक) विद्रुम; 
| पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद तथा वेदूय धारण 
झे चाहिये 

| gigat च संतुष्व्ये माणिक्यं मोक्तिकं तथा । 

| gagi मरकतं पुष्परागं च वञ्जकस्‌॥ 


वील्गोमेदवैदूर्य घाय स्वस्वदृढक्रमात्‌ | 
बृहन्नारदीयका भी यही मत हे-- 

मणिसुक्ताफलं gaei मरकतं तथा। 
पुष्परागं तथा वज्रं नीलं गोमेदसंज्ञकम्‌ | 


(qo Wo ५६ । २८२ ) 
अग्निपुराणके रत्नपरीक्षाप्रकरणमें बहुत-से al नाम 
आते EAM वज्र, मरकत, पराग, मुक्ता, महानील, 
Fel, वैदूर्य, गन्धशस्य, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्तः स्फटिक; 
| पर्क, Fatt पुष्पराग, ज्योतीरस) राजपट्ट, राजमय; 
भाविक, Tet, गङ्ग, गोमेद, रुधिराक्षश भल्लातक; 
Ùm सीस, dig, प्रवाल, गिरिवज्र, सुजङ्गमणिः 
मपि, टिट्टिम, पिण्ड, भ्रामर, उत्पळ | (अग्नि० २४५ अ० ) 
` सेक्रकाकहना है कि वज्र (हीरा), मोती, मूँगा, गोमेद, 
te, वेद्य, पुखराज, पाचि और माणिक्य--ये नौ 
` 'ेएन इ, ऐसा विद्वानोंका मत है-- 
O N युक्ता प्रवालं च गोमेदइचेन्द्रनीलकः | 
Vi पुष्परागश्र पाचिमोणिक्यमेव च॥ 
'हारनानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः । 
( झुक्रनीतिसार ४ । २ । १५६ ) 
Winey, वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवाला माणिक्य 
या ढाळ, पीला, सफेद एव श्याम कान्तिवाला 


— 


| ast भास्करादीनां gend धार्यं यथाक्रमम्‌ ॥ 
। 
| 


| | रक्तवर्णमाणिक्यं त्विन्द्रगोपरुक । 
पभीतसितस्यामचछविसुक्ता प्रिया विधोः ॥ 
र मकार पीछापन लिये लाल मूँगा agen प्रिय है 
ORE पंखोके समान वर्णका पाचि बुधको प्रिय 


हिंदुओंका रत्नविज्ञान 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमां ) 


है। सोनेकी झलकवाला पुखराज बृहस्पतिको प्रिय है और 


तारोंके समान कान्तिवाला वज्र शुक्रको प्यारा है। शनेश्ररको 
सजल मेघके समान कान्तिवाला इन्द्रनील प्रिय है; किञ्चित्‌ 
लाल, पीली कान्तिवाला गोमेद राहुको तथा बिलावके नेत्रोंके 
समान कान्तिवाला एवं लकीरवाला वेदूर्य केतुको प्रिय है-- 
सपीतरक्तरु भोमग्रिय॑ विद्रुममुत्तमम्‌ | 
मयूरचाषपत्राभा  पाचिबुंधहिता हरित्‌ ॥ 
स्वणेच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो गुरुप्रियः | 
अत्यन्तचिरादं वज्र तारकाभं कवेः ` प्रियम्‌ ॥ 
हितः नेरिन्द्रनीलो ह्यसितो घनमेघरुक्‌ । 
गोमेदः ग्रियक्कद्वाहोरीषत्पीतारुणप्रभः ॥ 
ओत्वक्षभाश्चलत्तन्तु चेदूर्यं केतुप्रीतिकृत्‌ ॥ 
(So ४। २। १५८-१६१ ) 
शुक्र कहते हैं कि सभी रल्नोंमें वज्र ( हीरा ) श्रेष्ठ है; 
पर सन्तानकी इच्छावाली स्त्री इसे कभी धारण न करे। 
गोमेद और मूँगा सभी wala नीच $— 
रत्नं श्रेष्ठतरं ai नीचं गोमेदविद्रुमम्‌ । 
न चारयेत्पुत्रकामा नारी ad कदाचन॥ 
आश्चर्यं नहीं कि भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमें प्रत्येक 
साधारण-से-साधारण प्रजाके सभी मकानोंके द्वारोपर सोनेके 
ही किवाड़ थे और उनमें सर्वत्र हीरे जड़े हुए A— 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजन्हि aA \ 
रत्नोंकी परीक्षाके लिये “युक्तिकल्पतरु'में राजा भोजने तथा 
अपने 'अर्थशा्र’में कौटिल्यने बड़े लंबे-चोड़े विवेचन 
लिखे- हैं । अग्निपुराणका कहना है कि जो हीरा पानीमें 
तैर सके, भारी चोट सह सके, प्रदकोण दो, इन्द्रधनुषके 
आकारका हो, हल्का दो या सुग्गोंके पंखके रंगवाला हो, 
चिकना हों) कान्तिमान्‌. तथा विमल हो, वह श्रेष्ठ है-- 
अम्भस्तरति यद्वञ्रमभेद्यं विमलं च यत्‌। 
षट्कोणं शक्रचापामं लघु चार्कनिभं YAM 
झुकपक्षनिभः खिरधः कान्तिमान्विमळसथा ॥ 
( अभिपु० २४६ । ९-१० ) 
कहते हैं कि मोटा, चिकना, भारी चोटको सहने 
ER पानीसे भरे हुए पीतळ आदिके 
बर्तनमें डालकर हिलाये जानेपर बर्तनमै छकीर डाळ देने- 
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cou EE ण यी > 
बाला, TAA तरह घूमनेवाल और चमकदार हीरा प्रशत 
- समझा जाता है-- ae 
स्थूलं शुरु प्रहारसहं समकोटिकं 
आजनलेखितं कुआमि आजिष्णु च महास्तम्‌ | 
(२। ११। ४१) 
नष्टकोण, तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक ओरको अधिक 
निकले हुए कोर्नोवाला हीरा दूषित समझा जाता है-- 
नष्टकोणं Ruf पार्श्वापवृत्तं चाप्रशसम्‌ ।? 
हीरा छः स्थानोंमे उत्पन्न होता है तथा छः रंगोंबाला | 
होता है | यह बरार; कोसल, कारतीर ( काइमीर y» श्रीकरनक; 
मणिमन्तक तथा कलिज्ञ-इन छः स्थानोमें उत्पन्न होता है 
तथा बिलावकी आँखके समान, सिरसके फूलके समान; गोमूत्रके 
समान, गोरोचनके समान; mh वर्णके स्फटिकके समान और 
मूलारीके फूलके रंगवाला होता है | 
मोतियोंके वर्णनमें कौटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित | 
की है । उनका कहना है कि मोती तीन कारंणोंसे उत्पन्न 
. होता दै- शङ्खसे, शुक्तिसे तथा हाथी-सर्पादिके मस्तकसे | 
इनमें भी स्थानभेदसे इसके दस प्रकार होते हैं | मोटा, 
गोलाकार, तलरहित ( चिकनी जगहपर बराबर छुढ्कते जाने- 
चाळा ), दीसियुक्त सफेद, भारी, चिकना तथा ठीक मौकेपर 
बिंधा मोती उत्तम समझा जाता हे | अग्निपुराणका कहना 
है कि मोती झक्तिसे उत्पन्न होते हैं, किंतु age बने मोती 
उनकी अपेक्षा विमल एवं उत्कृष्ट होते हैं हाथीदाँतसे उत्पन्न, 
सूकर-मत्स्यसे उत्पन्न, वेणुनागसे उत्पन्न या मेघोंद्वारा उत्पन्न 
मुक्ताफलास्तु gm tm i 
विमलास्तेम्य उत्कृष्टा ये च her gA: ॥ 
नारादुन्तभवाश्चाग्र्याः T 
वेणुनागभवाः श्रेष्ठा मौक्तिकं मेघजं चरम्‌ ॥ 
; ( अभ्िषु २४५ 1 १२-१३ ) 
b Soa इता ( गोलाई E) Vad 
एव ( मारीपन )—3à« क to 2 
तत्वं झुक्कता Ses महस्व॑ मौक्तिके गुणा: | 
E काना है कि CE २४६ । १४) 
adi पवाळे 
बना लेते हैं; इसलिये मोतीकी परीक्षा करनी EN ae 
से नमक मिले हुए गर्म जलम रखे) फिर उसे घां मले | 


at 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भचेत्‌ `+ i», च 


NA ~ | 
इ Ue मेला न हे, वह अख मोती हे 
र की कान्ति सर्वाधिक होती है... MES 
spa test कृत्रिमं तददस्सिहद्वीपवापिर 
तत्सन्देहविनाशाथ॑ ait o N 
उष्णे ASAT जले fg Sig ı 
in MER 
श्रेष्ठाभ शुक्तिजं विद्यान्मध्याभ fusi 
( शुक्रनीतिसार ४ । २ | a 
aee मोलियोकी mus वे काडा 
है । वे कहते हैं कि मालाओंके गाँयनेके AA 
शीषक) उपशीषक) प्रकाण्डक, अवधाटक और SUN) 
पाँच भेद & | फिर मोतियोंकी संख्याके अनुसार इनके दर k 
$ | जसे १००८ लड़ोंकी मालाका नाम THT, ५०४ग्र 
नाम “विजयच्छन्द?, १०० यष्टिका नाम :देवच्छन्द', ६४ 
“अधंहारः, ५४ का CRABS, ३२ का 'गुच्छ', Wa 
“नक्षत्रमाला?, २४ का STAYS’, २० का 'माणवक' कौ 
दस लड़ोंकी मालाका नाम 'अर्घमाणवक' है | इन्हीं मालें: 
के बीच मणि पिरो देनेसे फिर इनके ५० ओर भेद होते 6 
जिनके बड़े-बड़े लंबे नाम हो जाते हैं-जेसे 'इन्द्रच्छन्दोपशी 
कार्धमाणवक?, 'इनद्रच्छन्दप्रकाण्डार्घमाणवक' इसादि । 
शुक्रका कहना है कि मोती और मूँगा--ये दो ही रत ऐे ù 
जिनपर पत्थर और लोहेसे छकीर पड़ती है और जो पिळ 
हल्के होते है, अन्यथा अन्य सभी रत्न सवदा एकसमत 
निष्कलङ्क रहते हैं-- 
नायसोछिख्यते co विना मोक मात 
पाषाणेनापि च प्राय इति REY Rig 
` न जरां यान्ति रत्नानि विद्म 
इसी प्रकार इन अर्न्थोमे तथा 1. p हेर. 
प्रवालादि अन्यान्य मणियोंका भी विसा रद प्रा 
अवान्तर भेद तथा मूल्यादिका | 
होता है । | 
Le र्‌्‌ नदानकां पुण्य, 
महाभारतका कहना है कि र 


महान्‌ है-- 


भारतवर्षमै पहले रत्नोंका कैसा m "i | 
युराणःके रत्नाचल्वर्णनमें e e ai ह 
है कि १००० मोतियोंका 


| और गोमेदका EU . acu पोको सा जर का Pr aetna इनमें 
ae aha | इतनी ही संख्याकी इन्द्रनील और 
EU ER दक्षिण दिशाकी ओर रखकर गन्धमादन- 
करे । sant वैदूर्यं और प्रवाळ ( विद्रुम या 
4 ad विमछाचल बनाये us उत्तरमें प्राग और 
EX धान्यके पर्वत भी सर्वत्र बनाये एवं 
P सोनेके वृक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर 
A TAR पूजा करे एवं “यदा# देवगणाः सर्वे? 
| हि मन्त्रौको TSR इस रल्लाचलको विधिपूर्वक ऋत्विजों 
ara आदिको दान कर दे 
y 


f 


| 
| 


मुक्ताफछसहरखेण पर्वतः स्याद्चुत्तमः | 
ुर्थाशेन विष्कम्भपर्वंताः स्युः समन्ततः N 
पवे बद्रगोमेदैदेक्षिणनेन्द्र नीलकैः । 
पद्मरगयुतः कार्यो विद्वद्धिर्गन्धमादनः N 
diaga:  पश्चात्संमिश्रो विसलाचलः । 
पद्मरागैः  ससोव्णेरूत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
धान्यपवेतवत्सवंमत्रापि परिकल्पथेत्‌ | 


aagi कुर्याद्‌ वृक्षान्देवाश्व काञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयेसुष्पगन्धाच्चैः प्रभाते च विमत्सरः। 

| पूर्ववद्‌ गुरुऋत्विग्भ्य इमान्‌ मन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥ 

| अनेन विधिना दद्याद्रल्लाचळमनुत्तमम्‌ | 

| ( TART ९० | १-९ ) 
` महाभारतका कहना है कि जो इन रत्नोंको बेचकर सौम्य 
BREA करता है या प्रतिग्रह लेकर इन्हें किसी अन्यको दान 
भ्रदेता है, उन दोनोंको ही अक्षय पुण्य होता है-- 

` सान्‌ विक्रीय यजतें ब्राह्मणो द्यभयङ्करम्‌ | 

यदे ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतियृह्य वे ॥ 
उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च। 
("glo ago ६८ | २९-३० ) 
T AM वास्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा 
1 रत्नासे भरी-पूरी और विमानाकार 


शोभिताम्‌ | 
विमानग्रहशो भिताम्‌ ॥ 


* यदा देवगणाः 


* REAR रल्ञविज्ञान x 


| MMs, _ ` 
| “em wo 


( वाल्मीकि० बाल० ५ | १५-१६ ) ' भी हमारे सामने है! : 


— BBE 
सबै सर्रत्नेष्ववस्थिता: । d ow रलमयो नित्यं नमस्तेऽस्ठु सदाचछ ॥ 
यसादरलप्रदानेन तुष्टिं प्रकुर्ते इरिः। सदा र्षप्रदानेन weme पाहि 
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छु अपनी गीतावलीमें गोखामीजीने मी इसका खूब चित्रण 
किया &— X E 
कोसरुपुरी सुहावनी सरि सरजू के तीर। 
भूपाउकी मुकुट्मनि नुपति जहाँ रघुबीर ॥ 


गृह गृह रचे हिंडोलना, महि गच काँच gend 
चित्र बिचित्र "E दिसि प्रदा फटिक पगार ॥ 
सरर fam बिराजहीं बिहुम . खंम सुजोर। 
चार पाटि पटी पुरट की झरकत मरकत भोर ॥ 
मरकत भँवर डाँडी कनक मनि जटित दुति जगमणि रही । 
पुली मनहुँ बिधि निपुनता निज प्रगट करि राखी सही ॥ 
agin रुसत बितान मुकुतादाम सहित मनोहरा । 
नन सुमन मारु सुगंध MA मंजु गुंजत मधुकरा ॥ 
( गीता० mo १९ 1 १, 2 ) 
जनकपुरीकी शोमा भी आपने ऐसे ही वर्णित की है | 
मण्डप-रचनाकी शोभामें तो आपने अपने अनूठे रक्षविज्ञान- 
का ज्ञान प्रदर्शित किया है-- i 
हरित मनिन्ह के पत्र फक पढुमराग के पूरु । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर मूळ ॥ 
ag हरित मनिमय स कीन्हे । सरळ सपरब परहिं नहिं Wen ॥ 
कनक कलित अहिबेरि बनाई । रुखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए \ बिच बिच मुकता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुछिस पिरोजा \ चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
__आदिमें भला कितना ठोस रक्विज्ञान भरा दै। 


वाल्मीकीयका लङ्का-वर्णन भी ऐसा ही है |-- 


कनक कोट मनि खचित दढ, बरनि न जाइ बनाव ॥ 

इस एक ही दोहेमै गोस्वामीजीने इसकी विचित्रता 
कह डालीहे। | 

सचमुच मारतकी अन्तिम अलौकिक विभूतिकी बात 
पढ़-सुनकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है । पर इसमें 
आश्चर्य क्या, इन सभी ऐश्वयोका कारण इसकी एकमात्र 
धर्मपरायणता थी; पर आज तो हम इस तरह घर्मके पीछे पड़ 
गये हैं कि यह शब्द ही हमारे कानोंमें खटकने लगा 2 ओर 
घर्मविहीनता दिखलानेमें ही हम सभी प्रकार गोरवका 
अनुभव करने लगे हैं और इसका जो उचित परिणाम है, वह 


षवत ॥ 
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हमारा हिंदुत्व 


(लेखक--ठाकुर श्रीगंगासिंहजी ) 


“आप हिंदू हैं ? 

“हा |? 

(क्या प्रमाण है इसका आपके पास १" ; 
प्रमाण ! प्रमाण तो में नहीं जानता, पर में अपनेको 


मानता हूँ |? e 
E cat इस मान्यताके सिवा और भी कोई सबूत 
है क्या १ 


हो, मैं गायको अपनी माता समझता हूँ और उसके लिये 
खून RAA तेयार हूँ ।? 
और? C Š 
और गङ्गामै स्नान करके मै अपनेको पवित्र समझता हू |? 
(ओर १ 
(और अपने घमंग्रन्थोको मानता हूँ ।? 
“आप किसे धर्मग्रन्थ कहते हैं १? 
(सबका मूल तो वेद है; पर प्रधानतया गीता; रामायण 
तथा भागवतादि पुराण भी ।? ; 
“अन्य धोके प्रति आपका क्या भाव OU 
“मे सबका आदर करता हूँ । किसीकी निन्दा नहीं 
करता |? 
(और ४ 
“ओर जगत्‌ मुझे क्या कहता है, इसकी मुझे परवा नहीं | 
मुझे भगवानका भय है | में उनका प्रिय बनना चाहता हूँ ।? 
“क्या आप हिंदू-कोड-बिलके समर्थक हैं OU 
“नहीँ, मुझे आप विरोधी समझें | में समझता हूँ कि 
ET विषयोंमें सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार 
नहीं है |? 
* (क्या आप मुसल्मानोंसे नफरत करते हैं D 
का “नहीं | मै किसीसे नफरत नहीं करता | हंदूध्ममें तो 
c up E E F आत्मा ही हैं । 
पात्र है और आत्मोपम हैं; फिर हिंद किसीसे 
घुणा क्यों ओर कैसे करे |? p 
“क्या आप चाहते हैं कि मसजिदें तोड़कर उनके स्थान- 
पर मन्दिर बना दिये जाये ? ` ले उन 
“नहीं । पर जहाँ पहले मन्दिर रहा हो और मुसल्मानोंने 
उसे तोड़कर मसजिद बना ली हो, उस स्थानपर मन्दिर होना 
आवश्यक और न्यायोचित समझता हूँ |? 
- क्या आप हिँदू-धर्मको कभी बदल भी सकते हैं १ 
et, कभी नहीं | बल्कि मैं तो चाहता हुँ कि यदि 


^ 
ta 
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मुझे भगवत्प्रासि नहीं हुई तो 


जन्मान्तरोमे हिंदू ही बनता रहूँ |? NULL भ 
“क्या हिंदू-धर्मके अतिरिक्त अन्य uum 
नहीं होती १! MC 


“होती क्यों नहीं । पर मुझे तो हिंद.घ३ 2 
मैं मानता हूँ कि भगाने ren नम री पाग है। 
प्रासिके सुगम ओर सरल साधन जैसे ees हे 2 गम 
कहीं नहीं हैं ।? TUS a 

“हिंदू.संस्क्ृतिके अनुसार आदश व्यक्ति, आदश 
आदर्श भाई, आदर्श स्वामी और आदर्श राजा कोन x 

“मयादा-पुरुषोत्तम श्रीराम | उनमें सारे आदर्श गाई 
वे एकपलीबरती हैं । पिताकी वचनरक्षा और 
लिये उन्होंने राज्यका अधिकार छोड़ दिया और as 
लिये तो वे सब कुछ करनेको तैयार रहते हैं p 

“आदर्श राजा केसे १? 

“आदर्श राजा उनके समान और कौन होगा, विके 
राज्यमें कुत्ते ओर पशु-पक्षियोंतकको न्याय मिलता | 
जिन्होंने स्वयं अपनी प्यारी प्रजाके एक व्यक्तिके अनुचित | 
न्यायपर--जिसे उसने एकान्तमें अपनी dim सामने m 
किया था--अपने सारे सुखका, अभिद्वारा प्रमाणित अगी | 
निर्दोष प्राणप्रियाका परित्याग कर दिया ओर me | 
प्रसन्नताके लिये सदाके लिये कलङ्कको सह खीकार ऋ | 
लिया | इसीलिये तो रामराज्यकी इतनी महिमा है | | 

“आदर्श पत्नी कोन है १? | 

“महारानी सीताजी, जिन्होंने qued पतिका 
नहीं छोड़ा | भगवान्‌ श्रीराम उन्हें वनमें eS | 
उनके प्राण निकल जाते । उन्हीं प्राणीको em लि | 
कालमें उन्होंने आर्यपुत्रकी प्रसन्नता एव वश । 
धारण कर AT |? | 

(हिंदुओका आदर्श नवयुवक १ enr 

“वीरवर अर्जुन, जिसने एका उन 
प्रणय-प्रस्तावकों अस्वीकार करके उसे सका और ग 
तो उन्हें उसका विश्वविमोहन रूप gal 
शाप ही उन्हें डिगा सका ।' । 

“आपकी कंसौटी क्या है £ 

emen संत और 


कलौटियोपर जो बात खरी उतरती 7 ३; 
संकोच नहीं? बल्कि बड़ी. प्रसन्नता i 


E | 


युग अर्थप्रधान है। संसारमै सर्वत्र अर्थके 
gan मची हुई है । मजदूर और मालिक, किसान 
KAT सरकारी अफसर ओर कर्मचारी, धनवान्‌ ओर 
| PE लोग अधिकाधिक धन प्रात करनेका प्रयत्न कर रहे 
३।बहुतसे अपने mad wwe न होनेके कारण आवश्यक 
gant धन नहीं प्रास कर पाते, इसलिये दुखी होते हैं । 
| व्यक्ति धन प्रात करनेपर भी सुखी नहीं हो पाते; 
हुवे यह विचार नहीं करते कि उनके दुःखका प्रधान 


E 


वे नियम बतलाया है, यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 
बे नियम बतलाया है; यादि उसके अनुसार धन प्रात किया 


wie आदेश है कि धनका उपार्जन धर्मके द्वारा ही 
झना चाहिये | धन कभी भी ऐसे साधनद्वारा नहीं प्राप्त 
करना चाहिये, जिससे सत्यका हनन होता हो, दूसरोंका अहित 
| दूसरोंका शोषण हो, किसीका न्याय्य स्वत्व मारा जाता 
RRAN आता हो अथवा दूसरोंकों दुःख पहुँचता 
है। आज हमलोग धन कमानेकी धुनमें साधनोंका विचार 
है गह करते और जायज या नाजायज तरीकोसे धन प्राप्त 
ते रते हे | जब हम धन कमानेमें दूसरोंका हक छीनकर 
RTA करते हैं, तब फिर हमको उससे सुख केसे प्राप्त 
E | यदि अपने TAMER हमने दूसरोंके लिये दुःख- 
भान बोया है तो उसका फल दुःखके रूपमें हमको अवश्य 
it is है। इसमें सन्देह करनेकी कुछ भी गुंजाइश 
३ यह संसारका अटल नियम है कि जो जेसा बीज 
अप M पैसा ही फल प्राप्त होता है । बेईमानी या 
$ n ET जाता है, दूसरोंको दुःख पहुँचाकर 
पर त १ बह प्रायः faerat वस्तुओंमें या 
इता खर्च होता है | उससे केवल हमारी आदतें 
: ? स्वास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पड़ता है 
ee जीवन व्यतीत करनेके बाद 
Seen हौँ प्रस होता है। हमको स्थायी सुख तो 
EN m प्राप्त हो सकता है | यह तबतक 

CN हेम धनके उपार्जनमें घर्मका ध्यान 


P bv 
NI AW | 
m j Pl 
| 


प्रण क्या है | दिंदू-धर्मशात्रने धनके उपार्जनके सम्बन्धमें 


बब, तो उससे कमी भी दुःख नहीं मिल सकता । हमारे 


धनोपार्जनके वर्तमान साधन हिंदू-आदर्शके विरुद्ध है 


( लेखक---पं० श्रीदयाशङ्करजी दुबे, एम्‌०ए०, एल-एल ०बी ० ) 


: किसी एक कपड़ेके दूकानदारके पास ऐसा ग्राहक आता 
१ जो उसपर पूर्णरूपसे विश्वास करता है | वह दूकानदारसे 
एक जोड़ा धोती मागता है | दूकानदार यह जानते हुए कि 
उस प्रकारकी धोती अन्य दूकानदारोंके पाससे १०) में मिल 
सकती है, वह उस ग्राहकसे १२) माँगता | ग्राहक दूकानदारको 
१२) देकर धोती खरीद लेता है। दूकानदार इस ग्राहकसे 
२) अधिक लेनेपर प्रसन्न होता है । वह यह कभी विचार 
नहीं करता कि उसने अपने ग्राहकके साथ जो विश्वासघात किया 
है, उसका फल उसे दुःखके रूपमें अवश्य भोगना पड़ेगा | 
यदि प्रत्येक दूकानदार अपनी आमदनीके सम्बन्धमें गम्मीरता- 
पूर्वक विचार करे तो उसे माळूम हो जायगा कि उसके मुनाफे- 
का एक बड़ा भाग विश्वासघात ओर बेईमानीसे ही प्राप्त किया 
गया है | आजकल तो जो दूकानदार सबसे अधिक बेईमानी 
_करता दै, चोरवाजारी करता है, या पदाथोमें घटिया बस्दुओं- 
की मिलावट करता है, वह सबसे अधिक योग्य और कार्यकुशल 
समझा जाता है और अन्य वूकानदार उसका अनुकरण करनेका _ 
प्रयत्न करते हैं । आजकल दूकानदारोंमें यह भ्रम फेल गया 
है कि विना थोड़ी-वहुत बेईमानी किये दूकानदारीका कार्य 
सफलतापूर्वक चलाया ही नहीं जा सकता | यह धारणा सत्य 
नहीं है | इस युगमें भी ऐसे दूकानदार मिल जाते हैं, जो 
अपने ग्राहकोंको कभी धोका नहीं देते और ईमानदारीसे अपना 
कार्य चलाते हैं | वे शीघ्र लखपती तो नहीं दो पाते, परंतु 
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे जो सुख और सन्तोष उनको 
प्राप्त होता है; वह छखपतियोंकों प्राप्त नहीं हो पाता | हमारे 
अधिकांश व्यापारी आज धनके उपार्जनमै हिंदू-आदर्शको 
भूल गये हैं । इसलिये उनको दुखी होना पड़ता है | यदि वे 
सुखी होना चाहते हैं तो उनको थोड़े मुनाफेमै ही सन्तोष 
करके अपने आहकोके साथ ईमानदारीका व्यवहार करना 
चाहिये । | 
इसी प्रकार आजकल घुसखोरी बहुत बढ़ गयी है | धनः 
उपार्जनका यह एक सरळ साधन मान ल्या गया दै। एकमनुष्य 
Ves बिना टिकट यात्रा करता है। टिकट जाँच करनेवाला रेलवे 
कर्मचारी उससे टिकट माँगता दै । वह कर्मचारीको दो रुपये 
qus रूपमें दे देता है और कर्मचारी उसे यात्रा करनेकी 
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x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ a 


७9२ 


~ 


wig टिकट जाँच होती जाती है और वे बरबाद हो जाते 3 यक à = 
करनेवाला कर्मचारी क्या कभी यह भी सोचता है कि उसने और जमींदार इस शोषणद्वारा ना TIN मन 


मालिकको दस रुपयोंकी हानि पहुँचा दी । यात्री भी आठ इनका कार्य भी हिंदू-आदर्शके विरुद्ध होता 
रुपये बचा लेता है; परंतु इस अधर्मद्वारा बचे हुए धनसे क्या कृपासे पूजीपतियो, महाजनों और जमीदारोंको | 
n अपने पल 
उसको सुख और शान्ति मिल सकती है ! क्या रेखने-कर्मचारी काफी धन प्राप्त हो गया दै, तब उनको उसका पो! | 
घूस लेकर अपने कर्मके फल्से बच सकता है ! अपने माल्किसे सुखी बनानेमें करना चाहिये । इससे उनको fe n 
चाहे वह अपनी बेईमानी छिपा छे; परंतु ईश्वरीय emm वह प्रास होगा और स्थायी सुख और शान्ति भी प्रात A | 
कदापि नहीं बच सकता | अधर्मद्वारा प्रात धनसे कर्मचारी यह कार्य कठिन अवश्य है; क्योंकि छक््मीजी fum al 
और यात्री दोनोंको सुख और शान्ति नहीं मिल सकती | करती $ उसको अपना वाइन ( उल्डू ) बना हेती हज | 
पुल्सि-विभागके कर्मचारियोंका कर्तव्य घूसखोरी बंद दिन होनेपर उसको अन्धकार-ही-अन्धकार दिखावी देव], | 
करना है | परंतु जब वे ही घूस लेते हैं, तब वे अपने उसकी हन्‌ भ्रष्ट हो जाती हे और वह अपने धनका gh | 
RATA पालन नहीं करते और उसका फल उनको अन्तमें करके; Ks शोषण करके शीघ्र अधिक धनी होनेका प्रत | 
अवश्य भोगना पड़ता है । आजकल घुसखोरी इतनी बढ़ गयी करता दै । उसे एक बार अधिक धन तो मिल सकता है पु | 
है कि प्रायः उसने हकका रूप धारण कर लिया है । कुछ उसे अपने कर्मोके फलोंको भी भोगना पढ़ता है। खा | 
कमचारी अब यह समझने को हैं कि घूसके रूपमै किसी सख और शान्तिके लिये वह तरसने लगता HEX | 
जके खि एक विदि खम छे xr». होना चाहता है तो शोषणके सब कार्य उसे ART | 
as एक USOT उनका हक है | जब देने “चाहिये और दूसरोंकों सुखी करके ही आपने AR | 
कोई व्यक्ति अपना दस्तावेज रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रारके दफ्तरमें à चाहिये | | 
` जाता है, तब उस विभागके कर्मचारी रजिस्ट्रीकी फीसके साथ- ° ` aa ; 
हीसाथ निना अपना हक ल्व उसकी रजिस्ट्री ही नहीं करते! छ 0 UO हैं। वें यह विचार मही कते 
प्रकारका हक समझना और उसे 1 प्रभाव पड़ेगा | छाखों | 
र वसूल करना अपने-आपको x "रसे चौपट हो गयी है | क्या मादक 
घोका देना दै | धनका यह उपार्जन भनका यह उपाजन हिंदू-आदर्शके विरुद्ध है | RR MTS आइकोँकी दुर्दशामे सहायक होक eis] 
खोरीसे —— noi MAN rz | 
चूसखोरीसे अर्थात्‌ अधर्मसे प्रात धनसे कमी भी खायी sae अपने रक qii | 
सुख ओर गान्ति प्राप्त नहीं हो सकती होनेकी आशा करते हैं £ य आग देना aft } 
ae | प्रत्येक मनुष्यको यह a पार्जनका यह साधन त्याग ral 
अच्छी तरहसे समझ Say चाहिये कि उनको धन-उपाज B | 
मात्र है और जब अधर्मद्वार TSS एक साधन ऐसे साधनद्वारा अपनी जीविका प्रात — 
: मद्वारा प्राप्त धनसे सुख नहीं प्राप्त हो ूसरोंका भी मल हो । à 
सकता, तब फिर उसे गलत साधनद्वारा प्राप्त करनेका waa दूसराका गोमांसका ठेका 
< कुछ.लोग हिंदू होकर भी sari 


im | | 


करना बुद्धिमानी नहीं है | सुख चाइनेवाले व्यक्तियोंको घस- लिये गाये कतार का. 
oes जाओ, 
दूसरोंका शोषण करके भी घन प्रास होता हे | जत्र एक दुःखदायी नहीं होगा। c ge 


ह भागे sem cni au Tall 
सब एक गहन आफ्ने wait ane नर wal अजन गती न ed ad 
COSE RR मित बहुत कानपुरमें चमड़े कारखानोंका गदी 3i E 


=e. 
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| को छोड़ा जाता हे । चीनीकी मिलोका गंदा पानी भी 
Ei 2 e जाता है । इस प्रकारके कार्यसे नदियोंके 
ता कम हो जाती नदियोंके किनारे निवास 
p व्यक्तियौंके खास्थ्यपर इसका बुरा असर पड़ता Zl 
| “बारका कार्य हिंदू-आदर्शके विरुद्ध हे | सरकारको इन 
| रानाका ऐसा नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे इनका गंदा 
` तती नदियोमे न पहुँचने पाये | इंगछँडकी नदियोमें गंदा 
ती गिराना कानूनद्वारा रोक दिया गया है। भारतमें भी 
| इसे रोकनेका प्रयत्न शीघ्र होना चाहिये । प्रान्तीय 
| हकारके मन्त्री और व्यवस्थापक-सभाके सदस्याँको इस 

| प्रकारका कातून शीघ स्वीकृत करा लेना चाहिये । 
भारत गरीब देश है । इसमें धनकी उत्पत्ति शीम्रतासे 
बढानेके लिये हमारी भारत-सरकार कुछ नदियोंपर बड़े-बड़े 
बाँच बॅधवाकर बिजली उत्पन्न करनेकी योजनाएँ तैयार कर 
ही है। इस बिजलीकी सहायतासे बड़े-बड़े कारखाने ओर 
छोटे उद्योग-धंघे चलाये जायँगे । नदियोंसे नहर भी निकाली 
जागी, जिससे सिंचाईमें सहायता मिलेगी और अन्नसंकट 
` दूर होगा | कोसी, दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्तीपर 
E बनाये जानेकी योजनाएँ विचाराधीन हैं। धन-उपार्जनकी 
| ये योजनाएँ बहुत अच्छी हैं; परंतु इनके सम्बन्धमै एक बात 
| अवश्य ही विचारणीय है । श्रीनमंदाजीके दोनों किनारे तपो- 
- भूमि माने गये हैं । हमारे शात्रामें आदेश दिया गया है 
कि श्रीनमंदाजीके पवित्र तटपर तपस्या करनी चाहिये | इस 
` आदेशके-अनुसार सेकड़ों संत-महात्मा आजकलके जमानेमें 
` भी श्रीनर्मदाजीके किनारे गुफाओं और झाडियाँमै शान्तिपूर्वक 
- Wubi ओर हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धासे 
५ परिक्रमा करते हैं । श्रीनर्मदाजीपर बाँधोंके बन 
- बानेसे और किनारोंपर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेसे 


ओ तृष्णाके त्यागमे ही सुख हे * 


७७३ 


Sl E UE LLL किनारेकी भूमि तपस्याके योग्य तो नहीं ही रह 
जायगी | नहर निकालकर सिंचाई करनेसे नियमानुसार 
परिक्रमा भी नहीं की जा सकेगी; इसलिये आजकल आध्यात्मिक 
उन्नतिका जो एक प्रधान साधन भारतवासियोंको प्राप्त है, वह 
SH हो जायगा | थोड़ी बहुत भौतिक उन्नतिके लिये हमको 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधनसे वञ्चित हो जाना पड़ेगा । भारत- 
वासियाँकी सर्वतोमुखी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि 
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनोंके सामञ्जस्यका सर्वदा 
ध्यान रक्खा जाय | श्रीगङ्गाजीकी पवित्रता तो शहरोंके गंदे 
पानीद्वारा नष्ट हो ही चुकी है | भारतमें केवळ नमदा ही एक 
ऐसी नदी हे, जिसकी पवित्रता अभीतक नष्ट नहीं हो पायी 
है । हम भारत-सरकारसे अनुरोध करते हैं कि आध्यात्मिक 
उन्नतिके साधनको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये भारतवासियोंके 
तपके लिये शान्तिपूर्ण स्थान सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे नमंदाजी- 
पर बाँध बनानेकी योजनाको त्याग दे । श्रीनमंदाके किनारे 
निवास करनेवाले व्यक्तियोसे-विशेषकर मण्डला, जबलपुर; 
होशंगाबाद) इंडिया, ओंकारेश्वर) महेश्वर, बड़वानी, कर्नाली, 
चाँदोई, Dade, भड़ौच इत्यादि स्थानोंके निवासियाँसे 
अनुरोध करते हैं कि वे समाएँ करके भारतसरकारसे इस 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करें और अपने प्रतिनिधियों- 
द्वारा वैधानिकरूपसे आन्दोलन करें | यदि योजनाके अनुसार 
श्रीनर्मदाजीपर बाँध बनानेका कार्य आरम्भ हो गया तों संत- 
महात्माओ और परिक्रमाबासियोंको बहुत कष्ट होगा और 
देशवासियोंकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बड़ी बाधा उपस्थित a 
जायगी | भौतिक उन्नति देशवासियोंके सुखका एक साधन है 
और जब किसी भौतिक उन्नतिके साधनसे आध्यात्मिक उन्नतिके 
साधनमें बाधा पड़ती है; तब भौतिक उन्नतिके उस साधनको-- 
धनके उपार्जनके उस तरीकेको त्याग देना ही उचित है । 


| तृष्णाके emm ही सुख है 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्सृता | अधमेबहुला ee 
या दुस्त्यजा दढुमेतिभियौ न जीयेति जीर्यतः | योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌॥ 


सेच घोरा पापानुबन्धिनी ॥ 


( महा० वन० २। ३४-३५ ) 


तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, सदा ही उद्वेग उत्पन्न RANA मानी गयी है | उसके द्वारा अधिकतर 
BUE T है । वह बड़ी भयङ्कर है और d बाँध रखनेवाली है | दुष्ट बुद्धिवाले 
यके लिये जिसका त्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्यके बूढ़े होनेपर मी बूढी नहीं होती--सदा जवान ही 
कौ रती है, जो मानवके लिये प्राणोंका अन्त कर देनेवाले रोगके समान है; ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है 


TR W ge मिलता है । . ` — M 
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| - छुलसीमञ्जरीमियः 


तुलसीका बिरवा 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्य रत्न ) 


छोटा-सा परिवार था गाँवका | खपरैलका मकान और 
बिस्तृत आँगन था | आँगनके बीचमें तुलसीका चबूतरा था; 
उसमें तुलसीका बिरव लगा हुआ था । हवाके झकोरेसे वह 
धीरेसे झूम उठता | प्रातः होते ही गहिणी स्नान करती 
-ओर जलभरा लोटा लेकर तुलसीपर चढा देती | 
धूप देती ओर पृथ्वीप माथा टेककर प्रार्थना 
करती | बच्चे उसके पीछे खड़े रहते, वे भी अपनी 
माताके साथ तुळसी मेयाके चरणोंमें सिर झुकाते | अपनी 
कामनाकी पूर्तिके लिये निवेदन करते और इसी प्रकार जब 
अंशुमाली अखाचलकी ओर चले जाते, गृहिणी घुतका 
छोटा-सा दीप लाकर तुलसीके समीप रख देती और प्रार्थना 
करती | बच्चे तत्र भी साथ रहते | 


उनके मनमें आशा थी, विश्वास था और थी ra 
श्रद्धा-यह मा है, जननी है, इससे हमारी सुख-शान्ति 
ETT रह सकेगी | यह कल्याणकत्री है | इससे लोक 
| sik परलोक दोनों ही सुधर सकेंगे । उनका मन सात्त्विक 
an भर जाता; उनके मनमें दया, प्रेम और दिव्य 
JUI अभिवृद्धि होती । यह तुलसीकी कृपा है--यह वे 
अनुभव करते | * 
3 T d समयने परिवारमें परिवर्तन किया | 
TH वृद्धि हुई । लड़के बड़े हुए । उन्होंने डि 
उन्होंने 
आपत की | वे सभ्य बने | | cm 
अ वहाँ खपरैलका मकान नहीं है । वहाँ पक्का 
मकान बन गया । कुर्सी, भेज और आधुनिक सजावटकी 
य सामभ्रियसे धर भर गया | Teme अब वहाँ 
इने नहीं मिळता, अब तो वहाँ अंग्रेजी दवाओंकी शीशियाँ 


-=e RAR 


galam चैव 
कुयोद्धरिहराचेनम्‌ 
जिसके SE तुळसी ब्रन होता है, 


oe De शताः ERR पूजा करता है, बह फिर गरे नहीं आता, वह सुक्तिका भागी है. 


 रक्खा था उसने, शिक्षित मस्तिष्कने 


NESTE 
Y/R 


? तुलसी-महिमा 
यस्यावतिष्ठते | तद्गृहं तीर्थभूत॑ हि नायान्ति 
RUA । न स mie याति मुक्तिभागी त 

वह घर तीर्थरूप हो जाता है, वहाँ यमदूत नहीं आ ; जता दै। ` 
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चारों ओर दीखने छग गयीं 
CUUSE तो कभी उखाड़कर 
उसकी आवश्यकता नहीं थी। व्य 


और dels hy 
i Ra गया था | 
Neca यही निश्चय दि 
उळसी-चबूतरेसे आगनकी शोभा कौन कि E 
प्रात न तो किसीको जल चढाना और E 
धूपकी सुगन्ध ही उड़ती है। सन्ध्या-समय das i 
न ता यहिणी आती है और न उसके P dk i 
हुए fg एकत्र होते हैं । पूजा गयी, श्रद्धा गयी, प्रा 
गयी | अब तो चाय, समाचारपत्र और pem आ गे हैं 

*““'ओर साथ ही सारा परिवार छिन्न-भिन्न हो गा 
सब AST हो गये | सब अपने-अपने खार्थकी पूतिके शि 
प्रयक्ष करने लगे | अव वहाँ सुखशान्तके wm 
डुःख-दन्य भर गया | जहाँ प्रेमकी सरिता प्रवाहित होती d 


` वह ईर्ष्याकी अजख्च धारा बहने लगी | 


x x 5 X 

धरित्रीपर पेर रखनेके लिये निशा काळी चादर ओइ 
रही थी और उक्त परिवारकी बृद्धा ग्रहिणी अपने wh 
घर गयी थीं | उन्होंने देखा, वहाँ तुळसीका बिखा हमा 
हुआ है आँगनके बीचमें चबूतरेपर और पूजा हो री है| 
घरके समस्त बच्चे एकत्र होकर सिर झुका रहे t | परि 
सुख-शान्तिका निवास है | ढुःख-दैन्यका नाम नही। 

गृहिणीकी स्मृति उदित हुई | उनकी e दोदर 
आँसू Bea पड़े | उनके हृदयने कहा यदि मेरा आगर T 
लिया गया होता, वह आँगनका चबूतरा बचा होता, 
उसपर होता हरा-भरा माता तुलसीका बिखा 


a I 


1 


` 


= ब्हुतसे विद्वानोंका मत है कि “संस्कृति और 
gee: एक ही अर्थके बोधक ü क्योंकि थे 
तृतो शब्द प्रायः मिलते-जुलते-से ही प्रतीत होते d | परंतु 
PPT अर्थके बोधक न होकर कुछ भिन्नता रखते हैं | 
| आकि “संस्कृतिः शब्द तो किसी जाति या व्यक्तिके मानसिक, 
| अलिक और बौद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता है और 
| agp शब्द उसके केवळ भौतिक विकाससे | 
संस्कृत-व्याकरणके आधारपर “संस्कृति”, (संस्कृत और 
| ero A तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक और मिलते- 
। दते ही प्रतीत होते हैं | संस्कृति” शब्दसे (संस्कृत? शब्दका 
| ait विषयमै इतना ही भेद प्रतीत होता है कि संस्कृत? 
| शका प्रयोग बहुधा संस्कार की हुई वस्तुके अर्थमें ही 
| हेता हैओर «संस्कृति? शब्दका प्रयोग संस्कार अर्थमें अतः 
| संकृति ओर संस्कार एक ही वस्तुके नाम हैं | 

सम्यता मी संस्कृतिमूलक ही है, सम्यताका आधार 
| संकृति ही है; क्योंकि जन्म-जन्मान्तरोंकी संस्कृतिकेआधारपर 
| गो क्रियामक आदर्श रक्खे जाते हैं, वे ही सभ्यता कहलाते 
| ह| उदाहरण यह है कि जैसे कोई जाति या व्यक्ति किसीका 
| आदरसत्कार आदि अच्छे काम करता है, तो वहाँ यही कहा 
| अता है कि इस जातिकी या इस व्यक्तिक्री संस्कृति ऐसी ही 
| {हिजो इनमें इस प्रकारकी सभ्यता चली आ रही है । 

| इह संस्कृति शब्द आत्मा, बुद्धि और मनके विकासको 
Rees सूचित करता है और “सभ्यता? शब्द उसके 
| E विकासको | अतः किसी जातिके ऐहलौकिक और 


~ 


rte 


A संस्कृति कहा जा सकता है | तथा इसी प्रकार उसं 
" > भावों ओर जीवन-सम्बन्धी विचारों 
E. उच्च आदशोको भी संस्कृति कहा जा सकता है । 
T SUMUS ii Y क्योंकि संस्कृतिरूपी बीजका 

1 कहलाता हैँ | संस्कृतिके द्वारा ही जातियोंकी 


| संस्कृति अन्य जातियोंकी संस्कृतिसे भिन्न 
"a = दी इसकी विशेषता है । सष्टिके प्रारम्भिक 
: जतित्री संस्कृति इसकी अमूल्य निधि रही 
SSR पाकर ही वेदव्यास, याज्ञवल्कय 


| ३ के जीवन बितानेके ढंग और उस विषयके विचारों-' 


हिंदू-संस्कृति 


( लेखक--पं० मछिनाथजी शमा चोमाळ ) : 


ओर वशिष्ठ-जैसे ब्रह्मर्षिं तथा राजा जनक और श्रीरामचन्द्र- 
जसे राजर्षि-ये सब बेभवशाली होनेपर भी जन्मभर त्याग- 
इत्तिसे एवं साधुबृत्तिसे ही रहे | क्या किसी अहिंदू जातिमें 
ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं ! 

हिंदू-जातिने अपनी संस्कृतिरूपी निधिके बलपर ही 
संसारको-- 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | 

—al निमन्त्रण दिया था | क्या मिल्न, यूनान और समस्त 
यूरोप इस वातको भूल गये हैं कि इनको संस्कृत और 
सभ्यताका पाठ किसने पढ़ाया था ! सार यह है कि संस्कृतिके 
FOR ही हिंदू-जाति आजतक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर 
सकी है । 

हिंदू-संस्कृति मनुष्यके सामने विशाल और गहरे 
आदशाँको रखती है | हिंदू-संस्कृति बतलाती है कि शरीर 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र है; परतु अन्य जातियोंकी 
संस्कृतियाँ बतलाती हैं कि शरीर ही जीवनका आदि-अन्त 
एवं सर्वेसर्वा है। अर्थात्‌ अन्य जातियोंकी संस्कृतियोमि 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय दै, वह हिंदू-संस्कतिमें अन्तिम 
घ्येयकी पूर्तिका केवल साधनमात्र है | 

हिंदू-जातिको छोड़कर अन्य RAN झरीरकी 
उपासना अधिक मात्रामें पायी जाती दै | वे केवळ शरीरकी ” 
उपासिका हैं | शरीरकी उपासना ही उनका अन्तिम ध्येय है; 
परंतु हिंदू-जाति केवळ शारीरिक उन्नतिको अपना लक्ष्य नहीं 
बनाती, वह शारीरिक उन्नतिको आध्यात्मिक उन्नतिका 
केवल साधन या सहायक मानती है । शारीरिक उन्नति करते 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम 
लक्ष्य है | 

हिंदू-जातिकी संस्कृतिको छोड़कर अन्य जातियोंकी 
संस्कृतिमें आत्मविकासके लिये कोई स्थान नहीं | इसलिये 
वे अधूरी हैं | वे यह नहीं जानतीं कि आत्मविकासके बिना 
जीवनमै सुख और शान्ति कहाँ है; परंतु हिंदू-संस्कृतिमे 
आस्मविकासको प्रथम स्थान दिया गया है | इसीलिये अन्य 
संस्कृतियोसे हिंदू-संस्कृति श्रेष्ठ ओर eq है, तथा इससे 
आत्माको शान्ति ओर सुख मिलता है | 

दिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है आवश्यकताओंको घटाना 
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; VI Rc oe I I | E EE = FT RAAT 
और उनको नियमित- नियन्त्रित करना; पंरतु अन्य sib किंतु दूसरोंको जीने नहीं देंगी । यह 


संस्कृतियोका लक्षय है--आवश्यकताओंको बढ़ाना और उनको अपूर्ण दै । अतः संसारकी समस्त गा भ 
अनियमित और अनियन्त्रित करना | आवश्यकताओंके संस्कृतिके लक्ष्यको ग्रहण नहीं करेंगी, कक कक्ष हि 
बढ़ानेकों ही वे उन्नति मानती हैं। पाश्षातयोमे किसी और सुख मिलना कठिन है | हस 
` ज्ञातिकी उन्नतिका निर्णय उसकी आवश्यकताओंसे होता दै ASTA अपने we द्वारा ही प्रकट a तो ag 
जिस जातिमें आवश्यकताओंकी जितनी भी अधिकता पायी सर्वे चै सुखिनः सन्तु ay = 


जाती है, वह उतनी ही उन्नत मानी जाती है । सर्वे भद्राणि quang मा Sees | 
॥ 


Cc» 
हिदू- 


हिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है “जियो और जीने दो? परंतु अन्य यही नहीं, हिंदू-संस्कृतिमे ऐसे अनेक एवं अर 
संस्क्ृतियोंका लक्ष्य इससे विपरीत है | वे कहती हैं कि (हम भरे पड़े हैं । हिंदू-संस्कृति आदशाँका भण्डार है। a 
3-9 fae Foe — : 
e 
आदरा शिष्य 


(१) 
Relat बनायी द्रोण-मूति भीलने थी;उसे भ्रद्धासे सजीव,भक्तिसे भी किया भव्य-सा; | 
साधन निरत गुरुदेवकी दयासे हुआ विश शस्र-विद्यामै सदेह wd नव्य-सा। | 
माँगा गया TAMA दक्षिण अँगूठा जब, माना गुरुभक्तने इसे भी भवितव्य-सा; 
सादर अंगूठा काट द्रोणके करोमे दिया, धन्य-घन्य शिष्य एक ही हो 'एकलब्य'-सा ॥ ॥ 


\ 


— 


| é , ) M £ भने नि 
| | = भी थे गुरु घौम्यके अनन्य भक्त, भूखे ही जिन्होंने गुरु वचन निभाया था; | 
आकके चबाके पत्र अन्ध हो गये थे, कितु प्रतिबंध मान कभी अन्न नहीं खाया था | | 
| 'आरुणि'ने गुरुके निदेशसे शरीरको ही नीर रोकनेके लिये मेड़-सा बनाया था, | | 
` Sit भी सेवाकी अनूठी गुरुदेवजू की, तीनोने सुयश, वरदान श्रेष्ठ पाया था॥ 
3 
| ण औ 'सुदामा' गुरुददेतु गये = घन घनघोरमै घटा भी घिर आई थीः 
| | संझाके समय झांझानिळका प्रकोप हुआ, लोप हुआ दिनका, न राह दी सुझाई थी। | 
` क्लेश सहे साथ हाथ धर एक दूसरेका, भीगते इए ही रात बनमें बितायी थी! | 
उदित प्रभात, गुरु सुदित खड़े थे पास; दोनोंको अभीष्ट शुभ आशिष सुनायी थी ॥ | | 


दु 


(४) 
सत्य था सेवासे रिझाया “सत्यकाम'ने भी, à 
५ रामने भी गुरुको प्रमोद पहुँचाया हे! 
| “कौत्स'ने, ‘sie, अनेक राव-रंकने भी 
गुद-चरणोमै प्रेम परम बढ़ाया Èl 
| ` विधिहरिरकी उपाधि जिनको है मिली, | 
| stad जिन्होंने क्षान-ज्योतिको जगाया दैः 
| डन गुरुदेवको प्रणाम है हमारा नित्य 
a जिनका महत्त्व श्रुतियोंने सदा गाया en 


a" a ESS 
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हिंद:संस्कृतिमें यह माना गया है कि सभी चराचर जीवोंमे 
"arem है | आज तो अधिकांश चीजोंका सजीव होना 
part मी सिद्ध हो चुका है | श्रीजगदीशचन्द्र वसु महोदयने 
 सतियोमें जीवका होना सिद्ध कर दिया था यह सभी जानते 
| {| फिर aerate, पद्ञ-पक्षी और मनुष्यको तो क्रमानुसार 
हमी जनते हैं | इनमें किसी-किसीके मतसे इन्द्रिय-न्यूनबा 
| हे ही हो; किंतु हैं सभी जीवधारी | जेसे हमें चोट ळगनेपर 
ge«tüerib वैसे ही प्राणिमात्रको होता है। तब इन सब- 
है रक्षा हमें क्यों नहीं करनी चाहिये । परंतु बड़े ही 
dau विषय है कि आज हमारे भारतमै सब प्राणियोंका 
प्रण मनुष्य खयं दूसरे मनुष्यकी हिंसा करके अपने धर्म; 
| नी जाति और अपने ऐश्वर्यका साइनवोङ लगाये हुए हैं ! 
. मारकेटिंग रिपोर्टके अनुसार हमारी गौ-माताकी 
Cer १८ करोड़के लगभग थी और उसमें डेढ़ करोड़ 
WI तथा पोन करोड़ वध की जानेवाळी गौओंके 
[wea विवरण है । भारत ही सूमण्डलमे चमडेकी 
Ri बढी मंडी है । गर्भिणी गौके भ्रूर्णोतकके कोमळ 
xg दराने, बढुए, घड़ीके फीते, चप्पल और qz 
RUG बछड़ोंकी खालोंसे हैंडबेग, मनीबेग, अटेची; 
ट केस आदि बनते हैं ! काफ wax केबल 


| WG जिनमें ६०० लाख खालोंका व्यय होता है तथा छगमग 
| “ रैगार जूते प्रतिदिन बनते हैं | लाखो खाले विदेशीको 
| अभी २२ अप्रैल ४९ do को भारत-सरकारने 
ANR गायका कच्चा चमड़ा एक छाखकी संख्यामें देनेका 
HAN 
Mi भी 


Ug 


पह कचा चमड़ा वध की हुई गौओंका 
अवा सूखा मांस, हड्डी, सींग, खून और 
भेजकर कई लोग लखपती बन रहे 

R निःसन्देह सत्य है कि भारतकी गोमाता और 
m शुधन मडके व्यापारकी घृणित बल्विदीपर 
re हिबूटमक्ति और क्रोम-छद॒रके जूते हमारे 
नट कर रहे हैं || पक्षी और जंगली जानवर 
१ ue अधिकांश मारे जाते हैं । धीमर ओर भोई 
4 स्वच्छता आदिका काम 
मछली पकड़कर बेचते हैं । कई 
अपनी किकी रक्षाके लिये खुद नहीं तो, 


हिंदू-संस्कृति और जीवरक्षा 


( ठेखक--श्रीसैयद कासिमअछो साहित्याङह्वार ) 


ही खालके बनते हैं। भारतमें बारह बड़े कारखाने . 


नोकरोंके द्वारा दीन-हीन पञुओंक्रा वध कराते हैं; परंतु 
साश्चर्यं खेद तो यह है कि सैकड़ों पूँजीपति जन्मजात अहिंसा- 
वादी होते हुए भी ब्याज और लेन-देनके व्यवसायमें मनुष्यों 
का पतन कर रहे हैं और कई साम्प्रदायिक व्यक्ति राजनीतिके 
ज्वारभाटेमें दिन-दहाड़े मानवोंका रक्त बहा रहे हैं | ऐसी 
दशामें इस प्रकारके m हृदयोंके क्रूरसमाजसे जीवरक्षाकी 
आशा करना केसे सम्भव है ! साधारण बातपर अथवा किसी 
पशुकी रक्षाके नामपर अथवा साम्प्रदायिक मुक्ति या खर्ग- 
के छालचमें मनुष्यका वध करने या RANS कैसे जीवरक्षक 
हो सकते हैं । परंतु मनुष्य साहस करे और युक्तिसे काम ले 
तो कोई भी काम असम्भव नहीं है ।. यथार्थमें भारतका SER 
शान्ति, अहिंसा अथवा जीवरक्षाके आदर्श सिद्धान्तपर ही हो 
सकता है; उसमें स्वार्थ, पक्षपात और छोभके साथ-साथ 
राजनीतिके दाँव-पेंचको भी छोड़ना होगा | 
१-हमको इसके लिये “जीवरक्षा-मण्डल? स्थापित करने 
चाहिये। ये जीवरक्षा-मण्डल हर-एक प्रान्त, जिला, तहसील 
और कर्बोंतकर्मे स्थापित हाँ और इनके द्वारा जीवरक्षाका 
साहित्य प्रचारित हो । 
२-हर-एक जीवरक्षा-मण्डल्में मांसाहारके विरोधी लोग 
सदस्य हों | 
२-हर्‌-एक सदस्य ऐसे लोगोंको प्रोत्साहन दे, जो जीव- 
क्षामें सहयोग दें और पूर्ण विश्वास रखते हों तथा जीवः 
हिंसकोंकों नौकरी आदि न दिलायें और न अपने पास रखे | 
४-ऐसा व्यवसाय न करें; जिससे किसी .मी प्राणीको 
असहनीय दुःख हो । 
५-यदि केन्द्रीय जीवरक्षा-मण्डल कोई परीक्षा प्रारम्भ करे 
और उससे जीवरक्षक, उपकारी, Hae, दयासागर आदि 
उपाधि प्रदान करता रहे तो उससे भी लाम हो सकता है। 
६-जीवरक्षक सभासद्‌ प्रान्तीय और भारतीय सरकारको 
भी उनकी नीति, प्रेरणा तथा कार्यक्रमोंपर सम्मति दिया करें | 
७-ऐसे अखबार, पुस्तकोंका प्रकाशन बढ़ाया जाय ओर 
वह आमोंकी झोपड़ियोंतक पहुँचाया जाय | इस साहित्यमें जीव- 
हिंसाकी बुराई तथा जीवरक्षाके लाभ बताये जायँ | 
८-जीवरक्षक॑ सदस्य TES मानव-रक्षा) फिर उपयोगी - 
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पशु-पक्षियोकी — c "M, शपथ — eee. अपना प्रण पूरा करें । 
९-देहातोके सदस्य आर्थिक gaat समस्याका भी 
समाधान समय, खान आदिके अनुकूल करे | 
- १०-उपयोगी और अति उपयोगी पञ्च तथां गौओंकी रक्षा- 
की अटळ प्रतिज्ञा की जाय और इनका बेचना भी रोका जाय तथा 
उन्हें बेचा जाय तो ऐसे लोगोंकों जो कि aaa at वधिक-वर्गसे 
सम्पर्क GS और किसी मी छालचमें आकर उनको न दें ! 


११-जीवरक्षक सदस्य किसी जाति-धर्मके विरुद्ध निन्दित . 


कार्य न करे | a ; 
१२-जीवरक्षाके प्रेमी ग्रामपंचायत/जनपद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड; 
म्युनिसिपळटी.और कौंसिल आदिमें अपने अटल प्रतिज्ञाधारी 


व्यक्ति चुने | 
१३-जीवरक्षक व्यक्ति विधर्मी, विभिन्न भाषा-भाषी ओर 


परिगणित दलित तथा अछूत आदि जातियोमे विशेष प्रचार करें। 

१४-बाजार मेला और सिनेमाओंके द्वारा जीवरक्षाके 
आर्थिक enr तथा खास्थ्यवर्डक दृश्य विशेष खूपसे 
बतलाये जायें | 


— + FEAST 
संस्कृतिका स्वापंणयज्ञ 


( ढेखक--पं० श्रीसङ्गलजी उद्धवजी शास्त्री, RATER ) 


ब्रह्मविद्यामें जीवनपर्यन्त रत रहनेवाले आयका यह 
निवासस्थान भारतवर्ष कहलाता है। इस देशमै एक, दो, 
पाँच या सौ-दो सो नहीं; किंतु लाखों नरःनारियोंने धर्म ओर 
संस्कृतिके लिये अपनी सत्ता, सम्पत्ति एवं मस्तकतकका 


' इँसते-हँसते बलिदान कर दिया है। आज हमारे Ce 


जिनका यशोगान करते नहीं अघाते, उनसे कई-गुने अधिक 
बलिदानके दृष्टान्त हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणादिमें भरे पडे 
हैं। उन स्ार्पणयज्ञके अमर यजमानोंके न कीर्तिमन्दिर हैं 
ओर न तो कोई स्मारक ही; एवं न उन्हें जीवनकालमें किसी 
पद या अधिकारका ही छोम था। उनका वह त्याग सच्चा 
यज्ञथा। ` 


आजका त्याग और कष्ट-सहन तो एक व्यापारमात्र है, 
जो किसी-न-किसी वस्तुके बड़े प्रलोभनसे किया जाता दै, 


हा suam क मदे न मिळनेपर क्षुब्ध दयसे उसे खत्व बतलाकर माँगा 
जाता है । इसीसे आज झासकवगमें कारागारमोगी ळोगोंकी ही 


a तते लकाम बत हने सापत है ओर नद दत के उतर काव कर रा हे! 
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# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ # 


. 
१५-जीवहिंसकोंके विरुद्ध 


शान्तिमय Wu 1 
NS भे 
१६-उपयोगी और आदर्श पणुगालाएँ | 
और भी उत्तम हो | E: SM aa 
१७-जीवरक्षक-मण्डल लोकोपकारी 
भाग लें | 
१८-पशुओंकी बीमारी आदिको 
अधिक प्रयत्न किये जायें | 


समयानुसार किये जाये | 


SH M 
दुर करनेके छि भे 


. १९-जीवरक्षाका कार्य रचनात्मक ढे रए 
EY ^ जीपतियोति 
जाय और आवश्यकतानुसार पू सहायता भै 
ली जाय | | 
२०-सरकारसे भी आर्थिक सहायता आदि ही द 
सकती है । 
इन वातोसे जीवरक्षा-प्रेमियोको अवश्य सफलता कि. 
सकती है; परंतु पहले इसके सञ्चालनके लिये dumis 
आवश्यकता है; इसपर और पाठक भी अपने विचार प्रकट SUN. 


बहुलता है; फिर चाहे उनमें और कोई योग्यता न हो | आए 
कुर्बानीकी मुहर जो लगी है! वस्तुतः pee | 
निश्चय होता है कि इसमें त्यागके नामपर भोगका ही विखार ९ | 
हमारी आर्य-संस्कृति जो कुछ मी त्याग P al 
देती दै, हमारा धर्म जिस वस्तुका TT "ee i 
स्वार्पणयज्ञ कहा जा सकता हैः चाहे वह सम "al 
चीज छोटी-से-छोटी ही क्यों न हा | us 
किसी मी अवस्थामै धर्म और संस्कार p 
करता है, उसी qme. उ 
प्रिय वस्तुका त्याग ही सच्चा खार्पण @ | 
हो सकता है कि हमारा चर? 
छोटेसे घागेका ही हा 
छेदान भी माँग ले; पर 
अपनी प्यारी-से-प्यारी RS p 
अपना मस्तकतक भी दे डालनेमे 


| ou" तक = परिपूर्ण भक्तजन जितनी प्रसन्नतासे एक 
| awn दे देते d उतनी ही प्रसन्नतासे वे अपने प्राणोंतक- 
कर देते हैं । इसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 

| (तक ऊँचा रहता आया È | È 
| इसी बातको विशेष पुष्ट करनेके लिये यहाँ दो-एक 
| उदाहरण दिये जाते Z| 

| जूनागढ़के क्षत्रिय राजा राव महिपालदेव [ राव दीयास ] 
| ent धराशायी हुए । शत्रुसेना मार-मार करती हुई 
gegen अत्यन्त समीप em पहुँची | इस समय अन्तःपुरमें 
' तका इकलैता पुत्र नौषण और राजरानी चिन्तातुर होकर 
र रहेथे। अकस्मात्‌ एक विश्वासपात्र मन्त्रीको कर्तव्यकी 
| पुकार सुनायी पढी । उसने अपने प्राणोंकी बाजी छगाकर 
| रानी और कुमारको गुप्तमा्गंसे बाहर निकाला और गिरनारकी 
| भयानक धाटियोंकों पार करके वे गिरिके जंगलमें स्थित एक 
| छोटेसे mad जा पहुंचे | 9 
गाँवमें देवायत नामका एक अहीर रहता था । उसको 
| धमकी पुकार सुनायी पड़ी ओर उसने पतिहीना राजरानीकी 
| एवं सुकोमल राजकुमारकी रक्षा करनेका वचन दिया | 
| नरी निश्चिन्त होकर वहाँसे लौटा | बीचमें ही शत्रु 
 सैनाने उसे घेर ल्या और भागी हुईं महारानीसहित राज- 
| इमारका पता बतानेके लिये उसपर जोर डाला गया | 
| खामिमक्त मन्त्रीने इस बातको बतानेसे साफ इन्कार कर 
| दिया | शत्रुसेनापतिने उसे अनेकों प्रलोभन दिये और पता 
| 1बतानेपर अन्तमें कत्छ कर डालनेका भय दिखाया; परंतु 
| मनी जरा मी विचलित नहीं हुआ | अन्तमें उसे कत्छ कर 
| दिया गया । उसने हँसते-हँसते पुष्पमालाकी भाँति खङ्गको 
| गा तिर अर्पण कर दिया | इसे कहते हैं सच्चा स्वापण-यज्ञ | 
| गौर कुछ ही दिनों बाद शत्रुदलको माळूम हो गया कि रानी 
| ` राजकुमार दोनों अमुक गाँवके देवायत नामके एक 
रहते हैं । शत्रु-सेना वहाँ भी जा पहुँची । 
= Md रानी ओर कुमारको सुपुर्द करनेकी 
सभन Re उस अहीरने इन्कार कर für] अन्तमे 
" Sane दी कि “अहीरको बाँध लो और उसके 
E Ns छानकर कुमारका पता छगाओ |? 
LM COM तुरंत अपने धर्म और edere 
E wm पत्नीको बुलाकर उसने नेतके सङ्घेतते कुछ 
[Cam पेदनन्तर स्पष्ट शब्दोंमें आज्ञा दी--'कुमार 
EON करो |? 


SRI संरक्षणमें 
ने 


* संस्छृतिका सार्पणयज्ञ % 


७७९, 
To 
चतुर अद्दीरनी अपने कठिन कर्तव्यको उसी क्षण 
समझ गयी । उसने अपने इकलौते पुत्रको कुमारके कपड़े 
पहनाकर उन अत्याचारियोंके सम्मुख उपस्थित किया | पुत्रको 
इस तरह यमदूतोंके हाथों सौपनेमै अहीर-दम्पतिके चेहरेपर 
जरा भी विषादकी रेखा नहीं आयी । आश्चर्यकी बात तो 
यह थी कि उस ग्यारह-वर्षीय अद्दीरपुत्रने भी अपना परिचय 
निःसङ्कोच कुमार नौघणके नामसे ही दिया । निर्दयी 
सेनापतिने उस किशोर बालकको माता, पिता और एक छोरी- 
सी बहिनके सामने ही कळ कर डाला; परंतु उनमेंसे किसीके 
नेत्रसे एक आँसू भी न गिरा | सभीके मुख अपने शरणागत 
राजकुमारकी रक्षा हो जानेके कारण प्रसन्न थे और था हृदयमें 
सच्चे त्यागका सन्तोष ! 
(२) 


अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये | कार्तिक ga 
प्रतिपदा थी | एक गरीब किसानके खेतमै पहली फसलमें 
सर्वप्रथम एक ही नन्हा-सा तरबूज फला । उसे बेचनेके लिये 
वह बाजारको चला | घरमै अन्नका एक कण मी नहीं था। 
बाल-बच्चे भूखे थे | तरबूजक्रा जो भी मूल्य आये, उसीसे 
थोड़े चावळ लाकर उसे आजका नव-वर्षोत्सव मनाना था | 

बाजारमें आते ही एक आदमीने उस छोटे-से तरबूजको 
खरीदना: चाहा | बीचमै एक धनी सेठ आ धमके । Sed 
भी उसी तरबूजको खरीदना चाहा और तुरंत मोल लगा 
दिया “एक रुपया !? 

एक रुपया कितना बड़ा था उस गरीब किसानके लिये ! 
उसने तो इकन्नीकी ही आशा रक्खी थी; परंतु अब तो 
यह मामला स्पर्धामें आ पड़ा ! होड़ लग गयी । सामनेवाले 
आदमीने कहा- “दो रुपये ।? 

बात बढ़ती ही गयी । एक ही तरबूजके सौ रुपयेतक 
दाम चढ़ गये । सेठजी चाहते थे, पहली ऋतुके पहले तरबूजके 
सागका खाद .लेना और सामनेवाला आदमी चाहता था 
अन्नकूट-महोत्सवर्मे भगवानूको उस प्रथम तरबूजका भोग 
लगे | किसान तो ताकता ही रह गया | गाँवमें दूसरा तरबूज 
उस दिन मिलना असम्भव था, मौसिमकी शुरुआत जो थी। 

आखिर किसानने उस साधारण आदमीसे पूछा-- 

“माई ! सेठजी तो धनी हैं; वे तो एक हजारके मूल्य- 
पर भी इसे ले सकते हैं; आप तो इतने धनी भी नहीं दिखायी 
पड़ते । फिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस तरबूजके खरीद 
करनेपर क्यों तुले हो १? jog. 
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सम्पत्ति है; सब भगवानकी ही तो है । फिर मेरे जीवनकी 
यह सम्पूर्ण सम्पत्ति इन्हीं सो रुपयोमें समाप्त हो जाती है | 
आज मन्दिरमै उत्सव है। भगवानके लिये अनेक शाक-पाक 
बने हैं । मैंने मन्दिरकी पाकशाल्षमें देखा? सिर्फ uq 
सागकी ही कमी है । में भगवानके लिये अपना सवख देकर 
भी इसीलिये; इसे खरीदना चाहता हूँ |? à 
क्रिसानने सोचा--एक ओर तो रुपयोंका ढेर हैः मैं इस 
समय यदि चाहूँ तो दो सौ रुपये मी ले सकता. हू | CS 
भगवानके प्रति मेरा भी तो कोई कर्तव्य IESUS भगतजी 
कह रहे हैं कि आज भगवानके अन्नकूटमै तरबूज नहीं है, 
और उसीके लिये वे अपना सर्वस्व दे देना चाहते žl 
ज्या-ज्या. किसान सोचता गया, उसके अन्तःकरणमें 
त्यों-ही-त्यों प्रकाश बढ़ता गया | आखिर उसने निश्चय किया-- 
ag ade मी तो एक इसी तरबूजमें है। भला में 
ही क्यों इस सर्वखको भगवानके श्रीचरणोमें समर्पित न कर 
& ! बच्चोंको आज खाना न मिलेगा न सही; a भी भूखा 
रहूँगा; पर ऐसा सुअवसर भी तो रोज-रोज नहीं आता | 
फिर मैंने और मेरे बच्चोने तो भरपेट खाया ही कब 


५९2४६९५७१५: 
हिंदुओंके मुख्य देवता 


हमारे शास्र प्रत्येक पदार्थकी दृश्य जड सत्ताकी नियामक 
शक्तिकों खीकार करते हैं | यह शक्ति चेतन है | यही उस 
पदार्थकी अधिदेव-शक्ति दै । सर्वत्र व्यापक चेतन सत्ता तो 
सार्वत्रिक सर्वरूप है | पदार्थके स्वरूप, गुण, उपयोगके 
भेदोंका वह आधार नहीं हो सकती | पदार्थमें जिस चित्‌- 
'सत्ताका अहंभाव हो, वही .उसके गुण-रूपादिका आधार 
होगी | बिना चेतन आधारके जडकी कोई स्थिति नहीं हो 
सकती | शरीरमेंसे शरीराभिमानी चेतन जीव जब चला 


- जाता है, तब शरीर रहता नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक qud 


' अधिष्ठातृ देवता हैं । उनके बिना वस्तुका अस्तित्व ही नहीं 
रहता |: | 

xd देवताओंकी संख्या तेतीस करोड़ कही गयी है | 

इनमें भी कुछ ही मुख्य हैं | तिदेब ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) 


तथा उनकी शक्तियाँ ( सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ) तथा सूर्य 


- us गणेश तो भगवत्स्वरूप ही हैं । भगवानके अवतार 
भी उनके नित्य सगुण लीलारूप हैं। इनको छोड़ देनेपर 
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= emmeee 
उस आदमीने कहा-- देखो माई ! मेरे पास जो कुछ मी है | एक दिन और उपवास सही |, दोनों 


. उनके सहकारी चित्रगुप्तजीकी 


ON 


और NE | 
| 


E सीधा मन्दिरमें चला गया 
उसने उस तरबूजको 
तरबूज क्या | id TA S Rr] 
ipe ° एके पाइकी ही तो चीज 
किसानका तो उसीमें सर्वस्व था | आज M 
तो उसी एक तरबूजके मूल्यसे वह अपने On 
महीनोंतक लगातार मिष्ठान्न खिला सकता बा a: 
सच्चे खार्पणमे सार्थकी दुर्गन्ध केसी । - 
कसोटी है । और वह भी जीवनमे एक बार । भु 
इन दोनों दृष्टन्तांपर विचार करनेसे २ 
है कि पहले दृष्टान्तमें अपने uuu ME 
मन्त्रीसे, अहीरपुत्रके स्वार्पणसे ओर उस aiea 
अपने इकलौते प्यारे पुत्रके बलिदानसे, quem 
किसानके एक तरबूजका मूल्य भी कोई कम नहीं है | unm 
किये हुए बलिदानका मूल्य समान ही होता है। wp 
सर्वस्वका खार्पण है ! सो भी धर्म और संस्कृतिके ftl 
हमारा भारतवर्ष ऐसे ही अनेक खापण-यशेंकी d 
यज्ञभूमि है | ऐसे महायज्ञोंसे ही हमारा मलक आऊ | 
उन्नत रहा है और आगे भी रहेगा । 


| 


i 
L 


आधिदैविक जगतके मुख्य देवता अष्ट लोकपाल (T 
कुबेर, यम; अग्नि, RER मर्त तथा p | 
मग, अच्विनीकुमार तथा सोम (चद्ध ) का qiii प्रा | 
होनेसे श्रुतियामे इनका पर्याप्त वर्णन है। 
देवगुरु बृहस्पति, देवसेनापति RS 
आराधना होती है । दक्षिण-भ 
धनाका प्रचार मुख्यतः है । i al 
लोप हो गया; किंठ भगवान्‌ UST पबरष 
आराधना तथा कामगायत्रीका कमी Un a 
प्रजापति दक्ष तो जगतके प्रजापति हैं दी? 
की पूजाका 
fcf तथा ee । 


ग्रामकाली तथा ग्रामनागकी यथासमय पूजा करे--ऐसा 
| आचार & | इनके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी काम- 
qid पूर्तिके लिये उन कामनाओंको पूरा करनेवाले देव- 
उपासना की जाती 21 इन देवताओंका संक्षिप्त 
| वय यहाँ दिया जा रहा है-- 
देवराज इन्द्र 
प्रत्येक मन्वन्तरमें स्वर्गाधिपतिका यह पद बदलता है | 
| इद्धशतक्रठ कहलाते हैं । सौ अश्वमेध यज्ञ करनेवाला चक्रवर्ती 
| exc Rid मन्वन्तरमें इन्द्र होता दै । अबतक वर्तमान कस्पके 
| छुः मन्बन्तर व्यतीत हो चुके È | सप्तम मन्वन्तर चढ रहा है | 
| इस मत्वन्तरमें पुरन्दर देवराज हैं । इनकी पत्नी शची दैत्य- 
| गन पुछोमाक्री पुत्री हैं । जयन्त और जयन्ती नामके इनके 
| एक पुत्र और एक कन्या हैं | 
देवराज इन्द्र वर्षकि अधिपति हैं | वृष्टिसे ही ळोकका पोषण, 
| न चलता है | वेदिक कालमें महेन्द्रके निमित्त बृहत्‌ यज्ञ 
| हेते थे । भ्रुतियोंमें परमात्माका नाम इन्द्र तो आया ही है, 
देवराज इन्द्रकी भी स्तुतियाँ हैं । ये ऐरावतारूढ या मातलि- 
| शग चलाये गये हरित वर्णके घोड़ोंसे जुते रथपर विराजमान 
: हैं। Fat वानरराज वाली और द्वापरमें अर्जुन zd 
| Hi उत्पन्न हुए थे । Tangs मेघनादने युद्धमें इन्हें परा- 
Rafer था । द्वापरमें श्रीकृष्णचन्द्रने जव इनका यज्ञ बंद 
| ऋसा दिया, तब रुष्ट होकर सात दिनतक ये erate करते 
| है। मगवानूने गोवर्द्धन धारण करके इनका दर्प मिटाया | 
| देवराजइन्द्रकी आराधना श्रुतियोंमे अनादि, काळसे चली 
| आती है। इन्होंने दीर्घकाल्तक ब्रह्मचर्यपूर्वंक रहकर ब्रह्मा- 
| हरा प्राप्त किया था। भारतीय अध्यात्मज्ञान 
Rant इन्हींकी कृपासे आया। यही आयुवंदके 


1 3 उपदेश हैं । भगवान्‌ धन्वन्तरिने इन्हीसे आयुर्वेद 
i. किया था। अनेक शास्त्रॉका प्रवर्तन देवराजद्वारा 
wiy है। हमारी संस्कृति अधिदेवपर अधिष्ठित 
| देवराजका पद अत्यन्त गौरवमय है।' . 


| राजराजेइत्रर वरुण 
3 "Rid समस्त सुरासुरोंकों जीतकर राजसूययश जछा- 
३ हने ही किया था। ये सम्पूर्ण सम्राटोंके सम्राट हैं | 
दिशाके 
पिम ; समुद्र: गर्भमें Ls 

सन्न 


~N 


लोकपाल और seth अधिपति हैं । 
i IN भ पाश 


WS इनकी रक्षपुरी विभावरी है । इनका 
हे इनके पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भागमें 
| 


* हिंदुओके मुख्य देवता # E Án 


७८१ 


अनावृष्टिके समय भगवान्‌ बरुणकी उपासना प्राचीन - 
कालसे होती आयी है | ये जलोंके स्वामी, जळके निवासी हैं । 
ARA इनकी अनेक स्तुतियाँ हैं । कुछ आचायोके मतसे 
केवल देवराज इन्द्रका पद कर्मके द्वारा प्रास होता है | वरुण; 


कुबेर, यम आदि लोकपाल कारक-कोरिके हैं | वे भगवानके 
ही स्वरूप हैं | 


धनाधीश कुवेर 

महर्षि पुल्स्त्यके पुत्र महामुनि विश्रवाने भरद्वाजजीकी 
कन्या इळविलाका पाणिग्रहण किया | उसीसे कुवेरजीकी 
उत्पत्ति हुई | भगवान्‌ ब्रह्माने इन्हें समस्त सम्पत्तिका स्वामी 
बनाया | ये तप करके उत्तर दिशाके लोकपाल हुए | कैलास- 
के समीप इनकी अळकापुरी है | 

TIM, तुन्दिल शरीर, अष्टदन्त एबं तीन चरणोंवाले, 
गदाधारी कुबेरजी अपनी सत्तर योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी समामे 
विराजते हैं। इनके पुत्र नलकूबर ओर मणिग्रीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रद्वारा नारदजीके शापपे मुक्त होकर इनके समीप स्थित 
रहते हैं | इनके अनुचर यक्ष निरन्तर इनकी सेवा करते हैं । 

प्राचीन ग्रीक भी east नामसे घनाधीशको मानते थे । 
पृथ्वीमें जितना कोष है, सबके अधिपति कुबेरजी हैं | इनकी 
कृपासे ही मनुष्यको भूगर्भस्थित निधि प्रा होती है। 
निधि-विद्रामें निधि सजीव मानी गयी है, जो स्वतः स्थाना- 
न्तरित होती है । पुण्यात्मा योग्य शासकके समयमै मणि- 
रत्नादि स्वतः प्रकट होते हैं। आज तो अधिकांश मणि; रक्ष 
लुप्त हो गये | कोई स्वतःप्रकाश ta विश्वमै नहीं, आजका 
मानव उनको उपभोग्य जो मानता है | यज्ञ-दानके अवशेषका 
उपभोग हो, यह बृत्ति लुप्त हो गयी | कुबेरजी मनुष्यके अधि- 
कारके अनुरूप कोषका प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर देते हैं | 
भगवान्‌ TEA इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है | 
प्रत्येक यज्ञान्तमें इन वेश्रवण राजाधिराजक्रो पुष्पाञ्जलि दी 
जाती है । 

परम भागत यमराज 
` . विशवकर्माकी पुत्री संज्ञासे भगवान्‌ सूर्थके पुत्र यमराज- 

जी, श्राद्धदेव मनु और यमुनाजी हुई | यमराज परम भागवत, 
द्वादशा भागवताचायोंमें हैं ये जीवोंके झुभाशुभ कमकि 
निर्णायक हैं | दक्षिण दिशाके इन लोकपालकी संयमनीपुरी 
समस्त प्राणियोंके लिये; जो अश्युमकर्मा हैं? बड़ी भयप्रद है | यस, 
धर्मराज; मृत्यु, अन्तक) वेवखत; काल, सवभूतक्षय) stg 
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७८२ x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुःखमाग्मवेत्‌ ५ ` CR 


5 | aw नील, परमेष्ठी) इकोदर) चित्र और चित्रगुस--इन | —— | 


चतुर्दश नामेसि इन महिषवाहन दण्डघरकी आराधना होती दक्षिण एवं पूर्वीदेशाके | 
है। इन्ही:नामौसे इनका तर्पण किया जाता है । जाता है। अग्निदेव | उसके Rr अनक्षर + 
७ T x e q ड दिक्पाल üt 
चार दवारो, सात तोरणों तथा पुप्पोदका, पेबखती आदि मुखसे प्रकट होकर à देव जगत्‌ । विराट्‌ ए 
सुरम्य नदियोसे पूर्ण अपनी पुरीमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर- वसुभार्यासे उत्पन्न हुए । इनकी a Wa 
के द्वारसे प्रविष्ट होनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंकों यमराज राद्ध- इनका वाहन है | अक्षसूच और जक १! मे | 
IT चतुर्भुज, नीलाम भगवान्‌विष्णुके रूप- हैं । अङ्गारवर्ण, पीतछोचन : NE से | 
में अपने महाप्रासादर्मे रल्ासनपर दर्शन देते हैं | दक्षिण-द्वार देवताओंकी आहुति वहन करते T गनद 
से प्रवेश करनेवाले पापियोंको वह तप्त-छोहद्वार तथा पूय, शोणित अग्निके अनेक रूप हैं। प्राणि 
७ E डोते के भीतर ये WÅ 
एवं कूर पसे पूर्ण वैतरणी नदी पार करनेपर प्रात होते बनकर पाचन करते हैं समुद्रमे aa लो 
हैं। द्वारे भीतर आनेपर वे अत्यन्त विस्तीणे सरोवरोंके प्रज्वलित रहते हैं । बनमें दाबाभ्िरूरे RS ; 
समान नेत्रवाले, धूम्रवर्ण) प्रल्य-मेघके समान गर्जन करने- दिव्याभिरूपसे विराजमान हैं। छोकमें यही हक 
वाळे, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दन्तयुक्त, अव्यक्त सामान्य अभि हैं । ws न्ता ‘ 
संडसी-जेसे नखोंबाले, चर्मवस्रधारी, कुटिल-भकुटि भयङ्कर विद्युत्‌ होती है | ie 
तम वेशमें यमराजको देखते £l RI भूतिमान्‌ व्याधियों) व्यवहारमें आनेवाले अभिके भी ae, qum 
घोरतर पश्न तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं । गाहस्थ्य, दक्षिणाभि और क्रव्यादाम्नि- थै पाँच रुप हे 
' दीपावलीसे पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वोपर हें | ब्राह्म अभि यज्ञमें अरणिमन्थनसे मन्त्रके दवार m 
यमराजकी आराधना करके मनुष्य उनकी कृपाका सम्पादन होते हैं। ये आहवनीय अग्नि हैं । प्राजापत्या रही 
करता है | ये निर्णेता हमसे सदा शुभकर्मकी आशा करते हैं । अग्निहोत्रके लिये उपनयनके समय प्रात | ü 
दण्डके द्वारा जीवको शुद्ध करना ही इनके लोकका मुख्य बानप्रस्थाश्रमतक इनकी रक्षा, आराधन ओर छौँ 
कार्य है। | नित्य हवन उसका कर्तव्य है weno [We 
OMNE चित्रगुप्त पश्चात्‌ ger प्रतिष्ठित होते ह गहखके HEH 
. "पितः | मेरा नाम त्रया है १ मै कोन-सा कार्य हवनादि इन्हींसे T ihi i x bé 
करू १. मेरे लिये स्थानका निर्देश करें ?? पितामह व्रझाजी नि Cs त m ME EU 
सृष्टिकाय सम्पन्न करके परमतत्त्वका ध्यान कर रहे थे। d अभिचार यश भागमें यह 
जेसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने देखा कि उनके गाइर Puy nem लि जा T 
शरीरसे प्रकट एक बिचित्र वर्णका पुरुष मसिपात्र और प्रतिष्ठित होते gn आदिं 
लेखनी लिये उन्हें प्रणाम कर रहा है । गति, तेज) प्रकाश, उष्णता, पाचन विहे 
` ` भेरी कायासेः होनेके शक्तिके विविध कार्य हैं। K per FT 
| कायासे उत्पन्न -होनेके कारण तुम कायस्थ है | इस शक्तिके झी. 
SX | तुम्हारा नाम तुम्हारे वर्णके अनुसार EERI सिद्ध कर दिया है | ई खास्थ और gi 
- आ । जीवोके शभाशम कमोंका अङ्कन करनेके लिये 


उपदिष्टं अग्निपुराण Ra. E ü | 
अग्निदेव अनेक मारतीय जातिय um l 
Siem, शक्तेन और अमड-ये नौ पुत्र Rà dis और fma T pe | 
a हुए. | कार्तिक शुक्र द्वितीयाको चित्रगुप्तजीकी पूजा होती Sq दिक्पाल us E 
` ह | कायस्थ जाति इनको अपना मूल्यूबंज मानती है। निति दोनोंका वर्णन पुरा 4 
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एवं अपुण्यशील EE दो प्रकार प्राणी, किए।। आरा EL oo on प्रकारके प्राणी 


| ae pelo जन्म लेकर भी हिंसादि नहीं 
b नो म्हेच्छ-चाण्डाळादि होकर भी हिंसा, चोरी, 
ie और पर-पीडनसे अपनेको दूर रखते हैं, वे इस 
| ad पुण्यात्माओके भोग प्राप्त करते हैं । 


निति पूर्वजन्ममें विन्ध्याचलमें शबरोंके 
| पति पिंगाक्ष थे । वे यात्रियोंकी सदा सुविधा प्रदान 
| और उनकी हिंसक जीवों तथा दस्युओसि रक्षा 
tt | एक बार वे अकेले बनमें qu रहे थे | 
| वेका एक दळ उनका नाम लेकर cuf, “आहि” 
| झ रहा था | वहाँ पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि पिंगाक्षके 
| a दस्युदलको लेकर यात्रियोंको लूट रहे हैं। पिंगाक्षने 
| दखुओको रोका | फलतः उनका युद्ध दस्युओंसे 
| giu gai. am गये । quim लिये प्राण 
दे करके वे लोकपाल हो गये | 

. अमृत-मन्थनके समय समुद्रसे पापकी अधिदेवी 
Rut उत्पत्ति हुई | वे महालक्ष्मीसे पहले उत्पन्न 
हेमेके कारण ज्येष्ठा कही जाती हैं । उनकी प्रार्थनासे 
| भगवान्‌ विष्णुने निकतिको पीपलके went निवास दिया 
| ३। हि वहाँ शनिवारको अपनी अग्रजाके समीप 
| जाती हैं । 
B मरत्‌ 

| देसमाता दिति अत्यन्त दुखी थीं । उनके दोनों 
| 4 EN REA s dica भगवान्‌ विष्णुने ps 
E | दितिका रोष इन्द्रपर था । इन्द्रके 

है तो उनके पुत्र मारे गये । बड़े संयम, प्रेम और 
RR उन्होंने महर्षि कश्यपको प्रसन्न किया । पतिके 
| f होनेपर ts लिये अप्राप्य क्या रहता है । दितिने 
| S पतिदेवसे ऐसा पुत्र चाहा, जो इन्द्रका वध कर 
| | महर्षि अपने ही पुत्रका वध कैसे स्वीकार करें ! 
E पुंसवन-त्रतका आदेश दिया | 

१ a आता दिति मेरे वधके निमित्त सन्तान-प्रासिके छिये 
आराधना कर रही हैं ।? इन्द्रकी चिन्ता 
VLL ब्स्या दितिकी Wap छगे थे । तनिक 
| : : T हो तो उद्देश्य नष्ट करनेका अवसर मिले, पर 
E. E अत्यन्त सावधान थी । ws व्यतीत 
| भन हि ही शेष रहे थे | एक दिन सन्ध्याकालमें 
E. सो गयीं । इन्द्रने इस प्रमादसे अवसर प्रात 


* हिदुओके मुख्य देवता % 
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किया । उन्होंने दितिके गर्भमै जाकर गर्भको: a 
उनूचास FHS काट डाला । पर वे टुकड़े मरे नही । 
त्रतके प्रभावसे वे सब बालक हो गये । इन्द्रने उन्हें 
सोमपायी देवता बना लिया | m. 


वायुके उनूचास रूप हैं | उनके इतने ही अधिदेवता 
भी हैं । किसी कल्पमें ये रुद्र और वृश्निके पुत्र थे | 
इनके सब उपभेद मिलाकर १८० रूप होते हैं | इनकी 
आराधना शरीरमै स्वास्थ्य तथा जीवनमें सिद्धि और 
संसारमै उचित व्यवस्थाकी खापनाके लिये होती है .। 


पितृराज अयेमा 

अर्यमा पितरोंके अधिपति हैं । ओर ये नित्य 
पितर हैं । भ्राद्धमें पितरोंकी aft इन्हींकी तुष्टिसे होती दै | 
यजञमें मित्र और वरुणके साथ ये 'खाहाः का तथा 
men 'स्वधाः का दिया हृव्य-कव्य दोनों स्वीकार करते 
हैं । ये कश्यपजीकी पत्नी देवमाता अदितिके पुत्र हैँ । दृश्य 
TT उत्तराफाल्युनी नक्षत्र इनका निवास-छोक 
ame कहा गया है । | 

अर्यमा “मित्रता? के अधिष्ठाता हैं | मित्रकी प्रात्ति, 
मित्रत्वका निर्वाह आदि इनकी ही कृपासे कल्याणमय 
होता है । बंदा-परम्पराकी रक्षाके fet o भी इनकी 
आराधनाका विधान है | किसी प्रकारकी gs व्याधिकी 
शान्ति ( पितृक्रोटिके Sem उपद्रवकी शान्ति ) अर्यमाकी 
पूजासे सहज हो जाती है | 

पूषा 

ये पद्चुओके अधिष्ठाता, दण्डहस्त, बकरेपर आरूढ 
तथा इन्द्रजालःक्रियाके मुख्य देवता हैं । द्वादश आदित्यामे 
ये मी एक आदित्य हैं । सूर्यमण्डळमें स्थित होकर 
निश्चित काळमें ये जगतका परिदर्शन करते और पञच- 
सम्पत्तिक्री अभिबृद्धि करते हैं । «urne वीरमद्रने इनके 
दाँत गिरा दिये थे; क्योंकि ब्रह्मसमामें इन्होने भगवान 
aur दाँत दिखाकर हँसते हुए अपमान किया था | 
इनको amt चावलका चूर्ण ( पिशान्नं ) दिया जाता 
है । भग ऐश्वर्यके अधिष्ठाता हैं | वीरभद्रने we 
नेत्रहीन कर दिया | मित्र ( सूर्य ) के qum ही ये 


देखते dd s s 
अधिनीकुमार | 


त्वष्टाकी पुत्री सख्यु या संज्ञा भगवान्‌ विवखान्‌ qat 
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पत्नी दै | पतिके असह्य तेजसे व्याकुल — ace ft इ <a, 55 च वे अपनी छाया 
उनके समीप छोड़कर अश्विनी (घोड़ी ) का रूप चार 
करके तप करने चली गयीं। उनके अन्वेषणमें- अंश्वर्पसे 
सूर्यदेव वहाँ पहुँचे | उस समय संशाकों दो यमज सन्तान 


“चिकित्सक हैं। 0 : | 


आयु खं. आरोग्यकेः देवतां हैं. अंश्चिनीकुमारः। ' 


इनके द्वारा उपदिष्ट अश्रिनीकुमारसंहिता आयुर्वेदका उत्कृ 
वाढ्यय है | ‘yi veg pene a ae TS 
चन्द्रदेव. . 

जगज्जननी लक्ष्मीजीकै इंसीसे वे भाई हैं'ओर इसीसे हम-आप 
सबके वे “चन्दा मामा? भी हैं। ब्रह्माजीके मानस-पुत्र' महर्षि 
अत्रिके तपसे उनका ऊर्ध्वगामी रेतः सोमरूपमें परिणत 
हुआ | ब्रह्माजीने अपने अंशभूत अधिदेव चन्द्रमाको उसमें 
स्थापित किया; क्योंकि महर्षि अत्रिको त्रिदेवोने अपने-अपने 
अंशसे पुत्र दोनेका वचन दिया था | महदर्षिपत्नी अनुसूया 
दिगन्त उज्ज्वल करनेवाले इस गर्भको रख न सकी | पृथ्वीपर 
गिरे सोमको ब्रझाजीने अपने रथपर बेठाया | वहाँ उस रथपर 
बेठकर चन्द्रमाने एथ्वीकी २१ बार प्रदक्षिणा की |: उस समय 


द्रवसोमका जो माग भूमिपर गिरा, उसीसे ओषधियाँ उत्पन्न . 


हुई । भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्हें चन्द्रछोक ( 
चन्द्रमण्डल ) का राज्य प्राप्त हुआ |. , 
ओ-  ज्यौतिषशास्न चन्द्रमण्डलको ही वृष्टिका जलाधार मानता 
है। समुद्रका ज्वार-भाटा चन्द्रमासे सम्बन्धित है, यह प्रत्यक्ष | 


ta 


स्र्गादि लोकोसे प्राणी प्रथ्वीपर चन्द्रमण्डलसे होकर. जल्वृष्टिके . 


द्वारा ही,आता है । चन्द्रदेबने अमृत-पानके समय देववेष- 


धारी द्य राहुका सङ्केत कर दिया .था NT. राहु: 


उनके सङ्केतसे मारा. गया ।.प्रंतु सिर धसे अलग हो जानेपर 


भी अमृत .पी लेनेके कारण वह मरा नहीं | इसीलिये राहुः 


पूर्णिमाको इन्हें आस करना चाहता | जब भी वह कुछ सफल, 
होता है, ग्रहण छगंता iios 0:455 


dir अपभ्रंश हैं | दूर्यधंश तथा चन्द्रवंश) भारतमें क्षत्रियो- 
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at यही दो परम्पराएँ हैं | चन्द्रदेव 


` Wem अघिष्ठातू-देवता विर ५ 
S «ST और विराट्‌ पुरुषके. 


; मनकी. एकाग्रताका सम्पादन 
. प्रासिके लिये इनकी पूजा अब मी होती है | 


| is च्य `. उनकी धर्मपरम्परामें चलती रही है। ; : 
अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकले थ | - 


i "5r. i कुमार. कार्तिककी आराधना दक्षिण ` 
यूरोपीय विद्वान्‌'मनुष्यजातिको हेमेटिक एवं सेमेटिक. 
दो जातियॉमें विभक्त करते हैं | ये शब्द हिरण्यगर्भ, तथा. 


x सर्वे भद्राणि पंश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ x | 


पोषक तथा अधिदेवता हैं । ond ये खबरे UR 
इनके रथमे सग GS हुए हैं । ये QUT 
उपासनासे कफरोगोंकों शान्ति, वो NA न dm 


ET निवृति तथा 
होता है ।. शारीरिक sid 


` आज वेज्ञानिक चन्द्रलोककी - यात्राकी m करते हैं। | 
समय ही बतायेगा कि यह आकांशकुसुम प्राप्त मी da | 
या नहीं। वेसे चन्द्रविम्बमें. मनःसंयम करनेसे. Weed 
समस्त घटनाओंका ज्ञान हो जाता है, यह योगशात्रक मत i 
अनेक परिवर्तित रूपोंमें चन्द्रमांकी उपासना यहूदियों और | 


देवगुरु बृहस्पति. . `` ` 
महर्षि अङ्गिराकी पत्नी अपने कर्मदोषसे zm | 
हुईं | प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने उनसे पुंसवन ब्र. 
करनेको केहा । सनत्कुमारसे त्रत-विधि जानकर aha 
ब्रतके द्वारा भगवानको सन्तुष्टं किया | भगवान्‌ विण्णुकी et 
से प्रतिमाके अधिष्ठाता बृहस्पतिजी उनको पुत्ररुपसे प्राप्त हुए। 
पीतवर्ण, . तेजोमय, 'ज्योतिविज्ञानके आधार देवगु 
आह्वान किये विना यज पूर्ण नहीं होता | श्रुतियोंने इहं 
चन्द्रका नियन्ता बताया है। सम्पूर्ण ग्रहोंमें ये समभर THK 
माने: जाते हैं । ये आठ घोड़ोंसे जुतें अंपने.नीतिषोष em 
आसीन होकर ग्रह-गतिका नियन्त्रण. करते है । महि म 
बृहस्पतिके औरस पुत्र हैं। . — 
` ब॒हस्पति-संहिता? देवंगुरुका इन्द्रको दिया gne 
`` धवृहस्पति-संहिता? देवगुरुका इन्द्र E 
धर्मपर विस्तृत. उपदेशोंका संग्रह. था | उसका 3 
अंश प्रांत है | कुछ आंचार्योका. न कि 
दान, तप. आदिसे च्युत करके शक्तिहीन . स 
चोर्वाकमतका उपदेश भी इन्हीं देवगुर WU | 
कियाथा। | eat | 
a .__..खामिकातिकेय. gor 
घण्सुख, i द्विभुज; arp र भारतमें बहुत 3 gat i 
है। ये ब्रह्मपुत्री देवसेना-प 
सन्तानप्रासिकी कामनासे तो पूजे ही t 
रूपसे आराध्य माननेवाला सम्प्रदाय भी 


पति PE 
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अत्याचारसे पीड़ित देवताओपर प्रसन्न 
PE शङ्करने पार्वतीजीका पाणिग्रहण किया. | 
| a “शक्कर भोले बाबा ठहरे ।. उमाके प्रेममें वे एकान्त- 
| कहो गये । अग्निदेव सुरकार्यका स्मरण कराने वहाँ 
| उबळ कपोतवेशसे पहुँचे उन अमोधवीर्यका रेतस्‌ धारण 
| दैत करे! भूमि) अग्नि, गङ्गादेवी सब. क्रमशः उसे .धारण 
| qii असमर्थ रहीं | STE शरवण ( कास-वन ) में वह 
| pam होकर तेजोमय बाळक बना | झत्तिकाओने उसे 
। अपना पुत्र बनाना चाहा । बालकने छः मुख धारणकर wl 
| इत्तिकाओंका स्तनपान किया । उसीसे. षण्मुख कार्तिकेय 
| हुआ वह TET । देवताओंने अपना सेनापतित्व उन्हें 
प्रदान किया | तारकासुर उनके हाथों मारा गया। . . . 

'न्दःपुराणके मूळ उपदेष्टा कुमार कातिकेय (.स्कन्द ) 
i है हैं| समस्त भारतीय तीर्थोका उसमें माहात्म्य आ गया 
| । पुराणोंमें यह सव्रसे विशाळ है। .. .... . 

 ख्रामिकार्तिकेय . सेनाधिप. हैं । सेन्यशक्तिकी प्रतिष्ठा; 
भिन, व्यवस्था; अनुशासन इनकी. HITS सम्पन्न होता दै । 
used अधिदेव $ | धनुर्वेदपर .इनकी एक dar 
क नाम मिलता है; पर ग्रन्थ प्राप्य नहीं है | | 


| कामदेव 
LL 'भगवान्‌ विष्णु रमाःवेकुण्ठमें भगवती waiter 
| सपमे आराधित होते हैं | ये इन्दीवराभ' wade 
AO धनुष ओर बाण धारण करते हैं-। सृष्टिमें- घर्मकी 
Weer इनका आविर्भाव हुआ । वैसे देवजगत्मे ये 
संकत्पके पुत्र माने जाते हैं | मानसिक Qu काम 
A ही व्यक्त होता, है | संकल्पके पुत्र हैं काम ओर 
pm भाई क्रोध |. काम यदि पिता संकल्पके कार्यमे 
छ शतो क्रोष उपावत होता है। ` `. 
URGE आराध्य हँ. | A gg होकर गनको 
one देते हैं। कचि, भावुक, कलाकार और विषयी 
ह प्रासिके लिये करते हैं । इन 
sa प्रख्यात हैं | नीलकमळ, मल्लिका; 
द पम X शिरीष कुसुम इनके बाण हैं । ये 
नो उपज रि सम्मोहनके अधिष्ठाता हैं । भगवान्‌ 
धर. होते ही इन्होंने क्षुब्ध कर दिया | ये तोतेके 


By (मळी ) के चिस अङ्कित 
लकते ह हसे. अङ्कित लाळ ध्वजा ळ्गाकर 


j 


T TAN ag समाधिस्थ थे | देवता तारकासुरसे 
° Ve अं० ९९ _ 


* हिदुओके मुख्य देवता # 
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पीड़ित थे। तारकका निधन भगवान्‌ शिवके पुत्रसे शक्य था | 
देवताओंने कामको भेजा | एक वार मन्मथ पुरारिके मनमें क्षोभ 
करनेमें सफल हो गये, पर दूसरे ही क्षण प्रलयङ्करकी तृतीय 
नेत्रज्वालाने इन्हें भस्म कर-दिया | कामपत्नी रतिके विलाप- 
सवनसे दुष्ट आद्युतोषने वरदान . दिया--(अब यह बिना 
शरीरके ही. सबको. प्रभावित करेगा |? | | 
' _ “कामदेव अनङ्ग हुए ।..द्रापरमें भगवान्‌ श्रीकृप्णके यहाँ 
रुक्मिणीजीके पुत्ररूपमें ये उत्पन्न हुए | भगवान्‌ प्रचुम्न 
RNA हैं । ये मनके अधिष्ठाता हैं| . | 
` `  अजापतिदक्ष 
भगवान्‌ ब्रह्माके दक्षिणाह्ुइसे प्रजापति दक्षकी उत्पत्ति 
हुई । कल्पान्तरमें वही प्रचेताके पुत्र हुए | eM] आज्ञासे 
वे प्रजाकी सृष्टि करनेमें ळगे | उन्होंने प्रजापति वीरंणकी 
कन्या असिक्रीको पत्नी. बनाया | सर्वप्रथम इन्होंने दस SEU 
RAT नामक पुत्र उत्पन्न किये । ये सब समान खभावके थे | 
पिताकी आशासे ये सृष्टिके निमित्त तपमें प्रवृत्त guy परंतु 
देवर्षि नारदने उपदेश देकर उन्हें विरक्त बना दिया | दूसरी 
बार एक सहस्त शबलाश्व ( सरलाश्व ) नामक पुत्र उत्पन्न 
किये | ये भी देवर्षिके उपदेशसे यति हो गये | दक्षको रोष 
आया | उन्होंने देवर्षिको शाप दे दिया--“तुम दो घड़ीसे 
अधिक कहीं स्थिर न रह सकोगे ।? . 
` भगवान्‌ ब्रह्माने . प्रजापतिको शान्त किया | अब 
मानसिक सृष्टिसे वे उपरत हुए | उन्होंने अपनी पत्नीसे ५३ 
कन्याएं उत्पन्न कीं । इनमें १० धर्मको, १३ महर्षि कश्यपको) 
२७ चन्द्रमाको, “एक पितरोंको/ um अग्निको और एक 
भगवान्‌ शङ्करको विवाही गयीं । महर्षि कश्यपको विवाहित 
१३ कन्याओसे ही जगतूके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । वे 
. भगवान्‌ शङ्करसे विवाद करके दक्षने उन्हें AR भाग 
नहीं दिया । पिताके aad रुद्रभाग न देखकर सतीने 
योगामिसे शरीर छोड़ दिया । भगवान्‌ झाङ्कर पत्नीके देह- 
त्यागसे रुष्ट हुए | उन्होंने वीरभंद्रको भेजा | वीरभद्रने दक्ष- 
का मस्तक दक्षिणाभिर्मे हवन कर दिया | देवताओंकी प्रार्थना- 
पर तुष्ट होकर भगवान AE सद्योजात प्राणीके सिरसे दक्षः 
को जीवनका वरदान दिया | बकरेका मस्तक तत्काळ 'मिळ 
सका तंबसे प्रजापति दक्ष 'अजमुख? हो राये। | 
दक्षता--निपुणताके उन अधीश्वरको भगवान्‌ ब्रह्मने 
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प्रजापतियाँमै श्रेष्ठ पद प्रदान किया है | देवता भी उनका 
सम्मान करते हैं | उनकी प्रसन्नता व्यक्तिमें दक्षताका विस्तार 


करती है । 


आचार्य शुक्र 

महर्षि भगुके पुत्र श॒क्राचार्यजीने बृहस्पतिजीसे 
प्रतिद्वन्द्रिता रखनेके कारण दैत्योंका आचार्यत्व स्वीकार 
किया । बृहस्पतिके पुत्र कचने इनसे संजीविनी विद्या पढ़ी । 
देत्यराज बलिके यशमे भगवान्‌ वामन जब भूमिदान लेने लगे), 
तब आचार्यने बाधा दी । दानमें बाधा देनेके अपराधसे,. 
भगवानते इनके एक नेत्रको ज्योतिहीन कर दिया । तबसे 
इनका नाम एकाक्षताका द्योतक हो गया | 

आचार्य शुक्र वीर्यके अधिष्ठाता | दृश्य SHRTH 
उनके लोक शुक्र तारकका भूमि एवं जीवनपर प्रभाव 
ज्योतिषशात्रमें वर्णित है । 

आचाय शुक्र नीतिशास्रके प्रवर्तक थे | इनकी शुक्रनीति 
अब भी लोकमें महत्वपूर्ण मानी जाती है | इनके पुत्र षण्ड 
और sma हिरण्यकशिपुके यहाँ नीतिशास्रका अध्यापन 


करते थे | 
विश्वकर्मा Ere 
प्रभास नामक वसुकी पत्नी महासती योगसिद्धा इन 
देवशित्पीकी माता हैं | देवताओके समस्त विमानादि तथा 
HOA इन्हीके द्वारा निर्मित हैं | लङ्काकी खर्णपुरी, द्वारिका- 
घाम, भगवान्‌ जगन्नाथका श्रीविग्रह इन्होंने ही निर्मित किया | 
इनका एक नाम त्वष्टा है । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्हींकरी पुत्री हैं । 
इनके पुत्र विश्वरूप और दृत्र हुए | सर्वमेधके द्वारा इन्होंने 
` जातूकी सृष्टि की और आत्मब॒लिदान करके निर्माणकार्य 
पूर्ण किया । | E 
समस्त शिल्पके ये अधिदेवता हैं | भगवान्‌ श्रीरामके लिये 
सेतुनिर्माण करनेवाले बानरराज नळ इन्हींके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे । हिंदू-शिल्पी अपने ककी उन्नतिके लिये माद्रपद- 
की को इनकी आराधना करते हैं । उस दिन शिल्पः 
का कोई उपकरण व्यवहारमें नहीं आता | बंगाळमें i 
विशेष प्रचलित है | E UN 
: दानवेन्द्र मय 

- परम दोव; परम धार्मिक, दानव-विश्वकर्मा मय भग 
शक्करकी कपासे सुतलमें निद्दन्द निवास करते हैं । ये da 
"get शित्यी हैं। इनकी कला विश्वकर्मासे किसी प्रकार कम 
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ब a O ennen 
mn 


` जक्तियोमें महाविद्या, योगिनी तथां 3 


i», 
नहीं है । इनके निमांणने अनेक वार विक 


देवताऔंको पराजित कर दिया | तथा पयत 

मयक्रा अद्भुत निर्माण इनका 
और लोहके तीन विशालकाय नग पर T लेन सर के 
पृथ्वी तथा जलमें चल सकते थे | थे OTR, 
पुत्रोको दे दिये | इन नगरोंका एक ad TR m 
एक बार स्वतः संयोग निश्चित था | उस योगे vii 
ही उनका विनाश हो,सकता था | इन नगरे a 
में एक अवृत था ।- भगवान्‌ mpg A w 
कर दिया, परतु मयकी उन्होंने रक्षा की। . 

मयकी पुत्री मन्दोद्री रावणकी पली हुई । परे à 
पुत्र मायावी:और दुन्दुभि Gui वानरराज quis zd 
मारे गये | एक पुत्र व्योम Ka uU जाकर श्रीकृणच॒द्ध- 
द्वारा मुक्त हुआ | ] 

अभिकी प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और sna छ 
रथपर बैठकर खाण्डववन अभिदेवको भेंट करने गये | az 
समय दानवेन्द्र मय उसी वनमें तप कर रहे थे | अर्जुनकी बाग: 
वर्षासे एक: बिन्दु जल बनमें गिर नहीं पाता था | wm 
प्रयत्न करनेवाला प्रत्येक प्राणी. मारा जाता था | मरे 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण ळी | उन्हें परित्राण मिला DN 
स्वरूप मयने महाराज युधिष्ठिरके लिये Remum 
निर्मित किया । 4 

मय मायावियोंके परमाचार्य हैं | इन्द्रजाछ तथा अके 
आसुरी सिद्धियोंका इन्होंने ही रवतन किया है | आर मै 
मयकी आराधना तामस एवं राजस सिद्धि देती है। ' 

देवजातियों : E. 

देवता, गन्धर्व, अप्सराएँ- यै तीन सलि 


LÀ एक 
a YY हँ > कि न्नर और aa 
जातियाँ मानी गयी हैं | यक्ष koe xdi 


दिव्य जातियाँ हैँ | राक्षस, नाग; 
प्राणी हैं। ` | » 

. देवताओंमें पदार्थोके अधिष्ठाता निल jov 
शक्तियाँ, इनमें लोकपाल; प्रजापति तथा gt 


काळीतक आती हैं | यशोके रक्ष 
21 दूसरे वे देवता हैं जो पुण्यते ' 


लिये गये हैं । ; pad « 
| गन्धव गानविद्याके. आचार्य हैं | | 


REEL 


| | ये लोग A समान sent hal जा काकाको समान सुखोपभोग करते 
) अप्सरा खर्गकी TA करनेवाली नित्य कुमारियाँ हैं । 

d तथा. गन्धर्व-कन्याएँ' इनसे भिन्न हैं । उर्वशी; 
| NS इनमें प्रधान हैं। यक्ष कुबेरके अनुचर 
à एक प्रकारके असुर ही हैं। किन्नर देवताओंके स्तुति- 
val और दानव--ये दोनों अधोलोकोंमें स्वर्गाधिक 
| हुखोपमोग करनेवाली दिव्य जातियाँ हैं । ये भी महर्षि कश्यपके 
| जर देवताओके ज्येष्ठ भ्राता हैं । अहङ्कार) क्रूरता तथा 
| Brita ही ये निकृष्ट माने गये । राक्षस महाक्रूर 


1 
| 
| 
d 


| 
| 


| 
१ 


शब्दका प्रयोग. किया जाता था | 


१ 


| 


| 
1 
ES 
E: 
3 भे कल कर देनेकी 

OST दुष्परिणाम होगा । ' ` ` । 
m पाश्चात्य शिक्षा ओर संग प्रात इन विश्रमित 


hy 


a] af 


wi 


irse 
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तथा देतयोके सेवक हैं । नाग दिव्य जातिम ही माने गये हैं। 
शेष, वासुकि, कर्कोटकादि दिव्य नाग eset रहते हैं | 
ग्रामदेवता, ग्रामकालीके समान ही ग्रामके अधिदेव नाग भी 
होते हैं | 

प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, वेताल, भूत, भैरव, 
विनायक, कूष्माण्ड आदि भगवान्‌ रुद्रके गण माने जाते 
हैँ [ये कूर) उत्पीड़क तथा अपतित्र स्थानों तथा व्यक्तियोंसे 
रुचि रखनेवाले होते हैं | भयसे भीत होनेवालेपर इनका शीघ्र 
प्रभाव पड़ता है । प्रेतादि यातना-योनिके प्राणी हैं । खयं 
घोर कष्टमें रहते हैं । —He 


í SSS 


भारतीय संस्कृतिकी रक्षा 

( लेखक---श्रीश्रीनिवासदासज, पोद्दार ) * 
रामराज्यमें तीन बातें प्रधान थीं p देहिक; देविक) भौतिक ताप किसीको नहीं होता था । कारण सारी प्रजा सच्चरित्र) 
amis eH साथ ही खास्थ्यके नियमोंका पालन करते हुए अपने कर्तव्यपर दृढ़ थी । अतः देहिक ताप क्यों होता ! 
Wet सभीने सत्यमार्गका अनुसरणकर पशु-पक्षीतकको भी प्रेम-धारासे ्रावित कर दिया था । तब भौतिक ताप भी होना 
असम्भव था | देविक ताप तो कर्त॑व्यविमुख और अधर्मरत होनेपर ही दण्डखरूप प्राप्त होते हैं । अतः रामराज्यमें दण्ड 
शब्दका प्रयोग संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले धर्मदण्डके लिये ही होता था, या प्रणामके साथ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करनेमें दण्ड 


परंतु ये सब क्यों ओर केसे १ इसका भूल कारण था- साक्षात्‌ भारतीय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव | हमारे 
egt गावस्ततो वयम्‌? और जिस स्थानमें गौके दुःख-संतप्त श्वास निकलें या गोरक्त गिरे, उस स्थानके एक योजनके परिधिमें 
' गिक बुद्धिकी प्रासिके लिये किये गये धर्मानुष्ठान निष्फळ होते हैं |” इन वावयोंको रामराज्यकी प्रजा, आबाल-इद्ध-वनिता 


Wangs भी जानते थे और जब कमी राक्षसोंको देवताओंपर अपना आधिपत्य जमाना होता तो वे सर्वप्रथम गो ओर 
AORTA करनेकी ही सोचा करते थे | और इस “यतो गावस्ततो वयम्‌? ओर गोरक्तके सात्त्विताविनाशक प्रभावको 
हे लिये ही भारतमें समय-समयपर साक्षात्‌ भगवानने अवतार धारण किया है | 

अतः धतो गावस्ततो वयम? और गौके दुःखी श्वास निकलने और खून गिरनेसे हमारी सात्त्विक बृत्तिका नाश होगा, और - 
. १ हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह बात प्रत्येक भारतवासीको मलीमाँति जान छेनी चाहिये । घमपूर्ण रामराज्यकी स्थापना 
५. सफठताके लिये इसकी परम आवश्यकता है'। मुझे दुःख है कि आज ऐसा समय आ गया, कि जिसमें हमारे घमंप्राण 
एक दो व्यक्ति नहीं; अनेकों प्रतिष्ठित धनी पुरुष ऐसे हो गये हैं, जो बृद्ध, रोगग्रस्त अतः अनुपयोगी पञ्चओं- 
राय रखते हैं | क्योंकि उनके खयांलमें खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी हो सकती है । पता नहीं इस पाप- 


बुद्धिवाले विद्वार्नोको यदि ठीक रास्ता दिखाना है तो cud 
Em CM TY और गौके दुखी श्वास निकलने और रक्त गिरनेसे सद्बुद्धिके नाशके साथ हमारा नाश निश्चित है। यह 
मानी होगी | पोस्टरो, लेखौं और आध्यात्मिक, भौतिक विज्ञानके अन्वेषणोंदारा इनकी बुद्धिको सुधारनेके ल्यि प्रय 
गा । अतः" भारतीय संस्कृति और धर्मानुयायी विद्वानसे प्रार्थना है कि वे इस विषयमें अपनी लेखनी उठावे और 
खयं अनुभव करें और दूसरे लोगों मी अनुभव करावें । यह पाप यों ही चलता रहा तो. भारतीय 
_ शि बड़ी कठिन हो जायगी | गोरक्षामें ही भारतीय संस्कृतिकीर्षादे) ' | € 

. 5 ¦ ति RO o — : 
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भगवानके सगुण स्वरुप और अवतार 


> हिंदू-संस्क्ृति जिन श्रुति-शाज्रोंपर अवलम्बित है»: उनमें 
Lew सचिदानन्दखरूप द्विविधरूप माना गया है। एक 
रूप उसका निर्गुण, निराकार, मन तथा वाणीके अगोचर 
` हे । योगी अपने योगक्री साधनासे निर्विकल्प समाधिमें 


` उसका साक्षात्कार करते हैं | ज्ञानी तत्त्वचिन्तनद्वारा समस्त | 


हुष्ठ-श्रुत पदार्थीसे मनको पथक्‌ करके द्रष्टारूपसे उसमें 
` अवस्थित होते हैं; पर सर्वसाधारण उसके इस रूपकी भावना 
नहीं कर सकते | जगतका वह उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयका 
wg हेतु दया करके या लीलाके लिये अनेक भावमय नित्य 
आनन्दघन रूपोमें नित्य लीला करता है | उसके इन सगुण, 
साकार) चिन्मय Ws ध्यान स्मरण, नाम-जप, लीला- 
` चिन्तनसे मानवहृदय युद्ध हो जाता है। मनुष्य इन रूपोंमेंसे 
क्रिसीको चेष्ठिकरूपसे हृदयमें विराजमान करके संसार-सागरसे 
पार हो जाता है | 
सगुण-साकार प्रभुके ये रूप नित्य सर्वेश्वर तथा अवतार- 
रूप दोनों प्रकारके हैं | सृष्टि, स्थिति, wean लिये ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशरूपसे वे उपासित होते हैं | उनके साथ उनकी 
' अभिन्न शक्तियां होती ही हैं। वही सूर्य ओर गणेश रूपसे 
भक्तोद्वारा सेवित होते हैं। पञ्चदेवोपासनामें गणेश, शिव, 
शक्ति, सूर्य और विष्णु उन्हीके रूप हैं |: 
जगत्में धमकी स्थापना, शानके संरक्षण, भक्तोंके परित्राण 
तथा आततायी असुरोके दळनके लिये us प्रेमी भक्तोंकी 


3 प्रेमोत्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये वे प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते: 


है ॥ उनके ये अवताररूप दिव्य, सच्चिदानन्दघन दै | ये 
` अवतार-ठीला् परम मङ्गलमय हैं| 


[सण १३-सनकादि) १४-कपिछ, २५-दत्ताजेय 


न. 


- हयशीर्ष, २१-व्यास--ये 


` हो तो इम समस्त कष्टोंसे परित्राण पा जायें | अवताररहस 
` प्रथक्‌ विचार किया. गया दै | यहाँ भगवानके नित्य दिन 


' आशा कोई दारसे अंदर न आने पाये। 4 d 


होकर भाग खड़े हुए---वह ता E 

Deme गले ति | 
` औरं बालकका मस्तक काट दिया | 
देवताओंने उनके बच्चेका वध. करा 
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१६-यश, १७-कऋरषभ, १८-हंस, TE | 
TAN AEN 
परम्पराकी रक्षा, प्रसार तथा उसके Nei 
हुए | २२-पथुरूपमे भगवान्‌ लोक. 
fot TRI २३-प्रुवके fex और EN 
भगवानका अवतार हुआ । इनके अतिरिक्त असुर्न लि 
करनेके लिये भगवानने मोहिनीरूप घारण किया था le 
हिँदू-शास्रोने ही इस सगुण तत्त्व | 
और स्वीकार किया । भूतिपूजा बि ma Y. 
DE ME EET M 
मूतिपूजक होनेसे किसी-न-किसी रूपमें वह Temi | 
रहेगी ही; परंतु मनुष्यको यह खभाव उस दयामयने सो. 
प्रदान किया १ इसका उत्तर श्रुति एवं महर्षि ही देखे। | 
वह स्वयं सगुण-साकार है | उसके दिव्यरूपे हमारी अनु | 


भरसे धि. 
x 


रूपों एवं चरितोंका अत्यन्त संक्षिप्त स्मरण मात्र करा है| 
भगवान्‌ गणपति | 

गणपति नित्य देवता हैं; परंतु विभिन्न समयमे विभि | 
प्रकारे उनका ढीलाप्राकट्य होता है | जादी 
लीलामयी हैं | केळासपर अपने अन्तःपुरमें बे विराजमान | 
सेविकाएँ उबटन लगा रही थीं | शरीरे गिरे IAA | 
आदिदाक्तिने एकत्र किया और एकमूर्ति gere उ 
मयीका वह Pag अचेतन तो होता नही । ema m 
प्रणाम किया और आशा माँगी.। उसे कहा TU 


खड़ा हो गया । भगवान्‌ शङ्कर अत्त 
उसने रोक दिया | भगवान्‌ भूतनाथ कम (a 
उन्होने देवताओंको आज्ञा दी बालकको al 
इन्द्र, वरुण) कुबेर, यम आदि . सब 3 ql 


ag. पुत्र rp जगदस्बाका स्नेह T qi qi | 
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| : रातं कैसे शान्त न | — —— —— | देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी 
| (कती नवजात शिद्यका मस्तक उसके wed लगा दो ।? 


2 पाकर बह. बाळक गजानन हो. गया । अपने अग्रज 


| "= साथ संग्राममे उसका एंक दाँत टूट गया और 
- अरणवर्ण, एकदन्त, गजमुख; लम्बोदर, अरुण-वस्न; 
pgp fiom मूषकवाहन | ये देवता माता-पिता दोनोंको 
jail श्रृद्धि-सिद्धि इनकी पत्नियाँ हैं। ब्रह्माजी जब 
देवताओं कौन प्रथमपूज्य हो? इसका निर्णय करने लगे) तब 
| पघौअदक्षिणा ही शक्तिका निदर्शन मानी गयी | गणेशजीका 
| गक कैसे सबसे आगे दौडे । उन्होंने देवर्षिके उपदेशसे 
| र राम नाम लिखा और उसकी प्रदक्षिणा कर ली; 
PRÈ अनुसार भगवान्‌ शंकर और पार्वतीजीकी 
| पक्षिणा की । वे दोनों प्रकार सम्पूर्ण भुवनोंकी प्रदक्षिणा 
| Hye थे। सबसे पहले पहुँचे थे । भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे 
| प्रममपूज्य बनाया । प्रत्येक कर्ममै उनकी प्रथम पूजा होती 
है बे भगवान्‌ शंकरके गणोंके मुख्य अधिपति हैं | उन 
| गषिपकी प्रथम पूजा न हो तो कर्मके निर्विष्न पूर्ण होनेकी 
| भश कम ही रहती है । | 


| पज्देबोपासनामें भगवान्‌ गणपति मुख्य हैं । प्रत्येक 
| “के प्रारम्म श्रीगणेश? अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे ही 
E RI उनकी नेष्ठिक उपासना करनेवाला सम्प्रदाय भी 
ग दक्षिण भारतमें भगवान्‌ गणपतिकी उपासना बहुत 
| पवाते होती है | 'कछौ चण्डीविनायको ।? जिन लोगोंको 
n सिद्धि चाहिये, वे इस युगमें गणेशजीको शीघ्र 


हैं। वे 


m. dpi न्‌ गणेश बुद्धिके अधिष्ठाता हैं | वे साक्षात्‌ प्रणव- 
ह. के श्रीविग्रहका ध्यान) उनके मङ्गलमय नामका 
am उनकी आराधना मेघा-शक्तिको तीव्र करती है। 
| ES लेखक न बनते .तो भगवान्‌ व्यासके 
भती वञ्चित ही.रह.जाती। 

D. भगवान्‌ शङ्कर `. ; ` 
दैः.अनन्त है, बुद्धिसे परे है, उसके चार 
भन्तं है । उसीके चरित : स्मरणीय हैं | 


pw — ` कै अगवानके सगुण खरूप और अवतार % 


गज्राजका नवजात RS. मिला उस समय | उसीका 


अव्मराक्ति अत्पप्राण सामान्य मानवर्का सामान्य चरित 


- “क्या अथे रखता है। उससे किसीका क्या 
m | लाभ | उन 
` महिमामय चन्द्रचूड प्रभुके कुछ चरितोंका स्मरणमात्र किया 


जा सकता है | उनका वर्णन तो समास होनेवाला है ही Tet | 
कल्पमेदसे उन सर्वाधारके देव जगत्‌ ( आधिदैविक जगत्‌ ) 
में आविर्भावके अनेक प्रकारके वर्णन गास्रोमि हैं। किसी 
करपे SAY ज्योतिलिज्ञरूपमें और कमी दूसरे प्रकारसे | 
वस्तुतः तो वे एक ही महेश्वर जगतूकी सृष्टि, पालन और 
Tr fet ब्रह्मा, विष्णु, महेशका त्रिविध रूप धारण 
करते R | 


वर्तमान सृष्टिके आदिमें ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मानसिक 
सृष्टि की सनकादि चारों कुमारोंकी । पहले ही पुत्रोने सृष्टि 
करनेकी आशा अस्वीकार कर दी । ब्रह्माजीको बड़ा रोष 
आया । उन्होंने अपने क्रोधको संयत करना चाहा | फलतः 
उनके भ्रूमध्यसे वह रोष नीललोहित कुमार बनकर प्रकट हो 
गया | उत्पन्न होते ही वे भगवान्‌ भव रोने छगे। उन्होंने 
अपना नाम ओर स्थान पूछा | रोनेके कारण उनका नाम (सद्र? 
पड़ा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा--रुद्राणां गाइर- 
श्रारिमः ओर उन्होंने ही श्रीमद्भागवतमें 'रुद्राणां नीललोहितः? 
कहा | इस प्रकार रुद्रोंमे भगवानका नीललोहित रूप ही 
शङ्करस्वरूप है, यह कहा गया | 

मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शिव, ऋतध्वज) उग्ररेता, 
भव; काल, वामदेव और घृतन्रत--यें एकादश रुद्ररूप हैं 
उन प्रभुके | हृदय) इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अभि) 
जळ, पृथ्वी; सूर्य, चन्द्र और तप--ये उनके ग्यारह स्थान है । 


धी) वृत्ति, उशना, उमा) नियुति, «fd; इला अस्बिका, 


इरावती, सुधा और दीक्षा--ये क्रमशः उनकी पढियाँ हैं। 
्रह्मजीने उन्हें सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । खमावानुरूप प्रेत, 
पिशाचः भैरव) विनायक) यातुघान, डाकिनी, शाकिनी; 
कूष्माण्ड, वेताल, विनायक, योगिनी आदिकी उन्होंने रचना 
की | ये सब उनके गण हुए । ब्रह्माजीने इस विकट सृष्टिसे 
रोककर उनको तप करनेका आदेश दिया | ॥ 


प्रजापति दक्षने अपनी पुत्री सतीका विवाह भगवान्‌. * 
` दाडुरसे किया | AAT दक्षके आगमनके समय भगवान्‌ 
` शङ्करने उनका अभ्युत्यानसे आदर नहीं किया । रुष्ट दक्षने 


उन्हें शाप दिया कि “आगेसे यज्ञमे इनको भाग नहीं मिलेगा ।? 


जब दक्ष प्रजापतियोमें भ्रेष्ठ माने राये; उन्होंने यज्ञ TAT _ 
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५९० # सकें भद्राणि पर्यन्त मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + ON à 


तक? गा पाउदा E murs] S 


किया | भगवान्‌ शङ्करको निमन्त्रण नहीं दिया गया था | 


विमानसे जाती देवाज्ञनाओंद्वाय सतीने पिताके महोत्सवका प्रकट हुआ । समस्त प्राणी विषकी भीषण सबसे पह m 
पता पाया । वे अनिमन्त्रित थी, भगवान्‌ शिव मना कर रहे प्रजापतिगणने प्रार्थना की । iN Mis a 


थे; फिर मी हृठपूर्वक वे पिताके घर आयीं । वहाँ देखा कि विषको एकत्र करके वाम करतळ्पर उठाया M EY 
sat भगवान्‌ शाकरको भाग नहीं दिया जा रहा है। पतिके विष कण्ठमें अवरुद्ध कर दिया गया, झर A 


अपमानसे Ger होकर योगाभि प्रकट करके वे वहीं भस्म गया | भगवान्‌ नीलकण्ठको समुद्रसे केप्ठ नील 
हो गर्यौ | रुद्रानुचर उत्पात अवश्य करते, पर महर्षि भगुने बनकर भूषित करने लगा | निकला शशि jue 

दक्षिणाग्निसे ऋंभुगण उत्पन्न किये | उन ऋभुओंने जछती ०८ | is | 
छकड़ियोकी मारसे रुद्रगणोंको भगा दिया २ | x | 


मयने स्वर्ण, रजत और तीने | 
- भगवान्‌ गङ्करको समाचार मिला। उन प्रल्यङ्करने थे नगर गगनमें उड़ते edes मयके e TRÌ 
रोषसे अट्टहास करके एक जटा उखाडी | वीरमद्र प्रकट अधिपति थे । वे दानव प्रथ्वीपर चाहे जहा nd " 
हुए | उन्होने यज्ञ ध्वंस कर डाला | भगुकी दाढ़ी उखाड़ भूतलके प्राणियोंका नाश कर sped | गगनमें ud | 
ली | पूषाको दन्त और मगदेवताको नेत्रोसे हीन कर दिया। चिमानोंकों तोड़ डालते देवलोक तथा : | 
दक्षका मलक आहुति बनं गया | अन्तमें सब देवता भगवान्‌ पुरियाँ उन विमानों ध्वस्त होती रहती | E S "C 
शङ्करकी शरण गये | भगवानके आदेशसे नवजात बकरेका भगवान्‌ विश्वनाथकी शरण ली । पिनाकपाणि' परम बह. 
सिर दक्षकी देहपर रक्खा गया | वे जीवित हो गये यज्ञ युद्ध करने लगे । | | 


दु र महो मयने अमृत-रसका कूप बना लिया था seb 

._ भगवती सतीने दूसरा जन्म पषतराज हिमवानके यहा T डाले जाते और जीवित EN 
धारण किया. | देवर्षि नारदके उपदेशसे उन्होने शङ्करजीको विष्णुने' गोरूप धारण किया, send wee बने] ख| 
ग्राप्त करनेके लिये कठोर तप प्रारम्म किया । वे उमा सूखे der ड न सके d. xw 
| ad € सुन्दर गौका मोह दानव छोड़ न सके | गोने Qe 
बेलपत्रको भी छोड़कर अपर्णा हो गयीं । देवताओं कूपका समस्त रस पी छिया | देवमय UR मगा ख 
आवश्यकता थी कि भगवान्‌ शङ्करका परिणय हो | असुर थिराजमान हुए | तीनों पुर आधे क्षणके लिये परसर e 
तारकने खर्गपर आधिपत्य कर लिया था । उसने ब्रह्माजीसे मिले | इसी समय बाण छूटा और वे मस हो a 
` वरदान प्रात कर लिया था कि केवल शङ्करजीके औरस पुत्र 5 : 
ही उसका वध कर सकेंगे | भगवान गाङ्करका विवाह हो तो A ट तोम 
पुत्र हो | भगवान्‌ तो समाधिमें स्थित हैं देवताओंने कामको . अन्धक) बाणासुर) मय-समी असुर १ aH 


pm 


x x X 


id 
an gi 
भेजा । वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ | उसी समय वहाँ पार्वतीजी आराधनासे ही सफल हुए । em T ma 


पहुँचीं। पुष्पधन्वाके बाणसे सम्मोहनास्न घूटा | तनिक विकार नैष्ठिक सेवक रहा! सब गर्वोन्मत S? हां 
आया । समाधि भङ्ग हुई । विकारकां कारण - इधर-उधर दयामयकी दया ही प्राप्त हुई । TE | 
देखनेपर दृष्टिगोचर हुआ । तृतीय नेत्रकी ज्वालामें श्रीकृष्णसे संग्राम करने आये । देकर उसे fiat 
कामारिने उसे भस्म कर दिया | तमीसे काम अनङ्ग होगया। चाहा था | अपने दस मस्तकोंकी आहुति i 


O ie कामके भरम होनेपर भी सफल हुईं। का वैभव प्रात किया | : x3 
cub pce क्या । भगवानके औरस. . % . X हे अनन्त नाग i ^ 
पुन कुमार कातिकने तारकको संग्राममे मारा । भगवती पार्वतीसे C शङ्करके अनेक रूप ६ «Un 

| सन्तुष्ट होकर गङ्करजीने उन्हें अपने आधे शरीरमें ही स्थान mg dd faq हैं) वे qe ae | 

हा नेवारे रे OO असि म हे | 

Co Mu | 
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q अवतार धारणकर शेवमतकी GIG 
| | Ae ee वामदेवादिरूपसे शैवाचार्य होकर वे 
| gu * है । नैष्ठिकरूपते भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
A ग्रदायम होती है | 
| ऐसा कोई ग्राम कदाचित्‌ ही होगा, जहाँ हिंदू- 
कलग हँ और भगवान्‌ शाङ्करकी लिज्ञमूर्ति न प्राप्त 
| ॥ कै तो पद्चवक्त्र) एकवक्त्र आदि श्रीविग्रह भी प्राचीनकाल- 

aem हैं; किंतु भगवान्‌ शिवका मुख्य उपासना-विग्रह 
| दी िङ्गम्ति ही है | यह अनादि ऋषिपरमरामें प्रतिष्ठित 


| egre भगवान्‌ शङ्कर इसी रूपमें अचित होते हैं । 
| ढिङ्गपूजा क्या है ! शक्ति और शक्तिमानका प्रतीक | 
| अतिक सहज चिह्न | इसे कोई ऐन्द्रियक चिह्न मानकर 
| ने मनको विकृत करे तो यह उसके भीतरका ही कलप है | 
| पिमा काल्पनिक नहीं हुआ करती | वह वास्तविककी प्रति- 
| शै होती | जगतूमें वैज्ञानिक इस मूर्तिको अणु-अणुमें 
| दे सकता है । ऋणात्मक एलेक्द्रान या विद्युत्‌ और घनात्मक 


‘ate खींचता है, दोनोंकी शक्तिका क्या रूप होता 
Uneitt वही प्रतीक है ada । लिज्ञविग्रह शिवका 
pru प्रतीक है । वह साधकको उस परमपुरुषमें 


| ग्न कर देता है | 
| > X. X x 


ES विद्याओं तथा कलाओंके भगवान्‌ शङ्कर आदि 
| MA व्याकरण तो माहेश्वर qiu ही निकला दै | 
m डमरूके नादकी देन है और ताण्डव तथा लास्य 
Im ET विधायक हैं | आयुवेद; TAS TA समस्त 
ir PSR ही मानव और देवताओंको प्राप्त हुए हैं । 


E: E ६ श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्वासभूतके हँ | 
भिस गध भगवान्‌ विष्णु F वैसे भगवानके दूसरे सभी 
नरे झा | निगमके समानान्तर ही आगम (तन्त्र) 
। भ p उपदेश और आराध्य भगवान्‌ गङ्कर 
Mt तन्त्र भी भगवानके समस्त रूपोंके 
a सइति देता है। 
ह. [ही साकार कदणाके प्रतीक अब मी बे 
© जिनके अपठित ग्रामीण बहुधा कामम लेते 


क भगवानके सगुण खरूप और अवतार ३. d 


ना श्रुति स्मृति, पुराणसे प्रतिपादित है । स्मृतिकी. 


| गगन या विद्युत्‌ किस आक्कतिपर युक्त होते हैं १ चुम्बक 


७२१. 


ह | 'अनमिळ आखर, अरथ न जापू] न तो उन मन्‍्नाक्षरों- 
से कोई ठीक शब्द बनता और न उनका कुछ अथे होता है । 
उनके जपका कोई बड़ा विधान मी नहीं, किंतु उच्चारणमात्रसे 
वे प्रभाव उत्पन्न करते देखे गये हैं | 


भगवान्‌ विष्णु परम शैव, परम शिवाचार्य हैं और भगवान्‌ 
शङ्कर परम वैष्णव, परम वैष्णवाचार्य | “सेवक स्वामि सखा 
सिय पी के |? वस्तुतः तो दोनों परस्पर अभिन्न हैं। एक ही: 
एक मूतिसे जळनिधिमें शेषशायी बने हैं और दूसरी qnia 
हिमपरान्तमें शेषभूषणधारी | एक was सुष्टिपालक है, . 
एक रूपसे इस अपनी लीलाको संवरण करनेवाले | 
हिंदू-संस्कृति निगम-आगम दोनोंको प्रमाण मानकर मूर्त: 
हुई दै । भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिव दोनों उसके 
आराध्य हैं | एक यज्ञके खरूप हैं, यसे आराधित होते हैं 
तो दूसरे तपोमूर्ति हैं, तपसे तुष्ट होते हैं | भगवान्‌ विष्णु 
तपश्चियोंके सेवक रक्षक हैं | भगवान्‌ शङ्कर यज्ञके उच्छिष्ट 
भागके भोजी | “यज्ञ और तप? इन दो शब्दोंमें सम्पूर्ण हिंदू- 
संस्कृति है | दोनोंके प्रतीक है बिष्णु और शिव? |? 

x x x x | 
स्वेश्वरत्वे सति भस्मशायिने उमापतित्वे सति चोध्वरेतसे। 
वित्तेशभ्यत्ये सति चमंवाससे निवृत्तरागाय .नमस्तपस्विने ॥ 

कर्पूरगौर, विभूतिलिसाङ्ग, चतुर्भुज, त्रिलोचन) शशाङ्कः 
शेखर, गङ्गाधर, अहिभूषण, नीलकण्ठ, मुण्डमाढी; खर्परः 
डमरु त्िञ्ूल-वरदमुद्राकर, वृषभवाहन) वृषभध्वज, कत्तिवास, 
इमंशानविहारी; भूतनाथ) उमापति) आशुतोष- उन विश्वनाथः 
को प्रणाम। | | 

जिनके लिये कूरकर्मा असुर और सच्चमूर्ति सुर समानं 
हैं, प्रलय जिनकी सहज क्रीडा है, जीवन जिनका स्मित वरदान 
है, अपनी पुरी काशीमें मरनेवाले समख कीटादिकोंकों भी जो 
मोक्ष वितरित करते रहते हैं; उन नित्य निरपेक्ष, तपोविग्रह 
भगवान्‌ चूलपाणिको प्रणाम । वे आशुतोष प्रसन्न हों । 


महाशक्ति 


श्रतियोंने शक्ति-शक्तिमान्‌ स्वरूप अद्व्यतत्वका प्रतिपादन 
किया है । वही एक तत्त्व परमपुरुष और. परा शक्तिरूपसे 
द्विविध है । वे परमपुरुष जगतूकी सृष्टि, स्थिति», सहारके 
लिये ब्रह्मा, विष्णुः महेशखरूप होते हैं तो उनकी शक्ति भी 
इन रूपोंके साथ सरखती, लक्ष्मी और पार्वती होती है | 
परतत्त्व जैसे विष्णु, शिव) राम; कृष्णरूपमै भिन्न होकर भी 
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महाशक्तिकी नैष्टिक उपासना करनेवाले शाक्त सम्प्रदायोमे 
भी भगवतीके विविध रूप हैं | महालक्ष्मी, महासरखती) महा- 
काली) गौरी, काली, तारा, चामुण्डा, कूष्माण्डा ललिता; 
भैरवी, धूमावती, छिन्नमखा, दुर्गा, मातज्ञी आदि eui 


` उनकी उपासना fefe विधियोंसे होती है । शैलपुत्री, 


ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 


कालरात्रि, महागौर) और सिद्धिदात्री--इन नवदुर्गारूपोमे उन्ही 


आदि शक्तिकी आराधना होती है । वही शाकम्भरी हैं, वही 
भ्रामरी हैं, वही कुलकुण्डळिनी हैं और वही योगमाया हैं | 
आश्विन एवं चेत्रके नवरात्रोमे उनकी उपासना समस्त भारतमें 
व्यापकरूपसे होती है | महिषासुर; श॒म्भ-निशुम्भ आदि प्रबल 
प्रचण्ड देत्योंका वधकर आपने जगतूकी रक्षा की थी | उनकी 
यह पवित्र गाथा मार्कण्डेयपुराणमें ग्रथित है । उसीका नाम 
(सप्तशती? दै, जिसके अनुष्ठानसे छोकिक-पारछोकिक ud 
पारमार्थिक-सभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध होते हैं । 
x x x x 


' त्रिळोकव्यापी अकाळको अपने शरीरसे उत्पन्न शाकोंसे 


पूर्ण करनेवाळी वही महाशक्ति शाकम्भरी कही जाती हैं | 
उन्होंने ही असुर दुर्गको मारंकर दुर्गा नाम धारण किया है | 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःखभाग्मचेत्‌ a 


omo C" t वैसे ही उन त्रिपुरसुन्दरी पराशक्तिके रमा, gi, कितने ही नीहारिकामण्डळ हैँ | सब आ 


सीता, राधा रूप भी नित्य हैं। भिन्न होकर मी अभिन्न है वे । 


सूर्योसे जगमगाती हैं । कोई नहीं BAT W 
कितनी है | उन सब सूयोके अधिष्ठाता मा उनकी Vor | 
हैं | श्रीसूर्यनारायणकी आराधना इसी गारा ह | 
इसी रूपमै आराध Ñ 
महर्षि कश्यप लोकपिता हैं | उनकी ६ bt 
अदितिके miè भगवान्‌ विराटके ने 
जगत्‌ : x व्यक्त 
में प्रकट हुए । सूर्यमण्डलका दृश्य d. सति 
उनकी देह R I विश्वकर्माकी पुत्री dae उनका RE | 
संज्ञाके दो पुत्र और एक कन्या हुई- gno. पे | 
मनु आर यमराज तथा यमुनाजी | संज्ञा भगवान्‌ uh 
तेजको सहन नहीं कर पाती थी । उसने अपनी gg m 
पास छोड़ दी और खयं घोडीका रूप धारण कले " 
करने ठगी | उस छायासे शनैश्चर, सावर्णि मनु और लाई 
नामक कन्या हुई । भगवान्‌ सूर्यने जब संज्ञाकों तप के 
देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आये | das aq 
( घोड़ी ) रूपसे अश्विनीकुमार हुए |ui कपिराज gh 
और द्वापरमें महारथी कर्ण भगवान्‌ wh अदे है 
उत्पन्न gu | ) 
पक्षिराज गरुड़के बड़े भाई विनतानन्दन अशने 
भगवान्‌ सूर्यके रथको हॉकते हैं | रथमें सात उच्च पे 
जुते d | अहर्निश यह्‌ रथ पूर्ण वेगसे चलता रहता है | qd | 


स्थिर हैं और एथ्वी चलती है? वैज्ञानिक que इस गले | 
लिये काम चलानेको स्थिर किये भारतीय सा क | 
रूप दे दिया.। सौरसिद्धान्त भी वस्तुतः ud 1 
मानता है । विज्ञानके महान्‌ विद्वान्‌ अमी ^ i 
सम्बन्धर्मे, सहमत नहीं हैं । :उनका अन्वेषण चर य 
नित्य नये सिद्धान्त वहाँ बनते जा रहे EI WE. 
भगवान्‌ सूर्य अपने रथपर ra ssi 

मेरुकी प्रदक्षिणा करते रते हैं । Er RAT 
मास; ऋतु) अयन, वर्ष : आदिका l 
दिद्याओके भी विभाजक है | e. 
| भगवान्‌ सूर्यकी उपासना बारह wet 

होती है | उस समय उनके पर्ष भी हट 
इन पार्षदोमें ऋषि, अप्सरा ५ गन्धर्व) टी 
नाग हैं । ऋषि रथसे आगे चढते इ 


उनके चरित gaiti, तन्त्रमन्योरमे सर्वत्र व्याप्त हैं | वही 

. चेष्टा, बळ, प्रतिमा, श्री) कान्ति आदिकी अधिष्ठात्री चि | 
उनके द्विभुज, चतुभुज, seu, दशभुज, शतभुज एवं 

. सहस्तभुज अनन्त रूप हैं । वे महाकरुणामयी जगन्माता 
भीविद्या अपने शिझुओपर नित्य प्रसन्न ही रहती हैं। 


eet 

भगवान्‌ विराटके नेत्रसे जिनकी अभिव्यक्ति दै, जो 
| छोकठोचनके,अधिदेबत हैं जो उपासना करनेपर समस्त रोगों, 
नेत्रदोर्षो, अहपीडाओको दूर करके उपासककी सम्पूर्ण 
. कामनाओंको पूर्ण करते हैं, अनादि काळसे भारतीय कर्मनिष्ठ 
। द्विजादि जिन्हे प्रतिदिन अपनी अर्ष्याञलि निवेदित करते हैं, 
जो समरत सचराचर जगतूके जीवनदाता और सम्पूर्ण 
. प्राणियेकि आराध्य हैं, उन ज्योतिषन, जीवन, उष्णता और 
RET भगवान्‌ हमारा शतशः प्रणिपात | 

aa m Gives हैं। विज्ञान आकाशगज्ञाके र ठेळते है | 
peg US सन et स 


d | 


हमारे गगनकी आकाशगङ्गाके पीछे रंथको छे चलते हैं । यह WU 
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| भगवान्‌ सूर्यकी आराधना नेष्ठिक रूपसे करनेवाले 
| slot थोड़े लोग मिळते हैं । सौर-सम्प्रदाय अब व्यापक 
| छ नही; किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी ही उपासना है और 
| ढद्विजातिमात्रका अनिवार्य कर्तव्य है | 

| भगवान्‌ सूर्य साक्षात्‌ नारायण हैं | उन श्रुतिधामने 
| बानि ( अश्व )-रूप धारण करके महर्षि याजञवस्क््यक्ो us 
| Ran उपदेश किया | श्री हनुमान्‌जीके Penge भी वही 
| है। भारतमें रविवारका व्रत खूब प्रख्यात है। अनेक and 
| उसे सफलकाम होते हैं । 

| भगवान्‌ विष्णु 

| ake वे आदिनारायण अपनी योगमायासे 
| छो उसत्ति, स्थिति एवं प्रल्यके fen ब्रह्मा, विष्णु, 
१ I. त्रिविध रूपोमें व्यक्त होते हैं । परवेकुण्ठमें वही 
E Mais नित्य पझासनपर आसीन हैं । -ख्ेतद्वीपमें 
| ह, “aus? रूपसे विराजमान हैं । क्षीरोदधिमें 
` गन्तशायी हैं और रमाचैकुण्ठमें भगवती लक्ष्मीके 
1 m हिका नित्यलीलाविलास चलता है | 
PRESS विराट पुरुष हैं ओर वही ब्रह्माण्डो- 


* भगवानके सगुण खरूप और अवतार + 
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Eu uoo o1 आ " PORE | Pager es ERE RE 

MM सूर्यका ऋषि अप्सरा गन्धवे राक्षस अछ नाग 

| मास-सम्वद्ध नाम 

3 d») घाता kiii कृतस्थली तुम्बुरु Ñ रथकृत्‌ वासुकि 

| अव (वैशाख) अर्यमा get Games नारद प्रहेति ओजः nu 

[ge (जे) भित्र wf मेनका इदा पौरुषेय रथखन तक्षक 
spa (आपाद) वरुण वसिष्ठ रम्भा ह शुक्र चित्रखन सहजन्य 
(अवण) इन्द्र अङ्गिरा प्रम्लोचा विश्वावसु qf श्रोता एलापत्र 
ज्य (भाद्रपद) विवस्वान्‌ झु ITAM उग्रसेन व्याध आसारण शंखपाल 
a (अश्विन) पूषा गौतम घुताची WAST वात सुरुचि सुषेण 
त (कातिक) . क्रतु भरद्वाज वचा पजन्य सेनजित्‌ विश्व ऐरावत 
ह (मर्गगर्) अंश कश्यप उवशी ऋतसेन Raag ae mmia 
म (पोष) भग आयु पूर्वेचित्ति स्फूजे अरिष्टनेमि ऊर्ण कर्कोटक 
झ (माध) त्वष्टा क्रचीकतनय (जमदभि) तिलोत्तमा शतजित्‌ ब्रह्मापेत . धृतराट्र कम्बल 

PC) विष्णु विश्वामित्र रम्भा qha मखापेत सत्यजित अश्वतर 


चक्र चतुर्भुज मेघस्यामः रूपसे शेषशय्यापर विराजमान हैं | 
उन्हींकी नामिसे पद्म प्रकट हुआ | पद्मसम्भव ब्रह्माजीने 
उसी पद्ममें निखिल लोक-कल्पना की है | 

मधु-केटभको मारकर ब्रह्मा तथा श्रुतियोंका उद्धार उन्हीं 
प्रमुने किया है | वही नाना अवतार धारणकर धराको भार- 
मुक्त करते हैं | भगवान्‌ शङ्करको भस्मासुरसे उन्होंने बचाया | 
त्रिपुरका रसकूप पानकर त्रिपुरारिको विजयी किया और 
जळन्धरके संग्राममै भी शाङ्करजीकी विजय उन्हीके द्वारा हुई | 
समस्त Tid उन्हींकी आराधना होती है । अतः जलन्धरः 
पत्नी बृन्दाका पातिव्रत्य उनकी ही तो अर्चा थी । उन्होंने 
बृन्दाको तुलसी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विळसित वनमाला- 
में स्थान दिया, अपने चरणोंकी अधिकारिणी बनाया । 

वही सच्चिदानन्द प्रभु देवताओंके परमाश्रय हैं | उन्होने 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके मस्तक और पुच्छको 
पकड़कर सधुद्र-मन्थन किया | कोस्तुभरल्न उन्हीके कण्ठको 
भूषित करता है । भगवती लक्ष्मी उनके वक्षमें वास करती 
हैं । वे ही श्रीवत्सछाडिछत प्रभु उन्मद्‌ असुरोंक्ा दमन करते 
हैं और दारणागतोंका परित्राण करते हैं | त्रिदेवोमें कौन श्रेष्ठ 
हे--इसका निर्णय करनेके लिये महर्षि gd उनके वक्षमें 
पाद-प्रहार किया | उन नित्य आनन्दघनमें रोष-कषाय कहाँ ! 


` विप्रका चरण mrt करोंसे मर्दित करते हुए कहा--'इस कोमळ 


पदको कष्ट हुआ होगा |? उन शोभासिन्युके विशाल वक्षपर 
विप्रका वह चरण-चिह्द- भगुलता नित्य भूषण हो गयी | 
वे त्रिगुणातीत प्रभु जगत्‌-रक्षाके लिये सत्तके अधिष्ठाता 


७९४ 
मा WA 
हैं। समस्त शास्र उन्हींका गुणगान करते हैं । उनके नाम, 
गुण, चरितका वर्णन, कीर्तन भगवान्‌ शेष dea मुखोंसे 
करते रहते हैं | अनन्त कालमें मी समास होनेवाले वे गुण नहीं 


हैं उन निखिल सद्गुणगणेकधाम, ded, wd. 


सर्वातीत) सर्वपर, सवेश्वर, शोभाधाम, लक्ष्मीकान्त नारायणके 
पावन पादपझोंमें शतशः प्रणाम | 

अनादिकाळसे श्रुतियाँ उन प्रभुका गुणगान करती हैं । 
उनकी नेष्ठिक आराधनाकी सम्प्रदाय-परम्पराएँ अनादि हैं । 
वैष्णव-सम्प्रदायौंको आचायोंने न तो नूतन प्रतिष्ठित किया 
और न कुछ उसमें घटाया-बढाया | द्वापरके अन्तमे ये 
परम्पराएँ क्षीण होने लगी थीं | “न हि वेष्णवता कुत्र सम्प्रदाय- 
पुरःसरा |^ आचार्योने छप्त होती उन परम्पराओंको पुनः 


प्रचारितमात्र किया है । स्मृतियॉ भ्रुतियोंकी अनुगामिनी . 


हैं। स्मा धर्म पञ्चदेवोंमे किसी एकको नेष्ठिकरूपसे आराध्य 
बनानेका प्राणीको आदेश देता है। वेष्णव या भागवतधर्म 
श्रुति-स्मति-पुराणप्रतिपादित अनादि धर्म है । f 
समाजमें कळाके क्षेत्रमें वैष्णव-भावनाके अपार वरदान हैं | 
साहित्यमें तो सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोंकी वाणी भगवानके ही पावन 
चरितसे परिपूत हुई है | “रसो वे सः ।? उस रसरूपको छोड़कर 
रसका वास्तविक परिपाक जो अन्यत्र नहीं होता | 


भगवती लक्ष्मी 


श्रीश्यामसुन्दर सदाके कोतुकी हैं। गोलोकमै अपने 
नित्यङ्गासमण्डलमें उन्होंने अपनी शक्तिको दो रूपोंमें प्रकट 
कर दिया | समान वेश, समान रूप, समान सौन्दर्य | वामाङ्ग- 
से व्यक्त शक्ति चतुर्भुज रमा ओर दक्षिणाङ्गसे द्विभुज श्रीराधा। 
दोनोंकी दुष्टिके लिये खयं भी दो रूपोंमें व्यक्त .हो गये | 
चतुर्भुज S श्रीनारायणरूपसे रमावेकुण्ठमें आ RRIN रमाके 
= द्विभुज श्यामसुन्दर-रूप तो नित्य गोलोकविद्दारी 
«t | 

महर्षि दुर्वासाके शापसे इन्द्रके साथ त्रिलोकीकी श्री 
नष्ट हो गयी | अब साक्षात्‌ शी ब्रह्माण्डमें पधारें, तव लोकोंको 
शोभा, शक्ति आदि प्राप्त हों । श्रीनारायणके निर्देदासे समुद्र- 
मन्थन चल रहा था | देव-देत्य दोनों शन्त हो गये । 3 
_आदिपुरुष ही, एक हाथसे वासुकिका पुच्छमाग और दूसरेसे 
सिर पकड़कर मन्थन कर रहे थे | क्षीराब्धिमें . महो मियॉ उठ 
रही al | प्रथम निकळा कालकूट | भगवान्‌ शङ्कर उसे पान 

कर गये | . र : : 


El. 4 लीची प्रकट 
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C 
al गयीं | सभी इख भे, of = 9 
M 


किसीने आसन 
किसीने ET RRR बल; fay सा 
| सबने माला, आमरण आदि a कण्या, 
SHEA वस्तुओसि सत्कार किया | आदि अगे 
सबकी सेवाएँ स्वीकार कर ळी | सब im NÉ 
प्ये बड़े क्षुद्र हैं, ये चश्चर है “कही ते है 
हैं d at WAS ह, ये SW $ 
पराधीन हैं ।? हाथमें कमलछोंकी माला लेक uA i 
पुरुषका वरण करने चली थीं। थे क्रोधी ई à ii 
ये अल्पायु हैं, ये अमङ्गलरूप हैं, थे भयान gm 
दैत्य, गन्धर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मानव क ई 
१ किन्नर, मानव, ऋषिक h 
लोकपाल ओर स्वयं सदाशिव मी उनको उपयुक्त नबर 
पड़े | सबमें कोई-न-कोई खरकनेवाळी बात थी | 
ध्ये तो मेरी ओर देखते ही नहीं ।? दोनों ani | 
वरमाला लिये महालक्ष्मी देखती रहीं उन वनमाही me 
लोचन परम पुरुषकी ओर । वे समुद्र-मन्थनके अपने a 
तल्लीन थे । उन्होंने रमाको देखकर भी नहीं देखा। ए 
ही सर्वगुणागार अनुकूल पुरुष और वह इतना Pul 
लक्ष्मीजीको तो दूसरा पुरुष दीखता ही न था | उदी 
जयमाळ डाळ दी उनके कण्ठमें ओर सिर झुकाकर सहीत. 
गयीं । उन दयामयको दया आयी। उन्होंने अपनी Re 
सहचरीको हृदयमें खान दिया | मगवानके वक्षके वाम. 
भागपर जो स्वर्णिम रोमावळी-आवर्त है; श्रुति side) | 
कहती है । वही महालक्ष्मीका अमर धाम है | 
महालक्ष्मी भगवानमें नित्य स्थिर, É- | 
सना या ऐरावतारुढा निखिळकल्याणधाम्नी है स 
भगवानको भूलकर जब उनकी आराधना होती ९ 
कहता हैं कि तब वे उळूकवाहना होती C19" 
उळूक होता है | वे चञ्चला बन जाती él 


aera कमल-तन्तुके समान 
मण्डितमोलि; एककुण्डलधर? नीडवल्नधारी छव 


संकर्षणविग्रह जगतूका आधार E | 
शेषके एक फणपर राईके थे गोबरे an © 


उनके फूत्कारकी अग्निमे विश्व % 


हो जाता है | a 
, प्रलयकालमें भगवान्‌ विष्णु aei aa l 
हैं। भगवती लक्ष्मी चुपचाप उनके ; 


Ld 
| * अगवानूके सगुण स्वरूप और अबतार % 


| ७९५ 
l ae 
| अपने पूर्व फणसे उनके नाभिनालके लोकपद्मको; उत्तर रक्षके लिये वार-वार उन्हें क्षीरसागरजायी प्रभुसे प्रार्थना करनी 
' जाते प्रमुके मस्तक एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोंको पड़ी है । पृथु या विश्वामित्रकी भाँति कोई समर्थ जब 


आच्छादित किये रहते हैं | वे अपना पश्चिम फण फेलाकर 
| शको व्यजन करते हैं तथा अन्य फणोंसे भगवानके गङ्ग, 
| qm गदा, Th नन्दकखडू , दोनों तूणीर, धनुष, गरुड़ 
` आदिको धारण किये रहते हैं । 
` पाताल्में नागकन्याएँ भगवान्‌ अनन्तके महाभोगको 
माना प्रकारके सुगन्धित अङ्गरागोंसे उपरिस करती हैं। 
quer इष्टसिद्धिके लिये उनकी _आराधना करते d] 
FANS उनसे तत्त्वज्ञान प्रास करते हैं । प्रभुका यह रूप 
RER अधिष्ठान है | वे समस्त वलके आश्रय हैं । वे 
uisi परमोपदेश आदिगुरु हैं | 
भगवान्‌ ब्रह्मा 

में कहाँ हूँ P प्रत्याव्धिके मध्य एक सुमहत्‌ प्रकाश- 
म्य अरुण कमळ खिला था | उसकी कर्णिकापर एक qux 
ही रंगका वालक बेठा था । वाळकने चारों ओर देखनेकी 
इच्छा की और वह चतुर्मुख हो गया | वहाँ उस कमळ और 
समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था | तेजःपुज्ञ पञ्चके अतिरिक्त 
दिशाएं अन्थकारमझ़ थीं । बालकने कमळनाळमे प्रवेश 
किया कमळमूळ जाननेकी उत्कण्ठा थी | 

तप | तप | तप !? wat वर्ष कमलनालमें नीचे 

भी जब उसका अन्त न मिला, तब ब्रह्माजी Az 
T | सहसा अलक्ष्यवाणीने उन्हें तपस्याका आदेश दिया | 
के तपके पश्चात्‌ cat ही उन्होंने उस कमळनाभके 
? जो सह्लफणमौलि हिमश्वेत शेषकी शय्यापर 
N हुए इपापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे । 

सृष्टि तो बढ़ती ही नहीं |? ब्रह्माजीकी खाभाविक रुचि 
à : नक ` थी। वे बराबर अपने मनसे मानसिक सृष्टि कर 
E UY सृष्टिके प्राणी कल्पान्त अमर तो हो गये; 
e SR wet तबतक न हुई | अन्तमें en 
डे किया | यह जोडी सृष्टि बढ़ानेमें प्रवृत्त हुई । मनुकी 
Ws कदमको दिवाही गयीं इस प्रकार 
=. भी सहयोग क्रमश; मिला | 
RM असुरोके उपास्य रहे हैं | सृष्टिकर्ममें लगे 
R Rai. २ तप करनेपर ही तुष्ट होते हैं। इन्द्र 
E उन्दीसे तत्वज्ञान प्राप्त किया। gf 


रखनेके लिये, असुरोंसे पराजित देवताओंकी 


दाहिने भागसे मनु और वाम भागसे शतरूपाको ` 


LEN व्यतिक्रम करने लगता है; तब भी उन्हें आना पड़ता 
है उसे समझाने | वे हंसवाहदन प्रभु नित्य ही जगतूके प्रति 
सचिन्त रहते हैं | उनके चरित पुराणोंमें बहुत अधिक हैं। 
समस्त का्योत्पादनके वे ही अधिष्ठाता हैं । 
भगवती सरखती 

इवेतपद्मपर आसीना, झुभ्रहंसवाहिनी, तुषारधवलकान्ति, 
शुभ्रवसना, स्फटिकमालाधारिणी, वीणामण्डितकरा, श्रति- 
हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हों, जिनकी कृपा ही मनुष्यमें 
कला, विद्या, ज्ञान तथा प्रतिभाका प्रकाश करती है। वही 
समस्त विद्याओंकी अधिष्ठात्री हैं | यश slat धवळ अङ्ग- 
ज्योत्स्ना है | वे सत्त्वरूपा, atten आनन्दरूपा & | विश्वमै 
सुख, सौन्दर्यका वही सुजन करती E | 

वे अनादि शक्ति भगवान्‌ ब्रह्माके कार्यकी सहयोगिनी 
हैं। उन्हींकी zB प्राणी कार्यके लिये शान प्राप्त करता है। 
उनका कलात्मक स्पर्श कुरूपको परम सुन्दर कर देता है। 
वे हंसवाहिनी हैं | सदसद्विवेक ही उनका वास्तविक प्रसाद 
है | भारतमै उनकी उपासना सदा होती आयी है। महाकवि 
कालिदासने उन्हें प्रसन्न किया था । प्रत्येक कवि उनके पावन 
पर्दोका स्मरण करके ही अपना काव्यकर्म प्रारम्भ करता था; 
यह यहाँकी सनातन परम्परा थी | 

प्रतिभाकी उन अधिष्ठात्रीके चरित तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हैं । ! 
समस्त वाङमय, सम्पूर्ण कळा और पूरा विज्ञान उन्हींका 
वरदान है | मनुष्य उन जगन्माताकी अहैतुकी दयासे प्रात 
शक्तिका दुरुपयोग करके अपना नाश कर लेता है और उनको 
भी दुखी करता है । ज्ञान-प्रतिमा भगवती सरस्वतीके 
वरदानका सदुपयोग है अपने ज्ञान, प्रतिमा और विचारको 
भगवानमें लगा देना | वह वरदान सफल हो जाता है| 
मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | भगवती प्रसन्न होती हैं | 

“भारतीय प्राचीन कला प्रायः मन्दिरोमें व्यक्त हुई है ।? 
पाश्चात्य विद्वानोंके ये आक्षेप ठीक ही हैं। भारतने 
नश्वर मनुष्य और उसके नइवर अर्थहीन कृत्यांको 
व्यर्थ स्थायी करनेका प्रयत्न नहीं किया | भारतपर 
भगवती भारतीकी सदा समुज्ज्वळ कृपा रही | 
मानव- अमतपुत्र«मानवको उन्होंने नित्य अमरत्वका मार्ग 
दिखाया | मानवने अपनी क्रियाका आधार उस नित्यतत्त्वको . 
बनाया, जहाँ क्रिया नष्ट होकर भी शाखत हो जाती है। 
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ae सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभारभवेत्‌ ५६ 


=- c —— एक होकर धन्य हो गयी। कहीं कुछ SEU बह खान उसकी दे पुर 


कला उस चिरन्तन ii 
वह स्थूल जगतूमें भले नित्य न Ub अपने उद्गमको E 
जगतमे पहुँचानेमें सफल हुई । भगवती सरखंतीके : 
रूपको न समझकर उनके मञ्जु प्रकाशके gaa आन्त मनुष्य 
उस प्रकाशका दुरुपयोग करने लगा है। अन्धकारके गर्तमें 
गिरता तो कदाचित्‌ कहीं अटकता भी; पर वह तो प्रकाशामें 
कूद रहा है नीचे घोर अतल अन्धकारमे । 
भगवती शारदाके मन्दिर हैं, उपासना-पद्धति t उनकी 
उपासनासे सिद्ध महाकवि एवं विद्वानोके इतिहासमै चारु 
चरित हैं | यह सब होकर भी उनकी कृपा ओर उपासनाका 
ws केवल यश नहीं | यश तो उनकी कृपाका उच्छिष्ट Z| 
फल तो है परमतत्वको प्राप्त कंर लेना | इसी फलके लिये 
तिया उन वाग्देवीकी स्तुति करती हैं | 
भगवान्‌ मत्स्य 
इससे पूर्व कल्पकी बात है--भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके 
कार्यसे श्रान्त होकर योगनिद्राका आश्रय ले रहे थे। wk 
सहज अलस भावसे उनके मुखसे निकलीं | उन श्रतिखरूप- 
के gaa निद्रामें और प्रकट मी क्या होता | दितिपुत्र 
हयग्रीवने उन्हें स्मरण कर लिया। एके असुर श्रुतिका न 
झुद्धोचारण कर सकता और न उसका अर्थ-दर्शन | वह 
अपनी मलिन बुद्धिसे श्रुतियोंका अनर्थ करेगा। श्रुतियोंके 
Sane fs उनकी परम्परा विश्युद्ध रखनेके लिये भगवान्‌ 
/ विष्णुने मत्स्यरूप धारण किया | 


भुवन-भास्कर विवस्वानके पुत्र राजर्षि सत्यत्रत जळ 
पीकर घोर तपमें छीन थे | प्रातःस्नान करके कृतमाला 
नदीमें तर्पणके लिये उन्होंने अज्ञलि उठायी | हिलसा जातिकी 
खर्णवर्ण एक शफरी ( छोटी मछली ) उसमें आ गयी थी । 
राजषिने अञ्जलि विसर्जित कर दी | 


Cel हम छोरी मछल्योंको आहार बना लेनेवाळे बहुत 
ओ- जन्तु हैं। उनसे डरकर में आपकी शरण आयी हूँ ।? शफरी 
भागी नहीं। वह बोल रही थी। राजर्षिने उसे उठाकर 

. कमण्डलुके जळमें रख ल्या | | 


i आपकी शरण हूँ । मेरी सुविधाका आपको प्रबन्ध 
- करना चाहिये | यहाँ तो में हिल भी नहीं सकती |? आश्रममें 
 पुहुँचते ही मछलीने पुनः प्रार्थना की । बृह इतनी बढ गयी 
. थी कि कमण्डछमें उसका हिलना कठिन था | क्रमशः उसे 
- बड़े पात्र, कुण्ड, सरोवर और सरितामें रखना पड़ा | सब 


. मनुकी इस Tee और नौकारोहणक rea hat 
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था | अन्तमें समुद्रमें छोड़ना पड़ा उसे कि LPS 
“निश्चय ही आप सर्वेश हैं। जब «m 
की हे; तब अपने इस दरीर-घारणका aac M 
राजर्षिने तब प्रार्थना की, जब समुद्रे TN "UR | 
मगर आदिका भय बताया | भला, कोई = 
शीघ्र यह आकार-इद्धि कहाँ पा सकता था | wi 
ने बताया कि प्रल्य सातवें दिन ही होनी tie 
आदेशानुसार राजपिने बहुत बड़ी नौका बनवायी i 2 | 
सम्पूर्ण बनस्पतियोंके बीज और प्राणियों स 
किये | सातवे दिन चारों ओरसे बढ़कर WERL vu 
छावित कर दिया । नोकामें इसी समय en भी m 
बैठ गये | प्रबळ पवनसे नोका चञ्चल हो उठी | उसी gm 
एक-श्रङ्गघारी अयुत योजन विशाल स्वणोज्ज्वळ भगवान्‌ | 
मत्स्य. प्रलय-सागरमें प्रकट हुए । नागराज वासुकी qd 
नौकामै विराजमान थे । नौका उन महासपंकी रे 
मत्स्यके सींगमें बाँध दी गयी | 
भूः-सुवः आदि सम्पूर्ण लोक जलमग्न हो AÀ 
अन्धकारमें सागरकी sus तरज्ञोके बीच महाम रु ' 
विचरण कर रहे थे । नौकामें ऋषियोंका तेज प्रकाश झि | 
था | राजर्षिने प्रश्‍न किया और भगवानले उत्तर दि 
भगवान्‌ मत्स्यका वही दिव्य उपदेश भगवान्‌ व्यासने मस 
पुराणम संकलित किया है | प्रलयकाल व्यतीत हुआ। E | 
उतरा | भगवानके आदेशसे हिमाल्यके एक gie q 
सत्यत्रतने अपनी नौका बाँध दी । वह क्ष अब पक 
* षि and इस 1 
बन्धन pg कहा जाता है । TIM त q fet 
Jaa मनु हैं। भगवान्‌ मत्से CPU Ul 
क्योंकि सृष्टिकालमै असुरके समीप श्रुति e 


नहीं था | 


है । चीनमें तथा प्राचीन आस्ट्रेलिया पन 
में भी यह चरित प्रसिद्ध है । बहुत bi er रक | 
इन स्थानोमें हुआ है | कथाका T x PI 

है कि सब जातियाँ मारतसे गयी है ओत ul 
देश, काळके प्रभावसे कथामें परिन र क | 
भगवान्‌ मत्स्य विइव-संस्क् | 


प्रतिष्ठापक & | 


# भगवानके सगुण खरूप और अवतार + 


E eee 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेसुंखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हृस्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो बरह्म सत्यत्रतानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २४। ६१) 


भगवान्‌ कच्छप 

अहंकार और महजनोंकी उपेक्षा अनथाँके कारण होते 

है हैं। महर्षि दुर्वासा प्रसन्न थे। उन्होंने ऐरावतपर जाते 
हुए इन्द्रको अपने कण्ठकी .पुप्पमाला दी । महेन्द्रने उसे 


गजराजके मस्तकपर डाळ दिया । ऐरावतने deu उठाकर. 


बीचे डाला और पेरसे कुचल दिया । a श्री नष्ट हो 
जाय ।? अपने प्रसादका अपमान देख महर्षिने शाप दिया 
और चले गये । 

कहाँ ऋषिके श्रीहीन देवता और कहाँ आचार्य 
क्के श्रद्वा सेवक देत्यराज बलि | दोनोंके gat देवता 
हार गये | स्वर्ग असुरोंका क्रीडोद्यान हो गया | बलिने तीनों 
हेकोपर अधिकार कर लिया | देवता और क्या करते, वे 
ब्र्माजीकी शरण गये | सबने मिलकर शेषशायी प्रसुसे 
प्राथना की | 

“आप सब देत्योंसे सन्धि कर S| समस्त ओषधियाँ 
WOR डालकर उसका मन्थन करें | मन्द्राचलको 
म्थानी बनावे और वासुकी नागको रस्सी । यह काम 
we देवताओंसे न होगा | पहले महाविष निकलेगा, उससे 
भव मत करना | वस्तुओंमें लोभ करके लड़ना मत | seat 
Wat सुधा प्रकट होगी |? भगवानले प्रकट होकर 
रफ बतायी | SHR 

WX गये देत्यराजके समीप | कुशलतापूर्वक उन्होंने 
w स्मरण कराया | अमृतके छोभसे सन्धि हो गयी | 

प्स्य दोनोंने मिळकर मन्दराचळ्को उखाड़ा। पर्वत 
इरन जा सका | वह गिरा; बहुतसे लोग पिस उठे । 
RU बही मक्त-मयहारी स्मरण करनेपर qa | एक हायसे 
EN न्दने गरुड्पर मन्दराचलको रख लिया | 
ae नभर आया | wu डाळनेपर वह 
त ः देवता और दैत्य मिलकर उसे सम्हालने- 
FNN > भगवानने नियुत योजन विशाल 
i करके uan पीठपर धारण किया | 
E. खित पर्वतसे मन्थन सम्पन्न हुआ | 
O7 केया और--प्रल्यमें भगवान्‌ शेषशय्यापर योग- 


S29 


निद्राका आश्रय किये हुए थे । उनके शरीरसे आद्याशक्ति प्रकट 
हुई | उसीसे इस ब्रह्माण्डके ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हए | 
शक्ति शवरूपमें ब्रह्माके पास गयी । उसे उन्होंने चारों ओरसे 
देखा; फळतः वे चतुर्मुख हो गये | चिप्णुने उसे qui लौटा 
दिया। सौ बार शरीर बदलनेपर शिवने उसे स्वीकार 
कर लिया | 

शक्ति स्थिर ही गयी; किंतु ब्रह्मा सृष्टि न कर सके--- 
gett जो नहीं थी। भगवान्‌ विष्णुने कर्णमल्से दो देत्य 
उत्पन्न किये | वे दोनों रुष्ट होकर ब्रह्माजीको मारने ae | 
भगवान्‌ विष्णुने उन्हें मार डाला । उन Sah मेदसे 
मेदिनी--पथ्वी बनी | उनकी अखियाँ पर्वत बनीं | पृथ्वीको 
स्थिर करनेके लिये भगवानने कच्छपरूप धारण किया | 

भगवानके अवतार नित्य हैं । वही प्रभु पृथ्वीका धारण 
करते हैं, वही मन्द्र धारण करके अमृत-मन्थमके हेतु बनते 
हैं। वही मनुष्यकी धृति बनते हैं और तभी मानव अक्षय- 
घामके quit स्थिर होता है | सबके वही आधार है | 


पृष्ठे म्यदमन्दुमन्द्रगिरिग्रावाग्रकण्डूयना- 
Raet: कमठाकृतेभंगवतः इवासानिला: पान्तु वः | 
यत्संस्कारकलानुवतंनचशाद्‌ वेलानिलेनाम्भसां 
यातायातमतन्द्रितं जलनिधेनाद्यापि विश्राम्यति ॥ 
भगवान्‌ वाराह. 


“भगवन्‌ ! हमारे लिये स्थान निर्देश करें !? स्वायम्भुव 
मनुने WERE प्रार्थना की | चारों ओर महाप्रलयका समुद्र तरङ्गे 


' छे रहा था। छोकमूल कमल्पर ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि व्यक्त 


कर ली। मनुको सृष्टिकी आज्ञा हुई | मानव-सृष्टिके लिये 
स्थूल स्थान चाहिये | प्रथ्वी तो जलमें डूब गयी थी । 

थे सर्वेश्वर ही इसका उद्धार करें ।? भगवान्‌ ब्रह्माने 
देखा कि रसा तो रसातलमें है । वे ध्यानस्थ हो गये | सहसा 
छींक आयी। अङ्गुष्ठके बरावर एक उज्ज्वल वाराह शिशु नासिका- 
से निकलकर आकाशमें स्थित हो गया । C 

“यह क्या है !? ऋषियोंके साथ ब्रह्माजी साश्चर्यं देख रहे 
थे । वाराह क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया । वह बढ्ता 
जा रहा था । एक घनगर्जन-सी घुरघुराहट हुई | वाराहने 
«er हिलायीं और समुद्रमें प्रविष्ट हो गये | 

२८ x TE. 

“आपको विष्णुका कुछ पता है? जैसे काला पर्वत हो | 

सोनेकी भारी गदा लिये वह दितिका पीली आखोबाला 
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वरुणदेवको युद्धके लिये छलकारा था | देवता उसकी हुंकार 
सुनकर खर्गसे भाग गये थे | समुद्र उसकी क्रीडासे चीत्कार 
कर उठा था | उसे कोई चाहिये, जिससे वह vq | उसका बल 
किसी योद्धाकों चाहता था | युद्ध किये बिना उसे शान्ति नहीं 
थी | वरुणने भी कह दिया था कि वे बृद्ध हो गये हैं । उन्होंने 
ही उसे विष्णुमगवानके पास भेजा था। ' 
श्वे अभी श्वेत वाराहरूप धारण करके इसी समुद्रमें सीधे 
नीचे जा रहे हैं | तुम शीघ्रता करो तो पकड़ लोगे । देवषिने 
दैत्यको देखा । भगवानके पार्षद जय और विजयने सनकादि- 
कुमारोंको वैकुण्ठ-प्रवेशके समय रोक दिया था | ऋषियोंने शाप 
दे दिया उन्हें असुर होनेका | अब वे दितिके गर्भसे प्रकट 
हुए हैं । उनमें एक तो. यही है । देवर्षिको दया आयी । 
भगवानके हाथसे मरकर यह दूसरा जन्म ले | तीन ही जन्ममें 
तो फिर अपने रूपको पा लेंगा | इन जन्मोंसे जितनी जल्दी 
छूटे; उतना अच्छा | EL 
“अरे, इसे कहाँ ले जाता है ! यह तो सष्टाने हम रसातल- 
वासियोके fea भेजी है |? देत्य- पाताल पहुँचा | भगवान्‌ 
वाराहने पृथ्वीको अपने दातोंपर उठा लिया था । देत्यको तो 
विवाद करना था, पर भगवानने जेसे कुछ सुना ही नहीं । वे 
पृथ्वीको लेकर चले | देत्य पीछे-पीछे दोड़ा lT इसे छोड़ 
दे, नहीं तो मारा जायगा ।? 
. अच्छा, अब तू अपने मनकी कर ले ! देत्य पीछे 
दोड़ आया | भगवानने प्रथ्वीको ऊपर स्थापित करके उसे 


SERI | दोनोमें घोर संग्राम हुआ | अन्तमै दैत्य मारा 


गया । यह ३वेतवाराह-कल्पकी सृष्टि प्रथ्वीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा- 
के समयसे प्रारम्भ हुई है | 
भगवान्‌ Tee 

.. धराके उद्धारके समय मगवानूने वाराहरूप धारण करके 
हिरण्याक्षका वध किया । उसका ast भाई हिरण्यकशिपु 
GT रुष्ट हुआ | उसने अजेय होनेका संकल्प किया । सह्या 
वर्ष बिना जलके वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा । ब्रह्माजी सन्तुष्ट 
हुए | देत्यको वरदान मिला | उसने खर्गपर अधिकार कर 
लिया | छोकपालेंकों मार मगा दिया | सरतः सम्पूर्ण लोकॉ- 


का अधिपति हो गया | देवता निरुपाय थे | असुरको किसी | 
` प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। : 


- “बेटा; तुझे क्या अच्छा ळगता है? दैत्यराजने एक 


` दिन सहज ही अपने चारों Gat सबसे छोटे nerd E 


! Ea १ 


AE 


% सर्च भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ s 


aha a. पुत्र IU माका देवर्षि नारदसे पूछ रहा था । उसने “इन मिथ्या भोगोंको छोड़कर वनगे => 
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करना P बालक प्रह्मदका उत्तर श्रीहरि "m 
कर रहे थे, ERR हर ब | सरा Aq 
उस समय भाग गये थे | यदि RÀ | 
की पत्नी कयाधूको इन्द्र पकड़े ea abi दसरा. 
कयाधूको अपने आश्रममे शरण दी। उस ७... “गे 
गर्ममें थे । वहींसे देवपिंके उपदेशोका उपर हे 
चुका था | TW फ | 

“इसे आपलोग ठीक-ठीक शिक्षा हें । $ hu 
आचार्य Ber पुत्र षण्ड तथा anis पास मेज हिल 
दोनों शुरुओंने प्रयत्न किया । प्रतिभाशाली T अ | 
धर्म, कामकी शिक्षा सम्यक्‌ रूपसे प्राप्त की; परंतु uq 3 i 
पिताने उससे पूछा तो उसने श्रवण, कीर्तन, सर, | 
पादसेवन, अर्चन, वन्दन) दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन. | 
इन नो भक्तियाँको ही AS बताया | | 
` “इसे मार डालो | यह मेरे शत्रुका पक्षपाती Bp छ | 
दैत्यराजने आज्ञा दी | असुरोंने आघात किया । wem | 
मुड़ गये, खडग टूट गया, त्रिशूळ टेटे हो गये; पर | 
कोमल शिशु अक्षत रहा । दैत्य चौंका | प्रह्मदको विष दिया. 
गया; पर वह Ta अमृत हो । सर्प छोडे गये उनके पा 
और वे फण उठाकर झूमने लगे | मंत्त गजराजने उठ | 
उन्हें मस्तकपर रख छिया | पर्वतसे नीचे फेंकनेपर d 8d | 
उठ खड़े हुए, HI शय्यासे उठे हों | समुद्रमें पापाण बा | 
डुबानेपर दो क्षण पश्चात्‌ ऊपर आ गये। घोर चिता | 
उनको लपरें शीतळ प्रतीत हुई | गुरुपुत्रोने ene a | 
(राक्षसी) उन्हें मारनेके लिये उत्पन्न की तो वह Bes 
प्राणहीन कर गयी । प्रह्मदने ही प्रभुकी प्रार्थना P 
जीवित किया । अन्तमें वरुणपाशसे बाचक: E. | 
उन्हें पढ़ाने ले गये। वहाँ प्रहद ds wu 
भगवद्धक्तिकी शिक्षा देने लो | i wat | 
देत्येन्दसे प्रार्थना की “यह बालक सब 7 | 
पाठ पढ़ा रहा है !? apron | 

“तू किसके बलसे मेरे अनादरपर ap | 
ने प्रह्ददको बाँध दिया और सर्य खड्‌ UJ 

(जिसका बल आपमें तथा UU 
ser निमय थे । 


“कहाँ है वह १ 
मुझमें; आपमें; qur 


feq u 
UE 


सर्वत्र p ; 


iaa |? प्रहादके वाक्यके साथ दत्यने खंभेपर घूसा 
पा कह और समख लोक चौक गये । सम्भसे बड़ी 
| गर्वका शब्द हुआ । एक ही क्षण पश्चात्‌ देत्यने 
| समख शरीर मनुष्यका और मुख सिंहका, बड़े-बड़े 
| पख एवं दाँत, प्रज्वलित नेत्र; स्वर्णिम सटाएँ, बड़ी भीषण 
| ति खंभेसे प्रकट हुई । देत्यके अनुचर झपटे और 
| शे गये अथवा भाग गये | हिरण्यकरिपुको भगवानने 
Id 
| «gt ब्रझाजीने वरदान दिया है !? छटपटाते gu du 
| peor | 'दिनमें या रातमें न ABM; कोई देव, देत्य, 
। qua पशु मुझे न मार सकेगा । भवनमें या बाहर मेरी 
Jaga होगी । समस्त we gan व्यर्थ सिद्ध होंगे। 
| गो) जल, गगन- सर्वत्र में अवध्य हूँ |? 
| पह सन्ध्याकाल दै । मुझे देख कि मैं कोन हूँ । यह 
| एकी देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघापर पड़ा 
| U SERT करके भगवानने AGA उसके वक्षको विदीर्ण 
| RI 
वह उग्ररूप--देघता डर गये, ब्रह्माजी अवसन्न हो 
| गे, महारक्ष्मी ae लौट आयी; पर प्रहवाद- वे तो प्रझुके 
| पात पुत्र थे । उन्होंने स्तुति की | भगवान्‌ after गोदमें 
GR उन्हें बेठा लिया। A चाटने wl प्रह्वाद 
| हुए | 


भगवान्‌ वामन 
wR जिसपर कृपा करें, वही सबल है । उन्दींकी 
à देवताओनि अमृत-पान किया | उन्हींकी gun असुरो- 
यो 3 विजयी हुए । पराजित असुर मृत एवं आहतों- 
| पह चळ चले गये | असुरेश बळि इन्द्रके वज्रसे 
f A चुके थे। आचार्य झुक्रने अपनी संजीवनी विद्या- 
" | ES असुरोंको भी जीवित एवं खस्थ कर 
आचार्यकी कृपासे जीवन ora किया था । 
आचार्यकी सेवामें ex गये । शुक्राचार्य 
E. "i | उन्होंने यज्ञ कराया । अभिसे दिव्य रथ, 
- 1 अभेद्य कवच प्रकट हुए | 


ES सेना अमरावतीपर चढ़ दौडी । इन्द्रने देखते 
हे कि इस बार देवता इस सेनाका सामना नहीं 


Ee 5 3 भाग गये। अमर-धाम असुर-राजधानी 


E ` # अगवानूके सगुण खरूप और अवतार # 


| कै... बलि जहातेजते पोषित थे । देवगुद्के आदेशले 


RE 
Pe 
बना । शुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेके fex 
अश्वमेघ-यञ्च कराना प्रारम्भ किया | सो अश्वमेध करके 
बलि नियमसम्मत इन्द्र बन जायँगे । फिर उन्हें कौन इरा 
सकता है | 

“सामी; मेरे पुत्र मारे-मारे फिरते हैं !' देवमाता अदिति 
अत्यन्त दुखी थीं । अपने पति महर्षि कश्यपसे उन्होंने 
प्रार्थना की । महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं-भगवान- 
की शरण) उन सर्वात्माकी आराधना । अदितिने फाल्गुनके 
Ue पक्षमें बारह दिन पयोब्रत करके भगवानक्री आराधना 
की । प्रभु प्रकट हुए । अदितिको वरदान मिला । उन्हींके 
गभंसे भगवान्‌ प्रकट हुए । शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुज पुरुष अदितिके गर्भसे जब प्रकट हुए, तत्काल 
वामन ब्रह्मचारी बन गये | महर्षि कश्यपने ऋषियोंके साथ 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया | भगवान्‌ «| 
पितासे आज्ञा लेकर बलिके यहाँ चळे । | 

Wal उत्तर-तटपर असुरेन्द्र बलि अश्वमेधःयज्ञमें 
दीक्षित थे | यह उनका अन्तिम अश्वमेध था | छत्र, पलार; 
दण्ड तथा कमण्डलु लिये, जटाधारी, अभिके समान तेजस्वी 
वामन ब्रह्मचारी वहाँ qum | बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण-- 
सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अभियोंके साथ उठ खड़े 
हुए | बलिने उनके चरण घोये, पूजन किया ओर प्रार्थना 
की कि जो भी इच्छा हो, वे माँग S | 

“मुझे अपने uude तीन पद भूमि चाहिये b बलिके 
कुल्की श्रता, उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने WT | 
बलिने बहुत आग्रह किया कि ओर कुछ माँगा जाय; पर 
वामनने जो माँगना था, वही माँगा था | 

dp साक्षात्‌ विष्णु हैं आचार्य शुक्रने सावधान किया | 
समझाया कि इनके SA आनेसे सर्व चला जायगा | 


भ कोई हो ups स कोई हो, प्रह्मदका पौत्र देनेको कहकर अस्वीकार 
नहीं करेगा P बलि स्थिर रहे । आचार्यने ऐश्वय-नाशका 


शाप दे दिया | बलिने भूमिदानका संकल्प किया ओर वामन 


«विराट हो गये । एक पदमें wed एकमें खर्गादि लोक 


तथा दारीरसे समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होने | उनका 
बाम पद ब्रह्मलोके ऊपरतक गया | उसके अज्ञुड-नखसे 
ब्राण्डका आवरण तनिक टूट गया । त्रहमद्रव Tele 
ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ | ब्रह्माजीने मगवानूका चरण 
धोया और चरणोदकके साथ उस quaa अपने कमण्डछमे 
ले छिया | वही ब्रह्मद्रव रङ्गाजी बना । 
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| 
। 


ope E पद्‌ रखनेको स्थान ति DE मान्ने मइ जमदम्ति 79 है १? भगवानते 


- बलिको न्रकका मय दिखाय़ा | संक करके दान न करने- 
पर तो नरक.होगा ही | , `... ; .- `... Pi 


“इसे मेरे मस्तकपर रख ळें P बलिने मस्तक; झकाया.। 
प्रभुने Fel चरण:रक्खा | बलि गरुडद्वारा बॉथ लिये: गये | 
. तुम. अगले . मन्वन्तरमें इन्द्र बनोगे | तबतक सुतल्में 
निवास करो | में नित्य तुम्हारे द्वार गदापाणि उपस्थित 
Tem |? दयामय द्रवित हुए |: प्रहादके साथ बलि सत्र 
असुरोंकी लेकर खर्गाधिकृ-ऐश्रय॑सम्पन्न सुतळ छोकमें पधारे | 
DOTA ATTA आदेशसे यज्ञ पूरा किया ।.. ` . ¦ .. 
 महेन्द्रको,खर्ग प्रा हुआ । ब्रह्माजीने भगवान्‌ वामनंक्रो 
उपेन्द्र-पद प्रदान किया] वे इन्द्रके रक्षक, होकर अमरावतीमें 
अधिष्ठित हुए | बलिके द्वारपर,गदापाणि .द्वारपाल .तो बन 
ही चुके.थे.। त्रेतामें दिग्विजयके ,लिये रावणने सुतल-प्रवेश- 
की धृष्टता की | बेचारा असुरेश्वरके, दशनतक न कर सका, | 
बलिके दारपालने : पेरके अँगूठेसे - उसे फेंक दिया प्रथ्वीपर 
सौ योजनः दूर लङ्कमें आकर, गिरा था वह... ४. 
1... «भगवान्‌ परशुराम . . . .. .. 
“यह गो आप मुझे दे दे. |! हैहयराज.सहल्ूवाहु अर्जुन 
ससैन्य महर्षि जमदरिनके आंश्रमके पाससे निकले थे | महर्षिने 
उनको: आतिथ्यके. ‘व्यिः, निमन्त्रितः “किया |. आश्रमकी 
कामघेनुकी कृपासे सबका सत्कार हुआ | राजाके ' मनमें - लोभ 
झाया | SECRET सॉगनेपर भी न दी: तो बलपूर्वक 
उसने छीन छी ॥ वह अपने बलके गर्वसे उन्मत्त.हो रहा था | 
“राम; ठुमने. अधर्म किया । इम ब्राह्मण हैं.। हमें क्षमा 


` करना चाहिये |? परशुराम: ae. लौटकर. राजाका अन्याय 


qui 


सह न सके ये । अकेले.ही परशु लेकर ससैन्य, सहसांर्जुनका 
यमं SWOROD3 gg छोटा छाये:ये.। महर्षि जमदमि 
सन्तुष्ट नहीं:हुए | उन्होने पुत्रको: वर्षभर समस्त diii 


मायश्रित्तखरूप मनेका आदे दिया।. _ . 
SI E | भगवान्‌ परशुराम यात्रासे छोटे | 
NS माता रैशुकाका करुणखर उन्होंने सुना । अरिनशाळामे 
जान नइ र सहान ने मार दिया बा 
और उनका. मस्तक छेकर माग़ गये परशराम 


| Um TT । भगवान्‌ परशुरामके 
* नेत्रोने अग्निव्ण धारण किया.। उन्होंने . पृथ्वीको इक्कीस बार 


E 


"e 
— 


ze 


^ 
poe a 
Se 
NT 
RALL 


रक 
Thi 


__ क्षत्रियोसे हीन कर दिया | 
` स्के नौ सरोवर बन गये । परञुरामनीने 


x 


समन्त पञ्चक SIME राजाओंके 


RATA छाकर शरीरपर स्थापित करके मन्त्रपाठ किया । 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + ` 


` प्राजिंत at चुके, थे.। लोकृप्राल्गण 
यश किया । पिताके | 
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महर्षि जमदग्नि 
प्राप्त हुआ |. , 
` ` राम! तुम अंब मेरी भू नि ै 
न मिसे | 
बार-बार क्षत्रियोंक्रे गर्भस्थ arcing ! 
बनाते.। परञ॒रामजी उनका वध T MEC 
जब कस्यपज्ञीको उन्होंने समस्त uud दान Uf 
कश्यपने उन्हें आदेश दिया कि अव मेरी eS 
वास.न . करना |? तत्रसे. परशुरामजी प 


T जी Ra 
करते हैं । वे कल्पान्त अमर हैं। अने a 


उनके दर्शन पाते हैं । 


RRC श्रीराम . 
सो लतं पावा हिका 
' पाणिस्पशाक्षमाभ्यां स्रजितपयरुजो यो रनामा 
_ बैरूप्याच्छूपंणख्या: . ग्रियविरहरुषा55रोपितञ्जविजम- । 

स्त्रस्ताव्धिबेद्धसेतु: wert E 
( श्रीमद्भा० ९। १०1४) | ° 

` अयोध्याका सिंहासन शून्य होने जा हां या। खं | 
सन्तति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सवता |. | 
महाराज दशरथने तीनं विवाह किये, अवखा अधिइहे | 
गयी; किंतु उस चक्रवर्ती सांम्राज्यका उत्तराधिकारी M | 
रानीकी गोंदमें a आया | रघुवंशके परम रक्षक ते मा | ` 
वरिष्ठ हैं'। महाराजने अपने उन gegen शरण बै। | 
गुरुदेवके आदेशसे Tel ऋषि आमन्त्रित हुए। gi h 
यज्ञका अनुष्ठान हुआ | साक्षात्‌ अग्निदेवने प्रकट i» d 
प्रदान किया | उस दिव्य चरुको ग्रहण कर UH TT 
. देवता .छक्काधिप Ser I 
सन्त्रस हो गये थे । अपने ऐश्वर्यमै मत्त वह aa Li 
भाई वेदज्ञ होनेपरःभी राक्षस हो गया | गुरुङ ३६4 
अपनी पुत्री मन्दोदरी. उससे 'विवाह at qiue | 
उसकी प्रकृति एक हो गयी । क्र 17 m: 
तथ्रा.घर्मका ae शत्रु हो गया | बन we | 
गये; पूजनस्थल ध्वस्त किये गये ।' Ji 


मुनि राक्षसोकि मध्य हो. गै || 
दिये | ऋषि-मुनि राक्ष वही अरब al 


जीवित हुए | उन्ह wg D 
Pb ey 


my | 


विवश थे | अन्ततः धरां R 


पृथ्वीकी आते पुकार? uc 
सबने उन परात्पर ue आई. 
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राघवराम बलराम. कृष्ण 
[ त्रिवाडुर-कोचीन सरकारके सौजन्यसे 
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rA, a a 


: 


| अर्ती महाराज देशरथकी बड़ी रानी कौसल्याकी गोदमें 
j ककी रामनवमीके मंध्याहमें वे साकेताधीश शिशु बनकर 
गये । उनके अंश भी आये- माता सुमित्राकी गोद 
 ह्वोखरण-गौर कुमारोसे भूषित हुई और केकेयीजीने भावमूर्ति 
[ea वर्ण रूपराशि भरतको प्राप्त किया | 


| चारों कुमार बड़े हुए । कुल्गुरुसे शास्त्र एवं शस्त्रकी 
| दक्षा मिली । सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ 
| gal उनके आश्रममें प्रत्येक पर्वपर राक्षस उपद्रव करते 
मे | महर्षिको राम-लक्ष्मणकी आवश्यकता थी | केवल दो 
| कुमार-अवधकी चतुरङ्गिणी सेनाको तपोवनमें ळे. जाना 
ET USE zs महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
हो; सष्टिसमर्थ विश्वामित्रजीका आग्रह केसे टळे | श्रीरामने 
| भाईके साथ प्रस्थान किया | राक्षसी ताड़का मार्गमे ही एक 
| बाणकी भेंट हो गयी | मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ । «ae 
| Me मारा जा चुका था ओर उसका भाई मारीच रामके 
'फंढ'-हीन बाणके आधातसे सौ योजन दूर समुद्र-तटपर जा 

शिरा था। : 
. महषिकों तपोवनमैं ही विदेइराज-.जनकका आमन्त्रण 
Per) | उनकी अयोनिजा कन्या सीताका स्वयंवर हो. रहा 
| या] महर्षिके साथ दोनों अवध-कुमार मिथिलाको धन्य 
` केले पधारे। गौतमाश्रममें पाषाणभूता अहल्या श्रीरामकी 
 इणरजका स्पर्श पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी । चह 
अपने पतिधाम चली गयी । “जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 
UE! = महाधनुष पिनाकको तोड़ेगा D मिथिलाः 
OMe यह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्ण की । श्रीपरञुरामजी 
' भने आराध्यदेवके घनुर्भ्गसे क्रोधमें भरे आये और श्रीरामके 
1 s शक्ति, तेजसे गर्वरहित होकर ळौट गये | अयोध्या- 
Een मिला | उनके ant कुमार जनकपुरमें 
EN ES | SES ४७ Eros 
` "दराज चाहते हैं, प्रजा चाहती है, गुरुदेव चाहते हैं 
E. XN हो; परंतु राम राज्य करें तो धराका 
ह a दूर करे १ देवताओंने प्रेरणा की . | मांता कैकेयीको 
D eo. ननिहाल हैं और चुपचाप _रामको 
Wa. a 8b सन्देह स्वयं पापमूळ है.। . “भरतको 
वर्ष वनवास . |” छोटी रानीने 


X 2 
a 


ए Sata मातः वल्कलघारी होकर वनको विदा 


> Se श्रीजानकी उनसे पथक्‌ केसे रह सकते हँ । 


x To अं० १० १-- 


कै भगवानके सगुण खरूप और अवतार % 


qj... “द्ध करके वरदान माँगा | पिताके सत्यके | 


cot 


श्रीराम भाई एवं पत्नीके साथ वन गये । महाराजने 
प्रिय पुत्रके वियोगमे शरीर छोड़ दिया । भरत- उनकी 
दशा, दुःख) वेदना कोन केसे कहे | गुरुका आदेश ननिहालगें 
चरने सुनाया था | अयोध्या आकर पिताकी अन्त्येष्टि करनी 
पड़ी | | समस्त समाज लेकर श्रीरामको चित्रकूट लौटाने गये; 
पर Fete भी चरण-पाढुका लेकर लौटना पड़ा | भरत बड़े . 
भाईकी चरण-पादुका लेकर लोटे | अयोध्याका चक्रवर्ती ' 
सिंहासन उन पाढुकाओंसे भूषित हुआ | रामहीन अयोध्यामें 
भरत रहेंगे ? उन्होंने नन्दिग्राममें. “महि खनि कुस साथरी 
Sat? और 'गोमूत्र-यावकः ( गोबरसे निकले जौको 
गोमूनरमें पकाकर ) उसके आहारपर तप करते हुए चौदह 
वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया | 

श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले | अयोध्यासे ही महर्पियोंके 
दर्शनकी सुलालसा थी | प्रयागमें भरद्दाजजी, आगे महामुनि 
वास्मीकिके दर्शन हुए ही थे । चित्रकूटके तो महर्षि अत्रि 
ही कुलपति थे । आगे शरभन्ज) adem, अगस्त्यादिके 
दर्शन करके दण्डकारण्यको पवित्र किया उन्होंने । असुर 
विराध चित्रकूटसे निकलते ही मिला और मारा गया। 
पञ्चवरीमें पर्णकुटी बनी | कुछ वर्ष वहाँ शान्तिसे व्यतीत 
हुए | ग्रश्रराज जटायुसे परिचय हुआ | 

उस दिन रावणकी बहिन कुलटा झूपंणखा कहींसे 
घूमती-घामती आ पहुँची । मर्यादा-पुरुषोत्तम वासना एवं 
दु्टोंका निग्रह तो करते ही | नाक-कान, कटनेपर उसने खर- 
दूषणसे पुकार की | वे असुर चौदह सहन सेनाके साथ आये 
और अकेले श्रीराधवेन्द्रके शरोंके भोग हो गये । शूर्पणखा 
रावणके पास पहुँची | रावणने मारीचको साथ लिया । स्वर्ण- 
zm पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम ale | मारीचका 
छल सफल हुआ | वह शराघातसे मरा, किंतु रावण एकाकिनी 


'जानकीको हरण करनेमें सफल हो गया | लङ्काके अशोकः 


वनमें वह विश्वघातृ बंदिनी बनीं | 


श्रीराम लौटे सुगकी वञ्चनाका दण्ड देकर | आश्रम 
शून्य था । अन्वेषण प्रारम्भ हुआ । आहत जटायु मिले | 
वे दशाननको रोकनेके reu छिन्नपक्ष हुए थे | श्रीरामके 
चरणोंमें उनका शरीर छूटा | राघवने अपने हाथों उनकी 
अन्त्येष्टि की । कबन्ध असुरका वध ओर शबरीके बेरोंका 
आस्वादन करते वे पम्पासर पहुँचे | वाळीसे निर्वासित 
सुग्रीवको शरण मिली ओर दूसरे ही दिन जब वाली भ्रीरामके 
बाणसे परधाम qum, सुग्रीव किष्किन्धाधीश हो गये | 
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आ T काका. राघबने वर्षा व्यतीत की | दारदागममे वानर- 
भाळ सीतान्वेषणको निकले | 
श्रीपवनकुमार शतयोजन सागर पार SEND विदेह- 
नन्दिनीका दर्शन कर आये | खर्णपुरी उनकी पूँछकी लपटोंमें 
जल चुकी थी । श्रीरानने eder प्रस्थान किया | मदान्ध 
रावणसे पादताड़ित विभीषण उन विश्व-शरणदकी शरण आ 
गये । सागरपर सेतु बना और वह सुरासुर-अगम्य पुरी 
वानर-भालओँसे धर्षित होने लगी । राक्षस-सेनानी मारे जाने 
लगे | रणभूमिने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ तथा कुम्मकर्णकी आहुति 
छे ली | अन्तमें दशाननका वध करके श्रीरामने सुरकार्य 
पूर्ण कर दिया | 
भरत चौदह asa एक दिन अधिक प्रतीक्षा न करेंगे | 
उनके प्राण इस अवधिमै आबद्ध हैं | पुष्पक सजित हुआ | 
श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एवं सुग्रीव, विभीषण) हनुमान्‌, 
अङ्गदादि प्रधान नायकोके साथ उस दिव्य विमानसे अयोध्या 
पधारे | पुरवासियोंकी, माताओंकी, भरतकी चिरप्रतीक्षा 
सफळ हुई | श्रीराम कोसलाके चक्रवर्ति-सिंहासनपर वेदेहीके 
साथ विराजमान हुए | 
'राम-राज्यः---सुशासन, सुव्यवस्था, धर्म; शान्ति) 
सदाचारादिकी पूर्णताके द्योतनके लिये आज भी मनुष्यके 
पास इससे सुन्दर शब्द नहीं । ग्यारह सहस वर्ष वह दिव्य 
शासन धराको कृतार्थ करता रहा | श्रीवाल्मीकीय रामायण 
और गोखामी तुळसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके 
मङ्गलमय चरितसे लोकमें कल्याणका प्रसार करते हैं | 
भगवान्‌ व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृत,.. हिंदी तथा 
अन्य भाषाओंके कवियों, विद्वानोंने अपनी वाणी राम-गुण- 
गानसे पवित्र की है । 
श्रीराम मयाँदा-पुरुषोत्तम हैं । हिंदू-संस्कृतिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा उनके चरितमें हुई है । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये 
हा हैं। हिंदू-संस्कृतिका सरूप “श्रीरामचरित? 
के दपंणमें ही पूर्णतः प्रतिबिम्बित हुआ है । भारतका बह 
. आदर्शं आज विश्व-मानवका गेय-ध्येय बने; तभी मानव 
सुसंस्कृत बन सकेगा | 


भगवान्‌ बलराम 
श्रीकृष्णावतार तो पिछले द्वापरमें सत्ताईस कलियुगोके 


. पश्चात्‌ हुआ था । द्वापरमें पृथ्वीका भार हरण करने तो 
भगवान्‌ बलराम ही प्रायः पधारते हैं । 
__ दापरका युगावतार कहती हैं । माता देवकीके सप्तम गर्भमे - 
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वे पारे । ru | 


: : क 


रोहिणीजीमें उन्हें पहुँचा दिया pe Wi € 
कहलाये । इनकी गोकुल, मधुरा और z पे th 
बड़ी ही अद्भुत और आनन्ददायिनी Y SH stas | 
` श्रीक्कष्ण-बलराम परस्पर नित्य 7 | 
चर्चा एक दूसरे पृथक्‌ da an MEN 


दोनोंकी सङ्ग-सङ्ग बालक्रीडा और quà in ञं | 
बहुत थोड़े चरित हैं, जब श्यामसुन्द्रके साथ Mun | 
LAU PAAR | 
ek कंसप्रेरित असुर प्रल्म्ब आया या । शरीन | 
कोई साथी चाहिये खेळनेके लिये। एक नवीन गोपक | 
देखा ओर मिला लिया अपने «uH । असुरने eps | 
दळन-चरित सुने थे | उसे उनसे भय लगा। अपने छन्न | 
वह दाऊको पीठपर बैठानेमें सफळ हुआ और भाग।३े | 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका धारक है, उसे कोन ले जा स्वत | 
दैत्यको अपना खरूप प्रकट करना पड़ा। एक qw] 
तरक्षण उसके मस्तकपर और फिर क्या सिर बच रहना | 
उस दिन सखा कह रहे थे कि sd पक्क qe eg 
ger कर रही है | सखा कुछ चाहें तो बह अग्राण की ऐ। | 
असुर-गर्दभ घेनुक और उसका सब गर्दम-परिवार seit | 
नष्ट हो गये । प्रकृतिका उन्मुक्त दान कानन है। सई | 
AR उसे पशुओंतकके लिये अगम्य बना | 
भगवान्‌ बळरामने सखाओंको ताळफळ प्रदान qe | 
सबके लिये निर्बाध कर दिया उसे | al 
चया तो महाचञ्चछ है; किंठ दाऊ भा 
कन्हेया ता "e एक क्त! | 
परमोदार, शान्त हैं | श्याम उन्‍्हींका सको auf 
बे भी अपने आलुकी इच्छाको ही जेते देख | 
लीलामें जब श्यामने कोय ael 
नारियोंके सम्मुख उस यक्षका | x 
रूपमै दिया | दु कक 


xz हुआ और 

माइयोकी थप्पड़ और धूसोकी मट gar 4 
चाणूरको श्यामने पछाडा तो मुष्टिक बमो 1 
भेंट हो गया | ae छ | 

दोनों भाश्योंने r wa | 
जरासन्धको बलरामजी om 
और यदि श्रीकृष्णचन्दने m P 
न की होती? वह पकड़ लिया. E 


ae रहे थे । जिसे e galt पकड़कर छोड़ 
"jdm सम्मुखसे अठारहवीं बार भागना कोई अच्छी 
र T d थी | किया क्या जाय | श्रीकृष्णने प्रातःसे वह दिन 
i लिये खिर कर लिया था । काल्यवनके सम्मुख वे 
भागे | जरासन्धके सम्मुख भागनेमें इतना आग्रह 
कि अग्रजको साथ भागना ही पड़ा | 

. (यह भी कोई बात है कि केवल हँसा जाय ! जो बना- 
| इ न सकता हो; वह हँसे या पश्चात्ताप करे १? बळरामजीका 
- विवाह हुआ । रेवतीजी सत्ययुगकी कन्या ठहरीं | स्वभावतः 
| बहुत लंबी थीं | श्यामसुन्दर तो सदाके परिहासप्रिय हैं। 

| बहरामजीने पत्नीको अपने अनुरूप ऊँचाईमें पहुँचा दिया | 
०«याम अकेला गया है १? कुण्डिनपुरके राजा भीष्मककी 
| कसा रुक्मिणीके विवाहमें शिद्युपाळके साथ जरासन्धादि 
' न्य आ रदे हैं, यह समाचार तो मिल ही चुका था । वहाँ 
केले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं 
हुआ | बलरामजीने यादवी सेना सञ्चित की । वे इतनी 
ard चळे कि श्रीकृष्ण मार्गमें ही मिल गये | श्यामसुन्दर- 
क्षे केवळ रुक्मिणीजीको लेकर चल देना था | शिञ्ुपाल ओर 

सके साथी तो रामके सैन्यसमूहसे ही पराजित gu | 

कृष्ण | सम्बन्धियों के साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिये ।! बलरामजी राजाओंकी सेनाको परास्त करके आगे 
R तो रुक्मीकी सेना आ गयी | उसके साथ उलझनेमें कुछ 
NEW हुआ | आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही 
Wane पराजित करके रथमें बाँध wat है। उसके 
om आदि मुण्डित कर दिये हैं | बड़ी दया आयी | 
बुँदा दिया उसको । परंतु आगे चलकर रुक्मीने अपने 


इ भारा गया | 


| > . X X 

| cud भी मदमत्त हो उठा था । क्या हुआ जो 
| UN उन साम्बने उसकी पुत्री लक्ष्मणाका हरण किया | 
` २  खयंवरमे कन्या-हरण अपराध . तो है नहीं । 
| Jim छः महारथियोने मिलकर बंदी किया, यह 
Wi ही था | श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार 
dv. दि बे नारायणी सेनाके साथ आ जाते-बलरामजीने 
सापि माईको शान्त किया । दुयोधन उनका शिष्य था | 
Wm. Sm TH करके शतधन्वा जब स्यमन्तकमणि लेकर 
SERS साथ बल्मद्रजीने उसका पीछा किया | 


E 


% भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार x 


बलरामजीका अपमान किया, तब वह उन्हींके हाथों - 
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वह मिथिळाके समीप पहुँचकर मारा जा सका | मणि उसके 
Felt मिली नहीं | बलरामजी इतने समीप आकर मिथिला- 
नरेशसे मिळे बिना न लौट सके | दो मासतक वहीं दुर्योधनने 
उनसे गदा-युद्धकी शिक्षा छी। बही दुर्योधन यदुवंशियोंको 
अपना कृपाजीवी, क्षुंद्र कहकर चला गया था | भगवान्‌ 
बलरामके सम्मुख ही यादव महाराज उग्रसेनके प्रति अपशब्द 
कहे उसने | HE हलधरने हल उठाया | हस्तिनापुर नगर 
घूमने छगा । वे धराधार नगरको यमुनाजीमें फेंकने जा रहे 
थे | 'पञ्चनां लगुडो यथा D पद्म डंडेसे मानते हैं | दण्डसे 
भीत कोरव शरणापन्न हुए । वे क्षमामय दण्डका तो केवळ 
नाट्य करते हैं | उन्हें भी क्या रोष आता है। 

महाभारतमें वे किस ओर होते ! दुर्याधन प्रिय शिष्य 
ओर दूसरी ओर श्रीकृष्ण | वे तीर्थयात्रा करने चले गये । 
नेमिषक्षेत्रमे इल्वल राक्षसका पुत्र बल्वळ अपने उत्पातसे 
ऋषियोंको आकुल किये था | उस विपत्तिसे उन तपरिवर्याको 
am मिला | जब वे तीर्थयात्रासे लोटे, तब महाभारत-युद्ध 
समाप्त हो चुका था । भीम-दुर्योधनका अन्तिम संग्राम चल 
रहा था । दोनोंमेंसे कोई समझानेसे माननेको उद्यत नहीं था। 

यदुवंशका उपसंहार होना ही था | भगवानकी इच्छासे 
अभिशस्त यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे । भगवान्‌ बलराम 
उन्हें समझाने- शान्त करने गये, पर मृत्युके वश हुए उन्होंने 
इनकी बात नहीं सुनी ओर नष्ट हो गये । अब ढीला-संवरण 
करना था । समुद्र-तटपर उन्होंने आसन लगाया ओर अपने 
agati खरूपसे sed प्रविष्ट हो गये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

cq जिसे इतने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा है, उसीका 
आठवा पुत्र तुझे मारेगा P आकाशवाणीसे कंस चोंका। 
सचमुच वह अपने चाचाकी छोटी लड़की देवकीको 
विवाह होनेपर कितने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा था। 
दिग्विजयी कंस--मृत्युका भय दारीरासक्तको कायर बना 
देता है । वह अपनी बहिनका वध करनेको ही उद्यत हो 
गया | वसुदेवजीने सद्योजात शिञ्च॒ उसे देनेका वचन दिया | 
इतनेपर भी कंसने दम्पतिको रक्खा कारागारमै ही | विरोध 
करनेपर अपने ही पिता उग्रसेनको भी उसने बन्दी बनाया | 
वह स्वयं मथुराका नरेश बन गया | 

a होते, सत्यमीरु वसुदेवजी कसके सम्मुख छाकर 
रख Ru] वह उठाकर शिळापर पटक देता | हत्यासे 
दिलातल sga होता गया | छः सिञ्च मरे । सातवें 
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pompe उ आपि राजको छन ह भगवान्‌ रोष coc Aa om a णच अरी | योगमायाने उन्हें आकर्षित 
करके qued रोहिणीजीके गर्भमै पहुँचा दिया | अष्टम 
गर्भमै वह अखिलेश आया | धरा असुर-नरेशोंके अशुभ 


qua आकुल है, उसके आराधक उसीकी Seu 


पीडित हो रहे हैं; तो वह आयेगा ही | l 
कंसका . कारागार, भाद्रकृष्ण अष्ठमीक्री मेघाच्छन्न 


_ अर्धेनिशा--नैसे प्रकृतिने सम्पूर्ण कछषको मूर्ति दे दी हो । 


चन्द्रोदयके साथ श्रीकृष्णचन्द्र-प्राकस्य हुआ | बन्दियोकि-नेत्र 


gt हो गये । वह aaa देखते-देखते शिशु बना, 


gel खतः शिथिल हुई, द्वार उन्मुक्त हुआ” वसुदेवजी 
उस हृदय-धनकों गोकुल जाकर नन्दभवन रख आये। 
कंसको मिळी यशोदाकी कन्या और वे योगमाया, जब कंस 
शिलातळपर पटक रहा था उन्हें--गगनमें सायुधाभरण 
अष्टभुजा हो गयीं | 

Teen गलियोंमें आनन्द उमगा । आनन्दघन 
नन्द्रानीकी गोदमे जो उतर आया था | कसके क्रूर प्रयास 
उस प्रबाहमें प्रवाहित हो गये । पूतना, Waa 
वात्याचक्र-सब विफल होकर भी कन्हैयाके करोंसे सद्गति 
पा गये | मोहन चलने GM, बड़ा हुआ और घर-घर धूम 
मच गेयी--वह हृदयचोर नवनीत-चोर जो हो गया था | 
गोपियोंके उछसित भाव सार्थक करने थे उसे | यह लीळा 
समास हुई अपने घरका ही नवनीत छराकर | मैयाने ऊखलमें 
बॉधकर दामोदर बना दिया | यमलाजुनका उद्धार तो 
हुआ, किंतु उन महाबृक्षोंके गिरनेसे गोप शङ्कित हो गये | 
वे गोकुळ छोड़कर इन्दावन जा बसे | 

वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना-पुलिन, व्रज-युवराजकी 


- मधुरिम क्रीड़ाके चलनेमें सबने और सहायता दी । श्रीकृष्ण 


वत्स-चारक ad | कसका प्रयत्न भी चलता रहा | बकासुर? 
वत्सासुर; प्रलम्ब, धेनुक) अघासुर, मयपुत्र व्योमासुर आदि आते 


_ रहे | श्यामसुन्दुर तो सबके लिये मोक्षका अनावृत द्वार 


है | कालियके फर्णोपर उस जजविहारीने रासका पूर्वाम्यास 
कर लिया । ब्रह्माजी भी बछडे चुराकर उस नटखटकी 


__ स्तुति ही अन्तर्मे कर गये | इन्द्रके स्थानपर गोवर्धन- 


डः 


we 
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ee 


` पूजन किया गोर्पोने और मोपालने | देव-कोपकी महांवर्षासे 
_ गिरिराजको सात दिन अंगुळीपर उठाकर AT बचा लिया | 


देवेन्द्र उस गिरिधारीको गोविन्द खीकार कर गये | कंसके 


_ प्रेषित बषासुर, केशी आदि जब गोपालके करोसे कर्मबन्धन-मुक्त 


उसने अक्रूरको भेजकर मथुरा बुलाया उन्हें । 


ro RS 
नन्द्बाबा Na 
f ge ५ A 
ee 3-2 


v 
ne 


x सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ y 
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राजाको सन्देश x 
पधारनेका | उस बि Es 
चिर-चञ्चलने स्वीकार करके | 
कसका आराधित धनुष उसके "A URS | 
गया । दूसरे दिन महोत्सव था इ | 
मण्डपके द्वारपर श्रीक SEM 

: ष्णचन्द्रने महागज 
मारकर उसका श्रीगणेश दि असाह 
श्याम-गौर अङ्गोंसे चा EL अला न | 
UT x णूर, मुष्टिक, झाल, तोये | 
चूण हो गये | कंसके जीवनकी quic hi 
हुआ | महाराज उग्रसेन बन्दीयइसे पुनः asal | 
आये । | 

fer ब्रजमें कुछ ग्यारह वर्ष, gy 
इस अवस्थामे उन्होंने जो दिव्य Stone की, वे मरह | 
जीवनपथ तो प्रशस्त करती हैं, पर आलोचक इह | 
बुद्धि उनका स्पर्शं नहीं कर सकती | वह इ के | 
बाळकमें या तो उन ळीळाओंको समझ न qua] 
अपने अन्तरके FAIA ड्रबेगा | अस्तुः फिर तो सममन || 
gat ही नहीं । उद्धवको भेज दिया एक बार आन 
देने । अवश्य ही द्वारिकासे बळरामजी एक मास भन | 
रह गये एक बार | ES | 

अवन्ती जाकर श्यामसुन्दरने अग्रजके साथ MU] 
प्रास की । गुरुदक्षिणामें शुरुका सपुत्र पुनः प्रद | 
आये | मधुरा लौटते ही seb खबर 99] 
चढ़ाइयोमें उलझना पड़ा | वह सत्रह बार कः | 
और पराजित होकर लौटा | seri बार उके 
सूचनाके साथ कालयवन भी आ धमका d il 
प्रकार युद्धमय जीवन सहा जाय | HAT S कर def 
द्वारिका नगर बना । यादवकुलको व्ही Er FF| 
पैदल यवनके सम्मुखसे मागे । WD मस हेग | 
गुफामें म जाकर Pad al | | 
sw लौटते ही E सेना लेकर आ 
आज रणछोड़ हो | बढरामजीको g 
पड़ा | दोनों माई प्रवर्षणपर E a d 


lE! 


जाम्बवन्तसे युद्ध करके उपहारखरू 
आये । cpm कारण के हैं ME 
सत्राजितूने अपनी पुत्री . 


I करनेमें दूसरा कोई समर्थ ही न हो सका 
aca नरेशके सातों Ae एक साथ नाथकर उनकी 
„दयसे दूसरा कौन विवाह कर पाता | मित्रविन्दाजीको 
ने खयं हरण किया और भद्राजीको उनके पिताने 
qq प्रदान किया । यह तो आठ पटरानियोंकी बात है | 
| gin भौमासुरने वरुणका छत्र, अदितिका कुण्डल 
हण किया था | उसका वध आवश्यक था | सत्यभामाजीके 
gi गरुडारूढ होकर . जब उसे निजधाम दे चुके, तब जो 
dep सहद नरेन्द्र-कन्याएँ उसने बन्दी “बना रक्खी थीं, 
wa उद्धार मी आवश्यक था । उनको अपनाये बिना 
Sea केसे पूर्ण होता । इस यात्रामें अमरावतीसे बलात्‌ 
sum द्वारिका ले आये । इन्द्रने युद्धकी qur की ओर 
बे पराजित हुए | : 
बाणासुरसे युद्ध विवश होकर करना पड़ा | अपनी सहदस्त 
wie ACH वह अपंने आराध्य भगवान्‌ शङ्करका 
अपमान करने लंगा था। अनिरुद्धको बन्दी कर लिया था 
' उसने। भक्तवत्सळ भोलेबाबाने फिर भी युद्धमें उसका पक्ष ग्रहण 
किया | चक्रने असुरके हाथोंका वन काट डाला । वह 
TR हो गया । पोण्डूक, दन्तवक्त्र, शाल्व- ये सब मारे 
अपने ही अपराधसे | पौण्ड्रक वासुदेव ही बननेपर तुला 
था | युद्ध मांगा था उसने | दन्तवक्त्रने आक्रमण 
छा ओर शाल्व तो मय-निर्मित विमानते द्वारिका ही नष्ट 
se आया था | शिश्युपाल भरी सभामें गालियाँ देने लगा 
ÀR क्षमा की जाय । सौ गालियोंके पश्चात्‌ चक्रकी 
हो गया वह | 
i परित्राण तो श्रीकृष्ण ही थे | राजसूय यज्ञ 
होता नहीं, यदि जरासन्ध मारा न जाता | 
GUA बह सभाख्थल- उसै बूनमालीके आदेशसे मयने 
ho * चमे R पाण्डवोंकी पत्नी राजसूयकी साम्राज्ञी 
B. भरी सभामें ढुःशासनद्वारा नग्न की जाने लगी, 
ae RT किया उसने । दुर्योधनने दुर्वासाजीको 
७... दी था पाण्डबोके विनाशके लिये; पर शाकका 
अश र जिळोकीको दुष्ट करनेवाला वह पार्थ-प्रिय 
ES. ES a गया | 
PREGA qued लिये सन्धिदूत बनकर 
Wr. MM केलेके छिलकोंका रसाखाद कर 
SR तन्दुलोने प्रेमका खाद सिखा दिया था | 


# भगवानके सगुण खरूप और अवतार x 


; R O र २ 


; उनके लिये तप ही कर रही थीं । लक्ष्मणा युद्धारम्भ 


. ८०५ 


हुआ ओर वह राजसूयका अग्रपूज्य पार्थ-सारथि 
बना | संग्रामभूमिमें उस गीता-गायकने अर्जुनको अपनी 
दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध किया । भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
अश्वत्थामाके दिव्यास्रोसि रक्षा की पाण्डबोंकी | युद्धका अन्त 
हुआ | युधिष्टिरको सिंहासन प्रास हुआ | पाण्डबोंका 
एकमात्र वंशधर उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृत उत्पन्न हुआ | 
अञ्वत्थामाके ब्रह्मञ्जने उसे प्राणहीन कर दिया था | 
श्रीकृष्णने उसे पुनर्जीवन दिया | 

प्याद्वकुल प्रथ्वीपर रहे तो वही बलोन्मत्त होकर अधर्म 
करेगा D श्रीकृष्णको यह अभीष्ट नहीं था | ऋषियोंका शाप 
तो निमित्त बना । समस्त यादव परस्पर कलहसे कट मरे 
और आप देखते रहे । व्याधने पादतलमें बाण मारा तो 
उसे सशरीर स्वर्ग भेजनेका पुरस्कार दिया गया | इस 
प्रकार लीला संवरण की द्वारकेशने | ` 

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष लीलावतार कहे गये हैं | 
भगवान्‌ व्यासकी वाणीने श्रीमद्भागवतमें उनकी दिब्य 
लीलाओंका वर्णन किया है | शुकदेवजी-से विरक्त उस 
रसाम्बुधिमें मग्न रहा करते थे | श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण- 
लीलाका अमृतपयोनिधि है । श्रीकृष्ण चरित पूर्णताका 
ज्वलन्त प्रतीक है | भगवत्ताके छः गुण--ऐश्वर्य, धर्म, यश 
शोभा, ज्ञान, वैराग्य--सब उसमें पूर्ण हैं। त्याग, प्रेम, मोग; 
नीति--सब उन पूर्ण पुरुषमें पूर्ण ही हैं । दिंदू-संस्कृति 
निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती है। श्रीकृष्णमें समस्त 
निष्ठाओंकी पूर्णता होती है । 


भगवान्‌ बुद्ध 

यह विवादास्पद विषय है कि पुराणोमे जिस 
बुद्धावतारका वर्णन दै, वह महाराज शुद्धोदनके पुत्र. 
अमिताभ गौतम बुद्ध ही हैं। पुराणोंका बुद्धावतार कीकट 
देशमै ( गयाके पास ) ही हुआ था, यह तो ठीक; किंतु 
उनके पिताको वहाँ “अजिन? कहा गया है। जो भी हो, 
यहाँ तात्पर्यं भगवानूके उस बुद्धावतारसे है, जिसका वर्णन 
पुराणोमें दै । . 

दैत्य प्रबळ हो गये थे | खर्गपर उनका अधिकार था | 
देत्येन्द्रने इन्द्रका पता छगाया और पूछा, 'हमारा राज्य 
स्थिर कैसे रहे D इन्द्रने ञुद्धमावसे उन्हें यज्च एवं वैदिक 
आचरणका उपदेश दिया । दैत्य यशपरायण हो गये | 
वे यज्ञके प्रमावसे अजेय थे । संसारमै उनका उपद्रव बना _ 
था | विश्वमै आसुर-भाव बढ़ रहा था। 
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कितनी हिंसा होती दै । अभिमें ही पता नहीं कितने कीट 
जळते हैं ।? भगवान्‌ विष्णुने बुद्धरूप धारण किया | वे एक 
sat झाड लिये मार्ग eres करके पादक्षेप करते पहुंचे 
असुरोके पास | उनके वस्न मलिन थे । स्नान वे करते न 
थे | दन्तघावनके बिना दाँत च्छ न थे, सबमें हिंसा 
जो थी । देत्योंकों उनका वह तत्त्वबोध ठीक जान पड़ा | 
यज्ञ छूट गया । देवताओंने उन यशहीन, मलिन; 
अल्पप्राण, प्रतिरोधहीन असुरोंकों पराजित करके स्वर्गसे 
मार भगाया | न 
भगवान्‌ कल्कि | 

कलिके अन्तमें सम्मळ-ग्राममें विष्णुयश ब्राह्मणके 
यहाँ भगवान्‌ कल्किका प्रादुर्भाव होगा । अभी कलिके 
पाँच सहत्तसे कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं । इस अवतारके 
होनेमें लाखों वर्ष अभी शेष हें । उस समय श्रुतियोंका 
लोप हो gam | मानव सदाचारहीन, अल्पकाय; 
AMAA, अत्यन्त अल्पायु होंगे | 

भगवान्‌ परशुराम स्वयं कल्कि भगवानको वेदाँका 
उपदेश करेंगे | भगवान्‌ शिव उन्हें शस्रास्रकी शिक्षा देंगे । 
शंकरजीसे अश्व एवं खडू प्रातकर भगवान्‌ परथ्वीके समस्त 


आसुरी बृत्तिके प्रणियोंका वध कर डालेंगे | भगवानके ' 


पृथ्वीपर होनेके कारण नूतन संतति Ba भावापन्न तथा 
सबल होगी | इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा | 


भगवानू नर-नारायण 


` तपसे ही लोककी सृष्टि है तप. ही लोकका धारण 
एवं रक्षण करता है | बिनाशके अधिष्ठाता भगवान्‌ शिव तो 
तपोमूति हैं ही । आज युग शारीरिक तामस तपका है । वैसे 
बिना तप--कष्टके आज भी कोई कार्य नहीं होता । तप 
भगवानका स्वरूप है । ऋषियोंने तपका महत्त्व. जाना और 
कहा है। आज भी सृष्टि तपकी अज्ञात शक्तिपर ही प्रतिष्ठित है। 
बिना शुद्ध अन्तमुख चित्तके उस शक्तिका अनुभव नहीं होता | 
खयं श्रीहरिने सृष्टिके आदियें धर्मकी पत्नी मूर्तिसे दो रूपोंमें 
अवतार धारण किया | शुङक-वर्णे, तापस-बेश दो शरीर होकर 


भी बे नर-नारायण रूप, रंग, खमावमें एकसे हैं | प्रकट ` 


` होते ही वे उत्तराखण्डम तपस्या करने चळे आये | तपस्वियाके 


चे वरदाता, परमाराध्य प्रभु तप करते हैँ--अब भी तपोलीन 


E 


हैं । उन्‍्हींकी तपःशक्ति संसारको धारण करती देशे 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडःखभाग्मवेत्‌ ५ 


ee | तुमलोग यह क्या पाप करते हो ! mmi भगवान्‌ नर-नारायण बद्रीनाथमें Sis | 


आश्रम स्वच्छ रखना--ये सब उनके कार्य 
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€ | द्वापरमें भी अधिकारी PW 
अधिकारी हों, बे आज SL. | 
अवतार कल्पतक तप करनेको हुआ | d "wg. | 
एवं तपकी संस्कृति है | भगवान्‌ खयं सञ्चार Ni | 
कर रहे हैं | जहाँ प्रथ्वीमें देश-भेदसे आराह ERIS ष | 
न्‌ नर-नारायण ही कहे गये F | Tm | 
भगवान्‌ कपिल | 

qp | सृष्टिका अभिवर्डन करो । यही मेरी और sap. | 

की सेवा है । भगवान्‌ ब्रह्माको एक ही धुन है। बे e 
अपने सभी JÄ उनका एक ही आदेश है इ | 
भाँति महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा अखीकार adi | 
उसे स्वीकार करके बिन्दुसर तीर्थके समीप तप कले छो| | 
उस समय तप ही समस्त उद्देश्योंका दाता था। omi] 
भाँति कीटप्राय प्राणी उत्पन्न करना किसीको अमी ख| 
था | भगवान्‌ प्रसन्न हुए | उन्होंने वरदान fu 
आदिराज मनु स्वयं आश्रममें पधारे और अपनी पुत्री ast । 
का महर्षिसे परिणय कर गये | | 
“कल्याणी | तुमने मेरी सेवामें अपनेको सुखा दि! | 

अब तुम्हें जो अभीष्ट हो, माँग लो ।' महि A | 
भोग-बुद्धिसे विवाह किया ही न था । fenem ॥ | 
अपने तपमें लग गये | राजकुमारी देवहूति उनकी परि | 
eif | समिघाएँ, कुश) फल तथा जळ HEC E | 
दिन महर्षिका ध्यान पत्नीकी सेवापर गया | "e | 
बे दुर्बळ हो गयी थीं । मस्तकके उ | 
कहाँ थे; वे तो अब जटा बन चुके थे | केव | 


तापसी थीं वे | महर्षि प्रस हुए | E. a] 
देवहूतिको सन्ततिकी कामना | 
रल्लोपकरण--समी लोकोत्तर ऐश्वर्य ता 
देवहूतिके साथ bn किया | ग Jt 
हो गये । नौ युति ड । रात, qim, 
अनसूयाका अत्रिसे) श्रद्धाका अङ्गिरा Meu 
वशिष्ठते और शान्तिका अ 
कर दिया | 


योगप्रभाव प्रकट हुआ | दिव्य pu cun D 
गतिका पुलहसे, युक्तिका uu E M" | 


| c SEE विषयमें ae बनी रही । मैंने 
‘qa प्रमावको नहीं जाना । फिर भी आफ्नैसे 

सङ्ग कल्याणकारी होना चाहिये |? देवहूति अत्यन्त 
हो रही थीं | उनके पति पुनः विरक्त होकर वनमें जा 
थे। इस बार वे अकेले जायेंगे | यह विषयोंमें लगकर तो 
व्यर्थ चला गया | उनमें वराग्यका पूर्णोदय हुआ । 
उत देवढुलभ विमान तथा उसके ऐश्वर्यमें उनका कोई आकर्षण 
EL | 
` द्रे! व्याकुल मत हो । तुम्हारे THA परम पुरुष प्रकट 
| हवाले हैं । वे तुम्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे । में उनके 
शन करके ही यहाँसे जाऊँगा D महर्षिकों उन BATH दर्शन 
हुए | वे आदेश लेकर तप करने गये । भगवान्‌ कपिलने 
RA तत्त्वज्ञानका उपदेश किया | माताका समाधान करके 
' बे उनकी आज्ञासे समुद्र-तटपर गये | समुद्रने उन्हें अपने भीतर 
a दिया | माता देवहूति उन परात्पर प्रभुको पुत्ररूपसे 
प्राप्तकर धन्य हो गयीं । उन्होंने उस उपदिष्ट शानमें चित्तको 
Ge कर दिया | कुछ दिन दूसरोंके द्वारा उनका शरीर 
सुबित, रक्षित होता रहा और कब वह वेणीकुसुमके समान 
गिर गया--इसका पता देवहूतिजीको लगा ही नहीं । 


साठ सहस सगर-पुत्र अश्वान्वेषणके लिये प्रथ्वी खोदतें 
OH कपिलाश्रम पहुँचे ओर महर्षि कपिलकी नेत्राभिमें भस्म हो 
गे | गङ्गा सागर-सङ्गमपर कपिलाश्रमके दर्शन तो हो जाते 
tala; fig महर्षि कपिलका दर्शन तो वे जिस अधिकारी- 
NST करं, उसे ही हो सकता है | वे सांख्य-दर्शनके 
अतं शान-मार्गके परमाचार्यं प्रभु जगत्‌के कल्याणके लिये 
Aa स्थित हैं | 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


: जगतूके अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हाँ ! मुझे वे अपने समान 
S प्रदान करें ।› महर्षि अत्रि तप कर रहे थे | उनके 
गम केवळ पितामहकी सृष्टि वद्धित करनेका आदेश था | 


E Wd a एक ही जगदाधारकी आराधना की है ।? महर्षिको 
साड र । उनके सम्मुख दृषभारूढ कर्पूर-गौर भगवान्‌ 
1 | विराजमान सिन्दूरारुण भगवान्‌ चठुरानन 
2 पीठपर शङ्क, चक्र, गदा, पंद्मधारी मेघसुन्दर 
ते साथ मकट हुए थे | जगते तो तीनों ही 
करते । प्रभु ज्रिमूतिमें ही जगत्‌का विनाश, सृष्टि और 
ते हे । महधिने तीनोंकी पूजा की । तीनोंकी 


# भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार » 
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स्तुति की । तीनोंके अंशसे सन्तान-प्रा्तिका उन्हें वरदान मिला | 

महासती अनसूयाकी गोद तीन कुमारोंसे भूषित हुई ।` 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे तपोमूर्ति महर्षि दुर्वासा, भगवान्‌ 
AM अंशसे सचराचरपोषक चन्द्रमा और भगवान्‌ विष्णुके 
असे त्रिमुख, गौरवर्ण, ज्ञानमूर्ति श्रीदत्तात्रेय प्रभु | 


भगवान्‌ दत्तात्रेय आदियुगमें प्रह्मदके उपदेश हैं | 
अजगर मुनिके वेशं प्रह्मदजीको उन्होंने अवधूतकी स्थिति- 
का उपदेश किया है | महाराज अलर्कको उन्होंने तत्त्तशानका 
उपदेश किया । कुत्तोंसे घिरे, उन्मत्त-सा वेश बनाये, उन 
सिद्धोके परमाचार्यकों पहचानना बहुत उच्च-कोटिके अधिकारी- 
का ही काम है | 

गिरिनार प्रभुका सिद्धपीठ है। दक्षिणमेंदत्तत्रेयक्री उपासना- 
का व्यापक प्रचार है | सिद्धोंकी एक परम्परा ही भगवान्‌ दत्तात्रेय- 
को उपास्य मानती आयी है। इनमें (रस-सिद्धि का बहुत प्रचार 


था । ये सिद्धियाँ भले लोगोंको प्रलव्ध करें ओर कुतूहल या | 


कामनावश सामान्य साधक इन्हींको लक्ष्य बनाते हों; परंतु 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके उपदेश मनुष्यको इन प्रलोभनांसे सावधान 
करते हैं | साधनके द्वारा परमपुरुषार्थ मोक्षकी प्राप्ति ही मनुष्य- 
का सच्चा लक्ष्य है | योग-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भगवान्‌ 
दत्तात्रेयके कहे जाते S| दक्षिणमें भगवान्‌ दत्तकी उपासनाका 
बहुत प्रचार है । 
भगवान्‌ यज्ञ 

स्वायम्भुव मन्वन्तर--इस कल्पके प्रथम मन्बन्तरमें देवता 
अनाहारसे क्षीण हो रहे थे | देवताओंके दुर्बल होनेसे व्यक्त 
जगत्‌ नष्ट होता जा रहा था । वर्षा, अन्न, अभि, वायु और 
पृथ्वी--सब.निःसत्त्वप्राथ हो चळे | यमराज क्या करें | उनके 
यहाँ प्राणियोंका एक ही अपराध था कि वे अशक्त थे | उनमें 
प्रमाद था | उनके सम्मुख कोई व्यवस्थित कृत्य भी तो नहीं 
था | तीनों लोक इस अवस्थासे त्रस्त हो रहे थे | 

प्रभु तो सदासे आते-पुकार सुननेवाले हँ | उन्होने 
प्राणियोंकी पुकार सुनी | महर्षि रिकी पत्नी आकूतिसे वे प्रकट 
gu उन्होंने अभिहोत्रकी स्थापना की | उन्हींके नामसे अझिः 
होत्र यज्ञ कहा जाने लगा | हवनसे देवता पुष्ट हुए | देवताओं- 
की शक्तिसे जगत्‌ शक्तिसम्पन्न हुआ। देवपूजा छोड़कर 
अपनी और पदाथोंकी शक्तिका नाग करनेवाले वर्तमान युगके 
प्राणी इसे कैसे समझेंगे | पदार्थ आज चाहिये और देव- 
जगतको छोड़ दिया गया | इस आसुखत्तिमें संघर्ष) उसीडन 
और gu ही तो मिलता है । वे यज्ञपुरुष प्रभु दया करे ! 
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महाराज नाभिने सन्तान-प्रातिके लिये यश किया । तपः- 
पूत ऋत्विजोने श्रुतिके we यश्ञ-पुरुषकी -स्तुति की । 


श्रीनारायण प्रकट हुए । विप्रोने उन सौन्दर्य, ऐश्वर्य, शक्तिः ` 


घनके समान ही नरेशको पुत्र हो, यह प्रार्थना की | उस अद्वय- 
के समान दूसरा कहाँसे आये | महाराज नामिकी महारानीकी 
गोदमें स्वयं वही परमतत्त्व प्रकट हुआ | 


महाराज नाभि कुमार ऋषभदेवको राज्य देकर वनके लिये 

` विदा हो गये | देवराज इन्द्रको धराका वह सौभाग्य ईर्ष्याकी 
वस्तु जान पड़ा । अखिलेशकी उपस्थितिसे प्रथ्वीने खगंको 
अपनी सम्पदासे लजित कर दिया था । महेन्द्र बृष्टिके अधिष्ठाता 
हैं | वर्षा ही न हो तो प्रथ्वीका सौन्दर्य रहे कहाँ | शस्य ही तो 

` यहाँकी सम्पत्ति है । देवराजको लजित होना पड़ा | वर्षा बंद 
- न हो सक्री | भगवान्‌ ऋषभने अपनी शक्तिसे दृष्टि की | 
अन्तत; देवराजने अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह कर दिया 
उन धरानाथसे | gett और खर्गमें सम्बन्ध स्थापित हुआ |. 


पूरे सौ पुत्र हुए ऋषमदेवजीको | इनमें सबसे ज्येष्ठ 
चक्रवर्ती भरत हुए | इन्हीं आर्षम भरतके नामपर यह देश 
भारतवर्ष कहा जाता है । शेष पुत्रोंमें नौ ब्रह्मर्षि हो गये 
ओर इक्यासी महातपस्वी gud भरतक्रा राज्याभिषेक करके 
भगवानने वानप्रस्थ स्वीकार क्रिया | 
काक, गौ; मृग, कपि आदिके समान आचरण) आहार- 
ग्रहण, निवासादि जडयोग हैं | ये सिद्धिदायक हैं और संयम- 
के साधक भी | भगवान्‌ ऋषभने इनको क्रमशः अपनाया; 
` पूर्ण-किया; किंतु इनकी सिद्धियोंको खीकार नहीं किया | 
उनकी तपश्चयांका अनुकरण जो सिद्धियोंके लिये करते हैं, वे 
उन प्रभुके परमादर्शको छोड़कर एथक होते E | 


आत्मानन्दकी वह उन्मद अवधूत अवस्था--बिखरे 
केश, मलावच्छन्न शरीर, न मोजनकी सुध और न प्यासकी 
चिन्ता | किसीने सुखमें अन्न दे दिया तो स्वीकार हो गया | 
जहा दारीरको आवश्यकता हुई, मलोत्सर्ग हो गया | 
उस दिव्यदेहका मळ अपने सौरमसे योजनोंतक देशको 
. सुरमित कर देता | जहाँ शरीरका ध्यान नहीं, वहाँ शौचा- 
चारा पालन कोन करे | यह आचरणीय नहीं-यह तो 

अवस्था है | गरीरकी स्मृति न रहनेपर कौन किसे सचेत 
करेगा | SIT परे है यह दशा । 


-R | 
भगवान्‌ ऋषभदेव भारतके पश्चिमीय प्रदेश--कोंक, बेंक ह. 
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भगवान्‌ ऋषभदेव भ्रमण कर रहे थे इ न 
किंतु अनाद्दारसे कृश हो गया 


देह आहुति बन गया । 


saad भगवान्‌ ऋषभको | 
E. भको प्रथम LE 

e 4 आच क द छेके H | 
3 रकी व्याख्या पीछेके जेनाचार्योन की है। us 


भगवान्‌ हंस 

“चित्त खयं त्रिगुणात्मक है और तीनों गुण चित्ते a 
रहते हैं । इनका सम्बन्ध स्थायी है। ऐसी दशामे fd "d 
की प्रतिष्ठा केसे होगी ? सनकादि amis खो 
प्रश्‍न किया | यदि चित्त गुणहीन नहीं हो सकता RE dy 
किस प्रकार सम्भव है ! हिंदू-धर्मका परम लक्ष्य तो मोक्ष i 
यदि वही सिद्ध न हो तो सम्पूर्ण धर्म ही व्यर्थ हो जागा। 
ब्रह्माजीने बहुत सोचा; परंतु प्रश्‍नमें कहाँ सन्देहका बीज है 


` पता न लगा | वे आदिपुरुषका ध्यान करने लगे | 


“आप कोने हैं !? वहाँ एक महाहंस प्रकट हो ग्या 
जेसे Geese चन्द्रज्योत्स्ना घनीभूत हो गयी di 
कुमाराक्रे साथ लोकस्रष्टाने अर्घ्य निवेदित करके परिकर | 


.जानना चाहा d 


“मैं क्या कहूँ--यह आपलोग स्वयं निर्णय करें! 
हंसकी वाणीमें विचित्र भंगी थी | “आत्मामें कोई भेद i | 
कोई परिचय नहीं -और शरीरकी दृष्टिसे भी सबमें को 
पञ्चतत्त्व हैं | उनमें भी कोई विलक्षणता नहीं। आप U 
ब्रह्मज्ञानी हैं | आप स्वयं सोचें कि गुर्णोमि .चित्त RW [ 
और चित्तमे गुण हैं; पर मुझमें तो चित्त. और गुण a 
हैं तथा दोनों नहीं हैं । खप्नमें देखनेवाला; देखनेकी 
और दृश्य--सब क्या मिन्न-भिन्न होते हैं!” भगव 
सन्देहका निराकरण कर दिया | ब्रह्माजीकें सार्थ 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 

भगवान्‌ धन्वन्तरि | a 
बात समझमें आये या न आये; पर TE: 
सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्‌ देवी जगतूसे : 


त्से प्रकट qi 


परस्पर विकसित नहीं है । देवता एन jd 
प्रयासके श्रान्त हो जानेपर euam T v 
सागरशायी कर रहे ये | WW es, | 
अश्‍व, अप्सराएँ; कौस्तुभमणि? वारुणी; प्रकट हो हे ॥ 
चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदलीदृक्ष 3 


ं | c qaem सास ० मा लिये श्यामवर्ण, 
P E भगवान, धन्वन्तरि प्रकट हुए | i 
| अमृत-वितरणके पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
॥ न घन्वन्तरिने देव-वेद्यका पद स्वीकार कर : रिया | 
। उनका निवास बनी | कालक्रमसे प्रथ्वीपर मनुष्य 
| गते अत्यन्त पीडित हो गये । प्रजापति इन्द्रने धन्वन्तरिजी- 
fom की । भगवानूने काशिराज दिवोदासके रूपमै 
pe अवतार धारण किया । इनकी “धन्वन्तरि-संहिता? 
. वेदका मूल ग्रन्थ है | आयुर्वेदके आदि आचार्य सुश्रुत 
| pa धन्वन्तरिजीसे ही इस शास्रका उपदेश प्रात किया | 
| भगवान्‌ मोहिनीरूपमें 
। क्षीरोदधिका मन्थन हुआ। प्रत्येक qum लिये 
| metas der जैसे ही धन्वन्तरि प्रकट हुए, उनके हाथसे 
| pee छीनकर भागे | उनमेंसे प्रत्येक प्रथम . अमृत- 
| पन करना चाहता था | किसीको किसीपर विश्वास नहीं था । 
| पदि एक ही सब पी जाय तो D? कळदापर छीना-झपटी चल 
| शै थी देवता निराश खड़े थे | असुर भी समझ रहे थे 
| किं यदि यह द्वन्द्व न मिटा तो अमृत व्यर्थ. गिरकर नष्ट हो 
| बगा | कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था | 
| "eR, हम सब महर्षि कश्यपके पुत्र हैं । हममें इस 
| ऋस द्रवके लिये विवाद हो रहा है | तुम्हारी बड़ी कृपा 
| Went इसका उचित विभाजन कर दो । हमने इसके 
जे समान भरम किया है ।? एक अपरूप ळावण्यवती नारी 
| V प्रत्यक्ष हुई । सब उसके रूपसे मुग्ध थे | सब उसे 
भेट करना चाहते थे । असुरोंने उसीको मध्यस्थ बनाना 
है सब परस्पर इस निर्णयसे सहमत थे | 
| d मेरे कुछ, शीळ आदिका पता नहीं, तुमं मुझपर 
| भस कर रहे AY नारीने अपने कोकिळ-कण्डकी 
| ¬. भविस, मन्दहास्यादिसे पूर्ण कर दी | असुर 
$ अधिक विश्वस्त हुए | 
re उचित _ विभाजन करूँ या अनुचित- तुमलोग 
rt id न Sb तभी इस कार्यको करूंगी |? बात ठीक 
निर्णयमें अपनी सम्मति बाधा दे तो 


———— 


L dm | 
Bis S ET बने स्नान किया, नूतन अनाइत वस्न 

या ओर नको आहुतिया दीं, fate खस्तिपाठ 
[sra SSH ph आसर्नोपर पंक्तिमें बैठ गये | 
, ` ` तवता यक्‌ ओर दैत्य थक्‌ पंक्तिमें बैठे | 
° Wo at १०२-- 


क 


A å 
कै .भगवानके सयुण स्वरूप ओर अवतार + 


o ८०९ 

“यह असुर है ! सूर्य एवं चन्द्रने नेत्रोसे संकेत किया | 
नारी असुरोंके समीपसे चछ रही थी और दूरस्थ सुरोंको 
FATT करा रही थी । असुरोंको उससे प्रेम पानेकी 
सम्भावना थी। वे उसकी भाव-भंगीसे मुग्ध थे। एक 
स्रीसे विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर झगड्ना उचित 
नहीं था । वे मौन बैठे थे | छायापुत्र खर्भानु ( राहु ) धेय 
न रख सका । वह देवताओंका रूप धारण करके चन्द्रमा 
और सूर्यके समीप जा बैठा । जैसे ही उसे अमृत्घूँट मिला, 
दोनों देवताओंने संकेत कर दिया | 

“यह तो विष्णु हैं !! असुर चौंके | नारी सहसा चतुर्भुज 
घनश्याम, पीतास्वरधारी पुरुष हो गयी । उन परम प्रभुके 
चक्रसे राहुका मस्तक करा पड़ा था | असुरोंने TA उठाये | 
देवासुर-संग्राम होने लगा | 

भगवान्‌की यह नित्य लीला है । जगतूमें भी उसीका 
एक रूप है। “कामिनां बहु मन्तव्यं संकहपप्रभवोद्यम्‌? 
कामनाके वश पुरुषके लिये अभीष्टसिद्धि ही सब कुछ है। 
यह हृद्य जगत्‌, इसके पदार्थ, यह आकर्षण--सब उसी 
मायापतिकी मोहिनी है | सब कामके वश उसे भूलकर इस 
मायारूपमें मुग्ध हैं | यह आसुर भाव अमृतसे वञ्चित कर 
रहा 21 प्रभु दया करें, तभी उनका वास्तविक रूप 
बुद्धिमें प्रतिष्ठित हो | 

असद्विषयसङ्चि भावगम्यं प्रपन्ना- 

नस्रतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यस्‌ | 
कपरयुचतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारीं- 
स्तसहसुपसतानां. कामपूरं नतोऽस्मि ॥ 
( शीमद्भा० ८ । १२ | ४७) 


भगवान्‌ हरि 

बात अधिदेव-जगतूकी दै-- 

क्षीरोदधिके मध्यमे विशाळ द्वीप है | उसपर भगवान्‌ 
वरुणका ऋदुमतूनामक क्रीड़ाकानन है। काननमें यूथपति 
गजेन्द्र अपनी हथिनियों, कलमी तथा. दूसरे गजोंके साथ 
स्वेच्छापूर्वक घूमते रहते थे । महर्षि अगस्त्यो अभ्युत्थान 
न देनेसे राजा सुद्युम्न शस्त होकर इस कुझ्जरयोनिमें आये 
थे | उनके अभित पराक्रमके सम्मुख सिंहादि तुच्छ थे | 
वे उनके गण्डमण्डली मदधाराकी गन्धसे ही दूर भागते | 

ग्रीष्म ऋतु) मध्याह्काल, गजेन्द्रको प्यास लगी | सूड 
उठाकर GT | जलकी गन्ध मिली । मार्गके कदली-काननको 


` कुचलते अपने qud साथ वे सरोवरतक पहुँचे | कमल- 
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E कलम Fela se उछाल रहे थे | गजेन्द्र उन्हें स्नान कराते, 
अपनी सुँडसे जल पिलाते और खयं उनके द्वारा स्नात होते | 
सारा परिवार AE उनका सत्कार कर रहा था | 
- पता नहीं कहाँसे एक मगरने गजेन्द्रका चरण पकड़ 
लिया उन्होंने aS उठाकर चीत्कार की | बल ठगाया। 
। दूसरे हाथियोने उन्हें अपनी सूँड़से सहायता दी, हृथिनियाँ 
` कभी wet, कभी बाहर दौड़ने लगीं । कोई सफल न हुआ | 
शन्ध्वभ्रे्ठ हूहू महर्षि देवलके शापसे आह हो गये थे | 
उनका भी पराक्रम कम नहीं था । गजेन्द्र बाहर खींचना 
- चाहते और me भीतर | जल कीचड़ होने लगा | कमल 
— wee गये | जलजीव व्याकुळ हो गये । wea वर्षोतक 
यह संघर्ष चलता रहा | 
गजेन्द्रका बल थकित हो गया। जलमें जलजीवते 
कबतक वे युद्ध करें | अब डूब जायेंगे--अब ओर नहीं टिका 
जा सकता | शिथिल शरीर खिंचा जा रहा था | WW एक 
कमल तोड़कर उठाया ऊपर और पुकार की “विश्वेश्वर ! 
जनार्दन | नारायण | र 
भगवानूने हरिमेधस ऋषिकी पत्नी हरिणीमें अवतार 
धारण किया था । वे गरुड़ारूढ़ प्रभु ale | गजेन्द्र उन्हे 


पुकार रहे थे; ब्रह्मादि देव गजेन्द्रके साथ उनका स्तवन कर. 


रहे थे। चक्र चमका ओर ग्राह अपने शरीरसे छूटकर पुनः 

LESS पा गया | गजेन्द्रको प्रभुने अपने हाथो उठाया | 
. वै प्रभुका स्पश प्राप्तकर उनके दिव्य नित्य पार्षद हो गये | 
gi भगवान्‌ हयशीषे 
` ` -करुप मेद हरि चरित सुहाए! 
= ` क्षीरोदधिमे अनन्तशायी प्रभुकी नाभिसे पद्म प्रकट 
—  हुआ। पझकी कर्णिकासे सिन्दूरारण चतुर्मुख छोकलष्ट 
व्यक्त हुए। क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमलपर पहुँच गये | 
वह चेतनात्मक नामिपझ--दोरनो बिन्दु सजीव हो गये । वे 
. ही आदिद मधु-कटभ थे । देत्योंने कमलकर्णिकापर बैठे 
3 ब्रह्माजीकों देखा | 3 एकाग्र मनसे भगवानके निःश्वाससे 
. Red भृतियोंको अदण कर रहे ये । दलन ater हरण 
= किया और वहाँसे नीचे भाग गये | आदिमें ही अनधि- 

- कारियोको भुतिकी प्रासि-ज्रहझाजी चञ्चल हुए। उन्होंने 
। मिगवानूकी स्तुति प्रारम्भ a | प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने 

रूप धारण किया | देत्योंको मारकर उन्होने श्रुतिका 


X CRI des x 


# सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भचेत्‌ » > 


à > a ae, > Se | 
पुष्पोंसे भरा खच्छ सरोवर Twist क्रीड़ाते क्षुन्ध हो गया | दूसरे कल्पकी बात-- | 
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दितिपुत्र हृयग्रीव सरस्वतीके तटपर 

RY X उग्रतपमे me 
था। महामाया प्रसन्न हुई | उन्होंने वरदान गने Ww 
QAR अमरत्व अभीष्ट था; किंत कोई | 

AE j कितु कोइ भी 

होकर अमर हो सकता है। "मुझे a 
कोई न मारे P देत्यने समझा कि मैं स्वयं अपना भ 
करूगा | देवीने “तथास्तु कह दिया | S 
उसका छळ सफल हो गया | वह अमर ही तो हो गया | | 


सात्तिकता न हो तो अमरत्व | 
बनेगा | देत्य हयग्रीव निःसंकोच ad = 
कर रहा था | देवता उससे विजय नहीं पा सकते थे। धा. 
एवं मर्यादाका विनाश हो रहा था:। R FRF " 
अधर्म चलने देते । हृयग्रीवने देखा कि अज्गारतपत wa. 
जेसा, मुखसे ज्वाला निकालता हयशीर्ष पुरुष प्रकट हे गवा 
है | दैत्य उस ज्वालामें पतिंगेकी भाँति नष्ट हो गया। 


अक्तश्रेष्ठ JAG लिये भगवानका अवतार 
वह gs जो समस्त सार्गनिर्देशकोका मार्गदर्शक है 
वह ध्रुव जो चल नक्षत्रोंमें स्थिर है, वह gu जो शुभ काों 
स्मरण किया जाता है, वह धुव जिसकी समस्त नक्षत्रम 
परिक्रमा करता है, भगवानके उसी अविचल पाके 
अधिशताकी बात है 
मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी wi 
सुरुचिपर अधिक आकृष्ट थे | बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र E 
पितांकी गोदमै बैठ गये थे | पतिग्रेम-गर्वित H 
बालकको गोदसे बलात्‌ उतार दिया। ‘se | 
या पिताका सिंहासन चाहिये तो भगवानकी आराधना 
मेरे उदरसे उत्पन्न हो । इनपर मेरे पत | 
अधिकार है ।? | 
“तुम्हारी विमाताने ठीक ही कहां है। क $ 
पिताका सिंहासन या उससे मी श्रेष्ठ पद देने पारी 
आये 3i उनकी x 


सुनीतिके नेत्र खयं क्षोभसे भर _ वे उरे भ 
पुत्र तिरस्कारके कारण हिचकियाँ छे हा या | 4 
केसे आश्वस्त करें | watt 
कीं वह पद चाहता हूँ? जिते कट gu 
और किसीने भी न पाया हो ! पाच. j 
माताके वचर्नोपर विश्वात नेका र Lu 
में देवर्षि नारदने उसे समझाया | लौटानेका E 


| 
| 
1 | 


1 em बे द्रवित हुए | द्वादशाक्षरकी दीक्षा देकर मधुवन 
| e ) में यमुनातटपर जानेका आदेश दे दिया | 

| पुव बालक सही) पर वह आदियुगकी निष्ठा और 
| PT IE महीने कपित्थ ( केथ ) और बेर, दूसरे 
| के हले पत्ते तीसरे महीने जल; चौथे महीने केवल वायु-- 
| १९ भी नित्य नहीं? इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी बडी 
| ही गयी | पांचवें महीने तो वह बालक एक चरणसे खड़ा 


| बान वासुदेवमे चित्त एकाग्र हो गया | 

| देवता विघ्न करते हैं उसे, जो बाहर देखता है । वर्षा, 
| ge वायुः शीत; सर्प, व्याप्त या वसन्त और काम उसका 
| ga जो श्वासतक नहीं लेता | जिसे शरीरका पता ही 
| Li | देवताओंकी कठिनाई बढ़ती जा रही थी। ga 
| E एकाग्र होकर श्वासरोध किये हुए थे | देवताओंका 
[wed खतः हो रहा था वे बहुत पीडा पा रहे थे। 
| x प्रभुसे प्रार्थना की उस बच्चेको तपसे निवृत्त 
| झनेकी। | 

| हृदयकी वह ज्योति अन्तर्हित हो गयी | व्याकुल भुवने 
| तर लोढे और चकित देखते रहे | वही सुनील, सुमधुर, 
Apis वनमाली, कमललोचन; रत्किरीटी बाहर प्रत्यक्ष 
| हहे ये | भुव अज्ञान बालक--उसने हाथ जोड़े | सुना था 
हभगवान्‌की स्तुति करनी चाहिये | क्या कहे १ क्या करे ! 
| हते कुछ जानता नहीं । उन सर्वशने मन्दस्मितके साथ 
| हाथ बढ़ाया | करस्थ श्रुतिरूप शङ्कसे बालकके कपोल 
1 M दिया | बालकके मानसमें हंसवाहिनी जाग्रत्‌ 
| ., को अक्चिल पदका वरदान मिला था; पर वे प्रसन्न 
| Tete प्रासकर फिर याचना क्या । उनको 
| कै लिये प्रास किया जा सकता था। महाराज 
a S तो जबसे धुव वन गये, निरन्तर उन्हींका चिन्तन 
jM AS xD हृदयका झूल बन गयी थी | 
Ke पिताने खागत 1। विमाता इस प्रकार मिलीं; 
mo उनके ही पुत्र हों। जिसपर fuus प्रसन्न हों, 
| पष्ठः ८ णे रहते हैं । पिताने ध्रुवको सिंहासनपर 
ES a और सयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप 


m ९१३ क 
उप प्रेश = ` £ 
हुए | मृगयाको उनके छोटे भाई उत्तम वनमें 


í 3X भगवानके सगुण खरूप और अवतार + 
NELLE न OO 
erat दी | जब कोई बात शुवके हृदयपर न बैठ 


| हेगया | श्वास लेना बंद कर दिया । मन्त्रके अधिष्ठाता 
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गये थे । कुबेरके किसी अनुचरने उनक्रो मार डाला | उत्तम- 
की माता पुत्रशोकसे वनमें गयीं और दावाग्निमै जळ गयीं। 
TA कुबेरपर भ्रातृवधसे mu होकर चढाई की | बहुत-से 
यक्ष मारे गये | पितामह मनुने धुवको शान्त किया । क्रोध 
RS we कुबेरने दर्शन देकर आश्वस्त किया, वरदान 
या 

संसारमें प्रारव्ध शेष हो गया । दिव्य विमान आया 
धुवको लेने । विप्रोंके मङ्गलपाठके मध्य श्रुव विमानारोहण 
करने. जा रहे थे। castes प्रत्येक प्राणीका मैं स्पर्श 


` करता हूँ ।? मृत्युने प्रार्थना की । प्रार्थनासे अधिककी शक्ति 


थी नहीं । ध्रुव हँसे, 'तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हो !' मृत्युके 
मस्तकपर पैर रखकर विमानमें बैठ गये वे | मार्गम अपनी 
माताका उन्हें स्मरण हुआ । भला, कहीं ऐसे पुत्रकी माता 
र्त्यलोकमें रहेंगी । वे ध्रुवसे आगे जा रही थीं । 

वह अविचल धाम ध्रुवको प्राप्त हुआ | ध्रुव वहाँ अब 
भी भगवानकी उपासना करते हैं । उत्तर दिशामें एक ही 


` स्थानपर स्थित वही ज्योतिर्मय ध्रुव-धाम दै, जो रात्रिमें निर्मळ 


गगनमें दीख पड़ता है | 
भगवान्‌ आदिराज एथुके रूपमें. 

“कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही भला था |? 
महाराज अङ्गने देवताओंका यजन करके पुत्र प्राप्त किया 
और वह पुत्र घोरकमा हो गया | प्रजा उसके उपद्रवोसे त्राहि- 
त्राहि करने लगी हे | ताइ़नादिसे भी उसका शासन हो नहीं 
पाता | महाराजको वैराग्य हो गया | रात्रिमें ही वे चुपचाप 
आज्ञात वनमें चले गये | 

“कोई यज्ञ न करे! कोई किसी देवताका पूजन न 
करे | एकमात्र राजा ही प्रजाके आराध्य हैं ! आज्ञामज्ञ 
करनेवाला कठोर दण्ड पायेगा |? भेरीनादके साथ ग्राम- 
ग्राममें घोषणा हो रही थी | महाराज अङ्गका कोई पता न 
लगा | ऋषियोंने उनके पुत्र वेनको सिंहासनपर बेठाया | 
राज्य पाते ही उसने यह घोषणा करायी | ' 

राजन्‌ ! यज्ञसे यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु दुष्ट होंगे | 
उनके प्रसन्न होनेपर आपका ओर प्रजाका भी कल्याण होगा !? 


"ऋषिगण वेनको समझाने एकत्र होकर आये थे | उस 


दर्पमत्तने उनकी अवज्ञा की | ऋषियोंका रोष हुंकारके साथ 
कुशोंमें हदी ब्रह्मात्रकी शक्ति बन गया | वेन मारा ग्या । | 


` वेनकी माता सुनीथाने पुत्रका शरीर स्नेहवश सुरक्षित रक्खा | 


dp साक्षात्‌ जगदीश्वरके अवतार हैं l उन दूर्वादलश्याम _ 
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E Eten | कमलाक्ष पुरुषको देखकर ऋषिगण प्रसन्न 
` gu | अराजकता होनेपर प्रजामें दस्यु बढ़ गये थे | चोरी, 
` बलप्रयोग; मर्यादानाश) परखहरणादि बढ़ रहे थे । शासक 
Er आवश्यक था । ऋषियोंने एकत्र होकर वेनके शरीरका 
मन्थन प्रारम्भ किया | उसके ऊरुसे प्रथम हृखकाय, FN- 
वर्ण पुरुष उत्पन्न हुआ | उसकी सन्तानें निषाद कही गयीं । 
ae चलता रहा | दक्षिण हस्तसे प्रथु और वाम बाहुसे 
— उनकी नित्यसहचरी लक्ष्मीखरूपा आदि-सती अचि 
e k प्रकट हुई | 
ओ। महाराज हम सब क्षुधासे मरणासन्न हैं । हमारी रक्षा 
RP विश्वमै प्रथम राजाके सम्मुख प्रजा पुकार कर रही 
—— थी | घरामें पहला अकाल पड़ा था न फल थे, न अन्न । 
ओ। वन सूखते जा रहे थे | वेनके अत्याचारसे देवशक्ति क्षुमित 


E ही | समाज आचारहीन, कुकर्मरत हो गया । त्रेताके आदिमें 
। पदार्थ उपभोगके लिये नहीं थे | सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञार्थं थे । 
ओ मनुष्य केवल यज्ञावशेषभोजी था । जब मनुष्यने पदार्थोंको 


अपने लिये समझना प्रारम्भ किया, घराने उनका उत्पादन | 


.. बंद कर दिया। 


12-3 


ओ। यह मेदिनी-यह मेरी अवज्ञा करती है | gud 
 प्रजाकी पुकार सुनी | धरा अन्न देती क्यों नहीं ! नेत्रोमें 


= बक्सा आयी | आजगव धनुषपर बाण चढ़ाया उन्होंने | 
SM इसके मेदसे सबको तृस करूँगा | छोकका धारण मेरी 


es ie : A E ददिव) मुझे क्षमा करें | “कापती, भीता गोरूपधारिणी 
" pres ।? मुझे समान करें; जिसमें वर्षाका जल टिक 
सके 2 वत्स हो तो मैं कामढुहा ( डामीष्ट फळ 
नेवाळी ) हूँ |? 
- Sud एथ्वीका दोहन किया | भूमि समान की गयी । 
इषिका प्रारम्भ हुआ । मनुष्यने तरु एवं गुफाओंका 
s ET. en दिया । समाज बना | नगर, आम, 
खेट खवट आदि बसाये गये | इस प्रकार 
esi VES प्रजाकी 
^ Sud घराको पुत्री माना | तबसे यह भूमि पृथ्वी कही 
i Ee ही प्रथम नरेश थे | मनुष्यको नगर, smart 
xum वतगन सत्ते पव m उनि ही जन 


~ O 


न मोगके लिये नही, आराषनाके लिये 
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ॐ. सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भचेत्‌ » ES 


है । उन आदि शासकका 
मानवके SON 
जबतक मानव उनके आदेशपर चला, io यरी आदे है। 
नित्य प्रास रही; आदेश भङ्ग करके वह शान्ति छे 
चिन्तामें उलझ गया | दै पीडा एवं ij 
TAR व्यास 


महर्षि पराशरके पुत्र muy) 
; देपायन भगवान्‌ 
हैं । उत्पन्न होते ही थे मातासे आज्ञा चा 


पम लेकर 
-चले गये । द्वीपमें जन्म होनेसे व्यासजी ic) ले 
उनका वर्ण घननीळ है, अतः उन्हे eoi d | 


जाता है। 


आदियुगमे वेद एक ही था । महर्षि अङ्भिराने उसे 
RE तथा भोतिक उपयोगके छन्दोंको पीछे संगृहीत किया | 
यह संग्रह छान्दस, आङ्गिरस या अथर्ववेद EN | शे. 
भाग एक ही रूपमें था । भगवान्‌ व्यासने उसमेंसे span, 
गायनयोग्य मन्त्राँ और गद्यभागको एथकू-पथक dah 
किया | इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद और ae 
वर्तमान स्वरूप निश्चित. हुआ । इस कायसे वे = 
कहलाये | | 


स्त्री; शूद्र तथा पतित द्विज ( द्विजबन्धु ) वेदपाठ 
अधिकारी नहीं थे | उत्तरोत्तर द्विजबन्धुओंकी संख्या बद 
जा रही थी | उनका उद्धार भी होना ही चाहिये at 
दर्शनकी झाक्तिके साथ अनादि पुराण मी डप हो रे गे। 
भगवान्‌ व्यासने पुराणोंका संकलन किया | निके SENS 
उनमें आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा हुई । वेदार्थ सबके fa 
सहज-सुल्म हो गया | अष्टादश १ 
बहुतःसे उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी उन्दीके UM 
कल्पमेदसे वार | म 


पुराण बहुत विस्तृत हैं | उनमें 
भेद आया है । समस्त चरित इस 

समस्त धर्म-अर्थ-काम-मोक्षसम्बर्धी | महामा 
विचारसे उन्होंने महामारतकी रचना है माणी 
पञ्चम वेद कहा गया | श्रुतिमें जो डु "हा 
भगवान्‌ व्यासने उसको एकत्र कर दिया t 


प्रकार यह पञ्चम वेद लिपिबद्ध हुआ | 
उपासना तथा साधनकी ^ giae T 
होती है । श्रुतिर्योमे भगवान if 


b 
= 


E $ 
* $ Ti E S 
y UD cdd en 


>> पू1७०४ hjek 
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| (पादन हुआ है? कोई दर्शन उसे व्यक्त id करता था | 
| gun. व्यासने उन सिद्धान्तको सूत्ररूपमें ग्रथित किया । 
। त बमन्य वदान्त-दर्शन e उत्तरपूर्वमीमांसा कहा जाता 
[te सम्प्रदार्योमें उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन 
| खली है। 

| भगवान्‌ व्यास कल्पान्ततक रहेंगे। श्रीआद्य शंकराचार्यने 
| के दर्शन पाये थे । ओर भी अनेक महापुरुषोंको उनका 
law लाभ हुआ, यह वर्णन मिलता है । उनका 


स्थानीय आश्रम वद्रीनाथ धाम है, पर वे छोकमें पर्यटन 
करते रहते हँ | उच्च कोटिके अधिकारी उन्हें देख पाते हैं | 

हिंदू-संस्कृतिका - वर्तमान खरूप भगवान्‌ व्यासद्वारा 
सम्हाला एवं सजाया गया है | यह अनादि सनातन संस्कृति 
आज भगवान्‌ व्यासके पुराणों, महाभारत तथा दूसरे अन्थोपर 
अवलम्बित है । भगवानने स्वयं इस रूपमै अवतार धारण 
करके कलिके मानवोंके लिये श्रुतिका तात्पर्य सरळ कर 
दिया है |—go 


TES न 

॥ सनकादि कुमार 
ate आदिकाल ही था । भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
jm भ्रीनारायणका- साक्षात्कार किया । वे सुष्टिमें den 
| ए | सर्वप्रथम उनके चार मानस पुत्र हुए-- सनक, 
| दन, सनातन और सनत्कुमार | चारों नित्यसिद्ध, ज्ञान- 
|o नित्यविरक्त | उन्होंने पिताकी आज्ञा होनेपर मी सुष्टि- 
झं खीकार नहीं किया । वे सदा अपने योगबलसे अथवा 
|| र रिः शरणम्‌? मन्त्रके जप-प्रभावसे पाँच वर्षके ही 
[Rae हैं | जनलोकमें निरन्तर भगवचचाँको छोड़ उन्हे 
AM कोई कार्य नहीं | लोकोद्धारके लिये छोक-पर्यटन भी 


| 
| 
| 
4 
| 


इमारसंहिता? घर्मशास्जका मुख्य ग्रन्थ है | 
| कि प्रधानाचार्योमे ये कुमारचतुष्टय हैं | देवर्षि 
a भै इन्होंने औमद्धागवतका उपदेश किया । ज्ञानमार्गके 


र्य 


च आदिमवर्तक हैं ही । भगवानके ये स्वरूप शान; 
y ५ भक्ती प्रतिष्ठाके लिये हैं । शैशव ही निरपेक्षावस्था 
है ^ भावके साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
स NS | जय-विजय इन्हींके शापसे तीन जन्मांतक क्रमशः 

हिरण्याक्ष E -रावण-कुम्मकर्ण और शिग्यपाल- 
ज्योतिष और आयुर्वेदका भी इन्हें आचार्य 


हे 
^ 


| í E MN 


S सुप्रसिद ज्योतिर्मण्डलोमै हँ । 
T Stat ज्ञान-परम्पराको सुरक्षित 
Pus जिशासुको प्रत्यक्ष या परोक्ष, जैसा वह 


नकी ओर उन्मुख करके मुक्ति-पथमें लगाते 


a कुछ आदर्श ऋषि-मह्षि 


हैं। प्रत्येक मन्वन्तरमें इनमेसे कुछ ऋषि परिवर्तित होते रहते 
हैं | इनकी नामावली ( विष्णुपुराणके अनुसार ) इस प्रकार है-- 
प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरमें-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा) 
Sew, पुलह, क्रु और वशिष्ठ | 
द्वितीय स्वारोचिष मन्तन्तरमें- ऊर्ज, स्तम्भ, वात; 
प्राण, पृषम, निरय और परीवान्‌ | 
तृतीय उत्तम मन्वन्तरमँ- महर्षि वशिष्ठके सातों पुत्र | 
चतुर्थ तामस मन्वन्तरमें--ज्योतिर्धामा,. gu काव्य, 
A " 
चेत्र, अभि, वनक और पीवर | - mee 
पञ्चम रैवत मन्वन्तरमे- हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्व 
बाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि hiv ties 
षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तरमँ- सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌; 
उतम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु .. Ge 
वर्तमान सप्तम वैवस्वत. मन्बन्तरमें-काइ्यप) अत्रि, 
वशिष्ठ) विश्वामित्र, गौतम, जमदञ्जि और भरद्वाज | 
` अष्टम सावर्णिक मन्वन्तरमें-गालच, _ दीततिमान,. 
परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, WITS और व्यास | 
नवम दक्षसावर्णि सन्वन्तरमें-मेधातिथि; qa 
सत्य, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, सवन और भव्य | 
दशम ब्रह्मसावर्णि मन्व॒न्तरमें--तपोमूर्ति, हमिष्मान्‌, 
सुकृत; सत्य, नामाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु | 


एकादश धमेसावणि सन्वन्तरमें--वपुष्मान्‌, घणि, 
आरुणि, निःखर, हविष्मान्‌ अनघ, और अभितेजा। 
द्वादश सुद्रसावर्णि मन्वन्तरमें--तपोद्युतिः तपखी, ` 
त्रयोदुश देवसावर्णि मन्वन्तरमे--धृतिमांन्‌, अव्यय, 
तत्वदर्शी, निरुत्सुकः निर्मोह सुतपा और Prag । 
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 . कारमें गो-दोहन कर रही थी 


| ८१४ 


बाहु, शुचि, युक्त; मागध; शुक्र और अजित | 
इन ऋषियोंमेंसे सब कल्पान्त-चिरजीवी; मुक्तात्मा और 
दिव्यदेहधारी हैं । : 
देवर्षि नारद 
यह देवर्षिके तीसरे जन्मकी बांत है-- 
भगवान्‌ ब्रह्माकी सेवामें अप्सराएँ और गन्धवंगण 
` उपस्थित थे । वे रत्य एवं गीतसे उन जगत्लशकी आराधना 
कर रहे थे । गन्घर्नश्रेष्ठ उपब्र॑ण अपनी Pi साथ वहाँ 
पहुँचे | खरसौन्दर्य एवं कलाके गर्वने उन्हे प्रमत्त कर दिया 
था | आराधनाका भावमय सङ्गीत केवळ कला ही तो नहीं 
हे । पितामहने देखा और शाप दिया “तुम wg हो जाओ D 
शरीरकी सेवा-- ऐन्द्रियक तृति ही तो sper कारण है | 
देवर्षिका दूसरा जन्म-- 
एक तपस्वी विप्रका आश्रम था | आश्रम-सेविका एंक 
Gal दासीकी गोदर्मे छोटासा बाळक था | दासी और 
बालक) इतना ही था यह परिवार | आश्रममें प्रायः परित्राजक 
संत पधारते | बालकका चित्त उनकी सेवामें लगता था | 
जन्मसे ही: उसका चित्त किसी अज्ञातकी ओर आकर्षित था | 
खेल-कूद तथा उपभोगके पदारथोमें रुचि थी नहीं | संतोंका 
उच्छिष्ट ma होता, उनकी वाणी कणोको पवित्र करती; 
उनकी सेवाका सौभाग्य मिलता | 
कुछ संतोने चातुर्मास्य किया उस आश्रममें । बालक 
निरन्तर उनके समीप रहनेका प्रयत्न करता | gute सरल 
बालकपर महात्माओंका स्नेह स्वाभाविक ही था | चार महीने 
व्यतीत हुए | उन भ्रमणशील साधुओंको प्रस्थान करना था | 
'बाळककी श्रद्धा, व्याकुलताने द्रवित किया | महात्माओंने 
भगवानूका ध्यान तथा मन्त्रका उपदेश किया | 
कम भी ऐसा ही बगा P जन्मते बालककी महान्‌ उच्च 
deme अभिलाषा विरक्तोको देखकर उमड़ती थी | अब उसे एकान्त 
- चाहिये | वन चाहिये | लेकिन माताका स्नेह---बह है भी 


तो चारपाच वर्षका ही । भगवानको कृपा करनी होती है 


तो वे वय नहीं देखा करते | वह द्रा दासी सायंकाळ अन्ध- 

A Es | एक सर्पने उसके qai 

o Ral E e 

छने सुझपर बडी कृपा की P बालकने देखा कि माता 
नि्माण हो गयी है | उसे उस मृत्तिकासे कोई मोह नहीं 


a ~ 


ER e 


x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


_ — Án —————— अभि- था । अब कोई उसको घड़ी-घड़ीपर | 


उन्होंने निवृत्तिमार्ग स्वीकार किया | भगवान्‌ ब्रह्मे प्रा 
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राजिमें ही वह चळ पड़ा | देवाण नही E 


सुन्दर सरोवरतट, अश्वत्थका अरुण प्ते 


` बालकको पसंद आया | वह प्रायः चलते-चल्ते ag 


था | पीपलकी wet बैठकर करने "ug | 
अलौकिक ज्योति हृदयमें विद्युतृकी भाँति चमक e | js | 


“तुम इस जन्ममें मेरा साक्षात्‌ नहीं | 
तो मैंने अनुग्रह करके दर्शन दिया p BE Ei NJ 
व्याकुल होकर प्रयत्न कर रहा था | आकाशवाणी e 
उसने उस दिशाकी ओर मुख करके मपर मलक ह 
जिधरसे शब्द आया था | अब उसे भगवद्ुण-गान कते 
लोकमें असङ्ग विचरण करना था | 

देवर्षिका वर्तमान स्वरूप 


^ सृष्टिके समय भगवान्‌ ब्रह्माके मनसे देवर्षि उसन्न हुए| 


वीणा लेकर बराबर भगवन्नाम-गुण गाते रहना ही उम्र 
स्वभाव है | पहले वे आश्रम बनाकर निवास करते ये| 
प्रह्ादकी माता, जब प्रह्मादजी गर्ममें थे, देवषिके meis 
बहुत दिन रही थीं | प्रजापति दक्षके ग्यारह सहस पे 
निदृत्तिपथमें देवर्षिने लगा दिया | इससे क्रुद्ध de 
शाप दे दिया कि वे कहीं दो घड़ीसे अधिक न ठहर सके । 
तबसे वे नित्य परित्राजक हो गये | | 
देवर्षिका एक ही ब्रत. है--जीवमात्रका कल्याण | d 
Ser अधिकारी है, उसे वैसे मार्गमें लगा देते हैं वे | छ 
ओर वे बालक धुवके उपदेश हैं तो दूसरी ओर कंपे d 
भी । सच्चे अर्थमें केवळ वही अजातशत्रु है । देवत 
सभी उनका सम्मान करते हैं | सबका उनपर विश्वा 
सब उनसे सम्मति पानेको उत्सुक रहते ` | 
. भागवत-धर्मका आधार पाञ्चरात्र 2 
ही; भक्तिमार्गके द्वादश आचार्यो उल i 
सङ्गीत-विद्या, ज्योतिष) आयुवद? विषयोके हि 
मुख्याचायै हैँ | उनकी संदिताए इन 2 at 
आधार हैं । वे लोकपर्यटक सदां ही a ad 
देते हैं । हिँदू-संस्कृतिके व्यवस्थापक भग 
प्रेरक हैं | 


की उत्पत्ति हुई । भगवान, d 


| | 

) 
हय खीकार किया | मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
| इ होनेका सौभाग्य आपको ही प्राप्त | 


PI वर्तमान मन्वन्तरके आदिमें ब्रह्माजीके मानस 


| 
| as! SE eS 
| ` A परशुरामजीके कोपसे रघुवंशकी रक्षा की | 
| त्ने द्वेघवश उनके समस्त पुत्रोंका नाश कर दिया, 
FT E प्रकट नहीं किया | मृषि वशिष्ठके पुत्र 
|| पछि, शक्तिके पराशर और पराशरजीके भगवान्‌ व्यास हैं | 
बनी सधर्षिमण्डलमें अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ 
| de हैं | वशिष्ठसंहिताके अतिरिक्त वशिष्ठजीके भरौत-सूत्र, - 
| सूत्र, श॒ल्ब-सूत्र तथा वशिष्ठस्मृति--ये ग्रन्थ भी मिलते 
॥ १] वशिष्ठजी भगवान्‌ श्रीरामके समयतक प्रथ्वीपर प्रत्यक्षरूपसे 
| है | उन्होंने अपने तपोबलसे रघुवंशके चक्रवर्ती नरेशोंकी 
| शषद्धि की तथा हिंदू-धर्मका सुयश विस्तीर्णे किया | भगवान्‌ 
के साकेत पधारनेपर वे ससर्षिमण्डलमैँ ही स्थित हो 
{mJ 
| भगवान्‌ मनुजी 
. भगवान्‌ ब्रह्मा सृष्टिकार्यमें सफळ नहीं हो रहे थे। 
उनकी मानसिक सृष्टि ज्यों-की-त्यों थी। उसमें अभिद्रद्धि नहीं हो 
| Wat अन्तमं सष्टाने अपने दक्षिण भागसे मनु और वाम 
WR गतरूपाको उत्पन्न किया | इन स्वायम्भुव मनुसे ही मनुष्य- 
ती सृष्टि हुई । मनुष्योंके लिये उनके आचार-शानके 
| Mx मनुने श्रृतिके तात्पर्यको स्पष्ट किया | आदि मनुके वे 
| Peta अब उपलब्ध नहीं हैं | आदि मनुके प्रियत्रत) 
| चिर प्रभृति पुत्र तथा देवहूति आदि कन्याएँ हुई | 
| Ee भगवानूने मत्स्यरूप धारण करके जिन 
| भाढदेवकी रक्षा की, वे विवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र 
| केक मन्वन्तरके मनु हैं | महाराज sepa 
dad हुए | वर्तमान मनुस्मृति इन्हीं मनुकी कृति 
am. धार प्राचीन मानवधर्मचूत हैं और उनका 
| शाह S भ्गगुसे प्रास किया था, यह मनुस्मृतिसे 
Phan. $ । मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशास्त्रका 
A b महर्षि याज्ञवर्क्य 

B यन पितृश्राद्ध होनेके कारण ऋषियोंकी 
Ei « नहीं हो सके थे । नियमानुसार उन्हे 
| ` रण वाचिक ब्रह्महत्याका अपराध लगा | 


तरी 


a 
* 


g 
t N^ 
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उन्होंने अपने सब शिष्योंको आशा दी--“तुम सब मिलकर 
इसका प्रायश्चित्त कर लो ।? 

“ये बच्चे क्या प्रायश्चित्त करेंगे | मैं अकेला ही 
प्रायश्चित्त कर दूँगा |? याजवस्कयजीने अपने आचार्यसे कहा | 
वंशम्पायनजीके भानजे होनेके कारण कुछ धृष्ट हो गये थे वे। 


“तू ब्राझण-चालकोंका अहंकारवश अपमान करता है। 
मेरी पढ़ायी हुई सब श्रृतियाँ त्याग दे |? वेशाम्पायनजीने कुछ 
रोषसे कहा । याजञवस्यने श्रुतियोंका त्याग कर दिया | 
ऋृषियोंने तीतर होकर उन ARAE ग्रहण किया। वही कृष्ण- 
agian तैत्तिरीय शाखा हुई | | 

“मैं अब मनुष्यको गुरु नहीं बनाउँगा ।? याशवल्क्यजीने 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको सन्तुष्ट किया | अशवरूपधारी 
भगवान्‌ सूर्यने उन्हें झक्कयजुरवेदका उपदेश किया | इस शाखा- 
को वाजसनेय शाखा कहा जाता है । 

महर्षि याज्ञवल्क्यका आश्रम मिथिलामें था | महाराज 
विदेहके वे योगोपदेष्टा गुरु तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड मर्मज्ञ थे | 
महाराज विदेहकी सभामें वाचक्कवी गार्गसे उनका शास्त्रार्थ हुआ, 
जब वे विदेहराजक्री सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताकों दी गयी सहस गाये 

ले जाने छगे थे। l 

महर्षिक्की दो पत्नियाँ थी--मैत्रेयी और कात्यायनी । में त्रेयीने 
इनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की | मरद्वाजजीको इन्होने 
श्रीरामचरितमानसका उपदेश किया | इनकी याज्ञवस्त्यस्मृति 
स्मृतियाँमै प्रधान है | हिंदू-सम्पत्तिका उत्तराधिकार उसीसे 
निर्णीत होता है | इसके अतिरिक्त 'याज्ञवल्क्य-शिक्षा?;'शतपथ- 
ब्राह्मण”, “प्रतिज्ञासूत्र” और 'योगि-याशवल्क्य” इनके अत्यन्त 
Sy शास्त्र हैं । महर्षि याज्चवल्क्यके व्याकरण, आयुवेद और 
घनुवेंदसम्बन्धी अन्थोके नाम भी पाये जाते हैं । 

ब्रह्मषिं विश्वामित्र 

“मैं आपको एक सहस्त कपिला ME दूँगा, यह गो आप मुझे 
प्रदान करें ।? भगवान्‌ परशुरामके मामा महाराज गाधिके पुत्र 
महाराज विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठसे उनकी नन्दिनी गौ 

माँगी | वशिष्ठजीने उस कामघेनुसुता नन्दिनीके प्रमावसे ही 
ससैन्य विश्वामित्रका तपोंवनमें राजोचित सम्मान किया था। 
इतनी ऐश्बर्यमयी गौ तो राजसदनमें ही शोमा देगी d 
“नन्दिनी मेरी पूज्या हैं। वे सम्पत्ति नहीं? जिसका विनिमय 
किया जा सके ।? महर्षि वशिष्ठने किसी भी मूल्यपर अपनी - 
होमधेनुको देना स्वीकार नहीं किया | 
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धातः ! खयं आप अपनी रक्षा कर सकें तो कर. लें ।. 
ब्राह्मण प्रतीकार करनेमें असमर्थ होते है)? विश्वामित्र गौको बलः 
पूर्वक ले जा रहे थे। ग क्रन्दन कर रही,थी । महर्षि वशिष्ठजीने भरे 
नेत्रोंसे उसकी ओर देखा । नन्दिनी Ba हुई । उनके नथुनोंसे 
सहलों सशस्त्र योद्धा प्रकट हुए | विश्वामित्र पराजित हो गये । 
(सामान्य बळसे तपोबल श्रेष्ठ है | विश्वामित्रजी राज्य छोड़- 
कर वनमें जाकर भगवान्‌ WD आराधना करने 
लगे | भगवान्‌ शिवने उन्हें wade और दिव्यास्न 
प्रदान किये । इन creep लेकर वे वशिष्ठको 
मारने आये; किंतु महर्षि वशिष्ठके तेजोमय ब्रह्मदण्डसे सब 
emi हो गये | 
- grex सम्मुख अस्त्रवल व्यर्थ है । में ब्राह्मणत्व प्रास 
करूँगा |? दक्षिण दिशामें जाकर पुनः वे तपस्या करने छगे। 
(गुरुदेव | में आपकी शरण आया हूँ; मेरी इच्छा सशरीर 
en] जानेकी है |? त्रिशंकु अपने कुछगुरु वशिष्ठजीसे निराश 
हो चुके थे | गुरुपुन्नोंने शाप देकर उन्हें चाण्डाल बना दिया 
था । वे विश्वामित्रजीकी शरण आये । तपोबलसे विश्वामित्रजीने 
उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दिया | स्वरसे देवताओंने त्रिशंकुको 
नीचे ढकेल दिया | विश्वामित्रजीने उन्हें गगनमै ही स्थिर कर 
दिया | वे अब भी वहीं नीचे सुख किये हें । उनके मुखकी 
लारसे कर्मनाशा नदी उसन्न हुई है। 
| x x x X 
- “मै ब्राह्मण नहीं हो सकता तो नवीन सृष्टिका ब्रह्मा बनूँगा।? 
— विश्वामित्रने पूर्व दिशामें आकर कठोर तपके अनन्तर नवीन 
सृष्टि प्रारम्भ की | अन्न, तृण; तरु, पद्यु--सबमें कुछ जातियों- 
को उन्होंने उत्पन्न किया | भगवान्‌ ब्रह्मने उन्हें तब आकर 
सृष्टिकमेसे रोक दिया, जब वे मनुष्य-सुष्टि करने जा रहे थे। 
gf तो वशिष्ठ ही बना सकते हैं ।? भगवान्‌ ब्रह्माने 
| उनका ग्राह्मणत्व खीकार करके भी एक प्रतिबन्ध लगा दिया | 
विश्वामित्रजीने महाराज सुदांसको शाप देकर बारह वर्षके लिये 


राक्षस बना दिया | इस राक्षसभावमें वह वशिष्ठके सभी पुत्रो- 
का भक्षण कर गया । 


; - o. घिन्य हैं विश्वामित्र, जो इस नीरव ज्योत्स्नामें तप करते 
हैं |? महर्षि वशिष्ठ एकान्त तपोबनमें रात्रिको अपनी पत्नीले 


a ` वार्ताछाप कर रहे थे। विश्वामित्रजी उन्हे मारने आये थे | : 


ar C 
* £ 


ELO DO शुक्र भी प्रशंसा करनेवाले ये महापुरुष--? 


$ सर्च भद्राणि TAS A कश्विहुःखभाग्सचेत्‌ ५ 
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“आपने मुझे पहले ही ब्रहार्षि क्यों नहीं सी जिका 
आज वशिष्ठजीने विश्वामित्रको rfi» कार किया ॥ 
लगाया था | FRR ayy 

“आज आप अपने रजोगुण और उनके प्रतीक 
प्रथक्‌ हो सके हैं |? महर्षि वसिष्ठने व्राह्मणत्वका मर T 
क्षमा बताया | उल qi 

x x x 


हारा र 
महाराज हरिश्चन्द्रके सत्यकी परीक्षा विश्वारि 


ली | त्रेतामें अपने यज्ञकी रक्षाके लिये वे भगवान्‌ श्रीराम 

-लक्ष्मणको अयोध्यासे ले आये थे | सीता-स्वयंबरमे do 
उन्होंने ही उपस्थित किया । भगवान्‌ शंकरसे प्रात समन 
Rara उन्होंने श्रीरामको दे दिये ।०भगवान्‌ a 

` पघारनेपर विश्वामित्रजी ससर्षिमण्डलमैं प्रतिष्ठित हुए | 

तपके द्वारा एक ही जन्ममें क्षत्रियसे ब्राह्मणत्व mm 

करनेका अपूर्वं आदर्श विश्वामित्रजीने ही स्थापित fr] 
उनके निर्मित धनुर्वेद तथा नीति एवं धर्मके ग्रन्थोका नागते 
मिळता है, पर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं | 


महर्षि दधीचि 

प्रजापति कर्दमकी कन्या शान्तिके गर्भसे अथवा ऋ 
परम तपस्वी; नैष्ठिक शिवभक्त दधीचि ऋषि-जेसी सत्ता 
प्राप्त हुई थी । महर्षि दधीचिने दक्षको बहुत समझाया! सा 
बे सुद्रमागसे हीन aati प्रदत्त हुए | प्रजापति qui 
उनके आदेशको स्वीकार नहीं किया, तब वे यशखल gi | 
अपने आश्रमपर चले आये । ह | 

«दधीचि मेरा स्थान लेना चाहते हैं |! "m : 
प्रत्येक कठोर तपस्वीसे यही आशङ्का होती है। उ 
अप्सराश्रेष्ठ अलम्बुषाको उनकी MAMA faa 
लिये भेजा | अप्सराका सम्पूर्ण AAA pee a 
रहा | मदनके सम्मोहन शर और ot Hc 
कोई प्रभाव न ug सका। अन्तमें देवताअ pu | 
तपस्वीको मार देनेपर उद्यत EU pos " 
नहीं करना था, पर उनका UT ते ये | वरना 
तरिञ्ळधारी महारुद्र अप्रमत्त नहीं al E sl 
यमदण्ड तथा इन्द्रकी अमोधशक्ति- q 
होकर वहाँसे देवता लोटे | 

“हम आपत्तिर्मे पढ़कर आफ्न 
हमें आपके शरीरकीः अस्थि a 
बृत्रामुरसे पराजित होकर उन्हें 


g 4 s द्वारा शरीर छोड़ दिया, जिसमें देवेन्द्र उनकी 
| ७ सके । जंगली गायें उनके चर्मको चाट गर्यी; तब 
| E छे जाकर वज्र बनाया । 3 

| आदिकवि वाल्मीकि 

| मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समाः | 

a क्रौद्यमिथुनादेकमवधीः कामंमोहितस्‌ ॥ 

| Raum मुखसे प्रथम लौकिक ete व्याधद्वारा 
| क्के जोड़ेमेसे एकके मारे जानेपर दयाके आवेशमें 


| 
| tera निर्वासिता नित्य-निष्कलङ्का रजक-छाज्छिता 
 \ऋतक्नन्दिनी तमसा-तटपर महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर ही 
है थीं। यहीं लव-कुशकी उत्पत्ति हुई | महर्षिने उन्हे 
| चित आदिकाव्य रामायणका गान भी शस्रविद्याके साथ 
[km वाल्मीकीय रामायण इतिहासके साथ ही संस्कृत- 
ser अपूर्व काव्य है । 

| म्हि वाल्मीकि ब्राह्मणसन्तान होनेपर भी डाकुओंके संगसे 
jae गये थे। यात्रियांको लूटकर उन्हें मार देना उनका 
| बकाय था | हिंसा उनका स्वभाव बन गया था | एक दिन 
| झि उस मार्गसे आये, जहाँ वाल्मीकि लूटपाट करते थे | 
j HERR सप्तर्षियोंकों इन्होंने पकड़ लिया | दयामय 
| NR दया की | वाल्मीकिने समझा घरके सदस्योंसे पूछ- 
5 अपने पापके फळ उन्हें खयं मोगने होंगे, उसमें 
| * माग नहीं छेगा । E 

| Nar "lj वाल्मीकिके मुखसे राम? 
[589 नहीं पाता था, पर उनकी निष्ठा इढ्‌ थी। 
SOOT लगे रहे जपमें वर्षौ व्यतीत हो गये | शरीर 
Mali छिप गया | अन्तमें भगवान्‌ ब्रह्माने आदि- 
|" बरदान दिया । वस्मीक ( दीमककी मिट्टीके 


4 8) Sire कारण वे वाल्मीकि कहलाये | 


माकेण्डेय मुनि 


| à; x ES पुत्र अल्पायु है, वह केवल बारह वर्षकी 
[को निर हो जायगा | जब मार्कण्डेयजी बढे हुए, उन्होंने 
क्षा, "रते हुए कहा- “मैं मृत्युपर विजय प्राप्त 


* कुछ आदश ऋषि-महर्षि x ` 
TE त o e 


E — — 
| उदारचेताने पिछले FAM स्मरणतक नहीं 
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ब्रझाजीद्वारा दीर्घायु दिलायी | एक mN वे भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनासे मृत्युको जीत सके | एक कल्पर्मे भगवान्‌ 
शङ्करने तपसे सन्तुष्ट होकर उनकी यमराजसे रक्षा की । 
माकण्डेयजीकी TITS भीत होकर इन्द्रने तपमें विध्न 
करनेके लिये काम तथा अप्सराओंको भेजा | मन्मथके सब 
प्रयतन व्यर्थ हुए | वे लोटकर देवसभामें महर्षिकी प्रशंसा 
करनेको बाध्य हुए । भगवान्‌ नर-नारायण इन परम तापस- 
के तपको सफल करने पधारे | महर्षिने वरदान मॉगा--ौं 
आपकी माया देखना चाहता हूँ ।? | 
सायंकालका समय था | मुनि नदी-तटपर सन्ध्या कर रहे 
थे | सहसा वेगपूर्वक घोर आँधी आयी, चारों ओरसे समुद्र 
उमड़ता दीख पड़ा | get, नक्षत्रादि सब जलमग्न हो 
गये | उस निरालोक सागरकी उत्तुङ्ग qum थपेड़ोंसे 
ताडित एवं जल्जन्तुओसे व्यथित होते ऋषि wget वर्ष 
तैरते रहे । सहसा महोदधिमें एक वटवृक्ष दीख पड़ा । उसके 
ईशान कोणकी शाखामें पर्णपुटकमें स्थित एक ज्योतिर्मय 
नीलकमल-सुन्दर Py अपने चरणके अँगूठेको मुख- 
में लेकर चूस रहा था | मुनि जेसे ही उस बालकके पास गये, 
इवासके साथ विवश होकर उसकी नासिकाके छिद्रमे खिच गये | 
उस शिशुके उदरमें ससागरा पृथ्वी, समस्त पर्वत, सरिता; 
प्राणी, पूरा ब्रह्माण्ड देखा उन्होंने | वहाँ भी वे सहलों युग 
घूमते रहे । शिझुके श्वासके साथ पुनः सागरमें गिरे और 
फिर सहसा वर, fig, प्रलयसागर--सब कुछ तिरोहित 
हो गया | वे उसी नदी-तटपर थे | जेसे सब खप्न देखा हो | 
भगवती पार्वतीके अनुरोधसे गङ्करजीने मार्कण्डेयजीको 
दर्शन दिया । उन शशाङ्कशेखरके वरदानसे मार्कण्डेयजी 
पुराणाचार्यं हुए । वे कल्पान्त अमर हैं। उनका मार्कण्डेय- 
पुराण तो प्रचरित ही है । उनकी पत्नीका नाम धूमावती है 
और उनके पुत्र वेदशिरा भ्रतियोंके द्रा ऋषि एवं धर्मा- 


चार्य हुए | । 


महर्षि Taw 

“देव | आप मद्दान्‌ पुण्यवान्‌ हैं । अपने इसी शरीरसे 
खर्गको कृतार्थ करें ।? देवदूत विमान छाये थे | शिलोञ्छ- 
वृत्तिसे ३४ सेरसे अधिक अन्न न एकत्र करनेका ब्रत लेकर 
केवल अमावस्या और पूर्णिमाको ही सपरिवार आहार ग्रहण करने- 
वाले मुद्रळजीके यहाँ पिछले छः पक्षोंसे दोनों पर्वोपर महर्षि दुर्वासा 
अतिथि हो जाया करते हैं । पूरा संग्रह उनके आतिश्यमें व्यय 
हो जाता है। ब्राह्मण-परिवार तीत महीनोंसे उपवास करके 
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कीं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । मुझे डुःखपूर्ण खगं या 


qud कुछ नहीं चाहिये |? मुद्लजीने देवदूतको लौटा 
दिया । पूछनेपर उन्हें पता लग गया था कि ऊध्वेळोकोमें 
भी भय, ईर्ष्या, अभाषबोध आदि हैं | जो शाश्वत सुखका 
अभिलाषी है, वह इन . तुच्छ प्रलोमनौपर केसे .छब्घ होता | 
अपने त्याग-वैराग्यसे gest परमपद. प्राप्त किया । . 


महर्षि कणाद 


` वैशेषिक दर्शनसूत्नोके निर्माता महर्षि कणादके सम्बन्ध- 
में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं कि “उनका वास्तविक 
नाम sem मुनि है | वे -बाजारमें क्रय-विक्रयः समास 
होनेके पश्चात्‌ जो दाने.मार्गमें सबके चले जानेपर बिखरे होते 
थे, उनको चुनकर लाते थे । इन 'कणोंःपर अपना 
निर्वाह करनेके कारण उनको ` “कणाद? कहा जाता 
है । ऐसे वीतराग तापससे केसे आशा की जा सकती. है कि 
वे अपना कोई परिचय छोड़ जायेंगे । भारतीय संस्कृतिमें 
AER शरीरके नाम या रूपके लिये आसक्तिको स्थान कहाँ | 


महर्षि गोतम 


- न्यायदशेनके कर्ता महर्षि गौतम परम तपखी एबं ‰ | 
संयमी ये ।- महाराज बृद्धाइवकी .पुत्री अहल्या इनकी पत्नी - 
थी, जो महर्षिके शापसे पाषाणी बन गयी थी | | 


त्रेतामें भगवान्‌ श्रीरामकी चरण-रजसे अहल्याका शाप- 


` सोचन हुआ | वह पाषाणीसे पुनः ऋषि-पत्नी हुई | 


महर्षि गौतम बाण-विद्यार्मे अत्यन्त निपुण थे | विवाह- 


के कुछ काळ पश्चात्‌-वे बाण-विद्याका अभ्यास कर रहें ये| 


की भी रचना की थी, जो carae के mA 
अहल्या उन्हें दूर गये बाण लाकर देती थीं | एक बार वे है| आपने द्रोणपुत्रोंसे माकण्डेयपुराण छ ह | 
देरसे लोटी a ज्येष्ठकी quud उनके चरण त्त हो गये थे | 
विश्रामके लिये वे gaat छायामें aa गयी थीं । महर्षिने 
सूर्यदेवपर रोघ किया | सूर्यने त्राझणके वेषमें महर्षिको eur 
और पादत्राण ( जूता ) निवेदित किया | उष्णतानिवारक ये 
दोनों उपकरण उसी समयसे प्रचलित gm] . | 
- . महर्षि गौतम न्यायशात्रके अतिरिक्त स्मृतिकार भी हैं 
तथा p धनुवेदपर भी कोई अन्थ था, ऐसा विद्वानोंका 
। मत है | उनके पुत्र शतांनन्दजी निमिकुलके आचार्य थे | 
__ दारीखी शुद्धिके छिये .वेद्यकशात्रंका, वाणीकी ufu 
व्याकरणशात्ञका. और चित्तकी ufa लिये योगशात्र- 
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शिष्य थे | 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 
c सा आम. 
मी प्रसन्न, धर्मपर स्थिर है | ऐसे महापुरुषके. पधारनेसे स्वग 
सार्थक et L - 


का प्रणयन करनेवाले dE क 


गोणिकासे हुआ था। ये qeu aay Pre जन्म मात 
SEP योगदर्शनके अतिरिक्त पाणिनिके उ ET 
ध्यायी ) पर महाभाष्य निर्मित किया | : (यश. 


भगवान्‌ SERE उसी समय -अथर्ववेदसे आयु 
छिया, जब श्रीहरिने मत्स्यावतार धारण करके वक ` 
किया | भगवान्‌ अनन्त .गुप्तरूपसे पृथ्वीपर विचण उदा 
क it तथा दूसरे प्राणियों R 
à i am तथा दूसरे प्राणियोको शारीरिक एवं मागाल 
रोगों एवं mele पीडा पाते देख प्रभुको दया आयी। a md 
पर अवतीण हुए | उन्होंने शारीरिक व्याधिकी Raha Ay 
आयुर्वेदको प्रकट किया । क्योंकि वे चरकी भाँति पीर 
पहले आये थे । आयु्वंदकर्ताके रूपमै उनका नाम “चक 
हुआ | उन्हीं भगवान्‌ अनन्तने “पतञ्जलि? नामसे भो 
दर्शन ओर महाभाष्यका निर्माण किया | 

श्रीचरकजीने आयुर्षेदमें आत्रेय ऋषिकी परमान 
प्रतिपादन किया है | आत्रेय मुनिके शिष्य अग्निवेशने angie 
पर अनेक ग्रन्थोंका निर्माण किया था | उन सबका सार 
चरक-संहितामै संकलित हुआ | इससे चरकसंहिताके sd 
उसके कर्ता अग्निवेश कहे गये हैं | भावप्रकाशके कते मे 


भगवान्‌ चरकको चिकित्सा-ज्ञानका संकलनकर्ता बताया uU 


` आचार्य जेमिनि _ | 
आचार्य जैमिनिकी गिनती वज्रवारकोंमै है | ये afl 
कुष्णद्वैपायन श्रीव्यासदेवके शिष्य थे | उनसे ग en 
और महाभारतकी शिक्षा पायी थी.।.ये ही परसिद्ध | | 
दर्शनके रचयिता हैं | इसके अतिरिक्त इन्होंने , भा 


B 
पुत्रका नाम सुमन्दु और पोत्रका नाम सत्वान्‌ ॥ 
तीनोंने वेदकी एक-एक संहिता बनायी t | E 
और अवन्त्य नामके इनके तीन शिष्याने उन 


अध्ययन किया था । | ad 
: 5 ne | के 
“महर्षि आयोद धौम्य और उनके Ms 

महर्षि धौम्यका आश्रम सेवा? तितिक्षा अर टि 
प्रख्यात था । ये अपने शिष्योंको ae awe 
उनको तपमें लगाते थे । स्वयं महर्षि चे MNT hy 
आशीर्वादसे शिष्यको ` शास्र बन म्हि FU 
उपमन्यु. और वेद--ये तीन शास्त्रकार 


॥ Bibie Whee डु bes PP | एव 
| Bib Jkl bb bÈ IEPS BƏ JbBb 2 
७६० BB ) 


LX T wee Sr irae "A 
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| १ होनेपर 
| quel कछ सायंकाळ वर्षा होनेपर अपने खेतोंसे 
| » निकल जाय; इसलिये बाँध बनाने भेजा था । पूरी रात्रि 
| हो गयी और वह छात्र छोटा नहीं | खयं महर्षि 
| होकर उसका अन्वेषण करने प्रातः निकले थे | 
a qe! में यहाँ E OU आंरुणिने मेड़की बाँधके सहारे 
Jaa ही उत्तर दिया | उनंका शरीर शीत और जलसे अकइ-' 
| ganar | मेड बाधनेमें वे सायंकाळ सफल न हो सके | 
इना वेग अधिक था | नवीन मिट्टी रखते ही प्रवाहमें चली 
| al अन्तं वे खयं लेट गये मेड़के सहारे | राजिभर स्थिर 
1 g रहे l y 
॥ प्त [सम्पूर्ण श्रुतियाँ तुमप्र प्रकाशित हों |? महर्षिने 
Jena होकर शिष्यको कण्ठसे लगाया | आरुणि शुरुका 
| द प्रातकर धन्य हो गये | यही महर्षि उद्दालकके नामसे 
| सतम प्रख्यात हैं। इनके पुत्र Aata थे | ats 
| दमं प्रवीण थे । उन्होंने धर्मशास्रका प्रणयन किया | 
| x x Kish xe 
| पषण उपमन्युसे, जो उनकी गायें चरानेपर नियुक्त. थे, पूछा | 
| » तो कुछ देते नहीं ओर बिना आहारके ऐसा खस्थ 
| और रह नहीं सकता | 
। TA! भिक्षान्नसे मेरा भली प्रकार निर्वाह हो जाता 
९ उपमन्युने सरळतासे बतला दिया। | 
| ^ निवेदित किये बिना तुम्हें मिक्षा ग्रहण नहीं करनी 
र |! आचायको तो तप कराना था शिष्यसे | 
` दूसरी बार भिक्षा माँगने जाते हो, इससे दूसरे भिक्षुको- 
बखत मारा. ES 
| = मारा जाता है । गहस्थोंपर-अधिक भार पड़ता. दै ।!- 
m जो UM गुरुदेवके सम्मुख रखते, उसमेसे 
x d Mg नहीं होता | दूसरी बार वे-अपने लिये भिक्षा 
| SR उसे मी मना कर दिया गया | TRES 
S बहुत दयाछ होते हैं । तुम्हारे प्रेमके कारण d 
res "ग बनाकर गिरा देते होंगे । इससे उनको क्षुधा 
| र्ने यह भी मना कर दिया । 
उपमन्युका सब भोजन बंद: कर दियाः | रुष्ट होकर 


` # कुछ आदरा ऋषि-महर्षि x 


4 | 
|, रे अपने पाळ देके होगी hae, का E कहाँ हो १? महर्षिने अपने पाञ्चाल देशके ` 
Li 


| पल | तुम क्या भोजन करते हो १? महर्षि धौम्यने अपने 


होती होगी |? उपमन्युने भिक्षा बंद होनेपर वह 


ii ' आया नहीं | हम सब उसे dz iA 
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हो गयी थी । उपमन्यु वनसे लौटा नहीं। महर्षिको चिन्ता 
हुई । वे शिष्योंके साथ वनमें पहुँचे | 

Cat! तुम अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो ! बैचारा 
उपमन्यु जलहीन कूपमें गिर.गया था | क्षुधाकी ज्वाला सह 
सकनेमें असमर्थ होकर उसने आकके पत्ते खा लिये थे | उन 


. पत्तोके विघने उसे अन्धा बना दिया था | 


“तुम्हारे सब दाँत खर्णके हो जायें ! तुम्हारी नेत्रज्योति 
अबाध प्रकाशित हो ! स्वर्गके वे युगल देववेद्य अच्विनी- 
कुमार कूपमें प्रकट हुए | उपमन्यु उनका स्तवन कर रहे थे। 
खयं महर्षि घौम्य ध्यान कर रहे थे । उन्हे आना ही था। 

“समस्त श्रृतियाँ ओर समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारे हृदयमें 
प्रकाशित हों !! अश्विनीकुमारोंने बाह्य नेत्रज्योति दी थी, 
गुरुदेवने शिष्यक्रो ज्ञान-नेत्र प्रदान किया । उपमन्यु ge 
कृपासे धर्मद्यास्रके आचार्य हो गये | : 


उत्तङ्क 
“में ऋत॒-लानसे निवृत्त हुई हुँ? आयोद धौम्यके तीसरे 
शिष्य वेदमुनिकी पत्नीने उनकी अनुपस्थितिमें उत्तङ्के परीक्षार्थ 
कहा “तुम्हारे गुरु बाहर गये हैं | उन्होंने अपना सारा काम 
तुम्हें करनेके लिये कहा है | मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाय 
तुम ऐसा प्रय्न करो ।? बड़ी कठिन परीक्षा थी। | 
नतमस्तक उत्तङ्कने अत्यन्त विनयसे कहा, “मुझसे यह 
नहीं. हो सकेगा, मा !? उत्तङ्क परीक्षामें उत्तीर्ण हुए d 
गुरुपल्लीके हर्षका पार न रहा | 2 
x x FD 40 
“मय मत करो, उत्तङ्क !? धर्मरूपी बेलपर चढे हुए इन्द्रने 
पथमें उत्तङ्कसे कहा | (इस बैलका गोबर तुम्हारे गुरुने खाया है 
तुम मी खाछो।? c ः 
इन्द्रकी आज्ञासे उन्होंने बेळका पवित्र गोबर और मूत्र 
पान कर लिया . तथा साधारण आचमन करके चल पडे | 
“भीतर रानी नहीं ।? उंत्तङ्कने राजमहलको अच्छी तरह देख 
लिया था। उन्होने पौष्यनरेशसे कहा “आप मुझसे विनोद 
करते हैं C र ve 
“स्नातक ब्रह्मचारीसे मैं विनोद नहीं करतां |? नरेश बोल 
गये “सती स्त्रियॉ उच्छिष्ट पुरुष और gest नहीं दीखती 1? 
: उत्तङ्क लजित हुएं.। उन्हें गोबर खानेके बाद अच्छी 
du मुंह न धोनेका ध्यान आया | मुँह धोकर वे भीतर गये 


“रानी-सामने थीं | 
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im. 


ee a चौथे दिन पुण्यक नामक जतके अवसरपर मेरी के कठोर तपसे प्रसन्न होकर उन्हे पढ्छ 


गुरुपली आपका कुण्डल पहनकर ब्राह्मणभोजन कराना चाहती 
हैं । मुझे कुण्डळ चाहिये |? 
धसर्पोंका राजा तक्षक इन कुण्डलोंकी तलाशमें घूमा 
करता है ।? कुण्डल सहर्ष देते हुए भक्तिमती रानीने कहा; 
(सावधानीसे ले जाइयेगा |? । 
नदीपर नित्यकर्म करते समय तक्षकने मनुष्यके वेशमें 
कुण्डळ छे लिये और पाताळ-प्रवेश कर गया | इन्द्रकी 
सहायतासे उत्तङ्कने कुण्डल ठीक समयपर गुरु-पत्नीको समर्पित 
“कर दिये । ae सब सिद्धियाँ प्राप्त हों ।? गुरु-पत्षीका 
आशीर्वाद मिला । 
“इन्द्र मेरे मित्र PP उत्तङ्कका वृत्तान्त सुनकर वेदमुनिने 
कहा | 'वह गोबर अमृत था; उसीके प्रभावसे तुम पातालमें जा 
सके | मैं तुम्हारे साहस और भक्तिसे प्रसन्न हूँ | अब तुम घर 


जाओ ।? उत्तङ्कने गुरुपद-धूलि ली और अपने घर आ गये। . 


उत्तङ्क त्याग-वेराग्यकी मूर्ति थे | तपस्या और ज्ञानमें ये 
बहुत आगे निकल गये थे । महाभारत-युद्धके अनन्तर द्वारका 
लोटते. समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हें अपने विराटरूपका 
दर्शन करा. दिया था | --शि० go 
महर्षि शुकदेव 
- प्रमानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीरासेश्वरीके साथ 
गोळोकधामसे ब्रजभूमिपर पधारे। Mela नित्य-पार्षदोंका 
चित्त इस लीलाका दर्शन किये बिना केसे माने । श्रीराधिकाके 
कोड़ाशुकने एक परम पावन ग्रुकीके द्वारा शरीर धारण किया 
हिमाळ्यके पावन प्रदेशम | भगवती पार्वतीको श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अमृतकथा सुननी थी | भगवान्‌ शङ्करने उस गुह्य रहस्यको 
एकान्तर्मे सुनाना चाहा | अमरनाथके निर्जन प्रान्तमें एक 
शुकीका अंडा भी हे, इसपर ध्यान नहीं गया | भगवान्‌ 
शङ्कर कथा सुनाने लगे । जबर पार्वतीजी निद्रित हो गयीं, 
अंडेसे निकला शुकशिशु ‘gare देकर कथा सुनता रहा | 
“तियंकू-योनिका प्राणी इस RE अनधिकारी है !? 


| शुकदेवजी . परीक्षके 
भगवान्‌ राङ्करने त्रिशूळ उठाया और दौड़े । शुकशावक - गोदोइनमात्र रुकनेवाले देवजी - STE 
भगा ओर, उड़ता हुआ व्यासपत्नी बटिकाके मुखमें प्रविष्ट पहुँचे, जब वे उपवास करके गा qe | 
हो गया | = के शापसे सातवें दिन तक्षक उन्हें काट खागत f| 
c In | मुनिमण्डलीने उठकर उन तेजोमूर्तिका शुकदेवजीने He em 
eia “मृगवन्‌ | आपने मुझे पुत्रका बरदान दिया है |? परीक्षितूके पूछनेपर सात दिनोमे &' c 
ERU राङ्करजीको शान्त किया | भगवान्‌ TERR व्यासजी- भागवतका उपदेश किया। ४" x 
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होनेका वरदान दिया था | री परम तेजी " 


'पुत्र | तुम बाहर आओ । मैं तु 

म्हारा 
को उत्सुक हूँ |? बारह वर्ष व्यतीत हो ae मुख देखने. 
गर्भस्थ बालक बाहर नहीं आता | भगवान्‌ me 
“तुम अपनी माताको कष्ट मत दो | बाहर नाति 
माया नहीं सतायेगी ।? भी तु 


"leeren यदि आश्वासन दे तो मैं बाहर आडे; 
गर्मस्थ बाळक पूरा वेदज्ञ हो चुका था | सामु 
आकर आश्वासन देना पड़ा | बालक बाहर आया गनि और 
नाल द्दाथमें उठाकर वनकी ओर चळ पड़ा | जत मागाग्र 
प्रभाव नहीं तो आसक्ति और मोह. केसा | उसे तो cara 
तप करना था | 

“पुत्र P व्यासजी विरह-कातर होकर पीछे चले; परु 
सभी वृक्षोंसे उन्हे सुनायी पड्ा- “पितः DP सर्वात्ममावप्रात 
उनके झुक क्या लोटाये जा सकते हैं ।? 

X xX. l >. 

“तुम यह पूरा "छोक मुझे पढ़ा दो |? कुछ ब्रह्मचारी एक 
आधा WH बार-बार पढ़ रहे थे | बड़ी सुन्दर श्यामसुन्दर 
शोभाका वर्णन था उसमें | झुकदेवने सुना और वे ent 
के पास आये । विद्यार्थियोंको तो आधा छोक ही शत या | 
उनके आचार्यके पास आना पड़ा | 

“मैने ऐसे अठारह सहख cbe बनाये हैं !! मगवात्‌ 
व्यासने पुत्रको सम्पूर्ण भागवत पढ़ाया | श्यकदेवजीकी 
उपायसे न बुलाया जा सकता था और न रोका ही | 

“बिना- गुरुके ज्ञान अधूरा रहता है । तुम महाराज «s 
'अध्यात्मविद्या प्राप्त कर लो !? शुकदेवजीने s 
स्वीकार की | मिथिलामेँ परीक्षा करके महाराज ज" १ ry, 
लिया कि वे संमस्त भोगोंमें अनासक्त हैं | UR "| 
अधिकारीको प्राप्त कर सार्थक होती है | E 

परम विरक्त, साक्षात्‌ नन्दनन्दनखरूप? समीप ति. 


महाराज इक्ष्वाकु 

बर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरके श्राद्धदेव मनुके प्रथम पुत्र 
जब प्रजाके असन्तुष्ट होनेसे विरक्त होकर वनमें चले 
गे, तब मनुने सन्तानकी कामनासे तप किया । प्रजापतिकी 
जूते उनके LAG नग, गर्याति, fug, ye, करूषक; 
fat gw, नमग ओर कवि--ये दस पुत्र हुए। इनमें 
afi विषयासे निःस्पृह eax परित्राजक हो गये। पृषध्र गुरुकी 
| की रक्षा कर रहे थे | अन्धकारमयी रात्रिमें गोष्ठमें व्याप्रके 
AAR उन्होंने उसे मारनेका प्रयत्न किया । प्रातः देखा गया 
Raed गोवध हो गया है । get शाप दिया कि इस 
Pave हो जायें । शास होनेपर नेष्ठिक ब्रह्मचर्यका 
हनं करते हुए वे भगवानूके भजनमें छीन हो गये | करूषसे 
POSH राजाओंका वंश चला और धृष्टकी सन्तति 
अपने तपोबलसे ब्रह्मत्वको प्राप्त हुई । रुगके वंशमें सुमति, 
Wo ज्योति, वसु आदि हुए | नरिष्यन्तकी सन्तति-परम्परामें 
AW अभिदेव अभिवेश्यके रूपमै अवतीर्ण हुए | नभगके 
पुत्र नामागसे परम भक्त राजर्षि अम्बरीषका जन्म हुआ | 
KE पत्रका नाम भी नामाग था । इनके वंशमें आगे 
| New चक्रवर्ती महाराज मरुत्त हुए, जिनके मह्दायज्ञम सहसत 
उ 
| देख | इस महान्‌ 

डो सोमसे और अभिको आज्य ( घी ) से अजीर्ण हो 
स शयौतिकी पुत्री सुकन्याका विवाह च्यवन क्रषिसे हुआ। 
| ES उपयुक्त दस पुत्रोंमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे | मनुने 
गा राज्य और भगवान्‌ सूर्यसे प्रास ब्रह्मविद्याका उपदेश भी 
TA l ER स्वयं मध्यदेशका राज्य स्वीकार किया 
ima भाइयोंमें ed | इनकी राजधानी अयोध्या 
TON पुत्र हुए | र क्षत्रियोंका इन्हींसे विस्तार 
| षिका मुख्य पुत्रोमे विकुक्षि और निमिके नाम आते 
[i नाम ही आगे शशाद्‌ पड़ा | इनकी सन्तति 
राजगद्दीपर रही | महाराज रघुके पश्चात्‌ इस 


| 
i TS SERT हो गया | .निमि मिथिलानरेश . gel 
Em शापसे शरीर छोड़कर इन्होंने मनुष्योंके पलकों- 
Es | इनके शरीर-मन्थनसे विदेहकी उत्पत्ति हुई । 
h m ous वंशमें अयोध्याकी परम्परामै ककुत्स्थ) 
APS आदि अत्यन्त प्रसिद्ध नरेश gu | 


कुछ प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त राजा और सत्पुरुष 


निमिके सन्तार्नोमै समी आत्मविद्याके ज्ञाता नरेश हुए | 


O ARRA 
महाराज ककुत्स्थ वेवखत मनुके प्रपौत्र, इक्ष्वाकुके 
पौत्र और विकुक्षिके खनामधन्य पुत्र थे । देवासुर-संग्राममें 
इन्होंने वृषरूपधारी इन्द्रके ककुत्‌ ( qe ) पर चढ़कर असुरों- 
को पराजित किया था । इसीसे ये ककुत्थ नामसे प्रसिद्ध 
हुए । ये बड़े ही प्रतापी और वीर थे । Se नामपर इनके 
वंशज काकुत्स्थ कहलाते रहे | 
सम्राट मान्धाता 
wag? उदेत्यस्तं यावच्च प्रतितिष्ठति । 
wd तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
बड़े गव॑से अंग्रेज विद्वान्‌ कंहा करते थे “अंग्रेजोंके शासनमें 
सूर्यास्त नहीं होता |? चाहे अंग्रेजोके शासनमें सूर्यास्त न होता 
रहा हो; परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एथ्वीपर अंग्रेजोंके 
समान शक्तिके प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र न रहे हाँ | छोटे राज्योंकी 
चर्चा छोड़ भी दें, तो भी कई महाराष्ट्र सदा ग्रिटेनके प्रतिद्वन्दी 
रहे ही हैं । सो भी केवल एक जम्बूढीप ही आजकी पृथ्वी है । 
सप्तद्वीपवती प्रथ्वीके शासक तो भारतके क्षत्रिय सम्राट्‌ ही रहे 
हैं। जहाँतक सूयोंदय होकर सूर्यास्त होता दैशजहाँतक सूर्यका प्रकाश 
पहुँचता है, उस समस्त स्थानके शासक सम्राट मान्धाता ये.। 
वह सब उनका राज्य कहा जाता था | सम्राट्‌ मान्धातासे .पूर्व 
इक्ष्वाकु, प्रियत्रत आदि अनेक चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे ` 
भारतमें | 
` सूर्यवंशी सम्राट्‌ युवनाश्वके कोई सन्तति नहीं थी। 
ऋषियोंने पुत्रेष्टि-यज्ञका अनुष्ठान कराया । यज्ञकी पूर्णाहुति 
हो चुकी थी | महाराज तथा सभी लोग यशीय कायोंमें श्रान्त 
हो गये थे । रात्रिको महाराजको प्यास लगी | उन्होंने सेवर्को- 
को जगाना उचित नहीं समझा | जळ कहीं था नहीं | यशीय 
कलशका जळ उन्होंने पी लिया । पुंसवन-अभिमन्त्रित जल 
पीनेसे उन्हींकी दाहिनी कुक्षि फाड़कर समयपर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | ऋषियोंके प्रभावसे युवनाश्व मरे नहीं। 


“यह किसका दूध पीयेगा P ऋषियोंको चिन्ता हुई | 
“अयं माँ धास्यति |? देवराज इन्द्रने प्रकर होकर कहा--- 
यह मेरे द्वारा पोषित होगा। । देवराजने अपनी तर्जनी अंगुली 
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% सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भुवेत्‌ + 


OR E T | 
बालकके मुखमै दे दी | उससे खवित होते हुए अमृतको सनका ह ना नही । चती रद 


पीकर बालक पुष्ट हो गया | इन्द्रने “माँ धास्यति? कहा UD 
इसलिये कुमारका नाम “मान्धाता? हुआ-। 

मान्धाता जन्मसे प्रबल पराक्रमी एवं परम तेजस्वी थे । 
सभी दिव्यात्र उनके सम्मुख सवतः उपस्थित हो गये थे । 
अभिके द्वारा उनको आजगव धनुष) अक्षय त्रोण और दिव्य 
कवच मिला । सम्राट मान्धाताके प्रतापके सम्मुख रावण-जेसे 
gam राक्षस भी तुच्छ दस्यु हो गये थे । वे सम्राट्से नित्य 
भयभीत रहा करते थे | सम्राटका . नाम “त्रसद्दस्यु? इसीलिये 
पड़ गया था कि उनसे सभी दस्यु त्रस्त रहते | भयके मारे 
कहीं कोई अन्याय करते ही नहीं । 

साम्राज्य भोगके fet नहीं, सेवाके लिये है | ऐश्वर्यकी 
सार्थकता भगवानकी आराधनामें है | भारतके विमल हदयोंने 
भळीमाति इस बातको सीखा था । सम्राट मान्धाताने बड़े- 


बड़े यज्ञ किये | उनकी अतिथिःसेवाः प्रख्यात है | कमी 


उनके द्वारसे कोई अतिथि निराश होकर नहीं लोटा | 


महाराज शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीका सम्नाटने पाणि- 
अहण किया था | उनके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीष और 
मुचुकुन्द हुए थे | इन्हीं मुचुकुन्दने. weal वर्षोतक स्वर्गमें 
जाकर देचताओंके पक्षमें देत्योंसे युद्ध किया | देवताओंके 
वरदानसे गिरिगुहामें आकर वे सो गये | द्वापरमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनके द्वारा काळयवनको नष्ट कराया और उन्हें दर्शन 
दिया । सम्राट मान्धाताकी पचास कन्याएँ महर्षि सौमरिके 
साथ विवाही गयीं | 
राजर्षि भरत 
यह देश जिसे हम भारत कहते हैं, इसका प्राचीन 
नाम अजनामखण्ड या अजनामवर्ष है। भगवान्‌ ऋषभदेवके 
एक सो पुत्रॉमें सबसे बढ़े भरत थे | उनके शासनकाळसे यह 
भरतखण्ड या भारतवर्ष कहा जाने लगा | राजर्षि भरत 
पिताके समान प्रभावशाली, प्रजापालक तथा शास्त्रपरायण 
' नरेश थे । यज्खरूप भगवानकी अभिहोत्र, दर्श, पौर्णमास्य, 
। चातुर्मास्य, सोमयाग आदि नाना प्रकारके यञ्चोसे निरन्तर 
उपासताम वे लगे रहते | 


E M राज्योपमोगका समय समाप्त हुआ । विश्वरूपकी पुत्री 


UR A से उनका परिणय हुआ था। पाँच पुत्र थे उनके | 
4 GR win यथोचित विभक्त करके आप पुल्हाश्रम 


अप्सरा उसे वनमें छोड़कर e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अनुकूला पत्नी, सुन्दर सुकुमार 5 
वेभवको तृणके समान त्यागकर काननवास न "x 
हिरनमें आसक्ति जा अटकी | एक गर्भिणी MET ए 
थी | सिंहका घोर गर्जन सुनकर वह mM a 
गिर पडा । मृगी मर गयी । नवजात शावक a ke 
तड़पने लगा । समीप खान करते भरतने देखा ह झो 
द्यावश वे उस मृगशिद्युको उठा SA | दया ad E 
उस झूगके पोषणमै आनन्द आने लगा | dy ind ! 
यम-नियम धीरे-धीरे छूट गये, मृगकी चिन्ता रहे झा. 
शरीर छूटते समय भी मृगकी ही चिन्ता थी, पळत: m 
जन्म मृगदेहर्मे हुआ | Ress 
श्रीहरिकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती | मृगदेह Ag 
था कालिंजरमें, परंतु वहाँ भी पूर्वजन्मकी स्मृति थी an 
फिर पुलहाश्रम आये । सूखे पत्तोंका आहार करते । e 
तक न छूते | काळ-क्रमसे शरीर er गण्डकी नदीके m 


. जलमें.। तीसरे जन्ममें ब्राह्मण-शरीर प्राप्त हुआ । 


“दूघका जळा छाँछ भी फूँक-फूँककर पीता है। पिताको 
न हो जाय; अतः परम ज्ञानी भरत अपनेको मूर्ख पागल्की मात 
दिखलाते | लौकिक शिक्षामै उनकी कोई रुचि नहीं dl 
पिताके शरीरान्तके समय माता सती हो गयी । सौतेछी माके 
YAA इनकी इतनी चिन्ता नहीं थी | ये उनके या विरे 
द्वारा बताये कार्यमें ळग जाते | जो कोई कुछ दे देता, आर 


' स्वीकार कर लेते । खेतकी रक्षामें बेठे हुए इनको एक 


सेवक देवीको बलि देने पकड़ ले गये । इनको तो hs 
मोह था नहीं, पर भगवती ऐसे सर्वात्ममावापन्नकी d. 
ले लें | चण्डिकाने प्रकट होकर दुर्शेका विज E 
सिन्धुराजके सेवक इन्हें राजाकी पालकी ढोने पकई _ 
वहाँ वे सौतीरनरेश इनके उपदेशोसे 
कृतार्थं हुए | | 
सम्राट्‌ भरत 3 
ठीक-ठीक यह कहना कठिन है pes qe «d 
भारतवर्ष भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र T L4 | 
या ढुष्यन्तपुत्र भरतके नामपर | दोन d 


2 eet [ १ 
प्रतापशाली, प्रजापालक, धर्मात्मा त : 


शतशः बड़े-बड़े quis करनेवाले E^ d aw gl 
ee CK 


महर्षि विश्वामित्रको मेनका 


वालिकाको घेरकर अपने पक्षोकी छायासे उसकी रक्षा कर 
TIL बालिकाका नाम शकुन्तला हुआ | महर्षि 
as अपने आश्रममे उठा SA | वहीं उसका पालन: 
ere $ 
| महाराज दुष्यन्त आखेट करते हुए कण्वाश्रमर्मे पहुँचे । 
f gR उनका आतिथ्य किया । “पुरुवंशियाँके चित्तमें 
| अधर्म वासना कभी उठती नहीं D नरेशको अपने अन्तःकरण- 
कै गुद्धिपर विश्वास था । सुनिकन्याके प्रति मनमें क्षोम 
यौ! उन्होंने परिचय पूछा और तब परस्पर सहमतिसे दोनों- 
“gare विवाह हो गया | 


gael एक पुत्र हुआ | बचपनसे वह बालक अत्यन्त 
get या | सिंहिनीकी गोदसे उसके शावक वलात्‌ छीनकर 
मे साय वह खेळा करता | जब मनमै आता; एक छोटी 
छड़ी लेकर सिंहके मस्तकपर पीटने लगता--“तू मुख खोल, 
ARRAT |? महर्षि कण्वने उसका नाम सर्वदमन 
Wa 

शकुन्तला पुत्रको लेकर दुष्यन्तके समीप आयीं | नरेशने 
उन्को अपने समीप रखना अस्वीकार कर दिया । वे गान्धर्व 
| ही बात भूछ गये थे | सहसा आकाशवाणीने 
सण दिलाया--“शकुन्तछाका अपमान मत करो, यह 
इर ही पुत्र है। इसका भरण करो |? राजाने भूल 
RAR की | प्रका नाम इसलिये “भरत? हुआ ! क्योंकि 
RAR SER भरणकी बात कही थी । 


ES पश्चात्‌ भरत सम्राट हुए | उन्होंने गङ्गातटपर 
aN WATER ७८ अश्वमेध यज्ञ किये | दिग्विजय- 
कुक» रतने किरात, हूण, यवनः पौण्डू, कंक, खश, 
TE अनेक स्लेच्छजातियोंको पराजित करके निर्जन 
N मगा दिया | दानर्वोने देव-कन्याओंका हरण किया था | 
S TR भरतने उन देवाज्ञनाओंका दानवोंसे उद्धार 
३८५. टू भरत प्रथ्वीके एकच्छत्र अधिपति थे | पाताल- 
tm Wt थे ओर खर्गाधिपति देवेन्द्र 


E महाराज भगीरथ 

Wag ए लँ अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था | 
Ww NT नहीं था | महाराजकी छोटी रानी सुमतिके 

पे AS युनोने । -अश्वका अन्वेषण किया । प्रथ्वीपर अश्व 

O ` | देवराजने उसे हरण करके भूमिके नीचे 


_ k कुछ प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त राजा और सत्पुरूष d 
p \\ भभ भ aeann 
नि | 


- wp राजधानीको चले गये । महर्षिके आश्रममें ही 


कपिलाश्रममे बाँध दिया था | पिताके आदेशसे 3 झूर भूमि 
खोद्ने लगे | भाग्यकी बात, d पूर्वं दिशासे दक्षिणकी ओर 
खोदने लगे थे । फलतः उन्हें प्रायः पूरा जम्बूदीप चारों 
ओरसे खोदना पड़ा | जब वे दक्षिण, पश्चिम, उत्तर खोदते 
ईशानकोणमें लगभग वहाँ पहुँचे, जहाँसे खोदना. प्रारम्म 
किया था; भूमिके नीचे अश्व चरता दिखायी पड़ा । उन्होंने 
वहां ध्यानस्थ महर्षि कपिलको देखा | बड़ा क्रोध आया उन 
ओर वे चिल्लाते हुए महर्षिको मारने दौड़े-५्यह चोर है । 
यहाँ नेत्र बंद करके आ बेठा है |? 

भगवान्‌ कपिलने नेत्र खोले | उनका रोष नेत्रसे ज्वालाके 
रूपमें प्रकट हुआ | सब-के-सब वहीं भस्म हो गये । सगरपुत्रोंकी 
खोदी वह भूमि ही सागर कहलायी । भूतत्ववेत्ता स्वीकार करते हैं 
कि पहले दक्षिण-भारत, लङ्का, जावा; आस्ट्रेलिया, अमेरिका 
तथा दक्षिण अफ्रिकाको मिलाता एक पर्वतीय भूखण्ड था। 
किसी प्राकृतिक घटनासे वह जलमग्न हो गया | अब भी 
उसके भाग समुद्रमें हैं। यह भूखण्ड वह रेखा थी, जो 
सगरपुत्रोके ईशानकोण तथा TA खोदनेसे रह गयी थी | 

महाराज सगर चिन्तित हुए | बड़ी रानी केशिनीके पुत्र 
असमञ्जसको वे निर्वासित कर चुके थे । उस निर्वासित पुत्रके 
लड़के अपने पौत्र अंशमानको उन्होंने भेजा | अंशुमानको 
देवर्षि नारदने मार्गमे ही सब बातें बता दीं। वे भगवान्‌ 
कपिलके समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके, उनकी आशासे 
अश्व ले आये | महाराज सगरका यज्ञ पूरा हुआ | 


“इन सवका उद्वार गङ्गाजळके स्पर्शसे ही होगा D महर्षि 
कपिलने अंशुमानको बताया था | महाराज सगरके तपोवन 
जानेपर अंशुमान्‌ नरेश हुए । जेसे ही उनके पुत्र दिलीप 
योग्य हुए, उनको राज्य देकर गङ्गाजीको ळानेके लिये तप 
करने चले गये। दिळीपने भी पिताका अनुसरण किया और जब 
दिळीपके पुत्र भगीरथ सिंद्दासनासीन gu. तब see भी वही 
चिन्ता हुई | पितामह .तथा पिता जिस उद्देश्यमें लगे थे, 
भगीरथको वह सफळ करना था | उनकी प्रजा सुखी थी | 
देवराज इन्द्र अनेक बार उनसे सहायता ले चुके थे । स्वर्ग 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंहासनपर बैठकर वे सोमपान कर 
चुके थे; पर उनका उद्देश्य तो गङ्गाजीको लांना था | अन्तमें 
मन्त्रियोंको राज्यका प्रबन्ध सॉपकर गोकर्ण तीर्थमें वे तप करने 
लगे | कल्पभेदसे ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ब्रह्माजी भगवान्‌ 
नारायण अथवा श्रीङ्कष्णकी आराधना की । 

धाङ्गाका वेग कौन धारण करेगा १ तपस्या सफळ हुई | 
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पत याञा v = न्न nt CU हिमांळयकी भ्ये पुत्री गङ्गाको धरार भेजनेको 
प्रस्तुत हुए । भगीरथने पुनः. तप . करके गङ्ञाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करकी स्वीकृति प्रात की;। .गङ्गाजी id l 
उन्होंने अपने वेगमें भगवान्‌ AST बहाकर रसातळ पहुँच 
की इच्छा करली | भगवान्‌ TEL TAT गर्वको जानकर. रुष्ट 
हो गये | उन्होंने अपनी 'जटाओंमें उन्हे धारण sc खिया | 
पूरे वर्षभर. गङ्गाजी संद्रकी, जटाओंसे .निकळ नसकी | 
मगीरथके प्रार्थना .करनेपर गङ्करजीने विन्दुसरकी ओर गङ्गाको 
छोड़ दिया | गङ्गाकी वहाँ सात धारा. हो.गर्यी । उनमें एक 
घाराने मगीरथका. अनुगमन: किया |... ...... ` ... ४ 
राजा भंगीरंथं दिव्य रथपर-चढकरं आंगे-आगे . चल रहे 
थे। पीछे गज्ञाजी आ रही थीं । सह॑सा :राजाने .देखा, पीछे 
जलका माम नी है। गंज्ञाजी जबं ig :ऋषिके आश्रमक्रे 
समीपसे निकलीं) उन्होंने: ऋषिके पूजांके उपकरण बहां.दिये | 
ऋषिनें रोपमें आकरं उनको पी लिया था | भगीरथने प्रार्थना 
करके उन परम तापंसकों qu किया | ऋषिनेः अपनी. दक्षिण 
emere गङ्गाजीको निकाल दिया और उन्हं अपनी पुत्री कहा 
wg ऋषिकी पुत्री होनेसे emt जाही कही जाती हैं । 
महाराज भगीरथ रथसे गङ्गासागरके समीप पहुँचे। वहाँ 
गङ्गाजलके स्पशंसे उनके पूर्वज सगरके वे साठ uc पुत्र 


मुक्त हो रये । भगीर्थद्वाराः लायी 'गयी  गज्ञाजी भागीरथी o 


कही जाती हैं) mense hol lon. le wo. 
भगवती: गङ्गा: भगवान, वामनके विराटरूपका :चरणोदक 
बनीं | ब्रझाण्डके बाहरका यह चिन्मय ब्रह्मद्रव राजाः भगीरथकी 
हष्ज्यछ,कीति-कौमुदीके रुूपमें विद्यमान:है | हिंदुओंकी ये 
परम उपास्य हैं) ऋषियोंते इनका भूरि-भूरि स्तवन- किया 
है । er इस नामके suom ही. पाप नष्ट हो जाते. हैं । 
AIT जाहवीका अनन्त माहात्म्य है। इन्हें छानेवाले महाराज 
मगीरय हिंदू-संस्कृतिके नित्य वन्य हैं |. e 
Es a ' महाराजःरु ins 
. आज मैं कृतार्थं हुआ | आप-जैसे तपोनि्ठ; वेदश ae: 
चारके खागतते मेरा “गह पवित्र हो गया | आपके गुरुदेव 
` आवरतन्तु मुनि अपने तेजते साक्षात्‌ अभिदेके समान । 
उनके आश्रमका se निर्मळ एवं पूर्ण-तो है ! वर्षा वहाँ ठीक 
- समयपर होती है न £ आश्रमके नीवार समयपर पकते हैं तो.! 
 -भाभरमकेः मृग एवं तरु पूर्ण: प्रसन्न हैन १: आपका अध्ययन 
पूर्ण हो गया ENT | अब आपके यस्थाश्रममे प्रवेशका: समय 
— | मुझे इपांपूर्वक कोई सेवा सूचित करें | : 


CC-0. करे | मैं इसमें अपना ee Par] B 52 


` 


- किया । वे मेरी सेवासे ही सन्तुष्ट थे; पर m E a 


= 


% सर्वे भद्राणि Teg मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ $ . . | 


सौभाग्य Sp ।? बराह्मणंकुसार कौसका | 


सागत ; क्रिया था .। . महाराजके . कुश महाराज a 
नहीं .थे.। उनका qme] था:] इन्द्र बा शिशान 
वनदेवता, एथ्वी--सबको वे दण्डबर शासित के ) 
तपोमूति ऋषियोंके आश्रमंमें gs क सकते | 
देवताको ait नहीं करना चाहिये |." भनेका सह 
न “आप-जेसे uu प्रजाबत्सल s dux Venu 
सङ्गल सहज स्वाभाविक है । आश्रममें Sj Baw है a ॥ 
गुरुदेवसे अध्ययनके अनन्तरः गुरुदक्षिणा मागिन ns 


R 

करनेपर प होने alae ANN: AU R | 
पर उन्हाने. कोरे सवर्ण-मुद्राएँ मागी; > 
उनसे चतुर्दश विद्याओंका अध्ययन किया है । नरेद्र | आफ" 


[ 


Were हो । में आपको .के४ नहँ. दूँगा । पक्षी, होनेप मै 


` चातंक.सर्वेस्व अर्पितकर सहज ga बने घनोसे.याचना नई 


करता | आप अपने त्यागसे. Suis हँ सुझे अहुत 
देँ, !?'कोत्सने.: देखा था कि. महाराजके AHEAD एक मी | 
आभूषण नहीं है | मिद्टीके पात्रॉमे उस चक्रवर्तीने अति 
अध्य एवं पाद्य निवेदितं - किया था । यज्ञान्तमें महारो C 
सर्वस्व दान कर दिया था | राजमुकुट ओर Te 
अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था | | 
(आप पधारे हैं तो. मुझपर . दया. करेके तीन. दिन मेरी 
अञ्निशालामें चंतुर्थ .अभिकीः भाँति. सुप्रूजितः होकर निवात 
qb खुके यहाँसे सुयोग्य . वेदर ब्राहमण. निराश लेके क 
कैसे सहा जाय | कौत्सको महाराजकी प्रार्थना खीकर कुली. 
~ . वै आज. cat .शयन करूँगा । उसे. me du | 
कर. at! कुवेरने. कर . नहीं दिया. है? यके ker | 
संपूर्ण नरेश. कर दे. चुके थे । सम्पूर्ण कोश दा यी 
अतिश्रिकी. :याचना. पूरी - किये. बिना. भे aa 
अनुचित .जान पंडा । कुबेर तो दूसरे am pisc" | 
खर्गमें नहीं .रहते.।. उनकी अळका देना बि | 
तब वे मी चक्रवर्तीके एक -सामन्त दी दैक 
See | महाराजने प्रातः ३ 


COs 
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(पृष्ठ 4१७ ) . 


सपरिवार मुद्दलमुनिने सह क्षुघा-कष्ट अतिशय पटमास | 


4 


देवोंके उपकारहित खीकृत कर ळी म॑ 


सोल्लास ॥ 


है दे रहे, अपनी afta दधीच ॥ 


Ge 


अतिथिग्रणुक्रो.ही-जिमा दिया 


आप्त इआ आहार 


Odo os ^ Tg 4 


D 
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y 
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Bil race tinekeie. देगा स लल ब्राह्मणके निमित्त 
| _ जमे यं या मेरी प्रजा कोई अंश केसे ले सकती है |? 
M आग्रह ठीक ही था | 
(मैं ब्राह्मण हूँ | “शिळ? या “कण? मेरी विहित वृत्ति 
चौदह कोटि मुद्राओंसे अधिक एकका भी 
मरे लिये लोम तथा पाप है।? ब्रह्मचारी कौत्सका कहना 
n उचित ही था | आजके युगमें, जत्र मनुष्य दूसरोंके खत्व- 
हरण करनेको नित्य सोत्साह उद्यत है, यह त्यागमय विवाद 
PL सकेगा वह | ब्रह्मचारी चौदह कोटि मुद्रा ले गये | 
aA दान हो गयीं । 
| महाकवि कालिदासने रघुवंशमें पुराणोंकी वंशावळीको 
इछ उछट-पुलट दिया है । पुराणोंके अनुसार खटवाज्ञके 
E दीपबाहु थे और उनके महाराज रघु | खुके पुत्र अज 
और अजके महाराज दशरथ हुए | महाराज रघु परम पराक्रमी, 
अमित यशखी तथा पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले À | 
के नामपर ही सूर्यवंशीय क्षत्रियोंका कुछ west 
eM | भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम इसी महिमामय 
get अवतीर्ण gu | 


शरणागतवत्सल महाराज शिबि 
उशीनर देशके महाराज शिबि अपने राजुसदनमें आनन्द- 


P थे। सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और 
ES भाति उनके TS छिप गया | दो क्षण पश्चात्‌ 
(एबाज उसके पीछे झपटता हुआ आया | बाजने ETE मनुष्य- 


WH कहा “यह मेरा आहार b आप इसे छोड़ दें ।? 

प मेरे रारण आया है D महाराजने कबूतरको स्नेहसे 

NW 4 कहा | “भळा; कहीं शरणागतका त्याग किया 
E P 


| 
i 


च सकता 

i AN š | आपका धर्म मेरे आहारका हरण करना 
* चाहिये 1? याजने महाराजकी ओर नम्रतासे देखा । 
ह. पूरे मांससे भी जीवित रह सकते हो | कितना 
कक UU क्या आवश्यक्ता कि बाजके लिये वह 
l 5 


अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा ही जायगा | 
क सब EM हैं | सव आपकी शरणमें ही हैं । जब 
fig दी है तो इस कबूतरका ही क्यों न हो । मैं 
BUE SIE द्वारा मेरी वृत्ति 


: We अ० १ og — 


F # कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष + 


८२५ 

E UUU 
होगी । इस बार बाजने महाराजको धर्मसङ्कटमें डाल दिया | 
ai कोई अपवित्र मांस ग्रहण नहीं करूँगा p 

“मैं जीवित हूँ और मेरा मांस पवित्र -भी है ।? महाराज 
शिविने सम्पूर्ण परिषद्को चकित कर दिया | dt अपना ही 
मांस दूँगा | तुमको कितना मांस चाहिये ?? 

“आप सोच लीजिये ! एक कबूतरके लिये आप चक्रवर्ती 
होकर अपना अज्ञ-भज्ञ करें; यह उचित नहीं ।? बाजने 
गम्भीरतासे कहा । “वैसे मैं इस कबूतरकी तौलके बराबर ही 
मांस चाहता हूँ |! 

काँटा मँगवाया गया । कबूतर एक पलड़ेसें रक्खा _ 
गया | महाराज शिविने तलवार उठायी । भला, दूसरा कौन 
उनके सुरपूजित शरीरसे शस्रका स्पर्श करानेका साहस करता | 
अपने हाथसे उन्होंने बायीं भुजा काटकर दूसरे RR रख 
दी। आश्चर्यं! कबूतरका West तनिक भी नहीं उठा। 
महाराजके मुखपर खेद या कष्टकी रेखातक नहीं आयी। | 

em व्यर्थ है। तुम स्थेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीरको खाकर 
अपनी क्षुधा शान्त कर लो ।? महाराज शिविका शरीर रक्तसे 
ळथपथ हो गया था । उन्होंने अपने एक हाथके अतिरिक्त 
कटितक दोनों पैर क्रमशः काटकर पळड़ेपर चढ़ा दिये थे | 
कबूतर अब भी भारी था | उसका Test भूमिपर ही स्थित 
था | महाराजका चरणहीन शरीर भूमिपर रक्तकीचमें पड़ा 
था | उन्होंने खङ्ग एृथक्र कर दिया | मुकुट, आभूषण और 
कवच तथा वस्न उतार दिये और स्वयं दूसरे पलड़ेपर जा 
बेठे | अब महाराज शिविका पलड़ा भारी होकर भूमिपर 
पहुँच गया था । उन धर्ममूर्तिकी तुलनामें समता करनेकी, 
शक्ति उस छद्मकपोतमें नहीं थी | | बा 

“महाराज | आपका कल्याण हो |? महाराज जब बाजसे 
कहने जा रहे थे कि वह सङ्कोच छोड़कर उनका भक्षण करे, 
उन्होंने देखा कि बाज साक्षात्‌ देवराज इन्द्रके रूपमै बदल 
गया | कपोतके खानपर अग्निदेव खड़े थे | महाराजका 
शरीर पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गया था । दोनों देवता कह रहे थे-- 
“आपका धर्म महान्‌ है | आप हमारी परीक्षासे लोकमें 
विश्रुत होंगे ।? ` XC x 

हिंदू-धर्ममें शरणागतकी रक्षा परम धर्म माना गया है । 
शत्रु भी हो तो उसकी रक्षा करना, और 
आवश्यक हो तो उसकी रक्षामे प्राणोंतकको उत्सगं कर देना 
सदा हिंदू-बूरोंका परम कर्तव्य रहा है । महाराज शिबि इस 
शरणागत-रक्षणके प्रतीक हैं | : 
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८२६ सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिइःखभाग्भवेत्‌ >: ON 


Cone um ECL महाराज a Ta महाराजको एक व्यक्तिने gn, 
खीर संयाव ( गुजरातकी ओर प्रचलित Do in 
और शीतळ जळ निवेदित किया | कोई भी UNI 
कि इतने दीर्घ-उपवासी प्राणियोंको e wf 
मिल जाय तो उनके चित्तकी क्या दशा होगी । ३ भोक 
हम-आप-जैसे प्राणी नहीं थे | महाजन व | "m i 
उस सामग्रीको भगवानके लिये मन-ही-मन iuc N 
सोचने छंगे--“जीवनमें आज प्रथम बार क्या बिना अतति 
भोजन कराये ही भोजन करना होगा ९? 3 


(अतिथिदेबो भव D श्रुतिके इस आदेशको सदा 
* भारतने अपने हृदयमें स्थान दिया है | अतिथि-सत्कार हिंदू: 
संस्कृतिकी महान्‌ विशेषता है । अतिथिकी सन्तुष्टिके लिये 
अपने सर्वस्व एवं शरीरतककी बलि देनेवाले महापुरुष 
मारतमें इतने हुए हैं कि उनकी संख्या करना कठिन है । 
- विदेशियोंने मुक्तकण्ठसे भारतीय आतिथ्यकी प्रशंसा की है | 
(जित घरसे अतिथि निराश लोटता है, उस घरके 
सम्पूर्ण पुण्य वह अपने साथ ले जाता है | जिस घरमें तृण; 
we तथा सुमधुर वाणीसे अतिथिका सत्कार नहीं होता, वह “राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो ! मैं बहुत शुधातुर हैँ! 
घर सर्के विळके समान व्यर्थ है । arate ये आदेश हिंदू- महाराजको तो जैसे उनके आराध्यने वरदान दिया हे। 
जातिके प्राणोंमें निवास करते थे । हिंदू-एहस्थ केवल अतिथि- उन्होंने देखा कि प्रभुने उनकी प्रार्थना सुन ली है। छ 
सत्कारके उद्देश्यसे TEMA खीकार करता था । ब्राक्मण-देवता भोजन करने आ गये हैं । adum) 
महाराज संकृतिके पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय मंहाराजने उन्हें भोजन कराया | वे भली प्रकार मोजन के E 
आतिश्यके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हो गये हैं । उनके राज्यकालमें तृप्त होकर; महाराजको आशीर्वाद देते विदा हुए । ब्राह्मे | 
उनके राजसदनमै नित्य eme अतिथि पधारते | महाराजका TAR महाराजने शेष पदार्थ स्री तथा पुत्रको उनके मागे 
भतन आत्तिथिशाळा बन गया या और अतिथि मी उनके अनुसार बॉट दिया । वे अपना भाग लेकर भोजम केही | 
यहाँ मेळा लगाये रहते थे | महाराजने आगतकी इच्छा R थेकि एक UK आ गया | वह भूखा या | महारा 
जानते ही इच्छित वस्तु दे देनेका व्रत ग्रहण कर लिया था । SY भी भोजन कराया । | 
सह्या व्यक्तियोमें वितरित होते-होते राज्यका कोष समाप्त हो “महाराज ! मैं और मेरे ये कुचे बहुत भूखे है? दहे 
गया | महाराजके पास देनेको कुछ नहीं बचा | जो एक दिन जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पहुँचा ॥ उसके साथ के 
सम्राट था, वह नितान्त अर्किचन हो गया | कुत्ते थे | सचमुच कुत्ते बहुत भूखे थे । महाराज fae 
क्षत्रिय नरेश भिक्षा नहीं माँग सकता | खरी और पुत्रके जितना भोजन बचा था; SE sf n | 
साथ महाराजने चुपचाप राजसदन छोड़ दिया । वे जनहीन भोजन पर्याप्त था | वह व्यक्ति ओर उसके gud c | 
वनके ANG यात्रा करने लगे | कन्द मूळ, फल या कोई १ महाराजके पास केवल थोड़ा-सा जड बच रहा थ 
बिना ant कुछ दे दे तो वही उनकी आजीविका हो गयी । उपवाससे प्राण कण्ठगत हो चुके थे । उस | 
खानेके लिये एक मुद्दी तो कौन कहे, एक दाना अन्न नहीं | ने अपनी तृषा शान्त करनेका विचार किया | aat | 
महाराज ऐसे वनमे पहुँच गये थे जहाँ न कन्द थे, न फल महाराज ! मैं चाण्डा हूँ ! प्याससे मेरे मा 
और न जळ ही । भूख और प्याससे व्याकुल होकर कोई मुझे दो AE जल देनेकी कृपा कीजिये ! RUE € 
` कहॉतक चळ सकता है । अन्ततः महाराज एक स्थानपर वाणी सुनायी दी । स्पष्ट था कि m | 
Jur शिथिल होकर पड़ गये | सुकुमार महारानी, नन्हा-सा पुष्प- gud है | उसने बड़े aga यह बात Fal 


p v E मारे प्राण P PME EE qi 
SAT एक-दो नहीं) पूरे अड़तालीस दिन बीत गये megea -— 

E : | E | E SENI é आति प्रपचेडखिल repe ॥ 
Dui रन्तिदेव तथा परिवारमें अब उठनेकी मी शक्ति मन्तःस्थितो येन al रहे à l 


E UM स्मरण करते हुए वह परम भगवद्विइवासी स्वयं महाराज रन्तिदेवके WU जीवन नी रा 
। परिवार अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहा है । उनूचासवाँ निश्चित था कि अब जल > al | सर्वेश ! a 
- i निकलनेके थोडे ही ceo. डि, मनु दी मन प्राथना s ` 


Ln A 
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ME अतिथिरूपमें सदा आपकी आराधना की 
| jd आपसे परमगति नहीं चाहता | अष्टसिद्धि या समस्त 
` नी मुझे नहीं चाहिये ! आप मुझे मुक्त करें, इसकी 
| के कोई कामना नहीं | आप मेरा निवास प्राणियोके हृदयमें 
हदे ( जैसे निमिका निवास पलकोंपर है 2 | मैं प्राणियोंके 
| gi स्थित होकर उनके सब दुःख भोग लिया करूँ, 
‘pa सब प्राणी दुःखहीन हो जाये ।? 
eam ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पायें । 
शे औरेक्रे कलुप-भोग हो, इस जनके ऊपर आयें॥ ` 

(भाई, तुम मळी प्रकार जळ पीकर अपने प्राणोंको तूस 
जो! महाराजने जळपात्र उठाया | चाण्डाल दूर खड़ा रह 
ता था । बड़े साहस) TAT महाराज वहाँतक गये | उनके 
हमे एक ही रट थी-- 
नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनादानम्‌ N 
- Raat | मैं राज्य नहीं चाहता, at नहीं 
चाहता, मोक्ष नहीं चाहता । में चाहता हूँ दुःखसे संतप्त 
प्राणियोंके STET नाश | यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। 

gent गात्रपरिश्रमश्च 

दैन्यं छुमः शोकविषादमोहाः । 
सवें निवृत्ताः कृपणस्थ जन्तो- 
जिजीविषोर्जीचजलापंणान्मे ॥ 

व्यापी नारायण | इस जीवनकी eren व्याकुल 
IMS सपे तुम्हीं मेरे सम्मुख उपस्थित हो ! मैं यह जळ 
ia कर रहा हूँ | जीनेकी इच्छासे व्याकुल इस प्राणी- 
| E देनेसे मेरी क्षुधा, पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक 
मम) दीनता) खिन्नता, विषाद, मूर्छां आदि सब्र दुःख दूर 
गये |) महाराजने चाण्डालको भरपेट जल पिला दिया | 
भाने पूरा जल पी लिया और चला गया | धन्य है इस 
itr और त्यागको | 


x ARN रन्तिदेव चाण्डालके जाते ही लडखडाये, गिरे । 
५५. उन्‍हें किन कोमल करोंने सम्हाल लिया है १ ये 


| 3 
3 अरुणवर्ण भगवान्‌ ब्रह्मा हैं, ये गरुड़ासनासीन 
he. सजळ-जळदस्याम भगवान्‌ विष्णु हैं, ये 
शक p साक्षात्‌ दण्डघर घर्मराज हैं ओर सबसे 
is हैं Te कर्पूरगौर चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
नी हो | महाराजको अपने अतिथियोंकों पहचाननेमें 
` ` दरही है। ब्राह्मण, ax, कुत्तोंसे घिरे शिकारी 


और चाण्डाल बनकर यही अतिथि आये ये उनका दिव्य 
नैवेद्य स्वीकार करने | 

आतिथ्य-धर्मकी उन भौरवमूर्तिको लेने आये थे वे 
तरिभुवनके अधीश्वर | महाराज रन्तिदेवकी परदुःखकातरता 
ओर अतिथिसेवाने उन्हें आकर्षणकर खींच लिया था | ऐसे 
आतिथेयका आतिथ्य खीकार करनेका लोभ वे भी छोड़ नहीं 
सके थे | आतिथ्य-धर्म ओर उसके प्रतीक महाराज रन्तिदेव 
धन्य हैँ । 

WHAT अम्बरीष 

“घनोन्मत्त अम्बरीष | तुमने मेरा अनादर किया है |? 
भीदुर्वासाने तपोबलसे जान लिया था कि कालिन्दी-कूलसे मेरे 
आनेके पूर्व ही इन्होंने श्रीदरिका चरणामृत ले लिया है । 
द्वादशी केवल एक घण्टा शेष थी | वर्षभरका एकादशी त्रत आज 
सविधि पूर्ण हुआ था | वत्राभूषणोंसे सुसज अनेकों गायें 
दान दी गयी थीं और सादर ब्राह्मण-भोजन कराया गया था | 
पारण-विधिकी रक्षाके लिये अम्बरीषने यह व्यवस्था ली थी, 
पर ऋषि क्रोधित हो गये । “तू श्रीविष्णुका भक्त नहीं । तू 
महा अभिमानी और WE है | आमन्त्रण देकर अनाहत करनेका 
दण्ड दिये विना में नहीं रह सकूँगा ।? ऋषिने अपनी जटाका 
एक बाल उखाड्कर पथ्वीपर पटक दिया | 

महाभयानक कृत्या हाथमै तीक्ष्ण खड्क लिये उत्पन्न हो 
गयी | वह अम्बरीषपर झपटी ही थी कि तेजोमय चक्र चमक 
उठा, कृत्या वहीं राख हो गयी | ऋषि प्राण लेकर दौड़े, पर 
वह तीव्र प्रकाशपुञ्ज उनके पीछे पड़ गया था | 

दसौं दिशाओं और चतुदश भुवनोंमें ऋषि घूमते-घूसते 
थक गये) पर कहीँ आश्रय नहीं मिला और वह सुदर्शन- 
चक्र उनके प्राणकी क्षुधा लिये आतुरतासे पीछे लगा था | 
श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणिपात करते ही उत्तर मिला, “मै विवश c 
हँ, महामुने | अपनी रक्षा चाहते हैं तो आप अम्बरीषसे ही 


क्षमा माँगें । वे ही आपको शान्ति दे. सकते MU 


“समस्त प्राणियोंके आत्मा प्रभु मुझपर सन्तुष्ट हाँ तो 
ऋषिका सङ्कट दूर हो |? अम्बरीषने रोते हुए प्रार्थना की | 
ब्राह्मणको अपना पैर स्पर्श करते देखकर वे कॉप उठे थे | 
अत्यन्त दुःखसे एक qw वे केवल TOR जीवन चला रहे 
थे । ऋषिके पीछे सुद्शन-चक्रको लगे इतना समय हो 
गया था | 

“भगवानके भक्तांका खरूप मैंने अब समझा !? सुदर्शनके 
अदृश्य होनेपर ऋषिके मुँहसे निकल पडा | “वे काँटोपर सोकर 
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भी दूसरेके लिये सुमन-शब्या प्रस्तुत कर cce Hc | हैं । दूसरेका सुख 


ही उनका अपना सुख है |? z: 
ऋषिकी आँखें गीली हो गयी थीं और भ्रीअम्बरीषका 


मस्तक उनके wu था | 


P 373 x x 
भक्तवर अम्बरीष बैवखत मनुके पौत्र महाराज नाभागके 
पुत्र थे | शि० दु० ै 
महाराज जनक 


महर्षि बदिष्टके शापसे निमिने शरीर छोड़ दिया | 
देवताओंके दुष्ट होनेपर भी वे शरीर-बन्धन स्वीकार करनेको 
प्रस्तुत नहीं हुए | राजर्षि निमिके कुलका उच्छेद नहीं होना 
चाहिये) यह सोचकर ऋषियोंने उनके शरीरका.मन्थन किया । 
फलतः उस शरीरसे एक बालक उतपन्न हुआ | देहहीन निमिका 
पुत्र होनेसे वह विदेहः खयं उत्पन्न होनेसे जनक ओर 
मन्थनसे उत्पन्न होनेसे मिथि कहा गया | उसने बढ़े होकर 


मिथिला राज्यकी स्थापना की | इस कुलके सब नरेश जनक C 


तथा विदेह कहे गये | न 

निमिकुळ परम ज्ञानियोंका कुल रहा । hen 
याशवल्क्यके अनुग्रहसे सभी मेथिल नरेश परम ज्ञानी हुए । 
इनमें जिनके हलकी नोकसे भूमिमेंसे सीताजीका प्रादुर्भाव 
हुआ, उन मूमिनन्दिनीके पिता जनकका नाम महाराज 
सीरध्वज हुआ | ` | 


महाराज जनक भगवान्‌ शङ्करके परम भक्त थे । शङ्कर- 


जीने प्रसन्न होकर उन्हे अपना धनुष “पिनाक? दिया था ।. 


श्रीसीताजीके खयंवरमें इसी धनुषको मर्यादापुरुषोत्तमने 
तोड़ा | महाराज जनक निरन्तर ब्रह्मखरूपमें स्थित रहते थे । 
शरीर और संसारकी आसक्तिका उनमें नाम नहीं था । बड़े- 
बढ़े BMH उनसे ज्ञानचर्चा करने और ब्रह्मज्ञानका 


उपदेश प्रात करने आते ये । 


द्वापरमै शुकदेवजी-जेंसे परमशानी, सहज वीतरागने 


` भगवान्‌ व्यासके आदेशसे जनकजीसे जाकर ज्ञानोपदेश प्रात 
किया | ब्रह्मज्ानके साथ भगवद्धक्तिका अपार रससागर 
महाराज जनकके हृदयमें हिलोरे लिया करता था | श्रीरामको 
देखकर उनका वह आन्तरिक शुस्तमाव प्रकट हो गया था | 

WR कुशलतापूर्वक राग-द्वेष-अहङ्कारश्चन्य होकर 
यथोचित बर्ताव करनेवार्लोके महाराज जनक आदर्श हैं। 


fear? 


"d TARA आदर्शके रूपमै जनकका 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु*खभाग्मवेत्‌ + 
LA ER 
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भीष्म 


त्रिलोकपावनी भगवती सुरसरिने me 
किया | महर्षि वरिष्ठके शापसे वसुओको इ धारण 
करना था । पौरव चक्रवर्ती महाराज mua स्थ 
देत करके पुनः उनके धाम भेज ख 
करती थीं । द्यौ नामक अष्टम वसु जब उलन्न ७. | 
नरेशने गङ्गाजीसे एक पुत्र माँगा । पुत्रको पिताक X | 
छोड़कर गङ्गाजी चली गयीं । | 
“मेरी कन्यासे उत्पन्न पुत्रको आप सिंहासन By | 
वचन दें तो मैं उसका विवाह आपके साथ कर सत. 
हूँ ।? दाशराजने महाराज शन्तनुके लिये एक सासा | 
उपस्थित कर दी । । महाराज दाशराजकी पोषित पुशी 
योजनगन्धा सत्यवतीपर मोहित हो चुके थे । Red 
सद्गुणी; श्र, पितृभक्त गङ्गा-पुत्र देवत्रतको अधिकार | 
च्युत करना भी उन्हें प्रिय नहीं था | 
di सिंहासनका सदाके fet त्याग करता हूँ। 


3g car 


i 
4 
i 


'देवत्रतको पिताकी म्लानताका कारण शात हो गया या। | 


> खयं दाशराजके समीप we सन्तुष्ट करने पहुँच. 
गये | 

“आपके ga मेरी कन्याके पोत्रोंको सिंहासनपर रद 
रहने देंगे ।? दाशराज तो अपनी पुत्रीकी 
परम्पराके लिये राज्य चाहते थे | 

di आजन्म अविवाहित रहनेकी 
देवजतने Sf ब्रह्मचर्य स्वीकार 
प्रतिज्ञाके कारण 


दिया । E 

ag ! तू इच्छामृत्यु हुआ | चा E 
मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी । : 
भीष्मको एरदान दिया उनकी 


प्रति करता हू! 
किया | इस भीम 
उन्ह au 


ध्मीष्म | 
भीष्मने स्वयंवरमें 
पहलेसे मद्रनरेदाको «eit 


घोर प्रतिक्षा देचबतने की तब वहाँ उठाकर दाथ, 
'सत्यवतीका तनय हमारे कुरुकुलका होगा नरनाथ | 
मैं न Rare tear sitat Reso wei ७ चुपफअधिकार ' 


LS men tg we 
rsen 


(i 


“क्षमा-मूर्ति प्रहलाद 
किया सुनियो आअस्रय-अव्दान् ॥ 


विनय 


रोटी जाना । creux 


"X cA went att acer, 


NS SE E PSN Wier ree 


जीचित छौ गुरुूपुज सम पाकर करूपा-प्रसाद 1 STET यह | 
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द्वारा हरी गयी कन्याको पत्नी केसे बना 
अम्बा vere निराश छोटी | उसने भीष्मको 
a करना चाहा | ब्रह्मचारी भीष्मके अस्वीकार करने 
वह ets शरण गयी । परशुरामजी अपने 
qaum शिष्यके समीप आये । 


app दया धनके लोभ या किसी भी कामनासे 
$ अपना ब्रत नहीं छोड़ सकता D बड़ी नम्रतासे 
एछुरामजीकी भीष्मने समझाया, परंतु परञ्॒रामजी बराबर 
अग्रह करने लगे 3 धमकी देने लगे । अन्तमें 
प्रमको आवेश आया--“आपने अकेले प्रथ्वीके समस्त 
रियाको केवळ इसलिये जीत लिया कि उस समय भीष्म 
ab या । आपकी ही ama मैं आपका ` गर्व दूर 
sd समथ gg 

गुरुशिष्यमै भयङ्कर संग्राम प्रारम्भ हो गया । दोनों 
हि्याम्रोके was, दोनों इढ्चित्त, दोनों मृत्युकी 
ama परे पूरे तेईस दिन युद्ध अविराम चलता. रहा। 
gia दोनोंको समझाया | भीष्मका उत्तर स्पष्ट 
1—t yaa पीठ दिखाकर कायरोंकी भाँति पीछेसे 
Mia प्रहार सहता हुआ हट नहीं सकता ।' 
देवताओंकी बीचमै पड़कर युद्ध बंद कराना पड़ा | 
प्गुरामजी भीष्मको पराजित नहीं कर सके | 

x x x x 

बेटा | मेरी आज्ञासे तुम विवाह करके वंशकी रक्षा 

ओर सिंहासनपर बैठो D सत्यवतीके दोनों पुत्र 
फर चुके थे । भरतवंशका कोई आधार नहीं था । 
IH सिंहासन सूना पड़ा था | पिताने पुत्रीके लिये 
à व्यवस्था की, वह अभिशाप. बन रही थी। 
भष यदि माताकी आज्ञा मान छें तो बंश बच जाय । 


E ! तू मुझसे यह आग्रह मत कर ! पृथ्वी गन्ध, 
उता, आकाश शब्द, वायु स्पर्श, जळ आद्रता; 


3 Ma 

Í Raat छोकोंके राज्य या उससे भी महत्तर सुखके 

è भीष्म अपना व्रत नहीं छोड़ेगा ।? भारतभूमि 
` | ऐसे लोकोत्तर पुरुघोंकी क्रीड़ास्थली बनती 


X x x 
x ही सब प्रकार प्रथमपूज्य हैं ।? धर्मराज 


* कुछ आदर्श परोपकारी भक्त और सत्पुरुष & 
SS 


Wd तेज, इन्द्र बळ और धर्मराज धर्म चाहे छोड़ - 


८२९, 


युधिष्टिरके राजसूय-यज्षमँ अग्रपूजाका प्रश्न उठनेपर 
पितामह भीष्मने बड़े दृढ़ शब्दोमे अपना भाव व्यक्त 
किया | और जब Rane उन्हें कटुवचन कहते हुए 
आक्रमणका उद्यत हुआ, धमराज भी चिन्तित हो गये; 
पर भीष्म खिर थे । “श्रीकृष्ण ही समस्त Suh 
उत्पत्ति और विनाशके कारण हैं ।? इस निश्चयकी घोषणा 
उन्होंने की और अपने विश्वासपर अन्ततक. हिमाल्यकी 
भाति दृढ़ रहे | 

महाभारतके युद्धमें ये अकेले दस दिनोंतक कोरव-सेनाका 
सेनापतित्व करते रहे, जब कि शेष आठ दिनेमें द्रोणाचार्य, 
कर्ण और शल्य--ये . तीन सेनापति .बदल गये । भीष्मने 
दु्योधनको अनेक बार समझाया, कर्णकी तो वे बराबर 
भत्संना ही करते रहे । महाभारतके संग्राममें: पितामहने 
प्रतिज्ञा कर ली । “कल श्रीकृष्णचन्द्रको शस्रधारणके लिये 
विवश कर दूगा |? 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ा । . भीष्मकी बाण-वर्षामै अर्जुन 
मूच्छित हो. गये |. भक्तवत्सल प्रभुने भक्तके लिये अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ी श्रीकृष्णचन्द्र बार-बार सिंहनाद करते रथका 
टूटा चक्का हाथमें -उठाकर भीष्मकी ओर ale | उन 
चक्रधरके करोंमें वह पहिया uuu चक्र बन गया | सेनामें 
सबके हृदय ds गये | सब चिल्लाने.लगे “भीष्म मारे गये ! 
भीष्म मारे गये ।? 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार ही नहीं था | करुणा- 
धामने उनके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । वे धनुष पृथक 


'रखकर दोनों हाथ जोड़कर, घुटनोंके बल बैठे प्रार्थना कर 
“रहै थे--“पुण्डरीकाक्ष | पधारो | पधारो, पुरुषोत्तम ! तुम 
`आज मेरा वध करो | गोविन्द ! कृष्ण ! जगन्नाथ | तुम्हारे 


हाथसे मरनेपर मेरा सब प्रकार कल्याण होगा। मैं आज 
्रैलोक्यमें सम्मानित हूँ । हे निष्पाप प्रभु ! स्वेच्छापूर्वक 
मुझपर प्रहार करो |? 

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके पैर पकड़ लिये और 


प हें लौटाया | वे दयामय केवळ भीष्मकी प्रतिज्ञा ही तो 
पूर्ण करने चले थे । वह पूर्ण हो गयी । 


x x x ees 
` . (मैं शिखण्डीको सम्मुख पाकर धनुष रख देता हूँ |? 
अपने वधका उपाय स्वयं बताना Bu उदारता 
थी | शिखण्डी स्लीरूपमें जन्मा था | सञ्चा श्र 
नारीपर आघात कैसे कर सकता दै । अर्जुनने शिखण्डीको 
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आगे करके प्रतिकारहीन पितामहपर गरवर्षा की | जब 
भीष्म रथसे भूमिपर गिरे; उनके शरीरका रोम-रोम बिंध चुका 


था । पूरा शरीर बाणोपर उठा रह गया। यह थी उनकी 


'शर-शाय्यां | : 

(वत्स | मेरे योग्य तकिया दो |? मस्तकमें बाण नहीं लगे 
थे | वह नीचे लटक रहा था । दुर्योधनादि कोमल सहारा 
देना चाहते ये मतकको ! पितामहने अर्जुनकी ओर देखा | 
पार्थने तीन बाण मारकर मस्तकको ऊपर उठा दिया | भीष्म 

अत्यन्त प्रसन्न हुए | अनेक शस्र-वैद्य ढुयाँधनने वहा भेजे | 


वे बाणोंको निकालकर चिकित्सा करनेको प्रस्तुत थे, पर उस . 


W उन्हें लौटा दिया । क्षत्रियकी शोमा रणाङ्गणमें 
शरशय्या ही तो है। 
ES > i x xe 

(प्रभु | आप किसका ध्यान कर रहे थे ? नीरव अर्ध- 
रात्रिमै श्रीकृष्णचन्द्रको आसनसे बेठकर ध्यान करते देख 
'चर्मराज युधिष्ठिको seat हुआ । वे चुपचाप प्रतीक्षा 
“करते रहे | 
` germ पड़े नरशादूंछ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे 
हैं | उन मक्तवाञ्छाकल्पतरुने भरे लोचनोंसे उत्तर 
दिया-- : 
` ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांतथैव भजाम्यहम्‌ । 
--की प्रतिज्ञा जो कर रक्खी है उन्होंने । 


युधिष्ठिर माइयांके साथ रणाङ्गणमें पितामहके समीप 
धर्मोपदेश प्राप्त करने गये | भगवानने भीष्मसे अनुरोध 
किया | उनके कष्ट, ग्लानि, मू्च्छादिको अपने प्रभावसे दूर 
किया ओर बताया- “मैं खयं उपदेश न करके इसलिये 
आपसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरे भक्तकी कीर्ति 
लोकमें विस्तृत हो ।: 

नीति, धर्म; शान; वेराग्य, भक्ति आदिका जो उपदेश 
` पितामह भीष्मने दिया, वह महाभारतके शान्तिपर्वमे ही 


“देखने योग्य है | अन्तमें उत्तरायण काल आया | चतुर्भुज, . 


नीलकमल-सुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन एवं स्तवन करते 


gu उन्होंने शरीर छोड़ दिया | अन्तिम समयकी भीष्मकी 
हस्ति श्रीमद्भागवते इतनी भावपूर्ण है कि उसे qeu 
। ही देखकर कण्ठस्य कर लेना चाहिये | 

fe 1. Us X x 


tee xfs तामह kid सचमुच हिंदु-जगत्‌के पितामह ही हैं | 


x सच भद्राणि TEED मा कश्विहुःखभाग्भचेत्‌ ॐ 


TT TTT a 


'दुर्योधनको सुक्त कराया और बड़े 
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श्राद्धके समय प्रत्येक हिंदू उन्हे ful. | 
रै उन्ह पिए 
शौर्य, तेज, ज्ञानके साक्षात्‌ विग्रह थे | Pun है।३ 
एक बार प्रमाद इुआ--कोरय-समामें द्रौपदीक्षा उने देव 
जाते समय वे मौन रह . गये थे । उन्होंने इ, जि साचे 
था कि यह प्रमाद दुर्योधनके अन्नके quao. पिया 
A (t sii s अखण्ड अनुराग उनमें 
नित्य AST अखण्ड अनुराग रखकर कह 
रहनेका उन्होंने उज्ज्वल आदर्श उपस्थित हि... दुद. 
रहनका उन्दने उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया tri जा 
S - 
धमराज युधिष्ठिर | 
धर्मके अंशसे देवी कुन्तीमें उत्पन्न पाण्डुके ज्ये 
युधिष्ठिरके कीर्त S AST 
युधिष्ठिरके कीतन ( -स्मरणादि ) से धर्मकी बुद्धि होते Uu 
महाराज पाण्डुके वनमें परलोकगामी होनेपर suf | 
पाण्डवोंको हस्तिनापुर छे आये | आचार्य द्रोणने Sim 
शिक्षा दी । धृतराष्ट्रके अन्धे होनेके कारण पाण्डु राखे 
अधिकारी हुए थे । न्यायतः पाण्डुके पश्चात्‌ उनके के 
पुत्रको राज्य मिलना चाहिये | वेसे भी युधिष्टिर de 
बड़े थे | दुर्योधन राज्यलिप्साके कारण बचपनसे ही पाण्डे 
द्वेष करने लगा । धृतराष्ट्र अपने पुत्रके प्रेमका उस्म | 
समर्थन करते थे । | 


उसने । प्रत्येक दशामें युधिष्ठिर शान्त बने रहे | उन्होंने अ | 
भाइयोंको नियन्त्रित रक्खा | सत्य और धर्मपर वे T 
बने रहे । ये इतने धर्मप्राण थे कि जिस देशमै रहते) वही 
अकाल नहीं पड़ता और प्रजा सर्वथा सुखी रहती 

चनवास मिला | बह भी है | 


दुर्योधनकी दुष्टतासे था । ग 


अपमानित करनेक्रे लिये ससैन्य आ रहा acd 
चित्ररथने उसे बंदी कर ल्या | SU aie 
मिला | “नो मी हो, है तो अपना भाई ही. 1 | 
हम सब एक हैं ।? उन्होंने TT 


न्‌ 6 qué : 
सरोवरपर जल लानेको गये हुए वा. m adi 


थे | वहीं एक यक्ष दिखायी दिया | ga PE 
होकर यक्षने जब एक भाईको जीवित क PLI 


नकुलको जीवित कराना चाहा | 


` थाने था। यक्ष उनकी घर्मनिष्ठासे प्रसन्न हो गया | 
| am जीवित कर दिया । इसी प्रकार विराटने उनके 
पारे प्रहार किया था; पर वे चिन्तित थे कि कहीं 
ईते देख लिया तो विराटनरेशाका अनिष्ट होगा | 
 दाप्रस्यानकें समय दिव्यरथ. उन्हें लेने आया | उस 
गब उन्होंने अपने अनुगामी कुत्तेको छोड़कर खर्ग जाना- 
क अखीकार कर दिया । उनकी धर्मनिष्ठा देखकर कुत्ता 
कि सपमे प्रकट हो गया | इस प्रकार महाराज युधिष्टिरका 
जीबन धर्म, शान्ति, क्रोधहीन ता; निर्वेरता तथा समदर्शिता- 
aaa आदर्श है | उनके धर्म और भक्तिसे ही भगवान्‌ 
प्रकरण उनके अपने हो गये थे | 
महारथी अर्जुन 
अर्चुनकी योग्यताका प्रमाण उसी दिन मिल गया, जत्र 
आचार्य द्रोण कोरव और पाण्डव- सब वाळकोंकी शास्त्र-परीक्षा 
झ रहे थे | वृक्षपर कृत्रिम पक्षी बेठाया गया था | बाणसे 
सके दाहिने नेत्रका वेध करना था । आचार्यने पूछा-- 
oad | तुम क्‍या देख रहे हो १? 
wi पक्षीके दाहिने नेत्रको छोड़ कुछ: दिखायी नहीं 
पता |? लक्ष्यमें जिसकी इतनी एकाग्रता हो, वही जीवनका 
We योधा हो सकता है । 
. अर्जुनकी झूरताका ही वर्णन एक प्रकारसे महाभारतमें 
PRI उनके इढप्रतिज्ञ होनेका बह अद्वितीय उदाहरण 
॥ जव वे बारह वर्षके लिये स्वेच्छापूर्वक वनवास करने 
छे पड़े थे । अनेक कारणोंसे द्रौपदीका विवाह पाँचों 
SRM था | विश्वमें भूमि ओर मामा ( et )]— 
3 दो संघर्षके मुख्य हेतु | परस्पर कोई विवाद न उठ 
NUES पाण्डवोंने द्रौपदीके साथ रहनेकी एक 
Š d बना ळी | यह नियम निश्चित हुआ कि यदि 
ta भाई द्रोपदीके पास हो और दूसरा वहाँ पहुँच जांय तो 
| "IST बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करे । 


& bs एक ब्राह्मण दौड्ता हुआ आया | उसकी 
Tu TRF लिये जा रहे थे । agar विप्रको 
z पन दिया । दस्युओंको दण्ड देनेके लिये घनुष 
hn. UL धनुष द्रोपदीके अन्तःपुरमें था और वहाँ 
त ये। अजुनने ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षाके लिये भीतर 
Š jud । गायोंकी रक्षा हुई | छोटकर उन्होंने 
। गिर करके भाइयाँसे विदा मागी | 


# कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष + 


८३१ 
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` मि तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ । द्रौपदीसे मैं सामान्य बातें 

ही कर रहा था । तुमने ब्राह्मणक्री गाये बचाकर मेरे ही 

धर्मकी रक्षा की है ।? धर्मराजने बहुत समझाया कि निर्वासन 


'खीकार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 


“धर्मपालनमें बहानेबाजी नहीं करनी चाहिये |? अर्जुनने 
नियम-भङ्ग करना स्वीकार नहीं किया | वे खतः बारह 
वर्षातक हस्तिनापुरसे बाहर रहे | 

X x x x 

“अर्जुन मेरा अत्यन्त प्रियपात्र है । उर्वशीको उस 
पुरुषश्रेष्ठको सन्तुष्ट करना चाहिये ।? देवराज इन्द्रने 
चित्रसेनको आदेश दिया | अपने तप एवं पराक्रमसे भगवान्‌ ' 
शङ्करको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके पाशुपतासरको प्राप्त कर 
लिया था | ळोकपालोने उन्हे अपने fuere दिये थे । खरग 
आकर उन्होंने असुरोंका दमन किया था | आज दिनमें 
देवसमामें जत्र अप्सराए उनके सम्मानमें नृत्य कर रही थीं; 
ir देखा था कि वे बार-बार उर्वशीकी ओर देख 

| 


“मातः | देवराजको मेरा भाव. समझनेमें भ्रम हुआ । 
राजसभामें A आपको देखा तो मुझे स्मरण आया कि. 
आप ही हमारे भरतकुलकी जननी हैं । मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ । उर्वशी खयं अर्जुनके शौर्य एवं सोन्दर्यपर मुग्ध 
थी | देवराजका आदेश पाकर वह एकान्त रात्रिमें श्रुङ्गार 
करके अर्जुनके पास पहुँची थी । खर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
एकान्तमै आयी थी ओर निर्ळज होकर खयं कामयाचना कर 
रही थी | अजुनने उसके बार-बारके अनुरोधको अस्वीकार 
कर दिया | जिसे एक बार मातृभावसे देखा जा चुका, 
उसके प्रति अन्यथाभाव तो महापाप होगा | क्रुद्ध होकर 
उवशीने शाप दिया- “तू वर्षभर नपुंसक रहेगा ओर स्त्रियांको 
नाचना-गाना सिखायेगा .!? 

धर्मपर स्थिर संयमीको कोई शक्ति कष्ट नहीं 
सकती | मङ्गलमय धर्म समस्त प्रतिकूळताओंको अनुकूल बना - 
देता है । उर्वशीका शाप अर्जुनके लिये वरदान सिद्ध 
हुआ | अन्यथा उनकेजेसा ओजस्वी ag विराटनेगरमें 
अपनेको वर्षभरतक छिपाये wa सफल कैसे हो 
सकता था | 

XE X x x 
महाभारतका युद्ध प्रारम्भ EM था | अर्जुन और 
दुर्योधन दोनों साथ ही द्वारकामें भ्रीकृष्णचन्द्रसे gat 
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त तो नाप — 3. 


सहायता माँगने पहुँचे a, 898 = | दुर्योधन कुछ पहले. पहुँचे थे। 
भगवान्‌ रायन कर रहे थे; अतः वे सिरहाने एक आसनपर 


EE TEC पीछे पहुँचे । वे चरणोंके समीप RA 


जा बैठे । भगवान्‌ उठे | ढुयोंधनका कहना था कि वे 
पहले आये हैं, अतः उन्हें सहायता मिलनी चाहिये | अर्जुनको 
कुछ कहना नहीं था । श्रीकृष्ण स्वयं कह रहे थे कि मैंने 
पहले अर्जुनको देखा है | 
- एक ओरसे समस्त नारायणी सेना सर्न युद्ध करेगी 
और दूसरी ओर अकेला मैं रहुँगा | मैं न युद्ध करूँगा और 
न शास्त्र ग्रहण करूँगा D ळीलामयने निर्णय सुनाते हुए 
बताया कि पहले अर्जुनको ही पसंद करनेका अधिकार है । 
“पाण्डवोंके der आप ही हैं | मैं आपको छोड़कर 
त्रियुवनकी शक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता |? अर्जुनके 
मनमै कोई विकल्प था ही नहीं | दुर्योधन भी प्रसन्न हो 


- गया | उसे नारायणी सेना ही अभीष्ट थी | चक्रधर श्रीकृष्णसे 


बह डरता था; उसके मनमै यह भी था कि रास्त्रहीन श्रीकृष्ण 


. मेरा क्या भला करेंगे | 


(अर्जुन | अब भी बहुत-से mel हैं। तुम मुझे छक 
क्या करोगे !? भगवानने हँसकर पूछा | 


“बहुत दिनोंसे इच्छा है कि आपके हाथोंमें अपने रथकी 


TR दे दूं | अब आप रथ हॉकेंगे मेरा |? अर्जुन हँस पढे | 


O आपके श्रीचरण जहाँ हैं, वहाँ और किसी वस्तुकी अपेक्षा 


* भी क्‍या है |? 


इसी निर्भरताने श्यामसुन्दरको अर्जुनका रथ हाँकनेवाला 


सारथि a बनाया | दूसरे समस्त ऋषि-मुनियोंको छोड़कर 
अजुनको ही भगवाचने गीताके दिव्य ज्ञानामृतका अधिकारी याँ 
| ही नहीं बनाया था| ` 


% सवे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ x 


_ ERE o 
आत्मा हि कृष्ण: पार्थस्य कृष्णस्यात्मा 


प्राण अर्जुनमें निवास करते हैं। यह 


` सात महारथियोंने इनको चारों ओरते de 
बार हार खाते gu बड़ी कठिनतासे अन्या qi 
ql 


CC-0. Jangamwadi Rm Collection 


S 3 क्षय 
अजुनके जीवनाधार श्रीकृष्ण ही हैं m 
स्वीकार की | महामारतके युद्धमें अंक ed आईन 
ध्यान रक्खा | अर्जुनक्री रक्षाके लिये वे सतत S 
ओर अजुन तो उनके करोंमें रथके साथ जीवनको भीर : 
साप चुके | “ 

श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न, उन नारायणके नित्य 
नर ही अर्जुनके रूपमें प्रकट हुए थे। उनका शौर्य, तेज 
eq निश्चय, अटल प्रतिशा E E qo 
अनन्य विश्वास---ये संब गुण दूसरे किसीमें एक साथ मिळे 
कठिन हैं । अर्जुन नरके अवतार कहे जाते हैं। सचमुच है 
नर ( मानव ) के वे पूर्णतम आदर्श हैं। 


वीरवर अभिमन्यु 


. वीरवर अभिमन्यु श्रीकृष्णसखा अजुनके पुत्र थे | इन्र . 


जन्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन महाभागा सुभद्राजीके गमते 
हुआ था | अभिमन्युका विवाह मत्स्य-देशके राजा विरारकी 
कन्या उत्तराके साथ हुआ | अभिमन्युने गर्भमै ही माता-पिता 
वार्ताळापसे व्यूह भेदकर उसमें प्रवेश करनेकी कलाको सील 
लिया था | महाभारत युद्धके समय अभिमन्युने असाधारण 


झूरत्वका परिचय दिया था । गुरु द्रोणने जैव चकब्यूली | 
रचना की, तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव) विण्टा 


द्रुपद तथा धृष्टयुम्न आदि पाण्डवपक्षके वीरोंमेंसे कोई लख 


प्रय्न करनेपर भी व्यूहमें प्रवेशलाम नहीं कर सका TD प 


अभिमन्युने उसे भेदकर उसमें प्रवेश किया और 
असंख्य वीरोंक्रो रणभूमिमें ger दिया | सारी 


=ï i, अश्वत्यामा 
विचलित हो उठी । तब अ द्रोण, je या और बार 


वध कर सके । उत्तरा उस समय गर्भवती oh 
पाण्डवोके उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित्‌का 

| उद्धवजी 

देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य, gr 

और मन्त्री उद्धवजी मथुरासे भगवानका MM 


आये थे | उस समयका वर्णन ee 4 B» | 
भक्तिकी घारासे आश्रि E 
Gata भक्तिकी ax seil उद्दोंने j 


गोलोक जाने 


ai 
भगवान, और E 


को 


- | हिदूः fé 
| # हिदू-समाजपर (o 
| | [जपर अपहृत हिदू अबलाके दो आँसू x ८३३ 


| pup महण we we SEH we स aw Rab “आप. बद्रीनाथमें तपस्या करते 
` जयी शक्तिसे कलियुगे मेरे मक्तांका पोषण करें |? 
| g उद्धवजी श्रीकष्णचन्द्रके समीपसे बद्रीनाथके लिये 
E प्रेममयी बजभूमिने उन्हें आकर्षित किया | 
PIU वे गिरिराज गोवर्धनके समीप लता-वल्लियोंमें 
तहत हो गये और दूसरे रूपसे बद्रीनाथ चले गये | 
mare निजलोक पधारनेपर महाराज युधिष्ठिरने मथुराका 
पय श्रीकृष्णचन्द्रके प्रपौत्र वज्ननामको प्रदान किया । 
arm श्रीकृष्णचन्द्रकी अवशिष्ट पलियोके साथ ब्रज 
परे | कालिन्दीके उपदेशसे गिरिराजके समीप उन्होंने 
हलाम-संकीर्तनका आयोजन किया | इस संकीर्तनमें उद्धवजी 
mz हुए | उद्धवजीने सबको एक मासमें श्रीमद्धागवतकी 
क्या सुनायी | कथाके अन्तमै सबने नित्य-लीलामें प्रवेश 
प्राप्त किया | 
अपने दूसरे ASA रूपसे उद्धवजी बद्रीनाथमें तप कर 
र हैं। उनकी तपःशिला उद्धवशिलाके नामसे वहाँ पूजित 
शेती है । कलिके seat वे लोकमें भागवतधर्मको 
पुनः स्थापित करेंगे | 
विदुरजी 
जीवोंके नियन्ता धर्मराज महर्षि अणिमाण्डव्यके शापसे 
Rhett दासीके गर्भसे भगवान्‌ व्यासक्रे ओरस-रूपमें 
सन्न हुए । अन्ततक उन न्यायमूर्ति बिदुरजीने बड़े भाई 
mua नीति एवं धर्मपर चलनेका उपदेश किया | 
TEMA पाण्डवोंको जलानेकी दुरभिसन्धि उन्हींकी 
WHR असफल हुई । पाण्डवोंके वनवासके समय उनकी 
ता कुन्तीदेवी विदुरजीके समीप ही रहीं | सन्धिवूत बनकर 


श्रीकृष्ण जब पघारे, उन्होंने स्वतः विदुरपत्नीका आतिथ्य 
ग्रहण किया । दुर्योधनके द्वारा अपमान किये जानेपर विदुरजी 


. अवधूत-बेशमें तीर्थाटन करने चले गये । उन्होंने तीर्थाटन 


करते समय उद्धवजीसे महाभारतके युद्ध और यदुकुलके 
उपसंहारका समाचार सुना । हरद्वारमें मैत्रेयजीसे ज्ञानोपदेश 
प्रासकर वे हस्तिनापुर लोटे | sm उपदेशसे धृतराष्ट्रको 
वेराग्य हुआ । धृतराष्ट्रके वन जानेपर विदुरजी भी चले गये | 
श्रीविदुरजीका नीति-उपदेश “विदुरनीतिः कहा जाता है । 
विदुरजी नीतिके साथ अध्यात्मज्ञानमें भी परम निष्णात थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उनका अनन्य अनुराग था । उनके 
आदेशको धघृतराष्ट्रने माना होता तो महासंहार बच गया होता | 


संजय 

सूतजातिमें गवल्गणके पुत्र संजय महाराज. धृतराष्ट्रके 
मन्त्री थे | भगवान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रको महाभारतका युद्ध 
देखनेके लिये दिव्यदृष्टि देनी चाही । धृतराष्ट्रने अपने 
पुत्रोंका निधन देखनेसे अरुचि प्रकट की । व्यासजीकी इपासे 
सञ्जयको दिव्यदृष्टि va हुई | gad जो कुछ प्रत्यक्ष 
या परोक्ष होता था, वह सत्र संजय देख सकते थे । वे लोगोके 
संकल्पके भी द्रष्टा हो सके थे । धृतराष्ट्रको उन्होने ही सम्पूर्ण 
महाभारत सुनाया । | is 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तरंग विश्वासपात्र थे s 
भगवानके अन्तःपुरमें कोई भी नहीं जा सकते थे, वहाँ इनको 
प्रवेशाधिकार प्राप्त था । 

धृतराष्ट्र कुन्ती और गान्धारीके साथ जब विरक्त 
होकर वनमें चळे गये, तब संजयने हस्तिनापुर छोड़ दिया 
और वे हिमालयमें तपः करने चले गये || Wo 


हिद्‌-समाजपर अपहृत हिंदू अंबलाके दो आँसू 


( रचयिता --पं०श्रीराषेश्यामजी द्विवेदी साहित्य-मनीषी ) 


गु अबछाके आँसूसे हे धरा धसकती जहाँ-तहाँ। 
Sere हिंदू ! तुम भूले उनकी सीख कहाँ ॥ 
die पंजेसे उन्मुक्त निराश्रित अबछाएँ | 
Lr ! इम-निरपराध, भैया मेरे अब जाये कहा ॥ 
३ PE दो, क्या नहीं तुम्हारी पुरुषहीनताका प्रसाद । 

“या धर्म जिसके कारण हम रहें बहिष्कृत पड़ी यहाँ ॥ 
दै झुठाराघात स्वयं हिंदू-संस्कृतिपर हिंदू. ही । 
Hir! छिपे आज तुम कहाँ, तुम्हारी शक्ति कहाँ ॥ 
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'शङ्कराचार्य'की ज्योति तुम्ही, ओ 'माछवीय'के शुभ प्रकाश ! 
हो प्रकट शून्य-भज्ञान-हृदय, हिंदू ! अपनालो हमें यहाँ, W 
औरस-संतति-प्रिय ओ हिंदू ! मस्तिष्क तुम्हारा आज कहा । 
कर शीघ्र ठिकाने उसे आज, अपनालो हमको जहाँ-तहाँ ॥ 
क्यों विवशकर रहे हमें, आत ! कर्तव्य मारासे च्युत होने! 
सन्तान ` वणे-संकर जनने, सा-बाप ! भगाते हमें कहाँ ॥ 
हो रही खोखली जड़ हिंदू-संस्कृतिकी, देखो नेत्र खोल । 
कीटाणु नष्टकर फिर समाजको पनपानेकी चाह कहाँ ता : 
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सका | 


कुछ आदरा हिंद्‌-देवियाँ 


सती सावित्री 

मद्रदेशके नरेश अश्वपति धर्मके प्राण थे । धर्मानुकूल 
पवित्र आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवद्धजन ही उनके 
जीवनका आधार था। अठारह वर्षातक सावित्रीदेवीकी 
आराधना करके इन्होंने सन्तति-प्रासिका आशीर्वाद पाया था | 


सावित्रीने इन्हींकी सौभाग्यवती पत्नी ( जो माळवनरेशकी कन्या 


थीं )के गर्भसे जन्म लिया था | 

सावित्री अपूर्व गुण-शीलवती थी | वह क्रमशः बढ़ती हुई 
विवाहके योग्य हुई | उस समय वह बाह्याभ्यन्तर सौन्दर्यकी 
जीवित प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी । अनुपम रूप-छाबण्यके 
साथ उसमें अतुलनीय तेज भी sata हो रहा था, 
जिसके कारण लोग उसे देवकन्या समझ लेते थे और इसी 
कारण कोई भी राजकुमार उसका पति बननेका साहस नहीं कर 


सावित्रीको पूर्णवयस्का देखकर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
स्वयं वर ढूँढ़नेका आदेश दिया | अत्यन्त लजा और 
सङ्कोचसे माता-पिताके चरणोंका स्पर्श कर वह बृद्ध मन्त्रियोके 
साथ रथारूढ होकर रमणीय तपोंबनकी ओर. चली । कुछ 
दिनके बाद जब वह लोटी, तब देवर्षि नारद उसके पिताके 
समीप बैठे हुए मिले | चरण-स्पर्श करनेपर अश्वपतिके साथ 
श्रीनारदजीने भी उसे प्रेमपूर्वक आशिष दी | 


i अश्वपतिने सावित्रीको वरान्वेषणके लिये भेजा था, यह 
सवाद भ्रीनारदजीको पहले ही बतला दिया गया था । उन्होने 
सावित्रीसे घीरेसे कहा, “बेटी ! तुमने किसे पति चुना है, 


देवर्षिसे बता दो ।? 


सावित्रीने नतमुख हो अत्यन्त संक्षेपसे कहा--“शाल्व- 


` SU घर्मपरायण नरेश युमत्सेनके पुत्रका नाम सत्यवान्‌ है। 


। सत्यवानने जन्म तो नगरमें छिया 
पाल्न तपोबनमें हुओ है। मैंने उन्हीके चरणोमें अपनेको 
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( ठेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरल ) 


उदास-मुँह होकर श्री 
अत्यन्त खैदकी बात है। निश्चय ही mp AR 
और गुणोंमें अद्वितीय हैं; किंतु A Shaha 
= एक वर्षके बाद ही उनी 
आयु समाप्त हा । वे इस लोकमें नहीं रह सकेंगे | $ 
अश्वपति बोलना ही चाहते थे कि धर्मश सा 
हाता वर: dg सावित्रीने 
उरत कहा-- “पिताजी | सत्यवाच्‌ दीर्घायु हों अथवा 
गुणवान्‌ हों अथवा निगुण, मैंने एकं बार उन्हें अपना ना 
स्वीकार कर लिया | अब दूसरे पुरुषको मैं नहीं वर सकती T 
सावित्रीका निश्चय सुन लेनेपर देवर्षि नारदजीने 
अश्वपतिसे कहा--“राजन्‌ ! सावित्री बुद्धिमती और धर्माश्रव 
है । आप इसे सत्यवानके हाथों सौंप दें | ? देवर्षि चले गये | 
अश्वपति समस्त वैवाहिक सामग्रियोंके साथ quus 
आश्रमपर पहुँचे | द्युमत्सेनने इनका यथोचित सत्कार किया | 
वे सावित्रीके गुणोंपर मुग्ध होकर अश्वपतिका आग्रह नहँ 
टाल सके | उसी तपोवनमें सावित्रीका परिणय सत्यवानके 
साथ विधिपूर्वक हो गया | अत्यधिक वस््राभूषण देकर 
अश्वपति विदा हुए | 
पिताके जाते ही सावित्रीने आभूषणादि उताखर 


—í 


वनोचित वस्त्र धारण कर लिये । वह तपस्विनी हो गयी। | 


उसने अपने सद्गुण, विनय ओर सेवाके द्वारा EAU 
मनपर अधिकार कर छिया | वह HIATT ig 
पुतळी बन गयी | पति तो उसे प्राणकी तरह प्यार क्र 
हीथे। ` - E 
सावित्रीसे पूरा परिवार परम सन्तुष्ट था? R ख्य 
और अत्यन्त सुखी दीखती थी; परंठु उसे 
बात याद थी | उसका हृदय प्रतिक्षण अशान्त सात 
पतिकी मृत्युकी स्मृतिसे उसका कलेजा . काप 


रहता था || 


ME | 
उधर समय सरिताकी तीज घाराकी uf 


जा रहा था | 
धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब & 
चार दिन शेष रह गये ये | पतिप्राणा का दिन शेष रह गये थे । पतिप्राणा - 
» दीवोयुरथवाल्पायुः सगुणो fats ^ 


weg मया मत्तौ न facta 
सक्कदबतो २ T qao २९ 


En. 
अबीर हो गी 
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उसने तीन रातका निराहार ब्रत धारण किया । चौथे 
उसने प्रातःकाल ही सूर्यदेवको अर्घ्य दानकरसास-श्व्र तथा 
शुभ आशीर्वाद प्रास किया | इसके बाद देवर्षि 
वचनानुसार वही दिन आ गया, जिस दिन 
वानको काल-आस' बनना था | 
सत्यवान्‌ समिधा लेने चले, तब सास-श्वशुरकी आज्ञा लेकर 
त्री उस दिन उनके साथ हो गयी | बनमें थोड़ी लकड़ी 
शवे नी ठे पाये थे कि उनका सिंर चकराने लगा; सिरकी 
तद्म पीड़ाके कारण सत्यवान्‌ सावित्रीकी गोदमें लेट गये | 
पूती कोमल सावित्रीका हृदय हाहाकार कर उठा | 
उसने देखा, सामने छाल वस्त्र पहने श्यामकाय एक 
पुरुष खड़े हैं | चकित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर 
षहा, सावित्री ! मैं यम हूँ । तुमने अपने कर्तव्यका पाळून 
झया है। अब मैं सत्यवानको ले जाऊँगा | इनकी आयु 
परै हो गयी दै ।? 
यम सत्यवान्‌के CEN लेकर आकाशमार्गसे चल 
पडे| अधीरा सावित्री भी उनके पीछे लग गयी | यमराजने उसे 
होटनेके लिये कहा तो वह बोली, “भगवन्‌ | पतिदेवका 
पाथ मुझे अत्यन्त प्रिय है । मेरी गति कहीं नहीं रुकेगी, 
म इनके साथ ही चढूँगी ।? 
सावित्रीकी धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमने उससे सत्यवानको 
शेइकर अन्य वर माँगनेके लिये कहा तो सावित्रीने अपने 
भुरी नेत्रज्योति माँग ली, पर फिर भी उनके साथ चलती रही। 
मने उसके कष्टको देखकर कहा, “अब तुम लौट जाओः? पर 
TH कहा, 'पतिके साथ आपका दुर्लभ सङ्ग छोड़कर मैं 
हं जा सकूँगी |? यमने पुनः उससे सत्यवानके अतिरिक्त 


RARR: लिये कहा | सावित्रीने अपने श्वञ्चरका खोया 
Ver माग लिया 


. अमने देखा वह अब भी पीछे चली आ रही है और 
E प्रार्थना करती हुई सत्सज्ञ-महिमा तथा धर्मयुक्त बातें 
i a है । प्रसन्न होकर यमराजने फिर वैसे ही बरदान 
bom कहा तो उसने अपने निस्सन्तान पिताके लिये 
Wars उन माग लिये | चोथी बार यमराज शर्त लगाना 


N भी उसने यमका साथ नहीं छोड़ा | सतीत्वके 
शो उसकी गति अबाध थी । उसने यमकी स्तुति करते 
3 | अब तो आप सत्यवानके जीवनका ही 


वरदान दीजिये | इससे आपके ही सत्य और धर्मकी रक्षा 
होगी | पतिके बिना सौ पुत्नॉंका आपका वरदान सत्य नहीं 
हो सकेगा | मैं पतिके. बिना. सुख, स्वर्ग, wah ओर 
जीवनकी मी इच्छा नहीं रखती ।? 

अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यमने सत्यवानको अपने पाशसे 
मुक्त कर दिया और अपनी ओरसे चार सौ वर्षकी नवीन 
आयु दे दी | सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रारन्ध बन गया | 


इस प्रकार सावित्रीने अपने सुहागकी रक्षा की तथा अपने 


*पातिब्रत्यसे पतिकुळ और पितृकुल दोनोको सुखी बनाया | 


पतिब्रताओंकी अमोघ शक्तिको तो उसने 'जगतूके सामने 
उपस्थित किया ही । . 


१स्मरणीया अनसया 


TRE अनसूया स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी 
दुहिता थीं । महर्षि कर्दम इनके पिता थे | सिद्धेश्‍वर कपिल, 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं, इनके छोटे 
भाई थे | श्रीअनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणा, धर्मशीला 
शीलवती) सदाचारिणी, विनयवती, लजावती, क्षमाशीला तथा 
परमसहिष्णु थीं। ये समस्त दिव्य gea सम्पन्न थीं | 
अत्यन्त संयमी तथा तपस्विनी थीं | यही कारण था कि 
ब्रह्माजीके मानस, पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिको इन्होंने 
पतिरूपमें प्राप्त कर ठ्या | 

महर्षिके चरणोंमें इनकी अनन्य प्रीति थी । ये सदैव 
ऋषिके मनोऽनुकूल उनकी सेवामें लगी रहती थीं | ऋषिके 
लिये ही इन्होंने अपने जीवनका उपयोग समझा था और. 
इस प्रकार ये महर्षि अत्रिको प्राणाँसे-मी अधिक प्रिय थीं | 


इन्होंने अपने जीवनमै पतिसेवाको ही प्रधानता दी | 
ये सतियोंमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं | एक बार उमा, रमा 
और ब्रह्माणीने इनके सतीत्वकी ख्यातिसे अपने-अपने 
पतियोंको इन्हें विचलित करनेके लिये भेजा | भगवान्‌ 
शङ्कर, क्षीराब्धिशायी विष्णु. ओर - चतुरानन अपने-अपने 
वाइनोंपर अलग-अलग महर्षि अत्रिके- आश्रमपर पहुँचे | 
वहाँ तीनों मिले | जिदेवोंका एक ही उद्देश्य था | 

वे साधुवेषमे मंगवती अनसूयाके समीप पहुँचे | 
भगवती पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय लेकर आयीं तो इन 
लोगोंने स्वीकार- नहीँ किया । “आप विवस्त्र होकर हमारा 
सत्कार करें तो आपकी पूजा स्वीकार की जा सकती है !? 
उन लोगोंका विचित्र प्रस्ताव सुनकर ये चकित हो गयीं । 
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सतीकी अपार महिमा है । श्रीअनसूयाजीने तनिक-सा 
ध्यान लगाया तो सब जान गयीं | उन्होंने कहा “यदि में 
सच्ची पतिब्रता हूँ; भूल्से खम्ममें भी कामभावसे पर 
पुरुषका चिन्तन न किया हो तो ये तीनों छः-छः मासके बच्चे हो 
Emp | 
Jue इतना कहना था कि तरिदेव छः मासके बच्चे 
बन गये | अब विवस्त्रा होकर माताने दुग्ध पान कराया | 
महर्षिने आकरः यह दृश्य. देखा तो .हँस पड़े | अब त्रिदेव 
मातंके दुग्धपर जीवन धारण कर रहे थे | 


उधर. अधिक दिन बीत जानेपर उमा-रमा-ब्रह्माणी 


तीनों अपने-अपने पतियोंका पता लगांने AST, तो महर्षि 
अत्रिके आश्रमके (समीप  तीनोंका मिलन हो गया | तीनोंने 
माता. अनसूयासे क्षमा मांगी । कृपापूवक अनसूयाने उनके 
पतियोको वापस किया । ब्रह्मा; विष्णु) महेश--तीनोंने अपने 
अपने अंशसे उनका पुत्र बननेका वचन दिया 4 


पितांकी आज्ञासे भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रने जब वन-गमन 


क्रिया . था? d महर्षि अत्रिके -आश्रमपर भी ठहरे थे | 
वहाँ महषिने खयं अपने मुँहसे अनसूयाजीके लिये श्रीरामसे 
कहा था कि ''ये तुम्हारी. माताकी भाँति पूजनीया हैं । 
जनकनन्दिनी इनके पास जाये) ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
वन्दनीय हैं ।? 
श्रीसीतादेवीने आश्रममें जाकर श्रद्धापूवक भगवती 
अनसूयाके चरणोमें प्रणाम किया | पतिके साथ वनमें आनेका. 
समाचार पाकर श्रीअनसूयाने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीतादेवीसे 
कहा था-- . 
नगरस्थो वनस्थो वा. छुभो वा यदि वाझुभः। 
met tort प्रियो भतो तासां लोका महोदयाः ॥ 
‘gate: कामवृत्तो वा wat परिवर्जितः । 
Sterna परमं dad पतिः॥ | 
501 ' (वा० रा०.अयोध्या०.११७।.२१-२२) 
स्वामी नगरमे रहें या वनमें, भले हों या बुरे जिन 


; र - feuis! वे “प्रिय होते हैं, ' उन्हें महान्‌. अभ्युदयशाली ' 
> Sit प्रासि होती है | पति बुरे भावका; मनमाना बर्ताच : 


TET अथवा: धनहीनः ही: क्यों न हो--वह उत्तम 
: स्वभावव्राळी Aas fet श्रेष्ठ देवताके-समान,दै ।? 


25. 


5 - कुछ कहा, उसे मक्तप्रवर श्रीतुळसीदासजीके शब्दोंमें पढिये-- 


x सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिइःखभारभवेत्‌ + 


` करवाये थे | ऋृधिपत्ीद्वारा मातृसुख पाकर श्रीसीतादेवी 


` ` नलके गण गा-गाकर उसे 
ded सतीःधर्मकी महिमा सुनकर भगवती um 


` अनुगा अत्यन्त प्रसन्न हुईं औं उन्होंने श्रीतीताजीसे जो. 


करने 
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मातु | पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब इन .. 


अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम i 
| 


सो नारि जो सेब 
धीरज धर्म भित्र अरु, नारी । आपद कारू 


बुद्ध रोगबस जड़ घनहीना । अं ig 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । d iie S 
एकाइ धर्म एक ब्रत नेमा । कार्य वचन मन पति me 
जग पतिन्रता चारि विधि अहहीं । वेद पुरान संत E iM 
. उत्तम के अस बस मन T du im i 
| मध्यम परपति देखइ कैसे । भ्राता पिता 3 निज d i 
ad बिचारि समुझि ag रहई । सो निकिषट तिरति असकहुई । 
बिनु अवसर भय तें रह जोई. । जानेहु अधम नारि जा सोई 
पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत sii 
छन सुख कागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खी 
'निनु श्रम नारि परम गति रुह पतित्रत घम छाडि ठरु ned ॥ 
पति प्रतिकूक जनम TS जाई \ बिधवा होइ. पाइ quil 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति कहइ। 
` जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 
 सतीत्वकी महिमा बतलानेके बाद श्रीअनसूयाजीगे 
श्रीसीतादेवीकों अत्यन्त प्रेमपूर्वक सुन्दर वज्राभूषण o 
अनुलेपन प्रदान किये थे और अपने सामने ही धारण. 


बड़ी .सुखी हुई थीं | उनसे विदा-होते समय श्रीसीतादेवीकी | 
आँखें बरबस गीली-हो गयीं | | 

श्रीअनसूयाजीने अपने तपके प्रभावसे ही श्रीगज्ञागीकी 
एक धारा प्रकट कर दी, जो मन्दाकिनीके नामसे प्रसिद्ध 
एवं उसमें मज्ञन-पानसे पाप-ताप शान्त हो जाते 

सती दमयन्ती 

८ बिदर्भनरेश भीष्मकको महर्षि दमनकी सेवाते 3. 
सन्तानें हुई -तीन पुत्र और एक पुत्री | दम ey 
दमन पुत्रौके नाम ये । पुत्रीका नाम दमयन्ती E 

दमयन्ती अत्यन्त. रूपवती थी | वह रा A 
संदाचारादि अनुपम गुणोंसे भी सम्पन्न थी | हंसने निर | 
यौवनमें प्रवेश किया | उस समय एक दिल ad 
नरेश नऴसे इनकी प्रशंसा करके & Mr 
लिये प्रेमका बीज बो दिया अ ese दिया. 


नल और दमयन्ती अपने-अपने 
पर हृदयसे अनुरक्त हो गये अ aK 


पतित्रता 


आदश 


र तेज विशाल । 
“काल हैं, इनसे हारा काल ॥ 


सीता सावित्री सतीके तप 


वे निशिचर- 


कुल 
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आदशो पतिव्रता 


nid 


os 


जने 
| fa Ex 


अचुसूया द्रुपदात्मजा दमयन्ती दुख-छीन | 
निज, SARL RR aap ऽ उटी थे: तील D 


ERAS 


NT mie ee 


os QT ten 10०० # MS 


दमयन्तीको विवाहके योग्य WO नाके tater ak eda ताका उसके 
| P निश्चित की | दमयन्तीके अपूर्व छावण्य एवं 
| gi माता सुनकर देवलोकसे देवता और यक्ष तथा 
| atl विवाहकी कामनासे विदर्भ राज्यमें पधारे | आमन्त्रण 
|अन्य राजङुमारोंकी भाति नल भी गये | i 
ait देवोंने लोकोत्तर रूप-सम्पत्तिसम्पन्न नलको 
| हक उन्हें दमयन्तीके पास अपनेको पतिके रूपमै वरण 
|| ले ल्यि भेजा | उन्होंने नलको अन्तर्धान-विद्या प्रदान 
|x a at |. 
| wan विद्याके सहारे महलमें दमयन्तीके सामने पहुँच 
Jalan दमयन्तीसे उन्होंने अपना स्पष्ट परिचय बता 
॥ शा और यह भी कहा कि “इन्द्र, अग्नि; वरुण और यम 
Ju देवोसे अपनी रक्षा किसी प्रकार सम्भव नहीं । अतः 
| म इनमेसे किसी एकको पतिरूपमे स्वीकार कर लो |? 
| दमयन्ती रोने लगी | उसने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त 
| ft, मैने आपको पति मान'लिया है । अव अन्यकी पत्नी 
| नह लौट आये । उन्होंने दमयन्तीकी सारी बातें स्पष्ट 
| रदा । देवता नळके वेषमें स्वयंवरमें पधारे | दमयन्ती- 
| E नलके स्वरूप पाँच एक-सरीखे देखे, पर उसने 
| लके वढपर निषध-नरेशको पहचान लिया और उनके 
V वरमाला डाळ दी । अन्य सभी निराश हो गये । 


| “यन्तीका त्याग अपूर्व था। उसने मनसे निश्चित पतिके 
| देताओंको भी ठुकरा दिया । धर्मज्ञ देवगण इससे 


ET | अग्निने कहा; (तुम्हारे स्मरण करते ही 
Jig, S जिगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हे 
। C i EE कहा, “तुम्हारे हाथकी रसोई मीठी होगी? 

mas WA हुए कहा कि 'तुम्हारी इच्छासे ही जळ 
ग ह करेगा | दमयन्ती नलकी राजरानी बनकर राज्यमें 
1 E = S उन दोनोंका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा | 
à RUN थे, परंतु यूत-कीड़ाका उनमें , एक 
Dru = कारण था कि कुछ ही दिन बीतने- 
पु त जो अपनेसे अलग रहनेवाले अपने भाई 
मे... खेळने बैठ गये | जूएमें सारा राज्य वे 

c वेश्च पहनकर उन्हें राज्यका परित्याग करना 


दमयन्ती भी एक साड़ी पहने उनके साथ 


* कुछ आदश हिदू-देवियाँ os 


उन हुए और इन्द्रने WT अपना दर्शन देनेके लिये नळ- | 
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चली । नगरनिवासी पुष्करके आदेशानुसार अपने राजाका 
स्वागत भी नहीं कर सके। . 
` नळ तीन दिनोंतक भूखे रहे । चौथे दिन उन्होंने खर्ण- 
पंखवाले कुछ पक्षी देखे | उन्हें पकड़नेके लिये उन्होंने अपनी 
घोती उनपर फेंकी तो वे धोती लेकर उड़ गये । अब एक 
साड़ीमें ही दोनों पति-पत्नी छिपकर रहने ळो | 
अत्यन्त कोमलाङ्गी दमयन्तीके मनमें पति-साहचर्यके कारण 
यद्यपि सुखकी ही अनुभूति हो रही थी, तथापि नलसे यह देखा 
नहीं गया । उन्होंने सोचा, यह सती है, सुरक्षित घर पहुँच ही 
-जायगी ।? इस विचारसे उन्होंने उसकी साड़ीका अद्ध॑ भाग 
तळवारसे फाड़ लिया और उसे सोती छोड़कर चले गये | 
निद्रा हूटनेपर दमयन्ती विलाप करने लगी | इसी बीच: 
में एक अजगर आ गया और वह मुँह फेलाकर दमयन्ती 
की निगलने लगा । यह हृदय एक व्याधने देखा और उसने 
तुरंत अजगरको मार डाला | पर वह दुष्टबुद्धि था.। वह 
दमयन्तीके सोन्दर्यको देखकर अधीर हो गया और उसने 
बलात्कार करना चाहा; किंतु दमयन्तीके तेजको वह नहीं 
सह सका | वहीं भस्म हो TAT | - 
दमयन्ती रोती हुई देवयोगसे चेदिनरेश राजा सुबाहुकी 
राजधानीमें जा पहुँची | खिड़कीसे राजमाताने उसे अपने पास 
बुळा लिया ओर दमयन्तीके पातिब्रत्यपर आँच न आने पाये; 
ऐसी Aa उसे अपने पास रखना स्वीकार कर लिया | कुछ 
ही दिनोंके बाद पता चला कि राजमाता दमयन्तीकी सगी 
मोसी थीं । उसके बाद ही दमयन्ती अपने -पिताके घर 
चली गयी | त | 
उधर AS दमयन्तीको छोड़कर आगे बढे तो-वनमें 
eger दावाग्नि उठी | उसके भीतर नारदजीके शापसे 
HASH नाग पड़ा हुआ था। नलने उसकी रक्षा की और 
नागसे उनकी मैत्री हों गयी। उसने नलका रूप बदल 
दिया । वे काळे हो गये ओर उसने उन्हें एक चद्दर मी दे 
दी, जिसे ओढ़ लेनेपर वें पुनः अपने पूर्वरूपर्मे हो सकते थे | 
नागकी सम्पतिके अनुसार नळने अपना नाम वाहुक रख 
लिया और ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामें आकर प्रतिमास 
दस GES स्वर्णमुद्रा. वेतनपर अश्वशालाके अध्यक्ष बन गये | 
दमयन्तीने नलको dades लिये अपने पिताके. द्वारा 
अनेक ब्राह्मणोंको चवुर्दिक्‌ भिजवा दिया | एक ब्राह्मण 
अयोध्या भी पहुँचा | उसे बाहुककी बातोंपर सन्देह हुआ और 
उसने - यह समाचार दमयन्तीतक पहुँचा दिया | b पुनः 
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क सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भचेत्‌ + 


-a 


स्वयंवर करूँगी | आप कलतक आ जाये ।? यह संवाद 
दमयन्तीने ऋतुपर्णके पास भिजवाया | i 

पर्णने बाहुकको बताया । वे चिन्तित हो गये, पर 
तुरंत E: तैयार किया और क्रतुपर्णको लेकर विदर्भके 
लिये प्रस्थित हो गये | रथ हवाकी तरह इतने वेगसे उडा 
जा रहा था कि ऋत॒पर्णकी चादर गिरी | किंतु उसे उठानेके लिये 
झुके तबतक रथ कई कोस दूर चला गया था । रास्तेमें ही 
qe ऋतुपर्णको रथ हॉकनेकी विद्या बता दी और नलने 
ऋतुपर्णे चूतक्रीड़ामें विजय पानेकी विद्या सीख ली । 


विदर्भ अयोध्यासे सौ योजन दूर था। पर बाहुक एक 
दिनमें ही वहाँ पहुँच गया । वहाँ खयंवरकी कोई बात नहीं 
थी | दमयन्तीने प्रत्येक रीतिसे परीक्षा करके देख लिया कि 
ये नल ही हैं। नलने इसे दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
ही था कि आकाशसे फूर्लोकी वर्षा होने लगी | वायुदेवने 
पहले ही दमयन्तीके पातित्रत्यका साक्ष्य दे दिया था | 


कर्कोटकका वस्न पहनकर नल अपने पूर्वरूपमें हो गये | 
उनकी आकृतिपर दिव्यता झलकने लगी | सर्वत्र प्रसन्नता 
छा गयी | | 
नल दमयन्तीके साथ निषध पहुँचे ओर वहाँ जुएमें पुष्कर- 
को घरास्त किया तथा पुनः निषध-नरेशका पद प्राप्त कर 
लिया | राजा होनेपर भी उन्होंने अपने उदार खमावके 
कारण पुष्करको निर्वासित नहीं किया | 

भीषण विपत्तिमें भी अनुपम सौन्द््यमयी दमयन्तीने अपने 
सतीत्बकी रक्षा की तथा अपने पतिको प्राप्त कर लिया--यह 
उसीका काम था । भारतकी इस पुण्य-नारीपर विश्वके पुरुषोंके 
मस्तक स्वतः नत हो जाते हैं। 


जगजननी सीता | 
सती-शिरोमणि जगजननी श्रीसीतादेवी मिथिला-नरेदा 
सीरध्वजजनक-जैसे परम धर्मात्मा एवं वैराग्यवान्‌ पिताकी पुत्री 
थीं | अपने त्याग और ब्रह्मशनके प्रभावसे जनकने राजर्षिकी 
ओ। उपाधि प्राप्त कर ली थी । यशके लिये ये एक बार हल जोत 
रहे थे | उस समय चोड़े मुंहवाली सीता ( हलके धॅसनेसे बनी 
: हुई गहरी रेखा ) से परम रूप-लावण्यसम्न्ना तेजस्विनी कन्याका 


EE CIPIT 


देख लेता मुग्ध हो जाता । ये शुक्ल पक्षके चन्द्र 


धीरे बढ्ने लगीं और समयपर विवाहके योग्य वयको iu 
मिथिलानरेश अपनी अनुपम पुत्रीके fa a 
Ta करना चाहते थे, इसलिये उन्होने प्रतिज्ञा की कि q 
के घनुषको भंग करनेवाला ही सीताका पति होगा । घय 
भंग श्रीविश्वामित्रके साथ पधारे हुए अवधनरेश A x 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने किया और सीतादेवी उनसे 
गयी | अब वे पितृकुछसे विदा होकर अयोध्यामै apg 


पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये भगवान्‌ शरीरको 
चतुर्दश वर्ष वनमें व्यतीत करनेके लिये प्रस्थान करना qq] 
उस समय कोसल्यादेवी अपनी पुत्रवधू सीताका मुँह ius 
जिस प्रकार आकुळ और अधीर हो गयीं, उससे स्पष्ट हे वात 
है कि सीताके दिव्य एवं आदर्श सद्गुणोसे सास-ससुर असत 
प्रभावित थे | रोती हुई माता कोसल्याने कहा-- 
मैं पुनि gg प्रिय पाई । रूप रासि गुन deguül 
नयन GAR करि प्रीति बढ़ाई । WSS प्रान जानकिहिं atl | 


जिअनमूरि जिमि जोगवत ce । दीप बाति नहिं दान बह 
साइ सिय चरून चहति बन साथा | आयसु काह होइ सुगा 
भगवान्‌ श्रीरामने सीताके सामने वनकी भयङ्कर विपति 
का वर्णन किया तो वे अधीर हो गयीं | उन्होंने जित इ 
अपने आन्तरिक प्रगाढ प्रेम और seven म | 
व्यक्त की थी, वह विश्वके नारी-समाजके लिये | 
उन्होंने कहा-- । 
प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद T: 
तुम्ह बिनु रघुकुर कुमुद Bu ST E ed 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई \ प्रिय WU ED ua 
सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत उ 
जहूँ ait नाथ नेह अरु नाते । पिय 
तनु घनु चामु घरनि 
मोग रोगसम भूषन र | 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो do al 
जिम बिनु देह नदी बिनु बारी । mE ait 
नाथ सकक सुख साथ ges ipe ॥ 


; E. - श्रीसीतादेवी दिव्य गुणोंका अक्षय आगार थीं | इनके 
ओ। सरर स्वभाव, अविचल मातृ-पितृ-भक्ति और अद्भुत रूपके 


RT 
को ¥ 


खग मृग परिजन qu ब «wem & 
नाथ साथ सुरसदन समे 
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| gom कहे आ बिषाद परिताप घनेर ॥ 
sq RE समाना । सब मिलि AE न कपानिधाना ॥ 

| ai जनि सुजान सिरोमनि । केइअ संग मोहि छाडिअ जनि ॥ 
ae करों का स्वामी । करुनामय उर अतरजामी ॥ 

afer अवघ जो अवधि लगि रहत न जनिअहि प्रान । 

| दीनबंधु सुंदर सुखद सीर सनेह निधान॥ 


|, मारि नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू ॥ 
| was बचन कठोर सुनि जों न eas बिरुगान । 

| तो प्र बिषम बियोग दुख सहिहहिं wat प्रान ॥ 

- भगवान्‌ विवश हुए ओर श्रीसीतादेवीको साथ चळनेकी 
| हृति दे दी श्रीसीता तो यही चाहती थीं | उनका यही सुख 
| झीमें शान्ति थी कि नित्य प्रभुके चरण-कमलोंकी भ्रमरी 
jae | भगवान्‌ गङ्गाके पार पहुँचते हैं, वे अवध-नरेशके 
[ERR भी केवटको कुछ नहीं दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
कित हते; पर सीता-जेसी अनुभवी और चतुरा ग्रहिणी तुरंत 
|्ीमणिःसुदरी प्रसन्नमन दे देती हैं । यह सवोत्तम आदर्श 
कहर नारी ही कर सकती है । श्रीगोस्ामीजीके सुँहसे सुन j— 
१ मढ भए सुरसरि रता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
| आरि दंडवत कीन्हा । प्रभुददि सकुच पहि नहिं कछु दीन्हा 
| | fat सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित squid 
| : आणप्रिय भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणके साथ श्रीसीता- 
1 RA अत्रिके आश्रमपर गयी थीं | वहाँ सती अनसूयाने 
| a अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और पातित्रत्यके दिव्य 
| साय प्रेमपूर्वक वस्राभूषण और अङ्गराग दिया तथा 
| धारण कराया | 

JL SR वे जहाँ भी गयीं, उनके शील, सरलता और 
| Mu चराचर प्राणी मुग्ध होते गये | 

fh. पतिके समीप रहकर भयङ्कर जन्तुपूरित 

| भी पतिचरणोंके सामीप्यसे अत्यन्त सुखानुभव 
DN भगवानको कुछ और ही लीळा करनी थी | 
भगी | arer सज-घजकर पञ्चवटीमें इस त्रिमूर्तिके 
E Wan उसकी कुचेष्टासे विवश होकर श्रीलक्ष्मणने 
i m EM वह राक्षसी खर, दूषण और 
Ry hos Se सनिकोके साथ ले आयी। वे सब 
१ ¬ ^ तीण RIA: आहत होकर मर मिटे | 


E P रावणको मिला । उसने छलका आश्रय लेकर 
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epee चुरा ल्या | श्रीसीतादेवीका कोई वश नहीं था। 
रहीं, पर रावण उन्हें im 
Ea उन्हें ले ही गया । वे अशोक- 
` इधर श्रीरामने सुग्रीवसे मैत्री स्थापित की | श्रीहनुमान्‌ 
असंख्य बंदरोंके साथ जगजननीका पता लेने चले । समुद्र 
छाघकर श्रीहनुमान्‌ लङ्का पहुँचे | वहाँ अशोकवाटिकाके नीचे 
देखा, तपस्विनी सीता पतिवियोगमें सूखकर काँटा हो गयी 
हैं । वे निरन्तर रोते हुए प्रभुके ध्यानमें तल्लीन हैं । 
छसतनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥ 
अशोक-पल्लवकी ओटमें छिपे श्रीहनुमानने अ्रद्धामिभूत 
हृद्यसे उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया | थोड़ी ही देरमें रावण 
वहाँ आया ओर बड़ी-बड़ी युक्तियोंस उसने सीताको आकृष्ट 
करना चाहा; पर ऐसे क्रूर राक्षसके समीप एकाकी होनेपर भी 
उन्होंने जो कुछ उससे कहा, वह सीता-जैसी अद्वितीय पति- 
परायणा सती देवीके ही अनुरुप है | उन्होंने अत्यन्त दुःख 
और क्रोधसे कहा-- 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी । GHA नहिं रघुबीर वान की ॥ 
Ws सुनें हरि आनेहि मोही । अघम निरुज लाज नहिं तोही ॥ 
रावण यह वागवाण न सह सका | उसने कहा “मैं तेरा 
सिर अपने कठोर कुपाणसे काट डाळूँगा, नहीं तो मेरी बात 
मान ले p पर श्रीसीतादेवीने तुरंत कहा-- . 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज क्रंठ कि तब असि घोरा । सुनु सठ अस प्रान पन मोरा ॥ 
इस सच्चे प्रणकी बलिहारी ! धन्य थीं सीता और 
qa था उनका पातिव्रत्य | अञ्जनीनम्दनके नेत्रोसे आँसू 
निकल पड़े | रावणके जाते ही उन्होने माताको प्रणाम करके 
अपना परिचय दिया | फल खानेकी आज्ञा ळी और अनेक 
राक्षसोंका संहार करते हुए SHA ST लगा दी | उसे जला- 
कर राख कर दिया | यह परिणाम निशाचरोंद्वारा उनकी पूँछ 
जलानेके उपक्रमसे हुआ था । 


माताको सान्त्वना देकर श्रीहनुमान्‌ श्रीरामके पास पहुँचे | 
सीताका करुण-संवाद सुनकर भगवान्‌ अधीर हो उठे । वानरी 
सेन्यके साथ वे लङ्कापर चढ़ आये तथा समस्त प्रधान 
निशाचरोंके साथ रावणको मृत्यु-सुखमें डाळ दिया | श्रीसीता- 
देवी लायी गयां | 

भ्रीरामने कहा “मैने यह श्रम तुम्हें पानेके लिये नहीं; अपितु | 
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कलङ्कको भिटानेके ee अन्त. देवीने अश्वकों वापिस क = किया MS eee. । तुमने राक्षसके अन्तः- देवीने 


अपने कलः : 
पुरमै इतने दिनोंतक निवास किया है? इस कारण मैं तुर 
अपने पास नहीं रख सकूँगा | अपने इच्छानुसार तुम कहीं भी 
जा सकती हो |? 

श्रीसीतापर जैसे an गिर पड़ा। वे कुछ नहीं बोल 
सकी | परमपवित्र और सर्वथा निर्दोष मातापर यह सन्देह 
लक्ष्मणको सह्य नहीं था, पर वे बड़े भाईके सामने विवश थे | 
उन्होंने माताके सङ्केतसे चिता तयार कर दी | माताने अवरुद्ध 
कण्ठसे कहा-- 
am मे हृदय नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 

तथा लोकस्य साक्षी मां Aad: पातु पावकः ॥ 

( वा० रा० युद्ध० ११६। २५) 

ध्यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथजीसे 
दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अभिदेव ही सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें ।? 

प्रज्वलित sia श्रीसीतादेवी प्रवेश कर गयीं | इस 
दृश्यकों देख समस्त वानर-माळू ओर राक्षस चीत्कार कर 
उठे | आकाशमै देव-समुदाय एकत्र हो गया था | स्वयं अझि- 
देवने प्रकट होकर उनकी निर्दोषता सिद्ध की | खयं दशरथ- 
जीने आकर श्रीसीताकी पवित्रताका बखान करते EU 
आशिष दी | 

पुष्पक-विमानपर सवार होकर श्रीसीतादेबी तथा समस्त 
वानरांके साथ भगवान्‌ अयोध्या पारे | राज्यका शासन-सून्न 
अपने हाथमें लिया । श्रीसीतादेब्रीके सदगुणोंसे सभी उनके 
` प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते थे | 
समयपर श्रीसीतादेवी गर्भवती हुई। पर एक साधारण 
| धोबीके कथनको गुप्तचरोद्वारा सुनकर मयांदापुरुषोत्तम श्रीरामने 
'प्रजारञ्जनके लिये बड़ी कठोरतासे काम लिया | उन्होंने श्रीसीता- 
देवीको वनमें छोड़ आनेके लिये लक्ष्मणको भेजा | लक्ष्मणने अपनी 
DAUR पत्थर रखकर माताको वनमें छोड़ दिया ओर आँसुओं- 
का भार लेकर लौट आये | 


aaa मूर्छिता सीतापर महर्षि वाल्मीकिकी दृष्टि पड़ी | 


3 E 4 उन्होंने सीताको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने आश्रममें रक्खा | वहाँ 
सीतादेवी फलोपर जीवन बिता रही थीं | वहीं लव-कुश नामक. 


a * पुत्र उत्पन्न हुए | महषिने उन्हें सारी विद्याएँ प्रदान 
= = कर af | 


श्रीरामके अश्वमेधके अश्वको इन दो वीर बालकोंने उनकी 


[क सहार करके छीन किमा, फिर-श्रीतीता- o. 8 (अश्म यी mil उ 


ने अश्वको वापिस कर दिया औ 


अपने सतीत्वके बळसे जीवित कर दिया | 


NC चान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और जब 
कि ये मेरे a पुत्र हैं तव बड़े प्रसन्न हुए और 
पूवक FEM वाल्मीकिके साथ श्रीसीतादेवीको TAM à 
उनसे झुद्धताके लिये शपथ करनेको कहा | यह सुनते ही ! 
वाल्मीकि बोळ उठे--- मी 
बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता 
नोपाइनीयां फळं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली ॥. | 
( वा० To So १६। २०) 
'मैंने सहलों वर्षतक तपश्चर्या की है | यदि सीता छु 
आचरणवाली हों तो मुझे उस तपस्य्राका फल न मिले) | 
सीतादेवी बहुत दुखी थीं) वे भगवानका दर्शन ऋ 
थी, यही उनके लिये परम सुख था । उन्होंने पृथ्वीसे mu 
करते हुए कहा कि “यदि मैंने मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा 
खप्नमै भी भगवानके सिवा और किसीका चिन्तन न करिए 
तो प्रथ्वीमाता मुझे अपने अङ्कमै स्थान दें |? | 
श्रीसीताके कहते-कहते वहाँ पृथ्वी फट TE 
से एक दिव्य और परम सुन्दर सिंहासन: प्रकट हुआ | fiel 
महापराक्रमी नागोंने अपने सिरपर धारण कर संखा 
सिंहासनके साथ साक्षात्‌ एथ्वीदेवी भी प्रकट gm 
सीताको अपने अङ्कमें छ्या और सिंहासनसहित धीर । 
रसातळमें प्रवेश कर गयीं । आकादास्थित देवगण मागवत 


वर्षण कर d! | 
जयनादका 


गर्‌ उनके ` EN 


: 
| उनके in 
vw 


उन्होंने 


उच्च घोष करते gu पुष्प 
अयोध्यानिवासी अवसन्न दृष्टिसे देखते रह हु. E 

इस प्रकार मगवती श्रीसीतादेवीने m a à 
कष्ट सहते हुए मी अपने घर्मपर दृढ़ pit ul 
आदर्श रक्‍खा? उसका अनुकरण और अनुर 
जातिके लिये अत्यन्त कल्याण प्रद है। 


Ade ग्रादुर्भाव महाराज BE a 
हुआ था lA अत्यन्त सुकुमार? S 


पाँचौं पाण्डव इनके पति थे "s 


1 Ce xe ७, 


कुछ आदश हिदू-देवियाँ s 


८४१ 


3 
€ उन पाषाण IU EE जिवे त त ताका द्रवित न कर सके | दस सहस्त 
Lu शक्ति रखनेवाला SE दुःशासन उनकी साड़ी पकड़कर 


लगा | 


| Ea कॉप गयी | उसकी आँखें मुँद गयीं और प्राण - 


| "I चले गये | भगवानका वस्रावतार हो गया 
और फिर 
ET गज बरु Gal, Tat न गज भर चीर। 
दुःशासन छजित होकर पसीना पोंछते gu बैठ गया | 
X X X 
बनवासके समयकी बात हे । दुर्योधनकी प्रेरणासे अति 
कुपित होनेवाले महर्षि दुर्वासा अपने दस सहस शिष्योंके 
शय युधिष्टिके पास तब आये; जब भोजन समाप्त हो चुका 
गा | युधिष्ठिरने प्रार्थना की “स्नान कर आइये ।? 


विपत्तिमे पड़ी द्रोपदीके आँसू छलक पड़े | एकमात्र 
आधार श्रीकृष्की पुकार हुई । नन्दनन्दन दौड़े आये। 
om लगी है? श्रीकृष्णके कहनेपर द्रोपदीके मुँहसे निकल 
पहा Oe भी इसी समय. मजाक सूझी D 


धोया हुआ रिक्तपात्र सामने रख दिया | एक पत्ता सरा 
गउसीमें | श्रीकृष्णने मुँहमें डाळ लिया और डकार ले ली | 
शर शिष्योसहित दुर्वासाका पेट फूल आया । उलटी-सीधी 
ही डकारे आने लगी | दुर्वासाकी आँखोंमें अम्बरीष घूम 


Ml बाहर-ही-बाहर प्राण बचानेके लिये सशिष्य सिरपर पाँच 
कर भाग खड़े हुए | 


> . x x 


सत्यभामाके साथ श्रीकृष्ण वनमें पाण्डवोंसे मिलने आये | 


| सत्यमामाने द्रौपदीसे पूछा, “बहिन, तुम्हारे पति -सदा 
m WM रहते हैं | ऐसा कोई ब्रत, तप, तीर्थ, मन्त्र, 
| Read ° विद्या, जप, हवन या उपचार मुझे भी बता दो; 
अपने वशमें रख सकुँ |? 


सत्यभामाका यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा | 
उन्होंने कह्ा--“पतिको मन्त्र-यन्त्रसे वश नहीं 
मेरे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे, मेरा वही काम 
: सुख ही मेरा सुख है | मैं ईर्ष्या, अभिमान और 
= रही करती | स्त्रियोचित उत्तम गुण ही पुरुषको 
wm र लेते हैं | सरलता, संजनता, सदाशयता, 
` ® सेम, सदबुद्धि, सद्भावना, सेवा और-पतिके 


सुखके लिये सतत सत्प्रयत्न ही उनको अपना बना देता है ।? 


द्रौपदी परम विदुषी, सदाचारिणी, उदार, क्षमाशीला 
ओर भक्तिमती थीं | इनकी गणना पञ्नकन्याओंमें $1 


चिखन्दनीय मीराबाई 


संवत्‌ १५७३ के छगभग चोकड़ी नामक ग्राममें मेड़ताके 
राठौर श्रीरतनसिंहकी पत्नीके गर्भसे प्रातःस्मरणीया श्रीमीरा- 
देवीने जन्म लिया था । आपका विवाह उदयपुरके राणा साँगाके 
ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराजके साथ हुआ था, परंतु 
मीराका आन्तरिक और सच्चा सम्बन्ध बृन्दाविपिन-विहारी 
श्रीगिरिघरलालसे था | पति कुछ ही दिनोंमें इस संसारको 
छोड़ चले गये । फिर तो मीरा खुलकर श्रीकृष्ण-स्मरण . 
करने लगीं | 

लोक-लाज ओर मिथ्या आडम्बरसे दूर हो आप संतोंके 
बीचमै पेरोमें घुँघुरू बाँध ओर करताल बजाकर नाच-नाचकर 
अपने प्रभुको रिझाने लगीं | 


पग gag बाँध मीरा नाची र । 
कोण कहै मीर मई र बावरी, सास कहे कुळनासी र | 


परिवारवालोंने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये मीराके पास 
चरणामृतके बहाने विष भेज दिया | मीरा उसे समोद पान 
कर गयी | उन्होंने अपने ही Heu कहा-- 

बिप को प्यारो राणाजी भेज्यो, पीवत मीरों हाँसी र ॥ 

में तो अपने नारायण की आपहि हो गइ दासीर। 

मीरँ के प्रभु गिरघर नागर सहज मिल्या अबिनासी र॥ 


अधिक असन्तोष देखकर मीरा चल पड़ीं इन्दावनकी 
ओर, उनके एक हाथमें एकतारा ओर दूसरेमें करताल बज 
उठा | 

मेरे तो गिरधर गोपारू, दूसरे न कोई \ 

उन्होंने स्पष्ट कह दिया | 

वे जिधर गयीं; श्रीकृष्ण-प्रेमकी वर्षा होने लगी | पवित्रता- 
का अजल्ल सोत बह चला | आनन्दकी मन्दाकिनी लहर 
छेने लगी | मीराने अनेक पद गाये | एक-एक पद उनकी 
श्रीकृष्ण-प्रीतिके सन्देश हैं । नस्सीजीका मायरा, गीत- 
गोबिन्द-टीका, रागगोविन्दश राग सोरठ--ये चार पुस्तके 
मीराकी कही जाती हैं । प्रेमयोगिनी मीरावाईके स्नेहपूरित 
पावन गायन) उनके स्मरण» उनके चिन्तन आज भी भगवद्‌ 
भक्तोंकों आनन्दःव्वन दे. रहे हैं । भक्तजगतूके सुनील 
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EU 
महारानी लक्ष्मीबाई 
- मातृभूमिकी प्रेमोन्मादिनी वीराङ्गना लक्ष्मीबाईने कार्तिक 


कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ में जन्म लियाः था | इनका बाल्य- - 


` काल बालक नानासाहबके साथ बीता | बाजीरांव पेशवाने 
इनकी शिक्षाकी सर्वोत्तम व्यवस्था कर दी थी | प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाळीके अनुसार बचपनमें ही इन्होंने लिखना-पढ़ ना; अस्त्र- 
सञ्चालन एवं अश्वारोण सीख लिया था । ये थीं 
सुकुमार ओर स्नेहशीला सुन्दरी, पर वीरत्व इनके नस-नसमें 
व्याप्त हो गया था । दस-पाँच शत्रुओको एक साथ पराजित 
कर देना इनके लिये अत्यन्त सरल था । 

Su समय झाँसीमें गज्ञाधरराव राज्य कर रहे थे । 
लक्ष्मीबाई इन्हींकी परिणीता पत्नी हुईं | कुछ हीं समय बाद 
ये विधवा हो गयीं | उस समय इनका जीवन संयम-नियम 
एवं भगवद्धजन तथा पूजा-पाठमें बीतने लगा । 

. कुछ दिनों बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्होंने 
घूमःधामसे उपनयन-संस्कार किया । दत्तकके लिये सात लाख 
जमा रुपयोमेंसे अग्रेज-सरकारने केवळ एक लाख स्वीकार 
किया | राज्य हडप लेनेका अंग्रेजोका यह कुचक्र था। लक्ष्मी- 
बाई इसे नहीं सह सकी | 

रानी युद्धक्षेत्रमे उतर पढी । अंग्रेजी फोजने इनसे घनघोर 

_ युद्ध किया | कुछ विश्वासघाती मुसल्मान तथा कृतन्न राजपूतोंने 

Magar साथ दिया, पर लक्ष्मीबाई भगवती काळी बन गयी 

. R इनकी तोपोंके गोलोंसे AI प्राण समास होने लगे | 

Wage माति जळती-मरती अंग्रेजी फौज झाँसीके किलेमे 
SAR करनेपर राखके सिवा कुछ नहीं पा सकी | | 


रानी सुरक्षित निकळ गयी थीं और इन्हींकी सहायतासे 


। नाना साहबने ख्वालियरपर अधिकार कर लिया था; पर जयाजी- 
` राव सिन्धियाने यहाँ छळ किया । रल्जटित कृपाण कटिमें 
` . कसे रानीने कनॅळं स्मिथका सामना: us | अंग्रेजोके सैनिक 
| आख फाड्कर रानीके रूप और रणकोशलकों देखकर चकित 
दानुओका संहार करती हुई रानी आगे चली गयीं | दो 
शत्रु पीछे wit | युद्ध करते हुए रानी पहले ही थक गयी थां। 
रानीके सीनेमें धेस गयी | इतनेपर भी उन्होंने 


* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ % 


7 परम प्रकाशमयी उज्ज्वल तारिका अब भी भक्तोके दोनों शत्रुओंके सिर उतार fua RS 


हृदये agora लिये प्रेरणा दे रही है और सदा देती पड़ गया । उनके नेत्र बंद हो गये | 
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| Bi. 
महारानी लक्ष्मीबाईकी पवित्र स्मृतिसे a 
पूर्ण गौरवान्वित समंझती है | ES 


सती पद्चिनी 
à पवित्र जोहर 
“म॑ अलाउद्दीनका रक्त पी जाऊँगा? 8 
श्रीलक्ष्मणसिंहके चचा waite षह apa 
मुखमण्डलं लाल हो गया “अब वह S 
d is 1 गया “अब वह प्राण लेकर दिल्ली र 
“आप नीति, धैर्यं तथा बुद्धिसे काम हें m 
सुन्दरी सती पद्मिनीने खामीके चरण पकड़ लिये: 
मेरे ce छायासे ही यदि सहखों पुरुषोंके प्राण जौ 
ferit सुहागकी रक्षा हो जाय तो आपत्ति नहीं ल 
चाहिये ।? | 
“तुम ठीक कहती हो? कुछ सोचकर whe a 
उन्होंने अपनी स्वीकृति अलाउद्दीनके पास भेज दी। | 
“परम बुद्धिमती पद्मिनीने अपने सतीत्व तथा पत्तों 
बचा लिया और मुझे प्राण. लेकर भागना पढ़? R 
अलाउद्दीन एक क्षणके लिये भी नहीं भूल सका | ees 
किरकिरी और टूटे काँटेकी तरह यह बात उसे दुःख रे 
रही थी | .फलतः यवनोंकी सजी विशाल सेना सग 
हुई चित्तोड़की ओर चल पड़ी । | 
वीर राजपूत Jar डट गये | चार-चार मुसलमान 
एक-एक राजपूतोंके हाथों बघ होना वहाँ सामात्य वत प 
राजपूत योद्धाओंने यवनोंके उष्ण रक्तसे चिततोडकी प 
सींच दी, पर उनकी संख्या कम थी; सैकड़ों gemis | 
बलिदानकर श्रीरक्षसिंहने वीरगति प्राप्त की | : 
पद्मिनीकों जैसे विश्वकी सम्पत्ति मिल T M 
अत्यन्त प्रसन्न थी । सामने सूखे काष्ठके p 
पहुँच गये थे । “चतुर्दिक्‌ अभिकी PT l । 
लपटें और ज्वाला-ही-ज्वाला दीखती थी। ए ac 
चित्तौड़की समस्त स्त्रिया हसती हुई कूदती ज qud! 
'साथ ही पद्मिनी-सी सुकोमल और ume 


उसमें समा गयी । . नही, अ 
अलाउद्दीनको वहाँ मिली थी एक Ll : 
सती पद्मिनियोंकी केवल भस्म !! 


श्रीशङ्कराचायं 
का ! मैं संन्यास लेना चाहता हूँ [? सात वर्षके बालक 
मातासे आज्ञा मागी | पॉचवें वर्षमें उनका यज्ञोपवीत 
: A ` c हमें 
ak सम्पन्न हुआ था और केवळ दो वष गुरुणहमें रहकर 
aa चारों वेद, वेदाङ्ग एवं दशन-शास्त्रकी शिक्षा समाप्त 
«4 थी । ऐसे लोकोत्तर बालकके लिये क्या अवस्थाका 
बर्न हो सकता दै ! 
aa सुभद्रा केसे आज्ञा दें । बृद्धावस्थामें भगवान्‌ 
gat आराधनासे उन आशुतोषने वरदानस्वरूप तो यह 
एरन्तान प्रदान की उन्हें। बालक तीन वर्षका था, तभी उसके 
fa भ्रीशिवगुरुजी संसार छोड़कर केलास पधार गये | यह कयां 
गातय बालक है माताकी गोदमें १ साक्षात्‌ शङ्कर ही तो पधारे | 
एक वर्षकी अवस्थामें मातृ-भाषाका शुद्ध स्पष्ट ज्ञान; दो वर्षोंमें 
T सुने पुराणोंकों कण्ठ कर लेना ओर अभी तो सात ही 
WS हुए न १ माता ऐसे पुत्रको छोड़ केसे दे । केसे qun 
पक करे |. : 
झा! तू मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दे, तो मगर 
W छोड़ देगा D विश्वको द्योतित करनेवाले सूर्य झोपड़ीमें 
+र नहीं हो सकते | माता नदीमें खान कर रही थीं । शङ्कर- 


FM मगरने A x 
WN मरने पकड़ लिया । वे डूबते हुए भी शान्त, स्थिर, 


भे हे | मातासे उन्होंने संन्यासकी आज्ञा माँगी ।. 
; 3 मेरी मृत्युके समय आ जाना !? माताने आज्ञा दे 
E पुनका जीवन बचता हो तो ऐसा ही सही | उन्होंने 
ह समय दर्शन चाहा | मगर तो उन योगिराजकी 
| n क्ोडापुत्तरिका था । वहाँसे नर्मदातटपर आकर 
म गोविन्द भगवत्पादसे आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास 
| गुरुने इनका नाम भगवस्पूज्यपादाचार्य 


जता | वहाँ गुरुके उपदिष्ट मार्गसे ये शीघ्र योगसिद्ध हो 


oe काशी जाकर इनसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य करनेकी 
l 


"d 


AE प्रथम शिष्य काशीमें सनन्दनजी हुए | 
क तम पञपादाचार्य हुआ | भगवान्‌ विश्वनाथने आचार्य 
_ चोण्डालरूपमें दर्शन दिया और जब आचार्यने उन्हे 
"m.s गामकिया; प्रकट हों गये वे शशाङ्करोखर | व्रहासूत- 
ws: e d bs. गया | एक दिन सहसा एक वृद्ध ब्राह्मण 
USA शाङ्का कर बैठे । शास्रार्थ होने लगा और 


i 
| | ' कुछ आचाय, महात्मा और भक्त 
| 
४ 
s 


-को मार डाला | 


वह आठ दिनतक चलता रहा । पद्मपादाचार्य आश्चर्यमे थे 
कि उनके गुरुदेवसे इस प्रकार शास्त्रार्थ करनेवाला कौन आ 
गया | ध्यान करनेपर उन्हें ज्ञात हुआ, खयं भगवान्‌ व्यास 
ब्राह्मणरूपमें उपस्थित हें | अतः उन्होंने प्रार्थना की-- 
शङ्करः शङ्कर साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ | 
तयोर्विवादे . सम्प्राप्ते न जाने किं क्रोम्यहस्‌ ॥ 
आचार्यने भगवान्‌ व्यासको पहचाना उनका बन्दन 
किया | व्यासजी प्रसन्न हुए--'तुम्हारी आयु केवळ सोलह 
वर्षकी है । वह समास हो रही है । मैं तुम्हें सोलह वर्ष और 
देता हूँ । धर्मकी प्रतिष्ठा करो P 
भगवान्‌ व्यासके आदेशसे आचाय वेदान्तके प्रचार, 
सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा और विरोधी तार्किकोंको arent 
पराजित करनेमें लग गये | काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाभ्रमसे 
दक्षिण-भारत-रामेश्वरतककी उन्होंने यात्रा की । प्रयागमें. 
त्रिवेणीतटपर जब वे कुमारिल भट्टसे umm] करने पहुँचे, 
आचार्य कुमारिल ger ( भूसीकी अग्नि) में जलनेको 
बैठ चुके थे | उन्होंने कहा--“मण्डन मेरा शिष्य है | उसकी 
पराजयसे मैं ही पराजित हुआ, इस प्रकार मानना चाहिये |? 
` मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती मध्यस्था हुई । शाज्ार्थमें 
पराजित होकर मण्डन मिश्रने आचार्यका शिष्यत्व स्वीकार 
किया | उनका नाम 'सुरेश्वराचाय हुआ | आचार्य शङ्करने 
फिर मी श्रीकुमारिळ भट्टको श्रेष्ठ ही माना और अपने seb 
उन्हें भगवत्पाद कहकर YOR भाँति सम्मानित किया है | 
“मेरी साधनाकी सफलताके लिये एक तत््वशकी बलि 
आवश्यक है | आपको शरीरका कोई मोह है नहीं ।? एक 
दिन एकान्तमें एक .कापालिकने आचारयसे प्रार्थना की । 
“किसीको पता न लगे, अन्यथा लोग तुम्हें कष्ट देंगे | 
मैं खतः आ जाऊंगा ।? उनको शरीरका क्या मोह | घोर 
अर्धरात्रिमें उमशान पहुँच गये आचार्य | कापालिक बलिका 
विधान करने लगा | आचार्थने समाधि लगायी | कापालिक 
सिर काटनेवाल था, इतनेमें प्मपादाचार्यमें उनके इष्टदेव 
भगवान्‌ PAESE?! आवेश हुआ | आत्रेशमें उन्होंने कापालिक- 
सोलह वर्षकी अवस्थामें आचार्यने प्रस्थानत्रयीका भाष्य 
पूर्ण कर छिया था | शेष सोलह वर्षोर्मे सम्पूर्ण भारतमें उन्होंने 
धूम-घूमकर घर्मकी स्थापना की | उस समय पूरे देशमें बो 
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हो गये थे | आचार्यने शास्रार्थके द्वारा बौद्ध पण्डितांको 
पराजित किया | राजाओने प्रजाके साथ उनके पावन उपदेश 
को स्वीकार किया । अशास्त्रीय उग्रतर सम्प्रदायोंका दमन हुआ | 
आचार्यके प्रभावसे देशव्यापी बौद्धमत SAAT हो गया | 
भारतमै श्रतिंसंम्मतः सनातनधम प्रतिष्ठित हुआ | 
rat पुरी, द्वारका; Bet’ और' ज्योतिर्मठ 
( बद्रीनाथ ) में पीठ स्थापित करके अपने एक-एक शिष्यको 
वहाँ धर्मकी रक्षाके लिये नियुक्त किया | बत्तीस वर्षकी 
अवस्थामै 'केदारनाथजीके समीप उन्होंने इहलोककी ळीलाका 
संवरंणं कर लिया | आचार्यके बनाये एवं भाष्य किये ग्रन्थो 
सूची बहुत लंबी है ।- उनके अद्वेतवादका देशपर 
व्यापकः प्रभाव. पड़ा | वेदिकधर्मके उद्धारके fet . उनका 
प्रयत्न अद्वितीयं है और इसी प्रकार उनकी सिद्धान्त-स्थापन 
प्रणाली विश्वके दार्शनिकोमें अद्वितीय मानी जाती है.।. . 
2 Sear परम्परामें प्रथम नाम श्रीगौड्पादाचायंजी- 
का -आता' है .।: इनका कोई  जीवनचरितः प्राप्त: नहीं है:। 
माण्डक्योपनिषत्कारिका आचार्य गौड्पादका प्रधान ग्रन्थ है | 
` इनके शिष्य आचार्य गोविन्दभगवत्पाद ही श्रीशङ्कराचार्यके 
गुरुदेव . हैं |: कुछ विद्वानोंकी सम्मति है कि महर्षि पतज्ञलि 
का. ही दूसरा नाम. गोविन्दपादाचार्य है । आचार्य शङ्करके 
प्रधान: शिष्याम पद्चपादाचार्य) सुरेश्वराचार्यं हैं | इनमें 
' सुरेश्वराचायंके बहुत अधिक ग्रन्थ हैं । 
आचार्य: Ah अद्वेत-ज्ञानकी' परम्परा लोकोत्तर 
ग्रतिभासम्पन्न ` विद्वानासे पूर्णं है । इनमें . 'संक्षेप-शारीरक' 
कार संवज्ञात्मं-सुनि) वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थः भामती? के 
कर्ता वाचस्पति मिश्र, खण्डनखण्डखाद्य’ के रचयिता: श्रीहर्ष 
भीजित्सुखाचाय): आचार्यं भारतीतीर्थ, आचार्य गङ्करानन्द,, 
Taian स्वामी विद्यारण्य; श्रीआनन्दगिरि, अप्पय्य 


दीक्षित) .स्वामी मधुसूदन सरखती आदि अनेक आचार्य. 


हे: | “प्रायः इन .समी आचार्योने अनेक ग्रन्धोके भाष्य तथा 


ठीकाएँ की हैं |. वेदान्तके अतिरिक्त दूसरे. दर्शनों तथा धर्मशात्ञ-. 


पुर्‌, भी इनमेसे अनेक.आचायाके. उत्तम, ग्रन्थ हैं- जैसे श्री 
मै अपने पूर्वाश्रमे माधवाचार्यके नामसे “काळ 


वेदोंके , सुप्रसिद्ध .भाष्यकार  सायणाच्चार्यजी विद्यारण्यजीके 


NN ja सहोदर भ्राता थे | 


यदि अद्वेत-मतके. मुख्य आचायों तथा उनके ग्रन्थोकी 


$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ ४ 


च्य >... | 
' उञ कापाछिकोके मतका प्राबल्य था-।-अधिकांश नरेश बौद्ध सूची भी देना चाहें तो ब हुत विस्तार | 


. माधव), 'पराशरमाधव’ आदि xe ग्रन्थ लिखे Fi 


आपत्तिया 
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गा m 
के अद्वेतवादका देशमै एवं विदेशोपर m | 


है | उनके मतके सम्बन्धमै age 


विद्वानों एवं dat परम्परा अभी अविच्छिन "i 
आ रही है ।-छु० wi 
आचाय कुमारिल we 


. कि करोमि m गच्छासि को वेदाजुद्धरिष्यति । 
जब भारत बोद्धप्राय हो गया था, ate 
महाराशी अपने अन्तःकरणकी. व्यथा संचमुच किससे कहे! 
वेदों तथा सनातन धर्मका नाम लेना अपराध हो गया था| 
उस समय निणयात्मक वाणीमें db वेदका उद्ा 
FON? यह आश्वासन देना ' आंचार्य garter है 

साहस था | 


बोद्धमतका खण्डन करनेके लिये. आचार्यको बैद 
विद्वानोंसे अध्ययन करना पड़ा और अपनी : लोक्षत्त 
प्रतिमाके बंठपर आचार्यने बौद्ध पण्डितोंकी madi 
पराजित करके अपने वेदोंद्धारकी प्रंतिज्ञाको सफल क | 
दिया | आचार्य कुमारिलकी : विद्वत्ताके लिये उनके शिण 
मण्डन मिश्रका ही परिचय पर्याप्त है, जिनके आश्र | 
सारिकाएँ भी शुद्ध मन्त्र-पाठ करती थीं। . | 

“मने गुरुद्रोह किया है। आचार्य कुंमारिलकी eM 
जो श्रद्धा थी, आजके युगमें उसकी कल्पना'भी कठिन t 
SER रक्षा, सनातन धर्मकी खापनाके .ल्यि जो कुछ कि 
गया; वह ठीक था । उद्देश्य पवित्र था; किंतु जिनसे अशण 
किया; उन्हींका खण्डन तो Teale ही हुआ | 
कष्टका भय था और न शरीरका मोह | उन्होंने प्रायश्चित 
निश्चय किया | प्रायरिचत्त भी क्या ! जब 
शास्रार्थ करने पहुँचे). वे प्रयागमें Fe 
( चावळोंकी zm आग) में बैठे थे, 
जलाकर प्राण लेती है | 

आचार्य कुमारिलका जन्म दक्षिण qi e i 
चे पूर्वमीमांसाके मुख्य आचार्य o RES ge 
गुरुमत कहा :जाता है... पन्थ "खे बरत 
भाष्यपर उनकी टीका है। .इतका. दूसरा * na p afd 
है । श्रीगङ्कराचार्यने अपने अर्न्थमि E. | 
मगवत्याद,कहकर स्मरण किया दै ।7 3” - 

श्रीरामालज़ाचार्य 
Ret महापुरुषोंके पथको 
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© श्रीरामानुजका जीवन प्रारम्भसे. आपत्तियांमें उलझा 
ai है और इन आपत्तियोंने उसे उज्ज्वळतर . किया 
३। दक्षिण-मारतका तिरुकुन्रर ग्राम उनके आविर्भावसे पवित्र 

paga छोटी अवस्थामें पिता केशवभट्ट परलोकवासी 


| योग्य शुरु शिष्यकी प्रतिभासे प्रसन्न होता 
झके शिक्षक अपना अपमान समझने. लगे कि एक लड़का 
अपने तकोसे उनके qaid दोष निकाल दे । द्वेषवश इनके 
at माई, एवं सहाध्यायी गोविन्दभट्टको नियुक्त किया 


गइ घोर कृत्य होना था; पर वनमें क्या वे सर्वरक्षक नहीं 
| हते ! एक व्याध और उसकी पत्नीने वनमें आचार्यकी 
क्ला की | 

महापुरुष आळवन्दार ( श्रीयामुनाचार्यं ) ने आचार्यको 
। सरण किया. तब). जब वे श्रीनारायणके नित्यधाम पधारने 
को। आचार्य श्रीरंगम्‌ पहुँचे । इससे पूर्व ही उनका HD 


तीन अँगुलियाँ मुड़ी हुई हैं । उन्होंने संकेत समझ छिया 
और नम्रतासे सूचित किया “मैं ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहस्ननाम 
ओर दिव्यप्रबन्धम्‌? की टीका अवश्य लिखूँगा या लिखवा 

दंगा | महापुरुषके हाथकी .अंशुलियां सीधी हो गयीं | 
- आचार्यने श्रीयतिराजसे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की । 
पिखोदयूरके महात्मा नाम्बिने इन्हें अशक्षर ( 32 नमो 
We ) मन्त्रकी दीक्षा दी | गुरुने आदेश दिया--“यह 
' (स गोप्य श्रीनारायण-मन्त्र है । अनधिकारीको इसका श्रवण 
करना चाहिये। इसके श्रवणमात्रसे अधम प्राणी मी 

कुष्ठके अधिकारी हो जाते हैं ।? 

Slat! | सब लोग सुनो और स्मरण कर लो ! 
भगवान्‌ नारायणके इस मन्त्रके सुननेसे ही प्राणी वेकुण्ठका 
हो जाता है |? आचार्य मन्दिरके शिखरपर खड़े 


i 


R 


~~ Wasi | तुमने यह क्या किया ! मेरी आज्ञा भंग 
ewe केळ. तुम जानते हो १”. गुरुदेवने सुना तो बहुत 
SS इस प्रकार कहीं, मन्त्र-घोषणा की जाती है! 
जज्ञा. o. आपकी.. आज्ञा. भंग , करके मैं .नरक 
यही तो १ बेचारे इतने प्राणी श्रीहरिके घाम पघारेंगे ! 
ही तो नरककी यातना भोगूगा १? 


% कुछ आचाय, महात्मा और भक्त XM 


हे गये | काञ्ची जाकर .यादवग्रकाशजीसे ये विद्याध्ययन करने 


किंतु. 


देने इनका वध करनेके लिये | काशीयात्राके बहाने वनमें. 


प्रथान हो गया । आचार्यने देखा, आळवन्दारके हाथोंकी 


भीड़का आह्वान-करके उस परम गोप्य मन्त्रकी घोषणा 


८४५ 


“आचाय तो सचमुच तुम्ही EDU गुरुदेवने शिष्यको 

हृदयसे लगा लिया | Arise dee 
Xs 7% X 

आचार्यकी कीर्तिके साथ उनके शत्र भी बढते जा रहे 
थे। शत्रुओने अनेक बार उनके वधका प्रयत्न किया; . उनके 
भोजनमें विष मिलाया गया; . पर प्रभुने सदा रक्षा की | 
आचार्यने सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की |. श्रीमहालक्ष्मीजीद्वारा 
प्रवर्तित प्रपत्तिमार्गके अनुसार उन्होंने प्रस्थानत्रयीका 
etre. किया | आचार्यके प्रधान शिष्य कूरत्ताळवार 
( कूरेश ) थे । कूरेशके दो पुत्र थे--पराशर और पिल्लन ।. 
आचार्यकी आज्ञासे पराशरने विष्णुसहस्तनाम तथा. पिल्लनने 
“दिव्य-प्रबन्धम! की टीका की । इस प्रकार श्रीयामुनाचार्यकी 
तीनों इच्छाएँ आचार्यने पूर्ण कीं । mE 

श्रीरंगमपर . उन दिनों चोळराज कुछोत्तुंगका..अधिकार 
था । ये कट्टर शेव थे | वेष्णवोंके शत्र होनेके कारण राजा 
आचार्यसे, रुष्ट हो .गये | उन्होंने आचार्यको अपने . दरबारसें 
बुलाया | -राजाकी दुरमिसन्धि स्पष्ट थी .। कूरत्ताळवारः 
( कूरेश ) ने गुरुके लिये बलिदान करनेका निश्चय किया | वे 
आचार्यके स्थानपर' स्वयं पेरियनाम्त्रिके साथ राजाके यहाँ 
पधारे | राजा इनके वेष्णव-धर्मके समर्थनसे रुष्ट हो गया, उसने 
क्रेशकी आँखें निकछ॒वा St | इन महापुरुषने धर्यसे वह 
कष्ट सहन कर लिया | 3 

चोढराजको. अपनी क्ररतासे सन्तोष नहीं हुआ । वे ` 
आचार्यकी खोज करने लगे; किंतु आचार्य उस.समय मैसूर 


राज्यमें शालग्राम नामक स्थानमें रहते थे । वहाँके नरेश भिड्डिदेव 


परम वैष्णव ` थे.। आचार्य . वहाँ बारंह वर्ष रहे । आचायकी- 
आज्ञासे राजाने. तिरुनारायणपुरके प्राचीन मन्दिरका जीणो द्वार. 
कराया | वहाँ श्रीरामका जो विग्रह है; वह दिल्लीके. बादशाहकी.. 
कन्याके पास था । आचार्यने उसे दिल्लीसे लाकर प्रतिष्ठित 
किया | राजा कुलोचुंगके देहान्तके पश्चात्‌ आचार्य भ्रीरंगम्‌ 
Tat | वहाँ उन्होंने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार कराया; . 
उत्सव नियत किये ।.इस प्रकार एक सौ बीस वर्षकी अवस्था- 
तक श्रीरंगकी सेवा ओर भक्तिका प्रचार करके आजा" 
उनके श्रीधाम पधारे। . | | 
आचार्य श्रीरामानुजने जिस विशिष्टद्वत, मतका प्रचार 
किया; उसकी परम्परा पूर्वसे चली आ रही थी । द्वापरके अन्तसे 
उसमें 'आळवार? भक्तोंका क्रम मिलता है। सरोयोगी या पोयग, 
भूतत्त और पेय--ये तीन अत्यन्त प्राचीन आळवारांका वर्णेन | 
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MEME A (सत न a= 


मिळता है। ये क्रमशः काञ्ची, महाबलीपुर और मेला- 


पुरमै हुए थे। इनके पश्चात्‌ आचार्य 'तिरुमङ्शि' (भक्तिसार) 


का प्रादुर्भाव हुआ और फिर पाण्ड्यदेशके तिरुक्कुरुकूर नगरमें 
शठकोप खामी ( नम्माळवार ) का । शठकोप स्वामीके 
प्रधान शिष्य 'मघुरकवि” अत्यन्त प्रख्यात हैं | केरळप्रान्तमें 
कुल्शेखर प्रसिद्ध आळवार हुए । विष्णुचित्त पेरि- 
` आळवार और उनकी पुत्री गोदा ( आण्डाछ ) की रचनाओं - 
का तमिळमें अत्यन्त आदर है | श्रीयामुनाचार्यसे पूव 
Stier गुहदेव, टक, श्रीवत्सांक प्रभति वेष्णवाचार्योंके 
नाम मिलते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य किये थे | 
विशिष्द्वेतःसम्प्रदायकी परम्परा श्रीमहालक्ष्मीसे विष्वक्सेन, 
भ्रीशाठकोपस्वामी, श्रीनाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष; श्रीराममिश्र स्वामी 
ओर श्रीयामुनाचार्य--इस क्रमसे एकसे दूसरेको प्रास हुई है | 

- आचार्य श्रीरामानुजकी परम्परामे महान्‌ दार्शनिक एवं 
प्रकाण्ड विद्वानोंका क्रम चलता ही आया है । श्रीदेवराजाचार्य; 
` श्रीवरदाचाय श्रीसुदर्शनव्यास भट्टाचार्य; श्रीवीरराघवदासाचार्य; 


श्रीवादिहंसाम्बुजाचार्य, भ्रीवेकटनाथ वेदान्ताचार्य, श्रीमल्लोका- ` 


pb आचार्यं वरदगुरु, वरदनायक सूरि, अनन्ताचार्य, 
दोदय महाचाय रामानुजंदास, सुदर्शनगुरु, तीनों श्रीनिवासा- 
चाय) बुच्चि वेंकराचार्य, श्रीनिवास दीक्षित आदि आचार्योने 
अपने ग्रन्थोसे विदिषद्वेतःसिद्धान्तको स्पष्ट एवं विस्तृत 
किया दै | आचार्य बोधायन, आचार्य ब्रह्मनन्दी और 
्रभिडाचार्यने विशिश्द्वेतके सिद्धान्त-ग्रन्योंका बहुत बड़ा 
एवं महत्त्वपूर्ण विस्तार किया है | 

` शरीरामानुजाचार्यने शास्रीय आचार एवं भक्तिकी 


भारते पुनः प्रतिष्ठा की | बौद्ध एवं कापालिक धर्मसे वैदिक- 


धर्म क्षीणप्राय हो गया था | श्रीगङ्कराचार्यने सनातन धर्मको 
प्रतिष्ठित किया था, शासत्राके प्रति श्रद्धा जाग्रत्‌ कर दी थी; 
किंतु शाखीय आचारकी ठीक प्रतिष्ठा होकर हिंदू-घर्मका 


` पुनरुद्धार श्रीरामानुजाचायंद्वारा ही पूर्ण हुआ.1--सु० 


50 श्रीमध्वाचार्य 

QET १२९५ माघझकू ससमीको मद्रासके 
o WRR उद्डपीक्षेत्रसे कुछ दूर वेललिग्राममें भार्गव- 
| गोत्रीय नारायणभट्टकी पत्नी माता वेदवतीकी गोद एक 
- लोकोत्तर पुरुषकें प्राकटथसे धन्य हो गयी | पिताने बालकका 


नाम वासुदेव रखा | बचपनमें बालक वासुदेव खेलने- 


` कुंदनेमें अधिक रुचि रखते थे । वे वायुदेवके अवतार सुपुष्ट- 
E LX E S PM 


3 सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भचेत्‌ + 
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पुकारते थे । पढ्नेकी रुचि हुई और असमना 


शास्र अनायास उपस्थित हो गये | दी सफ 
बाळक वासुदेव संन्यास लेनेको प्रस्तुत 
मोह स्वाभाविक है: 5 "उत हुए मा 
द स्वाभाविक हे; किंतु जन्मसिद्ध पुत्रके 
चमत्र 


सिद्धिके प्रभावोंको देखकर माता-पिताको खोत दे ah. 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें श्रीअच्युतपक्षाचार् देनी WU 
लेकर वासुदेवने पूर्णप्रश नाम धारण पया 
5 A किया । वालि 

कै पथा मारम्‌ हुआ ब 
पढ़ानेमें असमर्थ हो जाते | शिष्य ही गुरुके मतका 
प्रायः उन्हें ठीक अर्थ समञ्ञानेवाले हो गये | 

“मैं गङ्गा-स्नान करने जाऊँगा । आचार्य 
गुरुदेवसे अनुमति माँगी | परम प्रिय शिष्यके वियोगसे Te 
व्यथित हो गये | 

“आप व्याकुल न हों, सम्मुखके सरोवरमें od 
श्रीगङ्गाजी पधारेंगी | अतः ये यात्रा न कर ai 
अनन्तेश्‍वरजीने गुरुदेवको आश्वासन दिया । तीसरे शि 
सरोवरका हरिताभ जळ उज्ज्वल हो गया | उसमें छहें सा 
हो गयीं | यात्रा रुक गयी | अबतक बारह ufi एक बा 
सरोवरमें गङ्गाजीका प्रादुर्भाव होता है | 

आचार्यने कुछ दिनों पश्चात्‌ यात्रा की | उन्होंने खान 
स्थानपर शास्त्रार्थ करके भक्ति-मार्गकी स्थापना की | ए 
स्थानपर वेद; महाभारतं और विष्णुसहखनामके s 
क्रमशः तीन, दस और सौ अर्थ किये । गीताका मा 
पूर्ण करके वे श्रीबद्रीनाथ-धाम पहुँचे । वहा UHR 
व्यासने इन्हें शालग्रामजीके तीन विग्रह देकर भक्तिकी खान 
का आदेश दिया । 

आचार्यने अनेक श्रीविग्रहोकी, स्थापना की bu 
व्यासप्रदत्त शालग्राम-विग्रह सुब्रह्मण्य, उड्ढपी i quit 
पधराये गये -। gem समीप Ee 3 
गोपीचन्दनसे ढकी श्रीकृष्णचन्द्रकी सुन की | उही 
अनुसार निकलवाकर आचार्ये sedia स्थापित 


के सरदन्तर लात, 
और भी आठ मन्दिर आचार्यके बनवाये i "dl 
जब आचार्य परमधाम पधारने लगेर तव 357 ब 


ce a 
( सोहनभट्ट ) को श्रीरामजीकी AC E आश a! | 
प्रदत्त शाल्ग्राम-विग्रह देकर द्वेतमतके टु | ae 
p श्रीजयतीर्थाचाय" ओ qu 
श्रीपद्मनाभाचार्य: ati आचार्य b 


स्वामी, व्यास रामाचार्य, शरीराघबेन्द्र २ on qf 
तीर्थ और आचार्य श्रीनिवासतीर्थने अपने 


E 


ए भीमध्वाचार्यके द्वैत-सिद्धान्तको ggg एवं प्रसारित 
आचार्य पूर्णप्रज्ञ ( श्रीमध्वाचार्य ) का सिद्धान्त शङ्कर- 
| ठीक विपरीत-सा हो गया है। अद्वेत-मतमें भगवान्‌ 
| gaan परम उपासक थे; किंतु काळक्रमसे ब्रह्मात्मेक्यका 
gas बौद्धिक विलास हो गया | आचार तथा परलोक 
Lagi कल्पना मान लिये गये | शास्त्रका विचित्र अर्थ 
हेने लगा | आचार्य मध्वने जीवक्री नित्य प्रथक्‌ सत्ताका 
प्रतिपादन किया | जीव अपने सञ्चालक स्वामी परमात्माकी 
| आराधना करके ही नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता 
।१। इस सिद्धान्तसे उपासना, शास्त्र) परलोक, कर्म आदि 
per पोषण हुआ |--सु ० 
 श्रीनिम्वाकाचार्य 

भारतका दक्षिण-प्रान्त आचार्योकी जन्म-भूमि रहा है | 

गोदावरी-तटपर वेदूर्यपत्तनके पास अरुणाश्रममें श्रीअरुण- 


Fl आगे यही आचार्य निम्बाक नामसे प्रख्यात हुए । 
इछ विद्वान्‌ इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतलाते हैं । इनके 


भक्त इनका प्रादुर्भाव द्वापरमें मानते हैं | कहते हैं कि खयं 
E नारदने इन्हें श्रीगोपाल्मन्त्रकी दीक्षा दी | 

i 

| 


'मगवन्‌ ! मुझे स्मरण नहीं रहा, बहुत विलम्ब हो 
SW | अबं आप प्रसाद ग्रहण करें |? आचार्यचरण 
"NN पास प्र॒वक्षेत्रमं निवास करते थे । एक दिन 
दण्डी महात्मा पधारे | दो amen अनुभवसम्पन्न 
NI परस्पर अध्यात्मचर्चा चलने लगी तो समयका 


"M किसे रहे | सायंकालके पश्चात्‌ आचार्यने अतिथिसे 
र्ना की | ; 


à AN SH तो सूर्यास हो गया |? दण्डी संन्यासी नियमतः 
कै पश्चात्‌ केसे भिक्षा ग्रहण कर सकते थे | 
3 नारायण अभी प्रकाशित हैं |? सहसा प्रकाश de 
I असे बादलोमेसे भगवान्‌ भास्कर. निकले हों | 
ag समीप नीमके वृक्षके ऊपर सूर्यमण्डल प्रत्यक्ष प्रकट 
me द णा | आचार्यके साथ अतिथि तथा qeu भी वह 
कता | आचार्य गद्गद्‌ हो रहे थे | उनके मनमें 
अनाहारके कारण जो क्षोभ हुआ, उसे उनके 
y AM दिया | पता नहीं खयं श्रीकृष्णचन्द्र सूर्य- 
के वक्षपर उपस्थित थे या उनका कोटिमार्तण्डमूति 
१ जिसके आचार्य मूर्त अवतार | अतिथिने 


Py 


+ कुछ आचाय, महात्मा और भक्त + 


fal पत्नी जयन्तीदेवीके गर्मसे श्रीनियमानन्दका आविर्भाव : 


cas 


प्रसाद ग्रहण किया और सूर्यमण्डल अदृश्य हो गया । qu 
आचार्यका नाम निम्बादित्य या निम्बा हो गया | 
आचार्यका एकमात्र ग्रन्थ वेदान्तसूत्रापर भाष्य--वेदान्त- 
पारिजात-सौरभ ही इस समय मिलता हे | उनके शिष्य केशवभट्टके 
अनुयायी विरक्त होते हैं और हरिव्यासके अनुयायी uzu 
होते | आचार्यने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर प्रथानचतुष्टय- 


` को प्रधान माना और उसमेंसे चोथे प्रस्थान श्रीमद्वागवतको 


ही परम प्रमाण स्वीकार किया । श्रीनिवासाचार्य, आचार्य 
श्रीयादवप्रकाश, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य, श्रीदेवाचाय, श्रीकेशवा- 
चार्य, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य श्रीनिम्बाई- 
के द्वेताद्वेतसिद्धान्तके प्रमुख व्याख्याता हुए हैं । इन 
'आचार्योने अपनी टीकाओं,' व्याख्याओं तथा स्वतन्त्र sep 
आचार्यके सिद्धान्तोंका विस्तार किया है |--सु० 
श्रीवह्ठभाचाये 

दक्षिण-भारतके काँकरवाड ग्राममें आकर भरद्वाजगोत्रीय 
तैलंग ब्राह्मणोंका एक सोमयाजी परिवार बस गया। श्री- 
लक्ष्मणभट्रकी सातवीं पीढीसे सोमयाग बराबर चलता आया था | 
सौ स्रोमयशोंकी पूर्तिके उपलक्षमें काशी जाकर एक लाख 


' ब्राह्मणोंकी भोजन करानेके लिये पत्नी श्रीइलम्माके साथ 


लक्ष्मणभट्टजीने यात्रा की | मार्गमें चम्पारण्यमें, जो छत्तीस- 
गढ्के रायपुर जिलेमें है, श्रीवल्लमका जन्म हुआ | जो कुल 
सौ सोमयाग पूर्ण करता है, उसमें भगवदीय महापुरुषका 
आविर्भाव होता ही है | 

ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही काशीमें श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे 
श्रीवल्ळभने समस्त शास्त्राध्ययन पूर्ण कर लिया । RIA आप 
वृन्दावन चले आये: और कुछ दिन ब्रजवास करके तीर्थाटन- 
को निकले । विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभामे उपस्थित 
होकर आपने Aad बड़े-बड़े पण्डितोको पराजित किया | 
यहीं वेष्णवाचार्यकी उपाधि स्वीकार की । विजयनगरसे 
आचार्य उज्जेन आये -। वहाँ आपने जिस पीपलके नीचें 
निवास किया, वहाँ आचार्यकी बैठक है । विभिन्‍न emi 
आचार्यपादकी ऐसी बेठकें अबतक हैं । 

श्रीव्यामसुन्दरने स्वयं प्रकट होकर आचार्यके पुत्र बनने- 
की इच्छा प्रकट की । अद्टाईस वर्षकी अवस्थामै आचार्यने 
विवाह किया श्रीविद्ठलके रूपमै स्वयं विठ्ठळभगवान्‌ ही 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए । आचार्य श्रीचैतन्य महाप्रभुसे मिले 
थे, ऐसा कुछ विद्वानोंका मत है | . 

जीवनके अन्तिम दिनोंमें आचार्य काशीमें निवास करते 
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११ २... २ | अजनमृजक dme व स | एक दिन हनुमानघाटपर वे गज्ञास्नान कर रहे थे | 
सहसा एक उज्ज्वलज्यीति शिखा उठी और बहुत-से मनुष्योंने 
देखा कि आचार्य सशरीर ऊपर उठते जा रहे हैं | इस प्रकार 
५२ वर्षकी अवस्थामै आचार्यने मर्व्यलोक छोड़ दिया । 
श्रीवल्लमाचार्यजी महाराजके पुत्र गोस्वामी विद्धलनाथ- 
जीके सात पुत्र हुए | १-गिरिधरराय; २-गोविन्द्राय, ३- 


घनश्याम | श्रीत्रजनाथ भट्टजीने आचार्यपादके अणुभाष्यपर 
“मरीचिका? नामक वृत्तिकी रचना की है। गोस्वामी श्री- 
पुरुषोत्तमजी महाराजने अणुभाष्यकी ÅR “भाष्य-प्रकाश? 
लिखी है | श्रीविदल्नाथजीके 'विद्वन्मण्डनतकी भी इन्होंने 
टीका की तथा 'प्रस्थानरत्न नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है। 
श्रीवल्लभाचार्यंजी महाराज शुद्धाद्देतसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक 
हैं । आचार्यके अनुसार कार्य-कारणरूप जगत्‌ ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म अपनी इच्छासे ही जगत्‌रूप बना है | जगत्‌ न मायिक 
है ओर न भगवानसे भिन्न | यह ब्रह्मका अविकृत परिणाम 
है | भगवानकी कृपासे ही मुक्ति प्राप्त होती है । भगवानका 
अनुग्रह ही पुष्टि है । इसी अनुग्रहसे मक्तिका उदय होता है | 
भगवानके अनुग्रहरूप पुष्टिको प्रधान माननेसे श्रीवललभाचार्य- 
का मत OSA? कहा जाता है | - 
श्रीवल्ळमाचायेजीके समयमै ही सूरदासजी उनके शरणा- 
पन्न हो गये थे । अष्टछापके कवि वल्लभीय सम्प्रदायके ही 
थे। उनके द्वारा तथा हिंदू-धर्मकी जो सेवा हुई 
. आचाये श्रीरामानन्दजी 
` महापुरुषोंका जीवन सामान्य व्यक्तिके लिये आदर्श होता 
है । महापुरुष स्थूळ्शरीरके प्रति इतने उदासीन होते हैं 
कि उन्हें उसका परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं जान 
पड़ती | भारतीय संस्कृतिर्मे शरीरके परिचयका कोई मूल्य 
नहीं | | 
d शरीरामानन्दाचार्यजीका परिचय व्यापक जनोंकों केवल 
इतना ही प्रात है कि उन तेजोमय, वीतराग, निष्पक्ष महापुरुष- 
ते काशीके पञाज्ञाघारको अपने निवाससे पवित्र किया । 
Bp rw काशी-जसी विद्वानों एवं महात्माओंकी निवास- 
। भूमिमें कितना महत्त्व था, यह इसीसे सिद्ध है कि महात्मा 
ae उनके चरण धोलेसे हृंदयपर लेकर उनके 
मुखसे निकले “राम?-नामको गुरु- 
En आमने रु-मन्त्र मान लिया | 
SR शिव एवं विष्णुके उपासकोमे चळे आते 


* सबै भद्राणि TE मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ +; 


pu MM — N 
अज्ञानमूलक द्वेषभावको. दूर = 


बालकृष्ण) ४-गोकुलनाथ; ५-खुनाथ, ४-यदुनाथ, ७-: 


"` c ~ 
हं, सब उन मर्यादापुरुषोत्तमको पुकारनेके समान अधिका 


यवन-शासकोंके अत्याचारको शान्त किया गैर भन 
चक्रवर्ती दशरथनन्दन राघवेन्द्रकी मत्तिके d प्रवाहे र 
अन्त/कछुषका निराकरण किया | ` गा 
द्वादश महाभागवत आचार्यके 

इनके अतिरिक्त कबीर, पीपा, रा ee mt 
महापुरुष आचार्यके शिष्य हो गये हैं । आचार्यने जिस रा 

सम्प्रदायका प्रवर्तन किया, उसने हिंदू-समुदायकी e | 
समय रक्षा को D भगवानका द्वार बिना किसी भेदा | 
बिना जाति-योग्यता आदिका विचार किये सबके RA बु 


ww 


हँ इस परम सत्यको आचार्यने व्यावहारिक ससं खि | 
किया है.।--सु० 3 
चेत 
श्रीचतन्य महाप्रभु | 
बङ्गालका नदिया ( नवद्वीप ) ग्राम बंगीय Sony | 
उसी दिन वृन्दावन हो गया, जब फाल्गुन um wf | 
सिंहलग्नमें श्रीजगन्नाथमिश्रके यहाँ माता शचीदेवीकी ae | 
में गोर-सुन्दर निमाई प्रकट हुए | श्रीजगन्नाथमिभके बो ] 
qq विश्वरूप युवा होते ही संन्यासी हो गये festa | 
शरीर पुन्र-वियोगमें टिक न सका | माता झाचीके ल्यि निम | 
ही आधार रह गये | चञ्चल, चपल, नटखट, परम इ | 
प्रतिभाकी मूर्ति निमाई छोटी अवस्थामें ही प्रकाण्ड पित | 
हो गये | उन्होंने अपनी पाठशाळा स्थापित कर छी गोर स | 
दिन तो नवद्वीपका पण्डितवर्ग आश्चर्यमूढ़ रु ग्वा | 
सबसे अल्पवयस्क, : बालकों-से चपळ निमाई 
दिग्विजयी पण्डितको पराजित कर दिया | E 
श्रीनिमाई पिताका श्राद्ध करने गया WR | E 
वियोगमें उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी इहलोक छोड़ आ 
निमाई d, उनपर श्रीकृष्णभक्तिका पूरा T 
प्रमोन्मत्त भ्तोका निवास होने 1 
गया था । नवद्दीप प्रेम भक्त » 
नित्यानन्द प्रभु मी नवद्दीप आ गये । माता sisti | 
अपना खोया ज्येष्ठ पुत्र प्रास कर लिया हा A "T 
वासुदेव साबभौम-जैसे प्रकाण्ड विद्वान, po "1 
में निमग्न हो गये | महाप्रभुने पुनः विवाद s हुँ | 
प्रियाजीकी प्रेम-साधना सफल हुई | जगा gai | 
का उद्धार हुआ | वे संत बन गये ue ij 
श्रीगौराज्ञ कीर्तन करते-करते pue san | 
समय वे जिते स्पर्श कर लेते; FE उसी 
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SE 
at रोता; छण्ठित होता और मङ्गलमय श्रीकृष्ण-चन्द्र- 
गरेक पुकारने लगता | अनेक बार महांप्रभुमें मगवदावेश 
aq | मक्तोने अपने आराध्य रूपोंका उनमें अनेक 
| साक्षात्कार किया | एक बार ऐसा आवेश पूरे अष्ट प्रहर- 
aawl . : 
| महाप्रसुने चौबीस वर्षकी अवस्थामें श्रीकेशव भारतीजीसे 
| न्रा दीक्षा ली । संन्यासका नाम श्रीकृष्णचेतन्य हुआ। 
dur छूट और महाप्रभुने श्रीजगन्नाथधाममें निवास 
हया | यहाँसे काशी होते हुए एक वार वृन्दावन और एक 
बर दक्षिण एवं मध्यमारतकी महाप्रभुने यात्रा की । काशीमें 
ततके प्रकाण्ड पण्डित ग्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रसुके 
 अनुगामी हो गये । जगन्नाथपुरीसे महाप्रभु एक वार नदिया 
ops थे । 
| श्रीमहांप्रभु अन्ततक जगन्नाथधाममें विराजे और जब 
कू लोक छोड़ना हुआ, वे जगन्नाथजीके श्रीविग्रहमें लीन हो 
गये | महाप्रभुका प्रेममय जीवन हिंदीमें “चेतन्यचरितावळी?मे 
और rerit «अमिय निमाई-चरित?में देखने योग्य है | उसका 
औई अंश ऐसा नहीं, जो छोड़ा जा सके | यहाँ चरित देना 
सव नहीं है। श्रीमहाप्रभुके अनुयायियोंमें श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
| १ राय रामानन्द, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन 
| ierit, श्रीजीव गोखामी, श्रीरघुनाथ भट्ट, श्रीगोपाल WE; 
 बैरुनायदास, श्रीहरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य | 
: E AGIAN कोई भाष्य नहीं किया । वे 


गीता एवं ब्रह्मसूत्रका भाष्य मानते थे | 


ruso 


32 


- 


भह गोसामी, श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीजीव गोखामी- c 


| pom मतके अनुसार अन्थोका निर्माण किया | इनमें 
* REN “भागवतामृत? षट्सन्दर्भ?, आदि ग्रन्थ 
४ 9 आचाय बलदेव विद्याभूषणने ब्रह्मसूत्रपर गोविन्द- 
थि लिखा ET इस प्रकार अचिन्त्यभेदामेदवादकी पूर्ण 
शनक बलदेवने की | श्रीमहाप्रयुने भक्ति तथा श्री- 
= नकी धारा प्रवाहित की और वह धारा मनुष्योंकों 
OUS अविच्छिन्न प्रवाहित हो रही | -४०. 


CM श्रीकण्ठाचाय 

"wo. पय भीरामानुजके विशिशद्वेतसे कुछ प्रथक; पर उससे 
re कुछ पृथक्‌; 

RS षदा मिळता हुआ, वैसा ही भक्तिप्रधान श्रीकण्ठाचार्यका 
Nan है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें 
im शङ्कर ही परम तत्त्व माने गये हैं। श्रीकण्ठाचार्यने 
S. मे अपने पूर्वाचायोके रूपमें शैवाचार्य तथा 
नाम लिया है। . । 


Reto अं० १०७-- 


| EX E महात्मा और भक्त ॐ 
d 
| 
i 
[4 


८४९ 


य EEY 
आ पूजवर्ती है, ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते हैं | 
दक्षिण- ही उनका निवास था । वे महायोगी थे और 
भगवान्‌ शङ्करके अंशावतार माने जाते थे । वे दहर-विद्याके 
आराधक थे । ब्रह्मसूज्रका शेवमाष्य और मृगेन्द्रसंहिताबत्ति-- 
उनके दो न्थ Eq उनके भाष्यकी भाषा अत्यन्त मधुर है 
और अपने भावोंको थोड़े--पर महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें उन्होंने 
व्यक्त किया है । श्रीअघोरशिवाचार्यने श्रीकण्ठाचार्यकी 
मृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है | --सु० 
श्रीअभिनवगुप्ताचाय 

प्रत्यमिज्ञा-दर्शनके आचार्योमें सोमानन्दनाथ, उदयकर 
सूनु, वसुगुप्ताचार्य, भट्ट कल्लटेन्दु, उत्पलाचार्य आदिके नाम 
मिलते हैं; पर इन, आचार्योके ग्रन्थ नहीं मिलते । केवल 
अभिनवगुप्ताचार्यका गीताभाष्य एवं शिवसूत्नोंको व्याख्या 
मिलती है । 

महर्षि कात्यायन तथा वररुचिके वंशमें परम विद्वान्‌ 
सोचुकके पुत्र महात्मा भूतिराज श्रीअभिनवगुसाचार्यके पिता 
एवं गुरु भी थे । भगवान्‌ शङ्करका अपनी साधनाद्वारा 
साक्षात्कार करके ही आचार्य गीताभाष्यमें प्रवृत्त हुए थे । 
उनके प्रत्यभिज्ञा-सिद्धान्तका संक्षिप्त सारांश (हिंदू-संस्क्ति 
और दर्शनशास्त्र? शीर्षकमें दर्शानोंके ' परिचय-क्रममें दिया 
गया है | --छु० 

श्रीमास्कराचाये 

महाराष्ट्रमे नासिकके पास एक ताम्रपत्र पाया गया है | 
उससे पता लगता है कि भट्टभास्कर ज्योतिषाचार्य भास्करके 
पूर्व-पुरुष थे । ये गाण्डिल्य-गोत्रमै उत्पन्न हुए थे | इनके 
पिताका नाम त्रिविक्रम था | ये कविचक्रवतीं कहे जाते थे । 
‹सिद्वान्तशिरोमणि?-कर्ता ज्योतिषी भास्कराचार्य इनकी छठी 
सन्तति-परम्परामै हुए । वेदान्तसूजपर इन्होंने भाष्य लिखा 
था | galt भेदामेदवादकी स्थापना की । ये ब्रह्मको 
सगुण-निणकार मानते थे | —Fo 

समर्थ रामदास खामी 
- श्रीसूर्याजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य हैँ | उनके 

प्रथम पुत्र गङ्गाधरने नौ वर्षकी अवस्थामें ही श्रीहनुमानजी- 
का दर्शन प्राप्त किया । आगे जाकर वे «श्रेष्ठ? या “रामी- 
रामदास?के नामसे प्रसिद्ध हुए । दूसरे पुत्र नारायणने आठ 


. वर्षकी अवस्थामें साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामे दर्शन 
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“रामदास? रक्खा | 
“शुभ मंगल सावधान | महाराष्ट्र-प्रथाके अनुसार 
रामदासजीके विवाहके समय ब्राह्मणांने जेसे ही “सावधान? 
कहा) सचमुच रामदास सावधान हो गये | वे विवाहमण्डप- 
से उस बारह वर्षकी अवस्थामें ही भाग पड़े | फिर तो बारह 
वर्षतक किसीको उनका कुछ पता नहीं लगा। पता लगे भी 
केसे, पैदल पञ्चवटी पहुँचकर श्रीरामका स्तवन करके गोदा 
और नन्दिनीके संगमपर टाफलीमें एक गुफामें आसन लगा 
चुके थें । बारह वर्षकी तपस्याके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा 
प्रारम्भ की | उन्होंने बद्रीनाथसे रामेश्वरतक भारतके सभी 
तीर्थोकी यात्रा की | जहाँ भी वे गये, उन्होंने तीर्थेमिं अपने 
मठोंकी स्थापना की | उनके मठ जांब, चाफल, सजनगढ़; 
राफली) dit डोमगाव, मनपाडले, मिरज, राशिबडे; 
पण्ढरपुरः प्रयाग, काशी) अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ; 
केदारनाथ, रामेश्‍वर ओर गङ्गासागर आदिमं हैं | ग्यारह 
स्थानोंमें उन्होंने मारुति-प्रतिष्ठा की है | 
` बारह वर्ष तीर्थयात्रा करके समर्थ गोदावरी-परिक्रमाको 
निकले थे | लोगोसे माताके कष्टका वर्णन सुनकर वे घर गये | 
पूरे चौबीस वर्षपर माताःपुत्रका मिलन हुआ । माताको 
कपिळगीताका उपदेश करके उनकी आज्ञासे वे गोदावरीकी 
, परिक्रमा करने गये | यह तीर्थयात्रा समाप्त करके वे माहुलीमें 
रहने लगे | यहाँ उनसे मिलने अनेक संत आते थे । जयराम 
स्वामी, रंगनाथ खामी, आनन्द सामी, केशव स्वामी और 
समर्थ यै पाँच महापुरुष दासपञ्चायतन कहे जाते थे | 
यहीं श्रीवुकारामजी समर्थसे मिलने आये थे | 
` समर्थने श्रीरामनवमी-महोत्सवका प्रारम्भ मसूरसे 
किया । उन्हीं दिनों चाफळके पास श्रीशिवाजी महाराजने 
उनके दशन किये | शिवाजी महाराजने श्रीसमर्थको गुरुरूपसे 
वरण किया और जब श्रीसमर्थ परछी ( सजनगढ्‌ ) में रहने 
Sb तब शिवाजी बार-बार उनके दर्शनांकी आया करते | करंज- 
2H Jd पद्ल श्रीसमर्थ एक दिन सतारेके TERR पहुँचे | 
- उन्होने पुकारा “जय जय श्रीरघुवीर समर्थ |? 
E र mm em 
| cud UP iN शिवाजीने एक पत्रपर 
Se य झोळी Nisi झोळीमें डाळ दिया | सचमुच वे दूसरे 
- दिन झोळी लटकाकर समर्थके पीछे मिक्षा मोग ind 
pu Ens | 1 क्षा मागने चल qe | 
TASTE RS कागजका क्या करेगा ! तू शासन करने, 


3 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु-मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ > 


— uu ..... | | 
"Cr | श्रीयमने इन्हें खतः दीक्षा दी ओर इनका नाम पीडितोंकी रक्षा करने आया है या भीख मागे | 
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१ राज्यमे | 


गया; पर तू मेरी ओरसे कासं 
१ पर तू मर ओरसे इस संचाळन कर | ^. d 1 


गुरुदेवकी आज्ञा खीकार की, 
गया | राज्यमुद्रापर गुरुदेवका 
संवत्‌ १७३९ माघ कृष्ण नवमीको 
अनुगत मण्डलीको समझाकर समर्थने श्रीराम रिक | 
' आसन लगाया | इक्कीस वार 'हर'का उच्चारण क $ | 
उन्होंने “राम? कहा, एक ज्योति उनके मुखसे 
भगवानके श्रीविग्रहमै छीन हो गयी | he 
श्रीसमर्थके जीवनमै अनेक चमत्कारोंका seti | 
उनके अनेकों ग्रन्थ हैं | इन ed “दासबोधः बहुत a | 
है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरंगजेब ay | 
दक्षिणके मुसल्मान सूवेदारोके उस अत्याचारं a | 
श्रीसमर्थने हिंदू-घर्मकी रक्षा की । इतिहासके विद्वान्‌ जने 
X कि समर्थद्वारा स्थापित मठ केवळ निृत्तिनिरत साहुओ | 
स्थान नहीं थे । उनमें भगवत्परायण, धर्मप्रेमी, सह, | | 


| 
| 


महाराष्ट्र पहुँचे थे | महाराज शिवाजीकी . सफलतामे इ म । 
का बहुत बड़ा भाग था । श्रीसमर्थकी संगठनशाक्ति अरू | 
' थी और उससे अद्भुत ज्ञात होती है उनकी विस्मित म | | 
स्थितिपर विचार किया जाता है । --रा० ate | 
संत तुकारामजी | 
महाराष्ट्रके देहूग्राममे संवत्‌ १६६५ ï gum | 
जन्म हुआ | इनके पिताका नाम बोलोजी और मात | 
कनकाबाई था । तेरह वर्षकी अवखामै र्ड | 
इनका विवाह हो गया । विवाहके .पश्चात्‌ ay | 
रखुमाईको दमेकी बीमारी है? अतः s br 
बिवाह जिजाईके साथ कर दिया | ४ 4 
सावजी विरक्त प्रकृतिके थे; ed: 
घरका भार तुकारामजीपर पड़ा । इनके | 
कान्हजी था | i se E. FA 
इनकी सत्रह वर्षकी अवस्था मातापिता = ६ 
गमन हुआ | बड़े माईकी जीका देशत | 
यात्रा करने चळे गये | ठुकारामजीका मन कसे 
नहीं था | बहुतोंका घरपर ऋण या | 
पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी | 


: aaa थी । एक बार आत्मीयोंने सहायता की; दो-एक 
i gA सहायता की; परंतु अन्तर्मे दूकानका 
y निकळ गया । एक वार मिर्च खरीदकर कोकणमें 
d PE ठगने इन्हें पीतलके कड़े) सोनेके बताकर दे 
ये और दाम ऐंठ ले गये । छोटी पत्नीने पितासे इनको 
Qd रपये दिळाये | उसका नमक लेकर बेचनेपर पचास 
| ने छाम भी हुआ, पर भाग्यसे एक दुखी पुरुष sni 
“pa गया । तुकारामजीने उसे सब रुपये दे दिये | 
| पूना जिलेमें भयङ्कर अकाल पड़ा | अन्न-जलका अभाव 
jer | उसी समय बड़ी स्री ओर इनका पुत्र भी चल 
हो | घरमँ कुछ रुक्के थे | कुछ छोगोंसे रुपया लेना था । 
ues छोटे भाईके भागके आधे रुक्के उसे दे दिये | 
शेष आधे रुक्के इन्द्रायणीमें फॅककर पूरे अकिञ्चन हो गये | 
अ दिनभर भजन, कीर्तन और स्वाध्याय चलने लगा | 
feu मामनाथ पर्वतपर, गोण्डा पर्वत या भाण्डारा पर्वतपर 
WAR । सन्ध्याको गाँवमें आते और आधी राततक कीर्तन 
सुनते रहते | अपने हाथों पितामह श्रीविश्वम्मरके बनवाये 
'विहमन्द्रका इन्होंने जीणोंद्धार किया | 

- ततुकारामको देहू छोड़ देना चाहिये | वह aR होकर 
Watt श्रुतिके अर्थ बोलता है तथा सब लोग उसंकी पूजा 
अते हँ |; ब्राह्मणोंने स्थानीय शासकको उभाड़ा । कीर्तनके 
अर तुकारामजीके मुखसे अभङ्ग निकलते थे | उनका 
OM बढ़ गया था | कर्मकाण्डी पण्डितोंको यह सहन नहीं 
Fui 

| ES अपनी इस कीर्ति-कथाको नष्ट ही कराना था तो मेरे 
NS तुमने उसे प्रकट क्यों किया ! तुका क्या कमी अपनी 
| बी बोला है V विद्चछका वह लाड़ला भक्त उनके मन्दिरके 
भुस एक शिलापर धरना दिये रूठा बैठा था । अन्न- 
Bol दिया गया था । ब्राह्मणोंके कहनेपर सब अभङ्ग 
TH तुकारामने फेंक दिये थे, पर अब वे अपने 
ANWR sex पड़े थे | क्यों वह नटखट उन्हं इस प्रकार 
तह? `. ` 


` bi उठाकर हृदयसे लगा लिया था See | ब्राह्मण 


il 
Wa . अमज्ञोंकी बहियाँ 
: = अभञ्ञोकी बहियॉ प्रवाहित कराके नागनाथजीका 


# कुछ आचाये, महात्मा और भक्त k 
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दर्शन करने जा रहे थे | मार्गमै अनगढ्गाह औलियाकी 
बावलीमें डुबकी लगाते ही उनके सारे शरीरमै भयङ्कर जलन 
होने लंगी | वह जलन चिकित्सासे शान्त होनेवाली नहीं थी | 
तुकारामजीकी शरणमें आनेपर ही वह दूर हुई | 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रीतुकारामजीको गुरु मानते 
थे | तुकारामजीने ही शिवाजीको श्रीसमर्थकी शरण लेनेका 
आदेश दिया था | जबतक तुकारामजी रहे, उनके quu 
निरन्तर भगवदुणगानकी अमृतधारा प्रवाहित होती रही | 
संवत्‌ १७०६ चेत्र कृष्ण २ के प्रातः तुकारामजी इस लोकसे 
चले गये | उनका मृतदेह किसीने देखा नहीं । जो सशरीर 
भगवद्धाम गये हों, उनका देह किसीको मिले केसे | देहू 
और लोइगाँवमें तुकारामजीके स्मारक हैं | वारकरी सम्प्रदायके 
भक्त इन स्थानोंकी यात्रा करते हैं | तुकारामजीके अभङ्ग 
महाराष्ट्रमें सबसे अधिक प्रिय हैं | उनमें ज्ञान एवं भक्तिका 
अनुपम सामज्ञस्य है | तुकारामजी महाराष्ट्रके भावकी मूर्ति 
हैं । उनकी वाणीमें महाराष्ट्रका निर्मल भगवन्मुख हृदय 
aad होता है । --सु० 

संत ज्ञानेश्वरजी 

श्रीविद्ठलपन्तके तीन पुत्र तथा एक कन्या थी 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा सुक्ताबाई | 
निवृत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्राप्त किया | शेष 
भाइयों तथा बहिनको उन्होंने ही दीक्षा दी । ज्ञानेश्वरकी, 
अवस्था केवळ पाँच वर्षकी थी, जबर कि उनके माता-पिता 
परलोकवासी हुए | चारों बाळक भिक्षामें कचा अन्न माँग 
लाते | भगवच्चर्चामें ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था | 

“य॒दि पेठणके ब्राह्मण तुम्हें शुद्धिपत्र दे दें तो इम सब भी 
ठुमलोगोंको शुद्ध मान लेंगे |? ब्राह्मण इन बालकोंका उपनयन 
करानेको प्रस्तुत नहीं थे | इनके पिता विद्ठळ्पन्त पहले 


संन्यासी हो गये थे । गुरुके आदेशसे उन्होंने पुनः ग्रहस्थाश्रम. 


स्वीकार किया था | ब्राह्मणोंके आदेशसे प्रायश्चित्तवरूप 
उन्होंने सपल्लीक प्रयाग आकर त्रिवेणी-तटपर प्राणत्याग 
किया। इतनेपर भी ब्राह्मणलोग उनके बाळकोंको अस्पृश्य 
ही मानते रहे | 

चारों बालक पैदल-पेदल दीर्घ यात्राका कष्ट उठाकर 
पैठण पहुँचे | पैठणके ब्राह्मणोंकी सभा हुई | ब्राह्मणोने 
इन बाळकोंको वेदका अनधिकारी बताया और भगवन्नाम: 
कीर्तन तथा भक्ति करनेका आदेश दिया | चारों भाईबहिन 
इससे सन्तुष्ट हो गये; परंतु ळोगोने फिर मी छेड्ना बंद नहीं 
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८५२ 
<<. | कक. 
किया | ज्ञानेश्वरजीने एक RA आत्मरूप बताया और 
उसके मुखसे सखर शुद्ध वेदमन्त्रोका उच्चारण करवा दिया | 
इस चमत्कारसे ब्राह्मण लजित हुए | उन्होने शुद्धिपत्र दे 
दिया । पैठणमें रहते gu ज्ञानेश्वरजीने श्रीशङ्कराचार्यजीके 
भाष्य) श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ देख डाले | 


शुद्धिपत्र तथा वेदोचारण करनेवाले भैंसेको लेकर ये 
लोग पैठणसे विदा हुए | Heel आळे नामक स्थानमें 
समाधि दी गयी । नेवासेमें ज्ञानेश्वरजीने ज्ञानेश्वरी गीताका 
कथन किया | सच्चिदानन्दजीने उसे लिखा | वहाँसे ज्ञानेश्वर- 
जी आळन्दी गये .। वहाँ उनका बहुत सत्कार हुआ | 
ज्ञानेश्वरजीने पंद्रह वर्षकी अवस्थामें “ज्ञानेश्वरी? गीताभाष्यका 
कथन किया | अपने जीवनमें उन्होने अनेक चमत्कार 
दिखलाये । . | | 

भाइयों तथा बहिनके साथ शानेश्वरजीने तीर्थयात्रा 
प्रारम्भ | विसोबा खेचर; गोरा कुम्हार, चोखा मेला; 
नरहरि सुनार्‌ आदि अन्य संत भी उनके साथ हो गये । 
पण्ढरपुरमै साक्षात्‌ fee भगवानने उन्हें दर्शन दिये। 
श्रीनामदेवजीको साथ लेकर उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, 
अयोध्या, मथुरा; द्वारिका, गिरिनार प्रभृति तीथाँकी यात्रा 
हुई । अनेक स्थानों ज्ञानेश्वरजीने योगके चमत्कार दिखलाये | 
उस समयके प्रख्यात योगी चाङ्गदेव भी इनके शरणापत्न 
gula. 
D इक्कीस वर्ष, तीन मास) पाँच दिनकी अवस्थामें 
संवत्‌ १२५३ मार्गशीर्षं कृष्ण १३ को श्रीज्ञानेश्‍वरजीने 
जीवित समाधि ळे ढी | उनकी समाधिके एक adm भीतर 
ही सोपानदेव; चाङ्गदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी 
| ET p चले गये । श्रीज्ञानदेवजीके “चार 
अन्थ प्रसिद्ध $— > अमृतानुभव; हरिप 
ओर चाङ्गदेव-पैंसठी | SUO MM 


` SERIE श्ञानकी धारा बहानेवाले श्रीज्ञानेश्वर महाराजक्री 
समाधिपर अब भी वहाँ मेला लगता है | उनकी ज्ञाने श्वरी? 


नका समुद्र है । महाराष्ट्र भक्तोर्मे ज्ञानेश्वर 
E महाराज 
ओ। आराष्यका सम्मान पाते हैं | — yo. 5 = 


महाराजको जन्म दिया | माता-पिताका अति 


ds छंकड़ीके काम आ गयीं | 
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या 


हो जानेसे पितामह चकपाणिजीने एकन s 


किया । ६ वर्षकी अवस्थामें यज्ञोपवीत FR, 
ही रामायण तथा महाभारतकी शिक्षा d Bc 
वर्षकी अवस्थामें तीन बैराग्यका उदय हो हुई । बार 
घर-द्वार छोड़कर देवगढ़में ज नार्दन रा गया | आधी TR 
RAS हक SIG जनार्दन सामी शरा dà 
वहाँ दत्तचित्त होकर गुरुसेवा करने लो, RI 
“एकनाथ; एक पाईकी भूल रि 
हुए हो और संसार-जैसी हूर ae Sa Neq 
दूर हो तो कितना आनन्द हो |? जनादन सातय 
ताली सुनकर खुळ गयी थी । उन्होंने SO 
एकनाथको दे रक्खा था। उस दिन fend uu 
मिल नहीं रही थी । गुरुसेवासे fum होकर य 
एकनाथजी हिसाब मिलाने बेठे | भूल्का पता en 
इतनी प्रसन्नता हुई कि ताली बजाने छगे थे | गुरुदेवने जे 
उपदेश दिया, वह उनके हृदयमें प्रविष्ट हो गया | 
“गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरुदेव हैं | 
एकनाथजीको जब भगवान्‌ दत्तात्रेयके दर्शन हुए तो उन्हे 
गुरुदेवसे अभिन्नरूपमें उन्हें देखा | गुरु जनार्दन खामी 
उन्हें श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा देकर शूलभज्ञन पर्वतपर जक 
तप करनेकी आज्ञा दी। घोर तपके पश्चात्‌ मगवत्साक्षालार 
करके वे लौट आये गुरुदेवके समीप | गुरु-आज्ञासे ही पे 
तीर्थ-यात्राको निकले । यात्रामें चतुःश्वोकी भागवत 
ओवी adi उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा और udi 
उसे गुरुदेवको सुनाया । 
तीर्थ-यात्रा करते हुए sen t समीप पना 
पिप्पलेश्वर महादेवमे ठहरे ये । पितामह तथा दादीने d 
वर्षों get था । वे बृद्ध दम्पति जनार्दन खामीसे एकता 
लिये लिखित आज्ञा-पत्र छै आये थे कि एकनाथजी 
स्वीकार करें | गुरु-आज्ञा शिरोधार्य करके एकनाथजी gi 
आये। वहाँ धूमधामसे गिरिजाबाईके साथ उनका 
“सब m भगवानके ही बा 
की सफलता है agaa त 
सेवामे p एकनाथजी इस, सिद्धान्तके मूर्तिमा 


s इनके घर बराबर अन्न बँटता रहता d au 

ONE संत एकनाथजी आनेवाले श्रोता ae nr t दिनमै 
COME OE iE ब्राह्मण s क्छ | 
` र प ले गरी उमदा तीर्दि है । नहीं किया था । अधिक वपे कारण पर दले 
 औदरयनारायणजीकी पत्नी रुक्मिणीबाईने एकनाथ नहीं | एकनाथजीने घरकी पळंगोकी निर > | 


oo 
(सब मगवत्खरूप हैँ तो किसीपर किसी भी दश्ामें 
| „के किया जा सकता है । ae गोदावरी-घाटके मार्गमे एक 
_ कात रहता था एक सरायमें । वह हिंदुओको कष्ट देता 
| ॥| एकनाथजी जब जान करके छोटते तो उनके ऊपर 
a देता | वे हँसकर पुनः स्नान करने चले जाते | 
रपा बार नित्य उन्हें जान करना पड़ता | एक दिन तो 
G रौ आठ बार कुल्ले किये उसने । ये बार-बार स्नान- 
"aded pei लज्जित होकर वह इनके चरणोंपर 
गिर पड़ा | 
दमने ब्राह्णोका अनादर किया दै | हम ऐसे पतितके 
हॉ भोजन नहीं करेंगे P पितृ-भ्राइके समय ब्राह्मण रुष्ट 
देर चले गये-। राद्धके लिये जो अन्न पहले बना था, 
| की सुगन्धसे aad चलते चार-पाँच महारों ( चमारों ) 
कमन Seq हुआ था | “ऐसा भोजन हमारे भाग्यमें कहाँ !? 
कते हुए वे जा रहे थे | एकनाथजीने उन्हें बुलाकर भोजन 
कृष दिया | दूसरा भोजन बना ब्राह्मणोंके लिये । ब्राह्मणोंने 
' झे अपना अपमान माना | योगिराज एकनाथजीने पितरोंका 
धान किया । साक्षात्‌ प्रकट होकर पितरोंने श्राद्ध-मोजन 
fen | 
- SR भगवान्‌ रामेश्वरको ही जल चढ़ाया है !? uas 
TAY कन्धेपर गद्भाजलकी काँवर लेकर रामेश्वरजीपर 
MPa जाना कितने कष्ट; तप एवं श्रद्धाका कार्य है--यह 
अमी सोच सकता है | वह जल मरुभूमिमे प्याससे तड़पते 
| ए गधेको एकनाथजीने पिळा दिया | इतने श्रमके जलका यह 
| ANT देखकर उनके साथी चौंके, पर एकनाथजी तो प्रसन्न 
हे थे। जळ पीकर गधा चला जा रहा था और वे देख 
| है ये कि उन्होंने साक्षात्‌ गङ्गाधर रामेश्वरको तुस 
भिया है | 


) 
/ 


| X X x 

à “महाराज, क्या इस पापिनीका घर भी श्रीचरणोंसे पवित्र 
i ze है ! कितने सङ्कोच, कितने मावसे उस Hen 
| की थी ! महाराजकी कथामें उसने श्रीमद्भागवतके 
-ON TA की व्याख्या सुनी थी | उसे gor हो गयी 
Mem | घरका द्वार बंद किये परितापकी ज्वालामें 
See दिन.हो गये उसे । महाराज स्नान करके 
w लौट रहे थे, यह उसने खिड्कीसे देखा था । नित्य 
SE लेती है | आज हृदय नहीं माना | 
ARTS सम्मुख भूमिपर मस्तक GT उसने | 
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ऱ्या 

“इसमें दुम बात क्या है ! वे पतित-पावन सीधे उसके 
Ti चले गये । :राम-कृष्ण-हरिः की मञ्जुळ ध्वनिसे 
उसका वह घर पवित्र हो गया | 

x x X 

कीर्तनके समय भीड़में कुछ चोर आ बैठे थे | उनको 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी । कीर्तन समाप्त होनेपर 
भोजनादिके उपरान्त वे भी दूसरे भक्तोके साथ वहीं लेट रहे | 
सबके सो जानेपर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया । दूसरे 
कमरोंमें जो मिला, लेकर वे देवग्रहमें घुसे | एक मन्द दीपक 
जल रहा था .। एकनाथजी भगवानके सम्मुख बैठे थे | 
चोरोंने एक बार देखा और फिर तो उन्हें कुछ भी दिखायी देना 
बंद हो गया । नेत्रोंके आगे अन्धकार छा गया | 

“तुम्हें. आवश्यकता न होती तो भला इतनी रात्रिमे इतना 
श्रम केसे करते । यह सब ले जाओ D एकनाथजीने चोरोको 
देखा । उनके नेत्रोंको अपने करस्पर्शसे दृष्टि प्रदान की और 
उनसे आग्रह करने लगे कि जो सामान उन्होंने एकत्र किया 
है, अवश्य ले जाये | महाराजने अपनी ' अँगुळीकी अँगूठी 
भी निकालकर उन्हें दे दी । ऐसे महापुरुषका साक्षात्कार 
होनेपर क्या वे फिर चोर बने रह सकते थे | 

संवत्‌ १६५६ चेत्र कृष्ण ६ को एकनाथजीने गोदावरीके 
तटपर अपना शरीर छोड़ा | उस समय वे पूर्ण खस्थ थे | 
पहलेसे भक्तोंकी परधामगमनकी बात उन्होंने कह दी थी | 
कथा; कीर्तन और हरिभक्तोंके जयनादके मध्य एकनाथजी 
दिव्य धाम qum | उनके ग्रन्थोंमें भागवत, एकादश स्कन्धका 
भाष्य, रुक्मिणी-खयंवर - तथा मावार्थ-रामायण प्रसिद्ध 
हें | कई छोटे ग्रन्थ और भी हैं | महाराष्ट्रमे 'एकनाथी 
भागवत? की प्रायः कथां हुआ करती है | --स॒० 


श्रीनामदेवजी 

बड़े सोभाग्यसे मनुष्यकी भगवानकी ओर रुचि होती है | 
रुचि होनेपर भी साधन होना सहज नहीं ओर प्रेम तो वे दयामय 
प्रदान करें; तब कहीं हृदयमें आता है | कुछ ऐसे महापुरुष 
भी होते हैं, जो जन्मसे उस घनश्यामके अनन्य अनुरागी होते 
हैं छीपी दामाशेटकी पत्नी गोणाईदेवीकी गोदर्मे नरसी 
ब्राह्मणी ग्राममें संवत्‌ १३२७ की कार्तिक NET ११ को एक 
ऐसे ही बाळकका आगमन हुआ | यह परिवार परम्परासे 
(esa भक्त था । बाळक नामदेवके मुखपर fee 


` की धुन रहती | जब वे लिखने योग्य हुए, ‘free? नाम ही 
. लिखा करते | बचपनमें ही भगवानको इनके प्रेमसे विवश 
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होकर Me La. aa. इनके हाथों नैवेद्य ग्रहण करना पडता. | घरके श्रीविग्रह 
इनके लिये साक्षात्‌ प्रभु थे | mu 

नामदेवजीका विवाह नौ वर्षकी अवस्थामै हो गया था | 

' चार पुत्र हुए, पुत्रोंकी सन्तति हुई; परंतु नामदेवजी कभी 

__ ग्रहासक्तन हुए। वे गांव छोड़कर. पण्ढरपुर आ बसे थे | 

` ॥पण्ढरपुर ही सर्वभष्ठ क्षेत्र है । चन्द्रभागा ही पवित्रतम तीर्थ है । 

` कृटिपरं कर रखकर इंटपर विराजमान श्रीविद्ठळ ही परम 
+ देवता हैं D नामदेवजीका यह दृढ़ विश्वास at] 

शिवरात्रिका पुण्य-अवसर था. | नामदेवजी ipai 

नागनाथ महादेवको कीर्तन सुना रहे थे | अभिषेक करनेवाले 

ब्राह्मणांको अपने मन्त्रपाठमे बाधा जान पंड़ी | उन्होंने डॉटकर 

हटा दिया नामंदेवको। वे नम्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 

` कीर्तन करने लगे | भगवान्‌ विश्वनाथको मन्त्र-पाठकी अपेक्षा 

वह हृदयसे निकलती अनुरागवाणी अधिक प्रिय थी । ब्राह्मण 

WATS करते रहे; पर मन्दिरका गर्भ-गह घूम गया । द्वार 

E गया नामदेवजीकी ओर | अब भी वहाँ नन्दीशवर मन्दिरके 

; - श्रीपण्ढरीनाथके महाद्वारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनाया 

करते थे । ये बार-बार सबको कहते .'परिसा भागवत? 

(युनो भागवत ), फलत; इसी नामसे पुकारे जाने लगे |. 

- नामदेवजीकी कीर्तिसे द्वेष होनेके कारण एक दिन व्यासासनसे 

* इन्होंने नामदेवजीपर. बहुत आक्षेप किये. | नामदेवजीने 

इनके चरणोपर मस्तक रखकर क्षमा मागी | ब्राह्मणको 

- बड़ा दुःख हुआ, जब घर: जानेपर उसकी पत्नीने उसे. 

नामदेवजीकी महत्ता समझायी | यही ब्राह्मण: नामदेवजीके 

EIS MH शिष्य हुए | उन्होंने नामदेवजीकी कृपासे भगवानके 

। ददन पाये | उनका कहना है-“नामा और केशव एक ही 

कर है | नामदेव और feu दोनों एकरूप हैं |? zu 


` के साथ तीथयात्राको गये | यात्रासे लौटते समय बीकानेरसे 
` इ दूर Sent डोरीको भर जगी । उ मस्ति 
get भी मिला तो सूखा । ज्ञानेश्वरजी योगबलसे कुएँमें 
3 LS | उन्होंने तलीका भेदन करके जल पिया | नामदेवजीके 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भचेत्‌ ॐ 


eee 
“तुम धन्य हो | mo = अपने प्रेमसे 7 


गवात्‌ पण्टरीनाथकी आज्ञांसे नामदेवजी PR | 
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E लिया है । तुम्हारे सत्सङ्गके छामके fe भगवा 
करने निकला हूँ ।? ज्ञानेश्वरजीने न र तीन 
प्रशंसा की | ज्ञानेश्वरजीके समाधि छे लेनेपर ब Ra 
पचास gA लेकर पंजाब चले गये. | oe गय 
भगवन्नामका प्रचार किया । पंजावमे उनके कई मठ है 
उनकी कविताओं का संग्रह “नामदैवकी मुख-वानी? ic 
चरित “नामदेवकी जन्म-साखी? गुरुमुखीमें हैं। fs EM 
में उनके साठसे भी अधिक पद हैं | अठारह वर्ष Mi) é 
कर नामदेवजी पण्ढरपुर लौट आये | संवत्‌ ud 
उन ५विद्धलःके. परम सेवकने श्रीविद्धल-मन्दिरके au 
सीढ़ियोपर अपने पार्थिव शरीरको विसर्जित कर दिया। > 
श्रीनामदेवजीके पद भक्तिसे पूरित हैं | aa 
सम्प्रदायमें तुकारामजीके पदोंके साथ ही उनके पदोंका की 
होता है । महाराष्ट्र-भक्त अपने प्रदेशके महाभागवतो 


कीर्तन करते हुए कहते है-- o 
ज्ञानेश्वरः एकनाथ रामदास जय! 
` तुकाराम नामदेव पाण्डुरंग RI 


अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर, एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम ओर 

नामदेव--ये साक्षात्‌ श्रीहरि पाण्डुरङ्गके खरूप है | -४' 
_श्रीगोरखनाथजी 

संत महापुरुष नाम, वर्ण, जातिसे परे होते E 
नाथ-पन्थका. प्रारम्भ आदिनाथ भगवान्‌ शङ्करसे माना ही 
हे | .आदिनाथजीसे मत्स्येन्द्रनाथजीको “योग? w s 
नैपाल राज्यके अधिष्ठाता गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ही E 
आपको 'आर्यावळोकितेश्वरः कहा जाता है। गुरु see 
जीके प्रधान शिष्य गोरखनाथजी हैं । 


गो तान्त्रिक पद्धतिके बदले 
गोरखनाथजीने ता सिद्ध पुरा हु 


को आदर दिया | उनके सम्प्रदायमें MP 
कुण्डलिनी-जागरण, खेचरीमुद्रा आदिका T E | 


ae तप एवं git 


प्रचार हुआ | “रस” aga 
मढइरिजी बाबा गोरखनाथजीके ही शिष्य RIT A 
परम सिद्ध और अमर माने जाते हैं । वे. aaa 


चाहे जब दर्शन दे सकते हैं | गोरखनाथजीके j 


सम्बन्धी, अनेक ग्रन्थ हैं | efl a 
i n M धनकालमें एकवा. हल 
कहा जाता है कि सा हो गया | उस अह्व ३ 


v 


| 
| 
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Qe गुर मत्स्येन्द्रनाथजीने माया की । चारों ओर 

हो गया कि सप्स्येन्द्रनाथजी साधुवेष त्यागकर सङ्गल 
ही सन्दरियकि साथ विषंय-रत हो गये हैं | गोरखनाथजी 
“ga दुःख हुआ । वें गुरुको सावधान करने अनेक 
उठाकर सङ्गछद्वीप गये | वहाँ उन्होंने राज-ऐश्वर्य 


| 
| 


| का उपभोग करते गुरुको देखा | किसी प्रकार समझाकर ' 


| ज हे आये | गोरखनाथजी जब योगाश्रम पहुँचे, गुर 
योने उनका उपहास किया | गुरुदेव तो दीर्घकालसे समाधि 
fea हैं। अहङ्कार दूर हो गया | 
बाबा गोरखनाथजीके अनेक स्थानोंमें आश्रम हैं | नेपाल, 
ge लेकर राजपूतानेतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
` असन्त व्यापक था | महाराष्ट्रीय संतोके मुकुटमणि ज्ञानेश्वरजी 
इही नाथ-सम्प्रदायकी परम्परामे हैं | बौद्धकालमें .योगकी 
` आन्तरिक साधना तन्त्रके नामपर बहुत अधिक विकृत हो गयी 
थी | गोरखनाथजीने पुनः शास्त्रीय योग-मार्गको प्रतिष्ठित 
fat | उनका मत तप, कठोर त्याग एवं योगकी कठिन 
साधनाका मार्ग है. । वे प्रमाद, आलस्य, .भोग तथा बाह्य 
भेदोके प्रबळ विरोधी रहे हें | सिद्धियाँ तो उनके dum अनेक 
quilt रही हें । —wo 
महात्मा कबीरदास 
काशीमें छहरताराके समीप नीरू जुळाहेको एक नवजात 
शिशु मिला ।'इसी बालकका नाम आगे जाकर 'कत्रीर? हुआ | 
| बौरदासजी एक दिन पञ्चगङ्गा घाटकी सीढ़ियोंपर प्रहरभर रात्रि 
छते जाकर लेट गये | स्वामी रामानन्दजी वहींसे खान करने 
उतरा करते थे | रामानन्दजीका पेर कबीरके ऊपर पड़ा वे 
| TRU? कहकर चौंक पड़े । कबीरने इसीको : गुरुमन्त्र' मान 
| कबीरदासजीने मुसलमान सूफी संत शेख तकी और 
| भी आदरपूर्वक स्मरण किया है | उन्होंने 
शिसुसल्मानके भेदको छोड़कर सत्सङ्ग प्राप्त किया था | 


| केबीरदासजीकी पत्तीका नाम लोई था | इनके कमाल 
गक एक पुत्र था | कमाल बड़े साधु-सेवी महापुरुष हुए | 
S पपढे-लिखे? नहीं थे | उन्होंने अपने कपड़ा 
ha व्यवसायको बनाये रक्खा । महात्मा गोरखनाथजीसे 
3 शेरी एक परस्परा चळी आ रही थी | इन सिद्धोंका प्रभाव 

अधिक था | कबीरदासजीपर इस ` परम्पराका 
oM पड़ा | उन्होंने सिद्ध-परम्पराके समान ही 
En M बाह्य भेदकी उपेक्षा करके आन्तरिक उन्नतिपर 


# कुछ आचाये, महात्मा और भक्त + 
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p न”? हा 

कबीरदासजीने सूफियोंकी प्रेम-साधना तथा नाथ पन्थी 
योगियोंकि शब्दमार्ग, कुण्डलिनी-जागरणका समन्वय किया । 
उनके पश्चात्‌ संत-मार्गकी एक परम्परा ही चल पड़ी | «Rm 
Weg आदि अनेक संत हुए | कबीरदासजीके ग्रन्थ रमैनी, 
सबद्‌ और साखी कहे जाते हैं । दूसरे संतमार्गी महापुरुषाने 
भी “साखी? तथा 'सत्रद? लिखे हैं । 

वृद्धावस्थामें कबीरदासजीका काशीमें रहना लोगोंने कठिन 
कर दिया | वे मगहर चले गये और वहीं ११९ वर्षकी 
अवस्थामें शरीर छोड़ा | 

जों कबिरा कासी मरै तो रामहि कौन निहोरा। 

भगवानके चरणोंमें अविचल विश्वासका यह प्रतीक है | 

. केबीरदासजीकी वाणी अनुभूतिसे पूर्ण है | उन्होंने सब 

प्रकारके आडम्बर तथा दिखावेका खण्डन करके एक व्यापक 


‘Tah प्रति संच्चे अनुराग एवं सात्त्विक quer समर्थन 


किया है । बहुधा वे अपनी बात गूढ़ ढंगसे कहते थे | उनकी 


ez बासियाँ? अत्यन्त gata हैं । अपने आराष्यके 


अनुरागमें मस्त वे एक ऐसे अक्लड़ संत थे, जो कहीं किसीकी 
परवा नहीं करता । वे- भारतीय सेद्धान्तिक सहिष्णुता एवं 


' समन्वयवादके उच्च आदर्श हैं | - सु० 


गुरु नानकदेव 
` संवत्‌ १५२६ वैशाख DH ३ ( १५ अप्रेल सन्‌ 
१४६९ ) को राइभोइ तढबण्डी ( ननकाना साहिब ) में वेदी 


'काळूचन्द पटवारीके ग्रहमें मातां तृप्तानीने एक महापुरुषको 
जन्म दिया । सिख-धर्मके प्रवर्तक यही गुरु नानकदेव gU । 


Guat कोई नवीन. खेल खेलना चाहते हो तो में 
जेसे कहता हूँ; बैठकर मन-ही-मन “सत्यकर्तार? कहते चलो |? 
गुरू नानंकदेवका. यह खेल था | पद्मासन छगवाकर साथी 
qa बैठा दिया और सब समाधिमें स्थित हो गये। 
बचपनमें एकान्त-सेवनमै ही उनका चित्त लगता था | पिताने 


'संबत्‌ १५३२ में गोपाल पण्डितके समीप इन्हे हिंदी पढ्ने, 
eq १५३५ में त्रजलाल पण्डितके पास संस्कृत पढ्ने और 
'संवत्‌ १५३९ में मौलवी कुतुबुद्दीन साहबके पास फारसी 


पढने बैठाया | तीनों शिक्षक स्वतः इनके ही शिष्य हो गये 
उस पराविद्याका तत्त्व जाननेके लिये । 

“ «मैंने ऐसा “सच्चा सौदा? खरीदा है, जो कोई नहीं खरीद 
सकता |? इन्हें पिताने कुछ रुपये देकर बाहर सौदा खरीदने भेजा 
था । मार्गमे एक विद्वान्‌ संत मिल गये) जो कई दिनोसे भूखे 
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८५६ 
— mE सर ०५. 


# सवै भद्राणि wur मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ + 


ON 


थे । सब रुपये उनकी सेवामें लग गये | घर छौटकर नानक: HORM घर न हो, उपर ह द भने 


जीने पिताको विवरण दे दिया | पिता बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने 
इनको मारा | बहिन .नानकीजी अपने भाईको साक्षात्‌ ईश्वर- 
ger मानती थीं | उन्हे बंडा. केट हुआ | अपने. पति जयराम- 
जीसे आग्रह. करके गुरु नांनकदेवजीकों वे अपने पतिग्रह 
सुल्तानपुर ले आयीं | लोगोंके कहनेसे गुरुजीने. संवत्‌ १५४२ 
में दोळतंखाँ छोदीके मोदीखानेका कार्य सम्हाल लिया | 
dag १५४४ में २४ जेठको मूलचन्दजीकी सुपुत्री 
भ्रीसुलक्षणादेवीका आपने पाणि-ग्रहणं किया | आपके दो. पुत्र 
हुए बाबा श्रीचन्द॒ और बाबा लक्ष्मीदास | मोदीखानेका कार्य 
आप eem किसी प्रकार चला रहे थे | सामान बिना मूल्य 
कितना आप बाँटते थे, कुछ ठिकाना नहीं था । किसीको 
आवश्यकता हो तो क्या उसे मूल्यके बिना सामान देना 
अस्वीकार किया जा सकता है १ इतनेपर भी हिसाब मिलानेंपर 
सब ठीक मिल जाता था । संवत्‌ १५५४ की बात है, Te 
देव आटा तौल रहे थे | एक, दो, तीन, चार इस प्रकार 
बारहतक तो गिनती ठीक आयी; परं तेरह आते ही आपने 
“तेरा? “तेरा कहना प्रारम्भ किया । भला; विश्वमे, अपना क्या 
है १ उन्होंने सब आटा तौल दिया | उसी दिने मोदीखाना 
छूट गया | 

“कोई हिंदू) न seems बडी शीघरतासे गुरुजी ये 
शब्द प्राय; कहं जाते | संवत्‌ १५५४ में इर्ष्या-द्ेष; वेरविरोध; 
लोभ-मोहके जाळमें तडपते विश्वको शान्तिका सन्देश देनेके 
लिये आपने देशाटन प्रारम्भ किया | आपकी चार यात्राएँ 
प्रसिद्ध हैं | प्रथम यात्रामें पहले ऐमनाबाद जाकर भाई छालो 
बढ़ईके घर ठहरे और RA Kan, दिल्ली, काशी, गया 
तथा भ्रीजगन्नाथपुरी आदि गये। . `. 


दूसरी यात्रामे. दक्षिण भारतमें अर्बुदगिरि, सेतुबन्ध | 


रामेश्वर) .तिंहलद्वीप ( सीलोन ) आदि eri आपने धर्म- 
प्रचार किया । तीसरी यात्रा सरमोर, देहरी, गढ़वाल) हेमकूट, 
` गोरखपुर, fup भूटान, तिब्बत आदि पर्वतीय प्रान्तोंमे 

हुई । चौथी यात्रामै आप बढोचिखान होते मक्केतक पश्चिम- 
_ में गये | इस यात्रामें आपने रूम, बगदाद, ईरान कंन्धार, 


काइळ आदियें 'सत्यनामः का उपदेश किया | 


शुद नोनंकरेवकी उपदेश गोडी अदूसुत थी । कहते है, 


4 m किम आप काबेकी ओर पेर करके लेटे - हुए थे | : वहाँके 


= मौलाना, काजीलोग बिगड़े तो आपने कह दिया-/जिधर 


a 
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उनके पेर gui काबा उधर ही घूमता गया | 
` पीस वर्षे भ्रमण करके संवत्‌ १५७६ | «« 
जिसे उन्होंने ही सं. १५६१ में बसाया था, वाइ ती 
उपदेश्ामृतके साथ यहाँ छोगोंको अन्न भी ह. | 
लिये. “लंगर? .प्रारम्भ हुआ | यहीं इसी बह mh 
पिताका शरीर छूटा | स्वयं गुरुदेवने आ us Mes 
Ee Paa UF १ ०१स्‌ 

१५९६ (२२.सितम्वर, सन्‌ १५३९) को ७० वर्षे, ४ 
रे E NT परधामगमन किया | अपनी Su 
अधिकारी £ Em बनानेके बदले उन्होंने अपने योगका 
शिष्य अङ्गदजीको बनाया था। . ; 

सिख, हिंदू तथा मुसल्मान शिष्य. गुरुदेवके अन्त 
संस्कारके लिये विवाद कर रहे थे | सभी उनको अपना गुर 
मानते थे ।. सब उनकी अन्त्येष्टिका अधिकार प्रकट कर | 
जिस महापुरुषने जीवनभर मेल एवं एकत्वका प्रचार किया थ 
उसीके शरीरके लिये यह विवाद अत्यन्त अशोमन था | अ 
दिव्यात्माने विवादका समाधान कर दिया | शरीरपर पढ़ा क्ष 
उठाया गया तो वल्लके नीचे शरीर था ही नहीं । उस बन्न 
आधा भाग लेकर हिंदू-सिखोंने संस्कार किया और gea: 
ने उसकी कब्र बनायी | 

श्रीगुरु नानकदेवजीकी सम्पूर्ण वाणी पञ्चम श्रीम 
जीने गुरुग्रन्थसाहबमें सङ्कलित की है। इनमें _ जपुज) iE) 
आरती, दक्षिणीय ओंकार; सिद्धगोष्ठी आदि प्रख्यात e 
हैं | गुरुजी हिंदू, मुसलमान) बोड जेन, ईसाई आदि si 
धोके केन्द्रीय तीरथोमि गये थे | समी धमाके सते वे कि 


थे । सब कहीं उन्होंने उस एक “सत्य कतार को सरण > 
का उपदेश किया था । P oH 
नहिं . dw रा - 
ix ai, g +: (गुरुबा) 
ait 


«qup अच्छे नहीं हैं और जगतूमे कोई T d 
दूसराके दोष देखना छोड़कर मनुष्यको केवल d 
चाहिये और दूसरोंकी .सेवा करनी . चाहि कक 
आदर्श थां | वे संकीर्णताके प्रबळ ias er j 
और वही परम “सत्य है | समस्त न act 
की क्रीड़ा है.। विवाद और बे oat सत a 
Rese eme प उ हब 
चाहिये ।?? इस आधारपर “प 
गुरु नानकदेवजीने उपस्थित 


ES 


एकत्व 


> 
= zy 


Ye bases d tcm Am 


संत श्रीज्ञानेश्वर 


तुकाराम 


संत श्रीतुद 


समर्थ रामदास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत श्रीएकनाथ 


i j i 
i ० . ; 
. § ० Soar ^ + / 
5६, ES dl ho 
A | EM e $ . umer" N E m Mu c 
ae NEEDED E Le I nt 


i 

i 

Y. 

Ia 
LORD 

f : 


a 


E See 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri गुरु नानक 


संत 


# कुछ आचाये; अहात्मा और भक्त # ५ es 


| a किया, वद एकत्व) भ्रातृत्वः पा Wats आता ताचा और सादगीका 
° धर्म है | उसमें . आत्मसंयम, आत्मालोचन .एवं 
> प्रबळ प्रेरणा है। कबीरदासजीने जिस 'एकत्व'का 
। PT था? गुर नानकदेवजीने उसीका साक्षात्‌ करके उसे 
Pp करनेका महान्‌ उद्योग किया | ‘—Zo 
| सरदासजी 
हैन्‍्दी-साहित्य-गगनमें सूर और तुलसीको विंद्वानोंने सूर्य 
g चन्द्रकी उपमा दी है | बात है भी ऐसी d 
मी तुळ्सीदासंजीने मर्यादापुरुषोत्तमका वरण करके अपने 
पराक्स के द्वारा लोकादशंकी स्थापना की। उनकी वाणी सार्वभौम 
शवे जीवनके प्रत्येक कोनेको प्रकाशित करते हैं। सूरदासजीके 
ध्य हैं लीळापुरुघोत्तम 3 अपने नटनागरकी लीलामें 
ल्य महापुरुष हैं। उनकी निष्ठा एकरूपे है। उनके सम्मुख 
da ही नहीं तो लोकादरश कहाँसे आये | विद्वानोंने स्वीकार 
fore कि सूरने जिन रसोंको अपनाया है, विश्व-साहित्यमें 
द्र कोई उन रसोंमें उनकी समता नहीं कर सकता | बाल्य- 
बर्णन और वियोग-रंगारके वे एकछत्र सम्राट्‌ हैं | श्रीङण्णकी 
विविधः बाळलीलाओंके वर्णनमें उनकी सूक्ष्म इष्टि इतनी 
अन्तमुंख सत्यदर्शिनी है कि कोई उसकी कल्पनातक नहीं 


अ सकता | गोपियोंके विरह-वर्णनमें वे पाषाणको भी रुला. 


सेक्ष शक्ति पदोंमें सञ्चित कर लाये हैं । 
. कहा जाता है कि आगरा-मथुरा सड़कपर स्थित सीही ग्राम- 
में सूरदासजीका . जन्म हुआ था । उनके पिताका नाम 
गमास था | वे सारस्वत ब्राह्मण थे । वे जन्मान्ध नहीं थे | 
"t कारणवश पीछे अन्धे हो गये थे | मुसल्मानोंके. साथ 
WS पिताका युद्ध हुआ । उसमें पिता तथा छः भाई 
WU] ये इधर-उधर भटकते हुए एक gui गिर पड़े 
भरि वही छः दिन पड़े रहे। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने प्रकट 

Ree निकाला; इष्टि प्रदान की। 000 ` | 
Tm “जिन नेत्रोसे आपके. दर्शन किये, -उनसे जगत्‌को न 
| d पढ़े | वरदानमें fux अपना : अन्धत्व ही मॉगा 
९१ मथुरामे गऊघाटपर महाप्रभु श्री वल्छभाचायंजीकी 
SY शरण ग्रहण की. । . आचार्यचरणके गोलोक-गमनके 
नन्तर उनके पुत्र गोस्वामी विठळनायजीकी छत्रच्छाया इनके 
E | इन्होंने श्रीमद्वागवतके आधारपर श्रीकृष्ण- 
es जिनपर्दोसै गान किया, उन पर्दोका संग्रह ही “सूरसागर? 
को नता है.) सूरदासंजीके साथ सदा एक लेखक रहता या 
ES i उनके मुखसे निकले पर्दोको लिखता जाता था । कहा 

1 Lem fio Wo sio ?oc— 


जाता है, कि 'सूरसागंर? में एंकं लक्ष, पद हैं। अब तो दस- 
पंद्रह सहस पदः ही उपलब्ध होते हें । . E 

उस . समय. ब्रज श्रीकृष्ण-रस-रसिक. महापुरुषोंकी क्रीड़ा- 
खळी हो रहा था । श्रीवछमसम्प्रदायमे 'अष्टछाप? के महा: 
कवि अत्यन्त प्रख्यात हैँ | इनमें सभी उच्चकोटिके महापुरुष 
और मंगवल्लीला-दशी थे । उनकी वाणी हृदयकी वाणी 
है । सूरदासजीके अतिरिक्त इनमें नन्ददास) कृष्णदास) 
कुम्मनदास;. -चतुर्भुजदास) परमानन्ददासः छीतखामी और 
गोविन्दस्वामीके .. नाम हैं । अष्टछापके अतिरिक्त उस HU 
तथा उसके: पीछेतक श्रीकृष्ण-लीलाके गायक, अनेक महा- 
पुरुष हुए É | रसखान, . घनानन्द, भारतेन्दुः हरिश्रन्द्र 
सत्यनारायण तथा रीतिकाव्यकै किं देव, विहारी, पदा: 
कर प्रश्नतिने: भी अपनी. वाणी व्यामसुन्दरके गुण-गानसे 
पवित्र की है. । :उन लीलामय;. जिभुवनसुन्दरकी ढीला स्वयं 
काव्य है.। वही रसरूप b अतः काव्यमें रसके आविर्मावके 
लिये वही आश्रय होते EP परंतु उन नवनीतचोरने जिनके 
हृदयको चुरा लिया दै, वे काव्यके लिये उनकी कीतिकोमुदीका 
गान नहीं करते । वे तो मुग्ध हृदयकी प्रेम-वाणीमें बोलते हैं T 


प्रेमकी परा वाणीमेःनन्दनन्दनका. भावमुग्ध गुणगान 
करनेवाले अनेक महामाग. gu हैं। सूर उनके आचार्य 1 
वे उस नन्दनकाननके अङ्गराज हैं 1. उनके पद; काव्य नहीं: 
हृदयकी वाणी; दै: | उनमें मानवके विशुद्ध, quu निर्मल 


Reng भाव हैं |. अतएव. वह वाणी किसी देश या.काल- 


विशेषके लिये. नहीं, वहू सभी कालॉमें .सम्पूर्ण मानव-जातिके 
आनन्दका, Hir d । सानव-संस्कृतिके -अन्तर-उछ्लासके 
दिव्य. गायक विश्वमें ऐसे बहुत कम हुए हैं। ... 78० 
` गोस्वामी तुलसीदासजी -:. 

भारतमें füpwd उत्पीडनका आखेट हो रहा या । 
जनताको अनेक अशास्त्रीय मतोने भ्रान्त करना प्रारम्भ कर 
दिया या । हिंदू नरेश नाममात्रके नरेश रह गये ये । विद्वानों c 
ने चाटुकारीको व्यवसाय बना लिया था | कविगणःविळासी 
राजाओंकी स्तुतिके “गान गाते या उनकी वासनाको Sata 
करनेवाली VAG रचनाएँ करते | उस युगर्मे एक महा- 
पुरुषकाः उदय. हुआ | जगतूके राग-रोषसे ऊपर उठकर उन 
लोकोत्तर ded STA? SH. आराध्यकी sme 
कीर्तिसे .अपनी. वाणीको पत्नित्र किया | सर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामके आदर्श चरितने हिंदू-जातिको -एक . नवीन, ज्योति 


di शास्त्रीय आदर्श उसके सम्मुख जाग्रतुरूपमे उपस्थित हुआ। 
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के लिये दोहे, कवित्त सवैया, 
Seat विभिन्न प्रथाएँ थीं । 


३४५८ 


ae ee श्रीतुलसीदासजीके जीवनके सम्बन्थमे निर्विवाद- 
रूपसे उतना ही ज्ञात हो सकता है, जितना उनके wed 
यत्र-तत्र कुछ है | ऐसी सामग्री बहुत थोड़ी है | शेष बातें 
विवादास्पद हैं | उनके ग्रन्थोंसे यह जान पड़ता है कि वे 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे | किसी भी कारण अत्यल्प वयमें 
माता-पितासे प्रथक्‌ हो गये । प्रारम्भिक जीवनमें अनेक 
स्थानोपर शारीरिक आवश्यकतावश भटकते रहना पड़ा। 
उन्होंने अच्छी प्रकार अध्ययन किया ओर तीर्थाटन किया । 
उनके ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता तथा देशभ्रमणके साक्षी हैं। 
- गोखामीजीका प्रारम्भिक जीवनमें विवाह हुआ था 
'ओर ग्रहस्थाश्रममें कुछ समय रहकर वे विरक्त हुए थे | 
संवत्‌ १६२१ में चेत्र ge नवमीको श्रीअयोध्याजीमें उन्होंने 
श्रीरामचरितमानसका लिखना प्रारम्भ किया | बहुत समयतक 
वें चित्रकूटमें रहे और जीवनके अन्तिम वर्ष उनके काशीमें 
व्यतीत हुए | काशीमें वे इससे पूर्व भी कई बार आये 
होंगे, ऐसा लगता है | 
- उन दिनों काशीमें एक राय टोडरमल ( अकबरके मन्त्री 
_राजा टोडरमछसे भिन्न ) रहते थे । ये सम्पन्न और भ्रद्धाल 
पुरुष थे । गोखांमीजीमें इनकी श्रद्धा हो गयी थी | इन्होंने 


गोस्वामीजीके लिये काशीमें 'असीधारके पास स्थान बनवा . 


दिया था | अन्तिम समयतक गोखामीजी यहीं रहे | तुलसी- 
दासजीके नामके साथ “गोस्वामी? उपाधि क्यों लगी, यह 
कहना कठिन है | उत्तर-भारतमें ब्राह्मण गोस्वामी नहीं. कहे 
जाते | “तुलसी गोसाई wip कहकर इस पदके लिये 
गीसामीजीने खेद प्रकट किया है ‹गीतावळी? में | | 

गोखामीजीने काशीमें एक महामारीका वर्णन किया है। 
एक बार उनके बाहुमें भयङ्कर पीड़ा हो गयी | हनुमान- 
बाहुक उसी समय लिखा गया | संवत्‌ १६८० में काशीके 
असीधाटपर गोखामीजीने शरीर छोड़ा | उनके जीवनमें ही 
उनकी अत्यन्त ख्याति हो गयी थी । काशीके विद्वानाने 
निरन्तर विरोधके पश्चात्‌ उनका श्रेष्ठत्व स्वीकार कर 
fear था | 

गोखामीजीके अनेक ग्रन्थ हैं-रामळला T जानकी- 
मङ्गल; पार्वतीमङ्गल, कवितावली, बिनय-पत्रिका, दोहावली 
गीतावळी ओर श्रीरामंचरितमानस आदि | उस समय कविता- 
छप्पय, गीति तथा चौपाई- 
| गोखामीजीने सभी afferat 
“रचना की | उन्होंने समानरूपसे त्रजमाषा तथा अवधीमें 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ + 
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अपने 
RTT es तो सदा श्रीराम M 
श्रीरामचरितमानस उनका मानस-धन है और LET 


तथा विश्व-मानवके लिये ag महामूल्यवान्‌ aie 
Rie 


हो चुका है | 
गोस्वामीजी किस सम्प्रदाय या किस सिद्धान्तके 


थे, यह प्रश्न ही व्यर्थ है | वे राखोके प्रबळ सम पी 
शास्रविरोधी कोई भी क्रिया, भाव तथा सिद्धान्त हो TA 
उन्होने कड़े शब्दोंसें प्रतिवाद किया | श्रुति, a 
सम्मत सनातनधर्म ही उन्हें इष्ट था | 'नानापुराणनिगमाग 
सम्मत? मत ही उनका मत था | सिद्धान्त, आचार, = 
उपासना--सब स्मृति-पुराणसम्मत ही उन्हे अभीष्ट थी | 


श्रीरामचरितमानस इसीलिये श्रेष्ठ शाक्त बन गया और 


इसीलिये उसके सम्बन्धमै अनेक मतवाद प्रश्रय पाते i; 
क्योंकि प्रस्थानत्रयीसे इन मतवादोंकी व्याख्या हुई है | 
यद्यपि साधारण जनोंकी भाषामें “मानस”-जैसे शात्रको दने 
लिये गोखामीजीको बहुत विरोधका सामना करना पढ़; 
फिर भी उनका “मानस? उसी समय श्रीमधुसूदन. aad 
विद्वानका आदरपात्र हो गया था | झोपड़ीसे राजसदनतक 
अबाध “मानस? का प्रवेश है | सामान्य जनता धर्मका तच 
“मानस? से ही प्राप्त करती है | — 
भक्त नरसी मेहता 
'मगवद्विश्वास? इस एक शब्दमें नरसीदासजीका पूरा 


चरित है । बचपनसे उनमें मगवानपर विश्वास था | भजन 
कीर्तन छोड़कर उन्हें कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था | 


'घरवालोंने उन्हें उपार्जनका उद्योग करते न देख TAR 


दिया | अपने बालू-बच्चोंके साथ इस प्रकार पिताकी 
पश्चात्‌ भाइयोसे अळग होना पड़ा उन्हें । 
काठियाबाड़ प्रान्तके जूतागढ राज्यमें नससीजीका ज हुआ 
था । भगवान्‌ TERA उपासना करके नित्य" 
गोलोककी रास-क्रीड़ाका उन्होंने दर्शन पाया या । : 
व्ययकी चिन्ता, भला वे क्यों करते | भक्तोके E. 
वहनकी प्रतिज्ञा करनेवाले ब्यामसुन्दर क्या 
होते हैं, जो उनके जन उनके 
कीसोचें। : । 
नरसीजीके जीवनमै भगवद्विश्वास पत 
चमत्कार बहुत अधिक हैं | गा TEL d 
लेकर आपने साँचछिया साहके नाम हुंडी ir. qu 
सांधुओंकी सेवामें लग गया | जब br 


गुण-गानको छोड UT 


em 


` 
* 
¢ 
5 


v 
4 
E: 


E 


जूतागढ्के -AMAN नरसीजीका सदा तिरस्कार करते थे | 
| फ बार पिताके भ्राद्धके समय उन लोरगोने पूरी जातिको 
| भोजन करानेका इनसे आग्रह किया | नागर ब्राह्मणोंकी वहाँ 
| बहुत बस्ती थी । श्राद्धके दिन कुछ घृत कम हो गया । 
| बरसीजी घी लाने बाजार गये । मार्गमें कुछ संत भगवानका 
| ada करते मिले | नरसीजी उसमें सम्मिलित हो गये | 


मोजन बन रहा था | बेचारी ब्राह्मणी पतिकी प्रतीक्षा कर 
ही थी । भक्तवत्सळ mg नरसीके रूपमें घृत लेकर पहुँच 
| गे । भाड, विप्रभोज आनन्दसे पूर्ण हुआ | पल्नीको आश्चर्य 
हुआ, जब रात्रिमें नरसीजी घी लेकर घर पहुँचे और विलम्ब- 
कै लिये खेद प्रकट करने लगे | 

| श्नके पुत्रका विवाह भी श्रीक्षष्णचन्द्रको ही कराना 
| wr ओर पुत्रीके विवाहको भी उसी 'साँवरिया' ने पूरा 
| Rari पुत्रीके यहाँ नरसीजी तो “मायरे? (भात) 3 गोपीचन्दन, 
| etter और रामनांमी ही ळे जा सके थे; लेकिन जिसके 
M बह विश्वेश स्वयं उपस्थित हो, उसके “मायरे” के 
WU? से छदे हुए,छकडाँको गिना कैसे जाय | 


_ एकएक करके ef और पुत्रका शरीरान्त हो गया | 
LR जसे पूर्ण निश्चिन्त हो गये अपने आराध्यमें लगनेके 
सि । जूनागढ़के ap माण्डलिकने एक बार इन्हें बुलाकर 
| नग किया-- तुम्हारे उपदेशोंके सम्बन्धमें बहुत-से विद्वान्‌ 
। M करते हैं । यदि भगवानको प्रसन्न करनेके fel तुम्हारी 
‘Uae ठीक हैं और तुम सचमुच भक्त हो तो भगवानके 
| Ws गळेमें माळा डालो और प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
| हमा तुम्हारे CE दें ।? 

I अविश्वासके लिये स्थान ही नहीं था । 


म TN जब पहले दिनके श्रङ्गारको उतारनेका समय 
E ns भारी जन-समूहके मध्य मगवानूने वह माळा 
CURR निकालकर नरसीजीके गलेमें डाल दी | 

` $ जन तो तेने कंहिये, जे पीड पराई जागे रे 0 
र K पीड़ामें जो दुःखानुभव करे, वही वैष्णव है ।? 
E gm समय, Gad अपने आराध्यको देखनेवाले उन 


> 
SG 
2 


कै कुछ आचार्ये, महात्मा और भक्त %. 


amar "m होनेपर किसे घरका स्मरण रहता है । घरमें ` 
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| ada सॉवलिया ( श्यामसुन्दर ) को सचमुच सेठ गुजराती संतकी यह महावाणी है | उनके पद भारतमें 
a I द्‌ भारतमै 
| gat हुंडी स्वीकार करनी पड़ी । अत्यन्त प्रिय हैं | --सु ; S 


श्रीनाभादासजी 

. भिगवान्‌के चरित तो सुळम हैं, क्योंकि वे भक्त-भावन 
६; परतु भाव-भेदसे प्रभुको अपना बनानेवाळे संतोंके चरित 
अत्यन्त दुर्बोध हैं । गुरुकी कृपा और आज्ञासे ही मैं इस 
दुष्कर कार्यमें प्रयास करता हुँ p नाभादासजीके ये अपने 
उद्गार हैं। भक्तोंके पावन चरितोंकी जो माला उन्होंने anm 
माल? के रूपमें प्रस्तुत की, वह भगवानके वक्षको तो विभूषित 
करेगी ही, उनके जनोंका सर्वदा कण्ठाभरण | 

श्रीनाभादासजी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे | उनका जन्म 
संवत्‌ १५४० में हुआ था | वेराग्योदय होनेपर उन्होंने 
रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी “गछता गादी? के महन्थ भी- ' 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की थी | “भक्तमाल” पर a 
अग्रदासजीकी पद्यात्मक टीका है । गुरुने शिष्यके अन्थकी 
व्याख्या की--यह गुरुके संत-खमाव और ग्रन्थके महत्व 
दोनोंका सूचक है | s 

“भक्तमाळ' में १०८ छप्पय हैं । इसमें संतसेवी भक्तों- 
की अद्भुत कथाएँ हैं | श्रीनामादासजी महाराज साधुवेषके 
प्रति निष्ठा रखनेवाळे संत थे | वे साधुओंका (सीथ' 
( उच्छिष्ट ) ग्रहण करते । 'साधु साक्षात्‌ आराध्यके रूप ` 
हैं ।? यह उनकी Eg धारणा थी | “भक्तमाळ'में इसी भावको 
उन्होंने पुष्ट किया है | 

भगवच्चरित्र तथा भक्त-चरित्र--यही दो गेय, स्मरणीय 
तथा चिन्त्य हैँ | लौकिक चरित्र उपेक्षणीय हैं । भारतीय 
संस्कृतिकी यही परम्परा है | लौकिक महत्त्व चाहे किंसीको 
कितना भी मिला हो, भारतने उसे स्मरण रखना आवश्यक 
नहीं माना | भगवच्चरित्रांका अनेक संताने विविध प्रकारसे 
गान किया है । “राम ते अधिक राम कर दासा |? मानकर 
भक्त-चरितोंकी माला बनानेवाळे नाभादासजी खयं अपनी 
मालाके सुमेरु हैं, यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं | --खु० 

स्वामी दयानन्द सरस्वती 

काठियावाड़के मोरवी राज्यमें टंकारा छोटा-सा गाँव दै, 
जहाँ वेदपाठी) धर्मिष्ठ ब्राह्मण अम्बाशङ्करके यहाँ उस बाळकने 
जन्म छिया, जो आगे देशमें स्वामी दयानन्द सरखतीके 


नामसे विख्यात हुआ | बालकका घरका नाम मूळशङ्कर था। .. 
बचपनसे वीतराग एवं सत्यान्वेषी ub. 


me 


८६० , 
—— 7 य 
विवाह-संस्कार सम्पन्न होनेका निश्चय किया पिताने और 
उन्होने उस तिथिसे एक ससाह पूर्व ही घर छोड़ दिया । 
श्रीनर्मदा-तटपर खामी पूर्णानन्द सरखतीसे मूलशाङ्करने 
' जन्यास अहण किया । वे खामी दयानन्द सरस्वती हो गये । 
गुरुके आश्रममें पर्यटन करते हुए काशी होकर वृन्दावन 
पहुँचे | यहीं seb प्रशाचक्ष॒ खामी विरजानन्दजीके दर्शन 
हुए | वस्तुतः खामी दंयानन्द॑जीके यही वास्तविक शिक्षा- 
> गुरु हुए | इन्हींसे खामीजीने “व्याकरण, वेदप्रभ्नतिकों शिक्षा 


प्राप्त की। इन्हीं गुरुदेबके आदेशसे वे वैदिक धर्मकी स्थापनामें - 


प्रवृत्त हुए । सन्‌ १८७६ के हरिद्वार-मद्दाकुम्भके अवसरपर 
उन्होंने पहले-पहले अपने मतका प्रचार प्रारम्भ किया | 

खामी श्रीदयानन्दजीने अपनी शेलीसे वेदोंका भाष्य 
प्रारम्भ किया | उनके द्वारा सर्वप्रथम बम्बई ओर छाहीरमे 
आर्यसमाजकी स्थापना हुई | पहले वे एनी बेसेंटके साथ कुछ 
दिनों कार्य करते रहे; किंतु Salt स्वामीजीकी अखण्ड निष्ठा 
यी | थियासफी-सम्प्रदायसे उनका मत मिल नहीं सका, वे 
gue प्रचारमें लग गये । उनमें प्रकाण्ड प्रतिभा थी, 
उज्ज्वल त्याग था ओर उनकी वाणीमें अद्भुत शक्ति थी । 


5 जनतापर उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा | 


खासी दयानन्द सरस्वती महान्‌ पुरुष थे; उनके-जेसे 
स्पष्ठवादी निर्मीक वक्ता बहुत कम हीते हैं। वेदोमें प्राचीनतम 
भारतीय संस्कृतिर्मे उनकी अगाध निष्ठा थी। उन्होंने भरपूर. 
प्रयत्न किया हिंदू-धर्मकी ` रक्षाका | हिंदुत्वपर होनेवाले 
आक्रमणोंका उन्होंने प्राणपणसे विरोध किया । एक विद्वान्‌ 


. Rem शब्दोंमें--आर्य॑तमाज gain चौकीदार है ।? 


खामीजीने सचाईसे प्रयत्न किया हिंदूध मंकी रक्षाका | इसमें 


__ सन्देहको स्थान ही नहीं-है.। 


वे वीतराग महापुरुष--वे Dm वक्ता, असदाचरणसे 
उन्हे तीब्र घुणा थी । महाराज जोधपुरके निमन्त्रणपर वे 
जोधपुर गये.। महाराजके आचरणकी उन्होंने स्पष्ट प्रतिवाद 
किया | फलतः महाराजकी Ge वेश्याने उन्हें विष दिला 


ओ दिया | उन महापुरुषने विषके प्रभावसे १६ अक्टूबर सन्‌ 


१८८२को शरीर छोड़ा ओर मरते-मरते अपने घातकके लिये 
दयाका आदेश दे गये,। दीपावलीकी वह रात्रि, दीपालोकॉमें 


दी वह दिव्यालोक निर्वापित हो गया। . 


` 


n = à CJ * at हिंदू-धर्मकी परमोदारताका महान्‌ 
= सप है कि जहाँ सैदान्तिक मतमेदोंका सदा खागत किया 
. जाता है| छेकिन ग्रह ससीको सादर स्वीकार करना पड़ेगा कि 
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' गदाधरके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान्‌ 


, शारदामणिके प्रति | 


CN 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भचेत्‌ x 


सत्यको स्वीकार करनेके लिये प्रतिक्षण ऐसी | 

और वेदोके प्रति अगाध श्रद्धाके खामी SE स 

आदर्श हैं। वेदोंके प्रति उनका त्याग, = S 

महान्‌ हैं। ः Es a 

स्वामी रामकृष्ण परमहंस “_ 

बंगालके हुगली जिलेमें एक आम है TRER an 

१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को बालक गदाधरका जन्म = | 
थे । गदाधरकी शिक्षा तो साधारण ही हुई, क त 

सादगी: ओर धर्मनिष्ठाका उनपर पूरा प्रभाव पडा | ag 


` वर्षकी अवस्थामै ही पिता परलोकवासी हुए । सत्रह ate 


अवस्थामे बड़े भाई रामकुमारके बुलानेपर गदाधर Weng 
आये और कुछ दिनों बाद भाईके खानपर रानी रासमपिे 
दक्षिणेश्वर-मन्दिरमें पूजाके लिये नियुक्त हुए । यहीं उन्हे 
मा महाकालीके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर दिया । वे भावों. 
इतने तन्मय रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते | बे 
घंटों ध्यान करते और माके दर्शनोंके लिये तड़पते। एक | 
दिन अर्घरात्रिको जब व्याकुलता सीमापर पहुँची, उन जगदम्बे | 
प्रत्यक्ष होकर कृतार्थं कर दिया । गदाधर अब पहं | 
रामकृष्ण ठाकुर हो गये | E 
बंगालमें बाल-विवाइकी प्रथा है | गदाधरका भी विवाह 
बाल्यकाळमें हो गया था; उनकी बालिका पत्नी जब XD 
आयी) गदाधर वीतराग परमहंस हो चुके थे। मा शाखा 
मणिका कहना है- “ठाकुरके दर्शन एक बार पा जाती b 
यही क्या मेरा कम सौभाग्य है OU परमहंसजी कहा «Qo 
“जो मा जगत्‌का पालन करती हैं, जो मन्दिरमे पीठपर i 
हैं, बही तो यह हैं ।? ये उद्गार थे उनके अपनी «d | 
अधिकारीके पास मार्गनिर्देशक स्वयं चले am ४ 
गेजमें । एक 
उसे झिक्षा-दाताकी खोजमें भटकना नहीं i att | | 
सन्ध्याको सहसा एक इद्धा संन्यासिनी खभ us E 
भाँति d 
परमहंस रामकृष्णको पुत्रकी माति ह a 
और उन्होंने परमहंसजीसे अनेक यी राका गै 
उनके अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक 
परमहंसजीपर बहुत अधिक ges पड़ा | 28 e 
; करकै t 
अद्वेत-शानका सूत्र प्रास ' raft साधनाऔं ॥ d 
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परमहंस TART 


Ww 
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EU Q 
कै कुछ आचाय, महात्मा और भक्त x | 
pE emei I  . 


E क्ला 

FT परमहंसजीकी महत्ता उनके त्याग, वैराग्य, पराभक्ति 
PE अमृतोपदेशमें दै, जिससे emp प्राणी कृतार्थ 
, जिसके प्रभावसे ब्राह्मसमाजके अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन- 
a विद्वान, मी प्रभावित थे, जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक 
[क्न नरेद्र जैसे नास्तिक) तकशील युवकको परम आस्तिक, 

gre गौरवका प्रसारक स्वामी विवेकानन्द वना दिया | 
खामी रामकृष्ण परमहंसजीका अधिकांश जीवन प्रायः 
हमाधिकी स्थितिमें ही व्यतीत हुआ | जीवनके अन्तिम तीस 
si उन्होंने काशी, वृन्दावन, प्रयाग आदि तीथोंकी यात्रा 
Al उनकी उपदेश-शेली बड़ी सरळ ओर भावग्राही थी | 
dus छोटे दृष्टान्तमें पूरी बात कह जाते थे । स्नेह; दया 
at सेवाके द्वारा ही उन्होंने छोकसुधारकी सदा शिक्षा 
al १५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्होंने महाप्रस्थान 
किया | सेवाग्रामके संतके शब्दोंमिं “उनका जीवन धर्मको 
RAT उतारकर मूर्तस्वरूप देनेके प्रयासकी एक 

summ है ।? ` 
` -—रा० alo 

स्वामी विवेकानन्द 


भ्रीविश्वनाथदत्त पाश्चात्य सभ्यतामें आस्था रखनेवाले 
ग्रक्त ये कोन: जानता था कि उनके घरमै १२ जनवरी 
पन्‌ १८६३. को उत्पन्न .होनेवाला उनका पुत्र नरेन्द्रदत्त 
THM जगत्‌को भारतीय तत्त्वज्ञानका सन्देश सुनानेवाला 
An विश्व-गुरु होंगा | रोमा रोलॉने नरेन्द्रद्त ( भावी 
विवेकानन्द ) के सम्बन्धे ठीक कहा है--“उनका बचपन 
और युवावस्थाके बीचका काळ योरोपके पुनरुजीवन-युगके 
Rl कळाकार राजपुत्रके जीवन-प्रभातका स्मरण दिलाता 
tp बुचपनसे ही नरेन्द्रमे आध्यात्मिक पिपासा थी | सन्‌ 
14८४ में पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ परिवारके मरण-पोषणका 
मार भी उन्हींपर पड़ा । गरीब परिवार, कुशल थी कि 
| रका विबाह नहीं हुआ था । दुर्बळ आर्थिक स्थितिमें 
MS रहकर अतिथियोंके सत्कारकी गौरव-गाथा उनके 
a owe अध्याय है | नरेन्द्रकी प्रतिमा अपूर्व थी | 
श वचपनमें ही दर्शनोंका अध्ययन कर खिया । ब्रह्म- 
it भी बे गये, पर वहाँ उनकी जिज्ञासा गान्त न हुई | 
e SS साधनामें समाधान न पाकर नास्तिक. हो चली । 


WI t 
Fo 
"vs 


D “मय नरेन्द्रका स्वामी रामकृष्ण परमहंससे साक्षात्‌ 


८६१ 


हुआ | परमहंसजी-जैसे जोहरीने रत्नको परखा | उन दिव्य 
महापुरुषके स्पर्शने नरेन्द्रको बदर दिया | कदा जाता है कि 
उस शक्तिपातके कारण कुछ दिनोंतक नरेन्द्र उन्मत्त-से रहे । 
उन्हे गुरुने आत्मदर्शन करा दिया था | जीवनके आलोकको 
जगतूके अन्धकारमें भटकते प्राणियोंके समक्ष उन्हें उपस्थित 
करना था | 
पचीस वर्षकी अवस्थामें नरेन्दरदत्तने काषायवस्न धारण 
किये | वे स्वामी. विवेकानन्द हो गये । पैदल ही उन्होंने 
पूरे भारतकी यात्रा की | सन्‌ १८९३ में शिकागोकी विश्वः 
धर्म-परिषदूमें भारतके प्रतिनिधिके रूपमें उपस्थित होने वे 
पहुँचे | परिषदूमें उनके प्रमेशकी अनुमति मिलनी ही कठिन 
हो गयी | उनको समय न मिले, इसका भरपूर प्रयत्न किया 
गया | भला, पराधीन भारत क्या सन्देश देगा--योरोपीय 
वर्गको तो भारतके नामसे ही gor थी। एक अमेरिकन 
ग्रोफेसरके उद्योगसे किसी प्रकार समय मिला और ११ 
सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अलौकिक तत्त्वश्ञान- 
ने पाश्चात्य जगत्को चौका दिया । अमेरिकाने खीकार-सा 
कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगद्गुरु था और RT | 
सन्‌ १८९६ तक वे अमेरिका रहे । उन्दींका व्यक्तित्व था; 
जिसने भारत एवं हिंदू-धर्मके गौरवको प्रथम बार विदेशोमें 
जाग्रत्‌ किया | = 
` ‹अध्यात्मविद्या, भारतीय धर्म एवं दर्शनके बिना विश्व 
अनाथ हो जायया |? खामी विवेकानन्द्का यह दृढ़ विश्वास 
था और विश्वने उनके सम्मुख मस्तक झुकाया। भारतमें 
तथा अमेरिकामै भी रामकृष्णमिशनकी अनेकों शाखा 
स्थापित हुई | अनेकों अमेरिकन विद्वानोंने उनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया | धर्म एवं तत्त्वज्ञानके समान भारतीय खतन्त्रताकी 
प्रेरणाका भी उन्होंने नेतृत्व किया । वे कहा करते थे-- 
“मैं कोई तत्त्ववेत्ता नहीं हूँ । न तो संत या दार्शनिक ही 
हूँ। मैं तो गरीब हूँ और गरीबोंका अनन्य भक्त हूँ। मै 
तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा, जिसका हृदय गरीबोंके 
लिये तड़पता हो ।? e 
४ जुलाई सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूतिने पाथिव 
देह त्याग दिया; fig सामी विवेकानन्द तो भारतीय हदये 
अमर हैं । अमर है उनका हिंदू-घर्म एवं भारतीय गौरवके 


Rel किया हुआ महान्‌ उद्योग | —Te श्री० 


E I > 
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आदर्श वधू ओर आदर्श पत्नी सीता 


( स्चयिता--पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम? ) 


(CO ०: 
सास जिसे पाके पास Rad हुलास भरे, 
ननद निहार नित्य . आनंद पगी रहे; 
, श्वसुर जिसे हैं guru अधिक मान्य, 
सेवाम॑ समस्त खजनाँकी जो लगी रहे । 
_ नयसे, विनयसे, उदार व्यवहारसे भी 
प्रिय सबकी हो, बनी सबकी सगी रहे; 
धन्य जानकी-सी आयं-कुलकी वधू है वही, 
wm सदा जो अनुरागमे रँगी रहे॥ 


(२) 
, देवी इन्दिरा-सी उतरी थी राजमन्दिरमे, 
कान्ति-किरणांका खर्णजाल-सा बिछाती थी; 
छोल ळाळसाओंसे: लुभाती रामका ही मन, 
पाती प्रीति, उरमे - उमंग उमगाती थी। 
कैकयीकी सेविका, सुमित्राकी सुमित्रा बनी, 
माता कोसलाका सदा हौसला बढ़ाती थी; 
देवर थे देव, देव रानियाँ भी रानियाँ थीं, 


सीता सबसे et स्नेह सहज निमाती थी॥ _ 


(३) ` | 
आगे-आगे रह. कुश-कंटक हटाउँ दूर, 
पंयमै पियाके चुन कुसुम बिछाऊँ में; 
Es दुबाऊ, करूं अंचल-बयार सदु 
हँ सहधर्मको fena d 
साथ रही gad सदेव प्राणनाथके जो, 
“प्‌ हो देव | gei न हाथ क्यों बटाऊं सै; 
बनको बनाऊ शत अवध समान आज, 
मंद्रदरीको राज-मंदिरं बनाऊँ Fn 


(9: Se 
Eur = ले चली संग 
नन्द्न की वधू-सी छवि 
नित्य चछुधामें जिसे खुल्म खुधाका पी 
पतिका प्रसाद कंद-सूल-फल खाती थी। 
रंच अभिमान नहीं, कंचन-सी काया लिये, 
प्रिय चरणोंकी वह धूळ बन जाती थी; 
सुदित adig सुखचंद देख प्रीतमका 


. मैथिली-चकोरी बार-बार बलि जाती थी॥ 


CS) 
देखा हनूमान॒ने अशोक-शिशपाके तले 
सीता ध्यान-भग्न हैं, इगोका बंद पुट था; 
वयस तरूण, विभा Res gare दिव्य | 
qu दसमुखका विवेक गया लुट atl 
मन मैथिलीका मोह लेने या मनाने हेतु 
विपुल विळासिनीका aq गया जुट un 
फिर भी पतिव्रताका आसन हिला था नहीं, 
पैरों तळे लोट रदा Sarat मुकुट था ॥ 


40) = 
- तन-मन-प्राण रघुनाथमे ewm जो थी, 


तज रनवास चवनवासिनी हुई सतीः 


. जीचनसे, जगसे उदासिनी हुई सती। . 


बंक हुई yet, खुराखुर we ड ' 
लोमी लळंकपतिकी विनाशिनी हुई सतीः 


[राय विलोक लोक-पावन चरित्रपर 
दका दे प्रकाशिनी हुई सती । 


(७) 
त्याग दिया प्रियने प्रजाकी प्रीति पाने देतु, 
दुग्ध हो वियोगमें दुसह दुख पाती वह; 
कितु नहीं रोष था, न दोष देती प्रीतमको; 
अपने कियेका फळ मान पछताती वह | 
हाय | अब सेवा प्राणघनको करेगी कोन, 
सोच यही शोचसे अचेत हुई जाती वहः. 
RÈ अमङ्गल-निवारणकी कामना थी, 
नित उठ पतिका ही मङ्गल मनाती वह ॥ 
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| ` कपिलवस्तुके राजा महाराज शुद्धोदनकी पत्नी मायादेवी- 
Í $ उदरमें जो दिव्य तेज प्रविष्ट हुआ था, उसे वर्तमान 
| ame राज्यके “लुम्बिनी नामक स्थानमें सन्तानरूपसे प्राप्त 
| हके इस छोकमे वे .एक सप्ताहसे अधिक न ठहर सका । 
| aaa कुमार सिद्धाथका पालन उनकी विमाता गोतमी 
| देवीने किया । ज्योतिषियोंने बतलाया था कि राजकुमार 
qd गह त्यागकर परम वीतराग कोई अतिप्रज्यात zur 
पुरष होंगे अथवा चक्रवर्ती सम्राट्‌ होंगे | उन्नत भाल, विशाळ 
| पक्ष, आंजानुलभ्वित बाहु, दीर्घ कर्ण--सभी उनमें महापुरुषोंके 
| am थे । उन्होंने अपनी पतिमासे बहुत शीघ्र विद्याध्ययन 
| em कर दिया | महाराज शुद्धोदन इसी चिन्तामें रहते थे 
| हिं कुमार कहीं विरक्त होकर ae न करें | महाराजने 
| झकी पूरी व्यवस्था कर दी कि राजकुमारके सम्मुख दुःख; 
| शेक, इद्धावस्था, मृत्यु, पीडा आदिकी कोई बात कभी न्‌ 
| RI आनन्द, उस्लास) राग-रंग ही उनके चारों ओर बना 


| श्र विषाह कर दिया महाराजने | 

राजकुमार सिद्धार्थ छोटेपनसे एकान्तप्रिय, परम दयालु 
|| भरि परदुः्खकातर थे । वे अपने आमोदभवन और क्रीडो- 
| Vt भी प्रायः एकान्तमें बैठ जाते | कोई अज्ञात शक्ति 
| में एक अस्पष्ट इङ्गित करती जान पड़ती। उन्होंने 
| से नगर देखनेकी इच्छा प्रकट की । महाराजने व्यवस्था 
है कि राजकुमारको नगरमे : कोई अप्रिय दृश्य न दिखायी 
| lap? व्यवस्था होनेपर भी कुमारने पहली नगर- 
| में एक बृद्धको देखा, दूसरीमें एक रोगीको और 
परीमे एक शवको | सब बृद्ध होते हैं, सव रोगी & 
| ® € सब एक दिन RN हृम-आप सभी यह बात 
| कते d ! किन्तु महापुरुषकी बात ही भिन्न हैं। गौतमने 
॥ ^N. विचार किया ओर. उनके मनमें विश्वको इन 
| PR युक्ति दिलानेकी परब मेरणा हुई |. 


| m. फेरनेका निश्चय किया । अर्धरात्रिमें सोती हुई 
| ३ पया पुत्रको छोड़कर वे अपने प्यारे घोड़े छन्दकपर 
भो प्रिय सहचर छन्दके साथ राजसंदनसे निकल गये | 
ds WR तटपर जाकर उन्होने आभूषण उतार दिये । 
| jw p. नलेश अश्व तथा आमरणके साथ लौटा दिया | 
प्रवाहित कर दिये | 


| रै। परम सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा ( गोपा ) से सिद्धार्थः 


| ३ कमारी यशोधराने. एक पुनर्न पाया.। इस | 


घाग क राख .या । uni पुत्र हो जनेपर आय टार कहे जाते हे । भा RENE 


भगवान्‌ गोतम बुद्ध 


गोतमने अनेक प्रसिद्ध आचायोके आश्रमोमें निवास 
किया | उनकी सच्ची जिज्ञासा कहीं तुस्त न हुई | अन्तमें 
उन्होनें कठोर तप करनेका निश्चय किया । शरीर क्षीण हो 
गया । शक्तिका हास हो गया । अन्तर्मे केवळ शरीरको 
WE देना व्यर्थ समझकर उन्होंने सुजाताका पायस ग्रहण 
.करके बोधिदृक्षके नीचे आसन लगाया । धमार We 
पराक्रम करके पराजित हुआ । गौतमने यहीं “बोधः पराह 
किया । वे qu हुए | 
भगवान्‌ बुद्धने काशीके निकट सारनाथमें अपना प्रथम 
उपदेश sfr मिक्षुओंको किया । उन्होंने आगे जाकर 
अनेक विद्वानों, तपस्वियो और नरेशोंको अपने मतकी दीक्षा 
दी । दीक्षित मिक्षुओंके लिये 'विहारों? की स्थापना हुई | 
पुरुष मिक्षुओंके अतिरिक्त भगवान्‌ तथागतने स्त्रियोको 
भी भिक्षुणी होनेका अधिकार दिया । स्त्रियोके लिये 
“विहार? बने । इन विहारोके नियंमादिका स्वयं aaa 
उपदेश किया है । . | 
भगवान्‌ बुद्ध जब “वोध” प्रासिके पश्चात्‌ कपिलवस्तु 
लोटे, उनकी पूर्वाश्रमकी पत्नी यशोधराने उनसे दीक्षा अइण 
की | छोटा बच्चा राहुल भी सद्धर्ममें दीक्षित हुआ | राजकुलके 
प्रायः सभी स्त्री-पुरुपो और महाराज शुद्धोदनने मी. कहा---. 
धम्मं शरणं गच्छामि। | 
संघं शरणं गच्छासि। . ` 
बुद्धं शरणं गच्छामि ॥ A 
भगवान्‌ gu जिस aaa उपदेश किया, वह 
चार आर्य सत्य कहा जाता है । १-सब कुछ क्षणिक और 
दुःख रूप है | २-संसारके क्षणिक पदाथोकी “तृष्णा ही 


Sata कारण है । ३-उपादानसहित तृष्णाका नाश होनेसे 


दुःखोंका नाश होता है ।.४-हृदयसे अहंभाव और राग-द्वेषकी 


सर्वथा निदृत्ति होनेपर निर्वाणी प्रासि होती है । . * 


भगवान्‌ बुद्धने साधनके आठ अङ्ग: बतछाये हैं । वे 


३-उच्च लक्ष्य, ४-सदाचरण, ५-सद्वृत्तिः ६-सदगुणोंमें 
स्थिति, .७-बुद्धिका सदुपयोग, ८-सद्ध्यान | भगवान्‌ बुदने 
धर्म-प्रचारके लिये खूब प्रयत्न किया । उन्होंने अनेक कष्ट सहे | 
जब चालीस वर्षकी अवस्थामै शरीर क्षीण हो गया; तय सङ्घकी 
सर्वसम्मतिसे चिरंजीव आनन्द उनकी सेवाके लिये सदा 
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साथ रहने लगे । उन्होंने अन्ततक इढ निष्ठासे भगवानकी तथा जापानतक भारतीय भिक्षु गये | aga, — 
- सेवाकी । ४५ वर्ष धर्मप्रचार करके अस्सी वर्षकी अवस्थामै तो मध्यमं थे ही । इन समस्त देशोन x TE 
deb सनसे ५३५ वर्ष पूर्वगोरखपुरसे कुछ दूर कुशीनगरमे AT सुना | उनके धर्मकी छत्रछायामें ie सन्देश 
भगवानने निर्वाण प्राप्त किया | उनके शरीरकी भस्मके लिये शान्ति प्राप्त की । उनले 


` सभी ओरसे माँग आने लगी | सब उनका स्मारक बनवाना 
"चाहते थे | भस्मके आठ भाग किये गये । देशके मिन्न-मिन्न 
आठ ख्थानोर्मे भस्सकी स्थापना होकर उसपर स्मारक बने | 

- भगवान्‌ gen जिस जीवदया और आहिंसा-धमेका 
उपदेश किया था, उनके अनुयायी भिक्कुसङ्घ तथा नरेशोंने 
उसका विस्तृत प्रचार किया । राजकुमार तथा सुकुमार 
राजकुमारियाँ राजसुख छोड़कर भिक्षु एवं मिक्षुणी बने | 
उन्होंने दूर-दूर देशमै जाकर तथागतका ज्ञान-सन्देश दिया । 
fies, यवद्वीप ( जावा ), सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा )) चीन 


ईसामसीहने अहिंसाकी शिक्षा भारत आकर वैद्य 
विद्याळयमें प्रास की थी, यह अब इतिहासशोसे अशात नहीं Y 
बु्धधर्मके कारण भारतमें तथा भारतसे बाहर भी कच Hu 
घर्ममाव, साहित्य, BST एवं संस्कृतिका व्यापक प्रचार हुआ 
मूर्तियों और ग्रन्थोके रूपमै भारतीय ति 
बहुत बड़ी सामग्री अब भी “बृहत्तर भारत? के इन देशो है| 

भगवान्‌ बुद्धकी धारणा थी कि वे शाश्वत सनातन ay 
ही उपदेश कर रहे हैं | उन्होंने मनुष्यको पशुताकी ओर जे: 
से वर्जित करके मानवताका सन्देश दिया है | —wo 


c Se 
भगवान्‌ महावीर 


इक्वाकुवंराके क्षत्रियोमें अनेक गाखाएँ हो गयी हैं । 
उनमें ज्ञातवंशीय राजा सिद्धार्थकी राजधानी विहारप्रान्तका क्षत्रिय- 
' कुण्ड नगर था | आजसे २,५३७ वर्ष पूर्व चेत्र De तयोदशीको 
रानी Prager देवीकी गोदमै एक महापुरुषका प्रादुर्भाव 
हुआ । ये महापुरुष थे तीर्थकर भगवान्‌ .महावीर । माता- 
पिताने इनका नाम “वर्दमान? खखा था | राजकुमार TAAA 
युवावस्थातक .समस्त क्षत्रियोचित कलाओंका अभ्यास कर 
लिया । माताके आग्रहसे समरवीर नामक नरेराकी कन्या 
` यशोदा देवीसे इनका विवाह हुआ | इनके एक कन्या “प्रिय- 
a? नामक हुई | उसका विवाह जमाळी नामक राजपुत्रसे 
हुआ | भगवान्‌ महावीरके इस जामाताने पीछे उनसे दीक्षा 
. ग्रहण करके भी उनके विरुद्ध एक नवीन मतका प्रचार किया d 
राजकुमार वद्धमान अद्दाईस वर्षके थे, जब उनके माता- 
पिताने शरीर-त्याग किया | महावीर गृह त्यागकर 'निग्रेन्थ 
सुनि? होनेको दीर्घक्रालसे उत्सुक थे | भाई नन्दिवर्डनके 


। आप्रहसे दो वर्ष और उन्हे घर रहना पढ़ा | घर रहते हुए 


Sein दीन-दुखिरयोमि राजकुलके संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
o किया। एक वर्षमै तीन अरब) अद्यासी करोड, अस्सी लाख 
ओ। स्वर्णमुद्राओका दान कुमार वर्द्धमानने याचर्कोको किया,। 

em तीस वर्षकी अवस्थामै गद त्यागकर राजकुमार वर्द्ममानने 


$ ha Leki 


क्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही उन्हें “मनःपर्याय- 


. प्रख्यात विद्वानोंने उनका 


पर सम्यक्‌ विजय तथा सर्वशताकी सिद्धिके लिये उन्होंने अ 
तप प्रारम्भ किया | यह तप साढ़े बारह वर्ष चला | di 
mimi छः-छः महीने वे निर्ज उपवास करते RIM 
महीनों खड़े-खड़े ध्यान करते रहते । साढ़े बारह quii कुठ 
चौंतीस बार उन्होने आहार ग्रहण किया था | 

“यांसि बहुविज्नानिः--राजपुत्र वर्दधमानके तपे अने 
Rist आये । उन्हें मनुष्य) पशु, प्रकृति ed 
प्रकारसे उत्पीडित किया | जंगली आमीरने उनके E 
अग्नि लगा दी । उनके कानोंमें का्ठकी कीळे ठॉक q E 
बिच्छू तथा दूसरे gei उन्हें भयंकर id 5 
वर्षा, ळू, ओले--सबने उन महामनखीको mar)! 
प्रयास किया | “संगम? नाम एक क देवता ( म्य गी 
उनको नाना प्रकारसे यन्त्रणाएँ, i वे सामान्य E 
थे | उनका निश्चय हिमालयकी भाँति aaa 
उनके dd तथा मनोबळको देखकर दी उ" ब 
अन्ततः तपस्या पूर्ण हो गयी | = 
हो गये । महावीर वीतराग, सव n 

“भूतदया और «fter TL ल 
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नरेश उनके उपदेशसे साधु हुए । समी p 


1 REA ( E: दुसरे र x मनकी ‘ क्रि aut e थां i 
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ah मुख्य महापुरुष हुए हैं । राजगह, श्रावस्ती, वेशाली- 
a प्रमुख नगरोंमें भगवानने चातुर्मास्य किया | मगधः 
बंगाल) बिहारकी प्रजाका उनके प्रति अगाध प्रेम था । राजा 
सार, नन्दिवर्धन, चण्ड) प्रद्योतन) चेटक, उदयन, 
Aa अदीन-्ु प्रश्ृति नरेश महावीर स्वामीके शिष्य 
शे] तीस वर्षतक धर्म-प्रचार करके बहत्तर वर्षकी आयुमें कार्तिक 
कृष्ण अमावस्याको पावापुरीमें उन्होंने निर्वाण प्रास किया | 

(एक ही वस्तुमें देश, काळ तथा अवस्था-भेदसे अनेक 
रद्ध या अविरुद्ध धमाका होना सम्भव है । अतः एकान्त 
ARA अमुक वस्तुका अमुक धर्म है, दूसरा नहीं--यहद कहना 
ठीक नहीं । इस "स्याद्वाद? सिद्धान्तकी महावीर स्वामीने 


स्थापना की । समाजमें दया, परोपकार और अहिंसा तथा 
जीवनमें त्याग, तितिक्षा, तप, संयम, इन्द्रियनिग्रह--यही 
मनुष्य-जातिके fet उनके अमृत-सन्देश हैं | अहिंसाको 
जितने व्यापक एवं सार्वभौम रूपमें जेन धर्ममें ग्रहण किया गया 
है, उतने व्यापक रूपमें वह दूसरे किसी धर्ममें नहीं ली गयी । 
घोर तपस्या और उससे प्राप्त सिद्धियोंके लिये जैन महात्मा | 
सदा प्रख्यात रहे हैं । भगवान्‌ महावीरने मानव-संस्कृतिकी C 

अहिंसा और त्याग तथा तपका जो वरदान दिया, वह अनेक 
जातियोंके लिये आदर्श हुआ | मनुष्य अपनी दुर्बलतासे उसे 
भले अपना न सके; परन्तु यह स्वतःसिद्ध है कि उसकी उन्नति 
तथा कल्याण त्याग, संयम और ara निवृत्त होनेमें ही है। 


—— hE 
अश्वमेधपराक्रम सम्राट्‌ समुद्रग 


मध्ययुरमें पुष्यमित्रने वेदिक ध्वजाको उन्नत किया 
ओर गुप्त नरेशोंने उस सनातन हिंदू-धर्मको उज्ज्वल्रूपमें 
ated किया | आज जो मूर्तियां, चित्र आदि प्राचीन 
Wem उपलब्ध हैं, उनमें हिंदू-मूर्तियों और चित्रोंमें अधिकांश 
गुप्त नरेशोंके समयके हैं | कला--श्रद्धामयी कळा उस समय 
अपने साङ्गोपाङ्ग रूपमै प्रकट हुई है | 

पक्षपातके कारण पाश्चात्य इतिहासकारोंने गुसकालके 
भे, महान्‌ प्रतापी सम्राट समुद्रगुसकी बहुत कम चर्चा 
Wt) सच तो यह है कि यूरोपके इतिहासमै इतना पराक्रमी, 
सा ओर साथ ही परम उदार धार्मिक कभी हुआ ही नहीं; 
भर ्वापरके पश्चात्‌ जबसे इतिहास प्रास है; सम्पूर्ण भारतका 
सना महान्‌ सम्राट्‌ भी कोई. नहीं हुआ | महाकवि हरिषेणके 
AMER सम्राट amga 'किच्छविदौहित्र' हैं । वे 
“edt सम्राट्‌ चन्द्रगुस प्रथमके पुत्र हें । पिताने अपनी 
"तम अवस्थाके लगभग प्रेम एव उल्लाससे उन्हें राज्यासन 
SURE प्रयागमें प्राप्त प्रशस्तिसे ज्ञात होता दै । 
1 हिंदू-नेरेशोंके लिये दिग्विजय सदा स्प्रहाकी वस्तु रही 
ain Rips नरेशोंकों केबल विजयके लिये प्रोत्साहित 
M है; नरेशोके राज्यापहरणके लिये नहीं । सिंहासनपर 
हे पश्चात्‌ agaga अपना अमित पराक्रम प्रकट 


NU उनकी शक्तिके सम्मुख झुकनेको विवश हुए । उज्ज्वल 
जो... पके अनुसार सम्राट्ने .किसीके राज्यका 
OSU नहीं किया | उन्होंने केवळ कर लेकर राजाओंको 


उत्तराखण्ड, दक्षिणापथ और सीमान्तके देशोंके 


बने रहने दिया | उनकी दिग्विजययात्रा धर्मस्थापनार्थ थी 
और हिमाल्यसे दक्षिण-सागरतक उन चक्रवर्ती सम्राटकी 
छत्रछायामें हिंदू-धर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फहराती थी । यशोके 
धूमसे दिशाएँ पवित्र होती थीं । पूरा. गान्धार ( आजका 
अफगानिस्तान ) और उससे आगेतकक्रा प्रदेश सम्राटका 
करद्‌ प्रान्त था | नैपाल और ब्रह्मदेश उन्हें सार्वमौम . 
मानते थे | à; 

महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ पहली बार दिग्विजयी सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त अश्वमेध करनेमें सफल हुए | उस समय उन्होंने 
जो मुद्रा प्रचलित की, उसपर एक ओर अश्व एवं रानीका 
चित्र है और पीछे "अश्वमेधपराक्रम? अङ्कित है | सम्राटकी 
उपाधि थी “परम भागवत? और सचमुच वे परम वेष्णव थे । 
उनकी मुद्रामे उनकी शिखामें झूमती तुलसीकी माळा तथा उनके 
द्वारा निर्मित मन्दिरोंकी अब प्रास मूर्तियां इसका प्रमाण 
हैं । सम्राट्‌ अच्छे कवि एवं कुशल वीणावादक थे, यह भी 
मुद्राओं तथा प्रशस्तियोंसे सिद्ध है । . हिंदू-धर्म कमी इतर 
धमाके प्रति असहिष्णु रहा ही नहीं | परम वेष्णव सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त महाश्रमण वसुबन्धुका पूरा-पूर आदर करते थे और 
सिंहलनरेश मेघवर्माको बौद्धगयामै विहार बनानेकी उन्होंने 


_ अनुमति दी | 


इतिहासकालके भारतके एकछत्र सम्राट अशवमेधपराक्रम, 
अतुल-शौर्य समुद्रगुसक्री उपेक्षा जान-बूझकर खार्थवश 
न होती तो आज यह पाश्चाच्योको कहनेका अवसर न रहता 
कि “भारतको एक देशका रूप अंग्रेजोंने दिया U सम्राट 
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* ` 
| देवप्रिय सम्राट अशोक 
. प्रियदर्शी सम्राट अशोके सम्बन्धमें यद्यपि इतिहास- बौद्ध-घमकी ओर झुके । उन्होंने पे मी 
कारोने बहुत कुछ लिखा है, पर बहुत शेष है अब भी । घोषित किया ओर वे अपना सर्वस्व लगाकर उसे 
उन “जान-प्रियननः ( सामान्य नागरिकके लिये अशोक ळग गये | अशोक--देवप्रिय '्रियदशी gap TN 
कालीन शब्द ) के उपदेशक और स्वयं सम्राट्‌ होते हु बौद्ध थे। वे Wak साथ np का भी सञ्चालन करे भे | 
peers से शिक्षा-ग्रणके उद्देश्यसे उनमें जानेवाळे परंतु वे थे भारतीय सम्राट्‌ | उनमें शद हिंदूरक्त गोष. 
प्रियदर्शी सम्राटकी पूरी बातें अब भी प्रकाशमें आयी. उदारता थी । उन्होंने ब्राह्मणों, मन्दिरों और वेदिक k | 
नहीं हैं । | कोई तिरस्कार नहीं किया | उनकी शिक्षा, उनका nc 
सम्राट, बिन्दुसार बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गयेथे। भी उनके उन शिलालेखोते स्पष्ट है, जो भारतके M 
we मौर्यके उन सुयोग्य पुत्रने अपनी बिजय-ध्वजा VO पाये जाते हैँ | ये शिलालेख अपनी काइ 
हिमालयसे कन्याकुमारीतक विस्तीर्ण करनेका पूरा प्रयत्न किया खियि भी प्रख्यात R | 
। था | अपने युवराज अशोकसे उन्हें बहुत बढी आशा थी सम्राट्‌ अशोक चालीस वर्षतक सिहासनपर aig 
ओर भय मी या । कठोर उग्र, कूर प्रकृतिके अशोक जनतामें अवधिमै उन्होंने खयं विभिन्न तीथोमै घूमकर, उदेक 
“चण्डाशोक? विख्यात थे । सम्राट बिन्दुसारकी मृत्युके चार भेजकर शिळा-ळेख गाड्कर, अनेक प्रकारसे लोकम संदभा 
वर्षे पश्चात्‌ परिषद्की  अनुमतिसे अशोक ` सिंहासनासीन एवं धर्म-प्रचारका sua किया । तीन वर्षके असलें 
हुए | अभिषेकके बादके बारह वर्ष अशोकके जीवनके क्रूरता, चौरासी हजार स्तूपोंका निर्माण कराना प्रियदर्शी wem 
युद्ध, विजयके वर्षे हैं | अन्तिम युद्ध था कलिङ्गका | रण- ही कार्य था । गयाके समीप ` उन्होंने गुफाओंका at 
भूमि डावोसे परती जा रही थी |-कलिज्ञके देशभक्त श्र सहर्ष आवास निर्मित कराया | सैकड़ों बिहार, संघाराम उने 
बलि हो रहे .थे । सहसा अशोकका हृदय पलटा- विजेता स्थापित किये हुए थे। अपने शिळा-ठेखोरमे उन्होंने माता-पिता 
अशोकने विजयके समीप पहुँचकर युद्ध रोक दिथा.। पश्चात्ताप: एवं प्राणियोंकी सेवा, सभी सम्प्रदायोंकी परस्पर सदम 
ने विश्वुद्ध कर दिया उन्हें । सच. ही तो है--भूमि पर्वत, परलोकके सुधार तथा सत्य, त्याग, तप आदि सार्वभौम e 
ARH सीमाओते सीमित राज्यकी अपेक्षा aei ही पूरा बढ दिया है | सम्राट्‌ सचमुच UT र 
साम्राज्य महान्‌ है | अशोकने उस महान्‌ साम्नाज्यके ल्यि ढोगोको देवपथमें छे जानेका पूरा ae किया | Mar 
A रणभूमि - श्न फेक दिये और सचमुच मानव-हृदर्योके थे । जनतामें जनतासे शिक्षा-अहण एवं विचार z 
Ee महाप. SATE हुए । राज्यामिधेकके तेरहेने वर्षें भावनासे जाना उन्ही-जेसे महत्तमका कार्य था. | j 
Berge स्थानपर अशोककी धर्म-दुन्दुमि. बजी. | पित धर्मेच अशोके सर्ग. 


सयं सम्राट जनतामें qii ` चारं सिंहोंके ऊपर स्थापि fe 
खयं सम्राट जनतामें धर्मग्रचारः .धर्म शिक्षाके छिये घूमने... SEE प्रतीक है | TS 
- Lt । सप्राटके सगे भाई महेन्द्र और बहिन संघमित्रा बौ- को यह प्रतीक अब भार, m ETL 


। fug एवं मिक्षुणीके i सिंहछ पहुँचे । नेपालमें स्यं व्यापी पराक्रमपर धर्मचक्रकी सा MEL. ; 
= सम्राट और उनके पश्चात्‌ उनकी प्रियपुत्री चारुमतीने धर्म जानते हैं । उनका राज्य सम्पूर्ण भारत qd al 
OAR किया | . ae बे सिंहळ, मलय आदिमें उनका नाम आदरे धर्मका परि 1 
हिंसा, क्रूरता और उसके परिणामखरूप जो प्रतिक्रिया हुई, उन्हींका पावन उद्योग चीन» जापानतक बुडा, | 
उससे खभावतः सम्राट्‌ अशोक अहिंसा एवं जीब-दया-प्रधान सका]. o ` | E | 
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-# सम्राट चन्द्रगुप्त # .. - a 


२६७, 


तक्षशिला/ कोशाम्बी, नालन्दा आदि महाविद्याळ्य 
उ घर्मशासनमे ही समृद्ध gud सम्राट्ने खयं जीवनके 
अन्तिम दिन बौद्ध-मिक्षुके रूपमे राजणहमें किसी बोद्ध-मठ- 
s व्यतीत किये | उन्होंने एक आदर्श भारतीय सम्राटका 


जीवन व्यतीत किया और भारतीय परम्पराके अनुसार ही. 
अन्तमें वीतराग भिक्षु हो गये । एक चीनी यात्रीने बोद्ध-मठ- 
में सम्राटकी मिक्षुरूपमें एक प्रतिमा देखी थी, ऐसा उसका 
वर्णन है। —To श्री० 


“RS 


सम्राट्‌ हर्षवर्धन 


स्याण्वीदवरके अधिपति उस समय भारतमें बहुत प्रख्यात 
कीं ये जब भाई राज्यवर्धनके युद्धमें मारे जानेपर मन्त्रि- 
fot सम्मतिसे et सिंहासनासीन हुए | अमितपराक्रम 
dasa अपूर्वं at, संगठित सैन्यशक्ति और 
अदम्य उत्साह; बहिन राज्यश्री-जेसी ' कुशळ मन्त्दात्री प्राप 
शीउन्हे; अल्पकालमें ही सिन्ध, सौराष्ट्र,कान्यकुब्ज, मिथिला 
उड़ीसा) गौड़ तथा हिमाळ्यके पर्वतीय मान्तपर भी अपना 
प्रमुत्व स्थापित कर लिया | दक्षिणापथके शासक पुलकेशीने 
उन्हें अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया । वे सार्वभौम नरेश हो 
गये | कुल छः वर्षोमे यह सफलता प्राप्त की | 

महाकवि बाणभट्टकी लेखनीने ae में सम्राट्की 
बुशोगाथाका बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है । सम्राट्‌ हर्ष 
खयं बौद्धधर्म स्वीकार कर चुके थे । चीनी बोद्ध आचार्य 
FRM उनके उपदेश थे। उन्होंने खयं लिखा है कि 
सम्राट्‌ हर्ष परम उदार थे और उनकी उदारता सभी धमाके 
fet समानरूपसे थी । प्रत्येक वर्ष सम्राट्‌ प्रख्यात बोद्ध 
अप्रणोंको परिषद्‌ आयोजित करते; उसमें सद्धर्मके प्रचारपर , 
पूण विचार होता । प्रति diui वर्ष श्रीगङ्गा-यसुनाके संगम- 
पर ग्रयागामें सम्राट्की मोक्षसभा आयोजित होती । युद्ध- 


' ग्रीक शासकोसे भारतको स्वतन्त्र करनेवाले सम्राट 
SS सम्बन्धमें इतिहासके fau ati बहुत मतभेद है | 
Meiga (मगध )-नरेशा नन्दके enge पुत्र थे यह तो 
पाय: मान लिया गया है | कुछ विद्वान्‌ उन्हें मुरा नामक 
Wa पुत्र कहते हें. और कुछका कहना है कि. नन्दकी एक 
पती प्ेतीय नरेश “मोरिय की कन्या थीं । उनके गर्मसे 
md उत्पत्ति हुई | नन्दकी बड़ी रानीके नौ पुत्र 
M सौतेले भाइयोंने बचपनमें चन्द्रणुतको अनेक 
T$ कष्ट दिये | कुछ विद्वानोंका मत है कि सौतेले 
SU उत्पीड़नसे तंग .आकर चन्द्रगुसको. राजधानीसे 


सामग्री ओर शस्रास्रको छोड़कर सम्राट सर्वर दान कर देते 
थे | हेनसांगने लिखा है--“जब सम्राटके पास दान देते- 
देते कुछ नहीं बचा; TT उन्होंने बहिन राज्यभीसे एक पुराना 
qu लेकर उसे उत्तरीय बनाया |? यह सर्वख-दान उस 
सम्राट्का है, जिसके पीछे इक्कीस नरेश और सेकड़ों मण्डलेश्वर 
चलते थे और जो सिंद्दासनपर बैठनेपर WAT जान पड़ता 
था | इस महादानमें बौद्ध या ब्राह्मणका भेद सम्राट्‌ कभी 
नहीं करते थे | 

सम्राट्‌ स्वयं श्रेष्ठ कवि थे | उनकी रत्नावली, नागानन्द 
आदि रचनाएँ प्रख्यात हैं | धमंप्रचारके लिये उन्होंने अनेकों 
स्तूप बनवाये | आश्रम, संघाराम, विहार तथा मन्दिरोंको | 
समानरूपसे उन्होंने दान किये | सुमात्रा, जावा, कम्बोडिया 
आदिसे उनका बराबर सम्बन्ध रहा और उनके प्रभावसे वहाँ 
हिंदू-संस्कृति समृद्ध होती रही । देशमै (विहारों?में अध्ययन) 
धर्मचर्चा ओर आश्रमोंमें यज्ञ उनकी महत्सेवासे चलते रहे । 
उन्होंने धर्म, विद्या, कळा--सबको पुरस्कृत, प्रोत्साहित और 
समृद्ध किया | कहा जाता था कि राज्यमें सम्राट्‌ सबसे व्यस्त 
व्यक्ति थे; प्रजाकी चिन्ता, धर्म-प्रचारसे उन्हें अवकाश ही 
नहीं मिलता था | - —रा० alo 


— SS 


` सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त- 


भागना TST | जब ग्रीकनरेश सिकन्दर ( अलेक्जेण्डर ) ने. 
भारत-सीमान्तपर आक्रमण किया, उस समय चन्द्रगु्तने ` 
उनसे भेंट की थी और उनकी EE Rd 
ज्ञान प्राप्त किया था | जो भी हो, चन्द्रगुसको परम नीति. 
आचार्य चाणक्यका सहयोग प्राप्त हुआ | चाणक्यकी नीति. 
कुगालतासे नन्दके नौ पुत्र मारे गये ओर चन्द्रगुसत मगधके 
सिंहासनाधीश्वर हुए | $ 
-चन्द्रणुस-जैसा शूर, आचार्यसेवी नरेश ओर चाणक्यः 
जैसा नीतिनिपुण, वीतराग सहायक सोनेमै सुगन्ध स्थित 
हो गयी | आचार्य चाणक्य राज्यके सर्वस्व थे । चन्द्रगुस 
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उनके विनम्र चरणानुशामी थे । किंतु चाणक्य ब्राह्मण थे) 
उनमें ब्राह्मणत्वका आदर्श त्याग था | वे एक उरज (झोपड़ी) 
में रहते तथा विद्यार्थियोंको शिक्षा दैकर अपना निर्वाह करते 


` थे । ऐसे समय देशकी समृद्धि अदुळित वृद्धि पानी ही थी । 


सुप्रसिद्ध विदेशी ( ग्रीक ) राजदूत मेगस्थनीजने चन्द्रगुसके 


दरबारके ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए लिखा दै कि “सम्राट्‌ 


चन्द्रगुतके स्कन्धावारमें सदाचारी लक्ष पुरुष उपस्थित 
रहते थे |? TE C7 
पाश्चात्य ऐतिहासिक  विद्वानोंने अलेक्जेण्डर महान्‌ 


( सिकन्दर ) की ्रताको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर “वर्णन किया. 


है । यह yea योग्य नहीं है कि सिकन्दरने केवळ भारती 
सीमान्तके कुछ साधारण नरेशोंको पराजित किया था | पुरुके 


साथ युद्धे वह कठिनाईसे छल करके ही जीत सका था। 


पुरुका राज्य भी साधारण पर्वतीय राज्य ही था । किंतु उसी 
ge यूनानी सेन्यका साहस तोड़ दिया | सिकन्दरको पीछे 
लोटना पड़ा | उसने विजित प्रदेशोंमें अपना शासक नियुक्त 


. कर दिया | 


. सिकन्दरके लौटनेके कुछ ही दिन पश्चात्‌ चन्द्रगुसने 
अपनी सन्य सज्जित की | आचार्य चाणक्यकी कृपासे मगधके 
समस्त आन्तरिक कलह शान्त हो गये थे | सिकन्द्रके सेना- 


% सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ " 


ON 


—— — स 


पति सिल्यूकस सिकन्द्रद्वारा जीते हुए 
VERON उनका संग्राम हुआ | सिर RET 
पराजित हुए के उन्होंने चन्द्रगुम्के अपनी a 


या केन्द्हार Mii 


: ओर वे 
गये | ग्रीसके राजदूत होकर मेगस्थनीज LU S 


का (AR होनेके कारण ) सत्कार करनेके a 


पाश्चात्य इतिहासकारोंने सिल्यूकसकी पराजयको छिप 

तथा कम करनेका भरपूर प्रयत्न किया है । उन्होंने um 
को नीच कुलोत्पन्न सिद्ध करनेका प्रयास किया HESS. 
भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि उस महान्‌ sued 
सेनामें बीस हजार अश्वारोही, दो हजार रथ, चार इनर 
हाथी तथा दो लाख पदाति सेनिक थे। adam 
विदेशी सत्ताको सर्वथा पराजित करके भारतीयताकी w 
करनेवाले सम्राट्‌ चन्द्रगुतने जेनाचार्य भद्रबाहु खाम 
दीक्षा ग्रहण की थी | उनके पुत्र बिम्बसार थे | सम्राट 
अशोक उनके पौत्र थे । कुछ दिन जेन रहकर अशोक पीछे 
बौद्ध हो गये थे ।--खु० 


— 36 —— 
सम्राट विक्रमादित्य 


परदुःखभक्षक, Weta, न्यायादशं शकारि सम्राट्‌ 


विक्रमादित्य आजके ऐतिहासिकोके RA एक समस्या हैं | 


हमारा विक्रम-संवत्‌ जिन लोकोत्तर माल्वगणाधीश भगवान्‌ . 


महाकालेइवरके परम सेवकने प्रचलित किया, आजके 
ऐतिहासिक उनका पता ही नहीं लगा पाते । चन्द्रगु प्रथमने 


“विक्रम” की.उपाधि धारण की, इस कल्पनापर ही उनका 


सन्तोष हो जाता है। यह भूरे योग्य नहीं है कि गुर्जरके 


विख्यात सम्राट सिद्धराज जयसिंह सदा विक्रमका खप्न देखते 
रहें | विद्या एवं विद्वानोके छोकब्रिख्यात शरणद, महाराज 


मोजके आदर्श सदा सम्राट विक्रमादित्य रहे । भर्तृहरिः 


- दातकके निर्माता, योगिराज गोरखनाथजीके अमर शिष्य 

ARS सम्राट विक्रमके बड़े भ्राता कहे जाते i 

cb विरक्त शेर ger लाग END eren 
` अवन्तिका ( उज्जेन ) का. सिंहासन खीकार किया | 


RT शर्कोके आक्रमणसे आक्रान्त होने जा रहा था | 


काइमीरकी पवित्र भूमि दस्युओंसे दलित हो रही थी। 
विक्रमादित्यने उन ढुर्दम झत्रुओंको अपने प्रबळ परक 
केवळ पराजित ही नहीं किया, उन्हें मारतके उत्तर die 


` भगा दिया | इसी शौर्यने उन्हें 'शकारि? नामसे भूषित किया 


A & = Aq 
और कहा जाता है कि इसी विज़यके उपलक्षमे m 


प्रचलित हुआ । 
महाराज विक्रमादित्य अपने न्यायके ल्यि इतने हि 


हैं कि उनके भूमिमें गड़े दिव्य सिं 


चरवाहा बैठ जाता तो वह भी उत्तम aee de 
जाता था । राजा भोजने भूमिसे वह सिह eB 
निकलवाया | सिंहासनमें, बत्तीस मणिपु p» 


स्थानपर बनी थीं। भोजको उन पुलिन 448 

भति सिंहासनपर बेठनेसे रोक दिया और दिँदा 

चला गया | qi! 
सम्राट्‌ विक्रमने अनायास वेताळ सिङ फे 
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quas डुखीके कष्टको निवारण MEE. न. निवारण कके लिये सदा मुत उन 0 ७ लिये सदा प्रस्तुत 
| a सामान्य व्यक्तिके दुःख दूर करनेमै भी यदि प्राण 
| canal बात हो तो सम्राटको संकोच नहीं था। अपना 
| अपनी सुविधा अपना जीवन-जसी कोई. वस्तु वहाँ 
| शी नहीं । अनेक आख्यायिकाए सम्राट विक्रमादित्यके 
| qae प्रचलित हैँ । सबका एक ही विषय है | सम्राटने 


ऐश लोकोत्तर पुरुष असफल तो हो ही नहीं सकता | इसी पर 


` दाइ-राजस्थान'के कर्ता “टॉड? साहब गजनीके शकराजा 
| पजक पुत्र बतलाते हैं । इन्हीं 'गज'ने गजनी? नगर 
| बाया था | गत्रुओद्वारा “गजः जब युद्धमें मारे गये, तब 
| अके पुत्र शालिवाहन वहाँसे भागकर भारत चले आये | इन्होंने 


ORR इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तृत हो गया | 
श्वाइनने गोदावरीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (TST )को अपनी 
। राजधानी बनाया | 


यह स्मरण रखनेकी बात है कि उस समयतक विश्वमै 


[fes अन्तिम हिंदू-सम्राटू महाराज प्रथ्वीराजके 
| WARS महाक्रवि चन्दवरदाईने जो “प्रथ्वीराजगासो? लिखा 
| b उसकी ऐतिहासिकता सन्दिग्ध है | ऐतिहासिक प्रमाणोंसे 
| पदके वर्णन मिलते नहीं | :रासो? उच्चकोटिका जातीय 
॒ महाकाव्य है; पर जान पड़ता है कि उसमें बहुत-सी 
| भतत जनश्रुतियाँ मिल गयी हैं | प्रथ्वीराजकी राजसमाके 
| ॐ विद्वानने संस्क्ृतमें “प्ृथ्वीराजविजय नामक काव्य 

था । इतिहासके विद्वान्‌ इस काव्यको प्रामाणिक 


ठीक विवरण प्राप्त होता है | 


| पिताके परलोक पधारनेपर पृथ्वीराज अजमेरके 
सन्‌ ११६९ ई० में अभिषिक्त हुए | सिंहासनासीन 


दी प्थ्वीराजने दिग्विजयका उपक्रम किया और अनेक 


* महाराज पृथ्वीराज # 


led करके लिये अपनेको आपत्तियोंमें झोक दिया और - 


| xS अपने atte पंजाबपर अधिकार कर लिया ओर. 


| महाराज प्रथ्वीराजके सम्बन्धमें इसी काव्यके : 


एय्बीराजके पितामह अर्णोराज और पिता सोमेश्वर. 


`८६९ 
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ढुःखभञ्ञकताने विक्रमको भारतके ह्ृदयमें प्रतिष्ठित किया, 


-जहासे ऐतिहासिकोंके अल्प प्रयत्न : उन्हें हटा नहीं सकते | 


Slo Weta, Slo व्याळूट तथा प्रो० पलीटने ईस्वी NEG 
पूव सम्राट विक्रमादित्यक्री स्थिति मन्द्सोरके शिलालेखके 
आधारपर स्वीकार की है । विक्रमादित्य शाल्वाहनके 
पूर्ववर्ती हैं, यह इतिहाससिद्ध है । ऐतिहासिक अन्वेषक यह 
मानते है कि इनका बनवाया रामकूट नामक महल खीष्टीय 
संवत्से लगभग आधी शती पूर्वका है |--सु० 


; 2 oS eRe 0. 
महाराज शालिवाहन | 
शकसंवत्सरके प्रवर्तक शकराज झालिवाहनको केवळ एक ही घर्म था--हिंदू-धर्म | ईसाई या मुसल्मान 


धर्म तबतक उत्पन्न नहीं हुए थे | हिंदू-धर्ममें जो नियमच्युत 
हुए, वे बहिष्कृत हो गये । शक, हूण आदि fuat 
जाकर बसी हुई ऐसी ही बहिष्कृत जातिया थीं । भारत 
आनेपर इन जातियोंके लोग विशेष प्रायश्चित्त करनेपर 
हिदू-धर्ममें ले लिये जाते थे; क्योंकि वे हिंदू ही थे | 
शालिवाहनने हिँदू-धर्ममें अपनेको पुनः सम्मिलित कर 
लिया | उसने अपने RA बहुत-से. लोगोंकों बुछाया | 
उनमें चारों: वणाँके ही लोग थे । ये छोग उन-उन ur घीरि- 
धीरे सम्मिलित हो गये। इन लोगोंको “मग? कहा जाता है |--सु ० 


cae 
पहाराज पृथ्वीराज 


राज्योकी जीता भी । गजनीके अधीश्वर सुल्तान 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ ई० में मुलतानपर विजय 
प्रास की।. इसी समय उनके मनमें भारत-विजयकी 
लालसा जगी | सन्‌ ११७८ ई०में वे मुलतान . होते 
अनइळूवाड्पत्तन ( नाइरवारा )की ओर आगे बढे । गुजर 
नरेश मूलराज तथा भीमदेवसे उनका घोर संग्राम हों ही रहा था 
कि पृथ्वीराजकी सेना गु्जेर-नरेशकी सहायताको पहुंच गयीः। 
भारतकी पवित्र भूमि म्छेच्छोंसे अपवित्र हो, यह एश्वीराजको 
सह्य नहीं था | जिस समय शुर्जरनरेशके दूतने अजमेर 
पहुँचकर यबन-बाहिनीके पराजित होकर लौट जानेंका 
संवाद. दिया, प्रथ्वीराज प्रसन्नतासे सिंहासनसे उठ खडे 
हुए । उन्होंने दूतको बहुमूल्य quen सन्तुष्ट किया | 
मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरीकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। 
उन्होंने खुरासान जीतकर “सुल्तान मुइजुद्दीन'की उपाधि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पहुँचेंगे | सुल्तानने कूटनीतिसे काम लिया | उस समय 
'ळाहौरका राज्य महमूद गजनवीके वंशधर खुसरू मलिकके 
अधीन था । सुल्तानने इस मुसलमानी राज्यको हस्तगत 
करके दिल्लीके सीमान्तपर अधिकार करना ठीक समझा | 
जम्मूनरेश चक्रदेवने उनकी सहायता की ओर कहंना यही 
चाहिये कि जम्मूनरेशकी सहायतासे ही सुल्तान. लाहोरपर 
अधिकार कर सके । अन्यथा वे दो बार विफल होकर 
लौट चुके ये | 
महाराज प्रथ्वीरजका दिग्विजय-क्रम चलता रहा | 
उन्होने चन्देलनरेश परमदिदेवको पराजित कर दिया था | 
` :कन्नौजनरेश जयचन्दके साथ उनका बहुत बड़ा संग्राम 
हुआ | इस ed विजयी होकर उन्होंने (परमभट्टारक 
महाराजाधिराजःकी उपाधि धोरण की |... 
पृथ्वीराज केवल अपने ऐश्वर्यके लिये महाराजाधिराज 
नहीं बने थे | उन महान्‌ दूरदर्शीने सुल्तानकी बढ़ती शक्ति 
देख ळी थी । "भारतभूमिः की पावनताकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता थी उन्हें | संन्‌.११९१ Lod सुल्तानने तबरहिंद 
- ( त्राटिण्डा ) पर अधिकार किया । महाराज पृथ्वीराज 
ग्रह समाचार पाते ही. दो. ळाख..अश्वारोही तथा तीन 
सहन निषादी ( गजसेन्य ) के साथ जा धमके | सुल्तानके 


# E ७ 


मित्र जम्मूनरेशकों भी दण्ड देनेका उन्होंने निश्चय कर लिया 
था | सुल्तान पहले ही तबरहिंदसे चले गये थे। उनके 
दुर्गंपति जियाउद्दीनने- सामना किया, | युद्ध चल ही रहा 
m कि सुल्तान भी अपनी विशाल वाहिनी Sax “तराइन? 
मै आ गये | बड़ा विकट युद्ध हुआ | कन्नौजनरेशा 
जयचन्द तथा जम्मूनरेश ,विजयदेवको छोड़ंकर सभी 
भारतीय नरेश पथ्वीराजके पक्षर्मे थे | सब स्ळेच्छ-बाहिनीके 


# सव भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ " 


ड ek. था। A qa न कर ली थी । भारतमें हिंदू नरेशोंपर I T i वापने जुल्तानको याह ले 


करनेमें भय था कि .प्रथ्वीराज उनकी सहायता = | 


छ-वाहिनी पराजित हुई | म OR | 
होकर छोटे | E याय Rad 


सुल्तान मुहम्मद गोरी बड़ी निराशे गजनी 
उनको महाराजाधिराज प्रथ्वीराजका = 
बहुत बड़ा अर्थदण्ड देकर उन्होंने प्राण 
उनका ओर महमूद गजनवीके ` समयतकका भारतीय 


नहीं था; किन्तु भारतकी भाग्यलक्ष्मी ez चुकी थीं। 

समय कन्नौज-नरेश जयचन्दका दूत उनके पास gi 5 
द्वेषने कन्नोज-पतिको अंधा कर दिया था | mad 
सम्पूर्ण अर्थ तथां ` सेन्यबलसेः सहायताका आइवासन दिया 
था | विद्वान्‌ ; विद्वानोंका सत्कार करनेवाले, आल्हा-उंदळ- 
जेसे शूरोके शरणंद कन्नौज-नरेश व्यक्तिगत छेषसे ond 
विधर्मियोंको आमन्त्रण दें--यह विधिकी विडम्बना ही थी]. 
O  सुल्तानकों यह सुअवसर चूकना नहीं था। उने 
फिरसे अपनी सेनाका संगठन किया | महाराज gu 
प्रमत्त नहीं थे । वे अपंनी सेनाके साथ तंबरहिंदके दुर्ग 
आगे FA आकर उपस्थित थे | उनकी सेनामें quy 
राजपूत और अपगणस्थ ( अफगानी ) शूरमा ये | 
पुण्यतोया सरस्वतीके तटपंर पुनः संग्राम हुआ | इस बार 
'जम्मूनरेशके बदले उनके राजकुमार नरसिंहदेव सेन्य खर 
सुल्तानकी संहायता करने आये थे | कन्रौजनरेश sw 


भी ससैन्य आ गये थे म्लेच्छवाहिनीको सहायता, देने। 


महावीर गोविन्दराय ( दिल्लीनरेश ) = खेत रे! 
"ERIS पृथ्वीराज गत्रुके बंदी हुए | उत्त: 

नेत्र फोड़ दिये; किन्तु अन्धे होनेपर भी उन; 
'अपने शब्दवेधी बाणद्वारा भरे दरबारमै gam 


Ss विरुद्ध महाराजाधिराजकी [वजय चाहते | थे | महासमरमें | मार दिया । इस प्रकार भारतीय «mas AR 
E FORSE साई दिल्लीपति गोविन्दरायका पराक्रम अतुलनीय उज्ज्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ ई०में निवारित g गर्या : 
Sas j -e o - : ७ te P 


५. ` . इतने दुर्लभ हैं ! | 

` सिहनके dev नहीं, हंसनकी नहिं पाँत | 
o .. लालनकी नहिं बोरियाँ, साधु न चळे जमात ॥ 
olo REGS + - 
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See ००२० 


quar जो सुयश महाराज विक्रमादित्यका @ राज- 
qi जो महत्ता महाराणा प्रतापकी है, शुर्जरमें वही सुकीर्ति 
जयसिंहकी है | ये जयकेशीकी कन्या मेणालदेवीके गर्भसे 
» E s थे | इनके पिता चौछक्यवंशीय महाराज कर्णने इन्हें 
Lagi ही इनकी योग्यताके कारण राज्य दे दिया। 
तके पिताके सहोदर भ्राता देवग्रसादने. भी अपने पुत्र 
शुवनपालका भार इनपर छोड़ा और परलोकगामी हुए । 
राज FARTS इन्हीं त्रिसुवनपालके पुत्र थे । | 
` ades नामक एक मुसलमान दस्यु अपने शिल्यनेपुण्यसे 
| पुणे आकर, प्रजापर अत्याचार करने छगा था । 
agb राजाके छोटे भाई मी उसके समर्थक ये । 
Meri RA आक्रमणः करके. उस ,दस्युको श्रीस्थळ 
‘gat परार किया | कहा जाता है कि -यवन दस्युने कोई 
| Mf प्रास कर ली थी | उसे पराजित करनेसे qu योगिनीको 
afte: सिद्ध किया । सुप्रसिद्ध वीर जगदेव परमार उनके 
| नापति ये | इस महान्‌ सेनापतिने उनको समराङ्गणमें बहुत 
अधिक सहायता दी । | | 

' ८उज्जयिनीमें मह्दामाली-मन्दिरमै भगवतीकी आराधना ` 
इरे तुम महायशा प्राप्त कर सकते हो ।? जयसिंहकों योगिनी- 
गे आदेश दिया | जयसिंहने सैन्य संजित की | अवन्तिनाथ 
Ai उनके हाथ बंदी हुए .। उज्जयिनीके साथ घार 
त्या सिन्ध भी। उन्होंने विजयः क्रिये 1: अनेक ' नरेशोंने 
| झी कन्याएँ देकर उनसे सम्बन्ध स्थापितःकिया-।. io 

| `` सिद्धराज. जयसिंहने सरखती:नदीके तटपर रुद्रमा् और 


~ 


BEES SE NM कं \ 
- futs गायक ' राष्ट्रकवि भूषणने अपने uud 
Sees योग्य दो ही झूर पाये । वे किसी नरेशके TT 
गायक नहीं थें | वे तो हिंदू-जातिके wae गांयक थे और 
| उप समय छत्रपति महाराज शिवाजी तथा बुन्देला-केसरी 
| सळो छोड़कर और कोई इस .शौर्यका प्रतीक नहीं हो 
कता था । ps i3 UE i te 
' पेरे साथ रहनेसे तुम्हारी कीर्ति मेरी कीतिमें छसे, हो 
zm समय देशके प्रत्येक कोनेमें हमारे देवता, गौएँ 
धर्म हमांरी सेवा चाहते हैं । तुम अपनी 


iS oui e 
है oos 71: महाराज Te 


^^ छत्रसालकी महत्ता शीघ्र अनुभव कर छी | छत्रसालमे हिंदू- 


'शौये प्रकट करो p छत्रपति महाराज शिवाजीने युवक .. 


सिद्धराज जयसिंह 


महावीर स्वामीके मन्दिर बनवाये । इन जैन-मन्दिरोंके 
अतिरिक्त उन्होंने सहखलिङ्ग सरोवर खुदवाया । ` नाना 
स्थानोंमें देव-मन्दिर निर्मित किये, सदात्रत चलाये और 
विद्यालय स्थापित किये | उनकी राजसभामें जयमज्जलके- 
समान प्रसिद्ध कवि थे । जैनाचार्य हेमचन्द्र पहले उनके समा- 
पण्डित रह चुके थे | : 
`. सन्‌ ११४३ ई० में महावीर परमयशस्वी महादानी 
सिद्धराजने स्थिरचित्त होकर आराध्यके चरणोंमें मनको 
लगाया | वे अन्न-जल छोड़कर. बैठ गये | अनशन-ब्रत करके 
अपने नश्वर शरीरका उन्होंने त्याग किया | जीवनमै वे जिस 
प्रकार अदम्य), सबके सम्मान्य, अद्भुतविक्रम, उज्ज्वल-कीर्ति 


' रहे थे, उनकी मृत्यु मी बेसी ही असाधारण, लोकोत्तर मानवके 


समान हुई । 3p E | 
सिद्धराज ज़यसिंहने अपने सम्मुख सदां परदुःखकातर, 
त्यागमूर्ति, दिगन्तविजयी शकारि महाराज विक्रमादित्यका 
आदर्श रक्खा | वे. विक्रमके शौर्य; सुयश, विजय और 
साम्राज्यके समान .ही उनकी शक्ति, दया, उदारताको भी 
अपनानेके लिये नित्य उत्सुक रहें । उन्होंने योगिनीसिद्धि 
दुखियोंका दुःख निवारण करनेके लिये ही प्रास को at | 
जयसिंह धर्मके सम्बन्धमे परमं निष्पक्ष शासक रहे । उन्होंने 
जैन एवं हिंदू, दोनों धर्मोका संमान आदर किया ।. दोनोके 
मन्दिर बनंवाये | दोनोंकी समृद्धिमें - योग-दान “किया a t 
गुजरातमें वे उच्च साँस्कृतिक नरेशं हुए हैं | अंबे मी उनकी, 
यशोगाथा गुजरातके गौरवकी वस्तु है Bors ` - ` 


धर्मकी सेवाकी तीव्र गन थीं और उनमें अविचळ साहस. 
था । वे महाराज शिवाजीकी कीर्ति सुनकर उनके धमोद्वारके 
कार्यम यथाशक्ति सहायता करने गये थे | महाराज शिवाजीने 
उन्हें अपने संगठन और युद्धकौशलकी शिक्षा दी | समर्थ 
स्वामी रामदासका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ | 

पन्नामहाराज -चम्पतरायके शरीरान्तके पश्चात्‌ युवराज 
छत्नसाल सिंहासनपर बैठे । उस समय, दिल्डीमे मुगलसत्ता 
दुर्बळ हो चढी थी ।.छत्रसाळको यवनोंकी चिन्ता नहीं थी । 
उन्होने-बळपूंक झाँसीपर अधिकार कर छ्या | सन्‌ १३७१ 
में जलायूचसे उनका संग्राम हुआ | सन्‌ १६८० में हमीरपुर 
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८७२ 


त a: Ted जीत लिया | दामनी नगर उन्होंने नवाब 
भैरतखाँको पराजित करके सन्‌ १७०० में अपने राज्यमें 
मिलाया | दिल्लीके बादशाह बहादुरंशाहने सन्‌ १७०७ में 
उन्हें झॉसीका शासक स्वीकार क्रिया | मुसल्मानोने यह एक 
चाल चली थी उन बुन्देलकेसरीको शान्त करनेकी | 
सन्‌ १७३३. में फरखाबादके शासक अंहमदखा बंगसने बड़ी 
` भारी सेनाके साथ उनपर आक्रमण किया | नीतिज्ञ छत्रसालने 
पेशवा बाजीराव -प्रमुसे सहायता मांगी | महाराष्ट्र एवं 
बुन्देलोंकी संयुक्त शक्तिने पूरे बुन्देलखण्डको स्वाधीन कर 
लिया | राज्यका तृतीयांश पेशवाको प्राप्त हुआ । दोनों झूरोंने 
सन्धि की कि पेशवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाल 
तथा उनके उत्तराधिकारी सदा एक वूसरेके सहायक रहेंगे | 


छत्रसाळके राजकवि लालने 'छत्रप्रकाशःमें महाराजके . 


शौयका सुन्दर वर्णन किया है | पण्डितराज विश्वनाथने 
agai काव्यमें उन हिंदू-मर्यादारक्षककी ` तेजस्वितासे 


ॐ स॒र्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभारभवेत्‌ + 


कलाको पवित्र किया है 
वित्र किया है । Sam 


आदर करते थे । कहा जाता है कि महाकवि का अस 
उन्होंने खयं एक बार उठायी | उनकी छत्रच्छा क 
में साहित्ययुगका निर्माण हुआ | सेकड़ों ie 
gU उस समय | छत्रपुरमें महाराजके बनवाये he aR 
भग्नावशेष अब भी है | SE fi 
महाराज छत्रसाल विद्वानोके से 
=r सेवक थे 
और ब्राह्मणोंमें उनकी अपार श्रद्धा थी न प्र मे 
क्ये men! कलको ST थी | दीन प्रजाके wu 
प्राणोत्सर्ग करनेको सदा उद्यत रहते | nd 
साक्षात्‌ देवता मानती | दूर-दूरके लोग केवळ =a ^" 
करने आते थे | महाराजक्रे मनमें हिंदू-धर्मके उदासी कै 
~ Nn i 
ज्वाळा मज्वलित होती थी । उन्होंने भय क्या होता LES 
जाना ही नहीं | विपक्षी उनके नामसे भयभीत à 
केवल उन्होंने महाराष्ट्रके हिंदू-ध्मके ho 
z 4 नरुद्धारका 
क मा रात दू- यी o 
यसमझा था और उस महाकार्यमें सहयोग दिया था|--सु 


मेवाड़चूड़ामणि महाराणा सांगा 


( छेखक--्रीरामलालंजी श्रीवास्तव वी० ९० ) 


महाराणा प्रताप कहा करते थे “यदि मेरे. पितामह और 
मेरे मध्य मेरे पिता न आये. होते, fuel चित्तौड़के चरणोंमें 
होती |? जिसके शरीरपर शस्रोंके चालीस आधातोंके भयंकर 
Fag. थे, जिसने: संग्राममें ही एक नेत्र, एक हाथ, एक पैर 
खो दिया याः उस परम पराक्रमी महाराणा संग्रामसिंहके 
समान कुशल एवं तेजस्वी सेनापति विश्वके किसी दूसरे देशने 
दिया ही नहीं | महाराणाकी सेवामें अस्सी हजार घुड़सवार . 
सनिक रहते थे और जोधपुर, मारवाड, ग्वालियर, 
अम्बेर, चकेरी, आबू आदिके नरेश उन्हे अपना 
सिरमौर मानते थे | उस महासेनानीको एक ही धुन थी--. 
“इस परम: पावन भारतभूमिको यवर्नेके अपवित्र शासनसे 
मुक्त करना op लेकिन उनका व्यवहार . मुसल्मान प्रजाके 
साथ भी ऐसा ही था, जेसा पिताका- पुत्रके प्रति होता है-- 
इसे पाश्चात्य इतिहासञ्चोने भी खीकार किया है | | 

मालवा और दिल्लीके शासर्कोके विरुद्ध महाराणा सांगा 


अदारह बार युद्धमें विजयी हुए ये । उनके प्रधान zar 
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हीम छोदीने बकरोळे और घटोलेके alt घुटने टेक दिये ये। 
माळवाके ME मुजफ्फरको उसकी राजधानीमें ही उन्होंने बन्दी. 
किया ओर. रणथम्भोरके :दुर्गका उद्धार किया । 
वह कनवाहका अन्तिम युद्ध- बाबरके छक्के uw | 
थे, उसके सैनिक विद्रोह करके माग जानेको उद्यत थे, बारसे 
अपने शराबके प्याले फोड़ डाळे, कुरान लेकर सेनिगन 
उत्तेजित किया | इतनेपर भी कुछ होना नहीं था; f | 
दुर्भाग्य--राणाका हाथी सहसा युद्धभूमिसे भाग खड़ा हुआ। | 
सेनापतिके इटते ही सेना अस्तःव्यस हुईं और बाबर विजयी । 
हुआ | महाराणा सांगा कनवाहकी पहाड़ियोंमें चढे गये । 
विजय प्राप्त कियें बिना चित्तौड़में चरण रखना उन म | 
धनी? को प्रिय नहीं था | ar 
HERO प्रतापने अपने उन्हीं पितामहका ma | 
किया था | राजस्थानका इतिहास न हो 
और अभिमें अपने सुकोमल शरीरकी हँसते- | 
वाढी सतियोंका पावन इतिहास दै Rh = तारि 
महाराणा सांगाका शौर्य आदर्श एवं बन्दना | 


॥ [2 Bh b पट by) पुव) oin Jp ॥ hib WAR) Ins कुछ PÈ bbe, OL 


v 


| kolk B bib J ee BÈ ७७ Rh Caos Qh kish | 0125 mè 1838 bk Bh bah gik 
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अपहत मुस्लिम-महिला और हिंदू 
es ( रचयिता--«श्रीविप्र' तिवारी ) 

दूसरोंकी को उड़ाकर अपनी बनानेकी कुप्रइत्ति हिं दूकी नहीं है, “परदारेषु 
t| आज तो अपहृत महिलाओंकी शोचनीय अवस्था देखकर हृदय रो Ee peers S 
शिवाजीके सामने एक सर्वागसुन्द्री मुस्लिम-महिला पकड़कर लायी गयी, उसे देखकर शिवाजीने कहा “माता P iE 
तेरे गर्मसे हुआ होता तो मैं,भी आज कितना सुन्दर होता !” और उन्होंने उस महिलाको ससम्मान उसके पतिके a 
पहुँचा दिया ! यह है हिंदू-संस्कृति और हिंदू-धर्मकी मर्यादा। 07000 : 1°73 मती 

(१) | ! ` (२) 

कमनीय लेखनी यह कविके ara वीरवर शिवाके 

gu मसिपान्रक्रो चलती है em! 

हिंदू-सभ्यताके उन agia बनाती ! 


उस रोष-भूकम्पसे 
कम्पित हो डोळ उठे तख्त शहनशाहोंके ! 
अस्त-व्यस्त हो गयी शासनकी  श्ंखला; 


भव्य भारतीके जो भआाळपर चमकते हैं ! o कॉटोकी रामे fau निवासिनी 
हिंदू-संस्कृतिके अङ्क, . gun प्रभावान, . WW डोलती थीं वे न्योढा “हूर परियाँ' ! 
नयनावल्योंको जो. चकाचोंध करते ! fea परिचारक सम्मुख शिवाकें, एक 
हिंदू-संसक्ृतिके. उन sed. प्रढीपाँकी सुन्दर सुललनाको छाया : sua! 
ज्योतित ` शिखाओंसे fat किये हैं ` अपहृत सुस्लिम वह नारी ' थी सुन्दरी ` 
'अपने मणि-संद्रोंको शाइचत ज्योतिर्मय; चाँदको लजाती थी, छाज लजवंतीः थी; ' 
पुरखोंने बाँधी जो हिंदूकी मयादा, यौवन वसंतंका ' उसपर ` अभावं था; 
आज भी अखंड है |! B EN NE IE ! 
चित्रकारकी यह, तूलिका विचिन्रमयी ` बोळे' शिवेराज-बीर E हो--- 


चित्रित करती ` है हिंदू-संस्कृतिका चित्र ! “सैनिक ! किया है तुमने निंदनीय कृत्य!” 
E क (wor 
अपहृत महिलासे फिर बोळे शिवराज वीर | 
साता ! यदि जन्म लेता तेरे ही गरभसे, ' 
तेरे ही समान होता मैं भी तो रूपवान; 
मा अधिकारणी हो समुचित ` सम्मानकीः C 
E EE NE EE T . 
LIE EE ME dc MEE 
बोले फिर गद्गद्‌ हो--हिंदूने, सीखा है `. | 
BU MEE EL NE . 
. रक्षा करना ही, बस; अपनी हो, पराई हो; 
साता हो, भगिनी हो, पुत्री हो, पत्नी हो; 
सबका. समादर वह करता है निर्विरोध | 
` अवनी और अम्बरमें, कण-कणमें, अणु-अणुमें- ` 
c 2222: ` हिंदू-सभ्यताकी जय, गूँज उठा. जय-निनाद !! . | HE CO 
0 अक्षर । १ अन्त;पुर ।' rs 


m CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
d à 


महाराणा प्रताप 


श्रम रहसी, रहसी घरा, खिस. जासे खुरसाण | 
अमर बिसंमर ऊपर RA नहचो राण॥ 
---अब्दुलरहीम खानखाना 
“धर्मं रहेगा और प्रथ्वी भी रहेगी? (पर) मुगल-सा म्राज्य 
एक दिन नष्ट हो जायगा। अतः हे राणा! विश्वम्मर मगवान्‌के 
भरोसे अपने निश्चयको अटल रखना ।? 


महाराणाका वह निश्चय ळोकविश्रत है-- 
तुरक कहासी मुख. पतो इण तनसूँ इकलिंग | 
ऊगै .. ज्हाँई ऊगसी, प्राची, पतंग ॥ 


तात्पय यह कि भगवान्‌. एकलिङ्गकी शपथ d, प्रतापके 

- इस मुखसे अकबर तुर्क..ही कहलायेगा' । मैं शरीर रहते 

` उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे बादशाह नहीं कहूगा | सूय 

जहाँ उगता है). वहाँ पूर्वमें ही उगेगा: |. सूर्यके पश्चिममें 

उगनेके समान प्रतापके,सुखसे अकबरको बादशाह निकलना 
असम्भव है । ` - ड 

३१ मई 'सन्‌ १५३९, fe .सं०- १५९६ ज्येष्ठ UST 

१३ की वह तिथि धन्य है, जब मेवाड़की शोर्य-भूमिपर 

मेवाइ:मुकुटमणि प्रतापका जन्म हुआ । :बाप्पा -: रावळके 

कुलकी अक्षुण्ण कीतिकी उज्ज्वल पताका; , राजपूती: आन 


एवं शोर्यका वह पुण्य प्रतीक, महाराणा सांगाका वह पावन - 


पोत्र जब वि» सं० १६२८ फाल्गुन, SI १५ ता० 

१ माचे सन्‌ १५७३ को सिंहासनासीन. हुआ, . अधिकांश 

- राजपूत नरेश परम कूटनीतिज्ञ सम्राट अकबरके दरवारमें 

- उपस्थित हो चुके थे | अनेक्रोने अपनी कत्याएँ देकर बादशाहसे 

सम्बन्ध कर लिया था | प्रताप शौर्यकी मूर्ति प्रताप एकांकी 

ये | अपनी प्रजाके साथ ओर एकाकी ही उन्होंने जो धर्म एवं 

` स्वाधीनताके लिये ज्योतिर्मय बलिदान किया, ag विश्वमें 

` सदा प्रतन्त्रता ओर अधर्मके विरुद्ध संग्राम करनेवाले). मान- 
धनी, गौरवशील मानवोंके लिये मशाल सिद्ध होगा | 


ओ सम्राट्‌ अकबरकी कूटनीति व्यापक :थी; राज्यको , जिस 
` प्रकार उन्होंने राजपूत-नरेशोसे सन्धि एवं. वेवाहिक सम्बन्धः 
द्वारा निर्भय एवं विस्तृत कर लिया था, धर्मके सम्बन्धमें भी वे 

“दीन इलाही? के द्वारा हिंदू-घर्मकी श्रद्धा थकित करनेके 


'ग्रयासमें नहीं थे- कहना कठिन हे । आज कोई कुछ कहे; . 


किंतु उस युगर्मे सच्ची राष्ट्रियता थी हिंदुत्व; और उसकी 


_ उज्ज्वल वेळ Sa गवपूर्वक उठानेवाला एक ही अमर सेनानी था- 


'देखा- व्यर्थ है उसकी बिजय | fade भस्म हो गया" 
उजड़ गये; कुएँ भर दिये गये और ग्रामके ent 


प्रताप । अकबरका शक्तिसागर इस अरावलीके शिखरे 

ही टकराता रदा--वह नहीं झुका, नहीं झुका | 
अकबरके महासेनापति मानसिंह शोळापुर 

लौट रहे थे।. उदयसागरपर महाराणाने उनके 

प्रबन्ध किया | हिंदूनरेशके यहाँ, भला अतिथिका सत्कार न 

होता; किंतु महाराणा प्रताप , ऐसे राजपूतके साथ dem 


^ 


, भोजन कसे कर सकते थे, जिसकी बुआ .मुगळ-अन्तःपु हो। 


मानसिंहको बात समझनेमें कठिनाई नहीं हुईं | अपमानसे जहे 


” वे दिल्ली पहुँचे । उन्होंने सन्य सजित करके चित्तौइपर 


आक्रमण कर दिया । 


“हल्दीघाटी?--राजपूतानेकी वह पावन” बलिदान-भूमि, 
विश्वमै इतना पवित्र बलिदान-स्थल कोई नहीं | इतिहासके 
पृष्ठ X हैं उस शौर्य एवं तेजकी- भव्य गाथासे:। मीलोंका 
अपने देश और नरेशके लिये वह अमर बलिदान, राजपूत 
वीरोंकी वह तेजस्विता और महाराणाका वंह लोकोत्तर पराक्रम-- 
इतिहासका, वीरकाव्यका वह परम -उपजीव्य 2:1 मेवाइके 
उष्ण र्तने श्रावण संवत्‌ १६३३ वि में हल्दीघाटीका. कण 


LS TC, hl eee 


कण लाळ कर दिया | अपार रात्रुसेनाके सम्मुखःथोड़े-से राजपूत | 


और भीळ सैनिक कबतक टिकते ! महाराणाको पीछे हटना 
पड़ा और उनका प्रियं अश्व चेतक- उसने उन्हें निरापद 
पहुँचानेमें इतना श्रम किया कि अन्तमें वह सदाके लिये अपने 
खामीके चरणोंमें गिर पड़ा | 

. महाराणा प्रताप- वे प्रजाके आजसे शासक नहा? at 
पर शासन करनेवाले थे | एक आज्ञा हुई आर E 


जगछ 


d 
पर्वतोंमें अपने समस्त पञ्च. एवं सामग्रीके साथ अह 


देखनेवाळोंको इतिहासकार बदायूनी सैनिक 
स्मरण कर लेने चाहिये-- 

थे वे. हिंदू ही और प्रत्येक स्थितिमें 
यंह कूटनीति थी अकबरकी और महाराणा 


रांट्रगौरव लेकर अडिग भावसे उठे थे | दाणी | 


महाराणा चित्तौड़ छोड़कर WU 
सुकुमार राजकुमारी ओर कुमार 
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p [V V——— 
पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करनेको बाध्य हुए । 
अरावडीकी गुफाएँ ही आवास थीं और शिला.ही शय्या थी | 
दिल्लीका सम्राट सादर सेनापतित्व देनेको प्रस्तुत था, उससे 
भी अधिक--वह केवळ चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार 
क्र ळे, उसका दम्भ सफल हो जाय | हिंदुत्वपर दीन-इलाही 
द्वयं विजयी हो जाता | प्रताप--राजपूतकी आनका वह सम्राट, 
दुका वह गौरव-सूर्य इस संकट, त्याग, qui अम्लान 
रा--अडिग रहा । धर्मके लिये, आनके लिये अकल्पित है 


बह तपस्या | कहते हैं महाराणाने अकबरको एक बार सन्धिपत्र ' 


भेजा था, पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते | यह अबुल- 

फजलकी गढी हुई कहानीभर है | 

... “अंकल्पित सहायता मिली, मेवाड़के गोरव भामासाहने 

महाराणाके चरणोंमें अपनी समस्त सम्पत्ति रख दी | महाराणा 
प्रचुर सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-संगठनमें लग गये | चित्तौड्को 

छोड़कर महाराणाने अपने समस्त दुर्गोका MAÈ उद्धार कर 


ऱ्य 


लिया | उदयपुर उनकी राजधानी बना | अपने २५ वर्षोके शासन- 
कालमें उन्होंने मेवाइकी केशरिया पताका सदा ऊँची खखी | 
'चित्तौड़के Sane पूर्व पात्रमै भोजन, शय्यापर शयन 
दोनों मेरे लिये वर्जित रहेंगे D महाराणाकी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रही 
और जब वे fo do १६५३ माघ MED ११, ता० २९ 
जनवरी सन्‌ १५९७ में परमधामकी यात्रा करने लगे, उनके 
परिजनों और सामन्तोने वही प्रतिज्ञा करके उन्हें आइवस्त 
'किया । अरावलीके कण-कणमें महाराणाका जीवन-चरित्र 
अङ्कित है । शताब्दियाँतक पतितौ, पराधीनों और उत्पीड़ितोंके 
लिये वह प्रकाशका काम देगा | चित्तोड़की उस पवित्र भूमिमें 
युगोंतक मानव स्वराज्य एवं खधर्मका अमर सन्देश झंकृत 
होता सुन सकता है | 
माई एहड़ा पूत . जण, जेहड़ा राण प्रताप । 
अकबर सूतो ओधके, जाण सिराणे साप ॥ 
—-—([o श्री० 


«A Sie t 


छत्रपति शिवाजी 


GT शत्रु महान्‌ सेनानी है | मैंने उन्नीस सालतक 
उसके विरुद्ध युद्धका सञ्चालन किया, परंतु उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढती ही गयी ।? - बादशाह औरंगजेव । ` 


 ाजपूर्तोक्ा रक्त और वह भी विश्वके सर्वश्रेष्ठ. मानधनी 


| सीसोदिया कुछका--जहाँ भी उसने अपनेको प्रकट किया, _ . 


उसका AMT अदम्य रहा है | महाराज सजनसिंह इसी कुलके 
येजिन्होंने वि ०सं ० १३७६में चित्तोड़ छोड़कर दक्षिण-भारतको 
अपना निवास बनाया | भोंसछा# जाति आरम्भमें राणा कही 


जाती थी और बह महाराज सजनसिंहकी ही सन्तति है। महारानी _ 


सैजाबाईंकी कुक्षिसे इसी कुलमें शिवांजीका जन्म हुआ | जन्मसे 

TaN शिवाजी “मावळी? बाळकोंकें साथ उनकी ठुकड़िया 
बनाकर युद्धके खेल ही खेळते | माता जीजाबाई-जैसी dic 
आ माताने उन्हें पुराणोंकी महान्‌ गाथाओंसे प्रोत्साहित किया | 
दादाजी कोंड्देब-जेसे परमनीतिज्ञ एवं शूरमाके संरक्षणमे 
Set शस्र-शिक्षा प्रास की और समर्थ स्वामी रामदांस-जसे 
BRR महापुरुषके करोंकी अभय छाँया. उन्हें प्रात्त हो गयी | 
र, धर्मपर) Ta, ब्राह्मणोप्ररंः Ara, सती 
| और असहोय - जनतापर जों अत्याचार. निरंकुश 
-नआसकोद्ारा हो रहे थे, शिवाजीका वीर हृदयं. उस 


आर्त क्रन्दनको सह नहीं सका । युवा होते-न-होते उन्होने 
अपने बचपनके मावली-गूरौंका नेतृत्व सम्हाला ओर धर्म, 
राष्ट्र एवं संस्कृतिके परित्राणके Rer “भवानी ( शिवाजीकी 
तलवार ) की शरण ली । , , ` :. 

शवाजीके पिता शाहजी बीजापुर नवाबके दरबारी 


` सामन्त्‌ थे; किंतु र शिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक झुका दे, 
` यह सम्भव नहीं था | शिवाजीने बीजापुरके दुर्गोपर आक्रमण 


करके अधिकार करना प्रारम्भ किया । शाहजीको नवाबने 
कैद कर लिया | घुरन्धर राजनीतिज्ञ दिवाजीने सीधे दिल्लीसे 
पत्रव्यवहार-किया और फळ यह हुआ कि शाहजहाने शाइजीको 
अपना सामन्त घोषित कर दिया | ब्रीजापुर-नवाबमें इतना 
दम नहीं था कि दिल्लीदरबारके सामन्तको केद रख सकता | 

ब्रीजापुर-नवाबका सेनापति अफजलखा सना सजाकर 
बढ़ आया । धूर्ततापूर्वक उसने सन्धिके लिये शिवाजीकों 
बुलाया | दोनों. अकेले मिळनेवाले थे । यवन-सेनापतिने 
मिळते ही तलवार उठायी, परतु शिवाज्ी अबरोध नहीं थे। 
यंवनोंके विश्वासघातसे, परिचित ये | उनके हाथके बघनखेने 
अफजलखाँकी कोख फाड़ दी | उनमें छिपे मराठे सेनिक 
टूट पड़े | यवनःसेना परास्त हुई | बीजापुरने विवश “होकर 
सन्धि की | शिवाजीने मुगलोके किले जीतने प्रारम्म क्रिये | 
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सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ x 


"ऱ्य र ` सम्मुख उपस्थित किय 


दिल्लीसे बडी भारी सेनाके साथ शायस्ताखाँ भेजा गया, 
परंतु वह अपने ही गर्व और प्रमादसे परास्त हुआ | उसकी 
छाबनीमें घुसकर मराठोंने आक्रमण किया और शिवाजीकी 
तलवारसे उसकी चार अँगुळियाँ कट गयीं। औरंगजेबने 
राजकुमार मुअजम और जयसिंहकों भेजा शिवाजीके विरुद्ध | 
हिंदू परस्पर ही लड, यह महाराज शिवाजीको अभीष्ट नहीं 
था | सेनापति जयसिंहके परामर्शसे वे दिल्ली जानेको प्रस्तुत हो 
गये। औरंगजेबने उनका उचित सत्कार नहीं किया । दरबारमें 
पहुँचनेपर शिवाजी यह अपमान केसे सह लेते | धूत औरंगजेबने 
उन्हें कैद कर लिया, पर कोशलसे वे निकल आये । 
महाराष्ट्र लौटनेपर रायगढ़ दुर्गमें सन्‌ १६७४ ईस्वीमें 
महाराज शिवाजीका राज्याभिषेक हुआ। बीजापुरनरेशने 
कुछ जिले देकर उनसे मित्रता की | दक्षिणके शासकोंने उन्हें 
अपना अग्रणी स्वीकार किया | महाराज शिवाजीका ध्येय 
था fecal? खराज्यका संस्थापन और उसके लिये वे सतत 
संलग्न रहे | 

खफीखां लिखते हैं कि 'शिवाजीने कभी किसी मस्जिद, 
कुरान अथवा किती धर्मको माननेवाली खत्रीको हानि नहीं 


पहुँचायी । यदि उनके हाथ कोई कुरानकी प्रति लग: 


जाती तो वे उसे तुरंत आदरपूर्वक किसी मुसल्मानको 
दे देते |^ saa शिवाजी महाराजके उद्योगको 
साम्प्रदायिक या संकीर्ण माननेवाळोको मुसलमान लेखकका 
यह मत पढ़ लेना चाहिये। कहा जाता है कि किसी युद्धमें 
सेनिकोने एक परम सुन्दरी . यवनराजकुमारीको बंदी करके 


“SREP 


है वह गेरिकध्वजा | 


~ x ~ ~ r l महाराज कुछ 
ओर देखकंर बोले--यदि मेरी माता ऐसी So असी 


मैं इतना कुरूप न होता |? फिर सेनिकको sb. तंच 
“इसको सुरक्षित इसके घर पहुँचा दो | उन्होंने CR कह कि 
पूर्वक उसके पिताके समीप भिजवाया | seh b: 
भावका ji यह उज्ज्वल आदर्श | महाराजका किसी m 
द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अत्याचार एवं अधर्मके द 
तलवार उठायी थी | उनका उद्योग राष्ट्रिय सं सुरक्षा 
ल्यिथा। . aroe | 
५३ वर्षकी अवस्थामें रायगढ़ mul ही उन हिंदूपतिने 

शरीर छोड़ा | उनका साम्राज्य--वह तो कमी उनका नहीं 
था | उसे तो उन्होंने अपने गुरु aad स्वामी रामदासके 
चरणोंपर चढ़ा दिया था और समर्थके साम्राज्यकी ही प्रतीक 

प सहाराज एक प्रतिनिधिमात्र थे 
गुरुदेवके और इस रूपमें महाराज एक निःस्पृह महान्‌ कम. 


. योगी हैं इतिहासके पृष्ठोंमें | 


राखी fegari, हिन्दुआन को तिरक राख्यो, 
स्मृति पुरान राख्यो बेद बिधि सुनी di 
राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन की, 
चरामें धरम राख्यो, गुन राख्यो गुनी में॥ 


‘aa सुकवि जीति हद्द मर्न की, 
देश-देश कीरति बखानी तब सुनी में 
साहके सिबराज | समसेर तेरी, 


Ret दरू दाबिके दिवाळ राखी हुनी में॥ 
a) श्री० 


पेशवा बाजीराव 


“कोई मी. हिंदू बाजीरावसे अधिक सचाई और सफलताके 
साथ हिंदुओंकी एकताके लिये प्रयत्न न कर सका |? 
! --वीर सावरकर 
` सन्‌ १६९९ में महाराष्ट्रके श्रीवर्द्धन ग्राममें एक ब्राह्मण- 
बालकने जन्म लिया | बचपनमें ही उसके पिता पेशवा बालाजी 
- विश्वनाथने उसे संनिक शिक्षा दिलायी और श्रीनरध्ेन्द्रखामीने 
- उसपर कृपा की । योगिराज ब्रह्मेन्द्रखामी उस हिंदूनरेशसे 
. मिलते तक नहीं थे, जिसके राज्यमें हिंदू-घर्मके तनिक भी 
- तिरस्कारकी सम्भावना होती | पिताकी मृत्युके पंद्रह दिन 
। पश्चात्‌ यही बाळक बाजीराव शाहूजी भोसलेद्वारा पेशवा बनाये 
- गवे | उन्होंने सनद प्रात करके पूनामें अपना केन्द्र बनाया 
ओर उनके उद्योगसे पूना शीतर व्यापारिक केन्द्र हो गया | 
^ एकच्छत्र हिंदू-प्रभुत्व--पेशवा बाजीरावका यही आदर्श 


था | मुगल बादशाह; निजाम; माळवाके यवन सूबेदार और 
फिरंगी इसमें बाधक थे और अपनी नीतिकुशळता तथा 
पेशवा बाजीरावने इन सब बाधाओंको सुलझा लिया | m 
माल्वापर दो बार विजय प्राप्त की । 'कर्णाटक B 
निजामके षडयन्त्रको विफल कर दिया! ur वह T 
मिलकर करना चाहता था, और उसे Fae पराजित a 
सन्‌ १७२७ के युद्धमें निजामने घुटने टेक दिये | E. 
लौटते ही बुन्देळखण्डके शासक महाराज 

मिला | माळवाके qae बंगशने बुन्देखखण्डप c 
किया था और बुन्देलकेसरीने हिँदुत्वकी एकताके PT 
पेशवासे सहायता माँगी थी | पेशवा ठीक wur dt 
बंगश मारा गया | महाराज छ पेशवाको | 


पुत्र कहकर राज्यका तीसरा अंश उपहार दिया. 
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# गुरु गोविन्दसिह # . 
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Ao 


होळकर) भासले, गायकवाड़ सिंधिया-सभी महाराष्ट्र- 
शासक पेशवाकी अपना नेता और सेनापति स्वीकार कर चुके 
भे | पेशवाका हिंदू-संगठन वड़े सफलरूपमे चल रहा था | 
दिल्डीके बादशाहने उन्हें मौखिकरूपमें माळवाका शासक 
खीकार कर लिया; पर आज्ञापत्र देनेमें इधर-उधर करने लगा | 
बाने सेना सजायी और धावा किया, पर दिल्ली-बादशाहके 
बुलनेसे निजाम और अवधके नवात्र सआदतखाँने भी 
मराठोंको पराजित करनेका प्रयत्न किया; फिर भी तीनोंकी एक 
भी चली नहीं | बादशाह सन्धि करनेपर विवश हुए | हिमालय- 
हे कत्याकुमारीतक पेशवाका प्रभाव व्यापक हो गया | 


ECT . 


.. दिछीपर नादिरशाहने आक्रमण किया, यह समाचार 
पाते ही पेशवा वाजीरावने सेना सजायी और घोषित किया 
कि “नादिरशाह हिंदू-मुसल्मान दोनोंका शत्रु है ।? यह घोषणा 
यह सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि पेशवा समस्त भारतकी 
विदेशी आक्रमणसे सुरक्षाके लिये कितने सचिन्त थे । इसी 
युद्धयात्रामै नर्मदा किनारे सन्‌ १७४० की २२ अप्रैलको 
हिंदुत्वके इस महासेनापतिने शरीर छोड़ा | बीस वर्षतक वे 
पेशवापदपर रहे और जीवनके अन्तिम दिनतक उन्होंने हिंदू- 
जातिकी एकता और धर्मकी सुरक्षाके लिये अथक उद्योग किया | 
—Alo श्री० 


गुरु गोविन्द्सिह 


“गुरु नानककी संतवाणीने सात्त्विक age जो 
आत्मचेतना दी, दिल्‍्ळीके बादशाहोंके अत्याचारने उसे 
उद्दीत्त करके तल्यार उठानेपर बाध्य किया | कोई भी सच्चा 
तत्वज्ञ निराश्रय उत्पीड़ितोंका आर्तनाद केसे सह सकता है । 
गुर अर्जुनदेवके द्वारा ग्रन्थसाहवका संकलन हुआ, उस समय- 
तक दिल्लीका शासन अकबरके हाथमें था; किंतु जशॉगीरके 
तिंहासनपर आते ही शुरु हरगोविन्द धर्म एवं निराश्रयोंकी 
Wis fet माला ओर तलवार उठानेको विवश हुए | 
Rett सेनिकबरत्ति उन्हींसे प्रारम्भ हुई | जहाँगीरने गुरु 
हगोविन्दको बंदी किया और वे बारह वर्षोतक ग्वालियरके 
किलेमे केद रहे | 


गुरु तेगबहादुर परम सौम्य एवं परहितचिन्तक महा- 
इस थे | उन्होंने समझ लिया था कि धर्मकी रक्षा उनके 
नके द्वारा ही होगी | गुरु तेगबहादुर एक दिन उदास 
बैठे थे, बालक गोविन्दसिंहने उदासीका कारण पूछा । गुरूने 
गताया कि देश और धर्मको किसी महान्‌ आतमाके बलिदानकी 
आवश्यकता है | बाळककी तेजस्विता व्यक्त हो गयी--“आपसे 
RR संसारमै महान्‌ आत्मा कौन है !? सचमुच गुरु 
ऐगबहादुरने बालककी बात हृदयमें रख ली | मुसल्मानाके 
MUSS पीड़ित, शरणमें आये ब्राह्मणोंके द्वारा उन्होंने 
° maigh नेता गुरु तेगबहादुर इस्लाम 
isis कर ले तो सब हिंदू मुसलमान हो जायँ । क्रूर 
R RET धूर्ततापूबंक उन्हें दिल्‍ली बुला लिया ओर 
» वध हुआ उनका | हँसते-हँसते उन्होने शरीर 
D T | >> 


गुरु गोविन्द्सिहपर पिताके बलिदानका प्रभाव तो पड़ा 
ही, साथ ही उन्होंने देख लिया कि ओरंगजेबके अत्याचारसे 
हिंदू-धर्मकी रक्षा केवल संगठित सैनिक शक्तिसे ही सम्भव 
है | नेनादेवीके पर्वतपर वर्षभरतक भवानीकी सन्तुष्टिके 
लिये यज्ञ किया गुरुदेवने ओर उसके पश्चात्‌ उन वीरोंकों चुन 
लिया, जो देवीके लिये स्वयं बलिदान होनेको उद्यत हुए । ये वीर 
“खालसा? कहलाये | स्वयं गुरुदेवने इन्हें “अमृत पिलाया 
और उनके हाथसे पिया । 'खालसा? वही हो सकता दै, जो 
पाँच खाळसा बन्धुओके हाथसे अमृत ( कृपाणसे आलोडित 
जल ) पी ले | सिख-जाति सम्पूर्ण सेनिक हो गयी । गुरु 
गोविन्दसिंहने कंघी, कच्छ, कर्द ( कड़ा ); केश ओर कृपाण 
अनिवार्य कर दियां प्रत्येक सिखके लिये । 

गुरु गोविन्दसिंह अमोघ निशान मारते थे | उनका बाण 
अचूक था । वे mem थे और दो लंबी तलवार बॉथते थे। 
उन्होने नाइन, आनन्दपुर और चकोरमें अपने सैनिक आवास 
स्थापित किये | दुर्भाग्यसे कुछ पहाड़ी हिंदूनरेश गुरुदेवके 
विरुद्ध gu | औरंगजेबने सरहिंद और लाहोरके सूबेदारोंको 
उनके विरुद्ध भेजा । गुरुदेवके दो बाळक बंदी हुए । क्रूर 
पिद्यारचोने उन होनहार बाळकोंको जीते-जी मस्जिदकी दीवारोंमें 
चुन दिया इस eu हटनेपर दमदमार्मे गुरु 
गोविन्दसिंहने सिखोंका “दसवाँ ग्रन्थ? निर्मित किया | जीवनके 
अन्तिम दिन गुरु गोविन्दसिंहने दक्षिण-भारतमें गोदावरी- 
तटपर “हुजूर साहब? में बिताये | यहीं सोते समय दो पठानोने? 
जिन्हें निराश्रित जानकर गुरुने आश्रय दिया था, विश्वासघात 
करके उनके पेटमें कटार मार दी | वही आघात उनके 
निर्वाणका कारण हुआ | इस विश्वासघातसे हिंदू-धर्मका 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ x 


ws. 


| | iia. RR ब्राह्मण, मन्दिर और धर्मकी 


महान रक्षक, अद्वितीय चरमा और माधवदास बैरागी ( बन्दा 
बेरागी )-जेसें विरक्तका प्रेरक योगिराज महापुरुष उठ गया | 
सकरू जगतमे खासा पंथ गाजे | 

जग wd हिंदू, सकक मंड भाजै॥ . 
FT महान आदर्श सम्मुख रखकर गुरु गोविन्दसिंह्ने 
| “खाल्साः को हिंदू-धर्मके रक्षक सेनिकोंके ही रूपमें संगठित 
किया था । वे किसी नवीन धर्मकी स्थापनामें नहीं लगे थे, 
यह दसवें ग्रन्थ’ से सिद्ध है | सनातन धर्म एवं संस्कृतिकी 
—— रक्षाके लिये ही उन्होंने सिख जातिका सैनिक संगठन किया | 
“वाह गुरुकी फतह? और “सत्‌ श्री अकाल” के युद्धघोष 


आश्चाकारियाँने गुंजित किये |. m id Wu 
गुरु गोविन्दसिंह अच्छे सुकवि थे और हिदू | 
गाढ़ निष्ठा थी | सुनीतिप्रकाश, ज्र ee Se 
बुद्धिसागर, चण्डी-चरित्र आदि उनके ग्रन्थ बक 
ही कारण नहीं, अपनी उन्नत रचनाके कारण भी bos 
हैं। उनकी वाणीमें धर्मनिष्ठा, श्रद्धा और ओज है। उ 
कृपाण तो सदा धर्मरक्षाके लिये ही खुली रही | रके से 
हिंदू-धर्मके परित्राणके लिये ही उन्होंने 'पिताकी, पुत्रोंकी और 


स्वयं अपनी आहुति दी । —o tito 


— ke 


महाराज रणजीतसिंह 


- सुक्रचकियाश उस समय पंजाबकी एक छोटी-सी 
जागीर थी, जब वीरवर महासिंहकी पल्ली मलबाईने दो नवम्बर 

सन्‌ १७८०को रणजीतसिंहको जन्म दिया | बचपनमें ही 
चेचक निकलनेसे रणजीतसिंहका एक नेत्र नष्ट हो गया और 
उनका मुख दागोसे भर गया | पाँच वर्षकी अवस्थामें ही 

` उनका विवाह ‹कन्दिया? की राजकुमारी 'महताबकुमारी? के 
साथ हो गया | ओर बारह वर्षकी अवस्थामें पिताके 

- खगंवासी होनेपर रणजीतसिंह सिंहासनपर बेठे | उन्होंने 
सत्रह वर्षकी अवस्थामें वस्तुतः राज्य सँभाला | इससे पूर्व 
पाँच वर्षतक उनकी सास 'सदाकुमारी? राज्यका सञ्चालन 
करती रहीं । suo नीतिनिपुणा सासने उन्हें नीतिकुशल 
बनाया | रणजीतसिंहकी आगामी विजयोंमें उनकी सास 

सयं सेनाके साथ अनेक बार उनकी सहायता करती रहीं | 
— शासन संभालते ही रणजीतसिंहको सबसे पहले उन 
` स्वार्थी सरदारोका दमन करना पड़ा, जो उनकी अल्पवयमें 
RSS बढ़ा चुके ये । अफगानोंके आक्रमणसे उस, समय 
Vers सिक्ख सरदार-पहाड़ोंमें भाग जाते थे | जब अफगान 
iai छोट जाते; तब चे पहाड़ोंसे छौटकर शासन-व्यवस्था चलाते | 
- दुरांनी सरदार जमानशाहके सिन्धुनद पारकर लाहौरकी ओर 
बढ़ते ही दूसरे सब सिक्खनरेदा पहाड़ोंमें या 
` रणजीतसिंहको भी पछायन्‌ करना पड़ा | रणजीतसिंहने उसी 
समय इस भयसे पंजाबको मुक्त करनेका दृढ़ संकल्प कर 


Seer 


- लिया। उन्होंने पहाड़ोंमें छिपे सरदारोंको एकत्र करके 


पि की d d 

- wem की । शाह euh ही था क्रि रणजीतसिंइ पर्व॑तोसे 
EUR Uo NT Fert पतसि 
ee m ओर उन्होंने शाहके. अधिकृत देशोंसे कर 


aa ere Ur प्रारम्म किया x 
E is छ करना AIST de. l ९०२० H है 


रणजीतसिंहके बढ़ते प्रभावने सहयोगी सरदारोंके मनं 
इष्या उत्पन्न कर दी | उन्होंने षड्यन्त्र करके CMTS नामक 


` एक Sal जातिके सरदारको रणजीतसिंहके वधके लिये नियुक्त 


किया | षडयन्त्र विफल रहा | हस्मतखाँ मारा गया; परु 
रणजीतसिंह समझ गये कि सरदारोंका संगठन करके 
मुसल्मानोंके भयसे छुटकारा सम्भव नहीं है । उन्होंने खं 
पंजाबपर विजय करके उसे हृढ़रूप देनेका निश्‍चय किया। 
दूसरा उपाय नहीं था विदेशियोंके आतङ्कसे मुक्ति पानेका। 
महाराज रणजीतसिंह केवल प्रारम्भिक कक्षात 
ही पढ़े थे और . विदेशियोंसे हिंदी तथा date 
पंजाबी बोलते थे और उनके आशापत्र genet हे 
जाते थे; परंतु वे अत्यन्त कुशल राजनीतिज्ञ. | 
लक्ष्यसिद्धेकि सुअबसरोंका बडी निपुणतासे चुनाव किया 
agè दुर्बळ समय एवं खानको वे भली प्रकार «em 
सकते थे | वैसे वे परम उदार थे और उन्होंने ऐसे क्ती 
राज्यपर अधिकार नहीं किया? 
स्वीकार कर ली | कर लेकर राजाओंको छोड़ देनेकी Pt 
भारतीय परिपाटी उन्होंने बनायी रक्खी । m 32 
उन्होंने लाहौरपर अधिकार किया | इससे पू, 
राज्य उनके वशवर्ती हो चुके थे । = cart 
रणजीतसिंहका विधिवत्‌ अभिषेक हुआ | उन्हें पका 
की उपाधि धारण की । उसी समय लाहोरे y J 
सिक्का ढाळनेवाळी टकसाल स्थापित हुई | A 
समय शासनका बड़ा व्यवस्थित प्रबन्ध i quel 
` अनेक युद्ध हुए पंजाबर्मे, अनेक छ l 
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* महाराज रणजीतसिह % 


To rx 
à पंजाबतक फलो थों । नीतिकुशलता और.दोयंसे 


एजीतसिंहने सबको अपने quu कर छिया । उन्होंने पूरे 


्रबपर आधिपत्य स्थापित किया | इस प्रकार “सुकरचकियाः 
कृ सरंदारके पुत्र होकर वे “पंजाबकेसरी हो गंये | उनका 
सकस पूर्ण हुआ । अफगान अब पंजाबकी ओर देखनेका 
ger नहीं कर सकते थे | अंग्रेजोंने उनके यहाँ दूत भेजा 
और ढाड. लेकने उनसे मित्रताकी सन्धि की | पटियाला, 
fic आदिके सरदार जब महाराज रणजीतर्सिहके विरुद्ध 
अंग्रेजोंके प्रतिनिधिसे सहायता लेने गये, तब उसने स्पष्ट कह 
दिया कि वह केवल गुप्त सहायता दे सकता है, प्रकटरूपसे 
पंजाबकेसरी का विरोध अंग्रेज नहीं करेंगे । यह समाचार 
जब महाराज रणजीतसिंहको मिला, तब उन्होंने खयं पटियाला 
आदिके सरदाराँको आमन्त्रित किया और उनसे मैत्री 
खापित की । 

पंजाबके विस्तृत शासनमें महाराज रणजीतसिंहका जीवन 
प्रायः विद्रोही सरदारोंके साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ | 
अंग्रेजांकी शक्ति बढ़ रही थी । शतद्रू ( सतलज ) के दक्षिणी 
तटतक्र उन्होंने अपना पंजा फेला लिया था | महाराज 
रणजीतसिंहने भारतके मानचित्रको देखकर ठीक ही कहा 
था--'एक दिन यह सब लाळ ( अंग्रेजशासित ) हो 
जायगा ।? महाराज रणजीतसिंहको शतद्रूके उत्तर-तटतक ही 
अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी । वे परम नीतिज्ञ थे | उन्होंने 
एक बार इस विदेशी सत्ताको नीचे ढकेलनेकी इच्छा की; 
परंतु उन्होंने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजोंके सहयोगी हे । 


सब लोग साथ देंगे, इसक्की आशा नहीं | विवश होकर उन्होंने 
अंग्रेजोको मित्र बनाये रखना हितकर समझा | अंग्रेज 
शासक भी चेषा करके समझ चुके थे कि वे महाराज 


रणजीतसिंहको छेडकर लाम नहीं उठा सकते | अत: उनके 


Cre शतद्रूको पार करनेका लोभ see भी दबाये . 
& रहना पंडा । सन्‌ १८०९ में अंग्रेजोंकी महाराज 


रणजीतसिंहसे जो सन्धि हुई, उसमें दोनोंने शतद्रूकों राज्यः 


सीमा मान लिया | 


j 


हिः ` ह 
भारत आकर रणजीतसिंहकी शरण ली । बिदेशियाँको | 
e आदेश था कि उनके यहाँ रहते हुए वे 


3 गोमांस 


ओ- नेपोलियन बोनापार्टके वाटरळूके संग्राममें पराजित 


AR अनेक फ्रांसीसी युवक वहाँसे भागे और उन्होने 


4. 
MM 
u 3 

Er 


सि-मक्षण न कर सकेंगे और न दाढ़ी बनवा सकेंगे | 


Sete (ERO Y crs tee TTE M 


८७९, 
—————— 50 — मीत 
WU शासक शाहशुजाको पराजित करके उन्होने 
कोदेनूर हीरा प्राप्त किया था। उनकी इच्छा थी कि वह 
हीरा पुरीमें भगवान्‌ जगन्नाथके भ्रीबिग्रहको भूषित करे । 
डुमाग्यवश महाराज जीवनकालमें उसे पुरी भेजनेकी व्यवस्था 
नहीं कर सके | महाराजके शरीरान्तके परुचात्‌ अधिकारियोंने 
हीरेको 'राज्यकी सम्पत्ति कहकर भेजना अस्वीकार aR 
दिया । 2 

सन्‌ RCRA १६ अक्टूबरको रोपइमै दशहरा-दरबार 
हुआ | गवनर-जनर॒छ we विलियम dest इस समय 
महाराजकी भेंट हुई | इस समय महाराजक्री अंग्रेजोंसे एक 
सन्धि हुई | अंग्रेजीको सिन्धु नदीसे व्यापार करनेका 
अधिकार मिला | सन्‌ १८२८में महाराज रणजीतसिंहकी 
सहायतासे ही अंग्रेज-सेना अफगानिस्तानमें विजयी हुई और 
वहाँके. सिंहासनपर झाहशुजाको ser पायी । इस युद्धके 
विजयोत्सवके seat अतिथियोंके सत्कारके समय ही 
महाराजको लकवेका रोग हुआ | इससे पहले भी उन्हे 
इस रोगका एक बार आखेट होना पड़ा था । इसी बीमारीके 
क्रममें २८ जून सन्‌ १८३९ को पंजाबका वह सूर्य अस्त हो 
गया | मह्दाराजक्री अन्त्येष्टिमं दस ere रुपये व्यय हुए । 
महाराजके साथ उनकी सन्तानदीन चार रानियाँ, सात बाँदियाँ 
तथा तीन और सेविकाएँ..सती हुई | ध्यानसिंह शोकावेगमें 
सपरिवार चितापर चढ़ने जा रहे थे । उन्हें बड़ी कठिनाईसे 
रोका.जा सका । | es 

महाराज रणजीतसिंह छोटे कदके - अत्यन्त तेजस्वी 
पुरुष थे | विदेशियोंने उनके आतिथ्य-सत्कार ओर सुमधुर 
सम्भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा की दै | अपने जीवनमें उन्होंने 
अनेक तीर्थोंकी यात्रा की । उनके लिये सिक्ख-गुरुद्वारे ओर 
हिंदू-मन्दिर समान थे | काशीमें भगवान्‌ विश्वनाथके मन्दिर- 
शिखरको उन्होंने खर्णपत्रसे आच्छादित कराया । 
तीर्थयात्राके समय ढुखियों। दीनो तथा साधु-आह्मर्णोको 
उन्होंने लाख रुपये वितरित किये । दुर्शेको दमन we 
थे सदा दत्तचित्त रहे । जब भी उन्हें किसी नरेशके 
अत्याचारका समाचार मिला; उन्होंने अविलम्ब उसके दमनका 
उद्योग किया | पंजाबमें मुसल्मार्नोके आतङ्कसे सिक्छ एव 
दिंदू-धर्मको निक करके पुनः शक्ति देनेवाले वे अन्तिम 
महापुरुष थे। वे नित्य अन्थसाइबका पाठ करते तथा 
पर्वादिकत्योंमें निष्ठा रखते थे | “78० 


ROSA —— Ree Fe 
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लीलामय प्रभुके इस अद्भुत रंगमञ्चपर एक-से-एक 
महत्तम पात्र आया ही करते हैं । त्याग; तटस्थता, शौयं तथा 
उद्योगका जितना सुन्दर सामज्ञस्य बन्दाके जीवनमै हुआ है, 
भगवद्वीताके निष्काम कर्मयोगका वैसा उज्ज्वल आंदर्श इस 
युगके इतिहासमें मिलना अत्यन्त दुर्लभ है | गुरु गोविन्द- 


. सिंह जब तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिणभारत पहुँचे, तब 


राजा लक्ष्मणराव उन्हें त्यागी, तपखीके वेशमें एक पर्वत- 
पर मिले | 
“अनाथ अबलाएँ तुमसे wat आशा करती हैं | 
' गोमाता आज स्लेच्छोंकी छुरियोंके नीचे तड़पती हुई तुम्हारी 
ओर देख रही हैं ! हमारे देव-मन्दिर ध्वस्त किये जा रहे हैं । 
इस समय धर्म कार्यक्षेत्रमै तुम्हारी सेवाकी पुकार कर रहा 
है | यहाँ किस धर्मकी आराधना करोगे तुम P एक प्रख्यात 
शूर, अचूक SAM धनुर्धर, अमित उत्साही सुयोग्य शासक 
इस धर्मपर आयी आपत्तिके कालमें राज्य छोड़कर कौपीन 
धारण करके वनवासी हो जाय--यह शुरु गोविन्दसिंह- 
को अभीष्ट नहीं था | 
“मैं आपका बन्दा हूँ !? लक्ष्मणरावने घुटने टेककर 

मस्तक झुकाया ओर उसी दिनसे वे सचमुच (बन्दा: हो 
गये | कहा जाता कि गुरु गोविन्दसिंहने खयं उन्हें अपनी 
तलवार प्रदान की | 

— दक्षिण भारतसे “बन्दा पंजाब आये | गुरु गोविन्दसिंह 
a E. थे | उनका शरीर अधिक दिनोतक चल 

i सका | समं वह घटना भी क्या भूलनेकी वस्तु है, 
ब॒ गुरु गोविन्दर्सिहके छोटे-छोटे बच्चोंको जीवित ही = 
चुन दिया गया था! बन्दा इस घटनासे अत्यन्त क्षुब्ध हो 
गये | उन्होने सिक्ख रोको उत्साहित किया, एकत्र किया 
और RRR आक्रमण कर दिया | - 


सहसा प्रकट होते और विपक्षके प्रधान-प्रधान नायकोंको चन- 
' चुनकर लक्ष्य x | जेसे वे महारुद्रकी भातिः a 
आते थे) वैसे ही आँधीकी भाँति सहसा en हो जाते 
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बन्दा बेरागी 


N | बन्दा सदा बेरागी ही रहे | ३ 
समीप पहाड़ीपर ध्यानस्थ बैठे रहते | उ का 
एकान्तमें ध्यान करनेका था। एक है. cd RR 
कार्यमें छगनेकी उनसे आशा नहीं की जा सकती qu 
क्षेत्रमै जब शत्रु वळवान्‌ पड़ते, तब | सिखसेनाके ZR 
उनको get । 3 अपने अश्वपर बैठकर तूफानकी माँ 
आते थे और जैसे ही उन्हें लगता कि अब उनकी m 
नहीं है 3 लोट पड़ते और इस प्रकार qi 
ध्यानस्थ हो जाते, जेसे कोई घटना ही नहीं हुई हो । ऽ 
दिल्ली-सम्राट्‌ बहादुरशाह प्रथमने स्वयं सेना लेकर 
बन्दाका सामना किया और वह उन्हें बन्दी करनेमें सफल 


प्रायः युद्धभूमिके 


-मी हो गया । लछोहेकी जंजीरोंमें बँधे बैरागीको हाथीपर छे 


जाया जा रहा था | बड़ी कठिनतासे छलपूर्वक बादशाह 
उस सिंहको बाँध सके थे | बन्दा--महायोगी ap 
अपनेको सम्हाला । प्राणोंको स्थिर किया और wee शकलं, 
जिनमें वे जकड़े थे, agag करके zz गयीं | किसीके 
सावधान होनेसे पूर्व समीपका यवन सैनिक घोडेसे भूमिपर 
फेक दिया गया | उसकी तलवार लेकर अश्व-पीठपर dà 
बन्दाका-सावधान बन्दाका कौन सामना करता ! बन्दाने 
अपने सभी बन्दी साथियोंकों अकेले मुक्त कर लिया | 
सिखसेना बन्दाके नेतृत्वमें दुर्दमनीय हो गयी थी | 
अनेक बार उसने यवन-दुर्गपतियाँको परास्त किया | अनेक 
बार अपार सम्पत्ति उनके हाथ छगी | कई बार सेना" 
नायकोंने अनुभव किया कि उन्हें बन्दाका स्थायी नेतृत्व प्रा 
हो जाय तो अजेय सिख-साम्राज्य स्थापित हो सकता ९ । 
अनेक बार उन्होंने अनुरोध किया कि विजयमें मिलें धनको 
वितरित न करके बन्दा स्वयं उसको स्वीकार कर & 
विजित दुर्गोपर अधिकार करके उनके अधिपति बन | T 
ही शक्ति थी कि वे सिखसरदारोंकों चाहे जब 
कर लेते थे। 

“मै बैरागी हूँ और गुरुका बन्दा । उ 
राज्यका क्या करना है |? सचमुच वे मर्ग बैरागी 
कमी विजयमें मिळे धनका कोई अंश उन्होंने ET रखना 
उनकी निजी आवश्यकताओंका ध्यान भी ६ 
पड़ता था । उनकी पल्ली तथा पुत्रका a, पत्नीको 
सरदारोंकी उस भेंटसे होता जो वे स्वेच्छाते 


और 
इ 


E. 
५ ,““" ४ कहि 2s) 


* चन्दा बैरागी at 


दै जाते थे । बन्दा तो दो स्थानोंपर मिलते थे--समर-क्षेत्रमै 
gaat पीठपर या पर्वतकी शिलापर ध्यानस्थ | 

दिल्लीके सिंहासनपर बहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
à । उन्होंने काश्मीरके Gen अब्दुलसमदखाको 
बन्दा बैरागीके विरुद्ध ससेन्य भेजा | अव्दुळसमदखाने 


कूटनीतिसे काम लिया | उसने सिख-सरदारोंके पास सन्देश 


मेजा-'हमारी सिखोंसे कोई शत्रुता नहीं p सम्राट्‌ सिखोंको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत हैं । बन्दा सिख नहीं है | 
उसने सिखोंको भड़काकर सम्राटका द्रोही बना दिया È | 
इससे सिखोंका विनाश हो जायगा | हम केवळ वन्दाको 
पकड़ने आये हैं |? 

बन्दाने देख लिया कि सिखोंमें बुद्धि-भेद उत्पन्न हो 
गया है | ge वे पूरा उत्साह नहीं दिखलाते | विवश 
होकर उन्होंने. दुगंका आश्रय लिया | समदखाँ अपनी 
मेदनीतिके सन्देश भेजनेमें लगा रहा | सिखोंने बन्दासे 
पूछा कि वह सिख है या .नहीं | बन्दाका एक उत्तर था 
कि वह गुरुका बन्दा है । इससे न कम न अधिक । सिखोंने 
शत्रुके बहकानेमें आकर दुराग्रह किया कि बन्दा विधिपूर्वक 
सिखधर्म खीकार कर ले | 

“धर्म स्वीकार किया नहीं जाता | वह हृदयसे स्वीकार 
होता है | मेरा धर्म किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण नहीं और न किसी 
भी छोकिक कारणसे मैं उसे बदलनेको प्रस्तुत हूँ ।? निर्भीक 
उत्तर था बेरागीका | सिखोंमें अनेक इससे रुष्ट हो गये | 
बहुत-से प्रधान नायक अपने दळके साथ दुर्ग छोड़कर 
hme गये | अब्दुल्समदने उन्हें आश्वासन दिया था 
कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परन्तु उन्हें बन्दी 
बना लिया.गया ओर बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया | 

बहुत थोड़े सिख थे, जो उस महापुरुषको ठीक समझ 
सके थे । उन्होंने बन्दाका अन्ततक साथ दिया । थोड़े- 
से सैनिक थे, दुर्गकी सामग्री समाप्त हो गयी थी । अन्ततः 


८८१ 


किसी अपने ही सैनिकने शज्रुके बहकानेसे दुर्ग-द्वार खोल 
दिया | बन्दा और उनके ७८४ साथी पकड़ लिये गये | इस 


बार सिंहके पिंजड़ेमें बन्दाको बंद करके हाथीपर दिल्ली 
भेजा गया। 


“तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हें जीवनदान 
दिया जायगा !? सम्राट्के प्रलोमनको एक भी सिखने खीकार 
नहीं किया। बन्दाको उन्होंने धर्म-परिवर्तनका भी आग्रह 
छोड़कर अपनी सेनाके सेनापति पदको स्वीकार करनेको 
कहा । बैरागी क्या यवन-सम्राटके अत्याचारोंमें योग देना 
स्वीकार कर लेते ! प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-ूरोंके सिर काटे 
जाते । सात दिनोंतक यही क्रम चला | धर्मके लिये मस्तक 
देना उन मनखियाँको गौरवमय प्रतीत हो रहा था | विधर्मकि 
प्रलोभन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हुए | 


सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया | आठवें दिन 
बन्दा नगरसे बाहर लाये गये । निश्चित योजनाएँ इतनी 
पेशाचिक of कि बादशाह उन्हें देखनेका साहस न कर सके | 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलौते पुत्रकी छाती फाइकर जल्लादने ` 
उस बालकका कलेजा निकाल लिया और बलपूर्वक बन्दाके 
मुखमें ga दिया । वे बैरागी अधोन्मीलित नेत्र किये जैसे 
कुछ देखते ही न हों | तपायी हुई लोहेकी शळाखोसे बेरागी- 
को पीरा गया और. जब उनका पूरा शरीर झुलस गया; 
तव गरम चीमटोंसे उनका मांस नोचा जाने छगा | बन्दा 
इतनेपर भी मुसकरा रहे थे | निजाबुद्दौलाने पूछा--“इतनी 
पीड़ा मिळनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो !? बन्दाने कहा- “जो 
आत्माके खरूपको पहचानता है वह इस बातको जानता है कि 
आत्मा अमर है तथा दुःखातीत है ।? इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये । बेरागीके मुखपर वेदनाका चिहृतक नहीं 


- था । वे शरीरके . संसगंसे कबके परे हो चुके थे | अन्तमें 


उनके शरीरको अत्याचारियोंने हाथीके पेरोंतले रुँदवाया | बन्दा 
सच्चे शहीद हो गये। घर्मकी रक्षाके लिये उनका यह बलिदान 
अमर है -सु० 


eS — 


ज्ञान-योग-रत बन्दा चीर विकट त्यागी वैरागी था। 


5 | Ro do अं० १११-- 


संस्कृति-धर्म-देशका सच्चा रक्षक औं अचुरागी था ॥ . 
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हि e 
उदार feed 
( स्चयिता-श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी उपनाम डाँगीजी ) 


(१) 
हमारा हिदु-धम उदार | 
संस्कृतियोंका संग्रह-मन्दिर, सत्य-प्रेमका द्वार ॥ 
हमारा हिंदु-धर्म उदार d o ॥ 
नाग-द्रविड-शक-हूण-देव या आर्य-अनायं अनेक-- 
इन वगाँका सुन्दर संगम हिंदु-जाति सब एक ॥ 
निराळे सब आचार-विचार, 
fag है सहयोगी-व्यवहार | 
योग्यता या रुचिके अनुसार, 
किया करते हम सदा सुधार ॥ 
` वैष्णव, शेव, शाक्त, गणपति, रविके पूजक सब सार । 
१ हमारा : हिंदू-धमं उदार ॥ 
(२) | 
विधि,हरि,हर,गणराज,प्रभाकर,सिंद्ध बुद्ध, सुरनाथ । 
उमा, शारदा, श्री, सावित्री आदि शक्तियाँ साथ ॥ 
अग्नि, जल, पवन, शून्य या स्थान, 
Aga, पशु, पक्षो -सभी . महान | 
विविध . हैं वणे, विविध . पहिचान, 
विविध वाहन, सबका सम्मान N 
` खबमे वह भगवान्‌ बसा है, निराकार-साकार | 
हमारा R उदार ॥ 
| (SL 
काग-सुखुडि,चराह,मत्स्य, हिमवान,गरुड़, जगदीश--- 
हमने सबका आद्र सीला, जङ्गम हो कि गिरीश | 
सभीमे पाया निर्गुण पक, 
सफल हो गयी सगुणकी डेक | 
जहाँ था भावोका उद्रेक, 
वहाँ भी छोड़ा नहीं विवेक ॥ _ 


^ 


कहाँ कहीँ अतिरेक हुआ पर, बना न भूका भार। 


हमारा हिंदू-घमे उदार ॥ 


(४) 
व्यास,पतञ्जलि,जेमिनि,शङ्कर,गौतम,कपिल कणाद 
नाना दरान-शास्त्र हमारे न्यारे-न्यारे = 

कहापर नित्य चेदका गान, 
कही सवख व्रह्म-भगवान | 
कहींपर सांख्य-योगकी तान, 
कहींपर आत्म-तत्त्वका RA N 
सबका शान समान हितङ्कर, सबमे सत्य विचार | 
हमारा RIM उदार॥ 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक दशन भी रहे हमारे अंग। 
सबको परखा, कितु न छोड़ा कभी किसीका संग ॥ 
इसीसे होता रहा विकास, 
बढ़ाते गये - आत्मविश्वास । 
नहीं हम gu व्यक्तिके दास, 
बनाया हृदय विवेक निवास ॥ 


| विविध हमारी परम्पराएँ, विविध पन्थःविस्तार। 


हमारा हिंदू-धर्म उदार॥ 


(६) 


परमहंस या सिद्ध | 
कोई प्रेमी, - 1 - 


कोई . धर्मी, 
कोई अर्थी, कोई कामी, धन-जन-बढ- 
कहींपर है बहु-जनका स्वाथ, 
कहीं एकान्त qui wei! 
हमारे पन्थ समष्टि हिताथं, 
सभीमे जीवनके पुरुषार्थ 
कमे त्याग शुकदेव न जनक Hee ॥ 
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* उदार हिदु-घमे os 


EMT 


(७) 


part, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास | 
qui आश्रम धर्म हमारे, समयोचित उल्लास ॥ 
कभी अध्ययन, कभी Dena; 
कभी विश्रांति, कभी मुनिधर्म। 
समझते हम जीवनका ममे, . 
सदा सर्वत्र शान्ति या शाम ॥ 
हमें आत्मसन्तोष निरन्तर, इश्वरका आधार। 
हमारा हिंदु-धर्म उदार ॥ 


(<) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-ये वणे-च्यचस्था-भेद | 
चित्ता रहती नहीं वृत्तिकी, नहीं किसीको खेद ॥ 
सभीके भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार | 
किसीका है न किसीपर भार, 
चलाते सब मिलकर संसार Il 

सबका सम सत्कार हृदयमें है, खाभाविक प्यार | 

हमारा हिंदू-धर्म उदार ॥ 


(९) 


विविध-शक्तियाँ,विविध लब्धियॉ,त्यद्धि-सिद्धिदातार। 
विविध योग-विज्ञान आदि सब, मानस-बल-सञ्चार ॥ 
सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तपःज्ञान-ध्यानका प्राण | 
इसीमै है. जीवनका प्राण, 

जगत-हिंत विना व्यक्ति प्रियमाण ॥ 

Teta निमोण हुआ अध्यात्म-दष्टि-अनुसार | 

हमारा RAA उदार ॥ 


८८३ 


(१०) - 


ईसाई, इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध-आचार । 
जो पथ हितके हेतु वनाये, वे हमको स्वीकार ॥ 
‘aq’, “मस्जिद्‌? या ‘aca’ विहार, 

शान्तिके E सब ही आगार । 

‘Tate’, नवी, संत, अवतार-- 

हमारे प्रभुका सबपर प्यार | 

सत्य प्रेमका अवलम्बन ले किया विश्व-उद्धार । 

हमारा हिंदू-घम उदार ॥ 


(११) 


कायर वनकर किया अहिसाका न कभी अपमान | 
जहाँ हुआ अन्याय, मचाया वहाँ घोर संग्राम ॥ 
खत्यमे रक्खा हितका ध्यान, 
प्रेममे रही न्याय-पहिचान | 
नम्रताका न भूलकर मान, 
बढ़ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 
शुरु-जनका सम्मान किया, पर रहे खतन्त्र विचार | 
DU हमारा हिदु-धमे उदार ॥ 


(१२) 


सभी ud ऐसे उदार हैं, प्रेम सभीका मूल | 
Rude नीर बादलांमे, पर मिली धरापर धूल ॥ 
हमारा पन्थ महान्‌ विशाल, 
. कितु हममे है दम्भ-कुचाल। 
खार्थका फैला करके जाल, 
अरे, हम व्यर्थ बजाते गाळ ॥ 
सुये-चन्द्र'के सत्य-प्रेमसे ज्योतिमेय संसार | | 
हुमारा हिंदु-धर्म उदार ॥ 
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लोकमान्य तिलक 


( लेखक-श्रीरामलालजी श्रीवास्तव dto go ) 


“स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।? भारतीय 
खाधीनताके इस! मूल-मन्त्रके गायक लोकमान्य बालगङ्गाधर 
तिळकका जन्म महाराष्ट्रके कोंकण प्रदेशमें समुद्रतटके रत्नगिरि 
स्थानमें २३ जुलाई सन्‌ १८५६ को. हुआ | उनके पिता 
गंगाधरराव स्थानीय Teme शिक्षक थे । बचपनमें 
नियमपूर्वक पिता उन्हें श्छोक कण्ठ कराया करते थे | 
वे बाल्यकालसे तकशीळ एवं प्रचण्ड मनोवृत्तिके व्यक्ति थे | 
वकालत पास करके भी १८८५ इंस्वीमें Ted कालेजमें 
उन्होंने गणितका अध्यक्षपद स्वीकार किया । देशकी पराधीनता 
उनके प्राणोंकों सदासे आकुल करती थी। सन्‌ १८९१में 
(केशरी ओर “मराठा? का सम्पादन हाथमें लेकर उन्होंने 
महाराष्ट्रमे नवजीवन देना प्रारम्भ किया | उनकी लेखनी 
अग्निके वाक्य लिखने लगी | केवळ इस सम्पादनकार्यको 
सम्हालनेके चार वर्ष बांद सन्‌ १८९५ ईस्वीमें वे बम्बई-घारा- 
सभाके सदस्य निर्वाचित हुए। लेकिन अंग्रेज-सरकारकी 
दृष्टिमै वे भयङ्कर सिद्ध हो चुके थे । छेगकमेरीके अध्यक्ष रेंड- 
की एक युवकने हत्या की और सरकारने लोकमान्यपर उसे 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
- को डेढ़ सालकी सजा दे दी । 
 छोकमान्य जेळसे छूटे । उन्हें महाराष्ट्रको जाग्रत्‌ करना 
था । देशको विदेशी शासनके साथ विदेशी संस्कृतिसे मुक्त 
करनेकी धुन थी । महाराष्ट्रमे “गणेशोत्सव? तथा 'शिवाजी- 
जन्मोत्सव? उन्हीके प्रयत्नसे प्रारम्भ हुए | गोखले एवं 


_ रानडेकी नीति छोकमान्यको प्रिय नहीं थी । “भीख साँगनेसे, 


स्वाधीनता नहीं मिलती. P चे कांग्रेसमें गरमदळके अग्रणी थे 
और वह सूरत-कांग्रेसका अधिवेशन इतिहासमै अमर रहेगा, 
जिसमें .आक्रमण करके लोकमान्यने दक्षिण पक्षसे कांग्रेस 
छीन ली। र करनेवाली वेधानिक संस्थासे उसी 
समय खतन्त्र राष्ट्रिय संस्था बनी, उसके रा 
कान होई! s 
- महात्मा गान्धीके शब्दोंमें “लोकमान्य सदा मेरे लिये 
` अयाह समुद्र R D सचमुच उनका शान अथाह था | उनकी 
` सुक्म इष्टिने विदेशी राज्यके दोषके साथ विदेशी संस्कृतिके 


२३०१: A 


"e 


` लोकमान्यक्री जलती चितामें उनके 


दोष बड़ी स्पष्टतासे देख लिये थे | सनातनधम-प्रचा 

निषेध, शिवाजीकी राष्ट्रियता, विद्यार्थियोंमें M n. 
प्रेमका प्रचार और गीताकी महत्ताका Sh "iem र 
प्रमुख आन्दोलन थे लोकमान्यके g हेकमान्यका ही PS 
था कि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी पुस 
-फॉसीके तख्तेपर चढ़नेमें गौरव मानते थे इ 
भयभीत हो गयी । वे १९०२ में फिर गिरफ्तार करके i 


: से बाहर मांडळे जेळमें भेज दिये गये | यहीं जेलमै उन्होंने 
R 


अपना महान्‌ ग्रन्थ “गीता-रहस्प्र' लिखा | जेळसे लोटकर बे 
होमरूल-आन्दोळनमें सम्मिलित हो गये | 


" सन्‌ १९१६ की लखनऊ-कांग्रेसमें लोकमान्य sage. 
में अंग्रेजोंको सहायता देनेके eur विरुद्ध थे । महात्मा 
गान्धी बिना शर्ते सहायता देनेके पक्षमें थे । युद्धसमातिप 
भारतकी सहायताके बदले अंग्रेजोंकी ओरसे उसे रौळट एक्ट 
प्राप्त हुआ | देशने देखा कि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरशः 
सत्य सिद्ध हुई । वे सदा स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृतिक 
लिये प्रयत्नशील रहे | देश आज स्वाधीन है, लोकमान्यका 
एक प्रयत्न पूर्ण हुआ; किंठु उनका गोवध-निषेध, भारतीय 
संस्कृतिके लिये प्रयतन--क्या देशके अग्रणी उस महान्‌ 
दिवंगतः नेताको दुष्ट करेंगे ! 

छोकमान्यने खोजके सम्बन्धमें ओरायन? एवं GUI 
आर्केटिक निवास” थे दो ग्रन्थ लिखे सही, परंतु जीवनके 
पिछले fub उन्होने मान लिया. था कि वें बहुत बढी 
भूलें कर गये हैं और इसका कारण अंग्रेजीकी WW 
अन्वेषकोंकी पुस्तकं हैं । हमें विश्वस art ज्ञात हुआ है कि 
वे उन भूळोको सुधारना भी चाहते थे, RE २१ » 
सन्‌ १९२० को उन्हें परलोकका निमन्त्रण आ पहुंचा | 
बम्बईमै पाँच लाख जनताने E A 
= ॥ गान्धी उस 
पहुँचाया [ महात्मा .गान्धी भी a e < | 
मुसल्मान युवक कूद पड़ा था। उनकी pe | | 
उन्हें लोकमान्य बनाया था | खाधीनवा- संग्राम वै Ti 
सास्कृतिक योघा थे और अब भी उनका अधुरा 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 l CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


£N 


STAT श्रद्धानन्द 


छि 
Š 
3 
i 


'$ 
o 
2 
© 
o 
z 
z 
5 
[o] 
| z 
G 
o 
|. 8 
| F 
| v. S 
| 3 
| d E 
1 Ep I 
ü E 
1 E y 


—— 
7 


he 


याण 555 


Le 


(लाला छाजपतराय व्यक्ति नहीं, संस्था थे | उन्हें अपने 
ag और सारे संसारसे प्रेम था ।!--महत्मा गान्धी 
लाला राधाकृष्णराय विद्याळ्योंके निरीक्षक थे । उनका 
घर था mfra जिलेके जगरावाँ प्रान्तमें । २८. जनवरी 
| सुन्‌ १८६५ को अपने efTe ढोंडी ग्राममें उत्पन्न होनेवाले 
बालक लाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिहासमें अमर 
दिया । पिताने उनकी शिक्षाकी समुचित व्यवस्था 
a) प्रतिभाशाली बालक लाजपतराय शीघ्र ही शिक्षाके 
dad आगे बढ़ गये । जब वे लाहोरमें मुख्तारी करने पहुँचे, 
वामी दयानन्द सरखतीके शिष्य गुरुदत्तकी वहाँ बड़ी धूम 
शी । लालाजीके विचारोंपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पा और आगे चलकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
a गये | 


सम्मिलित हुए । Belt कांग्रेस-मञ्चसे पहला प्रभावशाली 
भाषण हिंदीमें दिया | शीघ्र ही वे लोकमान्य तिलकके साथ 
हो गये; क्योंकि नरम दळकी नीति उन्हें चापूसी जान पड़ती 
Hla १९०५ में जो कांग्रेस-शिष्टमण्डल लंदन गया; 
भजी उसमें एक प्रमुख सदस्य थे । ळंदनसे लोटकर 
wa लोकमान्यकी नीतिका we समर्थन और प्रचार 
प्राम्भ किया | सरकार उनसे fag उठी | सन्‌ १९०७ में 
देशनिकाला देकर उन्हें माण्डले-जेल भेज दिया गया | माण्डले 
से छूटनेपर लालाजी इंगलेंड चले गये | 


` सन्‌ १९०९ में इंगळेंडसे लौटकर लालाजीने. पण्डित 
Acme माळवीयजीके सहयोगसे हिंदूमहासभाकी स्थापनां 
Wl लालाजी राष्ट्रिय gah सेनानी होनेके साथ सदा हिंदू: 
रहे और. उनकी स्वाधीनताका अर्थ सदा हिँदू-घर्म, हिंदू: 
Sit .एवं हिंदुस्थानकी era स्वाधीनता था । वे हिंदू- 
 पगाठनके लिये सदा उद्योगशील रहे | सन्‌ १९१२ में जब 
बहारमा गान्धीजीका दक्षिण-अफ्रिका-सत्याग्रह छिडा, 
शहाजीने महात्माजीको प्रचुर: धन भेजकर . सहायता -की । 
. ४शसत्याम्रहके सम्बन्धमें शिष्टमण्डलके साथ d पुनः इंगेळंड 


२३ वर्षकी अवस्थामै लाला लाजपतराय प्रयाग-कांगरेसमें - 


लाला ढाजपतराय 


गये और जब प्रथम जर्मन महासमरके समय उन्हे खदेश 
लौटनेका आज्ञापत्र देना ब्रिटिश सरकारने अस्वीकार कर दिया, 
तब वे वहाँसे अमेरिका .चले, गये | अमेरिकासे- उन्होंने 
“यंग इंडिया? पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनताकी माँगके 
लिये विदेशोंमें प्रचार प्रारम्भ किया | सन्‌ १९१९ में पंजाब- 
हत्याकाण्डका समाचार पाकर लालाजी भारत आनेके लिये 
व्यग्र हो उठे | उन्होंने ब्रिटिश सरकारकी बड़ी कडु आलोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे बम्बई पहुँचे | 
देशने उनका हृदय खोलकर स्वागत किया । महात्माजीके 
असहृयोग-आन्दोलनमै उन्होंने पूरा भाग छिया और उस 
समयके कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष हुए | 
असहयोगका वह आन्दोलन--छाहौरके उसी Sto To die 
कालेजकी सीढ़ियोंपर बेठकर लालाजी सत्याग्रह करते थे; 
जिस कालेजके पहले वही सर्वे-सर्वा थे । सन्‌ १९२१ में 
सरकारने उन्हें डेढ़ वर्षका कारावास-दण्ड दिया, पर वे अवधिसे 
पूर्व ही छोड़ दिये गये | उन्हें पुन; गिरफ्तार किया गया 
ओर वे १९२३ में छोड़े गये । कांग्रेसमें सक्रिय भाग लेते 
हुए भी वे हिंदू-महासभाके लिये तप्परतापूर्वेक कार्य 
करते RI 


सन्‌ १९२८ में वह कुख्यात साइमन कमीशन आया । 
कांग्रेसने उसके बहिष्कारका निर्णय किया | लालाजी काले झंडे 
लेकर छाहौरमें विरोध-प्रदर्शनका नेतृत्व कर रहे थे । पुलिस 
बशांसतापूर्वक जुळूसपर लाठियाँ चला रही थी | लाळाजी पीछे 
हटनेवाले शूर नहीं थे । एक अंग्रेज साजेंटकी लाठीने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सदाके लिये उन्हें मातृभूमिकी 
गोदर्मे सुळा दियां | लालाजी गये--राष्ट्रिय आन्दोलनका एक 
उच्चतम नेता और हिंदू-संगठनका प्रबळ स्तम्भ चला गया | 
ळाळाजीके पश्चात्‌ तो कांग्रेस खदेशी संस्कृतिसे तटस्थ ही 
होती गयी | लाला लाजपतराय, वे निर्भीक सत्यनिष्ठ महाः 
पुरुष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सबके मनन योग्य 
है। वे कहा करते थे--“ “मेरा मत 'सत्य है | मेरा धर खराष्ट्रकी 
पूजा है] मेरा न्यायालय खयं मेरा अन्तःकरण È To silo 
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विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


` (हे विश्वजनो है अमृतपुत्रो, हे दिव्य-घामवासी देवगण | 
सुनो ! में उस महान्‌ पुरुषको जानता हूँ, जो अन्धकारसे 
सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय है । उसे जानो ! उसे जानकर 
ही मृत्युके पार हम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी 
राह नहीं है | हे मृत भारत ! तेरे fex मी यही एकमात्र 
पथ है, अन्य नही | o | 
i --रवीन्द्रनाथ 
बंगाल्का 'ठाकुर-परिवारः अपनी उदात्त विचारधारा; 
Roar, जनसेवाके. साथ विपुल ऐश्वर्यके लिये. भी 
प्रख्यात रहा है | “गुरुदेव? इसी परिवारमें महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर-जैसे प्रमुख जननायक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके BH ७ मई सन्‌ १८६१ ई० को जोड़ासॉकूके 
विशाळ राजप्रासादमें उत्पन्न हुए | भगवती लक्ष्मी एवं 
सरस्वती दोनोंका समान रूपसे यह कुछ चिरकालसे कृपापात्र 
था । “त्रहासमाज' की विचारधाराका यही कुल प्रश्रय था | 
राजा-नवाबोंका अतुल ऐश्वर्य और वैसी ही शान-शौकतके 
साथ दार्शनिक चिन्तन, साहित्य-साधना, कला-सेवा और 
WHEN समाज-सेवा, सुधारके आन्दोलनोंका नेतृत्व- थे ही 
सब ठाकुर-परिवारकी विशेषताएँ थी | (गुरुदेव इसी वातावरणकी 
पृष्ठभूमिमे पळे । यह ऐश्वयं--खयं गुरुदेवका कहना था कि 
सेबकोंकी सेवा ओर निरीक्षण इतना अधिक था कि वह उनके 
लिये बन्धन बन गया था | वे तनिक भी अकेले या खतन्त्र 
न रह पाते थे | इस बन्धनने उन्हें गम्भीर और चिन्तनशील 
बना दिया | बचपनमें ही वे अद्‌भुत कह्पनाएँ करते और 
अपने कल्पनालोकमें निमग्न रहते | 
भाई-बहिनोंसे भरा परिवार और उसमें भी सब-के-सब 
साहित्य एवं कलाके विनोदी, इस गोष्टीने शेशवर्मे ही 
“गुरुदेव? को कवि बना दिया । वे जब ग्यारह qd केवल 
स्कूली an विद्यार्थी थे, 'विद्यापति-पदावळी? एवं ऐसी ही पुरानी 
TSS अनुकरणपर तुकबंदियाँ करने छगे थे | उस 
समय बंगालमें कवि विहारीछालके “गीतकाव्यः बहुत सम्मान 
पा रहे थे । गुरुदेवने उसी शेलीपर अपनी रचनाएँ प्रारम्भ 
की | केवळ चार-पाँच A ही गीत, नाटक, कहानी, 
उपन्यास, निबन्ध, आलोचनादि साहित्यके समी क्षेत्रोंमें एक 
साथ उन्होंने प्रयोगात्मक कृतियोंकी भरमार कर दी। 
बॅगळा-साहित्यका ध्यान उसी sem? उनकी ओर खिंच 
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गया | “भुवनमोहिनी” उपन्यास, “बनफूल? 


nb 
की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं, जो 'शानाडुर, मासिक ८... 
प्रकाशित हुई । 'कालमुगया?, “वाल्मीकि-प्रतिभा! । m 


सन्ध्या - 


संगीत”, “छवि ओ गान?) “प्रक्कतिर प्रतिशोध! qv उ 
हाट? एवं 'कवि-काहिनी? प्रभ्ति प्रारम्भिक रचनाएँ बहुत प्रख्यात 
हैं और उन्हींमें वह अङ्कुर है, जो आगे विश्वतस्के रुप सबके 
सम्मुख आया | 
बीसबीं सदीका वह युगारम्म ही था, जब अपनी अन्तः 
सर्जनाको कर्म-जगतूमें मूर्त करनेके लिये गुरुदेव अपनी सह. 
धर्भिणीके साथ अपने पूर्व-पुरुषोंकी उस तपोभूमि “शान्ति- 
निकेतन? में आ गंये थे | महाकवि उसे प्राचीन सांस्कृतिक 
शिक्षाकेन्द्रका मूर्तरूप देनेका खप्न लेकर आये थे | पाश्चाल 
शिक्षाके दोषोंसे मुक्त उन्हें एक आदर्श सांस्कृत आश्रम 
स्थापित करना था । सन्‌ १९०१मे इस प्रकार m 
-ब्रहमचर्याश्रम’ की स्थापना हुई । यही आश्रम थोड़े dfi 
(विश्वमारती-जेसी अन्ताराष्ट्रिय संस्था बन जायगा, यह तब किसने 
सोचा था । गुरुदेवने इसकी स्थापनाके लिये सपत्नीक अद्‌भुत 
त्याग किया था । अपना पुरीवाला मकान, बहुमूल्य खर्णा- 
भरण, पुस्तकं आदि सब बेचकर उन्होंने आश्रमकी आर्थिक 
कठिनाई दूर की और छात्रों तथा अध्यापर्कोके साथ ge 
मिल गये | aie बहुविष्नानि D एक वर्ष भी आश्रमकी 
स्थापनाको नहीं हुआ था कि सहधर्मिणी, दो बच्चे; एक मित्र 
तथा पूज्य पिता--सभी एक-एक कर परधाम TAR | कि 
Tan यह बार-बार होनेवाळा आघात | लेकिन सुवर्ण di 
होकर ज्योतिर्मय ही होता है, वेदनाकी महाज्वाळामे 2 
भावना गम्भीरसे गम्मीरतम होती गयी । खेया% SE 
TP, 'गीताज्ञळिः, 'गोरा?, “जीवनस्तृति “अचरत 
; oS १९०५ से 
और 'डाकघरः-जैसी उत्कृष्टतम कतिया सन्‌ 
१९१२ तकके अल्पकालमें निर्मितः gel सन्‌ १ ' È 
महाकविने विळायतयात्रा की | आयरिश काप यीटूसने क्या 
“रीताञ्ञलि? कीं ओर पाश्चाच्य विद्वानोंका ध्यान, RE. 
फलतः :गीताज्ञलि? विश्वविशुत “नोबेल इसार 
हुई । fiat भारतकी इस दिव्यविभूतिकी 
स्वीकार किया । गुरुदेव जब खदेश छोटे) m ga 
उनके वास्तविक रूपमें उन्हें उपस्थित किया | ब 
° खोलकर अपने इस “मानस-सम्राट!-का स्वग 


प्रसिद्ध 'गीताज्ञलि'के अंग्रेजी अनुवादपर गुरुदेवको 


उकृष्टतम रचना “गीताञ्ञलि? न मानकर “खेया”को मानते हैं | 
| (हमे कविकी रहस्य-भावनाका उच्चतम रूप प्रस्फुरित हुआ है | यह 
अपूर्व गीति-संग्रह तव लिखा गया था, जब वंग-भंग-आन्दोळनमें 
राष्ट्यि नेताके रूपमें थोड़े दिनांके लिये वे मैदानमै आ 
| तवे थे । “स्वदेशी समाज’, «राष्ट्रिय कोष”, 'राखी-बन्धनः 
| उती जीवनकी ओजमयी aera d; किंतु उस 
क्षेछाहलपूर्ण संघर्षमय जीवनमै अपने स्थिर एकान्त कविरूपको 
ger रखकर “खेया? का निर्माण तो सचमुच अद्भुत घटना दै। 
गुरुदेव? विश्वमें सेनिक बनने नहीं आये थे । वे जनता 
G सेनिकोंके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी कलासे जीवन- 
| पेक गुरुदेव ही थे । आन्दोलनसे शीघ्र ही उनका तटस्थ 
शे जाना सहज स्वाभाविक था; किंतु देशका अनुराग तो 
| उनका जीवन था | महात्माजीके सत्याग्रहसे पूर्वं ही अपने 
| धनंजय वेरागी पात्रके रूपमै शुरुदेवने आदर्श सत्याग्रहीकी 
| RIA प्रदान की | सरकारने- अंग्रेज सरकारने उन्हें “सर? 
की उपाधि प्रदान की, जिसे जलियानवाला बागके काण्डके 
| बिरोध उन्होंने लौटा दिया | 
| देशकी दयनीय दशके प्रति शुरुदेवके हृदयमें जितनी 
| | टीस थी, उतनी ही घणा थी उन्हें संकुचित राष्ट्रियतासे | 
| भारतीय स्वाधीनता उनके लिये अपनी खार्थ-सिद्धि 


i 


| गी थी | वे सदा उसके निखिल मानव-मुक्तिके रूपके 


| आराधक थे । गुरुदेवने अद्टूट-अविरल रूपसे प्रतिवर्ष 
| | विभिन्न देशोंकी यात्राएँ कीं । इन सांस्कारिक यात्राओंका 
| "wr उनके साहित्य-स॒जनसे कम महत्त्वका नहीं है । “विश्व- 
| R aaa कुडुम्बकम्‌? की भावनाका प्रसार, पूर्व 
पश्चिमके अन्तरका निवारण और विश्व-मानवकी प्रतिष्ठा इन 
[sitet उद्देश्य था । प्रत्येक दशके विद्वानोमिं उन्हे 
| धारण सम्मान प्रात था और “एकत्व की भावनाके 
| WW अपने व्यक्तित्वका उन्होंने पूरा उपयोग किया | 
| "hib कवितापाठ, परस्पर बातचीत तथा पत्रव्यवहार- 
| E गुरुदेवने संकुचित राष्ट्रवृत्तिकी कठोर भर्त्सना करते 
Sagat एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 
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करनेका अजस उद्योग किया। उनके ऐसे पत्र, प्रवचन 
अनेक संग्रहोंके रूपमें प्रकाशित हैं। 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट “गुरुदेव का व्यक्तित्व 
और प्रोज्ज्वल हो उठा था | ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीने उन्हें डी ० 
लिट्की उपाधिसे सन्‌ १९४१ में सम्मानित किया । इसके 
पूर्व ही शान्ति-निकेतनमें उनका (उत्तरायण? नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्रियोंके लिये तीर्थभूमि बन चुका था और 
वे वहाँ चाँदी-जैसे श्वेत दीर्घ ध्मश्रधारी, wf पढे गौरवर्ण 
RART “गुरुदेव? के दर्शन करने पधारते थे। गुरुदेवकी 
आकृति जितनी भव्य थी, उनकी वेश-भूषा बेसी ही किसी 
कविके उपयुक्त थी। ८१ वर्षकी अवस्थामै रोगशय्यापर 
पड़े-पड़े भी उन महामानवकी चिन्ता खार्थकढुष विश्वके 
लिये ही थी। उस समय भी उन्होने “सभ्यतार संकट? 
नामक ओजखी निबन्ध मानवताको सन्देश देनेके लिये 
लिखा | अन्तमें वह विदा-क्षण मी आया | ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वकवि “गुरुदेव? ने कलकत्ता महानगरीमें 
इस धराका त्याग कर दिया | बंगाल या भारतका तो प्रश्‍न 
ही नहीं--मानवता रोयी, विश्व रोया और रोयी वह कलाकी 
अधिष्ठात्री, जिसकी गोदमें न केवल साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलाके क्षेत्रमै मी “गुरुदेवः ने अनुपम निधियाँ 
अर्पित की थीं | 


aq विश्वं भवत्येकनीडम्‌?. विश्वसंस्क्ृतिके उस 
महापुरोहितने अपने “गान्तिनिकेतन तथा अपनी संस्था 
(विश्वभारती? के द्वारा इस आर्ष भावनाको सार्थक करनेका 
इलाध्य प्रयत्न किया | उनके कारण विश्वमानसमें बंगाळ- 
का, भारतका, भारतीय क्रषि-संस्कृतिका, भारतीय 
चिन्तनशीलताका गौरव जाग्रत्‌ हुआ | मानवताको उन्होने अपनी 
मञ्जुकळाकी मधुर तानोसे जगाया, प्रबुद्ध किया ओर उसे 
शान्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया। आज स्थूलके प्रति 
आसक्त; अस्थिपर लड़नेवाले Hare भी गया बीता मानव 
क्या गुरुदेवकी उस वाणीको सुनेगा ! क्या उसके हृदयमें 
वह दिव्य झंकार उठेगी £ मानवताके त्राणका दूसरा मार्ग 


तो है नहीं | --8० 
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महात्मा गान्धीजी 


x विश्वमै अनेक सुख्योत राजनेतिक पुरुष gu हैं ओर होते 


` रहेंगे, किन्तु महात्माजीके समान विश्वकी. संस्कृतियोमे एक 


झंकार उसन्नकर देनेवाले महापुरुष सदा विश्वमे नहीं आया करते | 
ऐसे महापुरुष तो कभी-कभी मानव-समुदायको जाग्रत्‌ करने; 
उसेदेवी प्रकाश प्राप्त करनेका दिव्य सन्देश देने ही आते हैं। 


- (साधनकी चरम परिणति ही साध्य है; अतः अपवित्र; 
अनुचित, अनीतिपूर्ण साधनसे शुद्ध, पवित्र लक्ष्यकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं | बुराईसे भलाईकी उत्पत्ति हो नहीं सकती | 
लक्ष्य उच्च, पवित्र, आदर्श होना जितना आवश्यक है; उतना 
ही आवश्यक है उसकी प्रासिके साधनका शुद्ध एवं पवित्र 
होना ।? भारतके लिये यह नवीन बात नहीं है ।. धर्मसे ही 
'धर्मकी प्रासिका - हिंदू-संस्कृतिने अत्यन्त बलपूर्वक समर्थन 
किया है | gad भी असत्य, अन्याय यहाँ गर्हित माने गये 
हैं; किन्तु आजके मोहग्रल अपवित्र साधनोंकों ही आदर्श 
माननेवाले विश्वके सम्मुख साधनकी शुद्धिका परम गम्भीर 
रूपमै उद्घोष करनेवाला महापुरुष - संस्क्कतिकी 
अन्तर्निहित वाणीका मूर्त प्रकाश बनकर आया था जगतूमें | 


आश्विन कृष्ण १२, संवत्‌ १९२६ ( २ अक्टूबर, सन्‌ 
१८६९ ई० )की वह पावन तिथि धन्य है, जब विश्वने उस 
महापुरुषको प्रास किया ओर धन्य है वह गुजरातकी 
महामात्य भारतीय भूमि, जहाँ वह आया | कोई विशेषता 
नहीं दै मोहनदास कर्मचन्द गान्धीके उस बाल्यकालमे. और 


- कोई विशेषता नहीं है उनके लन्दन जाकर अध्ययन करनेमें 


तथा ARER होकर भारत लौटनेमें; किन्तु यह कहना सत्य 


नहीं होगा | सत्य, संयम, साद्गीका उनका जीवन जन्मसे 
महापुरुषका जीवन है | सत्यपर स्थिरता, विळायतमें दृढ 
* आचारनिशा और सादगी ये सामान्य जीवनी बातें नहीं 


हं और मातासे प्रात 


“रघुपति राघव राजा राम? तथा 
रामायण?» “गीता एवं “नरसी’के पदोंका बीज तो 
इसी समय पड़ा और पछवित हुआ .। महात्माजी आजीवन 


| रिमःनामके जापक रहे | गीता और रामायण उनके 


- 


जीवन था, जितके सम्बन्धमे उन्होंने 


परसाद अन्थ थे | उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वह “वैष्णव: 
। उन्होंने कहा है-“वैष्णव जन तो 
2o जे पीड़ पराई जाणे रे |? जैसे यह पद बापूके 
द्यम नित्य बोलता रहा हो | cS 
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- साथियोंको सहना पड़ा | गोरोंने उन्हें 


“राम?-नाम---महात्माजीके शब्दोंमें, वह उनका 
सहायक ओर .शक्तिका मूल खोत था | सत्य उनका 
था | अहिंसा उनका साधन थी । सेवा उनकी इरि 

A ० उ ९ « SIN थी 
त्याग ओर संयम उनके धर्म थे; किंतु amp 


-नाम 
जीवन था । महात्माजीके आदर्शपर विचार करते um 
उनके “राम?-नामकों छोड़ देनेपर हमारे सम्मुख उनका 


प्राण हीन जीवन, क्रिया एवं शक्तिहीन आदर्श ही रह जाता 
है। वे इस दिव्य नामका जप, कीर्तन, स्मरण--सब करते | 
भगवान्‌पर अपार विश्वास ही उनके महान्‌ dd एवं कार्य. 
क्षमताका रहस्य है | 


महात्माजी विलायतसे बेरिस्टर होकर लौटे, बेरिस्टरीके 
लिये ही दंक्षिण-अफ्रिका गये थे । दृक्षिण-अफ्रिकामे 
भारतीयोंका जो अपमान SEDE गोरे करते थे, जो तिरस्कार 
वहाँ केवल सफेद चमड़ा न होनेसे सहना पड़ता. था, 
उसका पद-पदपर अनुभव हुआ | «मनुष्य मनुष्यका यह 
अपमान क्यों करे १? मानवताकी पुकार वहीं कानोंमें पड़ी। 
“अन्याय करना जितना बड़ा पाप है; उसे चुपचाप सह लेना 
भी उतना ही.बड़ा पाप है !? महात्माजीने वहीं बड़ी ee 
अपने इस महावाक्यकी घोषणा की | जीवनमें वे इरी 
महावाक्यका सन्देश विश्वके उत्पीडित दुर्वलोको सुनाते रहे | 


‹अन्यायका विरोध करते हुए भी अन्यायीके प्रति 
सद्भाव रखना ही सच्ची मानवता है | अन्यायी एक आत 
व्यक्ति होता है, वह दया और प्रेमका पात्र दै | 
द्वारा उसके TAR विजय पाना ही अन्यायको ठीक निराकरण 
है। अन्यायका निषेध बलपूर्वक करना और 
प्रति रोघ या दण्डका प्रयोग करना ni आन्त उपाय ph 

EN उसका और 
उससे अन्याय रुक US जाय) उसका बीज विय 
चछा जाता है |? बापूके इन विचारोंने ही उन्हें दि 
बनाया | दक्षिण-अफ्रिकामें ही उनके ail 
करनेके नूतन अस्त्र 'सविनय अवशा'का s : टिके 
उनका यह अस्त्र जीवनमें «असहयोग? p उता 
रूपमै उपस्थित होता रहा । अपमान, मार T 
अनेक दूसरी यन्त्रणाएँ सत्याग्रहीक और उके 
दक्षिण-अफ्रिकामें बेहद अपमान महात्माजी पार पी, 


© भ 
बार अधमरा-सा कर दिया | उनके दो अगळे दाँत एक 
पेली we ही टूटे पर वे सदा दृढ और शान्त रहे; 
अका कहना जो था- “सत्याग्रह दुर्बल एवं कायरका शस्र 
qj वह सबळ एवं मनखीका अभेद्य कवच है |? अंग्रेजोंने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, जब बोअर-युद्धमें वे स्वतः स्वयं- 
ऐवक बन गये। Prat कभी सोचा ही न था कि अपने- 
एर अत्याचार करनेवाले विपक्षीकी आपत्तिमें कोई उसका 
खेक भी बन सकता है और वह भी विना शर्त--शुद्ध सेवा- 
भावसे | 


“कर्मण्येवाधिकारस्तेः--जेसे गीताका यह वाक्य उनके 
dad ध्वनित होता हो | परिणाम क्या होगा, सहायक 
Rat हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा--यह सब कुछ नहीं | कार्यकी 
mM उसके बाह्य परिणामसे नहीं, कर्ताके हृदयकी स्थितिसे 
शनी चाहिये | विशुद्ध साथी न मिलें तो अकेले प्रलयमारुतके 
ma स्थिरतासे खड़े होनेवाले उस महापुरुषको कितना 
me है किसीने ! प्रवासी-भारतीय-समस्या, खिलाफत 
आन्दोलन, असहयोग-आन्दोंलन, सत्याग्रह, पीड़ित-सेवा, ग्राम- 
खा और अन्तिम भीषण दिनोंकी वह नोआखाली-समस्यां-- 
wt वही जागरूकता, cea और saat ओर निश्चित 
RA बढ्नेकी प्रदृत्ति | साधनकी विद्युद्धता तथा ओद्धत्य- 
मन्यायका तीव्र प्रतिकार ! ` re Gad 
- fuer हृदय. परिवर्तन करना है और बह प्रेम 
पया सेवासे- ही होगा ।? महात्माजीके इस सुनिश्चित 
Rael अनेकोंने श्रान्त रूपमें देखा |. अनेकोंने उसे 
| पेटुकारी तथा पक्षपात कहा | भारतका दुर्भाग्य कि इसी विचारके 
Mh एक हिंदू युवककी गोलियोंसे ही उन महापुरुषने 
शीर छोड़ा | उस समय मी वे प्रार्थनाके लिये प्रार्थना- 
भामं जा रहे थे-| 'रामः--जिसका जीबन इस महामन्त्रसे 
भोतओत रहा हो, उसके जीवनका विलयन भी उसमें 
Memi - E 


_ अपने हाथसे कते सूतकी ST पहननेवाले; . चलेंको 
i L TIT प्रतीकृके रूपमै स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
NN एव ग्राम्य जीवनकी महत्ताको मशीनोके वर्तमान 
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युग्मे भी उज्ज्वल करनेवाले; सहिष्णुता, त्याग, संयम और | 
सादगीकी मूर्ति बापूके जीवनके सम्बन्धमें जितना लिखा 
गया है, उसके संग्रहसे एक पूरा बड़ा पुस्तकालय बन 
सकता है । भारतके उन राष्ट्रपुर्पकी खतः लिखी 
“आत्मकथा? एक महापुरुषका आत्मजीबन है | 


ATE भारतको केवळ खाधीनता ही नहीं दी । यद्यपि 
ांग्रेसके वे सदा प्राण रहे; हमारे आन्दोलन और हमारी 
स्वाधीनता उन्हींके तप, त्याग, मार्गदर्शन ओर लोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार हैं, फिर भी राजनेतिक पुरुष ( आजके 
weit कूटनीतिज्ञ) बापू कभी नहीं रहे । उन सत्यके 
शोधकका महत्त्व राजनीतिके क्षेत्रसे जीवनके क्षेत्रमै अधिक 
है | उन्होंने सुस्त भारतीय प्राणोंको इसलिये झकझोर दिया 
कि उन्हें विश्वास था कि स्वाधीन उद्बुद्ध भारत विश्वको 
शान्ति, अहिंसा, सत्यका way दिखलायेगा | इसी 

मदाळक्ष्यको लेकर वे भारतीय खाधीनता-संग्रामके अमर 
सेनानी बने । 


“हिमाळय-जेसी भूल |? बापूकी यह महत्ता ही है कि वे 
अपनी you कभी छोटी नहीं कहते थे | उन्होंने कभी 
अपनी you लिये दुराग्रह करनेकी बात ही नहीं सोची | 
उनका जीवन ऋषियोंका सादा, भ्रमपूर्ण, नेतिक जीवन 
रहा है । उनके आदेश भारतके आमाको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर छोटनेकी प्रबल प्रेरणा देते हैं। उन्होंने 
अथक उद्योग किये हैं इसके लिये | “दूसरोंके बदले अपने 
दोषको देखो ! दूसरोंको क्षमा करो | उनकी सेवा करो | 


` उनकी सहायता करो और आवश्यकता पड़नेपर अन्यायको 


इढ्तापूर्वक-पर शान्तिसे अस्वीकार कर दो |? बापूका 
जीवनके लिये यह सजीव सन्देश है | 


विश्वको ईरवर-विश्वास, भगवन्नाम, सत्य, अहिंसाका 
प्रशस्त मार्ग दिखानेवालेः जगत्‌के पीड़ित-दलित 
वर्गको came दिव्यात्न देकर चैतन्य करनेवाले 
उन दिव्य पुरुषके प्रत्येक जीवन-कार्य एवं प्रयत्न ही आजके 
अशान्त जगत्को शान्ति दे सकता है, यदि मनुष्य उन्हें C 
सचाईसे खीकार करे ओर अपनाये । - ४० 
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महामना मालवीयजी 


` “मैं तो मालवीयजी महाराजका पुजारी हूँ । योवनकालसे 
आजतक उनकी देशभक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न है । में उनको 
सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ । वे strand नियमित और Prat 
बड़े उदार दै । वे किसीसे द्वेष कर ही नहीं सकते | उनके 


विशाल ga शत्रु भी समा सकते हैं ।? 
_—मद्दात्मा गान्धी 


ध दावेके साथ कह .सकती हूँ कि विभिन्न मतोंके 
मध्य केवळ माळवीयजी महाराज ही भारतीय एकताकी मूर्ति 
बने खड़े हैं ।? _ 
—BR4 ae 
' महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयका जन्म तीर्थराज 
प्रयागर्मे २५ दिसम्बर; सन्‌ १८६१ को हुआ | उनके पूर्वज 
मालवासे प्रयाग आ बसे थे । उनके पिता श्रीब्रजनाथजी 
पक्के सनातनधमी एवं आस्तिक थे | उनका भगवद्विशवास 
अखण्ड था | श्रीमद्भागततकी कथा या पूजा-पाठ ही 
आजीविका थी | कोई स्वतः बुला ले जाय तो पण्डितजी चले 
जाते | धर्मपत्नीके यह कहनेपर कि घरमै भोजनके लिये कुछ 
नहीं है; उनका बँधा उत्तर था--“कोई कथा या पूजाके लिये 
बुलाये, तब कुछ प्रबन्ध हो ।? लेकिन-दान Say वे इतने 
विरोधी थे कि उदार पड़ोसियोंकी सहायता भी माळवीयजीकी 
माता छिपाकर ही स्वीकार करती थां । ऐसे विशुद्ध आस्तिक 
माता-पिताका प्रभाव मदनमोहनपर पड़ना ही था | मिर्जापुरके 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्दरामजीकी कन्या कुन्दनदेवी- 
से माळवीयजीका विवाह हुआ | उनका दाम्पत्य-जीवन बड़ा 
सुखी व्यतीत हुआ | सती-साध्वी पत्नीने सदा उनका 
अनुगमन किया । 


पूज्य मालवीयजी कट्टर हिंदू थे | हिंदू-सिद्धान्तोंकी उन्हे 
सजीव मूर्ति कहना चाहिये | आचारमें अत्यन्त संयमी और 
विचारमै परम उदार--हिंदू-धर्मकी यह विशेषता उनमें बहुत 
स्पष्ट थी | उनका स्पर्शास्पर्शका विचार इतना पूर्ण था कि बड़े 
जकशनोंके छेटफार्मपर एक ओर चौका लगाकर खयं खिचड़ी 
बना लेना उनके लिये सामान्य बात थी | माळवीय-परिवारसे 
बाहर किसीके हाथका कचा भोजन वे नहीं करते थे | जब वे 
` गोठमेजपरिषद्में महात्माजीके साथ लंदन गये, उनके साथ 
गङ्गाजल) मिट्टी और गौ भारतसे गयी और सब जानते हैं 
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कि ळंदनसे लौटनेपर उन्होंने समुद्रयात्राका सविधि 
किया था । इतने आचारप्रधान होनेपर भी 
इतना उदार था कि वे कभी किसी दूसरेपर E बिचार 
ही नहीं थे | hos 
पूज्य मालवीयजीका णह अपने अतिथि-सत्कारके aa 
विख्यात था। उनके घरका चूल्हा प्रातः सूयाँद्यके साथ = 
जाता | कोई किसी समय प्रस्थान करनेवाला हो--जो आया 
है, उसे तो भोजन करके ही जाना चाहिये । राजिके एक 
बजेतक चौका चलता रहता | अतिथि, ब्राह्मण और गौ--गही 
तो हिंदूके आराध्य हैं । पूज्य मालवीयजीको लोग ब्राह्मणोंका 
पक्षपाती कहने लगे थे। वे कहा करते थे- “कोई ब्राह्मण 
मेरे पास किसी उद्देश्यसे आये ओर निराश लौटने छगे तो मेरै 
प्राण उससे पहले चले जाने चाहिये D प्राणपणसे उन्होने 
ब्राह्मणोंकी सेवा की ओर जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनको एक 
ही धुन थी--प्रत्येक समर्थ मिलनेवालेसे उस असमर्थ महाप्राण- 
की एक ही याचना होती थी--“मैं गायोंकी सेवा न कर 
सका | एक स्थानपर एक-गोशालामें एक लाख गायें सुखसे 
पर्छे- मेरी यह लालसा रह गयी. |? गो-सेवाके लिये, at 
भूमिके लिये, गोशाल्मओंके लिये उनका उद्योग कम नह 
था | उनसे किसी सामान्य व्यक्तिने भी गौके नामपर कोई 
सहायता चाही तो उन्होंने कभी अखीकार नहीं किया | 
उनका कहना. था--:प्रत्येक हिँदूके घरमै कम-सेकम ए 
गाय रहनी ही चाहिये ।? 


aii थ 

di पुराणोंकी सत्यताके सम्बन्धमें प्रत्येक समय ame 
mum लिये तैयार हूँ ।? महामनाकी यह घोषणा b 
मौखिक नहीं थी | पुराणोंपर उनकी अगाध Sd in 
श्रीमद्धागवतका पाठ उनका नियमित रूपसे चलता - 
लंदनके अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रममै भी उन्होंने TE à 
विराम नहीं पड़ने दिया उन्हें प्रायः सम्पूण भांगवत 
और जब वे गदुगद कण्ठसे माब समझाते E^ dmm | 
श्लोक पढ़ने लगते थे; उनके दोनों aaa sse "ऽ 
चलती थी । ` E 

(एक साथ एक लाख ब्रह्मचारी एक खाना: 
सामगान करें ।? यह महत्वाकाब्ला थी जिसने | afi 
काशी हिंदू-विश्वविद्यालयकी स्थापनामें लगाया 
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EM 
gd मारतको अमर भेंट है | विश्वविद्यालयके लिये कुछ 
द्वा प्रात किये विना वे भोजन नहीं करते थे । जीवनके 
अन्तिम वर्षोतक उनका यह नियम .चळता रहा और तभी 
इद हुआ, जब वे सर्वथा असमर्थ हो गये | 


वृद्धावस्था; रोगशय्या, इतना pde शरीर कि उठकर 
ya कठिन; श्रवण एवं नेत्रोमे शक्ति नहीं, कोई बात 
झरण नहीं रहती थी ओर इस स्थितिमें भी महामना 
विश्वविद्यालयके गरीव छात्रोके सहायक पिता थे, दुखियोंके 
आश्रय थे) उत्पीड़ितोंके शरणद थे, राष्ट्रिय आन्दोलनके 
कर्णधारोंके मन्त्रदाता थे | सव उस पितामहके पास उस 
Ref भी पहुँच जाते और सन्तुष्ट होकर लौटते | 


महामनाको राजनेतिक जीवनके लिये कालाकाँकर-नरेश 
रजा रामपालसिंहजीसे पर्यास प्रोत्साहन मिला | काळाकॉकरमें 
ही महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ । वहाँसे प्रयाग 
आनेपर उन्होंने “अभ्युदय? और “इंडियन ओपिनियनशका 
समपादन हाथमें लिया । सन्‌ १९३१ में गोलमेजपरिषद्में 
इंदन जानेसे पूर्व सत्याग्रह-आन्दोळनके वे प्रमुख कर्णधार 
रहे थे ओर उनके व्यापक प्रभांवके कारण अंग्रेज-सरकारको 
बहुत सोचना पड़ा था उन्हें केवळ कुछ दिनोंके लिये भी 
' बन्दी बनानेके सम्बन्धमें | एकमात्र महामना ही ऐसे राष्ट्रिय 
 कोंग्रेसके प्रमुख नेता थे, जिनका प्रभाव देशके प्रत्येक वर्गपर 
' समान रूपसे था | महात्मा गाँधी उन्हें बड़ा भाई कहते थे | 
 राजेमहाराजेकि वे पूज्य थे | धार्मिक जनताके देवता और 
| पन्न वर्गके परम आदरणीय थे | सरकारके उच्च कर्मचारी 
' उनके प्रभावसे परिचित थे और उनका पूरा सम्मान 
BEEN 


हिंदू-महासमाके तो महामना जन्मदाता थे | हिंदू-संगठन; 


८८१ 


EE ————— 


RRIA उनका प्राण था । उनका सदा एक ही सन्देश 
था--अत्येक हिदू-घरमें एक गाय हो । प्रत्येक गाँचमै अखाड़ा 
हो । प्रत्येक हिंदू युवक बस्वान्‌ बने !? लेकिन उनके मनमै 
द्वेषको स्थान ही नहीं था । वे तो स्पष्ट कहते थे--'विदेशी 
मत पहनो, यह कहना ही द्वेषमूलक है | हमें तो कहना 
है-खदेशी ही पहनो !' जातिगत विद्वेषको उन्होंने कमी 
प्रश्रय नहीं दिया | 


नोआखाळीका वह पेशाचिक हत्याकाण्ड, जराजर्जर) 
रोगकृश महामनाने वह समाचार सुना और उनका हृदय विद्ध 
हो गया | वह धक्का सम्हाल नहीं सके वे | यह सभी जानते 
हैं कि नोआखाळीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाका बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देशे हिंदू- 
संगठन, हिँदू-जागरणकी कातर पुकार है। उन्होंने कहा था-- 
“जो हिंदुओंको शान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते, उनके 
साथ किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं हो सकती ।'*" * 'हिंदू- 
संस्कृति और हिंदू-धमं eur हैं | परिस्थिति संकटापन्न है । 
ऐसा समय-आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधनोंको परिपुष्ट करें |? आज भी उन महापुरुषकी. 
चेतावनी वैसी ही नहीं है--केसे कहा जा सकता है | 


एक सच्चा मानव, एक सचा आदश हिंदू, एक सच्चा 
महापुरुष आया और चला गया | भारतके राष्ट्रिय आन्दोलन- 


A उससे बहुत कुछ पाया ओर बहुत कुछ पाया हिंदू-जातिने; 


किंतु यदि qux कर्णधार ओर हिंदू एक होकर उसके 
आदर्शको स्वीकार कर लेते, भारत सचमुच ऋषियोंका भारत 
हो जाता । हिंदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्राप्त कर लेती; क्योंकि 
महामना खयं हिंदू-संस्कृति, सादगी, सदाचार एवं आदर्दकी 
जीवित प्रतिमा थे | 


Wer माळवीय | तुम्हें भूछ न सकेंगे हम, दीनदुखियाके सुखदायक तुम्ही रहे | 


पुरुष अनेक पुरुषोत्तम तुम्ही थे पक, 


दार है असंख्य किंतु सायक तुम्हीं रदे ॥ 


विश्वबन्धुताके गीत-गायक बहुत, पर uh UE सब लायक तुम्ही रदे | 
होते जगतीमे जन-नायक अनेक, किंतु gate एक ही सहायक तुम्हीं रहे ॥ (am) 


. ~-रा० श्री० 


१, सरकंडे। २, लक्ष्य बींपनेवाला बाण । 
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a 


` भारत-जननि 


` ( स्चयिता-श्रीशन्रुदमनप्रसादनारायण शर्मा, बी० ए० ? एल-एल० बी०, विशारद ) 


E. शादूल-विक्रीडित छन्द 


( 3 


तू रबाकर-चीर-मण्डितञ्ुमा रुहमःत्रपा-रक्षिणी | 

. मातः . कूट-पयोधरा प्रसवती गङ्गा-सुघा-घार तू॥ 

` तू है हैम-किरीट-शोभित-शिखा आपूण-घान्याञ्चला | 

नाना-रत-सणि-अवाल-बहुला मसातान्नपूर्णश्वरि | 
EUR.) 

॥ सूरया क्‍्ि-सुधाधर-प्रिनयने, पद्मासने) unm! 


शुआ्लाकाश किरन्वितान तुझ पै है कोत्तनोंसे भरा॥ 
हैं: सारे वन-देश-केश Red पुष्प-दुमोसे गुंथे । 
- , गाङ्गा और सरस्वती, रविसुता दीघा त्रिवेणी बनीं ॥ 


ae 


कया ही श्रीनगरी ger विङसती भूषा ललाटःस्थिता | 


सौम्या तक्षशिला सु-पुष्करवती हैं भद्र कंणन्द्रियाँ॥ 


 इन्त्रमस्थ बना त्वदीय मुख है, ऐश्वर्यका केन्द्र जो । 


"mers dibus, जिसमें थे वेद गाये qua 
xt. Quy. < 
काशी नाभि बनी महघे-वसना आनन्द-चित्कानना | 


औ याँ दक्षिण-उत्तरा पथ बने तेरै भुजाःनाल Ea 
बङ्गगान्त, बिहार वक्रशतितः पझासनोपाङ्ग हैं । 


(५) 

सारी दिग्वधुएँ, अभोष्ट-वरदे | सङ्घीतिमे हैं लगी | 
सारे दिकूपति भी दशोपचरणोंसे अर्चनामै को ॥ 
पञ्चोपासन पञ्चभूत करते कर्मेन्द्रियोत्सगतः | 


भव्ये भारत-भूति भागवति ! तू है भास्वती भारती ॥ 


(६) 


` तेरे दिव्य अमूल्य दुर्ध-कणमें श्रीविष्णु-अह्येश Pa 


हैं देवर्षि, gry, शेष विलसे क्षीरोदमें मग्न हो ॥ 
हैं वीणा-वर-दण्ड-मण्डित-करा वाणी. बनी वाडायी | 


, रुद्राणी शिव-शक्ति साधन-परा, .रामा रमा हैं रमी॥ 


(9) 


. तेरे सौम्य झुभाङ्कमें पल चुके श्रीराम, श्रोकृष्ण हैं । 
. श्रीसीता, वृषभानुजा कर चुकी हैं भूमिकाएँ यहाँ॥ 


छुञ्रोष्या-त्रज-मध्य संस्करण हैं तेरे छभादशंके | ` 
जो अद्यापि सचेत-से कर रहे सत्माण निष्प्राणके॥ 


(<) 


तेरे ही जल-वायुमे प्रथमतः सदूज्ञानकी ज्योतिमें- 
दूर्वा-संस्कृति-चाटिका कछन-ती वासन्तिकोङ्वाससै ॥ 


` - तू ही प्राक्तन सभ्यता-प्रजननी अध्यात्म-भावान्विता | 


हे सर्वावयवे, प्नहृष्ट्चदने, कल्याण-संवद्धिके ॥ 


(९) 


. है सीमा-अतिमुक्त त्‌. विहरती भू-खग-संसकारिका ॥ 


8 miasa 
जननि ! जीवन . दे, जय-दायिनि ! 


स्तुति करूँ किस भाँति, 


'सुकृत-भाग्य-समुन्नति-दायिनि । | 
न जानता; 
कर रहा नति अर्पित पादमें॥ | 


+. 
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संस्कृतिके रक्षण और प्रसारमें बाधक तीन menm 


` पाश्चात्य विद्वानोंने अज्ञानसे, मतिम्रमसे, किसी कुटिल 
अमितन्थिसे या अन्य किसी भी कारणसे. हो--इन तीन 
galt प्रतिपादन, प्रचार और प्रसार किया-- 


( १ ) यहाँ. आर्यजाति बाइरसे आयी है | भारतवर्ष 
इतका मूळ निवास-स्थान नहीं है । 


(२) चार हजार TA पहलेका कोई इतिहास नहीं है | 


( ३ ) जगतूमे उत्तरोत्तर विकास- उन्नति हो रही है 
और भारतीय विद्वानोंके मस्तिष्कमें भी अधिकांशमें ये 
तीनों बातें प्रवेश कर गयीं | काल-प्रभावसे या देवसंयोगसे 
उन्हीं: विद्वानोंका सभी क्षेत्रोंमें प्रभाव बढ़ा; जिसका परिणाम 
x हुआ कि जनतामें उत्तरोत्तर इन तीनों महाभश्रमोंका 
विस्तार होने लगा | इसीका यह फल है कि आज भारतीय 
होगोंकी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने 
महाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिहास, अपने धर्मग्रन्थों,-- 
भुतिस्मृति और TUTTI अवहेछना, अभ्रद्धा और 
FAA बढ़ रही है ! 


हमछोग जब बाहरसे आये हुए हैं, तब यहाँकी 
भूमिपर हमारा कोई ममत्व क्‍यों होना चाहिये | यद्यपि 


' आजके जगतूकी देशभक्तिके प्रचारसे भारतवर्षको इस 
| सय छोग अपनी जन्म-भूमि मानते हैं ओर इसके साथ 
अपनत्व भी है; परंतु जबतक इसे पूर्वजोंकी पवित्र पितृभूमि 


| 
: 
| 


नहीं मानते, तबतक भावमें उतनी उच्चता.नहीं आ सकती | 


चार .हजार वर्ष पहलेका कोई इतिहास नही, इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेद; स्मृति, इतिहास, पुराण-समी 
चार हजार .वर्धके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने लगे 
इनमें केवल कवि-कल्पनाकी भावना होने लगी। 


सदाचार, आचार-विचार, बुद्धि-विवेक, शौय-वीर्य, त्यागः 
तपस्या, वेभव-ऐश्व और भाव-प्रभाव--सभीपर पानी 
फेर दिया । आज जितनी उन्नति है, उतनी दस हजार वर्ष 
पहले नहीं थी; दस हजार वर्षे पहले जितनी थी, उतनी 
लाख वर्ष पहले नहीं थी । लाख वर्ष पहले जितनी थी, उतनी 
करोड़ वर्ष पहले नहीं थी |. भ्रम तो यहाँतक फैलाया जा 
रहा था कि सृष्टिकी उम्र ही केवल चार-पाँच हजार वर्षकी है; 
परन्तु वह भ्रम तो अब टिक नहीं सका । इसलिये उसको तो 
लोग छोड़ रहे हैं, पर इस विकासवादका महाभ्रम अभी 
बड़े-बड़े मस्तिष्कोंमें भरा है । 


इन तीन भ्रमाने हम भारतवासियोंको सहज परमुखापेक्षी 
ओर परानुकरणपरायण बना दिया. है । इसीका एक ताजा 
उदाहरण हमारा 'नवविधान? है। इसमें आदिसे अन्ततक केवळ 
विदेशीय विधानोंका आश्रय लिया गया है, अपने प्राचीन 
ग्रन्थोंमें शासन ओर राजनीतिपर जो विशद विचार किया 
गया है उसकी ओर देखा भी नहीं गया। इन्हीं भ्रमोके 
कारण बाहरसे स्वराज्य मिल जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अब 
भी परतन्त्र है | नीयत बुरी न होनेपर भी और अपने 
प्राचीन गौरबकी बातें प्रिय लगनेपर भी हमें यह विश्वास 
नहीं होता कि आजके जगत्‌की अपेक्षा हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था और हमारा शानभण्डार बहुमूल्य 


ata मरा था। आज भी खोज करनेपर उसमें ROS C 2 
za मिल सकते हैं, जिनकी अन्यान्य उन्नत कहानेवाले देशोंकी: ' 


कल्पना मी नहीं है । यह अविश्वास इसीलिये है कि हमारे 
मनमें यह बात इढ्ताकै साथ जँच गयी है कि जगतमें 
उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है । आज जितनी उन्नति हैः 
उतनी उन्नति पहले कभी थी ही नहीं | इसील्यि हम प्रत्येक 
विषयमै आजकी उन्नतिकी नकल करना चाहते हैं । यह घोर 


आत्मविस्मृति बड़ी ही बुरी है ओर इसीके कारण हमारे 
मस्तिष्क परतन्त्रताके विचारोंने अपना एक सुरक्षित स्थान 
बना-ल्या दै। | | 

भारतवासियाँको गम्भीर विचार करके अपने शानके 
प्रकादासे इन तीनों: भ्रमोंके अन्भकारका नारा कर देना 


BS गुण-गौरव कल्पनाकी आँधीमें उड़ गये। 
' काढ छोटी-सी संकुचित सीमामें आबद्ध होकर हमारा 
1 विशाळ शानभण्डार और गौरवपूर्ण अतीत सर्वथा निष्प्रभ 
Reni हो गया | 

MW भ्रमने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया । सुष्टिके git 
आदिकालसै जगतूमे उत्तरोत्तर विकास हो रहा दै- इस चाहिये--नहीं तो उन्नतिके "E अवनतिकी प्रबल 
गन्यताने अतीतके ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता; संस्कृति): धर्म, धारामें बहते जाना रुकेगा ही नहीं | 
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हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान हे 


प्रधान लक्ष्य Wasa 


जीवनके समी क्षेत्रेमै व्याप्त सनातन परम्परासे चली 
आती हुई अध्यात्मप्रधान धर्ममय सुसंस्कृत “विचार -और 


आचारप्रणाली' का नाम ही हिंदू-संस्कृति है | हिंदू-संस्कृति- 
की यह निर्मल धारा अत्यन्त प्राचीनकाळसे अविच्छिन्नरूपमें 
प्रवाहित है । अतएव हिंदू-संस्कृति सबसे प्राचीन और 
अपरिवर्तनीय सनातन भारतीय आयं-संस्कृति है; यही वास्तव- 
में मानव-संस्कृति है | इस संस्कृतिमै मनुष्य-जीवनका प्रधान 

ओर एकमात्र लक्ष्य है- मोक्ष, ज्ञान या भगवत्माति | 
इसीसे इसमें जीवनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा इसी लक्ष्यपर 
ध्यान रखकर की जाती है | इसीलिये हमारे पुरुषार्थ-चतुष्टयमें 
अन्तिम स्थान सोक्षको दिया गया है धर्म, अर्थ) काम और 
मोक्ष | सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम ( उपभोग ) 
धर्मके द्वारा संयमित-नियमित होता है । धर्मरहित अर्थ ओर 
धर्मरहित उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थ उत्पन्न करके मनुष्यका 
विनाश कर देते हैं । रावण, बेन). कंस, दुर्योधन आदि 
इसके उदाहरण हैं | केवल अर्थ? और 'कामःसे युक्त जीवन 
तो पञ्॒-जीवन है । शरीमद्भागवतमें कहा है कि “जब 
Wd SH हौ जाता है; तब अर्थ और काममै फँसे हुए लोग 
कुत्ता और बंदरोंके समान वर्णसंकर हो जाते हैं ।# Rg- 
संस्कृतिमें अर्थ तथा कामका त्याग नहीं है। उनकी भी 
उपादेयता है; पर वे होने चाहिये धर्मके आश्रित। वाल्मीकीय 
रामायणमें भगवान्‌. श्रीरामजी लद्ष्मणजीसे कहते हैं-- 

घमोथेकामाः खलु जीवलोके 


- WR वञ्याभिमता . सपुत्रा ॥ 
ERU ES ME UL 
धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 


द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि du 
१ कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 


( अयोध्या० २१ । ५६-५७) | 


( श्रीमद्गा० १ + १८ । ४५) 
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TH फलस्वरूप सुख-सौभाग्यादिकी mii 
अर्थ, काम उपाय माने गये हैं; वे तीनों एक qu sim. 
हैं। धर्मके अनुष्ठानसे इन तीनोंकी सिद्धि | 

E A तिके होती है, इसमें 
मुझे सन्देह नहीं है--जेसे पतिके अधीन 
अतिथि-पूजनादि धर्ममेंश मनोऽनुकूल होनेसे काममें और 
सुपुत्रवती होकर अर्थमें सहायिका होती हे । जिस qu wi 
अर्थ; काम--तीनों सन्निविष्ट न हो, पर जिससे धर्म बनता à 
वही कर्म करना चाहिये | धर्मको छोड़कर अर्थपरायण रहने- 
TSS ST द्वेष करने लगते हैं और ऐसे ही कामात्मता भी 
प्रशंसाकी बात नहीं है ।! 

मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम wy 
विरोधी हों, उन अर्थ और कामका त्याग कर देना चाहिये-- 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितो । 

(४। १७६) 
ओर धर्म--परम धर्म वस्तुतः वही है; जो मनुष्यकी 
जीवनधाराका मुख श्रीमगवानूकी ओर मोड़ दे तथा जिससे 
अविराम गतिसे बिना किञ्चित्‌ भी इधर-उधर भटके जीवनप्रवाह 
निरन्तर समुद्रकी ओर बहनेवाली गङ्गाजीकी धाराके सहद 
उसी दिशामें बहता रहे#--- 
O मनोगतिरविच्छिन्ना , यथा गङ्गाम्भसोऽस्बुधौ | 

इसी प्रकार भगवानके निमित्त किये जानेवाले आसक्ति 
न्य धर्मयुक्त कर्मोका फल बन्धनमुक्ति, दिव्यलोकोँकी प्रापि? 
परमात्मरूप परमं स्तातन्त्य ( मोक्ष ) की प्रास्त एव शाश्वत 
_शान्तिकी उपलब्धि होती VT | वेदमें कहा गया eT o है-- __ 
' #स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरोक्षजे। 

ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति॥ 
( श्रीमद्गा० १ 13 । ६० 
euge लिये. सबसे बढ़कर परम धर्म वही xe 
श्रीमगवानूर्मे अहैतुकी और कसी न टूटनेवाली भक्ति हो। si a) 
सच्चिदानन्द परमात्माकी उपलब्धि करके वह तत्य दो जाता ` 
+ धर्म आचरितः पुंसां Wat 
लोकान्‌ विशोकान्‌ 


at धम) 


अहैलुक्यप्रतिहता 


( श्रीमद्धा ० ४ ॥ 
(मनुष्य यदि मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे 
करे तो वह धर्म उन्हें शोकरहित दिव्यलोक प्रदान 
यदि धर्म करनेवाले पुरुष स्वगीदि ळोकॉके भोगे 
तो वही धर्म उन्हें मोक्षकी प्राप्ति करवा देता है ।' 


धर्मका आचर 
qe 


आसक्त a a 


* हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है # 


ooo | 


ईशा arenes सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। . 

तेन त्यक्तेन सु्जीथा मा गृधः कस्यस्विदूधनम्‌ ॥ 

gia कर्माणि जिजीविषेच्छत१ समाः | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 

(SIS AMAT ४० -। १-२ ) 

“अखिल विश्वमै जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ दै, यह 
उबर ईश्वरसे व्यास है । उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्याग- 
पूर्वक मोगते रहो । इसमें आसक्त मत होओ | किसीके भी 
इनकी इच्छा मत करो | इस जगतूमें इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यर्थ 
कर्म करते gu सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा करो | यों त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुझ मनुष्यमें few नहीं होंगे | इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ।? 

श्रीभगवान गीतामें कहते है - 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यन्न लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदर्थ कर्म॑ कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(३।९) 
cm ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाले कासे 
अतिरिक्त दूसरे कमोंमें लगा हुआ मनुष्य कर्मोसे बन्धनको 
प्राप्त होता है | अतएव अर्जुन ! तुम  आसक्तिरहित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के लिये ही मढीभाँति कर्म करो ।? 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा दै-- 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 
बुद्धयाऽऽत्मना AGATA | 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे 
नारायणायेति समपंयेत्तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२।३६) 


“शरीरसे, वाणीसे; मनसे, इन्द्रियोसे, बुद्धिसे; अहङ्कारसे 


- अनेक जन्मो अथवा एक जन्मके खंभाववरा जो कुछ भी 


| 


$ 


Wb सब परमपुरुष भगवान्‌, भीनारायणकें लिये ARE 
WR उन्हें समर्पण कर दे ।? 


भगवानूने गीतामें खयं समर्पणकी आशा की दै 
` यस्करोषि यदक्षासि यज्जुद्दोषि ददासि "Wi 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरूव मदर्पणम्‌॥ 


(९॥ २७) 


न| तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो जो इवन न करे । 


८९५ 


करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब 
सेरे अर्पण करो ।? 


इस अर्पणका फल भी भगवान्‌ वहीं बतलाते हैँ 


झुभाझुभफछैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मांसुपेष्यसि ॥ 


(९। २८) 

“इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानमें अर्पण 

हो जाते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम शुभाशुभ- | 

रूप कमंबन्धनसे छूट जाओगे ओर उनसे छूटकर मुझको 
प्राप्त होओगे ।? 


हिंदू-संस्कृतिका प्रधान. और मूल खरूप यही दै । यह 
संस्कृति जीवको विधयासक्तिके नीचे स्तरसे उठाकर अध्यात्म- 
के उच्च सरपर ले जाती है। इसका प्रत्येक साधन, विचार और 


कर्म आत्माको परमात्मातक पहुँचानेमें सहायक होता है | 


धमे और समबितरण 
मोक्ष जीवनका ध्येय है | इसीलिये हिंू-सस्कृतिमें धर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध है | छोटेसे-छोटे कमसे 
लेकर बड़े-से-बड़े कर्ममें wd सदा संलग्न है | परम धर्मं तो 
भगबानकी: भक्ति ही है । पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण 
धर्मके बतळाये गये हैं, जो समीके लिये परम उपादेय हैं | 
श्रीमनुमहाराज कहते है-- 
aq: स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
पुतच्चतुर्विधं आहुः साक्षाद्धमंख लक्षणम्‌ ॥ 
aree: (2122) 
जो वेद और स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित, सत्पुरुषोके 
द्वार आचरित और अपनेको प्रिय ठगनेवाला हो ऐसा 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया है । 


SS कडा 
a अपनेको प्रिय लगे, वैसा ही आचरण दूसरोंके प्रति करे | 


अपनेको सम्मान) प्रेम, हित, देष-दम्भरहित सदल्यवहार प्रिय 
लगता है, तो दूसरोंके साथ भी- वेसा ही करना चाहिये । 
महाभारतमें आया t— 
अयतां miii शरुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
sm: प्रतिकूलानि .परेषां . न समाचरेत्‌ ॥ . 
qia सर्वख--सार सुनना और उसे धारण करना चाहिये । 
जो कुछ. भी अपनेसे प्रतिकूल दो, दूसरोके साथ भी वशा S 
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शतिः क्षमा दमोअस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमंलक्षणंम्‌ ॥ 
I NE (मनु० ६। ९२) 

' धृति) क्षमा, दम. ( मनका संयम ) अस्तेय; शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, धी ( विज्ञान), विद्या ( अध्यात्मविद्या ) 
सत्य और अक्रोध थे दस wd लक्षण हैं ।? 


“श्ीमद्भागबतमे इस मानवधर्मको तीस लक्षणोंसे 
बतलाया गया है-- 

सत्यं द्या तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो ga: | 
'अहिसा ब्रह्मचर्यं च त्याग; स्वाध्याय आजंवस्‌ ॥ 
सन्तोषः समइक सेवा आम्येहोपरमः शनेः । 

amt विपर्ययेहेक्षा मोनसात्मविमर्शनस्‌॥ | 
. अज्ञाद्यादे' संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः। 
तेध्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां y पाण्डव ॥ 
श्रवणं कीतंनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
' सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
` नुणामयं परो wd: सवेषां समुदाहतः। 
` fragman राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 

( श्रीमद्धा० ७। ११। ८-१२ ) 


सत्य, दया, तप, शोच, तितिक्षा; उचित-अनुचितका 

विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य; 
त्याग; स्वाध्याय, निष्कपटता, सन्तोष, समदृष्टि, महापुरुषोंकी 

सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टसे निवृत्ति; मनुष्यके 
अमिमानपूर्ण प्रय्लोंका फल विपरीत होता है--ऐसा विचार, 
मौन, आत्मचिन्तन, अन्न “आदि पदाथाँका प्राणियोंमें 
यथायोग्यं विभाजन, उन सभी प्राणियोंको--विशेष करके 
मनुर्ष्योको अपना आत्मा और इदेव ही समझना, संतोंकी 

` प्रमगति भगवानके शुण-माहात्यादिका श्रवण, कीर्तन और 

- स्मरण), उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति 
` द्यस्य, सख्य ओर आत्मसमर्पण-यहृ समी मनुष्योंके लिये 


परम धर्म है । इस तीस लक्षणवाळे धर्मके पाळनसे सबके 


 आत्माल्प भगवान्‌ प्रसन्न. होते हैं । 


इन छक्षणोंपर विचार करके देखिये | जित संस्कृतिमे 
“THe ये छक्षण हो, उससे जगतूका कोई भी प्राणी कसे 


डली हो सकता है । गहे ही नही, aang 


` आत्मबुद्धि या इृष्टदेवबुद्धि रखना और अनादि पदार्थोंका 
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+ ae भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ d 


E स RE 
eee 


सबमें समान भावसे यथायोग्य विभाग कर देना 
बढ़कर समवितरण और क्या हो सकता है १ w 


श्रीमगवान्ने गीतामें तो यहाँतक कह दिया है 


यज्ञशिष्टशिनः सन्तो सुच्यन्ते cffe 
yal ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
| ? (3103) 
s em बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष समसत 
पापोंसे छूट जाते हैं; पर जो पापी मनुष्य अपने शरीर- . 
पोषणके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो ( अन्नकी जगह ) 
पाप ही खाते हैं ।? 
इसीसे हिंदू-घरमें नित्य पञ्चमहायज्ञ होता है । 
संसारमें पाँच प्रकारके प्राणी हैं और उनके परस्पर सहयोगसे 
सबकी पुष्टितुष्टि और संरक्षण-संवर्धन होता है। ये पाँच 
है देवता, ऋषि; पितर) मनुष्य और इतर समस्त प्राणी | 
देवताओंसे ( भूमि, जळ; सूर्य, चन्द्रमा आदिके द्वारा) ˆ 
संसारको इष्टभोग प्रास होते हैं | ऋषि-महर्षियोंसे शान 
मिलता है; पितरोंसे भरण-पोषण. और परम हितकी सद्भावना ` 
प्राप्त होती है | मनुष्य अपने-अपने कमेंके द्वारा एक दूसरेकी 
सेवा करते हैं एवं पञ्च, पक्षी इक्ष-लतादि सबके get 
लिये सदा अपनेको अर्पण किये रहते हैं । इन disi 
मनुष्य विशेषरूपसे योग्य और साधनसमन्न है । 
इसीलिये मनुष्यपर सबकी पुंष्टिका दायित्व है। कर्मका 
`उसीको अधिकार है । अतः मनुष्यका यह कर्तव्य है कि 
वह जो कुछ उपार्जन करे; उसमें सबका भाग समझे; क्योंकि 
वह सभीके सहयोगसे कमाता-खाता है--जीवन-यापन करा 
है । इसीसे यज्ञसे बचे gu अन्नको अर्थात्‌ इन पाँचेकि अपने 
अपने भागोको देनेके बाद जो बच रहता है; उस ee 
जो खाता है, वह “अमृत? खाता है। पर जो कमाईमेसे दूसरोका 
'उचित भाग उन्हें न देकर सब अकेला हडप जाता ९ 
वह पाप खाता है | | “ 
आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि “हम तो इसीलिवे 
“साम्यवाद? चाहते हैं कि लोगोंको रोटी-कपड़ा मिले | 
हिंदू-संस्कृतिमै इस रोटी-कपड़ेकी कोई व्यवस्था नहीं ale 
पर ऐसा कहनेवाले हिंदू-संस्क्ृतिके खरूपसे सर्वथा अनमिर 
हैं । असल: बात तो यह है कि रोटी-कपड़ेकी जसी EH 
हिंदू-संस्क्ृतिमें है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है | we 
सयानोमें कहीं कुछ अधूरी व्यवंस्था है तो वह किसी 


* हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है # 


८९७ 


A 


विशेषकी सीमामें ही अवरुद्ध है। वह भी केवळ मनुष्योके 
लिये ओर उन मनुष्योंके लिये है, जो अपने मतके हैं | 
एन्तु हिंदू-संस्कृतिमें यह व्यवस्था प्राणिमात्रके लिये है । 
यहाँ तो प्रत्येक जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवा 
करनेका आदेश है | 


सो अनन्य जाके असि मति न ae हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


व्यवहारमें सबसे अधिक ममत्वका व्यवहार सन्तानके 

प्रति होता है | देवर्षि नारदजी धर्मराज युधिष्टिरसे कहते हें-- 
'झूगोप्टवरमकोखुसरीस्॒प्खगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ७। १४। ९) 


“हरिन, उँट, गधा, बंदर; चूहा, साँप, पक्षी और 
मक्खी आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे । उनमें 
औरं पुत्रोमें अन्तर ही कितना है ।? 


कितनी -उदार संस्कृति है यह, जिसमें प्राणिमात्रकों 
अभयदान ही नहीं, सचा स्नेहदान है ओर सबके लिये 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवस्था है । आजकल तो “अधिक 
अन्न उपजाओ? की तरंगमें बंदर, हरिण ओर नीलगाय-जैसे 


wastes सामूहिक संहारकी राक्षसी व्यवस्था हो रही है। 


आजका स्वार्थी मनुष्य किस सरपर आ गया है ! आश्चर्य 
यह कि इन बन्द्रमार ल्येगोंको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाली 
समतासम्पन्न उदार हिंदू-संस्कृतिमे साम्प्रदायिकताकी बू 
आती हे ! और इसकी निन्दा करनेमें उन्हें सुख 
मिलता है |! . - 
| समता 

यह अवश्य है कि . हिंदू-संस्क्ृतिमें समता विवेकपूर्ण 
है | हिंदू इस बातको जानते हैं कि समता आत्मामें होती 
है; शरीरके, व्यवहारमें नहीं होती । हिंदू दार्शनिकोंका 
R अनुभव है कि सृष्टिकी स्थिति प्रकृतिकी विषमतामें ही 
है | जहाँ प्रकृतिका वेषम्य मिट जाता है, वहाँ जगतका 
'अलित्व ही लोप हों जाता है | वह तो महाप्रल्यकी अवस्था 
है, जिसमें प्रकृति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ठ होकर सो 
"cit NE 
- इसीछिये हिंदू विद्वान्‌ जिन जीवाँके आकार-प्रकार, 
SM, व्यवह्वार-बर्तावमै कभी समता हो.ही नहीं सकती; 
` Ro do sio ११३-- A 


उनमें भी ब्रह्म--परमात्माको समभावसे विराजित देखते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 
विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(गीता ५। १८) 
धे पण्डितजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमें, चाण्डालमे 
तथा गो, हाथी और कुत्तेमें भी समदर्शी दोते हैं।? 
यहाँ कोई कह सकते हैं--'्राझण ओर चाण्डाल--दोनों 
ही मनुष्य हैं | इनमें समदर्शन ही क्यों) समान व्यबहार भी हो 
सकता है ।? ( यद्यपि यह संभव नहीं ) उनसे यद कहना 
है कि मनुष्यकी बात तो ठीक है- पर गाय, हाथी; कुत्तेके 
साथ. भी क्या सम व्यवहारकी वात कभी सोची जा सकती 
है १ गोका दूध लोग चाबसे पीते हैं, कुतियाका कोई नहीं 
पीता; हाथीकी सबारीमें गौरव माना जाता है, कुत्तेकी 
सवारी कोई नहीं करना चाहता। हाथी जितना खाता है; 
कुत्ता उतनेसे दबकर मर जा सकता है | हाथी; कुत्ते और 
गायके आकार-प्रकारमें भी बड़ा भेद है | इस अवस्थामें इनमें 
समःव्यवहारकी बात कहना पागलपन मात्र है | पर व्यवहारमें 
विषमता होते हुए भी प्राणिमात्रमें एक ही आत्मा-- 
एक ही भगवान्‌ सदा विराज रहे हैं; इस बातको हिंदू देखता 
है | वह ब्राह्मणके साथ व्राह्मणोचित, चाण्डालके साथ 
चाण्डालोचित तथा गौ, हाथी और कुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवहारं करता है; परन्तु उनमें नित्य एक d 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असद्व्यबहार नहीं 
करता और न ब्यवहारकी विषमतासे उसके प्रेम और 
परमात्मभावमें ही न्यूनता आती दै । 


जिस प्रकार अपने मस्तक, हाथ, पेर आदि अज्ञोमें 
आत्मभाव समान TAS कारण मनुष्य उनके व्यवहारमे 
भेद रखता हे--मस्तिष्कसे विचार करता] दै, मुंहसे खाता 
और बोलता है, हाथोंसे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पढ़ता है और पेरोंसे चलता है । एक अङ्गसे दूसरे अङ्गका 
काम नहीं लेता; क्योकि वह जानता है कि यह संभव ही 
नहीं है । परन्तु सबके सुंख-दुःखका समान रूपसे अनुभव 
करता है और समस्त शरीरमे समान प्रेम करता है | उसी 
प्रकार व्यवहारमै भेद रखता हुआ मी हिंदू प्रत्येक प्राणीके 
साथ आत्माके नाते सदा समभावापन्न रहता है ओर वह 
जैसे अपने योगक्षेम तथा कल्याणके लिये प्रयत्न करता है, 
वैसे ही अन्यान्य जीवोके लिये भी करता है | 
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छः 


* i fae why यः स सामेति पाण्डव ॥ 


को re ROM. द्दोता 2: > 
१० ९ आप्त Ta दाता है । * - 
Ne needs छ EET 
ap Se SA 1 
T q 


- हिदूसंस्कृतिकी विशेषता है | 


| से निकला है, Sala स्थित है ओर 
| यतोचा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
नी प प्रयन्स्यभिसंविशन्ति ; mol 
Gm । तदू ब्रह्म- ( Ss । तद महार (Hé ३1२) 810) ` 


ekc 


eE ` एर इत सकत emere edes DIO भगवान्‌ गीतामें कहते हैँ- - 
आत्मौपम्येन सवत्र सम॑ पञ्यति योउजुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
ae ae । (६।३२) 
(अर्जुन | जो योगी अपनी ही तरह समस्त भूतोंमें सम 
(आत्माको) देखता है और सुख या डुःखको भी सबमें सम 
देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी माना गया है | 
यदि कहीं किंसीके साथ कमी व्यवहारमे युद्धादि-जैसी 
क्रुर क्रिया करनी पड़ती है तो वैसे ही जैसे मनुष्य. अपने 
किसी सड़े अङ्गका विकार निकाळनेके लिये शस्रक्रिया 
( ऑपरेशन ) कराता है । गीतामें भगवानने अर्जुनको 
स्थानःस्थानपर युद्धके लिये आज्ञा दी है | पर साथ ही यह 
कहा है कि राज्यकी आशासे, कामनासे, आसक्तिसे और 
अहंकारके वशमें होकर युद्ध न करो । युद्ध करो मेरी. 
आशा मानकर, मेरे fet, मेरी प्रसन्नताके लिये, मेरा कर्म 
मानकर | ऐसे विकट कर्ममै भी न आसक्ति रहे, न किसीके 
साथ बेर RR केवल भगवत्परायणता, भगवद्भक्ति 
ओर भगवत्करम॑ | इसीका नाम अनन्य भक्ति है । इसीसे 
मगवत्माति हो जाती है |# . | 
` यह हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है कि इसमें विष्मतामें 
समता देखनेका तथा क्रुर कर्मोमे भी अनासक्त और निर 
रहकर उन्हें भगवत्कर्म बनाने एवं उनमें भक्ति और परायणता- 


. का संयोग करनेका कोशल प्रास है | 


eo अनेकतामै तात्त्विक TIN अनेकतामे तात्विक एकता और प्रकृति- ओर प्रकृति- 
*जनित जगत्‌की 
त्‌ PETRI परमात्माकी नित्य समता देखना 
= इसी सस्कृतिमै यह अनुभव 
रके वतळाया गया है कि यह सारा जगत्‌ एक ही भगवान- 
र sedi समाता है | 


सङ्गवर्जितः | 


aie ENR. — (गीता ११ 1५५ ) 
tm Saat! जो पुरुष मेरे ही लिये कमै करता है, मेरे परायण 


m t “मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है, समस्त प्राणियों वैरसावसे 
रहित. bom ( अनन्य. भत्तियुक् 


पुरुष ) gm (wmm) 


* सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ x 


दूसरेके पूरक और सहायक हैं तथा सभीकी अपने-अपने SI | 


अपने-अपने कमोक्े द्वार 
S चरम सफलताको प्रा. 


पूजा करके मनुष्य जीवनकी परम औ 
कर सकता है ।% 
: quiqd | 
अपने-अपने कर्मोके अनुसार भगवानके विधानसे daa | 

जिस वर्णमें ( या जिस योनिमें ) जन्म ग्रहण करना "1 
है, उसके जो स्वाभाविक कर्म हैं, वही उसके s i 

UE a 

(EFH) हैं। यही वर्णधर्म है | वर्णधर्ममें सबके Ra | 
Veg S रूपसे कर्म नियत हैं । वर्णधर्मके अनुसार fre | 
वर्ण याजातिकी जो पैतृक आजीविका है, उसीको अपनाकर उसी. | 
में सन्तुष्ट रइना और उससे जो कुछ उपार्जन हो, उसको ` | 
यथायोग्य रीतिसे समाजमें वितरण कर देना उसका कर्तव्य है। | 
जन्मसे ही वृत्ति नियत होनेसे न तो किसीमें कभी प्रतिस्पर्धा. 
का भाव आता है, न कोई किसीकी दृत्ति छीननेका प्रयल | 
करता 21 इसके अतिरिक्त, वंशपरम्परासे आजीविकाके | 
जो साधन चले आते हैं, स्वामाविक ही उनमें उस duy छोग | 
निपुण हो जाते हैं। उनके रक्त-मांसमें उसके भाव भरे रहते ' 
| इससे उनका कार्य बहुत सुन्दर ओर सुचाररूपसे सम्पन्न | 
होता है। | 


वर्णामै न तो आत्माकी दृष्टिसे कोई भेद Bm | 


Fae उनमें कोई छोटा-बड़ा है । अपने-अपने खानपर | 


सभीका समान महत्त्व है । सभी अन्योन्याश्रित हैं; एक | 


विशिष्ट उपयोगिता है | ब्राह्मण ज्ञानबलसे; क्षत्रिय बाहुबहते। 
वैद्य धनवळ्से और द्यूद जनबळ तथा श्रमबलसे qeu 
है | यही इनका स्वधर्म है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान्‌ 
के दिव्य शरीरसे हुई दै । ब्राह्मणकी मगवानके Ag, 
क्षत्रियकी Wee, वेश्यकी ऊरुसे और Ug 
हुई है-- | 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः इतः । 
Seaga यदू वैश्यः पद्भयां uec O . 
र Me, खावेद — ( ऋग्वेद १० । ९० । १२) 
# यतः प्रवृत्तिमूताना येन सर्वमिदं ततम | 
स्वकर्मगा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः 
: (गीता १८ | s 3 
जिस ( परमेश्वर ) से सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति git | 
जो इस समस्त जगतमें व्याप्त है, उस परमेश्वरकी ' अपने enit | 
कमोके द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता दै । | 


ee E N cue SIGN 
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कर्म और पुनर्जन्म 
` हिंदू-संस्कृतिमे 'कर्मः और “पुनर्जन्मःका सिद्धान्त अनुभव- 
तिदरूपसे मान्य है । कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है 
और कर्मानुसार जन्मान्त्रकी प्राप्ति होती रहती है एवं जबतक 
भगवत्माप्ति या मुक्ति नहीं हो जाती, तबतक यह जन्म-मरण- 
का प्रबाह चछता ही रहता है । मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवाहिक देह प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देहसे खर्गादि 
होकोमें अथवा वायुप्रधान पितृ-प्रेतादि-देहसे पितृ-प्रेत- 
होकोंमें जाता है; परंतु इसके सिद्धान्तमें अनन्तकालीन स्वर्ग 
या नरक महीं है । स्वर्ग या नरकादिके सुख-दुःख भोगकर 
जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी-चुरी योनियोंमें जन्म लेता है। 
मनुष्य कर्म करनेमें GI है और Wed परतन्त्र है | 
निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि लोक 
भोर नीच पशु-पक्षी आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं और 
पवित्र वैध कमोंके फलस्वरूप सुखमय स्वर्गादि लोक ओर 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्राप्त होती है । छान्दोग्यो- 
Wise कहा है-- | 
| रमणीयचरणाः "` `` 'रसणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण- 
पनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं - वा'** ` "कपूयचरणाः 
ust योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 


bi चा। 


wiro 


ao 


E. 2 aS gay 
' 'उन जीवोंमें जो अर्तो aa . ` 
श उत्तम uie 


(anger 


AR ८९९ 


९ 


“जाती है । हिंदू-संस्कृतिमें स्वाभाविक ही भोगी 

ता त्यागीका खान ऊँचा है | महान्‌ सम्राट्‌ मी त्यागी 

(की चरणधूलि सिरपर चढानेमै अपना सौभाग्य 

„ है । किसके पास कितना अधिक धन-ऐश्वर्य है, 

, कोई महत्त्व नहीं है । महत्त्व है इस बातका कि कौन 

ऋत॑ना बडा त्यागी है। TAA संगसे जबसे भारतने इस 

त्यागके महत्त्वको मुलाया और अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोंके 

विरुद्ध भोगेश्वर्यके पीछे पागल हुआ, तभीसे जीवनका लक्ष्य 

मानकर उसकी दृष्टि केवल अर्थ और अधिकारपर टिक्ने लगी 

ओर तभीसे अनाचार) दुराचार; चोरी, छल, कपट, चोर- 

बाजारी; रिश्वतखोरी आदि दोष आ गये और ये तबतक नहीं 

मिट सकेंगे, जबतक कि त्यागकी महत्ताक यथार्थ अनुभव 
न हो जायगा। ` 


हमारे आश्रमधर्ममें आरम्भसे ही त्यागकी शिक्षा दी जाती 
है | 'ब्रह्मचर्याश्रमश्में राजकुमार भी शुरुकुलमें उसी we 
रहता है, जिस रूपमै एक निर्धनका वालक | और नियमतः ही 
वहाँ समस्त विलास-सामग्रियोंका--एऐन्द्रिय सुखोपभोगोंका 
त्याग और मन-इन्द्रियका संयम रखना पड़ता है | त्यागकी इस 
प्रथम घाटीको पार करके वह “ग्रहस्थाश्रमःमें आता है,यहाँ उसे 
भोगोमें रहकर त्यागी बनना पड़ता है। धन कमाता है पर अपने 
लिये नहीं, सारे समाजके लिये, विश्वके लिये--भगवानके 
लिये | पुत्रोरपादन करता है, पर अपने लिये नहीं, समाजके 
लिये, धर्मके लिये, भगवानके लिये | वह संयमी और 
जितेन्द्रिय होता है | वह सारे समाजका सेवक होता है | तीनों 


` आश्रमोंका और प्राणिमात्रका आश्रय होता है |# सबकी 


— IN TO वर्तन्ते 
s यथा वायुं समाभ्रित्य वतन्ते सर्वेजन्तवः। 
तथा gef वतन्ते सवे ` ` 
यस्मात्‌ sense sr 
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९०० & aq 
TEE 
सेवा करके प्रसादरूपसे जो प्राप्त होता हे? 
जानकर वह अपना काम चळाता है | इस! 
एक महान, उत्तरदायित्वयुक्त कर्मपूर्ण अं 
पने सुयोग्य त्यागभावापन्न उत्तराधिकार 
सौंपकर त्यागके पथमे और भी आगे बढ़नेके लि 
| mg 'पहुँचता है और अन्तमें चतुर्थाश्रम-- 
प्रकारसे 'णे त्याग करके परमात्माके साथ . एक, 
करता हे | चारों आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक ५ 
खितिमे ले जानेवाले हैं और अपने-अपने पूर्वाश्रमकी सुध. 
भित्तिके आधारपर स्थित हैं । 
ECC बिवाह 

हिंदू-संस्कृतिरमे विवाह कभी न टूटनेवाला एक परम 
पवित्र घार्मिकसंस्कार है, यज्ञ है | वह इन्द्रियसुखमोगके लिये 
नहीं, बल्कि पुत्रोसादनके द्वारा परळोकगत पितरोंकों सुख 
पहुँचाने और देवताओंको दुष्ट करनेके लिये है । .इसमें 
विवाह-विच्छेदकी बात तो दूर रही, जन्म-जन्मान्तरतक 
` पति-पत्नीका पवित्र सम्बन्ध बना रहता है | इसीसे हिंदू-ख्ियाँ 
पतिके शवके साथ हँसते-हँसते सती हो जाती हैं | इस गये- 
गुजरे जमानेमै भी सतियोंके चमत्कार होते ही रहते हॅक । 


| बड़ोंकी सेवा 
` हिंदू-संस्क्ृतिमें माता-पिता; ge ओर श्रेष्ठ पुरुषोंकी 


बन्दना तथा सेवाका बड़ा महत्त्व है | मनु महाराज कहते हैं. 


आचार्यश्च पिता चेव माता भ्राता. पूर्वजः | 
नार्तनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 


ow अमी हालमे सीतापुरके चमखरि भामम एक सती हो गयी 
Re LIS बहुत-से पत्र आये हैं । सभीमें लिखा 


^ "n. — eai Š एक पत्र 


STON अपमान नहीं करना चाहिये । क्योंकि Ge 


ब्रह्माकी 4f पिता प्रजापतिकी मूर्ति, माता gees की मूर्ति, माता gett पुर 


_ इस समय उनके पतिकी अवस्था २२ साल एव क्ष 
जीका १९ बॉ वर्ष पूरा हो रहा है। इनके पतिदेव आरे | 
पौषक्षष्ण १ २ शुक्रवार ता० १६ दिसम्दर सन्‌ १९४९ वो स्या 
समय ४ बजे स्वर्गवास हो गया ।.तव. श्रीजयदेवीजीने सबसे I 
कि “विना स्नान किये हुए कोई भा व्यक्ति मेरे पतिके शवको i 
न करे एवं न स्नान किये बिना कोई a ही प्रवेश करे और कोई भी 
रोये नहीं । फिर अपने इवशुर श्रीद्वारकाप्रसादजीसे कहा कि आप 
पुलिस सीतापुर तथा महोलीको सूचना कर दीजिये, जिससे पीछे 
-आपको कोई परेशान न करे ।' इतनेमें तो यह समाचार चारो. 
ओर फैल गया । yo 

तदनन्तर श्रीजयदेवीजी स्नानादिसे निवृत्त होकर रात्रिमर, 
श्रीरामायण-पाठ करती-रहीं । दूसरे दिन वारह बजे . मध्याहकाल- | 
तक पाठ, खाध्याय, भगवन्नाम-कीतंन इत्यादि होता रहा । बादमें 
रथी इमशान-घाटको रवाना हुई ।.हजारों आदमियोंकी भीड़ साथ 
थी । पुल्सिके अधिकारियोंने कई प्रकारके प्रश्‍न श्रीसतीजीसे किये । 
श्रीसतीजीने केवल इतना, ही कहा, “ईश्वर ! तुम्हीं सबके एकी 


NA EAN- ` 


- omm सहायक हो । तुम्हीं मेरा बेडा पार SRA ।' भगवत्माथना 
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HR कर रही हैं.। इस चित्रमें हिंदू-संस्कृतिके प्रधान 


i ॥ गो, इषम, शङ्क, कमळ और प्रणव अङ्कित है। नीचे 


| हबका हरियश-कीर्तन चित्रित है | 
हिंदू-संस्छृतिमे ऋषि-आश्रम--(रंगीन) ४४ १-- 
षि और ऋषि-बालक यश-अध्ययनरमे लगे हैं । पद्चपक्षी 
p विचर रहे हैं। O | 
श्रीराधाक्रष्ण-दर्पण-दशन--ग्रष्ठ २४--यह अत्यन्त 
lp: कलापूर्ण पहाड़ी चित्र t) सामने खुळी छतः 
|, पच्चीकारीके कामकी चोळी = 


— eee 
५ 0100 


* कुछ चित्रौका परिचय & 


g _ ९०३ 
निकाल रहे हैं। दूसरे सखा और बंदरके हाथमें श्रीकृष्णके दिये 
हुए माखनके लौंदे हैं गोपाङ्गनाने इस आनन्दका आखादन 
करनेके लिये मथानी छोड़कर अपने मुँहको छिपा रक्खा R |, 
दानलीला-- एए २३९- श्रीक्रष्ण और उनके सखा नासै 
प्रकारकी भावभङ्गिमासे दूध-दहीका दान ठे रहे हैं | 
शक्ति-शक्तिमानका प्रेमखरूप ( सुनहरा )-श् 
४४०--कलाकी दृष्टिसे यह चित्र बहुत ही सुन्दरी ` 
सजन; एप (रंगीन )m ८२ Pn 
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feet कामना ओर प्रार्थना 
कबहुँक हौं यहि रहनि रहाँगो । 
- श्रीरचुनाथ wur कृपात संत सुभाव ` गहगो ॥ - 
जथालाम संतोष सदा, काहू सों कछु न चहाँगो । | 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम Radia uo. 
` परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । ` .` 
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` बिगत मान सम सीतल मन पर गुन नहिं दोष कहौंगो-॥ 
' परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुडि i | 
A ___ तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरिभगति लहोंगो॥ 7 Es 
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